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प्रकाशकीय | 
महषि दयानन्द सरस्वती के सत्यार्थप्रकाश ग्रादि ग्रन्थों के स्वाध्याय से तथा महर्षि के मन्तव्यों 
को समभकने से मेरी आषं ग्रन्थों के प्रति प्रारम्भ से ही श्रद्धा है। मैं ऋषि-कृत ग्रन्थों को प्रामाशिक चक्षु 
से पढ़ता हूँ और मनुष्यक्रृत पुस्तकों को सन्देहपूर्ण रष्टि से देखता हैं, उन्हें प्रामाणिक नहीं मानता । 
साधा ररणा पुस्तकों की तो बात क्या है ग्राजकल मनुष्यक्रत अनेक बेदभाष्य तथा मन्त्र व्याख्यान प्रकाशित 
हो रहे हैं उनमें ग्रपना विश्वास नहीं । कारण यह है कि मनुष्यक्ृत मन्त्रार्थ और ऋषिकृत मन्त्रार्थ की 
तुलना करने पर मनुष्यक्रत मन्‍्त्रार्थ दोषपूर्ण सिद्ध होते हैं। भ्रतः ऋषियों की रचता में श्रद्धा और मनुष्यों 
की कृति में अश्रद्धा स्वतः उत्पन्न हो जाती है। 
महधि दयानन्दक़ृत वेदभाष्य में भी बहुत दिन से उक्त श्रद्धा रही । और प्रबल इच्छा रही कि 
महर्षिकृत वेदभाष्य का अधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार हो, जिससे मनुष्यक्रत वेदभाष्यों की दोषपूर्णाता और 
अ्रप्रामारितता सर्वसाधारण को ज्ञात हो । स्वयं मह॒षि का वेदभाष्य पढ़ते हुए और विद्वानों से चर्चा करने 
पर विदित हुआ कि महरिक्ृत वेदभाष्य में कुछ एक कठिनाइयाँ हैं, जिनके कारण से महधि का अत्युत्तम 
वेदभाष्य प्रचार को प्राप्त नहीं हो रहा। मुख्य कठिनाइयाँ ये हैं--मन्त्र का पदार्थ और भ्न्वय पृथक 
पृथक हैं । अतः अन्वय और पदार्थ में एक-वाक्यता नहीं । एक-वाक्यता के बिना महर्षि के भाष्य का 
तात्पयं टीक-ठीक समभ में नहीं ग्राता। दूसरी कठिनाई यह है कि पण्डितों ने जो भाषार्थ किया है बह 
धारावाही नहीं। पण्डित लोग पदार्थ को मुख्य मानकर भाषा करते रहे, वाक्य-रचना का पूर्ण ध्यान 
नहीं रक्खा भ्रतः भाषार्थ भी ठीक नहीं बना। इन कठिनाइयों के कारण महर्षि का वेदभाष्य विद्वानों 
और स्वाध्यायशील आर्यों में प्रचार को प्राप्त नहीं हुआ । श्रतः मैंने निहचय किया कि महषिकृत वेदभाष्य 
की इन कठिनाइयों का निराकरण किया जाये । इसी दृढ़ निश्चय के परिणामस्वरूप दयानन्‍्द-यजुर्वेद-भाष्य- 
भास्कर का द्वितीय भाग (११ से २० अध्याय) पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है । 
महर्षिकृत वेदभाष्य की इस “भास्कर' नामक व्याख्या के लेखक: श्री पण्डित सुदर्शनदेव आचार्य 
हैं। जो वेद आदि शास्त्रों के प्रकाण्ड पण्डित हैं और मह॒षि दयानन्द सरस्वती में अ्रगाध श्रद्धावान्‌ हैं। 
श्री आचाय॑ जी ने बड़ी योग्यता और पुरुषार्थ के साथ यह व्याख्या लिखी है। ग्रत: श्री आचाये जी का मैं 
हादिक धन्यवाद करता हूँ। श्री पण्डित राजवीर जी शास्त्री तथा ब्र० वेदपाल जी शास्त्री ने इस कार्य 
में सहयोग प्रदान किया है तदर्थ उनका भी धन्यवाद है । 
सर्वश्री प्रो० रामसिंह जी, पण्डित ज्योतिःस्वरूप जी, जगदेवसिह सिद्धान्ती, स्वामी ओमानन्द 
सरस्वती, रघुवी रसिह शास्त्री, आचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति इन विद्वानों ने 'भास्कर' पर अपनी सम्मतियाँ 
सहर्ष प्रदान की हैं, जो प्रथम भाग में छप छुकी हैं; तदर्थ उक्त विद्वान्‌ भी धन्यवाद के पात्र हैं । 
श्री रामहौसला जी मिश्र तथा उनके सहयोगी मुद्रण-कार्य में पूर्ण मनोयोग से सेवा कर रहे हैं 
तदर्थ वे भी धन्यवादाहं हैं । 
श्राजकल कागज की बड़ी कमी हो गई है। कागज का मूल्य भी बहुत बढ़ गया है। अनेक 
विघ्नों का सामना करते हुए इस पवित्र कार्य को पूरा करने का हढ़ संकल्प है । प्रभु मुझे इस कार्य को 
पूरा करने की शक्ति प्रदान करें, यहो कामना है । 
यजुर्वेद-भाष्य-भास्कर के शेष दो भाग तथा ऋग्वेद-भाष्य-भास्कर (सम्पूर्ण) भी प्रकाशित किया 
जा रहा है। स्वाध्यायशील वेद-प्रेमी आ्रायं सज्जनों से निवेदन है कि इस यजुर्वेदभाष्य-भास्क र का 
अध्ययन करके सम्पूर्ण ग्रन्थ के ग्राहक बनें । ऋषि-चरणों का श्रनुनच्चर-- 
; ब्ॉीपाचरनन्‍बर आर्य, 
प्रधान- आरा साहित्य प्रचार ट्रस्ट, 
२ एफ, कमलानगर, दिल्‍ली - ७ 


का 4 % -<*  ऋ . >_#न*ॉिर्क 


' | 2:52 ११८० 
5७७ - 9 
क्आावश्यक वक्तव्य 
छछऊ 
. परमात्मा की अपार कृपा से महषि दयानन्द के यजुर्वेद भाष्य की अनुपम व्याख्या दयानन्द- 
यजुवंद-भाष्य-भास्कर का द्वितीय भाग (११ से २० अ्रध्याय) पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। 


पाठकों की सेवा में इस भाग के विषय में कुछ भ्रावश्यक वक्तव्य इस प्रकार है-- 


१--दयाननन्‍्द-यजुर्वेद-भाष्य-भास्कर का प्रथम भाग (१ से १० अ्रध्याय) प्रकाशित हो चुका है। 
उप्तमें 'अच्वय त्ामक सन्दर्भ नहीं रखा गया था क्‍योंकि सपदार्थान्वय में काले टाइप में 'ग्रन्वय' स्पष्ट 
हो जाता है। पाठकों की और अ्रधिक सुविधा के लिए इस द्वितीय भाग में मन्त्र का 'अन्वय' पृथक भी 
प्रकाशित किया है और सपदार्थान्वय में भी पूर्ववत्‌ काले टाइप में स्पष्ट विद्यमान है । 

२- प्रथम भाग (१ से १० अध्याय) में, भावार्थ को मन्त्रानुसारी समझाने के लिए भावार्थ पर 
मन्‍्त्रांश के टुकड़े रखे गये हैं। इसका श्रधिक उपयोग विद्वानों के लिए है, सवंसाधारण के लिए नहीं । विद्वानों 
को इशारा काफी है' श्रतः द्वितीय भाग के अ्रन्त में इस्ते छोड़ दिया है। मह॒षि के भावार्थ की शैली को 
विद्वान लोग हमारे इस प्रयास से भली-भाँति समझ सकते हैं । इससे विद्वानों की इस कल्पना का भी 
निराकरण किया गया है कि “भावार्थ मह॒षि के स्वतन्त्र विचार हैं; मन्त्र का तात्पर्य नहीं।” वास्त- 
विकता यह है कि 'भावार्थ' मन्त्रार्थ का सार है। मह॒षि मन्त्र के देवता (प्रतिपाद्य विषय) को लेकर 
मन्त्रार्थ का सार भावार्थ में लिखते हैं। भावार्थ में मन्त्रार्थ का सार कहीं संक्षेप में होता है और कहीं 
विस्तार से भी। भावार्थ मन्त्रार्थ के बोध में अत्यन्त सह|यक है। अनेक स्थानों में पदार्थ को भी स्पष्ट 
करता है इस तथ्य को हमने भावार्थ पदार्थ नामक संदर्भ में स्फुट किया है । पाठक इन सब तथ्यों का 
साक्षात्‌ स्वयं स्वाध्याय से कर सकते हैं । 

यजुर्वद-भाष्य-भास्कर के इस द्वितीय भाग में यजुर्वेद के ११ से २० तक दस अध्यायों का समावेश 
है । इन दस अध्यायों में ईश्वर ने मनुष्य के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का उपदेश किया है । 

चार दशक्-यजुर्वेद में ४० चालीस अध्याय हैं। यजुर्वेद-भाष्य-भास्कर में हमने इन्हें चार 
दह्यक के रूप में विभक्त किया है। प्रथम भाग (१-१० अध्याय) पहला दशक प्रकाशित हो चुका है। 
उसमें ४३० मन्त्र हैं। द्वितीय भाग (११-२० अध्याय) दूसरा दशक आपके हाथ में है। इसमें ७८१ मन्त्र 
हैं । यह सबसे बड़ा दशक है। तृतीय भाग (२१-३० अध्याय) तीसरा दशक है, इसमें ४४६ मन्त्र हैं । चतुर्थ 
भाग (३१-४० अध्याय) चौथा दशक है, इसमें ३१८ मन्त्र हैं। इस प्रकार से यह दयानन्द-यजुर्वेद-भाष्य- 
भास्कर चार विभागों में प्रकाशित किया जा रहा है। दो भाग प्रकाशित हो चुके हैं। शेष दो भाग भी 
शीघ्र ही ग्राहकों एवं पाठकों की सेवा में पहुँच जायेंगे । 

भास्कर की ग्रावश्यकता--प्रथम भाग (१-१० अध्याय ) की भूमिका में महर्षि दयानन्द के इस 
मनन्‍्तव्य को विस्तार से समझाया है कि वेदभाष्य करने का अधिकार पक्षपात आदि दोषों से रहित तथा 
शुद्ध विद्या और बुद्धि वाले साक्षात्कृतवर्मा महर्षि महाशयों को ही है; क्षुद्राशय मनुष्यों को नहीं। मनुष्य 
जाति के सौभाग्य से महषि दयानन्द ने वेद का अनुपम भाष्य किया। महषि का भाष्य पदार्थ, अच्वय 
और भावार्थ आ्रात्मक है। लोगों ने मह॒षि की भाष्य शेली को ठीक-ठीक नहीं समभा । शेली को न समभने 


के कारणा मह॒थि का वेदभाष्य पठन-पाठन व्यवहार में कम झाया। अत: महषि की भाष्य-शेली को 
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ग्रधिक स्पष्ट करने के लिए इस॒,भास्कर नामक व्याख्या की आवश्यकता ग्रनुभव हुई। इसमें देवता का _ 
प्र्थ, मन्त्रार्थ भूमिका, पदार्थ और अन्बय को मिलाकर सपदार्थान्वय, (संस्कृत) उसका भाषा, भावाथ 


(संस्कृत) और उसका भावार्थ, मन्त्रार्थ भूमिका के आधार पर भाष्यसार, उपमा आदि अलंकारों की 
व्याख्या, सत्यार्थप्रकाश आदि महर्षि के ग्रन्थों में व्याख्यात मन्त्र का तत्सम्बन्धी मन्त्र में उल्लेख, मन्त्र 
और मन्त्रांश का कमंकाण्ड में विनियोग, महीधर आदि के मन्‍्त्रार्थो की यथास्थान की गईं समीक्षा की 
व्याख्या, अध्याय के अन्त में विषय-वर्णान में मन्त्र संख्या का निर्देश किया गया है । मह॒षि के वेदभाष्य को 
समभाने के लिए यह सब कार्य इस भास्कर नामक व्याख्या में किये गये हैं । 

भास्कर नामक इस व्याख्या में एक यह भी विशेषता है कि महर्षि का संस्क्ृत भाष्य मूल रूप में 
दिया गया है, मूल में कोई परिवर्तन नहीं किया है। मूल संस्कृत-भाष्य के सामने ही सरल भाषार्थ दिया 
गया है। मूल संस्कृत भाष्य के अनुरूप भाव ही हिन्दी पाठकों को इसमें उपलब्ध होंगे। व्याख्याकार के 
ग्रपने काल्पनिक विचारों का इसमें स्वंथा अभाव है । यदि किसी विद्गवान्‌ पाठक को भाषार्थ में आ्रापत्ति है 
तो मह॒षि का मूल संस्क्ृत-भाष्य समक्ष है। वह उससे पूर्ण लाभ उठा सकता है। हे 

महीधर आदि का वेदभाष्य--यजुर्वेद-संहिता पर महीधर और उबट का वेदभाष्य उपलब्ध 
है । यह वेदभाष्य संस्कृत में ही है; हिन्दी में नहीं। अनेक विद्वान्‌ इस भाष्य को बड़ी श्रद्धा से पढ़ते हैं । 
वास्तविकता यह है कि ये वेदभाष्य काल्पनिक हैं; सत्य-अर्थ से कोसों दूर हैं। इन्द्र आदि कल्पित 
देवता स्वीकार किये गये हैं। मन्त्र के देवता (प्रतिपाद्य-विषय) का कोई महत्त्व नहीं समभा गया है। 
महषि ने इन अनार वेदभाष्यों को त्याज्य बतलाया है। महषि ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका में लिखते हैं-- 


“महीघर ने भी यजुर्वेद पर मूल से अत्यन्त विरुद्ध व्याख्यान किया है। उसमें से सत्यासत्य 
की परीक्षा के लिग उनके कुछ दोष यहाँ भी दिखलाते हैं--गरात्ञां त्वा गणपति७' ॥ यजुर्वेद । २३ । 
१६॥ भाषार्थ--(गरानां त्वा०) इस मन्त्र में महीधर ने कहा है कि--गणापति शब्द से घोड़े का ग्रहण हैं। 
सो देखो महीध्र का उलटा अर्थ कि सत्र ऋत्विजों के सामने यजमान की स्त्री घोड़े केप्रास सोवे ; और 
सोती हई घोड़े से कहे कि, है श्रवव ! जिससे गर्भ धारणा होता है, जो तेरा ऐसा वीय॑ है, उसको मैं खेंच 
के अयनी योनि में डाल, तथा तू उस वीर्य को मुझ में स्थापन करने वाला है। (ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका ) 
भाष्य-करण शंकासमावानतादिविषयः) । 


महीधर आदि के इस प्रकार के वेदभाष्पों ने पवित्र वेद-व।णी के साथ बड़ा अनर्थ किया है । ऐसे 
हो वेदभाष्यों को पढ़कर लोगों में वेदों के प्रति घुणा उत्पन्न हुई | भरत: महर्षि ने महीधर भ्रादि के दूषित 
वेदभाष्पों का निराकण करने के लिए अनुपम वेदभाष्य रचा। आशा है पाठक महर्षि के वेदभाष्य का 


स्त्रय॑ स्वाध्याय करेंगे तथा उसका सर्वत्र प्रचार और प्रसार करेंगे। मह॒षि के वेदभाष्य के प्रचार में इस 
भास्कर नामक व्याख्या से पूर्ण लाभ उठावें । 


ऋग्वेदादिभाष्यभूसिका--चा रों वेदों का भाष्य करने से पूर्व महषि ने ऋग्वेद दिभाष्यभूमिका 
नामक ग्रन्थ की रचना की । यह ग्रन्थ ऋग्वेद आदि चारों वेदों के भाष्य की भूमिका रूप में लिखा गया 
है । महर्षि दयानन्द के वेद्रभाष्य को समभने के लिए इस ग्रन्थ का गम्भीर अ्रध्ययन् अनिवार्य है । इसमें 
वेद के अनेक महत्त्वपूर्ण प्रतिपाद्य विषयों पर वेद-मन्त्रों के आधार पर बड़ा उत्तम प्रकाश डाला गया 
है। वेद के सत्यार्थ को समभने की यह अनुपम क्‌जी है। वेद के मिथ्या श्रर्थ का निराकरण किया गया 
है। जंसे महीवर आदि कृत वेद के मिथ्या श्रर्थ का एक उदाहरण ऊपर प्रस्तुत किया गया है। पाठक 
इस ग्रन्थ की महिमा को अध्ययन के उपरान्त स्वयं अनुभव करेंगे । 
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|... चारों बेदों का भाष्य--महधि दयानन्द ने यजुर्वेद का सम्पूर्ण और ऋग्वेद का सप्तम मण्डल के 


._ ६१वें सूक्त तक भाष्य किया है। मानव जाति के दौर्भाग्य से महर्षि चारों वेदों का भाष्य पूरा न कर सके 
. किन्तु आज जितना मह॒षि का वेदभाष्य उपलब्ध है उसके भी गम्भीर अ्रध्ययन की उत्कण्ठा पाठकों में 


दृष्टिगोंचर नहीं होती | कुछ एक आय॑ विद्वानों में चारों वेदों का भाष्य करने की धुन ग्रवश्य दृष्टिगोचर 
होती है। मैं यह समभता है कि जितना महषि का भाष्य विद्यमान है उस पर भ्रन्य किसी ग्रार्य विद्वान के भाष्य 
की आवश्यकता नहीं है । शेष पर यदि कोई आर्य विद्वान्‌ महर्षि की शेली से (मन्त्रार्थ) भूमिका, पदार्थ , 
अच्वय, भावाथथ, अ्रलंका र, समीक्षा , पूर्वापर संगति, प्रामारिकक भाष्य लिखे तो वह समाज के लिए श्रद्धा 
का पात्र होगा। किन्तु श्राज आये विद्वान्‌ महर्षि की शेली का तिरस्करार करके वेद-भाष्य कर रहे हैं; 
यह सव्ंथा अनुचित है। आर्य विद्वानों का सम्मान इसी में है क्रि वे महर्षि-कृत वेदभाष्य का प्रचार करें 
तथा उनकी शली को पूर्ण रूप से वेद-भाष्य आदि में स्वीकार करें । 


महषि का जितना वेद-भाष्य उपलब्ध होता है उसमें चारों वेदों के थोड़े ही मन्त्रों का भाष्य शेष 
रहा है । सामवेद के कुछ मन्त्रों को छोड़कर सब का समावेश ऋग्वेद में है। श्रथवंवेद के भी बहुत से 
मन्त्र ऋग्वेद में आर जाते हैं। श्रपना विचार है कि पूरा हिसाब लगाने पर थोड़े मन्त्र ऐसे शेष रहेंगे जिन 
पर महर्षि का भाष्य उपलब्ध नहीं । जो शेष रहेंगे उन पर भी मह॒षि की बुद्धि से विचार करने के लिए 
वेदिक यन्त्रालय अजमेर से प्रकाशित चतुर्वेद मन्त्र विषय-सूची पूर्णा सहायक हो सकती है । 
वेदों के चार विभाग-वेदों के चार विभाग क्‍यों किये गये ? इस प्रश्न के उत्तर में महपि 
लिखते हैं-- 


(भिन्‍्त भिन्‍न विद्या जनाने के लिए ग्रर्थात्‌ जो तीन प्रकार की गान-विद्या है, एक तो यह कि-- 
उदात्त और षड्जादि स्वरों का उच्चारए ऐसा शीघ्रता से करना जेसा कि ऋग्वेद के स्वरों का उच्चा रण 
द्रुत अर्थात्‌ शीघ्रवृत्ति में होता है । दूसरी मध्यमद्ृत्ति-- जैसा कि यजुर्वेद के स्व॒रों का उच्चारण ऋग्वेद के 
मन्त्रों से दूने काल में होता है । तीसरी विलम्बित वृत्ति है जिसमें प्रथम वृत्ति से तिगुना काल लगता है 
जैसे कि सामवेद के स्वरों के उच्चारण वा गान में । फिर उन्हीं तीनों वृत्तियों के मिलाने से अथर्ववेद 
का भी उच्चारण होता है, इसलिए वेदों के चार विभाग हुए हैं।' 


तथा--क्रहीं-कहीं एक मन्त्र का चार वेदों में पाठ करने का यही प्रयोजन है कि बह पूर्वोक्ति 
प्रकार की गान-विद्या में गाया जावे । तथा प्रकरणा-भेद से कुछ कुछ अर्थभेद भी होता है, इसी लिए कितने 
ही मन्त्रों का पाठ चारों वेदों में किया जाता है। 


कुछ एक विद्वानों का यह मत है कि वेद-भेद से मन्त्रों के ग्रथों में बड़ा भेद हो जाता है। अतः 
महषि कृत ऋग्वेद के मन्त्रों का ग्रथ सामवेद में व्यवह्ृत नहीं किया जा सक्रता । विद्वानों की यह धारणा 
मिथ्या है । महर्षि विशेष रूप से उक्त गान-विद्या की दृष्टि से वेदों के विभाग मानते हैं और प्रकरण भेद से 
साधारण अर्थ-भेद स्वीकार करते हैं। श्रतः महर्षिक्रत मन्त्रार्थों का स्वत्र व्यवहार किया जा सकता है । 


आर्य विद्वानों और स्वाध्यायशील पाठकों से निवेदन है कि महरषिकृत वेदभाष्य का स्वयं सवंत्र 
उपयोग करें तथा इस अनुपम वेदभाष्य का ग्धिकाधिक प्रचार एवं प्रसार कर । 


३०. १२. १६७३ ई० ख़ुब्र रशन्त्रब्देच्च त्राच्चार्य 


हु रे ् <. 
जड़ न पं श मं 
विषयानुक्रमरणिका 


११. एकादश्ष भ्रध्याय-योगाम्यास । भूगर्भ-विद्याने ईश्वर की प्राप्ति । ईश्वर की उपासना | 
भूमि आदि से विद्युत्‌ का ग्रहरा । भूमि आदि से सुवर्ण का ग्रहण । राजा का वरण । राजा का कत्तंव्य | 
वेद्वानों का कत्तंव्य । मनुष्य का कत्तंव्य । पुरुषार्थ से ऐश्वयं की उत्पत्ति । वायुकों जानने के साधन। 
वायु और अग्नि के युरा । ग्ृहस्थ का कत्तंव्य । सेनापति और सभापति का कर्तव्य । विद्य तू का स्वरूप । 
स्त्री-पुरुष का कत्तंव्य। पठन-पाठन और अध्यापक । जल आदि प्रदार्थों की शुद्धि । प्रजा और 
पिता-पुत्र का व्यवहार माता-पिता की सन्‍्तान को शिक्षा । मनुष्य के लिए ग्राह्म और त्याज्य । विवाह 
के समय स्त्री-पुरुष को प्रतिज्ञा । विवाहित स्त्री-पुरुष का वर्त्ताव । स्त्रियां कसी दासी रखें। स्त्रियों का 

कत्तंव्य । कन्या और कुमारों का शुद्धिकरण । विदुषी की कन्याओं को उत्तम शिक्षा । स्त्री की रक्षा । 
पति का पत्नी को उपदेश । पत्नी का पति को उपदेश । राजपुरुषों द्वारा चोर आदि दुष्टों का निवारण ॥। 
पुरोहित की यजमान आ्रादि से कामना । यजमान और पुरोहित का वर्त्ताव । 

१२. द्वादश अध्याय-विद्वानों के ग्रुण। परमेश्वर के कर्म । राजधर्म | विद्या-अ्रभ्यास । 
अध्यापकों का कत्तंव्य । राजा और प्रजा के कर्म । परमात्मा और जीव के लक्षण । माता का कम | 
राजा प्रजा का सम्बन्ध | राजा का कतंव्य । मनुष्य का कत्तंव्य और ज्ञातव्य । विद्वानों का पाचक । विद्या 
की वृद्धि । विद्वानों के संग से लाभ । मनुष्य के लिए सेवनीय । विद्वान्‌ अन्‍्यों को भी विद्वान बनावे। 
राज्य का प्रबन्ध । स्वयंवर विवाह | पुनर्जन्म । जीव कहाँ जाता है। मृत्यु के पश्चात्‌ शरीर का दाह- 
कर्म । माता-पिता और पुत्र का परस्पर वर्ताव । विद्वानों का वर्त्ताव् | परस्पर पठन-पाठन । संकल्प की 
सिद्धि । अध्यापकों का छात्रों को निष्कपट भाव से अध्यापन । द्वेष आदि का परित्याग | गर्भाधान आदि 
संस्कार । कन्याओों का कत्तंव्य। अध्यापक-उपदेशकों का वेदाध्यापन | अध्यापन कार्य में नियुक्ति । 
विद्या के लिए आप्त-विद्गानों से प्रार्थना । माता का सन्‍्तान-पालन । ग्रृहस्थ-धर्म । क्ृषि-विद्या । पाक 
विद्या । गौ आदि पशुओं की वृद्धि । ओषधि से रोग-निवारणा । श्रेष्ठ वैद्यों की सेवा । पुरुषार्थ की वृद्धि । 
ग्रोषधि-विज्ञान । रोग-निकृत्ति | स्त्रियों के लिए अनिवाय श्रोषधि-विद्या । सनन्‍्तान-उत्पत्ति । शुद्ध देश 
से आषधियों का ग्रहणा । ओषधि-विशाश का निषेध। जितने रोग उतनी ओषधियाँ । ओषधियों का 
खनन । इंब्वर-प्रा्थंता । पृ वी के पदार्था का विज्ञान | अ्रग्ति-विद्या की खोज । युक्त आह र-विहार । 
माता-पिता और सन्‍्तान। परोपकारी पुरुष। मनुष्य के लिए अनुकरणोय | राजपुरुष का कत्त॑व्य । 
शरीर और आत्मा के बल से युक्त पुरुष । मन और वाणी का वशीकरण । 

१३- तयोदश अ्रध्याय--प्रथम अवस्था में मनुष्यों का कत्तव्य । परमेश्वर की उपावना। ब्रह्म 
का स्वरूप। मनुष्यों का संसार में वर्ताव । कंटक आर दुष्ट प्राणियों का निवारण | राजपुरुषों द्वारा 
शत्रुओं का बन्धन। सेनापति का कत्तंव्य । राजधरं । राजपत्नी का कत्तंव्य । स्त्रो के कत्तंव्य । विज्ञान 
की सिद्धि । वसन्त-ऋतु का वर्णन। माता-पिता की सन्‍्तानों को शिक्षा । विद्वात्ों के तुल्य मनुष्यों का 
आ्राचरणा । विद्वानों के तुल्य विदुषियों का उपदेश । झुत्रुओं पर विजय । राजपुरुषों का कत्तंव्य । विद्वान 
स्त्री-पुरुव का कत्तंव्य । ईइवर का स्वरूप । रक्षा और हिंसा के योग्य पशु । अध्यापकों का छात्रों को 
उपदेश । सृष्टि से उपकार-ग्रहरा । ग्रीष्म, शरद्‌ और हेमन्त ऋतु का वर्णन । 

१४. चतुदंश श्रध्याय-स्त्रियों के लिए उपदेश | ग्री८्म, वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन । 


विज्ञान की वृद्धि । विदुषी स्त्री । संवत्सर का वर्णन । विद्या अ्रध्ययन । शरद्‌ और हेमन्त ऋतु में व्यवहार । 
ऋतु चक्र का रचथिता । जगत्‌ का रचयिता। 


१५- पंचदश् श्रध्याय--राजा और राजपुरुषों का कर्त्तव्य । स्त्री-पुरुष का धर्म । साधनों से 
सुख की वृद्धि। भ्रयत्त से स्वतन्त्रता की वृद्धि। पदार्थ-विद्या के जानने का उपाय । गृहाश्रमी का 


>> 
धर हू 


35 के 

8 ठप । अ्रग्ति ग्र।दि पदार्थों के गुण । किरण आदि के दृष्टान्त से श्रेष्ठ विद्या का उपदेश । बल-वृद्धि का 
त। हक । तक का कत्तंब्य । विद्वान्‌ का 'ऊत्तव्य। राजा का कत्तंव्य । धर्मात्मा के तुल्य अन्य मनष्यों का 
ृ है. ४ च े हू। शिक्षिर ऋतु का वर्णन । स्त्री का कत्तंव्य । राजा और प्रजा का धर्म । विदुषी स्त्री 





है १६ षोडश्ष भ्रध्याय--राजधर्म । शिक्षक और शिष्य का व्यवहार । राजपुरुषों का कत्तंव्य । 

; *१::३४ कत्तव्य । सेनापति आदि का उपदेश । राजा और प्रजा का व्यवहार । विद्वानों के सत्कत्तंव्य । 

है; कुत्त कि से उपकार-ग्रहण | कौन सत्कत्तव्य नहीं है उद्योग का प्रकार | योद्धाओ्रों की रक्षा का उपाय । 

»>' जल हज: ग्रहण । सन्‍्तोष । विद्वानों का कत्तंव्य | सभाध्यक्ष आदि का कत्त॑व्य । सर्प 
प्राणियों का निवारण । 


'.... १७. सप्तदश श्रध्याय--वर्षा-विद्या । गणित-विद्या । स्त्री का पति के साथ व्यवहार | सभापति 
का कत्तेव्य । ग्रहस्थ का कत्तव्य । आ्राप्त विद्वानों का कत्तंव्य | सेनापति का कत्त॑व्य। न्यायाधीश क 
कत्तंव्या। संन्यासियों का कत्तंव्य । ईश्वर का स्वरूप । राज्य का अधिकारी । प्रोहित, ऋत्विक और 
यजमान का करत्तंव्य । यज्ञ की विधि। सूर्य लोक का स्वरूप । ईइवर ने सूर्य को क्यों बताया । ईइवर के 
गुण । राजधम । योगियों के गुण । विद्वात्‌ का व्यवहार । योगी के कर्मों का फल। ईद्वर-प्राप्ति | अग्नि 
की खोज । यज्ञ ओर शब्दशास्त्र के गुण । वाणी का प्रयोग । विवाहित स्त्री-युरुष का कर्तव्य । 

१८. श्रष्टादश अ्रध्याय--ईइ व र-उपासना और धर्मानुष्ठान के लाभ | गणित-विद्या के मूल का 
उपदेश । पशुपालन स्वीकार योग्य वाणी। यज्ञ-सिद्धि के साधन | विद्वान और प्रजा का व्यवहार । 
सब का रक्षक अन्त । जल-रस का ज्ञान । राजा किसे मानें | राजा का कत्तंव्य। चन्द्र आदि लोकों से 
उपकार-ग्रहणा । वायु ग्रादि से उपकार-ग्रहण । यज्ञ का ग्रनुष्ठान | विद्वान्‌ का कर्तव्य । विद्वान के 
तुल्य अन्य मनुष्यों का आचरणा । पदार्थों की शुद्धि । सुखी नर। दीघंजीवी मनुष्य । सत्य का निर्णाय । 
क्रिया यज्ञ को सिद्धि । यज्ञ से लाभ। ऋग्वेद आ्रादि का अध्ययन । सेनाध्यक्ष का विजय। सेतापति का 
कत्तंव्य | पुरुषार्थ से सिद्धि | सभापति और सेनापति का दात्त व्य । 


१६. एकोनविश अध्याय--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि | राजपुरुषों का कत्तंव्य। 
राजा और प्रजा का कत्तंव्य। स्त्री-पुरुष का वर्त्ताव। माता-पिता और सन्‍्तान का वर्त्ताव। सुख की 
प्राप्ति। कीति की प्राप्ति। कुमारी कन्याओ्रों का कत्तंव्य । कार्य-सिद्धि का उपाय । होम के योग्य पदार्थ । 
नीरोगता प्राप्ति। अध्यापकों का कत्तंव्य । सत्पुरुषों का कत्तंब्य । वेदाभ्यास का उपदेश । ग्ृहस्थों का 
का कत्तव्य। सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग | धन्यवाद के योग्य मनुष्य । आननद-अ्राप्ति। 
माता-पिता और पुत्र आ्रादि का वरत्ताव | मनुष्यों की शुद्धि का उपाय | अधर्म से भय । राज्य की दृद्धि। 
सुख-पू्वंक निवास । जीवों की दो गति। सन्तानों का कत्तंव्य । ईइवर-प्राथना। सेनापति का कर्तव्य । 
मुक्ति की प्राप्ति । विज्ञान की प्राप्ति। राज्य की उन्‍नति। शरीर से वीय॑ की उत्पत्ति | धर्म-अधम । 
बेद के ज्ञाता। बल की वृद्धि | विद्वानों के तुल्य अ्रन्यों का आचरण । यज्ञ के अधिकारी । विदुषी स्त्रियों 
का कत्तंव्य । अपने कुल को श्रेष्ठ बनाना । रोग से पृथक्‌ रहना । योगी का कत्तंव्य । 


२० विश श्रध्याय--राज्यधर्म । सर्वोपकारक उपदेशक । ईश्वर की उपासना । अ्रध्यापक और 
उपदेशक का कर्त॑व्य। शरीर विषयक उपदेश । स्त्री-पुरुष का कत्तंव्य। विद्वानों का कत्तव्य | वद्यक 
विद्या | वैद्यों का व्यवह्टार। भेषज्य आ्रादि का उपदेश । पशु-पालन । स्‍त्री-शिक्षा | कि 


"०३, 


आदि दुष्ट 
















लेखक का संक्लिप्त परिचय _ 
“दयानन्द-यजुर्वेद-भाष्य-भास्कर'”' के लेखक श्री पं० सुदर्शनदेव जी आचार्य र 

पञ्चमी सं० १६६१ वि० को ग्राम बालन्द, जिला रोहतक निवासी महाशय शिवदत्त जी आये 
रजकांदेवी के घर को सुश्योभित किया । 505 328 


ऋषिभक्त पिता ने इस होनहार पुत्र को प्राथमिक शिक्षा के उपरान्त आप प्रणाली से 
शास्त्रों के प्रध्ययनाथं ७ फरवरी, १६४७ ई० को गुरुकुल भज्जर में भेज दिया। वहां पर 2 
गुरुदेव श्री आचार्य भगवानूदेव जी के संरक्षण में महावंयाकरणा पण्डित श्री विश्वप्रिय जी दा 
देवराज जी मुनि, श्री आचार्य मेधाब्रत जी, श्री पं० जगदेवसिह जी सिद्धान्ती, श्री स्वामी ब्रह्म 
पं० महामुनि जी आदि विद्वानों से शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छन्द-शास्त्र, काव्यालद्भार, दर्शन, उपनिष् हे हि 
गीता, रामायण, मनुस्मृति आदि का अध्ययन किया । ३०४ ड 


तत्पक्चात्‌ गुरुकुल भाज्जर में ही आप प्रधानाध्यापक के रूप में प्रध्यापन-कार्य क 
सन्‌ १६५७ में पंजाब विश्वविद्यालय से शास्त्री तथा १६६२ में व्याकरणाचार्य परीक्षा:विशेष योग्य 
उत्तीर्ण की है। सन्‌ १६६७ में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में एम० एं० (संस्कृत) के ता में श्राप 
प्रथम रहे हैं । वेद व्याकरण तथा संस्कृत साहित्य में प्रारम्भ से ही श्रापकी विशेष रुचि और गति है ।. 

आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा संचालित उपदेशक महाविद्यालय (यमुनानगर, भटिण्डा) में भरा ह | 
७ वर्ष तक प्रधान-ग्रध्यापक रहे । | 3407: कह, 

आपने व्याकरण-कारिका-प्रकाश, लिंगानुशासनबृत्ति, फिट्सूत्रप्रदीप, वर है « | 
ग्रष्टाष्यायी तथा काशिका के वातिक़सूत्रों पर भी सुबोध व्याख्या लिखी है। आप प्राच मी ः व 
के मर्मज्न, उदीयमान नवयुवक लेखक हैं। आशा है विद्वत्समाज आपकी रचनाओं का समुचित 
करेगा । ; 90% ५८४२३ 


/! 
हा 
द "5 च:. ; हुआ 
आर का ः फः ४ 
ऊँ ० रे ६ »' 
और है /तॉँ कक 
१४: ॥ 
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श्े 


॥ ओम ॥ 
# अथेकादशा (ध्यायारम्भ: 3: 


ओं विश्वानि देव सवितर्दृरितानि परां सुब । यद्भ तन्नइआ सुंव ॥ १॥ 


य० ३०१३॥ 


प्रजापति: | स्त्र/च्वित्वग--ऐश्वर्य सिच्छुम॑नुष्य: । विराडार्ष्य नुष्टुप। गान्धार:॥ 
अथ योगाभ्यासभूगर्भ विद्योपदेशमाह ।। 
अब ग्यारहवें अ्रध्याय का आरम्भ किया जाता है। इसके प्रथम मन्त्र में योगाम्यास और 
भूगभं विद्या का उपदेश किया है ।। 
युज्जान; प्रथम मन॑स्त्वायं सविता धियं:। अग्नेज्योतिनिचास्य॑ प्रथिव्याउ्अव्याभरत ॥ १ ॥ 
प्वब्दपर्थ्ब:--(युझुजानः) योगाभ्यासं भूगर्भविद्यां च कुर्वाणः (प्रथमत्‌) आदौ (सनः) मनना- 
त्मिकान्त:क रण वृत्ति: (तत्त्वाय) तेषां परमेश्वरादीनां पदार्थानां भावाय (सविता) ऐश्वर्य मि जुः (धियः) 
धारणात्मिका अन्त:करणवृत्ती: (अग्नेः) पृथिव्यादिस्थाया विद्युत: (ज्योति:) प्रकाशम्‌ (निचाय्य) 
निश्चित्य (पृथिव्याः) भूमे: (अ्रधि) उपरि (ञ्रा) समन्‍्तात्‌ (अभरत्‌) धरेत्‌ | १॥ 


ऊान्लाय्त्र:--प: सविता मनुष्यस्तत्त्वाय प्रथमं मनोधियशच युज्जानोःम्नेज्योतिनिचाय्य 
पृथिव्पा अध्याभरत्स पदार्थ विद्याविच्च जायेत ॥ १॥ 


स्त्रप्पब्द्ाश्ररनन्‍्ब्य्:-य: सविता ऐड्व- न्ाण्ग7र्श्च--जो (सविता) ऐश्वयं की 
व्यमिच्छुः सनुष्यस्तत््वाय तेषां परमेश्वरादीनां कामना करने वाला मनुष्य (तत्त्वाय) परमेश्वर 
पदार्थानां भावाय प्रथमत्‌ आदौ सनः मनना5त्मि- आदि पदार्थों के विज्ञात के लिये (प्रथमम्‌) आदि 
का$न्त:करणावृत्ति: [तां] धियः धारणा55त्मिका में (मनः:) मनन आत्मक अन्‍्तःकरणा की वृत्ति 
अन्त:करणावृत्ती: च युऊजान: योगाउस्यासं भूगभ-- को और (घियः) धारणात्मक अन्त:करण की 
विद्यां च कुर्वाण:, अग्नेः पृथिव्यादिस्थाया विद्युत: वृत्तियों को (युड्जानः) योगाभ्यास और भूगर्भ- 

. ज्योतिः प्रकाशं निचाय्य निश्चित्य, प्रथिव्या: भूमः विद्या में युक्त करता हुश्रा, (अग्ने: ) पृथिवी ञ्रादि 
ऋ्रधि।आर+।-अभरत्‌ उपरि समन्‍्ताई धरेत्‌; स में विद्यमान विद्युत्‌ के (ज्योति:) प्रकाश को 

.. पदार्थविद्याविच्च जायेत ॥ १ || (निचाय्य) निश्चित जानकर (पुथिव्या:) भूमि को 
! अह (अधि।आ | अभरत्‌ ) सब ओर से धारणा करे, 


श्ह 
' 

8 हो 

कई 


२ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


बा 
वह पदार्थ विद्या और योगविद्या का ज्ञाता होवे। 
[य: सबिता मनुष्यस्तत्त्वाय प्रथम सनो घियश्च युझुजानः ] 
खाव्यार्श्:--यो जनो योगं भूगर्भविद्यां च ख्ाच्य्यर्थ्य -जो पुरुष योगविद्या और भूगर्भ 
चिकीपषेंत्‌ू स यमादिभिः क्रियाकौशलेश्चाइन्तः विद्या को प्राप्त करना चाहे, वह यम आदि और 
करणां पवित्रीकृत्य, तत्त्वानां विज्ञानाय प्रज्ञां समज्य, क्रियाकौशलों से अन्तःकररणा को यवित्र करके, तत्त्वों 
एतानि गुणकर्मस्वभावतों विदित्वोपयुञ्जीत । के विज्ञान के लिये बुद्धि को लगाकर, और इन्हें 
कु गुणा, कम, स्वभाव से जानकर इनका उपयोग करे । 
[अग्नेज्योंतिनिचाय्य पृथिव्या श्रध्याभरत्‌ ] 


पुन:-यत्‌ प्रकाशमानानां सूर्यादीनां प्रकाशक फिर--जो प्रकाशमान सूर्य आदि पदार्थों का 

ब्रह्मास्त, तर विज्ञाय स्वात्मनि निश्चित्य स्वप्रयो- प्रकाशक ब्रह्म है, उसे जानकर, उसका अपनी 

जनानि साध्नुयात्‌ ॥ ११। १॥। आत्मा में निश्वय करके अपने प्रयोजनों को सिद्ध 
करे ॥ ११। १॥ 


ज्रए० प्पब्दगर्श;--मन:--अन्त:ःक रणम्‌ । धियः--प्रज्ञाम्‌ । अग्नेः--प्रकाशमानानां सूर्या- 
दीनां प्रकाशकस्य ब्रह्मणा: । ज्योति:--प्रकाशक ब्रह्म ॥। 


अन्यच्त्र व्यय7रूया7त्त--(युज्जानः) योग को करने वाले मनुष्य (तत्त्वाय) तत्त्व 
श्र्थात्‌ ब्रह्म-ज्ञान के लिये (प्रथमं सनः) जब अपने मन को पहिले परमेश्वर में युक्त करते हैं, तब 
(सबिता) परमेश्वर उन की (घियम्‌) बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। (अग्नेज्यों ०) 
फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय कर के (आअध्याभरत्‌) यथावत्‌ धारण करते हैं, (पृथिव्याः) 
पुथिवी के बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है (ऋग्वेदादिभाष्यभुसिका उपासनाविषय) ॥ 


न्त्राष्य््रस्यगर--योगाम्यास और भूगर्भविद्या--ऐदवर्य की कामना करने वाला मनुष्य 
परमेश्वर आदि पदार्थों के तत्त्व ज्ञान के लिये आदि में मन और बुद्धि को योगाम्यास और भृगर्भविद्या में 
लगावे । यम आदि के पालन से मन को और क्रियाकौशल से बुद्धि को शुद्ध करे । परमेश्वर आदि पदार्थों 
के गुणा, कर्म, स्वभाव को जान कर इनका जीवन-व्यवहार में उपयोग करे । और जो सूर्य आदि प्रकाशमान 
पदार्थों का भी प्रकाशक ब्रह्म है, उसे जान कर अपनी आत्मा में निश्चय करके अपने उद्देश्यों को सिद्ध 
क्रे। और जो प्रथिवी आदि में विद्यमान विद्युत्‌ है, उसे जानकर पृथिवी को सब ओर से धारणा करे 
अर्थात्‌ भूगर्भ विद्या कों जानकर पृथिवी आदि से उपयोग ग्रहण करे | ११९ । १॥। 


प्रजापति: | स्त्रत्गित्तए "योग तत्त्वविद्यां च॒ जिज्ञासुः ॥ शंकुमती गायत्री । षडज: ॥ 


पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
योगाम्यास और भूगर्भविद्या का फिर उपदेश किया है ॥ 


युक्तेन मन॑ंसा वर्य देवस्य॑ सवितुः सवे । स्व्योय शक्तर्या ॥ २ ॥ 


प्ब्यप्र्थ:--(युक्तेन) कृतयोगाम्यासेन (मनसा) विज्ञानेन (वयम) योगिन: (देवस्थ) 
सर्वद्योतकस्य (सवितु:) अखिलजगदुत्पादकस्य जगदी श्वरस्य (सबे) जगदाख्ये5स्मिन्‍्ने श्वर्ये (स्वर्ग्याय) स्व: 
सुख गच्छति येन तड्भावाय (शक्त्या) सामर्थ्येन ॥ २॥ 
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मई न्व्ज्र्य्यः--है योग तत्त्वविद्यां च जिज्ञासवों मन॒ष्या यथा व्य॑ युक्तेन मनसा शक्तच्या च देवस्य 
: सवे स्वरग्याय ज्योतिराभरेम तथा यूयमप्याभरत ॥। २ ॥ पु रे 
हे स्त्रपाच्दाश्परन्बय्र:--हे योगं तत्त्वविद्यां ख्राण्रय्रश्न--है योग और पदार्थ विद्या के 
च जिज्ञासवो मनुष्या: ! यथा बय॑ योगिन: युक्तेन जिज्ञासु मनुष्यों ! जेसे (वयम) हम योगी लोग 
कृतयोगा5भ्यासेन मनसा विज्ञानेन शकत्‌या सामर्थ्येन (युक्तेन) योगाभ्यास से युक्त (मनसा) विज्ञानमय 
च देवस्थ सर्वद्योतकस्य सवितुः श्रखिलजगदुत्पाद- मनसे और (शक्त्या) अपने सामथ्यं से (देवस्थ) 
कस्य जगदीश्ररस्थ सबे जगदाख्ये5स्मिन्नश्वय्ये सबके प्रकाशक (सवितु:) सकल जगत्‌ के उत्पादक 
स्वग्याय स्व: -न्सुखं॑ गच्छति येन तड्भावाय जगदीश्वर के (सवे) जगत्‌ में (स्वर्ग्याय) सुख के 
ज्योतिराभरेम, तथा यूयमप्याभरत | २ ॥ साधनों की प्राप्ति के लिये (ज्योतिः) आ्रात्मप्रकाश 
को (आभरेम) धारण करते हैं, वेसे तम लोग भी 
धारण करो ॥ ११। २॥ ४ 
[ युक्तनेन मनसा शक्त्या च देवस्य सवितु: सवे ] 


न्गव्य्र्श्न:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भू र: ॥ श्राव्यपर्श्य --इस मन्त्र में वाचक ल॒प्तोपमा 

यदि मनुष्या: परमेश्वरस्य सृष्टो समाहिता: सन्‍्तो अ्रलड्भार है ॥ यदि मनुष्य--परमेश्वर की सृष्टि में 

योग तत्त्वविद्यां च यथाशक्ति सेवेरन्‌, समाधिस्थ होकर योग और तत्त्वविद्या का यथा- 
शक्ति सेवन करें, और-- 


[ स्वरग्याय ज्योतिराभरेम ] 


ते प्रकाशितात्मनः सन्त: योगं पदार्थविज्ञानं वे आत्मप्रकाश से युक्त होकर योग और पदार्थ 
चाभ्यस्येयुस्तहि--सिद्धी: कथं न ॒प्राप्नुयु:॥ विज्ञान का अ्रभ्यास करें, तो सिद्धियों को कँसे न 
8800 २.]॥ प्राप्त हों ॥ ११।२॥ 


न्त्र7७ प्रच्दपर्श्य :--युक्तेन--योगेन । मनसाचच्तत्त्तविद्या ।. दक्त्वान-यथाशक्ति । 
सवितु:>नपरमेश्व रस्य । सवे"-सृष्टौ । 


अान्ययग्र॒ब्त्र ल्यागर्य्यगरत्त--सब मनुष्य इस प्रकार की इच्छा करें कि (बयम्‌) हम लोग 
(स्वर्ग्याय) मोक्ष-सुख के लिए (शकक्‍त्या) यथायोग्य सामथ्यं के बल से (देवस्थ) परमेश्वर की सृष्टि में 
उपासना योग करके अपने आत्मा को शुद्ध करें कि जिससे (युक्तेन सनता) अपने शुद्ध मन से परमेश्वर के 
प्रकाशस्वरूप आनन्द को प्राप्त हों (ऋग्वेदादिभाष्यभूसिका उपासनाविषय) ॥ 


गश्व्राए्य्रस्ार--१. योग और तत्त्वविद्या--सबके प्रकाशक, सकल जगत्‌ के उत्पादक जगदी खर 
की सृष्टि में जैसे योगी लोग योगाभ्यास से युक्त मन से समाधिस्थ होकर योग का और पदार्थ विद्या का 
सेवन करते हैं औऔौर सब सुखों के साधनभूत आ्रात्मज्पोति को धारणा करते हैं, वेंप्ते योग और तत्त्वविद्या के 
जिज्ञासु लोग भी आ्राचरण करें तो सिद्धि को क्‍यों न प्राप्त होवें | ११। २॥। 

२. अलडूगर--इस मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि शब्द लुप्त हैं, अतः वाचक लुप्तोपमा 
अलझडूर है । उपमा यह है कि योगी जनों के समान योग जिज्ञासु भी योगाभ्पास और पदार्थ॑विद्या को 
प्राप्त करे ॥ ११। २ ।। 4 
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प्रजापति: । रत्रव्गित्तग्रयोगपदार्थज्ञानस्थ प्रसविता (उपदेशकः) । निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धार: ।॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ७ 
योगाभ्यास और भूगर्भविद्या का फिर उपदेश किया हैव। 


युक्‍्वाय॑ सविता देवान्त्स्व॑स्यतों घिया दिव॑म्‌ । बृहज्ज्योतिः करिष्यतः 


संविता प्र्तंताति तान ॥ ३ ॥ 
पाब्यपर्य:--(युकत्वाय) युक्त कृत्वा (सविता) योगपदार्थ ज्ञानस्य प्रसविता (देवान्‌) दिव्यान्‌ 
गुणान्‌ (स्वः) सुखस्य (यतः )प्रापकान्‌ (घिया) प्रज्ञया (दिवत्र) विद्याप्रकाशम (बुहत्‌ू) महत्‌ (ज्योतिः) 
विज्ञानम्‌ (करिष्यतः) ये करिष्यन्ति ताचु (सविता) प्रेरक: (प्र) (सुवाति) उत्पादयेत्‌ (तान्‌) ॥ ३ ॥ 
अन्ब्यय्य्र:--यान्‌ सविता परमात्मनि मनो युक्‍त्वाय धिया दिवं स्वर्यतो बुहज्ज्योतिः करिष्यतों 
देवान्‌ प्रसुवाति तानन्यो5पि सविता प्रसुवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
रप्पब्दाश्रीन्‍्व्ायय:--यान्‌ सविता योग- न्त्रा प्वागर्श्थ -(सविता) योग और पदार्थज्ञान 
पदार्थज्ञानस्थ प्रसविता परमात्मनि मनो युक्‍त्वाय को उत्पन्न करने वाला पुरुष परमात्मा में मन को 
युक्त कृत्वा थिया प्रज्ञया दिय्र॑ विद्याप्रकाशं स्वः (युक्‍त्वाय) युक्त करके (धिया) बुद्धि से (दिवस) 
सुखस्य यत:ः प्रापकान्‌ बृहत्‌ महत्‌ ज्योतिः विज्ञान विद्या-प्रकाश को तथा (स्त्र:) सुख के (यतः) प्राप्त 
करिष्यतः ये करिष्यन्ति तान्‌ देवान्‌ दिव्यान्‌ गुणान्‌ कराने हारे, (बृहत्‌ ) महान (ज्योतिः) विज्ञान को 
प्र । सुवाति उत्पादयेत्‌, तान्‌ अन्यो४षि सविता (करिष्पत:) उत्पन्त करने वाले (देवान्‌) जिन 
प्रेरक: प्रसुवेत्‌ ॥| ३ ।॥। दिव्य गुणों को (प्र +सुवाति) उत्पन्न करता हैं; उन 
दिव्य गुणों को अन्य जन भी (सवित।) प्रेरणावान्‌ 
होकर (प्रसुवेत्‌ ) उत्पन्त करे ॥ ११। ३ ॥ 
[यान्‌ परमात्मनि सनो युकत्वाय धिया'''''* देवानु प्रसुवाति ] 
म्ाब्यार्थ्र:--ये योगपदार्थ विद्ये अ्रभ्यस्यन्ति न्व्राब्यपर्््॒न--जो लोग योग और पदार्थ विद्या 
तेःविद्यादिक्लेशानां निवारकान्‌ शुद्धानु गुणान्‌ का अभ्यास करते हैं वे श्रविद्या आदि क्लेशों के 
जनितुं शक्नुवन्ति । निवारक शुद्ध गुणों को उत्पन्न कर सकते हैं । 
[अन्यो5पिस विता प्रसुवेत्‌ ] 
य उपदेशका द योग तत्त्वज्ञानं न॒प्राप्येवमम्य- जो पुरुष उपदेशक से योग और तत्त्वज्ञान को 
स्थेत सोष्प्येतान्‌ प्राप्तुयात्‌ ॥ ३ ॥। प्राप्त करके इस प्रकार अभ्यास करे वह भी इन 
दिव्प गुणों को प्राप्त कर सकता है ॥ ११। ३॥ 
न््रा० प्रद्धार्थ:--देवान्‌--ग्रविद्या दिक्लेश्ानां निवारकान्‌ शुद्धान्‌ गुणान्‌ | प्रशुवाति--जनितु 
दकक्‍नोति । हे 
| _ख्न्‍्यन्तर व्य्र्रख्य्यप्रत्ा--इसी प्रकार वह परमेश्वर देव भी (देवान) उपासकों को 
(स्तयंतो धिया दिवम्‌) अत्यन्त सुख को दे के (सबिता) उनकी बुद्धि के साथ अपने आनन्‍्दस्वरूप प्रकाश को 
करता है, तया (युक्त्व।ब) वही अन्तथामी परमात्मा अयनी कृत्रा से उनको युक्त करके उनके आत्माशञरों में 
(बृहज्ज्योति:) बड़े प्रकाश को प्रकट करता है, और (सबिता) जो सब जगत्‌ का पिता है, वही (प्रसुवा०) 
उन उपासकों को ज्ञान और आनन्द श्रादि से परिपूर्ण कर देता है, परन्तु (करिष्यतः) जो मनुष्य सत्य 
प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करेंगे, उन्हों उपासकों को परम क्रुयामय अन्‍्तर्यामी परमेश्वर मोक्ष- 


एकादश अध्याय 


सुख देके सदा के लिये आनन्द-युक्त कर देगा ॥ (ऋग्वेदादिभाष्यमूसिका उपासनाविषय) ॥ 

न्व्गरएस्त्रा्ार--१. योग और पदार्थ विद्या--योग और पदार्थ ज्ञान को अपनी आत्मा में उत्पन्न 
करने का अ्रभिलाषी व्यक्ति परमात्मा में ग्रपने मनको लगाकर, बुद्धि के द्वारा विद्या के प्रकाश को, सुख को 
प्राप्त कराने हारे महान्‌ पदार्थ विज्ञान के उत्पादक एवं ग्रविद्या आदि क्तेश्ों के निवारक दिव्य (शुद्ध) 
गुणों को अपनी आत्मा में स्वश्वं उत्बन्त कर सकता है। और जो कोर्ट विद्वान्‌ उपदेशक से योग और 
पदायजान को प्राप्त करके इसका श्रम्थास करता रहे वह भी इन दिव्य ग॒णों को प्राप्त कर 
सकता है ॥ | 


२. पाँच क्लेश--प्रविद्या | ग्रस्मिता । राग । द्वेष । ग्रभिनिवेश । इनकी 
में देख लेवें ॥ ११ ।३॥ 69 


व्याख्या थ्ोगदर्शन 


प्रजापति: | स्त्रत्नित्ताा--ईइवर: ॥ जगती । निषाद: ॥ 
योगाम्यासं कृत्वा सनुष्या: कि कुर्य्यरित्याह ॥। 
योगाभ्यास करके मनुष्य क्या करें, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
युड्जते मन 5 उत युज्जते धियो विप्रा विप्रस्थ वृहतो विंपश्चितः | 
वि होत्रां दथे वयुनाविदेक 5इन्‍्मही देवस्य॑ सवितुः परिष्टुतिः । 9 । 


प्ाच्दप २औ:--(युझजते) परमात्मनि तत्त्वविज्ञाने वा समादवते (मनः) चित्तम्‌ (उत) अवि 
(युडजते) (घियः) बुद्धी: (विप्रा:) मेवाविन: (विप्रस्थ) स्वेशास्त्रविदों मेधाविन: (बृहतः) महतो गुणान्‌ 
प्राप्तस्थ (विपद्चितः) अ्खिलविद्यायुक्तस्याप्तस्थेव वरत्तमानस्य (वि) (होत्राः) दातु ग्रहीत॑ शीला: (दे) 
(वयुनावित्‌) यो वयुनानि--प्रज्ञानानि वेत्ति सः । श्रत्रान्येबातवी ति दीर्घ: (एकः) अ्रसहाय: (इत्‌) एव (महो) 
महती (देवस्थ) सर्वेप्रकाशस्य (सबितुः:) सर्वस्प जगत: प्रसवितुरीश्वरस्य (परिष्टुति:) परित:--सर्वतः 
स्तुवन्ति यया सा ॥ ४ || 

प्राम्गप्रणाप्र््‌््न--(वधुनावित्‌) यहाँ 'अन्येषामपि हृश्यते' [7० ६। ४। १३५] इस से दीघ॑ 
है ॥ ११।४ || 

खान्व्गय:--ये होत्रा विप्रा यस्य बुहतो विपश्चित इव वतंमानस्य विप्रस्थ सकाशात्प्राप्तविद्या: 

सन्‍्तो या सवितुर्देवस्थ जगदीश्व रस्य मही परिष्टुतिरस्ति तत्र यथा मनो युञ्जते धियो युञुजते तथा 
वयुनाविदेको5हं विदधे ।| ४ ।। 


स्त्रप्प्ब्द्रश्व्रौन्ब्बय्त्र:-ये होत्रा: दातु ग्रहीतु खरगरण्रार्थध -जो (होत्रा:) दान देने वाले 

शीला विप्राः मेधाविन:, यस्य बृहतः महतो गुणान्‌ और लेने वाले ( विध्रा: ) मेधावी लोग--जिस 
प्राप्स्य विपक्षित अखिलविद्यायुक्तस्या5प्तस्थ (बृहतः) महान गुणों को प्राप्त (विपश्चित:) सकल 
इव वतंमानस्प विप्रस्थ सवंज्ञास्त्रविदों मेधाविनः: विद्यात्रों से युक्त ग्राप्त विद्वान्‌ के समान, (विप्रस्थ) 
सकाज्ञात्‌ प्राप्तविद्या: सन्‍्तो, या सवितुः स्वस्थ सव शास्त्रों के वेत्ता मेधावी विद्वान्‌ से विद्या को 
जगत: प्रसवितुरीब्वरस्य देवस्य--जगदीह्वरस्य प्राप्त करके- जो (सवितु:) सब जगत्‌ के उत्पादक 
सर्वप्रकाशस्य मही महती परिष्टुति: परित:--सर्वतः (देवस्य) सबके श्रकराशक़ जगदंइंबर की ( मही) 

: स्तुबन्ति यया सा, अस्ति, तत्र यथा मनः चितं महाव्‌ (परिष्ट्ठुति:) स्तुति एवं उपासना हें5 कहाँ 
._ ग्रुझजते परमात्मनि तत्त्वज्ञाने वा समादवते, [उत] जैसे (मनः) चित को (युज्जते) परमात्मा वा 


श्र 
६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


भ्रपि धियः बुद्धीः युझ्जते, तथा वयुनावित्‌ यो तत्त्वज्ञानहु में समाधिस्थ करते हैं, [उत] और 

वयुनानि--प्रज्ञानानि वेत्ति सः,ै एकः असहायः (घियः) बुद्धियों को (युञ्जते) युक्त करते हैं, वेसे -- 

[इत्‌ | एव श्रहं वि+दघे ।। ४ ॥ (बयुनावित्‌) तत्त्वज्ञान का अभिलाषी (एक:) 
अकेला [इत्‌] ही मैं (वि+दधे) मन और बुद्धि को 
युक्त करता हूँ )। ११। ४ ॥। 


[ये होऋा''*' या'''*' 'देवस्य परिष्दुतिरस्ति तत्र''''''मनों घुझुजते, उत घियो युञ्जते ] 


न्राद्यपर्श्य:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ु र: । म्राद्यपर्श्य--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
ये युक्‍ताहारविहारा एकान्ते देशे परमात्मानं युझ्जते, अलझ्भार है ॥॥ जो युक्त आहार-विहार वाले योगी 
ते तत्त्व विज्ञान प्र.प्य, नित्यं सुखं यान्ति ॥ एकान्त देश में परमात्मा में समाधिस्थ होते हैं, 
वे तत्त्वज्ञान को प्राप्त करके नित्य-सुख को प्राप्त 

करते हैं ।। ११। ४ ॥ 


न्त्रा० परब्टर्ष्र:--होत्रा:--युक्‍ताहा रविहारा: । 

ख्राष्य््रर्ार--१. मनुष्य योगाभ्यास करके क्‍या करें--युक्त आहार-विहार वाले एवं विद्या 
ग्रादि का दान देने और लेने वाले मेवाबी विद्वान्‌ लोग, महान गुणों को प्राप्त, अखिल विद्याश्रों से युक्त, 
सब शास्त्रों के वेता, आप्त, मेधावी विद्वान्‌ से विद्या को प्राप्त करते हैं। और सकल जगत्‌ के उत्पादक, 
सबके प्रकाशक जगदीश्वर की महान्‌ स्तुति एवं उपासना में तथा पदार्थ विज्ञान में मन और बुद्धि को 
लगाते हैं । वसे पदार्थ विज्ञान की कामना करने वाले मनुष्य युक्त आहार-विहार वाले होकर एकान्त 
देश में परमात्मा में समाधिस्थ होकर अर्थात्‌ योगाभ्यास करके पदार्थ विज्ञान और नित्य-सुख को 
प्राप्त करें ।॥। 

२. अलडु।र--इस मन्त्र में उपमावाचक्र 'इव' आदि छब्द लुप्त हैं, श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
अलड्ूर है । उपमा यह है कि मेधावी विद्वानों के समान पदार्थ-विज्ञान की कामना करने वाला एक व्यक्ति 
योगामभ्यास करके तत्त्वज्ञात और नित्य सुख को प्राप्त करे ।। ११। ४ ॥ 

प्रजापति: | स्त्रध्गित्तग्--ईश्वर: ॥ भुरिक्पडिःक्त: | घैवत: ॥ 
मनुष्या: परब्रह्मप्राप्ति कथं कुय्युरित्युपदिश्यते ॥ 
मनुष्य ईव्वर की प्राप्ति क॑त्ते करें, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
ल्‍#॥ «पी हे ्ि हनडद है] 
युजे वां त्रह्म॑ पृज्य नमोंभिवि इलोक॑ 5 एतु पथ्सेव सरेः । 
शुष्वन्तु विश्व 5 अप्रुतंस्य पुत्रा 5 आ ये धामानि दिव्यानिं तस्थुः ॥ ५ ॥ 
प्यब्यपर्थ:--(युजे) आत्मनि समाददवे (वामृ) युवयोय गानुष्ठात्रुपदेशकयो: सकाशाक्रू तवन्तौ 
(बह्मा) वृहद्रच्यापकम (पूर्व्य प्‌) पूर्वेथोगिभि: श्रत्यक्षीकृतम (नमोभिः) सत्कारं: (वि) विविज्रे5थें (इलोकः) 
सत्यवाक्संयुक्तः (एतु) प्राप्नोतु (पथ्येव) यथा पथि साध्वी गतिः (सूरेः) विदुष: (श्वृण्वन्तु) (विश्वे) 
सर्वे (अमृतस्थ) अविनाशिनों जगदीश्वरस्य (पुत्रा:) सुसन्‍्ताना आज्ञापालका इबव (आरा) (ये) (धामानि) 
स्थानानि (दिव्यानि) दिवि--सुखप्रकाशे भवानि (तस्थु:) आ्रास्थितवन्त: ॥ ५ ॥ 
. भ्रनन्‍्ल्य्तर:- हे योगजिज्ञासवों जना: ! भवन्तों यथा इलोको5हं नमोभियंत्पूर्व्य॑ ब्रह्म युजे 
तद़ां सू रे: पथ्येव व्येतु । यथा ये विड्े पुत्रा: प्राप्तमोक्षा विद्वांसो5प्ृतस्य योगेन दिव्यानि धामान्यातस्थु- 
स्तेम्य: एतां योगविद्यां श्वृण्वन्तु ॥| ५ ॥ 


है का 
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एऐकांदश ्रेध्याये 
स्त्रप्ाच्दप्र०प्रॉन्ब्वय्त्र:--हे. योगजिज्ञासवों 
जनाः ! भवन्तोयथा इलोकः सत्यवाक्संयुक्त: श्रहं 
नमोभि: सत्कार: यत्‌ पूर्व्य पूर्वेयोगिशि: प्रत्यक्षी- 
कृत ब्रह्म बहद्‌ व्यापक युजे आत्मनि समादधे, तदू 
वां युवयोर्योगाउनुष्ठात्रुपदेशकयों: सकाझ्ञाच्छू तवन्तौ 
सूरेः विदुष: पथ्येव यथा पथि साध्वी गति:, वि 
एतु विविध प्राप्नोतु । 


हट 
_ ख्राण्राार्श्बध--हे योग के जिज्ञासु मनुष्यों ! 
जैसे (इलोक:) सत्यभाषणा युक्त मैं योगी (नमोभि:) 
स्तुति, प्रार्थना, उपासना रूप सत्कार से जिस 
(पृर्व्यम्‌ ) पूर्व योगी जनों से प्रत्यक्ष किये हुये (ब्रह्म) 
सवव्यापक ब्रह्म को (युजे) आत्मा में साक्षात 
करता हूँ; उसे वह (वाम्‌) योगी और योग-उपदे- 
शकों से योग विद्या के श्रोताओं को तथा (सूरे:) 
विद्वानों को (पथ्येव) पथ में उत्तम गति के समान 

| (वि+एतु) प्राप्त होवे । 
यथा [ये] विइ्वे सर्वे पुत्राः--प्राप्तमोक्षा जैसे--जो ये विश्वे) सब (पुत्रा:) मोक्ष को 
विद्वांसः सुसन्‍्ताना आज्ञापालका वा श्रमृतस्य अ्रवि- प्राप्त किये हये ग्राज्ञापालक उत्तम सन्‍्तान (अम्ृत- 
ताशिनों जगदीश्वरस्थ योगेन दिव्यानि दिविज- स्थ) अ्विनाशी जगदीइवर के योग से (दिव्यानि) 
सुप्रकाश भवानि धामानि स्थानानि श्रा|तस्थुः प्रकाशमान (धामानि) स्थानों में (आ्रा। तस्थु:) 
आस्थितवन्त: तेभ्य एतां योगविद्यां श्वृण्वन्तु ॥५॥ . विराजमान हैं ; उनसे ग्राप लोग इस योगविद्या 

का (श्रृण्वन्तु) श्रवणा करो ॥ ११ । ५॥ 
[ (ये) दिड्वे पुत्रा:--प्राप्तसोक्षा विद्वांसोइमृतस्थ योगेन दिव्यानि धामानि आतस्थुस्तेम्य 
एतां योगविद्यां श्ृष्यन्तु | 


जख्ायलायर्थ:--अत्रोपमालड्ु। र: | योग जिज्ञा- य्य्यत्यार्थ्र -इस मन्त्र में उपमा अलडुगार 
सुभिराप्ता योगारूढा विद्वांस: संगन्तव्या:। तत- है।॥ योग-जिज्ञासु लोग, योगारूढ आप्त-विद्वानों 
संगेत योगविधिं विज्ञाय ब्रह्माम्यसनीयम्‌ । का संग करे | उनके संग से योग की विधि को जान 


कर ब्रह्म का साक्षात्कार करे । 
[सूरेः पथ्येव वि--एतु | 


यथा विद्वत्प्रकाशितो धमंमार्ग: सर्वान्‌ सुखेन जैसे--विद्वानों के द्वारा प्रकाशित धर्म का मार्ग 
प्राप्नोति, तथेव क्ृतयोगाभ्यासानां सकाशाद्‌ योग- सबको सुख से प्राप्त हो जाता है, वैसे ही योगी 
विधि: सहजतया प्राप्नोति । जनों से योग की विधि सरलता से प्राप्त हो 
जाती है । 
[ अ्रहूं" 'पुथ्य॑ ब्रह्म युजे 
नहि कश्चिदेतत्संगमकृत्व। ब्रह्मा भ्यासेन विना- कोई आत्मा विद्वानों का संग तथा योगाभ्यास 
5ञत्मा पवित्रो भूत्वा सर्व सुखमब्नुते । के विना पवित्र होकर सब सुखों को प्राप्त नहीं 
करता । 
[तात्पर्यंमाह-- |] 
तस्मात्‌ू-योगविधिना सहेव सर्वो पर बह्मो इसलिये--सब योगविधि से पर-ब्रह्म की उपा- 
पासताम्‌ ॥| ११।४५॥। सना करें ॥ ११। ५॥। 


। ख्रा७ प्रब्दपर्श्:--पुत्रा:--आप्ता योगारूढा विद्वांसः । पथ्येय >-यथा धर्ममार्ग: । वि+एवु 5 
सुखेन प्राप्नोति । 


दर दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


अन्यय्रन्त्र व्य्ागरवय्य्ग्त्त- -उपासना का उपदेश द्वेने वाले और ग्रहणा करने वाले दोनों के 
प्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि--जब तुम (पृव्यंम) सनातन ब्रह्म को (नमोभिः) सत्य प्रेम-भाव से 
अपने आत्मा को स्थिर करके नमस्कारादि रीति से उपासना करोगे, तब मैं तुमको ग्राशीर्वाद देऊँगा 
कि (इलोकः) सत्यकीत्ति (वास) तुम दोनों को (एतु) प्राप्त हो, किस के समान ? (पथ्येव सुरेः) जैसे 
परम विद्वान्‌ को धर्म-मार्ग यथावत््‌ प्राप्त होता है, इसी प्रकार तुमकों सत्य सेवा से सत्यकीति प्राप्त हो, 
फिर भी मैं सबको उपदेश करता हूँ कि (शअ्रमृतस्य पुत्राः) हे मोक्ष-मार्ग के पालन करने वाले मनुष्यों ! 
(श्ृष्वन्तु विदवे) तुम सब लोग सुनो, कि (श्राये धामानि०) जो दिव्य लोकों श्रर्थात्‌ मोक्ष-सुखों को 
(आ्रातस्थुः) पूर्व प्राप्त हो के हैं, उसी उपासना-योग से तुम लोग भी उन सुखों को प्राप्त होओ; इसमें 
सन्देह मत करो, इस लिए (युजे) मैं तुम को उपासना-योग में युक्त करता हैँ। (ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 
उपासनाविषय ) ।। 

न्त्रएष्य्व्रस्तार-- १. मनुष्य ब्रह्म को प्राप्ति कसे करं-जंसे सत्यभाषणा से युक्त, योगी 
स्तुति, प्रार्थना, उपासना रूप सत्कारों से पूर्व योगी-जनों से प्रत्यक्ष किये हुये स्ंब्यापक ब्रह्म को आत्मा 
में साक्षात्‌ करता है, वेसे योग-जिज्ञासु लोग योगी तथा-योग-उपदेशकों से तथा योगारूढ आप्त विद्वानों 
से योग विधि को जान कर योग का अभ्यास करें। जैसे विद्वानों के प्रकाशित धर्म का मार्ग सबको सुख 
से प्राप्त हो जाता है वैसे योगाम्यास करने वाले योगी-जनों से योग की विधि सरलता से प्राप्त हो सकती 
है । उनसे योग की विधि सीख कर ब्रह्म को प्राप्त करें । 

जीवनकाल में ही जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है और जो अमृत->ग्रविनाशी जगदीह्वर 
के योग से प्रकाशमय स्थानों में विराजमान रहते हैं उन जीवन्मुक्त विद्वानों से योग विद्या का श्रवण 
किया करें। इन विद्वानों का संग किये विना तथा ब्रह्मामभ्यासजनयोगामभ्यास के बिना कोई भी आत्मा 
पवित्र होकर सब सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिये सब मनुष्य योगविधि सै पर-ब्रह्म की 
उपासना करें ॥ 

२. अलडझ्ूार-इस मन्त्र में 'इव शब्द उपमावाचक है। अ्रतः उपमा अलड्भार है । उपमा यह 
है कि ज॑से विद्वानों से प्रकाशित धमं के मार्ग से सबको सुख प्राप्त हो जाता है वैसे योगियों से योग की 
विधि सरलता से प्राप्त हो जाती है ।। ११।५॥ छ 

प्रजापति: | स्ब्वित्वग--ईइवर:ः ॥ निचुदार्षी जगती । निषाद: ॥ 
मनुष्या: कस्योपासन कुर्य्युरित्याह ॥ 
मनुष्य किस की उपासना करें, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
यस्य॑ प्रणाणप्रन्वन्य 5 इद्यवुर्दवा देवस्य॑ महिमानमोज॑सा | 
यः पार्थिवानि विममे स 5 एत॑शों रजां«ौसि देवः संविता मंहिस्वना ॥ ६ ॥ 
प्रब्दपर्शष्भ:--( यसय) परमेश्वरस्प (प्रयाणप्र) प्रयान्ति सर्वारिग सुखानि येन तत्प्रकृष्टं प्राणम्‌ (अनु) 
पदचात्‌ (अन्ये) जीवादथ: (इत्‌) एवं (यथुः) प्राप्तुधुः (देवा:) विद्वांस: (देवस्थ) सर्वंसुवप्रदातु: (महिमा- 
नव) स्तुतिविषयप्र (श्लोजप़ा) पराक्रमेण (यः) परमेश्वर: (पाथिवात्रि) प्रुथिव्यां विदितानि (विभमे) 
विमानयानवन्निरमिमीते (सः) (एतश:ः) सर्व जगदितः-स्वव्याप्त्या प्राप्त:। इणगःतशतघुतो ॥| उ० ३। 
१४७ ॥ (रजांधि) सर्वात्‌ लोकान्‌ (देवः) दिव्यस्वरूप: (सब्रिता) स्वस्थ जगतों निर्माता (महित्वना) स्वम- 
हिम्ता । अत्र बाहुलकादौशादिक इत्वनि: प्रत्ययः | ६ ॥ 


एकादश अध्याय 


€ 
मी न गा) यह पद 'दरास्तशसुनौ' उजा० (३। १४७) इस सूत्र से 'इश' धातु 
है श हर दा करने पर सिद्ध है। (महित्वना) यहां बहुल करके उणादि का “इत्वनि' प्रत्यय 


के योगिन: ! युष्माभियंस्थ देवस्य महिमान प्रयाणामन्वन्ये देवा यय: | य 
एतरा: सविता देवों भगवान्‌ महित्वनौजसापाथिवानी रजांसि विमम स इदेव सततमुपास्यों 
मन्तव्य: ।। ६ ।। क 


सा योगिनः ! युष्सा- ख्रप्रष्मप्र्शध--हे योगी जनो ! तूम लोग 
स्य परमेश्वरस्थ देवस्य सर्वंसुखप्रदातु: महिमान (यस्य) जिस (देवस्थ) सब सुखों के दाता 
स्तृतिविषयं प्रयाणं प्रयान्ति सर्वारिा सुखानि येन परमेश्वर की (महिमानम्‌ ) स्तृति को अटड सम) 
तत्प्रकृष्ठ प्रारा म्‌ भ्रनु पदचाद श्रन्ये जीवादय: देवा: सब सुखों के प्राप्ति के साधन श्रेष्ठ प्राण को (अनु) 
विद्वांस: ययुः प्राप्नुयुट, [यः ] परमेश्वर: एतश: सर्व कर्म के पदचाज्‌ (अन्ये) जीव आदि (देवाः) विद्वान 
जगदित:--स्वव्याप्त्या प्राप्त: सबिता स्वस्थ जगतो लोग ( यथु:) प्राप्त करते हैं। और [य:] जो पर 
निर्माता देवः--भगवान्‌ दिव्यस्वरूप: महित्वना मेश्वर (एतश:) अपनी व्याप्ति से सब जगत्‌ में 
स्वमहिम्ना ओजसा पराक्रमेण पार्थिवानि प्रृथिव्यां प्राप्त, (सविता) सब जगत्‌ का निर्माता, (देव:) 
विदितानि रजांसि सर्वान्‌ लोकान्‌ [वि/ममे] दिव्यस्वरूप भगवान्‌ है, वह (महित्वना ) प्रपनी 
विमानयान्वन्तिर्मिमीते सः इत्‌--एवं सततमुपास्थों महिमा से, (ओजसा) पराक्रम से (पाथिवानि) 
सन्तव्यः ॥ ६ ।। पृथिवी पर प्रसिद्ध (रजांसि) सब लोकों का 
[वि + ममे] विमान आदि यानों के समान 
निर्माण करता है, वह (इत ) ही सदा उपासनीय 
हैं॥.29॥ 8: 


[ (य:) एतशः सविता देवों भगवान्‌ महित्वनौ जप्ता पाथिव्रानि रजांसि [वि मे | स 
इत् -- एवं सततमुपास्यों मन्तव्यः ] 
न्ाबराार्थ;--ये विद्वांस: स्वस्थ जगतोःन्त- न्रारतव्यतरश्नं--जो विद्वानू--सव जगत्‌ को 
रितिध्तन्तबलेन धर्त्तारं, निर्मातारं, सुखप्रदं, शुद्ध, अन्तरिक्ष में अनन्त-बल से धारण करने वाले, 
सवंशक्तिमन्तं, सर्वान्तिर्यामिणमीश्व रमुपासते; त एव. जगत्‌ के निर्माता, सुखों के दाता, शुद्धस्वरूप, सर्व- 
सुश्यन्ति, नेतरे || ११।६॥ शक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी ईश्वर की उपासना करते 
हैं-- वे ही सुख पाते हैं; दूसरे नहीं । ११। ६ ॥ 
न्त्ा७ प्ब्हार2ई:--ओजसा 5-अनन्तबलेन । एतशः सर्वान्तर्यामी । देव:--सुखप्रदः, शुद्ध: ॥। 


>्त्रगष्य र्ार--१. मनुष्य किप्तकी उपासना करें--विद्वान्‌ लोग शुभ कर्मों के अनुष्ठान के 
पदचात्‌ सब सुखों के दाता परमेश्वर की कृपा से स्तुति को तथा सब सुश्रों के सावत श्रेउ प्राण को प्राप्त 
करते हैं । जो परमेश्वर अ्रपनी व्याप्ति से सब जगत में प्राप्त है ग्र्थात्‌ सर्वान्तर्यामी है; सब जगत्‌ का निर्माता 
है, शुद्धस्वरूप है, सबेशक्तिमान्‌ है, अपनी भ्रनन्‍्त महिमा और पराक्रम से विमान आदि यातों के समान सव 
लोकों का रचय्रिता है । योगी जन उसी परमेश्वर की सदा उपासना करें । जो विद्वान्‌ लोग परमेश्वर की 
ही उपासना करते हैं, वे ही सुखी रहते हैं; दूसरे नहीं ॥। 

२. ईश्वर के नाम--एतश: । सविता । देव ।|। ११। ६ || & 


१० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य॑-भास्कर 


प्रजापति: । स्त्रध्थित्तग-ईइबरः ॥ आर्षी त्रिष्दुप्‌ । घेवतः ।॥। 
ग्रथ किमर्थ परमेश्वर उपास्य: प्रार्थनीयश्चास्तीत्याह ।। 


ग्रब किसलिये परमेश्वर की उपासना और प्रार्थना करनी चाहिये, इस विषय का 
उपदेश किया है ॥। 


देव सवितः प्रस॒व यज्ञ प्रसव यज्ञप॑तिं भरगाय । 
दिव्यों ग॑न्धवेः केंतपरः केत॑ञ्नः पुनातु वाचस्पतिवाचं नः खद॒तु ॥ ७ ॥ 


प्रब्यपरश्:--( देव) दिव्य विज्ञानप्रद (सबितः) सववंसिद्ृध्युत्पादक (प्र) (सुब) उत्पादय 
(यज्ञम्‌) सुखानां संगमक व्यवहारम्‌ (प्र) (सुब) (यज्ञ पतिम्‌) एतस्य यज्ञस्य पालकम्‌ (भगाय) अ्खिलै- 
श्वर्य्याय (दिव्य:) दिवि--शुद्धगुणाकर्मसु साधु: (गन्धवं:) यो गां>-पुथिवीं धरति सः (केतपूः) यः केतेन ८ 
विज्ञानेन पुनाति (केतम्‌) विज्ञानम (नः) अस्माकम्‌ (पुनातु) पवित्रीकरोतु (वाचः) सत्यविद्यान्विताया 
वेदवाण्या: (पतिः) प्रचारेण रक्षक: (वाचम्‌) वाणीमस्‌ (नः) अस्माकम्‌ (स्वदतु) स्वदता/८-स्वादिश्लां करोतु 
श्रत्र व्यत्ययेन परस्मंपदस्‌ ॥ ७ ॥ 

प्रामग्रगणप्रर्थ्य --(स्वदतु) यहाँ व्यत्यय से परस्मेपद है ॥। ११ । ७ ॥॥ 

खअन्व्ाय्:--है देव सत्ययोगविद्ययोपासनीय सवितर्ंगवन्‌ ! त्वं नो भगाय यज्ञ प्रसुव यज्ञ- 
पति प्रसुव । गन्धर्वो दिव्य: केतपूर्भवान्नोस्म।क केत॑ पुनातु वाचस्पतिभंवान्नों वाच॑ स्वदतु ॥ ७ ॥ 


स्त्रपब्र्रश्रॉन्‍्ब्वय्त्रः-- है देव--सत्ययोग- खरय॒ण्ापर्श््भ--है (देव) सत्य योग विद्या के 
विद्ययोपासनीय दिव्य विज्ञानप्रद ! सवितः-- द्वारा उपासना के योग्य, दिव्य विज्ञान के दाता 
भगवन्‌ ! स्वसिदृध्युत्पादक ! त्वं नः अस्माक॑ (सवितः) सब सिद्धियों के उत्मादक भगवन्‌ ! 
भगाय अ्खिलेश्वर्य्याथ यज्ञ सुखानां संगमक व्यव- आप (न:) हमारे (भगाय) भ्रखिल ऐश्वर्य के लिये 
हार प्र सुब उत्पादय, यज्ञपतिम््‌॒ एतस्थ यज्ञस्थ (यज्ञम्‌) सुखदायक व्यवहार को (प्र+-सुव) उत्पन्न 


पालक प्र+-सुब उत्पादय । कीजिये, (यज्ञपतिम्‌ ) इस यज्ञ के पालक को (प्र +- 
सुव) उत्पन्न कीजिये । 
गन्धर्व: यो गांज"-पुथिवीं धरति सः, दिव्यः प्राप--(गन्धवं:) पुथिवी को धारण करने 


दिवि--शुद्धयुशाकर्मसु साधु, केतपु: यः केतेन-5 वाले, (दिव्य:) शुद्ध गुणा, कर्मों में सर्वश्रेष्ठ, 
विज्ञानेन पुनाति, भवान्‌ नः--अस्माक केत॑ विज्ञान (केतपू:) विज्ञान से पवित्र करने वाले हो, सो (नः) 


पुनातु पवित्रीकरोतु । हमारे (केतम्‌) विज्ञान को (पुनातु) पवित्र 
की जिये। 
वाच: सत्यविद्याउन्विताया वेदवाण्या: पति: ग्राप-- (वाच:) सत्यविद्या से युक्त वेदबाणी 
प्रचारणण रक्षक: भवान्‌ नः अस्माक बा वाणीं के (पति:) प्रचार से रक्षक हों। सो (नः) हमारी - 
स्वदतु स्वदतां"-स्वादिष्ठां करोतु ॥ ७ ॥ (वाचम्‌) वाणी को (स्वदतु) स्वादिष्ठ--मधुर 
कीजिये। 
[हे देव !*“'*''सवितः ! भगवन्‌ ! त्वं नो भगाय यज्ञ प्रस्॒ ] 
माउवाप्र्थ:--ये सकलेइवर्य्योपपन्न॑ शुद्ध न््राव्यग्र््र--जो सकल ऐड्वर्य से युक्त, बुद्ध 


ब्रह्मोपासते, योगप्राप्तये प्रार्थयन्ते, ते४खिलैश्वय्य॑ ब्रह्म की उपासना करते हैं, योग की प्राप्ति के 
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शुद्धात्मानं कत्तु योग च प्राप्तुं शक्नुवन्ति । लिये प्रार्थना करते हैं वे ग्रखिल ऐड्वर्य, आत्मा 
शुद्धि, और योग को प्राप्त कर सकते हैं । 


[वाचस्पतिभंवान्‌ नो वाच॑ं स्वदतु ] 


११ 


ग्रे जगदीश्वरवाग्वत्‌ स्ववाचं शुन्धन्ति ते सत्य- जो जगदीश्वर की वेदवाणी के समान अपनी 
वाच: सन्त: सर्वक्रिवाफलान्याप्नुवन्ति ॥ ७ ।। वाणी को शुद्ध कर लेते हैं वे सत्यवादी होकर सब 


क्रियाओं के फलों को प्राप्त करते हैं | ११ | ७॥। 
ब्राष्य््सार--१. ईदवरप्रार्थना--है सत्य योगविद्या से उपासना करने योग्य, दिव्य 
विज्ञान के दाता, सकल सिद्धियों के उत्पादक, भगवन्‌ ! आप हमारे अखिल ऐद्वर्य की प्राप्ति के लिये 


सुखद व्यवहार को उत्पन्न कीजिये, इस यज्ञ के पति->-पालक को उत्पन्न कीजिये। 


आप पृथिवी को धारण करने वाले हो । शुद्ध गुण, कर्मों में स्वंश्रेष्ठ हो। अपने विज्ञान से 
पवित्र करने वाले हो । सो हमारे विज्ञान को पवित्र कीजिये | हमें ग्रखिल ऐश्वर्य प्रदान कीजिये । आरात्मा 
को शुद्ध कीजिये । योग को प्राप्त कराइये । 


आप सत्यविद्या से युक्त वेदवाणी के प्रचार से हमारे रक्षक हो । सो हमारी वाणी को अ्रपनी 
वेदवाणी के समान शुद्ध कीजिये । हमारी वाणी को स्वादिष्ठ--मधुर वनाइये । 


२. परमेदवर की उपासना और प्रार्थना किस लिये करें-जो लोग सकल ऐव्वर्य से सम्पन्न, 
शुद्ध ब्रह्म की उपासना और योग आदि की प्राप्ति के लिये प्रार्थना करते हैं, वे ऐश्वर्यवान्‌ शबद्धात्मा 
योगी बन जाते हैं। जगदीश्वर की वेदवाणी के समान उनकी वाणी शुद्ध हो जाती है । उनके सब कर्म 
फलवान होते हैं | 

३. ईश्वर के नाम-देव । सविता । गन्धर्व । दिव्य । केतपू । वाचस्पति ॥ ११। ७ ॥ 

विनियोग--ओ्रों देव सवित: प्रसुव०' इस मन्त्र से कुण्ड के चारों ओर जल सेचन करे (संस्कार- 
विधि सीमान्‍्तोनन्‍नयन) || 


प्रजापति: | स्त्रच्गित्यग्र--ईइवरः । भुरिक्‌ शक्‍्वरी । घेवत: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
परमेश्वर की उपासना और प्र/थंना किस लिये करनी चाहिये, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 
इम॑ नो देव सवितयज्ञं प्रगंय देवाव्य< सखिविद'/ सत्राजितं धनजितं» स्वृजित॑म्‌ । 
ऋचा स्तोम॒< समंधय गायत्रेण रथन्तरं बृहदगांयत्रव॑त्तनि खाहाँ | ८ ॥ 
प्रब्दपर्शय:--(इमम्‌) उक्त वक्ष्यमाणं च (नः) अस्माकम्‌ (देव) सत्यकामनाप्रद (सवितः) 
अ्न्तर्यामिरूपेण प्रेरक (यज्ञत्‌) विद्यावर्मसंगमथ्रितारम (प्र) (नथ) प्रापथ (देवाव्यम्‌) देवान्‌”-दिव्यान्‌ 
विदृषों गुणान्‌ वाइवन्ति येन स देवावीस्तम्‌ । श्रत्रौगादिक ईअत्यय: (सखिविदम्‌) सखीन्‌ --सुहृदो विदन्ति 
गेन तमर (सत्राजितम्‌) सत्राच्त्सत्यं जयत्युत्कषति येन तम््‌ (धनजितप््‌) धर जयत्युत्कर्षति येन तम्‌ 
(स्व॒जितम्‌) स्व:--सुखं जयत्युत्कषंति येन तथ्‌ (ऋचा) ऋग्वेदेन (स्तोमम्‌) स्तूथते यस्तम (सम्‌) (अर्धेय) 
वर्धय (गायत्रेण) गासत्रीप्रभति छन्दसैव (रथन्तरम्‌) रथेरमणीयेयनिस्तरन्ति येत तत्‌ (गायत्रवत्तंनि) 
गायत्रस्य वरत्त॑निर्मार्गों वत्तेनं यस्मिन्‌ तत्‌ (बुहत्‌) महत्‌ (स्वाहा) सत्यक्रियया वाचा वा ॥ ८॥। 


१२ दंयानन्द-य जुर्वेदभाष्य-भास्कर 


प्राग्गरट णार्ई - (देवाव्यम्‌) यहाँ उणादि का 'ई प्रह्मय है।। ११ । ८ ॥ 


अन्ब्यय्य:-हे देव सवितर्जंगदीश ! त्वं न इमं देवाव्यं सखिविदं सत्राजितं धनजितं स्वजित- 
मृचा स्तोम॑ यज्ञ स्वाहा प्रणय गायत्रेण गायत्रवत्तंनि बुहद्रथन्तरं च समर्धय ॥ ८॥ 


स्त्रपब्रार्रॉन्‍्ब्ग्य्यः--है देव सत्यकामना- 
प्रद ! सवितः--जगदीश ! अन्‍्तर्यामिरूपेणा प्रेरक ! 
त्वं नः अस्माकम्‌ इसस्‌ उकत॑ वक्ष्यमाणं च देवाव्यं 
देवानु--दिव्यान्‌ विदुषो ग्रुणात्‌ वाउवन्ति येन स 
देवावीस्तम, सखिविदं सखीन्‌८"-सुहृदो विदन्ति येन 
तम, सत्राजितं सत्राततसत्यं जयत्युत्कषंति येन तम्, 
घनजितं धन जयत्युत्कषंति येन तम, स्वर्जितं स्व: 
सु्व॑ जयत्युत्कर्षति येन तम, ऋचा ऋग्वेदेन स्तोम॑ 
स्तूयते यस्त॑ यज्ञ विद्याधर्मसंगमयितारं स्वाहा 
सत्यक्रियया वाचा वा प्र-+राय प्रापय। गायत्रेण 
गायत्रीप्रभूति छनन्‍्द्सव गायत्रवत्तनि गायत्रस्य 
वत्तंनि:ज-मार्गो वत्तेनं यस्मिन्‌ तदु बृहत्‌ महद्‌ 
रथन्तरं रथ:"--रमणीयेर्यानेस्तरन्ति ग्रेन तत्‌ च 
सम; अधधंय वर्धय ।। ८ ।। 


[हे देव ! सवित: ! त्वं 


म्राब्ागर्थध:--ये जना ईर्ष्या द्वेषादिदोषान्‌ 
विहायेश्वर इव सर्वे: सह सुहृदभावमाचरन्ति ते 
संवर्धितुं शक्‍्नुवन्ति ॥ ११ । ८ ॥। 


न्रगष्प्र्ई। --हे (देव) सत्यकामनाओं को पूर्ण 
करने वाले (सवितः) अन्‍्तर्यामी रूप से आत्मा में 
प्रेरणा करने वाले जगदीश ! आप--(नः) हमारे 
(इमम्‌) इस (देवाव्यम्‌) विद्वानों वा दिव्यगरुणों के 
रक्षक, (सखिविदम्) मित्रों को जानने वाले, (सत्रा- 
जितम्) सत्य को विजय कराने हारे, (धनजितम) 
धन को उन्नत करने वाले, ((््वाजतम) सुख को 
बढ़ाने वाले, (ऋचा) ऋग्वेद से (स्तोमम) स्तुति 
करने योग्य, (यज्ञम्‌) विद्या और धर्म से मेल कराने 
वाले यज्ञ को (स्वाहा) सत्याचरण और सत्य- 
भाषण से (प्रणय) प्रदान कीजिये । और--(गाय- 
त्रेणा) गायत्री आदि छनन्‍्द के दृष्टान्त से (गायत्र- 
वत्त॑नि) गायत्री के समान मार्ग का अनुसरणा करने 
वाले (बहत्‌) महान्‌ (रथन्तरम्) रमणीय यानों से 
प्राप्त करने योग्य इस यज्ञ को (सम-+ अर्धेय) 
बढ़ाइये ॥| ११। ८५ ॥ 


“““सखिविदं प्रणय, संवधर्य ] 


ग्ाब्वाप्र््ई्व--जो लोग ईर्ष्या, ढेष आ्रादि दोषों 
को छोड़कर ईश्वर के समान सबके साथ मित्रता 
करते हैं, वे बढ़ सकते हैं | ११। ८ ॥। 


ग््रा० प्रव्दप्र्थन:--सखिविदम --सुहृदूभावम्‌ ।। 


ख््रएरष्य्रस्रार--१. ईइवर-प्रार्थना--है सब कामनागओं को पूर्ण करने वाले, अ्रन्तर्यामी रूप 
से आत्मा में शुभ कर्मो की प्रेरणा करने वाले जगदीश ! आप हमें सत्याचरणा और सत्य भाषण से यज्ञ 


को प्राप्त कराइये, और इस महान्‌ यज्ञ को बढ़ाइये । जो यज्ञ विद्वानों और दिव्यगुणों का रक्षक 


मित्रों 


को जनाने वाला है ग्रर्थात्‌ सबके साथ मित्रता का आच रण सिखलाता है। सत्य को बढ़ाता है, धन को 
बढ़ाता है, सुख को बढ़ाता है, ऋग्वेद जिसकी स्तुति गाता है । यह यज्ञ, विद्या और धर्म से संयुक्त करने 
वाला है। गाशत्री ग्रादि छन्द इसी की महिमा को गा रहे हैं। इसी के मार्ग का निर्देश कर रहे हैं। 
यह यज्ञ महान है । जहाँ यज्ञ हों वहाँ सब लोग रथों--रमगणीय यानों में बठ कर जायें और यज्ञ को 
बढ़ावें । 

२. परमेश्वर की उपासना और प्रार्थना किसलिये करें--जों लोग ईर्ष्या, ढ्रेष आदि दोषों को 
छोड़कर ईश्वर के समान यज्ञ आदि शुभ कार्यों में सबके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं वे वृद्धि को 
प्राप्त होते हैं ।। 


रा 


५ 
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ब्छत 


३. यज्ञ के नाम--देवावी । सखिविद्‌ | सत्राजित्‌ । धनजि जत्‌ जा 
रथन्तरम्‌ ॥ ११। ८५ ॥ छ ३ । सत्राजित्‌ू। धनजित्‌ । स्वरजित्‌। स्तोम | बुहत्‌ । 


प्रजापति: | स्त्रत्गित्मग--ईदवर: ।॥ भुरिगतिशक्वरी । पद्नम: ।। 
मनुष्या भूमितत्त्वादिभ्यो विद्युतं स्वीकुय्य रित्याह ॥। 
मनुष्य भूमि आदि पदार्थों से बिजुली को ग्रहण करें, इस का उपदेश किया है ॥ 
छ्डें न + [4 श्वनोर्बाह भ्याँ न] ० हक ॥ ॥ पक 
ट्रेवस्थ त्वा सवितुः प्रसवे5श्विनोबाहुभ्याँ पृष्णो हस्तांभ्याम्‌ | आदेदे गायत्रेण 
उन्दसाड़िरस्वत्पृथिव्या: सपस्थांदग्ि पुरीष्यमडिरस्वदा भर त्रेष्टंभेन उन्दंसाज्विर्स्वत्‌ ॥ ९ ॥ 
हे प्मच्डगथ्ईथ:--(देवस्य ) सूर्यादिजगते प्रदीपकस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सवितुः) सर्वेषामंश्रर्य्यव्यवस्थां 
प्रति प्रेरकस्प (प्रप्तवे) निष्पन्न श्र (अध्विनो:) प्राणोदानयो: (बाहुम्पात्‌) वलाकपषंणाभ्याम्‌ (पृष्ण:) 
पुष्टिकर्ज्या (हस्ताम्थात्‌ू) धारणाक्षणाम्याम्‌ (आर) (ददे) स्त्रीकरोमि (गायशेए) गायत्रीनिर्मितेनार्थेन 
(छन्दसा) (अ्रज्धिरस्वत्‌) अ्रद्धि रोभिरज्जारंस्तुल्यम्‌ (प्रथिव्या:) (सघस्थात्‌) सहस्थानात्तलात्‌ (अग्निम्‌ ) 
विद्युदादिस्वरूपम्‌ (पुरीष्यम्‌) पुरीबे--उदके साधुम्‌ । श्रत्र॒ पृधातोरोणादिक ईषन्‌ किच्च। पुरीषमित्युदकना० 
॥ निघं० १।१२॥ (अज्िरस्व॒त्‌) अ्र्धि रोभि:--प्राणस्तुल्यम्‌ (आ) (भर) घर (त्रेष्टुभेन) त्रिष्टुभा 
निर्मितेनार्थेत (छन्दसा) स्वच्छन्देत (अ्रज्धिरस्व॒त्‌) अ्रज्धि रोभिरडगेस्तुल्यम्‌ ॥ ६ ॥ ० 
॥ प्रा णापर्श्न्--(पुरीष्यम्‌) 'प्‌ू' घातु से औणादिक ईपन्‌' प्रत्यय करने पर ओर इसके 
'कित्‌ होने पर 'पुरीष' शब्द सिद्ध होता है। 'पुरीषः शब्द निघं० (१। १२) में जल-तामों में पढ़ा 
है ।। ११। ६ ॥। 
ह खानलाया:--हे विद्वत्‌ ! श्रहं यं त्वा देवस्य सवतुः प्रसवेड््रश्विनो्बहिस्‍्यां पृष्णो हस्ताभ्या- 
मंगिरस्वदाददे स त्वं गायत्रेण छनन्‍्दसा पृथिव्या: सधस्थादज्िरस्वत्‌ त्रेष्टुभेन छन्दसाऊंद्धि रस्वत्पुरीष्य- 
मग्निमाभर ॥ &६ || 


स््रपाब्याश्ररीन्‍्बव्वयः--हे विद्न्‌। अरहं ये न््राष्पर्श्र--हे विद्वान्‌ ! मैं जिस (त्वा) 


त्वा त्वां देवस्थ सूर्यादिजगतेः प्रदीपकस्य सबवितुः 
सर्वेषामैश्वय्य व्यवस्थां प्रति प्रेरकस्य प्रसवे निष्पन्ने- 
श्रथ्यें अ्श्विनो: प्राणोदानयो: बाहुम्यां बला5&कर्ष- 
णाभ्यां पृष्णः पुष्टिकर्त्या हस्ताभ्यां धारणा55कष णा- 
भ्याम्‌ श्रद्धिरस्वत्‌ अ्रद्धि रोभिरज्ञारैल्तुस्पम्‌ श्रा+ 
ददे स्वीकरोमि, स त्वं गायत्रेण गायत्रीनिर्मितिना- 
थेत छन्दसा पृथिव्या: सधस्थात्‌ सहस्थानात्तलात्‌ 
अज्धिरस्वत्‌अज्ि रोभि:र-प्रारस्तुल्यं त्रेष्टुभेन 
त्रिष्टुभा निर्मितिना5थेन छल्दसा स्वच्छन्देन श्रज्धिर- 
स्वतु अज्िरोभिरइगैस्तुल्यं पुरीष्य॑ पुरीषे >-उदके 
साधुम अग्नि विद्युदादिस्वरूपण्‌ू आन॑भर 
घर ।। ६ ॥ 


तुके--(देवस्य) सूर्य आदि जगत्‌ के लिये प्रकाश 
देने वाले (सवितु:) ऐड्वर्य के प्रति सबको प्रेरणा 
करने वाले ईश्वर के (प्रसवे) रचे इस ऐद्वर्यसम्पन्न 
जगत्‌ में (अश्विनो:) प्राण और उदान के (बाहु- 
भ्याम) बल और आकषंरा से, (पृष्ण:) पुष्टिकारक 
वायुके (हस्ताभ्याम्‌) धारण आऔर आकर्षण से 
(अद्धिरिस्वत्‌) अ्रज्भारों के तुल्य- ग्ग्ति को (आ+ 
ददे) स्वीकार करता हूँ, सो तू (गायत्रेण छन्दसा ) 
गायत्री छन्द से प्रतिपादित अर्थ से (पृथिव्या:) पृथिवी 
तल से (अ्ज्धिरस्वत्‌) प्राणों के तुल्य अग्नि को, 
(त्रेष्टुभेन छन्दसा) त्रिष्टुभछन्द से प्रतिपादित अथ्थ 
से (अज्धिरस्वत्‌) अज्भारों के तुल्य देदीप्यमान 
(पुरीष्यम्‌) जल में विद्यमान (अ्ग्निम्‌) विद्युत्‌ आदि 
रूप अग्ति को (आ-+भर) पकड़ ॥ ६। ११।। 


१४ दयानन्द- यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


[हे विद्वन्‌ ! अ्रहं य॑ त्ता देवस्य सवितुः प्रसवे,' ''अज्धि रस्व॒दाददे, स॒त्वं ' पृथिव्या'' 'अग्तिमासर ] 


न्राव्यपर्थ्र:-- अत्रोपमालक्भा र: । मनुष्य री श्व- 
सृष्टिगुणाविदं॑ विदांसं संसेव्य, प्रथिव्यादिस्थो$ग्निः 


स्वीकार्य: ॥। ११५। ६ ॥ 


खगरच्यय॒२४--इस मन्त्र में उपमा अ्रलद्भार है ॥ 
मनुष्य--ईश्वर की सृष्टि के गुणों के वेत्ता विद्वान्‌ 
की सेवा करके पृथिवी आदि में विद्यमान श्रग्नि को 
ग्रहएा करें ॥। ११। ६ ॥ 


खाण्यरर््ार- १. मनुष्य भूमि आदि से विद्युत को ग्रहण करें--ईश्वर सूर्य आदि जगत्‌ का 
प्रदीपक है । ऐश्वर्य प्राप्ति के लिये सत्रको प्रेरणा करने वाला है। उसका रचा यह जगत्‌ ऐश्वर्य से सम्पन्न 
है। ईश्वर प्राण और उदान के बल और आकषंणा से, पुष्टिका रक वाथुु के धारणा और आकपंण गुणों से 
अग्नि आदि पदार्थों के तुल्य विद्वानों को धारण कर रहा है। इसी प्रकार विद्वान्‌ लोग गायत्री आदि 
छन्दों से प्रतिपादित अर्थों की सहायता से प्रथिवीतल में विद्यमान अ्रग्नि-- विद्युत्‌ को तथा जल में वतंमान 


विद्युत्‌ आदि रूप अग्नि को पकड़ें, ग्रहण करें । 


ईश्वर की सृष्टि के गुणों को जानने वाले विद्वानों की सेवा करके मनुष्य पृथिवी और जल में 


विद्यमान अग्नि-- विद्युत्‌ को ग्रहण करें ॥ 


२. अ्लडभूगर-इस मन्त्र में उपमा अलझुार है । उपमा यह है कि पृथिवी और जल में विद्य- 
मान विद्युत्‌ अग्नि के अ्द्भारों के समान देदीप्यमान है ॥ ११। € ।। छ 


प्रजापति: । स्त्रब्बित्व्र-शिल्पी ॥ भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
मनुष्य: कथं भूम्यादे: सुवरणादीनि प्राप्तव्यानीत्याह ॥ 
मनुष्य भूमि आदि से सुवर्ण आदि पदार्थों को कैसे प्राप्त करें, यह उपदेश किया है ।॥। 
अश्विरासि नारय॑सि त्वयां वयमशप्रि'शकम खनिंतु७ सधस्थ आ | जाग॑तेन उन्दंसाब्रिरस्वत्‌ ॥१०॥ 


प्रब्दप्र्श्र:--(अश्निः) 
धिका (अ्रसि) अस्ति (त्वया) 


स्तुल्यम्‌ ॥ १० ॥ 


अयोमय खननसाधनम्‌ (श्रसि) अरस्ति (नारी) नरस्य स्त्रीव साध्यसा- 
यया (वयम्‌) (अग्निम) विद्युदादिस्‌ (शकेम) शकक्‍नुयाम (खनितुस) (सध- 
स्थे) समानस्थाने (आ) (जागतेन) जगत्या विहितेन साधनेन 


(छल्दसा) (भ्रज्धिरस्वत्‌) प्राणै- 


फान्व्यय्थर:--हे शिल्पिन्‌ ! त्ववा सह सधस्थे वत्तंमाना व्य॑ याउश्निरसि नाय्य॑सि यां ग्रृहीत्वा 
जागतेन छन्दसा5ज्निरस्वदग्नि खनितुं शकेम --शकनुयाम तां त्वं निर्मिमीष्व ॥। १० ॥। 


स्पबरप्रश्रन्‍्बरय्र:--हे शिल्पिन्‌ ! त्वया 
यया सह सधस्थे समानस्थाने वत्तंमाना वयं या 
अश्नि: अयोमयं खननसाधनम्‌ अ्रसि अस्ति, नारी 
नरस्य स्त्रीव साध्यसाधिका श्रसि अस्ति, यां गृहीत्वा 
जागतेन जगत्या विहितेन साधनेन छन्दसा अ्ड्िर- 
स्वत्‌ प्राणोस्तुल्यम्‌ अग्नि विद्युदादि खनितुम्‌ 
[श्रा +शकेम | --शक्नुयाम, तां ल्वं निर्मिमीष्व । 


ख्ाण्ययर्श्र--हे शिल्पी ! (त्वया) जिस 
साधन से युक्त (सधस्थे) एक स्थान पर विद्यमान 
(वयम्‌ ) हम लोग जो (प्रश्नि:) लोहे का बना हुआ 
भूमि खोदने का साधन है, जो (नारी) नर के लिये 
नारी के तुल्य साध्य को सिद्ध करने वाला (ग्रसि) 
है, जिसे ग्रहण करके (जागतेन छनन्‍्दसा) जगती 
छन्द से प्रतिपादित साधन से (अ्रद्धिरस्वत्‌) प्राणों 
के तुल्य बलवान्‌ (अ्रग्निम्‌) विद्युत्‌ श्रादि, अग्नि को 
(खनितुम्‌) खोद [आ्रा+शकेम) सकें उस अ्रश्नि 
को तू बना ॥ ११। १० ॥ 
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एकादश अध्याय १ 


[याइश्निरसि, नार्यसि यां गृहीत्वा'''** “झग्निं खनितुं (शकेस) शकक्‍नुयास् ] 
गखायचागर्ध्ध:--मनुष्ये: सुसाधने:  प्रथिवीं न्ाबायर्थध--मनुष्य-अश्रि. आदि उत्तम 
खनित्वाउग्निना संथोज्य सुवर्णादीनि निर्मातव्यानि, साधनों से पृथिवी को खोद कर, अ्रग्नि से संयुक्त 
एरस्तु--पूर्व भूगभंतत्त्व विद्या प्राप्येवं कर्तू' शक्य- करके सुवर्णा आदि का निर्माण करें, किन्तु पहले 
मिति वेदितव्यम्‌ ॥। ११ । १० ॥ भूगर्भ सम्बन्धी पदार्थ विद्या को प्राप्त कर के ऐसा 
कर सकते हैं, ऐसा निश्चित जानना चाहिये ॥ 
न्ाष्यराार--भूमि आदि से सुबर्णो आदि कंसे प्राप्त करें- मनुष्य शिल्पी से एक अ्श्नि 
(लोहसय भूमि खोदने का साधन--कस्सी) बनवावें । जैसे नर के लिये नारी साध्य की साधिका है वेसे 
अभि भी भूमि खोदने का उत्तम साधन है। शिल्पी जनों के साथ रह कर अ्रश्नि आदि उत्तम साधनों से 
भूमि को खोदकर द्रव्यों को निकालें और उन्हें श्रग्नि से संयुक्त करके उनसे सुवर्णा आदि का निर्माण 
करें । लोहमय साधन ऐसे हों जो श्रग्नि का खनन कर सकें, अग्नि में काम दे सकें। भूमि आदि से 
सुबर्ण आ्रादि को प्राप्त करने के लिये भूग भ॑ विद्या को भी अवश्य सीखें । भूगर्भविद्या के विना ऐसा करना 
सम्भव नहीं ।| ११। १० | क 


प्रजापति: | स्रल्ब्रित्तग--ऐश्वयं प्रसाधक: शिल्पी ।। भुरिक्पडिसक्त: | पदञ्चम: ॥ 
पुनः स एवं विषय उच्यते ॥। 
मनुष्य भूमि आदि से सुवर्णा आदि पदार्थों को कैसे प्राप्त करें, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 


हस्त॑ 5 आधाय॑ सविता विश्वदरश्नि हिरण्ययीम्‌ । 
अग्नेज्योतिनिचास्य॑ पृथिव्या 5 अध्याभरदानुप्ठभेन उन्दंसाड्विस्वत्‌ ॥ ११॥ 


प्नब्दरर््र:--(हस्ते) करे (श्राधाय) (सविता) ऐश्वर्यवान्‌ (बिश्वत्‌) धरव्‌ (अश्निम्‌) 
खननसाधक॑ हस्त्रम्‌ (हिरण्ययीम) तेजोमयीस (अग्नेः) विद्युदादे: (ज्योतिः) द्योतमानम्‌ अर ) 
(पृथिव्या:) (अधि) (शा) (अभरत्‌) धरेत्‌ (अनुष्ठुभेन) अनुष्टुब्‌विहितार्थयुक्तेन (छन्दसा) (अ्रज्धिरस्वत्‌) 
अज्धिरसा>-प्राणेन तुल्यस्थ ॥ ११॥ 

अन्वब्यय:- सविता ऐश्वय्यप्रसाधक: शिल्प्यानुष्ट्रभेन छन्दसा हिरण्ययीमर्श्रि हस्ते आधाय 
बिश्रत्सन्‍्न जि रस्वदस्नेज्यों तिनिचाय्य पुथिव्या अध्याभरत्‌ ॥ ११॥ 


खसप्पब्धाश््रीन्‍ब्य/:--सविता--ऐच्वर्य्ये- न्ाष्पतर्श्र-(सविता) ऐश्वर्य को सिद्ध करने 
प्रसाधकः शिल्पी ऐश्वय्यंवान्‌ आानुष्टर्भेन अनुष्टुबू- वाला ऐश्वरयंवान्‌ शिल्पी (आनुष्दुभेन छन्दसा ) 
विहिता<र्थयुक्तेन छन्दसा हिरण्ययों तेजेमयीम्‌ अनुष्दुप्‌ छन्द से प्रतिपादित अर्थ के योग से 
आज्रि खननसाधक हास्त्र हस्ते करे आधाय बिश्वत्‌ (हिरण्ययीम्‌) तेजोमय ( हो खोदने के साधन 
धरतन्‌ सन्‌ अज्धिरस्वत्‌ अज््िरसा--प्राणेन तुल्यस्य विशेष शस्त्र को (हस्ते) हाथ में (बिश्रत्‌) धारण 
अग्ने: विद्युदादे: ज्योति: द्योतमानं निचाय्य पुथिव्या: करके (अज्धिरस्वत्‌) भ्राश के तुल्य (अग्ने:) विद्युत्‌- 


_ अधि+आ | अभरत्‌ धरेत्‌ ॥ ११॥ आ्रादि की (ज्योतिः) ज्योति को (निचाय्य) निश्चित 


करके उसे (पृथिव्या:) पृथिवी से (आधि+झा+ 
भरत्‌) ग्रहण करे, पकड़े ॥ ११। ११ ॥ 


१६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


[अज्िरस्वदस्तेज्यों तिनिर्चाय्य पृथिव्या अ्रध्याभरत्‌ ] 
ख्रादार्थ:-मनुष्येयंयाउपसि पाषाणे _च ख्राब्पपर्थध--मनुष्य--जैसे लोहे वा पत्थर में 
विद्यद्‌ वत्तते तथव सर्वत्र पदार्थेषु प्रविष्टाईस्त, विद्युत्‌ विद्यमात्त है, बसे ही सब पदार्थों में प्रविष्ट 
तद्विद्यां विज्ञाय कार्येषृपयुज्य भूमावाग्नेयादीन्य- है; उस बिद्युत्‌ विद्या को जानकर, उसका कार्यों में 
स्‍्त्राणि विमानादीनि यानानि वा साधनीयानि उपयोग करके, भूमि पर अग्नेय आदि अस्त्रों ग्रथेवा 
॥ ११। ११ ॥ विमान आदि यानों को सिद्ध करें ॥। ११। ११।। 


स््रष्य्रस््रर--भूमि आदि से सुवर्ण आदि पदार्थों की प्राप्ति--ऐश्वययं को सिद्ध करने वाला 
एवं ऐश्वयंवान्‌ शिल्पी वेद-विद्या के द्वारा तेजोमय अश्नि (खनित्र विशेष) को हाथ में लेकर पृथिवी और 
अग्नि ज्योतिमंय सुवर्णा आदि को ग्रहणा करे । लोहा और पाषाण के समान सब पदार्थों में विद्युत्‌ विद्यमान 
है। विद्युत-विद्या को जानकर उसका कार्यों में उपयोग करे । इस भूमि पर आग्नेय आदि अस्त्र और 
विमान आदि यानों को बनावें ॥ ११। ११।॥। 
नाभानेदिष्ठ: | ब्यएज्जी --विद्वान्‌ ॥ आ्रास्तारपझक्ति: । पद्चमः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनुष्य भूमि आदि से सुवर्णा आदि पदार्थों को केसे प्राप्त करें, इसका फिर उपदेश किया हैं ॥ 
प्रतंत वाजिन्नाद्रव वरिष्ठामनुं संवत॑म्‌ । 
दिवि ते जन्म॑ परममन्तरिक्षे तव नाभि! प्रथिव्यामधि योनिरित्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रब्यगर्य्न :-- (प्रतृत्तम) अतितूरण म्‌ (वाजिन्‌) प्रशस्तज्ञानयुक्त विद्वत्‌ (आरा) (द्रव) श्रागच्छ 
(वरिष्ठाम्‌) अतिशयेन वरां गतिम्‌ (अनु) (सम्बतम्‌) सम्यग्विभक्ताम्‌ (दिवि) सूय्य॑प्रकाश (ते) तव (जन्म) 
प्रादर्भाव: (परमम्‌) (अन्तरिक्षे) ग्रवकाशे (तव) (नाभिः) (प्रृथिव्यात्ृ्‌) (अधि) उपरि (योनिः) निमित्त॑ज- 


प्रयोजनम्‌ (इत्‌) एवं ॥ १२॥। 


अन्लया:--हे वाजिन्‌ ! यस्य ते तव शिल्पविद्यया दिवि परम जन्म तवान्तरिक्षे नाभि: पृथिव्यां 
योनिरस्ति स त्वं विमानान्यचिष्ठाय वरिष्ठां सम्वतं गति प्रतृत्तं मिदन्वाद्रव ।। १२ ॥ 


स्प्रप्पच्द्रश्परीन्व्वय:--हे वाजिन्‌ ! प्रशस्त- 
ज्ञानयुक्त विद्वन्‌ ! यस्य ते--तव झिल्पविद्यया दिवि 
सूय्यप्रकाशे परम जन्म प्रादुर्भावः. तब अ्रन्तरिक्षे 
अवकाशे नाभि:ः, पृथिव्यां योनि: निमित्तं--प्रयोजनम्‌ 
अस्ति, स त्व॑ विमानानि [श्रधि ] --अधिष्ठाय 
उपरि स्थित्वा वरिष्ठाम्‌ अतिशयेन वरां गति सम्वतं 
सम्यग्विभकतां गति प्रतूत्तेम अतितूर्णम इत्‌ एव 
ग्रनु +आ +द्रव आगच्छ ॥ १२ ।। 


ख्रागण्पगर्श्भर है (वाजिन्‌) प्रशंसनीय ज्ञान 
वाले विद्वान्‌ ! जिस (ते) आपका शिल्पविद्या के 
द्वारा (दिवि) सूर्य के प्रकाश में (परमं जन्म) 
अत्यन्त प्रादुर्भाव है, आपकी (अन्तरिज्षे) आकाश 
में (नाभि:) नाभि है, (पृथिव्याम्‌) पृथिवी पर 
(योनिः) प्रयोजन है, सो आप विमानों में [अधि ] 
बेठकर (वरिष्ठाम्‌ ) अत्यन्त श्रेष्ठ (संवतम्‌) उत्तम 
रीति से विभकत (प्रतूत्तम्‌ तीत्र) गति से (इत्‌) ही 
(अनु +आ+द्रव) झ्राइये ।। ११ । १२ |। 


[हे वाजिनु ! यस्य ते शिल्पविद्यया दिवि परम जन्म] 


खराचायर्थश्ब:--यदा मनुष्या विद्या-हस्तक्रिययो- 
मंध्ये परम प्रयत्नेन प्रादुर्भुत्वा, 


ज्रारच्चपर्श््--जब मनुष्य विद्या और हस्त- 
क्रिया में परम प्रयत्न से प्रवृत्त होकर-- 
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| [स त्वं विमानास्यधिष्ठाय वरिष्ठां'' गति प्रतुतंमिदन्त्ाद्रव ] 

विमानादीनि यानानि विधाय गतानुगत॑ शीघ्र विमान आदि यानों को बनाकर शीघ्र यातायात 
कृवन्ति, तदा तेषां श्री: सुलभा भवति | ११ । १९॥ करते हैं तब उन्हें धन सुलभ होता है ।। ११ । १२ ॥। 

न्त्र7७ प्यच्दप्र्श्ब:--प्रतूतम्‌--शी ध्रम्‌ ॥ 


न्त्ाष्यरसाार-पृथिवी श्रादि से सुवर्णा आदि की प्राप्ति-प्रशस्त ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ शिल्प- 
विद्या के द्वारा सूर्य के प्रकाश में (द्युलोक में) प्रकट हो सकता है, अ्न्तरिक्ष में नाभि के तुल्य अपना केन्द्र 
बना सकता है, पृथिवी पर अपने सब प्रयोजनों को सिद्ध कर सकता है। अ्रतः शिल्प-विद्या का वेत्ता 
विद्वान्‌ विद्या और हस्त-कर्म के द्वारा बड़े पुरुषार्थ से शिल्प-विद्या में प्रवृत्त होकर विमान आदि यानों की 
रचना करे और उनमें बठकर भत्यन्त श्रेष्ठ, संविभक्त और अति तीव्र गति से देशान्तर में गमन-आगमन 
करके सुवर्णा आदि धन को प्राप्त करे ॥ ११। १२।। 


कुश्रि: | ब्यत्रच्ज -विद्वान्‌ ॥ गायत्री । पड॒ज: ॥। 
पुनर्मनुष्यः कि क्‍्व योजनीयमित्याह ॥। 
फिर मनुष्यों को क्या कहाँ जोड़ना चाहिये, इसका उपदेश किया है ।। 
युझ्जाथा& रासंभ॑ युवमस्मिन यामें वृषण्वसू । अग्नि भर॑न्तमस्मयुम्‌ | १३ ॥ 

प्यब्यपर्श्थ:--(यु.जाथासम) (रासभम्‌) जलाग्न्योवेंगगुराख्यमश्वम्‌ (युवस्‌) युवां शिल्पतत्स्वा- 
मिनौ (अ्स्मिन) (यासे) यान्ति येत यानेन तस्मिन्‌ (वृषण्वसू) वर्षकौ वसन्‍्तौ च (अग्निम्‌) प्रसिद्ध 
विद्युतं वा (भरन्तम्‌) धरन्तम्‌ (अ्रस्मयुम) अ्रस्मान्‌ याययितारम्‌ । प्रत्रास्मदुपपदाद्याधातोरोणादिक: कु: । 
छान्‍दसो वर्णालोपो वेति दलोप: ॥ १३ | 

प्राम्ग्गणाप्रशर््र- (अ्स्मयुम्‌) यहाँ श्रस्मत्‌ शब्द के उपपद रहते 'या धातु से उणादि का 'कु 
प्रत्यय है तथा 'छान्‍्दसो वर्णा लोपो वा' इस नियम से दकार का लोप है॥ ११ । १३॥। 

अन्व्ययर:--हे वृषण्वसू सूय्यंवायूइव शिल्पिनौ ! युवमस्मिन्‌ यामे रासभमस्मयुं भरन्तमग्नि 
यूंजाथाम्‌ ॥ १३ ॥ 


र््रप्पच्द्रश्प्रीन्ब्वय्यः--हे. वृषण्वसू -- खगरणापर्थ -हे (दृषण्व्सू) सूर्य और वायु के 
सुय्येवायू इव शिल्पनौ [वर्षकों वसन्‍्तो च| युव॑ समान शिल्पी जनो ! (युवम्‌) तुम दोनों [शिल्पी 
युवां शिल्पितत्स्वामिनो अस्मिन्‌ यासे यान्‍नति येन और उसका स्वामी ] इस 8 यामे) यान में | ४ 
यानेत तस्मिन्‌ रासभ जलाउम्स्योवेंगगुणा5रूयम- भम्‌) जल और अ्रग्नि के वेग-गुण रूप घोड़े को, 
इवम्‌ अस्मयुत््‌ अस्मात्‌ याययितारं भरनन्‍्तं चरन्‍्तम्‌ तथा (अस्मयुम्‌) हमें ले चलने वाले, (भरल्तम्‌) 


अग्नि प्रसिद्ध विद्यतं वा युझ्जाथाम्‌ ॥ १३॥ धारण करने वाले, (अग्निम्‌ ) असिद्ध अग्नि वा 
विद्युव्‌ को (युज्जाथाम्‌ ) युक्त करो । 
[हे वषण्वसू !*''"'' युवमस्मिन्‌ यासे रासभं अग्ति युझ्जाथाम ] 
ज्राब्यार्थ:--येमंनुष्येय॑स्मित्‌ याने यन्त्र- न्रादापर्शई--जो मनुष्य जिस यान में यन्त्र, 


कलाजलाग्निप्रयोगा: क्रियन्ते, ते सुबेन देशान्तरं कला, जल और अग्नि का प्रयोग करते हैं वे सुख 
गन्‍्तं शकक्‍न॒वन्ति ॥ ११। १३ ॥ से देशान्तर में जा सकते हैं | ११। १३ ॥ 
कि 


श्द दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


ख्रप्रष्य्र स्प्ा्रर- मनुष्य कहाँ किस को युक्त करें-सूर्य और वायु के समान शिल्पी और 
स्वामी परस्पर सहयोगी होकरूयानों में रासभ--जल और अग्नि के वेग-गुण को स्थापित करें । हम 
लोगों को एक देश से दूसरे देश में ले जाने वाले वेग आदि गुणों को धारण करने वाले अ्रग्ति अथवा 
विद्युत को यानों में युक्त करें । क्योंकि जो शिल्पी और स्वामी लोग जिस यान में यन्‍्त्र, कला, जल और 
अग्नि का प्रयोग करते हैं, वे सुख से देशान्तर में जा सकते हैं ।। ११। १३ || ७ 


शुन:शेप: । छ्ष्वच्च प्यत्त्रि:--राजा । गायत्री । पड्ज: ॥ 
प्रजाजना: कोहशं राजानमज्धभीकुय्युरित्याह ॥। 
प्रजाजन कैसे पुरुष को राजा मानें, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 


> 
२2 


7, 


योगेंयोगे तबस्तरं वा्जेवाजे हवामहे। सखाय 5 इन्द्रमृतयें ॥ १४ ॥ 


प्रब्यपर्थ:--(योगेयोगे) युझजते यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ (तवस्तरम्‌) अत्यन्तं बलयुक्तम्‌ । तब इति 
बलना० ॥। निघं० २। € ॥ ततस्तरप्‌ (वाजेबाजे) सड्ग्रामे सड्ग्रमि (हवामहे) आह्वयामहे (सखायः) 
परस्पर सुहृदः सन्त: (इन्द्रमू) परमेश्वय्य्‌ युक्तं राजानम्‌ (ऊतये) रक्षणाद्याय ॥ १४ ॥ 


अग्त्रगणावर्श्ध--(तवस्तरम्‌) 'तव:' शब्द निघं० (२ । €) में बलनामों में पढ़ा है । 'तवः' 
शब्द से 'तरप्‌' प्रत्यय करने पर 'तवस्तर' शब्द सिद्ध है । 
आन्लाय्ग:--हे सखायः ! यथावयमूतये योगेयोगे वाजेवाजे तवस्तरमिन्द्रं हवामहे तथा यूय- 


मप्येतमाह्दयत ।। १४ ॥ 


रफप्यब्दप्रश्रॉन्‍्ब्न य्य्र:--है सखाय: ! परस्पर 
सुहृद: सन्त: ! यथा वयम्‌ ऊतये रक्षणाद्याय योगे- 
योगे युझुजते यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ वाजेवाजे सडसप्रामे 
इग्रामे तवस्तरम्‌ अत्यन्तं बलयुक्तम्‌ इन्द्र" परमे- 
श्वर््ययुक्तं राजानं हवामहे आह्वयामहे तथा यूय- 
मप्येतमाह्नयत ।। १४ ॥ 
[हे सखाय: !'''*** ऊतये 
गम्रायर्थध:--ये परस्परं मित्रा भुृत्वाउन्यो- 
अ्यस्य रक्षार्थ बलिष्ठं धार्मिक राजान स्वीकुव॑न्ति, 
ते निविष्ना:सन्तः सुखमेधन्ते ॥ ११ । १४ ॥। 


स्वाण्प्गर्श्र--है (सखायः) मित्रो ! ज॑से हम 
लोग (ऊतये) रक्षा आदि के लिये (योगे योगे) 
प्रत्येक कार्य में, (वाजे वाजे) प्रत्येक संग्राम में 
(तवस्तरम्‌ ) अत्यन्त बलवान (इन्द्रम्‌ू) परम ऐश्वर्य- 
वान्‌ राजा को (हवामहे) बुलाते हैं, स्वीकार करते 
हैं, वेसे तुम भी उसे बुलावों, स्वीकार करो ॥११॥ 


**“'तवस्तरम्‌ इन्द्र' हवामहे ] 


न्त्राव्गग्रश्ई-- जो लोग परस्पर मित्र होकर 
एक-दूसरे की रक्षा के लिये बलिछ, धामिक राजा 
को स्वीकार करते हैं, वे निविध्न होकर सुख से 
वृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥॥ ११ । १४ ॥ 


ख्रा० प्रब्टर्थ:--सखाय:--परस्परं मित्रा भूत्वा। ऊतये--अ्न्योःन्यस्य रक्षार्थभ्‌ | तवस्त- 
रम््‌--बलिष्ठम्‌ । इन्द्रम्‌ --धारमिक राजानम्‌ | हवामहे-"-स्वीकुर्महे ॥ 


न्त्परष्य्यस्ार--प्रजा कंसे राजा को स्वीकार करे--प्रजा जन परस्पर मित्र होकर एक- 


दूसरे की रक्षा के लिये प्रत्येक व्यवहार में तथा प्रत्येक सझग्राम में अ्रत्यन्त बलवान, और परम ऐद्वर्य- 
वान्‌ राजा को स्वीकार करें, क्‍योंकि जो ऐसा करते हैं वे निर्भय होकर सुखपूव॑ंक वृद्धि को प्राप्त करते 
हैं॥ ११। १४ ॥ के 
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शुन:शेप: | ग्रणप्रत्त्रि:-- राजा ॥ आर्षी जगती । निषाद: ।। 
पुना राजा कि कृत्वा कि प्राप्नुयादित्याह ॥ 
फिर राजा क्‍या करके किस को प्राप्त करे, यह उपदेश किया है ॥। 


प्रतृवन्नेह्वक्रामन्नशंस्ती रुद्रस्य गाण॑पत्य॑ मयो भूरेहिं । 
उर्व॑न्तारिंत्रं वीहि स्वस्तिग॑व्यूतिरभ॑यानि कृष्वन पृष्णा सयुज़ां सह | १५ ॥ 


प्रब्यप्रशर्ई:--(प्रतुवंन्‌) हिसन्‌ (आरा) (इहि) आगच्छ (अवक्रामन्‌) देशदेशान्तरानुल्लझघयन्‌ 
(अशस्ती:) अ्रप्रशस्ता: शत्रुसेना: (रुद्रस्थ) शत्रु रोदकस्प्र स्वसेतायते: (गारापत्थम्‌) गणानां --सेनासमूहानां 
पतित्वम्‌ (सयोभूः) मयः:--सुखं भावयन्‌ (आ) (इहि) (उर) (अ्रन्तरिक्षत्ृ) आकाशम्‌ (वि) (इहि) विवि- 
धतया गच्छ (स्वस्तिगव्यूति:) स्वस्ति->सुखेन सह गव्यूतिर्मा्गों यस्य सः (अ्रभयानि) स्वराज्ये सेनायां 
चाविद्यमानं भयं येषु तानि (कृण्वन) सम्पादयन्‌ (पुष्णणा) पुष्टेन स्वकीयेन सेन्येन (सयुजा) यत्समानं 


युनाक्ति लेत सहित: (सह) साक्रम्‌ ॥ १५॥ 


दर धान्लय:--हे राजन्‌ ! स्वस्तिगव्यूतिस्त्वं पूष्णा सयुजा सहाशस्ती: प्रतूव॑न्नेहि शत्र॒देशानव- 
| मयोभूुस्त्वं रुद्रस्य गाणपत्यमेहि | ग्रभयानि क्रण्वन्‌ सन्‍्नस्तरिक्षमुरु वीहि ।। १५॥ 


स्रप्प्ब्द्रश्त्रीन्ल्ाय्त्ः--है राजन्‌ ! स्वस्ति- 
गव्यूतिः स्वस्ति--सुखेन सह ॒गव्यूतिर्मार्गों यस्य सः, 
त्वं पृष्णा पुष्टेन स्वकीयेत्त सेन्येन सयुजा यत्समानं 
युनक्ति तेन सहितः, सह साकम्‌ ग्रशस्तीः अप्रशस्ता: 
शत्रुसेना: प्रतुबंत्‌ हिसन्‌ श्रा।इहि आगच्छ । 


शत्रदेशान्‌ अवक्रामन्‌ देशदेशान्तरानुललडूघयन्‌ 
आर--इहि आ्रागच्छ । 

सयोभू: मय: --सुखं भावयच्‌ त्वं रुद्रस्थ शत्रु- 
रोदकस्य स्वसेनापते: गारणपत्यं गरानांज”-सेनासमू- 
हानां पतित्वम्‌ श्रा+इहि ग्रागच्छ । 

अभयानि स्वराज्ये सेनायां चाइविद्यमानं भय 
येषु तानि क्ृष्वन्‌ सम्पादयन्‌ सस्तन्‍्तरिक्षत््‌ आकाशम्‌ 
उरु वि+-इहि विविधतया गच्छ ॥ १५ !। 


ख्राष्मपर्श्र -है राजन्‌ ! (स्वस्तिगब्यूति:) 
सुख से युक्त मार्ग वाले आप--(सयुजा) एक साथ 
संयुक्त होने वाले (पूष्णा) अपने बलवान सेना- 
बवृन्द (सह) के सहाय से (अशस्तीः:) निन्दित शत्रु- 
सेनाओ्रों को (प्रतृवंन) मारते हुये (श्रा+इहि) 
आइये । 

शत्रु के देश-देशान्तरों को (अवक्रामन) 
लांघते हुये (आ + इहि) आइये । 

(मयोभू:) सुखको उत्पन्न करने वाले आप-- 
(रुद्रस्य) शत्रु को रुलाने वाले (गाणपत्यम्‌) सेना- 
पतित्व को (आ+इहि) प्राप्त कीजिये । 

(अ्रभयानि) अपने राज्य में और सेना में 
निर्भवता को (कृृण्वन्‌) उत्वन्त करके (अन्‍्तरिक्षम) 
आकाश में (उरु) बहुत (वि+इहि) नाना गति 
कीजिये ।। ११। १५ ॥। 


[है राजन्‌ !'' त्वं पृष्णा सयुजा सहाहझस्तीः प्रतुर्वन्तेहि 


््॒राव्याश्:-- राजा सदेव स्वसेनां सुशिक्षितां 
हृष्टां पुष्टां रक्षेत्‌ । यदारिभिः सह योद्धमिच्छेत्‌ 
तदा स्वराज्यमनुपद्रवं संरक्ष्य युक्‍त्या बलेन च गत्रून्‌ 


हिसेत्‌, 


ज्राब्यपर्थ राजा सदा अपनी सेना को सुशि- 
क्षित और हृष्ट-पुष्ट रखे । जब शत्रुओं से युद्ध करना 
चाहे तब अपने राज्य को उपद्रबों से रहित करके 
युक्ति और बल से शत्रुओं का हिंसन करे, 


२० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
[अभयानि कृण्वन्‌ सन्‍नन्‍्तरिक्षं वीहि] 
वा-श्रेष्ठान्‌ पालयित्वा सत्र सत्की ति प्रसार- ग्थवा--श्रेष्ठों का पालन करके सर्वत्र 
येत्‌ ॥ ११। १५॥ सत्कीति को फेलावे ॥ ११। १५॥ 


स्व्राष्य स्त्रर---राजा क्‍या करे--राजा का मार्ग सुख से युक्त हो अर्थात्‌ वह सुख के मार्ग 
पर चले । वह अपनी सेना को सदा सुशिक्षित तथा हृष्ट-पुष्ट रखे । और सेना के साथ स्वयं भी समानरूप 
से संयुक्त रहे । जब शत्रुओं के साथ युद्ध करने की इच्छा करे तत्र अपने राज्य को उपद्रव-रहित करके युक्ति 
ग्रौर बल (सेना) से निन्‍्दनीय शत्रुसेना का हिसन करे। शगर्रु के देश-देशास्तरों को लांघकर उन्तको अ्रपने 
वश में करे । सुख-दाता होकर रुद्व अर्थात्‌ शत्रु को रुलाने वाले अपने सेनापतियों का गणपति बने । 
अपने राज्य और सेना को निर्भय रखे | श्रेष्ठों का पालन करके सर्वत्र अपनी सत्कीर्ति का प्रसार करे | 
विमान आदि से अन्‍न्तरिक्ष में गसन करे ।। ११ | १५ || को 


शुन:शेप: । आजिन्य:--विद्युत्‌ ॥ भ्रुरिक्पडि'क्त:। पतञ्चम:॥। 
मनुष्य: कस्माद्िद्युत्स्वीकाय्येंत्याह ॥। 
मनुष्य किस पदार्थ से बिजुली को ग्रहण करें, यह उपदेश किया है ॥ 


प्रथिव्या: सधस्थांदग्नि पुरीष्यमद्लिरस्वदा्भराभ्नि पुरीष्यमद्चिरस्वदच्छेमोडग्नि 


पुरीष्यमड्विरस्व द्धरिष्याम: ।। १६ ॥ 


प्उब्दा२ई:--(प्रथिव्या:) भूमेरन्तरिक्षस्य वा (सघस्थात्‌ृ) सहस्थानात्‌ (अग्निम्‌) भूमिस्थं 
विद्युतं वा (पुरीष्यमू) यः सुखं पुणाति स पुरीषस्तत्र साधुम्‌ (श्रड्धिरस्वत्‌) अ्रद्धि रसा सूर्येणा तुल्यम्‌ 
(आरा) (भर) धर (अग्निम्‌) अ्रन्तरिक्षे वाय्वादिस्थम्‌ (पुरीष्यम) (अ्रद्धिरस्वत्‌) (श्रच्छ) उत्तमरीत्या 
(इमः) प्राप्नुम: (अग्निम) (पुरीष्यम्‌) (अरड्िरस्वत्‌) (भरिष्यामः) धरिष्यामः ॥ १६ |। 

अन्याय्य:-है विद्रत्‌ू ! यथा वबयं पृथिव्या: सधस्थादज्ि रस्वत्पुरीष्यमग्निमच्छेम: । यथा 
चाउंड्िरस्वत्पुरीष्यमगर्निं भरिष्यामस्तथा त्वमप्यज््िरस्वत्पुरीष्यमग्निमाभर ।। १६ ॥ 


स्प्पबच्यार्थरॉन्‍्ब्वय्य्ः--है विद्ननू ! यथा 
वयं प्रथिव्या: भूमेरन्तरिक्षस्य वा सधस्थात्‌ सह- 
स्थानाद्‌ अडिगरस्वत्‌ अ्डिगरसानसूर्य्येणा तुल्य॑ 
पुरीष्यं यः सुखं पृणाति स पुरीषस्तत्र साधुम्‌, श्रग्नि 
भूमिस्थं विद्युतं वा अच्छ उत्तमरीत्या इमः प्राप्नुम:, 
यथा च अडि गरस्वत्‌ पुरीष्यम्‌ अग्नि भरिष्यामः 
धरिष्याम:, तथा त्वमपि अज्धिरस्वत्‌ पुरोष्यम्‌ 
अणप्निय्‌ अन्तरिक्षे वाय्वादिस्थम्‌ आ-+-४र धर ॥ 


ख््गष्पत्रर्श -हे विद्वान ! जैसे हम लोग 
(पुथिव्या:) भूमि वा आकाश के (सधस्थात्‌) स्थान 
से (अज््िरस्वत्‌ ) सूय॑ के समान, (पुरीष्यम्‌ ) सुख 
से परिपूर्ण करने वाली, (अग्निम्‌ ) स्थूल वा विद्युत्‌ 
रूप अग्नि को (अच्छ) उत्तम रीति से (इम:) 
प्राप्त करते हैं, और जैसे (आअज्िरस्वत्‌) सूर्य के 
तुल्य, (पुरीष्यम्‌) सुख से परिपूर्ण करने वाली, 
(अग्निम्‌ ) स्थुल वा विद्युत्‌ रूप अग्नि को (भरि- 
ष्याम:) ग्रहण करेंगे, वेसे आप भी (आ्रद्धिरस्वत्‌) 
सूर्य के तुल्य, (पुरीष्यम्‌) सुख से परिपूर्ण करने 
वाली, (अग्निम्‌) श्रन्तरिक्ष वा वायु आदि में 
विद्यमान विद्युत्‌ को (आ्रा+भर) धारणा करो, 
पकड़ो ॥११॥ १६ ॥ 


एकादश ग्रध्याय॑ 


[हे विदरनू ! यथा वरयं पृथिव्या: सघस्थातु “अग्नि इमः, तथात वर्मपि'' अग्निमामर ] 
म््रागा ्-प्रत्रोपप।वाचकलुप्तोप माल डू रो ॥ ख्राब्गप्रश्न--इस मन्त्र में उपमा और 
मनुष्य विदुषामेवाउनुक रण कत्तंव्यं ना४विदुषाम्‌ू । वाचक लुप्तोपमा अ्लद्धार हैं ॥ मनुष्य--विद्वानों 
स्वदोत्साहेनाग्न्यादि पदार्थविद्यां गृहीत्वा सुखं का ही अनुकरणा करें; अ्रविद्वानों का नहीं। और 


वर्दधनीयम्‌ | ११। १६ || सवंदा उत्साह से अ्रग्यि आदि पदार्थों की विद्या 


को ग्रहण करके सुख को बढ़ावें॥ ११॥ १६॥ 
अग्निम्‌ -"अ्र नया दिपदार्थ विद्याम्‌ । 
स््राष्य््रर्रपर--१. मनुष्य किप्त पदार्थ से विद्युत को ग्रहरा करें -मनुष्य भूमि वा ग्रन्तरिक्ष से 
सूर्य के समान देदीप्यमान, सुख से परिपूर्ण करने वाली अ्ग्नि--विद्युत्‌ को अ्रच्छी प्रकार से प्राप्त करें। 
मनुष्य सदा विद्वानों का ही अनुकरणा करें, मूर्खों का नहीं । वे सदा उत्साह से अ्ग्निआदि पदार्थों की 
विद्या को ग्रहणा करके सुख को बढ़ावें ।॥। 


ग्रा० पब्या रथ: 





२. श्रलडूगर--इस मन्त्र में 'अ्रद्धिरस्वत्‌' पद में उपमावाचक 'बत' पद होने से उपमा अलड्ार 
है। उपमा यह है कि श्रग्नि>-विद्युत्‌ सूयं के समान देदीप्यमान है । यहाँ उपमावाचक पद लुप्त होने से 
वाचकलुतोपमा अलझ्भार भी है । उपमा यह है कि मनुष्य श्रेष्ठ विद्वानों के समान अग्नि ( विद्युत्‌) आ्रादि 
पदार्थ विद्या को ग्रहण करें ।। ११ । १६ | 


पुरोधा: । आरि न्ग्रः--विद्युत्‌ ॥ निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
विद्वांस: किव॑त्कि कुर्य्यु रिव्युयदिश्यते ॥ 
विद्वान्‌ लोग किस के समान क्या करें, यह उपदेश किया है ।। 
अन्वश्निरुपसामग्र॑मख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेंदाः । 
अनु सूर्यस्थ पुरुत्रा च॑ रध्मीननु द्यावापृथिवी 5 आतंतन्थ ॥ १७ ॥ 





प्यब्दपर्श्र:--(अनु) (अग्निः) पावक: (उषसामू) (अगर) पूर्वम्‌ (अल्यत्‌) प्रख्यातो भव्रति 
(अनु) (अ्रहानि) दितानि (प्रथमः) (जातबेदाः) यो जातेषु विद्यते स सूय्यं: (अनु) (सू्यस्थ) (पुरुत्रा) 
बहुन्‌ (च) (रइमी न) (अनु) (छ्यावा) (पृथिवी) (आा) (ततन्‍्थ) तनोति ।। १७॥ 


ध्रन्लाय्प्:--है विद्रन्‌ ! त्वं यथा प्रथमो जातवेद: अग्निरुषसामग्रमहान्यन्वख्यत्‌ । सूर्यस्याग्रं 
पुरुत्रा रश्मीनन्‍्वाततन्थ । द्यावापुधिवी च तथा विद्याव्यवहा रानन्वातनुहि ॥। १७ ॥ 


सप्पब्दाश्रीन्‍्व्णया:-हे विहन्‌ ! त्वं - खापष्प्रयार्थश्र-हे विद्वान! जैसे (प्रथम: ) 
यथा प्रथमो जातवेदा: यो जातेषु विद्यते स सूस्यं: कारण रूप अग्नि नन्विद्युत्‌, (जातवेदा:) सूर्य रूप 
अग्नि: पावक: उषसामग्नं पूर्वम्‌ श्रहानि दिनानि (अग्निः) अग्नि, (उषसाम्‌) उषाओ्रों के (अग्रम्‌) 
ग्नु । अ्रख्यत्‌प्रख्यातो भवति, सूर्य॑स्याऊग्नं पूर्व अनुक्रम से (अरहानि) दिनों को (अनु+अख्यत्‌) 
पुरुत्रा बहुन्‌ रघइमीन्‌ अनु+आन ततन्थ तनोंति, प्रसिद्ध करता है, (सूयस्य ) सूर्य कै (अग्रम्‌) ग्रनुक्रम 
द्ावापथिवी च तथा विद्याव्यवहारान्‌ श्रनु | आ | से (पुरुत्रा) बहुत ( रइ्मीन्‌) रश्मियों को (अनु+ 
तनुहि ॥| १७ ॥ आरा | ततन्‍्थ) फैलाता है, ओर (द्यावापृथिवी) 
द्युलोक और भूलोक को प्रकाशित करता है, वेसे 


। 


० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करै 
आप विद्या-व्यवहार का (अनु + भ्रा -तनुहि) प्रसार 
कीजिये | ११। १७ ॥। ४ 
[हे विहन्‌ ! त्व॑ यथा प्रथमों जातवेदा श्रग्निरुषसामग्रमहान्यन्वख्यत्‌"'*'''झावापृर्थिवी च] 
जक्ााच्यरर्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्र: । खगर॒त्यपर्श्भ--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
यथा कारण कायख्यो विद्युदग्निरनुपूर्व सवितृ-- अलझ्ार है॥ जैशे--कारण कार्यरूप विद्युत्‌ 
उषः--दिनानि क़ृत्वा पृथिव्यादीनि प्रकाशयति, अग्नि अनुक्रम से सूयं, उषा और दितों को बना 


कर पृथिवी आरादि को प्रकाशित करता है । 
[तथा विद्याव्यवहारान्वातनुहि ] 


तथा विद्वद्भिः सुशिक्षां कृत्वा ब्रह्मचय-- वेसे विद्वाव्‌ लोग सुशिक्षा करके ब्रह्मचर्य, 

विद्या--धर्मानुष्ठान--सुशीलानि सत्र प्रचाय॑ सर्वे विद्या, धर्मांचरणा और सुशीलता का सत्र प्रचार 

ज्ञानानन्दाभ्यां प्रकाशनीया: ।| ११। १७ ॥। करके सब लोगों को ज्ञान और आनन्द से प्रकाशित 
करें ॥ ११। १७ ॥। 


नत्रप० परच्रपर्थ:--प्रथम:--का रणकायख्य: । अग्नि:--विद्युदग्नि: । अग्रम्‌ >्अनुपुर्व॑म्‌ ॥ 

ब्वरष्य्यस््ार--१. विद्वान्‌ क्या करें-जेपे प्रथम, सब उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान, कारण- 
कार्य रूप अग्नि--विद्युत्‌ क्रश: सूं, उबा और दिन को बनाकर पृथिवी ग्रादि पदार्थों को प्रकाशित 
करता है, वेसे विद्वान्‌ लोग भी विद्या-व्यवहारों का प्रसार करें अर्थात्‌ सुशिक्षा करके ब्रह्मचयं, विद्या, 
धर्मानुष्ठान, सुशीलता आ्रादि का सवंत्र प्रचार करके सब ज्ञान और आनन्द से भरपूर करें ॥ 

२. अलडू।र--इस मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि पद लुप्त है, अ्रतः वाचक लु"तोपमा 
ग्रलक्कार है। उपमा यह है कि जैसे अ्रग्नि (विद्युत) पृथिवी आदि को प्रकाशित करता है, वेसे विद्वान 
लोग विद्या-व्यवहारों को प्रकाशित करें || ११ | १७ || 


मयोथू: | आउरिन्ज:-पमेशः ॥ निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
अ्रथ समेश्: किर्वात्किकुर्य्यादित्याह ॥ 
ग्रव सभापति राजा किस के समान क्या करे, यह उपदेश किया है।॥ 
आगत्य वोज्यथ्वांनर: सर्वा म्रधों विषृनुते। 
अग्नि० सपस्थें महति चश्न॑पा नि्चिकीपते | १८ ॥ 
प्अब्दपरथ्ध:--(आगत्य) (वाजी) वेगवानश्र: (अध्वानम्‌) मार्गम्‌ (सर्वाः) (मरथ:) संग्रामान्‌ 
(वि) (ध्रूनुते) कम्ययति (अग्नित््‌) (सधस्थे) सहस्थाने (महति) विद्याले (चक्षुषा) नेत्रेण (नि) (चिकी- 
षते) चेतुमिच्छति ।। १८ ।। 
अआन्लाय:-है विद्रत्नाजन्‌ ! भवान्‌ यथा वाज्यद्वो<्थ्वानमागत्य सर्वा मृधों विधूनुते। 
यथा ग्ृहस्थइ्चक्षुपा महति सस्थे४र्नि निचिकीषते तथा सर्वान्संग्रामान्‌ विधूनोतु। ग्रहे ग्रहे विद्यानिचयं 
च करोतु ॥ १८ ॥ 
स्रपन्‍्रथ्रोन्‍्नयत:--हे विद्वन्‌ राजन ! खाणतर्श्ध-हे विद्वान राजन! जैसे-- 
भवान्‌ यथा वाजी--अद्वः वेगवानइव: अ्रध्वानं (वाजी) वेगवान्‌ घोड़ा (ग्रध्वानम्‌) मार्ग को प्राप्त 










मृधः सड्ग्रामान्‌ वि-ध्ूनुते 
क्षुबा नेत्रेशा महति विद्ञाले 
_नि+चिकीषते चेतुमिच्छति 


' प विधृनोतु, गृहे गृहे विद्यानिचर्य 


जश्य्र;--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार:। 
_ अइववद्‌ गत्वा, आगत्य, बत्रूत्‌ जित्वा 
त्द्यां संपाद्य, बलाबलं पर्यालोच्य, राग- 
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करके (सर्वा:) सब (मृथ:) संग्रामों को (विधूनुते) 
कंपाता है, और जैसे गृहस्थ पुरुष (चक्षषा) नेत्र से 
(महति) विशाल (सघस्थे) निवास-स्थान में 
(अग्निम्‌ )अग्नि का (नि+चिकीषते) चयन करना 
चाहता है, वेसे श्राप सब संग्रामों को कंपाइये और 
घर घर में विद्या का चयन कीजिये ॥| ११। १८ ॥ 


[है विद्वत्‌ राजन्‌ ! भवान्‌ यथा वाजी'' 'अध्वानमागत्य सर्वा मधों वि बजुते' तथा 
सर्वान्‌ संग्रामान्‌ वियूनोतु ] 


न्राग्यपर्श्ध--इस मन्त्र में वाचक लुपत्तोपमा अल- 
ज्छूटर है | ग्रहस्थ लोग अरदव के समान गमन-ग्रागमन 
करके, शत्रुओं को जीतकर, आग्नेयास्त्र-विद्या को 
सिद्ध करके, अपने बल और निर्बलता को देखकर, 
राग-ह्रेष श्रादि को शान्त करके, अ्रवर्मी शत्रुओं को 
जीतें ॥ ११॥ १८ ॥ 


22५ _ ज्ाष्य्राएर--१. सभापति राजा क्‍या करे--ज॑से वेगवान्‌ घोड़ा मार्ग को प्राप्त करके 












११। १८ ॥ #) 


॥3॥ ३8 ॥ 
अग्गराणापर्श्च-(बृत्वाय) यहां 


द । आगम है ॥ ११। १६ ॥ 


को कम्पित करता है, वप्रे सभापति राजा आग्नेयास्त्र-विद्या को सिद्ध करके, अपने बल-ग्रबल 
ति देखकर, राग द्वेष ग्रादि दोषों को शान्‍त करके, अवाभिक शत्रओं पर विजय प्राप्त करे । 

जैसे गृहस्थ लोग अपने विशाल-घर में चक्षु की सहायता से अभ्नि का चयन करते हैं, वसे 
तर विद्वान्‌ राजा घर-घर में विद्या का चयन करे, विद्या का प्रचार करे ॥ 


._ २. अलडूगर-इस मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि पद लुप्त हैं, ग्रत: वाचक लुध्तोपमा अल क्कार 
ऐ | उपमा यह है कि सभापति राजा अश्व के समान वेगवान्‌ होकर सड्य्रामों को कम्पित करे एवं बत्रुओं 
जय प्राप्त करे। घर में ग्रृहस्थों के अग्नि-चयन के समान घर-घर में विद्या का प्रचार 


मयोभू: । आरिन्‍द्र:--अग्निविद्या ॥ निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
मनुष्यजन्म प्राप्य विद्या अधीत्यातः कि कर्तंव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यजन्म प्राप्त करके, विद्या पढ़ के पश्चात्‌ क्या करें, यह उपदेश किया है ॥ 


आक्रम्य॑वाजिन प्रथिवीमग्निमिच्छ रुचा त्वम्‌ । 


भूम्यां वृत्वाय॑ नो ब्लृहि यतः ख्नेंम त॑ वयम्‌ ॥ १९ ॥ 


प्प्रब्यपर्श्य:--(आ्राक्रम्य) (वाजिन) अ्रशस्तविज्ञानवन्‌ (पृथिवीस) भूमिराज्यम्‌ (अग्नि) 
दाम्‌ (इच्छ) (रुचा) प्रीत्या (त्वम) (भृम्याः) क्षितेम॑ध्ये (वृत्वाय) स्वीकृत्य । श्रत्र क्त्वोयगति 
एगमः (नः) अस्मात्‌ (बहि) भूगर्भाग्निविद्यामुपदिश (यतः) (खनेम) (तम््‌) भूगोलम्‌ 


'कववोयक्‌' [श्र० ७। १।४७] इस सूत्र से क्‍त्वा को यक्‌ 
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वृत्वाय ब्रूहि यतो वयं त॑ं खनेम ॥ १६ ।। 


रप्प्प्रब्याश्रॉन्वब्वय्गः- है वाजिन्‌"-विद्न्‌ 
समेश राजन्‌ प्रशस्तविज्ञानवन्‌ ! त्वं रुचा प्रीत्या 
शत्रु त्‌ झराक्रम्य पृथिवीं भूमिराज्यम्‌ श्रग्निप्त अग्नि- 
विद्यां चेच्छ । 


भुम्या: क्षितेमंध्ये नः अस्मान्‌ बृत्वाय स्वीकृत्य 
ब्रहि भूगर्भाईग्निविद्यामददिश । यतो वयं त॑ 
भूगोल खनेम ॥। १६ ।। 


के ; 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


अन्त्यय्र: हे वाजिन्‌ विदनन्सभेश राजस्त्वं रुचा शत्रूनाक्रम्य पृथिवीमग्नि चेच्छ भूभ्या नो 


क 


ख्ारष्प्राशई -हे (वाजिन्‌ !) प्रशस्त विज्ञान 
वाले, विद्वान सभापति राजन्‌ ! आप (रूचा) प्रीति 
से शत्रुओं पर आक्रमण करके (पृथिवीम॒) पृथिवी 
के राज्य और (अग्निम) अग्नि विद्या की (इच्छ) 
कामना करो। और-- 

(भूम्या) पृथिवी पर (नः) हमें (वृत्वाय) 
स्वीकार करके (तब्रूहि) भूगर्भविद्या और अग्नि 
विद्या का उपदेश कीजिये, जिससे हम लोग (तम) 
उस पृथिवी को (खनेम) खोदें ॥ ११ । १६ ॥ 


[हे वाजिन्‌ “'राजन्‌ ! त्वं रुचा'' 'पृथिवी्माग्न चेच्छ | 


ख्रात्ार्थर:--मनुष्ये भगर्भाईग्निविद्यया पाथथि- 
वान्‌ पदार्थात्‌ सुपरीक्ष्य सुवर्शादीनि रत्ना- 
न्युत्साहेन प्राप्तव्यान। 


[नो व॒ृत्वाय ब्रहि, 
ये खनितारो भुत्या: सन्ति तान्‌ प्रति तद्विद्यो- 
पदेष्टव्या ॥ १६ ॥ 


न्राच्गपर्थ--मनुष्य--भूगर्भ विद्या और 
अग्नि विद्या के द्वारा पारथिव पदार्थों की सुपरीक्षा 
करके सुवर्ण आदि रत्नों को उत्साह से प्राप्त 
करे । 


यतो वयं त॑ खनेम ] 


ओऔर--जो खोदने वाले भृत्य लोग हैं, उन्हें 
भूगर्भविद्या और अग्नतिविद्या का उपदेश करे ॥ 


न्त्रा७ प्यब्दयर्श्र:--रुचा --उत्साहेन । प्रृथिवीम्‌ >-पार्थिवान्‌ पदार्थान्‌ । अग्निम्‌ "-सुवर्णा- 


० के 0. 


दीनि रत्नानि ॥ 


न्त्रप्रष्य्रस््ार--मनुष्य का कत्तंव्य-प्रशस्त विज्ञान वाला सभापति राजा रुचि से शत्रुओरों 
पर आ्राक्रमण करके प्रृथिवी का राज्य प्राप्त करें । तत्पदचात्‌ भूगर्भविद्या और अग्नि विद्या के द्वारा 
पार्थिव पदार्थों का परीक्षण करके सुवर्ण आदि रत्नों को उत्साह से प्राप्त करें। जो उसके राज्य में भूमि 
को खोदने वाले भृत्य लोग हों, उन्हें भी भूगर्भ-विद्या का उपदेश करें ।। ११ | १६९ ॥ ७ 


मथोभू: | क्ष्वब्त्र परत्वरि:--राजा ॥| निचुदार्षी बृहती । मध्यम: ॥ 
मनुष्या: कि साध्नुयुरित्याह ॥। 
मनुष्य क्या सिद्ध करें, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
द्रोस्तें पृष्ठ प्रंथिवी सथस्थ॑मात्मान्तरिश्ष& समुद्रो योनिः । 
विख्याय चक्षंपा त्वमभि तिंप्ठ प्रतन्यतः ॥| २० ॥ 


प्रब्दपर्ण्:--(द्यो:) प्रकाश इव विनय: (ते) तव (पृष्ठप्त) अ्र्वाग्व्यवहार: (पृथिवी) भूमिरिव 
(सघस्थम्‌) सहस्थानम्‌ (श्रात्मा) स्वस्वरूपम्‌ (अन्तरिक्षत्र) आकराशइवाक्षयो5क्षोमः (समुद्रः) सागर इव 
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) प्रसिद्धीकृत्य (चक्बुगा) लोचनेन (त्वप्ू) (प्रभि) आभिमख्ये (तिष्ठ) 
४५ खछतो जनस्य ॥| २० ॥। 

:-है विद्वत्‌ राजन्‌ ! यस्य ते तब दो पृष्ठ पृथिवी सधस्थमन्तरिक्षमात्मा समद्रो 
। विख्याय पृतन्यतो5भितिष्ठ | २० ॥ ं 


[न्ब्त््य्य्रः--हे विद्वनू राजन ! सख्रारच्यगरर्श-हे विद्वान राजन्‌ ! जिस (ते) 

प्रकाश इव विनय: पृष्ठप्त आपका (दो:) प्रकाश के समान विनय से यक्त 
भूमिरिव सधस्थं सहस्थानम्‌, (पृष्ठम) पिछला व्यवहार है, (पुथिवी) पश्चिवी के 
इवाउक्षयो5क्षो भः श्रात्मा स्वस्व- समान (सवस्थम्‌) विद्याल स्थान है, (अन्तरिक्षम ) 
इव योनि: निमित्तम्‌ अ्रस्ति, स आकाश के समान क्षोभरहित (आत्मा ) आत्मा है 
7 लोचनेन वि+ख्याय श्रसिद्धीकृत्य (समुद्र) सागर के समान गम्भीर (योनिः) प्रयोजन 
त्मनः पृतत्तामिच्छतों जनस्प्र अ्रभि+- है, सो आ्राप (चक्षुषा) विवेक से (वि+ख्याय) 
|खं तिष्ठ ॥ २० ॥ प्रसिद्धि को प्राप्त करके (पृतन्यतः:) अपनी सेना 


के इच्छुक छ॒त्र-जन का (अभितिष्ठ) सामना 

कीजिये ॥| ११५।२० ॥ 

[हे '''' 'राजन्‌ ! यस्यथ ते--तव दो: पृष्ठं पृथिवी सधस्थस्‌ अन्तरिक्षमात्मा ] 
+--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ार: । ख्रप्रद्मपरर्थ--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
गमी, हृढोत्साहस्थानात्मा, अलद्ूडार है।। जो मनुष्य न्‍्याय-पथ पर चलने 
वाला, हृढ़ोत्साही, दृढ-स्थान और ह॒ृढात्मा वाला 
है, और-- 
/ [स त्वं चक्षुबा विख्याय पृतन्यतो5भितिष्ठ ] 

 प्रयोजनानि विवेकसाध्यानि सन्ति, तस्य जिसके प्रयोजन विवेकसाध्य हैं, उसकी वीर- 
जायते । स श्र्‌वं विजय कर्त्‌ शकतुयात्‌ ॥ सेना होती है । वह निश्चित विजय करने में समर्थ 

२० | होता है॥ ११। २० ॥। 


ज््ा७० प्रब्दपर्श्:--चक्ष्‌घा--विवेकेन । पृतन्यत:--वी रसेनस्य | अभितिठ-- ध्रूवं विजयस्व ।। 

._ज््राष्यस्प्रार--१. मनुष्य क्या सिद्ध करे--विद्वान्‌ राजा प्रकाश के समान विनय एवं नम्र 

र वाला हो | हृढ़ उत्साही हो । पृथिवी के समान विशाल स्थान वाला हो । आकाश के समान 

तर आ्रात्मा वाला हो । समुद्र के समान सबका निमित्त हो। न्याय-पथ का अनुगामी हो । वह 

जन (कार्य) को विवेक-लोचन से सिद्ध करे। जो ऐसा होता है, उसकी सेना वीर होती है। वह 

' का साम्मुख्य करके ध्रूव विजय को प्राप्त करता है॥ 

२. अलड्ूगर-मन्त्र में उपमावाचक 'इव' ग्रादि पद लुप्त हैं, अतः वाचक लुप्तोपमा 
गर है। उपमा यह है कि राजा द्युलोक (प्रकाश) श्रादि के गुणों के समान गुणों से विभूषित 

ट्ो ॥ ११ । २०।। 

कु. मयोभू: । व्रब्विणोब्दग्:--धनप्रदो जनः ॥ आर्षी पडःक्ति | पद्चमः ॥। 

"2 मनुष्पे रिह परमपुरुषार्थेनेश्वरय्य जनितव्यमित्याह ॥ 


रद देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भांस्करे 


मनुष्यों को योग्य है कि इस संसार में परम, परुषार्थ से ऐश्वर्य को उत्पन्न करें, 
यह उपदेश किया है ॥। 


उत्क्राम महते सोभ॑गायास्मादास्थानांद्‌ द्रविणोदा वांजिन । 
वय« स्याम सुमतों प्रंथिव्या 5 अग्नि खन॑न्‍्त 5 उपस्थें 5 अस्या। ॥ २१ ।। 


प्ाब्यपरथ्:--(उत्‌) (क्राम) (महते) (सौभगाय) शोभनेर्वर्य्याय (अस्सात्‌) (आस्थानात्‌) 
निवास्थानस्य सकाशात्‌ (द्वविणोदा:) धनप्रद: (बाजिन्‌) प्राप्तेश्वय्य (बयम्‌) (स्थाम) (सुमतौ) शोभन- 
प्रज्ञायाम्‌ (पृथिव्या:) भूमे: (अग्निस्‌) (खनन्‍्तः) (उपस्थे) सामीप्ये (अ्रस्थाः) ॥ २१ ॥। 


न्व्वय्ग्रः--हे वाजिन्‌ विद्वन्‌ ! यथा द्रविणोदा अस्या: प्रथिव्या: अस्मादास्थाना दुपस्थेग्नि 
खनन्‍्तो वरयं महते सौभगाय सुमतौ प्रवृत्ता: स्थाम तथा त्वमुत्काम ।। २१ ॥। 


स्त्पब्रपर्गरान्‍व्व॒य्य्ः--हे वाजिन्‌-विद्वन्‌ ज्ाण्प्रशर्श्र -हे (वाजित्‌) ऐश्बर्य को प्राप्त 
प्राप्तेश्वय्यं ! यथा द्रविणोदा: धनप्रदा: श्रस्थाः विद्वान्‌ ! जैसे--(द्रविणोदा:) धन के दाता हम 
पृथिव्या: भूमे: अ्रस्माद्‌ आस्थानात्‌ निवासस्थानस्थ लोग, इस (पृथिव्या:) भूमि से, इस (आ्रास्थानात्‌ ) 
सकाशात्‌ उपस्थे सामीप्ये अ्रग्निं खनन्‍्तो वर्य महते निवास स्थान के (उपस्थे) पास में (प्रग्निम्‌) 
सोभगाय शोभनेइवर्य्याय सुमतों शोभनप्रज्ञायां अग्नि--रत्नों को खोदते हुए (महते) महान्‌ (सौभ- 
प्रवृत्ता: स्थाम, तथा त्वम््‌ उत्‌+क्राम ।। २१ ।। गाय) उत्तम ऐश्वयं की प्राप्ति के लिए (सुमतौ) 
श्रेष्ठ-बुद्धि में प्रवनत्त होते हैं, वेसे आप भी (उत्‌ ।- 
क्राम) प्रथत्त कीजिये ।। ११५॥ २१ ॥ 
[हे विद्रत्‌ ! यथा ''वयं महते सौभगाय सुमतों प्रवृत्ताः स्थाम तथा त्वमुत्क्राम ] 
नस्रायार्थ:--मनुष्या इहैश्वयंप्राप्तये सतत- खराचापर्श्च-मनुष्य इस संसार में ऐश्वर्य की 
मुत्तिष्ठेरनू । प्राप्ति के लिये निरन्तर प्रयत्न करें । 
[ श्रस्था: पृरथिव्या:'' “उपस्थे अ्ग्निंखनन्तः ] 
परस्पर सम्मत्या पृथिव्यादे: सकाशादु रत्नानि परस्पर सम्मति करके पृथिवी आदि से रत्नों 
प्राप्नुयु: ॥ ११। २१ ॥ को प्राप्त करें ॥ ११। २१ ॥ 
न्रा७ प्ब्यपर्थ्र:--सौभगाय८- 0 व्वरयप्राप्तये । उत्क्रामर- उत्तिष्ठस्व [प्रयत्त कर] । 
उपस्थे ->सकाशे । अ्ग्निम्‌ --रत्नम्‌ ।। 
खप्य््रस्ार--परम पुरुषार्थ से ऐश्वर्य की उत्पत्ति--जैसे धन के दाता पुरुष इस 
भूमि से एवं निवास-स्थान से अग्नि-- रत्नों को खोदक़र महान्‌ उत्तम ऐश्वर्य की तथा उत्तम प्रज्ञा (बुद्धि) 
की प्राप्ति में प्रवृत्त होते हैं, वँसे ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले विद्वान्‌ भी प्रयत्न करें। परस्पर सम्मति 
करके प्रथिवी आदि से रत्नों को प्राप्त करें ॥ ११।२१॥ & 


मयोभूः । ज्ूव्ग्रिणोब्स्प्र:--धनदाता जनः ॥ निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
मनुष्या इह किवद्रभृत्वा कि प्राप्नुयुरित्याह ॥ 
मनुष्य इस संसार में किस के समान हो के किस को प्राप्त करें, यह उपदेश किया है ॥ 


मे कक 
! 
रो 
ह/ 
हु 


- 


हा 


एकाददव अध्याय बे 


उ्दक्रमीद्‌ द्रविणोदा वाज्यर्वाकः सुलोक» सुक॒ते प्रथिव्याम्‌ । 
तत॑ः खनेम सुप्रतीकमग्नि<&; स्वो रुहणा 5 अधि नाक॑मृत्तमम्‌ || २२ ॥ 


प्वब्दपर्भ्:--(उत्‌) (भ्रक्रमीत्‌) उत्तमतया क्रमणं कुर्यात्‌ (द्रविणोदा:) धनदाता (वार्ज 
बैगवान्‌ (अ्र्वा) श्रश्व इव (अ्रक:) कुर्यात्‌ (सु) (लोकम््‌) द्रष्टव्यम *ज 3० आई हि, 
व्याम्‌) (ततः) (खनेम) (सुप्रतोकप््‌) शोभता प्रीतिर्यस्थ तम्‌ (अग्निम्‌) व्यापक विद्युदाख्यम (स्वः) 
सुखम्‌ (रुहाणाः) प्रादुरवन्त: (श्रधि) (नाकम्‌) अविद्यमानदुःखम्‌ (उत्तमम्‌) अतिश्रेष्ठम || २२॥ 

आन्लाय्त्र:--हे भूगर्भ विद्याविद्विद्ननू ! द्रविणोदा भवान्‌ यश्ना वाज्यर्वा तथा पृथिव्यामध्युद- 
क्रमीत्‌ सुलोक॑ सुक्ृतमुत्त मं नाकमक: सिद्धं कुर्य्यात्‌। ततः स्वो रुहाणा वयमप्यस्थां स॒प्रतीकमग्नि 
खनेम ।। २२ ॥ 


स्त्रपबप्रश्रॉन्‍्ब्ाय:--हे . भूगर्भविद्यावि- ख्राण्रगर्थ्--है भूगर्भ विद्या को जानने वाले 
दिद्न्‌ ! द्रविशोदाः धनदाता भवान्‌ यथा वाजी विद्वान्‌ ! आप (द्रविणोदाः) धन के दाता हो । 
वेंगवान्‌ श्र्वा अशइव इव तथा पृथिव्याम्‌ अ्रधि+- जैसे--(वाजी) वेगवान्‌ (अ्र्वा) घोड़ा चलता है 


उत्‌ अक्रमीत्‌ उत्तमतया क्रमरां कुर्य्यात्‌ । वेसे (पथिव्याम्‌) प्रथिवी में (अधि-+ उत्‌-+ अक्र- 
मीत) गति कीजिये, भृगभंविद्या को प्राप्त 
कीजिये । 
सुलोक द्र॒ष्टव्यं सुकृतं धर्मा5:चरणोन प्राप्यम्‌ और (सुलोकम्‌ ) दर्शनीय, (सुक्ृतम्‌) धर्मा- 
उत्तमम्‌ अ्रतिश्रेष्ठं नाकम्‌ अ्विद्य मानदुःखम्‌ भ्रक:-- चरण से प्राप्त करने योग्य, (उत्तमम्‌) अतिश्रेष्ठ, 
सिद्धं कुर्यात्‌ । (नाकम्‌) दुःखरहित स्वर्ग को (अ्रकः) सिद्ध 
की जिये, प्राप्त कीजिये । 
ततः स्वः सुखं रुहाणाः प्रादुरभवन्‍्त: वयमपि तत्पश्चात्‌--(स्व:) सुख को (रुहाणा:) प्राप्त 
श्रस्थां सुप्रतीक॑ शोभना प्रीतियंस्थ तम्‌ अग्नि करते हुए हम लोग भी (अ्रस्थाम्‌) इस प्रथिवी में 
व्यापक विद्युदाख्यं खनेम ।। २२ |। (सुप्रतीकम्‌) सुन्दर (अ्ग्निम्‌) व्यापक विद्युत्‌ को 


(खनेम) खोजें, प्राप्त करें ॥ ११। २२ |॥। 
[हे भूगर्भविद्याविद्विद्वन्‌ ! द्रविशोदा भवान्‌ यथा वाजी श्र्वा तथा पृथिव्यामध्युत्कामी त्‌ 
न्ाारब्गपशई:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भूर: । ख्राब्गपर्श्भ--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
हे मनुष्या: ! सर्वे वयं मिलित्वा यथा पृथिव्यामशवों अलझ्भधार है॥ है मनुष्यों! हम सब मिल कर, 
विक्रमते तथा पुरुषाथिनो भूत्वा पृथिव्यादिविद्यां जैसे पृथिवी पर घोड़ा चलता है वेसे पुरुषार्थी 
प्राप्य, दुःखान्युत्क्रम्य, होकर प्रथिवी आदि की विद्या को प्राप्त 
करके, दुःखों को लाँधकर -- 
[उत्तमं॑ नाकमकः |] 
सर्वोत्तमं सुखं प्राप्नुयाम:ः ॥| ११॥ २२ ॥ सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करें ॥ ११। २२ ॥। 
ज्रा० प्रन्‍्दपर्श्ध:--उत्तमम्‌ --सर्वोत्त मम्‌ । नाकम्‌ --सुखम्‌ । अ्रकः--प्राप्नुयात्‌ ।। 
न्राष्य र्ार-१. मनुष्य क्या प्राप्त करें -भूगर्भ-विद्या का वैेत्ता विद्वान्‌ धन का दाता 
होता है। जैसे वेगवान्‌ घोड़ा गति करता है, वेसे उक्त विद्वान्‌ पृथिवी में उत्तम रीति से गति करे। 


रैद दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


जैसे घोड़ा पृथिवी पर गति करता है, वेसे सब लोग मिल कर, पूरुषार्थी होकर पुृथिवी ञ्रादि की विद्या 
को प्राप्त करे । धर्माचरण से प्राप्त करने योग्य, अतिश्रेष्ठ, दुः्खरहित, उत्तम लोक स्वर्ग को सिद्ध करे 
अर्थात्‌ दुःखों का उत्क्रमण करके सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करे। तत्पव्चात्‌ प्रीतिकारक व्यापक विद्युत्‌ 


को खोजें ॥ 


२. अलड्ूार--इस मन्त्र में उपमावाचक 'इब' आदि पद लुप्त है, अ्रतः वाचक-लुप्तोपमा 
अलछ्भार है। उपमा यह है कि जेसे वेगवात्‌ अश्व पृथिवी पर गति करता है, वंसे विद्वान भूगर्भ में 


विद्या के द्वारा गतिमान्‌ हो ॥| ११। २२ ॥ & 


गृत्समद: । अ्ज्ञप्रप्यात्त्रि:--वायु: ॥ आर्षी त्रिष्टुप । घेवतः ॥ 
मनुष्या व्यापिनं वायुं केन जानीयुरित्याह ॥। 
मनु७्य व्यापक वायु को किस साधन से जानें, यह उपदेश किया है ।। 
आ स्वां जिम मनसा प्रतेन॑ प्रतिक्षियन्तं भरुबनानि विश्वां । 
पृथं॑ तिरथ्वा वसा वृहन्तं व्याचिष्ठमन्नें रभसं दर्शानम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्न्रब्ययश4:-- (आ) (त्वा) २५, (जिर्घाम) (मनत्षा) (घृतेन) आराज्येत (प्रतिक्षियन्त पर) प्रत्यक्ष 
निवसन्तम्‌ (भुवनानि) भवन्ति येषु तानि वस्तूनि (विश्वा) सर्वारिण (प्रथुम्‌) विस्तीएणम (तिरहइचा) येन 
तिरो$चति तेन (बयसा) जीवनेन (बृहन्तम्‌) महान्तम्‌ (व्यकिष्ठमू) अ्रतिशयेन विचितारं+- प्र्षैप्ता रम्‌ 
(अन्ने:) यवादिभि: (रभसम्‌) वेगवन्तम्‌ (ह्ानम्‌) संप्रेक्षणीयम्‌ ।। २३ ॥। 
अन्व्यय्त्ः--हे जिज्ञासों ! यथा5हं मनसा घुतेन सह विश्वा भुवनानि प्रतिक्षियन्तं तिरश्चा 
वयसा पृथु बृहन्तमन्‍्ने: सह रभसं व्यचिष्ठ हशान वायुमाजि्धाम तथा त्वामप्येन धारयामि ।। २३ ॥ 


स्रपब्रार्थरान्‍्ब्गय्ग्-- हे जिज्ञासो ! यथाइहं 
मनसा घृतेन ग्राज्येन सह विह्वा सर्वाणि भ्रुवनानि 
भवन्ति येषु तानि वस्तूनि--प्र तिक्षियन्त प्रत्यक्ष 
निवसन्तं, तिरकइचा येन तिरो5ज्चति तेन, वयसा 
जीवनेन पृथुं विस्तीर्ण बृहन्तं महान्तम्‌, अन्‍्नः 
यवादिभि: सह रभसं वेगवन्तं व्यचिष्ठम्‌ अतिशयेन 
विचितारं--प्रजप्तारं, हशानं संप्रेक्षणीयं वायुम्‌ 
भ्रा+ जिर्घाम तथा [त्वा]->त्वामप्येन॑ धार- 
यामि ॥ २३ ॥। 


खरयरष्प्रगरर्थ--हे जिज्ञासु पुरुष ! जैसे मैं-- 
(मनसा) विचारपूर्वक (घुतेन) घृत से युक्त 
(विश्व) सब (भुवनानि) सब वस्तुओ्रों में (प्रति- 
क्षियन्तम्‌ ) प्रत्यक्ष रहने वाले, (तिरश्चा) टेढ़ी गति 
वाले (वयसा) जीवन के कारणा (पृथुम) विशाल 
एवं (बृहन्तम्‌) महानु, (अ्न्नें:) यव आदि अन्‍्नों 
के साथ (रभसम्‌) वेगवान्‌ एवं उन्हें (व्यचिष्ठम्‌) 
वेग से इधर-उधर फंकने वाले (हशानम्‌) दर्शनीय 
वायु को (ग्रा।+जिर्घाम) धारण करता हूँ, पकड़ता 
हैं, वेसे [त्वा] तुमे भी इसे धारण कराता 
हैं ॥ ११। २३॥ 


[श्राज्येत सह्‌'''वयसा प्ृृथु' बृहन्तं'*बायुं जिर्घाम ] 


खरानपर्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल द्वार: ॥ 
मनुष्या अग्निद्वारा सुगन्ध्यादीनि द्रव्याणि वाया 
प्रक्षिप्प तेन युक्‍तमुगन्+नारोमीकृत्य दीर्घ जीवन 
प्राप्नुवन्तु ॥ ११ | २३ ॥ 


ख्राच्वापर्श्र -- इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा अल- 


दूर है।। मनुष्प--अग्नि के द्वारा सुगन्धि ग्रादि द्रव्यों 


को वायु में डालकर--पहुँचाकर, उस सुगन्धय्रुक्त 
वायु से नीरोग होकर दीर्घ आशु को प्राप्त करें ॥ 


एकादश अध्याय २६ 


व्ााण्य्त्रसारर--१. व्यापक वायु को किससे जानें -मनुष्य-अग्नि के द्वारा घृत आदि सुगन्धित 


पदार्थों से सब लोकों में निवास करने वाले, टेढ़ी-मेढ़ी गति वाले जीवन के हेतु एवं विस्तृत तथा महान 


यव आदि अन्‍्नों के साथ वेगवान्‌, अत्यन्त वेग से पदार्थों को इधर-उधर फेंकने वाले, दर्शनीय वायु को 
नासिका से सूंघ कर जानें । अग्नि के द्वारा घुत आदि सुगन्धित पदार्थों को वायु में पहुँचा कर, और उस 
सुगन्धित वायु से नीरोग होकर दीर्घ-जीवन को प्राप्त करें । 2. 

२. अलड्ूगर--इस मन्त्र में उपमावाचक “इव' आदि पद लुप्त है, अत: वाचक-लुप्तोपमा 
अलझ्ूार है। उपमा यह है कि विद्वान्‌ पुरुष के समान जिज्ञासु शिष्य भी व्यापक वायु के गुणों को 
जाने ।। ११ | २४ ॥| (छे ॥ 


गृत्समद: । आउरिन्यर:--अग्निपदार्थ: ॥ आर्पीपडर्यक्ति: । पद्ममः ।। 
पुनः कीहशो वाय्वग्नी स्त इत्याह ॥ 
फिर वायु और अग्नि कंसे ग्रुण वाले हैं, इस विषय का उपदेश किया है ।' 
आ विश्वर्तः प्र॒त्यञ्चे जिघम्पेरक्षसा मनंसा तज्जुपेत | 
मस्यैश्रीः स्पृहयद्रणों 5 अग्नि्नाभिमुशं तस्वा जमुैराण: ॥ २४ ।। 
प्यच्दार:--(आ) (विश्वतः) सवंत: (प्रत्यड्चम्‌) प्रत्यगग्बतीति शरीरस्थं वायुम्॒ (जिर्घास) 
(अ्रक्षसा) रक्षोवद्दृष्टता रहितेन (मनसा) चित्तेन (तत्‌) तेज: (जुषेत) (मय्यंश्री:) मर््याणां--मनुष्याणां 
श्रीरिव (स्पृहयद्वणंः) यः सपृहयाड़िवंण्य॑ते>-स्वीक्रियते स इव (अ्रग्नि:) शरीरस्था विद्युत्‌ (न) इव 
(अभिम॒शे) आरभिमुख्येन मृशन्ति--सहन्ते येन तस्मे (तन्वा) दरीरेण (जर्भुराणः) भ्रृश्ं गात्रारिा विना- 
मयत्‌ । श्रत्र जुभीधातो रोणादिक उराननु प्रत्यय: ॥ २४॥।। 
प्राम्ग््रणाप्र्श्रन--(जभृराणः) यहाँ 'जुभी' धातु से उणादि का 'उराननु्‌ प्रत्यय है।। ११। २४॥। 
अन्ब्यय:- मनुष्यो न यथा विश्वतो5ग्निर्वायुदचाभिमृशेस्ति यथा तन्वा जर्भू राणा: स्पृहयद्वर्णो 
मर्यश्री रहं य॑ प्रत्यकचम रक्षसा मनसा55जिर्घाम तथा तज्जुषेत ॥ २४॥ 
सप्पब्द्रश्प्ररन्व्वय्यः-मनुष्यो नतन्‍्यथा यख्राण्यार्श्य -(न) जैसे (विश्वत:) सब ओर 
इव विश्वतः सर्वतो अ्रग्निः शरीरस्था विद्युद्‌ से (अग्नि:) शरी रस्थ विद्युत्‌ और वायु (अ्रभिमृशे) 
वायुइच अभि + मुशे भ्राभिमुख्येन मृशन्ति--सहन्ते मुख्य रूप से सहनर्शक्ति के लिये हैं, और जेसे-- 
येन तस्मे श्रस्ति, यथा तन्‍्वा शरीरेण जभुंराणः (तन्वा) शरीरस्थ वायु से (जर्भुराणः) शरीर के 
भू गात्राणि विनामथत्‌ स्पृहयद्वर्ण: यः स्पृहयद्धि- अज्भों को मरोड़ता हुआ, (स्पृहयद्वर्ण:) इच्छुक-जनों 


बंण्य॑ते--स्वीक्रियते स इव मर्यश्री: मर्य्याणांत- 
मनुष्याणां श्रीरिव अहूं, य॑ प्रत्यज्चं प्रत्यगग्बतीति 
शरीरस्थं वायुम॒ अ्रक्षसा रक्षोवद्दुष्टतारहितेन 
मनसा चित्तेन श्रा+ जिघर्भि तथा तत्‌ तेज: जुषेत ॥ 


११ । २४॥।। 


से स्वीकार किया जाता हुआ, (मर्य॑श्रीः) मनुष्यों 
की लक्ष्मी के तुल्य मैं वायु का विज्ञाता, जिस 
(प्रत्यश्चम्‌) शरी रस्थ वायु को (अ्रक्षसा ) राक्षसों 
की दुष्टता से रहित (मनसा) मनसे (ओआ्रा+ 
जिर्घास) ग्रहण करता हूँ, वैसे (तत्‌) अग्नि को 
(जुषेत) मनुष्य सेवत करे ॥ ११। २४ || 


क 


से दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


रौ॥ है मनुष्या: ! यूयं लक्ष्मी प्रापकैरम्न्यादिपदार्थे- लुप्तोपमा अलझ्कार हैं॥ हे मनुष्यो ! तुम लक्ष्मी 
विदिते: कार्येषु संयुकते: श्रीमन्‍्तो भवत ॥ को प्राप्त कराने वाले अग्नि आदि पदार्थों को जान 
कर उनका कार्यों में उपयोग करके श्रीमान्‌"-बन- 
वान्‌ बनो ॥ ११। २४॥ 

न्प्रय७ प्ब्रप्र्श:--मयं श्री: --श्री मान्‌ । 

न्ाण्य्त्र स्प्रर--१. वायु कंसा है-वायु शरीर के प्रत्येक अवयव में विद्यमान है। मनुष्य 
शरीरस्थ वायु से ही शरीर के अज्जों को मरोड़ता है । जो वायु का ज्ञाता है उसे वायु-विद्या के अभिलाषी 
वरणा करते हैं, उसे अपना गुरु स्वीकार करते हैं। वायु के गुणों को जानकर और उसे कार्यों में प्रयुक्त 
करके मनुष्य लक्ष्मी को प्राप्त करता है, अन्य विद्वान्‌ मनुष्यों के समान श्रीमान्‌ हो जाता है । अ्रतः मनुष्य 
दुष्टता-रहित चित्त से वायु को जाने । 

२. अ्रग्नि केप्ता है--अग्नि अर्थात्‌ शरीरस्थ विद्युत्‌ और वायु सब ओर से कष्टों को सहन करने 
की शक्ति प्रदान करते हैं, और अग्नि आदि पदार्थ लक्ष्मी के प्रापक हैं। इनके गुणों को जानकर और 
इनको कार्यों में संयुक्त करके मनुष्य श्रीमान बनें ॥ 

३: अलख्भगर इस मन्त्र में न पद उपमावाचक है भ्रतः उपमा अलझ्भार है। और आगे 'बथा-- 
मयंश्री रह में वाचक लुप्तोपमा का भी प्रयोग किया गया है । अतः वाचक-लुप्तोपमा अलकझ्भार है। 
उपमा यह है कि मनुष्य अग्नि और वायु के समान सहनशील हो । वाचक-लुप्तोपमा में उपमा यह 
है कि अग्नि और वायु के विज्ञाता विद्वान के समान अन्य मनुष्य भी अ्रग्ति तथा वायु के गुणों को 
जानें ॥ ११ । २४।। कै 


सोमक: । आउिन्य्र:--अ्रग्निपदार्थ: ॥ निचुद्गायत्री । पड्ज: ।। 
पुनर्गु हस्थः कीहशो भवेदित्याह ॥ 
फिर गृहस्थ कैसे होवें, यह उपदेश किया है ॥ 
परि वाज॑पतिः कविरभ्रिहव्यान्यंक्रमीत्‌ । दधद्वत्नानि दाझपें | ॥ २५ ॥ 


प्यब्टपर्थ्र्र:--(परि) सवंतः (वाजपतिः) अन्‍्नादिरक्षको ग्रहस्थ इव (कवि:) क्रान्तदर्शन: 
(अग्नि:) प्रकाशमान: (हव्यानि) होतुं--ग्रहीतूं योग्यानि वस्तूनि (अक्रमीत्‌) क्रामति (दधत्‌) धरन 
(रत्नानि) सुवर्णादीनि (दाशुषे) दातुं योग्याय विदुषे ।। २५ ॥ 

अन्ब्यय्ग्रः--हे विद्नन्‌ ! यों वाजपतिः कविर्दाता ग्रहस्थों दाशुषे रत्नानि दधदिवाग्निहंव्यानि 
पय्यंक्रामीत्तं त्वं जानीहि ॥ २५ ॥। 


स्त्रपब्यश्रॉन्‍्बय:--हे विद्रनू ! यो खत्रणायर्श--हे विद्वान ! जो (वाजपतिः) 
वाजपतिः अ्रन्तादिरक्षको गृहस्थ कविः क्रान्त- अन्न आदि का रक्षक, (कवि:) क्रान्तदर्शी, दानी 
दर्शन: दाता गृहस्थों दाशुषे दातुं योग्याय विदुषे गृहस्थ पुरुष है वह (दाशुषे) सत्पात्र विद्वान्‌ के 
रत्नानि सुवर्गादीनि दधत्‌ घरन्‌ इव अ्रग्नि: प्रकाश- लिये (रत्नानि) सुवर्ण आदि द्रव्यों को (दघत्‌ ) 
मान: हव्यानि होतुं">ग्रहीतूं योग्यानि वस्तुनि धारण करता है, वेसे (अ्रग्नि:) प्रकाशमान अग्नि 
परि | अक्रमीत्‌ सवंत: क्रामति त॑ त्वं जानीहि ।। (हव्यानि) होम की हुई वस्तुओं को (परि-ग्क्र- 
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बा 
न्त्ष्छ 


मीत्‌ ) सत्र पहुँचा देता है, उसे तू जान ॥ 
[हे विद्वन ! यो"''दाता गृहस्थो दाशुषे रत्नानि दधदिवाग्निहेब्यानि पर्यक्रमी तू 
| ३ 
नज््ाब्यश्य:--यत्र वाचकलुप्तोपमालझ्छा रः ॥ न्रारव्गप्रश्त् इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
विद्वा नुग्निना पृथिवीस्थ पदार्थेम्यों धन प्राप्य सुमार्गे अ्रलद्भार है ।। विद्वान्‌ पुरुष अग्नि के द्वारा पृथिवी- 
सत्पात्रेभ्यो दत्त्वा विद्या प्रचारेण सर्वान्‌ सुखयेत्‌ ।।  स्थ पदार्थों से धन को प्राप्त करके, श्रेष्ठ-मार्ग पर 
चलने वाले सत्पात्रों में दान करके, विद्या के प्रचार 
से सबको सुख प्रदान करे ॥| ११। २५॥ 

ज्ग्ा० प्रन्‍्दार्थ्र:--दाशुषे --सत्पात्राय । रत्नानि--धनानि ।। 

नख्राष्य राार--१. गृहस्थ कसा हो--ग्रहस्थ पुरुष अन्न आदि का रक्षक, क्रान्तदर्शी, दाता, 
दान के पात्र विद्वानों के लिये सुवर्ण आदि रत्नों को धारण करने वाला हो । 

२. श्रग्नि--अ्रग्नि उक्त गृहस्थ पुरुष के तुल्य गुणों वाला है । वह हव्य-पदार्थ को सब ओर पहुँचा 
देता है। विद्वान्‌ पुरुष उस अग्नि के द्वारा पृथिवीस्थ पदार्थों से धन को प्राप्त करके, धर्म-मार्ग में सत्पात्रों 
को दान करके विद्या के प्रचार से सबको सुखी रखे ।। 

३. अलडू॥र--इस मन्त्र में उपमा-ब्राचक 'इव' आदि पद लुप्त है । अतः वाचक-लुप्तोपमा 
अलडूर है । उपमा यह है कि अग्नि ग्रहस्थ पुरुष के समान अन्न आदि का रक्षक है । 
इत्यादि ॥ ११५ । २५ ॥ & 


पायु: । आजिन्‍्य:--सेनापति: । अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 
कीहशः सेनापतिः कार्य इत्याह ॥। 
कंसा सेनापति करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥। 


परिं त्वाग्ने पुर व्य विप्र७ं सहस्य धीमहि । ध्रपद्रण दिवेदिवे हन्तारँ भड़गुरावताम्‌ ॥ २६ ॥ 


प्य्ब्दपर्थ्थ:--(परि) (त्वा) त्वाम्‌ (अग्ने) विद्यया प्रकाशमान (पुरम्‌) येन सर्वान्‌ पिर्पत्ति तत्‌ 
(बयम्‌) (विप्रम्‌) विद्वांसम्‌ (सहस्य) य आत्मन: सहो"-बलमिच्छति तत्सम्बुद्धों (धोमहि) धरेम । 
अत्र डुधात्‌ धातोलिड्आधंधातुकत्वाच्छब भाव: (धुषद्वर्णा प्‌) धृषत्पगल्भो हृढों वर्णो यस्य तम्‌॒ (दिवेदिवे) प्रति- 
दिनम्‌ (हन्तारम्‌) (भडगुरावताम्‌) कुत्सिता भडूगुरा:--प्रहता: प्रकृतयों विद्य्ते येषां तेघामु ॥ २६ ।। 

प्राग्त्रगणाग्र्श्य्र--(घीमहि) यहां 'ड्धाज्‌' धातु के लिड लकार में आर्धधातुक संज्ञा होने से 
शप्‌' का अभाव है ॥ ११। २६॥ 

अआन्व्यय्त्:--हे सहस्या5ग्ने ! यथा वयं दिवेदिवे भडगुरावतां पुरमग्निमिव हन्तारं धृषद्वरां 

विप्र॑ं त्वा परिधीमहि तथा त्वमस्मान्धर | २६॥। 





स्रप्पब्यश्यरगन्ब्ाय्यग्र:--है सहस्य य आत्मन: ख्ाणपप्रथ हे (सहस्य) अपनी बलच्च्सेना 
सहः--बलमिच्छति तत्सम्बुद्धां श्रग्ने ! विद्यया की कामना करने वाले (अग्ने) विद्या से प्रकाशमान 
प्रकाशमान ! यथा वयं दिवेदिवे प्रतिदिन भडगुरा- सेनापते ! जैसे--हम लोग (दिवे दिवे) प्रतिदिन 
बतां कुत्सिता भडगुरा:--प्रहता: प्रकतयो विद्यन्ते (भडूगुरावताम) कुत्सित स्वभाव को भज्ज "नष्ट 
: ग्रेषां तेषां पुरभ्‌ येन सर्वान्‌ पि्पत्ति तदु श्रग्तमिव करने वाले पुरुषों के (पुरम) पालक, अग्नि के 


जा 
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हन्तारं धषद्वर्ण ध्रपत्‌ --प्रगल्भो -- हढो वरणों यस्य समान (हुन्तारम) शत्रुओं का हनन करने वाले, 

त॑ विष्र॑ विह्वांस त्वा त्वां परि | घीमहि धरेम तथा (धृषद्वर्गाम) उत्तम बर्शगा बाले--रूपवान्‌ (विप्र 

त्वमस्मान्‌ घर ।। २६ |। त्वाम) आप विद्वान पुरुष को (परि-+धीमहि) 
धारणा करते हैं, वंसे--श्राप हमें धारणा करो । 


[ है सहस्य प्रग्ने ! *''वयं'''पुरमग्निसिव हन्तारं'''विप्रं त्वा परिधीमहि ] 


खान्लएर्थ्च:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भूा रः ॥ ख्राव्गपर्श्य--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
राजप्रजाजनेन्ययिन प्रजारक्षको, 5ग्निवच्छत्र॒ुहन्ता, अ्रलड्भार है।। राजा और प्रजा के लोग न्याय से . 
सवंदा सुखप्रदः सेनेशो विघेय:॥| ११। २६ ॥। प्रजा के रक्षक, ग्रग्नि के समान शत्रुओं के घातक 
और सवंदा सुख देने वाले पुरुष को सेनापति 
बनावें ।। ११। २६ ॥ 


न््रा० प्न्‍्टपर्थ:--पुरम्‌-व्यायेन प्रजारक्षकम्‌ । हन्तारम्‌--शत्रुहन्तारम्‌ । 

न्त्रपण्य्)्रस्यपर- १. सेनापति कसा बनावें-जो अपने बलनच्सेना का इच्डुक, विद्या से 
प्रकाशमान, जिन्होंने अपनी दुष्ट प्रकृति को नष्ट कर दिया है, उन श्रेष्ठ पुरुषों के पालक, भ्रग्नि के समान 
दुष्टों का दहन करने वाला, रूपवान्‌ और विद्वान्‌ हो, उसे सेनापति बनावें । वह न्याय से प्रजा का रक्षक, 
अग्नि के समान शत्रुओं का घातक और सवंदा सुखदायक हो ॥। 

२. अ्लड्धूगर--इस मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि पद लुप्न है, श्रतः वाचक-लुप्तोपमा अ्रलद्भार 
है । उपमा यह है कि जेसे राजपुरुष और प्रजा-जन सेनापति को बनाते हैं, वैसे सेनापति भी उनको धारणा 
करे ॥ ११। २६ ॥ 

गृत्समद: । आरिन्ग्र:--समेशः ॥ आ्रार्षी । पझक्ति: । पदच्चमः ।। 
पुनः सभेशः कीहशो भवेदित्याह ॥। 
फिर सभाध्यक्ष केसा होना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 
त्मग्ने द्युभिस्त्वमांशुशुनक्षणशिस्त्वमद भ्यर्त्वमश्म॑नस्परिं | 
त्व॑ं वर्नेभ्यस्वमोषधी भ्यस्त्व॑ नणां नंपते जायसे झुचिं: ॥ २७ ॥ 

प्यच्दपर्थ:--(त्वम्‌ू) (अग्ने) अग्निवत्प्रकाशमान न्यायाधीश राजन्‌ ! (ट्युभि:) दिनेरिव . 
प्रकाशमानेर्न्यायादियुण: (त्वम्‌) (आ्राशुशुक्षरिः) शीघ्र २ दुष्टान्‌ क्षिगोति--हिनस्तीव (त्वत्‌) (अ्रदृभ्यः ) 
वायुभ्यो जलेमभ्यो वा (त्वम्‌) (अ्रह््मनः) मेघात्पाषाणाद्वा | अ्रद्मेति मेघना० ॥ निघण्टु १ । १०॥ (परि) 
सर्वतोभावे (त्वम्‌) (वनेभ्यः) जद्भलेम्यों रश्मिम्यों वा (त्वम्‌) (श्रोषधीभ्यः) सोमलतादिष्य: (त्वम) 
(नृणाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (नुपते) नृणां पालक (जायसे) प्रादृप्न॑वसि (शु्िः) पवित्र: ॥ २७ ॥ 

इमं मन्त्र यास्कमुनिरेव॑ व्याचष्टे--त्वमग्ने द्यभिरहोभिस्त्वमाशुशुक्षरिराशु इति च शु इति च क्षिप्र- 
नामनी भवत:ः क्षणिरुत्तर: क्षणोतेराशु शुचा क्षणोत्रीति वा सनोती वा शुक्‌ शोचतेः पज्चस्यर्थे वा प्रथमा तथाहि 
वाक्यसंयोग झा इत्याकार उपसर्ग: धुरस्ताब्चिकीकितेष्नुत्तर ग्राशुशोचयिषुरिति शुचिः शोचतेज्व॑ंलतिकर्मणो 5यमपीतर: 
शुचिरेतस्मादेव निष्षिक्तमस्मात्पापकमिति नेरुक्ताः॥ निरु० ६। १॥ 

उग्रमाणाप्र्थ --(अब्मन: ) 'अ्रश्म' शब्द निघं० (१। १०) में मेघ-नामों में पढ़ा है। निरु० 
(६ । १) में यास्कमुनि ने इस मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार की है:-- 
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न्ब्अय्त्र:--हे नृपते अग्ते सभाध्यक्ष राजन्‌ ! यस्त्वं द्युभ्नि: सूय्य इब त्वमाशुणक्षणि स्त्वमद्‌- 
व॑ वनेम्यस्त्वमोषधी म्यस्त्वं नृणां मध्ये शुचि: परिजायसे तस्मात्त्वामाश्रित्य वथमप्येवं 
॥ २७ ।। 


हि ोगि: । यहां द्यु शब्द दिवसवाची है। 'आ्राशुशुक्षणि:' शब्द के मह॒षि यास्क ने चार 











+ 


क्‍ . (१) शीक्रवाची 'आशु' तथा 'शु' पूर्वक हिंसा्थंक 'क्षणु' धातु से औणादिक 'इन्‌' प्रत्यय 
से (आशु शु।क्षणु + इन) ग्राशुशुक्षरि शब्द सिद्ध हुआ है। जिसका अर्थ है--अ्तिशी प्र नाश 
वाला अग्नि । क्योंकि अग्नि प्रत्येक पदार्थ कों जला कर नष्ट कर देता है । 


(२) शीघ्रवाची आ्राशु तथा ज्वलानार्थक शुच्‌ शब्द से परे हिंसार्थक क्षणु घातु से इन्‌ प्रत्यय 
नें से (श्राशु-शुच्-क्षु +इन्‌) आशुशुक्षरिग:' शब्द बना है। जिसका भ्र्थ है--अ्रग्नि | क्य्रोंकि अग्नि 
'ब्र ही प्रजज्लित होकर वस्तुओं का नाश कर देता है । 


। (३) शीघ्रवाची आशु तथा ज्वलानार्थक शुच्च्‌ उपपद से परे 'सन्‌ (षणा) सम्भक्तौ' धातु से 
नल प्रव्यय रखने से (श्राशुशुच + सन्‌+इन्‌) यह शब्द बना है। जिसका भ्रथं भी अग्नि है क्योंकि यह 
शीघ्र प्रज्जलित होकर अपने प्रकाश से पृथक्‌ पृथक वस्तुओं को प्रकाशित करता है । 


न (४) अथवा आइः उपसर्ग पूर्वक इच्छाथंक सन्‌ प्रत्ययान्त 'शुच्‌' धातु से औरणादिकग्ननि प्रत्यय 
रखने से (आरा-शुशुक्ष + श्रनि) यह शब्द बना है। जिसका श्रर्थ है--अग्नि को सब प्रकार से प्रदीप्त करने 
.._ की इच्छा वाला यजमान । 

ष + प 


मै 


र 'शुत्ि:' शब्द ज्वलानाथ्थंक शुच्‌ धातु से कित्‌ इन्‌ प्रत्यय करने से बना है । शुद्धयर्थक शुचि शब्द 
ः भी ज्वलानार्थंक शुच्‌ धातु से बना है । क्योंकि शुद्धि से पाप श्रथवा मलीनता नष्ट हो जाती है । 
। स्पब्राथ्रनन्‍वब्ाया:-हे नपते न॒णां ख्राणष्प्रत्र्थ-हे (नृपते) नरों के पालक 
. पालक श्रग्ने -सभाध्यक्ष राजत्‌ अग्तिवत्‌ ध्रकाश- (अग्ने) विद्या से अग्ति के समान प्रकाशमान न्याया- 
मात न्यायाधीश राजन्‌ ! यस्त्वं द्युभिः दिनेरिव धीश राजन्‌ ! (त्वम्‌) आप (द्युभि:) सूर्य के समान 
. प्रकाशमानैर्याया5दिगुणे: सुय्य इब, त्वत्‌ झाशु- प्रकाशमान न्याय आदि गुणों से बुत हो॥ त्वम्‌) 
शुक्षरिः शीघ्र शीघ्र दुष्टान्‌ क्षिणोति-"हिनस्तीव. आप (आशुशुक्षणि:) शीघ्र दुष्टों का हिसन करने 
. त्वम अदृभ्यः वायुभ्यों जलेभ्यों वा त्वत्त्‌ अइमनः वाले हो। (त्वम) आप (अ्र.म्यः) वायु वा जलों 
. म्ेघात्‌ पाषाणाद्वा त्वं वनेभ्यः जज्भलेम्यो रश्मिम्यो से, (भ्रग्मन:) मेघ वा पाषाण से, (त्वम्‌) आप 
वा त्वप्तु श्रोषधिस्यः सोमलतादिभ्यः त्व॑ न॒णां (वनेभ्य:) जंगलों वा किरणों से, (त्वम्‌) आप 
मतुष्यारां सध्ये शुचिः पवित्र: परि + जायसे सर्वतोी- (ओषचिम्थ: ) सोमलता आदि झोषधियों से उप- 
.. भावेन प्रादुर्भवसि ! तसस्‍्मात्त्वासाश्रित्य वयसपि कार लेने वाले हो। (नृणाम्‌) मनुष्यों में (शुचिः) 
.. एवम्मूता भवेम ।। ११॥ २७ |। पवित्र (परि+जायसे) प्रसिद्ध हो । इसलिये 
४.५ आपका आश्रय लेकर हम लोग भी ऐसे ही बनें ॥ 


कै 
है ञ 







। [हे नुपते ! अ्ग्ने ! यस्त्वं द्युभिः सुर्य इव त्वमाशुशुक्षणि:'' 'शुचिः परिजायसे | 


.. श्राल्लापर्श्ब:--यो राजा, सभ्य: प्रजाजनो वा न्ाब्णपर रथ --जो राजा वा सभ्य पुरुष सब 
;: पदार्थैभ्यों गुणग्रहणाविद्याक्रियाकौशला- पदार्थों से गुणों का ग्रहण, विद्या और क्रिया- 
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भ्यामुपक। रान्‌ ग्रहीतुं शक्नोति, धर्माचरणोन पवित्र: कौशल से उपकारों को ग्रहण कर सकता है, और 
शीघ्रकारी च भवति, स सर्वाणि सुखानि प्राप्नोति; जो धर्माचरुशा से पवित्र तथा शीक्रकारी होता है 
नेतरोइलस: ॥। ११ । २७ ॥। वह सब सुखों को प्राप्त करता है; दूसरा आलसी 
पुरुष नहीं | ११ । २७॥ 

न्त्रप७ पब्यपर्थ्रभ:--न्‌पते --राजन्‌ !॥ अग्ने-सभ्य प्रजाजन ! ॥ आाशुशुक्षरिा "शी घ्रका री । 
शुचि:--धर्माचरणोन पवित्र: ।। 

न्त्र्रष्य्रसयार सभापति कंसा हो-सभापति नरों का पालक, अग्नि के समान प्रकाशमान 
न्यायाधीश, दिनों के तुल्य प्रकाशमान न्याय आदि गुणों से प्रकाशित सूर्य के समान, दुष्टों का शीक्र 
हनन करने वाला हो । वायु, जल, मेघ, पाषाण "-पत्थर, जद्भूल, रश्मि--किरणा सोमलता आदि ओष- 
धियों से गुणों का तथा विद्या और क्रियाकौशल से उपकार ग्रहरणा करने वाला, धर्माचरणा से सब 
मनुष्यों में पवित्र, कार्यों को शीघ्र करने वाला हो ।। ११ । २७ ॥ 


गृत्समद: । ख्ारिन्‍्त्र:--विद्युत्‌ ॥ भुरिक्‌ प्रकृति: | घैवतः ।। 
मनुष्या: कि कृत्वा कस्माद्विद्युतं ग॒ृह्लीयुरित्याह ॥ 
मनुष्य क्या करके किस पदार्थ से विद्युत्‌ को ग्रहण करें, यह उपदेश किया है ।। 

देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवेडखिनोंबा हुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 

पथिव्या: सधस्थांदग्निं पुरीष्यमज्ञिरस्वत्‌॒ ख॑नामि । 

ज्यातिष्मन्तं त्वाग्ने सुप्रतीकमज॑स्रेण भानुना दीद्॑तम । 

शिव प्रजाभ्यो5हिं<सन्तं प्रथिव्या: सपस्थांद ग्नि पुरीष्यमद्िरस्वत्‌ खंनामः || २८ ॥ 

परब्यपर्थ्ध:--(देवस्य) प्रकाशमानस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सवितुः) सर्वस्योत्पादकस्येइवरस्थ (प्रसवे ) 

प्रयृतेडस्मिन्‌ संसारे (अश्विनोः) द्यावाप्रथिव्योराकष॑णाधारणाप्यामिव (बाहुभ्याम) (पृष्ण:) प्राणास्य 
वलपराक़रमाम्यामिव (हस्ताम्यास्‌) (पृथिव्या:) (सघस्थात्‌) सहस्थानात्‌ (अ्रग्निस) विद्युतम्‌ (पुरीष्पम ) 
सुखे: पूरकेषु भवम (अज्धिरस्वत्‌) वायुवद्वत्तमानम्‌ (खनामि) निष्पादयामि (ज्योतिषमन्तम्‌) बहूनि 
ज्योत्तींषि विच्न्ते यस्मिस्तम्‌ (त्वा) त्वाम्‌॒ (अग्ने) भूगर्भादिविद्याविद्विदन्‌ (सुप्रतीकम्‌) सुष्ठ प्रतियन्ति 
सुखानि यस्मात्तम्‌ (अजस्र रण) निरन्तरेण (भानुना) दीप्त्या (दीद्यतम्‌) देदीप्यमानम॒ (शिवम्‌ ) मद्भलमयम्‌ 
(प्रजाभ्य:) प्रसूताम्थः (अ्रहिसन्तम्‌) अताडयन्तम्‌ (पृथिव्या:) अन्तरिक्षात्‌ (सघस्थात्‌) सहस्थानात्‌ 
(अग्निम्‌) वायुस्थं विद्युतम्‌ (पुरीष्यम्‌) पालकेषु साधनेषु साधुम्‌ (श्राज्धिरस्वत्‌) सृत्रात्मवायुवद्वत्तमानम्‌ 
(खनाम:) विलिखाम: ॥। २८ ।। 


घान्व्रय्व:--है अग्ने शिल्पविद्याविद्विद्रनू ! यथा5हं सवितुदंवस्य प्रसवे5श्चिनो बहिम्यां पृष्णो 
हस्ताम्यां त्वा पुरस्क्ृत्य प्रथिव्या: सधस्थात्पुरीष्यं ज्योतिष्मन्तमजश्रे ण भानुना दीद्यतं पुरीष्यमग्निमज़्ि- 
रस्वत्खनामि तथा त्वामाश्रिता वर्य प्रथिव्या: सघस्थादज्िरस्वदहिसन्तं पुरीष्य॑ प्रजाभ्यः शिवमग्नि 
खनामस्तथा सर्व आचरन्‍्तु ॥ २८ ॥ 


स्त्रपब्रप्र्श्रन्‍्लाय्य्र:--है. श्रग्ने --शिल्प- न्त्ाणपप्रशई्र- है (अग्ने) शिल्पविद्या एवं 
विद्याविद्विहन्‌ भूगर्भादिविद्याविद्रिदन्‌ ! यथा5हं भूगर्भ आदि विद्या के जानने वाले विद्वान ! जैसे 
सवितुः सर्वस्योत्पादकस्येश्व रस्य॒देवस्थ प्रकाश- मैं (सवितु:) सबके उत्पादक (देवस्थ) प्रकाशमान 





. मातस्य प्रसबे प्रसूतेडस्मित्‌ संसारे, श्रश्विनोः 
. द्यावापृथिव्योराकर्षणाघारणाभ्यामिव बाहुम्यां, 
:_ पृष्णः प्राणस्य बलपराक्रमाम्यामिव हस्ताम्यां, त्वा 
_त्वां पुरस्कृत्य पृथिव्या: सधस्थात्‌ सहस्थानात्‌ पुरीष्यं 
अर यस्समिंस्तम्‌, सुप्रतीक॑ सुष्ठ प्रतीयन्ति सुखानि 
. यस्मात्तम, अ्रजस्रेण निरन्तरेण भाजनुना दीप्त्या 
दीद्य॒तं देदीप्यमानं, पुरीष्यं पालकेषु साधनेषु साधुम, 
. अग्ति विद्युतम, भ्राद्धिरस्वत्‌ वायुवद्वत्तमानं खनामि 
निष्पादयामि; तथा [त्वा]->तत्वामश्रिता वबयं 
पृथिव्या: अन्तरिक्षात्‌ सधस्थात्‌ सहस्थानाद्‌ 
श्रद्धिरस्व॒त्‌ सूत्रात्मवायुवद्वतं॑मानम, अ्रहिसन्तम्‌ 
. अताडक्‍्ततं, पुरीष्य॑ पालकेषु साधनेषु भवं, प्रजाभ्य: 
. प्रसूताभ्य: शिवं मज्भलमयम॒, श्रग्निं वायुस्थं विद्युत 
. खनाम:ः विलिखाम: ; तथा सर्व आ्राचरन्तु | २८ | 


_ सुख: पूरकेषु भवं, ज्योतिष्मन्तं बहनि ज्योतींषि 


एकादश अध्याय ३५ 


ईश्वर के (प्रसवे) उत्पन्त किये इस संसार में 
(अशिविनो:) द्युलोक और पृथिवी के आकर्षण और 
धारण शक्ति के समान (बाहुम्याम्‌) अपनी 
भुजाओं से, (पृष्णा:) प्राणा के बल और पराक्रम के 
तुल्य (हस्तामभ्याम्‌) अपने हाथों से (त्वा) आपको 
आगे करके (पृथिव्या:) पृथिवी के (सधस्थात्‌) 
स्त्रान से (पुरीष्यम्‌) सुखों से पूर्ण करने वाले 
पदार्थों में विद्यमान, (ज्योतिष्मन्तम) नाना 
ज्योतियों से (युक्त), (सुप्रतीकम्‌) उत्तम सुखदायक 
(अ्रजस्रं णा) निरन्तर (भानुना) दीप्ति से दीद्यतम्‌ 
देदीप्यमान, (पुरीष्यम) पालक साधनों में श्रेष्ठ 
(अग्निम्‌) विद्युत्‌ को जो (अज््िरस्वत्‌) वायु के 
समान सवत्र व्यापक है उसे (खतामि) सिद्ध करता 
हूँ; वसे [त्वा] आ्रायके आश्रित होकर हम लोग 
(पृथिव्या:) आकाश के (सथस्थात्‌) स्थान से 
(अ्द्धिरस्वत्‌ ) सूक्ष्म रूप वायु के समान सर्वत्र 
विद्यमान, (अहिसन्तम्‌) दुःख रहित, (पुरीष्यम ) 
पालक साधनों में विद्यमान, (श्रजाभ्श्र:) प्रजा के 
लिये (शिवम्‌ ) मद्भलमय, (अ्ग्निम्‌ ) वायु में स्थित 
विद्युत्‌ को (खनामः) सिद्ध करते हैं, वेसे सब 
सिद्ध करें ॥| ११। २८ ॥। 


[ श्रहं'' पुरीष्यमग्निं'  'खनामि ] 


ग्राब्या थ्:--ये राजप्रजाजना: सवंत्र स्थितं 
विद्य रूपम ग्निं सर्वेभ्य: पदार्थेभ्य: साधनोपसाधने: 
प्रसिद्धी कृत्य कार्येषु प्रयुश्चते, 


न्ाव्यप्रर््य--जो राजपुरुष और प्रजा जन 
सर्वत्र विद्यमान विद्युत्‌ रूप अग्नि को सब पदार्थों 
से साधन-उपसाधतनों के द्वारा प्रसिद्ध करके उसका 
कार्यो में प्रयोग करते हैं-- 


[ शिवस्‌ ] 


ते शंकरमेद्वर्य लभन्‍्ते । 


वे मद्भलमय ऐश्वयं को प्राप्त करते हैं । 


[ तात्पयंभाह-- ] 


न हि किद्निदपि प्रजातं वस्तु विद्यु ्याप्तया 
विना वत्तंत इति विजानन्तु || ११ ।२८॥। 


कोई भी उत्पन्न वस्तु विद्युत्‌ की व्याप्ति से 
रहित नहीं है, ऐसा सत्र लोग ज.नें ।| ११। २८ ॥। 


ख््रा७ प्रब्दगर्थ्--अग्निमु--सवंत्र स्थितं विद्युद्रपमग्तिम । शिवम्‌८-शंकरमेस्वयंम्‌ ॥ 

स्त्एरष्य्व्र स्ग्रर--१. मनुष्य किससे विद्युत्‌ को ग्रहरा करें -सकल जगत्‌ के उत्पादक, प्रकाश- 
मान ईश्वर के उत्पन्न किये इस संसार में द्युतोंक और भूलोक के ग्राकषण और धारण रूप भुजाओं से 
वायु के बल और पराक्रम रूप हाथों से विद्वान्‌ लोग शिल्पविद्या तथा भूगर्भ विद्या के वेत्ता पुरुष को 
अग्रणी बनाकर पृथिवी से श्रग्निज-विद्युत्‌ को ग्रहणा करते हैं । 


३६ दयानन्द-यजुर्वे दभाष्य-भास्कर 


२: विद्युतू--अग्नि अर्थात्‌ विद्युत सुखों से पूर्ण करनेह्ब्नाले पदार्थों में विद्यमान है, नाना ज्यो- 
तियों वाला है, उत्तम सुखों का दात्ता है, निरन्तर दीप्ति से देदीप्यमान है, ग्राकाश में सूक्ष्म वायु के समान 
विद्यमान है, हिसा रहित है, प्रजा के लिये मज्भलमय है, वायु में स्थित है। यह विद्यत्‌ रूप अग्नि 
सब पदार्थों में विद्यमान है। उनसे साधन-उपसाधनों के द्वारा प्रसिद्ध करके उसका कार्यों में प्रयोग 
करें और उससे मज्जलमय ऐश्वयं को प्राप्त करें। कोई भी वस्तु विद्युत्‌ की व्याप्ति से रहित नहीं 


है ।। ११ | २८ || 
गृत्समद: । अरिन्‍्त्र:--विद्युत्‌ ॥ स्व॒राट्पड क्ति: । पञ्चम:ः ॥ 
पुनमंनुष्या: कोहरशं गृह्लीयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य कसी विद्युत्‌ को ग्रहण करें, यह उपदेश किया है ॥ 


अपां पृष्ठमसि योनिरग्ने! संमुद्रमभितः पिन्वमानम्‌ । 
वर्धेमानो महाँ २४ आ च पुष्करे दिवों मात्रया वरिम्णा प्रंथस्व || २० ॥ 


प्ब्यप्र्थ्: -(अपास्‌) जलानाम्‌ (पृष्ठत्‌) ग्राधार: (असि) (योनि:) संयोगविभागवित्‌ (अग्ने:) 
सर्वतो5भिव्याप्तस्य विद्युद्रपस्य सकाशात्‌ प्रचलन्तम्‌ (समुद्र व) सम्थगूध्व॑ द्रवन्त्यापों यस्मात्साग रात्तम्‌ 
(अभितः) सवंतः (पिन्वप्षानत््‌) सिज्वन्तम्‌ (वर्धभानः) यो विद्यया क्रियाकौशलेन नित्य॑ वर्ध॑ते (महान) 
पृज्य: (आरा) (च) सर्वमूत्तंद्रव्यसमुच्चये (पुष्करे) अन्तरित्ते वत्तमाताया: | प्रुष्करमित्यन्तरिक्षना० ॥ निघं० 
१।३॥ (दिवः) दीप्ते: (सात्रया) विभागेत (वरिम्णा) उरोब॑होभविन (प्रथस्ब) विस्तृतसुखो 


भव ॥ २६ ।। 


स्रम्र7गणाप्र्थ-(पुष्करे) 'पुष्कर' शब्द निघं० (१।३) 


है ॥ ११५।२६ ॥ 


में अन्तरिक्ष-नामों में पढ़ा 


अन्लायत्र:-है विद्वन्‌ ! यतोःग्नेयोनिर्महान्‌ वर्धमानस्त्वमसि तस्मादभितः पिन्वमानमपां पृष्ठं 
पुष्करे दिवो मात्रया वर्धमानं समुद्र तत्स्थान्‌ पदार्थाइच विदित्वा वरिम्णशा5प्रथस्व ।। २६ ॥ 


र््रपब्यर्थ्रान्ब्यय्य्--हे विद्वनू ! यतो 
अग्ने: सवंतो$भिव्याप्तस्थ विद्युद्रपस्थ सकाशात्‌ 
प्रचलन्‌ योनि: संथोगविभागविन्‌ महान्‌ पूज्य: 
वर्धभान: यो विद्यया क्रियाकौशलेन नित्य॑ व्घ॑ते, 
त्वमसि, तस्माद्‌ अ्रभितः: स्वतः पिन्वमानं सिज्च- 
न्तम, भ्रपां जलानां पृष्ठम आधा र;, पुष्करे अ्नन्तरित्े 
वत्तंमानाया: द्विवः दीप्ते: मात्रया विभागेन वर्धमानं 
समुद्र सम्यगूर्ध्व द्रवन्त्यापो यस्मात्सागरात तत्स्थान्‌ 
पदार्थान्‌ च॒ सर्वमृत्तंद्र्यारणि विदित्वा वरिस्णा 
उरोबंहोर्भावेन आ-+-प्रथस्व विस्तृतसुखों 
भव ॥ २६ |। 


ख्राप्प््र््-है विद्वान ! क्‍योंकि आप 
(अग्ने:) सवंत्र व्यापक विद्युत्‌ रूप अग्नि से गति 
करने वाले, (योनि:) संयोग-विभाग को जानने 
वाले, (महान्‌) पूज्य और (वर्धमानः) विद्या के 
द्वारा क्रिया-कौशल से नित्य वृद्धि को प्राप्त करने 
वाले (असि) हो, श्रतः (अभितः) सब॑ ओर (पिन्व- 
मानम्‌) जल बरसाने वाले, (अ्रपाम्‌ ) जलों के ( पृष्ठम्‌ ) 
आ्राधार, (पुष्करे) अन्तरिक्ष "-ञ्राकाश में विद्यमान 
(दिव:) दीप्ति की (मात्रया) मात्रा से बढ़ने वाले, 
(समुद्रम) जिससे जल ऊपर को जाते हैं उस सागर 
को तथा (च) उसमें विद्यमान सब मूत्त पदार्थों को 
जानकर (वरिम्गा) आ्राधिक्य से (आरा + प्रथस्व) 
विस्तृत सुख वाले बनों ॥ ११ । २६ ॥ 


>> 
हा 
































+है 


: ! यूय॑ यथा मूर्त्तेषु 


के हे ४.4 
कि 


बरच्दप्रश्प्रन्व्यय्गः--हे . स्त्रीपुरुषों ! 
में गृहं च तत्सामग्रीं प्राप्तो स्थः भवतः, 
तो रक्षणं च॒ तत्सहायान्‌ उभे हे बहुले 
न्‌ लान्ति याम्यां ते व्यचस्वती सुखव्याप्ति- 
ते श्रच्छिद्रे --विद्यु दन्तरिक्षे अदो पे इब स्थ: भवत:। 
गहे भूत॑ छत पुरीष्य पालनेपु साधुम्‌ अग्नि 
ब्रा सम वसाथाम्‌ आच्छादयतम्‌ ।। ३० ।। 


के > कि हि !। हे ' ४ 
...[ श्रभितः पिन्वमानसयां पृष्ठं'''“वरिम्णा55प्रथस्व ] 


ग््ाव्गप्रश्य- है मनुष्यों ! तुम--जेसे पृथिवी 


ते तथा5्प्स्वपि आदि मूर्त्त पदार्थों में विद्युत्‌ विद्यमान है वेसे जल 
सुखानि सम्पाद- में भी है ऐसा मानकर उससे उपकार ग्रहण करके 
| विस्तृत सुखों को सिद्ध करो ॥। ११। २६॥। 

जर--१. विद्वान्‌-सर्वेत्र व्याप्त विद्युत्‌ रूप अग्नि से गति करने वाला--चलने 
भाग का वेत्ता, पृज्य, विद्या के द्वारा क्रिय्राकौशल से नित्य वृद्धि को प्राप्त करने 


मनुष्य उक्त विद्वान से सागर ओर उद्में स्थित पदार्थों को जानें । जो सागर सब 


श्िवी आदि मूत्त पदार्थों में विद्युत्‌ विद्यमान है वेसे जल (समुद्र) में भी है । उससे मनुष्प 
करके सुखों को सिद्ध करें ॥ ११। २६ ॥ & 


.. गृत्समद: । ब्हम्प्पता) --स्त्री पुरुषो ।। विराडाष्य॑नुष्टुप्‌ । गान्वार: ।। 
अथ स्त्रोपुरुषाभ्यां गुहे स्थित्वा कि साधनीयमित्याह ॥ 
अब स्त्री और पुरुष घर में रह के क्या सिद्ध करें, यह उपदेश किया है ।। 


शर्म च स्थो वर्म च स्थो5छिंद्रे बहलेउडभे । व्यच॑खती संवंसाथां भृतमग्नि पुरीष्यम्‌ | ३०॥ 


' परच्याथ्र: (शम्स) गृहम्‌ (चर) तत्सामग्रीम्‌ (स्थः) भवतः (वम्म) सर्वतोी रक्षणम्‌ (चर) 
(स्थः) (अ्रच्छिद्रे) अ्रदोषे (बहुले) बहुनर्थान्‌ लान्ति याभ्यां ते (उमभे) 
ते (सप्त) (वसाथाम्‌) अ्राच्छादयतम्‌ (भृतम्‌) ध्रृतं (अग्नित््‌) (पुरीष्यम्‌) पालनेषु साधुम्‌ ।। 


(व्यचस्वती ) 


खानव्यय:-हे स्त्रीपुरुषौ ! युवां शर्म्म च प्राप्तौ स्थ: वर्म्म चोभे बहुले व्यचस्वती अच्छिद्र 
रिक्ष इव स्थः । तत्र गृहे भृतं पुरीष्यमग्निं ग्रहीत्वा संचसाथाम्‌ ॥ ११॥। ३० ॥। 


स्त्रगण्पपरर्थ-हे स्त्री-पुरुषो ! तुम दोनों-- 
(शम्म) घर (च) और घर की सामग्री को प्राप्त 
हुये (स्थ:) हो, तथा (वर्म्म) सब ओर से सुरक्षा (च) 
और सुरक्षा में सहायक पदार्थों को प्राप्त हो, और 
(उभे) दोनों (बहुले) बहुत पदार्थों को प्राप्त कराने 
वाले, (व्यचस्वती) सुख से व्याप्त (अच्छिद्रे ) दोष- 
रहित विद्यत्‌ और अन्तरिक्ष के समान (स्थः) हो । 
सो उस घर में (भृतम्‌) विद्यमान (पुरीष्यम्‌) 
पालकों में श्रेड्ठ (अग्निम्‌) विद्युत्‌ को ग्रहण करके 
(सम्‌ +वसाथाम्‌) उसे ग्राच्छादित करो ॥११॥३०॥ 


/ की 


रद दयानन्दे-य जुवेदभाष्य-भास्करे 


[हे स्त्रीपुरुषो ! युवां शर्म च प्राप्त स्थर, वर्स च] 


न्ाय्राश:--गृहस्थेब्रंह्म चर्येण. सत्करणो- 
पकरणाक्रिया कुशलां विद्यां संग्रह्य बहुद्दाराणि, 
सवंत्‌सुखप्रदानि, सवंतो रक्षान्वितानि, अग्न्यादि- 
साधनोपेतानि ग्रहारिण निर्माय-- 


ख्ाब्यप्र्श्य--गृहस्थ लोग ब्रह्मचर्य से सत्कार, 
उपकार और क्रिया-कौशल की विद्या को ग्रहरणा 
करके बहुत द्वारों वाले, सब ऋतुओं में सुखदायक, 
सब ओर से सुरक्षित, श्रग्नि--विद्युत्‌ आ्रादि साधनों 
से युक्त घरों को बनाकर-- 


[संवसाथातस्‌ ] 


तत्र सुखेन वसितव्यम्‌ ॥ ११ ॥। ३० ॥। 


उनमें सुख से निवास करें ॥ ११। ३० ॥। 


न्प्रएष्य््रस्ययर- १. स्त्री-पुरुष घर में क्‍या सिद्ध करें-स्त्री और पुरुष ब्रह्मचयं के द्वारा 
सत्कार, उपकार और क्रियाकौशल की विद्या को प्राप्त करके घर और उसकी सामग्री को प्राप्त करें । 
सब ओर से रक्षा और उसमें सहायक घर आदि का निर्माण करें। घर ऐसे बनावें जो बहुत द्वारों 
वाले, सब ऋतुओं में सुखदायक, सब ओर से सुरक्षित तथा पालक अग्नि आदि साधनों से युक्त हों । 


२. स्त्री-पुरुष--घर और तत्सम्बन्धी सामग्री से युक्त, सब ओर से रक्षित तथा रक्षा में सहायक 
सामग्री से सम्पन्न, विद्युत्‌ और अन्तरिक्ष के समान निर्दोष हों। विद्युत्‌ और गअन्‍्तरिक्ष बहुत श्रर्थों के 
प्रापक और सुख से व्याप्त हैं, वसे स्त्री-पुरुष भी होवें ॥ ११ ।३० ॥ & 


गृत्समद: । न्जञग्य्य्र्पत्वरे--स्त्रीपुरुषो ॥ निच॒दनुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
स्त्री ओर पुरुष घर में रहकर क्या कया सिद्ध करें, इसका फिर उपदेश किया है ।। 


संवंसाथा&< स्वविदां समीची $ उरसा त्मना । अग्निमन्तर्भ रिप्यन्ती ज्योतिष्मन्तमज॑स्रमित्‌ ॥३१॥ 


प्तब्यप्र्श्र:--(सम्‌) सम्यक्‌ (वसाथाभ्‌) आ्राच्छादयतम्‌ (स्वबिदा) यौ सुखं विन्दतस्तौ (समीचो) 
यो सम्यगजश्नतो--विजानीतस्ता (उरसा) अन्तःकरणोन (त्मना) आत्मना (अग्निम) विद्यतम्‌ (अ्रन्तः) 
सर्वेपां मध्ये वत्तमानम्‌ (भरिष्यन्तो) सर्वात्‌ पालयन्तो (ज्योतिथ्मन्तनर) प्रशस्तज्योतिर्यक्तम्‌ (श्रजस्रम ) 


निरन्तरम्‌ (इत्‌) एव ।। ३१ ॥ 


अन्ब्गय्यः-हे ल्ली पुरुषों ! युवां यदि समीची भरिष्यन्ती स्वविदा सन्‍्तौ ज्योतिष्मन्त- 
मन्तरग्निमित्‌ त्मनोरसाजस्त्रं संवसाथां तहि श्रियमइनुवाताम्‌ ॥ ३१ ॥। 


स््रपब्राश्रॉन्‍्बाय:-हे स्त्रीपुरुषो ! युवां 
यदि समीची यो सम्यग्तों--विजानीतस्तौ, 
भरिष्यन्तो सर्वान्‌ पालयन्तो स्वविदा यौ सुखं विन्द- 
तस्तो सन्‍्तो; ज्योतिथ्मन्तं प्रश्नस्तज्योतिर्य क्तम, 
श्रन्तः सर्वेषां मध्ये वत्तमानम्‌, अग्नि विद्युतम्‌ इत्‌ 
एवं त्मना आत्मना उरसा अ्न्‍न्त:करगोन अजस्र 
निरन्तरं सम्‌+वसाथां सम्यग्‌ आच्छादयतं ताहि 
श्रियमदनुवाताम्‌ ॥ ३१ ॥ 


ख््राष्पररर्थ--हे स्त्री-पुरुषों ! तुम यदि 
(समीची) अ्रच्छी तरह से जानने वाले (भरिष्यन्ती ) 
सबका पालन करने वाले और (स्वविंदा) सुख को 
प्राप्त करने वाले होकर, (ज्योतिष्मन्तम्‌ ) प्रशंस- 
नीय ज्योति से युक्त, (अ्रन्त:) सबके अन्दर विद्यमान 
(अ्रग्निम) विद्युत्‌ को (इत्‌) ही (त्मना) आरात्मा 
और (उरसा) अन्तःकरणशा से (सम्‌ +वसाथाम्‌ ) 
उत्तम रीति से ग्राच्छादित करो, तो धन को 


को 


एकादश अध्याय॑ ३६ 






















प्राप्त हो ॥| ११। ३१॥। 

पुरुषों ! युवा" 'अग्निमित्‌ त्मनोरसा$ जस््र संवसाथां तहि श्रियमइनुवाताम | 

ये मनुष्या विद्युतमुत्पाद्य स्वी- ख्रारच्यपर्श्न--जो मनुष्य विद्युत्‌ को उत्पन्न 
न च ते व्यवहारे दरिद्रा भवन्ति ॥ करके स्वीकार कर सकते हैं; वे व्यवहार में दरिद्र 
शा नहीं होते ॥। ११। ३१॥ 

र--स्त्री-पुरुष घर में क्‍या सिद्ध करें-स्त्री और पुरुष उत्तम विज्ञान वाले, 
वाले, सुर को प्राप्त करने वाले हों । वे प्रशंसनीय ज्योति वाली, सब पदार्थों में 
विद्युत्‌ को श्रात्मा और अन्त:करणा से सिद्ध करें । जो मनुष्य विद्युत्‌ को उत्पन्न करके 
रते हैं वे लोक-व्यवहार में दरिद्र नहीं होते ॥ ११। ३१ ॥ & 


भारद्वाज: | आरिनन्‍्ग्र:--विद्वान्‌ ॥ अआरार्षी-त्रिष्टरपू । घेवत: ॥ 
विद्वान्विद्युतं कथमुत्पादयेदित्याह ॥। 
विद्वान्‌ पुरुष बिजले को कैसे उत्पन्त करे, यह उपदेश किया है ।। 


इसि विश्वभ॑रा 5 अर्थर्वा त्वा प्रथमो निर॑मन्थदग्ने | 
पुष्कराद ध्यथंर्वां निरंपन्‍्थत । मुथ्नों विश्वस्थ वाघत॑ः ॥ र३े२ ॥ 
ै  स्रब्दपर्श:;--(पुरीष्य: ) पुरीवेषु--पशुषु साथु: (असि) (विश्वभरा) यो विश्व विर्भात्ति सः 
हिसको विद्वात्‌ (त्वा) त्वास्‌ (प्रथमः) आद्यः (निः) नितराम्‌ (अमन्‍्थत्‌) (अग्ने) संग्ादित- 
गैशल (त्वामू) (अ्रग्ने) विद्वत्‌ ! (पु:्कर।तृ) अन्तरिक्षात्‌ (अ्रधि) (अथर्वा) हिसादिदोष रहित: (निः) 
) (मुध्न॑ंः) मूर्वेव वत्तेमनस्य (विश्वस्थ) समग्रस्थ संसारस्य (बाघतः) मेधावी ।। वाब इति मेघा- 
निघं० ३। १५॥ ३२ ७ 
-. अग्जाणापर्श्य - (वाघतः) 'वाघ' शब्द निघं० (३। १५) में मेधावी-नामों में पढ़ा 
3१९ ॥ ३२ ।। 
..... ख्न्ब्भया:-हे अग्ने विद्रत्‌ ! यो वाघतो भवान्‌ पुरीष्योसि तं त्वाअ्थर्वा प्रथमो विश्वभरा 
प्र मूर्धो वत्तमानात्पुष्करादध्यग्नि निरमन्थत्स ऐड्वर््यंमाप्नोति ॥ ३२ ॥ 


चिना हा 


+ 475 














च्दाशप्रीन्‍्लाया:- हे अ्रग्ने-विद्वन्‌ 
क्रिय । यो वाघतः मेधावी भवान्‌ 
पुरीषेषु-पशुषु साधु: असि, त॑ त्वा त्वाम्‌ 
$ अहिंसकों विद्वाव्‌ प्रथमः ग्राद्य: विदवभरा: 
बर्व॑ बिर्भात्ति सः, विश्वस्थ समग्रस्य संसारस्प 
मूर्धेव वत्तमानस्य वत्तमानात्‌ पुष्करात्‌ ग्च्त- 
द अ्रधि अप्नि नि: अ्रमगथत्‌ नितरास अम- 
, स ऐडवर्य्यमाप्नोति ॥ ३२ ॥ 





य्राण्यपर्थ्ध-हे (अग्ने) क्रियाकौशल को 
सिद्ध करने वाले विद्वान्‌ ! श्राप (वाघतः) मेधावी 
तथा (पुरीष्यः) पशुओं को सुख देने वाले (अ्सि) 
हो, सो (त्वा) आपको (अथर्वा) अहिसक विद्वान्‌ 
जो (प्रथम:) आदिम (विश्वभरा:) विश्व का धारण- 
पोषण करने वाला है वह (विश्वस्थ) 
समग्र संसार के (मूध्न) शिर के समान 
(पुष्कराव्‌) अन्तरिक्ष से अग्नि-- विद्युत्‌ का (निः+ 
अमन्‍्थत्‌) मन्थन करता है, वह ऐड्वर्य को प्राप्त 
करता है ॥ ११। ३२॥ 


न्फ - 
४० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर | 
[ है भ्रग्ने-- विद्व नू* * "वाघतो भवान्‌'' झ्नि निरमन्थत्‌ ] 


खरगत्य॒र्:--येडस्मिन्‌ जगति विद्वांसों भवे- ख्ात्यणर्श्र--जो इस जगत्‌ में विद्वान हों वे 
युस्ते सुविचार-पुरुषार्थाम्थामग्न्यादिविद्यां प्रसिद्धी- घुविचार और पुरुषार्थ से अग्नि-प्रादि विद्या को 
कृत्य सर्वेम्यः शि.3रव्‌ ॥ ११। ३२ ॥ सिद्ध करके सबको सिखलावें ॥ ११। ३२ ॥ 


खपरप्य्॒स्ररर विद्वात्‌ विद्युत्‌ को कंसे उत्पन्त करें-विद्वान्‌ पुरुष क्रियाकौशल को सिद्ध 
करने वाला, मेधावी, गौ, आदि पशुभ्रों को सुख देने वाला, अहिसक शुभ कर्मों में प्रथम, विश्व का 
धारणा-पोषण करने वाला हो । वह समग्र संसार के शिर के तुल्य ग्रन्त्रिक्ष से अ्रग्नि--विद्युत्‌ को उत्पन्न 
करे। विद्वान्‌ पुरुष सुविचार और पुरुषार्थ के द्वारा अग्नित-विद्युतू-विद्या को सिद्ध करके सबको 
सिखलावें ॥ ११। ३२॥ 


भारदहाज: । &तरिन्‍्द्र:--विद्वान्‌ । निचुदगायत्री । पड्ज:॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वान पुरुष विद्युत्‌ को कैसे उत्पन्न करे, इसका फिर उपदेश किया है ।। 


तम त्वा दष्यडडूपिं: पुत्र 'ईब्े 5 अथर्वणः । वृत्रहणण पुरन्द्रेरम !। ३३ ॥ 


परब्ययर्थ:--(तम्‌) (उ) वितकं (त्वा) त्वाम्‌ (दध्यड) यो दधीन्‌--सुखधारकानग्न्यादिपदा- 
थनिच्ति सः (ऋषि:) वेदार्थ वित्‌ (पुत्र:) पवित्र: शिष्य: (ईघे) प्रदीपयेत्‌ । भ्रत्र लोपस्त प्रात्मनेपदेष्बिति 
तका रलोपः (अथवंएः) अ्रहिसकस्य विदुष: (वृत्रहराम्‌) यथा सूर्य्यो बृत्र हन्ति तथा शत्रु दन्तारम (पुरन्द- 
रम्‌) यः बत्रूणां पुराणि दृणाति तम्च ॥ ३ ३॥ हे 

अ्रम्रपरणाप्र शव -- (इघे) यहाँ 'लोपस्व' श्रात्मनेपदेषु [७ । १। ४१] से तकार का लोप है॥ 

खन्लायाः-है राजन्‌ ! यथा5थवर्णाः पुत्रों दव्यडझूडु षिरू सकलविद्याविद्रत्रहरां पुरन्दरमी थे 
तथेत॑ सर्वे विद्वांसो विद्याविनयाभ्यां वर््धयन्तु ॥ ३३॥ 


स्त्रप्ब्य्रश्रन्त्यय्थ:-- हे राजन ! यथा ख्रारण्पयर्थ्ध-है राजन ! जैसे (अथवंणा:) 
अथर्वराः अहिसकस्य विदुषः पुत्र: पवित्र: शिष्य: अहिंसक विद्वान का (पुत्र:) पवित्र शिष्य जो 
दध्यडः यो दधीनु"-सुखधा रकानग्न्यादिपदार्था- (दध्यडः ) सुखों को धारणा करने वाले अ्रग्नि आदि 
नज्चति स:, ऋषि: वेदार्थविर उ सवितर्क सकल- पदार्थों का ज्ञाता है वह (ऋषि:) वेदार्थ का वेत्ता 
विद्याविद्‌, वृत्रहरां यथा सूर्य्यों वृत्र हन्ति तथा शत्रु- एवं (उ) विचारपूर्वक सकल विद्याओं का ज्ञाता 
हन्तार, पुरन्दरं यः शत्र॒णां पुराणि हणाति तम, होकर (वृत्रहराम्‌) जैसे सूर्य वृत्र का हनन करता 
ईघे प्रदीपयेतु, तथंतं [तम्‌] [ त्वा| त्वां सर्वे है ते शत्रुओं के हन्ता (पुरन्दरम्‌) शत्रुओं के पुरों 
विद्वांसो विद्याविनयाभ्यां वद्धयन्तु ॥ ३३ ॥ का विदारण करने वाले इन्द्र--राजा को (ईघे ) 
प्रकाशित करे, वेत्ते इस [तम्‌] उस (त्वा) आप 
राजा को सत्र विद्वान विद्या और विनय से 

बढ़ावें। 


[अ्रथवंणाः पुत्रो दध्यद्‌ ऋषिरुसकलविद्यादिद्‌ वृत्रहरां पुरन्दरमीधे 
खरव॒ताप्र्श:--ये याइच साज़ोपाज्नान्‌ वेदा- वत्ययई जो साज्जोपाज्ु वेदों को पढ़ 


है! 





एकादढ ग्रध्योय 


नधीत्य विद्वांसो विदुष्यश्च भवेयुस्ते ताइच राज- 
पुत्रादी न राजकन्यादी इच विदुषों विदुषी३च संपाद्य 
ताभिधंर्मेण राजप्रजाव्यवहारान्‌ कारयेयुः: ॥ 


४१ 
कर विद्वान्‌ और विद॒पियाँ हों वे राजपत्र आदि 
और राजकन्या आ्रादिकों को विद्वान और विद्षी 
बनाकर उनसे धममंपूर्वक राज-व्यवहार और प्रजा- 
व्यवहार करावें ॥ ११।३३॥ 

न्त्रा७ परब्यप्र््:--ऋषि:--य: साज्जोपाज्भान्‌ वेदानधीत्य विद्वान भवेत्‌ स: । 

न्ाए्यरा7ार--विद्वान्‌ विद्युत्‌ को कंसे उत्पन्न करे--अहिसक विद्वान का पवित्र विष्य 
सुखदायक अग्नि आदि पदार्थों का वैत्ता, वेदार्थ का ज्ञाता, सकल विद्याओ्रों का वेत्ता विद्वान पुरुष अ्रग्नि-- 
विद्युत्‌ को उत्पन्न करे । जो विद्युत्‌-जैसे सूर्य वृत्र--मेव का हनन करता है, वेवे शत्रुओं का हनन करने 
वाला, शत्रुओं के पुर--नगरों का विदारण करने वाला 

साज्भोपाज् वेदों का भ्रध्ययन करने वाले विद्वानों और विदुषियों का कर्त्तव्य है कि वे राजा के 
पुत्र और कन्याओ्रों को विद्वान्‌ और विदृषी बनावें। उन्हें राजव्यवहार और प्रजाव्यवहार में धर्मपर्वक 
प्रवृत्त रत ।। ११। ३३ || 


भारद्वाज: । आहिन्ग्र:--विद्वान्‌ । निचुद्गायत्री | पड॒ज: | 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वान्‌ पुरुष विद्युत्‌ को कैसे उत्पन्न करे, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 


तम सवा पाथ्यो वृष समींधे दस्युहन्तमम्‌ | धनञ्जय« रणेंरणे || ३४ ॥ 


स्मरब्यप्शय:--(तम्‌) पूर्वोक्तं पदांथेविद्याविदम्‌ (उ) (त्वा) त्वाम (पाथ्य:) पााथस्सु-- 
जलान्नादिपदार्थेषु साधु: (वृषा) वीय्यंवान्‌ (सम) (ईघे) राजधर्मशिक्षया प्रदीप्यताम (दस्पुहन्तमत) 
अ्तिशयेन दस्यूनां हन्तारम्‌ (धनञऊ्जयम्‌) य: शत्रु भ्यो धनं जयति तम (रणोररो) युद्धेयुद्धे ॥| ३४ ॥ 

अन्लाया:ः--हे वीर ! यस्त्वं पाथ्यो वृषा रणेरणो विद्वान्‌ शौर्य्यादिगुरायुक्तोईस त॑ घनड्जयमु 
दस्युहन्तमं त्वा त्वां वीरसेनया समीधे ॥ ३४ ॥ 


ज्राष्यग्रर्श-हे वीर ! जो तू (पाथ्यः) जल, 
ग्रन्न आदि पदार्थों का उत्तम रीति से उपयोग 


स्ाप्रब्याश्थन्‍व्यय्य:--हे वीर! यस्त्वं 
पाथ्य: पाथस्सु"-जलात्नादिपदार्थेषु साधु: बृषा । 
वीयंवान्‌"-बलवानु, 


वीय्यंवान्‌ रणेरणे युद्धेयुद्धे विद्यान्‌ शोर्य्यादिगुणा- 
'ग्रुक्तोइसि, त॑ पूर्वोक्त पदार्थविद्याविदं धनज्जयं 
यः शत्रभ्यों धनं जयति तम््‌ उ दस्युहन्तमम्‌ अ्तिशयेन 
दस्यूनां हन्तारं त्वा>-त्वां वीरसेनया सम्‌। ईघे 
राजधमं शिक्षया प्रदीप्यताम्‌ ।। ३४ ॥। 


करने वाला, तथा (वृषा) 
(रणे रणो) प्रत्येक युद्ध में विद्वान्‌ तथा शौय॑ आ्रादि 
गुणों से युक्त है, सो (तम) पूर्वोक्त पदार्थ विद्या के 
वेत्ता, (धनञ्जयम्र) शत्रुओं से धन को जोतने वाले 
(उ) विचारपूर्वक (दस्युहन्तमग) दस्युजनों का 
अत्यन्त हनन करने वाले (त्वा) आपको वी रसेना 
के द्वारा विद्वान्‌ (सम्‌+ईवे) राजधर्म की शिक्षा से 
प्रकाशित करे ॥ 


[हे वीर ! यस्त्वं'''''“विद्वात्‌ शोर्यादिगुरयुवतो$सि, त॑ धनंजयमु दस्युहन्तमं त्वा''''''ससीधे ] 


_ म्ारन्यार्श्न:--राजादयो राजपुरुषा आप्तेम्यो 


ज्राल्लार्श-राजा आदि राजपुरुष आप्त 


स्‍ 
४२ देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भांस्करे 
विद्वदृभ्यो विनय, शुद्धविद्यां प्राप्य, प्रजारक्षाये 8. | से विनय, और बुद्ध-विद्या को प्राप्त करके, 
चोराव्‌ हत्वा, शत्रूव्‌ विजित्य, प्ररमेश्चयंमुन्नयेयु:॥॥ प्रजा की रक्षा के लिये चोरों का हनन॑ करके, 
११। ३४॥ शत्रुओं को जीतकर परम ऐश्वर्य को उन्नत 
करें ॥ ११। ३४॥ 


खग्रण्यर्प्र-विद्वान्‌ विद्युत्‌ को कंसे उत्पन्न करे--वीर पुरुष--जल, अन्न आदि पदार्थों का 
उत्तम रीति से उपयोग करने वाला, बलवान, विद्वान्‌ होकर प्रत्येक युद्ध में शौयं आदि गुणों से युक्त हो । 
वह पूर्वोक्त अग्नि आदि पदार्थ-विद्या के वेत्ता, शत्रुओं से धन को जीतने वाले, दस्युओं का अत्यन्त हनन 
करने वाले राजा ग्रादि वीर राजपुरुषों को आप्त विद्वान लोग राजधर्म की शिक्षा से प्रदीप्त करें । राजा 
आ्रादि वीर पुरुष आप्त विद्वानों से विनय, आदि गुणों तथा शुद्ध विद्या को प्राप्त करके प्रजा की रक्षा के 
लिये चोरों का हनत तथा शत्रुओं को जीतकर परम ऐश्वर्य को बढ़ावें ॥ ११। ३४॥ छ 


देवश्रवोदेववातौ ॥। ल़ड्रौत्वग्र-विद्वान्‌ ॥ निचुदार्षीत्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनविदुषः कि क्ृत्यमस्तीत्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ का क्या काम है, यह उपदेश किया है ॥ 


सीद होंतः स्व 5 उ लोके चिंकित्वानसादयां यज्ञ सुकृतस्य योनौं । 
टेवावीर्देवान हविषां यजास्थस्नें वृहद्यज॑माने क्‍यों धा।॥ ३५ ॥ 


पाव्यप०४:--(सीद) अ्रवस्थितो भव (होतः) दातग्रंहीत: (स्वे) सुखे (उ) (लोके) लोकनीये 
(चिकित्वान्‌) विज्ञानयुक्त: (सादथ) गमग्र । भ्रत्र अ्न्येषामयीति दी: (यज्ञम्‌) धर्म्य राजप्रजाव्पव हारम्‌ 
(सुक्ृतस्य) सुष्ठुकृतस्य धार्मिकस्य (योनौ) कारशो (देवावीः) देवे रक्षितः शिक्षितश्र (देवान्‌) विद॒षो 
दिव्यगुणान्वा (हविथा) दानग्रहणायोंग्येन न्‍्यापेन (यजासि) याजये: (अग्ने) विद्रत्‌ (बुहत्‌) महत्‌ (यजमाते ) 
राजादौ जने चिरज्जीविनम्‌ (वयः) दीर्घ जीवनम्‌ (धाः) वेहि ॥ ३५॥ 
अ्म्ग्र7णप्र२4--(सादया) सादय । यहाँ 'अन्येषामपि हृश्यते' [भ्र० ६। ३। १३५] इस सूत्र 
से दीघं है।। ११९। ३५॥ 
अन्व्य:- है श्रग्ने ! होतश्विकित्वॉस्त्वं स्वे लोके सीद । सुक्ृतस्य योनौ यज्ञ सादव । देवावी: 
सेंस्त्वं हविषा देवान्‌ यजासि यजमाने बयोधा: ॥ ३५॥ 
स्त्रपब्ररश्रॉन्ब्वय्ग्ः--हे अग्ने विद्न ! न्त्ाष्पयर्श्च-हे (अ्ग्ने) विद्वान्‌ ! आ्राप (होतः) 
होतः दातग्रंहीत: ! चिकित्वान्‌ विज्ञानयुक्तः त्वं स्व देने और लेने वाले तथा (चिकित्वान्‌) विज्ञान से 
सुखे लोके लोकनीये [उ] सीद अ्रवस्थितों भव । युक्त हो, सो (स्वे) सुखब्रुक्त (लोके) लोक में [ उ] 
विचारपूर्वक (सीद) विराजमान रहो । 
सुकृतस्य सुप्ठकृतस्य धामिकस्य योनौ कारशो (सुक्रतस्थ) उत्तम कम करने वाले धार्मिक पुरुष 
[बृहत्‌ ] महद्‌ यज्ञ धर्म्य राजप्रजाव्यवहारं सादय के (योनौ) निमित [बृहत्‌] महाव्‌ (यज्ञम) धर्म- 
गमय । युक्त राजा और प्रजा के व्यवहार को (सांदय) 
प्राप्त कराइये । 
देवावी: देवे रक्षित: शिक्षितब्च॒संस्‍्त्व॑ हविषा आप (देवावी:) देवों>-विद्वानों से रक्षित और 


जायरीक.- 
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[हणायोग्येन न्‍्यायेन देवान्‌ विदृषो दिव्य- शिक्षित होकर (हविषा) ग्रहण करने-कराने योग्य 
न्‍वा यजासि याजये:, यजमाने राजादों जने न्याय से (देवान्‌) विद्वानों वा दिव्य गुणों का 
ग्रीविनं वयः दीर्घ जीवन था: घेहि ॥| ३५।॥ . (यजासि) संग कराइये, तथा (यजमाने) राजा 

आदि को चिरंजीवी एवं उनमें (वयः) दीर्घ आय 

को (धा:) स्थापित कीजिये ॥ ११ । ३५॥ 

[हे श्रग्ने ! देवावी: संस्त्वं हुविषा देवान्‌ यजासि, यजमाने वयो घाः ] 

..._म्रात्रापर्थर:-- विदृवद्भिरस्मिन॒ जगति द्वे न््रात्यपर्थ--विद्वान्‌ इस जगत्‌ में दो कर्म 
करमंणी सतत॑ कार्ये। श्राद्यं-त्रह्मचयंजितेन्द्रिय- श्रदा करें। पहिला-ब्रह्मचारी और जितेन्द्रियता 
_ त्वांदि शिक्षया शरीरारोग्यबलादियुक्तं चिरंजीव- आदि की शिक्षा से शरीर के आरोग्य तथा बल 


नम, आदि से युक्त दीघ आयु को, 
पु [चिकित्वान्‌ त्वं स्वे लोके सीद, सुकृतस्य योनो यज्ञ सादय 
कह ल्‍ है उत्तरं--विद्याक्रियाकौशलग्रहणोनात्मबलं॑ _च दूसरा--विद्या और क्रियाकौशल को ग्रहण 
साध्यम्‌ । करके आत्मिक बल को सिद्ध करे । 
ह [फलमाह-- ] 
गत: सर्वे मनुष्या: शरीरात्मवलयुक्ता: सन्‍्तः जिससे सब मनुष्य ज्ञारीरिक और ग्रात्मिक 
सर्वंदानन्देयु: ॥ ११ । ३५॥ बल से युक्त होकर सदा आनन्द में रहें ॥११॥३५॥ 
हे ग्त्रा० पब्दपर्श्भ:--वय:--शरी रारोग्यवलादियुक्तं चिरंजीवनम्‌ । 
य _म्राष्यर््ार--विद्वानों का कत्तंव्य--विद्वान्‌ पुरुष विद्या और क्रियाकौशल का ग्रहण करने 


कराने वाले, तथा विज्ञानवान्‌ हों । वह सुखमय लोक में स्थित रहें । धामिकता के निमित्त बृहद यज्ञ 
अर्थात्‌ धर्मयुक्त राजव्यवहार और प्रजा व्यवहार को प्राप्त करावें। देव अर्थात्‌ विद्वानों से रक्षित और 
शिक्षित होकर ग्रहण करने-कराने योग्य न्याय से विद्वानों तथा दिव्य गुणों का संग कर । अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य 
जितेन्द्रिथता आ्रादि की शिक्षा से शरीर को नीरोग और बल आदि गुणों से युक्त करके चिरंजीव 
(दीर्घायु) बनें | विद्या और क्रियाकौशल को ग्रहरणा करके आत्मबल को बढ़ावें। जिससे सब मनुष्य 
शारीरिक और आत्मिक बल से युक्त होकर सदा आनन्द में रहें ॥| ११। २५॥ के 


गृत्समद: । आरिन्य:--विद्वान्‌ ॥ आर्षत्रिष्टुपू । घेवतः ॥ 


पुनर्मनुष्यकृत्यमाह ॥ 
फिर मनुष्यों के कत्तेव्य का उपदेश किया है ॥ 


नि होता होतृपदने विदानस्वेषो दींदिवार ५ अंसदत्सुद्ञः । 

अदद॑ब्धव्रतप्रमतिवसिष्ठ: सहस्रम्भरः शुचिजिह्ों 5 अग्नि: ॥ रेईे ॥ 

6 प्य्रब्दपर्श्भ:--(नि) नितराम्‌ (होता) शुभगुशग्रहीता (होतृषदने) दातृर | विदुषां स्थाने (विदानः) 
... विविदृषुः सच्‌ (्वेषः) शुभगुरोर्दीष्यमातः (दीदिवात) धर्म्य व्यवहार चिकीपू, (असदत्‌) सीदेत्‌ (सुदक्षः) 
सुष्ठ्‌ दक्षो बल यस्य सः (अदब्धब्रतप्रमति: ) अदब्धेरहिसनीयत्र तर्थेमाच रणः [०४०७ नर्मेंघा यस्य सः 
.. (बह्चिष्ठः) अतिशयेन वसिता (सहस्नरस्भर:) सहस्रमसंख्य शुभगुशसमूह विर्भात सः (शुचिजिद्दः) शुचि:-८ 
४ पवित्रा संत्यभाषणेन जिह्वार-वाग्‌ यस्थ सः (अग्निः) पावक इव वत्तेमान: ॥ रे६ ॥| 





देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


अअअन्तव्वय्थः यदि नरो मनुष्यजन्म प्राप्य होतृषक्ते दीदिवान्‌ त्वेषों विदातः शुचिजिह्नः 
सुदक्षो5दब्धब्रतप्रमतिवं सिष्ठ: सहस्नझ्भरों होता सतत न्यसदत्तहि समग्र सुखं प्राप्तुयात्‌ ॥ ३६॥। 


स्त्रपब्यारश्रॉन्ब्तय्य्:--यदि नरो मनुष्य- 
जन्म प्राप्य होतृषदने दात॒णां विदुषां स्थाने दीदिवान्‌ 
धर्म्य व्यवहारं चिकरी्ष: त्वेषः शुभगुरौर्दीप्यम।नः, 
विदान: विविदुषु: सन्‌, शुचीजिह्नः शुचिः--पवित्रा 
सत्यभाषणशोेन जिह्दा"-वाग्‌ यस्य सः, [अग्निः] 
पावक इव वत्तंमानः सुदक्षः सुष्ठ दक्षो--बलं यस्य 
सः, अदब्धव्रतप्रमतिः अदब्धरहिसनीयेत्र तेर्ध॑र्मा- 
चरणा: प्रकृष्टा मतिर्मेधा यस्प्र सः, वसिष्ठः अति- 
शयेन वसिता सहस्रस्भरः सहस्रमसडुख्यं शुभगुण- 
समूहं विर्भात्त सः, होता शुभगुणग्रहीता, सतत 
नि+असदत्‌ नितरां सीदेतु-तहि समग्रं सु 
प्राप्तुयात्‌ ॥ ११ । ३६ ॥ 


ना ण्वतर्श्य--यदि नर, मनुष्य-जन्म को प्राप्त 
करके (होतृषदने) विद्या के दाता विद्वानों के घर में, 
(दीदिवान्‌) धर्मयुक्त व्यवहार को करने का इच्छुक, 
(त्वेष:) शुभ-गुणों से देदीप्यमान, (विदानः) 
जिज्ञासु, (शुचिजिह्नः) सत्यभाषण से पवित्र वाणी 
वाला [अग्निः] अग्नि के समान तेजस्वी (सुदक्षः) 
उत्तम बल वाला, (अदब्धब्रतप्रमति:) हिसा के 
आयोग्य-> ग्रहण करने योग्य ब्रत अर्थात्‌ धर्माचरण 
से उत्तम मेघा वाला, (वसिष्ठ:) अत्यन्त समीप 
रहने वाला--अन्तेवासी, (सहस्रम्भर:) सहस्र-- 
असंख्य शुभगुणों को धारण करने वाला, (होता) 
शुभ गुणों को ग्रहण करने वाला, होकर नित्य 
(नि+असदत्‌) विद्यमान रहे तो सकल सुख को 
प्राप्त करें ॥ ११। ३६॥। 


[नरो मनुष्यजन्म प्राप्य होतृषदने दीदिवानु'''अदब्धव्रतप्रमति:''“सतत न्यसीदत्‌ ] 


खरग्रत्यप्र्श:--यदा  मातापितरः स्वपुत्रान्‌ 
कन्याइच सुशिक्ष्य, पुनविदुषों विदृष्यशच समीपे चिरं 
संस्थाप्याध्यापयेयु:, 


न्ाएगप्र्थ-जब माता-पिता अपने पुत्रों और 
कन्याग्रों को सुशिक्षा-करके फिर बविद्वानों और 
विदुधियों के समीप चिरकाल तक रखकर पढ़ावें, 


[त्वेष: ] 


तदा ते सूर्य इव कुलदेशोद्वीपकाः स्थुः ॥ 


तब -वे सूर्य के समान कुल और देश को चम- 
काने वाले हों ॥ ११। ३६ ॥ 


खर7० प्रब्दप्रश्भ:--होतृषदने--विदुषो विदुष्पश्च समीपे । त्वेष:नन्यूय॑ इब कुलदेशो- 


द्वीपकः ॥ 


खप्यसस्‍्त्ररर मनुष्यों का कतंव्य--प्राता-पिता का कतैव्प है कि वे अपने पुत्रों और कन्याओं 
को विद्या देने वाले विद्वानों और विदुषियों के पास में चिरकाल तक रखें; जिससे वे धर्मंश्रुक्त व्यवहार की 
कामना करने वाले, शुभ गुणों से देदीप्यमान होकर अपने कुल और देश को चमकाने वाले, ज्ञान के 
अभिलाषी, सत्यभाषणा से पवित्र जिद्दा वाले, अग्नि के समान तेजस्वी, उत्तम बल वाले, धर्माचरश के 
अनुष्ठान से उत्तम मेधा वात, अ्रन्तेवासी, असं व्य शुभगुशों को धारणा करने वाले, शुभगुणों को ग्रहण 
करने वाल हांकर सुख को प्राप्त करें ॥ ११। ३६ ॥ 


प्रस्कणव: | आउरिन्ग:--विद्वान्‌ ॥ निच्चुदार्षी बहती । मध्यम: ॥। 
अथेहाध्यापकः कीहश: स्यादित्याह ।। 
अब यहाँ अध्यापक कैसा होवे, यह उपदेश किया जाता है ॥ 
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.. ससौंदस्थ महाँ२ 5 अंसि शोचंस्व देववीत॑मः । 
के वि धूममंग्ने 5 अरुष॑ मिंयेट्य सृज प्रशस्त दशतम्‌ । ३७ ॥ 


कं प््ब्दपर्य्;:--(सम्‌) (सीदस्य) अध्यापने आरास्व (महान्‌) मह | 
के हर | ) महाग्रुणाविशिष्ट: (श्रसि) (जश्ोचस्व 
४ ३३७ भव (देववीतम:) देवेविद्वड्धि: कमनीयतमः (विधूमम्‌) विगतमलम्‌ (शग्ने) विद्वत्तम फा, 
भनतस्वरूपम्‌ । श्ररुषमिति रूपना० ॥ निघं० ३। ७ ॥ (मियेध्य) मिनोति--प्रक्षिपति दुष्टान्‌ तत्सम्ब॒ुद्धों । 
श्रत्र बहुलकादोणादिक एध्य प्रत्ययः किच्च (सुज) निष्पद्यस्व (प्रश्वस्त) इलाघ्य (दर्शतम्‌) द्रष्टव्यम्‌ ।| ३७ ॥। 
..... ज्रम्रग्रणप्रश्न-- अरुषम्‌) 'अरुष' शब्द निघं० (३ । ७) में रूप-नामों में पढ़ा है । (मियेध्य ) 
यहां बहुल करके उणादि का 'एध्य' प्रत्यय और वह कित्‌ है ॥ ११ । ३७ ॥ न्‍ 
खन्व्भय्त्र:- हे प्रशस्त मियेध्याग्ने ! देववीतमस्त्वं विधम दर्शतमरुष सृज शोचस्व च यतस्त्व॑ 
महा।न्‌ विद्वानसि तस्मादध्यापने संसीदस्व || ३७ ।। च्छ 


स्त्रपब्राश्रान्‍्ब्यय्त्र:--हे प्रशस्त इलाघ्य ! न््राणप्र्श्भ--हे. (प्रशस्त) प्रशंसनीय, 
मियेध्य मिनोति--प्रक्षिपतति दुष्टान्‌ तत्सम्बुद्धों ! (मियेध्य) दृष्टों को दूर हटाने वाले (अग्ने) परम 
श्रग्ने विद्वत्तम ! देववीतम: देव विद्वाश्ठ्रि: कमनीयतम: विद्वान (देववीतम:) आ्राप विद्वानों से अत्यन्त 
त्वं विधूमं विगतमलं दह्ञंतं द्रष्टव्यम्‌ भ्ररुषं शोभन- कमनीय हो, सो आप (विधूमम्‌) निर्मल, दर्शतम 
स्वरूप सृज निष्पद्यस्व, शोचस्व पवित्रों भव । दर्शनीय, (अ्रुषम्‌) सुन्दर स्वरूप को (सृज) सिद्ध 
यतस्त्व॑ महान्‌"-विद्वान्‌ महागुणविशिष्टो श्रस । करो, और (शोचस्व) पवित्र बनो ! क्योंकि-ग्राप 
तस्मादध्यापने सम्‌+सीदस्व अ्रध्यापने ग्रास्व ॥ (महान्‌) महान्‌ गुणों से युक्त विद्वान्‌ (अश्रसि) हो । 
इसलिये--अध्यापन कार्य में (सम्‌+सीदस्व) 
विराजमान रहो ॥ ११। ३७॥। 
[अ्ग्ने ! देववीतमस्त्व॑ं' ' 'दर्शतं सुज द्योचस्व च, यतस्त्वं महान्‌--विद्वानसि, तस्मादध्यापने संसीदस्व ] 
न्रारल्वार्थ:--यो मनुष्यो विदु्षां प्रियतम:, ख्ााब्यपर्श््-जो मनुष्य विद्वानों का प्रियतम, 
सुरूपगुणा लावण्यसंपन्‍त:, पवित्रोपचितो, महा- सुन्दर रूप, गुण और लावण्य से युक्त, पवित्र, 
ताप्तो विद्वान्‌ भवेत्‌ु, स एवं शास्त्राण्यध्याययितुं महान्‌ आप्त विद्वान्‌ हो, वही श्ञास्त्रों को पढ़ा 
शक्‍नोति ।॥। ११। ३७।। सकता है ॥ 
ग्त्रा७ प्वब्दयर्श्र;--देववीतम:--विदुर्षां प्रियतम: । दर्शतम्‌ >-सुरूपगुणालावण्यसम्पन्नम्‌ । 
महान्‌उ-आ्राप्तो विद्वान्‌ । 
ख्राष्य््रस्रार--श्रध्यापक कंसा हो--विद्वान्‌ अध्यापक-प्रशंसा के योग्य, दुष्टों को दूर 
करने वाला, आप्त विद्वान्‌$ विद्वानों के द्वारा अत्यन्त कमनीय भ्रर्थात्‌ उनका प्रियतम हो। निर्मल, 
दर्शनीय एवं सुन्दर रूपवान्‌ और पवित्र हो। वही वेदादि शास्त्रों को पढ़ा सकता है ॥ ११ | २७ ॥ 


सिन्धुद्ीप: । आप्रप्यः--जलानि । न्‍्यडःकुसारिणी बृहती । मध्यमः ॥। 
ग्रथ जलादिपदार्थशोधनेन प्रजासु कि जायत इत्याह ॥। 
म्रब जल आदि पदार्थों के शोधने से प्रजा में क्या होता है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ।। 
अपो देवीरुप॑स॒ज मथधुमती रयक्ष्मार्य प्रजाभ्य: | तासामास्थानाटूजिजहतामोप॑धयः सुपिप्पला। ॥३४॥ 


०८ 
त्क्ीं 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर जा 


प्रब्यपर्थः (अ्रपः) जलानि (देवो:) दिव्यानि पविज्ञाशि| (उप) (सृज) निष्पादय (सधुमतीः) 
प्रशस्ता मबवो--मधुरादयों ग्रुणा विद्यन्ते यासु ता: (अश्रयक्ष्माथ) यक्ष्मादिरोगनिवारणाय (प्रजाभ्यः) 
पालनीयाभ्य: (तासाम्‌) अपास (ऑस्थानात्‌) झास्थाया: (उत्‌) (जिहताम) प्राप्नुवन्तु (ओषधयः) सोमादय: 
(सुपिप्पला:) शोभनानि पिप्पलानि फलानि यासां ता: ॥ ३८॥ 

अन्व्यय्त्ः--है सद्ंद्य ! त्वं मधुवतीदेंवीरप उपसूज यतस्तासामास्थानात्सुपिप्पला ओषधय: 


प्रजा भ्योउयक्ष्मायोज्जिहता म्‌ ॥ ३८ ॥। 
स्प्पच्रप्रश्रान्‍्ब्वय:--हे सहंद्य ! त्वं सधु- 
मतीः प्रशस्ता मधव:-"-मधुरादयो गुणा विद्यन्ते 
यासु ताः, देवी: दिव्यानि"पवित्राणि श्रपः 
जलानि उप-+सृज निष्पादय। यतस्तासाम्‌ अपाम्‌ 
आस्थानात्‌ आस्थाया: सुपिप्पला: शोभनानि पिप्प- 
लानि"८फलानि यासां ताः, ओषधयः सोमा55दयः 
प्रजाभ्य:ः पालनीयाम्य: श्रयक्ष्माय यक्ष्मादिरोंग- 
निवारणाय उत्‌+ जिहतां प्राप्नुवन्तु ॥ ११। ३८॥ 


म्राण्रयर्ध-हे श्रेष्ठ वैद्य | श्राप (मधुमती:) 
प्रशंसनीय मधुर आदि ग्रुणों वाले (देवी:) पवित्र 
(अपः) जलों को (उप+सृज) सिद्ध करो। जिससे 
(तासाम्‌) उन जलों के (झ्रास्थानात्‌) सवंत्र विद्य- 
मान होने से (सुपिप्पला:) सुन्दर  फलवाली 
(ओषधय:) सोम आदि झषधियाँ (प्रजाभ्य:) पालन 
करने योग्य प्रजा को (भ्रयक्ष्माय) यक्ष्मा आदि रोगों 
के निवारण के लिये (उत्‌+जिहताम॒) प्राप्त 
होवे ।। ११ ॥ ३८ ॥ 


[हे सदृवंद्य ! त्वं मधुमतीदेवीरप उपसूज] 


खरगवब्याथ्थ:-राज्ञा द्विविधा वंद्या: संरक्ष- 
णीया: । एके सुगन्धादिहोमेन वायुवृष्टिओपषधी: 
शुद्धा: संपादयेयु: । 


ज्रारद्य्र््श्भ--राजा दो प्रकार के वंद्यों का 
संरक्षण करे | पहले--सुगन्धित पदार्थों के होम से 
वायु, वृष्टि और ओषधियों को शुद्ध करें । 


[ सुपिप्पला श्रोषधय: प्रजाभ्योध्यक्ष्मायोज्जिहतास्‌ ] 


अपरे सन्‍्तो भिषजों विद्गवांसो निदानादिद्वारा 
सर्वात्‌ प्रारिणनो5रोगानु सतत रक्षयेयु: । 


दूसरे--सज्जन वंद्य विद्वान लोग निदान आदि 
के द्वारा सब प्राणियों को सदा नी रोग रखें । 


[हेतुमाह-- ] 


नेतत्‌कमंगा विना समष्टिसुखं कदाचित्‌ 


संपद्यते ॥ ११ । ३८ ॥ 


क्योंकि--इस कर्म के बिना समाज को कभी 
सुख प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ११। ३८ ॥ 


क्ाएण्य्त्रस्रत्र- जलादि पदार्थों की शुद्धि से प्रजा में क्या होता है--राजा का कत्तंव्य है कि 
वह दो प्रकार के वद्यों का संरक्षण करे । एक वद्य ऐसे हों जो प्रशस्त मधुर आदि गुणों से युक्त, जलों को 
सुगन्धित पदार्थों के होम से जल, वायु और ओषधियों को शुद्ध करें। दूसरे श्रेष्ठ वच्य ऐसे विद्वान हों जो 
निदान आदि के द्वारा सब प्राणियों को सदा नीरोग रखें। शुद्ध-जल से उत्पन्न, सुन्दर फल वाली सोम 
भ्रादि ओषधियों का प्रजा के यक्ष्मा आदि रोगों के निवारेशा में प्रयोग करें। इस प्रकार जल आदि 
पदार्थों की शुद्धि से प्रजा में सुख उत्पन्न होता है । इस कर्म के बिना समाज को कभी सुख प्राप्त नहीं हो 


सक्रता। ११ | ३८ ॥ 


सिन्चुद्रीप:। लाप्रय्त्र:-स्पष्टम्‌ ।। विराट्त्रिष्टुप्‌ | घैवतः ॥। 


अ्रथ स्त्रीपुरुषयो: कत्तंव्यकर्माह ॥। 


प्रव स्त्री पुरुष के कत्तंव्यकर्म का उपदेश किया जाता है ॥ 





20% की... 


एकादश अध्याय 


४७ 


सं ते वायुमीतरिश्वां दधातृत्तानाया हृदय यद्विकस्तम्‌ | 
यो देवानां चर॑सि प्राणथेन कस्में देव वर्षदस्तु तुभ्य॑म्र ॥ ३० ॥ 


प्ाच्यप्रश्य:--(सम्‌) (ते) तव (वायु:) पवन: (मातरिवा) यो मातर््य॑न्तरिय्े इवसिति सः 


(दधातु) धरतु पुष्णातु वा (उत्तनाया:) उत्कृष्टस्तान:--शुभलक्षणाविस्तारो यस्था राज्ज्यास्तस्था: 
अ्न्त:क रणाम्‌ (यत्‌) (विकस्तम्‌) विविधतया कस्यते--शिष्यते यत्‌ तत्‌ 
काणा। विद्ुषाम्‌ (चरसि) गंच्छसि--प्राप्तोषि (प्राणथेन) येन प्राशान्ति 


ै (हृदयम ) 
(यः) विद्वान्‌ (देवानाम्‌) धामि- 
>तसुखयन्ति तेन (कसम) सुखस्व- 


रूपाय (देव) दिव्यसुखप्रद (बबट्‌) क्रियाकौशलम्‌ (श्रस्तु) (तुम्यत्‌) ।। ३६ | 


अआन्व्गय:--हे पत्नि ! उत्तानायास्ते यद्विकस्तं हृदयं तद्यज्ञशोधितों मातरिश्वा वायू: संदधात । 


है देवँपते स्वामिन्‌ ! थस्त्वं प्राशथेन देवानां यद्विकस्त॑ हृद 


वषडस्तु ॥ ३६ ॥ 


स््पब्रप्र््जरन्बय:--हे पत्ति ! उत्ता- 
नताया: उत्कृष्टस्तानः:--शुभलक्षणाविस्तारो यस्प्रा 
राशज्यास्तस्या: ते तव यत्‌ बिकस्तं॑ विविधतया 
कस्पते-शिष्यते यत्तद्‌ हृदयम्‌ अ्रन्तःकरणां तद्ा- 
ज्ञशोधितो मातरिश्वा यो मातर्य्य॑न्तरित्ने ब्वसिति 
सः वायु: पवन: सम््‌ +दधातु धरतु पुष्णातु वा । 


है देव ! ->पते--स्वामिन्‌ दिव्यसुखप्रद ! यः 
विद्वात्‌ त्व॑ प्राशथेन येन प्राणान्ति--सुखयन्ति तेन 
देवानां धामिकाणां विदुषां यद्र्‌ विकस्तं विविधतया 
कस्यते"- शिष्पते यत्तद्‌ हृदयम्‌ भ्रन्तःकरणं चरसि 
गच्छसि--प्राप्नोषि, तस्मे कस्मे सुख-स्वरूपाय तुम्य॑ 
मत्तो वषट्‌ क्रिया-क़ौशलम्‌ श्रस्तु | ११। ३६ ॥ 


य॑ चरसि तस्मे कसम तुम्यं मत्तो 


न्ाण्ययर््य हे पत्नी ! (उत्तानाया:) शुभ 
लक्षणों के विस्तार वाली तुझ रानी का (ते) 
अ्रपना जो (विकस्तम्‌) विविध प्रकार से शिक्षा 
करने के योग्य (हृदयम्‌) अ्रन्त:ःकरण है, उसे यज्ञ 
से पवित्र (मातरिश्वा) अ्रन्तरिक्ष में विचरणश करने 
वाला (वायु:) पवन (सम्‌+दधातु) धारणा करे, 
कष्ट करे। 

हे (देव) स्वामिन्‌, दिव्य सुखों के दाता पतिदेव ! 
(यः) जो आप विद्वान हो, अतः (प्राशथेन ) सुख- 
साधनों से (देवानाम) धाभिक-विद्वानों का जो 
(विकस्तम्‌) विविध प्रकार से शिक्षित (हृदयम) 
अ्रन्तःकरणा है उसे (चरसि) प्राप्त करते हो, सो 
(कसम) आप सुख-स्वरूप के लिये ही मेरा (वषट्‌) 
सब क्रियाकौशल (अस्तु) हो ॥ ११। ३६॥ 


[है पत्नि ! उत्तानायास्ते यद्‌ विकस्त॑ हृदय *** ] 


न्राब्गपर्श्;--पूर्ण युवा पुरुषों ब्रह्मचारिण्या 
सह विवाह कुर्यात्‌, तस्या अ्रप्रियं कदाचिन्नाचरेत्‌ । 


न्ा्रय्रर्थ-पूर्णा युवा पुरुष ब्रह्मचारिणी के 


साथ विवाह करे। उसके प्रति अ्रप्रिय आचरण कभी 


न करे । 


[है देव --पते ! स्वरामिन्‌ ! यस्त्वंप्राणयेन देवानां यद्‌ विकस्तंहृदयं चरसि] 


या स्त्री कन्या ब्रह्मचारिणा सहोपयमं कुर्यात्‌ 
तस्यानिष्टं मनसा5पि न चिन्तयेत्‌ । 


जो स्त्री--कन्या जिस ब्रह्मचारी के साथ विवाह 


करे उसका अनिष्ट कभी मन से भी न सोचे । 


[तस्मे कसम तुम्यं मत्तो वषडस्तु] 


एवं प्रमुदितो सन्‍्तौ परस्पर संप्रीत्या गृह-कृत्यानि 
संसाधयेताम्‌ ॥। ११ । ३६॥ 


इस प्रकार स्त्री-पुरुष प्रमुदित होकर परस्पर 


प्रीतिपूर्वक घर के कार्यों को सिद्ध करें।। ११ । ३६ ॥ 


४८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


खाण्य्त्रस्प्गर  स्त्रो-पुरुष का करत्तंव्य- पूर्णा युवा पुरुष ब्रह्मचारिशी कन्या के साथ विवाह 
करे । वह ब्रह्म चारिणी शुभ लक्षणों वाली रानी हाँ। जिसका अन्‍्तःकरणा ब्रिविध प्रकार की उत्तम 
शिक्षा से विशृषित हो । जैसे अ्नन्तरिक्ष में विचरण करने वाला वायु यज्ञ से शुद्ध-+प्रवित्र होता है, वसे 
उसका हृदय पवित्र हो । पुरुष ऐसी पत्नी के प्रति अ्प्रिय आच रण कभी न करे । 

ब्रह्मचारिणी कन्या पूर्ण युवा पुरुष के साथ विवाह करे। जो उसका स्वामी"”-पत्ति हो, वह 
दिव्य सुखों का दाता, विद्वान, सुख साधनों से धामिक विद्वानों के सुशिक्षित अच्तःकरणाँ को प्राप्त करने 
वाला हो। ऐसे पति के प्रति पत्नी मन से भी ग्रनिष्ट-चिन्तन न करे। अपितु अपने सब क्रियाकौशल को 
पति के लिये अपित करे । इस प्रकार परस्पर प्रसन्‍न होकर स्त्री-पुरुष प्रीतिपृवंक गृह-कार्यों को सिद्ध 


करें ॥ ११९ । ३६ ॥ 


सिन्धुद्रीप: । अआरिन्‍्त्र:--गृहस्थ पुरुष: । भुरिगनुष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
स्त्री पुरुष के कत्तंव्य कम का फिर उपदेश किया है ॥। 


सु॒जाता ज्यातिंषा सह शर्म वरूथमासंदत्स्व: | वासोंउअग्ने विश्वरूप« संव्यंयस्व विभावसो |४०॥ 
पाब्यपर्थ:--(सुजात:) सुष्ठप्रसिद्ध: (ज्योतिषा) विद्याप्रकाशेन (सह) (शर्म) गृहस (वरूथम्‌) 


वरम (आरा) (असदत्‌) सीद (स्वः) सुखस (वासः) वस्त्रम (अग्ने) 


अग्निरिव प्रकाशमात्त (विश्वरूपम्‌ ) 


विविधस्वरूपम्‌ (सम्‌) (व्ययंस्4व) धरस्व (विभावसो) विविधया भया+"-दीप्त्या सहित॑ वसु--धन 


यस्य तत्सम्बुद्धों ॥| ४०॥ 


अन्व्यय्त्:--है विभावसो5ग्ने ! ज्योतिषा सह सुजातस्त्वं स्ववेरूथं! शर्मासदत्सीद विश्वरूपं 


वासो संव्ययस्व ।। ४० ॥ 


र्त्र्पब्ह््रश्य्रॉन्ब्वय्त्र:-- हे विभावसो विवि- 
धया भयाच्चदीप्त्पा सहितं॑ वसु"धनं यस्य 
तत्सम्बुद्धों ! अग्ने अग्निरिव प्रकाशंमान ! ज्योतिषा 
विद्याप्रकाशेन सह सुजातः सुष्ठप्रसिद्ध: त्वं स्व: सुखं 
वरूथं वर शर्म गृहम्‌ आ-+-अ्रसदत्‌"-सीद; विद्व- 
रूपं॑ विविधस्वरूप॑ वास: वस्त्र सम्‌-+-व्ययस्व 
धरस्व ॥। ४० ॥॥ 


[हे विभावसो ! अग्ने ! ज्योतिषा सह'' 


न्ात्ज7रथ्थ्;--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । 
विवाहितौ स्त्रीपुरुषा यथा सूर्यो भास्वरतया सर्व 
प्रकाशते, तथा सुवस्त्रालद्धाररुज्ज्वलौ भूत्वा 
ग्रहादीनि वस्तूनि सदा पवित्राणि रक्षेताम्‌ ॥ 


न््राण्रर्श --है (विभावसो) विविध प्रकार 
की दीप्ति वाले वसु--धन से युक्त, (अग्ने) भ्रग्नि के 
समान प्रकाशमान, (ज्योतिषा) विद्याप्रकाश से युक्त, 
तथा (सुजात:) सुप्रसिद्ध गृहस्थ पुरुष ! तू (स्व:) 
सुख युक्त, (वरूथम्‌ ) श्रेष्ठ (शर्म) घर में (आ्रा-- 
असदत्‌) रहे । और (विश्वरूपम) विविध स्वरूप 
वाले (वासः) वस्त्र को (सम्‌-+व्ययस्व) धारण 
कर ।॥। ११ | ४० ॥ 


“शर्म श्रासदतू, विश्वरूपं वास: संव्ययस्व ] 


ज्ागात्ञप्र्श्भ--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलद्भार है॥ विवाहित स्त्री-पुरुषों को चाहिये 
कि वे जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित 
करता है, वैसे सुन्दर वस्त्र और आभूषणों से 
उज्ज्वल होकर घर आदि वस्तुओं को सदा पवित्र 
रखें | ११। ४० ॥। ४ 
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लढःकारम्‌ | शर्म --ग्रहादि वस्तु ।। 
पक 
. विविध दीप्त वाले धन से सम्पन्न हों । जमे सूर्य अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करता है, वैसे वे 


.. उत्तम बस्त्र और अलक्कारों (भूषणों) से प्रकानमात रहे । सुखदा 
यक, श्रेष्ठ घर में रहें 
आदि वस्तुओरों को सदा पवित्र रखें ।। १ 2 


>त्रा७० प्रब्दग्रश्;--विभावसी >-यथा सूर्यो भास्वरतया सर्व प्रकाशते तथा । वास:--सवस्त्रा- 


न्रा्रषयस्ार--१. स्त्रो-पुरुष का कत्तंव्य--विवाहित स्त्री और पुरुष को चाहिये कि वे 


२. अश्रलडू॥ र--इस मन्त्र . में उपमावाचक 'इव' ग्रादि पद ल॒प्त है । ग्रतः: वाचक-लुप्तोपमा 
अलऊझ्ूार है । उपमा यह हैं कि विवाहित स्त्री-पुरुष अश्ति--सूर्य के समान सुवस्त्र और ग्लड्भार ( भूषरण ) 
से उज्ज्वल रहें | ११। ४० ।| | 


विश्वमनाः। अआरिनन्‍य्र:--विद्वान्‌ || भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुर्नावद्वत्कृत्ममाह ।। 
विद्वानों के कत्तंव्य का फिर उपदेश किया है ॥ 


उ्दु॑ तिए्ठ स्वध्वरावां नो देव्या धिया । इशे च॑ भासा वृहता सुशुक्वनिराग्नें याहि सुशस्तिमः ॥४१॥ 


स्मब्दप्रश्थ्र:--(उत्‌) (उ) (तिष्ठ) (स्वध्वर) शोभना अध्वरा८”-अ्रहिसनीया माननीया 
व्यवहारा यस्य तत्सम्बुद्ों (अ्रव) रक्ष । श्रत्र दचचोतस्तिडः इति दीघं: (नः) अरस्मान्‌ (देव्या) शुद्ध विद्या- 
शिक्षापन्नया (घिया) प्रज्ञया क्रियया वा (हशे) द्र॒ष्ट्म (च) (भास्रा) प्रकाशेन (बृहता) महता 
(सुशुक्व॒निः) सुष्ठु शु्चां>”"पवित्राणां वनिः--संभक्ता (श्रा) (अग्ने) विद्वत्‌ (याहि) प्राप्नुहि (सुशस्तिभिः) 
शोभने: प्रहंंसितेर्गणों: ।। ४१ ॥ का 
. त्रम्मप्रणापर्श्भ--(झरवा) अव | यहाँ 'द्रयचो&तस्तिड :' 
दीघ है ॥ ११। ४१ ॥। 
* खन्ब्यय्:--हे स्वध्वर सज्जन विद्वन्‌ गृहस्थ ! त्वं सततमुत्तिठ सदा प्रयतस्व । देव्या बिया 
* नोज्व । है श्रग्ने अग्तिवत्प्रकाशमान ! सुशुक्वनिस्त्वमु हशे बहता भासा सूर्य इव सुशस्तिभि: सर्वा विद्या- 
याहि । अस्माँश्र प्रापव ।। ४१ ।। 


[अ्र०६। ३। १३३] इस सूत्र से 


स्त्रपब्राश्रा न्व्य॒य्त्:--है स्वध्वर ! "सज्जन 
विहन्‌ गृहस्थ, शोभना अध्वरा:८-अ्रहिसनीयार- 
माननीया व्यवहारा यस्य तत्सम्बुद्धों ! त्वं सततत््‌ 
उत + तिष्ठ--सवंद। प्रयतस्व । देव्या शुद्धविद्य 
शिक्षापन्तया धिया प्रज्ञया क्रियया वा नः अस्मात्‌ 
अब रक्ष । 

हे अग्ने | --अग्निवत्प्रकाशमान विद्वत्‌ | सुशुक्वनिः 
सुष्ठ शुत्ांन्‍न्पवित्राणां वनि:ज"तसम्भक्ता त्वम्‌ उ 
हशे द्रष्ट बहता महंता भासा प्रकाशन सूय इब 
सुशस्तिभि: शोभने: प्रशंसितेगुणे: सर्वा विद्या झा | 


न्रााणार्थ--है (स्वव्वर) सज्जन, विद्वान, 
माननीय व्यवंहारों वाले ग्रहस्थ पुरुष ! तू सदा 
(उत्+तिष्ठ) प्रयत्त कर । और--देव्या) शुद्ध 
विद्या तथा शिक्षा को प्राप्त (धिया) बुद्धि वा कर्म 
से (नः) हमारी (अभ्रव) रक्षा कर । 


हे (अग्ने) अग्ति के समान प्रकाशमान 
विद्वान ! आप (सुशुक्व॒ति:) उत्तम, पवित्र कर्मों का 
सेवन करने वाले हो, सो (उ) विचारपूवक (हशे) 
सुख को देखने के लिये (बुहता) महान्‌ (भासा) 


7० 





(आ+याहि) प्राप्त कीजिये, और हमें भी प्राप्त 


कराइये।। ११ | ४१ ॥ 
[ हे स्वधर ! ''त्वं'''देव्या घिया नो 5 व ] | 
स्तत्रच्यापर्श्ई्:--अत्र वाचकलुप्तोपमालब्धुर: । ख्प्र॒च्वपर्श्य-- इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 


विश्व ३भि: शुद्धविद्या प्रज्ञादानेन स्व सतत॑ संरक्ष्या:। अलझ्भूर है ॥ विद्वान लोग पवित्र विद्या और बुद्धि 
न॒ हि सुशिक्षामत्तरा मनुष्याणां सुखायान्यत्‌ के दान से सबकी सदा-रक्षा करें। क्योंकि सुशिक्षा 
किचिच्छरणामस्ति । के विना मनुष्यों के सुख के लिये और कोई शरण 
नहीं है । 
[ त्वं सततसुत्तिष्ठ--सर्वंदा प्रयतस्व ] 
तस्मादालस्यकपटादीनि कुकर्माणि विहाय इसलिये--आलस्य और कपट आ्रादि कुकर्मो को 
विद्याप्रचा राय सद्धा प्रयतितव्यम ।। ११ | ४१ ॥ छोड़ कर विद्या प्रचार के लिये सदा प्रयत्न 
करें ॥ ११। ४१ ॥ 
ख्रा7० पब्टर्थ:--देव्या--शुद्धविद्यादानेत । धिया-"-शुद्धप्रज्ञादानेन । 
खप्रष्यर स्तर -१. विद्वानों का कत्तंव्य--जिसका व्यवहार माननीय है वह सज्जन ग्ृहस्थ 
विद्वान्‌ सदा आलस्य, कपट आदि कुकर्मों को छोड़कर विद्या प्रचार में सदा प्रयत्नशील रहे। वह अपनी 
शुद्ध विद्या और शिक्षा से सम्पन्न बुद्धि के द्वारा सबकी रक्षा करे प्र्थात्‌ शुद्ध विद्या और बुद्धि का दान 
करे । क्योंकि सुशिक्षा के विना मनुष्यों के लिये सुख-प्राप्ति की और कोई शरण नहीं है । 
अग्नि के समान विद्या से प्रकाशमान विद्वान्‌ यज्ञ आदि पवित्र कर्मों का सेवन करने वाला है। 
सुखों के दर्शन के लिए सूर्य प्रकाश के तुल्य उत्तम प्रशंसित गुणों से सब विद्यात्रों को प्राप्त करे तथा 
सबको विद्या का दान करे । 
२. अलड्धुर--इस मन्त्र में उपमावाचक इव' आदि पद लुप्त है श्रतः वाचक-लुप्तोपमा 
है । उपमा यह है कि विद्वान्‌ विद्या से सूयं के समान प्रकाशमान हो ॥ ११। ४१ ॥ 


कण्व: | अरिन्‍्ग्र:--विद्वान्‌ ॥ उपरिष्टा (बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनविद्वत्कृत्यमाह ।॥। 

विद्वानों के कत्तंव्य का फिर उपदेश किया है ॥ 

ऊध्वे 5 ऊ प्‌ ण॑ 5 ऊतये तिप्ठां देवों न संविता। 

ऊरध्यों वाजस्य सनिता यदज्जिभिवाधघद्धिविह्वयामहे ।। ४२ । 
परब्यगशई:- (ऊध्वं:) उपरिस्थ: (उ) (सु) (नः) अस्माकम्‌ (ऊतये) रक्षणाद्याय (तिष्ठ) 
दचचोःस्तस्तिड इति दीघं: (देवः) द्योतक: (न) इव (सविता) भास्कर: (ऊध्वं:) उत्तकृष्ट: (वाजस्यथ ) 
विज्ञानस्थ (सनिता) संभाजक: (यत्‌ृ) यः (अ्रड्जिभिः) व्यक्तिकारकः किरण: (वाघड्धिः) युद्धविद्या- 
कुदलेमेंघाविभि: (विह्नलयामहे) विशेषेणा स्पर्द्धामहे ॥| ४२ ॥ 


हु प्राणाप्र्श्ध--(तिष्ठा) तिष्ठ । यचोउ्तस्तिदुः” [ञ्र० ६। ३ । १३३ ] इस सूत्र से दीघ॑_ 
है ॥ १६ ।४२॥। 
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आर "लक प्रच्दग्रश्ररन्लाय:--है विद्वन्नध्यापक ! 
म्‌ ऊध्व: उपरिस्थ: सविता भास्कर: देव: द्योतक: 
नः अस्माकम्‌ ऊतये रक्षणाद्याय सु+ 


रा ि यत्‌ -यस्त्वम्‌ [ऊध्वे:| उत्कृष्ट अ्रड्जिमिः 
. व्यक्तिकारकेः किरणों: वाघश्दिः युद्धविद्याकुशले में- 

 धाविभि: सह वाजस्य विज्ञानस्थ सनिता संभाजकः 
भव, तम््‌ उ वर्य वि ह्वयामहे विशेषेगा स्पद्धमहे ।। 
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फन्लाय:- है विद्वन्नध्यापक ! त्वमूध्वं: सविता देवों न न ऊतये सुतिष्ठ सुस्थिरों भव। 
घड़्िः सह वाजस्थ सनिता भव तमु वयं विह्लयामहे ॥ 4२ ॥ 


स्ाण्यापर्््भ-हे विद्वान अध्यापक ! आप 
(ऊध्व:) ऊपर विद्यमान (सविता, देव:) प्रकाश- 
मान सूर्य के (न) समान (नः) हमारी (ऊतये) 
रक्षा आदि के लिये (सु+तिष्ठ) सुस्थिर रहो । 

(प्रतू) जो श्राप [ऊध्वे:] उत्कृष्ट हो, सो 
(अज्जिभिः) पदार्थों को व्यक्त करने वाले किरण 
रूप (वाघद्धिः) युद्धविद्या में कुशल मेधावी जनों के 
साथ (वाजस्य) विज्ञान का (सनिता) सेवन करने 
वाले बनों, सो आपकी (उ) विचारपूर्वक हम 
(बि+ह्यामहे) विशेष कामना करते हैं ॥॥ 


| हे विद्वल्नध्यापक ! त्वमूध्वं: सविता देवों न, न ऊतये सुतिष्ठ--सुस्थिरो भव |] 


ग््ान्याार्श्य;--अत्र उपमालड्ूर:। अध्या- 
पकोपदेशकाजना यथा सविता भूमिचचन्द्रादिम्य 
उपरिस्थः सन्‌ स्वज्योतिषा सर्व संरक्ष्य प्रकाशयति, 
तथोत्कृष्टगुणो विद्या स्याय॑ प्रकाश्य सर्वाः प्रजा सदा: 
सुशोभयेयु: ॥ ११ । ४२।॥। 


स्व्राष्य्सप्रर--विद्वानों का कत्तंव्य-जसे 
होकर अपनी ज्योति से सबकी रक्षा करता है, सबको प्रकाशित करता हैं; 


ग्ग्रात्गपर्श््र--इस मन्त्र में उपमा अलझ्भार 
है ।। अ्ध्यापक्त और उपदेशक लोग-जसे सूर्य 
भूमि और चन्द्र आदि से ऊपर स्थित होकर अपनी 
ज्योति से सबकी रक्षा करके प्रकाश करता है, 
बैसे उत्कृष्ट गुणों से विद्या और न्याय को प्रकाशित 
करके सब प्रजा को सदा सुशोभित करे ॥ 


सूय भूमि और चन्द्र श्रादि से ऊपर स्थित 
वैसे विद्वान्‌ अध्यापक सबकी 


रक्षा करे, विद्यादि से सबको प्रकाशित करे । इन कार्यों के लिये स्थिर रहे । उत्कृष्ट गुणों से युक्त विद्वान 


पदार्थों को अभिव्यक्त करने 


वाली किरणों के समान युद्ध-विद्या में कुशल मेधावी विद्वानों के साथ 


विज्ञन का सेवन करें । विद्या और न्याय को प्रकाशित करके सब प्रजा को सदा सुशोभित करे। प्रजा- 
जन ऐसे विद्वानों की विशेष कामना करें ।। ११। ४२ ॥ छे 


त्रित: | आहिन्दग्र:--विद्वान्‌ ।। विराट्त्रिष्टुपू । घेवत: ।। 
ग्रथ जनकापत्यव्यवहारमाह ॥ 
ग्रब पिता पुत्र के व्यवहार का उपदेश किया जाता है ॥। 


स जातो गर्भों 


5 असि रोदस्योरग्ने चारुविभृत 5 ओंप॑धीष । 


चित्र! शिशु) परि तमांस्यक्तून प्र माठभ्यों 5 अधि कनिक्रदद गाः ॥ ४२ || 


प्रब्दार्श्र:--(स:) (जातः) 
ः द्यावापृथिव्यो: (अग्ने) विह्वत्‌ (चारु:) 


प्रसिद्ध: (गर्भ: ) 
सुन्दरः (विभुतः) 


यो गीय॑ते--स्वीक्रियते सः (अ्रसि) (रोदस्थोः ) 
विशेबेण घृतः पोषितो वा (ओरोषधीषु ) 





५२ दयानन्‍्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


सोमादिषु (चित्रः) झरभुतः #शिक्षु)) बालकः (परि) (तमांसि) रात्री: (अक्तुन्‌) अन्धकारान्‌ (प्र) 
(मातुमभ्यः) मान्यकर्त्री मय: (अ्रथि) (कनिक्रदत्‌) गच्छत्‌ (गाः) गच्छति | ग्रज्ञाइडभावः ॥| ४३ ॥। 
प्रग्भ्ाणप्र्श -(गा;) यहां 'अट का अभाव है ॥ ११। ४३ ।। 
फ्ान्व्यरः- हे अग्ने ! यस्त्वं यथा रोदस्थोर्जातश्रारुरोषधीषु विभृतश्रित्रों गर्भोष्कों मातृ- 
भ्यस्तमांस्यक्तुन्‌ पर्य्यंधिकनिक्रदत्सन्‌ गा गच्छति तथाभूतः शिशुर्गा विद्या: प्राप्तुहि ॥ ४३॥ 


स्त्रप्प्ब्द्रश्ग्रौन्ब्गयः-हे अग्ले ! विद्वन्‌ ! 
यस्त्वं यथा रोदस्थो: द्यावापृथिव्यो: जातः प्रसिद्ध: 
चारु: सुन्दर: ओोषधीषु सोमादिषु विभृतः विशेषेश 
धृत: पोषितो वा चित्रः अ्रइभुत: गर्भ:--अ्रकों यो 
गीयंतेज"-स्वीक्रियते सः, मातभ्यः मान्यकर्त्रीभ्यः 
तमांसि रात्री: अक्तून्‌ अन्धकारान्‌ परि-+अधि-+- 
कनिक्रदत्‌ गच्छत्‌ सन्‌ गाः"”-गच्छति, तथाभूतः 
शिशुः बालकः गाः--विद्या: प्राप्तुहि।। ४३ ॥ 


ख्रारण्पयर्श््ध--है (अग्ने) विद्वान्‌ (-जैसे 
(रोदस्यो:) द्युलोक और पृथिवी लोक में (जातः) 
प्रसिद्ध, (चारु:) सुन्दर, (झ्रोषधीषु) सोम आदि 
ग्रोषधियों में (विभुतः) विशेष रूप से स्थित वा 
पोषित (चित्रः) अदुभुत (गर्भ:) स्वीकार करने 
योग्य सूर्य है, वह (मातुभ्य:) माताओं से (तमांसि) 
रात्रि रूप (अ्रक्तुन्‌) अन्धकार को (परि--श्रधि-- 
कनिक्रदत्‌) प्राप्त होकर (गाः) किरणों को 
(गच्छति) प्राप्त करता है, बैसे--(शिशु:) बाल्या- 
वस्था में (गा:) विद्याओं को प्राप्त कर ॥ 


[ हे अग्ने ! ** 'जातः'' गर्भ: मातृभ्यस्तमांसि अक्तुन्‌ पयं घिकनिक्रद तु सन्‌ गा गच्छति ] 


ख्राब्यपर्श्ध:---यथा ब्रह्मचर्यादिसुनियमेज नितः 
पुत्रो विद्या अधीत्य पितरों सुखयति, तथव जनकौं 
प्रजा: सुखयेताम्‌ ।। ११ । ४३ ॥। 


ग्ाब्यप्रर्श्च-जेसे ब्रह्मचर्य ग्रादि उत्तम 
नियमों से उत्पन्न पुत्र विद्या्नों को पढ़कर माता- 
पिता को सुख देता है, वेसे माता-पिता प्रजा को 
सुख देवें ॥ ११ । ४३ ॥ 


ज््रा० प्रब्दग्रश्न:--जात:--ब्रह्मचर्या दिसुनियमज॑नित: । गर्भ:<-पुत्र: । 
न्त्रप्रष्य्य्रस््ार- -पिता-पुत्र का व्यवहार--जंसे द्युतोक और पृथिवी-लोक में प्रसिद्ध, सुन्दर, 


सोम आ्रादि ओषधियों में विशेष रूप से विद्यमान अ्रथवा उनका विशेष पोषणा करने वाला, अद्भुत सूर्य 
रात्रि रूप अन्धकार को प्राप्त होकर किरणों को प्राप्त करता है; वसे बालक माता आदि गुरु-जनों से 
विद्याओं को प्राप्त करे | जेसे ब्रह्मचयं ग्रादि उत्तम नियमों के आचरणा से उत्पन्त हुआ पुत्र सब 
विद्याओं को पढ़कर माता-पिता को सुख देवे, वेसे माता-पिता भी अपनी प्रजा--सन्तान को सुखी 
रखें ॥ ११ । ४३॥ छे 


त्रित: । आएिन्‍्त्र:--भौतिक: ।। विराडनुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥ 
ग्रथ पितरों स्वापत्यानि कथ शिक्षेयातामित्युपदिव्यते ॥ 
अब माता पिता अपने सन्‍्तानों को किस प्रकार शिक्षा करें, यह उपदेश किया जाता है ॥ 
स्थिरो भव वीडवज्ज $ आशुर्भव वाज्यवेन | प्रथर्भव सुपदस्त्वमग्नेः पुरीपवाहण: ॥ ४४ ॥ 


प्न्रच्द गई: -- (स्थिर:) निशचलः: (भव) (वीड्वज्भः) वीड्नि--हढानि बलिछ्ान्यज्ानि यस्य 
सः (श्राशु:) जीक्रकारी (भव) (वाजी) प्राप्तनीति: (श्रवंन्‌) विज्ञानयुक्त (पृथु)) विस्तृतसुखः (भ्रव) 













एकादश ग्रध्याय ५ 


यः शोभनेषु व्यवहारेषु सीदति सः (त्वम्न) (अ्रग्ने:) पावकस्यथ (पुरीषबाहराः) यः पुरीषाणिर- 
कर्मारि वाहयतिर-प्रापयति सः ।। ४4 ॥। हि 007 33 शत 


पद: पुरीषवाहराः प्रथुमंव ॥। ४४ ॥ 


न्ट य्व्ः-हे अवंन्‌ (पुत्र न्ाप्यप्र्श्न- है (अवंन्‌) विज्ञानवान्‌ पुत्र ! 
त्व॑ विद्याग्रहणाय स्थिर: निइचल: तू विद्या को ग्रहण करने के लिय्रे (स्थिरः) निश्चल 
(भव) हो । और-- 

बाजी प्राप्ततीति: बीड्वद्भरः वीडूनि--दृढानि (वाजी) नीतिमानू, (वीड्वद्भ:) हृढ़ एवं 
न्‍्यज्भानि यस्य सः, श्राशुः शी क्रकारी भव । बलिष्ठ अ्रंगों वाला तथा (आशु:) शीघ्रकारी 

हे (भव) हो । और-- ; 

त्वम्‌ अग्ने: पावकस्थ सुषदः यः शोभनेषु तू (अग्ने:) पावक के समान (सुषद:) उत्तम 
रेष॒ सीदति सः, पुरीषवाहराः यः पुरीषाशि 55 व्यवहारों में विद्यमान, (पुरीषवाहरण:) पालन 

'दीनि कर्मारिग वाहयति प्रापयति सः, पृथुः आ्रादि कर्मों को प्राप्त करने वाला तथा (पथ) 

तसुख: भव ।। ११। ४४ ।। विस्तृत सुखवाला (भव) हो ॥| ११ । ४४॥। हे 


[ हे श्रबंत्‌ ! **' त्वं विद्याग्रहणाय स्थिरो भव, वाजी वाड्वद्ध आशुर्भव ] 
.. श्र :--है सुसन्‍्ताना: ! युष्माभि्रहा- न्त्राच्मपर्श्भ-हे उत्तम सन्‍्तानों ! तुम ब्रह्म- 
चर्यण शरीरवलं, विद्यासुशिक्षाम्यामात्मवलं पूर्ण चर्य से शरीर-बल को तथा विद्या और सुशिक्षा से 
हढं कृत्वा स्थिरतया रक्षा विधेया, आत्म-बल को पूर्ण हृढ़ करके स्थिरता से उसकी 
जी रक्षा करो, और-- 
हे [ त्वमग्तेः सुषद: पुरीषवाहण: पृथुरभव | 
ः अश्नेयाउस्त्रादिना शत्रुविनाशब्चेति माता- आग्नेयास्त्र आदि से शत्रुओं का विनाश करो । 
.. पितरः स्वसन्तानान्‌ सुशिल्तेयु: ॥॥ ११ । ४४ ॥। इस प्रकार माता-पिता अपने सन्‍्तानों को उत्तम 
शिक्षा करें | ११। ४४ | 
हे. स्रा० परब्दार्श:--अर्वन्‌--सुसन्‍्तान ! ॥। 
हद जाय रग्रार- माता-पिता श्रपने सन्‍्तानों को कैसी शिक्षा करें- हे विज्ञान से युक्त पुत्र' 


# १2: विद्या को ग्रहण करने लिये स्थिर हो, चंचल मत हो । नीतिमानु, दृढ़ एंवं बलिष्ठ अंगों वाला तथा 
् शीक्रकारी बन श्रर्यात्‌ ब्रह्मचर्य से शरी र-बल, विद्या और सुशिक्षा से झ्रात्मवल को पूणंतया हृढ़ करके 
.. स्थिरता से उसकी रक्षा कर। जैसे अग्नि के बने आग्नेय अस्त्र श्रादि शत्रु-विनाश रूप उत्तम-व्यवहारों में 
.. सफल होते हैं, वेसे तू यज्ञ आदि उत्तम-व्यवहारों में विराजमान रह । शत्रुओं को विनाश और श्रेष्ठ 
.. जनों का पालन आदि कर्मो का प्राप्त करने वाला होकर विस्तृत सुखवाला बन । इस प्रकार माता- 
हू पिता अपने सन्‍्तानों को उत्तम शिक्षा करें ॥ ११। ४४॥ ऊ 

! 


चित्र: | आडएिन्‍्ग्र:--विह्वान्‌ ॥ विराट पथ्या बुहती । मध्यम: ।। 
पुनस्ते: प्रजासु कथं वरत्तितव्यमित्याह ॥ 
फिर उन को प्रजा में कैसे वत्तेना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है । 





जा ५.2 


भ्र्ड दयानन्द-यजुवं दर्भाष्य-भास्कर॑ 


शिवों भव प्रजाभ्यों मानुपीभ्यस्तवय॑ज्िर! । 
मा द्यावापृथिवीउअभि शॉंचीर्मान्तारिंक्ष॑ मा वनस्पतीन ॥ ४४ ॥ 
प्यब्यपर्श््र:-- (शिवः) कल्याणकरी मजद्भलमय: (भव) (प्रजाभ्यः) प्रसिद्धाम्यः (सानुषीभ्यः) 
मनुष्यादिभ्य: (त्वम्‌) (अज्िरः) प्राणा इव प्रिय (मा) नियेधे (द्यावापृथिवी) विद्युड्भ_ मी (अ्रभि) आ्राभ्यन्तरे 
(शोची:) शोक कुर्य्या: (मा) (अन्तरिक्षम) अवकाशम्‌ (सा) (वनस्पतीन्‌) वटादीन्‌॥ ४५ ॥ 
ख्न्ल्य्त्र:--हे अज्िर: ! त्वं मानुषीम्य: प्रजाभ्यः शिवों भव द्यावापथिवी माभिशोचीरनन्‍्त- 


रिक्षं माभिशोचिवेनस्पतीन्माभिशोची: ।। ४५ ॥। 


स्त्रपब्दप्र्शरान्‍्गयर:--हे अ्रड्धिरः प्राण 
इव प्रिय! त्वं मानुषीम्यः मनुष्यादिभ्य: प्रजाभ्यः 
प्रसिद्धाम्यः शिवः कल्याशकरो मद्भलमयः भव | 
द्ावापृथिवी विद्युम्दूमी मा न अभि+जश्ोचिः 
आभ्यन्तरे शोक कुर्य्या:। अ्रन्तरिक्षम््‌ अवकाशं मा 
न अभि+शोचिः: आमभ्यन्तरे शोक कुर्य्या:, 
वनस्पतीन्‌ वटादीन्‌ मा न अभि; शोचिः आाभ्यन्तरे 
शोक कुर्य्या: | ११ । ४५॥ 


खप्रष्ययर्थ-हे (अ्द्धिरः) प्राण के समान 
प्रिय पुत्र ! तू (मानुषीभ्यः) मनुष्य आदि (प्रजाम्य:) 
प्रजा के लिये (शिवः) कल्याणकारी एवं मद्भलमय 
(भव) बन | और--(द्याव।पृथिवी) द्युलोक और 
भूलोक के अन्दर (मा अभि-+ शोचि:) शोक मत 
कर । और--(भ्रन्तरिक्षम) आकाश के श्रन्दर 
(मा अभि+शोचिः) शोक मत कर | (वनस्पती न) 
वट आदि वनस्पतियों के ग्रन्दर (मा शञ्रभि-+- 
शोचि:) शोक मत कर ।। ११ । ४५ ॥ 


[ हे श्रड्धिरः ! त्वं सानुषीभ्यः प्रजामभ्यः शिवो भव ] 


खगरत्पर्ध:--सन्ताने: प्रजा: प्रति मद्भला- 
चरणोन भृत्वा, 


ज्राबाएर्श्चध--उत्तम सन्‍्तात्न, प्रजा के प्रति 


मड्भलाचरण से रहकर-- 


[ दाव्रा पृथित्रों साउभिशोचिः ] 


पृथिव्यादीनां मध्ये निइ्शोके: स्थातव्यम्‌ । 


पृथिवी आदि लोकों में शोक-रहित रहें । 


किन्तु--एतेषां रक्षां विधायोपकारायोत्साहतया किन्तु--इन पृथिवी ग्रादि की रक्षा करके उपकार 


प्रयतितव्यम्‌ ॥। ११ । ४५ ॥ 


के लिये उत्साह से प्रयत्न करें॥ ११ । ४५ |। 


खपर०७ प्तच्दपर्थ्:--अ्ज्धि र:--सन्‍्तान ! ॥ शिव:--मज्भलाचरणा: । 

खपप्यरपार-- सुसन्‍्तान का प्रजा में कसा वर्त्ताव हो-प्राणों के समान प्रिय उत्तम सन्तान 
मनुष्य आदि प्रजा के लिये कल्याणकारी एवं मज्ूलमय हो । द्युलोक, प्रथिवीलोक, अ्रन्तरिक्षलोक और 
वनों में सर्वथा शोक रहित रहे । द्युलोक आदि की यज्ञ आदि शुभ-कर्मों से रक्षा करके इनसे उपकार 
ग्रहण करने के लिए उत्साह-पूर्वक प्रयत्त किया करे ॥ ११।४५॥ &छ 


त्रित: । आउिन्‍्ज:--सन्तानः । ब्राह्मी बुहती । मध्यम: ।। 
पुनः स एवं विषय उपदिव्॒यते ॥॥ 
उन सन्तानों को प्रजा में कैसे वत्तंना चाहिये, इसका फिर उपदेश किया है।। 
प्रेत वाजी का्निक्रदन्नानदद्रासंभः पत्वा। भर॑न्नग्नि पुंरीष्युं मा पाद्यायुपः पुरा । 
टपात्र ट्रपंणं भर॑ज्नपां गर्भ& समुद्रियम । अग्न $ आयांहि वीतयें ॥ ४६ ॥ 


ह 
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[: [:- (प्र) (एतु) गच्छतु (वाजी) अश्वः (कनिक्रदत्‌) गच्छन्‌ (नानदत्‌) भुशं शब्दं 
) दा योग्य: (पत्वा) पतति८"-गच्छुतीति (भरन्‌) धरन्‌ (अग्निम्‌) विद्युतम्‌ (पुरीष्यम्‌) 
नेषु साधुम्‌ (मा) (पादि) गचछ (आरायुष:) नियतवर्षाज्जीवनात्‌ (पुरा) पूर्वम (वृषा) 
« (अग्निम्‌) सूर्य्याख्यम्‌ (वृषणम्‌) वर्षयितारम्‌ (भरन्‌) (अ्रपाम) जलानाम्‌ (गर्भ) (समुद्रियम्‌) 
प्‌ (अ्रग्ने) विद्वन्‌ (आरा) (याहि) प्राप्तुहि (वीतये) विविधसुखानां व्याप्तये ।। ४६ ॥ 


॥ ४६ ॥। 


9प्रॉन्ब्बय्ग्र:--है श्रग्ते->सुसन्तान न्ाप्प्र्श्नभ--है. (अ्रग्ने) उत्तम सन्‍्तान 
भवान्‌ कनिक्रदत्‌ गचछन्‌ नानदत्‌ भृशं शब्दं॑ विद्वान ! आप (कनिक्रदत्‌) गति करने वाते, 
रासभः दातुं योग्य: पत्वा पतति"-गच्छतीत (नानदत्‌) बहुत शब्द करने वाले, (रासभ:) दान 
श्र: इव श्रायुष: नियतवर्षाज्जीवनात्‌ पुरा करने योग्य, (पत्वा) गतिशील (वाजी) अश्व के 
मा प्र।एतु गच्छतु । समान (आयुषः) नियत वर्ष वाले जीवन से (पुरा) 

। पहले (मा) मत (प्र+एतु) जाओ । और- - ह 
पं सु पुरीष्यं पुरीषेषु--पालनेषु साधुम अग्नि विद्य॒तं (पुरीष्यम) पालक-साधनों में श्रेष्ठ (अ्ग्निम) 
_ भरन्‌ धरन्‌ मा पादि--इतस्ततो मा गच्छ । विद्युत्‌ को (भरन्‌) धारण करके (मा पादि) इधर 

उधर मत जाओ । और-- 

2 2 बुवा बलिछ्ठ: श्रपां जलानां गर्भ समुद्रियं समुद्र आप (वृषा) बलिछ हो, सो (अपथास) 
व बबरां वर्षयितारम भ्रग्नि सूर््यास्य भरन धरत्‌ जलों को (गर्भम) उत्पत्ति-स्थान, (समुद्रियम्) 
श्र . सन्‌ बीतये विविधसुखानां व्यापत्ये आ+याहि समुद्रचत्ञ्राकाश मे विद्यमान, (वृषणम॒) वर्षा करने 
.. प्राप्नुहि ॥ ११॥४६॥ वाले, (अग्निम) सूर्य नामक अग्नि को (भरन्‌) 
धारण करके (वीतये) विविध सुखों के लिये 

(प्रा+याहि) उसे प्राप्त करो ॥ ११। ४६॥। 


कर | हे श्रग्ने ! भवान्‌ *'' प्रायुषः पुरा मा प्रंतुः"' अग्नि भरन्‌ सा पादि ] 
ज्राब्यपर्श्र:--मनुष्या विषयलोलुपता त्यागेन ज्राव्यरर्थ-मनुष्य-विषय-लोलुपता के परि 


. ब्रह्मचयण पूर्णाजीवनं धृत्वा5ग्न्यादिपदार्थ विज्ञानाद्‌ त्याग से तथा ब्रह्मचर्य-सेवन से पूर्णायु को धारण 
पे . धर्म्य व्यवहारमुन्नयेयु: ।। ११। ४६॥ करके अग्नि आदि पदार्थों के विज्ञान से धमयुक्त 
व्यवहार को उन्‍्तत करें ॥ ११। ४६॥ 


५ ओ ज्रा० प्ब्दगर्श्र:--अग्निम --अग्न्यादिपदार्थ विज्ञानम्‌ । 

५ ब््राष्य्यर्ार--सुसन्‍्तान का प्रजा में कता वर्ताव हो-जैसे गति करने वाला, अत्यन्त 
शब्द करने वाला, दान करने योग्य गतिशील घोड़ा पूर्ण आयु को प्राप्त करता हैं, वैसे उत्तम 
..._ सन्‍्तान विद्वान्‌ होकर विषय- गैलुपता के परित्याग से तथा ब्रह्मतय के सेवन से पूणण-जीवन को 
धारण करे। पूर्ण आ्रायु से पहिले प्रजा से न जावे। पालक-साधनों में श्रेष्ठ अग्नि विद्यत्‌ शादि 
पदार्थों के विज्ञान के द्वारा धर्मयुक्त व्यवहार से विचलित न हो अपितु धर्म-युक्त व्यवहार का श्रजा में 


्य . उन्नत करे । 


५६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर & के 


ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान से बलिष्ठ होकर जलों के हि क, समुद्र--आकाश में विद्यमान, वर्षा 


करने वाले, सूर्य को विविध-सुखों की प्राप्ति के लिये यज्ञ आदि 


वारण करे ।। (१। ४६ || &? 


त्रित: | आउिन्यः--सन्तानः ॥ विराड ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धैवत: ॥। 


मनुष्य: कि किसाचरणीयं कि कि च त्यक्तव्यमित्याह ॥ 


मनुष्यों को क्‍या क्या आचरणा करना और क्‍या क्‍या छोड़ता चाहिये, 
यह उपदेश किया है ॥ 


ऋत<ं सत्यमृतर& सत्यमग्नि पुरीष्यमड्डिरखद्धराम:ः | 
ओप॑धय॒ प्रतिंमोदश्वमग्रिमेत७ं शिवमायन्त॑मरभ्यत्र युष्मा: | 
व्यस्यन्‌ विश्वा 5 अनिरा 5 अमींवा निषीदन्नों 5 अप॑ दुर्मति जहि ॥ ७७ ॥ 


प्ब्याश्य:--(ऋतम्‌) यथाथंम (सत्यय्‌) अविनश्वरम॒ (ऋतम्‌) अव्यभिचारी (सत्यम्‌) सत्सु - 
पुरुषेषु साधु सत्य मान भाषण कर्म च (अग्निम्‌) विद्युतम (प्रीष्यम) पालनसाधनेषु भवम्‌ (अ्रड्धिरस्वत) 
वायुवत्‌ (भरामः) घरामः (श्रोषधयः) यवादय: (प्रति) (मोदध्वम्‌) सुखयत (अग्नित) (एतम) पूर्वोक्तम 
(शिवम्‌) मद्जलकारिणम्‌ (आयन्तम्‌) प्राप्तुवन्तम (अभि) आभिमुख्ये (श्रत्र) (युष्सा:) युण्मात्‌ | अत्र 
वाच्छन्दसीति शसों नादेशाभावः (व्यस्यन) विविधतया प्रक्षिपन्‌ (विश्वा:) सर्वाः (अनिराः) नितरां दातुम- 
योग्या: (अमीवाः) रोगपीडा: (निषीदन्‌) अ्रवस्थितः सन्‌ (नः) अस्माकम्‌ (श्रप) दूरीकरणो (दुर्मतिस्‌) 
दुष्टां मतिम्‌ (जहि) नाशय ।। ४७ ॥ 

अन्व्ाय्य:ः--हे सन्‍ताना: ! यथा वयमृतं सत्यमृतं सत्यं पुरीष्यमम्निमज़्िरस्व-ज्भू राम: । 
एतमायन्त॑ शिवमग्निं भृत्वा यूयमप्यभिमोदध्वस्त । या झ्रोषधयो युधष्माः प्रति प्रौष्तुवन्ति ता व्य॑ 
भराम: | हे वंद्य ! त्वं विश्वा अनिरा अमीवा व्यस्यन्तत्र निषीदस्नों दुर्मतिमपजहि दूरीकुबित्येनं 


प्राथयत ।॥। ४७ ।! 


स्पप्ब्दरर्बन्ब्यय्य्ः--है सन्‍्ताना: ! यथा 
वयम्‌ ऋत॑ यथार्थ, सत्यप्ृ अविनव्वरम, ऋतं 
ग्रव्यभिचारी, सत्यं सत्सु"-सत्पुरुषेषु साधु सत्य 
मान भाषरणां कर्म च, पुरोष्यं पालनसाधनेषु भवम, 
श्रग्निं विद्युतम अ्रज्रिरस्वत्‌ वायुवर्‌ भरामः धरामः, 
एत॑ पूर्वोक्तम आयन्तं प्राप्नुवन्तं शिवं मद्भलकारि- 
णमम अब्निं विद्युत भत्वा युयमपि अभि-+ समोदध्वम्‌ 
अभिमुखं सुखयत । या ओषधयः यवादय: युष्माः 
युष्मात्‌ प्रति प्राप्नुवन्ति ता व्य भराम: घराम: । 


हे वंद्य ! त्व॑ं विश्वा: सर्वा: अनिरा: नितरां 
दातुमयोग्या: अ्रमीवाः रोगपीडा: वि+-अस्यन्‌ 


न््ाचजथ-हे सन्‍तानों ! जेसे हम लोग 
(ऋतम॒) यथार्थ, (सत्यम) अविनाशी, (ऋतम) 
ग्रव्यभिचारी, (सत्यम) सत्पुरुषों में श्रेष्ठ-सत्य 
मानना, संत्य बोलना, सत्य करना है उसे, तथा 
(पुरीष्यम) पालक-साधनों में विद्यमान (अ्रग्निम) 
विद्युत्‌ को (अ्डिग्गरस्वत्‌) वायु के समान (भरामः) 
धारण करते हैं, और--(एतम) इस पूर्वोक्त 
(आयन्तम) प्राप्त, (शिवम््‌) मंगलकारी (अग्निम) 
विद्यतु को धारण करके तुम भी (श्रभि5"-मोद- 
ध्वम) हमारे सामने सुखी रहो । जों (ओषधय:) 
यव८-जौ आदि ओपषधियाँ (युप्मा:) तुम्हें प्राप्त 
होती हैं उन्हें हम (भराम:) धारणा करें । 

हे वेद्य ! आप--(विश्वा:) जो सब, (अ्रनिरा:) 
सर्वथा देने के अयोग्य, (श्रमीवा:) रोगजन्य पीड़ायें 


है है ६ 7 22 
कि आल कक जे > हू 
“६० 





एकादश अध्याय ५७ 


व विविधतया प्रक्षिपन्‌ श्रत्र निषीदन्‌ अवस्थित सन्‌ हैं, उन्हें, (वि अस्यन ) विविध प्रकार से दर इटा> 


हि 

.. ज्ञः अश्माक दु्मत दुष्टां मतिम्‌ श्रप+-जहि>-दूरो- कर, यहाँ (निषीदन) विराजमान होकर, (नः) 
.. कुरु दूर नाशय इत्येन॑ प्रा्थंशत ॥ ४७ ॥ हमारी (दुर्मतिम) दुष्ट-बुद्धि को (अ्रप।जहि) नष्ट 
कफ की जिये । इस प्रकार वैद्य से प्रार्थना करो | 

क्‍ ५ [ऋतं सत्यमृतं सत्य॑ पुरीष्यमग्निं *'*' भरामः ] 

द न््रा्र्ध :-- मनुष्या ऋतं सत्यं-परं सत्य ग्रारद्यापरर्श्भ--मनुष्य--प्रथम_ ऋत सत्य 


.. कारएं ब्रह्म, श्रपरमृतं & : 2020७ जीवाख्यं, अर्थात्‌ सूक्ष्म, सत्य कारणा ब्रह्म को, द्वितीय ऋत 
संत्यभाषणादिकं, प्रकृतिजमग्न्योषधिसमूहं _च सत्य अर्थात्‌ अव्यक्त जीव को, सत्यभाषण आदि 
. विज्ञाय, को तथा प्रकृति से उत्पन्न ओपषधियों को जानकर, 
[हे वंच्य त्वं विह्रा श्रनिरा भ्रमीवा व्यस्थन्‌' नो दुर्मतिमपजहि ] 
शरीरस्य ज्वरादिरोगान्‌, आ्रात्मनो 5विद्यादीइच शरीर के ज्वर आदि रोगों तथा आत्मा के 
; निरस्त्र मादकद्रव्यत्यागेन सुम्रति संपाद्, सुखं प्राप्य अविद्या आदि रोगों को दूर हटाकर, मादक द्र॒ब्यों 
नित्य मोदन्ताम । के त्याग से सुमति को सिद्ध करके, सुख को प्राप्त 
008. करके नित्य प्रसन्न रहें । 
[तात्पयंसाह-- ] 
मा कदाचिदेतद्विपरीताचरणोन सुख हित्वा कभी भी इससे विपरीत आ्राचरणा करके 
दुःखसागरे पतन्तु ॥| ११ ॥ ४७ ॥ सुख को छोड़कर दुःखसागर में न गिरे ॥ 

ज्व्रा७० प्रच्दगरर्श;--सत्यम्‌ "पर सत्यं कारणों ब्रह्म । सत्यम्‌८"-अव्यक्तं जीवाख्यं, सत्यभाष- 
णादिकम । अ्रमीवा:--शरी रस्य ज्वरादिरोगा, आत्मनो5विद्यादयः । 

न्त्राष्य्ग्रर्ार--१. मनुष्य क्या क्या करें-- एक-ऋत सत्य अथ ति्‌ यथार्थ अविनाशी, कारण 
ब्रह्म] को, दूसरा ऋत सत्य ग्र्थात्‌ श्रव्यभिचारी, सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य-कर्म करना, सत्य-- 
अव्यक्त जीव कों, पालक विद्युत्‌ को वायु"-प्राणा के समान सब मनुष्य धारण करें। मंगलकारी विद्यत्‌ 
को धारण करके सुखी रहें । प्रकृति से उत्तन्‍्त यवज"-जौ आदि ओपषधियों को जान कर उन्हें 
धारणा करें । 

२. मनुष्य क्या क्‍या छोड़ें -सव मनुष्य वेद्य से प्रार्थना करें कि हे वेद्य ! आप हमारे रोग-जन्य 
सब पीड़ाओ्रों को यहाँ विराजमान होकर दूर कीजिये । और हमारी दुष्ट-मति को भी नष्ट कीजिये। इस 
विधि से सब मनुष्य शरीर के ज्वर आदि रोगों को और आत्मा के अ्रविद्या श्रादि रोगों को दूर हटाव। 
मादक-द्रव्यों का सेवन छोड़ कर सुमति को सिद्ध करें। इस प्रकार सुख को प्राप्त करके नित्य प्रसन्न 
रहें । इसके विपरीत ग्राचरण करके सुख को छोड़ कर दुःखसागर में कभी न गिरे ॥ ११ । ४७ ॥ छ 


त्रित: | आहरिन्य:--सन्तानः॥ भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्यार:ः !। 
े स्त्रियोषपि कि किमाचरेयुरित्याह ॥ 
स्त्रियों को क्या क्या आचरणा करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 
 ओप॑धय: प्रतिंग्रशणीत पुष्प॑वतीः सुपिष्पला: । अये वो गर्भ5ऋत्विय: प्रत्नथंसधस्थमासर्दत्‌ ॥४८॥ 


हक 







३ 30 
भ्र्द दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर कर आह 
प््रब्दवर्थ:-- (ओषधयः) सोमादयः (प्रति) (गभ्णीत) ग्रक्लीत (पुष्पबतीः) श्रेष्ठानि पुष्पाणि 
यासां ता: (सुपिप्पला:) शोभनफला: (अयस्‌) (वः) युष्माकम (गर्भ:) (ऋत्विय:) ऋतु: प्राप्तोउस्यथ सः 
(प्रत्मत्‌) पुरातनम्‌ (सधस्थम्‌ ) सहस्थानम्‌ (झा) (असदत्‌) प्राप्तुयात्‌ ।।४८ ॥ 


अन्ब्यय्पः--है झ्लियः: ! यूयं या ओषधयः सन्ति याशभ्योथ्यम्रत्वियों गर्भो वः प्रत्नं सधस्यं 
गर्भाशयमासदत्ता: पुष्पवती: सुपिप्पला ओषधी: प्रति ग्रभ्णीत ।। ४८ ॥ 


सर््रप्पब्दपरश्रॉन्व्वय्यः--हे स्त्रियः ! यूयं या स्त्ारष्प्रश्ब--हे स्त्रियों |! तुम--जो (ओष- 
ग्रोषधयः सोमादय: सन्ति, याभ्यो अ्रयस्‌ ऋत्वियः धयः) सोम आदि ओषधियाँ हैं, जिससे यह 
ऋतु: प्राप्तोडस्य सः, गर्भ: वः युष्माक प्र॒त्नं पुरातनं (ऋत्विय:) ऋतु को प्राप्त (गर्भ:) सनन्‍्तान (वः) 
सधस्थं >-गर्भाशयं सहस्थानम्‌ आ-+असदत्‌ प्राप्तु- तुम्हारे (प्रत्तनम) पुराने (सधस्थम) गर्भाशय को 
यात्‌, ताः पुष्पवतीः श्रेडञानि पुष्याणि यासां ता, (भ्रा+असदत्‌) प्राप्त होबे । उन (पुष्पवतीः) 
सुपिप्पलाः शोभनफला झोषधीः: प्रति+गभ्णीत श्रेष्ठ पुष्पों वाली (सुपिप्पला:) उत्तम फलों वाली 


गृह्लीत ।। ४५ ॥। ग्रोषधियों को (प्रति+ग्रृभ्णीत) ग्रहण करो ।। 
[ हे स्त्रियः ! यूयं मा ओषधय: सन्ति, याभ्यो5प्रमुत्वियो गर्भो वः प्रत्न॑ं सघस्थं *** झसदत्‌ ] 
न्राच्पर्थ:--मातापितृभ्यां कन्याभ्यो व्या- ख्राद्यपर्श/ -माता-पिता कन्याओं को व्या- 


करणादिकमध्याप्य वद्यकशास्त्रमप्यध्यापनीयम्‌ ॥ करण आदि पढ़ाकर, वंद्यक-शास्त्र को भी पढ़ावें। 
यत इमा आरोग्यकारिका गर्भसंपादनीरोषधीवि- जिससे ये आरोग्य-कारक, गर्भ को सिद्ध करने 
ज्ञाय सुसन्‍्तानान्युत्पाद्य सततं प्रमोदेरन्‌ ॥। ४८॥। वाली ओपषधियों को जान कर, उत्तम सन्‍्तानों को 
उत्पन्न करके सदा प्रसन्न रहें ॥| ११॥ ४८ ।। 

न्व्रएष्य्यराएर-स्त्रियाँ कया क्‍या करें--माता-पिता कन्याओं को व्याकरणा आ्रादि पढ़ाकर 
वेद्यक-शास्त्र भी पढ़ावें। जिससे जो आरोग्य-का रक, गर्भ को सिद्ध करने वाली सोम (गिलोय) श्रादि 
ओ्रोषधियां हैं, उन्हें जानकर उत्तम सन्तानों को उत्पन्न करके सदा प्रसन्न रहें। श्रेष्ठ पुष्ष और सुन्दर 
फलों वाली ओषधियों का उपयोग कर सकें ।। ११। ४८ ॥| छ 


उत्कील: । आरि न्ज:-पति: ॥ त्रिष्टुप्‌ । घैवत: ।॥। 
विवाहसमये स्त्रीपुरुषो कि कि प्रतिजानोयातामित्युपदिव्यते ॥। 
विवाह के समय स्त्री और पुरुष कया क्या प्रतिज्ञा करें, यह उपदेश किया है ॥। 


वि पाज॑सा पृथुना शोझुचानों वाध॑स्त्र द्विपो रक्षों 5 अमींवाः | 
सुशरमणा बृहतः शर्मण स्थामस्नेरह९/ सुहव॑स्य॒प्रणीतों ॥ ४९ ॥ 


प्ब्यपर्थ्र:-- (वि) विविवेन (पाजसा) बलेन । पातेबले जुट्च ॥ उ० ४। २०३ ॥ इत्यसुन्‌ । पाज 
इति बलना० ॥ निघं० २।६॥ (प्रथुना) विस्तीणेन (शोशुचानः) भृशं शुचि: सन्‌ (बाधस्व) (द्विषः) 
शत्रभूता व्यभिचारिणीवृं पत्नी: (रक्षसः) दुष्टा: (अमीबा:) रोगइव प्राशिनां पीडका: (सुशर्मरणाः) 
सुशोभितटहस्य (बृहतः) महतः (शर्म) सुखकारके गृहे (स्थाप्र) वत्तंथ (अग्ने:) ग्रग्निवद्ेदी प्यमानस्य 
(अहम्‌ ) पत्नी (सुहवस्य) शोभनों हवो८"-ग्रहणं दानं वा यस्य तस्य (प्रणीतों) प्रकृष्टायां धर्म्मायां 
नाता ॥ ४६ ॥। 


2. | | 
गा 

| का हैं. की 

0६५ करार 


अ्ऋग्त्ाणाप्रश््र--(पाजसा) 'पॉजस्‌' शब्द 'पातेब॑ले जुटू च' उगा० (४। २०5 
'प धातु से बल अर्थ में 'असुन्‌' प्रत्यय श्र 'जुट' का आगम पर सिद्ध है । 'पाजस' शब्द निघ॑० 


में बल-नामों में पढ़ा है ।। ११। ४६ ॥ 


एकादश ग्रध्याय ६ 


फट 


३) इस सूत्र से 


(२। ६९) 


अान्लाय्ग:--हे पते ! यदि त्वं पृुथुना विपाजसा बलेन सह शोशुचान: सदा वर्त्तथा अ्रमीवा 
रक्षसो द्विषों ब्राधस्व तहि बृहत: सुझमंगणाः सुहवस्पराग्नेस्ते शर्भणि प्रणीतौ चाह पत्ती स्थाम ।। ४६ ॥। | 


स्त्रपाच्रारश्थरान्‍्बायर:--हे पते ! यदि त्वं 
पृथुना विस्तीण्ेन वि-+पाजसा--बलेन विविवेन 
बलेन सह शोशुचानः भृशं शुचिः सन्‌ सदा वर्तथाः, 
श्रमोवा: रोग इव प्राणिनां पीडकाः रक्षसः दुष्टा: 
द्विषः शत्रुभूता व्यभिचारिणीवृ पली: बाधस्व, तह 
बहतः महतः सुशमंणः सुशोभितगृहस्य सुहवस्य 
शोभनों हव:८”"ग्रहणंं दानं वा यस्य तस्य अग्ने: 
अग्निव्दीप्यमानस्थ ते छर्मरिण सुखकारके थृहे 
प्रणीतौ प्रकृष्टायां धर्म्यायां नीतो चा5हं पत्नी 
स्पाम्‌ वर्त्तेव ॥ ४६ ।। 


[ हे पत्ते ! त्व॑ ** 





श्रमीवा रक्षसे द्वियो बाधस्व तहि'' 
जाया श््र:--विवाह समये पुरुषेण स्त्रिया 


च व्यभिचारत्यागस्य प्रतिज्ञां कृत्वा व्यभिचारि- 
णीनां स्त्रीणां लम्पटानां पुरुषाणां च सर्वथा संग 
त्यक्वा, परस्परमप्यतिविषयासक्तिं विहाय, 
ऋतुगामिनौ भूत्वाउन्योडन्यं प्रीत्या वीयं॑वन्त्य- 
पत्यान्युत्पादयेताम्‌ । 


'सुशमंरा:' * 


ख्ाणापर्थ-है पते ! यदि आप (प्रथुना) 
विस्तृत एवं (वि+पाजसा) विविध बल के साथ 
(शोशुचान:) अतिपवित्र होकर सदा वर्ताव करो, 
(अ्रमीवा:) रोग के तुल्य प्राणियों को पीड़ा देने 
वाली (रक्षस:) दुष्ट (द्विष:) झत्र रूप व्यभि- 
चारिणी जबृषली स्त्रियों को (बाधस्व) दर हटाते 
हो तो (बुहतः:) महान्‌, (सुशमंतणाः) 
वाले, (सुहवस्य) उत्तम रीति से लेन-देन करने 
वाले, (अग्ने:) अ्रग्ति के समान देदीप्यमान आपके 
(शर्मरिण) सुखकारक घर में और (प्रणीतौ) 
उत्तम धर्मयुक्त नीति में मैं ग्रापकी पत्नी (स्याम) 
विद्यमान रहूँ ।| ११। ४६ ॥ 
'अग्नेस्ते शार्मरिग प्रणीतों चाह पत्नी स्थास ] 


सुन्दर घर 


न््रात्याप्र्श्य्र--विवाह के समय पुरुष और 
स्‍त्री व्यभिचार-त्याग की प्रतिज्ञा करके, व्यभि- 
चारिणी स्त्री और लम्पट पुरुषों का सर्वथा संग 
छोड़कर, परस्पर भी ञ्रति विषयासक्ति का परि- 
त्याग करके, ऋतुगामी होकर परस्पर प्रीतिपूर्वक 
बलवान्‌ सन्‍्तानों को उत्पन्न करे । 


[ व्यभिचार निन्दामाह-- ] 


न हिव्यभिचारेण तुल्यं स्त्रिया: पुरुषस्य 
चाप्रियस, अ्रनायुष्यम्‌ अ्रकीतिकरं कर्म विद्यते । 
तास्मादेतत्‌ सर्वथा त्यक्त्वा धर्माचारिणों भूत्वा 
दीर्घायुषो स्याताम्‌ ॥ ११ । ४६॥। 


व्यभिचार के समान स्त्री और पुरुष के लिये 
अ्रनिष्टकारी, आयु-नाशक और अपयशकारक कर्म 
नहीं है, श्रत: इसे सर्वया छोड़कर धर्माचारी होकर 
दीर्घायु होवें॥ ११। ४६ ॥ 


स्व्राष्य्त्र रररर--विवाह के समय स्त्री-पुरुष क्‍या कया प्रतिज्ञा कर - स्त्री कहती है कि हे 
पति ! यदि आप विस्तत एवं विविध बल से युक्त, अत्यन्त पवित्र होकर वर्ताव करो, रोग के समान 


प्राशियों को पीडा देने वाली, दुष्ट, शत्रु-रूप व्यभिचारिणी (बृषली) स्त्रियां हें, 


उनस द्र रह | तो मे 


सुन्दर घर वाले, उत्तम लेन-देन वाले, विद्यादि गुणों से अ्रग्नि के समान देदीप्यमान आ्रापके सुखकारक 
घर में और धमंपुक्त नीति में रहकर पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ । 
तात्वय॑ यह है कि स्त्री और पुरुष विवाह के समय व्यभिचार के परित्याग की श्रतिज्ञा 





६० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर कु कक 


करके व्यभिचारी स्त्रियों और लम्पट पुरुषों के संग को स्ंधा छोड़कर, परस्पर भी श्रत्यन्त 
विषयासक्ति का परित्याग करके, ऋतुगामी होकर परस्पर प्रीज्षि से बलवान्‌ सन्‍्तानों को उत्पन्त करें| 
व्यभिचार-कर्म स्त्री और पुरुष का ग्रनिष्टकारी, आयु को नष्ट करने वाला, अ्रपयश को बढ़ाने वाला है | 
इसका सव्ंथा त्याग करके धर्मात्मा होकर दीर्घायु को प्राप्त करें।। ११ । ४६ ॥ क 


सिन्धुद्वीप:। कअआपषप्य:-स्त्रिय:॥ गायत्री | पड॒ज: ॥ 
ग्रथ कृतविवाहा: स्त्रीपुरुषा अन्योन्यं कथ्थ॑ वर्त्तेरन्नित्याह ॥ 
अब विवाह किये स्त्री और पुरुष आपस में कंसे वत्तें, यह उपदेश किया है।। 


आपो हि पछ्ला मंयोभवस्ता न॑ 5 ऊर्जे दंधातन । महे रणांय चश्नसे ॥ ५० ॥ 


प्पब्ययर्थ:--(आपः) आप इव शुभगुरणव्यापिकाः (हि) खलु (स्थ) भवत। अ्रत्रान्येघामपीति 
दीघ्घ: (मयोभुवः) सुख भावुका: (ताः:) (नः) अ्स्माकम (ऊर्जे ) बलयुक्ताय (द्धातन) घरत (महे) महते 
(रणाय) संग्रामाथ (चक्षसे) ख्यात्‌ं योग्याय ॥ ५० ॥ | 

प्राम्ग्ररणापर्श्भ--(स्था) स्थ । यहाँ 'अन्येपामपि हृश्यते' [झ० ६। ३। १३५] इस सूत्र से 
दीघ है । ११। ५० ॥ 

अन्व्यय्+:--है जलवद्गत्तमाना आप इव या: स्त्रिय: ! यूयं मयोभुवःस्थ ता ऊर्जोे महे रणाय 
चक्षसे नो दधातन ॥| ५० ॥ 


स्प्ब्रार्श्रान्‍्बय्त्ः--है जलवद्वत्तमाना स््ाष्प्गर्श्न--हे जल के समान वर्ताव वाली, 
आप: झ्राप इव शुभगुणव्यापिका: इद्ध या: स्त्रियः ! (आप:) जल के समान शुभ गुणों में व्यापक 
यूयं मयोश्रुंवः सुखं भावका: [हि] खलु स्थ भवत, स्त्रियों ! तुम-(मयोभुवः) सुख की उत्पन्न करने 
ता: ऊर्जे बलयुक्ताय महे महते रणाय सड्यग्रामाय वाली (हि) ही (स्थ) बनो, और तुम-(ऊर्जे) बल 
चक्षसे ख्यातुं योग्याय नः अ्रस्माकं दधातन धरत ।। से युक्त, (महे) महान, (रणाय) संग्राम जो(चक्षसे ) 
ख्याति के योग्य है, उसके लिये (न:) हमें (दधा- 

तन) धारण करो ॥ ११ । ५० ॥ 

[हे आराप'' 'स्त्रियः । यूयं सयोभुवः स्थ | 


न्राच्रपर्थ्:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । खाउव्ापर्श्र--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
यथा स्त्रिय: स्वपतीन्‌ प्रीणयेयुस्तथैव पतय: स्वाः अलझ्धार है ॥ जैसे स्त्रियाँ अपने पतियों को प्रसन्‍न 
स्त्रिय: सदा सुखयन्तु । करती हैं, वेसे ही पति अपनी स्त्रियों को सदा 
सुखी रखें । 
[ता ऊर्जे महे रणाय चल्लेसे नो दधातन ] 
एते युद्धकमंण्यपि प्रथड न वसेयुरथात्‌ सहैव ये पति लोग युद्ध-कर्म में भी उनसे अलग न 
सदा वर्तेरन्‌ ।। ५०॥। है रहे श्रर्थात्‌ सदा साथ ही रहें | ११ । ५० ॥ 


खग्रप्यसात्रर- १. विवाहित स्त्री-पुरुष परस्पर कंसे वत्तें - विवाहित स्त्रियाँ जल के समान 
शुभ गुणा का धारणा करने वाली तथा सुखों को उत्पन्न करने वाली हों । जैसे स्त्रियाँ अपने पत्तियों को 
प्रसन्‍न कर, वेसे पति भी अपनी स्त्रियों को सदा सुखी रखें । स्त्रियाँ बल्युकत, महान; संग्राम की ख्याति 


एकादश अध्याय ६१ 
































गर--इस मन्त्र में उपमा-वाचक 'इव' आदि पद लुप्त है अत: वाचक-लुप्तोपमा अल छू र 
ह्‌ कि स्त्रियां जल के समान शुभ गुणों से व्याप्त न-्भरपूर हों ।। ११। ५० ॥ 5 


सिन्धुद्वीप: | आउप्प:--स्त्रिय: ।। गायत्री | पड्ज: | 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 


क् विवाहित स्त्री पुरुष आपस में कंसे वत्तें, यह उपदेश किया है ।। 
यो व: शिवत॑मों रसस्तस्य॑ भाजयतह ने! । उशतीरिंव मातर; ॥ ५१ ॥ 
5 हे परच्रर्थ: - (यः) (वः) युष्माकम्‌ (शिवतमः) अ्रतिशयेनसुखकारी (रसः) आनन्द: (तस्थ) 
॥) सेवयत (इह) अस्मित्‌ गृहाश्रमे (नः) अस्माकमस्मान्‌ वा (उश्ञतीरिव) यथा कामयमाना: 
जनन्य: ॥। ५१ ॥। 
छान्ल्ाय्त्रः-हे ख्रियः । वो न इह यः शिवतमों रसो$स्ति तस्य मातर: पुत्रानुशतीरिव 
॥ ५१ ॥ 


सत्र" त्रपन्ब्यया-हे स्त्रियः ! वः ग्राणागर्थ् -हे स्त्रियों ! (व:) तुम्हारा और 
ज्ञः अस्माकम्‌ इह अस्मिन्‌ ग्रृहा5श्रमे यः (नः) हमारा (इह) इस गृहाश्रम में (यः) जो 
: अतिशयेन सुखकारी रसः आनन्द: अस्ति, (शिवतम:) अत्यन्त सुखकारी (रसः) आनन्द है 
_ मातरः जनन्य: पुत्रान्‌ उशतीरिव यथा तुम उसकी (मातरः) उत्पन्न करने वाली होकर 
: [नः] अ्स्मान्‌ भाजयत सेवयत ॥५१॥ (पुत्रान्‌) पुत्रों की (उशतीरिव) कामना करती 
हुई [नः] हमारी (भाजयत) सेवा करो ॥ 

32. [ हे स्त्रियों ! वो न इह यः शिवतमो रसो5स्ति, तस्थमातरः पुत्रानुह़्तीरिव भाजयत ] 

..._ स्वाल्यतर्थ:--स्त्री मातापितरौ पुत्रानिव स्वं स्वव्यार्थ्र स्त्रियों को चाहिये कि जैसे 
स्व पति, प्रीत्या सेवताम, एवमेव स्वां स्वां माता-पिता अपने पुत्रों की सेवा करते हैं वेसे अपने 
पतिश्र । अपने पति की प्रीतिपूवंक सेवा करें। इसी प्रकार 
अपनी अपनी स्त्री की पति भी सेवा करे । 


जैसे जल पिपासा से व्याकुल प्राणियों को 
तुप्त करते हैं वंसे ही सुशीलतापूर्वक आनन्द से 
स्‍त्री और पुरुष तृप्त रहें ॥ १६। ५१ ॥ 


. म्व्राष्य्रर्तग्रर--विवाहित स्त्री-पुरुष परस्पर कसे वत्तें--विवाहित स्त्रियाँ ग्रहाश्रम में 
त्यन्त सुखकारी रसर-आनन्‍्द है, उसे उत्पन्न करने वाली हों । पुत्रों की कामना करने वाली होकर 
है सेवा करें। जैसे माता-पिता पुत्रों की सेवा करते हैं, बैसे स्त्री अपने पति की भ्रीतिपूर्वक सेवा 
जल तृषातुर प्राणियों को तुृप्त करता है, बैसे विवाहित स्त्री-पुरुष सुशीलता से वर्ताव करके 


श्रानन्द से तृप्त रहें ॥ ११।५१ | 


*७/ "२३ 
फल पर 


न है 
ी_ 


यथा जलानि तुषातुरान्‌ प्रारिनस्तुप्यन्ति तथव 
गैलतया5«नन्देन तुप्ता: सन्‍्तु ॥ ११॥। ५१ |! 


ध्र दयानन्द-यजुर्व दभाष्य-भास्कर 


सिन्धुद्वीप: | अप्रप्प्:--स्त्रियः ॥ ग्रायत्री । पडजः ॥ 


पुनस्तसेव विषयमाह ।। 


विवाहित स्त्री पुरुष आपस में कैसे वरत्तें, यह उपदेश किया है ॥ 
तस्मा 5 अर गमाम वो यस्य क्षयांय जिन्वंथ | आपों जनय॑था च नः ॥ «२ ॥ 


परब्य्यश4:--(तस्मे) वक्ष्यमाणाय (अ्ररम्‌) अलम्‌ । श्रत्र कपिलकादित्वाल्लत्दम (गर्माम) गच्छेम 
(वः) युष्मान्‌ (यस्य) जनस्य (क्षयाय) निवासार्थाय गृहाय (जिन्बथ) प्रीएयत (श्राप:) जलानीव (जन- 
यथ) उत्पादयत । अत्रान्येषामपीति दीघ: (च) सुखादीनां समुच्चये (नः) अस्माकम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अग्रापणप्र्शष्ध--(अरमस्‌) अलम्‌ । यहाँ 'कपिलकादीनां संज्ञाछन्दसो वा रो लत्वमापद्यत इति वक्‍त- 

व्यम्‌ [अ० ८।२। १८] इस वात्तिक से विकल्प करके लकार है। (जनपथा ) जनयथ । यहां 'ग्रन्येषा- 
रपि दृश्यते' [६ ।३। १३५] इस सूत्र से दीघ है।। ११। ५२ ॥ 

फान्व्तय्वः- है आप: ! जलवद्तत्तमाना: या यूय॑ं नः तस्मे क्षयाय जिन्वथ जनयथ च ता वो 
युष्मान्वयमर गमाम यस्य प्रतिज्ञातस्य धम्यंव्यवहारस्य पालिका भवत तस्येव वयमपि भवेम ।। ५२ ॥ 


स्रपब्र7श्तरॉन्ब्वय्त्रः--हे आप:--जलवढ - 
त्तमाना: ! जलानीव ! या यूयं नः अस्माक  [ तस्मे ] 
वक्ष्ममाणाय क्षयाय निवासार्थाय ग्रृहाय जिन्वथ 
प्रीणयत, जनयथ उत्पादयत च सुखादीनां समुच्चये, 
ता वः -युष्मान्‌ वयम्‌ भ्ररम्‌ अल गमास गच्छेम । 


यस्य--प्रतिज्ञातस्थ धरम्यंव्यवहारस्थ जनस्य 
पालिका भवत तस्थेव वयमपि भवेस ।। भर ।॥। 


स्राष्पप्रर्श--है (आपः) जल के समान 
वर्त्ताव करने वालो स्त्रियो ! जो तुम--(नः) हमारे 
[तस्मे ] वक्ष्यमाण (क्षयाय) निवास के योग्य घर 
के लिये (जिन्वथ) प्रसन्‍न रहती हो, (जिन्‍्वथ च) 
श्रौर सुख आदि को उत्पन्न करती हो, सो (वः) 
तुम्हें हम (भ्रम) सर्वथा (गमाम) प्राप्त करें। 
ओऔर-- 

(यस्य) जिस प्रतिज्ञात धर्मयुक्त व्यवहार की 
एवं पुरुष की तुम पालिका हो उसी के हम भी 
पालक बनें ॥ ११ । ५२ ॥ 


[हे श्राप ! या यूयं नः [ तस्मे ] क्षयाय जिन्वथ, जनयथ च्] 


ख्रालप्र्थध:--पुरुषो यस्या: स्त्रिय: पति:, 


यस्य पुरुषस्य या स्त्री पत्नी भवेत्‌ स सा च परस्पर- 


स्थानिष्टं कदापि न कुर्यात्‌ । 


ख्रयव्यपर्श्र--पुरुष जिस स्त्री का पति हो, 
तथा जिस पुरुष की जो स्त्री पत्नी हो, वह पुरुष 
और स्त्री परस्पर अनिष्ट कभी न करें । 


[ ता वो युष्मान्‌ वयमरज्भमाम ] 


एवं सुखसन्तानेरलंकृतौ भूत्वा धर्मेण ग्रह- 
कृत्यानि कुर्याताम | ११ । ५२ ॥। 


इस प्रकार सुख-विस्तार से अलंक्ृत होकर 
धर्मपूर्वक गृहकार्यों को करें ॥ ११ । ५२ ॥ 


, “बस्तर स्रत्रर-- विवाहित स्त्री-पुरुष परस्पर कंसे वत्तें--विवाहित स्त्रियाँ जल के समान 
शुभ-गुणों से युक्त होकर गृह-कार्यों के लिये सदा प्रसन्‍न रहें और सुख को उत्पन्न करें। पुरुष ऐसी ही 


स्त्रियों को सर्वथा प्राप्त करें। स्त्रियाँ प्रतिज्ञात धर्मथुक्त व्यवहार का पालन करें । 


(पत्नी) का और स्त्री अपने पुरुष (पति) 


पुरुष अपनी स्त्री 


का कभी अनिष्ट न करे। अ्रपितु सुख के विस्तार से अलंकृत 


होकर दोनों धर्मपरृवंक ग्रृह-कार्यों का अनुष्ठान करें ॥ ११ ।५२॥ & 


एकादश ग्रध्याय 


सिन्धुद्गीप: । स्थ्रिच्त्र:--पतिः ।। उपरिष्टाद्‌ बुहती । मध्यम: ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विवाहित स्त्री पुरुष आपस में कैसे वरत्तें, यह उपदेश किया है ।। 
मित्र: स॒«सुज्य प्रथिवीं भूमि च॒ ज्योतिपा सह। 
सुजातं जातवेंद्समयक्त्माय त्वा स&सुजामि प्रजाभ्य: ॥ ०३ ॥ 


प्यब्दपर्श्य्:--(मित्रः) सर्वेपां सुहत्सन्‌ (संसुज्य) संसर्गी भूत्वा (पृथिवीम्‌) अन्तरिक्षम (भ्रमि 
९ ४ ५ (्‌ ल्‍् क्षम (भू म्‌ 
क्षितिम्‌ (च) (ज्योतिषा) विद्यान्यायसुशिक्षाप्रकाशेन (सह) (सुजातम्‌) सुप्ठुप्रसिद्धम ९4586 


उत्पन्तं वेदविज्ञानम्‌ (अ्रयक्ष्माय) आरोग्याय (त्वा) 
पालनीयाभ्य: ॥ ५३ ॥। 


त्वाम (सम) (सृजासि) निष्पादयामि (प्रजाभ्यः) 


अन्व्यय्गरः--हे पते ! यस्त्वं मित्र: प्रजाभ्यो5यक्ष्मायं ज्योतिषा सह प्रुथिवीं भूमि च संस॒ज्य मां 
सुखयसि त॑ सुजातं जातवेदसं त्वाइहमप्येतदर्थ संसुजामि ॥ ५३ ।। | 


स््प्रच्दरश्रगन्‍्व्यय्य:-है पते ! यस्त्वं 
मित्र: सर्वेषां सुहत्‌ सन्‌ प्रजाभ्यः पालनीयाम्य: 
अयक्ष्माय आरोग्याय ज्योतिषा विद्यान्यायसुशिक्षा- 
प्रकाशेन सह पृथिवीम्‌ अन्तरिक्षं भूमि क्षिति च 
सम्‌ +सुज्य संसर्गी भूत्वा मां सुखयसि, नं सुजातं 
सुष्ठप्रसिद्धं जातवेदसम्‌ उत्पन्न वेदविज्ञानं त्वा 
अ्रहमप्येतदर्थ सम्‌ + सुजामि निष्पादयामि ॥ ५३ |। 


[ हे पते ! यतस्त्वं मित्र: प्रजाभ्योः्यक्ष्माय' 

न्ागत्वपर््:--स्त्री पुरुषामथां सदगुणाविद्वदा- 

संगाच्छेष्टाचारं कृत्वा शरीरात्मनोरारोग्यं संपाद्य 
सुप्रजा उत्पादनीया: ॥ ११॥ ५३ ।। 


ख्राण्त्र्श्ध--हे पते ! जो आप (मित्रः) 
सबके मित्र होकर (प्रजाभ्य:) पालन के योग्य 
प्रजा के (अ्रयक्ष्माय) आरोग्य के लिये (ज्योतिषा) 
विद्या, न्याय और सुशिक्षा के प्रकाश से (प्रथिवीम) 
अ्न्तरिक्ष और (भूमिम) भूमि के (सम्‌+सज्य) 
संगी होकर मुझे सुख देते हो, सो (सुजातम्‌) ग्रति 
प्रसिद्ध (जातवेदसम्‌ ) वेद-विज्ञान के वैत्ता (त्वा) 
आपको मैं, इसी कार्य के लिये (सम्‌-+-सुजामि) 
तेयार करती हूँ ॥ ११। ५३ ॥। 

*'मां सुखयसि तं*''त्वामहप्येतदर्थ संसजामि ] 

ग्राच्तपरर्थ- स्त्री-पुरुष उत्तम गुणों वाले 
विद्वानों के संग से श्रेष्ठ आचार बनाकर, शरीर 
और आत्मा के आरोग्य को सिद्ध करके उत्तम 
प्रजा को उत्पन्त करे ॥ ११। ५३ ॥। 


न्रा७ प्रब्दगर्श्र;--अयक्ष्माय--शरी रात्मनो रारोग्याय । प्रजाभ्य:<सुप्रजा भ्यः । 

न्ाषय+्र रा र--विवाहित स्त्री-पुरुष परस्पर कंसे वत्तें--विवाहित पुरुष सबका मित्र होकर 
उत्तम सन्‍्तान तथा शरीर और आत्मा के आरोग्य के लिये श्रेष्ठ गुणों वाले विद्वानों के संग से विद्या, 
न्याय और सुशिक्षा के प्रकाश से आकाश और प्रृथिवी को परिपूर्ं करे । अपनी पत्नी को सुखी रखें। 
अपने श्राचार को श्रेष्ठ बनावे। स्त्री भी ऐसे सुप्रसिद्ध वेद-विज्ञान को उत्पन्न करने वाले पुरुष को पति 


बनावे ।| ११ । ५३ || $# 


सिन्धुद्वीप: । रूज्दप्:--वायवः ॥ अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ।। 
विवाहित स्त्री पुरुष श्रापस में कैसे वत्तें, यह उपदेश किया है ॥ 


६४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


रुद्रा: स'सुज्य प्रथिवीं वृहज्ज्योतिः समीधिरे । तेषों भानुरजंख्र5३चछुक्रो देवेष॑ रोचते ॥ ५४ ॥ 


प्मब्यय०्:- (रुद्राः)) यथा प्राणारूपा वायवः (संसुज्य) सूय्येमुत्पाद (पृथिवीस्‌) भूमिस (बृहत्‌) 
हत्‌ (ज्योतिः) प्रकाशम (सज) (ईधिरे) दीपयन्ति (तेषाम्‌) बायूनां सकाशादुत्याद्य (भानुः) सूर्य 
(अ्जस््र:) बहरजस्र प्रकाशों निरन्तरे विद्यते यस्मित्‌ सः। पत्र भ्रशंआदित्वादच्‌ (इत्‌) इव (शुक्र:) भास्वर 
(देवेषु ) दिव्येषु प्रथिव्यादिषु (रोचते) प्रकाशते ॥ ५४ ॥ 


प्रम्रएरणाग्र्श्य्र - (अजस्र:) यहां 'ग्रशंआादिभ्योध्च्‌' [भ्र० ५ । २। १२७] इस सूत्र से 'श्रच्‌ 
प्रत्यय है | ११। ५४॥। 

ऊअन्ब्ययय:- हे स्त्रीपरुषा: ! यथा रुद्रा: सूर्य संसुज्य प्रथिवीं बृहज्ज्योति: समीधिरे तेषां 
सकाशादस्पन्न: शुक्रो भानुदेवेष्वजस्रों रोचत इदिव विद्यान्यायाकंमुत्पाद्य प्रजाजनान्‌ प्रकाशयते तेभ्य 
प्रजासु दिव्यानि सुखानि प्रचारयत ।। ५४ ।। 


सर््रपब्य्रश्॒न्ब्तय्म्--हे स्त्री पुरुषा: ! स्त्राष्णगर्श्श--हे स्त्री-पुरुषो ! जेसे-(रुद्राः) 
यथा रुद्रा: प्राणरूपा वायवः सुर्य्य सम्‌ +सुज्य प्राणरूप वायु (संसृज्य) सूर्य को उत्पन्त करके 
सूय्य॑मृत्पाद प्रथिबीं भूमि, बृहत्‌ महद्‌ ज्योतिः (प्रथिवीस) भूमि और (बहत्‌) महान्‌ (ज्योतिः) 
प्रकाशं सम्‌ +ईघिरे दीपयन्ति, तेषां वायूनां सका- प्रकाश को (सम्‌+ईघिरे) प्रदीप्त करती हैं 
शादुत्पन्तः शुक्र: भास्वरः भानुः सूर्य्य: देवेषु दिव्येषु (तेषास) उन वायुओं से उत्पन्न (शुक्र:) दीप्तिमान्‌ 
पृथिव्यादिपु अजस््रः वहुरजस्र' प्रकाशो निरन्तर (भानुः) सूर्य (देवेषु) दिव्य पृथिवी आदि पर 
विद्यते यस्मिन्‌ सः, रोचते प्रकाशते, इत्‌--इब (अजखस्रः:) अधिक एवं निरन्तर प्रकाश वाला होकर 
विद्यान्यायाकंमुत्पाद्य  प्रजाजनानू._ प्रकाशयन्ते, (रोचते) प्रकाश करता है, (इत्‌) बसे जो विद्या 
तेम्य: प्रजासु दिव्यानि सुखानि प्रचारयत ॥ ५४॥ और न्याय सूर्य को उत्पन्न करके प्रजा-जनों को 
प्रकाश देते हैं उनके लिये प्रजा में दिव्य सुखों का 


प्रचार करो ॥ ५४ ॥ 
[हे स्त्री पुरुषा: ! यथा रुद्राः सूर्य संसुज्य बृहज्ज्योति:ः समीधिरे | 
ख्रानपर्थ:--अत्रोपमालड्भार: । यथा वायु ख्राद्चायर्भ--इस मन्त्र में उपमा अ्रलद्धार 


सूर्य स्य, सूर्य: प्रकाशस्य, प्रकाशब्चाक्षष व्यवहारस्य है ।। जैसे वायु सूर्य का, सूर्य प्रकाश का, श्रकाश 
च कारणामस्ति, तथ॑व स्त्रीपुरुषा: परस्परस्य सुख- नेत्र-व्यवहार का कारण है, वसे ही स्त्री-पुरुष 
स्य साधनोपसाधनका रिणों भूत्वा सुखानि साधयेयु: पारस्परिक सुख के साधन-उपसाधन बन कर सुखों 
॥ ११ । ५४ ॥। को सिद्ध करें ॥| ११ | ५४ ।। 


न्व्परष्ययरुार- विवाहित स्त्री-पुरुष परस्पर कंसे वत्तें-जेसे वायु सूर्य को उत्पन्न करके 
भूमि और महान प्रकाश को प्रदीप्र करते हैं और उन्त वायुओं से उत्पन्न हुआ भास्वान्‌ सूर्य प्रथिवी आदि 
में निरन्तर अत्यन्त प्रकाश करता है, वेसे जो विद्वात्‌ पुरुष और विदुषी स्त्रियाँ विद्या और न्याय के 
सूर्य को उत्पन्न करके प्रजा-जनों को प्रकाश देते हैं । विवाहित स्त्री-पुरुष उनके लिये प्रजा में दिव्य-सुखों 
का विस्तार करें । 


जैसे वायु सूर्य का, सूर्य प्रकाश का, प्रकाश नेत्र-व्यवहार का कारण है वेसे विवाहित स्त्री-पुरुष 
पारस्परिक सुख के साधन उपसाधनों को बनाकर सुखों को सिद्ध करें ॥ ११। ५४ ॥ 
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पा सिन्धुद्रीप: । शित्रन्त्री ल्ागल्‍्ठी <-ह॒द्या कन्या ॥ विराडनुप्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
स्त्रीभि: कि भूताः सेविका रक्षणीया इत्याह ॥। 

स्त्रियों को कसी दासी रखनी चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 


द्वेधीरें कक || गप । ४३ सिर्न आल 
वसुभी रुद्रधारें: कमेण्यां मृदम्‌। हस्ताभ्यां मृद्री कृत्वा सिंनीवाली कंगोतु तामू ॥ «५ ॥ 


५ प्रचार: -[संसुष्टाप) सम्यक्‌ सुशिक्षया निष्पादिताम्‌ (वसुभिः) कृतेन चतुविशतिवर्ष- 
चर्य्येण प्राप्नविद्यंः (रुद्रं)) सेवितेन चतुश्रत्वा रिशद्व्॑ब्रह्मचर्य्येण विद्यावलयुक्ते: (धीरे:) सुसंयमे: 
ग्राम) या कर्म भि: संपद्यते ताम्‌ । अ्रत्र कर्म वेषाद्त्‌ ॥ अ० ५। १। १०० ॥ इति कर्मशब्दात संपादिन्यर्थे हे 
) कोमल।ज्रीस (हस्ताभ्याम) (म॒द्दीम) मृदुगुणास्वभावास (क्रृत्वा) (सिनीवाली ) या सिनी:-- 
॥ः कन्या वलयति सा (क्ृणोतु) करोतु (ताम) ॥ ५५॥ 


न्‍ अ्रम्राणप्र्थ--(कमंण्पाम्‌) यहां 'कमंवेषाद्यतर (अ० ५। १ । १००) इस सूत्र से संपादि- 
ञ्रः ञ। कम दब्द से 'यत्‌' प्रत्यय है ॥॥ ११। ५५ ॥ ढ 

0 हे खन्ल्ाया:--हे पते ! भवान्‌ शिल्पिहस्ताभ्यां कर्मण्यां मृदमिव धीरौवंसुभी रुद्रर्या शिक्षया 
: संसृष्टां मृद्दी कृणोतु या सिनीवाली वत्तंते तां स्रियं कृत्वा सुखयतु | ५५ ॥ 


की ४ | 5० रा >> बल 
...._ स्त्रपब्रार्थन्लाय्य:--हे पते ! भवान्‌ ग्रा्रष्पागर्थ--हे पते ! आप-शिल्पी-जनों के 


. शिल्पिहस्ताभ्यां कप्रंण्यां या कर्मभिः सम्पद्यते तां 
ः मृदं कोमलाज्री म्‌ इब, धीरे: सुसंयम: वसुभिः कृतेन 
. चतुविशतिवर्ष ब्रह्मचय्येण प्राप्तविद्ये: रुद्रें: सेवि- 
 तेन चतुइचत्वारिशद्र॒ष॑ब्रह्मचय्येंण विद्याबलयुकते: 
क्षया संसूष्टां सम्यक्‌ सुशिक्षया निष्पादितां 
झुद्दी मृदुगुणास्वभावां कृणोतु करोतु, या सिनीवाली 
या सिनीः:5-प्रेमबद्धा: कन्या वलयति सा वत्तंते, तां 
स्त्रियं कृत्वा सुखयतु || ५५॥।। 


हाथों से (कर्मण्याम्) सुखयुक्त कार्यों के निमित्त 
बनी हुई (म्रृदम) कोमल मिट्टी के समान--(धीरे:) 
ग्रति संयमी, (वसुभि:) चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य 
सेवन करके विद्या प्राप्त करने वाले, (रुद्रे:) 
चवालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचयं-सेवन से विद्या और 
बल से युक्‍त विद्वानों की सुशिक्षा से (संसृष्टाम ) 
सुशिक्षित की हुई कन्या को (मृद्वीम) मृदु गुण 
और स्वभाव वाली (कृणोतु) बनाओ। जो 
(सिनीवाली) प्रेमबद्ध कन्याओ्रों को धारण करने 
वाली है, उसे स्त्री बनाकर सुखी करो || 


- [ हे पते ! भवान्‌ शिल्पिहस्ताम्यां कर्मंण्यां मृदिभिव''' | 


स्ाबयापर्श्ब:--प्रत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । 
यथा कुलालादय: शिल्पिनो जलेन मृत्तिकां कोमलां 
कृत्वा तत्संभूतान्‌ घटादीन्‌ रचयित्वा सुखकार्यारि 
साध्नुवन्ति, 





. तथैव विवद्भिर्मातापितृभिः शिक्षिता हच्चाः 
. कन्या: ब्रह्मचारिणों विवाहाय संग्रह्म गृहकृत्यानि 
]॒ साध्नुवन्तु ॥ ११। ५५॥। 

| 


मी मिशन शिव उजक  ा 


ग्र्रब्यार्श्भ--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अलझ्भार है ॥ जैसे-कुम्हार श्रादि शिल्पी जल से 
मिट्टी को कोमल करके, उनसे उत्पन्न घड़े आदि 
बनाकर सुख के कार्यों को सिद्ध करते हैं 


[ धोरंवंसुभीरद्रे या शिक्षया संसृष्टां मद्ीं कणोतु, वा सिनीवाली वत्तंते तां स्त्रियं कृत्वा सुखयतु ] 


बैसे बिद्वान्‌ माता-पिता के द्वारा शिक्षित, प्रिय 
कन्याओं को ब्रह्मचारी लोग विवाह के लिये ग्रहरणा 
करके गृह-कार्यों को सिद्ध करे ॥ ११। ५५॥। 


7₹* 58 


६६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


न्त्र7७ प्क्‍ब्यपर्थ:--मृदम्‌--मृत्तिकाम्‌ । धीरे विदृवदेभि: । सिनीवाली+-हद्या कन्या । 

न्त्रप्रष्य्य् स्यारु-- स्त्रियाँ कसी सेविका रखें-जंसे कुम्हार श्रादि शिल्पी लोग जल से सिद्ध 
की हुई मिट्टी को कोमल करके उससे घट"-घड़ा आदि बना कर कार्यों को सिद्ध करते हैं, वेसे स्त्रियाँ 
उक्त मिट्टी के समान कोमल स्वभाव वाली सेबिकाओं को रखकर गृह-कार्यों को सिद्ध करें। अत्यन्त 
संयमी २४ वर्ष पयन्त ब्रह्मचय-सेवन करके विद्या को प्राप्त करने वाले 'वसु” नामक विद्वातनु, ४४ वर्ष 
परयन्त ब्रह्मचर्य-सेवन करके विद्या और बल से युक्त 'रुद्र” नामक विद्वान जो माता-पिता हैं, उनसे 
सुशिक्षित मृदु-स्वभाव वाली, कुम्हार आदि शिल्पी के हाथों से सिद्ध की हुई मिट्टी के समान कोमल 
ग्रद्ों वाली कन्याओ्रों को तथा ब्रह्मचारियों को विवाह के लिये स्वीकार करके स्त्री-पुरुष ग्रह-कार्यों 
को सिद्ध करें ॥ 

२: अलड्ूगर-इस मन्त्र में उपमा-वाचक “इव' आदि पद लुप्त हैं, अतः वाचक-लुप्तोपमा 
अलद्भार है । उपमा यह है कि कुम्हार आदि ;शिल्पी जनों से सिद्ध की हुई मिट्टी के समान कोमल अज्भ 
वाली कन्याओं को विवाह के लिये स्वीकार करें )। ११ | ५५ || | 


सिन्धुद्रीप: । अब्दित्त्रि:--अखण्डितानन्दा स्त्री ॥ विराडतुष्टरुपू । गान्धार: ।। 
पुनस्तदेवाह ।। 
स्त्रियों को कसी दासी रखनी चाहिये, यह फिर उपदेश किया है ।। 

सिनीवाली सुकपर्दा संकुरीरा स्वौपशा | सा तुभ्य॑मदिते मह्योखां दंधातु हस्त॑योः ॥ ५६ ॥ 

पब्यपश्य:--(सिनीवाली ) प्रेमास्पदाढ्या (सुकपर्दा) सुकेशी (सुकुरीरा) शोभनानि कुरीराण्य- 
लंकृतान्याभूषणानि यया सा । कृत उच्च ॥ उ० ४। ३३ ॥ इति ईरन्‌ प्रत्ययः (स्वौपशा) उपसमीपे इ्यति-र 
तनूकरोति यया पाकक्रियया सोपशा तस्या इदं कर्म औपशं तच्छोभनं विद्यते यस्या: सा (सा) (तुम्यम). 
(अदिते) अखण्डितानन्दे (महि) पूज्ये (श्रा) (उखास) सूपादिसाधनीं स्थालीम्‌ (दधातु) 
(हस्तयो:) ॥। ५६ ।॥। 

प्रग्रएणणप्रश्ने-- (सुकुरीरा) यहाँ 'कृत्र उच्च' उणा० (४। ३३) इस सूत्र से 'कृ' धातुसे 
“ईरन्‌ प्रत्यय है ॥ ११। ५६ ॥ 

अन्ब्यय्य:--हे मह्यदिते ! या सिनीवाली सुकपर्दा सुकुरीरा स्वौपज्ञा यस्ये तुम्यं हस्तयोरुखां 
दधातु सा त्वया संसेव्या ॥ ५६ ॥ 


स्पब्रर्थन्ब्वय्य:--है महि पूज्ये ! 


अदिते अखण्डितानन्दे ! या सिनीवाली प्रेमास्पदा- 
ढया सुकपर्दा सुकेशी सुकुरीरा शोभनानि कुरीराण्य- 
लंकृतान्याभूषणानि यया सा, स्वौपज्ा उप "-समीपे 
इयति"-तनूकरोति यया प्राकक्रि यया सोपज्ञा, तस्या 
इदं कर्म औपशझां, तच्छोभनं विद्यते यस्या: सा, यस्ये 
तुम्य॑ हस्तयों: उखां सूपादिसाधनीं स्थालीम्‌ [आरा] 
दधातु सा त्वया संसेव्या | ११ । ५६ ।! 


न्राणाार्थ्ध--है. (महि) पूज्या (अदिते) 
अखण्डित आनन्द वाली स्त्री ! जो तू (सिनीवाली) 
प्रेम प्रतिष्ठा से परिपूर्ण, (सुकपर्दा) उत्तम केशों 
वाली, (सुकुरीरा) सुन्दर आभूषणों से अलंकृत, 
(स्वौपशा) उत्तम पाक विद्या में कुशल है, सो तेरे 
लिये जो परिचारिका हाथों में (उखाम) सूप 5 
दाल आदि बनाने का साधन स्थाली को ([गआ्रा] 
दधातु) धारणा करे उसका तू उत्तम रीति से सेवन 
कर ॥ ११ । ५६ || 
























--सती भि: स्त्रीभि: सुशिक्षिताइ- 
रक्षणीया: । यतः सर्वा: पाच- 


हे 


यथा समय सिद्ध होवें।| ११ । ५६ ।| & 


प्रब्यपर्श्थ:-- 
: (अ्रसि) ।। ५७ |। 


._ स्पपब्याश्रीन्‍्ब्यय: -हे गृहस्थः ! यतरत्वं 

प्रखस्य॒ यज्ञस्य शिरः उत्तमाज्भवद्गवत्तमान: असि, 
बान्‌ धिया प्रज्ञया कर्मणा वा शक्त्या 
प्ामरथ्येन बाहुभ्यास॒ उखां पाकस्थालीं 


जा 
“कै कप मु 
है ् हक के 
2 . *>] 


या अ्रदितिः जननी ते स्त्री बत्तंते, सा पत्नी 
गर्भे कुक्षौ यथा माता उपस्थे स्वाद पृत्रं धरति, 
| ॥ अग्निस अ्ग्तिसिव वत्तंमानं वीस्येम आ-- 


बिभरत्तु ॥ ११ । ५७ || 


जा [ है गृहस्थ ! 


हर ग्ाल्लाएर्श्ध:--अत्रोपमालडू॥र: ॥ कुमारौ 


एकाददा अध्याय रं 


'“'झदिते ! या सिनोवाली'''सुकुरीरा, स्वौपशा यस्ये तुम्य॑ हस्तयोरुखां दघातु ] 


ग्रप्रच्यार्थ-पश्रेष्ठ स्त्रियाँ सशिक्षित, चत्र 
सेविकाग्रों को रखें। जिससे सब पाचक आदि 
सम्बन्धी कार्य यथासमय हों ॥ ११ । ५६॥ 


ख्ाएप्यसापर-- स्त्रियाँ कसी सेविका रखें--श्रेष्ठ स्त्रियाँ प्रेम भावना से भरपूर, उत्तम 
, सुन्दर आशभूषरणों से ्रलडकृत, पाक-क्रिया में कुशल, सुशिक्षित सेविकाएं रखें। जो स्त्रियों 
>स्थाली आदि पात्रों को अपने हाथों में धारणा करें, जिससे पाचक आदि से सम्बन्धित सब 


सिन्धुद्रीप: | आब्डि त्तग्रि:--जननी । भुरिग्‌ब॒हती । मध्यम: ॥। 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥। 
स्‍त्री विषय का फिर उपदेश किया है ॥। 


डखां क्रंणोतु शक्त्यां बराहुभ्यामदितिधिया । 
प्राता पुत्र यथोपस्थे सारग्नि बिभत्ते गर्भ 5 आ। मखस्य शिरोंडसि ॥ ५७ ॥ 
(उखाम्‌) पाकस्थालीम्‌ (क्ृणोतु) (शक्त्या) पाकविद्यासामर्थ्येत (बाहुभ्याम) 


:) जननी (घिया) प्रज्ञया करमंणा वा (माता) (पृत्रम) (यथा) (उपस्थे) स्वाडुः (सा) पत्नी 
प्‌) अग्निमिव वत्तमानं वीय्यंम (बिभतुं) (गर्भ) कुक्षौ (आ) (मखस्य) यज्ञस्य (शिरः) उत्तमाज्ज- 


.. ख्रन्ब्भय:--हे ग्ृहस्थ ! यतस्त्वं मखस्य शिरोषसि तस्माउड्रवान्‌ घिया शक्त्या बाहुम्यामुखां 
णोत्‌ । या5दितिस्ते स्री वत्तंते सा गर्भे यथा मातोपस्थे पुत्रं धरति तथाउंग्निमाविभर्त्‌ ॥ ५७ ॥ 


न्जाप्यगर्श्ब- हे ग्ृहस्थ पुरुष ! क्योंकि ग्राप 
(मखस्यं) यज्ञ के (शिरः) शिर के समान (असि) 
हो, श्रतः आप (घिया) ज्ञान वा कम से (शक्त्या) 
पाक-विद्या के निमित्त (बाहुभ्याम्र) भग्रपनी भुजाओओों 
से (उखाम्‌) पाकस्थाली का (कृणतु) निर्माण 
करो । 

जो (अदिति:) पुत्र उत्पन्त करने वाली तेरी 
स्त्री है (सा) वह पत्नी (गर्भे) गर्भ में, जंसे माता 
अपनी (उपस्थे) गोदी में पुत्र को धारण करती 
है वैसे (अग्निम्‌) अ्ग्ति के समान वीरय॑ को (झ्रा+ 
विभरत्तु) धारण करे ॥ ११। ५७ ॥ 


* भवान्‌ धिया शकक्‍्त्या बाहुभ्यामुखां कृणोतु | 


ग्ाव्गपर्थ्ध--इस मन्त्र में उपमा अलझ्भार 


है; 27 ५ है] 2 यु 
द्द्द ४ 


कन्यावरीौ ब्रह्मचयण विद्यासुशिक्षे पूर्णो कृत्वा बल- है #ैकुमारी कस्या और कुमार वर ब्रह्मचर्य से 

बुद्धिपराक्रमयुक्तसन्तानोत्यादनाय विवाह कृत्वा विद्या और सुशिक्षा को पूर्ण करके; बल, बुद्धि तथा 

वद्यकशास्त्र रीत्या महौषधिजं पाक॑ विधाय-- पराक्रम से युक्त सन्‍्तानों को उत्पन्न करने के लिये 
विवाह करके, वेद्यक शास्त्र की रीति से, महौ- 
षधियों से पाक बनाकर, 


[ याइदितिस्ते स्त्री वत्तंते सा गर्भे, यथा मातोपस्थे पुत्र धरति तथा5$ग्निमाबिभतुं ] 


४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


विधिव दरगर्भाधानं कृत्वोत्तरपथ्यं विदध्याताम, विधिपूर्वक गर्भाधान करके, उत्तरवर्त्ती पथ्य का 
परस्पर सुहृत्तया वत्तित्वाअपत्यस्य गर्भाधानादि- आचरणा करें, परस्पर मित्रता से रहकर, बालक 
कर्मारि कुर्याताम्‌ु ॥ ११ । ५७ ॥ के गर्भाधान आदि कर्म किया करें )। ११५। ५७ ।। 


न्त्रप्रष्य्रस्प्रर--१. स्त्री-विषयक उपदेश--ग्रहस्थ यज्ञ का शिर है, यज्ञ आदि शुभ कर्मों का 
पालक है । वह बुद्धि से, कर्म से, पाक-विद्या के निमित्त अपने हाथों से पाकस्थाली का निर्माण करे | 
जैसे माता अपनी गोदी में पुत्र को धारण करती है वंसे पुत्र को उत्पन्त करने वाली स्त्री 
पत्नी बनकर गर्भ में वीय॑ को धारणा करे । तात्वयं यह है कि कुमारी कन्या और कुमार वर ब्रह्मचयं- 
पूर्वक विद्या और सुशिक्षा को पूर्ण करके बल, बुद्धि, पराक्रम से युक्त सन्‍्तानों की उत्पत्ति के लिये 
विवाह करें । वंद्यक-शास्त्र की रीति से महान्‌ ओषधियों से पाक का निर्माण करें। विधिपूर्व 7 गर्भाधान 
करके उत्तरवर्त्ती पथ्य अर्थात्‌ संयम से रहें तथा युक्त श्राह्र-विहार करें । परस्पर मित्र होकर बालकों 
के गर्भाधान आदि संस्कार करें ॥ 
२. अलडूगर-इस मन्त्र में 'यथा' पद उपमा-वाचक है अ्रतः उपमा अलद्ूार है । उपमा यह है कि 
जैसे माता पुत्र को गोदी में धारण करती है वसे पत्नी गर्भ में बीय॑ को धारण करे.।। ११। ५७ || 
सिन्पुद्रीप: | ब्वख़तुरूज्यरब्रित्य्यव्वित ब्लेष्दे व्यय: --विद्दादय: । पूर्वाद्ध॑स्योत्तराड्धंस्य 
चोत्कृती छन्दसी । षघड॒जः ॥। 
पुनरदंम्पती किडकृत्वा किडः कुर्य्यातामित्युपदिश्यते ॥ 
फिर स्त्री पुरुष क्या करके क्‍या करें, यह उपदेश किया है ।। 
वसंवस्त्वा कृष्वन्तु गायत्रेण उन्द॑साउज्विरखद्ध्रुवासे पृथिव्यसि धारया मा्यें प्रजाए' 
रायस्पोर्ष गोपत्यर्ल सुवीस्यै// सजातान्यज॑मानाय रूद्रास्त्वां क्रृष्वन्तु तेष्टभेन 
उन्द॑सा5ज्विरस्वद्श्रुवास्यन्तरिं क्षमसि धारया में प्रजा रायस्पोर्षं गोपत्य« सुवीर्य्य॑< 
सजातान्यज॑मानाया55दित्यास्तवां कृषन्तु जागतेन छन्दंसाऊन्ञिरखदधुवासि द्योर॑सि 
धारया मयि प्रजा& रायस्पोर्ष गोपत्य७ सुवीस्यै& सजातान्यज॑मानाय विखें त्वा देवा 
वैंश्वानरा: कुप्वन्तवानुष्ठमेन छन्दसाज्लिरस्वद्धुवासि दिशोंड्सि धारया माय प्रजा 
रायस्पोष गोपृत्य& सुवीस्य&/ सजातान्यज॑मानाय | ५८ ॥ | 
प्रब्दपर्थ्य:--(वसवः) वसुसंज्ञका विद्वांस: (त्वा) त्वाम्‌ (क्रृण्वन्तु) (गायत्रेश) वेदविहितेन 


(छन्दसा) (अ्रड्धिरस्वत्‌) धनज्जयप्राणवत्‌ (श्रुवा) निश्चला (श्रसि) (प्रृथिवी) प्रथुसुखकारिणी (अ्रसि) 
(धारय) (स्थापय) अ्रत्रान्येपामपीति दीर्घ: (मयि) त्वत्प्रीतायां पत्नचाम (प्रजा) सुसन्‍्तानम्‌ (राय;) 















एकादश अध्याय ६६ 


गीषम्‌) पुष्टिम (गोपत्यस) गोर्धेनो: प्रृथिव्या वाचों वा पतिस्तस्थ भावम (सुवीय्यंम) शोमनं च 
चर तत्‌ (सजातात) समानात्प्रादुर्भावादुत्पन्तान्‌ (यजमाताय ) विद्यासंगमयित्र आ्राचार्य्याय (रुद्रा:) रुद्र- 
विद्वांस: (त्वा) (कृष्जन्तु) (त्रेष्दुभेन) (छन्दसा) (अ्रद्धिरस्वत्‌ ) ग्राकाशवत्‌(ध्रुवा) अक्ष॒ब्धा (अ्सि) 

बरम्‌) अ्क्षयप्रेमयुक्ता (श्रसि) (धारस्य) (मयि) (प्रजाम्‌) सत्यवलधर्मयुक्ताम्‌ (रायः) राजश्रिय: 
गोपत्यम््‌) अ्रध्यापकत्वम्‌ (सुवीय्यंम) सुष्ठपराक्रमम (सजातान) (यजमानाय) साज्भोपाजु- 
गयय. (आदित्या:) पूर्णाविद्याबलप्राप्त्या विपश्चितः (त्वा) (कृष्वन्तु) (जागतेन) (छन्दसा) 
(छ्रुवा) निष्कम्पा (असि) (दो: ) सूर्य्यइव वत्तमान: (अ्रसि) (धारय) (सयि) (प्रजाम॒) 
म्‌ (रायः) चक्रर्वत्तिराज्यलक्ष्मचा: (पोषम) (गोपत्यन्‌) सकलविद्याधिस्वामित्वम्‌ (सुवीय्यंम्‌) 
तन) (यजमानाय ) क्रियाकौशलसहितानां सर्वासां विद्यानां प्रवक्ते (विछ्वे) सर्वे (त्वा) (देवा:) 
 उपदेशका विद्वांस: (वेइबानराः) ये विद्वेषु नायकेषु राजन्ते (क्ृष्बन्तु) (आनुष्टुमेन) (छन्दसा) (अड््िर- 
है? | सुत्रात्मप्राणावत्‌ (ध्रुवा) सुस्थिरा (भ्रसि) (दिल्लः) सर्वासु दिक्षु व्याप्तकीत्ति: (अ्सि) (धारय) 
थि) (प्रजानू) (रायः) समग्रेश्वय्य॑स्थ (पोषम्‌) (गौपत्यम्‌) वाक्चातुय्यंम॒ (सुवोय्यंम) (सजातान) 
'यजमानाय) सत्योपदेशकाय ॥ ५८ || 


हु न्व्वय्त्रः-हे ब्रह्मचारिशि कुमारिके ! या त्वमज़्ि रस्वद्ध्र्‌ वासि पृथिव्यसितां त्वा 
गायत्रेण छन्दसा वसवो मम स्त्रियं कृष्वन्तु। हे कुमार ब्रह्मचारिन्‌ ! यस्त्वमज़्िरस्वर्‌ श्र.वो5सि भूमिवत्‌ 
क्षमावानसि य॑ त्वा वसवो गायत्रेण छन्‍्दसा मम पति कृण्वन्तु स त्वं॑ मयि प्रजां रायस्पोषं गौपत्यं सुवीर्य्य 
च धारय। आवां सजातान्‌ संतानान्‌ सर्वोन्यजमानाय विद्याग्रहणार्थ समर्पयेव। हे स्त्रि | या त्वम्िर- 
प स्वदुध्न्‌ वास्यन्तरिक्षमसि तां त्वा रुद्रास्त्रेप्टुभेन छन्दसा मम पत्नी क्ृण्वन्तु | हैं वीर ! यस्त्वमज़िरस्वद्‌- 
भ्र्‌ वोस्स्यन्तरिक्षमसि य॑ त्वा रुद्रास्त्रेष्टुभेन छल्दसा मम स्वामिनं कृषण्वन्तु॥ स त्वं मधि प्र॒जां रायस्पोषं 
गौपत्य॑ सुवीर्य्य च धारय । आवां सजातान्‌ सुशिक्ष्य वेदशिक्षाध्ययनाय यजमानाथ प्रद्याव | हे विदुषि ! 
या त्वमज्िरस्वद्ध्र्‌ वाइस द्यौरसि तां त्वादित्या जागतेन छन्दसा मम भार्य्याँ कृष्वन्तु । हे विद्वन्‌ ! यस्त्व- 
मज्िरस्वद्‌ध्र्‌ बोईसि द्यौरसि य॑ त्वादित्या जागतेन छन्दसा ममाधिष्ठातारं क्ृष्वन्तु ।स त्वं मयि प्रजां 
रायस्पौष गौपत्य॑ सुवीय्य॑च धारय । 'आ्रावां सजाताब जल्मतः सूपदिश्य सर्वविद्याग्रहणार्थ यजमानाय 
समर्प्पयेव । हे सुभगे ! या त्वर्माज्ञिरस्वद्‌ थ्र्‌वासि दिशो$सि तां त्वा बैश्वानरा विव्वे देवा आनुष्टुभेन 
छन्दसा मदधीनां कृण्वन्तु | हे पुरुष | अस्त्वमज़ि रस्वद्‌ क्र वोइसि दिशो5सि यं त्वा वेश्वानरा विश्वेदेवा 


मदधीन कृष्वन्तु स त्वं मयि प्रजां रास्पोप गौपत्यं सुवीय्य॑च धारय । आवा सूपदेशार्थ सजातान्‌ यजमा- 
. नाय समर्प्पंयव ॥ ५८ ।। 


सप्यब्दाश्ररन्‍नलया:-- हे ब्रह्मचारिरि ख्राष्यगर्श्् हे ब्रह्मचारिणी कुमारी ! जे 
कुमारिके ! या त्वत्‌ अजड्िरस्वत्‌ धनज्जयप्राण- दू (अज्धिरस्वत्‌) धनंजय प्राण के समान (ध्रूवा) 
व्‌ क्रुवा तिश्चला असि, पुथिवी पुथुसुखकारिणी नि३चल (असि) हो | तू (पृथित्री) विस्तृत सुखका- 
श्रसि, तांत्वा त्वां गायत्रेण वेदविहितेन छनन्‍्दसा रिणी (ग्रसि) है । सो (त्वा) तुझे (गायत्रेर्ण) 
वसव:ः वसुसंज्ञका विद्वांस: मम स्त्रियं कृष्वन्तु । छन्दसा वेदोक्त २४ अक्षर वाले छन्द से (वसवः) 
'वसु' नामक विद्वान्‌ मेरी स्त्री (कृण्वन्तु) बनावें । 

हे कुमार ब्रह्मचारित्‌ ! यस्त्वम्‌ अडिगरस्वत्‌ हे कुमार ब्रह्मचारी ! जो तू (अज्धिरस्वत्‌) 
घनजञ्जयप्राणावद्‌ श्रवः निशचल: असि, भूमिवत्‌ धनंजय प्राण के समान (पश्र.वः ) निर्चल (असि) 
क्षमावान्‌ भ्रसि, य॑ वा त्वां बसवः वसुसंज्ञका है, [प्रथिवी ] भूमि के समान क्षमाशील (असि) है, 


७० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


विद्वांस: गायत्रेरण) वेदविहितेन छुन्दसा मस पति 
कृण्वन्तु, स॒त्वं मयि त्वत्प्रीतायां पत्न्यां प्रजां 
सुसन्‍्तानं रायः धनस्य पोष॑ पुष्टि गौपत्य॑ गोर्धेनो: 
पुथिव्या वाचो वा पतिस्तस्य भावं, सुवीय्य शोभन 
च तद्वदीप्यं च तत्‌ च धारय स्थापय । आवां सजा- 
तान्‌"-सन्‍्तानानू_ समानात्‌ प्रादुर्भावादुत्पन्तान्‌ 
सर्वानू यजमानाय विद्यासंगमयित्र आचार्य्याय 
विद्याग्रहणार्थ समपंयेव । 


हे स्त्रि! या त्वम्‌ अ्ड्धिरस्वत्‌ आकाशवद 
घ्रूवा अ्नक्ष॒ब्धा असि, अन्तरिक्षम्‌ अक्षयप्रेमयुक्ता 
असि, तां त्वा रुद्रा: रुद्रसंज्ञका विद्वांस: त्रेष्टुभेन 
छन्दसा मम पत्नों कृष्यन्तु । 


हे वीर ! यस्त्वम््‌ अज्धिरस्वत्‌ आकाशवद्‌ प्र वः 
अक्षब्ध: असि, अन्‍्तरिक्षम्‌ अ्रक्षयप्रेमयुक्ट: असि 
य॑ त्वा रुद्राः रुद्रसंज्ञका विद्वांस: त्रष्टु भेन छुन्दसा 
मम स्वामिनं कृण्वन्तु, स त्वं मयि प्रजां सत्यबल- 
धर्मयुक्तां रायः राजश्रिय: पोषं गौपत्यम्‌ अ्रध्याप- 
कत्वँ सुवीय्य सुष्ठपराक्रमं च धारय । आवां सजा- 
तान्‌"-सन्तानान्‌ सुशिक्ष्य वेदशिक्षाःध्ययनाय यज- 
मानाय साज्भोपाज्भवेदाउध्यापकाय प्रदद्माव । 


हे विदुषि ! या त्वम्‌ श्रद्धगरस्वत्‌ श्रवा 
निष्कम्पा श्रसि, दा: सूर्य इव॒ वत्तंमाना श्रसि, तां 
त्वा आदित्या: पूर्णाविद्यावलप्राप्त्या विपश्चितः 
जागतेन छन्‍्दसा मम भार्य्या कृष्वन्तु । 


है विद्रनू ! यस्त्वम्‌ अडि्गरस्वत्‌ प्रवः 
निष्कम्पः अ्सि, दा: सूय्यंदव वत्तमान: अ्रसि, य॑ 


सो (त्वा) तुझे (वसवः) 'वसु' नामक विद्वान 
(गायत्रेण छन्दसा) वेदोक्त गायत्री छुन्द से मेरा 
पति (क्ृण्वन्तु) बनावें। सो तू (मयि) तुमसे 
प्रसन्‍त मुझ पत्नी में (प्रजाम) उत्तम सन्‍्तान, 
(रायः) धन को (पोषम्‌) पुष्टि को, (गौपत्यम) गौ 
अर्थात्‌ धेनु, पृथिवी वा वाणी के पतिभाव को, 
(सुवीय॑म्‌) उत्तम वीर्य को (धारय) स्थापित कर । 
हम दोनों--(सजातान्‌ू) सब उत्पन्त सन्‍्तानों को 
(यजमानाय) विद्या से संगम कराने वाले आचार्य 
को विद्या-ग्रहणा करने के लिये समपित करें । 


हे स्‍त्री! जो तू (श्रज्धिरस्वत्‌) आकाश के 
समान (प्र्‌वा) क्षोभ-रहित (अ्रसि) है, (ग्रन्तरि- 
क्षम) अक्षय प्रेम से युक्त (अ्रसि) है, सो तुभे 
(रुद्रा:) 'रुद्र' नामक विद्वान्‌ (त्रेष्टुभेन छन्दसा) 
३६ अक्षर वाले त्रिष्टुप-छन्द से मेरी पत्नी बनावें । 

हे वीर ! जो तू (प्रद्धिरस्वत्‌) आकाश के 
समान (प्र्‌वः) निशचल (असि) है, (अन्तरिक्षम्‌) 
अक्षय प्रेम से युक्त (अ्रसि) है, सो (त्वरा) तुझे 
(रुद्रा:) 'रुद्र नामक विद्वान्‌ (त्रेष्टुभेन छन्दसा) 
त्रिष्टुप्‌ू छन्‍्द से मेरा स्वामी (क्रृण्वन्तु) बनावें । 
सो तू (मयि) मुझ पत्नी में (प्रजाम) सत्य, बल 
और धर्म से युक्त प्रजा को, (राय:) राज-लक्ष्मी 
की (पोषम॒) पुष्टि को, (गौपत्यम॒) अ्रध्यापक-भाव 
को, और (सुवीयंम॒) उत्तम पराक्रम को (धारय) 
धारण कर । हम दोनों--(सजातान्‌) उत्पन्न 
सन्‍्तानों को सुशिक्षित करके वेद-शिक्षा के अरध्यय- 
नार्थ (यजमानाय) साज्जोपाज्ु वेद के अ्रध्यापक को 
प्रदान करें । 

है विदुषी ! जो तू (अज््विरस्वत्‌) धन जय प्राण 
के समान (प्रूवा) निष्कम्प (अ्सि) है, (द्यौ:) 
सूर्य से समान वर्ताव वाली (असि) है, सो तुझे 
(ग्रादित्या:) पूर्णा विद्या और बल की प्राप्ति से 
युक्त 'आदित्य' नामक विद्वान (जांगतेन छन्दसा) 
४८ भ्रक्षर वाले जगती छन्‍्द से मेरी स्त्री (क्रण्वन्तु) 
बनावें । 


हे विद्वान्‌ ! जो तू (अज्िरस्वत्‌) धनंजय प्राण 
के समान (श्रूवः) निष्कम्प (असि) है, (दो:) 










आज ः ३४ 


ठग 

हवा आदित्या: पूर्णविद्याबलप्राप्ता विपश्चित: 
जागतेन छन्दसा ममाउंधिष्ठातारं कृष्वन्तु, स॒त्वं 
मथि प्रजां सुप्रजातां रायः चक्रर्वत्ति राज्यलक्ष्म्या: 
पोष॑ गौपत्यं॑ सकलविद्याधिस्वामित्वं सुवीर्य्य च 
धारय। आवां सजातान्‌ जन्मतः सूपदिइय सर्वे- 
_विद्याग्रहणार्थ यजमानाय क्रियाकौशलसहितानां 
सर्वासां विद्यानां प्रवक्‍त्रे समपंयेव । ) 


हे सुभगे ! या त्वप्‌ श्रडि गरस्वत्‌ सूत्रात्मप्राण- 
: बद्‌ ध्रुवा सुस्थिरा असि, दिशः सर्वासु दिक्ष, व्याप्त- 
की त्ति: अ्रसि, तां त्वा वेइवानराः ये विश्वेषु नायकेषु 
राजन्ते बिह्वे सर्वे देवा: उपदेशका विद्वांस: आलुष्ट - 
भेन छुन्दसा मदधोीनां कृण्वन्तु । 


हे पुरुष ! यस्त्वम्‌ अड्गिरस्वत्‌ सूत्रात्मप्राणवद्‌ 
ध्रुव: सुस्थिर: श्रसि, दिशः सर्वासु दिक्षु व्याप्त- 
कीत्ति: अ्रसि, य॑ं त्वा वेइवानराः ये विश्वेषु नायकेषु 
राजन्ते बिद्वे सर्वे देवा: उपदेशका विद्वांस: मदधीनं 
कृष्वन्तु, स त्व॑ं सयि प्रजां रायः समग्रेह्वय्येस्य 
पोष॑ गोपत्यं वाक्चातुर्य्य सुवीय्य च धारय । श्रावां 
सुपदेशार्थ सजातान्‌--सन्तानान्‌ यजमानाय सत्यो- 
पदेशकाय समप्पंयेव ॥ ५८ ।। 


एकादश अध्याय 


७१ 


सूर्य के समान वर्त्ताव वाला (अ्रसि) है, सो तुमे 
(अ्रादित्या:) पूर्ण विद्या और बल की प्राप्ति से 
युक्त आदित्य! नामक विद्वान्‌ (जागतेन छन्दसा) 
४८ अक्षर वाले जगती छनन्‍्द से मेरा अधिष्ठाता-- 
पति (क्रृण्वन्तु) बनावें | सो तू (मयि) मुझ पत्नी में 
(प्रजाम) उत्तम प्रजा को (राय:) चक्रवर्ती-राज्य- 
लक्ष्मी की (पोंषम) पुष्टि को, (गौपत्यम) सकल 
विद्याओ्ों के अधिपति-भाव को और (सुवीर्य॑म) 
उत्तम वीय॑ को (धारय) स्थापित कर । हम दोनों- 
(सजातान्‌) उत्पन्न सन्‍्तानों को जन्म से उत्तम 
उपदेश करके सब विद्यात्रों को ग्रहण करने के 
लिए (यजमानाय) क्रिया-कौशल सहित सब 
विद्याओ्रों के प्रवक्‍ता >तञ्राचार्य को सौंप । 

है सौभाग्यशालिनी ! जो तू (अज्िरस्वत्‌) 
सूक्ष्म प्राण के समान (प्र॒वा) स्थिर (अ्रसि) है 
(दिद्व:) सब दिशाओं में कीति मती (अभ्रसि) है सो 
तुभे (वेश्वानराः) सब नेताओं में विराजमान, (विश्वे 
देवा:) सब उपदेशक विद्वान लोग (आनुष्टभेन 
छन्दसा) ३२ अक्षर वाले अनुष्टुप्‌ छन्द से मेरे 
ग्रधीन (क्ृण्वन्तु) करे । 

हे पुरुष ! जो तू (अ्िरस्वत्‌) सूक्ष्म प्राण के 
समान (प्रव) स्थिर (असि) है। सो (त्वा) तुझे 
(बैश्वानरा:) सब नेताओों में राजमान (विद्वे 
देवा:) सब उपदेशक विद्वान्‌ लोग मेरे अधीन 
(कृण्वन्तु) करे। सो तू (मयि) मुझ पत्नी में 
(प्रजाम्र) उत्तम प्रजा को (रायः) समग्र ऐश्वय की 
(पोषम) पुष्टि को, (गौपत्यम॒) वाणी की चतुराई 
को और (सुवीयंम) उत्तम वीर्य को (धारय) 
स्थापित कर । हम दोनों-उत्तम उपदेश के लिए 
(सजातान्‌) उत्पन्न सन्‍्तानों को (यजमानाय) सत्य 
उपदेशक को सौंपें ॥| ११ | ५४८ |। 


[हे ब्रह्मचारिणि कुपारिके'' त्वां' वसवः मम स्त्रियं कृष्बस्तु, हे कुमार ! ब्रह्मचारित्‌ !' 
त्वा वसवः'' सम पति कृण्उन्तु 


न्ागलाएर्थ्थ::- यदा स्त्री पुरुषौ परस्पर परीक्षां 
कृत्वा उन्‍्यो5न्यं हृढप्रीतो स्थाताम तथा बेदविधिना 


ग्राचार्श्र--जब स्त्री-पुरुष परस्पर परीक्षा 
करके आपस में हृढ़-्प्रीति वाले हों तब वेद-विधि 


यज्ञ प्रतत्य॒वेदोक्तनियमान्‌ स्वीकृत्य विवाह से यज्ञ करके, वेदोक्त नियमों को स्वीकार करके, 


विधाय-- 


विवाह कर-- 





७२ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


[स त्वं सथि प्रजा'''घारय, आवां सजातान्‌'''विद्याग्रहणा्थ समर्पयेव ] । ध 

सन्‍्तानानुत्पाद्य, यावदष्ट्‌ वाषिकाः पुत्रा: पुञ्य- न्‍्तानों को उत्पन्न कर, जब तक ग्राठ हैय 3 

इच भवेयुस्तावन्मातापितरौ तान्‌ सुशित्षेयाताम, के पुत्र और पुत्रियाँ होवें तब तक माता-पिता उन्हें. 
अ्रत ऊर्ध्व ब्रह्मचय ग्राह्‌यित्वा विद्याध्ययनाय स्वग्हा- उत्तम शिक्षा देवें । इससे आगे ब्रह्मचय ब्रत ग्रहण 
दतिदूरे आप्तानां विदुषां विदुषीए।ं च पाठशालासु कराके, विद्या-प्रध्ययन के लिये अपने घर से अ्रति 


प्रेषयेताम्‌ । दूर आण्त विद्वानों और विदुषियों की पाठशाला में 
भेज देवें । 
[विद्यादानगौरवमाह-- ] 

अत्र यावतों धनस्य व्यय: कर्त्तु योग्योडस्ति इस कार्य में जितना धन व्यय करना उचित हे 


तावन्त कुर्याताम, न हि सनन्‍्तानानां विद्यादान- उतना करें । सन्‍्तानों को विद्यादान से बढ़कर 
मन्‍्तरा कश्चिदुपकारो धर्मशचास्ति॥ तस्मादेतत्‌ दूसरा कोई उपकार और धर्म नहीं है । श्रतः इसे 
सततं समाचरेताम्‌ || ११ । ४५८ || सदा किया करें ॥ ११ । ५८॥ 


ज््रा7७ प्ब्दप्र््:--प्रजाम्‌--सन्‍्तानघ । सजातानु८-पुत्रान्‌ पुत्रयहुच । 


कारप्यस्प्रर--दम्पती क्या करें-ब्रह्मचारिणी कुमारी घनंजय प्राण के समान निश्चल 
हो, भ्रत्यन्त सुखका रिणी हो, २४ व ब्रह्मचर्य का सेवन करने वाले 'वसु' नामक विद्वान्‌ उसका 
विवाह करें। 

कुमार ब्रह्मचारी धनंजय प्राणा के समान निश्चल हो, भूमि के समान क्षमाशील हो, उसे २४ 
वर्ष ब्रह्मचर्य का सेवन करने वाले 'वसु' नामक विद्वान्‌ उसको ब्रह्मचारिणी कुमारी का पति बनावें और 
वह उससे प्रसन्न पत्नी में उत्तम सन्‍्तान को; धन की पुष्टि को; गौ, पृथिवी और वाणी के पति भाव को 
श्रौर उत्तम वीय॑ को स्थापित करे | तात्पयं यह है कि जब सत्री-पुरुष परस्पर परीक्षा करके परस्पर 
अत्यन्त प्रसन्‍न हों तब वेदविधि से यज्ञ करके, बेदोक्त विधि से स्वीकार करके विवाह करके सनन्‍्तानों को 
उत्पन्न करें । 

स्त्री-पुरुप सब उत्पन्न सनन्‍्तानों को यजमान"-विद्या प्राप्त कराने वाले आचाय॑ को विद्या को 
प्रहणा करने के लिये सौंप देवें । जब तक आठ वर्ष के पुत्र और पुत्रियाँ होवें तब तक उन्हें माता-पिता 
सुशिक्षित करं । इससे आगे ब्रह्मचयं-त्रत को ग्रहरा कराकर विद्याध्ययन के लिये अपने घर से ग्रति दूर 
पुत्रों कोआप्त विद्वानों की और पुृत्रियों को आ्राप्त विदुषियों की पाठशाला में भेज देवें । इस कार्य में 
जितना धन खर्च करना योग्य है उतना करें क्योंकि विद्यादान से बढ़कर सन्‍्तानों का उंपकार तथा धर्म 
कोई नहीं है । ग्रत: सन्‍्तानों को निरन्तर विद्या-दान करें । । ११ | ५८५ ॥ 


सिन्धुद्रीप: | आदि त्त्रि:-विद्याप्रकाशः । ग्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । धंवत: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
स्त्री पुरुष क्या करके, क्या करे, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 


आर्दित्य रास्नास्वदितिप्टे बिल गृभ्गातु । कुखाय सा महीम॒र्खा मम्मी योनिंगर्त्यें । 


त्रेभ्य: प्राय॑च्छदर्दितिः श्रपयानिति ॥ «५० ॥ 
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एकादश अध्याय 


४ प्यब्दपर्श््:--(अदित्ये) दिवे--विद्याप्रकाशाय (रास्ना) दात्री (अ्रसि ) (अ्रदिति:) 

पुत्री च (तै) तव सकाशात्‌ (बिलम्‌) भरणां धारणाम्‌ | बिलं भरं भत्रति बिमतें: || निरु० २। १७॥ 

गृह्लातु (कृत्वाय) (सा) (महीम) महतीम (उखामू) पाकस्थालीम (मुन्मयीम्‌) मृद्धिकाराम्‌ 

(योनिम्‌) मिश्चिताभ्‌ (श्रग्नये) श्रग्निसस्वन्धे स्थापनाय (पृत्रेम्थयः) सन्‍्तानेभ्य: (प्र) (अबच्छत) 

 (भ्रदितिः) माता (श्रपयान्‌) श्रपयन्तु--परिपाचयन्तु (इति) अनेन प्रकारेणा ॥ ५६ ।। द 
है अम्माणपर2र््र--(बिलम्‌) निरु० (२। १७) के अनुसार 'विल' शब्द का अर्थ 'भर' 

। . है। क्‍योंकि 'भर' शब्द भू धातु से निष्पन्न ५ ॥ ११ ४ ५६ ॥। नि आम 


३ 
पुत्र: 


दद्यात्‌ 


खन्‍लायत:--हे अ्रध्यापिके विदुषि ! यतस्त्वमदित्य॑रास्नासि तस्मात्ते तव सकाशाद बिल 


.._ स्त्रपब्याथ्रीनन्‍्ब्ाय:-हे श्रध्धापिके विदुषि! 


अदित्य॑ दिवे"-विद्याप्रकाशाय  रास्ना 


: द्वात्री श्रसि, तस्मात्‌ तेज--तव सकाशाद्‌ बिलंज- 
द । ब्रह्मचय्यंधारणं भरणां धारण कृत्वाय अदिति:-- 
विद्या पुत्र: पुत्री च गभ्णातु एह्लातु, सा अ्रदितिः 
. माता भवती मुन्मयीं मृद्विकारां योनि मिश्रितां 


महीं महतीम्‌ उखां पाकस्थालीम्‌ अग्नये अग्ति- 
सम्बन्धे स्थापनाय पृत्रेभ्यः सन्‍्तानेम्पः च प्र-+- 
अयच्छत्‌ दद्यात्‌ । विद्यासुशिक्षाभ्यां युक्‍ता भृत्वा 
उखां पाकस्थालीम्‌ इति अनेन प्रकारेणा श्रपयास्‌ -- 
अन्नादिपाक कुवेन्तु श्रपयन्तु >-परिपाचयन्तु ॥ 


3 ब्रह्मचय्यंधारणं कृत्वायादितिविद्या गृभ्णातु सा«दितिभंवती मृन्मयीं योनि महीमुखामग्नये पृत्रेभ्यश्र 
. प्रायच्छत्‌ । विद्यासुशिक्षाम्यरां युक्ता भूत्वोखामिति श्रपयानन्तादिपाक  कुव॑न्तु ॥ ५६ ॥ है 


ख्राण्ययर्श््र-हे अ्रध्यापिका विदषी ! क्‍योंकि 
तू (अदित्ये) विद्याप्रकाश को (रास्ना) देनेवाली 
(असि) है, श्रतः (ते) आपके पास से (बिलम) 
ब्रद्मचयं को धारणा (क्ृत्वाय) करके (अ्रदिति:) पुत्र 
और पुत्री विद्याओं को (ग्रम्णातु) ग्रहण करें और 
वह (अदिति:) माता (मृन्मयीम्‌) मिद्री की बनी 
हुई (योनिम्‌) पदार्थों को मिश्रित करने वाली 
(महतीम ) बड़ी (उखाम) पाक-स्थाली को (अग्तये) 
अ्रग्ति पर स्थापित करने के लिये ([पुत्रेम्यः) 
सन्‍्तानों को (प्र+-ग्रयच्छत्‌) प्रदान करे । वे विद्या 
और सुशिक्षा से युक्त होकर (उखाम्‌) पाक-स्थाली 
में (इति) इस प्रकार (श्रपयान्‌) अ्रन्न आदि को 
पकावें ॥ ११ | ५६ ।। 


[हे भ्रध्यापिके विदुषि ! यतस्त्वमदित्यं रास्नाइसि, तस्मात्ते तव सकाशाद्‌ बिल "कृत्वायादितिगु ह्वातु, 
उखामिति श्रपयान्‌ ] 





ग्राद्यापर्श्र:--कुमा रा: पुरुषशालां कुमार्य३च 
स्त्रीशालां गत्वा ब्रह्मचर्य विधाय सुशीलतया विद्या: 


पराकविधि च गृह्लीयु: | श्राहार-विहारानपि सुनिय- 
. मैन सेवयेयु: । 


ध 


मद्यमांसा- 
विहायाध्यापकसेवानुकुलता म्पां 
त्तत्वा सुब्रतानि धरेयु: ॥ ११। ५६ ॥ 


न्च्यापर्श््--कुमार पुरुषों की पाठशाला में 
और कुमारियाँ स्त्रियों की पाठशाला में जा कर 
ब्रह्मच्य का सेवन करके सुशीलता से विद्याओं को 
आर पाक विधि को सीखें । ग्राह्दार विहारों को 
भी उत्तम नियम से सेवन करें । 


[ ब्रह्मचारिकत्तंब्यमाह--- ] 


विषय-कथा कभी न सुने । मद्य, मांस, आलस्य 
आर ग्रतिनिद्रा को छोड़कर, अध्यापकों की सेवा 
और अनुकलता से वर्ताव करके उत्तम-ब्रतों को 


धारणा करें ॥ ११ । ५६ ॥ 


७४ देयानन्द-यजुव दर्भाष्य-भास्क रैं 


ख्राष्य््रस्त्यर- दम्पतोी कया करें-विदृषी अध्यापिका कुमारियों को विद्या-प्रकाश को 
प्रदान करने वाली हो । कुमारियाँ ब्रह्मचयं को धारणा करके विद्या और पाक-रीति को ग्रहण करें | वह 
विदुषी माता मिट्टी की बनी हुई, पदार्थों का जिसमें भली-भाँति मिश्रण हो सके ऐसी, बड़ी पाकस्थाली 
को अ्रग्नि पर स्थापित करने के लिये दे अर्थात्‌ पाक-विद्या सिखलावे । कुमारियाँ विद्या और सुशिक्षा से 
युक्त होकर पाक-स्थाली में विधिपूर्वक अन्न आदि का पाक करें । 


तात्पयं यह कि स्त्री-पुरुष कुमारों को पुरुषों की पाठशाला में और कुमारियों को स्त्रियों की 
पाठशाला में भेज देवें। वहाँ वे ब्रह्मचयं को धारण करके सुशीलता से कुमार विद्याओ्रं को ग्रहणा करें 
और कुमारियाँ विद्या और पाकविधि को सीखें । नियमपूर्वक आहार-विहार का सेवन करें। विषय-कथा 
कभी न सुनें । मद्य, मांस और अतिनिद्रा का परित्याग करें। अध्यापकों की सेवा और अ्नुक्लता में 
रहकर उत्तम-ब्रतों को धारण करें ।। ११ । ५६ ॥ 


सिन्धुद्रीप: | व्वस्तपब्सय्त्रो स्रन्च्त्रोच्घ्ताग:--ग्रादिम विद्वदादयः ।। 
स्वराट्रसंक्रति: । गान्धार: ॥ 
पुनर्विद्वांसोःध्येत॒नुपदेश्या न्मनुष्यान्‌ कथं कथं शोधयेयुरित्याह ॥। 
फिर विद्वान्‌ लोग पढ़ने हारे और उपदेश के योग्य मनुष्यों को कैसे शुद्ध करें, 
यह उपदेश किया है॥ 


वसंवस्त्वा धूषयन्तु गायत्रेण छन्द॑साज्विरस्वद रुद्रास्तवां धृषयस्तु जैष्टभेन उन्दसाह्ि- 
रस्वदादित्यास्त्वां धूपयन्तु जागतेन छन्‍्दसाज्विरस्वद्‌ विखें त्वा देवा वैंश्वानरा 
पूंपयन्त्वानुप्टरभेन उन्दसा ब्विरस्वदिन्द्रस्तता धूपयतु वरुणस्त्वा प्रृपयतु विष्ण॑स्त्वां धूपयतु ॥६०॥ 


प्रव्ययर्थ:--(वसवः) आ्रादिमा विद्वांस: (त्वा) त्वाम्‌ (धूपयन्तु) सुगन्धान्नादिशि: संस्कुवन्तु 
(गायत्रेर ) वेदस्थेन (छन्दसा) अ्ड्गिरस्वत्‌) प्राणस्तुल्यम्‌ (रुद्राः) मध्यमा विपश्चितः (त्वा) (धृपयन्तु ), 
विद्यासुशिक्ष भ्यां संस्कुव॑न्तु (त्रेष्टुभेन) (छन्दसा) (अ्रडिगरस्वत्‌) विज्ञानवत्‌ (आदित्या:) उत्त मा विद्वांसो 
धध्यापका: (त्वा) (ध्रृपयन्तु)सत्यव्यवहारग्रहणोन संस्कुव॑न्तु (जागतेन) (छन्दसा) (अ्रडि गरस्वत्‌) ब्रह्माण्ड- 
स्थशुद्धवायुवत्‌ (विद्वे) सर्वे (त्वा) (देवाः) सत्योपदेशका विद्वांस: (बंइवानरा:) सर्वेषु मनुष्येष्विमे सत्य- 
धर्म विद्याप्रकाशका: (धूपयन्तु) सत्योपदेशेन संस्कुर्व॑न्तु (आनुष्टुभेन) (छन्दसा) (अड्गिरस्वतू) विद्युद्रत्‌ 
(इन्द्र:) परमेश्रय्यंवान्‌ राजा (त्वा) (धूपयतु) राजविद्यया संस्करोतु (बरुणः) वरो न्यायाधीश: (त्वा) 
(ध्रूपयतु) राजनीत्या संस्करोतु (विष्शु:) सकलविद्यायोगाज्भव्यापी योगिराज: (त्वा) (धृपयतु) योग- 
विद्याज्ू : संस्करोतु ॥ ६० ॥ 


खन्ल्य:-है ब्रह्मचारिन्‌ ब्रह्मचारिणि वा! ये वसवो गायत्रेश छन्दसा त्वाज्िरस्वद्‌ 
चृपयन्त । रुद्रास्त्रष्टुभन छन्दसा त्वाज्िरस्वर्‌ धूपवन्तु । आदित्या जावतेन छन्दप्ता त्वाज़िरस्वद्‌ धूपयच्तु । 


वेश्वानरा विश्वेदेवा आनुष्ट भेन छन्‍्दसा त्वाज््िरस्व ३ वृपयन्तु । इन्द्रस्त्वा धूपयतु । वरुणस्त्वा धृपयतु । 
विष |स्त्वा धृपयत्वेतास्त्वं सतत॑ सैवस्व )। ६० ।। 


स्त्रपब्रप्रश्रन्‍्ब्वय्यः--हे... ब्रह्मचारिन्‌ न्त्राण्रार्श-हे ब्रह्मच।री वा ब्रह्मचारिणी ! 
ब्रह्मचारिरि! वा ! ये वसवः आदिमा विद्वांसः जो (वर्तव:) 'वसु' नामक प्रथम कोटि के विद्वान हैं 
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७५ 


वेदस्थेन छन्दसा सवा त्वाम्‌ अ्रडि गरस्त्रत्‌ वे (गायत्रेणा छन्दसा) २४ अ्रक्षर वाले गायत्री छन्द 


: प्राणस्तुल्यं श्रूपयन्तु सुगरधाउन्‍्नादिभि: संस्कृवेन्तु; 
: रुद्रा: मध्यमा विपद्चित: त्रेष्टुभेन छन्दसा त्वा 
: त्वाम्‌ भ्रडि गरस्वत्‌ विज्ञानवर्‌ धूपयन्तु विद्या- 
. सुशिक्षाम्यां संस्कु्वेन्तु, आदित्याः उत्त मा विद्वांसो- 
: <थ्यापका: जागतेन छन्दसा त्वा त्वाम्‌ श्रड्ि गरस्वत्‌ 


ब्रह्माण्डस्थशुद्धवायुवद्‌ धूपयन्तु सत्यव्यवहारग्रहरोन 
संस्कुवेन्तु, बबवानराः सर्वेषु मनुष्येष्विमे सत्यधर्म- 
विद्याप्रकाशकाः बिह्वे सर्वे देवाः सत्योपदेशका 


. विद्वांसः आनुष्टुभेन छन्दसा त्वा त्वाम भ्रडि गरस्वत्‌ 


विद्युद्रद्‌॒ धूपयन्तु सत्योपदेशेन संस्कुवेन्तु, इन्द्र 
परमेइ्व य्य॑वान्‌ राजा त्वा त्वां ध्रूपयतु राजविद्यया 
संस्करोतु, वरुणः वरो न्यायधीश: त्वा त्वां श्रुषयतु 
राजनीत्या संस्करोतु, विष्णुः सकलविद्यायोगाज्ज- 


व्यापी योगिराज: त्वा त्वां धुपयतु योगविद्याउज्ड: 


संस्करोतु, एताँस्त्वं सततं सेवस्व ॥॥ ६० ।। 


से (त्वा) तुझे (अरद्धिरस्वत्‌) प्राणों के समान 
(धुपयन्तु) सुगन्ध, अन्न आदि से छुद्ध करें, और - 
(रुद्रा:) जो मध्यम कोटि के 'रुद्र' नामक विद्वान हैं 
वे (त्रेष्टभेन छन्दसा) ३६ अक्षर वाले त्रिष्टुप्‌ छ्न्द 
से (त्वा) तुमे (अ्रद्धिरस्वत्‌) विज्ञान के समान 
(धृपयन्तु) विद्या और सुशिक्षा से शुद्ध करे । 
और-(आ्रादित्या.) 'आ्रादित्य' नामक उत्तम विद्वान 
अध्यापक (जागतेन छन्दसा) ४८ अक्षर वाले 
जगती से (त्वा) तुझे (अडिगगरस्वत्‌) 
ब्रह्माण्ड की शुद्ध वायु के समान (धृपयन्तु) सत्य- 
व्यवहार के ग्रहरा से शुद्ध करें । (वेश्वानरा:) 
सब मनुष्यों में ये सत्य, धर्म और विद्या का प्रकाश 
करने वाले (विद्वे) सब (देवा:) सत्य के उपदेशक 
विद्वान लोग (आ्रानुष्ट्रभेन छन्दसा) ३२ अक्षर वाले 
अनुष्टुप्‌ छन्द से (त्वा) तुके (अडिगरस्वत्‌ ) विद्युत 
के समान (घूपयन्तु) सत्य उपदेश से शुद्ध कर । 
आऔर--(इन्द्र:) परम ऐश्वर्यंवान्‌ राजा (त्वा) तुमे 
(धूपयतु) राज-विद्या से शुद्ध करे, ग्रौर-(वरुणः ) 
श्रेष्ठ यायाचीश (त्वा) तुझे (धृपयतु) राजनीति 
से शुद्ध करें, ओर (विष्णु:) सकल विद्या और 
योगाज्लों का आचरण करने वाला योगिराज (त्वा) 
तुझे (धूपयतु) योग-विद्या के अड्गों से शुद्ध करे। 
इनकी तू [ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी | सदा सेवा 
कर ।। ११। ६० ।। 


छ्न्द 


[हे ब्रह्मचारिन ब्रह्मचारिणि वा ये वसवः'''त्वा'' वृपयन्तु ] 


ग्रा लाई - सर्वेब्ध्यापका अखिला अध्यापि- 
काइच सर्वाभिः सत्क्रियाभिब्रह्माचा रिणो ब्रह्मचारि- 
णीइच विद्यासुशिक्षाम्यां युक्‍ता: सद्यः संपादयेयु: । 


ज्राच्बार्र््च- सब अध्यापक और सब अध्या- 
पिकाएँ सब ॒सत्क्रियाओ्रों से ब्रह्मचारियों और 
ब्रह्मचारिणियों को विद्या और सुशिक्षा से शीघ्र 


युक्त करे । 


[हेतुमाह-- ] 


यत एते कृतपूर्णब्रह्मचर्या गृहाश्र मादी त्‌ यथा- 
कालमा च रेयु: ॥। ११॥ ६० ।। 


धूपयन्तु--विद्यासुशिक्षाभ्यां युक्ता: संपादयन्तु ।। 


जिससे ये ब्रह्मचर्य को पूर्ण करके ग्रहाश्रम 


ग्रादि का यथासमय अनुष्ठान कं शश हढेती 


ग्जा स्यब्ड 724 १- वसवः >-सर्वे उध्यापका गअखिला अध्यापिकाइच : छेन्दसार-- सत्क्रियाभि: । 


ख््रारष्य्त्रस्यखर - विद्वान, मनुष्यों को कैसे शुद्ध करें- प्रथम कोटि के 'बसु' नामक विद्वान 


७६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर | 


विद्या पढ़ने वाले ब्रह्मचारियों वा ब्रह्मचारिणियों को प्राणों के छ्मान सुगन्धित अन्न आदि से शुद्ध कर । 
मध्मम कोटि के 'रुद्र' नामक विद्वान विज्ञान के समान विद्या और सुशिक्षा से उन्हें शुद्ध करें । उत्तम कोटि 
के आदित्य' नामक विद्वान्‌ अध्यापक ब्रह्माण्ड में स्थित शुद्ध वायु के समान सत्य-व्यवहार के ग्रहण से उन्हें 
शुद्ध करें । सब मनुष्यों में सत्य, धर्म और विद्या का प्रकाश करने वाले विद्वान्‌ विद्युत्‌ के समान सत्य- 
उपदेश से उन्हें शुद्ध करें । परम ऐश्वयंवान्‌ राजा (इन्द्र) राज-विद्या से उन्हें शुद्ध करे। श्रेष्ठ न्यायाधीश 
(वरुण) राजनी ति से उन्हें शुद्ध करे । सकल विद्या और योगाज़ों का अनुष्ठाता योगी (विष्णु) योग-विद्या 
के अज्जों से उन्हें शुद्ध करे । 

तात्पयं यह है कि सब अध्यापक आदि शुभक्रियाग्रों के उपदेश से ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिशियों 
को विद्या और सुशिक्षा से युक्त करें जिससे ये ब्रह्मचय॑ को पूर्ण करके ग्रृहाश्रम श्रादि का यथाकाल 
सेवन कर ॥ ११। ६० ।। 


सिन्पुद्रीप: | श्रब्दित्य्रगरब्त य्त्रो ल्ठिज्ज्रोच्स्त्ाग:--अध्यापिकादया ॥ भुरिक्क्ृति: । 
निषाद: । उखेवस्त्रीत्युत्तरस्थ प्रक्ृति:। घैवतः ।। 
विदुष्यः स्त्रियः कन्या: सुशिक्ष्य धामिकोविदुषीः कृत्वेहिकपारलोकिकसुखे प्रापयेयुरित्याह ॥। 
विदुषी स्त्रियां कन्याओं को उत्तम शिक्षा से धारमिक विदुषी बनाकर इस लोक और परलोक के 
सुखों को प्राप्त करावें, यह उपदेश किया है ।॥। 


अदितिप्रवा देवी विश्वेंव्यावती प्रथिव्या: सधस्थें 5 अज्ञिरस्वत्‌॒ ख॑नत्ववट 
टेवानाँ त्वा पत्नीदेंवीविंश्र्देव्यावतीः प्ृथिव्याः सधस्थें 5 अद्धिरस्वहधतूखे 
प्रिषणास्ता देवीविंशरदेव्यावती: प्रथिव्या: सधस्थें 5 अद्धिरस्वट भीन्‍्धताम्‌ 
उखे वरूत्री हरतरा देवीविंशर्देव्यावतीः पृथिव्या: सधस्थें 5 अद्विरस्वच्छपयन्तृखे 
ग्रास्त्वा देवीविंशवर्देव्यावती: पृथिव्या: सभस्थें 5 अद्जिरस्वत्प॑चन्तृखे जन॑यस्त्वा५- 
छिन्नपत्रा देवीदिश्देंव्यावतीः प्रेथिग्या: सधस्थें 5 अडद्विरस्वत्प॑चन्तूखे ॥ ६१ ॥ 


परब्यपर्थ:--(अदिति:) अध्यापिका (त्वा) त्वाम॒ (देवी) विदुषी (विश्वदेव्यावती ) विश्वेषु 
देवेपु--विद्वत्सु भव विज्ञान प्रशस्तं विद्यते यस्यां सा । श्रत्र सोमाइवेन्द्रियदिइ्वदेव्यस्थ मतों ॥ झ्र० ६। ३॥ १३१॥ 
इति दीघंत्वम्‌ (पृथिव्या:) भूमे: (सधस्थे) सहस्थाने (श्रड्धिरस्वत्‌) अग्निवत्‌ (खनतु) भूमि खनित्वा 
कृपजलवद्विद्यायुक्तान्निष्पादयतु (अवट) अ्रपरिभाषितानिन्दित (देवानाम्‌) विदुषाभ (त्वा) (पत्नी:) स्री: 
(देवी:) विदुषी: (विश्वदेव्यावतो:) (परृथिव्या:) (सघस्थे) (अ्रड्धिरस्वत्‌) प्राणवत्‌ (दधतु) (उखे) 
ज्ञानयुक्ते (धिषणा:) प्रशंसितवाग्युक्ता धियः (त्वा) (देवी:) विद्यायुक्ता: (विश्वदेव्यावती:) (पृथिव्या:) 
(सधस्थे) (श्रज्धिरस्वत्‌) (भ्रभि) आभिमुख्ये (इन्धताम्‌) प्रदीपयन्तु (उखे) विज्ञानमिच्छके, (वरूत्री:) 
वरा: (त्वा) (देवोः) कमनीया: (विश्वदेव्यावती:) (पृथिव्या:) (सधस्थे) (अड््िरस्वत्‌) आदित्यवत्‌ 
(श्रपयन्तु) पाचयन्तु (उसे) अ्रन्नाधारा स्थालीव विद्याधारे, (ग्नाः ) वेदवाच: । ग्ना इति दाहलामसु ॥ निघं० 
१। ११॥ (त्वा) (देवी:) दिव्यविद्यासम्पन्ना: (विश्वदेव्यावती:) (पृथिव्या:) अ्रन्तिरिक्षस्थ (सथस्थे) 
(अज्धिरस्वत्‌) विद्युद्रत्‌ (पचन्तु) परिपकवां कुर्वन्तु (उखे) ज्ञानयुक्ते, (जनय:) शुभगुगौ: प्रसिद्धा: (त्वा) 
(अच्छिन्नपत्रा:) अखण्डितानि पत्राशि”-वसत्नाणि यानानि वा यासां ताः (देवी:) दिव्यगुणप्रदा: (बिह्व- 
देव्यावतीः) (पृथिव्या:) (सथस्थे) ( श्रद्धिरस्वत्‌) ग्रोपधिरसवत्‌ (पचन्तु) (उखे) जिज्ञसों ॥ ६ १॥ है 
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8 अमग्ञमाणपगर्श्ई्र--(विद्वदेव्यावती) इस पद में 'सोमाइ्वेन्द्रियविख्रदेव्यस्य मतों (अ्र० ६।३ | 


9“ + 
. १॥ ३१) सूत्र से दीघे हुआ है । , 


(ग्ताः) “ग्ता' शब्द निघण्टु में (नि० १। ११) वाणी के नामों में पढ़ा है । 
छखानन्‍व्यया:--हे अवट शिशों ! विश्वदेव्यावत्यदितिदेंव्री पृथिव्या: सधस्थे त्वाज़्िरस्वत्खनतु । 
है उखे कन्ये ! देवानां पत्नीविश्वदेव्यावतीर्देवी: परथिव्या: सधस्थे त्वाज़िरस्वहधनु | है उखे ' विश्वदेव्या- 
वतीधिषणा देवी: पृथिव्या: सधस्य्रे त्वाज्िरस्वदभीन्धताम । है उखे ! विश्वदेव्यावतीर्व॑रूत्रीदेवी: प्रथिव्या: 
. सधस्थे त्वाज्िरस्वक्रपयन्तु । हे उखे ! विश्वदेव्यावतीर्देवीर्ना: पृथिव्या: सधस्थ्रे त्वाज़्िरस्वत्‌ पचन्तु । 
_ है उखे ! विश्वदेव्यावती रच्छिन्नपत्रा जनयो देवी: पृथिव्या: सधस्थे त्वाज़िरस्वत्‌ पचन्तु | है उखे ! 


त्वमेताभ्य: सर्वाष्यो ब्रह्मचर्येणा विद्यां ग्रहाणा ॥| ६१ ।। 


स्त्रपरच्राश्री नव्यय्त्र:--हे. अवटर-शिज्ञो 
. अपरिभाषिता5निन्दित ! विश्वदेव्यावती: विद्वेषु 
. देवेषु--विद्व त्सु भव विज्ञान घशस्तं विद्यते यस्यां 
सा, श्रदितिः अ्रध्यापिका देवी विदुषी पृथिव्या: 
भूमेः सधस्थे सहस्थाने त्वा त्वाम्‌ अ्रड़िरस्वत्‌ 
अग्निवत्‌ खनतु भूमि खनित्वा कृपजलवद्विद्या- 
युक्तान्तिष्पादयतु । 
हे उखे--कन्ये ज्ञानयुक्ते ! देवानां विदुषां 
पत्नी: स्त्री: विश्वदेव्यावतीः देवी: विदृषीः पृथिव्या: 
सधस्थे त्वा श्रड्भिरस्वत्‌ प्राणावदु दधतु । 


हे उखे विज्ञानमिच्छुके ! विद्वदेव्यावती: 
घिषरा:. प्रशंसितवाग्युक्ता धियः देबीः विद्यायुक्ता: 
पृथिव्या: सधस्थे त्वा अ्रद्धिरस्वद्‌ अ्रभि + इन्धताम्‌ 
अभिमुखं प्रदीपयन्तु । 


है उखे ग्रन्ताधारा स्थालीव विद्याधारे ! विश्व- 
देव्यावती: वरूत्री: वरा देवी: कमनीया: पृथिव्याः 
सधस्थे त्वा अ्रड्भिरस्वत्‌ आदित्यवत्‌ श्रपयन्तु 
पाचयन्तु । 


प 


न्त्राष्प्रगर्श्ध है (अवट) अ्कथनीय आनन्द 
से युक्त शिशु ! (विश्वदेव्यावती:) सब विद्वानों में 
विद्यमान प्रशस्त विज्ञान वाली (अदितिः) अध्या- 
पिका (देवी) विदृषी, (प्ृृथिव्या:) भूमि के 
(संधस्थे) स्थान में (त्वा) तुझे (अ्रज्धिरस्वत्‌) अग्नि 
के समान (खनतु) भूमि को खोदकर कृप-जल के 
समान विद्या-युक्त करे । 

हे (उखे) ज्ञानयुक्त कन्या ! (देवानाम) विद्वानों 
की (पत्नी:) स्त्रियाँ (विश्वदेव्यावती:) सब विद्वानों 
में विद्यमान प्रशस्त विज्ञान वाली (देवी:) विदुषियों 
को (पृथिव्या:) भूमि के (सधस्थे) स्थान में (त्वा) 
तुझे (अद्धिरस्वत्‌) प्राण के समान (दधतु) धारण 
करें । 


हे (उखे) विज्ञान की इच्छुक कन्या ' (विश्व- 
देव्यावती:) सब विद्वानों में विद्यमान प्रशस्त विज्ञान 
वाली (घिषणा:) प्रशंसित वाणी एवं बुद्धि से युक्त 
(देवी:) विदुषियाँ (प्रृथिव्या:) भूमि के (सधस्थे) 
स्थान में (त्वा) तुझे (अज्िरस्वत्‌) प्राण के समान 
(अभि+-इन्धताम) प्रदीप्त करे । 

है (उखे) अन्न का आधार स्थाली के समान 
विद्या को धारण करने वाली कन्या ! (विश्व- 
देव्यावती:) सब विद्वानों में विद्यमान श्रशस्त 
विज्ञान वाली, (वरूत्री:) श्रेष्ठ (देवी:) कमनीय 
देवियाँ (प्रथिव्या:) भूमि के (सधस्थे) स्थान में 
(त्वा) तुझे (अज््िरस्वत्‌) आदित्य "सूर्य के समान 
(अ्रपयन्तु ) पकावें । 


छ्प 

हे उखे ज्ञानयुक्ते ! विश्चदेव्यावतो: देवी: दिव्य- 
- विद्यासम्पन्ता: ग्नाः वेदवाच: पुथिव्या: अन्तरि- 
क्षस्य सधस्थे त्वा अ्रड्धिरस्वत्‌॒विद्युद्वत्‌ पचन्तु 
परिपकतां कुवन्तु । 


हे उखे जिज्ञासो ! विश्वदेव्यावतीः अच्छिन्नपत्रा: 
अखण्डितानि पत्नारि--वस्त्रारणि। यानानि वा यासां 
ता:, जनय: शुभगुरा: प्रसिद्धा: देवोः दिव्यगुणप्रदा: 
पृथिव्या: सधस्थेत वा श्रड्धिरस्वत्‌ ओषधिरसवत्‌ 
पचन्तु परिपकतवां कुर्व॑न्तु । 


हे उखे जिज्ञासो ! त्वमेताभ्यः सर्वास्यों ब्रह्म- 
चर्येरा विद्यां गुहाणा ॥ ६१ ॥ 


[है श्रवट ! --शिज्ञों ! विश्वदेव्यावती रदितिदेवी' 'त्वा** 


दयानन्द-यजु्वे दभाष्य-भास्कर & 
हे उखे) ज्ञानसे युक्त कन्या ! (विश्वदेव्या- _ 


कि 
हे 


वाली (देवी:) दिव्य विद्या से युक्त (ग्ना:) वेद- 


वती:) सब विद्वानों में विद्यमान प्रशस्त विज्ञान 


बाणी को (पृथिव्या:) श्राकाश के (सधस्थे) स्थान 
में (त्वा) तुके (अ्द्धिरस्वत्‌) विद्युत्‌ के समान 
(पचन्तु ) परिपक्व करें । 

है (उखे) जिज्ञासु कन्या ! (विश्वदेव्याबतीः) 
सब विद्वानों में प्रशस्त विज्ञान वाली (अ्रच्छिन्तन- 
पत्रा:) अखण्डित वस्त्रों वा यानों वाली, (जनयः) 


शुभ गुणों से प्रसिद्ध, (देवी:) दिव्य गुणों को प्रदान 


करने वाली देवियाँ (प्रथिव्या:) भूमि के (सधस्थे) 
स्थान में (त्वा) तुभे (अ्रज्धि रस्वत्‌) ओषधि-रस के 
समान (पचन्‍्तु ) परिपक्व करें । 

है (उखे) जिज्ञासु कन्या ! तू इन सबसे 
ब्रह्मचययं से विद्या को ग्रहण कर ।| ११। ६१ ॥ 


'खनतु, हे उखे ! देवानां पत्नीविश्वदेव्यावतीदेंबी''' 


त्वा'' 'दधतु अ्पयन्तु 


ख्राव्पर्ध:--माता-पितृ-आचायं-अ्रतिथियो 
यथा चंतुराः: पाचकाः स्थाल्पादिष्वस्तादीनि 
संस्कृत्योत्तमानि संपादयन्ति, तथंव बाल्यावस्था- 
मारभ्य: विवाहात्‌ पूर्व कुमारा: कुमायंदबचात्युत्तमा 
भावयन्तु ॥ ११ । ६१ ॥। 


गम्णकापर्श्च--माता, पिता, आचार्य, अतिथि 
लोग--जैसे चतुर पाचक पाकस्थाली--आदि में 
अ्रन्न आदि का संस्कार करके उन्हें उत्तम बनाते हैं 
वेसे ही बाल्यावस्था से लेकर विवाह से पूर्व कुमार 
और कुमारियों को उत्तम बनावें ॥ ११। ६१॥ 


>ष्य्रर्रर- 2१. माता पिता का कत्तंव्य--ज से पाचक बटलोई आदि में अन्नादि संस्कृत 


करते हैं वेसे ही माता पिता तथा झ्राचार्य का यह परम कत्तंव्य है कि वे अपने पुत्र तथा शिष्यों को पूर्ण 
विद्वान सभ्य तथा सुसंस्क्रत बनाने का भरसक प्रयत्न करें । उनका शारीरिक, बौद्धिक तथा आत्मिक 
सर्वाज्जीणा विकास कराने का यत्न करते रहें । जिससे बालक तथा बालिकायें सुयोग्य बनकर सब प्रकार 
की शक्तियों का संचय कर सकें । 


२. विद्या का स्थान--अ्रच्छी विद्या सीखने के लिये ग्राम तथा नगर से दूर पवित्र आश्रम 
बनाये जायें, जहाँ रहकर बालक तथा बालिकायें स्वयं को समिधा तुल्य बनाकर विद्याग्नि से अ्रच्छी 
प्रकार प्रदीप्त हो सकें । विद्या के साथ साथ बुद्धि का विकास तथा प्राणविद्या की शिक्षा भी दी जाये, 
जिससे प्राणाग्नि को प्रदीप्त कर सकें और इन्द्रियों के मलों को भली-भाँति दग्ध कर सके । जिस प्रकार 
शाकादि पकाने की बटलोई पकाने के योग्य पदार्थों का धारणा करती हैं इसी भ्रकार विद्या ग्रहण करने 
के लिये शुद्ध पवित्र होना परमावश्यक है । वेद विद्या से प्रदीप्त होकर ही स्त्री तथा पुरुष सूर्य के समान 
तेजस्वी होते हैं और सांसारिक अ्ज्ञान को दूर कर सकते हैं ।। ११ । ६१ ॥ 








एकादश ग्रध्याय ७ह 


विश्वाभित्र: । म्मिल्त्र:-- पतिः ॥ निचुद्गायत्री | पडज: ॥ 

१४% या यस्य स्त्री भवेत्सा तस्येइवर्य सततं रक्षेदित्याह ॥। 

जो जिस पुरुष की स्त्री होवे वह उसके ऐड्वर्य की निरन्तर रक्षा करे, 
यह उपदेश किया है ॥ 


. मिन्रस्य॑चर्षणीधृतोत्वों देवस्प॑ सानसि | दुम्ने चित्रश्न॑वस्तमम्‌ || ६२ ॥ 


प्रच्दप्रशर््र:-- (मित्रस्य) सुहृद: (चर्षणीधुतः) सुशिक्षया मनुष्याणां धर्त्तु: (अब) रक्ष (देवस्य) 
_ क्रमनीयस्य पत्यु: (सानसि) संभक्तव्यं पुराण (द्युग्नस) घनम्‌ (चित्रश्नवस्तमस्‌) चित्राण्याइचयस्येभूतानि 
श्रवांस्यन्नादीनि यस्मात्‌ तम्‌ ॥ ६२ ।। 


न्ब्ज््यः-हे स्त्रि ! त्व॑ चर्षणीधुतो मित्रस्य देवस्य पत्युद्चित्रश्नवस्तमं सानसि 
द्युम्नमवः ।। ६२ ॥। 


._ रपन्‍्दयाथ्रान्‍नय:--हे स्त्रि! त्वं चर्ष- स्राणापर्थ्र-हे स्त्री ! तू (चर्षणीधृतः) 
खीधुतः सुशिक्षया मनुष्याणां धर्त्त: मित्रस्थ सुहद: सुशिक्षा से मनुष्यों को धारणा करने वाले, (मित्र- 
देवस्थ--पत्यु: कमनी यस्य पत्यु: चित्रश्नवस्तमं चित्रा- स्थ) मित्र, (देवस्य) कामना करने योग्य पति के 
ण्याइचर्य्यभूतानि श्रवांस्यन्नादी नि यस्मात्‌ त॑ सानसि (चित्रश्नवस्तमम्‌) चित्र"-आइचरय से युक्त अन्न 
संभक्तव्यं पुराण घुम्नं धनम्‌ श्रवः रक्ष || ६२ ।। आदि के हेतु (स्रानसि) सेवन करने योग्य, पुराने 
(द्युम्नमू) धन की (ग्रव:) रक्षा करे । 
[हे स्त्रि ! त्वं देवस्य ८-पत्युः: द्युस्तमव: ] 


ज््ा्ाएर्थ:--गृहक्ृत्यकुशलया स्त्रिया सर्वा- ग्रानार्श्--गृह-कार्यों में कुशल स्त्री सब 
प्यन्तगू हकृत्यानि स्वाधीनानि रक्षित्वा यथावदुन्ने- आन्तरिक गृह-कार्यों को स्वाधीन रखकर उन्हें 
यानि ॥ ११। ६२ ॥ यथावत्‌ उन्‍नत करें ॥ ११। ६२ ॥। 


ज्वाष्य्अर्पार - पति और पत्नी का धर्म-घर के कार्यों में कुशल स्त्रियों का यह परम 
धर्म है कि वे अपने पति के धन की निरन्तर वृद्धि किया करें और उसका सदा सदुपयोग करें। पुरुषों 
को भी योग्य है कि वे चर्षणीधुतः श्र ग्छी सुशिक्षा से युक्त, सहृदयता से पूर्ण, दिव्य गुणों की प्राप्ति के 
लिये यत्नशील सदा रहें । तथा दुर्गूणों का परित्याग कर सांसारिक सुखों की वृद्धि के. लिये अन्नादि 
पदार्थों का सदा संग्रह करते रहें | & 


विद्वामित्र: | रत्रच्ग्रित्ग्ग-पति: ॥ भुरिग्बृहती | मध्यम: | 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥। 
जो जिस पुरुष की स्त्री होवे वह उसके ऐश्वर्य की निरन्तर रक्षा करे, 
यह उपदेश किया है ॥ 
देवस्वां सवितोट्रपत॒ सुपाणिः स्वड्डरिः सुवाहुरुत शक्तर्या ॥ छरे ॥ 


प्यब्दपर्थ्र्र:--(देवः) दिव्यगुणकर्मस्वभाव: पति: (त्वा) त्वाम (सविता) सूर्यइवेश्वय्यंप्रद: 
.. (उत्‌) उत्कृष्टतया (बषतु) बीजवत्‌ संतनोतु (सुपारिः) प्रशस्तहस्त: (स्वड' गुरिः) शोभना अड्गुलयो यस्य 
है, ६ है 





श्र 


डर हा 58: है डे 
दयानन्‍्द-यजुर्वे दभाष्य-भास्कर 2055 


प््0ठ 


सः । (सुबाहु:) शोभनभुज: (उत) अपि (शक्त्या) सामथ्येंत सहह्लुवत्तमानो वत्तेमाना वा (अव्यथमाना) 
ग्रभोताइचलिता सती (पृथिव्याम& पृथिवीस्थायाम (आ्राज्ञा:) इच्छा: (दिल्ल:) काष्ठा: (झा) (पृणः) 


पिपूद्धि ॥ ६३ ॥। 


अन्वाया:-हे स्त्रि ! सुबाहु: सुपाणि: स्वडुगुरि: सवितेव देव: पत्ति: शक्त्या प्रृथिव्यां 
त्वोद्॒पतु शक्त्या5व्यथमाना सती त्वं पत्यु: सेवनेन स्वकीया आशा यशसा दिशशच आपूणा ॥ ६३ ॥ 


स्ुपब्यर्थान्‍ब्यय्य:--हे स्त्रि ! सुबाहः 
शोभनभुजः सुपारिण: प्रशस्तहस्त: स्वडूगुरि: शोभना 
अडूगुलयों यस्य सः, सविता सूथथ्य इवेश्वय्यंप्रद: 
इबव॒ देवः--पतिः  दिव्यगुणकर्मस्वभाव: पति: 
शक्त्या सामर्थ्येत सह वत्त मानो प्रृथिव्यां पृथिवी- 
स्थायां त्वा त्वाम उत्‌ृ+वपतु उत्क्ृष्टतया बीजबत्‌ 
संतनोत्‌ [उत्‌ | श्रपि शक्त्या सामथ्येन सह वत्ते- 
माना अव्यथमाना अभीताहचलिता सती त्वं पत्युः 
सेवनेन स्वकीया आशा: इच्छा:, यशसा दिश्वः काष्ठा: 
च आ-+पृरा पिपूद्धि ॥ ६३ ॥ 


न््रप्रषपप्र्श्र--हे स्त्री ! जो (सुबाहु:) सुन्दर 
भ्रुजाओों वाला, (सुपाणि:) प्रशस्त हाथों वाला, 
(स्वड्गुरि:) सुन्दर अंगुलियों वाला, (सविता) सूर्य 
के समान ऐश्वर्य प्रदात करने वाला (देव:) दिव्य 
गुण, कर्म, स्वभाव वाला पति है वह-(शक्त्या) 
सामथ्यं से युक्त रहकर (प्रथिव्याम्‌) प्रथिवी पर 
स्थिर करके (त्वाम) तुभे (उत्‌-वपतु) उत्तम- 
रीति से बीज के समान वपन करे । [उत्‌] और- 
(शक्त्या ) सामर्थ्य से युक्त रहकर (प्रव्यथमाना) 
निर्भय एवं स्थिर होकर तू पति की सेवा से अपनी 
(आाशा:) इच्छाओं को और यज्ञ से (दिश:) 
दिशाग्रों को (आ+-प्रण) पूर्ण कर ॥ ११। ६३॥ 


[हे स्त्रि ! “ " 'देव: --पति: शकत्या पृथिव्यां त्वा मुद्वपतु ] 


ख्रा्रच्गर्थ्:--स्त्रीपुरुषौ परस्पर प्रीतो हथौ 
सुपरी क्षितौ स्वेच्छया स्वयंवरं विवाहं कृत्वा 5ति- 
विषयासक्तिं विहाय ऋतुगामिनौ सन्‍्तौ सामर्थ्य॑- 
हानि कदाचिन्न कुर्याताम्‌ । 


न्ाएवब्वपर्थ्ब--स्त्री-पुरुष परस्पर प्रसन्‍न मित्र 
और सुपरीक्षित होकर अपनी इच्छा से स्वयंवर 
विवाह करके, भ्रति विषयासक्ति को छोड़ कर ऋतु- 
गामी होकर सामथ्यं--शक्ति की हानि कभी 
न करें । 


[ जितेन्द्रियस्तुतिमाह-- ] 


नहि जितेन्द्रिययो: स्त्रीपुरुषयों रोगप्रादुर्भावों 
बलहानिश्च जायते, तस्मादेतदनुतिष्ठेताम्‌ ॥ 


क्योंकि-जितेन्द्रिय स्त्री-पुरुषों में रोग का प्रादु- 
भाव और बल की हानि नहीं होती | श्रतः इसका 
अनुष्ठान करे ॥ ११ | ६३ ॥ 


म्रपरण्य््स्ररर--१. पति के गुण--पति बनने*से पूर्व आवश्यक है कि वह देव --दिव्यगुणा- 
कमस्वभाव वाला हो | सूर्य--सूर्य के समान तेजस्त्री तथा ऐव्व्रयप्रद होना चाहिये। सुपाणि--प्रशस्त 
हाथों वाला भ्रर्थाव्‌ श्रशंसतीय कार्यों से जो खबंत्र प्रशंसित हो। सुबाहुर-प्रशंसित बलयुक्त भुजाओं 


वाला हो । 


२: पत्नी के गुण--पत्नी के लिये आवश्यक है कि स्वसामर्थ्ययुक्त हो । अ्रव्यथमाना>-निर्भय 


ओऔ,र स्थिर होकर पति की सेवा करने वाली 
दिशाओं में कीत्ति वाली हो । के 


हो और सभी इच्छाग्रों की पति से ही इच्छा करती हुई सब 
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विद्वामित्र: | उबर --कन्या । अनुप्टरप्‌ । गांवार: ॥ 
हि पुनः सा कोहशीत्युयदिश्यते ॥। 
के | फिर वह स्त्री क॑सी है, इसका उपदेश किया है ॥ 
. अव्य॑थमाना प्रथिव्यामाशा दिश 5 आप्रंण ॥ 
उत्थाय॑ बृहती भवोदं तिष्ठ श्रुवा सवम्‌ । मित्रेतां तं:उख्वां परिंददाम्यमित्या:एपा मा भेंदि ॥ ६४ ॥ 
प्अच्पर्थ्‌भ:--(उत्थाय) आलसस्‍स्यं विहाय (बुहती) महापुरुषार्थयुक्ता (भव) (उत्‌) (उ) (तिष्ठ) 
(शरुवा) मज्भलकाय पु कृतनिइचया (त्वम्‌) ६ (मित्र) सुहृद (एताम) (ते) तुम्यम॒ (उखाम्‌) प्राप्तव्यां 
कन्याम्‌ (परि) स्वतः (ददामि) (अभित्य) भयराहित्याय (एघा) प्रत्यक्षप्राप्ता पत्नी (मा) नियेवे 
(भेदि) भिद्यताम्‌ ।। ६४ || 
हर न्व्यय्य्ः-हैं विदृषि कन्‍्ये ! त्वं ध्रवा बृहती भव विवाहायोत्तिष्ठ | उत्थायेतं पति 
. स्वीकुरु। है मित्र ! त एतामुखामभित्ये परिददामि। उत्वयेषा मा भेदि ॥ ६४ ॥ 
; स्ापाब्रग्शप्रॉन्‍न्ब्यय्त्रः--हे विदृषि कन्ये ! ख्ााणागर्थ्ब--हे विदुपी कन्या ! तू (्र॒वा) 
: तव॑ श्रुवा मज्जलकाय्यषु कृतनिश्चया बृहती महा- मछझ्लल कार्यों में दृढ़ निश्चय वाली, (ब॒ृहती) और 
पुरुषार्थयुक्ता भव, विवाहाय उत्‌-+तिष्ठ ॥ उत्थाय महान्‌ पुरुषार्थ वाली (भव) बन तथा विवाह के 


आलस्य॑ विहाय एवं पति स्वीकुरु | लिये (उत्‌+तिष्ठ) प्रयत्त कर। (उत्थाय) आलस्य 
को छोड़ कर इस पति को स्वीकार कर । 
- है मित्र सुहद्‌ । ते तृभ्वम एताप्‌ उखां प्राप्त- हे (मित्र) सुह 7 पति ! (ते) तेरे लिये (एताम) 


व्यां कन्याम अभित्ये भयराहित्याय परि+ददासि इसे (उखाम) प्राप्त करने योग्य कन्या को 
सर्वतोी ददामि। उ त्वया एषा प्रत्यक्षप्राप्ता पत्ती (अभित्ये) निर्भयता के लिये (परि-+ददामि) प्रदान 
मा न भेदि भिद्यताम्‌ || ६४ ॥। करता हूँ। (उ) विचारपूर्वंक तू (एषा) इस पत्नी 
से (मा भेदि) भेदभाव एवं व्यभिचार मत कर ॥ 
[हे विदुषि कन्ये ! त्व॑'' 'विवाहायों त्तिष्ठ, उत्थायेतं पति स्थोकुर। हे मित्र ! त एतासुखां''' 
परिददामि, त्वयंषा मा भेदि ] 
न्याय :--कन्या वरइ्च स्वप्रियं पुरुष, न्रा्रत्माग्र्ईऔ --कन्या अपने प्रिय पुरुष को, और 
स्वकान्तां कन्यां च स्वयं परीक्ष्य स्वीकर्त्‌मिच्छेत्‌ु-॥ वर अपनी कमनीय कन्या को स्वयं परीक्षा करके 
स्वीकार करने की इच्छा करे । 
यदा द्योविवाहकरणे नि३चय: स्थात्‌ तदेव जब दोनों का विवाह करने का निश्चय होवे 
माता-पितृ-श्राचार्यादय एतयोविवाहं कुर्य: । तभी माता, पिता, आचार्य आदि इनका विवाह 
करें । 
एतौ परस्पर भेदभाव॑ व्यभिचारं च कदाचिन्न ये दोनों परस्पर भेदभाव और व्यभिचार कभी 
कुर्याताम्‌ । किन्‍्तु-स्वस्त्रीब्रत: पुमान्‌, स्वपतिव्रता न करें। किन्तु-पुरुष स्त्री-त्रती और स्त्री पतिक्रता 
स्‍त्री च संगतौ स्थाताम्‌ ।। ११। ६४ ॥। होकर संग करें ॥ ११। ६४ ॥। 
ज्राष्य्रस्प्रार- १. स्वयंवर विवाह वर और कन्या दोनों को ही पूर्ण विद्वान्‌ होना 
चाहिये भ्रौर वे दोनों स्वेच्छा से एक दूसरे की परीक्षा करके स्वयंवर विवाह करें। मांगलिक कार्यों में 


२ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


दोनों ही सदा आलस्प त्याग कर परम पुरुषार्थी बने रहें । उस्नति के मार्ग से कदापि पृथक न हों । 
शारीरिक, बौद्धिक तथा भ्रात्मिक शक्तियों का विकास करते हुए पुरुषार्थ चतुष्ठय की सिद्धि में निरन्तर 
लगे रहें । शुभ कार्यों में दोनों एक़मत तथा निश्चित बुद्धि रखें । कभी भी वेमत्य पैदा न होने देवें । 


२. दाम्पत्य धर्म- शहस्थाश्रभ में प्रवेश करके वर और वधू सदा मित्रभाव से रहें। दोनों ही 
समता का व्यवहार रखें, तभी मित्रता चिरस्थायी रह सकती है । जो पुरुष स्त्री को अथवा स्त्री पुरुष को 
अपने से किसी प्रकार से भी हीन समभने लग जाते हैं वे दोनों ही दुःखसागर में गोते खाते रहते हैं । 
पुरुष सदा स्वस्त्रीत्रत तथा स्त्री स्वपतिब्रता बन कर रहें और कभी भी कलहादि में पड़कर एक दूसरे से 


पृथक न रहें | की 


विश्वामित्र: | ब्वस्वागबर व्यो ल्डिज्त्नेन्क्तलाग:--आदिसमविद्वदादय: )। धृति: | पडज: ॥ 
पुनस्तो स्त्रीपुरुषो प्रति विद्वांसः कि कुर्यरित्याह ॥ 
फिर उन स्त्री पुरुषों के प्रति विद्वान्‌ लोग क्या करें, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


वसंवस्त्वाछ्ल॑न्दन्तु गायत्रेण ्न्दंसा्विरस्वद्रद्रास्त्वाहुन्दन्तु त्रेष्ठमेन 
हन्दसा ज्विरस्वदादित्यास्त्वाल्न्दन्तु जागतेन छन्‍्दसाड्रिरस्वद्रिश्वें त्वा 
देवा वैंश्वानरा 5 आइुन्दन्त्वानुष्ट्मेन उन्‍्दसाड्विरस्वत्‌ ॥ ६० ॥ 


प्यब्डप्र्थ्य्:-- (वसवः) आदिमा विद्वांस: (त्वा) त्वां पुमांसं स्त्रियं च (आ) समन्तात्‌ ( छन्दन्तु) 
प्रदीप्यन्ताम (गायत्रेण) गायन्ति सद्विद्या येन तेन वेदस्थविभक्तेन स्तोत्रेण (छन्दसा) (अज्धिरस्वत) 
अग्निवत्‌, (रुद्रा:) मध्यमा विद्वांसः (त्वा) (आ) (छन्दन्तु) (त्रेष्टभेन) त्रीणि कर्मोपासनाज्ञाना नि स्तोभन्ते 
स्थिरीकुबंन्ति येन (छन्दसा) (अ्रड्धिरस्वत्‌) प्राणवत्‌, (श्रादित्या:) उत्तमा विपश्चितः (त्वा) (आरा) 
छ न्दन्तु) (जागतेन) जगद्निद्याप्रकाशकेत (छन्दसा) (श्राड्धिरस्वत्‌) सूर्यवत्‌ (विश्वे) सर्वे (त्वा) (देवा:) 
सदुपदेशप्रदातार: (वेश्वानरा:) सर्वेषु नरेषु राजन्त: (आर) (छुन्दन्तु) (आानुष्दुभेन) विद्यां गृहीत्वा पश्चात्‌ 
दुःखंविस्तम्तुवन्ति येन तेन (छन्दसा) (अ्रड्भिरस्वतू) समस्तौषधिरसवत्‌ ॥ ६५ ॥ 

भन्ब्त्य्त्र स्त्रि पुरुष वा! वसवो गायत्रेण छन्दसा यां य॑ त्वाअज्िरस्वदाछन्दन्तु रुद्रा- 
त्रेष्टुभेन छन्दसा त्वाउज़्िरस्वदाछुन्दन्तु | आ्रादित्या जागतेन छन्दसा त्वा$ज्जिरस्वदाछन्दन्तु | वेश्वानरा 
विद्वेदेवा आनुष्टुभेन छन्दसा त्वाअज्धिरस्वदाछन्दन्त ।। ६४ ॥॥ 


रफप्यब्दप्रश्थॉन्‍न्ब्श्य्य्ः--हे स्त्रि पुरुष वा! ख्राण्पयर्श्भ--हे स्त्री वा पुरुष ! (वसवः) 


वसव: आदिमा विद्वांसः गायत्रेण गायन्ति सद्विद्या 
येन तेन वेदस्थविभक्तेन स्तोत्रेण, छन्दसा यां य॑ त्वा 
त्वां पुमांसं स्त्रियं च अ्रद्धिरस्वत्‌ अग्निवद श्रा + 
छन्दन्तु समन्तात्‌ प्रदीष्यन्ताम । रुद्रा: मध्यमा 
विद्वांसः त्रष्टमेन त्रीणि कर्मोपासनाज्ञानानि 
स्तोभन्ते-स्थिरीकुर्वन्ति येन छुन्दसा त्वा अ्रड्रि- 
रस्वत्‌ प्राणवद्‌ श्रा + छन्‍्दन्तु समन्तात्‌ प्रदीप्यन्ताम । 
आदित्या: उत्तमा विपश्चितः: जागतेन जगद्विद्या- 


वसु. नामक प्रथम कोटि के विद्वान्‌ (गायत्रेण 
छन्‍्दसा) सद्विद्या का गान करने वाले वेदस्थ 
स्तोत्र रूप २४ अक्षरी छन्द से (त्वा) तुझ पुरुष 
गौर स्त्री को (अरज्धिरस्वत्‌) अ्रग्नि के समान 
(आरा-+छन्दन्तु) सब ओर से सुशोभित करें । 
(रुद्रा:) मध्यम कोटि के '“रुद्र' नामक विद्वान 
(त्रेष्टुभेन छन्दसा) तीन--ज्ञान, कर्म, उपासना को 
स्थिर करने वाले ३६ ग्रक्षरी छन्द से (त्वा) तुझ 







एकादश गअध्याय 


व लाहसा! रत श्रद्धिरस्वत्‌ सूर्यंव ई आ-+ पुरुष वा स्त्री को (अ्धिरस्वत्‌) प्राण के समान 
तु समन्तात्‌ प्रदीष्यन्ताम्‌। वेश्वानराः सर्वेपु (आ । छल्दन्‍्त) सब झ्रोर से सुशोभित करें । 
: केक: बिद्वे सर्वे देवा: सदुपदेशप्रदातार: (आदित्या:) उत्तम कोटि के 'प्रादित्य' नामक विद्वा 
प्रानुष्टुभेन विद्या गृहीत्वा पद्चाद्‌ दुःखं विस्तम्नु- (जागतेन छन्दसा) जगतृविद्या के प्रकाशक 2४ 
वन्ति येन तेन, छन्दसा त्वा श्रज्धिरस्वत्‌ समस्तौषधि- अक्षरी छन्द से (त्वा) तुभ पुरुष व स्त्री को 
_रसवद्‌ श्रा + छुन्दन्तु समन्तात्‌ प्रदीप्यन्ताम ॥ ६५।।  [(श्रद्धि रस्वत्‌) सूर्य के समान (आ+छन्दन्त) सब 
श्रोर से सुशोभित करें । (वैश्वानरा:) सब नरों में 
प्रकाशमान (विश्वे देवा:) सब सदुपदेश देने वाले 
विद्वान्‌ (आनुष्टरभेन छन्दसा) विद्या ग्रहण करने के 
पदचात्‌ दुःख का निवारण करने वाले ३२ अक्षरी 
छन्द से (त्वा) त्‌र पुरुष वा स्त्री को (आज्विरस्वत्‌) 
समस्त ओोपधियों के रस के समान (ञ्रा।छन्दन्त 

सब और से सुशोभित करें ॥ ११। ६५ ॥। न 





"न [हे प्रुरुष ! स्त्रि ! वा वसवः “'' त्वा **' आछन्दन्तु | 
ग्ाना4्य्र:--अत्रोपमालडूार: ।| हे स्त्री- खागाबारई--इस मन्त्र में उपमा अलद्भुर 


पुरुषौ ! झुवां ये याइच विद्वांसो विदुष्यश्च शरीरात्म- है॥ हे स्त्री-पुरुषों ! तुम दोनों-जो विद्वान और 
बलकारोपदेशेन सुशोभेयुस्तेषामेव सेवासज्भौ सततं विदुषियाँ शरीर और आत्म के बलकारक उपदेश 
कुर्यातां; नेतरेषां क्षुद्राणाम्‌ू ॥ ११। ६५ | से सुशोभित करें उनकी ही सेवा और सज्जञ सदा 

किया करो; दूसरे क्षुद्र जनों का नहीं ॥ ११।६५॥। 


ग्व्राष्य्रर््रार--१. विह्ान्‌ पुरुषों की संगति से लाभ- स्त्री तथा पुरुषों को सदा विद्वानों 
का संग तथा अविद्वानों से श्रलग ही रहना चाहिये । जो वसुसंज्ञक प्रथम कोटि के विद्वान्‌ हैं उनसे 
विद्यादि सद्गुणों को प्राप्त करके श्रग्ति के समान प्रकाशमान रहें । और जो मध्यम कोटि के रुद्रसं्ञक 
विद्वान हैं उनकी संगति से प्र।ण के समान जीवन-हक्त प्रदान करने वाले वेद-ज्ञान का भ्रच्छी प्रकार 
परिशीलन करते रहें | और जो आदित्य संज्ञक उत्तम विद्वान्‌ हों उनके साहचर्य से ज्ञानार्जन करके सूर्य 
के समान संसार में विद्या का प्रकाश फंलाते रहें । इसी प्रकार जो दिव्यगुण युक्त पूर्णाविद्वान्‌ सत्यो- 
पदेष्टा हों, उनकी संगति से, उनके सदुपदेशों से अपने दुर्गणों को छोड़कर सदा पतित्र रहें । जिस प्रकार 
आ्रोषधियों के रस से शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं उसी प्रकार आन्तरिक शुद्धि करते रहें । 

२. अलड्ूगर--मन्त्र में उपमावाचक इवादि पदों के लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमा अलंकार हैं। 
उपमा यह है जैसे विद्वान्‌ पुरुष सुशिक्षित होकर दूसरों को उपदेश देते हैं वेसे ही सभी मनुष्य प्रयत्न 
किया करें | &) 


विश्वामित्र: | आरन्त्रत्यगब्द य्त्रो खन्‍्ब्रोक्‍्ध्ताप:-पावकादयः ॥ 
विराडब्राह्मी त्रिष्टुपू | घेवत: ॥ 
पुनस्ते स्त्रीपुरुषा: कि कुय्युरित्याह ॥। 
फिर वे स्त्री पुरुष क्या करें, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 





घड दयानन्द-पजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


आक्रतिमग्रिं प्रयुज़९ स्वाहा मनों मेशामग्नि प्रयुज० स्वाहां चित्त विज्ञांतमग्नि प्रयुज'' 822 
स्वाहां वाचो विघ्वृतिमग्रि प्रयुज| स्वाहा प्रजापंतये मनवे स्वाहमउम्यें वेखानराय स्वाहां ॥ ६६ ॥ 


प्ब्दप्र्श्:-- (झ्राकृतिम्‌) उत्साहकारिकां क्रियाम्‌ (अग्निम्‌) प्रसिद्ध पावक॒ (प्रयुजम) यः _ 
सर्वान्‌ युनक्ति तम॒ (स्वाहा) सत्यया क्रियया (मनः) इच्छासाधनम (सेधास्‌) प्रज्ञाम (अ्रग्निस) विद्युतम्‌ 
(प्रयुजन्‌) (स्वाहा) सत्यया वाचा (चित्तस) चेतति येन तत्‌ (विज्ञातम्‌) (अ्रग्निम) अ्रस्तिमिव भास्वरस्‌ 
(प्रयुजञव्‌) व्यवहारेषु प्रयुक्तम्‌ (स्वाहा) सत्येन व्यवहारेण (वाचः) वाण्या: (विधतिस) विविधं धारण म्‌ 
(अग्निप्‌) योगाभ्यासजनितां विद्युतम्‌ (प्रयुजम्त) संप्रयुक्तम्‌ (स्वाहा) क्रियायोगरीत्या (प्रजापतये ) -धव'ओ 
स्वामिने (सनवे) मननशीलाय (स्वाहा) सत्यां वाणीम्‌ (अ्रग्नये) विज्ञानस्वरूपाय (वंश्वानराय) षु 
नरेषु राजमानाय जगदीश्व राय (स्वाहा) धर्म्या क्रियाम्‌ ॥ ६६ ।। 

अन्लाया:- हे स्त्रीपुरुषा: ! भवन्तों वेदस्थेगयत्र्यादिभिरछन्दोभि: स्वाहा श्राक्ृृति प्रयुज- 
मग्नि स्वाहा मनो मेथां प्रयुजमस्निं स्वाहा, चित्त विज्ञातं प्रयुजमग्निं, मनवे प्रजापतये स्वाहा, 5ग्नये बैश्वा- 
नराय स्वाहा च प्रापय्य सततमाछन्दन्तु ।। ६६ ॥ 


ग्अाणायर्शछस - हे स्त्री-पुरुषो ! श्राप लोग वेद 
के गायत्री आदि छुन्दों से (स्वाहा) संत्यक्रिया से 
(आरकृतिम्‌) उत्साह देने वाली क्रिया के (प्रयुजम्‌) 
प्रेरणा करने हारे (अग्निम्‌) प्रसिद्ध अग्नि को 
(स्वाहा) सत्य वाणी से (मनः) इच्छा के साधन को 
(मेधाम्‌ ) बुद्धि और (प्रयुजम्‌) जो सब को प्रेरणा 


रफ्पब्टप्रश्यान्‍व्य य्य्रः--हे स्त्रीपुरुषा: ! 
भवन्तोी दवेदस्थर्गायन्र्यादिभिदछन्दोभि: स्वाहा 
सत्यया क्रियया, आ्राकृतित्त उत्साह-कारिकां क्रियां 
प्रयुजं यः सर्वात्‌ युनक्ति तम्र अग्नि प्रसिद्ध पावक 
स्वाहा सत्यया वाचा, सनः इच्छा-साधन मेधां प्रज्ञां 
प्रयुजं य: सर्वान्‌ युनक्ति तग्र अग्नि विद्यतं स्वाहा 


सत्येन व्यवहारेण, चित्त चेतति येन तर विज्ञातं 
प्रयुज॑ं व्यवहारेषु प्रयुकतम्‌ अग्निम्‌ अग्निमिव 
भास्वर [स्वाहा] सत्येन व्यवहारेण, वाचः वाण्या: 
विधूरति विविध धारणां प्रयुजं संप्रयुक्तम्‌ अग्नि 
योगाभ्यासजनितां विद्यतं स्वाहा क्रिया-योगरीत्या ] 
मनवे मननशीलाय प्रजापतये प्रजास्वामिने स्वाहा 
क्रियायोगरीत्या, श्रग्नये विज्ञानस्वरूपाय बंइवा- 
नराय विश्वेषु नरेषु राजमानाय जगदीश्वराय स्वाहा 
सत्यां वाणी चर प्रापय्प सततय््‌ आ-+-छन्दन्तु 
समन्तात्‌ प्रदीप्यायन्ताम्‌ ॥| ११। ६६ ॥ 


करता है उस (अग्निम्‌) विद्युदग्नि को (स्वाहा) 
सत्य व्यवहार से (चित्तम्‌) जिससे ज्ञान किया 
जाता है उस (विज्ञातम्‌ प्रथुजम्‌) जाने हुए ब्यव- 
हारों में प्रयोग किये (अग्निम्‌) अग्ति के समान 
प्रकाशमान (स्वाहा) सत्य व्यवहार से (बांच:) 
वाणियों को (विधृतिम्‌ ) विविध प्रकार की धारणा 
को (प्रयुजम्‌ ) प्रयोग किये गये (अ्रग्लिम्‌) योगा- 
भ्यास से उत्पन्न विद्यूत्‌ को (मनवे) मननशील 
(प्रजापतये) प्रजा के स्वामी के लिये (स्वाहा) 
क़रियात्मक योग की रीति से (अग्नये) विज्ञान स्व- 
रूप (वेश्वानराय) सब मनुष्यों में प्रकाशमान जग- 
दीश्वर प्राप्ति के लिग्रे (स्वाहा) सत्यवाणी को 
प्राप्त कराकर लगातार (अ्राछन्दन्तु) भ्रच्छी प्रकार 
प्रदीप्त करें । 


[हे स्त्रीपुरुषा: ! *''्राकृति प्रयुज मग्निं सराहा] 


खाल प्रश्न :--प्रात्रा55छदन्त्विति पद॑ पूर्व- 


मन्त्रादनुवत्त ते । मनुष्या: पुरुषार्थेत वेदादिशास्त्रा- 


खागत्यप्र्श्ध--इस मन्त्र में 'आछन्दन्तु' पद 
पहले मन्त्र से भ्राता है। सभी मनुष्य प्रुरुषार्थ से 


एकादश ग्ध्याय 


ण्यधीत्योत्साहादीनुन्नीय व्यवहारपरमार्थ क्रिया- 
प्रयोगेणाम्युदयिकनि:श्रेयसे समाप्नुवन्तु ।। 


८५ 
बेदादि शास्त्रों को पढ़ कर और उत्साहादि को 
बढ़ाकर व्यवहार तथा परमार्थ की क्रियाग्रों के 
सम्बन्ध से इस लोक के और पारलौकिक सुखों को 
प्राप्त करें । 

>परष्य्यस्त्गर--मानव-धर्म--सभी मनुष्यों को वेदादि सत्यज्ञास्त्रों का अध्ययन करके पुरु- 
षाथ चतुष्टय की सिद्धि का यत्न निरन्तर करना चाहिये । उसके लिये सर्वप्र4म शरीर को स्वस्थ रखने के 
लिये जठराग्ति को प्रदीप्त रखें । जिससे शरीर स्वस्थ तथा शुभ कार्यों के प्रति सदा उत्साही बना रहे। 

तत्पदचात्‌ विद्य॒ुद्रूप प्राणाग्ति को प्रदीप्त करे, जिससे सत्यव्यवहारादि के द्वारा मन और 
बुद्धि को सुसंयत किया जा सके । तत्पश्चात्‌ योगाभ्थ्रासादि के द्वारा मननशील सबके पालक परमात्मा को 
प्राप्त करने के लिये सतत प्रयत्न करते रहें । जिससे ऐहिक तथा पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के साथ 
मोक्षानन्द को प्राप्त कर सकते हैं | 


ग्रात्रेय: | स्त्रध्ग्रित्तग-विद्वान्‌ ॥ अनुष्टुप्‌ू । गान्धारः ।। 
पुनग्‌ हस्थः कि कार्य्य मित्याह ॥। 
फिर ग्रृहस्थों को क्या करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 
] ० आड़. ५ 53 | [# न कआ) किलर 2. <- । श्र 
विश्वों टेवस्य॑ नेतुमतों वुरीत सख्यम्‌ | विश्वोराय 5 ईपृध्यति बुम्त॑ हंणीत पृष्पसे स्वाहा ॥ ६७॥ 
स्वब्दग२४३--( विदवः) सर्व: (देवस्थ) सवंजगत्प्रकाशकस्य परमेह्वरस्य (नेतु:) सर्वनायकस्य 


(मत्तं:) मनुष्य: (बुरोत) स्वीकुर्यात्‌ (सख्यत) सख्युर्भावं कर्म वा (विश्वः) अखिल: (राये) श्रियं (इषु- 
ध्यति) शरादीनि शास्त्राणि धरेत्‌ । लेट्प्रयोगोध्यम (य्ुम्नम्‌) प्रकाशयुवत यशो नं वा । झुम्नं योतते्यशोडन्न 


वा ॥ निरु० ५। ५ ॥ (व॒णीत) स्वीकुर्य्यात्‌ (बुष्यसे) पुष्टो भवेः (स्वाहा) सत्यां वाचम्‌ ॥ ६७ ॥ 


प्राम्रएणप्रर्थ -'च्यू म्तम्‌' शब्द निघण्टु में (निरु० ५। ५) यश: तथा अन्न के नामों में पढित 
है । इनका नाम द्यू मन इसलिये है क्योंकि वह सब जगह जाना जाता है । 


ध्ान्ब्वय:-यथा विद्वांस्तथा विश्वो मर्तों नेतुर्देवस्य सख्यं बुरीत विश्वों मनुष्यों राय इपु- 
ध्यति । स्वाहा द्यू म्नं वुणीत यथा चैतेन त्वं पुष्यसे तथा वयमपि भवेम ॥ ६७॥ 


र्प्यब्दरश्रीन्‍्व्वयत्र:--यथा . विह्ास्तथा 
विद्ववः सर्वो मत्त: मनुष्य: नेतुः स्वंनाथकस्य देव- 
स्यथ सर्वजग॒त्प्रकाशकस्य परमेश्वरस्य सख्य॑ सख्यु- 
भाव कर्म वा बुरीत स्वीकुर्य्यात्‌, विश्वः अखिल: 
मनुष्यो राये श्रिये इबुध्यति शरादीनि शस्त्राणि 
घरेत्‌, स्वाहा सत्यां वाचं दामन प्रकाशयुक्‍त यशो- 
इसने वा बुस्णीत स्वीकुर्य्यात्‌ । 


यथा चेतेन त्व॑ पुष्यसे पुष्टो भवे, तथा वयसपि 
भवेस ॥ ११ | ६७ ।। 


न्ग्राप्प्रपरार्थ -विद्वात्‌ पुरुष के समान (विश्व:) 
सब (मत्तं:) मनुष्य (नेतु:) सबके नायक, (देव- 
स्थ) सब जगत्‌ के प्रकाशक, परमेश्वर की (सख्यम्‌ ) 
मित्रता को (वुरीत) स्त्रीकार करें; (विश्वः) सब 
मनुष्य (राये) ऐश्वर्य को प्राप्ति के लिये ( इषुध्यति) 
शरू”-बाण आदि शस्त्रों को धारण करें; (स्वाहा) 
सत्य-वाणी को, (दुम्नघ) प्रकाशयुक्त यश को वा 
अन्त को (बृणगीत) स्वीकार करे । 

और जैसे इससे तू (पुष्यसे) पुष्ट होता है, वेसे 
हम भी होवें ।। ११ । ६७ ॥ 
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[यथा विद्वांस्तथा विश्वो मर्त्तों नेतुर्देवस्थ सख्यं बुरीत | 
ग्राया7 थ्र:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ुर: । खग7व्यगर्श-इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रहस्थम॑नुष्ये: परमेश्वरेण सह मंत्री कृत्वा, अलझ्ार है।॥ गृहस्थ मनुष्य परमेश्वर के साथ मेत्री 
करके-- 2" 
[मनुष्यो राये इषुध्यति'' द्यम्नं वृणीत ] 
सत्येन व्यवहारेण श्रियं प्राप्य यशस्वीनि सत्य-व्यवहार से ऐश्वर्य को प्राप्त करके यश- 
कर्माणि नित्य कार्याणि ॥ ११। ६७ ॥ स्वी कर्मों को नित्य किया करें ॥| ११ । ६७ | 
म्त्रप७ प्ब्दपर्थ्र:--सख्यम्‌ --मेत्री म्‌ । द्यू म्तम्‌ ८ यशास्वि कर्म ॥ 
न्त््रष्य्यसाा्रर--गृहस्थी का परस-लक्ष्य--परमात्मा ही एक मात्र सब का पूज्य तथा इष्ट 
देव है । उसी की उपासना करनी चाहिये । परमात्मा से भिन्‍न किसी की उपासना करना अथवा इष्ट 
देव मानना अज्ञानियों का कार्य है। सभी देवता सर्व॑जगत्प्रकाशक परमेश्वर की पूजा करते रहे हैं । वह 
सबका नायक तथा अधिष्ठाता है। सभी मनुष्यों को उचित है कि उसी को एक मात्र सखा मानें। 
वह सदा ही दुःख में परम सहायक तथा दया करता हैं। 
दूसरे के धनादि का अपहरण करते रहते हैं वे दस्यु होते हैं। उनसे सदा लक्ष्मी की रक्षा 
करनी चाहिये | धन धान्यादि की रक्षा के लिये तथा दस्युवृत्ति को समाप्त करने के बाणादि सभी प्रकार 
के अस्त्र-शस्त्रों को भी बनाना चाहिये | यदि दस्युओं को उचित दण्ड न मिले तब तो सर्वत्र अ्रराजकता 
फंलने का भय बना रहता है। आन्‍्तरिक दस्युओं अर्थात्‌ दुर्गणा तथा दुब्यंसनों से बचने के लिये सत्य 
भाषणादि ब्रतों को सदा धारण करें और धन-धान्यादि की रक्षा करके यशस्वी बनना चाहिये । और 
ऐसा कद्ापि कोई कार्य न करें जिससे पर-हानि तथा अपयशा की प्राप्ति होवे । «७ 


आत्रेय: | खआरूबलाा--माता ॥ गायत्री । पड॒ज: ॥ 
पुनर्मातापितरो प्रति पुत्रादयः कि कि ब्र्‌ युरित्याह ॥। 
फिर माता पिता के प्रति पुत्रादि क्या क्‍या कहें, यह उपदेश किया है ॥ 


मा सु भिंत्था मा सु रिपोउ्म्य धृष्णु वीरय॑स्व सु । अग्निश्वेदं करिष्यथः ॥ ६८ ॥ 


पब्यपश्:- (सा) (सु) (भित्था) भेदं कुर्य्या: (मा) (सु) (रिषः) हिस्याः (श्रस्ब) मात 
(धृष्णु) दाढच मे (वीरयस्व) आरव्धस्य कम्मंणाः समाहमाचर (सु) (अग्निः) पावकइव (च) ( ) 
(करीष्यथ:) करिष्यमाणां साधयिष्यथ: ।। ६८ |॥। 


अन्व्य:-- है अम्ब ! त्वमस्मान्‌ विद्यातों म्रा सु भित्था सा सुरिषों धृष्णु सुवीरयस्व चेव 
कुव॑न्तौ युवां मातापुत्रावग्निरिवेद॑ करिष्यूथ: ॥ ६८ ॥। 


सपब्रग्र्थ्रान्ब्तय्य्-- हे श्रम्ब मात: ! 


्र खणार्श्-हे (अ्ग्ब) माता ! तू हमें विद्या 
त्वमस्मान्‌ विद्यातों मा सु भित्था: भेदं कुर्य्या:, 


से (मा सु+भित्थाः) मत अलग कर, (मासु+.. 


पा सु+रिषः हिस्या:, धुष् ] ढाढ््य सु+वोरयस्व 
आरब्धस्थ कर्भगा: समाप्तिमाचर च्व॒ एवं कुव्व॑न्तो 
युवां मातापितरों अग्नि: पावक इव इदं करिष््प्थ:ः 


रिप:) हमारा हिसन मत कर, अपितु (धृष्णु) 
हृढ़तापूर्वक (सु+वीरयस्व) प्रारम्भ किये हुये कर्म 
को पूरा कर। इस प्रकार श्राचरण करते हुये तुम 





एकादश ग्रध्याय हे 


दोनों माता-पिता (श्रग्नि:) अग्नि के समान (इदम 
इस करने योग्य कार्य को (करिष्यथ:) सिद्ध कर 
सकोगे ॥। ११ । ६८ ॥। 

[हे श्रम्ब ! त्वमस्मान्‌ विद्यातों मा सुभित्था:, मा सुरिषः ] 


करिष्यमारांं साधयिष्यथ: ।| ११ । ६८॥ 


ज्राब्यपर्श्ध:--माता सुसन्‍्तानान्‌ सुशिल्तेत, 
यत इमे परस्पर प्रीता भवेयु:, 


ग्राब्याप्र्श्न -माता उत्तम सन्‍्तानों को उत्तम 
शिक्षा करे, जिससे ये परस्पर प्रसन्न रहें । 


[ धुष्णु: सुवीरयस्व च ] 


वीराइच यत्कर्त्त॑व्यं तत्कुर्यूरकत्तव्यं च नाच- 
रेयु: ॥ ११। ६८ ॥ 


आओऔर--वीर होकर. जो कत्तंव्य कर्म है उसे करें 
और अ्रकत्तंव्य का आ्राचरगा न करें ॥ ११ | ६८ || 


ज्राष्य्् स््रर--माता का कत्तंव्य--माता-पिता अपने पुत्र तथा पृत्रियों को विद्या ग्रहण 
कराते में सदा प्रथत्नशील रहें । उन्हें कभी भी शिक्षादि से वच्चित न रकखें | चाहें कितना भी कष्ट सहना 
पड़े परन्तु सन्‍्तान को योग्य बनाने में किसी प्रकार की न्यूनता न ग्राने देवे । 


आत्रेयः: | अआरूत्रा८-साता ॥ त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ।। 
पुनः पतिः स्वपत्नों प्रति कि कि वदेदित्याह ।। 
फिर पति अपनी स्त्री से क्या २ कहे, यह उपदेश किया है ॥ 


ह%हंस्व देवि प्रथिवि स्वस्तवं 5 आसुरी माया स्वधयां कुतासें । 
जुष्ट देवेभ्य॑ 5 इदम॑स्तु हृव्यमरिष्टा त्वमु्दिहि यज्ञे 5 अस्मिन ॥ ६९ ॥ 


प््ब्दप्रश्य:--(ह हस्व) वद्धेस्व (देवि) विद्यायुक्त (पृथिवि) भूमिरिव प्रथुविद्य (स्वस्तये) 
सुखाय (आसुरी) येध्सुषु--प्राणोषु रमन्‍्ते तेषां सवा (साया) प्रज्ञा (स्वथया) उदकेनान्नेन वा (क्ृता) 
निष्पादिता (असि) (जुष्टम) सेवितम्‌ (देवेम्यः) विद्वदृभ्यो दिव्येभ्यो गुणोभ्यो वा (इदम्‌) (अस्तु) 
(हव्यम््‌) दात्‌ योग्यं विज्ञानम्‌ (अरिष्टा) अहिसिता (त्वम्‌) (उत्‌) (इहि) प्राप्नुहि (यज्ञे) संगन्तव्ये गृहा- 
श्रमे (अ्रस्मिन्‌) वरत्तमाने ।। ६६ ॥। 

अन्बाया:--हे प्रथिवि देवि पत्नि ! त्वया स्वस्तये स्वधया या55सुरी माया5स्ति सा 
कृतासि तथा त्वं मां पति ह हस्त्राईरिष्टा सत्यस्मिन्‌ यज्ञ उदिहि। यव्‌ त्वयेदं ह॒व्यम्‌ जुड्ट कृतमस्ति 
तद्देवे भ्यो 5स्तु ॥ ६६ ॥ 


७ 


स्ाष्पगर्ध--हे (परथिवि) भूमि के समान 
विस्तृत विद्या वाली, (देवि) विद्या से युक्त पत्नी ! 
तू ने--(स्वस्तये) सुख के लिए (स्वधया) जल वा 
अन्त से जो (आासुरी) असुरों--प्राणों में रमणा 
करने वालों की (माया) बुद्धि है उसे (कृता) सिद्ध 
किया है, उससे तू मुझ पति को (हं हस्व) बढ़ा । 
(अरिष्टा) अपीडित होकर (अस्मिन्‌) इस (यज्ञ) 
संगति के योग्य गृहाश्रम में (उद्‌+इहि) भ्राप्त 


स्त्रपबन्‍्दाश्तरगी नव्ाय्त्रः-- है पृथिवि भूमिरिव 
पृथुविद्ये | देवि--पत्नि विद्यायुक्त ! त्वया स्वस्तये 
सुखाय स्वधया उदकेनाउनन्‍नेन वा या आसुरी 
गेडसुषु --प्राणेषु रमन्ते तेषां सवा साया प्रज्ञा अ्रस्ति 
सा कृता निष्पादिता भ्रसि, तया त्वं मां पति 
ह हस्व वद्धेस्व | अ्रिष्टा अहिसिता सती श्रस्मिन्‌ 
वर्त्तमाने यज्ञे संगन्तव्ये ग्रहाउईश्रमे उत्‌+इहि 
प्राप्युहि । यत्‌ त्वया इद॑ [हव्यं] दातु योग्य 





दद दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


विज्ञान जुष्टं सेवित कृतमस्ति, तद्‌ देवेभ्य: त्रिद्रः़्यो हो । तु नेक_्षो यह [हव्पम्‌ | दान के योग्य विज्ञान 
दिव्वेम्यो गुर भ्यो वा अस्तु ।। ६६ ॥ को (जुड्टम्‌) सेवन किया है, वह (देवेम्य:) विद्वानों 
हे वा दिव्यगरुणों की प्राप्ति के लिये (अस्तु) हो ॥ 
[हे ''देवि !*' त्वया स्वस्तये' या" माया अ्स्ति सा कृता भ्रसि, तथा त्वं मां पति ह हस्त ] 
ज्राब्ायर्थ्र:--या स्त्री पति प्राप्य ग़हे वर्त्तति, ग्त्ारद्वातर्श्ध--जो स्त्री पति को प्राप्त करके 


तया सुबुद्धघया सुखाय प्रयत्नों विधेय: । घर में रहती है उसे सुबुद्धि से सुख के लिए प्रयत्न 
करना चाहिए । 
[ त्वयेदं हव्यं जुष्टं कृतमस्ति ] 
सुसंस्क्रृतं सर्व॑मस्नादि प्रीतिकर संपादनीयम । वह उत्तम रीति से संस्कृत, अ्रस्त भ्रादि को 


रुचिका रक बनावे । और-- 
[अरिष्टा'' 'अस्मित्‌ यज्ञ उदिहि] 
न कदाचित्‌ कस्यचिद्‌ हिसा वेरबुद्धिवाँ क्वचित्‌ कभी किसी की हिसा और वर बुद्धि कहीं न 
कार्या ॥ ११। ६६ ॥ रखे ॥| ११ । ६६ ॥ 


नखरप्र० प्रब्यर्थ:- मायाच-सुबुद्धि: । हव्प्रमु--सुसंस्कृतमन्नादि । जुष्टमुर-प्रीतिकरम्‌ । 
ग्ररिष्टा--अहिसा, अव रबुद्धि: ॥ 

खारष्य्यस्ार - आदर्श पत्तो--गृहस्थाश्रम को सुखी बनाने के लिये जिस प्रकार पुरुषों का 
शिक्षित होना आवश्यक है उसी प्रकार स्त्रियों को पूर्ण विदुषी, सभ्य तथा प्रथिवी की तरह सहनशील 
होना चाहिये । पूर्ण सुशिक्षित स्त्री-पुरुषों की सन्‍्तान ही शिक्षादि ग्रहए करने में समर्थ छलो सकती है । 

इहस्थ रूपी यज्ञ को सफल बनाने के लिये पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का अधिक भाग होता है । 
सन्‍्तान के बनाने में भी माता का स्थान पिता की अवेक्षा अ्रधिक है। परिवार के बन्धुओ्रों से कैसा ध्यवहार 
करना है ? ग्रचानक घर में भ्राये विद्वान-अतिथियों का सत्कार कैसे करना है ? उनसे सदुपदेश ग्रहण 
करके कंसे बुराईयों को दूर करना चाहिये ? गृहस्थी कर्तव्य रूप पंचथज्ञों को किस प्रकार करना 
चाहिये ? इत्यादि सभी बातों का ज्ञान स्त्रियों को होना चाहिये । 

इसके ग्रिरिक्‍्त प्राणा पोषक अन्नादि भोज्य पदार्थों को सुसंस्कृत करके बनाने में भी स्त्रियों 
को दक्ष होना चाहिये। ऋतु के श्रनुकुल भोजन का निर्माण करना स्वास्थ्य के लिये परमावश्यक पी 
ग्रत: स्त्रियों को पावश्ञास्त्र तथा आयुर्वेद का भी ज्ञान होना चाहिये | 





सोमाहुति: । आउिन्गर:--पतिः ॥ विराड्गायत्री । पड्ज: ॥ 
पुनः सा स्वभर्त्तरिं प्रति कथ॑ कथ संवदेतेत्याह ॥ 
फिर वह स्त्री अपने पति से कैसे कैसे कहे, यह उपदेश किया हैं| 


ट्रंत्नः सर्पिरासुतिः प्रत्नों होता वरेंग्यः | सहसस्पुत्रो 5 अदभुतः | ७० ॥ स्‍ 
हर 230 , 
पफरब्पश्थ:-- (द्रवन्नः) द्रवो--वृक्षादय ओपधयो5न्नानि वा यस्य सः ((सर्पिरासुति:) सपिषोच5 


दे पा नमहे )ह रह 5 
घृतादेरासुति:-सवनं यस्य सः (प्रत्नः) पुरातन: (होता) दाता गृहीता (बरेण्य: ) स्वीकर्तमह: (सहसः 3८ 
वलवत: (पुत्र:) अपत्यम्‌ (अ्रदृभुतः) आ्राइचर््यंगुणकर्म स्वभाव: ।। ७० ॥ ४5५ ली | ६/+ 
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उदितों भव ।। ७० ॥ 


थ्र॒ ओषधयोडल्नानि वा यस्थ सः, 
४ सरपिष:-ब्रृता5देरासुति:--सवनं यस्य 
पुरातन: होता दाता ग्रहीता बरेण्यः 
महेँ: सहसः बलवत: पुत्र: अ्रपत्यम्‌ अ्रद्भुतः 
चर््यंगुणकमं स्वभाव: त्वं स्वस्तये सुखाय श्रस्मिन्‌ 
माने यज्ञे संगत्तव्ये ग्रहाउउश्रमे उदिहि-उदितों 


च्््र:--अत्र स्वस्तये, अस्मिन्‌, यज्ञ, 
'पदचतुष्टयं पूर्व तोउनुवर्त्तते । 


 कन्यया-यस्य पिता क्रृतब्रह्म चर्यों बलवान 
वेद्‌, यः पुरुषार्थेन बहुन्यस्तादीन्यजंयितुं शक्तुयात्‌, 
प्वभाव: पुरुषों भवेत्‌, तेन साक॑ विवाह कृत्वा; 
सतत सुखं भोकतव्यम्‌ ॥ ११। ७० ॥ 


छः 
५७७ 


७250 


में प्रवेश करने का अधिकारी है । 


_ अधिकार नहीं है । 


'य्त्रः-- हे पत्ते ! द्रवन्नः सपिरासुति: प्रत्नो होता वरेण्य: सहसस्पुत्रों 5 भुतः त्वं स्वस्तये- 


खग्रणाप्र्श्य-है पते ! तू (द्रवस्न:) वृक्ष आदि 
ओषधियों वाला, ग्रथवा अ्रन्तों वाला, (स्पिरासुति:) 
घृत श्रादि को उत्पन्त करने वाला, (प्रत्न:) पुराना, 
(होता) श्रादान-प्रदान करने वाला, (वरेण्य:) स्वी- 
कार करने योग्य, (सहस:) बलवान पुरुष का (पुत्र:) 
पुत्र और (ग्रर॒भ्ुत:) अद्भुत गुण, कर्म , स्वभाव वाला 
होकर (स्वस्तये) सुख के लिये (अस्मिन्‌) इस 
(यज्ञे) संगति के योग्य गृहाश्रम में (उदिहि) 
उदय को प्राप्त हों ॥। ११ । ७० ॥ 


[ अनुवत्तिमाह-- ] 


श््राच्ाग्रश््व--इस मन्त्र में स्वस्तये, अस्मिन्‌, 
यज्ञे, उदिहि इन चार पदों की पूर्व मन्त्र से 
ग्नुवृत्ति है । 


[ हे पते ! सहसस्पुत्र:, द्र वन्‍नः, श्रदुभुतः, त्वं स्व॒स्तये **' उदिहि ] 


कन्या--जिसका पिता ब्रह्मचर्यसेवन से बलवान 
हो, जो पुरुषार्थ से श्रन्न आदि नाना पदार्थों को 
आ्रजित कर सके, और पवित्र स्वभाव वाला पुरुष 
हो, उसके साथ विवाह करके--निरन्‍्तर सुख का 
भोग करे ॥| ११ । ७० ॥। 


। ज्ा७ प्रब्दगर्श्च्;:--सहस:--क्ृतब्रह्म चयंस्थ बलवतः । द्ववन्नः--यः पुरुषार्थन बहुन्यस्ता- 
दीन्यज॑यितुं शक्तुयात्‌ स:। अ्रदृभुत:--पवित्रस्वभाव: । 
ख््रएरष्य््रर्र्रर--पति के योग्य गुरा-ग्रहस्थाश्रम में प्रवेशार्थी में किन किन गुणों का होना 
ब्यक है ? गृहस्थयज्ञ को सुखमय तथा सफल बनाने के लिये भोज्य पदार्थों का होना परमावश्यक 
+ उसके ञ्राय के साधन अच्छे हों, वह धर्मपूर्वक धन-धान्‍्य का अ्रजंन करने वाला हो। ब्रह्मचयं का 
'तया पालन करके जिसने अपने शरीरादि का पूर्ण विकास किया हो। पूर्णयुवावस्था को प्राप्त हो । 
: घृत दुग्धादि पौष्टिक पदार्थों की प्राप्ति के लिये गायादि दुधारू पशुओं का स्वामी हो | यज्ञादि 
श्रेष्ठ कार्यों में श्रद्धा भक्ति भाव से दान करने वाला हो। रूपवान्‌, विद्वाचु तथा वलवान्‌ हो जिसे सभी 
श्रेष्ठ मानते हों । जन-सामान्य से अ्रदभुत गुणों वाला और सूर्यवरत्‌ प्रकाशवान्‌ हो। वही ग्ृहस्थ आश्रम 


25: इसके विपरीत श्रविद्वान्‌ रोगी ऐश्वर्य से रहित मनुष्य को ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करने का 


हि 


६० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर हू 


विरूप: | आरिन्ग्र:-पति: ॥ विराड्‌ गायत्री | षड्ज: !। हे 
पुनः पतिः स्वपत्नों प्रति कि किसुपदिशेदित्याह ॥। ु 
फिर पति अपनी पत्नी को क्‍या क्‍या उपदेश करे, यह उपदेश किया है ॥। 


परस्या 5 अर्धि संवतोज्व॑राँ? 5 ग्भ्यात॑र । यत्राहमस्मि ताँ? 5 अंव ॥ ७१ ॥ 


प्ब्यप्रशय् :-- (परस्या:) प्रकृष्टाया: कन्याया: (अ्रधिः) (संवतः) संविभक्तात्‌ (अवरान्‌) नीचान- 
नुत्कृष्टयुगास्वभावान्‌ (अ्रभि) (आ) (तर) प्लव (यत्र ) (अहम) (अ्रस्मि) (तान्‌) (अ्रव) || ७१॥ 

अन्यदाय्य:--हे कन्ये ! यस्या: परस्यास्तवाहमधिष्ठाता भवितुमिच्छामि सा त्वं सम्वतो&्वरा- 
नभ्यातर यत्र कुलेडहमस्मि तानव ॥| ७१ ॥ 


र्पब्यरर्थरान्‍्ल्य्यः--हे कन्‍्ये ! यस्‍्याः स्त्राष्प्ररर्श)्र-हे कन्‍या ! तुझे (परस्या:) 
परस्या: प्रकृष्टाया: कनन्‍्याया: तवाहमधिष्ठाता उत्तम कन्या का मैं अ्रधिष्ठाता "-पति बनना चाहता 
भवितुमिच्छामि, सा त्वं सम्वबतः संविभक्तान्‌ अ्रव- हूँ, सो तू (सम्वतः:) विभकत (अवरान्‌) नीच गुण, 
रान्‌ नीचानलुत्कृष्टगुगास्वभावान्‌ अ्रभि+श्रा+- स्वभावों को (अ्रभि+ग्रा+तर) दूर कर। और 
तर प्लव, यत्र--कुले अरहम्‌ अ्रस्मि तान्‌ अ्रव ॥। (यत्र) जिस कुल में (अहम) में (ग्रस्मि) हैँ (तान) 
उनकी (ग्रव) रक्षा कर ॥ ११ । ७१ ।। 
[हे कन्ये ! यस्या: परस्पास्तवाहमधिष्ठाता'''सा त्वं संवतो 5व्रानभ्यातर ] 


न््राब्पर्श:--कन्यया स्वस्या उत्कृष्टस्तुल्यो ज्रादार्थ--कन्या-अपने से उत्कृष्ट वा तुल्य 
वा वरः स्वीकायं: ; न नीच: । वर को स्वीकार करे; निक्रृष्ट को नहीं । 
[ यत्र --कुलेडहसस्मि तानव ] 
यस्य पाणिग्रहणं कुर्यात्‌ तस्य सम्बन्धिनों जिसके पाशिज"”"हाथ को ग्रहण करे उसके 
मित्राशि च संवंदा सन्‍्तोषणीयानि ॥ ११ । ७१ ॥ सम्बन्धी और मित्रों को सदा सन्तुष्ट रखे ॥ 
न्त्र7० प्रब्दा्रश्:-- तानु--सम्बन्धिनों मित्राणि च ॥ अव--सन्तोषय ।। 


्वरपरष्य्र स््रर--१. विवाह से पूर्व परीक्षा--कन्या और वर दोनों को ही अपने से उत्कृष्ट 
कुल में, जिसमें वंशपरम्परा से कोई रोग अ्रथवा असद्‌ आ्राचरण न हो, विवाह करना चाहिये। इसी प्रकार 
दोनों के गुण कर्म स्वभावों की परीक्षा विवाह से पूर्व करनी चाहिये । समान गुणा कर्म स्वभाव वालों का 
ही पारस्परिक मित्रता तथा स्नेह स्थिर रहता है । 

२: स्त्री का कत्तंव्य-- कन्या दोनों कुलों का भूषण होती है । विवाह के पश्चात्‌ पति के कुल में 
आ्राकर सभी दुर्गुणों का परित्याग करना चाहिये टथा सतत्‌ प्रयत्त करना चाहिये कि पति कुल में भी 
को ई दुव्यंसन हो तो उसे भी निज सद्व्यवहार से समाप्त करना चाहिये। और अपने सभी सम्बन्धियों 
को यथा योग्य सेवा करना तथा अपने सुस्वभाव से सबके हृदयों में श्रपता स्थान बनाकर घर की साम्राज्ञी 
बनना चाहिये | पति कुल की सब सम्पत्ति आदि की सुरक्षा भी करनी चाहिये । & 


वारुश: । आरिनन्‍्य:--पति: ॥ भ्रुरिगुप्णिक्‌ । ऋषभ: ।। 
पुनः सा स्वस्वामिनं प्रति कि किमादिशेदित्याह ॥ 
फिर वह स्त्री अपने स्वामी से क्या-क्या कहे, इस विषय का उपदेश किया है-॥ 


+- 


हे! 


है. २५४ 
| 85३, 


एकादश अध्याय ३३ 
परमस्यां: परावतों रोहिदेश्व 5 इहागंहि । पुरीष्य: पुरुषियो5न त्वे तंग म्ध: । ७२ ॥ 


प्यब्यपर्श्थ्र:--(परमस्याः) अ्रनुत्तमगुणारूपशी लाया: (परावतः) दूरदेशात्‌ (रोहिदश्व:) रोहितों 
अन्यादयो$ध्रा -वाहनानि 'पल्मे से; (इह) (आरा) (गहि) आ्रागच्छ (पुरीष्यः) पुरीषेषु--पालनेपु साधु: 
(पुरुप्रियः ) पुरूणां +-बहूनां जनानां मध्ये प्रिय:--प्रीत: (अग्ले) अग्निप्रकाशवद्विज्ञानयुक्त (त्वम्‌) (तरा) 
उल्लंध । श्रत्र द्रमचोतस्तिडः इति दीघे: (सृथः) परपदार्थाभिकांक्षिणा: शत्रत्‌ ।। ७२ ॥ 

प्ररम्मरगणाप्र्+--(तरा) यहाँ 'द्रयघोतस्तिड:' इस सूत्र से दीर्घ हुआ है । 

कान्लाया:-हे अग्ने पावक इव तेजस्विन्‌ स्वामिन्‌ ! रोहिदश्व: पुरीष्य: पुरुष्रियस्त्वमिह 
परावतों देशात्‌ परमस्या: कन्याया: कीति श्रुत्वा55गहि तथा प्राप्तया सह मृघस्तर ॥ ७२॥ 


र्पाब्यश्प्रॉन्‍ब्वय्ग्;:--हेै अग्ने--पावक ख्राणार्थ्र--हे (अग्ने) अग्ति के समान 
इव तेजस्वित्‌ स्वामित्‌ अ्रग्निप्रकाशवद्विज्ञानयुक्त ! तेजस्वी एवं अग्नि के प्रकाश के समान विज्ञान से 
रोहिदशव: रोहितो&्ग्न्यादयो5श्वा --वाहनानि यस्य युक्त पते ! तू (रोहिदश्व:) रोहित्‌"-अ्रग्नि आदि 
सः, पुरीष्य: पुरीषेषु--पालनेषु साधु: पुरुष्रियः अश्व"”-वाहनों वाला, (पुरीष्य:) पालकों में श्रेष्ठ, 
पुरूणां >--बहूनां जनानां मध्ये प्रिय:--प्रीत: त्वम्‌ इह (पुरुप्रियः) बहुत जनों के प्रिय होकर (इह) यहाँ 
परावत: --देशात्‌ दूरदेशात्‌ परमस्याः अनुत्तमगुण- (परावतः) दूरदेश से (परमस्या:) ग्रत्युत्तम गुण, 
शीलाया: कन्याया: कौति श्रुत्वा आ +गहि आगच्छ, स्वभाव वाली कन्या की कीति को सुनकर (रात 
तया प्राप्तया सहः मुधः परपदार्थाउभिकांक्षिण: गहि) आरा । और उस प्राप्त कन्या के साथ (मृथ:) 
दत्रुन्‌ तर उल्लडःघ ॥ ११ । ७२ ॥| पर-पदार्थों के अभिलाषी शत्रुओं को (तर) पार 

कर ॥ ११ । ७२ ॥ 


[हे श्रग्ने | *** त्वमिह परावतो देशात्‌ परमस्या: कन्याया: कीति श्रत्वा5गहि ] 





न्जात्यार्श्र;:--मनुष्ये:  स्वस्थाः कन्याया: ख्रग्रच्यार्श्ध -मनुष्य--अपनी कन्या वा पुत्र का 
पुत्रस्य वा समीपदेशे विवाह: कदाचिन्नेव कार्य: । . समीप देश में विवाह कभी न करें । 

यावद्‌ दूरे विवाह: क्रियते तावदेवा5धिक सुख जितना दूर देश में विवाह किया जाता है 
जायते, निक्टे कलह एवं ॥ ११ । ७२ ।। उतना ही अधिक सूख होता है । समीप में कलह ही 


रहता है ॥॥| ११। ७२ ॥। 


स्वाष्य्रस्ग्रार-पति की योग्यता--ग्रृहस्थ जीवन में प्रवेश लेने के लिये यह झ्रावश्यक है 
कि वह अग्नि के समान ज्ञानवान्‌ व तेजस्वी हो | निस्तेज पुरुष कभी भी इस आश्रम को सुखी नहीं बना 
सकता । और वह दूर देश का रहने वाला हो । समीप के कुलों में विवाह नहीं करना चाहिये । अन्यथा 
दोनों कुलों में सहदयता का ग्रभाव और पारस्परिक कलहादि का होना सम्भव हो जाता है । पति बनने 
के लिए योग्य है कि वह इतना धन-धान्यादि से सम्पन्न हो जो अच्छी प्रकार पालन रक्षण तथा सग्वर्धन 
करने में समर्थ हो । और इधर-उधर यातायात के लिये अश्वादि यान भी रखने वाला हो । अपने अच्छे 
स्वभाव के कारण सबका मित्र हो तथा अपने सामथ्यं से सबको अपने अनुकूल बनाने वाला हो । वाणी 
आ्रादि में अ्रतीव मधुरता हो । और अनार्य॑ विचारों के मनुष्य हों उनको स्वपराक्रम से वश में करने का 
सामर्थ्य भी होना आवश्यक है। इन गुणों से विशिष्ट मनुष्य ही गृहाश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी 


हो सकता है | क 
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गो 


जमदग्नि: । अआनिनन्‍्ज:--पतिः ।। निचुदनुष्टुप्‌ | गान्धार: ॥ 
पुनः स्त्रीपुरुषो प्रति सम्बन्धिन: कि कि प्रतिजानीरन्नित्याह ।। 


फिर स्त्रीपुरुषों के प्रति सम्बन्धी लोग क्या क्याप्रतिज्ञा करें और करावें, 
यह उपदेश किया है ॥ 


यदग्ने कानि कानि चिदा ते दारूणि दध्मसि । सर्व तदस्तु ते घृत॑ तज्जुपस्व यविष्चय ॥७३॥ 


प्यब्दपर्श्र:--( यत्‌) (अग्ने) अग्निरिव वत्तंमान (कानि) (कानि) (चित) अ्रपि (आरा) (ते) 
तु भ्यं तव वा (दारुशिण) काष्ठे (दध्मसि) धराम: (स्वंम) (तत्‌) (अस्तु) (ते) तव (घुतम) आज्यम्‌ 
(तत्‌) (जुषस्व) (यविष्ठच्च) ग्रतिशयेन युवा यविष्ठ: स एवं तत्सम्बुद्धों ॥ ७३ ॥! 

अन्बय्यगः-हे यविष्ठ्याग्ने विद्वान्‌ पते स्त्रि वा ! यथा कानि कानिचिद्वस्तूनि ते सन्ति तद्द- 
द्रयं दारुण्यादध्मसि । यदस्माक वस्त्वस्ति तन्सवं तेथस्तु यदस्माक घृतं तत्त्वं जुषस्व । यत्ते वस्त्वस्ति तत्स- 
वंमस्माकमस्तु । यत्ते घुतादिक वस्त्वस्ति तद्य॑ ग्रक्ली म: ॥ ७३ ॥ 


स्त्रपब्य्रर््रान्‍्ब्ाय्:--हे यविष्ठय अतिशयेन 
युवानयविष्ठ: स एवं तत्सम्बुद्धों ! अग्ने८-विद्न्‌ 
पते स्त्रि वा अग्निरिव वत्त मान ! यथा कानि कानि 
चित्‌ अ्रपि वस्तूनि ते तुभ्यं तव वा सन्ति, तद्वढ्वयं 
दारुणि काष्ठे आ-दध्मसि धराम: । यदस्माक॑ 
वस्त्वस्ति, तत्‌ सर्ब॑ ते तव अस्तु । यद्‌ अस्माकं 
घृतमन्‌ आज्यं तत्‌ त्वं जुबस्व । यत्‌ ते तव वस्त्व- 
स्ति, तत्‌ स्वम् श्रस्माकम्‌ अस्तु । यत्‌ ते तव घ॒ता- 
दिकर॑ वस्त्वस्ति तद्दयं ग्रृह्लीम: ११। ७३ ॥ 


न्राष्प्रगर््श्भ- हे (यविष्ठय) अत्यन्त युवा 
(अग्ने) अग्नि के समान विद्वान्‌ पति वा स्त्री ! 
जैसे (कानि कानि चित) कौन कौत सी वस्तुयें 
(ते) आप के लिये वा आपकी हैं वेसे हम उन्हें 
(दारुणि) काष्ठमथ अलमारी आदि (आ्रा-+ 
दध्मसि) रखते हैं। और--(य ;) जो हमारी वस्तु 
है (तत्‌) वह (सर्वम) सब ( त) आ्रापकी (शअस्तु) 
हो । (यर) जो हमारा (घृतम्र) घी है (तत्‌) 
उसे (त्वम) आप (जुषस्व) सेवत करो । (यत्‌) जो 
(ते) आपकी वस्तु है (तत्‌) वह (सवंम) सब हमारी 
(अस्त ) हो । (यत्‌) जो (ते) श्रापकी (घुत) झ्रादि 
वस्तु है उसे हम ग्रहणा करें ॥ ११ | ७३ ॥ 


[है यविष्ठ्य ! अग्ते ! पते स्त्रि ! बा यथा का ने कानि चिद्‌ दस्तुनि ते सन्ति, तहद्गयं दारुण्पादध्मसि ] 


ज््ाच्रार्थ:--ब्रह्मचार्यादिभिमंनुष्यै: स्वकीया: 
सर्वे पदार्था: सर्वार्था निधातव्या: । 


म्ापत्रप्र्श्भ--ब्रह्मचारी आदि मनुष्य अपने 
सब पदार्थों को सब के लिये रखें । 


[ यदस्माक वस्त्वस्ति तत्सव॑ ते उस्तु'** ] 


न कदाचिदीण्यंया परस्पर भेत्तव्य यत: सर्वेषां 
सर्वाणि थुखानि वर्धेरतु, विध्ताइच नोत्तिष्टेरन्‌, 
एवं-स्त्रीपुरुषावषि परस्पर वर्तेवादाम्‌ ॥ 


कभी ईर्ष्या से परस्पर अ्रलग न हों, जिससे 
सबके सब सुख बढ़ें और विध्न खड़े न हों । 

इस प्रकार--स्त्री-पुरुप भी परस्थर वर्ताव 
करे ॥ ११ । '3३ ॥ 


लप्ररपस्त्र स्तर पति और पत्नी के प्रति सम्बन्धियों का कत्तंव्य--पुर्णा युवावस्था में जब बर 
तथा वधू पति पत्नी भाव को प्राप्त होते हैं उस समय सभी सम्ब्नन्धियों का यह परम कर्तव्य है कि वे 
इन्ह अच्छी अच्छी शिक्षायें देवें। श्रौर जिस जिस वस्तु की इन्हें श्रावव्यकता हो उनको यथा समय प्रदान 
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हुए सहदयता से रखें, ईर्ष्या भाव से नहीं | इसी प्रकार पति तथा पत्नी भी सभी के साथ सौहाद भाव 
गे रखें । अपने से बड़ों का आदर करते हुए उनसे शुभ गुणों को सीखने का यत्न सदा करें । इससे 
रिक तथा सामाजिक सुखों की वृद्धि होती है। & । 


जमदग्नि: | आरिन्‍जर:--पतिः ॥ विराडनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनस्तभेव विषयमाह ॥ 
स्त्री पुरुषों के प्रति सम्त्रन्धी लोग क्या क्या प्रतिज्ञा करें और करावे, यह उपदेश किया है ॥। 


यदच्युपजिह्लिंका यद्॒म्नो5 अंतिसपैति । सर्वे तद॑स्तु ते घृत॑ तज्जु॑पस्व यविष्ठय्य || ७४ ।। 


प्सब्यपशय:--(यत्‌) (अ्रत्ति) भुडक्ते (उपजिहद्विका ) उपगता&नुक्ूला जिह्ना यस्या: पत्नया: सा 
५ (वम्र:) उद्गलितोंदान: (श्रतिस॒पंति) अतिशयेन गच्छति (सबंध) (तत्‌) (अस्तु) (ते) (घुतम्‌) 
._ (तत्‌) (जुबस्व) (यविष्ठच्च) ॥| ७४ ॥ 07% 


न्ब्ज्य्त्रः--हे यविष्ठय ! त्वमृपजिद्धिका च यदत्ति बम्रो यदत्ति सर्पति तत्सव॑ तेउस्तु यत्ते 
तत्त्वं जुपस्व ॥ ७४ ॥। 


रत्प्पब्दा श्र नव्त य्त्रः--है यविष्ठयय अ्रति- ग्राणजाप्रशई्ध- है (यविष्ठ्य) अत्यन्त य॒वा 
 जयेन युवा यविष्ठ: स एवं तत्सम्बुद्धों ! त्वम पते ! (उपजिह्विका) अनुकूल जिह्ना वाली पत्नी 
 उपजिह्विका उपगताओ्नुकुला जिह्ना यस्या: पत्या: (यद्‌) जो (अत्ति) खाती है, और (वम्र:) वमन 
. सा च यद्‌ श्रत्ति भुड्कते, वम्रः उद्गलितोदान: किया हुआ उदान (यद्‌) जो (अ्रति+सर्पति) तीत्र 
. यद्‌ श्रति-+ सर्पति अतिशयेन गर््छात, तत्‌ सर्व ते गति करता है (तत्‌) वह (सर्वम) सब (ते) आपके 
. तुभ्यं तव वा शस्तु । यत्‌ ते तव घृतम्‌ आज्यम्‌ लिये वा आपका (अस्तु) हो। और (यत्‌) जो (ते) 
... अस्ति, तत्‌ त्वं जुबस्व || ११। ७४ ॥। आपका (घृतम्‌) घृत है (तत्‌) उसे तु (जुषस्व) 
2 सेवन कर ॥| ११ । ७४॥ 

| हे यविष्ठय्य ! त्वमुपजिह्लिका श्र च यदरत्ति'''सर्व तेड्स्तु ] 


हे ब्ररत्यारश््र:--यत्प्रति पति: प्रवर्तते, स्त्री वा म्णब्यार्थ्य-जिसके प्रति पति वा स्त्री 
|  तदनुकूलौ दम्पती स्थाताम्‌ । व्यवहार में प्रवृत्त होती है उसके अनुकूल दोनों 
५ स्त्री पुरुष रहें । 

! यत्‌ स्त्रिया: स्वं तत्‌ पुरुषस्य, यत्‌ पुरुषस्य तत्‌ जो स्त्री का पदार्थ है वह पुरुष का और जो 


स्त्रिया भवतु | नात्र कथंचिद्‌ द्वेषो विवेय:, किन्तु पुरुष का पदार्थ है वह स्त्री का होवे। इस विषय 
परस्पर मिलित्वा5नन्‍्दं भुझ्जीयाताम्‌ ॥। ११। ७४।। में कभी द्वेष न करें किन्तु परस्पर मिलकर आनन्द 
भोगें | ११ । ७४ ॥। 


ख्त्रगर८र; स्तार--पति और पत्नी का धर्म--पति व पत्नी भाव को प्राप्त स्त्री-पुरुष सदा 
एक दूसरे के प्रियाचरण का प्रयत्न किया करें। क्‍योंकि प्रतिकूलाचरण से दुःख की वृद्धि होती है । 
गृहाश्रम में जितेन्द्रियता का होना परमावश्यक है। जिह्ादि इन्द्रियों के वशीभूत होकर रहने से शरीर 
कभी भी स्वस्थ नहीं रहते हैं। अ्रनेक प्रकार की बीमारियाँ घर कर लेती हैं । और स्त्री-पुरुष कदापि कोई 
वस्तु छिपाकर न रखें । दोनों के मनों के भी कपट भाव न हो। एक दूसरे के दुःख में दुःख तथा सुख में 


्कः 
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सुख समभने वाले हों। एक दूसरे से छिपाकर अथवा चोरी करके कभी किसी वस्तु का भोग त्त करे । 
इससे दोनों ही सुखी रहते हैं | ११ । ७४ ॥| ग 


नाभानेदि:। अरिन्‍य्र:--बविद्वान्‌ ॥ विराट त्रिष्टुप्‌ | धैवत: ॥ 
पुनगू हस्थाः परस्परं कथ्ं वत्तेरन्नित्याह ।॥। 
फिर गृहस्थ लोग आपस में कैसे वरत्तें, यह उपदेश किया है ॥। 
अहरहरप्रयावं भरन्तो5खायेव तिष्ठते घासमंस्मे । 
रायस्पोषेंग समिषा मदन्‍्तो5ुने मा ते प्रतिवेशा रिपाम ॥ ७८ ॥ 
परब्यपर्थ:-- (अहरहः) प्रतिदिन (प्रप्रयावम्‌) प्रयुवत्यन्यायं यस्मिन्‌ स प्रयावो न विद्यते 
प्रयावो यस्मिन्‌ रहाश्रमे तम॒ (भरनन्‍्तः) धरन्तः (अ्रइवायेब) यथाइवाय (तिष्ठते) वर्त्तमानाय (घासम्‌) 
भक्ष्यम (असम) रहाश्र माय (रायः) धनस्य (पोषेणा) पुष्टया (सम्‌) (इषा) अन्नादिना (मदन्तः) ह्षन्तः 
(अग्ने) विद्॒न्‌ (मा) (त्रे) तव (प्रतिवेशाः) प्रतीता वेशार*धर्मप्रवेशा येषां ते (रिघवास) हिंस्थाम । श्रत्र 


लिडथें लुड ॥ ७५॥ 


प्रम्रएणप्र्थ --(रिपाम) यहाँ लिडर्थ में लुडः हुआ है । 
अन्नय:--हे अग्ने ! अहरहस्तिष्ठतेश्वायेवास्मा अप्रयावं घासं भरन्‍्तों रायस्पोषेणेषा संम- 
दन्त: प्रतिवेशा: सन्‍्तो वयं त ऐश्वय्यं मारिषाम ॥| ७५ ॥ 


स्पबरार्थान्ब्यय्ग्रः--हे श्रग्ने विद्वन्‌ ! 
अहरहः प्रतिदिन तिष्ठते वर्त्तमानाय अइबाय 
यथा5श्वाय इव अस्मे ग्रहा55श्र माय श्रप्रयावं प्रयु- 
वत्यन्यायं यस्मिन्‌ स प्रयावों, न विद्यते प्रयावों 
यस्मिन्‌ गृहा55श् मे तं, घास भक्ष्यं भरन्तः घरन्तः 
राय: घनस्य पोषेरा पुष्ट्या इषा अ्रन्तादिना सम्‌ +- 
मदन्तः हर्षन्त:, प्रतिवेजश्ञा: प्रतीता वेशार”-धर्म- 
प्रवेशा येषां ते, सन्‍ती वय॑ ते तव ऐ्वर्य्य मा रिषाम 
हिस्याम ॥ ७५ ॥ 


ख्रष्प्रार्शऔ्र-हे (अग्ने) विद्वान ! हम लोग 
(अहरहः) प्रतिदिन (तिष्ठते) बिद्यमान (अश्वायेव) 
अइ्व के समान (अस्मे) इस ग्रहाश्रम के लिए 
(अप्रयावम्र) अन्याय के मिश्रण से रहित ग्रहाश्रम 
को तथा (घासम्‌) भक्ष्य पदार्थों को (भरन्तः ) 
धारण करते हुए (राय:) धन की (पोषेरणा) पुष्टि 
से तथा (इषा) अन्न आदि से (सम्‌-+मदन्त:) 
हित होकर (प्रतिवेशञा:) धर्म-प्रवेश में प्रसिद्ध 
बन कर (ते) आप के ऐड्वर्य का (मा रिषाम) 
हिसन न करें ॥ ११ | ७५ ॥ 


[हे श्रग्ने ! भ्रहरहः'''अ्रइवायेवा स्मिन्‌ घास भरन्तों'' ] 


ख्रात्रपर्थ:--अत्रोपमालद्भार: । गृहस्था 
यथा अश्वादिपशूनां भोजनार्थ यव दुग्धादिकमह्व- 
पालका नित्य संचिन्वन्ति, तथैश्वर्य समुन्नीय 
सुखयेयु: । 


ख्राब्यपर्थ--इस मन्त्र में उपमा अलद्भार 
है ॥ ग्रहस्थ लोग-जैसे श्रवव आदि पशुओं के भोजन 
के लिये अह्व-पालक लोग जौ तथा दुग्ध ग्रादि का 
नित्य संचय करते हैं वंसे ऐश्वर्य को उन्‍नत करके 
सुखी रहें । 


[ राय स्पोषेरोषा संमदन्‍्त:-'“बयं त ऐश्वर्य मा रिघरास ] 


धनमदेन केनचित्‌ सहेर्ष्या कदाचिन्न कुर्यु:, 


घन के मद से किसी के साथ ईर्ष्या कभी न 


एकादश अध्याय 
परस्योत्कर्ष श्रुत्वा दृष्ट वा च॒ सदा हृष्येयु: ॥ 


&५्‌ 
करें । दूसरे की उन्‍नति को सुन कर और देखकर 
सदा हित होवें | ११ । ७५ ॥। 


+ 
खग० प्रच्यशय: --अहरह: नूनित्यमू । अश्वायेव-नयथा अद्वादिपशुनां भोजनार्थम्‌ । 
घासम्‌ज-यवदुग्धादिकम्‌ । 


न्त्रषय्रस््ार-- १. गृहस्थ-धर्म--(क) ग्रहस्थ में प्रवेश करके गृहस्थी का परम कर्त्तव्य है कि 

बह विद्वान्‌ भ्रतिथियों की दीन दुर:खियों की तथा स्वाश्वितों की अन्नादि पदार्थों से सदा तृप्ति करता रहे । 
ओर धनाजंत करते हुए यह ध्यान रक्खे कि मेरे व्यवहार से किसी प्राणी को दःख तो नहीं मिल रहा 
है | मैं किसी के साथ श्रन्याय तो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अन्याय से श्रजित घन परिणाम में दःखदायी 
ही होता है । >25045 

(ख) श्रन्नादि पदार्थ वे ही भक्षणीय है जो शरीर का पोषण करने वाले हों। जिद्वा के वशी- 
भूत होकर कभी भी अपुष्टिकारक पदार्थोंका भोग न करें। तभी शरीर नीरोग तथा दीर्घायु वाला हो 
सकता है | बुद्धिताशक मदिरा, मांस तथा नशा करने वाले पदार्थ कभी भी प्रयोग में न लाये | | 

(ग) जिन मनुष्यों ने धर्म में प्रवेश ले रक्वा है श्र्थात्‌ परोपकारी साधु हैं, उनको कभी दुःख 
न होने देवे । उनके कार्यों में बाधक न होकर सदा सहायक ही रहे । और जो पाखण्डी मनुष्य हों उनका 
कदापि वाणी से भी सत्कार न करें । ' 

२. अलड्ूूगर- इस मन्त्र में उपमा अलडूर है। उपमा यह है कि जेसे अह्व-पालक ग्रश्चादि 
पशुभ्रों के लिये घासादि के संचय के लिये प्रतिदिन प्रयत्न करते हैं उसी प्रकार धनादि ऐडवर्य की प्राप्ति 
के लिये यत्न करें | की 


नाभानेदि: | आरि न्य:--सेनापतिः ॥ स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवत: ॥ 


पुनरेते परस्परं कथं संवदेरन्नित्याह ॥। 
फिर ये मनुष्य लोग आपस में कंसे संवाद करें, यह उपदेश किया है।। 
5 


नाभा पृथिव्या: संमिधाने 5 अग्नो रायस्पोषाय बृहते हंवामहे । 
इरम्मद बृहदुक्थे यंत्र जेतांरमग्नि प्रतंनास सासहिम्‌॥ ७६ ॥ 


प्मब्दपर्थ्थ:--(नाभा) नाभौ मध्ये (प्रृथिव्या) (समिधाने) सम्यक्‌ प्रदीप्ते (अ्रग्नों) वह्नौ 
(रायः) श्रियः (पोषाय) पोषणकराय (बुहते) महते (हवामहे) स्पर्द्धामहे (इरस्मदम्‌) य इरयाड्न्‍तेन 
माद्यति--८हृष्यति तम्‌ । उग्रंपश्येरम्मदपाणिन्धभाइच ॥ भझ्र० रे । २। रे७ | इति खज् प्रत्ययान्तों निपातः (बह- 
दुक्‍्थम्‌) बृहन्महदुक्थं --प्रशंसन यस्य तम्‌ (यजत्रम्‌) संगन्तव्यम्‌ (जेतारम) जयशीलम्‌ (अग्निस ) विद्य द- 
द्रत्तमानम्‌ (पुतनासु) सेतासु (सासहिम्‌) अतिशयेन सोढारस्‌ ॥ ७६ ।॥। 


प्राम्रगणप्र्श्य्र --(इरम्मदम्‌) यह शब्द “खज्‌ प्रत्ययान्त “उग्रंपहये रम्मदपारिन्धमाइच' (श्र० 
३।२। ३७) सूत्र से निपातन से सिद्ध होता है । 
न्ल्लय्त्रः--हे ग्ृहिणो ! यथा वय॑ बूहते रायस्पोषाय पृथिव्या नाभा समिधाने5ग्नौ पृतनासु 
सासहिमिरम्मदं बुह॒दुक्‍्थं यजत्रमग्निमिव जेतार सेनापति हवामहे तथा यूयमप्याह्ययत ॥ ७६ ।। 


(१२ 
री 


र्परच्या्रश्ग्रॉन्ब्गय्ग्ः--हे गृहिएण: ! यथा 
वयं बृहते महते रायः श्रियु: पोषबाय पोषणकराय 
पृथिव्या: नाभा ताभौर"-मध्ये समिधाने सम्यक्‌ 
प्रदीप्ते भ्ग्नाँ वह नौ पुतनासु सेनासु सासहिस्‌ 
ग्रतिशयेन सोढारम इरम्सदं य इरयाड्त्तेन 
माद्यति--हृष्पति तं, बुहदुकक्‍्थं॑ बृहन्महदुक्‍्थं 
प्रशंसनं यस्य तं, यजत्र संगन्तव्यम्‌ अ्ग्निध्‌ विद्युद्द- 
दत्त मानम्‌ इब जेतारं जयशीलं सेनार्पात हवामहे 
स्पर्दामहे, तथा यूयमप्याह्नययत ।| ७६ ॥ 


तक 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्क र 


मख्ारणयापर्थ--हे गृहस्थो ! जैसे हम लोग- 
(बुहते) महाच्‌ (राय:) ऐश्वयं की (पोषाय) पुष्टि 
के लिये (पृथिव्या:) पृथिवी के (नाभौ) मध्य में 
(समिधाने) उत्तम रीति से प्रदोप्त (अ्रग्नौ) अग्नि 
में, तथा (पृतनासु) सेनाओ्रों में (सासहिम्‌) अत्यन्त 
सहनशील, (इरम्मदम) श्रन्न से हित रहने वाले, 
(बृहदुक्थम्‌) बड़ी प्रशंसा वाले, (यजत्रमु) संगति के 
योग्य, (अग्निम) विद्युत्‌ के समान विद्यमान, 
(जेतारम्‌) विजेता सेनापति की (हवामहे) स्पर्द्धा 


करते हैं, वेसे तुम भी करो ॥| ११ । ७६ ॥। 


[हे गृहिण: !*''पृथिव्या नाभौ'''फ्तनासु सार्सहि'' 'बृहदुक्थं' ' 'भ्रग्ति मिव 
जेतारं सेनापति हवामहे ] 
न््राव्गप्रथ॑:--भूमिराज्यं कुर्व इृभिज॑ ने: स्प्रत्यार्श्र--भूमि पर राज्य करने वाले 
गस्त्रास्त्राशि संचित्य पूर्णबुद्धिविद्याशरी रात्म- लोग शास्त्रास्त्रों को संचित करके, पूर्ण बुद्धि, विद्या, 
बलसहित पुरुष सेनापति विधाय, निर्भगतया शरीर और आत्मा के बल से युक्त पुरुष को सेना- 
प्रवर्तत्ताम्‌ ॥ १६ । ७६ ॥। पति बनाकर निर्भयतापूर्वक रहें ॥| ११ । ७६ ।। 
न्त्ा7७ प्रच्रपर्श्भ;-प्रृथिव्या:-- भूमे: । बृहदुक्थम्‌--पूर्णाबुद्धिविद्याश री रात्मबलसहितं पुरुषम । 
न्त्रपष्य्य्रस्ग्र--सेनापति कसा हो ?-सेनापति में निम्नलिखित गुणा अ्रवश्य होने चाहिये । 
ग्रच्छा सेनापति ही प्रजा की सम्पत्ति रक्षक हो सकता है। (१) श्रग्नि--सेनापति ब्रिजुली की तरह शीघ्र 
कारी, दक्ष तथा स्कृति वाला हो । (२) जेताच्शत्रु-सेना अथवा राज्य के दस्युओं को वश में करके सदा 
विजयशील हो । (३) बजत्र--संग्राम में अ्रदम्य साहस वाला हो और अपने प्रभाव से सेना में संघटन 
करने वाला हो और सज्जनों का आदर तथा दुर्जनों का निरादर करनें वाला हो। (४) बहदुक्थ --जिसकी 
प्रशंसा करते हैं। शत्रु पक्ष के भी जिसकी वीरता को मानते हों। (५) इरम्मद"-अन्नादि शाक्तिप्रद 
पदार्थों से प्रसन्‍न और मद्य मांसादि से सदा अप्रसन्‍न रहता हो । (६) सासहि-"अत्यन्त सहनशील हो । 
बड़ी से बड़ी आपत्ति आने पर भी धेयंवान्‌ हो | सेना के प्रत्येक कार्य में सहनशील होकर विचार करने 
वाला हो । इन गुणों से विशिष्ट सेनापति ही अ्रराजकता को दूर करने में और शत्र ओं को जीतने में 
समथ होता है | है 


नाभानेदि: । आरिन्‍्य:--सेनासभाषतिः । भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धार:।। 
पुनः पुनरेते चोरादौन्‌ प्रथत्नेन निवत्तंयेयुरित्याह ।। 
राजपुरुषों को योग्य है कि अपने प्रयत्न से चोर श्रादि दुष्टों का वार वार 
निवारण करें, यह उपदेश किया है ॥॥ 
या: सेनां 5 अभील्व॑रीरावग्याधिनीरुगंणा 5 उतर । 
ये स्तेना ये च तस्करास्तॉस्तें 5 अंग्नेपिंदधास्यास्ये ॥ ७७ ॥ 
प्ाबरय०/:--(या:) (सेना:) (अ्रभीत्वरी:) श्राभिमुस्यं राजविरोध॑ कुर्व॑ती: (ग्राव्याधिनो:) 


आर एकादश अध्याय 


“सं प दबुहु प 
' समन्तदूबुह रोगयुक्तास्ताडित्‌ शीला वा (उगणाः) उद्यतायुधसमूहा: । पृषोन्रादित्वादभीष्टसिद्धि : 
भ्रषि (ये) (स्तेनाः) सुरज्ध दत्त्वा परपदार्थापहा रिणा: (ये) (चर) दस्पव: 
प्रर॒पदार्थापहर््तार: (तान) (ते) अस्य । श्रत्र व्यत्यय: (अग्ले) पावकस्य 
_ (श्रास्ये) प्रज्वलिते ज्वालासमूहे5ग्नौं | ७७ ;। 
20030 अ्ग्त्रग णा7 9३ -- (उगरणा: उद्यतायुधसमूहा:) यहाँ इस शब्द की सिद्धि पृथोदरादि गणा के 
अन्तर्गत मान कर करनी चाहिये | (ते--अ्रस्य) इसमें '“व्यत्ययो बहुलम्‌' सूत्र से विर्भाक्ति व्यत्यय से पष्टी 
के स्थान पर प्रथमा विभक्त है । ह 
फान्लाय्त्र:-- है सेनासभापते ! यथा5हं या श्रभीत्वरीराव्याधिती रुगणा: सेना: सन्ति ता उत 
ये स्तेना ये तस्कराइच सन्ति ताँस्तेउस्थाग्ने: पावकस्यास्थरे5 पिदधामि तथात्वमेतानि दघेहि ॥ ७७ | 
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(उत) 
(तस्करा:) द्युतादिकापटचो न 
(भ्रपि) (दधामि) प्रक्षिपामि 


स्त्रप्ब्र्प्रश्परॉनत्त्र॒य्त्र:--हे सेनासभापते ! न्त्ा्ययश्य्र-हे सेनापति तथा सभापति ! 
यथाएहं या: अ्रभोत्वरी: श्राभिमुख्यं॑ राजबिरोध॑ जैसे मैं-जो (प्रभित्वरी:) मुख्य रूप से राज-विरोध 
कुवंती: आ्राव्याधिनी: समन्‍्ताद्‌ बहुरोगयुक्तास्ता- करने वाली, (आरा व्याधिनी:) सब ओर से नाना 
डितु शीला वा उगणाः उद्यता5युवसमूहा: सेनाः रोगों से युक्त श्रथवा ताड़न के योग्य, (उगणा:) 
सन्ति, ता उत अपि ये स्तेना: सुरज्भ' दवत्त्वा पर- चास्त्रों से युक्त (सेना:) सेनाएँ हैं उन्हें (उत) 
पदार्थाध्पहारिण: ये तस्करा: द्यूतादिकापटयेन ग्रौर-(ये) जो (स्तेना:) सुरंग लगाकर पर-पदार्थों 
परपदार्था5पहर्त्तार: च् सन्ति, तांस्ते-श्रस्य अग्ने: को अपहरणा करने वाले, तथा (ये) जो (तस्करा:) 
पावकस्य आस्पे प्रज्वलिते ज्वालासमूहे5ग्नौ श्रपि ।- द्यूतन्‍-जूबा आ्रादि छल-कपट से पर-पदार्थों को 
दधामि प्रक्षिपामि तथा त्वमेतानि द्घेहि ।। अपहरण करने वाले हैं (तान्‌) उन्हें (ते) इस 
(अ्ग्तेट) अग्नि की (आस्ये) प्रज्वलित ज्वालाडओं 

में (अ्रपि+-दधामि) डालता हूँ; वेसे तू इन्हें डाल ॥ 


[है सेनासभापते !*' अभीत्वरी:, झ्राव्यधिनीः, उगणा: सेना: सन्ति ] 


गज ! शक हे ब् ब् 
अवत्मप्रश्त:-अत्र वाचकलुप्तोपमालद्धार: । ग्रााब्गप्रश््न--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
धार्मिक राजपुरुष्या अनुक्लला: सेना: प्रजाश्च सन्ति अलझ्भार है ॥ धामिक राजपुरुष-जो अनुकूल 
ता: सतत सम्पूज्य, या विरोधिन्यो-- सेनाएँ और प्रजा हैं उनका सदा सत्कार करके, 


और जो विरोधी सेनाएँ हों, 
[उत--ये स्तेना ये तस्कराइच सन्ति ] 


ये च दस्यवादयदचोरा दुष्टवाचो5नृतवादिनों तथा जो दस्यु आदि चोर, दुष्ट वाणी वाले, 
व्यभिचारिणों मनुष्या भवेयुस्तान्‌- मिथ्यावादी, व्यभिचारी मनुष्य हों उन्हें -- 
[ तॉस्ते5स्थाग्ने रास्येडपिदधामि ] 
अग्निदाहायुद्वे जनक रदंण्ड भू शं ताडयित्वा वशं अग्तिदह आ्रादि उद्विग्नकारी दण्डों से अत्यन्त 
नेया: ।। ११ । ७७ ।। ताड़ना करके वश में रखें ।। 
न्तरार७ प्यब्दप्रश्प्र:--अभी त्वरी:--विरोधिन्य: । स्तेना:--दस्य्वादय: । तस्करा:--चो रा:, 


दुष्टवाचो5न तवादिनो व्यभिचारिणो मनुष्या: । 
स्त्ा्रष्ययरत्ार--१. सेनापति का कत्तंव्य-सेनापति का यह परमधर्म है कि वह सज्जनों 
का पालन तथा दुष्टों का ताडन सदा किया करे । जिससे राज्य में ग्रराजकता उत्पन्‍्त न हो सके। अराज- 


हद दयानन्द-पजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


कता उत्पन्न करने वालों को कठोर से कठ।र दण्ड वेबे। अ्रराजकता फंलाने वालों के तीन भेद हो 
सकते हैं-(१) शरस्त्रधारीं विरोधी सेना। जिस राज्य में विरोधी सेना प्रबल होती है वहाँ राजा 
तथा प्रजा को शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। (२) स्तेन, जो सुरज्ध लगाकर दूसरों के पदार्थों का 
अपहरण करने में लगे रहते हैं। (३) तस्कर, जो जुआ झ्रादि छल कपटादियुक्त कार्यों से भ्रथवा 
रिश्वतादि के लोभ अन्याययुकत कार्यों में लगे रहते हैं। अथवा दुश्चरित्र व्यक्ति भी तस्कर ही 
कहलाते हैं । ! 

इन सभी प्रकारों के प्रजा विरोधी मनुष्यों को दधकते हुए अग्नि में, सभी के सामने गिरवा देवें। 
जिससे आगे से किसी को भी दुष्कर्म करने का साहस भी न हो सके । 

२. अ्लड्भू।र--इस मन्त्र में उपमायाचक पद के लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमालड्डार है । 
उपमा यह है कि जेसे मैं अन्यायी शत्रुओं को अग्नि में डालता हैँ वेसे ही सेनापति भी शत्रुओं को 
दण्ड देवे । & 


नाभानेदि: । आजि न्य्र:--सभासेनेश: । भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभ: ।। 
पुनस्तान्‌ कथं ताडयेयुरित्याह ॥ 
फिर उन दुष्टों को किस प्रकार ताड़ना करें, यह उपदेश किया है ॥ 
दर्/प्ट्रॉभ्यां मलिम्लुन जम्म्यैस्तस्कैरॉँर 5 उत। 
हनुभ्या< स्तेनान भंगवस्तौंस्तव खांद सुर्खादितान ॥ ७८ ॥ 
प्रब्यार्य्:--(दंष्राभ्यात्‌) तीक्ष्णाग्राभ्यां दन्‍्ताभ्यास॒ (मलिम्लुन) मलिनाचारान्‌ सिहादीन्‌ 
(जम्म्ये:) जम्भेपु-सुखेषु भवेजिल्लादिभि: (तस्करान) चोर इव वत्तमानान्‌ (उत) अ्रपि (हनुभ्यास) 


ओ्रोष्ठमूला म्याम्‌ (स्तेनान) परपदार्थापहत्‌ त्‌ (भगवः ) ऐश्वयं सम्पन्न राजन (तान्‌) (त्वस) (खाद) विनाशय 
(सुखादितान्‌) अन्यायेन परपदर्थानां भोक्‍्तुन्‌ ॥। ७८ ॥। 


अन्ब्तय्य्:--है भगव: सभासेनेश ! यथा त्वं जम्भ्येद॑ष्ट्राभ्यां यान मलिम्लूनू तस्करान्‌ 
हनुम्यां सुखादितान्‌ स्तेनान्‌ खाद विनाशयेस्तान्‌ वयमुत विनाशयेम ।। ७८ ॥। 


स्रपब्र्र्जान्‍्ब्य:-है भगवः"-सभा- 
सेनेश ऐख्वय्यंसम्पन्न राजन ! यथा त्वं जम्भ्ये 
जम्भेषु --सुखेषु भवजिद्वादिभि: दंष्ट्राम्यां तीक्षरा- 
ग्राम्यां दल्ताम्यां यान्‌ सलिस्लून्‌ मलिना5्चारात्ु 
सिहादीन्‌ तस्करान्‌ चोर इव वरत्तमानान्‌ हनुभ्याम्‌ 
ग्रोष्ठमूलाम्यां सुखादितान्‌ अन्यायेन परपदार्थानां 
भोक्‍्तन्‌ स्तेनान्‌ परपदार्था5पहत न्‌ खाद--बिनाशये: 
विनाशय । तान्‌ वयम्‌ उत अपि विनाशयेम ।। ७८॥। 


ख्राणरााशब--है (भगव:) ऐश्वर्य से सम्पन्न 
सभापति और सेनापति राजा ! जैसे श्राप (जम्म्येः) 
मुख में विद्यमान जिद्दा आदि तथा (दंष्ट्राम्याम) 
तीक्ष्ण अग्रभाग वाले दांतों के विनाश से जिन 
(मलिम्लूनू) मलिन आचार वाले सिंह आदिकों 
एवं (तस्करान्‌) चोर के तुल्य व्यवहार करने वालों 
को (हनुम्याम) ओठ के मूल""ठोडी के विनाश से 
(सुखादितान्‌) अन्याय से पर-पदार्थों के भोक्ता, 
(स्तेनान्‌) पर-पदार्थों को अ्रपहरणा करने वाले 
चोरों को (खाद) विनष्ट करते हो उन्हें हम (उत) 
भी विनष्ट करें ॥ ११। फ़८ ॥। 


६ न (कह >५ 57 है है? 





कादण अध्याय 
एकादण ग्र ६६ 


, [ है भगवः ! सभासेनेद्ः ! *''त्वं जम्म्ये दंष्ट्राभ्यां मलिम्तून्‌ तस्करान्‌ ““' स्तेनान खाद ] 
.. ग्राल्वपर्ग्र:--राजपुरुषयें. गवादिहिसका: .._ न्ाव्रपर्थ -राजपुरुष--जो गौ आदि के 
. पशव: पुरुषाइच, ये च स्तेनासते विविवेन बन्धनेन हिसक सिंह आ्रादि पद्ु और पुरुष हैं, और जो 
हा ताडनेन नाशनेन वाज्ू्वशं नेया: ॥ ११ । ७८।॥  स्तेनचचचोर हैं उन्हें विविध प्रकार कै वन्धन 
ताडन वा विनाश से वश में रखें ॥| ११ | ७८ || । 
न्त्रा्० प्रच्यप्र्श्भ;--मलिम्लून्‌--गवादिहिंसकान्‌ पशून्‌, पुरुषान्‌ वा । 
डे खाग्रष्य् रगगर-- राजधर्म- सेनापति राजा तथा प्रजा तब ही ऐग्र्य सम्पन्त होकर भगवान्‌ 
कहला सकते हैं। जब राज्य में चोर लुटेरों का भग्न त हो और हिसक जन्तु सिंहादि का आतंक न हो । 
अत: दुश्चरित्र मनुष्य, जो राज्य के गुप्त चोर हैं, जो दूसरे के पदार्थों का ग्रपहरण करते रहते हैं 
अथवा जो भअन्याय से दूसरों के पदार्थों को छूटते रहते हैं, इन सभी चोरों को मुख में पड़े ग्रास की 
तरह बुरी तरह कुचल देवे । ऐसा कठोर दण्ड देवे जिससे वे पुनः वेसा अपराध करने का साहस ही 
.. न करें ॥ ७८५। 2५५ 


ध्ख् 


नाभानेदि: । स्त्रेन्द्रग॒प्प्रत्त्रि:--स्पष्टम्‌ । निचुदनुष्टरुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनरेते कॉस्कान्‌ निवत्तंयेयुरित्याह ॥। 
फिर ये राजपुरुष किस किस का निवारण करें, यह उपदेश किया है ॥ 


मे जनेंप मलिम्लंव स्तेनासस्तस्कैरा बने । ये कक्षेप्वघायवस्तॉस्तें दवामि जम्मया: ॥ ७९ ॥ 


प्मरब्दग2:-- (ये) (जनेषु) मनुष्येपु (मलिम्लबः) ये मलिना: सन्‍्तों म्लोचन्ति-गच्छन्ति ते 
(स्तेनास:) गुप्ताश्चो रा: (तस्करा:) प्रसिद्धा: (वने) अरण्ये (ये) (कक्षेबु) सामस्तेषु (अघायवः) आत्मनो- 
धबैन -पापेनायुरिच्छव: (तान्‌) (ते) तव (दधामि) (जम्भयोः) बन्धने --मुखमध्ये ग्रासमिव ।। ७६ ॥ 

अ्न्व्ययाः-है सभेश ! सेनापतिरहं ये जनेषु मलिम्लव: स्तेनासो ये वने तस्करा ये कहष्व- 
घायव: सन्ति ताँस्‍्ते जम्भयोग्रसमिव दधामि ॥ ७६॥। 


रप्रप्पच्द्राशर्र न्ब्यय:--हे सभेश ! सेना- खाण्ापर्श्य -हे सभायति ! मैं सेनापति-- 
पतिरहं थे जनेषु मनुष्येषु मलिम्लबः ये मलिना: (ये) जो (जनेषु) मनुष्यों में (मलिम्लवः) मलिन 
सन्‍्तो म्लोचन्तिज-गच्छन्ति ते, स्तेनासः गुप्ता- श्राचार वाले होकर गमन करने वाले (स्तेनास:) 
इचोरा:, ये बने श्ररण्ये तस्कराः प्रसिद्धाः, ये कक्षेषु गुप्त-चोर हैं (ये) जो (अरण्ये) जंगल में 
सामन्तेषु अ्धायवः आत्मनो<्वेन --पापेना5ध्यु- (तस्करा:) प्रसिद्ध चोर हैं, (ये) जो (कल्ेषु) 
रिच्छुव: सन्ति, तान्‌ ते तव जम्भयोः ग्रास- प्ामन्‍्त लोगों में (अ्घायवः ) पाप करके आयु की 
बन्धने --मुखमध्ये ग्रासम्‌ इव दधामि ॥ ७६ ।! इच्छा करने वाले पापी हैं (तान्‌) उन्हें (तै) आ्रापके 
| । (ग्रासम्‌) बन्धन रूप मुख में ग्रास के तुल्य (दधामि) 
रखता हूँ ॥|११। ७६ | 





[हे सभेश ! सेनापतिरहं ये मनुष्येषु मलिम्लव:, स्तेनाप:, ये वने तस्कराः, ये कक्षेष्वघायव:ः सन्ति तान्‌ 
जम्भयो: ग्राससिव दधामि | 


ज्रादापर्थ्ब:--सेनापत्यादिराजपुरुषाणा मिदमेव ज्जाब्यार्थ्र -सेनापति आदि राजपुरुषों का 
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कत्तंव्यमस्ति यद्‌ ग्रामारण्यस्था: प्रसिद्धा अप्रसिद्धा- श्यैही कत्तंव्य है कि जो ग्राम तथा जंगल में रहने 
श्चौरा: पापाचाराइच पुरुषा सन्ति, तेषां राजा- बाले प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध चोर, पापी पुरुष हैं उन्हें 
धीनत्वं कुर्यरिति ।।. ११ । ७६ ॥ राजा के अधीन रखें ॥ ११। ७६॥ पा 

ज््र7७ प्रच्दगर्थ:--स्तेनास:--प्रसिद्धा अप्रसिद्धाइचो रा: । अघायव:<>पापाचार।: पुरुषा:। 

खराष्य्यस्त्रगर - सेनापति का धर्म-सेनापति का मुख्य कत्तंव्य है कि समस्त राज्य के चोरों श्र 
तथा दस्युओं को वश में करके दण्ड देवे और राजा के अधीन करे । (१) प्रथम प्रकार के चोरों को 
स्तेन कहते हैं। जिन मनुष्यों का आचरणा मलीन है, चरित्र की दृष्टि से पत्ित हैं, वे गुप्त-चोर होते हैं। 
(२) दूसरे प्रकार के चोरों को दस्यु कहते हैं, जो दूसरों के धन-धान्य को हानि पहुँचाते रहते हैं। अवसर 
का लाभ उठाकर पदार्थों की चोरी करके छिप जाते हैं। (३) तीसरे प्रकार के चोरों को अधघायु कहते हैं। 
जो खुले रूप में शस्त्रादि की सहायता से हिसक बनकर दूसरों के धनों को छीन लेते हैं । जिनको वर्तमान 
में डाक कहते हैं । ये तीनों ही चोर राज्य में अराजकता फैलाते रहते हैं | 


नाभानेदि: | अ्रघ्य्य्ग्पव्छो पब्दे हा क्छौ -स्पष्टस्‌ । अनुष्ट्प्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ।। 
राजपुरुष किस किस का निवारण करें, उसका फिर उपदेश किया है ।। 


यो 5 अस्मभ्य॑मरातीयाग्श॑नो द्वेपते जन॑ः । 
निन्द्राद्योज्अस्मान धिप्साच्च सर्वे त॑ भंस्मसा कुरु | ८० ॥ 


प्ब्यप्र्श:--(यः) मनुष्य: (अस्मम्यम्‌) धामिकेभ्य. (अ्ररातीयात्‌) शत्र॒त्वमाचरेत्‌ (यः) (च) 
(न:) अ्रस्मान्‌ (हं षते) अ्रप्रीतयति । अ्रत्न बहुलं छुन्दसीति शपों लुगभावः (जनः) (निन्‍्दात्‌) निन्‍्देत्‌ (यः) 
(श्रस्मान्‌) (घधिप्सात्‌) दम्भितुमिच्छेत्‌ (च) (सर्वत्र) (तम्‌) (सस्मसा) क्ृत्स्नम्भस्मेति भस्मसा । श्रत्र छन्दसो 
वर्णशालोप इति तलोपः (कुरु) सम्पादय || ८० ॥। 

प्राम््रएणप्र््व --(दं षते) यहाँ 'बहुलं छन्दसि' इस पारितीय सूत्र से शप्‌ विकरणा का लुक के 
नहीं हुआ । (भस्मसा) यहाँ 'छन्‍्दसो वर्णलोप: इस वातिक सूत्र से तकार का लोप हुआ है। | 

अन्लया:-है सभासेनेश ! त्वं यो जनोः्स्मम्यमरातीयाद्यों नो हषते निन्‍्दाच्च योउ्स्मान्‌.. 
धिप्साच्छलेच्च तं सर्व भस्मसा कुरु || ८०॥ 


रप्रपब्रप्रश्रान्‍्चव्यय:-है सभासेनेश ! न्ारणार्श--हे सभापति और सेनापति ! 
त्वं यः मनुष्य: जनः अस्मम्यं धार्मिकेम्य: अराती- आप (यः) जो (जनः) मनुष्य (अ्रस्मम्थम) हम 
यात्‌ ग॒त्र॒ुत्वमाचरेत्‌, यः नः अस्मान्‌ हेषते अ्रश्नीतय- धार्मिक जनों से (अरातीयात्‌) शत्रुता करे, (यः) 
ति, निन्‍्दात्‌ निन्‍्देत्‌ च, यः अस्मान्‌ धिप्सातुःः जो (नः) हमसे (द्वेषते) ह्ेष करे, (निन्‍्द 
छलेत दम्भितुमिच्छेतू च तं सर्व भस्मसा कृत्स्न॑ हमारी निन्‍दा करे, और (यः) जो (प्रस्मान). 
भस्मेति भस्मसा कुरु सम्पादय ।। ८० ॥ (घिप्सात्‌ू) छलना चाहे (तम) उन (सर्वम) 
सबको (भस्मसा) भस्मसात्‌ (कुर) करो ॥ रत 
[है सभासेनेश ! त्वं यो जनो'' अरातीयात्‌ ''लिन्‍्दातु"' 'थिप्सात्‌"'“तं सर्व भस्मसा कुरु ] 
ख्रायात ्थर:--अध्यापक-उपदेश क-रा जपुरुषा- 
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१ योग्यमस्ति यदध्यापनेन शिक्षयोपदेशेन पुरुषों को योग्य है कि वे अ्रध्यापन, शिक्षा, उपदेश 
. दण्डेन च बिरोधस्य सतत विनाशकरणामिति ।। और दण्ड से विरोध का सदा विनाश करें ॥ 


हक 


है ख्त्ररष्य्त्रस्रशर--१. सुराज्य के निर्माता-समाज की बुराइयों को तथा अभ्रज्ञान को दूर 
करने वाले तीन व्यक्ति होते हैं-- १. श्रध्यापक । २. उपदेशक | ३. राजा | इन तीनों का यह परम कत्तंव्य 
है कि शिक्षा से, उपदेश से तथा दण्ड से समाज में बुराइयों को पैदा न होने देवे | एतदर्थ यह भी 
आवश्यक है कि अध्यापक तथा उपदेशक पूर्णा विद्वानु, धामिक, परोपकारी तथा सदाचारी हों । इसी 
प्रकार राजा स्यायकारी, धार्मिक, विद्वान्‌ और वलवान्‌ होना चाहिये । 

२. दुगुणों के भेद--समाज की बुराइयों के दो प्रमुख भेद हैं-- १. देष | यह क्रोध का कारण 
है। इच्छा या स्वाथंबृत्ति के पूरा न होने से पारस्परिक ढ्वेष पेदा होता है। इसी प्रकार २. दम्भ--घमण्ड 
हैं। यह असत्य का दूसरा रूप है। जिसका उपद्रव छल कयट रूप में होता है। श्रतः इन दोनों बुराइयों 
का समूल उन्मूलन करना चाहिये । ६3 


: नाभानेदि: | पलुरोस्दित्तयान्ज स्रानन्‍्द्रौ --स्पष्टम्‌ । निचुदार्षी पंक्ति: । पञ्चम: | 
अथ पुरोहितो यजमानादिभ्य: कि किमिच्छेत्कुर्याच्चेत्याह ॥ 
अब पुरोहित यजमान आदि से किस किस पदार्थ की इच्छा और कार्य सिद्ध 
करे, यह उपदेश किया है॥ 

स»शित में ब्रह्म स>शिंतं वीये बलगम | स«शितं क्षत्रं जिःण यस्याहमस्मि पुरोहित: ॥ ८१ ॥ 

प्मब्दगर२ॉ:--(संशितस्‌) प्रशंसनीयम्‌ (से) मम यजमानस्य (ब्रह्म)वेदविज्ञामम्‌ (संशितम्‌) 
(वीय्थंम्‌) पराक्रम: (बलम्‌) (संशितभ्‌) (क्षत्रम) क्षत्रियकुलम्‌ (जिष्ण॒) जयशीलम्‌ (यस्यथ) जनस्य 
(अहम्‌) (अ्रस्मि) (पुरोहितः) य॑ यजमानः पुर:-- पूर्व «धाति सः | पुरोहितः पुर एनं दधति ॥ निरु० 
जे श२ था हर ॥ 

अषग्यणाएर्श्य -पुरोहित:-पुर एनं दधति | निरुक्‍त । अर्थात्‌ जो प्रत्येक कार्य में मुख्य हो, 
अथवा जिसे सब कार्यों में ग्राेग किया जाता है उसे पुरोहित कहते हैं। 

छन्‍्व्ज्य्त्रः--प्रहं यस्य पुरोहितो5स्मि तस्य मे मम तस्य च संशितं ब्रह्म मे तस्य च संशितं 
वीर्य्य संशितं बल॑ संशितं जिष्शु क्षत्रं चास्तु ॥ ८५१ ॥ 


हा 
) 


>> 


साप्यच्चराश्य्रनन्‍्वब्थय्ग्रः--अहं यस्थ जनस्थ खााणपर्--(ग्रहम्‌) मैं (यस्य) जिस पुरुष 
पुरोहितः य॑ यजमान: पुर:<त्पूर्व दाति सः, अ्रस्मि, का (पुरोहितः) पुरोहित है :#हप जिसे यजमान 
तस्य मे--सम सम यजमानस्य तस्यथ च संशितं॑ यज्ञ-कम में आगे रखता है वह (अ्रस्मि) हूँ सो 
प्रशंसनीयं ब्रह्म वेदविज्ञानं, मे मम यजमानस्थ (मम) मेरे यजमान का तथा मेरा (संशितम्‌ ) 
तस्थ च संशितं प्रशंसनीयं वोर्य्य पराक्रम:, प्रशंसनीय (ब्रह्म) वेदविज्ञान हो; (मे) मेरे यजम,न 
संशितं प्रशंसनीय बलं, संशित्र प्रशंसनीय जिष्शु का तवा मेरा (संशितम्‌ ) प्रशंसनोय (वीयंम्‌) कि 
जयशील क्षत्र क्षत्रियकुल चा$स्तु ।| ८१।। क्रम हो, (संशितम्‌ ) प्रशंसनाय (बलम) बल हो; 
और (संशितम्‌) प्रशंसनीय (जिष्णु) विजेता 

(क्षत्रम्‌) क्षत्रिय कुल हो ॥ ११।5५१॥ 


१०२ देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


[अहं यस्‍्य पुरोहितो5स्मि तस्य मे'''संशितं अ॒ह्म'''बोयं''“बल॑ जिएण क्षत्रं चाउस्तु] 
खग्रद्नपरर्श्न्र--जो जिसका पुरोहित और यज- _ 
मान हो, वे दोनों परस्पर जिस विद्या, योगबल, 
और धर्माचरण से आत्मा की उन्नति, ब्रह्मचये के _ 
द्वारा जितेन्द्रिया और आरोग्य से शरीर-बल की 


खरप्रच्यार््र:--यो यरूय पुरोहितो यजमानइच 
भवेत्‌, तावन्योहन्यस्य यया विद्यया, योगबलेन, 
धर्माचरणोन चात्मोनन्‍्नति:, ब्रह्मचर्येण जितेन्द्रिय- 
त्वेनारोग्येण च शरीरस्य बल॑ वर्धेत, तदेव कर्म 
सतत कुर्याताम्‌ ।। ११ । 5१॥ 


वृद्धि हो वही कर्म सदा करें ॥| ११।८१॥ 





ख्रार७ पब्दपर्श्र:--ब्रह्म -- विद्या, योगबलम्‌, धर्माचरण म्‌ । बलम्‌ >-ब्रह्मचर्येणा जितेन्द्रिय- 
त्वेनारोग्येणा च शरीरस्य बलम्‌ । 

स्व ष्य्त्रस्यर्र--पुरोहित कंसा हो ?-रहाश्रमियों के कुलों का पुरोहित बलवान तथा 
विद्वान होना चाहिये। जब तक कुलों के पुरोहित अच्छे नहीं होते तब तक कुलों में वत्तमान दुगगुण दूर 
नहीं होते । पुरोहित निलोभी सत्यवक्ता तथा सदाचारी होना चाहिये। वह ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का विद्वान, 
विद्वत्समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होना चाहिये । उसका तेजोबल प्रबल होना चाहिये । वह जिष्णु श्रर्थात्‌ 
अपने प्रभाव से दूसरों पर विजय करने वाला हो । आत्मिक बल में भी दूसरों से उत्कृष्ट हो । जितेन्द्रिय- 


तादि होने से पुरोहित पूर्ण स्वस्थ हो । 


उपरोक्‍त गुणों से विशिष्ट पुरोहित यजमान के कुल में भी प्रशंसित वेद ज्ञान, प्रशंसित बल तथा 


जयशीलता प्राप्त करा सकता है । 


नाभानेदि: | स्र्रतपतियब्नरम्रान्त्र:-- राजा यजमानश्च । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनर्यजमान: पुरोहित॑ प्रति कथं वर््तेतेत्याह ॥। 
फिर यजमान पुरोहित के साथ केसे वर्ते, यह उपदेश किया है॥ 


उ्देषां बाहु5अंतिरमुद्रचों$अथो वलंम्‌। श्षिणोप्रि ब्रह्म॑णामित्रानुन्न॑यामि स्वॉ२5अहम्‌ ॥ ८२ ॥ 


प्मब्ययश४--(उत्‌) (एषाम) 


पूर्वोक्तानां चोरादीनां दुष्कर्मकारिणाम॒ (बाहु) बलवीय्यें 


(अतिरभ्‌) सन्तरेयमुल्लझवेयम (उत्‌) (वर्चः) तेजः (अ्रयो) झ्रानन्तरयें (बलध््‌) सामथ्यंम्‌ (क्षिणोमि ) 


हिनस्मि (ब्रह्मणा) 
स्वकीयान्‌ (अहम) ॥॥। ८२ ॥ 
खन्व्या:-ग्रहं 


वेदेश्व रविज्ञानप्रदानेत (अ्रमित्रान्‌) शत्र॒त्‌ (उत्‌) (नयाप्ति) ऊर्ध्व वध्तामि (स्वान्‌) 


यजमान: पुरोहितो वा ब्रह्मणैपषां बाह उदतिरम । वर्चो बल्ममित्रांइच 


क्षिणोम्यथों स्वान्‌ सुहृदो वर्चो बल॑ चोन्‍्नयामि प्रापयामि | ८ २॥ 


स््रपब्रप्रश्रॉान्‍्नयय:--अहं +- यजमान/ः 
पुरोहितो वा ब्रह्मणा वेदेश्वरविज्ञानप्रदानेन एवां 
पूर्वोक्तानां चोरादीनां दुष्कमंकारिणां बाहू बल- 
वीर्य उद्‌+अ्रतिरं सस्तरेयमुल्लडवेयम । बर्चः 
तेज: बल॑ सामथ्यंम अमित्रान्‌ गत्र्न्‌ च [उ6]-- 
क्षिणोमि हिनस्मि अथों ग्रनन्‍यर स्वान्‌ स्वकीयान्‌ 
सुहृदो वर्च: तेज: वल॑ सामर्थ्य च उत्‌ +नयामि-- 
प्रापयामि ऊर्ध्व बध्नामि || ८२ ॥ 


खग्रण्रगर्श्र--(ग्रहमस) मैं यजमान वा पुरो- 
हित (ब्रह्मणा) वेद और ईश्वर-विज्ञान के प्रदान से 
(एपाम) इन पूर्वोकत दुष्ट कर्म झरने वाले चोर 
श्रादि के (बाह) बल और वीरय॑ को (उद्‌+- 
ग्रतिरम) क्षीण करता हैं। और (वर्चः) तेज को 
(बलगम) सामथ्यं को और (अमित्रानू) शत्रुओं को 
([उत्‌ | । क्षिग्गोमि) क्षीण करता हैं । (अ्थो) 
ओ्ौर--(स्व।न) अपने मित्रों के (वर्च:) तेज और 



























++ 


स्रपाब्राश्यन्‍्लया:--हे श्रन्‍्नपते (+-यज- 
| पुरोहित ! वा अत्तानां पालक ! त्व॑ नः 
भ्यम्‌ अनमीवस्थ रोगरहितस्थ सुखकरस्प 
४ बहु शुष्मं --बलं भवति यस्मात्तस्य अस्त- 
+देहि अतिप्रकृष्टतया देहि | श्रस्थ अन्तस्य 
 तारिबः सन्‍्तर। नः--अस्माक 4 पदे दो 
य मनुष्यादेस्तस्मे चतुष्पदे चत्वार: पादा 
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१०३ 
(बलग्र) सामर्थ्य को (उत्‌+-नप्रामि) बढ़ाता हूँ ॥ 


: पुरोहितो वा ब्रह्मएंषां बाहूु उदतिरं, वर्चो बलमसित्रांइच उतृक्षिणोमि] 
पुरोहि- 


; खल्ापर्श्च -राजा ग्रादि यजमान और 
पुरोहित लोग पापियों के सर्वस्व का क्षय --विनाश 
ओ्रौर-- ' 


[ श्रथो स्वान्‌'' 'वर्चो बल च उन्‍नयामि ] 


धर्मात्मात्रों के सर्वस्व की वृद्धि सर्वया करें ।। 


. ग्रा्रषय्रस्ा्र--राजधमं--राजा और पुरोहितादि का यह परम कर्तव्य है कि सर्वप्रथम 
शक्ति इतनी बढ़ानी चाहिये जिससे दुष्कर्म कर्म करने वाले चौरादि, हिंसक जन्तु सिहादि तथा 
[र॒ विजय प्राप्त कर सके । जिस राजा के राज्य में और पुरोहित के पौरोहित्य में दुष्कर्म बढ़ते हैं 
कता बढ़ती है वे जीवनावस्था में भी मृतक तुल्य ही होते हैं। राजा का बल जलपेना, नभ- 
स्थलसेना होता है। और पुरोहित का बल ज्ञान तथा तप होता है। 

अपने शत्रुओओों को वश में करके उनके बल को सर्वथा छिन्‍न भिन्‍न कर दे जिससे वे कभो भी 
( त उठा सकें। और मित्रों के तेज एवं सामथ्य की उनन्‍्तति करने का संवंथायत्न करना 


._नाभानेदि: | याव्नमएन्रजुरोच्डित-स्पष्टमू। उपरिष्टादुबुहती | मध्यम: | 
ग्रथ मनुष्य: कथं कथं वरत्तितव्यमित्युपदिश्यते | 
अब मनुष्यों को इस संसार में कंसे कैसे वत्तंता चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 


पतेन्न॑स्य नो देद्यनमीवस्य शुष्मिण॑: । प्रभ॑ द।तारं तारिष5ऊर्ज नो थेहि द्विपद़े चतुप्यदे | ८३ ॥ 


प्वन्दपर्श्प्र:--(अन्नपते) अन्नानां पालक (अन्नस्थ) (नः) अस्मम्यम्‌ (देहि) (अनमीवस्य) 
[तस्य सुखकरस्य (शुष्मिणः) वहु शुष्मं >-बल॑ं भवति यस्मात्तस्य (प्रश्न) अतिप्रकृष्टतया (दातारम्‌) 
) संतर (ऊजंम््‌) पराक्रमम्‌ (नः) अ्रस्माकम्‌ (घेहि) (द्विपदे) द्ों पादों यस्य मनुष्यादेस्तस्में 
'पदे) चत्वार: पादा यस्य गवादेस्तरम ।॥ ८5३॥ 
भ्ान्ब्यय्रः--हे अन्नपते यजमान पुरोहित वा! त्वं नोहनमीवस्य शुष्मिणोज्ल्तस्थ प्रप्रदेहि। 
नस्य दातारं तारिष: । नोउस्माक॑ द्विपदे चतुष्पदे ऊर्ज थेहि | ८३ ।। 


स्त्राष्प्रर्शर--हेै (अन्नपते) अन्तों के पालक 
यजमान वा पुरोहित आप (नः) हमारे लिए 
(अनमीवस्य) रोगरहित, सुखकारो, (शुष्मिण:) 
गअति-बलदायक, (अन्नस्थ) अन्न को (प्र+प्र+- 
देहि) अत्युत्तम रीति से प्रदान करो। इस (ग्रस्त- 
स्प्र) अन्त के (दात.रम) दाता को (तारिषः) 
बढ़ाश्रो । (नः) हमारे (द्विपदे) दो पेरों वाले मनुष्य 
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१०४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर का पक ह 
यस्य गवादेस्तस्मे ऊर्ज पराक्रम घेहि | ८३ ॥ 30 तथा (चतुष्पदे) चार पैरों वाले गौ ग्रादि के. ह$ 
है (ऊजंम्‌ ) पराक्रम को (घेहि) धारणा कीजिए।.._ 


[हे अ्र्नपते !*''त्वं नोइनमीवस्य शुष्म्िणोःस्नस्थ प्र प्र देहि ] 
खगरपर्थ:-- मनुष्ये: सदेवारोग्यवलकारक-  ्प्रग्रव्यप्र्श्रर--मनुष्य सदेव आरोग्य और बलका- 7 


मनन स्वर्भोक्तञ्यमन्येभ्य: प्रदातव्यं च | रक अन्न को स्व्रयं सेवन करें तथा श्रन्यों को भी 
प्रदान करे । 
[ नोष्स्माक द्वियदे चतुष्पदे ऊज॑ घेहि | 


मनुष्याणां पशुनां च सुखबले संवर्धनीये । यत्‌ मनुष्य और पशुझओ्रों के सुख तथा बल को 
ईश्वस्सृष्टिक्रमा:नुकुला5:चरशेन सर्वेषां सुखोन्‍्नति: बढ़ावें। जिससे ईइवर और सृष्टि-क्रम के अनुक्कुल 
सदा वर्धेत ॥ आचरणा से सब के सुश्र की उन्नति सदा वृद्धि को 
प्राप्त हो ।। 

नव परन्‍्द/:--अनमीवस्य--झ्रारोग्यकारकस्य । शुष्मिण:ः--बलकारकस्थ । द्विपदे- 
मनुष्ये भय: । चतुष्पदे --पशुभ्य: । ऊर्जम्‌ >-सुखं बल॑ च | थेहि"”"संवर्धय । 

ख्ग्रष्य््रस्त्ार-- भोजन कसा हो ?--अन्न ऐसा होना चाहिये जिससे शारीरिक बल की 
वृद्धि हो और किसी प्रकार के रोग का कारण न बने । 

भोजन सदा सात्त्विक होना चाहिये। उससे ऊर्जा शक्ति की प्राप्ति होती है। और बुद्धचादि 
का विकास भली-भाँति होता है । तामसिक मांसादि के भोजन से सदा बचना च। ढेये । 

अपने ग्राश्चित दो पैर वाले सेवकादि तथा चार पैर वाले गायादि पशुओं को यथायोग्य भोजन 
देता चाहिये । जिससे उनके बलादि की वृद्धि से सुख की वृद्धि सदा होती रहे । 

विनियोग--श्राहुति से बचे हुए भात में दही, मधु और उसमें घी यथायोग्य किचित्‌ २ मिला के 
श्रोर सुगन्धयुक्त और भी चावल बनाये हुए थोड़े से मिला के बालक के रुचि प्रमाणो--"ओरोम्‌ अ्न्नपते ० '' 
इस मन्त्र को पढ़ के थोड़ा-थोड़ा पूर्वोक्त भात बालक के मुख में देवे । (संस्कारविधि अन्नप्राशन) ।। 


[ पूर्वावराध्यायसंगतिमाह-- ] 


अत्र ग्रहस्थराजपुरोंहितसभासेनाधीश प्रजाजन- इस अध्याय में गरहस्थ, राजा, पुरोहित, सभा- 
कत्तंव्यकर्मादिवर्शनादेतदध्यायोकतार्थस्यपूर्वाध्या- पत्ति, सेनापति, प्रजा के कर्त्तव्य कर्म आदि का 
योक्‍्तार्थेन सह संगतिरस्तीत्यवगन्तव्पम ।। वन होने से इस अध्याय में कथित अर्थ की पूर्व 
ग्रध्याय में प्रोक्त अर्थ के साथ संगति है, ऐसा 

समभे ॥। 


इति श्रीयुतपण्डितसुदर्शनदे वाचार्यकृते दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करे 
एकादशोः्ध्याय: सम्पुर्णा: ॥ ११ ॥ 
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॥ ओो ३म्‌ ॥। 
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ओं विश्वानि देव सवित4रितानि प्रा सुव । यद्भदं तन्नडआ सृंव ॥ १ ॥ 
य० ३०१ ३ ॥। 


वत्सप्री: । आजि न्य:--विद्वान्‌ । भुरिक्पठईक्ति: । पतञ्चम: ॥। 
तत्रादों विद्वदृगुणानाह ॥ 


ग्रब बारहवें अध्याय का आ्रारम्भ किया जाता है । इसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है ॥ 
हशानों रुक्‍्म 5 उर्व्या व्यद्योद दुर्मपेमायुं: श्रिये रुचानः । 
अग्निरमतों 5 अभवद्ययोमियेदेने. द्योरजनयत्सरेताः ॥ १ ॥ 
प्रब्दपर्श्श:--(हशानः) दर्शक: (रुक्मः) दीप्तिमान्‌ (उर्व्या) महत्या पृथिव्या सह (वि) (अद्योत) 
द्योतयति (दुमंबंम्‌) दुःखेन मषितु >तसोढु शीलम (आयुः) अन्तम्‌ । ग्रायुरित्ननाम ॥ निघं० २।७॥ 
(श्रिये) शोभाय (रुचान:) रोचक: (अग्निः) कारणाख्य: पावक: (श्रमृतः) नाशरहितः (अभवत्‌) 


भवति (व्योभि:) यावज्जी वने: (यत्‌) यम्‌ (एनम्‌) (द्योः) विज्ञानादिभि: प्रकाशमान: (भ्रजतयत्‌) जन- 
यति (सुरेता:) शोभनानि रेतांसिज-वीर्यारिं यस्य सः ।। १ ॥। 


प्रमाण - (आयुः--अस्तम्‌) निघण्टु २। ७ में ग्रायु शब्द अन्न नामों में पढ़ा है। 


ान्वाय:-हे मनुष्या: |! यथा हशानो च्यौरग्नि: सूर्य उर्व्या सह सर्वान्मूर्तान्‌ पदार्थान्‌ व्यद्यो- 
त्तथा य: श्रिये रुचानो रुक्मो जनोउभवद्यश्च सुरेता अमृतो दुरंर्षमायुरजनयद्वयोभि: सह यमेन विद्वांसम- 
जनयत्तं यूयं सततं सेवध्वम्‌ ।। १ ।। 


रज प्रच्याश्त्रन्व्जय्यः--है. मनुष्या: ! ख्रा घ्राार्शभऔ--हे मनुष्यो ! जेसे--(हशानः) 


यथा हशानः दर्शकों दो: विज्ञानादिभि: प्रकाशमानः दर्शक, (द्योः) विज्ञान ग्रादि से प्रक्राशमान, 


अग्नि: ८-सुय्यं: कारण।।उ5रूप: पावक: उर्व्या महत्या (अग्नि:) सूर्य एवं कारण रूप अग्नि (उर्ब्पा ) 
पू.व्या सह सर्वान्‌ मूर्तान्‌ पदार्थात्‌ वि+अद्योतू महात्‌ पृथिवी के साथ सब मूर्त्त पदार्थों को (वि रन 
द्योतयति, तथा यः श्रिये शोभाय॑ रुचानः रोचक: अद्यौत्‌) विशेष रूप से प्रकाशित करता हैं; वेसे-- 


१०६ 


रुक्‍्मः दीप्तिमान्‌ जनो$भवत्‌ भवति, यह्चच सुरेताः 


शोभनानि रेतांसिल्‍नवीयौरिग यस्य सः, अमृतः 
नाशरहित: दुमं्ष दुःखेन मषितु --सोढु शीलम्‌ 
ज्रायु: अ्न्तम्‌ अजनयत्‌ जनयति, वयोभिः यावज्जी- 


वने: सह [यत्‌ |5-यम्‌॒ एन॑ विद्वांसस्‌ अजनथत्‌- 


जनयति, तं यूयं सततं सेवध्वम्‌ || १२ । १ ।। 


दयानन्दे-यजुव॑ दभाष्य-भास्कर॑ 


जो (श्रिये) शोभा के लिए (रुचान:) रोचक, 
(रुक्म:) दीप्तिमान्‌ परमेश्वर (अ्रभवत्‌) है, और 
जो (सुरेता:) उत्तम बल वाला, (अमृतः) नाश 
रहित परमेश्वर (दुमंषंम) दुःख सहने योग्य 
(्रायु:) अन्न को (अजनयत्‌) उत्पन्न करता है, 
और--(वथोभि:) जीवन के साथ [यत्‌] इस 
विद्वान्‌ को (अ्जनयत्‌) उत्पन्न करता है, उसकी 
तुम सदा सेवा->उपासना करो ॥ १२। १॥ 


[हे मनुष्या: ! यथा'' अग्नि:--सूर्य उर्व्या सह सर्वान्‌ सूर्तान्‌ पदार्थान्‌ व्यद्यौत्‌*'* ] 


ख्राब्वपर्थ:--गत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: । 
यथाउस्मिनूु जगति सूर्यादयः सर्वे पदार्था: 
स्वद्ृष्टान्तें: परमेश्वर निएचाययन्ति, तथा मनुष्या 
अपि भवेयु: ॥ १२। १॥ 


म्राच्पर्श्भ--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलद्भूटर है ॥ जैसे--इस जगत्‌ में सूयं आदि सब 
पदार्थ अपने हृष्टान्तों से परमेश्वर का निश्चय 
कराते हैं, वेसे--विद्वान्‌ मनुष्य भी परमेश्वर के 
निश्चायक हों ॥ १२। १॥ न 


न्व्रएरण्य्त्रस्र्ार--१. विद्वान्‌ के गुण-विद्वान्‌ के लिए योग्य है कि वह ज्ञान और विज्ञान से 
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प्रकाशमान हो । अग्नि के समान तेजस्वी तथा ज्ञान से प्रकाशमान होकर प्रकृति से लेकर पृथिवी पर्यन्त 
स्थल पदार्थों का विशेष ज्ञाता हो । स्वयं विद्वान्‌ होकर दूसरों के लिए भी दशक होना चाहिये । विद्वान्‌ को 
परम तपस्वी होना चाहिये । दुःखादि कष्टों को सहन करने का सामशथ्य॑ हो । वीर्यादि शरीरस्थ धातुओं को 
ग्रच्छी प्रकार पुष्ट करके शरीर को स्वस्थ रक्खे और अपनी आयु को बढ़ाये । और श्रेष्ठ कार्यों को करते 
हुए अमरता को प्राप्त करें । 

२. भ्रलंकार--इस मन्त्र में इवादि पद के लुप्त होने से वाचक-जुप्तोपमा भ्रलंकार है। उपमा 
यह है कि ज॑से सूर्यादि पदार्थ परमेश्वर की सत्ता बता रहे हैं, उसी प्रकार विद्वानों को भी परमेश्वर की 
सत्ता का सभी को निश्चय कराना चाहिये ॥| १२। १॥ 9 


कुत्स: । आजि न्त्र:--विद्वान्‌ । भुरिगार्षीत्रिष्टुप्‌ । घवत: ॥॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वानों के गुणों का फिर उपदेश किया है ॥ 


नक्तोपासा सम॑नसा विरूपे धापयेंते शिशमेक॑» समीची । 
द्रावाक्षामां रुक्‍्मों 5 अन्तर्विभाति देवा 5 अग्नि धारयन द्रविणोदाः!॥ २ ॥ 


प्ाब्यगर्ब:--(नक्तोषासा) नक्‍तं--रात्रि चोषा--दिनं च ते (समनसा) समान मनो--विज्ञानं 
ययोस्ते (विरूपे) तम:प्रकाशाभ्यां विरुद्धरूपे (धापयेते) पाययत: (शिश्ुम) बालकम्‌ (एक) असहायग 
(समीची) ये सम्यगश्नतः--सर्वान्‌ प्राप्नुतस्ते (द्यावाक्षामा) प्रकाशभूमी भ्रत्रान्येबामपीति दी: (रुक्‍्म:) 
रुचिकर: (श्रन्त:) आ्राभ्यन्तरे (बि) (भाति) प्रकाशते (देवा:) दिव्या: प्राणा: (अ्रग्निष्तु) विद्युतम्र्‌ (धारयन्‌ ) 
धारयेयु: (द्रविणोदा:) ये द्रविणं +-बल॑ ददति ते । द्रविणोदा: कस्म/उन द्रविरभुच्यते यदेनद्िद्रवन्ति बल॑ वा 
द्रविशं यदेनेनाभिद्रवन्ति तस्य दाता द्रविशोदा: ॥ निरु० ८। १॥ २॥ 
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प्राम्गरणणाप्रश्र--(द्यावाक्षामा) इसमें 'अन्येषामपि दीर्घ:' (अ० ६ । ३ । १३६) सूत्र से पूर्वपद 


 । को दीर्घ हुआ है । 


कहते हैं क्योंकि सभी मनुष्य धन-प्राप्ति के लिए भागदौड़ करते है 


'द्रविणोदस्‌ शब्द के महर्षि यास्क्र ने (निरु० ८। १) में दो अर्थ किये हैं--(१) 'द्रविश' धन को 
किक क्र है 
ध्ट्‌ 


। और उसके दाता को द्रविणोंदस कहते 


हैं । (२) 'द्रविण. बल का नाम है, क्योंकि बल पाकर ही मनुष्य चेष्टादि कर सकते हैं। उस बल के दाता 


को द्रविणोदस्‌ कहते हैं । 


ऊअआन्व्यय्त्रः--हे मनुष्या: ! यमग्निं. द्रविणोदा देवा धारयन्‌ यो रुक्‍म: सनन्‍्तन्तविभाति य: 
समनसा विरूपे समीची टद्यावाक्षामा नक्‍तोषासा यथ्थेकं शिश्ंं दे मातरौ धापयेते तथा वर्त्तमानं त॑ 


विजानन्तु ॥ २ ।। 


] स्त्रपाच्यरश्थरॉन्‍्व्यय्व:--हे मनुष्या: । यप्त 

अग्नि विद्युतं द्रविणोदा: ये द्रविणं--बलं ददति ते, 
देवा: दिव्या: प्राणा धारयन्‌ धारयेयु:, यो रुक्‍्म: 
रुचिकर: सन्‌ अन्तः आम्यन्तरे बि+भाति प्रकाशते, 
यः समनसा समान मनः८"-विज्ञानं ययोः ते, विरूपे 
तम:प्रकाशाभ्यां विरुद्धरूपे समीची ये सम्यग ग्र्वत:-- 
सर्वान्‌ प्राप्नुतस्ते छावाक्षामा प्रकाश भूमी नक्तोषासा 
नकतं --रात्रि चोषा"-दिनं च ते, यथा एकप्त्‌ 
ग्रसहायं शिक्ष बालक हे मातरो धापयेते पाययत:, 
तथा वत्तमानं तं विजानन्तु || १२ । २ ॥। 


मश्ाण्रगरर्थर-है मनुष्यों ! जिस (अग्निम) 
विद्युत्‌ को (द्रविणोदा:) बल को देने वाले (देवा:) 
दिव्य प्राण (धारयन्‌) धारण करते हैं, जो (रुक्मः) 
रुचिकर होकर (अन्तः:) अन्दर (वि+भाति) 
चमकता है, जो (समनसा) तुल्य विज्ञान वाले, 
(विरूपे ) अ्न्धकार और प्रकाश से विरुद्ध रूप वाले, 
(समीची) सबको प्राप्त होने वाले, (द्यावाक्षामा) 
प्रकाश और अन्धकार रूप (नक्तोषासा) रात्रि 
आर दिल हैं वे जैसे (एकम्‌ ) एक (शिशुम्‌) बालक 
को दो माताएँ--जननी और धाई (धापयेते) दूध 
पिलाती हैं, वेसे वर्ताव वाली उस अग्नित-विद्युत्‌ 
को जानो ॥ १२। २ ।। 


[ नक्तोषासा, यथकं शिज्ुं दे मातरो धापयेते ] 


गख्राललागर्श्य:--अत्र वाचकलुण्तोपमालद्भा र: ॥। 
यथा जननी धात्री च बालक॑ पालयतस्तथाहहो रात्रौ 
सर्वान्‌ पालयत: । 


स्रारत्यागर्श--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अलझ्भार है ॥ जैसे माता और धाई दोनों वालक को 
पालती हैं वंसे दिन रात सबको पालते हैं । 


[हे मनुष्याः ! यर्माग्त--देवा धारयन्‌ यो रुक्‍्मः सन्‍्नन्‍्ताविभाति,' 'त॑ विजानन्तु ] 


यहच विद्युद्रपेणा5भिव्याप्तोडस्ति सोअ॑ग्निः 


सूर्य्यादे: कारणामस्तीति सर्वे निश्चिन्वन्तु ॥ 


जो विद्युत्‌ रूप से सर्वत्र व्याप्त है वह अग्नि 
सूर्य आदि का कारण है, ऐसा सब निश्चय करो ॥ 


ग्रा० प्यब्दगर््:--तक्तोषासा--अहोरात्रौ । धापयेते>-पालयत: । अग्निमुर- विद्युद्र॒पेणा- 


अभिव्यप्तं सूयदिः कारणम्‌ । 


ज्ञाष्य र्ार-विद्वान्‌ का कत्तंव्य--विद्वान्‌ का कर्त्त व्य है कि वह सभी पदार्थ विद्या को 


जानकर सर्वत्र विद्यमान विद्युदग्नि को जानने का पूरा प्रयत्न करे। यह 


विद्युत्‌ धन और शक्ति को देने 


वाला है, यह स्वयं प्रकाशमान होकर सबके अन्दर प्रकाशमान है । जैसे बालक को माता और धाई दोनों 
दूध पिलाती हैं, वेसे ही दिन और रात सबको पालते हैं, और विद्यु [ प्रकाश श्रौर अन्धकार से विरुद्ध 


रूप वाला है ॥ १२।२॥ ५४) 


+ ८5 ना 
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स्यावाश्व: । रज़व्गित्ताग--परमात्मा७। विराडजगती । निषाद: ॥। 
ग्रथाग्रे परमात्मनः कृत्यसुपदिश्यते ॥ 
अब अगले मन्त्र में परमेश्वर के कृत्य का उपदेश किया है।॥। 


विश्वां रूपाणि प्रतिमुज्चते कविः प्रासांवीद भद्र द्विपदे चतुष्पदे । 
वि नाकंमख्यत्सविता वरेण्योथ्नु प्रयाण॑मपसों विरांजति ॥ ३ ॥ 
प्रब्यपर्थ्भ:-- ( विश्वा) सर्वारि (रूपाणि) (प्रति) (मुझ्चते) (कविः) क्रान्तदर्शनः क्रान्तप्रज्ञः 
स्वज्ञो वा (प्र) (अ्रसावीत्‌) उत्पादयति (भद्र॒प्त) जननीयं सुखम (द्विपदे) मनुष्याद्याय (चतुष्पदे) गवा- 
द्याय (वि) (नाकप््‌) सवंदुःखरहितम (असख्यत्‌) प्रकाशयति (सविता) सकलजगत्थसविता जगदीश्वर: 
सूर्यों वा (वरेण्यः) स्वीकत्त महं: (अनु) (प्रयाणस्‌) प्रकृष्टं प्रापणस्‌ (उषसः) प्रभातस्य (वि) (राजति) 


प्रकाशते ।। ३ ।। 


अआन्व्वय्त्ः-- है मनुष्या: ! यो वरेण्यः कविः सवितोषसः प्रयाणमनुविराजति विश्वा 
रूपाणि प्रतिमुञ्चते । द्विपदे चतुष्पदे ताक व्यख्यत्‌ भद्रं प्रासावीत्तमी हशमुत्पादक॑ सूर्य परमेह्वरं 


विजानीत ॥ ३ ॥ 


[सूर्यः | 

र््रपप्रद्धप्रश्रन्‍्व्जय्य:--हे मनुष्या: ! यो 
वरेण्य: स्वीकत्त महं: कविः क्रान्तदर्शन: सविता 
सकल जगतु्‌प्रसविता सूर्य: उषसः प्रभातस्य प्रयारां 
प्रकृष्ट प्रापणाम्‌॒ श्रनु+वि+-राजति प्रकाणते, 
विश्वा सर्वाणि रूपाणि प्रति सुज्चते, हविपदे 
मनुष्याद्याय चतुष्पदे गवाद्याय नाक॑ सर्वदुःखरहितं 
वि+ अख्यत्‌ प्रकाशयति, भद्र जननीयं सुखं प्र +- 
प्रसावीत्‌ू उत्पादयति, तमीहशमुत्पादक॑ सूर्य॑ 
विजानीत ॥ 


[ परमेश्वर: ] 

है मनुष्या: ! यो वरेण्य: स्वीकत्त महः कवि& 
क्रान्तप्रज्ञ: सर्वज्ञो वा सविता सकलजगत्प्रसविता 
जगदीब्वर: उबसः प्रभातस्य प्रयाणं प्रकृष्टं प्राप- 
ण्म श्रनु+वि+राजते प्रकाशते,  विश्वा 
सर्वाणि रूपाणि प्रति+ मुज्चते, ह्विपदे मनुष्या- 
द्याय चतुष्पदे गवाद्याय नाक॑ सर्वंदुःखरहितं बि+- 
श्रख्यत्‌ प्रकाशयति, भद्रं॑ जनतीयं सुख प्र +असा- 
बोतू उत्पादयति तमीह॒शमुत्पादक॑ परमेश्वरं 


[सरय॑ ] 

ख््ाष्पय्रश्र--हे मनुष्यों ! जो (वरेण्यः) 
स्वीकार करने के योग्य, (कन्रि:) क्रान्त-दर्शी, 
(सविता) सकल जगत्‌ का& प्रेरक सूर्य (उषसः) 
५;रभात की (प्रयाणम॒) उत्तम प्राप्ति को (अनु +- 
वि+राजते) प्रकाशित करता है, (विश्वा) सब 
(रूपारि) रूपों को (प्रति+मुड्चते) प्रकट करता 
है, (द्विपदे) मनुष्य आदि तथा (चतुष्पदे) गौ आदि 
के लिए (नाकम्‌) सब दुःखों से रहित स्वर्ग को 
(वि +-अख्यत्‌) प्रकाशित करता है, (भद्रम्‌) सुख को 
(प्र+अ्रसावीत्‌) उत्पन्न करता है, ऐसे उत्पादक 
सूर्य को तुम जानो ॥। 


[परमेइ्वर ] 


हे मनुष्यों ! जो (वरेण्य:) स्वीकार करने के 
योग्य, (कवि:) क्रान्त प्रज्ञा वाला वा सर्वज्ञ, 
(सविता) सकल जगत्‌ का उत्पादक जगदीश्वर 
(उषस:) प्रभात की (प्रयाणाम॒) उत्तम प्राप्ति को 
(अनु +वि +-राजते) प्रकाशित करता है, (विश्वा) 
सब (रूपाणशि) रूपों को (प्रति- मुख्ते) रचता है, 
(द्विपदे ) मनुष्य ग्रादि (चतुष्पदे) गौ आदि के लिए 
(नाकम्‌) सब दुःखों से रहित स्वर्ग को (वि+ 
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ग्रख्यत्‌) प्रकाशित करता है, (भद्रम) सुख को 
(प्र +असावीत्‌) उत्पन्न करता है, ऐसे उत्पादक 
परमेश्वर को तुम जानो ॥ १२। ३ ॥। 
[है मनुष्या ! यो'''सविता'' 'विद्ववा रूपारि प्रतिमुझचते, द्विपदे चतुष्पदे नाक॑ 
व्यख्यतु'' तं'''परमेइवरं विजानीत ] 

- ग्रग्रब्गयार्थ्र:--ग्रत्र ब्लेपालडूग र: । येन जग- न्य््रब्यार््र --इस मन्त्र में इनेषालड्धार है।। 
दीश्वरेण सकलरूपप्रकाशक:, प्राणि।नां सुखहेतु, जिस परमात्मा ने सकलरूपों को प्रकाशित करने हारे 
प्रकाशमान: सूर्यो रचितस्तस्येव भक्ति सर्वे मनुष्या: प्राणियों के सुख के हेतु प्रकाशमान सूर्य को बनाया 
. कुव॒॑न्त्विति ॥ १२। ३॥। उसी की भक्ति सब मनुष्य करें ॥ १२। १३॥। 


. विजानीत ॥ १२।३॥ 


सख्रा० प्रब्दगर्थ्र:--प्रतिमुऊ्चते --प्रकाशयति । नाकम्‌--प्रारिणनां सुखहेतु: । 
। म्ाष्यररसार--१. सूर्य के गुण-सूर्य सब प्राणियों को अपने अपने कर्मों में प्रेरणा करने 
वाला, भ्रन्धकार का नाश करने से सब वस्तुओं का दर्शक है। ओपषधि आदियों को पकाने तथा रोगोत्पा- 
_ दक कीटाशुओओं का नाश करने से सब से वरणीय है। संसार में दो पैर वाले मनुष्यादि तथा चार पेर 
वाले गायादि पशुओं को धान्यादि उत्पन्त करके सुख देने वाला है । क्योंकि सूर्य के न होने से अ्न्नादि 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

२. परमात्मा के गुण--परमात्मा सब जगत्‌ का उत्पादक है, क्‍यों कि वह सर्वेशक्तिमान्‌ है। वेद 
के शाइवत ज्ञान देने वाला होने से ईश्वर कवि है, और उन्‍्तति की ओर बढ़ने वालों के लिए सदा सन्मार्ग 
दर्शक है । दुःखरहित मोक्ष सुख का प्रकाशक तथा प्रदाता है। मोक्ष सुख ही सच्चा सुख है भ्रतः इसे भद्र 
कहते हैं । 

३. इस मन्त्र में ब्लेषालड्भार है। अ्रलड्भार यह है कि सविता कवि, वरेण्यादि शब्द सूर्य तथा 
परमात्मा दोनों के वाचक होने से इलेषालड्ूर है १२। १३ ॥ छह 


व्यावाश्व: | ग्रोरूत्ग्ग्ान्य्‌ --विद्वान्‌ ॥ धृति:। ऋषभ: ।। 
पुर्नावद्वदुगुणा उपदिश्यन्ते ॥। 
विद्वानों के गुणों का फिर उपदेश किया है ॥ 


स॒ुपर्णोडसि गरुत्मा।स्त्रिहत्ते शिरों गायत्रं चश्च॑वृह््थन्तरे पक्षों । स्तोम॑ 5 आत्मा 
हन्दा«ंस्यज्ञानिं यजूंंषि नाम॑ | साम॑ ते तनवॉमदेव्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छे 
भिष्ण्यां; शफाः । स॒पर्णोशंसि ग्रुत्मान्दिवं गच्छ स्त्रः पत ॥ ४ ॥ 


प्रब्यगर्ण:-- (सुपर्ण:) शोभनानि पर्णानि- लक्षणानि यस्य सः (असि) (गरुत्मान्‌) गुर्वात्मा 
(त्रिवृत्‌) त्रीरि! कर्मोपासनाज्ञानानि वत्तेन्ते यस्मिन्‌ तत्‌ (ते) तब (शिरः) श्णाति--हिनस्ति दुःखानि 
गन तत्‌ (गायत्रप्) गायत्र्या विहित॑ विज्ञानम (चक्षुः) नेत्रमिव (बुहड़्थन्तरे) बृहज्ड्री रथेस्तरान्ति दुःखानि 
याभ्यां सामभ्यां ते (पक्षौ) पार्श्वाविव (स्तोमः) स्‍्तोतुमह॑ ऋग्वेद: (आत्मा) स्वरूपम्‌ (छन्दांसि) 
उष्णिगादीनि (ग्रद्भानि) श्रोत्रादीनि (यजू षि) यजुश्रुतयः (नाम ) आख्या (साम्) तृतीयों वेद: (ते) तव 
(तनूः) शरीरम (वामदेव्यस) वामदेवेन हृष्ठं विज्ञातं विज्ञापितं वा (यज्ञायज्ञियम) यज्ञा:"-संगन्तव्या 
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दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर / | 


व्यवहारा अयज्ञास्त्यक्तव्याश्न तान्‌ यदहेति तत्‌ (पुच्छमपुच्छमिवान्त्योज्वयवः (घिष्णचा:) दिधिषति> 
शब्दयन्ति येस्ते घिषणाः खुरोपरिभागास्तेषु साधवः (शफाः) जुरा: (सुपर्णः) शोभनपतनशी लः (अ्रसि) 
ग्रस्ति (गरुत्मान्‌) गरुत:--शब्दा विद्यन्ते यस्य सः (दिवप्त) दिव्यं विज्ञानम्‌ (गचुछ) प्राप्नुहि (स्वः) 


सुखम्‌ (पत) ग्रहाणा ॥। ४ ॥। 


ख्न्व्ाय्प्:--हे विद्वत्‌ ! ग्रतस्ते तब त्रिवृत्‌ शिरों गायत्र चक्षब॒ हद्रथन्तरे पक्षौ स्तोम आ्रात्मा 
छुन्दांस्यज्भानि यजूषि नाम यज्ञायज्ञियं वामदेव्यं साम ते तन्इचास्ति तस्मात्‌ त्वं गरुत्मान्‌ सुपर्णोष्स्यस्ति 


स इव त्वं दिवं गच्छ स्व: पत ।। ४ ।। 


स्प्पब्द792प्रन्ब््य्य;- हे विद्वन्‌! यतरते-- 
तब ॒त्रिवृत्‌ त्रीशि कर्मोपासनाज्ञानानि वत्तंन्‍्ते 
यस्मिन्‌ तत्‌ शिरः श्रुणाति--हिनस्ति दुःखानि येन 
तद्‌, गायत्र॑ गायत्र्या विहित॑ विज्ञानं चक्षुः नेत्रमिव, 
बृहद्रथन्तरे बहज़ी स्थेस्तरन्ति दुःखानि याभ्यां 
साममयां ते पक्षों पार्ब्वाविव, स्तोमः स्तोतुमहे 
ऋग्वेद: आत्मा स्वरूपं छुन्दांसि उष्णिगादीनि 
अद्भानि श्रोत्रादीनि, यजूंषि यजु:श्रुततधः नाम 
आख्या, यज्ञायज्ञियं यज्ञा:"-सद्भन्तव्या व्यवहारा 
अथज्ञास्त्यक्तव्याश्च तान्‌ यदहंति तद्‌ वामदेव्यं 
वामदेवेन हृष्टं --विज्ञातं विज्ञापितं वा साम तृतीयों 
वेदः ते तव [पुच्छम्‌ ] पुच्छमिवाः्न्त्योडवयव:, 
[धिष्ण्या: |] दिधिषन्ति--शब्दयन्ति यैस्‍्ते घिषणा:-- 
खुरोपरिभागास्तेषु साधव: [शफा:] खुरा: तनूः 
शरीरं चा$स्ति; तस्मात्‌ त्वं गरुत्मान्‌ गरुत:ः-- 
शब्दा विद्यन्ते यस्य सः सुपर: शोभनपतनशीलः 
असि--अस्ति; स इव त्वं दिवं दिव्यं विज्ञानं गच्छ 
प्राप्नुहि; स्वः सुखं पत ग्रहाण ।! १२। ४ ॥ 


[ है विद्वन ! 

न््गलणर्थ्र;--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भर: ॥ 

यथा सुन्दर शाखा-पत्र-पुष्प-फल-मूला वृक्षा: शोभन्तें 
तथा वेदादिशास्त्रा&ध्येतारोउ्ध्यापकाः सुरोचन्ते । 


२१गष्पग्रऔ-- हे विद्वान्‌ ! क्योंकि (ते) श्राप 
का (त्रिवृत्‌) कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों से 
युक्त (शिर:) दु:ःखों का हनन करने वाला शिर है, 
(गायत्रम्‌) गायत्री-छन्द से विहित विज्ञान (चक्षु:) 
नेत्र के समान है, (बृहद्रथन्तरे) बड़े रथों से दुःखों 
को तरने वाले दो साम (पक्षौ) पंखों के समान हैं, 
(स्तोम:) स्तुति के योग्य ऋग्वेद (आत्मा) स्वरूप 
है, (छन्दांसि) उष्णिक्‌ आदि छन्द (अज्भानि) श्रोत्र 
आ्रादि अज्ज हैं, (यजू षि) यजुः रूप श्रुतियाँ (नाम) 
नाम है, (यज्ञायज्ञियम्‌) ग्रहण और त्याग करने 
योग्य व्यवहारों का प्रकाशक (वामदेव्यम) वामदेव 
के द्वारा विज्ञात वा उपदिष्ट (साम) तीसरा सामवेद 
(ते) आप का [पुच्छम॒] पच्छ के समान अन्तिम 
अवयव है, [घिण्ण्या:] शब्द करने में श्रेष्ठ 
[खुरा:] खूर हैं और (तनू:) शरीर है, अतः 
(गरुत्मान्‌) जो मधुर शब्द करने वाले (सुपर्णा:) 
सुन्दर उड़ने वाला पक्षी (अ्रसि) है उसके समान 
आप (दिवम) दिव्य विज्ञान को (गच्छ) प्राप्त करो, 
और (स्व:) सुख को (पत) ग्रहण करो ॥| १२।४॥। 


म्ात्यपर्थ्र-इस मन्त्र में बाचकलुप्नोपमा 
अलड्ार है।। जैसे सुन्दर शाखा, पत्ते, पुष्प, फल, 
मूल वाले वृक्ष शोभा देते हैं वंसे--वेदादि शास्त्रों 
के पढ़ने-पढ़ाने वाले बड़े अच्छे लगते हैं । 


[ पुच्छ॑ धिष्ण्या:, सुपण5सि, स इव दिवं गच्छ ] 


यथा परशव: पुच्छाद्ववयवे: स्वकार्याणि साध्तु- 
वन्ति, यथा च पक्षी पक्षाभ्यामाकाशन्मार्गण 
गत्वा&गत्य च मोदते तथा--- 


जँसे-पशु पूँछ आदि अ्रवयवों से अपने कार्यों 
को सिद्ध करते हैं, और जैसे पक्षी पंखों से आकाश 
मार्ग से जाकर और आराकर प्रसन्न होता है वैसे-- 


डर 


































द्वादश ग्रध्याय ५६१ 
द [ सत्र: पत ] 
द्या-सुशिक्षा: प्राप्य पुरुषार्थेन सुखा- मनुष्य विद्या और सुशिक्षओरों को प्राप्त करके 
१२ । ४॥। पुरुषार्थ से सुखों को श्राप्त करें ॥| १२। ४ ॥ 


७ प्नरच्दपरश्प्र:--सुपर्णां:-- सुन्दर शाखा-पत्र-पुष्प-फल-मूलो वृक्ष, वेदादिशास्त्राध्येता- 


>्व्राष्य्रस्पार--विद्वान्‌ का कत्तंव्य--ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों प्रकार का ज्ञान 
होना चाहिये । वह स्तुति के योग्य ऋचाओं वाले ऋग्वेद को, क्या कर्त व्य है और क्‍या 
इसका प्रकाश करने वाले यजु: रूप श्रुतियों को, और वामदेव्य से उपदिष्ट सामरूप श्रुतियों को 
ने । और आकाश में उड़ने वाले पक्षी आदि की तरह विविध विमान आदि बनाने की विद्या 
संसार को सुखी करे । 

विनियोग--पति अ्रपनी गर्भिणी पत्नी के गर्भाशय पर हाथ धर के यह मन्त्र बोले--सुपर्णो' 
(संस्कार० पुसवन०) || १२ | ४ ॥ # 


द्यावाश्व: | ब्गिएए़:--विद्वान्‌ । भुरिगुत्कृति: । पडज: ॥। 
पुना राजधसंमाह ॥ 
फिर राजधर्म का उपदेश किया है ॥। 


णो; क्रमोंईसि सपत्नहा गांयत्र छन्दर 5 आरोह पृथिवीमनु विक्रंमस्व 
क्रमोंस्यभिमातिहा जैष्टंम॑ छन्‍्द 5 आरॉहान्तरि्षमनु विक्रमस्व 
क्रमों5स्थरातीयतो हन्ता जाग॑त॑ छन्द 5 आरोह दिवमनु विक्रेमस्व 
|; क्रमोंउसि शत्रूयतो हन्ता5लुप्टुमं छल्द 5 आरोंह दिशोउनु विक्रमस्त ॥ ५ ॥ 


स्नब्यप्रशत्र -(विष्णयो:) व्यापकस्थ जगदीखरस्थ (क्रमः) व्यवहार: (अ्सि) (सपत्नहा) यः 
न्‌ हन्ति सः (गायत्रस) गायत्रीनिष्पन्तमर्थ म्‌ (छन्द:) स्वच्छम्‌ (झा) (रोह) आरूढों भव 
बीम्‌) प्रथिव्यादिकम्‌ (अनु) (वि) (क्रमस्व) व्यवहर (विष्णोः) व्यापकस्य कारणस्त (क्रमः ) 
थान्तरम्‌ (असि) (अ्रभिमातिहा) योडभिमातीनभिमानयुक्तान्‌ हन्ति (त्रेष्ठुभस) त्रिभिः सुख: संवद्धम्‌ 
द:) बलप्रदम्‌ (श्रा) (रोह) (अन्तरिक्षम) आकाशम्‌ (अनु) (वि) (क्रमस्व) (विष्णो:) व्याप्तु 
._ शीलस्य विद्युद्रपाग्ने: (क्रमः) (अ्रसि) (श्ररातीयतः) विद्यादिदानं कर्त्तुमनिच्छत: (हन्ता) नाशक: (जागतम्‌) 
. जगज्जानाति येन तत्‌ (छन्दः) सूष्टिवद्यादलकरम्‌ (आरा) (रोह) दिवप््‌) सूर्याद्यग्निम (अनु) (वि) (क्रमस्व) 
.._ (विष्णोः) हिरण्यगर्भस्य वायोः (क्रमः) (श्रसि) (शत्रूयतः) आत्मन: शत्रुमाचरत: (हन्ता) 
 (आनुष्दुभम्‌) अ्रनुकुलतया स्तोभते "-सुख॑ बध्नाति येन तत्‌ (छन्दः) आनन्दकरम्‌ (आरा) (रोह) (दिशः) 
. पूर्वादीन्‌ (अनु) (बि) (क्रमस्व) प्रयतस्व ॥ ५ ॥ 

है खान्व्ययर:--हे विद्रन्‌ ! यतस्त्वं विष्णोः क्रम: सपत्नहाउसि । तस्माद्‌ गायत्र छन्‍्द आरोह। 
| गीमनुविक्र मस्व । यतस्त्व॑ विष्णो: क्रमोडभिमातिहासि तस्मात्त्वं त्रेष्टुभं छन्द आरोहाल्तरिक्षमनु- 
पस्व यतस्त्व॑ विष्णो: क्रमो5राती यहन्ताउइसि तस्माज्जागतं छन्‍्द आरोह दिवमनुविक्रमस्व यस्त्व 
विष्णो: क्रम: शत्रयतो हन्ताउसि स त्वमानुष्टुभं छन्द आ्रारोह दिशो5नुविक्रमस्व ॥ ५ || 


११२ 


स्त्प्यच्दप्रश्थ्रन्ब्नियर :--है विद्वन्‌ ! यतस्त्व॑> 


विष्णो: व्यापकस्य ज़्गदीश्वरस्य क्रम: व्यवहार: 
सपत्नहा यः सपत्नानरीन्‌ हन्ति सः, अ्रसि तस्मार 
गायत्रं गायत्री निष्पन्तमर्थ छन्दः स्वच्छम आ+ रोह 
आरूढो भव, प्रथिवीं प्रथिव्यादिकम्‌ श्रनु+बि+- 
क्रमस्व व्यवहर । 

यतस्त्व॑ विष्णो: व्यापकस्य कारणास्य क्रमः 
अवस्थान्तरम अभिमातिहा योजभिमातीनभिमान- 
युक्तान्‌ हन्ति, अ्रसि तस्मात्त्वं त्रेष्ट॒भं त्रिभि: सुख: 
सम्बद्ध छन्‍्दः बलप्रदम्‌ श्रा-रोह आरूढो भव 
ग्न्तरिक्षम आकाशम्‌ अनु वि-।-क्रमस्व व्यवहर । 


यतस्त्वं विष्णो: व्याप्तूं शीलस्य विद्युद्रपाउम्ने: 
क्रम: अरातीयतः विद्यादिदानं कर्त्तमनिच्छत 
हन्ता नाशक: अ्रसि, तस्माज्‌ जागतं जगज्जानाति 
येन तत्‌, छन्दः सृष्टिवद्यावलकरम्‌ थ्रा + रोह आरूढो 
भव, दिवं॑ सूर्याद्यग्निम्‌ अ्रनु +वि-क्रमस्व व्यवहर। 


यतस्त्वं विष्णो: हिरण्यगर्भस्य वायो; क्रम: 
शत्र्यतः आत्मन: शत्रुमाचरत: हन्ता नाशक: असि, 
स त्वम्‌ आनुष्टुभम्‌ श्र नुकूलतया स्तोभते--सुखं 
बध्ताति येन तत्‌, छन्दः आनन्दकरम्‌ आरा+-रोह 
ग्रार्ठो भव, दिश:ः पूर्वादीन्‌ श्रनु+वि-+-क्रमस्व 
प्रयतस्व ।। १२। ५ ।। 


[ है विद्वनू ! त्वं सपत्नहा ''' 
दिव॑ है] त्वं जी] 
ख्रात्यगर्ध:--मनुष्येवेंदविद्यया भूगर्भादिविद्या 
निश्चित्य, पराक्रमेणोन्नीय, रोगाः शात्रवरच 
विहन्तव्या: ।। १२। ५॥। 


पृथियीं त्व॑ “* 


स्त्रा७ प्लब्दरर्श्र:--प्रथिवी म्‌--भुगर्भविद्यास । 


अग्नि-विद्याम । 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
न्खाप्यातर्श्श्-हे विद्वान ! क्योंकि झाप 


अभिमातहा 
शत्रयतों हन्ता ** दिश्ो$नुत्रिक्रमस्व ] 


(विष्णो:) व्यापक जगदीश्वर के (क्रम:) व्यवहार 
हो, (सपत्नह) शत्रुओ्रों के घातक (असि) हो, श्रत 
(गायत्र) गायत्री-विहित (छन्द:) स्वच्छ वेदार्थ 


(आ--रोह) झ्रारूह रहो, (प्रथिवीम) भूगर्भविद्या ._ 


को (ग्रनु +वि-+-क्रमस्व) व्यवहार में लाओ । 

क्योंकि आप (विष्णो:) व्यापक कारगणाऊ> 
प्रकृति के (क्रम) कार्य रूप हो, (अ्रभिमातिहा) 
अभिमानियों का हनन करने वाले (अ्रसि) हो 
अतः आप (त्रष्ट्भम) तीन सुखों से सम्बद्ध (छन्दः) 
बलदायक वेदार्थ पर (ग्रा+रोह) आरूढ़ रहों 
(अन्तरिक्षम) खगोल विद्या को (अ्नु+वि+ 
क्रमस्व) व्यवहार में लाओ । 

क्योंकि आ्राप (विष्णो:) व्याप्तिशील विद्युत 
रूप अग्नि के (क्रम:) व्यवहार हो, (अरातीयतः) 
विद्यादि दान करने के श्रनिच्छुक पुरुष के (हन्ता) 
नाशक (अ्रसि) हो, अ्रतः (जागतम॒) जगतृ-ज्ञान के 
साधन (छन्द:) सृष्टि विद्या के बलकारी वेदार्थ पर 
(आ-+-रोह) आरूढ़ रहों, (दिवम) सूर्य आदि 
अग्नि विद्या को (अ्रनु +वि-+-क्रमस्व) व्यवहार में 
लाओ । 

जो आप (विष्णों:) हिरण्यगर्भ वायु के (क्रम:) 
व्यवहार हो, (शत्र्यतः:) अपने से शत्रुता करने 
वाले के (हन्ता) नाशक (असि) हो, सो श्राप 
(आनुष्टुभम) अ्रनुकूलता से सुख को बांधने के साधन 
(छन्दः) श्रानन्दकारी (छन्दः) बेदार्थ पर (ग्रा+- 
रोह) आरूढ़ रहो, (दिशः) पूर्व आ्रादि दिशा को 
(अनु+वि +-क्रमस्व) श्रनुकुल बनाने का प्रयत्न 
करो ।। १२। ५॥ 
अन्तरिक्ष त्वम्‌ ''' अरातीयतो हन्ता''' 

न्जालागर्श-मनुष्य वेद विद्या से भूगर्भ ग्रादि 
विद्याओं को निश्चित करके, उन्हें पराक्रम से 
बढ़ाकर रोग और शत्रुओं का हनन करें ।। 
ग्रन्तरिक्षमु>-्ञ्राकाशविद्यास । दिवमन> 






हे 
722 कक 
<* >अक «3 





हैः 


द्वादश अध्याय ११३ 


हे व रे म्ञाएष्य््रसागर --राजा के कत्तंव्य- -(१) राजा सर्वव्यापक ईखर का प्रतिनिधि है ्रतः वह 
शत्रुओं का विनाश सदा करे और वेदादि सत्यक्षास्त्रों का ज्ञाता होकर अ्रथवा वेदवेत्ताओों का परिपोषक 


: 3 भूगर्भ विद्या को खोजकर सदा व्यवहार में लाये । (२) राजा प्रक्रृति-विज्ञान को कार्यरूप में लाने 


|; ॥ होता है अ्रतः प्रकति-नियमों का ग्रनुसन्‍्धान करा कर खगोलविद्या को व्यवहार में लावे । और 
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ही ते पका खयाल 


सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त होवे । (३) राजा सर्वत्र विद्यमान विद्युत्‌ का विज्ञान कराके व्यवहार में 


लाये | सूर्यादि विद्याश्रों का ज्ञान ऐ करे । और जो भी विद्या के जानने में बाधक कारण हों उनको 
सदा नष्ट करे । (४) 6० को वायु-विज्ञान का भी प्रसार तथा वृद्धि करनी चाहिये । इन विज्ञानों की 
सहायता से पूर्वांदि दिशाओं को सदा अपने अनुकूल बनाता रहे ॥| १२९। ५ ॥| & 


वत्सप्री: । आरि न्य:--समेंद्: । निच॒दार्षी त्रिप्टुप्‌ । घैेवत: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजधर्म का फिर उपदेश किया है ।॥। 


सद्यो जज्ञानो वि हीमिद्धोड अख्यदा रोदसी भानुनां भात्यन्तः ॥ ६ ॥ 


प्वब्दप्र््र्र:-- (अ्रक्रन्दत्‌) प्राप्तोति (अश्रग्निः) विद्युत्‌ (स्तनयस्निव) यथा दिव्यं शब्दं कुर्वन्‌ 
(दाँ:) सुय्येप्रकाश: (क्षामा) क्षामा--प्रथिवी । क्षामेति परथिवीनाम निघं० ॥ १। १॥ ्रत्रान्येषामपीत्युपधादीर्ध: 
(रेरिहत्‌) भृशं फलानि ददाति (वोरुध:) वृक्षान्‌ (समज्जन्‌) सम्यक्‌ प्रकाशयन्‌ (सद्यः) समानेउह्नि 
(जज्ञान:) प्रादुभू तः सन्‌ (वि) (हि) खलु (ईम्‌) स्वतः (इद्धः) प्रदीघ्र: (अख्यत्‌) प्रकाशयति (आरा) 
(रोदसी) द्यावापृथिव्यौं (भानुना) स्वदीप्त्या (भाति) प्रकाशते (अ्रन्‍्तः) मध्ये वत्तमान: सन्‌ ॥ ६ ॥ 

प्र्रगणाप्रर्श्भ्भ-'क्षामा' यह शब्द निघण्टु में (१ । १) प्रथिवीनामों में पढ़ा है। और इसमें 
अन्येषामपि' इस सूत्र से उपधा को दीघे हुआ है । 

अन्ब्वय्त्र:--हे मनुष्या: ! यः सभेश: सद्यो जज्ञानो द्यौरग्नि: स्तनयन्निवारीनाक्रन्दद्यथा क्षामा 
वीरुघस्तथा प्रजाभ्य: सुखानि रेरिहत्‌ यथा सवितेद्ध: समञ्जन्‌ रोदसी व्यख्यद्धानुनाउन्तराभाति तथा यः 
शुभगुणकर्म स्वभाव: प्रकाशते त॑ं हि राजकमंसु प्रयुट्ध्वम्‌ | ६ ॥ 


स्प््रच्द्ाश्रौ न्व्यय्त्र:--है मनुष्या: ! यः स्त्राण्पप्र्श--हे मनुष्यो ! जो सभापति 
समभेशः सद्य: समाने5हनि जज्ञानः प्रादर्भूत: सन्‌ (सद्य:) उसी दिन-"शीघ्र (जज्ञान:) प्रसिद्ध (द्यो:) 
दो: सूरय्य॑प्रकाशः अ्रग्निः विद्युत स्तनयन्निव यथा सूर्य-प्रकाश, रूप (अग्नि:) विद्युत्‌ (स्तनयन्निव) 
दिव्यं शब्द कुवेन्‌ श्ररीन्‌ श्रा+अ्रक्रन्दत्‌ प्राप्तोति, जैसे दिव्य शब्द करती हुई शत्रुओं को (आा-+अक्र- 
यथा क्षामा क्षामार"-प्रथिवी वीरुधः वृक्षात्‌ तथा न्दत्‌) प्राप्त होती है, जैसे (क्षामा) प्रृथिवी 


प्रजाभ्यः: सुखानि रेरिहत्‌ भुशं फलानि ददाति । (वीरुघ:) बृक्षों को प्राप्त होती है वेसे प्रजा को 
सुखदायक (रेरिहत्‌) फल प्रदान करता है । 
यथा सविता इद्धः प्रदीप्त: समज्जन्‌ सम्यक्‌ जैसे सूय॑ (इद्ध:) प्रदीत्त होकर (समज्जन) 


प्रकाशंयत रोदसी द्यावापृथिव्यों [ईम्‌ |>-सर्वतः प्रकाश करता हुआ (रोदसी) द्युलोक, और पृथिवी 
वि-+ अख्यत्‌ प्रकाशयति, भानुना स्वदीप्त्या भ्रन्‍्तः को [ईम्‌] सब झओोर से (वि+अख्यत्‌) प्रकाशित 






११४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


मध्ये वत्तमान: सन्‌. भ्रा+ भाति :काशते तझायः करता है, (भानुना) अपनी दीप्ति से ( 
शुभगुराकमंस्वभाव: प्रकाशते त॑ हि खलु राजकसंसु मध्य में वत्तमान होकर (आ--भाति) सब । 


हि, हु 


प्रयुड॒ ध्वम्‌ ।। १२। ६ ॥ प्रकाश करता है, वैसे जो सभापति शुभ गुण, कम ह 
स्वभाव से प्रकाशित है उसे (हि) ही राजकार्योँ में. 
प्रयुक्त करो ॥ १२। ६॥ मर 

[है मनुष्या ! "यथा सदिता रोदसी** “व्यख्यत्‌ ] ४ 
ख्प्रत्यतर्थ:- अत्रोपमावाचकलुप्तोपम। ल- नायत्ाप्र्श्य -इस मन्त्र में उपमा और वाचक ह 
डी ॥ है मनुष्या: ! यथा सूर्य: सर्वलोकमध्यस्थ: लुप्तोपमा अलक्कार है॥ हे मनुष्यो ! जैसे-सूय सब 
सर्वान्‌ प्रकाश्याक्षति, लोकों के मध्य में स्थित होकर सबका प्रकाशन 
और आकर्षण करता है, 
[क्षामा'''रेरिहत्‌ ; 
यथा पृथिवी बहुफलदा वतंते, तथाभूत: पुरुषों जंसे-पृथिवी बहुत फल प्रदान करने वाली त् 
राज्यकायेपु सम्यग्रुपयोक्तव्य:॥ १२। ६ !। ऐसे गुणों वाले पुरुष का राज्य-कार्यों में ठीक _ 


उपयोग करें ।। १२। हि 
नग्ा० परन्‍्रप्र्थ्र:--रेरिहत्‌--बहुफलप्रदा व्तते । 


्अप्र८स्त्र्गर १. राज-धमं- जैसे विद्य॒त्‌ गजेना करके मेघों को छिन्न-भिन्‍न कर देता है 
है वसे ही राजा सदा शत्रुओं का विनाश करने वाला हो। और जैसे पथिवी सभी प्राणियों के हितार्थ 
श्रोषधियों और विविध फल वाले वृक्षों को पैदा करती है वैसे ही राजा को योग्य है कि वह अपने 
राज्य में तरह तरह के उद्योगों की स्थापना कराये और प्रजा के सुख की सदा वृद्धि करे। और ज॑से 
सूर्य स्वयं प्रकाशमान होकर सबको प्रकाशित करता है वंसे ही स्वयं शुभ-्गुण-कर्म-स्वभाव से युक्त 
होकर सदा प्रसिद्धि को प्राप्त करे। क्योंकि अयोग्य राजा के होने से कभी भी सुख की वृद्धि नहीं 
हो सकती । 

२: अलडूवर--इस मन्त्र में 'इब' पद के प्रयोग होने से उपमा अलकझ्भार है और इवादि पदों का 
लोप होने से भी वाचकलुप्तोपमा लद्स्‍ार है। उपमा यह है जैसे सूर्य सब का प्रकाशक है और पृथिवी बहु- 
विध फलों को देने वाली है वसे ही राजा भी होना चाहिये ॥ १२ । ६।॥ 


वत्सप्री: | आरिन्‍्त्र:-विद्वान्‌ । भुरिगाष्य॑नुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनर्विद्व दृगुणानुपदिश्ञति ॥ 
फिर विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है॥ 
अग्नेंडभ्याव त्तिन्नभि मा निव॑र्तस्थायुपा वर्चसा प्रजया ध्नेंन । सन्या मेधया रख्या पोषेंण || ७ ॥ 


पब्म्यश्ये--(अग्ने) विद्वत ! (श्रभ्यावत्तिन्‌) ग्राभिमुख्येन वत्तितंं शीलमस्य तत्सम्बुद्धों 
(अश्रभि) (मा) मास (नि) नितराम्‌ ( वरत्त स्व) (श्रायुषा) चिरञ्जीवनेन (बर्चसा) भ्रस्नाध्ययनादिना 
( प्रजया) सन्‍्तानेन (धनेन) (सन्या) सर्वासां विद्यानां संविभागकर्त्या (मेधया) प्रज्ञया (रव्या) विद्याश्रिया 
(पोषेणा ) पुष्टचा ॥ ७॥ | 















द्वादश 


ब्य्त्रः--है.. अ्रभ्यार्वत्तिन्‌ 
शीलमस्थ तत्सम्बुद्धौं ! श्रग्ने +- 

| त्वत्ूु झायुषा चिरज्जीवेन 
तादिन। प्रजया सन्‍्तानेन धतेन 
विद्यानां संविभागकरत्रंया मेधया 
विद्याश्रिया पोषेण पुष्टया च सह 


अध्याय 2१५ 


अभ्यावतिल्नग्ने पुरुपाथित्‌ विद्वन्‌ ! त्वमायुषा वर्चसा प्रजया धनेन सन्‍्या 
नवत्तंस्व मां चेते: संयोजय ॥| ७ ॥। 


न्रायार्थ-हे (अम्यार्वात्तित) सम्मुख अच्छा 
वर्त्ताव करने वाले, (अग्ने) पुरुषार्थी विद्वान्‌ ! आप 
(आयुषा) चिरायु से, (वर्चसा) अन्न, अध्ययन 
आदि से, (प्रअया) सन्‍्तान से, (घनेत) धन से, 
(सन्या) सब विद्याओं का संविभाग करने वाली 
(मेघ॒या) मेधा-बुद्धि से, (रव्या) विद्या की शोभा 






















बत्तंस्व नितरां वर्त्तस्व, [मा]--मां 
जय ॥ १२ । '७॥ ह 


और (पोषेणा) पुष्टि से युक्त होकर (अभि+नि-+- 

वत्तंस्व) सर्वथा अ्रच्छा वर्ताव करों, और [मा] 

मुझे इनसे संयुक्त करो ॥ १२। ७ ॥ 

! [हे'' अग्ने'  >-विद्वन्‌ ! त्वं'''घनेन'''मेवया रख्या' ''च सह अभिनिवत्तंस्व] 
अर्ब्:--मनुष्येभृगर्भादिविद्यया. विने- 


पप्तुं नं शक्येत । न प्रज्ञया बिना विद्या 
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खरगरत्पर्श्ध- मनुष्य भू-गर्भ आदि विद्या के 
विना ऐद्वर्य को प्राप्त नहीं कर सकते । मेधा बुद्धि 
के बिना विद्या प्राप्त नहीं हो सकती ॥ १२। ७ ॥ 
.... श्राए७० परच्यर्थ;--वर्चसा --भूगर्भादिविद्यया । धनेन न्न्ऐश्वयेंणा । 
..__ स्राष्यरर्ाार- विद्वान्‌ के गुण--भूगर्भविद्यादि सभी विद्याओं का ज्ञाता, परम पुरुषार्थी 
को योग्य है कि वह चिरायु होकर विद्या के तेज को प्राप्त करे। धन धान्य से सम्पन्न होकर 
$ सन्‍्तान वाला हो । सभी विद्याओ्रों को ग्रहण करने वाली मेधा बुद्धि से युक्त होकर विद्या की शोभा 
दा बढ़ाया करे १२। ७ || & 


वत्सप्री: । आरि न्ग्र:--विद्वन्‌ । अ्रर्षत्रिष्टुप्‌ । निषाद: ॥ 
पुनविद्याम्याससाह ॥ 
फिर विद्याभ्यास करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 


 अग्नें 5 अड्विरः जतं तें सन्त्वाहतः सहसँ त 5 उपाहतः | 

अधा पोषस्य पोर्षेण पुननों नष्ठमाकृंधि पुनैनों रणिमाकरंधि ॥ ८ ॥ 

... सपव्थयरण््र--(अग्ने) पदार्थ विद्यावित्‌ (अ्रड्भिरः) विद्यारसयुव॒त (शतम्‌) (ते) तव (सन्तु) 

वुतः) आदृत्तिरूपा: क्रिया: (सहख्रम) (ते) (उपावृतः ) ये भोगा उपावर्तन्ते (अध) अ्रथ 

स्थ चेति दोर्घ: (पोषस्थ) पोषकस्थय जनस्य (पोषेरण) पालनेन (पुनः) (नः) अस्मभ्यम (नष्टस्‌ ) 

विज्ञानस्‌ (झा) समन्‍तात्‌ (कृधि) कुरु (पुनः) (नः) अस्मम्यम (रथिम्‌) प्रहस्तां श्रियम्‌ (आ) 

कुरु || ८ ।। * 

अ्ग्ग्ाणापर्थ्य -'अ्धा' इस पद में 'निपातस्थ च इस पाणिनीय सूत्र से दीघे हुआ है । 
न्त्वय्त्ः- हे अग्नेडज्िरो विद्वन्‌ | यस्य पुरुषा्थिनस्ते तवाअग्नेरिव शतमावृत: सहस्न॒ते 

: सन्तु । श्रध त्वमेतैः पोषस्य पोषेण नष्टमपि नः पुनराक्ृधि रयि पुनराकृधि ॥ ८॥ 


११६ 


रज्प्रवरप्रश्रॉन्‍्ब्वय्य:--है श्रग्ने पदार्थ-> 
विद्यावित्‌ | श्रड्धिरःःूविद्वन्‌ विद्या रसयुक्त ! यस्य 
पुरुषा्थिनः ते--तव अग्नेरिव शतम््‌ आबृतः आावृत्ति- 
रूपा: क्रिया: सहस्र तेजततब उपाबृतः ये भोगा 
उपावत्तंन्ते सन्तु । 


ग्रध अ्थ त्वमेतः पोषस्थ पोषकस्य जनस्य 
पोषेण पालनेन नष्टम्‌ अहृष्टं विज्ञानम अपि नः 
अ्रस्मभ्यं पुनः श्रा+कृधि समन्‍्तात्‌ कुरु, राय 
प्रशस्तां श्रियं [नः] अस्मभ्यं पुनः आ+-क्ृधि 
कुरु | १२।८॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


ख्राणाप्र्थ--हे (अग्ने) पदार्थ-विद्या के वेत्ता क्‍ 
(अ्रज्धिर:) विद्या के रसिक विद्वान्‌ ! (ते) तुझे. 


पुरुषार्थी की अग्नि के समान (शतम्) सेंकड़ों 
(आवृत्त:) विद्या की आवृत्ति रूप क्रियाएँ आज 
(सहस्रम) हजारों (ते) प्रापकी (उपाबृतः) भोंगों 
की उपावृत्तियाँ (सन्तु) होवें। 

(अध) और-भ्राप इनसे (पोषस्थ) पोषक 
मनुष्य के (पोषेण) पालन से (नष्टम्‌) परोक्ष 
विज्ञान को भी (नः) हमारे लिए (पुनः) फिर 
(श्रा कि) प्रत्यक्ष कीजिये, (रथ) प्रशस्त 
ऐश्व्य को [नः] हमारे लिए (पुनः) फिर (आरा +- 
कृधि) उत्पन्न कोजिये ॥ १२। ८॥ 


[ है भ्रग्ने'ड्िरो बिद्वन्‌ *** ते *** शतमावृतः सहस्न ते **' उपावृतः सन्‍्तु ] 


ख्राय्र्थ्च:-- मनुष्येविद्यास शतद आवृत्ती: 
कृत्वा शिल्पविद्यासु सहस्रमुपावृतीं३्च, 


खाग्र॒त्यप्र्श््र- मनुष्य विद्याओं में सेंकडों 
आवृत्तियाँ करके - और शिल्प विद्याओं में हजार 
उपावृत्तियाँ भोगों की प्राप्ति करके-- 


[ श्रथा '*“* नष्टसपि पुनराकृधि, रयि'* 'पुनराकृधि ] 


गुप्तागुप्ता विद्या: प्रकाश्य, 
जननीयम ॥| १२ | ८५।। 


सर्वेषां श्रीसु्॑ 


गुप्त और अगुप्त विद्याओं को प्रकाशित करके 
सबके लिये ऐश्वयंसुख को उत्पन्न करें ।। १२। ८॥ 


ज््रा७ पच्टप्र्थ्र:--शतम्‌ --शतशः । नष्टम--गुप्तागुप्ता विद्या: | रयिम्‌5-श्री सुखम्‌ ॥ 


ख्रप्रण्य्र स््ार--विद्वदू-धम--विद्या के रसिक विद्वान्‌ को योग्य है कि वह सभी प्रकार की 
पदार्थ विद्याओं का ज्ञाता हो । और गुप्तागुप्त विद्याओं को बार-बार अभ्यास करके सर्वजनहिताय सदा 
प्रकाशित करता रहे । जिससे सभी प्रकार का ऐश्वर्य बढ़ने से सुख की वृद्धि होती रहे ॥ १२।५॥ 


वत्सप्री: | आरिनन्‍्य्र:--विद्वान्‌ । निचुदार्षी गायत्री । पडज: ॥ 
पुनरध्यापककृत्यमाह ।॥। 
अध्यापक के कत्तंव्य का उपदेश किया है; ॥॥ 


पुन॑रूर्जा निव॑त्तेस्त पुन॑रग्न 5 इपॉयुपा । पुनः पाह्महंसः || ९ ॥ 


प्रव्यपर्थ:--(पुन:) (ऊर्जा) 
विद्वन्‌ ! (इषा) इच्छया (आ्रायुषा ) 


श्रापय ॥ ६ ॥ 


स्ापब्रपभ्ररीन्दायय:--हे अग्ने विद्वन्‌! 


) पराक्रमयुक्‍्तानि कर्माणि (नि) (वत्तंस्व) (पुनः) (अग्ने ) 
बा) अन्नेन (पुनः) (नः) अस्मान्‌ (पाहि) रक्ष (अंहस:) पापात्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्लायत्र:-हे अग्ने ! त्वं नोउस्मानंहमः पुननिवत्तंस्व ॒पुनरस्मान्‌ पाहि पुनरिषा& युषोर्जा 


खःरणप्रर्भ--हे (अग्ने) विद्वान ! आप (नः) 





डे 
ब्लाक ; 
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ही सः पापात्‌ पुनः नि-वत्तं स्व। हमें (श्रंहसः:) पाप से (पुनः) बार-बार (निवत्तंस्व) 

प्राहि रक्ष । पुनः इषा इच्छुया हटाओ। (पुनः) बार-बार हमारी (पाहि) रक्षा 
ऊर्जा पराक्रमयुक्तानि कर्मारगि करो । (पुनः) वार-बार(इषा) इच्छा से (ग्रायुपा) 
अन्न से (ऊर्जा) पराक्रम-युक्‍त कर्मों को प्राप्त 


कराओ।। १२ । ६ ॥ 
है ः [है श्रग्ने ! त्वं नो उस्मानहंसः पुननानिवत्तस्त्र,"' ऊर्जा प्रावय ] 
४र््र:--विद्वांस: सर्वानुषदेश्यान्‌ न्ाारब्गप्र्ध--विद्वान्‌ू--सब उपदेश के योग्य 


गत्‌ सततं निवत्य शरीरात्मबलयुक्तान्‌ मनुष्यों को पाप से सदा हटाकर शरीर और ग्रात्मा 
| स्वयं च पापान्निव्रत्ता: परमपुरुषाथिन: के बल से युक्त करें। और स्वयं पाप से दूर रह 


न्वप्रण्य््रस्त्गर-- अध्यापक के कर्त्तव्य-सच्चरित्र और विद्वान्‌ अ्रध्यापक का मुख्य कर्त्तव्य 
स्वयं पापों से दूर रहे और दूसरों को सदुपदेश से पाप से दूर रकखें। और उन्हें पाप से रक्षा 
आ्रात्म-शक्ति प्राप्त कराये । और शुभ कार्यो में प्रद्कत्त करे । १२। ६ ॥ 





वत्सप्री: । आरि न्‍्अः--विद्वान्‌ ॥ निचुद्‌ गायत्री । पडज:॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 

कक अ्रध्यापक के कत्तंव्य का फिर उपदेश किया है॥ 
मे र्या निवव॑त्तेस्वाग्ने पिन्वैस्व धास्या । विश्व्सन्यां विश्वतस्परिं | १० ॥ 

हे प्मब्यपर्श:--(सह) (र्या) धनेन (नि) (वत्तंस्व) (अग्ने) विद्वत्‌ (पिन्वस्व) सेवस्व 

 (धारया) धरति सकला विद्या यया सा वाक्‌ तया । धारेति वाइूना० ॥ निघं० १। ११॥ (बिश्वप्स्त्या) 

>>सर्व भोग्यं वस्तु प्सायते>-भक्ष्यते यया (विद्बतः) सर्वतः (परि) ॥ १० ॥ 

अग्तझाणगर्थ्य -'घारया' यहाँ धारा शब्द निघण्टु (१। ११) में वाणी के नामों में पढ़ा है । 

! ख्ान्ब्वाया:ः-हे अग्ने विद्वन्‌ ! त्वं दुष्टा दृव्यवहारान्निवर्तस्व विश्वप्स्न्या धारया रय्या च सह 
तः परिपिन्विस्व सर्वंदा सुखानि सेवस्व ॥ १० |। 


३ 

बे 
._ स्प्रच्याश्रौन्‍्नाय:--है अ्रग्ने--विद्वन्‌ ! स्राष्प्रार्थ--हे (अग्ने) विद्वान्‌ ! आप दुष्ट- 
त्व॑ दुष्टादृव्यवहारात्‌ नि-वत्तंस्व । विश्वप्स््था व्यवहार से (नि+वत्तंस्व) दूर रहो। (विश्व- 
._ विश्वव॑>-सर्व भोग्यं वस्तु प्सायते--भक्ष्यते यया, '्सन्या) सब भोग्य वस्तुओं का भक्षण करने वाली, 
. घारया धरति सकला विद्या यया सा वाक्‌ तया, (धारया) सकल विद्याओं को धारण करने वाली 
_रुथ्या धनेन च सह विश्वतः स्वत: परि | पिन्वस्व॒-- वांणी से और (रख्या) धन से युक्त होकर 
.. सवंदा सुखानि सेवस्व ।। १२। १०॥ (विश्वतः) सब ओर से (परि+पिन्वस्व) सदा 


कक सुखों का सेवन करो ॥ १२। १० ।। 
ध्ि [ हे अग्ते--विहन्‌ ! त्वं दुष्टव्यवहारान्निदत्तंस्व ] 
_... श्रान्तापर्श्--न खलु विद्वांसः कदाचिदष्य- खाानाग्र्ण--विद्वान्‌ कभी भी अधथर्म का 
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का है है 
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११८ देयानन्द-यजुवदभाष्य-भांस्कर और 


धमंमाचरेयु:, न चान्यानुपदिशेयु: । 


« आचरण न करें, और न ही भन्यों को उस् 
उपदेश करें । 
[ धारया *'*' सह *'' परिपिन्वस्व ] 


इस प्रकार-सकल शास्त्रों की विद्या से शोभाय- _ 
मान होकर प्रशंसा के पात्र हों | १२। १० ॥। 


न्त्रर७ प्ब्य7र्थ्र:--धारया८"-सकलश्ास्त्रविद्यया । परिपिन्वस्व८-प्रशं सितो भव ।। 


एवं सकलशास्त्रविद्यया विराजमानाः सन्‍्तः 
पशंसिता: स्युः ॥ १२। १० ।। 


खप्रष्य्रस्ार--अध्यापक के कत्तंव्य-विद्वान्‌ कभी भी स्वयं अरधर्म में प्रवत्त न हो और. 
न ही दूसरों को अ्रधमं का उपदेश करे। उसकी वाणी में ऐसा सामथ्यं तथा तेज हों, जिससे वह सब. 
विद्याय्रों का धारण करने वाली होकर सब मनुष्यों को सन्मार्ग पर प्रवृत्त कर सके । और सभी प्रकार के. 
ऐश्वर्य को प्राप्त कर सुखों की वृद्धि करें ॥ १२ । १० ॥ 'े 


प्र॒व:। अउहिन्जय:--राजा । आप्य॑नुष्टुप:। गान्धारः ।। 
पुना राजप्रजाकर्म्माह ॥ 
फिर राजा और प्रजा के कर्मों का उपदेश किया है ॥ 


आ त्वाहापंमन्तरभूथ्रुवश्तिष्रा विचाचलिः । विशैस्त्वा सर्वी वाउछन्तु मा लड्राष्ट्रमधिश्रशत्‌ ॥ ११॥ 


प्रब्यपरथ्य:-- (आरा) (त्वा) त्वां राजानम (अहार्षभ्‌) हरेयस (श्रन्तः) सभामध्ये (अभूः) भवेः 


(्रुवः) न्यायेन राजपालने निश्चित: (तिष्ठ) स्थिरो भव (अ्रविचाचलिः) सर्वश्रा निश्चल: (विज्ञ: 
(त्वा) त्वाम॒ (सर्वा:) अखिला: (वाञ्छन्तु) अभिलपन्तु (मा) न (त्वत्‌) (राष्ट्र) राज्यम्‌ 


(भ्रद्यतु) नष्ट स्थात्‌ ॥ ११ ।। 


(अधि) 


अन्ब्य्त्र:--हे शुभगुणलक्षणा सभेश राजन्‌ ! त्वा राज्यपालनायाहमन्तराहाषं म्‌ । त्वमन्त- 
रभू: | अविचाचलिप्रवस्तिष्ठ । सर्वा विशस्त्वा वाञछन्तु । त्वत्‌ तव सकाशाद्राष्ट्रं माउघिश्रशत्‌ ॥ ११ ॥। 


स्त्रपब्रप्र्थ्पान्ब्गय:--है. शुभगुगलक्षणश 
सभेदश राजन्‌ ! त्वा त्वां राजानं राज्यपालनायाईइ- 
हम्‌ श्रन्त: सभामध्ये ञ्रा । अहा्ं हरेयम्‌ । 


त्वम अन्तः सभामध्ये अभूः भवे: । अ्रविज्चा- 
चल: सर्वथा निशचल: श्रुवः न्यायेन राज्यपालने 
निश्चित: तिष्ठ स्थिरो भव । 


सर्वा: ग्रखिला: विद्या: प्रजा: त्वा त्वां वाअछन्तु 
अभिलपन्तु । त्वव्‌ृ--तव सकाशझादु राष्ट्र राज्य या 
न श्रधि+ श्रशत्‌ नष्टं स्थात्‌ ॥ १२। ११ ॥ 


खयारार्थ-है घुभ गुण और लक्षणों 
वाले सभापति राजन्‌ ! (त्वा) आप राजा को 
राज्य-पालन के लिए मैं (ग्रन्त:) सभा के मध्य में 
(भ्रा+अहापषंम॒) स्वीकार करता हैँ । 


आप (ग्रन्त:) सभा के मध्य में (अभू:) विद्य- 
मान रहें । (अविचाचलि:) सर्वधा निश्चल तथा 
(श्र.वः) न्यायपूवंक राज्य-पालन में हृढ़ होकर 
(तिष्ठ) स्थिर रहो । 


(सर्वा:) सब (विज्:) प्रजा (त्वा) श्रापको 
(वाजञ्छन्तु) चाहें । (त्वत्‌) आपके अनाचार से 
(राष्ट्रम्‌) राज्य (मा ग्रधि+भ्रशत्‌) न्ट न हो ॥ 


5.. | है 


) प्रजा: 
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११६ 
ही [हे सभेश राजन्‌ | त्वां राज्यपालनाया5हमन्तराहा्षम्‌ ] 
ये हर माना ३ क्र: -- उत्तमा: * प्र दि रे तथ्य 
कर :-उत्तमा: प्रजाजना: सर्वोत्तमं म्राना्थ-श्रेष्ठ प्रजाजनत सर्वश्रेष्ठ परुष 
पुरुष सभाध्यक्ष॑ राजन कृत्वा5तृप दिशन्तु-- को सभाध्यक्ष राजा बनाकर उसे उपदेश करें-- 
कर [त्वम्‌' ' 'अ्विचाच लिप वस्तिष्ठ 
आप र जितेन्द्रिय: सन्‌ सर्वंदा धर्मात्मा पुरुषार्थी ग्राप जितेन्द्रिय होकर सदा धर्मात्मा और 
भवे: |. पुरुषार्थी बनो । 
[त्वतु' ' "राष्ट्र मा5घि9श्रद्त्‌ ] 
न तवानाचाराद्‌ राष्ट्र कदाचिन्नष्टं भवेद्‌, आपके ग्रनाचार से राष्ट्र कभी नष्ट न हो । 


[सर्वा विशस्त्वा वाञछन्तु 
यतः सर्वाः प्रजास्त्वदनुक्कूला: स्यु: ।। १२ । ११।॥ . जिससे-सब प्रजा आपके अनुकूल रहे ॥ 

ा ज्रा7७ प्यब्दप्र्थ्ध्:--अविचाचलि:--जितेन्द्रिय: । श्र वः--धर्मात्मा पुरुषार्थी । वाञछन्तु-- 
अनुक्ूला: स्युः ॥। / + 

ख्राष्य रस्ार--प्रजा कंसे पुरुष को राजा बनाये--राज़ा बनाने से पहले उसकी परीक्षा 
करनी चाहिये । राजा वहीं बन सकता है जो बाधाओं से अथवा विपत्ति में कभी विचलित न होता हो । 
जो सभा में ग्रथवा न्यायालय में हढ़ होकर निष्पक्ष न्याय करने वाला हो | प्रजावत्सल हो, और जो 
दुराचारादि व्यसनों में फंशधकर राज्य का विनाश न करने वाला है। जितेन्द्रिय होकर पुरुषाथं से प्रजा 
को अपने अ्रनुक्ूल रखने वाला हो ॥ १२। ११ | क 


शुनःशेप: । ब्लरूणा:--राजा । विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ | घेवत: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमा ह ॥। 
राजा और प्रजा के कर्मों का फिर उपदेश किया है ॥ 


उदृत्तम॑ वरुण पाशंमस्मदवांधम॑ वि मंध्यमर्थ श्रंथाय । 
अथा वयमांदित्य व्रते तवानांगसो 5 अदितये स्यथाम ॥ १२॥ 
प्यब्दपर्थ:--(उत्‌) (उत्तमम्‌) (वरुण) शत्र॒णां वन्‍्धक (पाशम्त्‌) बन्धनम्‌ (अ्रस्मत्‌) अस्माक 
सकाशात्‌ (श्रव) (अ्रधमम्‌) निकृष्टम (वि) (सध्यमम्‌) मध्यस्थम्‌ (श्रथाय) विमोचय (श्रथ) पश्चात्‌ । 
ग्रत्न सिपातस्थ चेति दीर्घ: (वयम्‌) प्रजास्था: (आदित्य) अविनाशिस्वरूप सूर्य इव सत्यन्यायप्रकाशक (ब्रते) 
सत्यन्याथपालननियमे (तब) (अ्रनागसः) अनपराधिनः (अदितये) पथिवी राज्याय । श्रदितिरिति पृथिवीना० 
॥ निघं० १। १॥ (स्थाम) भवेम ।। १२ ॥। 
प्राम्ग्गरणापर्श्य--'प्रथा' यहाँ 'निपातस्थ॒ च' इस पाणिनीय सूत्र से दीघ॑ हुआ है । 'अदितये 
वहाँ प्रथिवीवाची अ्रदिति शब्द निघण्ट्‌ (१। १) में पृथिवी नामों में पठित है। 
। नवब्यय्ग्:-हे वरुणादित्य ! त्वमस्मदधर्म मध्यमप्ुत्तमं॑ पाशब्रुदवविश्रथायाथ वयमदितये 
तव ब्रतेइनागसः स्थाम ॥| १२॥। 


१२० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


स्पप्च्य7रश्यरान्व्वय्य्:-- है वरुण शत्रूणां स्त्रपणपगर्श--हे (वरुण) शत्रुओं को बांधने 
बन्धक ! आदित्य अविनाशिस्वरूप सूय्ये इब वॉले, (आदित्य) अ्रविनाशी स्वरूप, सूर्य के समा- 
सत्यन्यायप्रकाशक ! त्वम्‌ अस्मत्‌ अस्माकं सका- सत्य और न्याय के प्रकाशक, राजन ! आप 


नि & ४ ह >> 
शाद्‌ अ्रधमं निक्ृष्ट मध्यम मध्यस्थम उत्तम पाशं॑ (अस्मत्‌) हमारे (अभ्रधमम्‌) निक्ृष्ट, (मध्यमम) 
बन्धनम्‌ उत्‌ +झव, वि | श्रथाय विमोचय । मध्यम, (उत्तमस) उत्तम (पाशम्‌) बन्धन को 


(उत्‌+अब +वि + श्रथाय) सबंधथा मुक्त करो । 


ग्रथ पश्चाद्‌ वयं प्रजास्था: अदितये प्रथिवी- (अथ) और-बयम्‌ हम प्रजा-जन (ग्रदितये) 
राज्याय तब ब्रते सत्यन्यायपालननियमे अ्रनागस: प्रथिवी के राज्य के लिए (तव) आपके (ब्रते) सत्य- 


ग्रनपराधिन: स्थाम भवेम ॥ १२ । १२ ।। और न्याय के पालन के ब्रत में (अनागस:) निर्दोष 
(स्यथाम) होवें | १२। १२॥ 
[ हे वरुण ! आदित्य त्वमस्म्तृ ''' पाशं *'' विश्रथाय “'' ] 
खगरव्यर्थ्ध:--यथेश्वरस्य गुणकमंस्वभावा- खरयब्पपर्ध्ध --जैसे-ईश्वर के गुण, कर्म , स्वभाव 
नुकूला धामिका जना: सत्याचरणो वर्तमाना: सम्तः के अनुकूल धामिक जन सत्य के आचरण में वंमान 
पापवन्धान्तुक्ताः सुखिनो भवन्ति, तथवोत्तमं राजानं तथा पाप-बन्धन से मुक्त होकर सुखी रहते हैं, वेसे- 
प्राप्य प्रजाजना झ्रानन्दिता जायन्ते । १२ । १२॥ ॒ श्रेष्ठ राजा को प्राप्त करके प्रजा-जन आनन्दित 
रहते हैं ॥ १९। १२ ॥। 
स्त्रा७ प्ब्टपर्थ्र:--वरुण--ईश्वरस्प गुणकर्मस्वभावानुक्लो धामिकों जन: । आदित्य 
सत्याचरणे वतंमान । पाशम्‌त”पाप-बन्धनम्‌ । 
खरग्रष्यरस्ार-राज-धर्म--राजा का यह परम धर्म है कि वह ऐसा शक्तिशाली व अस्त्र- 
गस्त्रों से सम्पन्न हो जैसे वह शत्रुओं को बाँधने में समर्थ हो सके । राजा आदित्य के समान सत्य और 
न्याय का प्रकाशक हो; प्रजा को अ्रधम, मध्यम तथा उत्तम पाप--बन्धत्ों से मुक्त करने वाला हो । जिससे 
सत्य और न्याय के पालन रूप ब्रत में रहकर प्रजा सदा कभी पापाचरणा में प्रवृत्त न हों। और धामिक 
होकर सुखी रहे ।। १२। १२ ॥। 
विनियोग--'श्रोम॒ उदुत्तमं *“' स्थाम' इस मन्त्र को बोल के ब्रह्मचारी अपनी मेखला और 
दण्ड को छोड़े ॥| १२। १२॥ 


त्रित:। अउिन्ज्रः--राजा। भुरिगार्षपिंक्ति:। पञुचमः |। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
राजा और प्रजा के कर्मों का फिर उपदेश किया है ॥ 


अग्रें वृहन्नुवसांमृध्वों 5 अंस्थान्निजंगन्वान तमंसो ज्योतिषागांत । 
अग्नि | 


भातिना रुशता स्वढ़गु 5 आ जातो विश्वा साान्यप्रा:॥ १३ ॥ 


परब्यपर्थ्:-(अग्रे) प्रथमत: (बहन) महत्‌ (उषसाम्‌) प्रभातानाम्‌ (ऊध्वः) उपर्याकाशस्थ: 
(अ्रस्थात्‌) तिष्ठति (निर्जंगन्वान्‌) निर्गतः सन्‌ (तमसः) अ्रन्धकारात्‌ (ज्योतिषा) प्रकाशेन (श्रा) (श्रगात्‌ ) 
प्राप्तोति (अ्रग्ति:) पावकः (भानुना) दीप्त्या (रुशता) सुरूपेण (स्वद्भ:) शोभनान्यज्भानि यस्य स॒ः (श्रा) 
(जात: ) निष्पन्त: (विद्वा) (सहझानि) साकाराणि स्थानानि (प्रप्रा:) व्याप्तोति ॥ १३ ॥। 


हज 
आर, 








के 
29 
नह) 





.. भावुना 
.._ र््रचाब्यअ्रान्‍वाय्त्र:--है राजन्‌ ! यस्त्वम्‌ 
. श्ग्रे प्रथमतः यथा [श्रग्निः | >-सूय्यं: पावकः स्वज्भः 
. शोभनान्यज्धानि यस्य सः, आ-+जातः निष्पन्न: 
. बृहत्‌ मह॒द्‌ उबसां प्रभातानाम्‌ ऊध्बे: उपय्योका- 
शस्थः श्रस्थात्‌ तिष्ठति, रुझतता सुर्पेणा भानुना 
दीप्त्या ज्योतिषा प्रकाशेन तमसः अन्बकारात्‌ 
निजंगन्वात्‌ निर्गतः सन्‌ आ--श्रगात्‌ प्राप्नोति, 
विश्वा सर्वारि सद्मानि साकाराशि स्थानानि 
श्रप्रा: व्याप्तोति, तद्बतु प्रजायां भव ।। १२ | १३ ॥। 


द्रादश ग्रध्याय 


१२१ 


फान्व्ायत;--हे राजन्‌ ! यस्त्वमग्रे यथा सूर्य: स्वद्ध आ्राजातो बुहन्नुषसामूरध्वोउस्थाद्रशता 
ज्योतिषा तमसो निर्जगन्वान्सन्नागाद्विश्वा सद्मान्यप्रास्तद्वत्थजायां भव ॥| १३ ॥ ॥ 


ख्राष्पपर्थ्भ--हे राजन्‌ ! आप (शग्रे) पहले 
से-जैसे [अग्नि:] सूर्य (स्वज्भ:) सुन्दर अज्जों वाला, 
(श्रा+जात:) प्रसिद्ध, (बुहत्‌) महान्‌, (उषसाम्‌ ) 
उषा प्रभातों के (ऊध्वं:) ऊपर गआकाञण में 
(अ्रस्थात्‌) स्थित है, (रुशता) सुरूप, (भानुना) 
दीप्ति, (ज्योतिषा) प्रकाश से युक्त तथा (तमसः) 
अन्धकार से (निजंगन्वान्‌) रहित होकर (आरा-+- 
अगात्‌) सब ओ्ोर प्राप्त है और (विद्वा) सब 
(सद्मानि) साकार स्थानों में (अप्रा:) व्याप्त होता 
है, वसे राजा प्रजा में व्यास्त होवे ॥ १२। १३ ॥ 


[है राजत्‌ ! यस्ू्र '' [अग्ति: | --पूर्थ :, बहतू, तमसो निजजंगन्वानू, स्वद्ध, जातः | 


ज्राब्यार्थ्र;--य: सूर्यवत्सद्गुणमहान्‌, 
सत्पुरुषाणां शिक्षयोत्क्ृष्ट:, दुर्व्यसनेम्यः पृथग्‌ वत्ते- 
मानः, सत्यन्यायप्रकाशित:, सुन्दराज्भ:, प्रसिद्ध, 
सर्वे: सत्कतु योग्यः, विदितवेदितव्य:, दूते: सर्वे- 
जनहृदयाशयवित्‌, 


न्रा्र॒व्मप्रर्थ--जो सूर्य के समान सद-गुणों से 
महान्‌, सत्पुरुषों की शिक्षा से उत्कृष्ट, दुब्यंसनों से 
पृथक, सत्य और न्याय से प्रकाशित, सुन्दर अज्टों 
वाला, प्रसिद्ध, सबके लिए सत्कार के योग्य, जानने 
योग्य व्यवहार का ज्ञाता, दूतों के द्वारा सब जनों 
के हृदय के ग्राशय का वेत्ता-- 


[विश्वा समान्यप्रा:, तदूवत्‌ प्रजायां भव] 


शुभन्याणेन प्रजा व्याप्तोति, स एवं राजा 
भवितुं योग्य: ॥। १२। १३ ॥ 


श्रेष्ठ न्याय से प्रजा में व्याप्त होता है वही 
राजा बनने के योग्य है ।। १२। १३ ॥। 


ज्त्रा७ प्मच्दयर्श्र्:--अग्ति:--सूर्यवत्‌ सद्गुणमंहान्‌ । बुहत्र-सत्पुरुषाणां शिक्षय,त्कृष्ट: । 
तमसः--दुव्येंसनात्‌ । निर्जगन्वान्‌८-पृथग्वत्तमान: । स्वज्ञः--सुन्दरा ज्ञ: | जात: र्प्रसिद्ध: । 

ज्प्राष्य््रर्त्ार--राजा कंसा होना चाहिये-राजा सूर्य की तरह सद्गुणों के कारण सब 
मनुष्यों में महान्‌ तथा सत्य न्याय का प्रकाशक हो । और शत्रुओं को सदा छिन्त-भिन्‍न करने वाला हो । 


सुन्दर तथा स्वस्थ अज्ञों वाला 


दूतों से अ्रथवा गुप्त पुरुषों से जानने वाला हो । राज 


हो, अपने प्रभाव से सर्वत्र प्रकाशमान हो । प्रजा के सभी व्यवहारों को 
ये में कोई स्थान अथवा पुरुष ऐसा न हो, जिसका 


ज्ञान राजा को न हो । वह सभी प्रकार के अज्ञानों से पृथक्‌ हो ॥ १२। १३॥ कै 


त्रित: | बज ब्लोइ वर जीव ईइवरइच । स्वराड्‌ जगती । निषाद: ॥| 
ग्रथात्मलक्षणान्याह ।! 
अब परमात्मा और जीव के लक्षणों का उपदेश किया जाता है 
हसः शुचिपद्रसुरन्तरिक्षसद्धांतां वेदिषद तिथि३ रोणसत्‌ । 
नृपद्रर सह तसद्व्येमसद्‌ब्जा गोजा 5 ऋत॒जा 5 अंद्रिजा 5 ऋत बृहत्‌ ॥ १४ ॥ 






दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


प्रब्यपर्थध:--(हंसः) दुष्टकमं हन्‍्ता (शुचिषत्के शुचिषु--पविज्रेषु व्यवहारेषु वत्तेमानः (बसुः) 
सज्जनेषु निवस्ता तेषां निबासयिता वा (अब्तरिक्षसत्‌) यो धर्मावकाशे सीदति (होता) सत्यस्य प्रहीता 
ग्राहयिता वा (वेदिषत्‌) यो वेद्यां--जगत्यां यज्ञशालायां वा सीदति (अतिथिः) ग्रविद्यमाना तिथियंस्य 
स॒राज्यरक्षणाय यथासमयं अ्रमणकर्त्ता (दुरोशसत्‌) यो दुरोणे-सवंत्त॑सुखप्रापके रहे सीदात सः 
(नषत्‌) यो नायकेषु सीदति सः (वरसत्‌) य उत्तमेषु--विद्वत्सु सीदति (ऋतसत्‌) य ऋते८""-सत्ये संस्थितः 
(व्योमसत्‌) यो व्योमवरद्व्यापके--परमेश्वरे सीदति (अब्जाः) यो5प:--प्राणान्‌ जनयति (गोजाः) यो 


श्र 


गाव८"-इन्द्रियारणि। पशुनत्‌ु वा जनयति (ऋतजाः) यः: ऋतंच"सत्यं ज्ञानं जनयति सः (टप्रद्विजाः) 


योद्धीन्मेघान जनयति (ऋतम्‌) सत्यम्‌ (बुहत्‌) महत्‌ ॥ १४ ॥ 


ध्रन्लाय:-- है प्रजाजना: ! यूय यो हंस: शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्द रोणसन्नृष- 
द्वरसहतसद्व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतं बृह॒३ ब्रह्म जीवश्चास्ति यस्तौ जानीयात्‌ त॑ सभा- 


धीशं राजानं कृत्वा सततमानन्दत ।। १४ ॥। 


स्प्बराअश्यान्नाय्य:--है प्रजाजना: ! यूय॑ 
यो हंस: दुष्टकमंहन्ता शुचिबत्‌ श्ुचिषु-पवित्रेषु 


व्यवहारेषु वर्तमान: वसुः सज्जनेषु निवस्ता तेषां* 


निवासयिता वा अन्तरिक्षत्तत्‌ यो धर्माष्वकाशे 
सीदति, होता सत्यस्य ग्रहीता ग्राहयिता वा वेदिषत्‌ 
यो वेद्यां >"जगत्यां यज्ञशालायां वा सीदति अतिथि: 
ग्रविद्यमाना तिथियंस्य स राज्यरक्षणाय यथासमयं 
म्रमणकर्त्ता दुरोणसत्‌ यो दुरोणो>"-सर्वत्तसुखप्रापके 
ग्ृहें सीदति सः, नृबत्‌ यो नायकेषु सीदति सः, 
वरसतृ य उत्तमेषु विद्वत्यु सीदति सः, ऋतसत्‌ य 
ऋते-"-सत्ये संस्थित:ः. व्योमसत्‌ यो व्योमवबद्- 
थापके--परमेश्वरे सी दति, श्रब्जा:ः यो5प:८-प्राणान्‌ 
जनयाति गोजाः यो गावः८"-इन्द्रियाणि पश्चुन्‌ वा 
जनयति ऋतजा: य ऋतं"-सत्य॑ं ज्ञानं जनयति स:, 
अद्विजा: योउद्रीन्मेघान्‌ जनयति, ऋतं सत्यं बृहत्‌ 
महद्‌ ब्रह्म जीवश्चास्ति, यस्तो जानोयात, तं 
सभाधोहं राजानं कृत्वा सततमानन्दत ।। १२ । १४ ॥। 


ब्राण्रार्शऔ-हे प्रजा-जनो ! तुम-जो (हंस:) 
दुष्ट कर्मों का हनन करने वाला, (शुचिषत्‌) पत्र 
व्यवहारों में वर्तमान, (वसु:) सज्जनों में निवास 
करने वाला, अथवा उनको बसाने वाला, (ग्रन्त- 
रिक्षसत्‌) धर्म-स्थान में रहने वाला, (होता) सत्य 
को ग्रहण करने वा कराने वाला, (वेदिषत्‌) जो 
वेदी श्रर्थात्‌ जगत्‌ वा यज्ञशाला में विद्यमान, 
(अतिथि:) जिसकी कोई तिथि निश्चित नहीं वह 
यथासमय राज्य की रक्षा के लिए भ्रमण करने 
वाला, (दुरोणसत्‌) सब ऋतुओं में सुखदायक गृह 
में रहने वाला, (उृषद्‌) नेताओ्रों में बैठने वाला, 
(वरसत्‌) श्रेष्ठ विद्वानों में विराजमान, (ऋतसत्‌) 
सत्य में स्थित, (व्योमसत्‌) आकाश के समान 
व्यापक परमेश्वर में स्थित, (श्रब्जा:) प्राणों का 
जनक, (गोजा:) इन्द्रियों वा गौ ग्रादि पशुओं का 
उत्पादक, (ऋतजा:) सत्य ज्ञान को उत्पन्न करने 
वाला, (अद्विजा:) मेघों का जनक, (ऋतम) सत्य 
(बृहत्‌) महानु, ब्रह्म और जीव है, जो उन्हें जानता 
है उस सभापति को राजा बनाकर सदा आनन्द 
में रहो | १२ । १४ ॥ 


[ है प्रजाजना: ! यूयं यो हंसः **' ऋतं बृहत्‌ ब्रह्म जीवश्चास्ति, यस्तों जानीयात्‌ त॑ संभाधीशं राजानं 
कृत्वा सततमानन्दत ] 


म्राद्यपर्श्र:--य ईश्वरवत्‌ प्रजाः पालयतु, 
सुखयितुं शक्नुयात्‌ स एव राजा भवितु योग्य स्थात्‌, 
न राज्ञा विना ५जा: सुखिन्यों भवितुमहंन्ति ॥ 


खप्रत्याार्शभ--जो ईश्वर के समान प्रजा का 
पालन और उसे सुखी कर सके वही राजा बनने 
के योग्य है, राजा के बिना प्रजा सुखी नहीं हो 
सकती ।। १२१ १४ | पु 
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१५ प्रकाशय ।॥। १५ || 


. शोची: किन्त्वेतच्छिक्षां प्राप्प विभाहि ॥ १५॥ 


.._ रापाब/थ्रनन्‍वाया:-है श्रग्ने विद्याम- 
. भीप्सो ! त्वम्‌ श्रस्थां>-मातरि सत्यां वि +भाहिउ८- 
.. प्रकाशितों भव प्रकाशय । अस्या:--भूमेरिव प्रत्य- 
. क्षाया भूमेरिव शुक्रज्योतिः शुक्र >-शुद्धाचरणं 
._ ज्योति:--प्रकाशों यस्थ सः, विद्वान्‌ यो वेत्ति सः, 
मातुः जननन्‍्था: उपस्थे समीपे सीद तिष्ठ। अस्या 
सकाशात्‌ विश्वानि सर्वाणि वधुनानि प्रज्ञानानि 
. प्राप्नुहि । एनाम्‌ अ्रन्तः आ्राभ्यन्तरे मा तपसा सन्‍्ता- 
हि: आचिषा तेजसा मा श्रभि + शोचीः शोकयुक्‍तां 
_कुर्य्या: किन्त्वेतच्छिक्षां प्राप्य वि + भाहि 
प्रकाशय ।। १२। १५ ।। 


द्रादश अध्याय 


१२३ 


ब्यगरप्य््रस्तएर--मानव-धमं--सभी मनुष्यों को दुष्ट कर्मों का त्याग करके, पवित्र होकर 
कार्यों में लगे सज्जनों के साथ निवास करना चाहिये । सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग 
सदा उद्यत होकर धर्म तथा राज्य के कार्यों के लिए सर्वत्र भ्रमणा करें । जो सभी ऋतओं 
देने वाले हों, ऐसे घरों का निर्माण करें । सवंत्र विद्यमान परमात्मा की भक्ति करते हए विद्वानों 

कर । प्राण शक्ति तथा इन्द्रियों का सामथ्य॑ बढ़ाते हुए सदा सत्य-ज्ञान को प्राप्त करने में 
जल रहें । उपरोक्त धर्मों का पालन करने से मानव महान्‌ बनता है ॥ १२। १४ ।। शछ 


त्रित: | आरिन्य:--राजा । विराट त्रिष्टुप्‌ । घैेवत: ।। 


पुनर्मावृक्ृत्यमाह ।। 
माता के कर्म का उपदेश किया है ।। 


त्व॑ मातुरस्या 5 उपस्थे विश्वान्यग्ने वयुनानि विद्वान । 
तपंसा माचिषाउभिशोचीरन्तर॑स्या< शुक्रज्योतिर्विभाहि ॥ १५ ॥ 


। प्यच्दप०ाऔ:--(सीद) तिष्ठ (त्वप्त) (मातुः) जनन्या: (अस्याः) प्रत्यक्षाया भूमेरिव (उपस्थे) 
. समीपे (विह्वानि) सर्वाशि (अग्ने) विद्यामभीप्सो (वयुनानि) प्रज्ञानानि (विद्वान) यो वेत्ति सः (मा) 
. (एनाम) (तपसा) सन्‍्तापेन (मा) (अ्रच्िषा) तेजसा (अभि) (श्ोचो:) शोकयुक्‍तां कुर्या ) 
. आभ्यन्तरे (अ्रस्थाम्‌) मातरि (शुक्रज्योति:) शुक्र शुद्धाचरणं ज्योति:--प्रकाशों यस्थ सः (वि ) 


भाहि 


2९ ऊान्लाया:-हे अग्ने | त्वमस्यां मातरि सत्यां विभाहि प्रकाशितो भवास्या भूमेरिव शुक्रज्यो- 
 तिविद्वान्‌ मातुरुपस्थे सीद | श्रस्था: सकाशाद्विश्वानि वयुनानि प्राप्नुहि । एनामस्तर्मा तपसाचिषामाशि- 


ख्राष्प्रगर्श्॑ध-हे (अग्ने) विद्या प्राप्ति के 
इच्छुक बालक ! तू (अस्याम्‌) इस सती माता में 
(वि-+भाहि) प्रकाशित हो । (अस्यथा:) इस प्रत्यक्ष 
भूमि के समान (शुक्रज्योतिः) शुद्धाचरणा रूप 
प्रकाशवाला (विद्वान) विद्वान होकर (मातुः) 
माता के (उपस्थे) समीप (सींद) बेठ। (अस्याः) 
इंस माता से (विश्वानि) सव (वयुनानि) प्रज्ञानों 
को प्राप्त कर । (एनाम) इसके (अ्रन्त:) अन्त:करण 
को (तपसा) सन्‍्ताप से (भ्रचिषा) तेज से (मा 
ग्रभि+शोची:) शोकयुक्त मत कर । किन्तु 
इसकी शिक्षा को प्राप्त करके (विभाहि) प्रका,शत 
कर ॥ १२। १५॥ 


१२४ दयानन्द-यजुर्वे द भाष्य-भास्कर 


[हे भ्ग्ने ! त्वं'' 'मातुरुपस्थे सीद, अर सकाज्ञाद्‌ विह्वानि वयुनानि प्राप्नुहि, 
एनामन्तर्मा तपसा''' : किन्तु" विभाहि ] 
खगरदपर्थ:--यो विदुष्या मात्रा विद्यासुशिक्षां ज्यत्यप्र्््भ--जो विदुषी माता के द्वारा विद्या 
प्रापितः, मातृसेवक: जननीवत्‌ प्रजा: पालयेत्‌ स और सुझिक्षा को प्राप्त होकर, माता का सेवक बन- 
स राज्यंश्वर्येण प्रकाशेत ॥ १२। १५ ॥ कर जननी के समान प्रजा का पालन करे वह राज्य 
के ऐश्वरयं से प्रकाशित होता है ॥ १२। १५ ॥ 
खरग्र० प्रन्‍्दयर्थष्र:--वयुनानि--विद्यां सुशिक्षां च । विभाहि-राज्यैश्वर्येण प्रकाशितो भव ।। 
खा ण्य्यस््रतर- १. माता का कत्तंव्य--बालक को शिक्षा देने वालों में सर्वप्रथम माता का 
स्थान है। माता स्व्रय शुद्धाचरए! वाली होकर बालक को सब प्रकार से सुशिक्षित करे । माता का यह 
मुख्य कत्तंव्य है कि वह सभी प्रकार की शिक्षाओं से बालक को सुशिक्षित करे। बालक का भी यह 
कत्तंव्य है कि वह कभी भी माता को किसी प्रकार का दुःख देकर शोकयुक्त न करे । 
२. राजा का कत्तंव्य--जेसे बालक अ्रपनी माता को किसी प्रकार से भी शोक सन्तप्त नहीं 
करता वेसे ही राजा अपनी प्रजा को शोक सम्तप्त न करके सभी प्रकार से सुशिक्षित किया करे | क 


त्रित: | आरिन्य:--राजा । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धार:॥ 
पुना राजकर्म्माह ।। 
राजा के कम का फिर उपदेश किया है ॥ 


अन्तरंग्ने रुचा तवमुखाया: सद॑ने स्वे | तस्यास्त्व३/ हर॑सा तपञ्जात॑वेद! ।शिवों भंव ॥ १६ ॥ 


परब्रपर्थ:-( भ्रन्तः) मध्ये: (अ्रग्ने) विद्वत (रुचा) प्रीत्या (त्वमू्‌) (उखाया:) प्राप्ताया: प्रजाया: 
(सदने) अ्रध्ययनस्थाने (स्वे) स्वकीये (तस्याः) (त्वम्‌) (हरसा) ज्वलनेन । हर इति ज्वलतो ना० ॥ निघं० 
१।१७॥ (तपन्‌) शत्रत्‌ सन्‍्तापयन्‌ (जातवेद:) जाता--विदिता वेदा यस्य तत्सम्बुद्धों (शिव:) मद्भल- 
कारी (भव) ॥ १६ |। 


अम्राणप्र्थ--हरसा' यहाँ 'हरस्‌' शब्द निघ॑० १। १७ में 'ज्वलन' वाचक नामों में 
पढ़ा है । | 


सन्ब्वय्थ:--है जातवेदो5ग्ने ! यस्त्वं यस्या उखाया अधो5ग्निरिव स्वे सदने तपन्‌ सन्‍्नन्‍्तारुचा 
वतथास्तस्या हरसा सन्तर्पँस्त्वं शिवो भव ॥ १६ ॥ 


स्रपन्‍्राश्रौन्ब्यय्त्र:-- है जातवेद: जाता: -- श्राष्प्रगर्श्भ--है (जातवेद:) वेदों को जानने 
विदिता वेदा यस्य तत्सम्बुद्धं ! श्रग्ने विद्रन्‌ू ! वाले (पग्ने) विद्वान्‌ राजन ! श्राप जिस (उखाया:) 
यस्त्वं यस्या उखाया: प्राप्ताया: प्रजाया अधो5ग्नि- प्रजा के नीचे अग्नि के समान (स्वे) अपने (सदने) 
रिव स्वे स्वकीये सदने अध्ययनस्थाने तपन्‌ शत्रूत्‌ अध्ययन-शाला में (तपन्‌) झत्रुओं को सन्‍्तापयुक्त 
सनन्‍्तापयन्‌ सनन्‍्नन्‍्तः मध्ये रुचा प्रीत्या वत्तेंथास्तस्था: करता हुआ (अन्तः) प्रजा के मध्य में (रुचा) 
हरसा ज्वलनन सन्तपन्‌ शत्रुन्‌ सन्‍्तापयनु त्वं क्षिवः प्रीति से वर्ताव करो, उस प्रजा के (हरसा) तेज से 
मज्भलकारी भव ॥ १२। १६ ॥ (सन्तपन्‌) शत्रुओं को सन्‍्ताप-थुक्त करते हुए ग्राप 

(शिव:) मज्भलकारी बनो ॥ १२। १६ ॥ 
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| हे श्रग्ने | त्वं'"'सदने तपन्‌ “*' रुचा वर्त्तेथा:,'' 'संतपनु त्वं शित्रो भव ] 
स्ाउबापर्थ्र:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल दूर: ॥ स्तर --इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
यथा सभाध्यक्षों राजा न्यायासने स्थित्वा राज्य- अलबद्धुर है॥ जैसे--सभापति राजा न्‍्यायासन पर 
पालनकृत्यानि कुर्यात्‌, तथा प्रजा राजानं सुखयन्ती बेठकर राज्य-पालन सम्बन्धी कार्यों को करे, वसे 
सती दुष्टान्‌ सन्‍्तापयेत्‌ ॥ १२ । १६ || प्रजा राजा को सुखी करती हुई दुष्टों को संतान 
करे ॥ १२। १६॥। ४ 

न्रा७ प्रब्दप्र्श्बर:--अग्ने -->सभाध्यक्ष ! राजन्‌ ! सदने "-न्याय।सने । 

गख्रापष्य्यराा्र--१. राजा-धमं--राजा स्वयं जातवेद:--वेदों का बिद्वान्‌ हो कर प्रजा का 
पालन करे । और शत्रुओं को सन्‍्ताप देता हुआ्ना प्रीति से प्रजा में वर्ताव करे । और सदा मंगलकारी 
बना रहे । प्रजा के तेज से सदा शत्रुओं को वश में रक्खे । । 

२. अलडूगगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । उपमा यह है जैसे राजा प्रजा का न्याय 
से पालन करे वैसे ही प्रजा राजा को सहयोग देकर राजा को सुखी करे | 


त्रित: | आरिन्‍यज्रः--राजा । विराडनुष्टुपू । गान्धार: ॥। 
पुनस्तसमेव विषयमाह ॥। 
राजा के कर्म का फिर उपदेश किया है ॥ 


शिवो भृत्वा मह्॑॑मग्नेअथों सीद शिवस्वम्‌ | शिवाः कुत्वा दिशः सवा स्वं योनिमिहासंद। ॥१७॥ 


स्तच्धप श्र: (शिव:) स्वयं मज्भलाचारी (भृत्वा) (महाम्‌) प्रजाजनाय (अग्ने) शत्रुविदारक 
(श्रथो) (सीद) (शिवः) मज्भलकारी (त्वम्‌) (शिवाः) मज्भ लचारिणीः (क्ृत्वा) (दिशः) या दिश्यन्त-- 
उपदिश्यन्ते दिग्भिः सहचरितास्ताः प्रजा: (सर्वा:) (स्वम) (योनिम्‌) राजधर्मासनम्‌ (इह) अस्मिन्‌ जगति 
(आरा) (अ्रसदः) अ्रास्व ॥ १७ ॥। 

ख्ान्ब्गया:-हे अग्ने ! त्वं मह्य शिवो भूत्वेह शिव: सन्‌ सर्वा दिश: शिवा: कृत्वा स्वं योनिमा- 
सदो5थो राजधर्मे सीद ॥ १७ ।। 


स्त्र्पब्दरश्त्रीन्ब्वय्त्ः--हे अग्ने शत्रुविदा- सख्राण्प्रार्थ्र--हे (अग्ने) शत्रुओं के विदारक 
रक ! त्वं मह्मा प्रजाजनाय शिव: स्वयं मज्जला- राजन्‌ | आप (मह्मम्‌) मुझ प्रजा-जन के लिए 
चारी भूत्वा इह अस्मित्‌ जगती शिवः मज्लकारी (शिंवः) स्वयं मज्भलाचारी होकर (इह) इस जगत्‌ 
सन्‌ सर्वाः दिशः या दिश्यन्ते-"उपदिश्यन्ते दिग्भिः में (शिव:) मद्भलकारी होते हुए (सर्वा:) सब 
सहचरितास्ता: प्रजाः, शिवाः मज्भलचारिणीः (दिश:) दिशाओं में विद्यमान प्रजाओं को (शिवा:) 
कृत्वा स्वं योनि राजधर्मा55सनम्‌ थ्रा + असदः ग्रास्त, मज्भलचारिणी बनाकर (स्वम) अपने (योनिम) 
श्रथो राजधमें सीद ।। १२। १७ || राजधर्म के आसन पर (आर+असद:) बेठो (अथो) 
और राजधमं में (सीद) स्थित रहो ।। १२। १७ ॥ 
[हे अग्ने ! त्वं मह्यं शिवो भृत्वा, इह शिव: सन्‌'' स्व योनिमा सदः ] 

ख्राानाएर्श्ई:--राजा स्वयं धामिकों भूत्वा, खरावार्धध--राजा स्वयं धामिक होकर, 


: प्रजाजनानपि धार्मिकान्‌ संपाद्य, न्‍्यायासनमधिष्ठाय, प्रजा-जनों को भी धामिक बनाकर, न्याय-आ्रासन 


सतत न्याय॑ कुर्यातू ॥ १२। १७॥ पर बैठ कर सदा न्याय करे ॥ १२। १७॥ 
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न्तग७० प्रव्यगरश्र्र:--अग्ने--राजन्‌ । शिक्ष:८-धामिक: | योनिर--न्यायासनस्‌ ।। आसद:रू| 


सतत न्यायं कुरु ॥ 


खग्रष्य्यस्ार--राज-धमं--राजा स्वयं अच्छे आचरण वाला होकर मज्भुलकारी कार्य हे 
करता रहे और सभा में न्‍्थायासन पर बेठकर सब दिश्याओं में रहने वाली प्रजाओों को अच्छे आ्राचरण 
वाली बनायें । और राजधर्म के पालन में कभी प्रमाद न करे ॥ १२। १७।। छ) 


वत्सप्री: । आरिन्‍्त्र:--राजा। निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ | घैवतः ॥ 
पुना राजविषयमाह ॥ 
राजधमं का फिर उपदेश किया है ।। 


दिवस्परिं प्रथमं ज॑ज्ञे 5 अग्निरस्मद्द्वितीयं परिं जातवेंदा!। 
तृतीय॑मप्स॒ नृमणा 5 अज॑खमिन्धांन 5 एन जरते स्वाधीः ॥ १८ ॥ 
पाब्यप्रश्य: -(दिवः) विद्युतः (परि) उपरि (प्रथमम्‌) (जज्ञ) जायते (अग्नि:) (अ्रस्मत्‌) 


ग्रस्माक॑ सकाशात्‌ (ह्वितोयम) (परि) (जातवेदाः) जातप्रज्ञानः (ठृतीयम्‌) (अप्सु) प्राणोषु जलेपु वा 
(नमणा:) ठृषु--नायकेषु मनो यस्य सः (अजस््रम) निरन्तरम्‌ (इन्धानः) प्रदीपयन्‌ (एनम्‌) (जरते) 


स्तौति (स्वाधी:) शोभनाध्यानयुक्ता: प्रजा: ।। १८ ॥। 


अन्ब्शय्यः--हे सभेश ! योअग्निरिव त्वं दिवस्परि जज्ञे तमेन॑ प्रथम यो जातवेदास्त्व- 
मस्मज्जज्ञे तम्रेन॑ द्वितीयं यो नृमणास्त्वमप्सु जज्ञे तमेनं तृतीयमजस्रमिन्धात्ों विद्वान परिजरते स त्वं 


स्वाधी: प्रजा: स्तुहि ॥ १८ ॥ 


स्त्प्पच्याश्ग्रॉन्ब्शय्य्ः--हे सभेश ! यो- 
अग्निरिव त्व॑ दिवः विद्युत: परि+- जज्ञे उपरि-+- 
जायते तमेन॑ प्रथमं, यो जातवेदाः जातप्रज्ञानः 
त्वम्‌ अस्मत्‌ अस्माकं सकादशाद जज्ञे जायते तसेन॑ 
द्वितोयं, यो नुमणाः वूषु--नायकेषु मनों यस्य सः, 
त्वम्‌ अप्सु प्रारोषु जलेषु वा जज्ञे जायते, तमेन 
तृतीयमू, अ्रजसञ्र॑ निरन्तरम॒ इन्धान:८-विद्वान्‌ 
प्रदीपयन्‌ परि-जरते स्तौति, स त्व॑ स्वाधीः-- 
प्रजा: शोभनाध्यानयुक्ता: प्रजा: स्तुहि ॥ १२। १८ ॥ 


ख्राण्रार्श्च--है सभापति राजन्‌ ! जो आप 
(अग्नि:) अ्रग्ति के समान (दिवः) विद्युत्‌ से 
(परि-+-जज्ञे) ऊपर हो, सो प्रथम श्रमी आप की 
जो श्राप (जातवेदा:) मेधा बुद्धि वाले (अस्मत्‌) 
हमारे सान्निध्य से (जज्ञे) बनते हो सो द्वितीय 
ग्राश्नमी आप की जो आप (नृमणाः) नेताश्रों में मन 
को रखने वाले (अप्सु) प्राणा"-बल, जल--शान्ति 
में (जज्ञे) प्रसिद्ध हो सो तृतीयाश्रमी आपकी, 
(भ्रजस्रम) निरन्तर (इन्धान:) विद्या से प्रदीप्त 
विद्वान (परि-+जरते) स्तुति करता है, सो आप 
(स्वाधी:) अत्यन्त उत्कण्ठा से स्मरण करने वाली 
प्रजा की (स्तुहि) स्तुति करों ॥| १२ । १८॥ 


[ है सभेश ! यो5ग्ति:'' तमेन॑ प्रथमं, यो जातवेदाः' ' तमेनं द्वितीय, यो नूमणाः तमेनं तृतीय, भ्रजत्न मिन्धानः ] 


म्रारचाार्थ:--मनुष्येरादौ ब्रह्मचर्येण विद्या 


सुशिक्षा, द्वितीयेन गृहाश्रमेगौश्वर्य, ततीयेन वान- 
प्रस्थन तपश्चरणां, चतुर्थेन संन्‍्यासाश्रमेण नित्य 


ज्राव्रार्य --मनुष्य--प्रथम ब्रह्मचय॑ से विद्या 
और सुशिक्षा, द्वितीय ग्रहाश्रम से ऐश्वर्य, वृतीय 
वानप्रस्थ से तपस्या, चतुर्थ संन्यास आश्रम से नित्य 


>आक ४ कक 
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बद्या धर्मे प्रंकाशनं च कत्तंव्यम्‌ ॥ १२। १८।।  वेदविद्या और धर्म का प्रकाश करें ॥ १२ | १८ | 
न्त्र7७ प्रच्यप्र्श्र:--प्रथमम्‌ --ब्रद्मचर्यम्‌ । द्वितीयम्‌--ग्रहाश्रमम्‌ । तृतीयम्‌--वानप्र स्थम्‌ । 
प्‌-नित्यम ॥ 
। “जे ब्वाष्य्ाराार--राज-धमं--राजा का ककत्तंब्य है कि जिन्होंने प्रथमाश्रम में विद्या सुशिक्षा 
ग्रहण करके अ्रपने को अ्रग्नि के तुल्य तेजस्वी बनाया है जिन्होंने द्वितीय!श्रम में मेधा बुद्धि से सम्पन्न होकर 
. ऐश्वर्य का अर्जन किया है, जिन्होंने तृतीयाश्रम में प्राणाविद्या की उन्‍नति करके अ्रथवा शान्ति से निरस्तर 
विद्या तथा तप से प्रदीप्त होते हुए मनुष्यों में नायक बने हुए हैं और जो चतुर्थाश्रम में ईश्वर की स्तुति 
. मं लगे हुए हैं, इत सभी आश्रमवासियों को सुव्यवस्था में रखे ॥ १२। १८ || 


वत्सप्री: । आरिन्‍ग्र:--राजा। निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ | घैवत: ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजधर्म का फिर उपदेश किया है ।। 


अन्ने त्रेधा त्रयाणिं विद्या ते धाम विभूंता पुरुत्रा । 


ते त्‌ 
विद्या ते नाम॑ परम गुहा यद्विदबा तमृत्सं यत 5 आजगरन्थ | १० ॥ 


5 र्ब्दा (विद्य) जानीयाम । श्रत्र चतसूषु क्रियासु संहितायां द्चचोउतस्तिडः इति दीघं: । 
(ते) तव (अग्ने) विद्वन्‌ ! (त्रेधा) त्रिभि: प्रकारें: (त्रयारिग) त्रीरि। (विद्य) (ते) तव (धाम) धामानि 
._ (विभ॒ता) विशेषेण धर्त्‌ योग्यानि (पुरुत्रा) पुरूणि८-बहुनि (विद्स) (ते) (नाम) (परमम्‌) (गुहा) गुहायां 
. स्थिर्त गुप्तम्‌ (यत्‌) (विद्य) (तम्र) (उत्सम्‌) क्ृपइवार्द्रीकरम्‌ | उत्स इति कूपना० ॥ निघं० ३। २३ ॥ 
._ (यतः) यस्मात्‌ (आजगन्थ) झ्रागच्छे: ॥। १६ ॥ 
हे प्राम्मगणाप्र्श् --'विद्या' यहाँ 'हृयचो5तस्तिड:' इस पारिनीय सूत्र से दीर्घ हुआ है । 'उत्सम्‌' 
. यहाँ उत्स शब्द निघण्टु में (३। २३) में क्ृप नामों में पढ़ा है । 
अआन्ब्यय्यः--हे अग्ने | ते तव यानि त्रेधा त्रयाणि कर्माणि सन्ति तानि वयं विद्य । हे स्था- 

| . त्ेश ! ते यानि विभता पुरुत्रा घाम सन्ति तानि वय॑ विद्य | हे विद्वन्‌ ! ते तव यद्‌ गुहा परम नामास्ति 
.. तद्य॑ बिद्य | यतस्त्वमाजगन्थ त॑ त्वामुत्समिव विद्य विजानीमः ॥ १६ ॥। 


४ सप्पबराश्रीन्‍ल्ायाः--हे अग्ने विदन्‌ ! ख्राणाएर्थ -है (अग्ने) विद्वान्‌ राजन ! ( ते) 
.. तेज”-तब यानि त्रेवा त्रिभिः प्रकार: त्रयारि त्रीरि आपके जो ००४ आह तीन प्रकार के (त्रयारि) तीन 
कर्माणि सन्ति, तानि वयं विद्य जानीयाम । कर्म हैं उन्हें हम (विद्य) जानें । 


हे स्थानेश ! ते तव यानि विभूता विशेषेण हे स्थानों के स्वामी ! (ते) आप के जो 
धत्तु” योग्यानि पुरुत्रा पुरूरि --बहुनि धाम धामानि (विभुता) विशेष धारण करने योग्य (पुरुत्रा) 


... सन्ति, तानि वयं विद्य जातीयाम । बहुत (धाम) नाम, जन्म, स्थान हैं उन्हें हम 
: (विद्य) जानें । 
| ! (ते) आपका जो (गुहा) गुहा 
विद्वन्‌ ! ते""तव यदु गुंहा गुहायां स्थित हे हे विद्वान्‌ राजन ! ( ई 
कि नाम अस्ति, तद्व्य विद्य जानीयाम । में स्थित>-गुप्त (परमम््‌) श्रेष्ठ (नाम) नाम ट 


उसे हम (विद्य) जानें । 


नर. कक: 


श्र्८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


यत: यस्मात्‌ त्वन्‌ श्रा। जगन्थ आगच्छे:, त॑ ..._ (यतः) जिससे आप(आा +-जगन्थ) श्राते हो, हमें 
त्वाम्‌ उत्सम्‌ कृप इवाऊउद्रीकरम्‌ इब विद्यज-विजा- प्राप्त होते हो सो आपको हम (उत्सम्‌) श्रा्द्र -+ 


नीसः | १२। १६ ॥ तृप्त करने वाले कुए के समान (विद्य) जानें । 
[हे अग्ने ! ते--तव'''त्रयारिए कर्माणि, धाम, नाम अ्रस्ति तद वय॑ विद्य] 
ख्राव्यप्र्थ्र:--प्रजास्थेज॑न राज्ञा च राज- ग्ागरब्गप्र्श्र- प्रजा और राजा राज॑नीति के 


नीतिकर्माशि, स्थानानि, सर्वेषां नामानि च विज्ञे- कार्यों, स्थानों और सबके नामों को जानें । 
यानि । 


[त्वामुत्ससिव॒विद्य ] 


यथा क्षीवला: कृपाज्जलमुस्कृष्य क्षेत्रादीनि जेसे--किसान क़ुए से जल को निकाल कर खेत 

तर्पयन्ति तथव प्रजास्थेर्धनादिभी राजा तर्पणीयों, आदि को तृप्त करते हैं वसे ही प्रजा-जन धन आदि 

राज्ञा प्रजाइच तप्पणीया: ॥ १२। १६ ॥ से राजा को तृप्त करें, और राजा प्रजा को तृप्त 
करे ॥ १२ । १६॥ 


न्त्ा७ प्रन्‍्दगर्श््र:--धाम--स्थानानि। नामच्”]सर्वेषां नामानि | उत्सम्‌"-कृपस ।। 


ब्जाष्य्र स्गरर--राज-प्रजाधमं--राजा और प्रजा को योग्य है कि दोनों मिल कर एक 
दूसरे के सहयोग से राज्य के कार्यों को चलायें। एक दूसरे से छिपा कर कोई काये न करें। राज्यसम्बन्धी 
कार्यो को, स्थानों को और नामों को दोनों ही जानने का प्रय॒त्न करें | प्रजा धनादि से राजा को तथा 
राजा उस धन से प्रजा के हितकर कार्यों से प्रजा को सदा तृप्त किया करे ॥। १२ । १६ ॥| (9 


वत्सप्री: । आरिन्ग्र:--राजा । निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ | घेवतः॥ 
पुना राजप्रजासम्बन्धमाह ॥ 
फिर राजा और प्रजा के सम्बन्ध का उपदेश किया है ॥ 


समुद्र त्वा नमणां 5 अप्स॒ुन्तनचक्षा 5 ईथे दिवो अंग्न ५5 ऊर्धन। 
तृतीयें तथा रजंसि तस्थिवार«्संमपामुपस्थें महिषा 5 अंवधेन ।| २० ॥ 


स्मच्दयश्य:--(समुद्रे ) अ्रन्तरिते (त्वा) त्वाम (नुमणाः) नायकेषु मनो यस्य सः (शअ्रप्सु) 
अन्नेष्‌ जलेषु वा (अन्तः) मध्ये (नुचक्षा:) तृष >-मनुष्येषु चक्षो--दर्शनं यस्य सः (ईघे) प्रदीपये (दिवः) 
सूययप्रकाशस्य (अ्रग्ने) विद्रन्‌ (ऊधन्‌) ऊधनि८-उषसि । ऊध इत्युषसों नामसु० ॥ निघं० १ ।८॥ (तृतीये) 
त्रयाशां पूरके (त्वा) त्वाम (रजसि) लोके (तस्थिवांसम्‌) तिष्ठन्तम्‌ (अपास्‌) जलानाम्‌ (उपस्थे) समीपे 
(महिषा:) महान्तो विद्वांस: | महिष इति महन्नामसु० ॥ निघं० ३ । ३॥ (अवर्धन्‌) वर्धेरत्‌ ।। २० ।। 

अमाण:प्र्श -'ऊवन्‌ यहाँ ऊघस्‌ शब्द (निघं० १।८५) में उषा के नामों में पढ़ा है । 
'महिषा:' यहाँ महिष शब्द (निघं० ३ ।३) में महन्नामों में पढ़ा है । 

अआन्लाय्य:-हे अग्ने ! तृमणा अरहं य॑ त्वा समुद्रेउग्निमिवेघे नृचक्षा अहमप्स्वन्तरीघे दिव 


ऊधन्नीवे तृतीये रजसि तस्थिवांसं सूर्यमिव य॑ त्वामपामुपस्थे महिषा अवर्धत्‌ स त्वमस्मान्‌ सतत 
वधय ॥। २० |। 


के 
















यस्थ सः, शअहं य॑ त्वा त्वां 
|| ईघे प्रदीपये, नृचक्षा 
चक्षों >-दर्शनं यस्य सः, श्रहम्‌ अ्रप्सु 
वा श्रन्तः मध्ये ईथे प्रदीप्तये, दिव 
ऊधन्‌ ऊधनि८-उपषसि ईघे प्रदीप्तये 
| पूरके रजसि लोके तस्थिवांसं 
व य॑ [त्वा ] >-त्वाम्‌ श्रपां जलानाम्‌ 
महिषा: महान्तो विद्वांस:--अवर्ध न्‌ 
स्मान्‌ सततं वर्धय ।। १२ | २० ।। 


| हे श्रग्ने ! *"' यंत्वा ''' 


॥॥ १२। २० ॥ 


प््रच्दप्र्श्र:-- (अ्रक्रन्दत्‌) 


॥ 
ह्‌। 


प्र7७ प्यब्दप्र्श्य्र:--महिषा:--प्रधा तपुरुषा: ॥ 


द्वादश अध्याय रे२६ 


ख्रारण्पत्र्थश है (अग्ने) विद्वान्‌ राजन ! 
(जृमणा:) नेताओं में मन वाला मैं (त्वा) आपको 
(समुद्रे) श्रन्तरिक्ष में अग्नि के समान (ईश) प्रदीप्त 
करता हूँ, (उृचक्षा:) सब मनुष्यों को देखने वाला 
मैं आपको (अप्सु) भ्रन्न वा जल (अन्तः) में (ईथ) 
प्रकाशित करता हूँ । (दिव:) सूर्य-प्रकाश की 
(ऊधन्‌) उषा में, (तृतीये) तीसरे (रजसि) लोक 
में (तस्थिवांसम्‌) स्थित सूर्य के समान (त्वा) 
आपको (गभ्रपाम) जलों के (उपस्थे) पास में 
(महिया) महान्‌ विद्वान्‌ लोग (श्वर्धन्‌) बढ़ावें 
सो आप हमें सदा बढ़ाओ ।। १२ । २० ॥ 


महिषा श्रदर्धनू, स त्वमस्मान्‌ सतत वर्धय ] 
ऋगरर््र:-- प्रजासु वर्तमाता: सर्वे प्रधान- 
वर्ग नित्य वर्द्धयेयु, राजपुरुषा: प्रजा- पुरुष राज-वर्ग को नित्य बढ़ावें, और राज-पुरुष 


न्व्राब्गरर्श्रच--प्रजा में विद्यमान सब प्रधान 


प्रजाजनों को बढ़ावें ।| १२ । २० ॥ 


.._>्ररएय््रर्रार--राज-प्रजाधमं--प्रजाजनों को, उन्नति पथ पर ले जाने वाले, नृचक्षा:-- 
थों को समानता से देखने वाले, अन्नादि उत्पन्न करने में सदा सहायक, सब मनुष्यों में उत्कृष्ट 
सदा बढ़ाता चाहिये | इसी प्रकार राजा प्रजा को बढ़ाया करे ॥ १२। २० ॥ 


बत्सप्री: | आरिन्‍ज:--विद्युत्‌। निचृदार्षी त्रिष्टुपू । धेवतः ॥ 
अ्थ मनुष्या: कीहशा भवेयुरित्युपदिव्यते ।। 
अब मनुष्यों को कैसा होना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 


गमयति. (अ्रग्निः) विद्युत्‌ (स्तनयन्तिब) यथा शब्दयन्‌ (दो: ) सूर्य: 
) पथिवी म्‌ । अ्रत्रान्येषाघपीत्यु धादी्घ: सुराधिति विभक्तिनोय (रेरिहत्‌) ताडब्ति (बोरुबः) आपधी: । 
श्रोषधयों भव्रन्ति विरोहणातू ॥ तिर० ६। ३ ॥ (सम्तज्जन्‌) प्रकटयन्‌ ( 
: (वि) (हि) प्रसिद्धों (ईम) स्वतः (इद्धः) प्रदीप्यमान: (अख्यत्‌) ख्याति (आरा) (रोदती) 
भूमी (भानुना) किरण समूहेन (भाति) राजति (प्रग्तः) मध्ये । २१॥ 

- क्षामा' यहाँ 'अन्येषामपि दीघेः इस पारिनीय सूत्र से 
है संत ते विभ्ति का लोप हुआ है । विरुध:' यहाँ 'वीरुध्‌ शब्द को महषि यास्क ने (निरु० 
में ओषधि वाचक माना है । विरुअ इसलिये कहते हैं क्योंकि 


) शीघ्रम (जज्ञातः) 


उपधा दीघे और 


ये विशेष रूप से पंदा होती 


१३० 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 





फन्व्यय:-हे मनुष्या: ! यूयं यर्थाद्यौ: सूर्योडग्निस्तनयस्तिव वीरुध: समञ्जन्‌ सन्‌ सद्यो 
ह्क्रन्दत्‌ । क्षामा रेरिहदयं जज्ञान इद्ध: सन्‌ भानुना रोदसी ई व्यख्यत्‌ । ब्रह्माण्डस्थान्तरा भातीति 


तथा भवत ॥ २१ ॥। 


रफपाब्रप्र्गान्‍्ब्वय्त्:--है मनुष्या: ! यूय॑ 
यथा द्यौ:--सुय्यं: अग्नि: विद्युत्‌ स्तनयन्निव यथा 
शब्दयन्‌ वीरुध: ओपधीः समज्जन्‌ प्रकटयन्‌ सन्‌ 
सद्यः शीघ्र हि प्रसिद्धम॒ अक्रन्दत्‌ गमयत्ति, क्षामा 
पुृथिवीं रेरिहृत्‌ ताइयति, श्रय॑ जज्ञानः जायमान 
इद्धः प्रदीष्यमानः सन्‌ भानुना किरणसमूहेन रोदसी 
प्रकाशभूमी ई सर्वतः वि+अख्यत्‌ ख्याति, 
ब्रह्माण्डस्यान्तः मध्ये आ--भाति राजति, इति तथा 
भवत ॥। १२ । २१ ।। 


[हे मनुष्या: ! यूयं यथा छौ: --सूर्थ:, श्रग्निः स्तनयन्‌, वीरुथ: समझजन्‌ *' 


न्यास्ाप्र्थ:--ईश्वरेणा यदर्थ: सूर्य उत्पादित: 
स॒विद्युदिव सर्वान्‌ लोकानाक्ृष्य, संप्रकाश्य, 
ग्रोषध्या दिवृद्धिहेतु: सन्‌ स्वंभूगोलानां मध्ये यथा 
विराजते तथा राजादिभिभंवितव्यम्‌ ।। १२ । २१॥ 


बे 
स्त्राष्पयर्श्ध--हे मनुष्यों ! जैसे--(द्यो:) सूर्य 
(अग्नि) और विद्युत्‌ (स्ततयन्निव) शब्द करती 
हुई (वीरुघध:) ओषधियों को (समञ्जन्‌) उत्पन्न 
करती हुईं (सद्यः) शीघ्र (हि) प्रसिद्ध रूप में 
(अ्रक्रन्दत्‌ ) प्राप्त कराती है, तथा (क्षामा) पृथिवी 
को (रेरिहत्‌ ) ताडित करती है, और यह (जज्ञानः) 
उत्पन्न होकर (इद्धः) प्रदीक्ष होती हुई (भानुना) 
किरणों से (रोदसी) प्रकाश और भूमि को (ईम) 
सब और से (वि+-अ्रख्यत्‌) विख्यात करती है, 
तथा ब्रह्माण्ड के (अश्रन्त:) मध्य में (श्रा+भाति) 
चमकती है वेसे--तुम बनों ॥ १२। २१।। 
* ब्रह्माण्डस्याउन्तराभाति,' ' "तथा भवत ] 


सख्रारच्यगर्थ्ध--ईश्वर ने जिस लिए सूर्य उत्पन्त 
किया है वह विद्युत्‌ के समान सब लोकों का 
ग्राकर्षणा, प्रकाशन करके ओषधि आदि की वृद्धि 
का हेतु होकर सब भूगोलों के मध्य में जेसे विराज- 
मान है वेसे राजा आदि मनुष्य भी होवें ॥ 


न्त्रष्य्त्ररारार--सूर्याग्ति का कार्य--सूर्य उत्पन्न होकर प्रथिबी ञ्रादि लोकों का आकषंण 


करके उनको प्रकाशित करता है । सूर्य ही विविध-ओषधियों को बढ़ाता है और परिपक्व करता है । 
सूर्य श्रपनी किरणों से सारे ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता है॥ १२। २१॥ 9 


वत्सप्री: । छत्ररि न्‍्द्र:--राजा ।। निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ । घवत:ः ॥ 
अन्न राजकर्मणि कीहग्जनोइभिषेचनीय इत्याह ॥। 

यहाँ राज-कार्य में केसे पुरुष को राजा बनावें, यह उपदेश किया है ॥ 
श्रीगामंदारों ध्रुणों रयीणां मंनीषाणां प्रार्पण: सोमंगोपाः 

वसुः सृनु; सहंसो 5 अप्सु राजा विभात्यग्र 5 उपसामिधानः ॥ २२ ॥ 
प्रब्य7र्श्र:--(श्रीराप्ू) लक्ष्मीगां मध्ये (उदारः) य उत्कृष्ट परीक्षय ऋच्छति-८"-ददाति 
(धरुण:) धर्त्ता5धारभूत: (रबीणास्‌) धनानास्‌ (मनोषाणाम्‌) प्रज्ञानाम, याभिमंन्यन्ते"-जातन्ति ता 
मनीषा:>-प्रज्ञास्तासाम (प्रापंण:) प्रापक: (सोमगोपाः) सोमानामोषधीनाम॑श्चर्य्याणां वा रक्षक: (वसु:) 
कृतब्रह्मचय्य: (सुनुः) सुत: (सहसः) वलवतः पितु: (श्रप्सु) प्राणोपु (राजा) प्रकाशमानः (वि) (भाति) 

प्रदीप्यते (अग्रे) संमुखे (उषसाम) प्रभातानाय (इधानः) प्रदीप्यमान: ॥ २२ ॥। 


किक की जी 
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2, का : >सोडररप मनुष्या: ! यूयं यो जन उपसामग्र इधान: सूर्य इव श्रीणामदारों रयीरां 
; ग श * ५ उग्य* सर 2 ये शक 
धरुणी मनीषाणां प्रापंण: सोमगोपा: सहस: सूनुर्वसुः सनन्‍्नप्सु राजा विभाति त॑ सर्वाध्यक्ष कुरुत ॥। २२ ॥ 


व ...__+ ३ अअकपज॑८॥८ कम अदा 48: 3 मनुष्यो ! तुम जो (उपसाम) 
से 2 धान:-+ -वेलाशों के (अग्रे) सम्मुख (इधान:) प्रदी- 
सूयः प्रदीष्यमान: इव श्रीणां लक्ष्मीणां मध्ये प्यमान सूर्य के समान, (श्रीणाम्‌) लक्ष्मी का 
उदार: य उत्कृष्ट परीक्ष्य ऋच्छति>ददाति, (उदार:) परीक्षापूर्वक उत्कृष्ट दानकरने वाला, 
रयीणां चैनानों धरुण: धर्त्ता55धा रभूत: मनीषारां (रयीणाम ) धनों का ( धरुगा:) आधार, (मनीषा- 
अज्ञाना, याभिर्मन्यन्ते--जानन्ति ता मनीषा:--प्रज्ञा- णाम) जानने का साधन प्रज्ञाओं -बद्धियों को 
स्तासां प्रार्पश: प्रापकः, सोमगोपा: सोमानामोप- (त्रार्पणा) प्राप्त कराने वाला, (सोमगोपा: ) सोम ८- 
धीनामंइ्वर्य्याणां वा रक्षक:, सहसः बलवत: पितु& झ्रोषधियों वा ऐश्रयों का रक्षक, (सहसः) बलवान 
सूनु: सुतः बसु: क्ृतत्रह्मचय्यं: सन्नप्सु प्राशोषु राजा पिता का (सूलु:) पृत्र (वसु:) वसु ब्रह्मच/री बनकर 
प्रकाशमान: वि ।-भाति प्रदीष्यते, त॑ सर्वाष्ध्यक्ष (अप्सु) प्राणों में (राजा) प्रकाशमान होकर (वि; 
कुरुतः ।। १२। २२ ।। भाति) चमकता है, उसे सर्वाध्यक्ष --राजा 
बनावें ॥| १२१ २२ ॥। 
[है मनुष्या: ! यो जनः' 'श्रीणामुदारः, रयीणां धरुण:, मनीषाणां प्रापणा:, सहसः 
सूनुवंसुः, अ्रप्सु राजा, उषामग्र॑ इधानः सूर्य इब, सोसगोपा: ] 
ख्ावब्ययर्थ:-मनुष्येयं: सुपात्रेभ्यो दाता, न्त्राव्प्प्रश्व॑--मनुष्य-जो सुपात्रों को दान 
धनस्य॒व्यर्थव्ययस्थाकर्त्ता, सं्वेषां विद्याबुद्धिप्रद,, देने वाला, धन को व्यर्थ व्यय न करने वाला, सब 
कृतब्रह्मचयंस्प जितेन्द्रियस्थ तनय:, योगाज्भरानुष्ठा- को विद्या और बुद्धि देने वाला, ब्रह्मचा री, जितेन्द्रिय 
नेत प्रकाशमान:, सूयंवत्‌ शत्रुगुणाकमंस्वभावानां का पुत्र, योगाज़्ों के अनुष्ठान से प्रकाशमान, सर्य के 
मध्ये देदीप्यमानः, पितृव॒त्‌ प्रजापालको जनो5स्ति, समान हात्र्‌ के गुण, कर्म, स्वभावों में देदीप्यमान, 
स राज्यकरणायाभिषेचनीय: ।। १२९ । २२ ॥ पिता के समान प्रजा का पालक पुरुष है, उसका 
राज्यं-कर्म के लिये अभिषेक करें ॥| १२ । २२ ॥ 

न््ा० प्रब्यपर्श:--उदार:>-सुपात्रेभ्यो दाता । धरुणः-व्यथंव्ययस्याकर्ता । मनीषा- 
णाम्‌"”-विद्याबुद्धी नाम्‌ । प्रापंश:८-प्रद: । सहस:--क्ृतब्रह्मचययस्य जितेन्द्रियस्प । सूनु:--तनय:। अप्सु +- 
योगाद्भानुष्ठाने । राजा"-प्रकाशमान: । उषसाम््‌८-शत्रुगुणाकमंस्वभावानाम्‌ । अग्ने"-मध्ये । इधान:-- 

देदीप्यमान: । सोमगोपा:--पितृवत्‌ प्रजापालक: । 
जरा उग्र स्ग्ागर--राजधर्म--जिसने ब्रह्मचयं का पालन करके सभी प्रकार की शक्तियों का 
विकास किया है और जो सूर्य की तरह शत्रु वर्ग में प्रकाशमान है। और शुभ कार्यों में लोभ न करके 
उदारता से दान देने वाला है और सभी प्रकार की प्राणयोषक झ्रोषधियों का रक्षक हो। वह राजा 
बनने के योग्य है। राजा बनाने से पूर्व यह भी ध्यान रखना चाहिय्रे कि ऊँचे कुल में पेदा हुश्रा हो तथा 

शूरबीर पिता का पुत्र हो | १२। २२ | &8 
वत्सप्री: । आरिनन्‍्ग:--राजा । आर्चीत्रिष्टुप्‌ । घेवतः ।। 
पुनस्ततेव विषयमाह ।। 
राजकर्म में कंसे पुरुष का अभिषेक करे, यह फिर उपदेश किया है ।। 


१३२ 


हल 


बी 


प्रब्यमश्:-- (विश्वस्य) (केतुः:) (भ्रुवनस्थ) 
ग्रन्तःस्थ: (आरा) (रोदसी) प्रकाशभूमी (अ्रपृणात््‌) प्रपूर्यात्‌ (जायमानः) 
(चित) इव (भद्वित्‌) मेघम्‌ (अ्रभिनत्‌) भिन्‍्दात्‌ (परायन्‌) परेतः सन्‌ 
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गेदसी 
व॑स्थ केत॒भृवनस्थ गर्भ: आ रोदंसी 5 अपृगाज्जायमानः । 


भवन्ति भूतानि यस्मिस्तस्थ लोकमात्रस्य (गर्भ) 
उत्पद्ममान: (वीडुमू) हृढबलम 
(जनाः) (बत्‌) यः (अग्निस) 


विद्युतम्‌ (श्रयजन्त) संगमयन्ति (पच) प्राणा: ॥। २३ ॥ 


अन्वलायाः-हे मनुष्या ! यद्यों विद्वान्‌ विश्वस्थ भुवनस्य केतुगर्भो जायमान: परायनु रोदसी 
आपूराद्वीडुमद्विमभिनत्‌ पठचजना अग्निमयजन्त चिदिव विद्यादिशुभगुणान्‌ भ्रकाशयन्त न्यायाधीश 


मन्यध्वम्‌ ॥। २३ ॥ 


रफ्पब्याश्थॉनन्‍्ब्यय:--है मनुष्या: ! यत्‌र- 
यो दिद्वान्‌ विश्वस्थ भुवनस्थ भवन्ति भूतानि 
यस्मिस्तस्थ लोकमात्रस्य केतु, गर्भ: अन्‍न्तस्थ:, 
जायमानः उत्पद्यममान: परायन्‌ परेतः सन्‌ रोदसी 
प्रकाशभूमी श्र ! अपूरात्‌ प्रपूर्यात्‌ु, वीड हढबलम्‌ 
अद्रिमेषम अभिनत्‌ भिन्‍्दयात्‌ पञ्च प्राणाः जना: 
अग्नि विद्यतम्‌ अयजन्त संगमयन्ति, चित्‌--इव 
विद्या5दिशुभगुणान्‌_ प्रकाशयेत्‌, त॑ न्यायाधोशं 
मन्यध्वम्‌ ।। १२ | २३ ।। 


[ है सनुष्या ! यतुर-यो विद्वान विश्वस्थ 


न्ाचयरर:-अत्रोपमालड्ूार: ॥ यथा भुव- 
नस्य मध्ये सुर्य आकर्षणेन सर्वविद्याप्रापक:, राज्य- 
धर्त्ता, गत्र॒ च्छेदक:, सुखानां जनयिता, गर्भस्य मातेव 
प्रजापालको विद्वान भवेत्‌, त॑ राज्याधिकारिरयां 
कुर्यात्‌ ॥ १२ । २३ ॥ 


नख्राण्यार्थ -हे मनुष्यो |! (यत्‌) जो विद्वान 
(विश्वस्य) सब (भुवनस्थ) प्राणियों के निवास- 
स्थान लोकमात्र को (केतुः) प्राप्त करने वाला, 
(गर्भ:) अन्दर रहने वाला, (जायमान:) सुखों का _ 
उत्पादक, (परायन्‌) शत्रुओं का उच्छेदक होकर 
(रोदसी) द्यौ और भूमि को (आ+श्रपृणात्‌) 
परिपूर्ण करे, (वीडुम्‌ू) हढ़ बल वाले (अद्विम्‌ ) 
मेघ का (अभिनत्‌) भेदन करे, (चित्‌) जैसे (पञुच) 
पाँच प्राणा रूप पुरुष (अग्निम्‌) विद्युत्‌ का (अय- 
जन्त) संग करते हैं बसे विद्या श्रादि शुभगुणों को 
प्रकाशित करे, उपे न्यायाधीश मानें ॥| १२ । २३॥ 


भुवनस्य केतु:, वीडुमद्रिमभिनत्‌, गर्भः | 


ग्ागब्यागर्थर--इस मन्त्र में उपमा अलडूार 
है । ज॑ंसे लोक में सूर्य श्राकर्षण से सबको 
धारण करता है वेसे जो सब विद्याओ्रों को प्राप्त 
कराने वाला, राज्य को धारण करने वाला, 
शत्रुओं का उच्छेद करने वाला, सुखों का उत्पादक, 
जैसे माता गर्भ का पालन करती है वेसे प्रजा का 
पालक विद्वान्‌ हो, उसे राज्याधिकारी बनावें | 


न्त्राष्य्त्रस्त्त्रर-- १. राजा के योग्य गुण--राजा स्वयं विद्वान होकर, प्राणीमात्र को सुख 


प्राप्त कराने की इच्छा से सभी के निवास की व्यवस्था करे। सभी मनुष्य के मन की बातों को दूतों के 
द्वारा जानकर शत्रुओं का विनाश करे और प्रजा के सुखों को बढ़ावे । अपने पराक्रम से उत्पन्न यश से 
द्युलोक तथा पृथित्री लोक को परिपूर्ण करे । यज्ञादि के द्वारा वृष्टि को न होने देने वाले तत्त्वों का भेदन 
करे | और विद्यादि शुभ गुणों की वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करे । 

२. अलडूार -इस मन्त्र में उपमालद्भार है। उपमा यह है जैसे सूथं सब लोकों का आकर्षण 


रू 
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करता है वैसे ही राजा भी अपने सद्व्यवहार से सब प्रजा को सुख देता हुआ विद्यादि 
१॥ १२९।२३॥ कक ॥ 


वत्सप्री:। आऊरिनन्‍्य:८--कारणाख्य:। निचुदार्षी त्रिष्टुय्‌ । घैवत: ॥ 
पुनर्मनुष्ये: कि कत्तंव्यमित्याह ।। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 


ऋ पावको अंरतिः सुमेधा मत्येंप्वप्रिस्‍्प्रतों नि थांयि। 
इय॑त्ति धूमम॑रुष॑ भरिंश्रदुच्छुक्रेण शोचिषा द्यामिनक्षत | २४ ॥ 


हे  प्रच्टपर्थ्क: -(उशिक्‌ ) कामयमानः (पावकः) पवित्रकर्त्ता (अ्रतिः) ज्ञ.ता (सुमेधाः) शोभन- 
मत्यंषु) (अ्रग्तिः) कारणारूप्र: (अमृतः) अविनाशी (नि) (धाथि) निवीयते (इर्यात्ति) प्राप्नोति 
(अरुषस) रूपम (भरिश्रत्‌) अ्रत्यन्तं धरन्‌ पुष्पन्‌ (उत्‌) (शुक्रेग) ग्राशुकरेण (शोचिषा) दीप्त्या 
) सूर्य (इनक्षन्‌) व्याप्नुवन्‌ | इनकतीति व्याप्तिक्मं० ॥ निघं० २। १८ ॥ २४ ॥ 

् अमाएणप्र्थ ---इनक्षत्‌ यहाँ व्याप्त्यर्थक-इनक्षति क्रिया है। इसका निघण्टु (२। १५) में 
यर्थक क्रियाओं में पाठ है । 

.... खन्‍्लायः--हे मनुष्या: ! यूयमीश्वरेण मर्त्येघु य उशिक्‌ पावको5रति: सुमेधा5 मृतो5ग्निनि- 
यः शुक्र ण शोचिया द्यामिनक्षत्‌ धूममरुष॑ भरिश्रदुदिययात्ति तमीश्वरमुपाध्वमुपकुरुत वा ॥ २४॥ 


.._ र््रपच्याश्रन्‍्लय्व:--हे मनुष्या: ! यूय- ख्राण्ापर्श--है मनुष्पो ! तुम-ईश्वर ने 
मत्येषु य उशिक्‌ कामग्रमानः पावकः मनुष्यों में जो (उशिक्‌) कामना के योग्य, 
त्रकर्ता (अ्रतिः) ज्ञाता सुमेधा: शोभनप्रज्ञ: (पावकः) पवित्र करने वाला, ( ग्ररति:) ज्ञाता, 
अविताशी अ्रग्तिः कारणा55खू्पः नि+धायि (सुमेवा:) मेधावी विद्वान्‌ तथा (अ्रभृत:) अविनाशी 
ते, यः श॒क्रेण आ्राशुकरेण शौचिषा दीप्त्या (अग्ति:) कारण रूप ग्रग्ति (नि धायि) स्थापित 
सूय्यंम्‌ इनक्षत्‌ व्याप्नुवन्‌ धुमम्‌ भ्ररुषं रूपं भरि- किया है, जो (शुक्र रण) आशुकारी (शोचिषा) 
अत्यन्तं धरन्‌ पुष्यन्‌ उत्‌ -+-इयत्ति प्राप्नोति दीप्ति से (द्याम्‌)सूर्य को (इनक्षन्‌) व्याप्त करता 
बरमुपाध्वमुपकुरुत वा ।। १२। २४ ॥। हुआ (धूमस) धूम (अ्रुषम्‌) रूप को (भरिश्रत्‌) 
ग्रत्यन्त धारण करके (उत्‌+-इर्यात्त) ऊपर पहुँचता 
है, उस ईइवर की उपासना करो वा उपकार 
करो ॥।| १२। २४ ॥। 
[हे मनुष्या: !'''ईइवरेण मत्येंषु'' 'अ्ररतिः सुमेवा अग्तिनिधायि | 
स्ाब्लापर्थ -मतुष्य--ईइवर के रचे पदार्थों 
का कार 7 कार्य पूर्वक विज्ञान करके बुद्धि को 
बढ़ाबें ॥ 


_.._ >्वारष्यत्रस्रयर --ईईवर के गुरों का वर्शान--ईश्वर सब से श्रेठ 
, पवित्र करने वाला, सर्वज्ञ और सुमेघा वाला है। कभो नष्ट न होने से अभ्ृत है, 


.. ख्राब्वपर्थर:--मनुष्य रीश्व रसृष्टानां पदार्थानां 
रणाकारयंपुरस्सर॑ विज्ञान कृत्वा प्रज्ञोन्नेया ॥ 


होने से कामना करने के 
अतो दीघ्षि से 


१३४ 


सूर्यादि को प्रकाशित करता है । वह आशुकारी होक्े से शुक्र है। ईश्वर ही सारी सुष्टि का कत्त 


तथा भर्त्ता है । वही &उपस्य है ।। १२ | २४॥ ७) 


वत्सप्री: । आरिन्ग्र:--जगदीश्वर: । भुरिक्पडः क्ति: | पञश्चम: ।। 
पुननेर: कि कि वेद्यमित्याह।! 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर है 7) से अपार आम 8 


|, घर्त्ता ः 


८95 


फिर मनुष्यों को क्या-क्या जानना चाहिये, यह उपदेश किया है ।। 


इशानों रुक्‍्म 5 


3र्व्या व्यद्योदुर्मपैमायुं! श्रिये रुचानः । 


अग्निरम्ृतों 5 अभवद्रयोभियदेंन॑ द्योरज॑नयत्सुरेतांः ॥ २५ ॥॥ 


परच्यपरथ:-- (हशातः) दर्शकः (रक्मः) (उर्व्या) प्रथिव्या सह (वि) (अ्द्यौतृ) प्रकाशयति 


(दुर्मष उ) दुर्ग तो म॑:--सेचन यस्मात्तत्‌ (आ्रायु:) जीवनम्‌ (श्रिये) शोभाये (रुचानः) प्रदीपक: (अग्नि:) 


तेज: (अमृतः) नाशरहितः (अभवत्‌) (्योभिः) व्यापकेर्गुण: (यत्‌) यस्मात्‌ (एनप्र) (दो:) स्वप्रकाशः 
(श्रजनयत्‌) जनयति (सुरेता:) शोभनानि रेतांसि--वीर्याणि यस्य सः ।। २५ ॥ 


अअन्व्ाय:-- हे मनुष्या: ! यूयं यद्यो हशातो रुक्मः श्रिये रुचानो5प्रतो दुमंष॑मायु: कुर्वन्न- 
मृतो5ग्निरुव्या सह व्यद्यौद्योभि: सहाभवत्‌ । तद्द्यौ: सुरेता जगदीश्वरो यदेनमजनयत्तं तत्तां व 


विजानीत ॥ २५ ॥। 


स्त्रपब्यरश्यॉान्ब्वय:--हे मनुष्या: ! यूय॑ 
यत्‌"-यो हृशानः दर्शक: रुक्‍्सः श्रिये शोभाये रुचान:ः 
प्रदीपषक: अमृतः नाशरहितः दुमंष॑ दुर्गतो मर्ष:-- 
सेचन थ्स्मात्‌ तत्‌, आयुः जीवन कुबन्नमृतः नाश- 
रहितः अ्रग्नि: तेज: उर्व्या प्रथिव्या सह बि+ अद्यौत्‌ 
प्रकाशयति, ब्योभि: व्यापकर्गुगो: सह अ्रभवतु, तद्‌ 
दो: स्वप्रकाशः सुरेता:--जगदीशवर: शोभनानि 
रेतांसिः>वीय्थारि] यस्य सः, यत्‌ यस्माद एनम्‌ 
अजनयत्‌ जनयति त॑ तत्तां च विजानीत ॥१२।२५॥ 


हि मनुष्या:! यूयं'' वयोमि: सह “''तद्‌ जो:छमुरेताः--जगदीइव रो यदेनमजनयत्‌, त॑ तत्‌ तां च विजानीत ] 


| 


न्ााल्वाएर्श:--है मनुष्या जगत्स्रष्टारमनादि- 
मीश्वरमनादिजगत्‌कारगां गुणाकर्मस्वभाव: सह 
विज्ञायोपार.त उपयुज्जते च, 


[रुक्‍्म: श्रिये *** 


हक, 


ते दीर्घायुप: श्रीमन्‍्तो जायन्ते ॥ १२। २५ ॥ 


स््ाणरायर्शध--हे मनुष्यों ! तुम--(यत्‌) जो 
(हृशान:) दिखाने वाला, (रुक्‍्म:) सुनहरी, (श्रिये) 
शोभा के लिए (रुचान:) प्रदीपक, (श्रमृत:) नाश- 
रहित, (दुमंषंम) दुःख-रहित (ग्रायु:) जीवन को 
बनाने वाला (प्रमृत:) श्रविनाशी (अग्नि:) तैज:- 
स्वरूप अग्नि (उर्व्या) प्रथिवी के साथ पदार्थों को 
(वि +अच्यौत्‌) प्रकाशित करता है, (वयोभिः) 
व्यापक-गुणों से युक्त (भ्रभवत्‌) है, वह (दयो:) 
स्वप्रकाशस्वरूप (सुरेता:) उत्तम बलों बाला 
जगदीश्वर (यत्‌ ) जिससे (एनम्‌) इसे (अ्जनयत्‌ ) 
उत्पन्न करता है, उस जगदीश्वर, आयु और 
विद्युत >>अग्नि को जानो ॥ १२ | २५॥। 


ब्प्रयत्यााश्य॑--जो मनुष्य जगत्‌ के खष्टा, 
ग्रनांदि ईश्वर एवं अनादि जगत्‌ के कारण 
प्रकृति को गुणा, कर्म, स्वभाव से जानकर ईश्वर की 
उपासना और प्रकृति का उपयोग करते हैं-- 


“आयु: कुबंन | 


वे दीर्घायु, श्रीमान्‌ होते हैं 4। १२। २५॥ 
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द्रादश ग्रध्याये 


४ १३४ 
कक न्प्र7७ प्रन्‍्दपर्श्थ;--वयोभि:--गुणाकर्म स्वभाव: । आयु:--दीर्घायु: । 
हि ग््ाष्य््रस्तएर--परमेइकर के गुण तथा कर्म-्वप्रकाशस्वरूप परमेश्वर त्रिकाल में भी 


 नाशरहित होने से श्रमृत है । सभी प्रकार की शक्तियों से पूर्ण होने से सुरेता है । वह दःखरहित है ्रतः 
: दुर्मष॑ कहलाता है । वह सूर्यादि का तथा वेद ज्ञान का निर्माण करके सबको दिखाने वाला है, सबको 

जीवन शक्ति देने वाला है। वह सभी गुणों से युक्त होने से प्रथिव्यादि को सूध्म प्रकृतिसे बनाने 
. बाला है ॥| १२९। २५ ॥ $छ 


वत्सप्री: | क्ाणि न्‍्ज:--विद्वान्‌ । विराडार्षी त्रिष प्‌ । बैवत: ॥। 
पुनविद्॒द्विभ: की हशः पाचक: स्वीकार्य इत्याह ॥। 
फिर विद्वान्‌ लोग कंसे रसोइया को स्वीकार करें, यह उपदेश किया है ॥! 


यस्‍्तें अद्य कुणवंद्धद्रशोंचेईपप॑. देंव.. श्तव॑न्तमग्ने । 
प्र त॑ न॑य प्रतरं वस्यो 5 अच्छामि सुम्न देवभंक्ते यविष्ठ ॥ २६ ॥ 


प्मव्दार४:--(यः) (ते) तव(अ्रद्य) (कु एवत्‌)कुर्यात्‌ (भद्र शोचे ) मद्रा -"मजनीया शोचिर्दी प्तियं स्थ 
तत्सम्बुद्धों (अपुपम्‌) (देव) दिव्यभोगप्रद (घृतवन्तम्‌)बह ब्रृत॑ विद्यते यस्मित्‌ तम्‌ (अ्रग्ते) वि्रन्‌ (प्र)(तम्‌) 
(नथ) प्राप्नुहि (प्रतरत्) पाकस्य संतारकम्‌ (वस्यः) अतिशथितं वसु तत्‌ (अच्छ) (अभि) (सुम्तम्‌) सुख- 
स्वरूपम्‌ (देवभक्त्‌) देवेविद्वास्जि: सेवितम्‌ (यविष्ठ) अतिशय्रेन युवन्‌ ॥ २६ ॥ 

उ्रन्ब्वय्त्र:--हे भद्रशोचे यविष्ठ देवाग्ने ! यस्ते तव घुतवन्तमभिसुम्नं वस्पों देवभक्तमपूामच्छ 
कृणावत्तं प्रतरं पाककर्त्तारं त्वमग्य प्रणाय ।। २६ ।। 


साप्यच्दाश्य्रीन्‍्ब्यय्प्रः--हे भव्रशोचे भद्राउ- ख््राष्यपर्श्॑--हे (भद्रशोचे) उत्तम दीप्ति वाले 
भजनीया शोचिर्दीप्तियंस्थ तत्सम्बुद्धों ! यविष्ठ (यत्रिष्ठ) अत्यन्त युवक, (देव) दिव्य भोगों को 
अतिशयेन युवत्‌ ! देव दिव्यभोगप्रद ! श्रग्ने प्रदाता, (अग्ने) विद्वान्‌ ! जो (ते) आपके (घृत- 
बिद्रनू ! यः तेजततब घुतवन्त बहु घृत॑ विद्यते वन्तम्‌) बहुत घृतवाते, (ग्रभि +सुम्नम) सुखस्व- 
यस्मिन्‌ तम्‌, श्रभि +सुम्न॑ सुखस्वरूपं वस्थः अति- रूप, (वस्थः) अत्यन्त सुगन्वित, (देवभक्तम ) 
शयितं॑ वसु तत्‌, देवभक्‍तं देवेद्रिद्धि: सेविंतम्‌॒ विद्वानों से सेवित (अपूपम) पूश्रा को (अच्छ) 
अपूपम्‌ ग्रच्छ कृणवत्‌ कुर्य्यात्‌ त॑ प्रतरं >-पाककर्त्तारं श्रच्छा (क्ृणवत्‌) बनावे उसे (प्रतरघ) पाचक्र को 





पाकस्य सन्‍्तारक त्वम अ्रद्य प्र णय प्राप्तुहि ॥ आप (श्रद्य) शीघ्र (प्र +णय) प्राप्त करो | 
[यः' ' 'देवभवतसपूपमच्छ कृवत्‌, त॑ प्रतरं--पाककर्त्तारं त्वमद्य प्रणय 
ज्ारबाएर्थ्र:-मनुष्ये विद्रत्‌सुशि क्षितो उत्युत्त- न्त्राकाप्रर्य-मनुष्य--विद्वानों द्वारा सुशि- 


मानां व्यञ्जनतानां सुस्वादिष्ठानामस्तातां रुचि- क्षित, अत्युत्तम व्यज्जनों तथा अत्यन्त स्वरादिष्ठ, 
कराणां निर्माता पाककर्त्ा संग्राह्म: ।| १२। २६ || रूचिका रक अस्तों के निर्माता को पाचक स्वीकार 
करें ।। १२। २६ ।। 
ख्राषर/ र््ार--पाचक के योग्य गुरा--पाक शास्त्र में सुशिक्षित, दिव्य भोगों का प्रदाता 
और घृतादि पौष्टिक तथा सुगन्वित पदार्थों से युक्त भोजन के निर्माण में योग्य पाचक होना चाहिये । जो 
. अ्पूपादि उत्तमोत्तम पदार्थों के निर्माण में दक्ष हो । और विद्वानों के प्रति श्रद्धाभाव भी रखता हो | 


१३६ 


जनिष्यमाणों: ॥| २७ ॥। 


यु 
अन्लय्गः-हे अग्ने विद्वन्‌ ! त्वं यः सौश्रवसेषु वत्तमानस्तमाभज यः शस्यमान उक्थ5उक्थे 


देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
वत्सप्री:। आरिन्‍्यग्र:--विद्वान्‌न विराडार्षी त्रिष्टुपू । घेकत:ः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वान्‌ लोग कैसे रसोई को स्वीकार करें, यह फिर उपदेश किया है ॥। 
आ त॑ भंज सोश्रवसेष्वंत्र 5 उक्‍्थ 5 उक्‍थ आभंज शस्यक्राने | 
प्रियः सूर्य प्रियो 5 अग्ना भंवात्युज्जातेन॑ भिनददुज्जनित्वें! | २७ ॥ 


कि का 5 | 


प्रियः सूर्यंडग्ता च॒ प्रियो जातेन जनित्व: सहोड्रवात्युख्ट्विनदत्तं त्व्माभज ।। २७ ॥ 


र््रप्रब्दप्र्तरान्‍्बय्त्र:-- हे श्रग्ने--विहन्‌ ! 
त्वं यः सोश्रवसेषु वत्तमानस्तम्‌ श्रा+भज सेवस्व, 
यः शस्यमाने स्तृयमाने उक्थ5उक्‍्थे वक्‍त योग्ये 
योग्ये व्यवहारे प्रियः सेवनीय:ः सूर्य सूरिषु८-- 
स्तोतृषु भवे अग्ना अग्नौ च॒ प्रियः कान्‍्त: जातेन 
जनित्वें: जनिष्यमाणं: सह उत्‌+भवाति भवेत्‌, 
उत्‌+भिनदत्‌ भिन्‍्यात्‌ तं त्वम्‌ आ--भज सेवस्व ।॥। 


ख्रारष्प्रतर्श्र- है (अग्ने) विद्वान ! आप जो 
(सौश्रवसेषु) श्रेष्ठ धनों में वर्तमान हो उसका 
(श्रा+भजस्व) सेवन करो, जो (शस्थमाने) स्तुति 
करने योग्य (उक्थ5उक्थे ) वाग-व्यवहार में (प्रिय: ) 
प्रिय हो, जो (सूर्य) स्तोता-जनों में और (अग्ना) 
अग्नि-सम्बन्धी कार्यों में (प्रियः) कमनीय हो, जो 
(जातेन) उत्पन्न हुए और (जनित्वे:) उत्पन्न 
होने वाले पुरुषों के साथ (उत्‌ +भवाति) रहने 
वाला हो, जो (उत्‌+भिनदत्‌) अ्रन्न और व्यंजनों 
को भिन्‍्त-भिन्‍त रखने वाला हो, उसका आप 
(ग्रा+भज) सेवन करो ॥ १२ । २७॥ 





[ है अग्ने | ->विद्वन्‌ ! त्वं यः सोश्रदेषु वर्तमान: ' 'प्रिय:'“उद्भिनदत्‌ तं त्वमाभज ] 


ख््ात््र्ध:-मनुष्यं: पाककरणे साधुड,. /न्गरत्यार्थ-मनुष्य पाक-कार्य में कुशल, 
सर्वस्थ प्रिय:, अन्नव्यञ्जनानां भेदक:, पाचकों भवेत्‌ सबका प्रिय, ग्रन्त और व्यंजनों का भेदक, पाचक 
स स्वीकत्तंव्य: ॥ ।। १२ । २७ ॥। हो उसे स्वीकार करें | १२ | २७ ॥ 


ग््रा7० पब्दगर्थ्च:-- प्रिय:--सर्वस्य प्रिय: । 


ब्व्रण्य््रस्पार--पाचक कसा हो ?--जिसके मधुर वाग्व्यवहार से सब प्रसन्‍न हों । पाक- 
शास्त्र के जानने वालों में जिसकी प्रशंसा हो; पकाने की सभी क्रियाएँ जानता हो, और जो ग्रन्‍्न तथा 
व्यड्जनों को पृथक्‌-पृथक्‌ पकाना जानता हों, ऐसा पाचक होना चाहिये । पाचक श्रेष्र-ध्ों वाला भी हो 
क्योंकि धनाभाव से पीड़ित पाचक सदा दुःखप्रद होता है | १२ । २७॥ 


पे 


र्ज्जा 


/ 


परब्ययर्थ्: --(आ) (तम्‌) (भज) सेवस्व (सोश्रवसेषु) (अग्ले) विद्वत्‌ (उक्थ5उक्थे) वक्‍तुं._ 
योग्ये योग्ये व्यवहारे (आ) (भज) (शस्यमाने) स्तूयमाने (प्रियः) कान्‍्त: (सुय्यें) सूरिषु--स्तोतृषु भवे 


(प्रियः) सेवतीय: (अग्ना:) अग्तौ (भवाति) भवेत्‌ (उत्‌) (जातेल) (भिनदत्‌) भिन्‍द्यात्‌ (उत्‌) (जनित्वः) 


हे 


है, 
द 


हे 


द्रादश अ्रध्याय * हैँ 


वत्सप्री: । छ्रणिन्‍्अ:--विद्वान्‌ ॥ विराडार्षी त्रिप्टुप्‌ । घैवत: ।। 
पुनर्म॑नुष्ये विद्या: कथं वद्धनीया इत्याह ॥। 
फिर मनुष्य लोग विद्या को किस प्रकार बढ़ावें, यह उपदेश किया है ॥ 
त्वामंग्ने यजजगाना 5 अनु बून विश्वा बसु दधिरे वास्‍्यीणि । 
त्वयां स॒ह द्रविंणमिच्छमाना व्र॒जं गोम॑न्तमुशिजों विवंत्रुः | २८ ॥ 
४ स्यब्दप्र२पर:--(त्वास) (अग्ने) विद्॒त्‌ (यजमाना:) संगन्‍्तार: (अनु) (दयन्‌) दिनानि (विश्वा) 
सर्वाणि (वसु) वसूनि--द्रव्याणि (दधिरे) धरेयु: (वार्यारिण) स्वीकर्त्तमर्हाणि (त्वथा) (सह) साकम 


(द्रविशम्‌) धनम्‌ (इच्छुमानाः) व्यत्ययेना$ त्रात्मनेषद्म (ब्रजत्त) मेघस (गोमन्तम्‌) प्रशस्ता गावः--किरणा 
यस्मिस्तम्‌ (उशिज:) मेधाविन: । उशिगिति मेघाविना० ॥ निघं० ३॥ १५॥ (वि) (वरत्र:) वृणुयु: ॥ २८ ।। 


्राम््रगरणाप्र्ध--'उशिज: यहाँ उशिज्‌ शब्द निघण्टु (३ । १५) में मेधावी नामों में पढ़ा है । 
“इच्छुमाना:' यहां “व्यत्ययों बहुलम्‌ सूत्र से श्रात्मनेषद हुआ है । 

छान्ब्कय्र:--हे अग्ने विद्वनू ! यन्त्वामाश्रित्योशिजों यजमानास्त्वया सह याननुद्यन्‌ विश्वा 
वार्याणि वसु दघिरे द्रविणमिच्छमाना गोमस्तं ब्रज॑ विवत्र्‌ स्‍्तथाभूता वयमपि भवेम ॥। २८ ॥। 


स्ाप्प्रब्याश्यॉन्ब्शय्य्ः-है अग्ने-विद्वत्‌ ! 
यन्त्वाधाश्रित्य उशिजः मेघाविन: यजम्ताना: संग- 
न्तारः त्वप्रा सह साक यात्र श्रनु +झ्यूत दिनानि 
विश्वा सर्वारि वार्य्याएि स्वीकर्त्तृमर्हागि बसु 
वधूनि "-द्रव्थारि दधिरे धरेयु:, द्रविणं वनम्‌ इच्छ- 
माना: गोमन्तं प्रशस्ता गाव:--किरणा यस्मिस्तम्‌ 
ब्रज॑ मेयं वि+वत्र्‌: वृजुयु, तथाभुता वयम्पि 
भवेस ।। १२ । २८ ।। 


[हे अग्ने ! >-विद्वान्‌ ! य॑ त्वामाश्षित्य * 


ज्ाद्या४र्ध:--मनुष्ये: प्रयतमानानां विदुषां 
संगात्‌ पुरुषार्थेन प्रतिदिन विद्यासुखे वर्द्धतीये ॥ 


खागप्यपर्थ-हे (अग्ने) विद्वान ! आपका 
आश्रय करके (उशिज:) मेधावी (यजमाना:) संग- 
तिक्रारक लोग आपके (सह) साथ जिन (गनु- 
दयून) अनुकुल दिनों को, (विश्वा) सब (वार्याणि) 
स्वीकार करने योग्य (वसु) पदार्थों को (दरिरे) 
धारण करे, (द्रविणएम्‌) धन की (इच्छमानाः:) 
इच्छा करते हुए (गोमन्तम्‌ ) प्रशस्त किरणों वाले 
(ब्रजम्‌) मेघ को (वि+वत्र:) वरण करें, वेसे 
हम भी बनें ॥। १२। २८ ॥। 

'यजमाना * अनुद्यत्‌'  वार्याणि वसु दधिरे | 

न्रात्यगर्श्ई--मनुष्य--प्रयत्ततील . विद्वानों 
के संग में पुरुषार्थ के द्वारा प्रतिदिन विद्या और 
सुख को बढ़ावें ॥ १२। र5 ॥। 


न्त्ारष-य्त्रस्म्रर--विद्या को वृद्धि के उपाय--जब पढ़ने तथा पढ़ाने वाले दोनों ही मेधावी 
होते हैं । विद्वानों की सज्भूति करके उनको अनुकूल धनादि से सन्तुष्ट रखा जाता हो । विद्या के अ्रधिकारी 
को विद्या सिखाई जाये, तब विद्या की सदा वृद्धि होती है । विद्वान्‌ सदा गोमान अर्थात्‌ इन्द्रिय को संयम 


करके सबंत्र प्रकाशमान होना चाहिये । &9 


बत्सप्री: । ऋरिन्‍्त्रः--परमेह्वरः ॥ विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥ 
पुनस्तत्संगेन कि भवतीत्याह ॥। 
फिर उन विद्वानों के संग से क्या होता है, यह उपदेश किया है ॥ 


देयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर॑ 


अस्तांव्यभिनं रा सुशेवों वेखानर 5 ऋषिभिः सोम॑गोंपाः । 
अद्वेपे द्यावापृथिवी हुवेम देवा धत्त रयिमस्मे सुवीरंम ॥ २९ ॥ 


प्रब्दपर्श्र:-- (अस्तावि) स्तूयते (भ्रग्निः) परमेश्वर: (नरास्‌) नायकानां विदुषाम (सुशेवः)« 
सुष्ठुसुख: । शेवमिति सुखना० ॥ निघं० ३ । ६॥ (वेइवानरः) विश्वे सर्वे तरा यस्मित्‌ स एवं (ऋषिभिः) 
वेदवद्धिविह्वज्धिः (सोमगोपाः) ऐश्वयंपालका: (अद्वेबे) ढेष्टुमनहें प्रीतिविषये (द्यावापृथिवी) राजनीतिभू- 
राज्ये (हुबेम) स्वीकुर्याम (देवाः) शत्रत्‌ विजिगीषमाएणा: (घत्त) धरत (रखिप्त) राज्यश्रियम (अस्मे) 
अस्मम्यम्‌ (सुवीर॒म) शोभना वीरा यस्मात्तम्‌ ॥ २६॥ 


१३८ 





प्रा्र7णप्रर्थ्ध--'सुशेव:' यहाँ 'शेव' शब्द निघण्दु (३। ६) में सुख वाचक नामों में पढ़ा है । 


अन्ब्नय:- हे देवा: ! येयष्माभिऋ पिशियों नर सुशेवों वेश्वानरो5ग्निरस्तावि वे यूयमस्से 
सुवीरं धत्त तदाश्चिता: सोमगोपा वयमद्देबे द्यावापृथिवी हुवेम ॥ २६ ॥ 


र््रपब्य्ररश्यॉन्‍्बलय:-हे देवाः शत्रन्‌ 
विजिगीषमाणा: ! येर्वृष्8भाभिऋ षिभिः वेदविड्ि- 
विद्वद्धि: यो नरां नायकानां विदुषां सुशेवः सुष्ठसुखों 
वेश्वानरः विद्वे सर्वे नरा यस्मिन्‌ स एवं अग्नि: 
परमेश्वरो अ्रस्तावि स्तूयते, ये युयम्‌ अस्मे अस्मम्यं 
सुवीरं शोभना वीरा यस्मात्‌ तम्‌ [राथि] राज्या- 
श्रियम धत्त घरत तदाश्चिताः सोमगोपा: ऐश्वर्य्य- 
पालका वयमत््‌ श्रद्देषे द्वेष्ट्मनह प्रीतिविषये 
द्यावापृथिवी राजनीतिभूराज्ये हुवेम स्वीकुर्याम 
॥ १२। २६॥ 


ख््राष्प्रगर्श्शध हे (देवा:) शत्रओं को जीतने की 
इच्छा करने वाले, विद्वानों ! आप (ऋषिभि:) वेदज्ञ 
विद्वानों के द्वारा-जो (नराम्‌) नायक विद्वानों को 
(सुशेव:) उत्तम सुख देने वाला, (वैश्वानर:) जिस 
में सब नर८-मनुष्प विद्यमान हैं उस (अग्निः) 
परमेश्वर की (अ्रस्तावि) स्तुति की जाती है, आप 
(अस्मे) हमारे लिये (सुवीरम) श्रेष्ठ वीरों के हेतु 
[रयिम्‌ ] राज्यलक्ष्मी को (धत्त) धारण करो, 
उसके आश्चित (सोमगोपा:) ऐश्वर्य के पालक हम 
लोग (गद्वेषे) द्वेघ करने के अ्रयोग्य, प्रीति विषयक 
(द्यावापूधिवी) राजनीति और भूमि के राज्य को 
(हुवेम) स्वीकार करें ॥| १२। २६ ॥ 


[हे देवा: ! येर्युष्मासिऋ षिभिः *** अ्रग्निरस्तावि''  वयमद्ठ षे दयवापृथ्चिवी हुवेस ] 


सगरत्यवर्थ :-- ये सच्चिदानन्दस्वरूपेश्वर सेवका 
धामिका विद्वांसः: सन्ति, ते परोपकारक त्वादाप्ता 
भवन्ति, नही ह्शानां संगमन्तरा सुस्थिरे विद्याराज्ये 
कत्तु शकक्‍नुवन्ति ॥ १२। २६॥ 


ज्ाल्रप्रश््न-- जो सच्चिदानन्द स्वरूप ईश्वर 
के सेवक धामिक विद्वान्‌ हैं बे परोपकारी होने से 
ग्राप्त होते हैं, ऐसे विद्वानों के संग के बिना विद्या 
और राज्य सुस्थिर नहीं कर सकते ॥ १२ । २६ ॥। 


ख्प्प० परन्‍्दगरश्न:--ऋषिभि:--सच्चिदानन्दस्वरूपेश्वरसेवक: धार्मिकविद्वदृभि:, परोपकार- 
कत्वादाप्ते: । अ्रद्वेपे--सुस्थिरे । द्यावापृथिवी --विद्याराज्ये ॥ 


ख्राण्य्व्रस्यत्रर- विद्वानों को संगति से लाभ--(१) जो सभी प्राणियों को सुख देने वाला 


परमेश्वर है 


उसकी ही उपासना करनी चाहिये, अन्य जड़ वस्तुओं की नहीं। (२ ) सोमगोपा-प्र्थात्‌ 


४५ 


सभी प्रकार के ऐश्वर्यो की रक्षा होती है। (३) पारस्परिक द्वेषभाव दूर होकर प्रेमभाव बढ़ता है । 
(४) राजनीति तथा राज्य की लक्ष्मी के स्थिर होने से सत्र शान्ति रहती है। (५) श्रेष्ठ-वीरों की वृद्धि 


होती है ।। 





द्वादह अध्याय 
विरूपाक्ष: । आरिन्‍्य्र:--भौतिकः || गायत्री: | पड॒जः ॥ 


पुनमंनुष्याणां के सेवनीया: सन्तीत्याह ।॥ 
फिर मनुष्य किन का सेवन करें, यह उपदेश किया है ॥। 


समरिधाम्रिं दुवस्यत घृतेबं/धयतातिंथिमू । आश्थिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ ३० ॥ 


ल््< 
ल्‍प्७ 
(१2 





प्याब्यप्रश्थ:--(समिधा) सम्यगग्निसंस्क्तनान्‍्तादिना (अ्रग्निमु) उपदेशक विद्वांसम्‌ (दुबस्थत) 
सेवध्वम्‌ (घृतः) घृतादिभि: (बोध्यत) चेतयत (अ्रतिथिमू) श्रनियततिथिमुपदेशकम्‌ (आ॥) (अ्स्मिन) 
(ह॒व्या) दातुमर्हाणि (जुहोतन) दत्त ॥ ३० ॥ 


खन्नाय्य:--हे ग्ृहस्था: ! यूयं समिधाग्निमिवान्नादिनोपदेशक॑ दुवस्यत घृतैरतिथि बोघयत । 
अस्मिन्‌ हव्यां जुह्ोतन ।। ३० ।। 


री हब ई कक दे न. 
समिधा सम्यगग्निसंस्कृतेनाउन्‍्तादिना अग्नित्तू उत्तम रीति से अग्नि से संस्कृत अन्न आदि के द्वारा 


इव उपदेशक॑ विद्वांसम्‌ इन्नादिनोपदद्वकं दुवस्येत (अग्निम्‌) भ्रग्नि के समान विद्वान का (दुवस्यत) 


स्त्रप्रब्य्र्श्रॉन्‍व्यय्त्र:--हे गृहस्था: ! यूय॑ न्राणापर्शर--है ग्रहस्थो ! तुम--(समिधा) 


सेवध्वम्‌ । सेवन करो । 

घुृतेः घृता5<दिभि: अतिथिम्‌ अ्रनियततिथि- (घृतेः) घृत आदि के द्वारा (भ्रतिथिम्‌) अ्रनि- 
मुपदेशक॑ बोधयत्‌ चेतयत । वत तिथि वाले उपदेशक को (बोधयत) सचेत 

करो। 

अस्मित्‌ हव्या दातुमहाणि [श्रा | + जुहोतन (अस्मिन्‌) इसमें (हव्यानि) देने योग्य पदार्थों 

दत्त ॥ १२। ३० || का ([श्रा]+जुहोतन) दान करो ।| १२। ३० ॥। 
[हे गृहस्था: ! यूयं समिधा5ग्निभिवान्नादिनोपदेशकं दुवस्यत ] 

न््ानापर्श्र:--मनुष्य: सत्पुरुषाणामेत्र सेवा ग्राच्वापर्श्ई्र--मनुष्य-सत्पुरुषों वी ही सेवा 
कार्या, सत्पात्रेभ्य एवं दानं च देयम्‌ । करें और सत्पात्रों को ही दान दें । 

ह [घृतेरतिथि बोधयत, अ्रस्मित्‌ ह॒व्या जुहोतन ] 

यथा5ग्नौं घृतादिक॑ हुत्वा संसारोपकारं जन- जेसे--अग्नि में घुत आदि का होम करके 
यन्ति, तथैव विद्वत्सूत्तमानि दानानि संस्थाप्येतेजं- संसार का उपकार करते हैं वसे हो विद्वाना मे 
गति विद्यासुशिक्षे वर्धनीये।। १२ । ३० ॥ उत्तम दानों को संस्थापित करके इनसे जगत में 


विद्या और सुशिक्षा को बढ़ावें | १२। ३०॥ 
न्ारष्य र्त्रार--विद्वान्‌ ही पुज्य है-सभी मनुष्यों को योग्य है कि वे उत्तमोत्तम पदार्थों से 
तथा सभी प्रकार के धनों से विद्वानों का सत्कार करें। विद्वान्‌ श्रतिथि वर्ग का सदा सत्कार करके विद्या 
आर सुशिक्षा को बढ़ायें | &छ 


तापस: । अआारि न्‍्य:--विद्वान्‌ ॥ विराडनुष्टुप्‌ । गान्धार ॥। 
विद्व।न्‌ स्वतुल्यानन्यान्‌ दिदुबः कुर्यात्‌ । 
विद्वान १रुष को चाहिये कि अपने तुल्थ अन्य मनुष्यों को विद्वाच्‌ करे, यह उपदेश किया है ॥ 
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१४० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करे 


उर्दू त्वा विशें देवाउअग्नें भर॑न्तु चित्तिभि; | स नो भव शिवस्त्व७& सुप्रतीकों विभावसुः । ३१ ॥ 


प्रच्यग०:--(उत्‌) (उ) (त्वा) (बिश्वे) सर्वे (देवाः) विद्वांसः (अग्ने) विद्रन्‌ (भरनस्तु) 
पुष्णन्तु (चित्तिभिः) सम्यग्‌ विज्ञानंस्सट (सः) (नः) अस्मभ्यम्‌ (भव) (शिवः) मज्जलोपदेष्टा (त्वम) 
(सुप्रतीक:) शोभनानि प्रतीकानि--लक्षणानि यस्य सः (विभावसुः) येत विविधा भाज”"विद्यादी- ७ 
प्तिर्वास्थते ॥ ३१ ॥ 

अन्लाय:--है अग्ने विद्रन्‌ ! य॑ त्वा विश्वे देवाश्चित्तिभिरुदुभरन्तु स विभावसु: सुप्रतीकस्त्व॑ 
नः शिवों भव || ३१ ॥। 


स्रपब्राश्यॉन्‍्ब्वय्व्ः--हे अग्तेज-विद्वन्‌ ! न्पराष्पर्श्भ- हे (अग्ने) विद्वान्‌ ! (त्वा) 
य॑ं त्वा विश्वे से देवा: विद्वांस: चित्तिभिः सम्यग॒ आपको (विश्वे) सब (देवाः) विद्वान्‌ पुरुष 
विज्ञान: सह उद्‌ उ भरन्तु पुष्णान्तु, सः विभावसु:ः (चित्तिभि:) विज्ञानों से (3३+-उ+भरन्तु) उत्तम 
येन विविधा भातज्-विद्यादीप्तिवास्थते, सुप्रतीक: रीति से विचारपूर्वक पुष्ठ करें । सो (विभावसु:) 
शोभनानि प्रतीकानि-लक्षणानि यस्य सः, त्वं न: विविध विद्याप्रकाश से युक्त, (सुप्रतीक:) सुन्दर 
अस्मभ्यं शिवः मड्भलोपदेष्टा भव ॥ १२ । ३१॥ लक्षणों वाले श्राप (नः) हमारे लिए (शिवः) 
मद्भल-उपदेशक (भव) बनो ॥| १२। ३५ ॥ 
[है अग्ने--विद्वन्‌ ! य॑ं त्वा'' 'देवाश्चित्तिमिरुदुभरन्तु स'''त्वं नः जिवों भव] 
म्रत्यार्श्र:--यो यथा विद्वद्भ्यों विद्यां न्वरव्यग्रश््व-जो व्यक्ति जैसे विद्वानों से 
संचिनोति, तथंवान्यान्‌ विद्यासंचितान्‌ संपादयेत्‌ ।। विद्या का संचय करता है वैपे वह श्रन्यों को भी 
विद्या-युक्त बनावे ॥ १२ । ३१ ॥ 
ल्‍्त्र7७ प्रच्दपर३र्अ:--चित्ति भि: --विद्या संचये: । 
खप्रषण्यरसागर विद्वान का कत्तंव्य-जैसे अ्रग्ति का प्रकाद दूर तक फैल जाता है वैसे ही 
विद्वान की विद्या से सव मनुष्य प्रकाशित होने चाहिये। विद्या की शोभा इसी में है कि उसका सदा 
दूसरों को दान देकर मनुष्य मात्र का मज्भल किया जाये। विद्वान्‌ सुप्रतीक अर्थात्‌ सभी शुभ लक्षणों से 
युक्त होना चाहिये। 


तापस: । आउरिन्‍्य्र:--राजा || विराडनुष्टुप्‌ । गान्धार:॥ 


पुना राजा कि कृत्वा कि प्राप्नुयादित्याह ।| 
फिर राजा क्या करके किसको प्राप्त होवे, यह उपदेश किया है ।॥। 
प्रदेग्ने ज्योतिष्प्रान याहि शिवोभिरचिभिप्ट्वस । बृहह्लि्भानुभि्भासन मा हिं(/सीस्तस्व्रा प्रजा; ॥३२॥ 
4 प्ब्दपर्थ:--(प्र) (इत्‌) (अग्ने) धिद्याप्रकाशक (ज्योतिष्मान्‌) बह॒नि ज्योत्तीषि--विज्ञानानि 
विद्यन्त यस्य सः (याहि) आप्नुहि (शिवेभि:) मज्जलकारके: (अ्रच्िभिः) पूजिते: (त्वम) (बहब्विभः ) 
मह॑ड्धि: (भानुभिः) विद्योप्रकाशकैर्ग गे: (भासन्‌) प्रकाशक: सन्‌ (मा) (हिसीः) हिस्याः (तन्वा) छारीरेणा 
(प्रजा:) पालनीया: ॥ ३२ ॥ 
| अन्लया:--हे अग्ने विद्वन्‌ ! त्व यथा ज्योतिष्मानु सूर्य्य: शिवेभिरचिभिव्‌ हड़्भानुभिरिदेव 
भासन्वत्त ते तथा प्रयाहि तन्वा प्रजा माहिसी: ।। ३२ ।। 





ढ्ादश अध्याय 9४१9 


र्पाब्याश्य्रॉन्ब्ाया--हे ख्रग्ने -- विद्व त्‌ ग्प्रण्यगर्श्य्र है ( अग्ने ) विद्याप्रकाशक 
विद्याप्रकाशक ! त्व॑ यथा ज्योतिष्मान्‌--सूय्यंः विद्वान राजन आप-जेसे, (ज्योतिष्मान्‌) नाना 
बहुनि ज्योत्तीषि--विज्ञानानि विद्यल्ते यस्थ सः, ज्योतिरूप | विज्ञान वरक अधिक शत झे क 
दिवेधिः मद्भूलकारके: अ्रचिभिः पूजिते: बुहद्विभ: (शिवेभि:) मज्जलकारक (ग्रचिभि:) | पूजित 
महद्धि: भानुभिः विद्याप्रकाशकरर्गण: इत्‌--एवं (बुहिख्भ:ः) महान्‌ (भानुभि:) विद्या-प्रकाशक गुणों 
भासन्‌ प्रकाशक: सन्‌ वत्तंते तथा प्र-+याहि प्राप्तुहि, से (इत्‌) ही (भासन्‌ ) प्रकाश करने वाला है, वैसे 
तन्वा शरीरेण प्रजा: पालनीया: मा हिसीः आप हमें (प्र +याहि) प्राप्त होग्नो । तन्‍्वा बंगीर से 
हिस्या: ॥ १२। ३२ ॥। (प्रजा) पालनीय प्रजा का (मा हिसीः ) हिसन 
मत करो ॥ १२। ३२ ॥ +व्यक- 


[ है श्रग्ने | --विद्वन्‌ त्वं'' तन्‍्वा प्रजामा हिसी: ] 


ख्ागव्यार््4:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल ड्ु। र: ।। न्त्रात्यगरश्--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
है सराजपुरुष राजन्‌ ! त्वं शरीरेणानपराधिन: अ्रलझ्कार है।। है राजपुरुषों से युक्त राजन ! आप 
कस्यापि प्रारिनों हिसामक्रत्वा, शरीर से किसी भी निर्दोष प्राणी की हिंसा न 
करके, 2 
[ भातुभिः ] 
विद्यान्यायप्रकाशेन प्रजा: पालयन्‌, जीवन्नम्यु- विद्या और न्याय के प्रकाश से प्रजा का पालन 
दय॑, मृत्वा मुक्तिसुख॑ प्राप्नुया: ॥॥ १२। ३२ ।। करते हुए, जीते हुए अभ्युदय को, प्राण-त्याग करके 


मुक्ति सुख को प्राप्त करो ॥ १२। ३२॥ 
ग्रा० प्ब्दपर्थ्र;--अग्ने (--रे सराजपुरुष राजन्‌ ! भानुभि:८-विद्यान्यायप्रकाण: । 
गस्राष्य्स््र---१. राजा के कत्तंव्य--राजा स्वयं सुशिक्षित होकर विद्या की वृद्धि के लिए 
सदा यत्न करे । राजा के प्रजा-हित के कार्यों का उद्देश्य महान्‌ तथा कल्याणकारी होना चाहिये। 
और ऐसे कार्य की सब लोग प्रशंसा करने वाले हों । राजा कभी भी प्रजा-पालन रूप कत्तंव्य का कभी 
हिंसन न करे भ्रर्थात्‌ प्रजा के कार्यों में कभी भी प्रमाद न करे । 


२- श्रलड्भागर - इस मन्त्र में इव पद के लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमालड्ार है । उपमा यह है 
कि जैसे विद्वान्‌ रूप सूर्य भंगलकारक महान्‌ गुणों से सबको प्रकाशित करता'है, उसी प्रकार राजा को भी 
सद्विद्या का प्रकाश करना चाहिये । छहै) 


वत्सप्री:। आऋारिन्‍्जः--शत्रुदाहको विद्वान्‌ ॥ निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवत्त: ॥ 
राज्यप्रबन्ध: कथं काय्यें इत्युपदिश्यते ॥। 
राज्य का प्रबन्ध कैसे करे, यह उपदेश किया है ॥। 


अक्रन्ददप्मि स्त॒नय॑ज्निव द्योः क्षामा रेसिहद वीरुध: समझ्जन । 
स्॒यो ज॑ज्ञानो वि हीमिद्धों $ अख्यदा रोदसी भानुनां भात्यन्तः ॥ हेरे ।। 


प्यब्ारई: -(अ्रक्रन्दत्‌) विजानाति (अग्निः) शत्र॒दाहको विद्वान्‌ (स्तनयस्निव) विद्युद्नड्डूजंयन्‌ 
(दो:) विद्यान्यायप्रकाशक: (क्षामा) भूमिम (रेरिहत्‌) भूशं युध्यस्तर (बीरुधः) वनस्थान्‌ वृक्षान्‌ (समञज्जन) 
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शेन (भाति) (अन्तः) राजधम्म मध्ये स्थित: ॥। ३३ ॥। 


अन्ब्शय्य:-हे प्रजाजना: ! युष्माभियंथा द्यौरग्नि: स्तनयन्निवाक्रन्दद्गी रुध: समज्जत्‌ क्षामो. 


रेरिहत्‌ जज्ञान इद्ध: सद्यो व्यख्यत्‌ भानुना हि रोदसी 
वेद्य म्‌ ॥ ३३ ।। 


स््ृ्पब्द्रश्न्च्बय्ब्रः--हि प्रजाजना: ! 
युष्माभियंथा हो: विद्यान्यायप्रकाशक: अग्निः 
शत्रुदाहको विद्वान स्तनयन्निव विद्युद्॒ज॑यन्‌ 
अक्रन्दत्‌ विजानाति, वीरुधः वनस्थान्‌ वृक्षान्‌ 
सम्जन्‌ सम्यग रक्षन्‌ क्षामा भूमि रेरिहत्‌ भुशं 
युध्यति, जज्ञानः राजनीत्या प्रादुर्भतः इद्धः शुभ 
लक्षणे: प्रकाशित: सद्यः तूर्ण वि अख्यत्‌ धर्म्यानुप- 
देशान्‌ प्रकथयति, भानुना पुरुषार्थप्रकाशेन हि खलु 
रोदसी अग्निभूमी अन्तः राजधम्म॑मध्ये स्थित: 
ग्रा+ भाति, तथा स राजा भवितु योग्यो5स्तोति 
वेद्यम्‌ । १२। ३३ ॥ 


[ वीरुध: समऊजनु, अ्रग्निः 
स्ारव्गप्रश्व:--अ्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमा लद्भव रौ । 
न हि वनवृक्ष रक्षणोन विना वृष्टिबाहुल्यम्‌, आरोग्यं, 
तडिद्व्यवहा रवद्‌ दूरसमाचारग्रहणोन शत्रुविनाशनेन 
राज्ये विद्यान्यायप्रकाशेन च विना सुराज्यं च 
जायते ॥। १२ । ३३ ॥ 


न्त्र76 पब्दप्र्श्र;--वी रुघ:--वनवृक्षा: । 
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सम्यक्‌ रक्षत्‌ (व ठ:) तू/ग॑म्‌ (जज्ञानः) राजनीत्या आ<रभूत: (वि) (हि) खलु (ईस) सवंतः (इड्धः) शुभ- 
लक्षण प्रकाशित: (अख्यत्‌) धर्म्यानुपदेशान्‌ प्रकथय: (ञ्रा) (रोदसी) अग्निभूमी (भानुना) पुरुषार्थप्रका- _ 


अन्तराभाति तथा स राजा भवितुं योग्यो5स्तीति 


सार ण्राएर्थ-हे प्रजा-जनो ! तुम्हें--ज से (द्यौः) 
विद्या और न्याय का प्रकाशक (अग्निः) शत्रुग्रों 
का दाहक विद्वान्‌ (स्तनयन्निव) विद्युत्‌ के समान 
गज्जता हुआ (अक्रत्दत्‌) विज्ञान को प्राप्त होता है, 
(वीरुघ:) वनस्थ वृक्षों की (समज्जन्‌) सुरक्षा 
करता हुआ (क्षामा) भूमि पर (रेरिहत्‌) बहुत 
युद्ध करता है, (जज्ञान:) राजनीति से प्रसिद्ध, 
(इद्ध:) शुभ लक्षणों से प्रकाशित, (सद्यः) शीक्र 
(वि+अख्यत्‌) धर्मगुक्त उपदेश करता है, 
(भानुना) पुरुषार्थ के प्रकाश से (हि) निश्चय से 
(रोदसी) द्युलोक और भूलोक को (अन्तः) राज- 
धमं में स्थित होकर (आ+भाति) प्रकाशित होता 
है, वेसे--वह राजा होने योग्य है, ऐसा जानो ।। 
स्तनयन्निवाक्रन्दत, दो: ] 
ख्राब्ग7श्र--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 

और उपमा ग्रलड्भुर हैं।। वन के वृक्षों की रक्षा के 
विना वर्षा की अधिकता और आरो ग्य नहीं होता । 
विद्युतू-व्यवहार के समान दूर के समाचारों का 
ग्रहण, शत्रुओं के विनाश, राज्य में विद्या और 
न्याय के प्रकाश के बिना सुराज्य नहीं होता ॥ 


स्तनयन्निव"-तडिद्व्यवहा रवत्‌ । 
३ 


ख्राज्य्त्रस्त्रर--१. राजा के योग्य गुणों का वर्णन--राजा वही सुशासन कर सकता है 


जो विद्युत्‌ की तरह गर्जता हुआ अपने शत्रुओं को जीत लेता है। राज्य में अ्राजकता को समाप्त करने के 
लिये विद्या तथा न्याय का प्रकाशक हो, राजनीति में हढ़ता से ख्याति प्राप्त करे । सभी शुभ गुणों के 
कारणा प्रजा का प्रिय हो। अपने पुरुषार्थ से सदा धर्मंगुक्त कार्यों में सदा उत्साह दिखाने वाला हो । 
राजा का परम धर्म है कि वह वन की सम्पत्ति वृक्षादि की सदा रक्षा तथा वृद्धि करता रहे । 

२. श्रलड्भूतर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार तथा उपमालद्भार हैं। उपमा यह हैं कि 


जैसे विद्यत्‌ गरजता हुआ मेघादि को छिन्‍्न-भिन्‍न कर देता है बैसे ही राजा भी शत्रुओं का विनाश करने 
वाला होना चाहिये | ६ 
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वसिष्ठ: । आएिन्‍गर:--सेनेशः ॥ गआरार्ष त्रिप्टुप्‌ । घेवत: ॥ 
पुनः कोहशं जन राजव्यवहारे नियुड्जी रन्नित्याह ॥ 
फिर कंसे पुरुष को राजव्यवहार में नियुक्त करें, यह उपदेश किया है ॥। 
प्रपरायमग्रिर्मरतस्थ॑ गण्वे वि यत्सूर्या न रोचते वुहद्धाः । 

अभि यः पुरुं पृतंनासु तस्थों दीदाय देव्यों 5 अतिथिः शिवों न: ॥ ३४ ॥ 
प्ाब्यपई:--(प्रप्न) ग्रतिप्रकर्षणा (अयम्‌) (अग्निः) सेनेश: (भरतस्य) पालितव्यस्य राज्यस्य 
(श्वृण्वे) (वि) (यत्‌) यः (सुय्यं:) सविता (न) इब (रोचते) प्रकाशते (बुहद॒भाः) महाप्रकाश: (अ्रभि) 
(यः) (पूरुम) पूर्ण बल सेनाध्यक्षम्‌ । पुरव इति मनुष्यना० ॥ निघं० २।३॥ (पृतनासखु) सेनासु (तस्थो) 
तिष्ठेत्‌ (दोदाय) धर्म प्रकाशयेत्‌ (दंव्य्रः) देवेषु--विद्वत्सु प्रीत: (श्रतिथिः) नित्यं अ्रमणकर्त्ता विद्वान्‌ 


(शिव: ) मद्भलप्रद: (नः) अस्मान्‌ ॥ ३४ ॥। 


प्रररम्म्राणपर2#-- 'पूरुस' इसमें पूरु शब्द मनुष्य वाची है। निघण्टु में (२। ३) 'पूरव यह 


शब्द मनुष्य के नामों में पढ़ा है । 


अान्व्य रअ्र:--है राजप्रजाजना: ! युय॑ यद्योल्यमग्नि: सूर्यो न बृह्द्भा: प्रप्ररोचते । यो नः पृत- 
तासु पूरुमभि तस्थौ देव्योइतिथि: शिवो विद्या दीदाय। यत्त विजयो विद्या च श्रूयेत स लब्बलक्ष: 


कुलीनः सेनाया योधयिता5घिकरत्त व्य: ॥ ३४ ॥। 


रपब्दाश्य्र न्‍्नय्त्र:--हे राजप्रजाजनाः ! 
यूयं यदु--यो5यमग्निः सेनेश: सूय्यं: सविता नइव 
बुहदुभाः महाप्रकाश:ः प्रप्न +रोचते ग्रतिप्र कर्पेण 
प्रकाशते; यो नः अस्मान्‌ पृतनासु सेनासु पूरु 
पूर्णबलं सेनाउध्यक्षम्‌ श्रभि-+-तस्थौ तिप्ठेत्‌, देव्यः 
देवेषु --विद्वत्सु प्रीत: श्रतिथिः नित्यं श्रमणकर्त्ता 
विद्वान्‌ शिवः मद्भलप्रद: विद्या दीदाय धर्म प्रका- 
शयेत्‌ यत्‌ यः ते [भरतस्थ | पालितव्यस्य राज्य- 
स्‍्य वि+-श्युण्वे--विजयो विद्या च श्रूणेत, स लब्ध 
लक्ष: कुलीनः सेनाया योधयिता$धिकत्तंव्यः ॥। 


[यत्‌ ते [सरतस्य वि--भ्टण्वे| स' 


-ग्राब्याथ्:--अत्रोपमाल ड्भ[र: ॥ _ यस्य 
. पुण्यकीत्तें: पुरुषस्प शत्रुपु विजयो विद्याप्रचारश्च 
.. श्रूयते, स कुलीन: सेनाया योधयिताउधिकर्त्तव्य: ।। 


स््रगष्पाग्र््न्र--हे राजा और प्रजा के पुरुषों ! 
तुम--(यद) जो यह (अ्रग्नि:) सेनापति (सूर्य:) 
सूर्य के (न) समान (बुहज्ा:) महान्‌ प्रकाश वाला 
(प्रप्र॒+रोचते) अत्यन्त प्रकाशित है, जो (नः) 
हमारी (परतनासु) सेनाओं में (पूरुम्‌) पूर्ण बल 
वाले सेनाध्यक्ष को (अ्रभि+तस्थौ) स्थिर करे, 
(दैव्य:) विद्वानों में प्रिय, (अतिथि:) नित्य भ्रमण 
करने वाला विद्वाव्‌ (शिवः) मज्भलकारी विद्या 
एवं धर्म को (दीदाय) प्रकाशित करे; (यत्‌) जो 
आपके [भरतस्य] पालनीय राज्य की (वि+ 
श्रृण्वे) विद्या और विजय को प्रसिद्ध करे वह लक्ष्य 
को प्राप्त करने वाला, कुलीन पुरुष सेना का युद्ध 
कराने वाला अधिकारी हो ॥ १२ | ३४ || 


“'कुलीनः सेनाया यपोधयिताइधिकत्तं व्यः ] 


ग्ात्वाएर्श्च--इस मन्त्र में उपमा अ्लद्धार 
है ॥ जिस पुण्य कीत्तिवाले पुरुष का शत्रुओं पर 
विजय और विद्याप्रचार प्रसिद्ध होवे उस कुलीन 
पुरुष को सेना का युद्ध कराने वाला अधिकारी 
बनावें ।। १२। ३४ ॥। 


१४४ 


>> 


इच श्रयते ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


न+प्र० पब्दप्रश:-भरतस्यर- पुण्य तें: पुरुषस्थ | विश्ुण्बे""शत्रषु विजयो विद्याप्रचार- 


खगपण्य्रसत्रर--१. सेनापति केसा होना चाहिये--जो सूर्य के समान तेजस्वी, फट सब 
से अधिक बलवान हो उसे सेनाध्यक्ष बनाना चाहिये। सेनापति अपने शुभ गुणों के कारणा £5 का 
प्रिय, सब का मंगलकारी तथा पुरुषार्थी होकर सदा भ्रमण करने वाला होना चाहिये । वह ऊँचे कुल में 


उत्पन्त तथा विद्यावृद्धि में एवं धर्मव्ृद्धि में रुचि रखने 


सभी शत्रुओं पर सदा विजय प्राप्त करता है । 


२. श्रलड्भूगर--इस मन्त्र में उपमालड्ूार है। उपमा यह 
उसी श्रकार सेनापति भी अपने गुणों के कारण तेजस्वी होना चाहिये 


वाला हो । ऐसा सेनात्रति अन्दर तथा बाहर के 


है कि जेसे सूर्य सबंत्र प्रकाशमान्‌ है 


वशिष्ठ: | आप्रप्पः--कन्या: ॥ आर्षीत्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
अथ सर्वेर्मनुष्ये: स्वयंवरों विवाह: कार्य इत्याह ॥ 
प्रव सब मनुष्यों को स्वयम्वर विवाह करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 
आपों देवीः प्रतिग्ृभ्णीत भस्वैतत्स्योने क्रंग॒ध्व ७ सुरभा 5 उ लछोके | 


तस्में नमन्तं जन॑यः 


सुपत्नीमतेविं पुत्र 


विंभृतात्स्तेनत्‌ ।। ३५ ॥ 


प्ब्दपर्थ्र:--(आप:) पवित्रजलानीव सकलशुभगुराव्यापिका: कन्या: (देबीः) दिव्यरूपशीला: 


(प्रति) (गृम्णीत) स्वीकुर्वीत (भस्म) 


प्रदीषकं तेज: (एतत्‌) (स्थोजे) 


सुसुखकारिके (कृणुध्वम्‌) 


(सुरभो) ऐश्वयंप्रकाशके । श्रत्र घुर ऐश्वय दीप्त्योरित्यस्माद्ाहुलकादौ शादिको5भिच प्रत्यय: (उ) (लोके) द्रश्व्ये 


(तस्मे) (नमन्ताम्‌) नम्रा: सन्‍्तु (जनयः) विद्यासुशिक्षया प्रादुर्भूता: (सुफ्त्नी:) 


शोभानाखच्न ताः पत्नयश्र 


ता: (मातेव) (पुत्रम) (बिभूत) धरत (अ्रप्सु) प्राोषु (एनत्‌) अपत्यम्‌ ॥ ३५ ॥। 
ज्रम््गणप्र्श्भ--'सुरभौ' यहां 'पुर ऐश्वर्यदीप्त्यो' इस धातु से औरादिक अभिच प्रत्यय 


आन्व्वस्त:-हे विद्वांसो मनुष्या: ! या आपो देवी: सुरभौ लोके पतीन्‌ सुखिन: कुर्बन्ति ता: 


प्रतिगृम्णीतेता: सुखिनी: क्शुध्वम्‌ । यतेतद्भस्मास्ति तस्मे या: 


सुपत्नीज॑नयो नमन्ति ता: प्रतिभबन्तो5पि 


नमन्तामुभये मिलित्वा पुत्र॑ मातेवापस्वेनद्विभुत ॥ ३५ ॥ 


स््रपब्प्रश्रन्‍्लय्य:-हे विद्वांसो मनुष्या:! 
या आपः पवित्रजलानीव सकलशुभगुराव्यापिका: 
कन्या: देवी: दिव्यरूपशीला: सुरभौ ऐश्वय्य॑प्रकाशके 
लोके द्रषठव्ये पततोन: सुखिनः कुवेन्ति, ताःअ्रति | 
ग्‌म्णीत स्वीकुर्वीति, एताः सुखिनीः कृशुध्वम्‌ । 


यदेतद्‌ भस्म प्रदीपक तेज: अ्रस्ति, तस्मे: या: 
सुपत्नी: शोभनाइच ता: पत्न्यश्र ता: जनयः विद्या- 
सुशिक्षया प्रादुर्भूता: नमन्ति, ता: प्रति भवन्‍्तोडपि 
नमन्तां नम्ना: सन्‍्तु । 


ज्ारणायर्श् - हे विद्वान मनुष्यों ! जो-(अ्राप: ) 
पवित्र जलों के समान सकल शुभ-गुणों में व्यापक 
(देवी:) दिव्य रूप और सुशीलता वाली कन्यायें 
(सुरभो) ऐश्वर्य के प्रकाशक इस (लोके) दर्शनीय 
लोक में पतियों को सुखी करती हैं उन्हें (प्रति- 
ग्रम्णीत ) स्वीकार करो । इन्हें सुखी करो। 


जो यह (भस्म) प्रकाशक तेज है उसके लिए: 


जो (सुपत्नी:) सुन्दर पत्नियाँ (जनयः) विद्या और 
सुशिक्षा से प्रसिद्ध होकर नमस्ते करती हैं उनके 
प्रति श्राप भी (नमन्‍्ताम्‌) नम्र हों। 
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- उभये प्रिलित्वा पुत्र मातेव अप्सु प्राणोपु एनत्‌ 
अपत्यं बिभत घरत ॥ १२९। ३५॥ 


१४५ 


दोनों मिलकर--जैसे माता पुत्र को धारण 
करती है वेसे (एनत्‌) इस बालक को (बिशभृत) 
धारण करो ॥ १२। ३५॥ 

[ है विद्वांसो सनुष्या: ! या आपो देवी: *** ] 

जख्ाब्या4्यर:--अत्रोपमालड्भरार: । मनुष्य: 
परस्पर प्रसन्‍ततया स्वयंवरं विवाहं विधाय, धर्मेश 
सन्‍्तानानुत्पाद्य, एतान्‌ विदुषः क्ृत्वा गृहाश्रमे- 
इवरयमुन्नेयस्‌ ॥। १२ । ३५ ॥। 


ज्राब्चापर्श्भ--इस मन्त्र में उपमा अलडद्भार 

है ॥ मनुष्य--परस्पर प्रसन्नता से स्वयंवर विवाह 

करके, धर्म से सन्‍्तानों को उत्पन्न करके, इन्हें 

विद्वान्‌ बनाकर गृहाश्रम के ऐश्व्यं को उन्नत 
करें ॥| १२। ३५ || 

खापरष्य्रार--१. स्वयंवरार्थ कन्या की योग्यता--कन्या सभी शुभ लक्षणों वाली और 

छलकपट से रहित हो | देवी श्रर्थात्‌ कन्यायें दिव्य रूप वाली हों, उनका आरचरणा तथा स्वभाव अच्छा 

हो । कन्याओ्रों को भी पुरुषों की भांति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके पूर्णा विदुपी होना चाहिये । सुशिक्षित 


. कन्यायें ही स्वयंवर विवाह के योग्य होती हैं । 


२. अलडूगर--इस मन्त्र में उपमा-अलद्ूार है। उपमा यह है कि जैसे माता पुत्र को धारण 
करती है वेसे ही स्वयंवर विवाह करके सन्‍्तान को धारण कर | 


विरूप: | अरिन्‍्य्र:--जीवः ॥ निचुद॒गायत्री। पड्ज: || 
ग्रथ जीवा: कथं कथं पुनजंन्म प्राप्नुवन्तीत्याह ॥। 
ग्रव जीव किस-क्रिस प्रकार पुनर्ज॑न्म को प्राप्त होते हैं, यह उपदेश किया है ॥ 


अप्स्व्ने सधिष्ठठ सोप॑धीरनु रुव्यसे | गर्भ सन जांयसे पुनः ॥ ३६ ॥ 


प्यब्टप्रर्ड्:-(अप्सु) जलेषु (अग्ने) अग्निवद्धत्तमान विद्वन्‌ (सधिः) पोढा ! अत्र वर्णाव्यत्ययेन 
हस्य घ: । इइच प्रत्ययः (तब) (सः) सो$चि लोपे चेत्टादपुरशम्रिति सन्धिः (ओषधीः) सोमादी त्‌ (अनु ) 
(रुध्यसे) (गर्भ) कुक्षो (सन्‌) (जायसे) (पुनः) ॥ ३६॥ 


अ्रग्गाणाओ रग्र्र-'सधि:' यहाँ वर्णाव्यत्यय से हकार को धकार और इकार श्रत्यय हुआ है । 
'सौषधि:' (सः-+ओपधि:) यहाँ 'सो४चिलोपे चेत्पादपूरण म इस सूत्र से विभक्ति का लोप हुआ है । 


अन्ब्दयय:--हे अग्ने अग्निरिव जीव ! सधियंस्त्वमप्सु गर्भे ओपषधी रनुरुध्यसे स त्वं गर्भे स्थित: 
सन्‌ पुनर्जायसे । इमावेकक्रमानुक्रमौ तव स्त इति जानीहि ॥| ३६ ।। 


सर प््च्दप्रश्प्री नब्व॒य्त्र:-- है श्रगते --अग्निरिव न्राष्णार्त्र-हे (अग्ने) अग्नि के समान 
जीव अग्निवद्ग्तंमान विद्वन्‌ ! सधिः षोढा यस्त्वम्‌ बर्ताव करने वाले विद्वान्‌ जीव ! आप (सधि:) 
अप्सु जलेषु गर्भे कुक्षौ ओषधीः सोमादीत्‌ अनु + सुख दडुत को सहन करने वाले हो, सो आप (अप्सु) 
रुध्यसे, सः त्वं गर्भे कुक्षौ स्थितः सन्‌ पुनः जायसे । जलों में, (गर्भ) गर्भ में (प्रोषधी:) सोम आदि 


- इमावेकक्रमानुक्रमो तव स्त इति जानीहि ।। ग्रोषधियों का (अनु +रुध्यसे) अनुरोध करते हो, 


सो आप (गर्भ) गर्भ में स्थित होकर (पुनः ) फिर 


ब 
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(जायसे) जन्म लेते हो | ये आपके क्रम-प्रनुक्रम र 
हैं, ऐसा जान ॥ १२। ३६ ।। हैः 


[ हे अग्ते -- भग्तिरिवजोव ! *' त्वमप्सु'' झोषधी रनुरुध्यसे, त्वं गर्भे स्थितः सन्‌ पुनजयिसे ] 


म्रायारश्य:--ये जीवा: शरीर त्यजन्ति ते 
वायावोषध्यादिषु च श्रान्त्या गर्भ प्राप्य यथासमयं 
सशरीरा भूत्वा पुनर्जायन्ते ॥ १२। ३६ ॥ 


न्त्रा० प्ब्दप्र्थ:--अप्सु -- वायौ । 


ख्राबाएर्श्ध -जो जीव शरीर त्याग करते हैं. 
वे बाबु और ओवधि आदि में भ्रमण करके, गर्भ _ 
को प्राप्त कर, यथा्मय सशरीर होकर फिर जन्म 
लेते हैं ॥ १९। ३६॥ 


स्प्राष्य्य्र स्यप़र -जीवों के पुनर्जन्म का वर्शान--जीव अपने कर्मों के अ्रनुस्तार सुख-दुःख को 
भोग करता है । जीवात्मा मृत्यु के बाद वायु और ओषधियों में घृमता हुआ पुनर्जन्म ले लेता है । जीव 
का यह आवागमन चक्र मुक्ति होने तक चलता रहता है । 


विरूप:। आनिन्गः८"-जीवः ॥ भुरिगाष्यष्णिक्‌ू। ऋषभ: ॥ 
पुनर्जीवस्थ क्व कब गतिभंवतीत्याह ॥ 
फिर जीव कहाँ-कहाँ जाता है, यह उपदेश किया है ॥। 


गर्भा5अस्योप॑धीनां गर्भा वनस्पतीनाम्‌ | गर्भा विश्वस्थ भुतस्याग्ने गर्भाउ्॒पामसि ।। ३७ ॥ 


प्यच्या«ई:--(गर्भ:) योउनर्थान्‌ गिरति--विनाशयत्ति सः । ग्रभों गृभेगूं शात्यर्थ गिरस्पनर्थानिति 
यदा हि स्त्री गुणान्‌ गृह्न/ति गुणाइचास्प्रा गृ झ्नन्तेषष गर्भो भव॒ति ॥ निरु० १०। २३॥ (असि) (ओबधीनाम) 
सोमयवादीनाम (गर्भ:) (वनस्पतीनाम्‌) अश्वत्थादीनाम्‌ (गर्भ:) (विह्वस्थ) सर्वस्य (भृतस्थ) उत्पन्नस्य 
(अग्ने) देहान्तप्रापक जीव (गर्भ:) (अ्रपाम्‌) प्राणानां जलानां वा (अ्सि)॥ ३७॥ 

प्रम्ग्रणाार्श।--'गर्भ:' गर्भ शब्द के निरवंचन मह॒षि यास्क्र ने (निरु० १० | २३) में इस 


प्रकार किये हैं--(१) जो ग्रहण करता है । 


(२) अथवा जो अनर्थों का नाश करता है। जब स्त्री भी 


गुणों को ग्रहण करती है अथवा उसके गुण ग्रहण किये जाते हैं तब ही गर्भ कहलाता है । 


न्व्वय्ग्ः--हे अग्ने ! अग्नितुल्यजीव यतस्त्वमग्निरिवौषधीनां गर्भो वनस्पतीनां गर्भ: । 
विश्वस्य भूतस्य गर्भोश्पां गर्भश्रासि तस्मात््वमजो5सि ॥| ३७ ॥ 


स््रप्प्रच्दाश्य्न्ब्वय्त्र:--हे. अग्ने >-अग्नि- 
तुल्यजीव देहान्तप्रापषा जीव ! यतस्त्वभग्निरिव 
ग्रोषधीनां सोमयवा5ददीनां गर्भ: योब्नर्थान्‌ 
गिरति८"-विनाशयति सः, वनस्पतोनां अखत्था55- 
दीनां गर्भ: यौउनर्थातव् गिरति"-विनाशयति सः, 
विद्वस्थ सर्वस्य भूतस्य उत्पन्तस्थ गर्भ: योज्ज- 
र्थानु गिरति"-विनाशयति सः:, श्रपां प्राणानां 
जलानां वा गर्भ: योप्नर्थात गिरति"-विनाशयति 
सः, च भ्रसि | तस्मात्त्वमजों श्रसि ।। 


स््राज्यप्रर्श््र-हे (अग्ने) अग्नि के समान 
देहान्त को प्राप्त करने वाले जीव ! जिससे तू 
अग्नि के समान (श्रोषघीनाम) सोम और यव॑८ 
जौ आदि ग्रोषधियों के (गर्भ:) दोषों को नष्ट 
करने वाला है, (वनस्पतीनाम्‌) अब्वत्थ "पीपल 
ग्रादि वनस्पतियों के (गर्भ:) दोषों को नष्ट करने 
वाला है, (विश्वस्य) सब (भूतस्य) उत्पन्न 
प्राणियों के (गर्भ:) दोषों को नष्ट करने वाला 
है, (अपाम) प्राण वा जल के (गर्भ:) दोषों को 
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नष्ट करने वाला है, श्रतः: तू अ्रज""अजन्मा 
(अ्रसि) है । 
[हे श्रग्ने | 'त्वमग्तिरिवौषधीनां गर्भ: ''असि] 
खगत्यग्र्श्य:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्धार:। ख्ग्रत्यगरर्श-- इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
. है मनुष्या: ! ये विद्युद्वत्‌ सर्वान्तगंता जीवा जन्म- और उपमा अलझ्भार हैं ।। हे मनुष्यो ! जो विद्युत्‌ 
. बन्‍्तः सन्ति, तान्‌ जानन्त्विति ॥ १२ ॥ ३७ ॥। के समान सबके अन्तर्गत शरीर धारण करने वाले 
हर । जीव हैं, उन्हें जानें ॥| १२। ३७॥। 
न्थ्र्रष्याास्त्ग्रर--१. जीव को देहान्त होने के बाद की गति-मृत्यु के पश्चात्‌ यह अजन्मा 
जीवात्मा श्रग्ति की भाँति सोम-यवादि ओषधियों में, पीपलादि वनस्पतियों में, सम्पूर्ण प्राशिणयों में 
अथवा वायु में गति करता है । श्र्थात्‌ अपने कर्म वश भिन्‍न-भिन्‍न योनियों को प्राप्त कर लेता है। 
के २. अलडूगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। उपमा वह है कि जैसे अग्नि सब में 
विद्यमान है वेसे ही जीवात्मा भी बिना किसी बाधा के सर्वत्र गति करता रहता है | 
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विरूप: | आरि न्त्र:--जीवः ॥ निचुदार्ष्यनुष्ट्रप्‌ । घेवतः ।। 
मरणान्ते शरीरस्य का गतिः का््येंत्याह ॥। 
मृत्यु के पश्चात्‌ शरीर का क्‍या होना चाहिये, यह उपदेश किया है ।। 
. प्रसद्य भस्म॑ना योनिमपश्च॑ पृथिवीमंग्ने | स«सुज्य मातभिष्ट्व॑ ज्योतिष्मान पुनरासंद; ॥ ३े८॥। 
8, प्यब्दप्रशप्र:--( प्रसद्च) प्रगत्य (भस्मना) दमग्वेन (योनिम्‌) वेदधारणकारणाम (अपः) (च) 
अग्न्यादिकम्‌ (पृथिवीत्‌) (अग्ने) प्रकाशमान (संसृज्य) संसर्गभ्त्वा (मातुभिः) (त्वम्‌) (ज्योतिष्मान) 
प्रदस्तप्रकाशयुक्त: (पुनः) पश्चात्‌ (आ) (अ्सदः) प्राप्नोषि ॥| ३८ ॥ 

ख्रन्ब्गय्त्ः--है अग्ने सूय्ये इव ज्योतिष्मान्‌ ! त्वं भस्मना पृथिवीं चापइच योनि प्रसद्य मातृभि: 
सह संसृज्य पुनरासदः ॥॥ ३८ || 


रफप्रच्धपश्परीन्ब्वय्तर:--हे अग्ले--सुरय इब ख्ाणाप्र्थध --हे (अग्ने) सूर्य के समान 
प्रकाशमान ! ज्योतिष्मान्‌ प्रशस्तप्रकाशयुक्त: त्व॑ (ज्योतिष्मान्‌) उत्तम प्रकाश से युक्त जीव ! तू 
भस्मना दः्धेन प्रथिवीं च अग्न्यादिकम्‌ श्रप:च (भस्मना) दःम्ध होकर (पृथिवीम्‌) प्रथिवी (च) 
योनि वेहधारणकारणां प्ररुद्य प्रगत्य सातृभिः और अग्नि आदि को (अ्रप:) जल (च) और 
सह संसृज्य संसर्गीभूत्वा पुनः पश्चार श्रा + असदः (योनिम्‌) देह-धारण के कारण गर्भाशय को 
प्राप्तोषि ॥| १२। ३८ ॥। (प्रसद्य) प्राप्त होकर (मातृभि:) माताझ्रा के साथ 
(संसृज्य) संसर्ग करके (पुनः) फिर (आ-+असद: ) 

शरीर को प्रात करता है ।। १२। रे८ ॥ 





(0 [ हे श्रग्ते ! “'* त्वं भस्मना पृथिवीं चापझ्च आसदः ] 

है म्राब्ययर्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालक्कार: ।। म्राव्वए शव - इस न में गन्‍लक- ४ 
.. हेजीवाः ! भवन्तो यदा शरीर त्यजत, तदेतद- अलझ्भार है॥ हे जीवो ! भाप जा ४ हा है 
.. भ्स्मीभूतं सत्‌ पृथिव्यादिना सह संयुक्त । छोड़ते हो तब इसे भस्मीभूत करके (४ दि 


कप के साथ से संयुक्त करो । 
ःः 


१४८ 





दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


[ योनि प्रसद्य मातृभिः सह संसृज्य पुनरासदः ] 


यूयमात्मानइचाम्बाशरीरेषु गर्भाशय प्रविश्य 


पुनः सशरी रा: सन्‍्तो विद्यमाना भवन्त्विति ॥ 


तुम और तुम्हारी आत्मायें माताशओ्रों के शरीरों 
में गर्भाशय में प्रविष्ट होकर फिर शरीर धारण 
करके विद्यमान होवो ।। १२। ३८ |। 


न्त्रा० पच्दपर्थ:-अग्ने-- जीव । योनिम्"-गर्भाशयम्‌ । प्रसद्य--प्रविश्य । मातृभिःच- 


अम्बाभिः । 


न्त्रपरष्य्थ्र स्गत्रर--१. मृत्यु के बाद शरीर और जीव को गति--मृत्यु के बाद यह पाच्चरभौतिक 
शरीर अग्ति में जलाने से पथिव्यादि पञश्चभूतों में मिल जाता है। और जीव माताश्रों से संसर्ग में आकर 


दूसरे शरीर को प्राप्त करता है । 


२. अलड्ूगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । उपमा यह है कि जैसे सूर्य प्रकाशमान्‌ 
है वसे ही जीवात्मा भी प्रकाशस्वरूप है और सर्वत्र गति करने वाला है | के 


विरूप: | आरिन्‍्अ:--जीवः ॥ निच्‌दनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
ग्रथ मातापित्रपत्यानि परस्परं कथं वर््तरन्नित्याह ।। 
अब माता, पिता और पुत्र आपस में कंसे वत्त, यह उपदेश किया है ॥ 


पुनरासद्य सद॑नमयश्र॑ पृथिवीमंग्ने । शेषें मातुयथोपस्थेउन्तर॑स्था& शिवत॑मः ॥ ३० ॥ 


प्रच्दा०प: (पुनः) (आसद्य) आगत्य (सदनम्‌) गर्भस्थानभ्‌ (अ्रपः) (च) भोजनादिकम्‌ 
(पृथिवीम्‌) भूमितलम (गग्जे) इच्छादिगुशप्रकाशित (शेषे) स्वषिषि (मातु:) जनन्या: (यथा) (उपस्थे) 
उत्संगे (अ्न्तः) ग्राभ्यन्तरे (अस्यास्‌) मातरि (शिवतमः) अ्तिशयेन मद्भ लकारी ।। ३६ ॥ 
अन्व्वय्त्र:-- है अस्ने ! यतस्त्वमप: पृथिवीं च सदनं पुनरासद्यःस्यामन्तः शिवतम: सन्‌ यथा 
बालो मातुरुपस्थे शेषे तस्मादस्यां शिवतमों भव ॥।| ३६ ॥। 


स्रपब्दप्रश्रॉन्‍ब्वय्तय्:-- है अग्ने इच्छादि- 
गुणप्रकाशित ! यतस्त्वत्‌ अ्रयः प्रथिबीं भूमितलं 
च भोजनादिक सदन गर्भस्थानं पुतः आसद्य 
आ्रागत्य अस्यां मातरि श्रन्तः आरभ्यन्तरे शिवतमः 
ग्रतिशयेन मज्गलकारी सन्‌ यथा बालो मातुः 
जनन्या: उपस्थे उत्सज्ज शेषे स्वषिषि, तस्म्ाद अस्यां 
मातरि शिवतमः अतिशयेन मंगलकारी भव ।। 


ख्राणााश्र--हे (अग्ने) इच्छा आदि गुगरों में 
प्रकाशित जीव ! क्‍योंकि तू (अ्रप:) जल (प्रथिवीम्‌ ) 
भूतल (च) और भोजन आदि को (सदनम ) गर्भा- 
शय में (पुनः) बार-बार (आसद्य) पहुँच कर 
(अस्याम्) इस माता में (अन्तः:) अन्दर (शिव- 
तमः) अत्यन्त मद्भलकारी होकर बालक के समान 
(मातु:) जननी की (उपस्थे) गोदी में (शेषे) सोता 
है, श्रतः (अस्याम) इस माता में (शिवतमः) 
ग्रत्यन्त मद्धलकारी (भव) हो ॥ १२। ३६ ॥ 


[हे श्रग्ने !*' 'त्वं' “यथा बालों मातुरुपस्थे जेबे, तस्मादस्यां शिवतमों भव ] 


म्रानपर्थ:--पुत्रे:--यथामातर: स्वापत्यानि 


सुखयन्ति, तथंवानुक़लया सेवया स्वमातरः झतत- 
मानन्दयितव्या: न । च कदाचिन्मातापितृष्यां 


खाग्रद्यग्र्श्भ-- जैसे मातायें अपने सब्तानों को 
सुख देती हैं बसे पुत्र अ्रनुकूलता से सेवा के द्वारा 
अपनी माताग्रों को सदा आनन्दित रखें। और 







द्रादेश अ्रध्याय॑ १४६ 


शेंधः समाचरणीय: । न च मातापितृभ्यामेते माता-पिता का कभी विरोध न करें । और माता- 
द्िक्षा युक्ता: कदाचित्कार्या:॥ १२। ३६॥ पिता इन्हें अ्रधर्म और कुशिक्षा से युक्त कभी न 

हर करें ॥ १२। ३६ ॥ 

202 ख्ाएस्त्॒स््ग्र--सन्‍्तान का माता के प्रति कत्तंव्य--सन्‍्तान का यह परम कर्त्तव्य है कि 

वह अ्पन्ती माता को कभी दुःख न देवे और सदा उसका मंगलकारी ही बना रहे । जैसे माता बच्चे को 





जन्म देकर उसको सब प्रकार से सुल्वी रखती है वैध ही सन्‍्तान भी माता को दुःख न देवे। और न 
. कभी उनका विरोध करे। 


४ 
ै 


वत्सप्री:। अरिन्‍्ग्र:--मातापितरो ॥ निचुदार्षीगायत्री | पडजः ॥ 
पुनर्जंनकजनम्यां परस्परं वत्तंमानं योग्यं काय्यंमित्याह ॥ 

फिर पुत्रों को माता पिता के विषय में परस्पर योग्य वत्तमान करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 
) निवत्त 0 ॥ (९ $._.॥ 

पुनरूर्जा स्त्॒ पुनंग्न 5 इपायुंपा | पुननः पाह्यछंहसः | ४० ॥ 


प्यच्यप २ई:--(पुनः) (ऊर्जा) पराक्रमेणा (नि) (वर्तस्व) (पुनः) (अग्ले) (इषा) अन्‍्नेन 
(आयुषा) जीवनेन (पुनः) (नः) अस्मभ्यम्‌ (पाहि) (अंहसः) पापाचरगाव्‌ ॥| ४० ॥ 





क्ानब्ाय्र:--हे अग्ने मात: पितश्च ! त्वमिषायुषा सह नो वर्धय पुनरंहसः पाहि | हे पुत्र ! 
त्वमूर्जा सह निवत्तेस्व | पुनर्नोउस्मानहंस: पाहि ॥| ४० ॥ 


स्त्रपब्दरश्त्रान्ब्व य्यः--हे.. अग्ने >-मातः ख्राण्रयथ्र-हे (अग्ने) माता और पिता ! 

पितइच ! त्वम्‌ इषा अन्नेन श्रायुबा जीवनेन सह नः आप (इपा) अन्न (आयुषा) और जीवन से (नः) 

अस्मस्यं वर्धेय, पुनः अं इसः पापाचरणाव्‌ पाहि। हमें बढ़ाओ्रो (पुनः) फिर (अंहसः) पापाचरणा से 
(पाहि) हमारी रक्षा करो । 

हे पुत्र ! त्वम्‌ ऊर्जा पराक्रमेणा सह नि | वत्तंस्व, स्‍ द पल, उस (ऊर्जा) पराक्रम के साथ (नि+ 

पुनः नः--अस्मात्‌ अंहसः पापाचरणात्‌ पाहि ॥ वत्तेस्व) पापाचरण से दूर हो (पुनः) फिर (नः) 


हमें (अंहस:) पापाचरण से (पाहि) ब्चा ॥ 
[ हे श्रग्ने-->मातः $पितृशच त्वसू **' अहंसः पाहि ] 


॥ म्ागलाउर्थ:--यथा  विद्वांसो. मातापितर: न्ाब्यार्थ्रर--जेसे विद्वाव्‌ माता-पिता उत्तम 
रे सुसन्तानान्‌ विद्यया, सुशिक्षया दुष्टाचारात्‌ प्रथ- सन्‍्तानों को विद्या एवं सुशिक्षा के द्वारा दुष्ट 
3 प्रक्षेयु: । आच रण से उन्हें पृथक्‌ रखें-- 
[ हे पुत्र | *** नः>-अस्मान हंसः पाहि ] 

.. तथा -अपत्यान्यप्येतान्‌ पापाचरणात्‌ सतत वेसे--सन्‍्तान भी इन्हें पापाचरणा से सदा- 
.. पृथग्रतेयु । लत रखें । 
! [ हेतुमाह '' ] 

. तेंव॑ं विना सर्वे धर्माचारिणों भवित्‌ं शक्‍नु- इसके विना सब धर्मात्मा नहीं हो सकते ॥ 


कर! ब॒च्ति ॥ १२। ४० ॥। 


हे 
7] 


 ] 


पं 





१५७० देयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्क रैं 


खा० पब्रप्रथ््॑:  अग्ने>-विद्वन्‌ मात: पित: ! । अहंस:--दुष्टाचा रात्‌ । पाहिर-पृथग्रक्ष ॥। 

न्राएष्यास्ार--माता-पिता का सन्‍्तान के प्रति कतंब्य--स्व-सस्तान की, अन्नादि पौष्टिक 
पदार्थों से पालन करके उनकी आयु को बढ़ाना माता-पिता का परम-कर्त व्य है । इसी प्रकार सन्‍्तान को 
दृष्टाचरण से पृथक्‌ रखकर, सुशिक्षित करके उनका पूर्णा-विकास कराने का प्रयत्न करना चाहिये | क# 


वत्सप्री: । आरि न्ग्र:-विद्वान्‌ ॥ निचु<गायत्री | पड॒जः ।। 
विद्वदूभिः कथं वर्तितव्यमित्याह ।॥। 
विद्वानों को केसे वत्तंना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥। 


सह रख्या निवत्तिस्वाग्ने पिग्वस्व धारंया | विश्वप्स्स्यां विश्वतस्पारें । ४७१ ॥ 


परव्य/्:-- (सह) (र्या) श्रीप्रापिकया (नि) (वत्तंस्व) (अ्ग्ले) विद्वत्‌ (पिन्वस्व) सेवस्व 
(धारया) सुसंस्क्रतया वाचा (विद्ववप्स्थ्था) विश्वानु"-सर्वान्‌ भोगान्‌ यय्क प्साति तया (विश्वतः ) सर्वस्य 
जगत: (परि) मध्ये ॥। ४१ ॥। 

अन्ब्य्ययः-हे अग्ने ! त्व॑ विश्वप्स्था रथ्या धारया सह विश्वतस्परि निवर्त्तस्वास्मान्‌ 
पिन्वस्व च ॥| ४१ ।। 


सत्र्पब्यार्श्रॉन्व्यय्गः-हे श्रग्ने विद्वत्‌ ! खयरण्त्रर्श-हे (अग्ने) विद्वाव॒ ! आप-- 
त्व॑ विश्वप्स्था विश्वान"-सर्वातव्‌ भोगात्‌ यया (विश्वप्स्यया) सब भोगों का भक्षणा करने वाली, 
प्साति तया, रख्या श्रीप्रापिकया धारया सुसंस्कृया (रव्या) श्री८"लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाली 
वाचा सह विश्वतः सर्वस्य जगत: परि मध्ये नि+ (धारया) सुसंस्कृत वाणी के साथ (विश्वतः ) 
वत्त स्व, अस्मान्‌ पिन्वस्व सेवस्व च ।। १२ | ४१ । सब जगत्‌ के (परि ) मध्य में (नि-+-वत्त स्व) 
निश्चय से वर्तमान रहो। और हमारी (पिन्वस्व) 
सेवा करो ॥। १२। ४१ ॥ 
[हे श्रग्ने ! त्वं'रण्या घारया सह विश्वतस्परि निदत्तंस्व ] 
ज्राव्रार्थर:--विदुवद्भिम नुष्ये रस्मिन्‌ जगति म्राव्वप्र््--विद्वा तू मनुष्य इस जगत्‌ में 
सुबुद्धचा पुरुषार्थेन श्रीमन्‍्तो भूत्वा उन्‍्ये४पि धनवन्तः सुबुद्धि एवं पुरुषार्थ से श्रीमान्‌ होकर दूसरों को भी 
संपादनीया: ।' १२ । ४१ ॥। घनवान्‌ बनावें | १२ । ४१ ॥ 
न्त्राव७ प्न्‍्रप्रश्र:--धा रया--सुबुद्धचा । 
खप्रष्यसार-दविद्वान्‌ का क॒त्त व्य--विद्वान्‌ मनुष्य को चाहिये कि वह अ्रपनी वाणी को 
ऐसी सुसंस्क्रत तथा सुसंयमित बनाये, जिससे सम्पूर्ण ऐड्वर्यों को प्राप्त करने में समर्थ हो सके । और 
अपने पुरुषार्थ से सभी प्रकार के धन-धान्य से सम्पन्न होने का प्रथत्त करना चाहिये। और दूसरों को 
भी धनादि से सम्पन्न बनायें । ६ 


दीघंतमा: । त्नरिन्‍्त्रः--श्रोता ॥ विराडार्षी त्रिष्टुूप्‌ । धैवतः ।। 
सनुष्या: परस्परमध्ययनाध्यापन कथ्थ॑ कुर्युरित्याह ॥ 
मनुष्य लोग आपस में कंसे पढ़ें और पढ़ावें, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


एकादश अध्याय १५१ 


बाँधां मे 5 अस्य वर्चसो यविष्ठ म»हिंप्रस्थ प्रभुतस्य स्वथावः | 
पीय॑ति त्वों 5 अनुत्वों ग्रणाति वन्दारुपे तन्वे वन्दे 5 अग्ने ॥| ४२॥ 


प्तब्दपर्थ््र:--(बोध) अ्रवगच्छ । अत्र दृचचचोउतस्तिड इति दीर्घ: (मे) मम (अस्य) वर््तमानस्य 
(वचसः) (यविष्ठ) अ्रतिशयेत युवत्‌ (मंहिष्ठस्थ) अ्रतिशयेन भाषितु योग्यस्य महतः (प्रभृतस्थ) प्रकर्षेणा 
धारकस्यथ पोषकस्य वा (स्वधावः) प्रशस्ता स्वधा-"-वहुन्यन्नादि विद्यन्ते यस्य सः (पीयति) निन्‍्देत्‌ । 
श्रत्रानेकार्था श्रपि धातव्रों भवन्तीति तिन्‍दार्थ: (त्वः) कद्चित्‌ निन्दकः (अनु) पदचात्‌ (त्वः) कश्चित्‌ (गुणाति) 
स्तुयात्‌ (वन्दारु:) अभिवादनशीलः (ते) तव (तन्दम्‌) शरीरम्‌ (बन्दे) स्तुवे (अग्ने) श्रोत: ॥ ४२ !। 


| अ्ग्जाणाग्र्श्च--'बोधा' यहाँ द्रच्नचोञ्तस्तिड: इस पाणिनीय सूत्र से दीर्घ हुआ है । 'पीयति' 
५ धातु निन्‍्दार्थ में है । क्योंकि 'अनेक्रार्थी अप धातवों भवन्ति”! ऐसा मह॒धषि पतज्जलि ने 
लखा है । ५ 


खान्नय: हे यविष्ठ स्वधावोः्ग्ने ! त्वं में मम प्रभुतस्प म॑ंहिप्ठस्थास्थ वचसो5भिप्रायं बोध । 
यदि त्वो य॑ त्वां पीयति निनदेत्वो5तु गुणाति स्तुयात्‌ तस्य ते तव तन्व॑ वन्दारुरहं वन्दे ॥| ४२॥ 


स्त्रपब्दप्रश्थॉ न्व्यय्य्रः--है यविष्ठ श्रतिशयेन गख्राणपर्श्ध हे (यविष्ठ) अ्रत्यन्त युवक, 
बुवन्‌ ! स्वधावः प्रशस्ता स्वधार-बहुन्यन्तानि (स्वथावः:) उत्तम नाना अन्‍्नों वाले, (अग्ने) वाणी 
विद्यन्ते यस्प सः! आने श्रोत: | त्वं मे--ममप्त प्रभुतस्य को सुनने वाले ! तू (मे) मेरे (प्रभृतस्थ) उत्तम 
प्रकर्षेणा धारकस्य पोषकस्य वा मंहिष्ठस्य श्रतिशयेन रीति से धारण वा पोषण करने बातें, (मंहिष्ठस्थ ) 
भाषितु योग्यस्य महतः श्रस्थ वत्त मानस्य बचसः सर्वथा भाषण के योग्य ग्र्थात्‌ महान्‌, (अ्रस थ) इस 
अभिप्रायं "बोध अ्रवगच्छ । (वचस:) वचन के अभिप्राय को (बोध) समझ । 

यदि त्वः कश्चित्‌ निन्‍्दकः य॑ त्वां पीयति्- यदि (त्वः) कोई निन्दक आपकी (पीयति) 
निन्‍्देत्‌ु, त्वः कब्चचिद॒ अ्नु+गुणाति८"-स्तुबात्‌ू निन्‍दा करता है, (त्वः) कोई (अनु+ग्रणाति) 
पढचात्‌ स्तुयात्‌, तस्य ते--तव तन्‍्व॑ शरीर वन्दारुः स्तुति करता है, सो (ते) आपके (तन्वम्‌) शरीर 
गभिवादनशी लः अहं वन्दे स्तुवे ।। १२। ४२॥ का (वन्दारु:) अभिवादन करने वाला मैं--(वन्दे) 

आपकी स्तुति करता हूँ ॥ १२। ४२ ॥ 


[ हे '' अग्ने ! त्वं मे--सम'' 'वचसो5भिप्रायं बोध | 


ख््राब्घगर्शध:--यदा कश्चित्क ख्विदध्यापयेदुपदि- यख्रगरव्यापर्श्न--जब कोई किसी को पढ़ावे वा 
शेद्दा तदाउध्येता श्रोता च॒ ध्यानं दत्त्वा उधीयीत उपदेश करे तब पढ़ने और सुनने वाला ध्यान देकर 
शुणुयाच्च । पढ़े और सुने । 

यदा सत्यासत्ययोनिर्णयः स्यातव्‌ तदा सत्य जब सत्य-असत्य का निर्णय हो तब सत्य को 
गृह्लीयादसत्य॑ त्यजेद्‌ । ग्रहण करे और असत्य को छोड़ देवे । 


[ यदि त्व:"** त्वां पीयति--निन्देत्‌, अ्रनुगुणाति--स्तुयात्‌ | 
एवं कृते सति कश्चिन्निन्‍्यात्‌ कश्चित्‌ रतुयात्‌ ऐसा करने पर--कोई निन्‍्दा करे वा कोई 
तह्ां पि कदाचित्‌ सत्य॑ ने त्यजेतू, भ्रनुतं च न॒ स्तुति करें तब भी कभी सत्य को न छोड़े, और 
भजेत्‌ । असत्य को ग्रहण न करे । 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भ।|स्कर डा, 
[ तस्थ ते “'' अ्रह॑ वन्दे ] । 
इदमेव मनुष्यस्यासाधा रणों गुण: ॥ १२ | ४२ ॥। यही मनुष्य का असाधारण गुण है ॥ १२।४२॥ 
ख्राष्य्त्र स्य्ार-- शिष्य कंसा होना चाहिये--(१) प्रभ्नतः८-गुरु के सुने हुए पाठ को अच्छी 
प्रकार धारण करने वाला हो । (२) स्वथावः--ग्रन्नादि पदार्थों से गुरु की सेवा करने वाला हो ३) 
यवि४--शरीर और बुद्धि से पूर्ण स्वस्थ हो। (४) मंहिठः >-महत्त्वाकांक्षी होकर भाषणा करने में दक्ष 
हो । (५) अ्रग्नि:--गुरु के वचनों को ध्यानपूर्वक 20%" प्रकाशित हो । (६) वचसो बोध: न्‍-गुरु के पढ़ाये 
हए पाठ को समभने की योग्यता वाला हो । (७) दूसर से निन्‍दा या स्तुति सुनकर भी सत्यमार्ग से 
विचलित न होने वाला हो । (८) वन्दारुः--गुरुजनों को सदा अभिवादन करने वाला हो । क) 


१्श२ 


सोमाहुति: । आरिनन्‍्ग्र:--धा्िक-विद्वान्‌ ।। आर्चीपक्ति:। पद्म: | 
मनुष्पाः कि कृत्वा कि प्राप्नुयुरित्याह ॥ 

मनुष्य लोग क्या करके किस को प्राप्त हों, यह उपदेश किया है ।। 

स वॉधि सरियधवा वसुपते वसुंदावन । युयोध्युस्मद द्वेषांणसि विश्वक॑मणे स्वाहा ॥ ४३ ॥ 
प्मब्दपर्थ्र्र:--(सः) श्रोता ववता च (बोधि) बुध्येत (सूरि:) मेधावी (मघवा) पूजितविद्या- 

युक्त: (वसुय्ते) वसूनां>-धनानां पालक (वरयुदाबन्‌) वसूनि-तधनानि सुतात्रेभ्यो ददाति, तत्संबुद्धो 
(युतोधि) वियोजय (अस्मत्‌) अ्रस्माक सकाशात्‌ (द्ेषांसि) द्ेषयुक्तानि कर्मारि (विश्वकर्मंणे) श्रखिल- 
शुभकर्मानुष्ठानाय (स्वाहा) सत्यां वाणीम॒ ॥। ४३ ।। 


अन्व्यय्ग्:--हे वसुपते वसुदावन्‌ ! यो मघवा सूरिभंवान्सस्युं बोधि स विश्वकर्मंणें स्वाँहामुप- 
दिश्न्संस्त्वमस्मदुद्वेघांसि वियुयोधि सततं दूरीकुरु ॥ ४३ ॥ 


स््रपान्‍्दार्थान्‍्गय्य:--हे वसुपते वसूनांउ- 
घनानां पालक ! वसुदावन्‌ वसूनि--धनानि सुपा- 
त्रेभ्यों ददाति तत्सम्बुद्धों ! यो मघवा पूजितविद्या- 
युक्त: सूरि: मेधावी भवान्‌ सत्यं बोधि बुध्येत, 
सः श्रोता वक्ता च विश्वकर्म ऐे अखिलशुभकर्मा- 
5पुष्ठानाय. [स्वाहा | >-स्वाहां सत्यां वाणीम्‌ 
उपदिशत्‌ संस्‍्त्वत्‌ू अस्मत्‌ अस्माक सकाशाद्‌ 
हेबांसि दर पधुक्तानि कर्माणि वि-+ युयोधि--सतर्त 
दूरीकुरु वियोजय ॥ १२ ॥ ४३॥। 
[यो'' 'सूरिभंवान्‌ सत्यं बोधि, विद्वकर्मरों 
सख्रानार्थ:--ये मनुष्या ब्रद्माचयेंण जिते- 
न्द्रिया भूत्वा द्वेघ॑ विहाय धर्मशोपदिश्य श्रुत्वा च 
प्रयतन्ते त एवं धामिका विद्वांसोंइखिल॑ सत्यासत्य॑ं 
ज्ञातुमुपदेष्टं चा्हन्ति, नेतरे हठाभिमानयुक्ता: क्षृद्रा- 
शया: ॥॥ (२। ४३ |। 


स्त्राण्पपर्श्य हे (वसुपते) वसु अर्थात्‌ धनों 
के पालक, (वसुदावत्‌) वसु अर्थात्‌ धनों को सुपात्रों 
को देने वाले, (मघवा) पूजित विद्या से युक्त 
(सूरिः) मेधावी विद्वान्‌ ! आप सत्य को (बोधि) 
जानो । (सः) वह श्रोता और वक्ता (विश्वकर्मणो ) 
सब शुभ कर्मों के अनुष्ठान के लिये [स्वाहा] 
सत्य वाणी का उपदेश करता हुम्ना (भ्रस्मन्‌) हम 
से (द्वेंघांसि) द्वेष-युक्त कर्मों को (वि+युयोधि) 
सदा दूर करे ॥| १२ | ४३ ॥ 


स्थाहामुपदिशनु' ' अ्रस्मदृद घांसि वियुयोधि | 


ख्राचाः थ्व--जो मनुष्य ब्रह्मचर्य॑ से जिते- 
न्द्रिय होकर द्वेष को छोड़कर धर्म से उपदेश करके 
और सुनकर प्रयत्न करते हैं वे ही धार्मिक विद्वान्‌ 
सब सत्य और असत्य को जान सकते और उपदेश 
कर सकते हैं, हठ और अ्रभिमान से युक्त दूसरे 
क्षुद्राशय लोग नहीं ॥। 





हु चर! 





द्वादश अध्याय 


ज्रा्रष्य स््ार--अ्ध्यापक कंसा हो-- (१ 


१५३ 


ट्र् 
ख््रा7७ प्लच्दगर्य:--सूरि:>-धार्मिकविद्वानू । विश्वकर्मशे--ग्रखिलं सत्यासत्य ज्ञातुमुपदे- 


४ ) बसुपति:--विद्यारूप धन का पालक हो। (२ 
वसुदाव वन्‍्ाम्क' ः ष्यों है ञ ँ प्‌ 5 
न ८-विद्या-धन को योग्य शिष्यों को देने वाला हो। (३) मधवान्तपूर्ण विद्या के कारगा ४ 


पूजित हो । (४) सूरि:>नमेवावी हो । (५) स्वाहार-सत्योपदेश करने वाला हो। (६) द्वेपादि दर्गगों से 


दूर रहने वाला हो । & 


सोमाहुति: | आरिनन्‍्त्र:--विद्वान्‌ ॥ स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ ! बेवत: ॥ 
कीहशा मनुष्या: सत्यसंकल्पा भवन्तीत्युषदित्यते ॥ 
कैसे मनुष्य सत्य संकल्प वाले होते हैं, इस विषय का उपदेश किया है ।॥। 


पुन॑स्‍्त्वाउडटित्या रुद्रा वसंवः समिंन्धतां पुनत्रेह्माणों वसुनीथ य॒त्रः । 
& ० र्‌ | ॥ छः + 
धृतेन त्व॑ तस्त॑ वर्भयस्व॒स॒त्याः संन्तु य्जमानस्थ कामाः ॥ ४४ ॥ 





प्मब्दपर्थ्य्र: 
(रुद्रा:) 


(पुनः) अध्ययनाध्यापना म्यां पदचात्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (आदित्या:) पूर्णविद्यावलयुक्ता: 
मध्यस्था: (बसवः) प्रथमे च विद्वांस: (सम) (इन्धता व्‌) प्रकाशयन्तु (पुनः) (ब्रह्मारणः) चतुर्वेदा- 


ध्ययनेन ब्रह्म। इति सज्ञां प्राप्ताः (वसुनीय) वेदादिशास्रवोधास्य सुवर्गादिधनं च यो नयति तत्सम्बुद्धो 


शव 


(यज्ञ) अध्ययनाध्यापना दिक्रियामये: (घ॒तेन ) सुसंस्कृतेनाज्यादिना जलेन वा (त्वन्ू) अ्रध्यापक: श्रोता वा 
(तन्वम्ू) शरीरम्‌ (वर्धयस्व) (सत्याः) सत्सु”-धर्मेषु साधव: (सन्तु) भवन्तु (यजमानस्थ) यप्ट्‌ ८८ 
संगन्तंं विदुषः पूजित्‌ च शील॑ यस्थ तस्य (कामाः) अभिलापा: ॥ ४४ ॥ के 

नव्वय्त्रः--हे वसुनीथ त्वं यज्ञेघु तेन च तन्‍्वं शरीर नित्य वर्धवस्व पुनस्त्वाँमादित्या रुद्रा 
बसवो ब्रह्मा णः समिन्धताम । एवमवुछ्ठानाद्यजमानस्प्र कामा: सत्या: सच्तु ॥ ४४ ॥। 


स््रपब्दार्त्रा न्व्व्य्ग्रः-- है वसुनीय वेदादि- 
शास्त्रबोधाउ5ख्यं सुवर्शादिधनं च यो नयति तद- 
सम्बुद्ध ! त्वं अ्रध्यापक: श्रोता वा यज्ञ: अध्ययना- 
व ्यापनादिक्रियामय: घुतेन सुसंस्क्तेनाज्यादिना 
जलेन वा च॒ तन्‍व॑ शरीर नित्यं वर्धयस्व | पुनः 
अध्ययनाउध्यापनाभ्यां पश्चात्‌ _[त्वा] त्वात्‌ 
आ्रादित्या: पूर्णाविद्याबलयुक्ता: रुद्राः मध्यस्थाः 
वसवः प्रथमे च विद्वांस: ब्रह्माणः चतुर्वेदाउध्ययनेन 
ब्रह्मा इति संज्ञां प्राप्ता: सम्‌ इन्धतां प्रकाशयन्तु । 
एवमनुष्ठानादू यजमानस्प यष्टु >"संगन्तुं विदुष: 
पूजित्‌ च शील॑ यस्य तस्थ कामा: ग्रभिलाषा: सत्या: 
सत्सु-धर्मुषु साधवः सन्तु भवन्तु ॥ १२। ४४ | 


न्त्राष्प्रार्श्य -हे (वसुनीथ) वेदादि शास्त्रों के 
बोध रूप धन और सुवर्ण आदि धन को प्राप्त करने 
वाले अध्यापक वा श्रोता ! (त्वमू) अधप--(यज्ञः) 
अध्ययन-अ्रध्यापन आदि क्रियामय यज्ञों से और 
(घृतेन) सुसंस्क्ृत घृत आदि वा जल से (तन्वम्‌ ) 
शरीर को नित्य (वर्धयस्व) बढ़ाओ । (पुनः ) पठन- 
पाठन के पश्चात्‌ [त्वा] आ्रापको (आदित्या:) पूर्ण 
विद्यावल से युक्त विद्वान, (रुद्रा:) मध्य-कोटि के 
विद्वान, (बसवः) प्रथम-कोटि के विद्वान्‌, (ब्रह्मारण: ) 
चारों वेदों के अध्ययत से 'ब्रह्मा पद को प्राप्त 
विद्वात्‌ (सम + इन्धताम्‌ ) प्रकाशित करें। इस 
प्रकार अनुष्ठान करने से (यजमानस् थे) संगति और 
पूजा करने वाले यजमान की (कामा:) अभिलाषाए 
(सत्या:) धर्म-युक्त (सन्तु) हों ॥ १२। ४४ ॥ 





१५४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
[ हे बंसुनीथ ! स्वं यज्ञेः''*] 


ख्राव्या्थ:-प्रे प्रयत्नेन सर्वा विद्या अधी- ख्राच्यायर्श्श--जो-प्रयत्न से सब विद्याश्रों को 

त्याथ्याप्य च पुनः पुनः सत्संग कुव॑न्ति, पढ़-पढ़ाकर बार-बार सत्संग करते हैं-- 
[ घृतेन तन्‍्व॑ नित्य वर्धयस्व ] के 

कुपथ्यविषयत्यागेन शरीरात्मनोरारोग्यं वर्धे- कुपथ्य और विषय के परित्याग से शरीर और 

यित्वा नित्य पुरुषार्थमनुतिष्ठन्ति, आत्मा के आरोग्य को बढ़ाकर नित्य पुरुषार्थ 
करते हैं-- 
[ यजमानस्य कामा:ः सत्याः सन्‍्तु ] 
तेषामेव संकल्पाः सत्या भवन्ति, नेतरेषाम्‌ ।। उन्हीं के संकल्प सत्य होते हैं, अ्न्यों के नहीं ।। 


न्त्रा० प्रब्दार्श्:--घृतेन --कुपथ्यविषयत्यागेन । तन्वम्‌ -"शरी रात्मनो रारोग्यम्‌ । 

ख्रप्रष्य्रस्ाार -सत्य संकल्प करने के साधन--हमारी इच्छायें पूर्ण हों एतदर्थ आ्रावश्यक 
है कि हमारा शरीर यज्ञमथ ग्र्थात्‌ परोपकारी हो और यज्ञादि श्रेष्ठ कार्यों से तथा घ्ृतादि पौष्टिक पदार्थों 
के प्रयोग से पूर्ण स्व्रस्थ हो । सत्या:ः"-हमारी इच्छायें भी शुभ हों, तभी पूर्ण हों सकती हैं। शुभ 
इच्छाओं को पूरा करने के लिये वेदादि शास्त्रों की उत्तम विद्या तथा सुवर्णादि दूसरे धन भी होने 
चाहिये । इसके साथ वेद के विद्वान्‌ आदित्य, रुद्र तथा वसु इन तीन प्रकार के विद्वानों की संगति से अ्रच्छी 
प्रकार प्रकाशित हो, तब ही सत्व संकल्पी बन सकता है | छ 


सोमाहुति: । प्व्रित्वर:--माता-पितु-आाचार्याः ॥ निचुदार्षी त्रिष्दुप्‌ । धेवतः ॥ 
ग्रथ जन्यजनकाः कि कि कर्माचरेयुरित्याह ।। 


सनन्‍्तान और पिता-माता परस्पर किन-किन कर्मों का ग्राचरगा करे, 
यह उपदेश किया है ॥ 


अवेत वीत वि च॑ सर्पतातों येउत्र स्थ पुंराणा ये च्व॒ नृतंना; । 
अदंद्रमोजसानें पृथिव्या 5 अक्रन्निव पवितरों लोकमंस्मे ॥ ४५ ॥ 


प्ब्ययर्ण्नभ:-- (अप) (इत) त्यजत (वि) (इत) विविधतया प्राप्तुत (वि) (च) (संत) 
गच्छत (अ्रतः) कारणात्‌ (ये) (श्रत्र) अ्रस्मिन्समये (स्थ) भवथ (पुराणा:) प्रागधीतविद्या: (ये) (च) 
(नुतना:) संप्रतियृहीतविद्या: (अदात्‌) दद्यात्‌ (यमः:) उपरतः परीक्षक: (अवसानम्‌) भ्रवकाशमधिकारं 
वा (पृथिव्या:) भूमेमंध्ये वत्तमाना: (श्रक्रन) कुवव॑न्तु (इमम) प्रत्यक्षम (पितरः:) जनका अध्यापका 
उपदेशका: परीक्षका वा (लोकप्त्‌) आर्ष दर्शनप्र (अस्मे) सत्यसंकल्पाय ।। ४५ ।। 

अआन्लय्र:--हे विद्वांस: ! येउत्र प्रथिव्या मध्ये पुराणा येच नूतना: पितर: स्थ तेः्स्मे इमं. 
लोकमक्न्‌ । यान्‌ युप्धान्यमोध्वसानमदा त्ते युवमतो्वर्भादपेतवर्म्म बीतात्रेव च विसर्पत ॥। ४५ ॥। 


राप्रब्याश्ओनन्‍्व्वय्य:- हे विद्वांसः ! ये5त्र स्त्ारष्ाग्र94--है विद्वानों ! (ये) जो (अत्न) 
अस्मित्‌ समये व्रृथिव्या सध्ये भूमेमंध्ये वर्त- इस समय (प्रथिव्या) भूमि पर विद्यमान 
माना: पुराणाः प्रागधीतविद्या: ये च नृतनाः (पुराणा:) पुराने विद्रात्‌ हैं, और (ये तर) जो 
सम्प्रतिग्रहीतविद्या: पितर: जनका अध्यापका (नूतनाः) नये विद्वान हैं, (पितर:) पिता, अ्रध्यापक 






हे 





उपदेशका परीक्षका वा स्थ भवथ, ते 5स्मे सत्य- 


 संकल्पाय इस प्रत्यक्ष लोकम्‌ आ्रार्ष दर्शनम अ्रक्रन्‌ 


.. कुवेन्तु । 


यान्‌ युष्मान्‌ यसः उपरतः परीक्षक: अ्रवसानम्‌ 
अवकाशमधिकारं वा अदात्‌ दद्यात्‌, ते यूयम्‌ श्रतः-- 
अधर्मात्‌ कारणाद्‌ श्रप+ इतर त्यजत, धर्म वि+ 
इत विविधतया प्राप्नुत, श्रत्र श्रस्मिन्‌ समये एव च 
वि--सर्पंत गच्छत ॥ १९ । ४५ || 


द्वादश अध्याय 


श्र 


वा परीक्षक (स्थ) हैं, वे--(अ्रस्मे) इस सत्य-- 
संकल्प वाले मनुष्य के लिए (इमम््‌) इस (लोकम) 
ग्रार्ष दर्शत को (अ्क्रन्‌) प्राप्त करें । 


तुम्हें (यम:) प्राप्त परीक्षक (अवसानम्‌ ) अव- 
काश वा अधिका र (अ्रदात्‌) प्रदान करे, सो तुम 
(अतः) इस अधर्म से (भ्रप+इत) दूर रहो, 
और धर्म को (वि-+-इत्‌) विविध प्रकार से प्राप्त 
करों । और (अत्र) इसी समय ही (वि-+सर्पत) 
प्राप्त करो ॥ १२। ४५ || 


[थे इन्त्र'*'पितरः स्थु, ते 5समें इस लोकम #न्‌ ] 


स्ायातर्ध :--अयमेव माता-पितृ-आचा- 
याँणां परमों धर्मों 5स्ति यत्‌ सन्‍्तानेम्यों विद्यासु- 
शिक्षाप्राप्तिकारणम्‌ । 


ग्रागाउर्श्चध--यही माता, पिता और आचार 
का परम धर्म है क्रि सन्‍्तानों को विद्या, सुशिक्षा 
की प्राप्ति कराना । 


[बूयमतो 5धर्मादपेत, धर्म बीत, ये&त्र'' पुर।णा थे च चुतना: पितरः ] 


ये इधर्मान्मुक्ता धर्मेण युक्ता: परोपकारप्रिया 
बुद्धा युवानइच विद्वांस: सन्ति ते सतत सत्योपदेशे- 
नाविद्यां निवर्त्मविद्यां जनयित्वा कतकृत्या 
भवन्तु ॥ १२ । ४५ ॥। 


ज्ा० परब्दपर्भ-पितर:--माता-पितृ-आचार्या: । 


जो अधर्म से मुक्त और धर्म से युक्त परोपकारी 
बुद्ध और युवक विद्वान हैं वे सदा सत्य उपदेश से 
अविद्या को हटाकर तथा विद्या को उत्पन्न करके 
कृत-क्ृत्य होवें ।। १२९ । ४५ ॥ 


पुराणा: 5- परोपका रप्रिया वृद्धा 


विद्वांस: । नूतता:--परोपकार प्रिया युवानो विद्वांस: ॥| 


ज््राष्य््रस्पपर--सनन्‍्तान और माता पिता का पारस्परिक 


व्यवहार--माता पिता को योग्य 


कि बे स्वयं अधर्म से दूर रह कर सन्तान को धर्म में प्रेरित करें और उन्हें सुशिक्षित करे । इसी प्रकार 
(्‌ 

सनन्‍तान का कर्त्तव्य है कि वे विद्वान माता-पिता तथा आचाय॑ से उनके दोषों से अलग रह कर ग्राप॑-दर्शन 

प्राप्त करें और सदा सत्य-संकल्पी होकर भविद्यादि दोषों से दूर रहें | है 


सोमाहुति: । आजिन्‍्तः __अध्येता, भ्रध्यापकश्च ॥ भुरिगार्षी त्रिष ,प्‌ । बेवतः ॥ 
भ्रध्येत्रध्यापकाः कि कृत्वा सुखिनः स्युरित्याह ॥ 
पढ़ने पढ़ाने वाले क्या करके सुखी हों, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 


संज्ञानंमसि काम॒धर॑ण् मयि ते कामधरणं भूयात्‌ । 
अंग्रर्भस्मस्पग्लेः पुरीपमसि चित॑ स्थ परिचित 5 ऊध्वेचितः श्रवध्वस्‌ ॥ ४५ ॥। 


प्ब्यपश्य्र:--(संज्ञान तू) सम्यग्विज्ञानम्‌ (अ्रसि) (कामधरणप्र) सं कल्पानामाधघरगणाम्‌ (सयि) 
(ते) तव (कामधरणम्‌) (भूयात्‌) (अग्नेः) पावकस्प (भस्म) दग्धदोषः (असि) (अग्जे:) विद्युत: 


(पुरीषम्‌) पूर्ण बलम्‌ (असि) (चितः) 


संचिताः (स्थ) भव॒त (परिचितः) परितः- -संबंतः संचेतारः 


(अध्बेचितः) ऊध्व॑ संचित्वन्त: (श्रयध्वम्) सेवध्वम्‌ ॥ ४६ | 


१५६ 


२) आप आह 





दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर | यम 
अआन्लायर:--हे विदन्‌ ! त्वं यत्सज्ञानं प्राप्तोड्सि । यत्‌ त्वमम्ने्स्मास्थाम्तेय॑स्पुरीषप्राप्तोसि . 


तन्मां प्रापय । यस्य ते तव यत्कामधरणामस्ति तत्कामधरणं मयि भूयाद्यथा यूयं विद्यादिशुभगुणश्चितः 
परिचितः ऊध्वंचितः स्थ पुरुषार्थ चाश्रयध्वं तथा वयमपि भवेम ॥| ४६ ॥ 


स्पपब्राश्रॉन्‍्ब्तय्त्रः--हे विद्॒त्‌ ! त्वं यत्‌ 
संज्ञानं सम्यग्‌ विज्ञान प्राप्तों ग्रसि, यत्‌ त्वप््‌ 
अग्नेः पावकस्थ भस्म दमदोषः: अ्रसि, अग्नेः 
विद्यु तः यत्‌ पुरीषं पूर्ण बल प्राप्तो अ्रि, तन्मां 
प्रापय । 


यस्य तेज"-तव यत्‌ कामधरणां संकल्पानामा- 
धरणाम्‌ अ्स्ति, तत्‌ कामधरणां संकल्यानामाघ रणां 
मयि भूयात्‌ । 

यथा यूयं विद्यादिशुभगुणश्चितः सच्ता: 
परिचित: परितः सवंतः संचेतारः ऊध्वेचित: ऊध्व 
संचिन्वन्त: स्थ भवत, पुरुषार्थ च श्रा+-श्रयध्वप्र्‌ 
सेवध्वं, तथा वयमपि भवेस ।| १२ | ४६ || 


[ हे विद्वत्‌ ! त्वं यत्‌ संज्ञान 
ख्रादपर्धध:--जिज्ञासव: सदा विदुर्षां सकाशा ए्‌ 
विद्या:प्रार्थ्य प्रच्छेयुयावद्‌ युष्मासु पदार्थ विज्ञान- 
मस्ति तावत्सवंमस्मासु धत्त । 


न्रारणापर्श्भ--है विद्वान ! आप जिस (सिजञा- 
नम्‌) उत्तम विज्ञान को प्राप्त (श्रसि) हे आआराप 
(अग्ते:) अग्नि के भस्म) जिन दोषों को दग्ध 
करने वाले (असि) हो, (अग्ने:) विद्युत के जिस 
(पुरीषम्‌ ) पूर्ण बल को प्राप्त (असि) हो, उसे मुझे 
प्राप्त कराओ । 


(ते) ग्रापका जो (कामधरणाम्‌) संकल्पों का 
आधार है, वह (कामधरणम्‌ ) संकल्पों का आधार 
(मयि) मुझ में भी (भूयात) होवे । 


जेसे श्राप विद्या आदि शुभ गुणों से (चितः) 
युक्त हो, (परिचितः) उन्हें सब ओर से संचित 
करने वाले तथा (ऊध्वंचित:) उन्हें उन्‍तत करने 
वाले (स्थ) हो, और पुरुषार्थ का (आरा +-श्रयध्वम्‌ ) 
सेवन करते हो, बसे हम भी होवें ॥ १२ । ४६ ॥ 


प्राप्तोई्सि' 'तन्‍्मां प्रायय ] 


ग्ग्ारव्यपर्श--जिज्ञासु लोग सदा विद्वानों से 
विद्याओों को प्रार्थनापूर्वक पूछें कि जितना आपकमें 
पदार्थ विज्ञान है वह सब हममें स्थापित करो । 


[ यथा यूयं *** चित्र: परिचित ऊध्वंचितः स्थ ] 


यावतीहंस्त किया भवन्तों जातन्ति ताढ्ती- 
रस्मान्‌ शिक्षत । 


जितनी हस्त क्रियायें आप जानते हैं उतनी हमें 
लिखाओ । 


[ आ्राश्रयध्वस ] 


यथा वयं भवदाश्रिता भवेम तथेब भवस्तों- 
ध्यस्माकमाश्रया: सन्‍्तु | १२ । ४६ ।। 


जैसे हम आपके ग्राश्चित होवें वैसे ही आ५ 
हमारे आश्रित हों ।। १२। ४६ ॥ 


ख्पर७ प्रन्‍्रपर्थ: --संज्ञानम्‌ --पदार्थ विज्ञानम्‌ । 


ब्राप्य्रस्ाार--अध्यापक का कत्तंव्य--जितना भी उत्तम पदार्थ विज्ञान है वह सब 


जिज्ञासुओं को सिखाकर अध्यापक का कत्तंब्य है कि वह 


उनके दोषों को भी दूर कराये । उसके लिये 


ग्रावश्यक है कि अध्यापक भी सच्चरित्र तथा सत्य संकल्प वाला हो । सब प्रकार के ज्ञानों से युक्त करता, 
परिचित कराना तथा ट्मको बढ़ाना अध्यापक का मख्य कत्त॑व्य है । 
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विद्वामित्र: | क्ररिन्‍जर:--विद्वान्‌ ॥ आर्षी त्रिप्टुप्‌ । बैवतः ॥ 
मनुष्येरुत्तमाचरणानुकररं कारय्यंमित्याह ॥ 
मनुष्यों को उत्तम आचरगणों का अ्रनुकरणा करना चाहिये, 
यह उपदेश किया है ॥। 


आय सो 5 अग्निर्यस्मिन्त्सोममिन्द्रं: सुतं दथे जठरेँ वावशानः । 
सहस्रिये वाजमत्यं न सप्ति& ससंवान्त्सन्त्स्तंयसे जातवेदः ॥ ४७ ॥ 


स्यच्दप 2र्र्र:---(अयस) (सः) (अग्निः) (यस्मिन्‌) (सोसमस्‌) सर्वोषध्यादिरसम्‌ (इन्द्र:) सूर्य्य: 
(सुतप्त) निष्पल्तम्‌ (दघे) धरे (जठरे) उदरे | जठरमुदरम्‌ भवति जम्धमस्मिवु प्रियते घीयते दा॥ रिरु० ४। 
७॥ (वावशान: ) भ्रूण कामयमान: (सहस्नियम्‌) सहप्राप्ताम भार्य्याम्म (वाजम्‌) अन्नादिकम्‌ (भ्रत्यम्‌) 
अतितु >व्याप्तूं योग्यम्‌ (न) इव (सप्तिम्‌) अ्रख्वम्‌ (ससवाल्‌) ददत्‌ (सन्‌) (स्तूयसे) प्रशस्यसे (जातवेद:) 
उत्पन्तविज्ञान || ४७ ॥। 


अग्याणपग्रर्श्श्ध-'जठरे-उदरे' यहाँ जठर शब्द उदर पर्यायवाच्री है। मह॒पि यास्क ने (निरुक्त 
४। ७) में जठर शब्द निवंचत करते हुए लिखा है--उदर को जठर इस लिये कहते हैं क्योंकि इसमें 
खाया हुआ रखा जाता है । 


फ्रान्व्यय्म्ः-- हे जातवेद: ! यथा ससवान्सँस्त्वं स्तूयसेल्यमग्निरिन्द्रब्व यस्मिनु सोम॑ दधाति 
य॑ सुतं जठरेःहं दयं। सो5हं वावशानः सन्‌ सहस्त्रियं दथ । त्वया सह वाजमत्यं न सप्ति दवे । ताहशस्त्वं 
भव ॥ ४७ ।॥। 


स्प्पब्द्रश्पर न्ब्तया:--हे जातवेद: उत्पन्त- ख्राण्प्रत्रर्श्ध- है (जातवेद:) अ्रंकुरित विज्ञान 
विज्ञान ! यथा ससवान्‌ ददव्‌ संस्त्वं स्‍्तृयसे वाले विद्वान !' जैसे--(ससवान्‌) दान करते हुए 
प्रशस्यसे, अ्यम्‌ अ्रग्नि: इन्द्र: सूय्यं: चर यस्मित्‌ आप (स्तूयसे) प्रशेंसित हो । और यह (अग्निः) 
सोम॑ सर्वोषध्यादिरसं॑ दधाति, य॑ं सुतं निष्पन्न॑ अग्ति तथा (इन्द्र:) सू्य॑ (यस्मिन्‌) जिसमें 
जठरे उदरे श्रहं दथे धरे, सः अ्रह॑ वावशानः भूश्॑ (सोमम्‌) सब्र ग्रोषधि आदि के रस को स्थापित 
कामयमान: सन्‌ सहस्तरियं सहप्राप्तां भार्या दघे करता है, जिस (सुतम्‌) तैयार सोम को (जठरे) 
घरे, त्वथा सह वाजप्त्‌ अन्तादिकम्‌ अ्रत्यमू उदर में मैं (दथे) धारण करता हैँ, सो मैं (वाव- 
अतितुं >व्याप्तुं योग्य॑ न इव सप्तिम्‌ अद्वं दथे शानः) अत्यन्त कामना करता हुग्ना (सहस््रियम्‌ ) 
घरे, ताहशस्त्वं भव ।। १२। ४७ ।। साथ प्राप्त हुई स्त्री को (दवे) धारण करता हूँ 
और आप के साथ (वाजम्‌) अन्न आदि को एवं 
(अत्यम्‌ ) प्राप्त करने योग्य पदार्थ के (न) समान 
(सप्तिम्‌) अ्रश्व-- घोड़े को (दवे) धारण करता हैं, 

बसे आप भी होग्रो ॥ १२। ४७ ।। 

[अयमग्निरिन्द्रइ्च' ' "सोम दधाति, अहं'' 'सहस्त्रियं दघे | 


माउब्यापर्श््र:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमाल छ्भा रो । ज्त्राल्पर्शई--इस मन्त्र में उपमा और वाचक 
यथा विद्युत्सूयाँ सर्वात्‌ रसान्‌ ग्हीत्वा जग- लुप्तोपमा अलझ्कार हैं॥ जैसे विद्युत्‌ और सूर्य सब 
द्रसयतों, यथा पत्या सह स्त्री, स्त्रिया सह पति- रसों को ग्रहण करके जगत्‌ को रसयुकत करते हैं, 





१ध्द दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर हे 
इचानन्दं भुझकते, तथाःहमेतद दे । ध जेसे पति के साथ स्त्री और स्त्री के साथ पति 
33 आ्रानन्द को भोगता है, बैसे मैं इस रस को धारण 
करता हूँ । 
[है जातवेद: ! ससवान्‌'''त्वं स्तृयसे ] क्र 
यथा सबइंगरुणर्यक्तस्त्वं स्तुयसे तथा5हमपि जेसे--सदगुणों से युक्त होकर आप प्रशंसित 
प्रशंसितो भवेयम्‌ ।। १२। ४७ ॥। होते हो वसे मैं भी प्रशंसित होऊँ ।। १२ । ४७ ॥ 


न्त्रा० प्रच्दप्रश्वर:--अग्नि:-- विद्युत्‌ । सोमम्‌ --सर्वा रसम्‌ । 

खग्रष्य्रस्त्रर-- १. मानव-धर्म--जैसे विद्वान पुरुष विद्या सिखाते हुए सवंत्र प्रशंसा को 
प्राप्त होते हैं वेसे ही अच्छे गुणों को प्राप्त होकर सब मनुष्य प्रशंसित हों। और जैसे विद्युत तथा सूर्य 
ओषधियों में सोम रस स्थापित करते हैं वंसे सब मनुष्य सब संसार को रसयुक्त करें। पति से स्त्री 
तथा स्त्री से पुरुष प्रसन्‍तन रह कर सदा आनन्दित रहें। और बलयुक्त अ्श्वादि पशुओं को, उत्तमोत्तम 
यवादि अन्‍्नों को प्राप्त करके सदा स्वस्थ रहें । 

२. अलडूगार--इस मन्त्र में उपमा तथा वाचकलुप्तोपमा अलझ्भार हैं। उपमा यह है जैसे विद्यत्‌ 
तथा सूर्य रसों को लेकर सब जगत्‌ को रसयुक्त करते हैं वंसे ही हम भी रस को धारणा करें। ६8 


विश्वामित्र: | अआरिन्‍्य्र:--अ्रध्यापकः ॥ भुरिगार्षी पडःक्ति:। प॑ञ्चमः || 
अध्यापक निष्कपटत्वेन सर्वे विद्याथिन: पाठनीबा इत्याह ।। 
अध्यापक लोगों को निष्कपटता से सब विद्यार्थीजन पढ़ाने चाहिब्यें, यह उपदेश किया हैं| 


अग्ने यत्तें दिवि वर्च: प्रथिव्यां यदोष॑धीष्वप्स्वा य॑जन्र । 
येनान्तरिक्षमुर्वाततन्‍्थ॑ त्वेष: स भानुर॑णेवों नृचक्षां: ॥ ४८ ॥ 


प्यब्यपर््र:--(अग्ने) विद्वन्‌ (यत्‌) यस्य (ते) तव (विवि) द्योतनात्मके विद्युदादौ (बचे) 
विज्ञानप्रकाश: (पृथिव्याम्‌) भूमो (यत्‌) (ओषधीषु) यवादिषु (अ्रप्सु) प्राणोषपु जलेषु वा (श्रा) (यजन्न) 
संगन्तुं योग्य (येन) (अन्तरिक्षम) ग्राकाशम्‌ (उरु) बहु (आ, ततन्थ) समन्तात्तनु (त्वेषः) प्रकाश: 
(सः) (भानुः) प्रभाकर: (अ्रणंव:) अ्र॒णॉसि--बहुन्युदकानि विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः । श्रणंसो लोपइच ॥ श्र० 
५। २। १०६ ॥ इति मत्वथें व: सलोपइच (नुचक्षाः) नृत्‌ चक्षसे सः ।। ४८ ।। 


अ्रम्ररणार्थ--'अगणां व:' यहाँ 'श्र॒णंसों लोपश्र' (श्र० ५ ।२। १०६) इस वात्तिक से मत्वर्थ 
में व प्रत्यय और सकार का लोप हुआना कै॥ 
आन्लाय्त्ः--है येजत्राग्ने ! यद्यस्य ते तवा$ग्नेरिव दिवि बचे: यत्‌ पृथिव्यामोषधीष्वप्सु 
वर्चो$स्ति येन नृचक्षा भानुरणांवों नान्‍्तरिक्षमुर्वाततन्थ तथा स त्वं तदस्मासु घेहि।। ४८ ॥ 
स््रपाब्याथ्रान्व्वय्त्र:-- है यजत्र संगन्तु स्त्राष्प्रगर्श्भ--है (यजत्र) संग करने योग्य 
योग्य ! अग्ने विद्रत्‌ : यत्‌--यस्य ते--तब अग्नेरिव (अग्ने) विद्वान ! (यत्‌) जो (ते) आपका अर्नि 
दिवि द्योतनात्मके विद्युदादौ बच: विज्ञानप्रकाश: के समान (दिवि:) दीप्तिमय विद्युत्‌ आदि के विषय 


यत्‌ यस्य प्ृथिव्यां भूमो ओषधीषु यवादिषु श्रप्सु में (वर्च:) विज्ञान-प्रकाश है, श्रौर (यव्‌) जो - 
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_ प्राणेषु जलेषु वा बचें: विज्ञानप्रकाश: श्रस्ति, येन (प्रथिव्यास) भूमि, (ओपधिपु) जो ग्रादि औषधियों 
ः नुचक्षा: नुन्‌ चक्षते सः [ल्वेषः]--प्रकाश: भानुः (अप्यु) प्राण वा जल के विषय में (वर्च:) विज्ञान- 
. प्रभाकर: श्रणंवः अरणासि८”-बहुन्युदकानि विद्यन्ते प्रकाश है, जिससे (तृचक्षाः) नरों को दिखानेवाला 
यु यस्मिनुसः, येन श्रन्तरिक्षम्‌ आकाशम्‌ उरु बहु [त्वेष:] प्रकाशरूप (भानु:) सूर्य तथा (प्रर्गावः) 
_ भ्रा+ततन्थ समन्‍तात्‌ तनु, तथा स त्व॑ं तदस्मासु बहुत जल वाला सागर विस्तृत है, जिससे 
. घेहि॥ १२ । ४८ ॥। (अन्तरिक्षम) आकाश को (उरु) बहुत (आ+ 
ततन्थ) चहूँ ओर विस्तृत है, वेसे--श्राप उस 

विज्ञानप्रकाश को हममें स्थापित करो ।। १२ । ४८॥ 

[ हे '' अग्ने ! यतुूयस्य ते **' वर्चो5स्ति **' स त्वं तदस्मासु घेहि ] 





न्राच्याएर्श््र:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल दूर: ।। म्ाारब्यपर्श्र--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अस्मिन्‌ जगति यस्य सृष्टिपदार्थ विज्ञानं याहरशं स्‍्थात्‌ु अलझ्ार है।॥ इस जगत्‌ में जिसे सृष्टि के पदार्थों 
ताहशं सद्योच्न्यान्‌ ग्राहयेत्‌ । का विज्ञान जैसा हो उसे शीक्र अ्रन्यों को ग्रहण 
करावे । 
द | हेतुमाह--] 
ह यदि न ग्राहयेत्‌ तहि तन्नष्ट सदस्य: प्राप्तु- यदि ग्रहण न कराबवे तो वह नष्ट हुआ दूसरों 
मशकक्‍यं स्यथात्‌ ॥| १२ । ४८ ॥। से प्राप्त नहीं किया जा सकता ॥ १२ । ४८ ॥। 


ज्त्ा७ प्रब्दपर्थ:--वर्च: >-सूष्टिपदार्थ विज्ञानम्‌ ॥| 

ख््ाष्यस्प्रर--१. ग्रध्यापक का कत्तंव्य-अध्यापक का यह परम कर्तव्य है कि उसने 
विद्यत्सम्बन्धी तथा पाथिव श्रोषधि आदि का जितना भी विज्ञान प्राप्त किया हो, वह उृचक्षा:--मनुष्यों को 
मार्ग दिखाने वाला होना चाहिये । निष्कपट होकर दूसरों को सिखाना चाहिये । जिससे स्वयं भी यजत्र-- 
संग करने योग्य बन सके । शिक्षक का ज्ञान सूर्य के समान तेजस्वी तथा सागर के समान विस्तृत होना 
चाहिये । 

२. अलड्ूगर-इस मन्त्र में इव पद के लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमालद्भार है। उपमा यह है 
जैसे-सूर्य स्वयं प्रकाशमान्‌ होकर लोक-लोकान्तरों को प्रकाशित करता है वैसे ही शिक्षक भी दूसरों को 
ज्ञानस्वरूप होकर ज्ञानयुक्त करता रहे | के 


विश्वामित्र: | आरिन्‍्ज:--अध्यापकः ॥ भुरिगार्षी पंक्ति:। पद्मम:॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


अध्यापक लोग निष्कपट भाव से विद्यार्थियों को पढ़ावें, 
यह फिर उपदेश किया है ॥ 


अग्नें दिवो5 अभमच्छा जिगास्यच्छां देवाँ: 5 ऊंचिपे धिष्ण्या ये । 
या रॉचने परस्तात्‌ सूर्यस्य याश्चावस्तांदुपतिष्ठन्त 5 आप: ॥ ४९ ॥ 


प्मब्दपर्श्र्र:--(अग्ने) विद्वत्‌ (दिवः) प्रकाशात्‌ (अर त्‌) विज्ञानम्‌ (अच्छ) (जिगासि) स्तौषि 
(भ्रख्छ) (देवान्‌) दिव्यगुणान्‌ विदुषो विद्याथिनों वा (ऊचिषे) वक्ति (धिष्ण्या:) ये दिधिषन्तिज्”त्रुवन्ति 


१६० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


ते घिषारास्तेपु साधव: | अ्रत्र धिथातोर्बाहुलक्वादौशादिकः कनिन्‌ ततो यत (ये) (याः) (रोचले) प्रकाशे 
(परस्तात) फरा: (सूर्यस्य) (याः) (च) (अवस्तात) अधस्था: 
जलानि वा ।। ४६ ॥ 


ख्र्एणप्र्ध्--'चिष्ण्या:' यहाँ थि धातु से औरादिक कनित्‌ प्रत्यय बहुल वचन सह है 


और फिर साधु अर्थ में यत्‌ प्रत्यय हुआ है । ४० 
अन्लार:- हे अग्ने ! अस्त्वं दिवोर्णा या आ्राप: सूयंस्थ रोचने परस्ताद्याश्चावस्तादुपतिष्ठन्ते ता 
ग्रच्छ जिगासि। ये विष्णया: सन्ति तात्‌ देवान्‌ प्रत्यर्णमच्छोचिये स त्वमस्माकमुपदेष्टा भव ॥ ४६ || 


स्त्र्प्रब्द्प्रश्य नन्‍्व्वय्यः--हे अग्ने विद्रत ! 
यस्त्वं दिवः प्रकाशाद अरणां विज्ञानं या: आप: 
प्राणा। जलानि वा सूय्य॑स्यथ रोचने प्रकाशे पर- 
स्तातू परा; या: च अवस्तात्‌ अवस्था: उब-+- 
तिष्ठन्ते, ता अच्छ जिगासि स्तौषि । 


ये धिष्ण्या: ये दिधिषन्ति--ब्रुवन्ति ते धिषाणा- 
स्तेषु साधवः, सन्ति, तातू देवात्‌ दिव्यगुणान्‌ 
विदुषो विद्या्थिनो वा प्रति अ्र्ण विज्ञानम अच्छ 
ऊचिषे वक्षि, स त्वमस्माकप्रुपदेष्टा भव ।। 


ख्रारण्यपर्थश-हे (अग्ने) विद्वात्‌ ! आप 
(दिव:) प्रकाश से (अर्णम्‌) विज्ञान की, और 
(या:) जो (भ्राथः) वाथु वा जल (सूर्यस्थ) सूर्य के 
(रोचने) प्रकाश में (परस्तात्‌) ऊपर हैं और (याः) 
जो (अ्रवस्तात्‌) नीचे (उप+तिष्ठन्ते) उपस्थित 
हैं, उनकी (अच्छ) अच्छी प्रकार से (जिगासि) 
स्तुति करते हो। और-- 

(ये) जो (धिष्ण्या:) उपदेश करने वालों में 
श्रेष्ठ विद्वात्‌ हैं उन (देवान्‌) दिव्य गुणों वाले 
विद्वानों वा विद्यार्थियों के प्रति (श्र्णम्‌) विज्ञान 
का (अच्छ) अच्छी प्रकार (ऊचिषे) उपदेश करते 
हो, सो आप हमारे उपदेष्टा बनो ॥ १२ | ४६ ॥ 


हे अ्रग्ने ! यस्त्वं दिवो5एं, या आप: सर्यस्प रोचने परस्ता / याइचावस्तादुपतिष्ठन्ते ता भ्रच्छ जिगासि 
है सू त्‌ ड्ुप 


खगरन्‍्वर्थ:--ये सुविचारेण विद्युत: सूर्यकि- 
रणोपृपयंधःस्थानां जलानां वायूनां वर बोध यथा 
प्राप्नुवन्ति, ते ध्य्याच्‌ प्रति सम्यगुपदिशन्तु ॥ 


खरन्‍्प्र्भ्रच--जो--अ्रत्यनतः. विचारपूर्वक 
विद्य त्‌ एवं सूर्य-किरणों में ऊपर नीचे स्थित जल 
श्रौर वायु सम्बन्धी बोध को जैसा प्राप्त करते हैं, 
वे उसका भअन्यों को भी ठीक-ठीक उपदेश 
करें ॥ १२ | ४६ ॥ 


खरप्र० प्रन्‍्रार्श्भ:-दिव:--विद्युत: । अणंमृ--बोधम्‌ । रोचने न्‍तकिरणोषु । परस्तातू८-- 


>> 


उपरिस्था: । 


खाण्सखस्ररर--अध्यापक का धर्म--शिक्षक को योग्य है कि वह निरन्तर अपने ज्ञान को 


बढ़ाता रहे। विद्युत्‌ सम्बन्धी तथा सूर्य किरणों के ऊपर तथा नींचे स्थिल जल और 


प्रकार जाने। और उस ज्ञान को (थिष्ण्या देवान्‌ ) 
समर्थ विद्यार्थियों को सिखाता रहे । शक्ल 


वायुओं को अच्छी 


उपदेश करने वाले विद्वानों को और धारणा करने में 


विश्वामित्र: | आउिन्‍्ग्र:-विद्युत्‌॥ आर्ची पडक्ति:। पच्चम: |। 
मनुष्यद्रेंधादिक॑ विहायानन्दितव्यमित्युपदिब्यते ॥॥ 


मनुष्यों को द्वेघादिक छोड़ के आनन्द में रहना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है॥। 





(उपतिष्कनले).(आआपः) प्राणा.. 


४" 
है 
|, 













है 


विद्याविज्ञानदानग्रहणाख्यम (श्र्रहः) 
॥ ५० || 


-अन्लाय:--सर्वे मनुष्या: प्र।वणे भि: सह 
संन्‍्तो यज्ञ महीरिषो जुपन्तास्‌ ।। ५० ॥ 


स्प्रन्‍च्रप्र२/र्प नव य्त्र:--सर्वे मनुष्या: प्राव- 
: विज्ञान: सह वत्तंमाना अनमीवाः अरोगा: 
द्विह: द्रोहरहिता: सजोषसः समानसेवाप्रीतय: 
रोष्यास: पूर्णासु गुणा क्रियासु भवा: अ्रग्नयः वक्नय 
त्तमाना विद्वांस: इव सन्‍्तो यज्ञं विद्याविज्ञान- 
ग्रहणा55ख्यं मही: महती: इषः इच्छा: जुबन्तां 
प्‌ ॥॥ १२। ५० ॥ 


पं । द्वादश अ्रध्याय 
5 अग्न्य: प्रावणेमिं! सजोप॑सः । जुपन्तों यज्ञमद्रहों5नमीवा 5 इपों मही: 


प्ाच्रप्श: --(पुरीष्यास:) पूर्णासु गुणक्रियासु भवा: (अग्नयः) वक्तय इव वत्तमाना विद्वांस: 
:) विज्ञान: । श्रत्रान्येबामपीति दीघंत्वम्‌ (सजोबसः) समानमेवाप्रीतय: (जुषन्ता त्‌) सेवन्ताम 
द्रोहरहिता: (श्रनमीवा:) अरोगाः (इषः) इच्छा: (महीः ) 


१६१ 
॥ ५० || 


अ्रन्ताणाप्र 9 --'प्रावणे भि:' यहाँ 'श्रन्येषामपि हृश्यते' सूत्र से पूर्व॑पद को दी हुआ है । 
! वत्तमाना अनमीवा अद्रुह: सजोपस: पुरीष्यासो5ग्नय 


ल्‍्त्गरण्प्र्श--सब मनुष्य (प्रावणेभि:) नाना 
विज्ञानों से युक्त होकर (अनमीवा:) रोग-रहित, 
(अद्र॒ुहः) द्रोह-रहित, (सजोपस:) समान सेवा और 
प्रीति वाले, (पुरीष्यास:) पूर्ण गुरा-कर्मो में वर्त मान 
(अग्नय:) अग्नि के समान विद्वानों के तुल्य होकर 
(यज्ञम), विद्या, विज्ञान, दान, ग्रहण रूप यज्ञ का 
तथा (महीः:) महान (इषः) इच्छाओं का 


(जुपन्ताम) सेवन करो ॥। १२ । ५० ।। 
[ सर्वे झनुष्या भ्रग्तय इव, अ्रनसीवा:, अद्र ह., सजोषस: सनन्‍्तों यज्ञं महीरिषों जुघन्ताम्‌ ] 
.._म्राल्ापर्श्र:--अ्त्र वाचकलुप्तोपमालड्ार: ।। 
यथा विद्युदविरुद्धा सती समानसत्तया सर्वान्‌ पदा- 
थार सेवते तथव रोग-द्रोहादिदोष॑ रहिता: परस्परं . 
की प्रीतिमल्तो भूत्वा विज्ञानवृद्धिकरं यज्ञ प्रतत्ये, 
._ महान्ति सुखानि सतत भ्रुज्जीरनू ॥ १२। ५० ॥ 






न्त्रात्यार्ध्ध--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोतमा 
अलक्लार है ॥ जेसे-विद्युत्‌ अ्रविरुद्ध--अ्रनुकूल 
होकर सत्ता-सामान्य से सब पदार्थों का सेवन करती 
है, वेसे ही रोग, द्रोह आदि दोषों से रहित विद्वान्‌ 
मनुष्य परस्पर प्रीतिमान्‌ होकर विज्ञान की वृद्धि 


हे करने वाले यज्ञ को फलाकर महान्‌ सुखों का 
द सदा भोग करें ॥ १२ | ५० ॥ 

ह न््र7७ प्रब्द7र्श्यः--अ्ग्तय:--विद्युत्‌ । अ्रनमीवा:--रोगरहिता: । अद्रु ह:--द्रोहा दिदोषरहिता: । 
| सजोषस:८-परस्परं प्रीतिमन्‍्तः । यज्ञम्नत-विज्ञानवृद्धिकरं यज्ञम्‌ | महती:"-महान्ति । इष:--सुखानि । 
कै 


जुषन्ताम८-सततं भुञ्जीरन्‌ ।। 

स्त्रप्रणस्त्र स्रप्र--पनुष्यों का पारस्परिक व्यवहार--सव मनुष्यों को योग्य है कि वे नाना 
प्रकार के विज्ञानों को सीखें, रोगरहित रहें, किसी के साथ द्रोहादि न रखकर समान सेवा तथा समान 
प्रीति वाले हों । सभी श्रेष्ठ गुणों से पुरीष्यास:--पूर्ण होकर ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त विद्वानों के समान यज्ञ- 
. विद्या को सीखकर सब इच्छाओरों को प्राप्त करें ॥ १२ । ५० ॥| ## 

विश्वामित्र: | अ्रहिन्‍्त्रः--माता, पिता, आचार्यद्च । भुरिगार्षी पझक्ति:। पच्चम: ॥। 
मनुष्येगं भाधानादिसंस्कार रपत्यानि संस्कतंव्यानीत्याह ॥। 

मनुष्प गर्भाधानादि संस्कारों से बालकों का संस्कार करें, इस विषय का उपदेश किया है ।। 





नम कक 5 + 7 
कक ्ः 





श्द्र दयानन्‍्द-य जुर्वेदभाष्य-भास्कर 


इडामग्ने पुरुद््सं०/ सारनि गो श॑श्त्तम७ हवमानाय साथ | 
स्यान्नं सनुस्तनयो विजावाग्न सा तें सुमतिभूत्वस्मे || ५१ ।। 


प्रब्यपर्थ:--(इडाम्‌) स्तोतुमर्हा वाचम्‌ (अ्रस्ले) विद्वन्‌ (पुरुदंसस्‌) पुरूशि--बंहनि दंज्लानि-- 
कर्माणि भवन्ति यस्मात्‌ (सनित्) संविभागम (गोः) वाच: (शब्वत्तमत्‌) अ्तिशंयितमनॉदिरूपं वेदबीधम 
(हवमानाय) विद्यां स्र्द्ममानाय (साथ) साध्तुहि। अन्न व्यत्ययेन शप्‌ (स्थात्‌) भवेत्‌ (नः) भ्रस्माकंमे 
(सूनुः) उत्पन्त: (तनयः) पुत्र: (बिजाबा) विविधेश्वय्यंजनकः (ग्रग्नें) ग्रध्यापफ (सा) (ते) तब 
(सुमतिः) शोभना प्रज्ञा (भृतु) भवतु । अ्रत्र ञ्ञ तो लुक्‌ । भूसुबोस्तिडोति गुणाभावः (अस्से) अस्माकस्‌ ।। ५१ ॥। 


प्रम््ग्रणपर्थ्--'साध' इसमें 'व्यत्ययो बहुलम््‌' इस सूत्र से व्यत्यय से शप्‌ प्रत्यय हुआ है। 
इसी प्रकार 'भूतु यहाँ शपू्‌ प्रत्यय का लुक्‌ और 'भूसुवोस्तिडि' इस सूत्र से गुणा का अभाव हुआ है । 


अन्ब्यय्गः- है अग्ने ! ते सा सुमतिरस्मे भूतु यया ते नोस्माक॑ च यो बविजाबवा तनंयः 
स्थात्‌ तया त्वं तस्मे हवमानायेडां गो: शब्वत्तमं पुरुदंसं सनि साधाग्ने बयं च साध्तुयाम ॥ ५१ ॥ 


स्त्र्प्ब्द्प्र्श्गान्ब्बयः--हे अग्ने ! अध्या- 
पक ! ते तव सा सुमतिः शोभना प्रज्ञा अस्से 
अस्माक भूतु भवतु, यया ते तव नः5-अ्रस्माक़ं 
च यो विजावा त्रिविधेश्वय्यंजनकः [सुनुः ] 
उत्पन्न: तनयः पुत्र: स्थात्‌ भवेत्‌, तया त्वं तस्मे 
हवमानाय विद्यां स्पर्धमानाय इडां स्तोतुमर्हा वा्च॑ 
गो: वाच: शबइवत्तमम्‌ अतिशयितमनादिरूपं वेद- 
बोधं पुरुदंस पुरूशि--बहुनि दंसानि--कर्माणि 
भंवन्ति यस्मात्‌ सनि संविभागं साध साध्नुहि । 


अग्ने ! विद्वन्‌ | बयं च साध्नुयाम || १२ | ५६ ॥ 


स्त्ाणययर्शभ-हे (अग्ने) अध्यापक ! (ले) 
आ्रापकी वह (सुमंतिः) श्रेष्ठ बुद्धि (अस्मे) हमारी 
(भूत) होवे, जिससे (ते) आपका और (नः) 
हमारा जो (विजाबा) विविध ऐद्वर्य को पैदा 
करने वाला [सूनुः:] उत्पन्न (तनयः) पुत्र (स्यात) 
होवे, उस सुमति से (हवमानाय) विद्या की स्पर्द्धा 
करने वाले उस पुत्र के लिए (इडाम्‌) स्तुति योग्य 
वाणी को तथा (शब्वत्तमम्‌) अत्यन्त अ्रनादि रूप 
वेद-ज्ञान को और (पुरुदंसम्‌) नाना कर्मों के हेतु 
(सनिम्) विवेक को (साध) सिद्ध कीजिये। 

है (अग्ने) विद्वात्‌ ! हम भी उसे सिद्ध 
करें ॥ १२। ५१ ॥ 


[है अग्ने !*'* ते नः--अ्रस्माक॑ च यो विजादा [ सूनु:] तनयः स्थात्‌ | 


स्राब्गरर्ध:--मातापितृभ्यामाचार्यंण._ च 
सावधानतया गर्भावानादिसंस्का ररी त्या सुसन्ताना- 
नुत्पाद्य , 


ज्जव्रच्ञत्रश्व्॑--माता, पिता और आचार्य 
सावधानता से, गर्भाधान आ्रादि संस्कार की रीति से 
उत्तम सन्‍्तानों को उत्पन्न करके--- 


[मा सुमतिरस्मे भूतु ] 


वेदेश्वरविद्यायुत्ता धीरुत्पांदया ; 


वेद, इशवर और विद्या से युक्त बुद्धि को 
उत्पन्न करें । 


हितुमाह-- ] 


नहीद्शोध्न्यों धर्मोग्पत्यसुखनिधिवंर्तत इति 
निइचेतव्यम ॥ ५२ | ५१॥ 


क्योंकि अपत्य-सुख करा खजाना रूप ऐसा 
दूसरा धम नहीं है, ऐसा निश्चय करें ॥ 
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४५0] शजअछ पन्‍्यव०:--अ्रने--हे मौत: ! पितः ! आंचार्य च ! ॥ तनय:->सुधन्तान: । 
..._ सुमतिः-वेदेश्व रविद्यायुक्ता धी: । । 
( 0५ ब्ागरणय््रर्ार--गुरुजनों का कत्तंव्य-आ्राचाय्य को योग्य है कि वह पुत्र तुल्य शिष्यों को 
 मेधाबुद्धि से सम्पन्न करे । जिससे विद्या-प्राप्ति में स्पर्धा करते हुए शिष्य स्तृति के योग्य ग्रनादि वेंद- 
हि बारी ही दम करने में श्रबाध रूप से प्रवृत्त रहें । 'विजाबा' ग्र्थात्‌ विविध ऐड्वर्यों के प्राप्त करने 
वाले ज्ञानों को सिखावें । उनमें ऐसी विवेक-बुद्धि पैदा करें, जिससें वे अनेक प्रकार की समस्याओं को 
स्वयं ही समाहित कर लेवें । ऐसे ही माता-पिता भी सन्‍्तान को योग्य बनायें ।। १२। ५१ | । ६. 





विश्वामित्र:। आरिनन्‍्जर:-मातापित्राचार्या: पुत्रइच । निचुदाष्य॑नुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


है श्रथ जन्यजनकानां कतंव्यं कर्माह ॥ 
हे श्रब माता पिता और पुत्रादिकों के कत्तंव्य कर्म का उपदेश किया है ॥। 
का 3 3 5 मल विश 2 यतों 3 ञअ ]॒ «५ का हैं; ३६८ ज 
य॑ ते योनिऋत्वियों यों जातो5अरोंचथाः । त॑ जानन्नगन 5 आ रोहाथा नो वधया रयिम्‌ ॥ «२ ॥ 
प्रच्यप्र श्र: --(अयम्‌) (ते) तव (योनि:) दुःखवियोजक: सुखसंयोजको व्यवहार: (ऋत्विय:) 
ऋतु:समथोउस्प प्राप्त: । अ्त्र छुत्दसि घसिति घस्‌ प्रत्ययः (यतः) यस्मात्‌ (जातः) प्रादुर्भूत: सन्‌ (अ्रोचथा: ) 
प्रदीष्येथा: (तम) (जानव्‌) (आते) अग्निरिव स्वच्छात्मन्‌ (आ) (रोह) आरूढो भव (अ्रथ) अनन्तरम । 
श्रत्र नियातस्थ चेति संहितायां दीव॑: (नः) अ्रस्ममभ्यम्‌ (वर्धय) अत्रानाषाम्रीति संहितायां दौघ॑त्वम्‌ (रयिम्त) 
प्रशस्तां श्रियम ॥। २२ |। 
ज्ग्ग॒ाणप्रश्औ--'ऋत्विय:' इसमें 'छन्‍्दसि घस्‌' इस सूत्र से घस्‌ प्रत्यय हुआ है। 'अथा' यहाँ 
संहितायाम्‌॒ अ्रधिकार में “निपातस्थ च' इस सूत्र से दीर्घ हुआ है । वर्धया' यहाँ 'ग्न्येपामपि हृव्यते' 
सूत्र से संहिताधिकार में दीघ हुआ है। 
खान्ब्यय्वः-हे अग्ने ! त्व॑ यस्ते तव ऋत्वियोध्यं योनिरस्ति यतो जातस्त्वमरोचथाः । त॑ 
जान॑सस्‍्त्वमारोहाथ नो रयि वर्धय ॥ ५२ ॥ 


स्त्रप्प्रच्चत्श्त्रॉन्ब्ज्य्य्ः--हे श्रग्ने ! अ्ग्निरिव न््राणा«अ्र--हे (अग्ने) अग्नि के समान 
स्वच्छात्मन्‌ । त्वं यस्ते--तव ऋत्विय: ऋतु: समयो- स्वच्छ श्रात्मा वाले पुत्र ! तृ-जो (ते) तेरा 
धय प्राप्त: श्रय॑ योनि: दु:खवियोजक: सुखसंयोजको (ऋत्विय:) समय के अनुसार (ग्रयम्र) यह (योनि: ) 
व्यवहार: अ्रस्ति, बतः यस्मादु जात: प्रादुर्भूरः सन्‌॒ दुःख से वियुक्त करने वाला और सुख से संयुक्त 
त्वप्र अ्रोचथा: प्रदीप्येथा: तं जानन्‌ त्वम्‌ आ।- करने वाला व्यवहार है, (यतः) जिससे (जात: ) 
रोह आ्रारढो भव। श्रथ ग्रनन्तर नः अस्मभ्यं रथि प्रसिद्ध होकर तू (भ्ररोचथा:) प्रकाशित होता है 
प्रशस्तों श्रियं बर्धध ॥| १२ । ५२ ।। (तम) उसको (जानन्‌) जानता हुआ तू (आ+- 
रोह) उन्‍नत हो । (अथ) और--(नः) हमारे लिए 
(रयिम्) उत्तम धन को (वर्धय) बढ़ा ॥ १२। ५२ ॥ 

[ हे अ्रग्ने ! त्वं यस्ते --तव ऋत्वियोध्यं योनिरस्ति, यतो जातस्त्वसरोचथा: ] 


ख्राव्कपर्ई्र--हे मातापित्रा चार््या: ! यूय॑ पुत्रान्‌ ख्त्राद्पर्थ्र-हे माता, पिता और आचतायं ! 
पुत्रीएच धर्म्येंगा ब्रह्मचय्येण सेवितेत सह्रिद्या जन- आप पुत्र और पुत्रियों को धर्मयुक्‍त ब्रह्म चय॑ के सेवन 
/' यित्वोपदिशत--- से श्रेष्ठ-विद्या को उत्पन्न करके उपदेश करो-- 








दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
[ त्वमारोह, झ्रथ नो रथयि वर्धय ] 


हे सन्‍्तानों ! तुम-श्रेष्ठ विद्या एवं सदा 
से हमें उत्तम-सेवा और धन से सक्ब सुख् 
करो ॥ १२ | ५२ ॥। 


ख्राष्यररस्ार--गुरुजनों का सन्‍्तान को उपदेश--जब सनन्‍्तान पढ़ लिखकर पूर्ण विद्वान हो _ 
जाये तब उनको चाहिये कि वे ऋत्विय:--समय के अनुसार गुरुप्रों के प्रति दो प्रकार का व्यवहार रखें। 
एक तो उनको किसी प्रकार का दुःख न देवें और उनके दुःखों में सदा सहायक हों। दूसरे यथाशक्ति 
उनको सुव देने का प्रयत्न करें । ऐसा करने से सन्‍्तान का यश्य सवंत्र फल जाता है और उनका ज्ञान 
तेजस्वी होता है । इस प्रकार की सन्‍तति सदा उन्‍नति करती हुईं सब प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त कर ._ 
स्वयं भी सुखी रहती है ।। १२ | ५२ ॥ ७ 


१६४ 


है सन्‍्तानाः ! यूयं सदह्रिद्यया सदाचारेणाउ्स्मान्‌ 
सुसेवया धनेन च सतत सुखयतेति ॥ १२ । ५२ ॥। 


विश्वामित्र: | आजिन्‍ज:--माता पित्रादय: । स्वराडनुष्टुप्‌ । गांधार: ।। 
कन्याशि: कि कृत्वा कि काय्यंमित्याह ॥। 
कन्याओं को क्या करके क्या करना चाहिये, यह उपदेश किया है ।। 


चिदसि तयां देवत॑याड्िसखद ध्रुवा सींद । 
परिचिदंसि तयां देवतयाड्विसखद ध्रुवा सींद॥ ५३ ॥ 
प्ाब्यपर्थ :--(चित्‌) संज्ञप्ता (अ्रसि) (तया) (देवतया) दिव्यगुणाप्रापिकया (भ्रड्िरस्वत्‌) 


प्राणवत (श्रुवा) निश्चला (सीद) भव (परिचित्‌) विद्यापरिचयं प्राप्ता (असि) (तथा) धर्मानुष्टानयुक्तया 
क्रियया (देवतवथा) दिव्यसुखप्रदया (अ्ड्धिरस्वंत्‌) हिरण्यगर्भवत्‌ (श्रुबा) निष्कम्पा (सोंद) अ्रव- 
तिष्ठस्व ।। ५३ || 


व्वर॥:--हे कन्ये ! या चिदसि सा त्वं तया देवतया सहाज़्िरस्वत्‌ ध्रवा सीद। हे ब्रहा- 
चारिरि ! या त्वं परिचिदस्ससि सा तया देवतया सहाज़िरस्वद्‌ क्र्‌वा सीद ॥ ५३ ॥ ै 


च्द्रश्रॉन्ल्वय्त्:--हे कन्पे ! या चित्‌ 
संज्ञप्ता असि, सा त्व॑ तया देवतया दिव्यगुण- 
प्रापिकया सह अज्िरस्वत प्राणावद ध्रवा निएचला 
सीद भव । 


हे ब्रह्मचारिशि ! या त्वं परिचित्‌ विद्यापरिचयं 
प्राप्ता असि, सा [त्वं] तथा धर्माउतुष्ठानब्रक्तया 
क्रियया देवतया दिव्यसुखप्रदया सह अज्धिरस्वत्‌ 
हिरण्यगर्भवद्‌ ध्रुवा निष्कम्पा सीद अ्रवत्तिष्ठस्व ।। 


ख्रारल्यार्श :--सर्वेर्मातापित्रादिभिरध्या पि- 
क।भिविदृषी मिश्च कन्या: सम्बोधनीया:-- 


स्ाण्रायर्थ--है कन्या ! जो तू (चित्‌) ज्ञान- 
युक्त (अ्रसि) है, सो तू उस (देवतया) दिव्य गुणों 
के प्रापक्र वर-देवता के साथ (ग्रड्धिरस्वत्‌) प्राणों 
के समान (प्रवा) स्थिर (सीद) रह । 


है ब्रह्मचारिणी ! जो तू (परिचित्‌) विद्या- 
परिचय को प्राप्त (अ्रसि) है, सो [त्वम्‌] तू (तया) 


धर्माचरणा युक्त कर्म से एवं (देवतया) दिव्य सुखों.. 
के दाता वर के साथ (अ्रद्धि रस्वत्‌) हिरण्यगर्भजर 


ईश्वर के समान (ध्र्‌ बा) स्थि (सीद) रह 


खरगाव्यपर्श्र--प्ब-माता, पिता आदि एवं. 


प्रध्पाधिका विदुषियाँ कन्याओ्रों को समभावें-- 


हे कप रे 
+* 3 5क । की | >> हक 





. देवतया्"स्वस टशेन वरेणा । 
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[ हे ब्रह्मचारिणि ! या त्वं परिचिदर्सि ] 

7.2 भो कन्या: ! यूयं यदि पूर्णनाखण्डितेन ब्रद्म- हे कन्याओ्रो | तुम--यदि पूर्ण, अखण्डित ब्रह्म- 
विद्या: सुशिक्षा: प्रोप्य, युवतयों चर्य से अखिल विद्याश्रों तथा सुशिक्षाओं को प्राप्त 
भूत्वा-- करके, युवतियाँ होकर-- 

[ सा त्वं तया देवतया सहाज़िरस्वत्‌ त्र्‌वा सीद ] 
स्वसहशेवंर: स्वयंवरविवाह कृत्वा ग्रहाश्रमं अपने सहृरश वरों के स।थ स्वयंवर विवाह करके 


_कुर्यात, तहिं सर्वाणि सुखानि लभेध्वं, सन्‍्तानाइच गहाश्रम करों तो सब सुखों को प्राप्त होओ, और 
' जायेरन्‌ ॥ १२। ५३ ॥ सनन्‍्तान उत्पन्न होवें । १२ । ५३ || 


ग्रग७ परन्‍्रप्र्श्भ;--परिचित्‌ -पूर्णनाबण्डितेन ब्रह्मचर्यणाखिला विद्या: सशिक्षा: प्राप्ता: । 


<> 


क्परप्य्त्र॒स्त्त्रर--गुरुओं का कन्याओं को उपदेश--पुत्रों की भांति पुत्रियाँ भी पूर्गा विदषी 


होकर युवावस्था में अपने सहृश दिव्यगुणों वाने वर से स्वयंवर विवाह करें। इसी प्रकार धर्माधर्म को 


जानकर धर्मयुक्त कार्यों में दिव्य सुखों के देने वाले वर का सदा सहयोग देवें। और उसी के साथ निश्चल 
होकर रहें ॥ १२। ५३ ॥ ७) 


विश्वामित्र: | आरिन्‍्य्र:-मातापित्राचार्या: | विराउनुप्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनरतमेव विषयमाह ॥। 

कन्याओं को क्या कर के क्या करना चाहिये, इसका फिर उपदेश किया है | 

लोक॑ प्र॑ण छिद्रं पृणाथों सीद ध्रुवा त्वम्‌ । इन्द्राग्नी त्वा व्ृहस्पतिंरस्मिन योनवि्सीपदन ॥ ५४ ॥ 
स्वच्दय:--(लोकप्‌) संप्रेक्षितव्यप॒ (पर) तपंय (छिद्रम) छिनत्ति यत्तत्‌ (प्रणण) पिपूर्द्धि 

(श्रयो) (सोद) (छ्ुवा) हृढनिदचया (त्वमू) (इन्द्राग्नो) मातापितरो (त्वा) त्वाम्‌ (बृहस्पतिः) बृहत्या 
वेदवाच: पालिकाध्यापिका (अ्रस्मिन) विद्याबोधे (योनौ) बन्वच्छेदके मोक्षप्रापके (ग्रसीषदन) 
प्रापयन्तु ॥ ५४ ॥ 

न्लाय्य:--हे कन्ये ! यां त्वा योनावस्मिन्निन्द्राग्गी बृहस्पतिश्रासीषदन्‌ तस्मिन्‌ त्वं प्रवा 
सीदाथो छिद्रं पृणा लोक पुणा ।। ५४ ॥ 


स्त्रपाब्रप्रर््रा न्नय्य:--है कन्ये ! यां त्वा न्त्राण्रय्रश्नं--हे कनये ! जिस (त्वा) तुक को 
त्वां योनो बन्धच्छेदके मोक्षप्रापक्रे श्रस्मिन्‌ विद्या- (योनौ) बन्धनों से छुड़ाने वाले मुक्ति प्राप्त कराने 
बोधे इन्द्राग्नी मातापितरौ बृहस्पति: बृहत्या वेद- वाले (अ्रस्मिन्‌) इस विद्या के बोध में (इन्द्राग्ती) 
वाच: पालिकाडइध्यापिका चर असीषदत्‌ प्रापयन्तु, माता और पिता (बुहस्पति:) वेदबराणी की रक्षा 
तस्मिन्‌ त्वं ध्रुवा टढनिश्चया सीद | श्रयो छिंद्र. करने वाली अध्यापिका (अ्सीपदन्‌) जो शिक्षाएँ 
छिनत्ति यत्तत्‌ प्रण तर्पय, लोक संप्रेक्षितव्यं पृण. सिखायें, उस पर ( त्वम्‌) तुम (प्र वा) निश्चय 
पिपूद्धि ॥| १२। ५४ ॥ के साथ (सीद) स्थित हो । (अथो ) और जो-जो 
(छिद्रम्‌ ) न्यूनता हो उस-उस को (पृण्ठ) पूरा कर 
(लोकम्‌) जो भी देखने योग्य प्राणियों को 

(पृण्ण) तृपत्त कर ॥ १२ । ५४ ॥। 


१६६ 


विद्या-शिक्षा क्रियेत-- 


यां स्वीकृत्य सर्वा कन्या निश्चिन्ता भृत्वा 


सर्वाणि दुव्यंसनानि त्यक्वा समावतंनानन्तरं 
स्वयंवर विवाह कृत्वा सुपुरुषार्थ नानन्दयेयु: । 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
[हे कन्ये ! यां त्वा योनावस्म्रिन्निन्द्रास्ती बृहस्य॒तिइ्चासीबदन्‌ ] 
खगगवन्‍गएर््र;--माता पित्राचार्यरी हशी धर्म्या 


“९? ५ नह "पी आतंक जी. 
न ्‌ हा _क है 





ग्राचाये 
कन्याओं को धामिक विद्या श्रौर शिक्षा का उप- 
देश करें । 


[तस्समिस्त्वं श्रूवा सीद, भ्रथो छिद्र' प्र, लोक पूरा ] 


ज्रावब्यार्थ--माता, पिता और 


जिन शिक्षात्रों को स्वीकार करके सब 
कन्थाएँ निश्चिन्त होकर, सब दुव्यंसनों को छोड़- 
कर, समावतंन के बाद स्वयंवर विवाह करके पूर्ण 
पुरुषार्थ से आनन्दित रहें । 


ख्प्र० परब्यार्थ:--बुहस्पति:>त्ग्राचार्य: । ध्रूवा--निश्चिन्ता । छिद्रम--सर्वाणि दुब्पे- 
सनानि । पृण >-त्यज | लोकम् >-समावर्तनानन्तरं स्वयंवरं विवाहस्‌ । पृणा >5ञ्नानन्दय ।। 

न््प्रण्य्व्रस्थतर-- कन्या के लिए गुरुओं का उपदेश--माता, पिता तथा आचार्य कन्याओं को 
ऐसी शिक्षा देवें जिससे सब बन्धनों से छूट कर मुक्तिसुख की प्राप्ति हो सके । वेद की विद्भुपी अ्रध्या- 
पिका कन्याओं की न्यूनताओं को दूर कराने का पूरा प्रयत्न करें। जिससे वे दुव्यंसतों से ट कर बिदुषी 


तथा गरीर से स्वस्थ हों ॥ १२ | ५४ || 


प्रियमेधा: | आप्रष्य:--कन्या: । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनत्तसेव विषयमाह ॥ 
कन्याओ्रों को क्या करके क्‍या करना चाहिये, इसका फिर उपदेश किया हैं;।॥ 


ता5अस्य सूदंदोहस; सोम॑० श्रीणन्ति पृश्षय। । जन्म॑स्टेवानां विश॑स्थत्रिष्वा रोचने दिवः ॥ ५५ ॥ 
प्रब्यपर्थ्र ;--(ताः) ब्रह्मचारिणी: (अस्थ) गृहाश्रमस्य (सुंददोहसः) सूदा:--सुष्ठ पाचका 


दोहसो >-गवादिदोग्धारइच यासां ता: (सोमम्‌) सोमरसान्वितं पाकम (श्रीरगन्ति) 


परिपक्व कुव॑न्ति 


(पृददनयः) सुस्पर्शास्तन्वडग्य: । श्रत्र स्पृशधातोनिः प्रत्ययः सलोपश्च (जन्मत्‌) जन्मनि5-प्रादुभवि (देवानाम्‌) 


दिव्यानां विदुर्षां पतीनाम्‌ (विज्ञ:) प्रजा: (त्रिषु) 


रुचिकरे व्यवहारे (दिवः) दिव्यस्य ॥ ५५ |। 


भूतभविष्यद्वतंमानेषु कालावयवेषु (आ) (रोचने) 


पग्पाणप्रई:--'१३नय:' यहां स्पृश्‌ धातु से नि प्रत्यय और सकार का लोप हुश्ना है ॥ 
खन्‍्लय्त्र:--या देवानां सूददोहस: पृइनय: पत्नद्यों जन्मन्‌ द्वितीये विद्याजन्मनि विदुष्यो भूत्वा 
दिवोस्थ सोम॑ श्रीणान्ति ता आरो चने त्रिषु सुखदा भवन्ति विद्वश्च प्राप्तुवन्ति ।। ५५ ॥ 


स्प्पब्द्रश्ग्ान्‍्ब्वय्त्र:--या देवानां दिव्यानां 
विदुर्पां पतीनां सुददोहसः सूदा:-सुष्ठ पाचका 
दोहसो --गवादिदोग्धा रश्च यासां ताः, प्रृइनय:-- 
पत्न्यः सुस्पशस्तन्वझूग्य: जन्मन्‌ --द्वितीये विद्या- 
जन्म जन्मनि८-प्रादृर्भावे विद्गष्यो भूत्वा दिवः 
दिव्यस्य श्रस्थ गृहाश्रमस्य सोम॑ सोमरसाउन्वितं 


ख जायर्खओ--जो-(देवानाम) दिव्य विद्वान 
पतियों की (सूददोहसः) श्रेष्ठ पाचक और गौ आदि 
के दोग्वा बाली, (पृइनय:) अत्यन्त कोमल एवं 
सुडोल शरीर वाली पत्नियाँ हैं, वे (जन्मन्‌) दूसरे 
विद्या-जन्म में विदुषी होकर, इस (दिव: ) दिव्य 
(अस्य) गृहाश्रम के (सोमम) सोम-रस से युक्त 


4 
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क॑ श्रीरान्ति परिपक्व कुव॑न्ति, ताः ब्रह्मचारिणी: पाक को (श्रीण॒न्ति) पकाती हैं (ता: ) वे ब्रह्म- 

+रोचने रुचिकरे व्यवहारे त्रिषु भूतभविष्य- चारिणियाँ (श्रा +रोचने ) रुचिकर व्यवहार में 

द्वत्तमानेषु कालावयवेषु सुखदा भवन्ति, विश: (तिषु) भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों, कालों 

४ : प्रजा: च प्राप्नुवन्ति ॥| १२ | ५५ ॥ में सुखदायक होती हैं, और (विश: ) सन्‍्तातों को 
हे प्राप्त करती हैं ।| १२। ५५ ॥ 


हर ; [ या देवानां *** पृइनय:--पत्न्यो “** रोचने त्रिषु सुखदा भवन्ति, विज्ववच प्राप्नुवन्ति ] 





| हो ] न. हि 6 । 
॒ ब्रगतरश्त्र:--यदा सुशिक्षितानां विदु्षा यूनां . “जवत्यअ०/-जब सुशिक्षित, विद्वान्‌ युवकों 
_स्वसहशा रूपगुणासम्पन्ना: स्त्रियों भवेयुस्तता की अपने सहश रूपवती स्त्रियाँ होवें तब गृहाश्रम 
गृहाश्रमे सवंदा सुखं सुसन्‍्तानाइच जायेरन्‌ । में सदा सुख और उत्तम सन्‍्तान उत्पन्न हों ।.. 
[ फलमाह--] 
थे नहांव॑ विना वत्तंमानेअभ्थुदयो, मरणानन्तरं इसके विना वतंमान में अ्रभ्युदय और मरणो- 
.. तिःश्रेयसं च प्राप्तु शक्यम्‌ ॥ १२ । ५५ || परान्त तिः:श्रेयस (को प्राप्त नहीं क्या जा 
सकता ।। १२। ५५॥ 


नज्त्र7७ प्रच्यप्रश्व॑:--देवानाम--सुशिक्षितातां विदुषां यूनाम्‌ । पृदनय:--स्वसहशा रूपगण- 
 सम्पत्ता: स्त्रिय: | रोचने--गृहाश्रमे । त्रिषु--सर्वदा । विशः--सुसन्‍्ताना: ॥ न 
स्त्रपएस्त्र्सयत्र-कम्याओं के कत्तंव्य-कन्याओं को योग्य है कि वे ब्रह्मचर्याश्रम में अच्छी 
प्रकार विद्या से युक्त होवें और पृशनय:--शरीर से सुन्दर तथा वलवती होवें। तत्पश्चात्‌ स्वयंवर विवाह 
करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके, और पाक विद्या में निपुणा होकर उत्तमोत्तम सोमगुणा युक्त पाकों को 
पकाया करें। उन्तका व्यवहार तीनों कालों में श्रच्छा होना चाहिये । इस प्रकार श्रेष्ठ आच रणा से सन्‍्तान 
का पालन करते हुए गृहाश्रम के सुखों को प्र,प्त होवें ॥ १२। ५५ ॥ 


सुतजेतृमधुच्छन्दा: । हन-ज्इः--परमेश्वयं प्‌ ॥ निच दनुष्टुप्‌ । गान्धार: | 
कुमारकुमारोभिरित्थं कतंव्यमित्याह ।। 
कुमार और कुमारियों को इस प्रकार करना चाहिये, यह उपदेश किया है ।। 
इन्द्र विश्वां3अवीशधन्त्समुद्रव्य॑चसं गिर; | रथीतम& रथीनां वाजाना« सत्पति पतिम ॥ ५६ ॥ 
स्रब्यगर्थ:--(इन्द्रप) परमेश्रय्यंम्‌ (विश्वा:) अखिला: (अवीवृधन्‌) [वर्धेयु: (समुद्रव्यचसम्‌) 
समुद्रस्य व्यचसो व्याप्तय इव॒यस्मिस्तम्‌ (गिरः) वेदविद्यासंस्कृता वाच: (रथीतमम्‌) अ्रतिशयेन प्रशस्त- 
रथयुक्तम्‌ (रथोनाम्‌) प्रशरतानां वीराणाम्‌ | श्रत्न छन्‍्दसीवनिषाद्तोकारः (दाजानाम्‌) संग्रामाणां मध्ये 
(सत्पतिम्‌) सत ईश्वरस्य वेदस्य धर्मस्य जनस्य वा पालकम्‌ (पतिस्‌) अखिलेश्वर््य स्वामिनम्‌ ॥ ५६ ॥। 
अ्रम्गाणप्रर्श्श्ध--'रथीनाम्‌' यहां 'छन्‍्दसीवनिपौ' इस वात्तिक सूत्र से ईकार प्रत्यय हुआ है । 
खन्ल्ाय्रः- हे स्त्रपुरुषा: | यूयं यथा विश्वा गिर: समुद्रव्यचसं वाजानां रथीनां मध्ये रथी- 
तम॑ सत्पति पतिमवीदृरधैस्तथा सर्वान्वर्धधत ।। ५६ ॥। 


स्प्यब्दाश्यथन्ब्जय्त्ः- है स्त्रीपुरुषा: ! स्शयण्ययर्श--हे स्त्री-पुर्षो ! तुम-जंसे 
यूयं यथा विद्वा: अ्रखिला: गिरः वेदविद्यासंस्कृता (विश्वा:) सव (गिरः) वेद-विद्या से संस्कृत 


-. #ह एज रद 5 रा मम १] कई शक कल लक है ञ 
7000४ के कक 77:0६ 5, 3५ कि. 





श्दट् दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


वाच: समुद्रव्यचसं समुद्रस्य व्यचसो >-व्याप्तम वारियाँ (समुद्रव्यचसम) समुद्र के समान व्पाप्ति 
इव यस्मिस्तं, वाजानां संग्रामाणां मध्ये रथीनां वाले, (वाजानाम्‌) संग्रामों तथा (रथीनाथ) 
प्रशस्तानां वीराणां मध्ये रथीतमम्‌ अतिशयेन प्रशस्त वीरों के मध्य में (रयीतमम्‌ ) अत्यन्त प्रशस्त 
प्रशस्त रथयुक्‍त सर्त्पति सत:--ईश्वरस्य वेदस्य धर्म- रथ वाले अर्थात्‌ महारथी, (सत्पतिम) सात ग्र्थातु 
स्थ जनस्य वा पालक पतिम्‌ अखिलेश्वय्य स्वामि- ईइ्वर, वेद, धर्म वा जनों के पालक, (पतििम्‌) 
नम्‌ [इन्द्रम्‌) अ्रवीवृधन्‌ परमेश्रयंम॒ वर्धेयुड, तथा अखिल ऐश्वर्य से सम्पन्त पति रूप (इन्द्रभू) परम 
सर्वान्‌ व्धयत ।। १२। ५६ ।। ऐश्वर्यं वाले इन्द्र को (अ्रवीवृधन्‌) बढ़ाती है, 
वैसे सबको बढ़ाओ ।। १२। ५६ ।। 


[हे स्त्रीपुरुषा: ! यूयं यथा विश्वा गिरः'' सरत्यति पतिसवीवृधन्‌ ] 
नस्ाया7र्थ:--ये कुमारा याइच कुमार्यो ख्राच्यय्०२/-जो--कुमार और जो कुमा- 


दीघेण ब्रह्मचर्यण साज्भोपाज्भान्‌ वेदानधीत्य रियाँ दीघंकाल तक ब्रह्मचर्य से साज्ञोपाज्र 
स्वप्रसन्‍ततया स्वयंवरं विवाह. क्ृत्वेश्वर्याय वेदों को पढ़कर अपनी प्रसन्नता से स्वयंवर 


प्रथतेरन्‌ । विवाह करके ऐड्वर्य के लिए प्रयत्न करते हैं 
[तथा सर्वान्‌ वर्धयत ] 
धग्येंगा व्यवहारेणाज्यभिचारतया सुसन्ताना- धर्म-युक्त व्यवहार से, व्यभिचार रहित होकर 
नुत्पाद्य परोपकारे प्रवरत्तेरन्‌ । उत्तम सन्‍्तानों को उत्पन्त कर परोपकार में 
प्रवृत्त रहते हैं, 
[ फलमाह-- ] $ 
त इह्ामृत्र सुखमब्नुवीरतूु, न चेतरे5- वे--इस लोक और परलोक में सुख को प्राप्त 
विद्वांस: ।। १२। ५६ ॥ करते हैं, दूसरे अविद्वान्‌ नहीं ।। 


ज््रा७ प्रब्धपर्श्:--गिर:--साज्ोपाज्भान्‌ वेदान्‌ । अवीवृधन्‌८-ऐश्वर्याय प्रथतेरत्‌ । 

ब्वएरष्य्य स्ातार--प्रन्तान का कत्तंव्य--सन्तान का कर्त्तव्य है कि वह प्रथम बेदादि सत्य- 
शास्त्रों को सीखें, तदनन्तर संग्रामों में तेजगति से चलकर समुद्र की तरह सत्र व्याप्त होने वाले प्रशस्त 
वीरों में महारथी बनने का प्रयत्न करें। एतदर्थ ईश्वरीय वेदविद्या के रक्षक समग्र ऐदवर्यं को धर्मयुक्त 
व्यवहारों से बढ़ायें ॥ १२। ५६ ॥ 


मधुच्छन्दा: | आरिन्ज्र:--विवाहितस्त्रीपुरुषोी । भ्ुरिगुष्तिक । ऋषभ: | 
अ्थ विवाह कृत्वा कथं वर॒त्तितव्यमित्याह ।॥। 
ग्रव विवाह करके कंसे वर्तें, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


सरमित&< से कल्पेथा& संप्रिंयों रोचिष्णू स॑मनस्यमांनों | इपमूर्जमभि संवसानों | ५७ ॥ 


प्रब्यपर्थ:--(सम्‌) एकीभावम्‌ (इतम्‌) प्राप्तुतम (सम) समानाभिप्राये (कल्पेथास) समर्थय- 
ताम (संप्रयो) परस्पर सम्थक॒प्रीतियुक्ती (रोचिष्णू) विषयासक्तिविरहत्वेन देदीप्यमानौ (सुमनस्यमानों) 
सुमतसौ --सखायो विद्वांसाविवाचरन्तो (इष्म) इच्छाम (ऊर्जत््‌) पराक्रमण (संवसानो) सम्यक्‌ सुवखा- 
लंकारेणाच्छादितौ ॥ ५७ ।। (84, 









भ संकल्पेथाम्‌ ।। ५७ | 


[9प्रनव्यय्त्र:--हे विवाहित स्त्री- 
बुरुषो / युवां संप्रियों परस्पर सम्यक्‌ प्रीतियुक्तो 
रोचिष्णू विषयाउसक्तिविरहत्वेन . देदोप्यम।नौ 
बनस्थमानो सुमनसौ--सखायौ विद्वांसाविवा- 
तो संवसानों सम्यक्‌ सुवस्त्राउलडुगरेणा55चछा- 


















तम्‌, ऊर्ज पराक्रमम्‌ ग्रभि । संकल्पेथां समाना- 
गा समर्थथताम्‌ ।। १२ | ५७ ।। 


धन्यस्प प्रियाचरणे रतौ, विद्याविचार- 


_तदागृहे कल्याणमारोग्य वर्धेताम । 


मग्नों भवेताम्‌ ॥। १२। ५७ ।। 


५ 


से वां मनाथासि सं ब्रता 


7 आल 


द्रादश ग्ध्याये 


“हैं विवाहिती स्रीपुरुषो ! युवां संप्रियौँ रोचिष्या सुमनस्यमानौ संवसानौ सन्ता- 


१६६ 


स्त्रण्ग्र्‌्न--हे विवाहित स्त्री-पुरुषों ! तुम 
दोनों--(संप्रियौ) परस्पर उत्तम प्रीति से युक्त, 
(रोचिष्णु) विषयासक्ति से रहित होने के कारण 
देदीप्यमान, (सुमनस्थमानों) दो मित्र विद्वानों के 
समान श्राचरणा वाले, (संवसानौ) उत्तम रीति से 
सुन्दर वस्त्र और आभूषणों से अ्र॒लंक्रत होकर 
(इषस) इच्छा को (सम्‌+इतम) मिलकर प्राप्त 
करो | और--(ऊर्ज म) पराक्रम को (अश्नि- संकल्पे- 
थाप्र) तुल्य अभिप्राय से समर्थ बनाग्रों । 


[ है विवाहितो स्त्रीपुरुषो ! युवां संप्रियौं **' सुमनस्यमानों संवसानौं सन्‍्तो ] 
(:--यदि स्त्रीपुरुषा सर्वंया विरोध 


ज््राच्ग३ शई--य दि स्री-पुरुष सर्वथा विरोध को 
छोड़कर, परस्पर प्रियाचरणा में रत, विद्या और 
विचार से युक्‍त, उत्तम बस्त्रों से अलंक्रृत होकर 
प्रयत्न क रे-- 


[ इषं समितस्‌, ऊर्जमभिसंकल्पेथास्‌ ] 


तब घर में कल्याण एवं आरोग्य की वृद्धि होवे। 


१ [ व्यतिरेकमाह-- ] 
. यदि च विद्वेषिणौँ भवेतां तदा दुःखसागरे 


और यदि खत्री-पुरुष परस्पर द्वेष करने वाले हों 
तो दुःखसागर में मग्न होवें।। १२। ५७ ।। 


ज्प्र7० प्रच्दग्र्श्भ;--संप्रियौ >-सर्वथा विरोध॑ं विहायान्योअ्न्यस्य प्रियाचरणे रतौ | सुमनस्य- 
+-विद्याविचा रयुक्तौ । संवसानौ--सुवस्त्रालडःकृतो । इषम्--कल्याराम्‌ । ऊर्ज मु--आरारोग्यम्‌ ॥। 
.._म्राष्यराः7र-विवाहित स्त्री-पुरुषों का पारस्परिक व्यवहार- विवाह के बाद स्त्री पुरुष सदा 
एक दूसरे के प्रियाचरण करने का प्रयत्न करे । सदा सहृदय होकर उत्तमोत्तम वस्त्रों तथा अलंकारों को 
धारणा करें | विषयासक्त न होकर शरीरों को स्वस्थ रखें। सवंत्र तेजस्त्री होकर सम्मान प्राप्त करे ! 
. एक होकर सत्र इष्ट वस्तुओं को प्राप्त करें और पौष्टिक पदार्थों से अपनी-अपनी शक्तियों को बढ़ायें । छ 


मधुच्छन्दा: । आरिनन्‍्द:ः--उपदेशक: । भुरिगुपरिष्टाद्‌ बहती । मध्यम: ॥ 
अध्यापकोपदेशका यावत्सामर्थ्य तावदू वेदाध्यायनोपदेशो कुर्य्युरित्याह ॥ 
अध्यापक और उपदेशक लोगों को चाहिये कि जितना सामर्थ्य हो उतना ही वेदों का 
अध्यापन और उपदेश करें, यह उपदेश किया है ॥ 
सम॑ चित्तान्याकंरथ | 
अ्नें पुरीष्याधिपा भंव त्व॑ न 5 इपमूर्ज यज॑भानाय थेहि॥ ५८ ॥ 





१७० दयानन्द-यजुर्वेद भाष्य-भास्कर 


पाब्द्रशध:--(सम््‌) एकस्मिन्‌ धर्म (वास) युवयो: (सनांसि) संकल्पविकल्पाद्या अ्रन्तःकरण- 
वृत्तय: (सन्‌) (ब्रता) सत्यभाषणादीनि (सम्‌) (उ) समुच्चये (चित्तानि) संज्ञप्तानि धर्म्याणि कर्माणि 
(भ्रा) समन्तात्‌ (अ्रकरम्‌) कुर्याम्‌ (अग्ने) उपदेशकाचार्य (पुरीष्य) पुरीषेषु-पालकेपु व्यवहारेपु भवस्त- 
त्संबुद्धों (अधिपा:) ग्रधिक: पालक: (भव) (त्वम) (नः) अस्माकम्‌ (इत्र) ग्रन्नादिकम्‌ (ऊर्जम्‌) शरी- 
रात्मवलम्‌ (यजमानाय) धर्मेणा संगनन्‍्तुं शीलाय (बेहि) ॥ ५८ ॥। 

अन्नलय:--हे स्त्रीपुरुषो ! यथा5हमाचार्यों वां संमनांसि संब्रतो संचित्तान्याकरं तथा युवां मम 
प्रियमाच रेतम्‌ । हे पुरीष्याग्ने ! त्वं नोडधिपा भव यजमातायेषमूर्ज च घेहि ।। ५८ ॥ 


स्रपब्रार्थान्‍्वय्त्र:--हे  स्त्रीयुरुषो ! 
यथा$हमाचार्य्यों वां युवयों: संमनांसि एकस्मिन्‌ 
धर्म, संकल्पविकल्पाद्या अन्तःकरणावृत्तय: संब्रता 
सत्यभाषणाउ5दीनि [उ] समुच्चये संचित्तानि 
संज्ञप्तानि धर्म्यारिग कर्माणि आरा; अकरं समन्‍्तात्‌ 
कुर्य्यम्‌, तथा युवां मम्र॒ प्रियमाचरेतम्‌ । 


हे पुरीष्य ! पुरीषेषु--पालकेषु व्यवहारेषु 
भवस्ततूसम्बुद्धों ! अ्रग्ने |! उपदेशकाचार्य्य ! त्वं नः 
अस्माकम्‌ अ्धिपा: अधिक: पालक: भव, यजमानाय 
धर्मेण संगन्‍्तुं शीलाय इबम्‌ ग्रन्नादिकम्‌ ऊर्ज 
शरीरात्मवलं च घेहि | १२ | ५८ ॥ 


ख्व्ाणायर्थ्े-हे स्त्री-पुरषो ! जेसे मैं 
आचाये (वाम्‌) तुम दोनों के (संमनांसि) एक 
धर्म में अर्थात्‌ सम्मिलित संकल्प-विकल्प 
श्रादि श्रन्त:क रण की वृत्तियों को, (संत्रता) सत्य- 
भाषण आदि ब्रतों को, [उ] और (संचित्तानि) 
उपदिष्ट धर्मबुक्त कर्मों को (आा- +अ्रकरम्‌) सब 
ओर से सिद्ध करता हूँ, वैसे तुम दोनों मेरा प्रिया- 
चरणा करो । 


है (पुरीष्य) पालक-व्यवहारों में वर्तमान 
(अग्ने) उपदेशक आचाय ! आप (न:) हमारे 
(अधिपा:) अत्यन्त पालक (भव) बतो । और-- 
(यजमानाय) धर्म से संगतिशील पुरुष के लिए 
(इषम्‌ ) अन्न आदि तथा (ऊर्जम्‌) शरीर आत्मा के 
बल को (घेहि) धारण कर ॥ १२ । ५८॥। 


[हे स्त्रीपुरुषो ! यथा5हमाचार्यों दाँ संमनांसि, संत्रता, [3] संचित्तान्याकरस ] 


बखरवरव्यार्थ:--उपदेशका यावच्छक्य॑ तावत्‌ 
सर्वेपामकथरम्य॑म, ऐककरम्यम्‌, एकनिष्ठाम, तुल्य- 
सुखदुःखे, यथा स्थात्‌ तथा शिक्षयेयु: । 


[ हे न] अग्ने || त्वं रूम 


आप्तविद्वांसमेवो पदेष्टा रम- 
चतेपामंश्रयंप रौक्रमब द्ध 


सर्व स्त्रीपुरुषा 
ध्यापक॑ सेवेरनू, स 
कुर्यात्‌ । 


खपरव्यप्र््ध--उपदेशक लोग जितना हो सके 
उतना सबका एक धर, एक कर्म, एक निष्ठा एबं 
समान सुख-द्रुःख होवे बसी शिक्षा करें । 


'इषमूर्ज च घेहि] 


सब स्त्री-पुरुष आराप्त विद्वान उपदेशक एवं 
श्रध्यापक की ही सेवा करें, और वे इनके 
ऐश्वर्य तथा पराक्रम की वृद्धि करे । 


[ व्यतिरेकमाह-- ] 


नकधर्मादिभिविना5&मसु सौहार्द 
नेतेन विना सतत॑ सुख च ॥ १२ | ५5 | 


जायते, 


स्रा्० परब्य2र््र:--संमनांसि--ऐकथघर्म्यम्‌ । 


क्योंकि--एक धर्म आदि के विना आरात्माओं में 
मित्रता उत्पन्न नहीं होती, और इसके बिना निर- 
न्तर सुख भी नहीं हो सकता ॥। १२ । ५५ ॥ 
सब्रता--ऐककर्म्य म्‌ । संचि तानि--एकनि- 


प्ठाम्‌ । अग्ने (--आप्त विद्वन, उपदेष्ट:, अध्यापक ! इषम्‌ 5 इवर्य म्‌ । ऊर्भ म्‌ --पराक्रमम्‌ ॥। 


फ्े ५५ 


द्रादश ग्रध्याय की. 


बेदोपदेश  , --उपदे कर; के अवसाद ताक अथवा आचार्य सभी स्त्री-परुषों को 

नका मार द्शन करते रहे । ग्ृहस्थ में स्त्री-पुरुष समान संकल्प वाले होकर 5 अक + 
का सदा प्रिया रणा किया करें। सत्यभाषणादि ब्रतों को धारण करके सब कार्यों ह्‌ हे कर दूसरे 
इस प्रकार की शिक्षाओ्ों से उपदेशक सदा सब मनुष्यों का श्रत्यन्त पालक हो ५० . हट 
सत्कार करने वाले यजमान को भ्रन्नादि ऐश्वर्य को बढ़ाकर आत्मा तथा शरीर की सब शब्ि 5 ; 
युक्त करें ॥। (२। १८ ॥ ६9 र के शक्तियों से 


म्रधुच्छल्दा: | अ्ररिन्‍्त्र:-विद्वान्‌ ॥ भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभ: ।॥। 
के5धपापनोपदेशाय नियोजनीया इत्याह ॥ 
किन को पढ़ाने और उपदेश के लिए नियुक्त करना चाहिये, इस विषथ का उपदेश क्रिया है ।। 


अग्ने तव॑ पुरीष्यो रथिमान पुष्टिपार 5 अंसि। 
शिवा: कुखा दिशः सर्वाः ख्॑ योनिधिहासंद:॥ «० ॥ 


प्रव्याश्य:--हे (अ्रग्ले) उपदेशक विद्वन्‌ ! (त्वम्‌) (पुरीष्य:) ऐकमत्यपालनेयु भवः (रयिपतान्‌) 
विद्याविज्ञानचनयुक्त: (पुष्टिमान्‌) प्रशस्तशरीरात्मबलसहित: (अश्रसि) (शिवाः) कल्प्रा णोपदेशयक्ता: 
(कृत्वा) (दिज्:) उपदेश्व्या: प्रजा: (सर्वा:) समग्रा: (स्वम) स्वकीयम (योनिम्‌) सुखसाधक दःख- 
विच्छेदकमुपदेशम्‌ (इह) अरस्मिन्‌ संसारे (आ) (अझ्रसदः) झ्रास्व ॥ ५६ ॥ प 
अन्ब्यया:--हे अग्ने ! यतस्त्वमिह पुरीष्यो रयिमान्‌ पुष्टिमानसि तस्मात्सवाँ दिशः शिवा: 
कृत्वा स्वं योनिमासद: ॥ ५६ ॥। 


रापाब्दाथ्रान्‍्वाय्तग:--हे श्रग्ने ! उपदेशक म्राण्ररर्ध--है (अग्ने) उपदेशक विद्वान्‌॒! 
विद्रतू ! यतस्त्वत्‌ इह अस्मिन्‌ संसारे पुरीष्यः क्योंकि आप (इह) इस संसार में (पुरीष्य:) एक- 
ऐकमत्यपालतेषु भवः रिसान्‌ विद्याविज्ञाधन- मत को पालन करने वालों में वतंमान, (रप्रिमान्‌) 
युक्त: पुष्टिमान्‌ प्रशस्तशरीरात्मबलसहित: ग्रसि, विद्या; विज्ञान तथा धन से युक्त और (पुष्टिमान्‌) 
तस्मात्‌ सर्वाः समग्रा दिशः उपदेष्टव्या: प्रता: शिवाः प्रशस्त शरीर और आ्रात्मा के बल से युक्त (ग्रसि) 
कल्याणोपदेशयुक्ता: कृत्वा स्व॑ स्वकीयं योनि हों, इसलिए--(सर्वा:) सब (दिशः) उपदेश के 
सुखसाधक॑ दुःखविच्छैदकमुपदेशम्‌॒ झा + असदः योग्य प्रजा को (शिवाः:) कल्याणकारी उपदेश से 
ग्रास्व ॥| १२ । ५६ ।। युक्त करके (स्वम्‌) ग्रपने (योनिम्‌) सुखसाधक 
तथा दुःख-विच्छेदक उपदेश को (झा ।असदः:) 
स्थापित करो ॥ १२ । ५६ ॥। 


प्रग्ते ! यतस्त्वमिह पुरीष्यो रयिधान्‌ पुष्टिसान्‌ ग्रलि | 
| 


ग्रायार्श्प:--राजप्रजाजने येंउत्र॒ जितेन्द्रिया ज्ाब्ागर््भ-राजा और प्रजा-जनों को 

धामिका: परोपकारश्रिया विद्वांसो भवेयुस्ते प्रजासु चाहिये कि वे--जो यहाँ जितेन्द्रिय, धामिक, 

धर्मोषदेशाय नियोजनीया: । परोपकारी विद्वान्‌ हों उन्हें प्रजा में धर्मोपदेश के 
लिए लगाव । 
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[ सर्वा दिशः शिवाः कृत्वा स्वं यो निधासद: | ध््प 

उपदेशकाइच प्रयत्नेन सर्वान्‌ शिक्षयेकधर्म- और उपदेशक प्रयत्न से सबको शिक्षा के द्वारा... 
युक्तान्‌ सततमविरोधिनः सुखिन: संपादयेयु: ।। एक धर्म से युक्त सदा अविरोधी एवं सुंखी 

बनावें ॥ १२। ५६ ॥ 
ख्रा० प्रव्दपर्य:--पुरीष्य:--जितेन्द्रिय: । रयिमान्‌"धामिक: । पुष्टिमान्‌5-परोपकारप्रिय: । 
स्त्राष्य्त्र र्या रु--अ्ध्यापक की योग्यता--(१) अग्नि:८"-अ्रध्यापक ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त होना 
चाहिये । (२) पुरीष्यः--निश्चित एक मत वाला हो । जो अनिदिचित ज्ञान वाला हो उसका ज्ञान भ्पूर्ण 
होता है। (३) रयिमान्‌-विद्या तथा युवर्णादि घन से पूर्ण हो। (४) परुष्टिमान्‌"-प्रशस्त शारीरिक तथा 
प्रशस्त आत्मिक बल वाला हो । (५) योनिम्‌ शिवाः८-सुख प्रापक कल्याणकारी उपदेश देने वाला हो । 
स्वयं घामिक तथा जितेन्द्रिय होकर दूसरों को अच्छी शिक्षा देने वाला हो ॥। १९ | ५८ ॥ 9 


मधुच्छन्दा: । ब्हडन् प्यत्थगर --विवाहितो स्त्रोपुरुषों | ग्रार्षी पंक्ति: । पठ्चम: ॥। 
पुनः सर्वे विद्याप्रदानायाप्ता विद्वांस: प्रार्थनीया इत्याह ।। 
फिर सब को चाहिये कि विद्या देने के लिए आप्त विद्वानों से प्रार्थना करें, 
इस विषय का उपदेश किया है ॥। 


भव॑तं न सम॑न्सों सर्चेतसावरेपसी । 
मा यज्ञ् हिं&सिरप्ट मा यज्ञपति जातवेदसों शिवों म॑वतमत्न नं: ॥ ६० ॥ 


प्मब्दपर्थ्र:--( मवतम्‌ ) (नः) अस्मम्यम्‌ (समनसौ) समानविचारों (सचेतसौ) समानसंज्ञानो 
(अरेपसो ) अनपराधिनों (सा) (यज्ञम्‌) संगनन्‍्तव्यं धर्मम्‌ (हिसिष्टस) हिस्थाताम (सा) (यज्ञपतिम्‌) 
उपदेशेन धर्मरक्षकम्‌ (जातवेदसो) उत्पन्ताउखिलविज्ञानौ (शिवा) मंगलकारिणों (भवतम्‌) (अद्य) 
(नः) अस्मम्यम्‌ ॥। ६० ॥। 


अन्ब्वय:-हे विवाहितो स्त्रीपुरुषा ! युवां न: समनसौ सचेतसावरेपसौं भवतम्‌ | यज्ञ मा 
हिसिष्टं यज्ञपति मा हिसिष्टस्‌ । अद्य नो जातवेदसों शिवा भवतग्‌ ॥ ६० ॥। 


स्त्रपब्रप्रश्वॉन्चय:--है बिवाहितो ख्राण्ययर्श्भ--हे विवाहित स्त्री-पुरुषो ! तुम 
सत्री-पुरुषा ! युवां नः अस्मभ्यं समनसो समान- दोनों--(न:) हमारे लिए (समनसौ) समान विचार 
विचारों सचेतसों समानसंज्ञानों अरेपस्तौँ श्रतपरा- वाले, (सचेतसौं) समान ज्ञान वाले, (अरेपसौ) 
घिनों भवतम्‌ । यज्ञं संगन्तव्यं धर्म मा हिसिष्ट निर्दोष (भवतम्‌) बनो, (यज्ञम्‌) संग के योग्य 
हिस्थाताम्‌, यज्ञपतिम उपदेशेन धर्मरक्षकं मा धर्म का (मा हिसिष्टम्‌) हिस्नन मत करो, (यज्ञ- 
हिसिष्टं हिस्थाताम । अ्रद्य नः अस्मम्यं जातदेदसा पतिम्‌) उपदेश के द्वारा धर्म के रक्षक का (मा 
उत्पन्नाउखिलविज्ञाना शिवा मद्ललकारिणौ हिसिप्टम) हिसन मत करों। (श्रद्म) आज (नः) 
भवतम्‌ ।। १२। ६० ॥। हमारे लिए (जातवेदसौ) उत्पन्न सकल विज्ञान 
वाने एवं (शिवौ) मज्भलकारी (भ्रवतम्‌ ) हों ॥ 
[है स्त्रोपुरुषो ! युवा" यज्ञपाति भा हिसिष्टस | 
>्रालप२:--स्त्री पुरुपजने:. सत्योपदेशाया- स्जात्त4र््र--स्त्री-पुरुष--सत्य-उपदेश ._ एवं 
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.. प्रगल्भा निष्कपटा आप्ता अध्यापन के लिए पूर्णा-विद्या वाले, प्रगल्भ चत्र 
निष्कपट, आप्त विद्वानों से नित्य प्रार्थना करें । 


! 28 [ श्रद्य न:' ' 'शितरौ भठतस्‌ ] 

छः 6 जा ०.७ 
| सब मय एवमुपदिशेयुय॑ त: सर्वे धर्मा- आर विद्वान सबको ऐसा उपदेश करें जिससे 
॥ १२ | ६० ॥। सब धामिक होवें | १२। ६० ॥। 


_ जाय रअार-गृहस्थ-धमं--विवाहित स्त्री-पुरुषों को योग्य है कि वे दुव्यंसनों से दूर रह 
[मान विचार वाले तथा समान ज्ञान वाले होकर रहें । शृहस्थ के योग्य धर्म का कभी उल्लंघन न 
'र जो धर्म का प्रचार करके धर्म की रक्षा करते हैं ऐसे धार्मिक विद्वानों का सदा सत्कार करे । 
| पूजा कभी न करें। किन्तु पूज्य, सकल विज्ञान से पूर्ण विद्वानों के लिए सदा मद्भुलकारी 

9२।६०॥ (9. 


मधुच्छन्दा: | प्लत्न्ज्ी >-माता । अआार्पी त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥ 
माता किवत्संतानान्‌ पालयतीत्याह ॥ 
माता किस के तुल्य सन्‍्तानों को पालती है, यह उपदेश किया है ॥ 


ः प्रातेव॑ पुत्र प्रथिवी पुरीष्यमग्नि० स्त्रे योनावभारुखा । 
विशेदेबेऋतुमि! संविदानः प्रजाप॑तिविश्वकर्मा वि मुंज्चतु ॥ ६१ ॥ 


प्यब्या०प्र:--(मातेव) (पृत्रतू) (पृथिवी) भूमिवद्धत्तमाना विदुषी सत्री (पुरीष्यम्‌) पुष्टिकरेषु 
भवसम्‌ (श्रग्निए) विद्युतमिव सुप्रकाशम्‌ (स्वे) स्वकीये (योनो) गर्भाशये (अ्रभाः) पुष्णाति धरति 
बा) ज्ञातुमर्हा (तामू) (विद्वः) सर्वे: (देवे:) दिव्येगंसों: सह (ऋतुभिः) वसस्ताद्येः (संविदानः) 
पयन्‌ (प्रजापति) परमेश्वर: (विश्वकर्म्मा) अखिलोत्तमक्रिय: (वि) विरुद्धार्थे (मुड्चतु) ॥ ६१॥। 

अन्व्यय्ग:--योखा प्रथिवीवद्धत्तमाना ञ्ली स्‍वे योनौ पुरीष्यमस्नि पुत्र मातेवाभा धरतितां 
दानो विश्वकर्मा प्रजापतिविश्वर्देव ऋतुभि: सह सतत दुःखाद्विमुचतु पृथग्रक्षतु ॥ ६१ | 


_ स्प्रच्याश्रॉन्‍्व्वय्त्र:--या उखा ज्ञातुमर्हा न्व्राण्यापर्श्न--जो (उखा) जानने के योग्य 
बिब्री ] >-यरूथिजोवद्र तंमाना स्त्री, भुमिवद्त्त- [प्रथिवी] भूमि के समान वर्तमान विदुषी स्त्री 
माना विदुषी स्त्री स्वे स्वकीये योनौ गर्भाशये (स्वे) अपने (योनौ) गर्भाशय में (पुरीष्यम) पुष्टि- 
'पुरीष्य॑ पुष्टिकरेषु गुणेषु भवस्त्‌ श्रग्नि विद्युममिव कारक गुणों से युक्त, (अग्नि) विद्युत्‌ के समान 
.. सुप्रकाशं पुत्र मातेव अ्रभाः पुष्णाति धरति वा, सुप्रकाश वाले पुत्र का माता के समान (अभाः) 
. तां संविदान: सम्यग ज्ञापयन्‌ विश्वकर्मा अखिलोत्तम- पोषण वा धारण करती है, उस स्त्री को 
._ क्रिय: प्रजापति: परमेश्वर: विद: सर्वे: देबेः दिव्ये- (संविदान:) उत्तम रीति से उपदेश करता हुआ्ना 
....ग॒णेः सह ऋतुभिः वसन्‍्तादेः सह सतत दुःखाद (विश्वकर्मा) अ्रखिल उत्तम “३: (प्रजापति:) 
. वि+सुज्चतुत-पृथग्रक्षतु ॥ १२। ६१ ॥। परमेश्वर--(विश्वे:) सब (देवे:) दिव्य-गुणों से 

हे युक्त (ऋतुभि:) वसन्‍्त आदि ऋतुओों के द्वारा 
सदा दुःख से (वि+-मुचतु) पृथक्‌ रखें ॥ १२। ६१ 
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[ या-उखा [ पृथिवी] पृथिदीवद८त्तंमाना रत्री स्वे योनौ' अग्नि पुत्र मातेटासाः ] 
न्त्ाव्यप्रथथ:--अत्रोपमालड्ु।र: ॥ यथा जननी ख्जब्जपर्थ्भ--इस मन्त्र में उपमा अलंकार 
सस्तानानुत्पाद् पालयति तथँव पृथिवी काररास्थां है॥ जैसे जननी सन्‍्तानों को उत्पन्न करके पालन 
बिद्युतं प्रकटय्य रक्षति, करती है, वेसे ही प्रथिवी कारणास्थ विद्युत्‌ को 
प्रकट करके उसकी रक्षा करती है। 
[ तां संविदानो विश्वकर्मा प्रजापतति:'''ऋतुभिः सह ] 
यथा परमेश्वरो याथातशथ्येन प्रथ्िव्यादिगुणान्‌ जैसे परमेश्वर यथार्थ रूप से पृथिवी आदि के 
जानाति, प्रतिनियतसमयमृत्वादीन्‌ प्रथिव्यादीश्च ग्रुणों को जानता है, प्रत्येक के नियत समय 
धृत्वा, स्वस्वनियतपरिषौं चालयित्वा प्रलयसमये पर ऋतु आदि और प्रथिवी श्रादिकों को धारण 
भिनत्ति, तथंव विद्वद्रभियंथाबुद्धयं तान्‌ विदित्ता करके अपनी-अपनी नियत परिधि में चलाकर, 


कार्य सिद्धये प्रयतितव्यम् ॥। १२। ६१ ॥ प्रलय समय में भेदन करता है, बसे ही विद्वान लीग 
यथाबुद्धि इन्हें जानकर कार्य-सिद्धि के लिए 
प्रयत्न करें ॥ 


खाय० प्रन्‍्रा्थ:--अग्तिम--कारणास्थां विद्युतम । पुत्रमु"-सन्‍्तानम्‌ । मातेव"-यथा- 
जननी । अ्रभा:--पालय ति/रक्षति । 


न्त्राष्यर््ार- १. माता का कत्तंव्य--सन्‍्तान के पालन करने में माता का स्थान प्रथिवी 
के समान होता है। जेसे स्वज्ञ परमेश्वर इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की रचन्ना अपने अभ्रनन्त सामथ्यं से करता 
है और दिव्यगुण्णों से युक्त ऋतुओं के द्वारा प्रथिवी से उत्पन्न होने वाला धान्य और फलादि के द्वारा 
सब प्राशियों का पालन करता है और नाना प्रकार के रोगों से मुक्त रखता है, वेसे ही बिदुषी माता 
बालक को गर्भाशय में सुरक्षित रक्खे और पुष्टिकारक गुणों से बालक को विद्युत्‌ की तरह तेजस्वी 
बनायें । और अच्छी-भ्रच्छी शिक्षाएँ देकर बालक को सुशिक्षित करे । 


२. अलडूगर--इस मन्त्र में उपमा अलकछूार है। उपमा यह है कि जैसे माता संन्‍्तान को 
उत्पन्त कर उसका पालन करती है वेसे ही परमात्मा प्रथिवी आ्रादि से औषधियों को पैदा करके प्राणियों 
को पालता है ॥| १२। ६१ ॥ & 


मधुच्छन्दा: । न्विक्र त्त्रि:-स्त्री । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
स्त्रियः कोहशान्पतीन्नेंच्छेयुरित्याह ।! 
स्त्रियाँ कंसे पतियों की इच्छा न करें, यह उपदेश किया है ॥ 


असुन्वन्तमयंजमानमिच्छ . स्तेनस्थेत्यामन्विहि तस्करंस्थ । 
अन्यमस्मरदिच्छ सा त॑ $ इत्या नमों देवि निर्करेत तुभ्य॑मस्तु || ६२ ॥ 


प्अब्दवर्ई:-- (असुन्वस्तम्‌ ) ग्रभिषवादिक्रियानुष्ठान रहितम्‌ (अ्रयजमानम्‌) अदातारम्‌ (इच्छ) 
(स्तेनस्थ) अ्प्रसिद्धचो रस्य (इत्याम्‌) एतुमर्हा क्रियाम्‌ (अनु) (इहि) गच्छ (तस्करस्य) प्रसिद्धचोरस्य 
(अन्यप््‌) भिन्‍तम्‌ (भ्रस्मत्‌) (इच्छ) (सा) (ते) तव (इत्या) एतुमर्हा क्रिया (नमः) अन्तम्‌ (देवि) 
विदुषि (निऋ ते) नित्ये सत्याचारे पृथिवी वद्गत्तं माने (तुम्यम्‌) (श्रस्तु) भवतु ॥ ६२ ॥ 
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हज ४ 
कप 


250) न्त्जय्त्ः--हे निऋ ते देवि ! त्वमस्मत्स्तेनरय तस्करस्य सम्बन्धिनं विहायान्यमिच्छासुन्वन्त- 
। पु 


.._ मयजमान मैच्छ । यामित्यामन्विहि सेत्या तेथ्स्तु नमश्र तस्ये तुम्यमस्तु ॥ ६२ ॥ 


स्मप्पच्दाश्प्रनन्‍वब्लय्य;-हेै. निऋते ! ब्जाण्य7»्र--हे (निऋ ते) नित्ये सत्याचा- 
नित्ये सत्याचारे प्रथिवीवद्त्तमाने ! देवि ! विदुषि ! रणा वाली, प्ृथिवी के समान वर्तमान [(देवि) 
त्वम अस्मत्‌ स्तेनस्थ अप्रसिद्धचोरस्थ तस्करस्यथ विदुषी ! तू (अस्मत्‌) हमारे (स्तेनस्थ) अप्रसिद्ध 
प्रसिद्धवोरस्प सम्बन्धिनं विहाया$इस्यथं भिन्‍तम्‌ चोर, (तस्करस्थ) प्रसिद्ध चोर के सम्बन्धी को 
इच्छे, अ्रवुस्वस्तत्‌ श्रभिषवादिक्रियाइतुष्डानरहितम्‌ छोड़कर (अ्रन्यम) किसी और की (इच्छ) कामना 
_ अ्रयजमानम्‌ अ्रदातारं मेच्छ | यामित्याप्त एतुम्हा कर । और-(असुन्वन्तम) अभिषव आदि 
क्रियाम भ्रनु + इहि गच्छ, सेत्या एतुमर्हा क्रिया ते क्रियाश्रों के अनुष्ठान से रहित (अ्यजमानम्‌) 
. तव अस्तु भवतु, नमः अन्नं च तस्थे तुम्यमस्तु अ्दाता की (मेच्छ) कामना मत कर। और जिस 
5 अबत॥ १९ | ६२ ॥। (इत्याम ) प्राप्त करने योग्य क्रिया का (अनु-+ 
! इहि) अनुगमन करे वह (इत्या) प्राप्त करने योग्य 
क्रिया (ते) तेरी (अस्तु) सफल हो। और (नमः) 
अन्न (तुम्यम्‌ ) तुझे (अस्तु) प्राप्त हो ॥ 


[हे देवि ! त्वमस्मत्‌ स्तेनरय तस्करस्य सम्बन्धिनं विहायान्यामिच्छ ] 


ज्ालाएर्श्र:--हे स्त्रिय: ! यूयमपुरुषाथिन: खारगवब्यएर्थ््र-हे स्त्रियों ! तुम--पुरुषार्थ से 

स्तेनसम्बन्धित: पुरुषान्‌ पतीन्‌ मेच्छत, श्राप्त- रहित, चोरों के सम्बन्धी पुरुषों को पति रूप में 

नीतन्‌ ग्रक्लीत । मत चाहो, हन्‍्तु आप्त नीति वाले पुरुषों को स्वी- 
कार करो । 


[हे निऋते ! नमइच तस्ये ठुम्यमस्तु | 


यथा पृथिव्यनेकोत्तमफलप्रदानेन जनान्‌ रज्ज- जैसे--प्रथिवी अनेक उत्तम फल प्रदान करने 
यतति तथा भवत । एवंभूताभ्यों युष्मभ्यं व्यं नम: से जनों को रंजित करती है, वेसी तुम बनो। सो 
कुर्म: । ः तुम्हारा हम सत्कार करते हैं । 
[असुन्वन्तमयजमानं मेच्छ | 
यथा वयमलसे भ्यः स्तेनेभ्यइच पृथग्‌ वर्त्तेमहि जैसे--हम आलसी और चोरों से पृथक्‌ रहते 
तथा यूयमपि वत्तेंव्वम्‌ ॥ १२। ६२ ॥। हैं वैसे तुम भी रहो ॥| १२। ६२ || 


ख््र7७० प्पब्दार्श्र:--देवि--स्त्रि !। स्तेनस्य--स्तेनसम्बन्धिन: । तस्करस्य5-अपुरुषाथिन: । 
अन्यम्‌ >-्राप्ततीतिम्‌ । इच्छ-्ग्रहाण । असुन्वन्तम्‌ न्‍तञ्नलसम । अयजमानम्‌ --स्तेनम्‌ । 


स्वाष्य्रस्पार--पति कैसा हो-स्वयंवर विवाह से पूर्व विदुषी ओऔ,र सत्याचरण करने 

वाली कुमारियाँ ऐसे पति को कभी त स्वीकार करें, जो छिप कर चोरी करता हो अथवा प्रसिद्ध चोर 

. हो। चोरों के सम्बन्धियों में से भी वर न चुनें। और अभिषवादी क्रियाग्रों वाले यज्ञादि से रहित तथा 
अदांता हो, अ्रच्छे पुरुषों की संगति न करता हो, ऐसे पुरुष को भी वर न बनायें । जों श्रेष्ठ कार्यों हे 
लि रखता हो और अन्‍्नादि पदार्थों वाला हों, ऐसे पंति का सदा वरण कर | जिससे सदा सुखों की 


होती रहे ।| १२ । ६२ !। 


| 
कः 
' 
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मधुच्जन्दा: । न्च्रिज्ह त्त्रि:5-स्त्री । भुरिगार्षी पडक्तिः। पत्चम: ॥ 
पुनरेता: कथं भवेयुरित्याह ॥ 
फिर ये स्त्रियाँ कैसी हों, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 


नमः सु ते निऋ्रंते तिम्मतेजोंयस्मयं विचृता बन्धमेतम्‌ । 


रत 


यमेन त्व॑ यम्या संविदानोत्तमे नाके 5 आधिं रोहयैनम्‌ ॥ ६३ ॥ 


प्यब्यप्रस्:-- (नमः) अन्नादिकम (सु) (ले) तव (निऋते) नितरामृतंर-सत्यं यस्थां 
तत्सम्वुद्धों (तिग्मतेजः) तीव्रारि तेजांसि यस्मात्तत्‌ (अंयस्मयम्‌) सुवर्णादिप्रकृतस । श्रय इति हिरण्यना० ॥ 
निघं० १। २॥ (वि) (चुत) विमुच्व । द्चनचोउततरितड़॒ इति दीघं: (बन्धस्‌) बध्नाति येन तम्‌ (एतम्‌ ) 
(यसेन) न्‍्यायाधीशेन (त्वम) (यम्या) न्‍्यायकर्ज्या (संविदाना) सम्यकक्ृतश्रतिज्ञा (उत्तमे) (नाके) 


ग्रानन्दे भोक्‍्तव्ये सति (अधि) (रोहय) (एनम्‌) ॥| ६३ ॥। 


ग्रम्रणप्र्थ्य -'ग्रयस्मयम्‌' यहां 'अयस्‌' शब्द हिरण्य वाची है और यह शब्द निघं० (१।२) 
में हिरण्यवाचियों में पढ़ा है। 'विचुता' यहाँ हयचोतस्तिऊ:' इस सूत्र से दीर्घ हुआ है । 


न्ब्ज््य्त्र:--हे निऋ ते ! यस्यास्ते तिग्मतेजोअ्यस्मयं नमोंस्ति सा त्वमेतं॑ बन्ध॑ सुविचुत । 
यमेन यम्या सह च संविदाना सत्येनं पतिमुत्तमे नाकेईघिरोहय ॥। ६३ ।। 


स्तप्पब्या/अ्ररन्‍व्यय्थ्:--है निऋते ! नित- 
रामृतंतत्सत्यं यस्यां तत्सम्बुद्धों ! यस्यास्ते तब 
तिग्मतेज: तीव्रारिग तेजांसि यस्मात्तत्‌, अ्रयस्मयं 
सुवर्णादिप्रकृतं नमः अन्नादिकम्‌ श्रस्ति, सा त्वमेत॑ 
बन्धं बध्नाति येन तम, सु+वि+ चुत विमुच् | 
यमेन न्यायाधीशेन यम्या न्यायकर्व्या सह च॑ 
संविदाना सम्यक कृतप्रतिज्ञा सत्येनं-पतिमुत्तमे नाके 
ग्रानन्दे भोक्तव्ये सति अधि-+-रोहय ।। १२। ६३ ॥ 


ख्राणााश्र-है (निऋ ते) नितान्‍्त सत्य से 
युक्त स्त्री ! [ते) तेरा (तिग्मतेज:) तीब्र तेजों का 
हेतु (अयस्मयम्‌) सुवर्ण आदि का कारण (नमः) 
अन्त आ्रादि है, सो तू (एतम) इस (बन्धम्र) बन्धन 
को (सु+वि + चुत) उत्तम रीति से खोल। 
ओर (यमेन) न्यायाधीश पुरुष तथा (यम्या) 
न्‍्याथ-कर्त्री स्त्री के साथ (संविदाना) सत्य प्रतिज्ञा 
वाली होकर (एनम) इस पति को (उत्तमे) श्रेष्ठ 
(नाके) भोग करने योग्य आनन्द में (ग्रधि+-रोह ) 
आरूढ कर ॥। 


[ हे निऋते ! यस्थास्ते तिग्मतेजो3यस्मयं नमो5स्ति ] 


खय्रत्पर्ध:--हे स्त्रियः ! यूयं बथेयं प्रथिवी 
तेज:सुवर्णान्‍नादिसम्बन्धा$स्ति, तथा भवत । 


जख्राबयार्थ-है स्त्रियों ! तुम-जंसे यह 
पृथिवी तेज, सुवर्णा और अन्न आ्रादि से सम्बन्धित 
है, वंसी ही बनो । 


। यमेन यम्या च सह संविदाना सती |] 


युष्माक॑ पतयो न्‍्यायाधीशा भूत्वा सापराधा- 
नपराधिनां सत्यन्यायेन विवेचन कृत्वा सापराधान्‌ 
दण्डयन्ति, निरपराधिन: सत्कुरवन्ति-- 


तुम्हारे पति न्‍्यायाध्रीश होकर, दोषी और 
निर्दोषों का सत्यन्याय से विवेचन करके, दोषियों 
को दण्ड देते हैं औ्ौर निर्दोषों का सत्कार करते हैं, 
ओऔर-- 
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[ एन पतिमुत्तमे नाकेष्घिरोहय ] 


युष्मम्यमनुत्तमानानन्दान्‌ प्रददति; तथा यूयमपि 
भवत ।। १२। ६३ ॥। 


तुम्हें उत्तम आनन्द प्रदान करते हैं, वेसी तम 
भी बनो ॥ १२। ६३ ॥ 


ब्ता्रण्य्स्ग्र-गहस्थ-स्त्रियों का धर्म-ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करके स्तरियाँ भूमि की तरह 
सदा सहनशी ल, सत्याचरण वाली होकर रहें | जिससे उनका यश सर्वत्र बढ़ता रहे । न्यायाधीश के समान 
: सत्यासत्य के विवेक में कुशल स्त्री पुरुषों की संगति से श्रेष्ठ ज्ञान का श्रज॑न सदा करे और दुःखप्रद 
कारणों से प्रथक्‌ रहकर अपने सदाचरणा से पुरुष को भी उत्तम सुख देने वाले मार्ग पर चलायें | 


मधुच्छन्दा: । न्च्रिक् त्ति:--स्त्री:। गआ्रार्षी त्रिष्टुप्‌ | घेवत: ॥। 
कस्म प्रयोजनाय दम्पती भवेतामित्युपदिव्यते ॥। 
किस प्रयोजन के लिये स्त्री पुरुष संयुक्त होवें, यह उपदेश किया है ।। 


यरस्यास्ते घोर 5 आसन जुहोम्येषां वन्धानामवर्सजैनाय | 
यां त्वा जनो भूमिरिति प्रमन्‍्दत निऋति त्वाहं परिं वेद विश्वत॑ः | ६४ ॥ 


प्रब्दप्र्श्र:--(यस्याः) सुव्रतायाः स्त्रिया: (ते) तव (घोरे) भयानके (आसन) आ्रास्ये --मुखे 
(जुहोमि) ददामि (एषाम्‌) वत्तंमानानाम्‌ (बन्धानाम्‌) दुःखकारकत्वेन निरोधकानाम्‌ (अवसर्जनाय) 
त्यागाय (याम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ू (जनः) (भूमिः) (इति) इव ([प्रमन्दते) ग्रानन्दयति (निऋ तिम्‌) भूमि- 
मित्र (त्वा) (अहम) (परि) सर्वतः (वेद) जानीयाम्‌ (विश्वतः) स्वत: ॥ ६४ ॥ 


खान्लय्यः-हे घोरे पत्नि ! यस्यास्त आसन्तेषां वन्धानामवसजंनायाम्ृतात्मकमन्नादिक 
जुहोमि यो जनो भूमिरितियां त्वा प्रमन्दते तामहं विश्वतों निऋ तिमिव त्वा परि वेद सा त्वमित्थ॑ 


मां विद्धि ।। (२ । ६४ ॥। 


स्प्रच्दाश्रॉन्ब्जय्यः- है घोरे ! भयानके ! 
पत्नि ! यस्या: सुत्रताया: स्त्रिया: ते तव आसन्‌ 
ग्रास्ये --मुखे एबां वत्तमानानां बन्धानां दुःखकार- 
कत्वेन निरोधकानाम्‌ अवस्जनाय त्याग।य अमृता- 
त्मकमन्‍्नादिकं जुहोसि ददामि, यो जनो भूमिरिति 
इबयां त्वा त्वां प्र+मन्दते आनन्दयति, तामहं 
विश्वतः स्वंतः निऋ तिः भूमिम्‌ इब त्वा त्वां 
परि-/-वेद सर्वतोी जानीयाभ्‌, सा त्वमित्थं मां 
विद्धि ॥ १२ | ६४॥ 


ख्राणागशई्ध- है (घोरे) भयानक पत्नी ! 
(यस्था:) जिस सुब्रता (ते) तुर स्त्री के (आसन) 
मुख में विद्यमान (एषासम) इन (बन्धानाम्‌ ) 
दुःखकारक बन्धनों के (अ्रवसर्जनाय) त्याग के लिए 
अमृत-रूप अ्रन्न आ्रादि (जुहोमि) प्रदान करता हूँ, 
आर जो पुरुष (भूमि:) पृथिवी के (इति) समान 
(त्वा) तुके (प्र+मन्दते) आनन्द देता है, सो मैं 
(विश्वत:) सब ओर से (निऋ तिम्‌) भूमि के 
समान (त्वा) तुके (परि+वेद) सब ओर से 
जानू । सो तू इस प्रकार मुझे भी जान ।। 


[हे'' 'पत्नि ! यस्यास्ते आसस्नेषां बन्धानासवसजंनाय  * 'जुहोमि ] 


खाप्रत्लयर्श:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमाल- 
डरा । यथा पतयः स्वानन्दाय स्त्रियों गृह्लन्ति, 
तथैव तस्मे॑ स्त्रियोषपि पतीन्‌ गृक्लीयु:। अरत्र ग्रृहा- 


जाया -इस मन्त्र में उपमा और वाचक- 


लुप्तोपमा अल झ्ार है ॥ जैसे--प्ति अपने झ्रानन्द 
के लिए स्त्रियों को ग्रहण करते हैं वसे ही उस 





श्छ्द | दयानन्बल्‍यजुवे दभाष्य-भास्कर ह 
श्रमे पतिब्रता स्त्री स्त्रीक्रतः पतिश्व सुखनिधिरिव आनन्द के लिए स्त्रियाँ भी पतियों को ग्रहण करे। _ 


भवत्ति । इस ग्ृहाश्रम में पतिक्रता स्त्री और स्त्रीत्रत पति 
सुख की निधि के तुल्य होता है । । 
[ भूमिरिति यां त्वा'''तामहं'''निऋ तिमिव त्वां परिवेद ] 
क्षेत्रभूता स्त्री, बीजरूप: पुमान्‌ । स्त्री क्षेत्र रूप है, और पुरुष बीज रूप है। 
[तात्पयंमाह-- ] 
यद्येतयों: शुद्धयोर्बलवतों: समागमेनोत्तमा: यदि इन शुद्ध एवं बलवान स्त्री-पुरुषों के समा- 
विविधाः प्रजा जायेर॑स्तहि सवंदा भद्रं भवतीति गम से उत्तम विविध प्रजा उत्पन्न हो तभी सदा 
वेद्यम्‌ | १२९। ६४ ॥। कल्याण होता है, ऐसा जानें ॥ १२। ६४ |। 


ग्त्रा7० प्रव्रार्थ:--भूमि:। निऋ तिः+-क्षेत्रभूता । 

स्त्राष्य्त्र यार -१. गृहस्थ-जीवन का उहू इय--गृहस्थ स्त्री-पुरुषों को योग्य है कि वे १२स्पर 
सौहादंभाव से रहते हुए सांसारिक सुखों को प्राप्त होवें । पुरुष एक पत्नीत्रत और स्त्री एकपतिब्रता 
होकर रहें | अपने जीवन को संयम से बितायें और श्रेष्ठ ब्रतों को धारण करें। जिससे दुःख देने वाले 
बन्धनों से दूट कर सभी प्रकार के अन्नादि ऐब्वर्यो को प्राप्त करते रहें। इस आश्रम में प्रवेश करके 
एक दूसरे को जानने का प्रयत्न करें अर्थात्‌ कभी भी अरप्रियाचरणादि व्यवहार न करें। इस आश्रम में 
स्‍त्री भूमि की तरह सुप्रजा को पैदा करने वाली होती है । 

२. अलड्ुार--इस मन्त्र में उपमा तथा वाचकलुप्तोपमालझ्छार है। जेसे भूमि सब प्राणियों को 
अन्नादि उत्पन्त करके आनन्द प्रदान करती है वंसे स्त्री-पुरुष दोनों ही स्वयंवर विवाह करके सुखों 
को प्राप्त करे )। १२ । ६४ ॥ 


मधुच्छन्दा: । य्यरच्जम्जउन्त:--स्त्रीपुरुषों । आर्पी जगती । निषाद: ।। 
विवाहसमये कीहज्ञीः प्रतिज्ञा: कुर्य्युरित्याह ।। 
विवाह समय में कंसी प्रतिज्ञाएँ करें, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


य॑ं तें देवी निऋऑतिरावबन्ध पार्श ग्रीवास्व॑विचृत्यम्‌ । 
त॑ ते विष्याम्यायुंपो न मध्यादयेते पितुम॑द्धि प्रसृतः | नमो भूत्ये येदं चकार || ६५ ॥ 


पब्यार्त्र:-- (यम) (ते) तव (देवी) दिव्या स्री (निऋ ति:) प्रथिवीव (श्राबबन्ध) समन्‍्ता- 
दुबध्तामि (पाशम्‌) धर्म्य बन्धनम्‌ (ग्रीवासु) कण्ठेषु (अविचुत्यम्‌) श्रमोचनीयम्‌ (तम्‌) (ते) तब (वि) 
(स्थामि) प्रविशामि (आरयुषः) जीवनस्थ (न) इव (मध्यात्‌) (अश्रथ) आनन्तर्यें (एतम) (पितुम) 
अन्नादिकम्‌ [अ्रद्धि) भुझक्ष्व (प्रसुतः) उत्पन्न: सन्‌ (नमः) सत्कारे (भृत्य) ऐश्वयंकारिकाय (या) (इदम्‌) 
प्रत्यक्ष नियमनम्‌ (चकार) कुर्यात्‌ ॥ ७५ ॥। 

अन्व्यय्यः--है पते ! निऋ तिरिवाहं ते तव य॑ ग्रीवास्वविचुत्यं पाशमाबबन्ध त॑ ते तवाप्यहं 
विष्यामि। आयुधोउन्तस्य न विष्यामि | अ्रथावयोम॑ ध्यात्कश्चिदपि नियमात्‌ प्रथडः न गच्छेत्‌ । यथा5हमेत॑ 
पितुमझि तथा प्रसूत: सँस्त्वमेनमद्धि। हे स्त्रि ! या त्वमिदं पतिब्रताधर्मेंण सुसंस्क्ृतं चकार तस्ये भृत्ये 
नमो5हं करोमि ॥| १२। ६५ 


द्वरादश ग्रध्याय 


स्त्रप्प्रच्द्रश्प्ग न्ब्ज्य्ग्रः---हे पते ! निऋ तिः 
पृथिवी इव [देवी | दिव्या स्री श्रह॑ं ते--तब य॑ ग्रीवासु 
कण्ठेषु श्रविचुत्यम्‌ अ्रमोचनीयं पाशं धर्म्य॑ वन्धनम्‌ 
ग्रा+बबन्ध समनन्‍्ताद्‌ बध्नामि, तं ते-->तवाडप्यहं वि 
+स्थामि, प्रविशामि, श्रायुष: -- श्रन्नस्थ जी वनस्य न 
इब॒ वि+ष्यामि प्रविशामि । श्रथ आनत्तर्य्ये 
ग्रावयोम॑ध्यात्‌ कश्चिदषि नियमात्‌ प्रथडः न गच्छेत्‌ । 
यथा5हसेत॑ पितुत््‌॒ अन्नादिकम्‌ अ्रद्यि तथा प्ररूतः 
उत्पन्तः संस्त्वमेनमद्धि भुड्क्षव । ' 


हे स्त्रि ! या त्वमिदं प्रत्यक्ष नियमन॑ पतिक्रता- 
धर्मेरा सुसंस्कृतं चकार कुर्य्या:, तस्य भृत्य ऐश्वर्य्य- 
कारिकाये नमः सत्कारम्‌ अ्रहं करोमसि | १२१ ६५॥। 


१७६ 


खर्रणपप्र्थ -हे पति ! मैं--(निक्रा ति:) 
पृथिवी के समान (देवी) दिव्यगुणों वाली स्त्री 
(ते) आपके (यम्‌) जिस (ग्रीवासु) कण्ठ में 
(श्रविच॒त्यम्‌) त्याग के अयोग्य (पाञम्‌ ) धर्मयुक्त 
वन्धन को (श्रा+बवन्ध) सब ओर से बाँधती हैं, 
उसे (ते) आपके हृदय में मैं (वि-स्यामि) प्रविष्ट 
करती हैँ, और (भ्रायुष:) भ्रन्न एवं जीवन के (न) 
समान (वि+-प्यामि) प्रविष्ट करती हूँ। (अथ) 
ओऔर-हम दोनों में से कोई नियम से पृथक्‌ न 
होवे । जैसे में इस (पितुम्‌) अन्न आदि को खाती 
हैं वसे (प्रसूत:) लोक में उत्पन्न हुए आप भी 
इसका (अ्रद्धि) भक्षणा करो । 

हे स्त्री ! जो तू (इदम ) इस बन्धनरूप नियम -- 
ब्रत को पतिक्रता धर्म से सुसंस्क्रत (चकार) करती 
है, सो (भूत्ये) इस उक्त ऐश्वरं से सम्पन्न तेरा 


ऐ 2] 


में (नमः) सत्कार करता हूँ ॥| १२। ६५ |॥। 


[ अथावयोम॑ध्यात्‌ कश्चिदपि नियमात्‌ पृथड न गच्छेत्‌ ] 


नख्रायचएअ्थ:--अत्रोपमालडूर र: । विवाहसमये 
यानव्यभिचाराख्यादीन्‌ नियमान्‌ कुयस्तेम्योउन्यथा 
कदाचिन्नाचरेयु: । कुतः- - 


जख्प्रद्याार्श्ई्--इस मन्त्र में उपमा अलंकार 
है ।। विवाह के समय जिन गअव्यभिचार आदि 
नियमों को करें उनसे विरुद्ध कभी ग्राचरणा न 
करें। क्योंकि-- 


[ बथा5हसेत॑ पितुमञ्ि तथा'''त्वमेनमद्धि | 


यदा पारणि गृह्लन्ति तदा पुरुषस्य यावत्स्व॑ 
तावत्‌ सर्व स्त्रियाः, यावत्‌ स्त्रियास्तावदखिलं 
पुरुषस्येव भवति । 


जब पाणिग्रहणा करते हैं तब पुरुष का जितना 
ऐश्व्यं है वह सब स्त्री का और जितना ऐश्वयं स्त्री 


का है वह सब पुरुष का ही होता है । 


[ हे पते ! “** भ्रह॑ं ते--तव य॑ ग्रीवास्ववचुत्यं पाद्ममाबबन्ध त॑ ते--तवाहं विष्यामि | 


यदि पुरुषो विवाहितां विहायान्यस्त्रीगों भवेत्‌, 
स्‍त्री च परपुरुषगामिनी स्थात्‌, तावुभावषि स्तेनवत्‌ 
पापात्मानौ स्याताम्‌, अ्रतः स्त्रियोइ्नुमतिमन्तरा 
पुरुष:, पुरुषाज्ञया च विता स्त्री किख्चिदषि कर्म न 


कुर्यात्‌ । 


यदि पुरुष विवाहित स्त्री को छोड़कर अन्य 
स्त्रीगामी होवे, और स्त्री ग्रन्य पुरुषगामिनी होवे 
तो वे चोर के समान पापात्मा होवें, अ्रतः स्त्री के 
्रनुमति के विना पुरुष और पुरुष की ग्राज्ञा के 
विना स्त्री कोई भी कार्य न करे । 


[ भ्रव्यभिचरणमाह-- | 


इदमेव स्त्रीपुरुषयो: प्रीतिकरं कर्म, यदव्यभि- 
चरणामिति ॥ १२ | ६५॥ 
ग्त्ा० प्यब्दगर्थ्र्र;--पितुम्‌ >स्वम्‌ । 


अ्रव्यभिचार ही स्त्री और पुरुष का प्रीतिकारक 
कम है ॥। १९। ६५ ।। 


दयानर्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


श्दठत 
हर 


ख्राष्य्र स्वाार-- विवाह-समय की प्रतिज्ञाएँ--गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते समय स्री-पुरुष दोनों 
ही हढ़ प्रतिज्ञा करें कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे का अप्रियाचरणारूप व्यवहार न करेंगे। और - 
धंबन्धनों में सदा बंधे रहेंगे। जेसे अन्न और जीवन हमें प्रिय होते हैं वेसे ही परस्पर प्रथर्‌ न होकर 
सदा सुखों की वृद्धि करेंगे। दोनों का खान-पान, रहन-सहन, एक सा होगा, दोनों ही मित्रता का व्यवहार 
रखेंगे। कभी भी एक दूसरे से छिपाकर किसी वस्तु का भोग न करेंगे। एक दूसरे का सदा सत्कार 
करेंगे। इस प्रकार यह आश्रम स्वर्गतुल्य हो जाता है ॥ १२। ६५ ॥। कक 


विश्वावसु: | आरिन्त्र:--स्त्रीपुरुषा । विराडार्षी त्रिष्टुप । धैवत: ॥ 
कौहशाः स्त्रीपुरुषा गृहाश्रमं कर्तु योग्या: सन्‍्तीत्याह ।। 
केसे स्त्री-पुरुष ग्रहाश्रम करने के योग्य होते हैं, यह उपदेश किया हे फं 
निवेशनः सड्जमनो वर्सूनां विश्वां रूपाउभिर्चष्टे शचींभिः | 
देव 5 इंव सविता सत्यधर्मन्द्रो न त॑स्थों समरे पथ्रीनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
परब्यपर्थ्: --(निवेशनः) यः स्त्रियां निविशते (संगसतः) सम्यग्गन्ता (बसुनाम्‌) प्रथिव्यादीनां 
पदार्थानाम्‌ (विद्वा) सर्वाणि (रूपा) रूपारि (अ्रभि) (चष्टे) पश्यति (शचीभिः) प्रज्ञाभि: कम्मेभिर्वा 
(देव इव) यथेश्वर: (सविता) सकलजगत: प्रसविता ( सत्यधर्मा) सत्यो धर्मो यस्य सः (इन्द्र:) सूर्य: (न) 
इव (तस्थो) तिष्टेत्‌ (समरे) संग्रामे । समर इति संग्रामना० ॥ २। १७ ॥ (पथीनाम््‌ ) गच्छताम्‌ ॥। ६६ ॥। 
अग्तपरणाप्र्थ्ध --समरे' यहाँ समर शब्द संग्राम वाची है । यह शब्द निघण्दु (२। १७) में 
संग्राम वाचक डाब्दों में पढ़ा है । 
ख्नन्‍्लाय्व्र:--य: सत्यधर्मा सविता देव इब निवेशन: संगमन: शची भिवंसूनां विश्वा रूपाउभि- 
चष्टे । इन्द्रो न समरे पथीनां सम्मुखे तस्थौं स एव ग्रृहाश्रमाय योग्यो जायते । ६६ ।। 
स्रपब्रपरश्यान्‍्बय:--य: सत्यधर्मा 


सत्यो धर्मो यस्य सः सविता सकलजगत: प्रसविता 
देव यथेदवर: इब निवेशनः यः: स्त्रियां निविशते 


खरा --जो (सत्यधर्मा) सत्य धर्म वाला, 
(सविता) सकल जगत्‌ को उत्पन्त करने वाला 
(देवः) ईश्वर है, उसके समान (निवेशनः) स्त्री में 


संगमनः सम्यग्‌ गन्ता शचीभिः प्रज्ञाभि: कर्मभिर्वा 
वसूनां प्ृथिव्यादीनां पदार्थानां बिश्वा सर्वाणि 
रूपा रूपारि अभि-+-चष्टे पव्यति, इन्द्रः सूर्य्य : 
न इव समरे संग्रामे पथीनां गच्छतां सम्मुखे 
तस्थो,. तिष्ठेत, स एवं गुहाश्रमाय योग्यो 
जायते । १२ | ६६ ॥ 


प्रविष्ट तथा (संगमनः) सद्भ॒ करने वाला होकर 
(शचीभि:) प्रज्ञा वा कर्मों से (वसूनाम्‌ ) प्रथिवी 
श्रादि पदार्थों के (विद्वा) सब (रूपा) रूपों को 
(भ्रभि +चष्टे) सब और से देखता है; श्रौर-( इन्द्र: ) 
सूर्य के (न) समान (समरे) संग्राम में (पथीनाम्‌ ) 
पथिकों के सम्मुख (तस्थौ) खड़ा रहता है, वही 
ग्ृहाश्रम के योग्य होता है ॥ १२। ६६ ॥ 


[यः ''देव इव'' बची भिवंसूनां विदवा रूपा5भिचष्टे ] 


खपरत्रपर्थध॑;--अत्रोपमालडू रौ । है मनुष्या: ! 
यथेश्वरेणा मनुष्योपकाराय कारणात्‌ कार्यरूपा 
अनेके पदार्था रचिता उपयुज्यन्ते । 


न्ात्पपर्श--इस मन्त्र में दो उपमा अलद्भार 
हैं ॥ हे मनुष्यो ! जैसे--ईश्वर ने मनुष्यों के उप- 


कार के लिए कारण (प्रकृति) से कार्यरूप अनेक 


द्वादश अध्याय के 


पदार्थ रचे हैं, जिनका मनुष्य उपयोग करते हैं 
ओर र-- | 
[ इन्द्रो न समरे पथीनां सम्मुखे तस्थो 
यथा सूर्यो मेधेन सह युद्धाय वतंते, तथा सुष्रि- जेसे--सूर्य मेघ के साथ युद्ध के लिए तैयार 


 क्रमविज्ञानेन सुक्रियया च भूम्यादि पदार्थेभ्योप्नेके रहता है, वैसे सश्क्रिम के विज्ञान से और उत्तम 


पक 


व्यवहा रा: संसाधनीया: ॥ १२ । ६६ ।। क्रिया से भूमि आदि पदार्थों से अनेक व्यवहारों को 
सिद्ध करो ॥ १२। ६६॥। 
न््र7७ प्रन्‍्दार्2्य:--समरे>-युद्धे । 
न्वग्रएय्यरत्र7गर--१. गृहस्थी स्त्री-पुरुषों की योग्यता-- (१) निवेशन:--इस आश्रम में प्रवेश 
करने वालों को योग्य है कि वे “संगमनो वसूनाम्‌” सभी प्रकार के ऐश्वर्य वाले हों। उनका ऐसा स्व- 


._ भाव हो कि वे सभी वसु ब्रह्मचर्य का पालने वालों से मिल कर चलते हों । (२) जेसे परमेश्वर सत्य- 


धर्म वाला, सब को उत्पन्न करने वाला और सब पदार्थों को देखता है वसे ही ग्रहस्थी स्त्री-प्रुष सत्य- 
ब्रती हों। उत्तम सन्‍्तान पैदा करने के लिए पुर ब्रह्मच्य का पालन करके शरीरादि से पूर्णा स्वस्थ ट़ों 
और सभी पदार्थों का ज्ञान रखते हों (३) जैसे सूर्य सदा नियम में रहता हुआ अपने शत्रओं से कक 
संघर्ष करता रहता है वैसे ही ग्रहस्थी भी अपने दुव्यंसनों से और विरोधियों से सदा संघर्ष करते रहें । 
२. श्रलंकार--इस मन्त्र में दो उपमा अ्रलद्भार हैं। उपमा यह है कि जैसे ईश्वर ने अनेक 
पदार्थ बनाये हैं बसे ही पदार्थ विद्या को सीख कर उनका उपयोग करें । और सूर्य मेघ के साथ यद्ध 
करता रहता है वैसे ही दुर्गणों से हृढ़ता से युद्ध करते रहें ॥। १२। ६६ ॥& श 


विश्वावसु: | ब्कूणी चात्ठा: चछव्व॒य्त्ः--विद्वांस: । गायत्री | पड॒ज: ॥ 
ग्रथ कृषियोगविद्यम्‌ आ्राह ॥ 
अ्रब खेती श्र योग-विद्या का उपदेश किया जाता है ॥। 
सीरां युञ्जन्ति कबयों युगा वित॑न्वते प्रथंक्‌ | घीरा देवेष॑ सुम्नया ॥ ६७ ॥ 
स्मन्दपश्व:-- (सीरा) सी राणि८-हलानि (युझजन्ति) युझ्जन्तु (कवयः) मेधाविन: । कविरिति 
सेधाविना० ॥ ३। १५॥ (युगा) युगानि (वि) (तन्वते) विस्तृणान्ति (पृथक) (धोराः) ध्यानवन्तः (देवेषु) 
विद्वत्सु (सुम्नया) सुम्नेन --सुखेन । श्रत्र तृतीयेंकवचनस्थायादेश: ॥ ६७ ॥ 
प्राम्ग्गणाप्र््भ--'कवय: यहाँ कवि शब्द मेधावी वाचक है। निघं० (३। १५) में कवि 
शब्द मेधावी-तामों में पढ़ा है। 'सुम्नया' यहाँ तृतीया विभकति के एक वचन के स्थान पर अयादेश 
हुश्ना है । 
खआन्वाय:-हे मनुष्या: ! यथा धीरा: कवयः सीरा युगा च युञ्जन्ति सुम्नया देवेषु पृथग्‌ 
वितन्वते तथा सर्वेरेतदनुष्ठेयम्‌ ।। ६७ ।। 
स्पाब्रपर्शरानन्‍्वब्यय्प्र:-- है मनुष्या: ! यथा न्ाप्रयर््र-- हे मनुष्यों ! जेसे--(धीरा:) 
धीराः ध्यानवन्त: कवयः मेधाविन: सीरा सी राशिद ध्यान करने वाले (कवथः) मेधावी लोग (सीरा) 
हलानि युगा युगानि च युझुजन्ति युञ्जन्तु, सुम्तया हल और (युगा) जुओं को (युज्जन्ति) युक्त करते 
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१८२ दयानन्द-यजुवेंदभाष्य-भास्कर > ३५. 
सुभ्नेन--सुखेन देवेषु विद्वत्सु पृथर्‌ वि+तन्वते हैं, और (सुम्नया) सुख से (देवेषु) विद्वानों में. 
विस्त॒रणान्ति, तथा सब रेतदनुष्ठेयम्‌ ॥ १९ । ६७ ॥  (प्रृथक्‌) भ्रलग हीं (वि +तस्वते) उन्नति "न 

है करते हैं, बसे सब इस क्रषिकर्म (का 


करें ॥ १२। ६७ || 

[ हे मनुष्या: ! यथा धीरा: कवयः सीरा युगा च युझुजन्ति, सुस्नया”''वितन्जते ] 
स्राच्यााश्र:--अतञ्र वाचकलुप्तोपमालड्धू र: । ज्त्रात्यगर्श्न--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोषमा 
मनृष्येरिह विद्वच्छिक्षया क्ृषिकर्मोन्नेयम्‌ । अलंकार है।। मनुष्य--इस संसार में विद्वानों की 

! शिक्षा से कृषि-कर्म को उन्नत करें । 
यथा योगिनो नाडीषु परमेश्वर समाधि- जैसे योगी लोग नाडियों में परमेश्वर की 
योगेनोपकुरवन्ति तथैव क्रषिकमंद्धारा सुखोपयोग: समाधि-योग से उपासना करते हैं बसे ही कृषि-कर्म 

कर्तव्य; ॥| १२। ६७ ।। से सुख की प्राप्ति करें | १२। ६७ ।। 


ज््रा० प्ब्दपरर्त्र:- -धी रा:--योगिन: । कवयः--विद्वांस: । सीराज-नाड्च: । युगार-समाधि- 
योगेन । 

भ्रन्यन्र ल्य्यारूया7गत्व-- (कबवयः) जो विद्वात्‌ लोग और (धीराः) ध्यान करने वाले हैं 
वे (सीरा) (युझुजन्ति) (पृथक) यथायोग्य विभाग से नाड़ियों में अपने आत्मा से परमेश्वर की धारणा 
करते हैं (युगा) जो योग-युक्‍त कर्मों में तत्पर रहते हैं (बितन्बते) अपने ज्ञान और ग्रानन्द को सदा 
विस्तृत करते हैं (देवेशु सुम्नया) वे विद्वानों के बीच में प्रशंसित होके परमानन्द को प्राप्त होते हैं 
(ऋग्वेदादि० उपासनाविषय ) ॥ 

सख््र7ष्य्न्रस्रयर--१. मनुष्यों का मुख्य कत्तंव्य-सभी मनुष्यों को योग्य है कि उत्तम कृषि 
ग्रादि कर्मों को करते हुए उन्नति किया करें। जैसे विद्वान्‌ पुरुष क्रषि के उत्तम साधन हलादि यन्त्रों से 
तथा उत्तम बेलों को जुओं में जोड़ कर अन्नादि पदार्थों को उत्पन्न करते हैं श्रथवा जैसे ध्यान करने वाले 
नाडियों में छपने आत्मा से परमात्मा की धारणा करते हुए योग युक्त कर्मों से ज्ञान तथा आनन्द को 
बढ़ाते हैं, वंसे ही सदा सुखों की समृद्धि करते हुए उन्नति करे । 

२. अलडूगर-इस मन्त्र में वाचऋलुप्तोपमालद्भार है। उपमा यह है जेपे योगी नाडियों में 
परमात्मा का ध्यान करते हुए ज्ञानवान होते हैं बंसे ही क्ृषि-विद्या के द्वारा सुखों की प्राप्ति करे | & 

विश्वावसु: | व्कूणी चाल्‍्ठग:, कछबाय्त्री ब्यग्र--विद्वांसो वा । विराडार्पी 
त्रिष्टुपू । घेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।॥ 
खेती और योग-विद्या का फिर उपदेश किया है ।। 
युनक्त॒ सीरा वि युगा तंनुथ्वं कुते योनों वपतेह वीज॑मू। 
गिरा च॑ श्रुष्टः समभंरा असंन्नो नेदीय$ इत्सृण्यः पक्‍्वमेयांत्‌ | ६८ ॥ 
प्ान्‍्य 7४: -(युनक्त) युग्ध्वम्‌ (सीरा) हलादीनि क्रृष्युवकरणानि नाडीर्वा (वि) विविधार्थे 


(घुगा) युगानि (तनुथ्व व्‌) विस्तगीत्‌ (कृते) हलादिभिः कपिते योगाह्ल निष्पादितेउन्त:क रणो वा (योनौ) 
क्षेत्र (बपत) (इह) अस्यां भूमौ बुद्धों वा (बीजम्‌) यवादिक सिद्धिमुलं वा (गिरा) क्ृषियोगकर्मापथुक्तया 


द्वादश अध्याय 


श्र 


सुशिक्षितया वाचा (च) स्वसुविचारेणा (श्रुष्टि:) शीघ्रम्‌ । श्रष्टीति क्षिप्रनामाशु अ्रषष्टीति ॥ निरु० ६। १२॥ 
(सभराः) समानधारणपोषणाः (अ्रसत्‌) अस्तु (नः) अस्मान्‌ (नेदीयः) अतिशयेनान्तिकम्‌ (इत्‌) एव 
(सृण्यः) या: क्षेत्रयोगान्‌ गता यवादिजातयः (पक्वत्‌) (श्रा) (इयात्‌) प्राप्नुयात्‌ ॥ ६८ ॥ 
अरम्रएणापर्ब--'श्रुष्टि: यहाँ श्रृष्टि शब्द क्षिप्रवाचक है । निरु० (६।१२) में इसका निर्वंचन 
यह किया है --जो शीघ्र व्याप्त करे उसे श्रुष्टि कहते हैं । 
अआन्व्गय्त्र:-- है मनुष्या: ! यूयमिह साधनानि वितनुध्व॑ सीरा युगा युनक्त । कृते योनौ बीजं 
बपत गिरा च सभरा: श्रुष्टिभंवत या: सृण्प: सन्ति ताभ्यों यन्तेदीयो5सत्‌ पक भवेत्तदिदेव न एयात्‌ ॥ 


[योगविद्या | 

स््प्यच्रप्रश्रन्व्वय्व्र:--हे मनुष्या: ! यूय- 
मिह अस्यां बुद्धों साधनानि वि+तनुध्व॑ विस्तु- 
णीत; सीरा नाडी: युगा युगानि युनक्त युग्ध्वम्‌, 
कृते योगाजु निष्पादितेउन्त:करणों योनौ >ंत्रे बीजं॑ 
सिद्धिमूलं वपत; गिरा योगकर्मोपयुक्तया सुशिक्षि- 
तया वाचा चर सुविचारेण सभराः समानधारणा- 
पोषणा: श्रुष्टिः शीघ्र भवत। या: सुण्य: या 
योगान्‌ गता सन्ति; ताम्यों यब्लेदीयः अ्रतिशये- 
ना$न्तिकम्‌ असत्‌ अस्तु; पक्‍व भवेत्‌; तदिंद्‌-- 
एवं नः अ्रस्मान्‌ आ |-इयात्‌ प्राप्तुयात्‌ ॥ 


[क्षिविद्या 

स्मप्पब्द्ाश्य्रीन्व्जय्य्र:--हे मनुष्या: ! यूय- 
मिह अस्यां भूमौ साधनानि वि+तनुध्व॑ विस्तृणीत, 
सीरा हलादीनि क्रृष्युपकरणानि युगा युगानि 
युनक्त युगध्वम्‌ । कृते हलादिभि: कबिते, योनो लेत्रे 
बीज॑ यवादिकं वषत । गिरा क्रषिक्रमोपयुक्तया 
सुशिक्षितया वाचा च॒ स्वसुविचारेण सभराः समान 
धारणपोषणाः श्रुष्टिः शीघ्र भवत । याः सृष्यः 
या: ज्षेत्रात गता यवादिजातय: सन्ति, ताभ्यों यल्ले- 
दीयः अतिशयेना5न्तिकर असत्‌ अस्तु, पवव भवे- 
त्तदिदुः-एवं नः अस्मान्‌ श्रा+ इयात्‌ प्राप्नुयात्‌ ॥ 


[योगविद्या ] 

नस्राणर्थ-हे मनुष्यों ! तुम--(इह) इस 
बुद्धि में साधनों को (वि+तनुध्वम्‌) विस्तृत 
करो, (सीरा:) नाड़ियों को एवं (युगा) योग- 
साधनों को (युनक्त) युक्त करो (क्ृते) योग-अ्रज्धों 
से निष्यन्तन अन्तःकरणा में (योनौ) योग के क्षेत्र 
में (बीजम्‌) सिद्धि के मूल को (वपत) बोओ। 
(गिरा) योग-कर्म में उपयोगी सुशिक्षित वाणी से 
(च) और सुविचार से (सभरा:) समान रूप से 
सबका धारणा-पोषण करने वाले (श्रुष्टि:) शीत्र 
बनो । और जो (सुण्य:) योग को प्राप्त कराने वाले 
साधन हैं उनसे जो (नेदीयः) अत्यन्त निकट 
(अस्तु) हो, (पक्‍्वम्‌) परिपक्व हो, उसे (इद) 
ही (नः) हमें (ग्रा+इयात्‌) प्राप्त करो ॥। 

[कृषिविद्या 

ब्राण्ागर्श्भ-हे मनुष्यों ! तुम--(इह) इस 
भूमि पर साधनों का (वि+तनुध्वम्‌) विस्तार 
करो, (सीरा) हल आदि कृषि के उपकरणों एवं 
(युगा) जूझ आदि को (युनकक्‍्त) युक्त करो । 
(कृत) हल आदि से कर्षित (योनौ) खेत में 
(बीजम्‌) यवर-जौ आदि बीज को (वपत) बोओो। 
(गिरा) क्रषिकर्म में उपयोगी सुशिक्षित वाणी से 
(च) और अपने उत्तम विचार से (सभरा) समान 
रूप से सबका धारणा-पोषण करने वाले (श्रुष्टि:) 
शीघ्र बनो । और जो (सुण्यः) कत्रों को प्राप्त होने 
वाली यव आदि असन्‍्नों की जातियाँ हैं उनसे जो 
(नेदीयः) अत्यन्त निकट (अ्रसत्‌) हो, अर्थात्‌ उनसे 
जो (पक्वम्‌) पाक बन सके वह (इत्‌) ही (नः) 
हमें (आ+्‌इयात्‌) प्राप्त कर। ॥ १२। ६५ ॥ 





का देयांनन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


[हे मनुष्या: ! पूयसिह साधनानि वितनुध्वं, सीरा युगा युनक्त | 
खगव्गयर्थ:--हे मनुष्या: ! यूयं विद्वद॒भ्यः खप्रव्ययर्थ-हे मनुष्यों ! तुम--विद्वानों 
कृषीवलेभ्यश्च क्ृषियोगकर्मंशिक्षां प्राप्यानेकानि और किसानों से क्रष और योग-कर्म की शिक्षा 
साधनानि सम्पाद्य कृषि योगं च कुरुत । को प्राप्त करके, अ्रनेक साधनों को सिद्ध करके, 
कृषि और योग को सिद्ध करो । 
[ या: सुण्य: सस्ति ताभ्यो यत्‌"''पक्‍व॑ भवेत्‌ तदिदेव न एयात्‌ ] 
तस्माद्यद्यत्पक्वं स्थात॒ तत्तद गृहीत्वोपभुडुध्व॑ अत: जो-जो पाक बने उस उस को ग्रहण करके 

भोजयत वा ॥ १२ । ६८ ॥। खाग्रो वा खिलाओ ॥| १२ | ६८ |! 

नाा० पब्दपर्थ्च:--युनक्त--कृषि योगं च कुरुत ॥ 

स्रन्य्रतत्र ल्यार्य्ाात्र--है उपासक लोगो ! तुम योगाभ्यास और परमात्मा के योग से 
नाड़ियों में ध्यान करके परमानन्द को (वितनुध्वम्‌) विस्तार करो, इस प्रकार करने से (कृते योनौ ) 
योनि अर्थात्‌ अपने अन्तःकरणा को शुद्ध और परमानन्दस्वरूप परमेश्वर में स्थिर करके उसमें उपासना 
विधान से विज्ञानरूप (बोजम्‌) बीज को (वषत) अच्छी प्रकार से बोझ्नो तथा (गिरा च) पूर्वोक्‍त प्रकार 
से वेदवाणी करके परमात्मा में (युनक्त) युक्त होकर उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना में प्रवृत्ति 
करो तथा (श्रुष्टिः) तुम लोग ऐसी इच्छा करों कि हम उपासना-योग के फल को प्राप्त होवें और 
(नो नेदीयः) हमको ईइवर के अनुग्रह से वह फल (असत्‌) शीघ्र ही प्राप्त हो, कैसा वह फल है कि 
(पक्‍्वम्‌) जो परिपक्व शुद्ध परम आनन्द से भरा हुआ और मोक्ष सुख को प्राप्त करने वाला है 
(इत्सण्यः) अर्थात्‌ वह उपासना योगवृत्ति कसी है क्रि सब क्लेशों को नाह्य करने वाली और (सभरा:) 
सब शान्ति आदि गुणों से पूर्णा है । उन उपासना योगवृत्तियों से परमात्मा के योग को अपने आत्मा में 
प्रकाशित करों ॥| १२ । ६८ ॥ 

न्वप्रण्य्य्रस््रर--क्ृषि-विद्या का उपदेश--सब मनुष्यों को चाहिये कि वे नये-नये कृषि के 
यम्त्रों का निर्माण करके भूमि की उपज बढ़ाते रहें। क्य्रोंकि हलादि उत्तम साधनों की सहायता से ही 
उत्तम खेती हो सकती है। उपज बढ़ाने के लिए उत्तम बीज बोना चाहिये । बीजों की जो विभिन्‍न 
जातियाँ हैं उनका विकास करते रहें । जो क्ृषिविद्या में सुशिक्षित हों, ग्रथवा जो क्रषि-कर्म में निपुण 
हों। वे दोनों ही समान विचारों वाले होकर क्रषि-कर्म को नित्य बढ़ायें और धान्यादि से सुखों को 
प्राप्त करे ॥ १२ ।६८ ॥| 


कुमारहारित: । व्कूप्यिव्वल्ठय:--कृषका: । त्रिष्टरुपू । घेवत: ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
क्रषि विद्या का फिर उपदेश किया हैं; 


शुन& स॒ फाला वि कुंपन्तु भूमिं& शुन॑ कीनाशा 5 अभि य॑न्तु वाहै। । 
ञुनांसीरा हविषा तोश॑माना खुपिप्पठा 5 ओष॑धीः कत्तंनास्मे | ६० ॥ 


ई परन्‍रर्थ:-- (शुनम्‌) सुखम्‌ | शुनमिति सुखना० ॥ निघं० ३। ६॥ (सु) (फालाः) फलन्ति-- 
विस्तीगा भूमि कुर्वन्ति येस्ते (वि) (कृषन्तु) विलिखन्तु (भुमिप्त्‌) (शुनम) सुखम्‌ (कीनाशाः) ये श्रमेणा 
क्लिइ्यन्ति ते कृषिवला: । श्रत्र क्लिशेरीच्चोपधाया: कन्‌ लोपइच लो ना च || उ० ५। ५६॥ क्लिशधातोः कनि 


क््ः 


द्रादश अध्याय १८५ 


प्रत्थथे लोप उपधाया ईत्वं धातोर्नामागमब्च (भ्रभि) (यन्तु) प्राप्नुवन्तु (वाहे:) वहन्ति य॑स्तेतं पभादिवाहने: 
(शुनासोरा) यथा वायुसूर्या | शुनासीरी शुनों वायु: सरत्यन्तरिक्षे सीर आदित्य: सरणात्‌ ॥ निरु० ६। ४० ॥ 
(हविषा) संस्कृतेन घृतादिना संस्क्रतों (तोशमाना) सन्तुष्टिकारों । अ्रत्र दर्शाय्यत्ययेन शाः। दिकरणात्मने- 
पदव्यत्ययोँ च (सुपिप्पलाः) शोभनानि पिप्पलानि फलानि यासु ता: (ओषधी:) यवादीन्‌ (कत्तंन) कुर्वन्तु 
(अस्मे ) अ्स्मम्यम्‌ ।। ६६ ॥। ९ 
अ्ग्राणप्र्श्भ--शुनम्‌' शुनम्‌ शब्द निघण्दु में (३। ६) सुख-तामों में पढ़ा है। 'कीनाश:ः' 

यहाँ 'क्लिशेरीच्चोपधाया: कन्‌ लोपइच लो नाम्‌ च' (उणादि० ५ । ५६) सूत्र से क्लिश धात से कन्‌ 
प्रत्यथ, उपधाभूत इकार के स्थनन पर ईकारादेश, धातु के लकार का लोप, और मित्‌ 'नाम' का 
आगम हुश्ना है । (किलश्‌+कन्‌, क्लीश्‌+अञ्र, कीश्‌+अ्र, की नामश्‌ +अ,८-कीनाश:) शुनासीरा' 
यहाँ शुत शब्द वायु का वाचक, और सीर छब्द आदित्य का वाचक है। निरुक्त (६। ४०) में इनके 
निवंचन इस प्रकार हैं--वायु श्रन्तरिक्ष में सरण क्रिया करती है श्रतः शुन वायु का वाचक है। आदित्य 
भी सरण क्रिया करने से सीर कहलाता है| 'तोशमाना' यहाँ “व्यत्ययों बहुलम्‌' सूत्रस्थ योगविभाग से 

वर्णाव्यत्यय से घकार को शकार हुआ और विकरण तथा आत्मनेपद भी व्यत्यय से हुआ है । 

अआन्व्यय्व्र:--ये कीनाशास्ते फाला वाहेः सह वत्तंमानेहलादिभिर्भूम विक्रपन्तु शुनमभियन्तु । 

हविषा तोषमाना शुनासीरेवास्मे सुपिप्पा ओषधी: कर्त्तन ताभि: सु शुनं च ॥। ६६ ॥। # 
स्प्पब्दाश्प्रॉन्ब्यय्यः--ये कीनाशाः ये ख्राणराारर्.्बध--जो (कीनाशा:) जो श्रम से 
श्रमेण किलिश्यन्ति ते कृषीवला: ते फालाः फलन्तित- कष्ट उठाने वाले कृषीवल हैं वे (फालाः) भूमि को 
विस्तीर्णा भूमि कुर्वन्ति येस्‍्ते, वाहेः-त्वहन्ति विस्तीर्ण करने के साधन फाली आरादि से युक्त 
यस्‍्तेव पभादिवाहन: सह वत्त॑मानहंलादिभि: भूमि होकर (वाहे:) बैल आ्रादि के साथ वरतंमान हल 
वि-+क्ृषन्तु विलिखन्तु, शुनं सुखम्‌ श्रभि+यन्तु आदि साधनों से (भूमिम्‌) भूमिका (वि-क्रपत्तु) 
प्राप्नुवन्‍्तु ॥ हविषा संस्क्रतेन घृतादिना संस्क्रताो विलेखन करें और (शुनतम्‌) सुख को (अभियन्तु) 
तोशमाना सन्‍्तुष्टिकरो शुनासीरा यथा वायुसूय्यों प्राप्त करें । और (हविषा) सुगन्धित घृत आदि से 
इव श्रस्मे अस्मभ्यं सुपिप्पला: शोभनानि पिप्पलानि- संस्क्ृत (तोशमाना) सनन्‍्तुष्टिकारक (शुनासीरा) 
फलानि यासु ता, ओषधोः यवादीन्‌ कर्त्तन वायु और सूर्य के समान (अस्मे) हमारे लिए 
कुवेन्तु । ताभिः सु शुनं सुखं च ।। १२ । ६६ ॥ (सुपिप्पला:) सुन्दर फलों वाली (ओबघीः) यव८- 
जौ आदि ग्रोषधियों को (कत्तंन) उत्पन्न करें और 
उनसे (सु) उत्तम (शुनम्‌) सुख को उत्पन्न 


करे ॥ १२। ६६९ | 
[ ये कीनाशा *'' वाह: सह “'' भूमि विक्रृषन्तु, शुनसभिय्तु ] 

ख्रास्ारश्यथ:--ये चतुरा: क्ृषिकारा गोवृषभा- म्त्राच्यपर्श््--जों चतुर किसान गौ और बेल 
दीन्‌ संरक्ष्य विचारेण कृषि कुर्वन्ति, तेः्त्यन्तं सुखं आदि की रक्षा करके विचारपूर्वक क्रषि करते हैं वे 

लभन्ते । अत्यन्त सुख को प्राप्त होते हैं । 

[ हविषा तोशसाना शुनःसीरेवास्थे सुपिप्पला श्रोषधी: कत्तंत | 

_जात्र जेन्रेअमेध्यं किख्चित्‌ प्रशेप्यमू, किन्तु-- इस खेत में अमेध्य--गन्दी वस्तु न डालें, 
बीजान्यपि सुगन्ध्यादियुक्तानि कृत्वेव वपन्तु । श्रपितु-बीजों को सुगन्धि आदि गुणों से युक्त 


करके ही बोवें। 


की 


१८६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर के 


[ ताभि: सु शुनं च ] 
यतोड्न्नान्यारोग्यकरारि भूत्वा बलबुद्धी जिससे-- अन्न आरोग्य-का रक होकर बल और 
वर्धयेयु: ॥। १२ । ६६ ।। बुद्धि को बढ़ावें। ध् 


म्त्राए७ प्मब्यपर्थ्र:--कीनाशा:--चतुरा: क़ृषिकारा: । वाहेः"-गोवृषभादिभि:। विकृषन्तु 5 
विचारेण कृषि कुर्वन्तु | शुनम्"-अत्यन्तं सुखम्‌ । सु+शुनम्‌ 5-आरोग्यकरं बलबुद्धिवद्धंकम्‌ ॥। 


ज्वा्रष्य्थ्रर्यपर--क्रषि-विद्या का उपदेश--सब मनुष्यों को उचित है कि वे यवादि उत्तम 

आषधियों को उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक परिश्रम करें । भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए यह परमा- 
वश्यक है कि क्षि करने के विस्तीर्ण फाली वाले हलादि यत्त्रों को बनायें । कृषि के योग्य बलवान्‌ 
बैलादि पशुग्नों को बढ़ायें । उत्तम कृषि के लिए अच्छी वर्षा और समय पर होवे, एतदर्थ सुगन्धित, पौष्टिक 
था रोगनिवारक पदार्थों से यज्ञ केद्वारा वायु की शुद्धि करें । शुद्ध वायु मण्डल के होने पर सूर्य भी 
र्षा करने में सहायक होता है । और वर्षा से अच्छे फलों वाली यवादि औषधियों को पंदा करके सुखों 


को प्राप्त करें ॥ १२ | ६६ ॥ &) 


कुमारहारित: । ब्कू्णा)े व्यल्ठ॥:--कृषका: । आरार्षी त्रिष्टुप्‌ । घैवत: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
कृषि विद्या का फिर उपदेश किया है ।। 


घृतेन सीता मधुना समंज्यतां विशैर्देवेरनुमता मरुद्धिः । 
ऊर्जेस्वती पय॑सा पिन्व॑म्ानास्मान्त्सीते पर्यंसाभ्या वबृत्स् ॥ ७० ॥ 


प्ब्यग४ई:-- (घ॒तेन) आज्येन (सीता) सायन्ति->्लेत्रस्थलोछान्‌ क्षयन्ति यया सा काष्ठपट्टिका 
(मधुना) क्षौद्रेण शर्करादिता वा (सम) एकीभावे (अज्यताम्‌) संथ्ुज्यताम (विश्वेः) सर्वे: (देवः) 
अन्नादि कामयमानविद्वाख्धिः (श्रनुमता) अनुज्ञापिता (मरुद्धिः) मनुष्य: (ऊर्जस्वती) ऊर्ज:--पराक्रम- 
सम्बन्धों विद्यते यस्या: सा (पयसा) जलेन दुग्वेन वा (पिन्वमाना) सिक्तात्नगेविता (अस्प्रान्‌) (सीते) 
सीता (पयसा) जलेन (अभि) (आ) (वर्वृत्सव) वरत्तिता भवतु ॥ ७० ॥ 


अन्बाय्य:--विव्वदेवमं रुड्धियप्मा भिरनुमता पयसोर्जस्वती पिन्वमाना सीता घृतेन मधुना 
समज्यताम्‌ । सा सीते सीतास्मान्‌ घृतादिना संयोत्स्यतीति पयसाउभ्यावदृत्स्व अ्रभ्यावत्यताम | ७० ॥ 


स्प्रपब्दराथ्रॉन्‍्ब्यय्त्र:--विश्वे: सर्वे: देव: स््ाष्पप्र्य -ग्राप (विश्वे) सव (देवे:) 
ग्रन्नादि कामयमानेविद्रस्धि: मरुद्धिः मनुप्य: अन्त आदि की कामना करने वाज़े विद्वान 
पुष्माभिरनुमता अनुज्ञापिता पयसा जलेन दुग्येन वा (मरुद्ि:) मनुष्य (अ्रनुमता) स्त्रीकृत, (प्रसा) 
उजस्वती ऊर्ज:-पराक्रमसम्बन्धों विद्यते यस्या: जल वा दुग्ध के द्वारा --(ऊजस्वती ) पराक्रम वाली 
सा, पिन्वमाना सिक्ताल्‍स्सेविता सीता सायन्तिद- (पिन्वमाना) सेवन की हुई, (सीता) खेत के ढेलों 
लत्रस्थलोष्ठान्‌ क्षयन्ति ययासा काष्ठपट्टिका घृतेन को क्षीणा करने वाली काठ की पट्टी>मंज को 
आ्राज्येन मधुना क्षौद्रंग शर्करादिना वा सम्‌+ (बृतेन) घृत से एवं (मधुता) मसवु"ूूशहद वा 
ग्रज्यताम्‌ एकी मावेन संयुज्यताम्‌ । सा सीते सीता शक्कर से (सप््‌ +अज्यताम) संधुक्त करें । और 
श्रस्मान्‌ घुतादिना संयोत्स्यतीति, पयक्ता जलेन वह (सोते) सीता"-मैज हमें वृत्र दि से संथुक्त 












द्वादश अध्याय १घ७ 


प्रा+- ववृत्स्व >- श्रभ्यावत्येतां. वत्तिता करेगी अतः उसे (पयसा) जल से अभि +गआ्रा+ 
९४२ | ७० || ववृत्स्व) परिवृत्त करो || १२ । ७० ॥ 


[ विद्वर्देव:'' 'अनुमता पयसोर्जस्वती पिन्वमाना सीता घुतेन सधुना समज्यतास्‌ ] 
__श्रात्रार्थ:- सर्व विद्वांस: कपीवला विद्यया ग्ारव्यपर्श्च--सव विद्वान किसान विद्या से 
गातां, घृत-मधु-जलादिना सुसंस्क्रतामनुमतां अनुज्ञात, घृत, मधु और जल आदि से सुसंस्क्रृत, 
मिमन्‍नसुसाधिकां कुर्वन्तु । स्वीकृत लेत्र-भूमि को अन्न को उत्पन्न करने 
वाली ">उपजाऊ बनावें । 
 ग्रथा सुगन्धादियुक्तानि बीजानि कृत्वा वपन्ति, जैसे बीजों को सुगन्ध आदि ग्रुणों से युक्त 


तामपि सुगन्धेन संस्करृतां कुर्वन्तु ॥ १२। ७० ॥ करके बोते हैं वेसे ही उस भूमि को भी सुगन्ध से 
संस्कृत करे ॥ १२ | ७० ।॥। 
ख्ग्राए्यरर्ार--कृषि विद्या का उपदेश--भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए ज॑से हल 
परमावश्यक है, उसी प्रकार उसको समान करना, बड़े-बड़े मिट्टी के ढेले फोड़ने के लिए सीताऊ- 
मेज भी दृढ़ तथा विस्तृत होने चाहिए। इस प्रकार जलादि से संस्क्रत भूमि स्निग्ध होकर अ्रधिक उपजाऊ 
हो जाती है । और हमें घृतादि स्निग्व पदार्थों तथा ग्रुड़ादि मधुर पदार्थों को पर्यात्र मात्रा में उत्पन्न करने 
में समर्थ हो जाती है । ऐसी इस कृषि विद्या का पूर्ण ज्ञान करना सब मनुष्यों का परमधर्म है । 


2 कुमारहारित: । ब्कृणणी ब्वल्ठय:--कृषकाः । विराट पंक्ति:। पड्चम: ॥। 
का 

दर पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

४ कृषिविद्या का फिर उपदेश किया है ॥। 


... लाईले पवीरवत्सुशेव॑ सोमपित्सरु । 
/ टृ/्पति गामविं प्रकव्य च पीव॑री प्रस्थावद्रथवाहनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
| स्रव्दपर्श्र:--(लाड्रलम्‌) सीरापइ्चाउड्भागे दाढ्चाय संयोज्य काप्ठम्‌ (पबीरवत्‌) प्रशस्तः 
.. परवीर:--फालो विद्यते यस्मिन्‌ तत्‌ (सुशेवम्‌) सुष्ठु सुखकरम्‌ (सोमवित्सर) ये सोमयवाद्योषधी: पालयन्ति 
. तान्त्सरयति--कुटिलं गमयति (तत्‌) (उत्‌) (ब्षति) (गास्‌) प्थिवीम्‌ (अविम) रक्षणादिहेतुम्‌ (प्रफ- 
.. व्यंम) प्रफवितुं>-गमयित्‌ योग्यम्‌ (च) (पीवरीम्‌) यया पाययन्ति तां स्थूलाम्‌ (प्रस्थावत्‌) प्रशस्त॑ प्रस्थानं 
.._थस्थास्ति तत्‌ (रथवाहनम्‌) रथं वहति येन तत्‌ ॥| ७१ |। 

अन्व्यय्थ:- है कृपीवला: ! यूयं यत्‌ सोमपित्सरु पवी रवत्सुजेवं लाडूलं प्रफर्व्य प्रस्थावद्रथवा- 
हन॑ चास्ति येनावि पीवरीं गामुद्रपति तद्यूयं साध्नुत ॥ ७१ !। 


स््रपब्द (श्री न्‍्ब्बय्पः-हे कृषीवला: ! यूय॑ म्ाा्रणायर्थ -हे किसानो ! तुम--जों (सोम- 
यत्‌ सोमपित्सर ये सोमयवाद्योषधीः पालयन्ति पिल्सरु) सोम एवं जौ श्रादि ओषधियों के पालकों 
तान्त्सरथति८-कुटिलं गमयति, पवीरबत्‌ प्रशस्तः को टेढ़ा-मेढ़ा चलाने वाला, (पवीरवत्‌) उत्तम 
पवीर:--फालो विद्यते यस्मिन्‌ ततू, सुशेवं सुष्ठ फाली वाला, (सुशेवम्‌) उत्तम कप (लाज़- 
... सुखकर लाझ्वलं सीरापइ्चाउड्भागे दाढ््‌याय संबोज्यं लम्‌) हल एवं उसके पी ख इढ़ता के लिए प्रयुक्त 
... काठ प्रफव्य प्रफवितुं>-गमयितुं योग्य प्रस्थावत्‌ काष्ठ-विशेष है, और--जो (प्रफव्प॑म्‌) चलाने के 





श्द८ देयानन्द-य्रजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


प्रशस्तं प्रथाल्न॑ यस्याउस्ति ततू, रथवाहनं रथं योग्य (प्रस्थावत्‌) उत्तम प्रस्थात"-गति कं. क 
वहति येन तत्‌, चाउस्ति, येन अबि रक्षणादिहेतुं (रथवाहनम्‌) रथ को वहन करने वाला बेल आदि. _ 
पीवरी यया पाययन्ति तां स्थूलां गां परथिवीम॒ है, जिससे (अविम्‌) रक्षा श्रादि की हेतु (पीवरीम) 
उत्‌+वबपति तद्‌ यूयं साध्नुत ॥ १२ | ७१ ॥ स्थूल (गाम्‌) प्रथिवी को (उत्‌+वबपति) प्रजा 
बोती है, उसे तुम सिद्ध करो ॥| १२। ७१॥। 
[हे कषीवला: !*' 'पीवरों गास्‌, अ्रवि' ' 'उद्वपति, तद्‌ यूय॑ं साध्नुत ] 

खरव्ञपर्थ:--कृषी वले:  स्थूलमृत्स्नामन्ना- ख््रा॒ब्यार््र--किसान--स्थूल॒ उत्तम मिट्टी 
द्यत्पादनेन रक्षिकां सुपरीक्ष्य, हलादिसाधने: संक्ृष्प, जो अन्न आ्रादि के उत्पादन से है उसकी सुपरीक्षा 
समीकृत्य, सुसंस्क्रता नि बीजानि समुप्योत्तमानि करके, हल आदि साधनों से जोतकर, एकसार 


धान्यान्युत्पाद्य भोक्‍्तव्यानि ॥ १२। ७१ ॥ करके, सुसंस्क्रत बीजों को बोकर, उत्तम धान्यों 
को उत्पन्न करके उनका भोग करें ॥ १२ | ७१ ॥। 
न्त्रप७ पब्यपारश्य्:--पीवरीम्‌्स्थुलामु।  गाम॒८-सृत्स्ताम । अविम्‌5-अ्रन्तायुत्पादनेन 
रक्षिकाम्‌ । 


न्व्रष्य्यस्र्रर--क्रषि-विद्या का उपदेश--कृषि विश्येषज्ञों का यह परम कत्तंग्य है कि वे 
प्रथम मिट्टी की परीक्षा करें कि किस भूमि में क्‍या वस्तु पैद्रा हो सकती है । उस भूमि को हलादि से 
जोतकर एकसार करने के लिए ऐसी मेज बनायें, जिसमें उत्तम फालीवाला (पबीरवत्‌) सुखदायक 'लाज्र- 
लम्‌' रृढ़ता के लिए एक विशेष काष्ठ लगा हुआ हो, जिससे एकसार करते समय क्षक की रक्षा होती 
है । और उस संस्कृत भूमि में संस्कृत बीजों का वपन सदा किया करें ॥ १२ | ७० ॥ 


कुमारहारित: | ज्म्रिल्रन्‍रन्द य्ग्रो ल्डिक्द्रोव्कत्ता:--सुहृदादय: ।। थ्रार्ची पईक्ति: । पत्चमः ॥ 
पाचिका ्त्रो प्रयत्नेन सुसंस्कृतान्यम्नानि व्यञ्जनानि कुर्यादित्याह ॥ 
पकानेहारी ख््री अच्छे यत्न से सुन्दर अन्न और व्यंजनों को बनावे, यह उपदेश किया है ।। 


कार्म कामदृघे धुक्च मित्राय वरुणाय च। 
इन्द्रायाशिभ्याँ पृष्णे प्रजाभ्य 5 ओप॑श्रीम्य; ॥ ७२ ॥ 


'परन्‍्रार्थ: -- (कामम्‌) इच्छाम्‌ (कामदुवे) इच्छापूरिके (धुक्ष्य) पिपूधि (सिन्राय) सुहृदे 
(वरुणाय) उत्तमाय विदुषे (च) अ्तिथये (इन्द्राय) परमेद्वय्यंयुक्ताय (अ्रश्विभ्याम) प्राणापानाभ्याम 
(पृष्णे) पुष्टिकराय (प्रजाभ्यः) स्वसन्तानेम्थ: (ओबधोम्पः:) सोमयवादिभ्य: ।। ७२ ॥। 


अआन्लय्य:--है कामदुवे पाचिके त्वं भूमिरिव सुसंस्क्ृते रन्‍्ने मित्राय, वरुणाय चेन्द्रायाश्रिम्यां 
पूष्णे प्रजाम्य: ग्रोषधी मय: काम धुक्ष्व ।। ७२ ॥ 


स्रपब्रार्थरन्‍्ब्वय्त्र:--है कामदुघ्चे ! -- ख्राणत्र्थ - है (कामदुचे) इच्छा को पूर्ण 
पाचिके इच्छापूरिके ! त्वं भूमिरिव सुसंस्कृतेरन्नेः करने वाली पाचिका ! तुृ--पूर्वॉक्त भूमि के समान 
मित्राय सुहदे वरुणाय उत्तमाय विदुपे चअतिथये सुसंस्क्रत अस्नों से (मित्राय) मित्र, (वरुगाय ) 
इन्द्राय परमश्चय्ययुक्ताय अश्वभ्यां श्राणाध्पा- उत्तम विद्वातू, (च) और अतिथि, ( इन्द्राय) परम 
नाम्यां पृष्णे पुष्टिकराय प्रजाभ्य: स्वसन्तानेम्य: ऐम्वर्यवाच्‌ राजा, (अश्विम्याम्‌) प्राण और अपान, 





पट । 
है द्रादश अध्याय १८६ 


. ओरोषधीम्यः सोमयवादिश्यः च्च्छां प्र 
आओओष वादिभ्यः कामम्‌ इच्छां धुक्ष्व (पूष्णो) पुष्टिका रक वायु, (प्रजाभ्य:) अ्रपनी सन्‍्तान 


पिपूद्धि | ११ | ७२ ॥। तथा (ग्रोषधीम्य:) सोम आ्रादि ओपधियों की 
(कामम्‌ ) इच्छा को (धुक्ष्व) पूर्ण कर ॥ १२। ७२ ॥ 
| है कामदुघे --पाचिके ! त्व्रं सुसंस्कृत रन्‍्ने: **' काम घुक्षव ] 
ु खत: _ या स्त्री वा पुरुष: पाक कुर्यात्‌, ख्गब्यापर्थ्बभ-जो स्त्री वा पुरुष पाक बनावें 
तां तं च पाकविद्यां सुशिक्ष्य, हद्यान्यन्नानि निर्माय, उस स्त्री वा पुरुष को पाक-विद्या सिख की कर 
संभोज्य सर्वान्‌ रोगान्‌ दूरीकुर्यात्‌ ॥| १२ । ७२॥ . रुचिकारक श्रन्न॒ बनाकर उनका सेवन कह पार 
रोगों को दूर करे ॥ १२। ७२ ॥ शो 
न्तप्रष्यसापर - पाचिका स्‍त्री कसी हो ?--पाक-शास्त्र में निपुणा पाचिका स्त्री कामुदुघा 
अर्थात्‌ सभी इच्छाओ्रों को पूर्ण करने वाली है। वह सभी यवादि श्ोषधियों के पकाने तथा उन्हें सुसंस्कृत 
करने की विधि जानती हो । यथाविधि पकाये गये पदार्थ ही स्वादिष्ठ होते हैं । पाचिका का यह पधल 
कत्त॑व्य है कि वह उत्तमोत्तम सुसंस्कृत अ्न्नों से मित्रों की, विद्वानों की, श्रतिथि की प्रमेश्मेवान राजा 
तथा सनन्‍तान की इच्छाओ्रों को पूर्ण करने वाली हो ॥ १२। ७२ ॥ &9 पर । 


कुमारहारित: । छरछन्य्ग्ा:--गवादिपशव: | भुरिगार्षी गायत्री । पड॒ज: ।। 
मनुष्येग वादिपशुवृर्द्धि कृत्वा पयोघुतादीनि वर्ड्ध यित्वा नन्दितव्यमित्याह ।॥। 
मनुष्यों को गौ आदि पशुओं को बढ़ा उन से दूध घी आदि की वृद्धि कर आनन्द में रहना चाहिए, 
इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
वि म॑च्यध्वमघ्न्या देवयाना 5 अग॑न्म तमंसस्पारमस्य । ज्योतिरापाम ॥ ७३ ॥ 
हे; प्यब्दगर्श्थ्र:--(वि) (मुच्यध्वम्‌) त्यजत (अध्न्याः) हन्तुमयोग्या गा: (देवयानाः) याभि- 
देवानु--दिव्यान्‌ भोगान्‌ प्राप्नुवन्ति ता: (अगन्स) गच्छेम (तमसः) रात्रे: (पारम्‌) (अस्य) सूर्य्यस्य 
(ज्योतिः) प्रकाशम्‌ (आ्रापाम) व्याप्तुयाम ॥। ७३ | 
नूब्वय्त्ः--हे मनुष्या: ! यथा यूय॑ अ्ध्न्या देवयाना: प्राप्य सुसंस्कृतान्यन्नानि भुक्तवा 
रोगेम्यो विमुच्यध्वं तथा वयमपि विमुच्येमहि । यथा यूयं तमसः पार प्राप्नुत तथा वयमप्यगन्म। यथा 
यूयमस्य ज्योतिर्व्याप्नुत तथा वयमप्यापाम ।॥ ७३ ।। 
रपप्च्याश्प्रीन्‍्लया:- है मनुष्या: ! यथा ग्राणापर्थ्र -हे मनुष्यों | >जेसे तुम-- 
यूयम्‌ अध्न्या हन्तुमयोग्या गा: देवयानाः याभि- (अध्न्या) हनन के अ्रयोग्य (देवयाना: ) दिव्य: भोगों 


बांनुत-दिव्यात्‌ भोगान्‌ प्राप्नुवन्ति ता:, प्राप्य, को प्राप्त कराने वाली गौओ्रों को प्राप्त करके, 
सुसंस्कृतान्यन्नानि भुकत्वा रोगेभ्यो वि-+मुच्यध्व॑ सुसंस्क्रत ग्र्तों को खाकर रोगों से (विमुच्यध्वम्‌ ) 
तव्यजत तथा वयमपि विमुच्येमहि । विमुक्त रहते हो वेसे हम भी रोग-विमुक्‍त रहें । 

यथा यूयं तमसः रात्रे: पार प्राप्तुत तथा वयमसपि जैसे तुम--([तमसः) अन्चकार के (पारम्‌) 
अगन्स गच्छेम । पार को प्राप्त करते हो वैसे हम भी (अगन्म) 
प्राप्त करे । 


यथा यूयम्‌ श्रस्य सूर्य्यस्य ज्योतिः प्रकाशं जैसे तुम--(अस्य) इस सूर्य के (ज्योतिः) 


पर हि ५ 


व्याप्तुत तथा वयमप्योपास व्याप्तुयाम ॥१२। ७३ ॥। प्रकाश को प्राप्त करते हो वैसे हम भी (आपाम) 
प्राप्त करे | १९। ७३ ॥। 
[ हे मनुष्या: ! “' यूयमध्न्या'' प्राप्य सुसंस्कृतान्यस्नानि भुकत्वा रोगेभ्यो विमुच्यध्वस्‌'' तमसः पार प्राप्नुत] ४ 
ख्राव्यार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: ॥ ज्राब्नापर्श्य्--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
मनुष्या गवादीन्‌ पशून्‌ कदाचिन्न हन्युट, न अलंकार है। मनुष्य--गौ आदि पशुओं की स्वयं 
घातयेयुइच । कभी हत्या न करें, और न हत्या करावें । 
यथा सूर्यौदया ३ रात्रिनिवत्तते, तथा वेद्यकशास्त्र- जैसे सूर्योदय से रात्रि निव्नत्त हो जाती है वैसे 
रीत्या पथ्यान्यन्तानि संसेव्य, रोगेम्यों निवर्त्त- वँद्यक शास्त्र की रीति से पथ्य अन्‍्तों का सेवन 
न्ताम्‌ ॥। १२ । ७३ ॥। करके रोग-निवृत्त रहें | १९ । ७३ ।। 
न््रा० प्रब्या*प्र:--अध्न्या:--गवादिपशव:ः । 
ख्राष्य्त्रस्तार १. गायादि के पालन से रोगमुक्ति--गायादि दुधारु पशु देवय।ना:-- 
दिव्य भोगों को प्राप्त कराने वाले होते हैं। ग्रतः उनका पालन अवश्य करना चाहिये । घी दूधादि से 
अन्‍्नों को सुसंस्कृत करके भोजन करने से रोगों से मुक्ति होती है। जंसे सूर्य के प्रकाश से अ्रन्धकार दूर 
हो जाता है, वैसे ही वैद्यक शास्त्रों के अनुसार घृतादि से संस्कृत अन्‍्नों के खाने से रोगों से निवृत्ति 
होती है । 
२. अ्लड्भार--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । उपमा यह है--जैसे सूर्य श्रन्धकार को 
दूर करता है वैसे ही संस्कृत श्रन्न खाने से रोगों की निवृत्ति होती है ॥ १२। ७३ ॥ # 


१६७ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


कुमारहारित: | आहि छन्‍्त्रौ--दम्पती । श्रार्षी जगती । निषाद: ॥ 
मनुष्य: कथं कृत्वा सुखयितव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को किस प्रकार परस्पर सुखी होना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥। 


सजूरब्दी 5 अयवोभिः सजूरुषा 5 अरुणीमिः । 
सजोष॑सावशिना दसॉभि: सजू! सूरएतंशेन 
सजूर्वेवानर 5 इडंया प्रतेन स्वाहा ॥ ७४॥ 


परब्यपर्थ्र:--(सजूः) संयुक्त: (श्रब्दः) संवत्सर: (श्रयवोभिः) मिश्चितामिश्रित रन्ने: क्षणादिभि: 
कालावयवं: (सजू:) सहवत्तंमाना: (उषा) प्रभात: (अरुणीमिः) रक्तप्रभाभि: (सजोषसोौ) समानसेवनोौ 
(अ्रद्विवना) प्राणापानाविव दम्पती (दंसोभिः) कर्मभि: (सजूः:) सहितः (सुूरः) सूय्यं: (एतशेन) अश्वेनेब 
व्याप्तिशीलेन वेगवता किरणानिमित्तेन वायुना । एतश इत्यइबनाम ॥ निघं० १। १४॥ (सलजू:) संयुक्त: 
(वेश्वानर:) विद्युदग्ति: (इडया) अन्तादिनिमित्तरूपया प्रथिव्या (घुतेन) जलेन (स्वाहा) सत्येन 
वागिन्द्रियेणा ।। ७४ ।। 

अग्जाणएर्<५्य्र - (एतदेन) एतश शब्द निघं० (१। १४) में अद्व-नामों में पढ़ा हैं । 

अब अन्ब्यय्र:-हे मनृष्या: ! वर्य सर्वे स्त्रीपुरषा यथा5यवोभिः सजूरब्दो5रूणीमिः सजूरुषा 

दंसोभि:: सजोपसावश्विनेव एतशेनेव सजू: सूर इडया घृतेन स्वाहा सजूर्वेश्वानरबच वत्तते तथैव 
प्रीत्या वरत्तेमहि ॥ ७४ ॥ 


हादश अध्याय 


सपप्यच्शाश्प्रन्लय्ग:--हे मनुष्या: ! वर्य॑ 
सर्व स्त्रीपुरुषा यथा अ्ववोधिः मिश्रिताउमिश्विते- 
रन्ने: क्षणादिभि: काला5वयवे: सजू: संयुक्त: श्रब्दः 
संबत्सर:, श्ररुणीभिः रक्‍तप्रभाभि: सजूः सहवत्त॑- 
माना: उदा: प्रभात, दंसोभिः कर्मभि: सजोंबसो 
समानसेवतौ अ्रश्विना प्राणाध्यानाविव दम्पती 
इब, एतशेन अ्रव्वेनेव व्याप्तिशीलेन वेगवता किरण- 
निमित्तेत वायुना इब सजूः: सहितः सझूरः सूर्य, 
इडया अन्नादिनिमित्तिरूपया घृतेन जलेन स्वाहा 
सत्येन वागिन्द्रियेण सजूः संयुक्त: बेइवानरः विद्यु- 
.. दग्नि: च क्‍त्तंते, तथंव प्रीत्या वर्तेमहि ।। 


१६१ 


ख्रारणापर्ध -है मनुष्यों ! हम सब स्त्री- 
पुरुष--जैसे (अयवोभिः:) मिश्रित-अ्रमिश्रित अन्न 
एवं क्षण आदि काल के अवयवों से (सजू:) 
संयुक्त (ग्रब्द:) संवत्सर है, (अरुणीभिः:) रक्‍त- 
प्रभा आदि से (सजूः) युक्त (उषाः) प्रभातकाल 
हैं, (दंसोभि:) कर्मो के द्वारा (सजोषसौ) परस्पर 
समान रूप से सेवा करने वाले (अ्रद्विनौ) प्राण- 
ग्रपात के समान दम्पती हैं, (एतशेन) अद्व के 
समान व्याप्तिशील, वेगवान्‌, किरणों के निमित्त 
वायु के (सजू:) सहित (सूरः) सूर्य है, और-- 
(इडया) कार्य रूप अन्त आ्रादि (बृतेन) जल तथा 
(स्वाहा) सत्य वाणी से (सजू:) युक्त (वेश्वानर:) 
विद्युत्‌ रूप अग्नि है--वेसे ही प्रीति से संयुक्त 
रहें ॥| १२। ७४ ॥ 


[है सनुष्या: ! बयं सर्वे स्त्रीपुरुषा यथा5यत्रोभि: सज्रब्दः'''व्ंते तथवब प्रीत्या वर्तेमहि] 


न्ाब्या््थ:--मनुष्येष.._ यावत्‌_ परस्पर 
सौहार्द तावदेव सुखम्‌, यावद्‌, दौहार्द तावदेव दुःखं 


जायते । तस्मात्‌-सर्वे: स्त्री-पुरुष: परोपकारक्रियया 


सहँव सदा वरत्तितव्यम्‌ ॥ 


य्रावापर्स्‍+-मनुष्यों में परस्पर जितना 
सौहादं "मित्रता होती है उतना ही सुख तथा 
जितना दौहार्दं-"-शत्रुता होती है उतना ही दुःख 
उत्पन्न होता है। ञ्रतः--सब स्त्री-पुरुष परोपकार 
से संयुक्त होकर ही सदा वर्ताव करे ॥ १२। ७४॥ 


ग्तएरष्य्त्र र्ग््र-- सौहादं॑ ही दास्‍्पत्य जीवन का सुख-ग्रहस्थाश्रम में स्त्री पुरुष परस्पर 


सौहांद भाव से इस प्रकार रहें ज॑से क्षणादि काल के अवयव संवत्सर से संयुक्त हैं 
रक्‍तप्रभा से संयुक्त है, जैसे परस्पर समान रूप से 
के समान व्याप्तिशील वेग वाली किरणों सूर्य से संबद्ध 


सेवा करने वाले प्राण-अ्रपान संबद्ध है 


जैसे प्रभातकाल 
जैसे अश्व 
हैं और जैसे अन्‍्तादि का निमित्त जल विद्युदग्नि 


से संबद्ध है, उसी प्रकार स्त्री पुरुष परस्पर अच्छे ब्रतों से संबद्ध हैं। वे सदा दौहाद भाव को छोड़कर 


सुखों को बढ़ाएँ॥ १२ | ६४॥ 


भिषक । ब्लेन्ड:--स्पष्टस्‌ । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः | 
मनुष्ये रवश्यमौषधसेवन कृत्वाइरोगवर्तितव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को अवश्य औषध सेवन कर रोगों से वचना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 


या ओपष॑धीः प्रूवों जाता देवेभ्य॑स्रियुगं पुरा। 
मने सु वश्नृणांमह& शर्त थामानि सप्त चं ॥ ७० ॥ 
सप्यब्यार्:--(याः) (श्रोषधीः) सोमाद्या: (पूर्वा:) (जाताः) प्रसिद्धा: (देवेम्यः) पृथिव्यादिश्य: 
(जियुगम्‌) वर्षत्रयम्‌ (पुरा) (सन) मन्ये । भ्रत्न विकरणव्यत्ययेन शप्‌ (नु) शीघ्रम्‌ (बच्न्‌ णाव) भरणाता 
धारकाणां रोगिणाम्‌ (श्रहम) (शतम) अनेकानि (धासानि) मर्मस्थानानि (सप्त) (च) ॥ ७५ || 


१९२ 


प्ररग्भ्राणपप२4 (मन) यहाँ दिवादिगण की मन धातु से विकरणा व्यत्यय से शप्‌ हुआ है । 


दयानन्द-य्रजुर्वंदभाष्य-भास्कर 





न्ब्वय्ग्रः--अहं या ओपधीद वेभ्यख्रियुगं पुरा पूर्वा जाता या बश्नरणां शतं सप्त च धामानि 
मर्माणि व्याप्नुवन्ति ता नु मने शीघ्र जानीयाम्‌ ॥ ७५ ॥ 


रप्र पब्रप्र्शरा नव य:--अहं या: ओोषधीः 
सोमाद्या: देवेभ्य: प्रथिव्यादिभ्य: त्रियुगं वर्षत्रयं 
पुरा पूर्वाः जाता: प्रसिद्धा: या बच्न्‌ णां भ रणानांद" 
धारकाणां रोगिणां ज्ञतम्‌ अनेकानि सप्त च॑ 
धामानित-मर्माणि मर्मस्थानानि व्याप्नुवन्ति, ता 
नु मन >"शीक्र' जानीयां शीघ्र मन्‍्ये ।। १२ | ७५ ॥ 


खरा जार थ्ध-मैं--जो (ओषधी:) सोम श्रादि 
ग्रोषधियाँ (देवेम्प:) पृथिवी आदि में (त्रियुगम्‌) 
तीन वर्ष (पुरा) पुरानी (पूर्वा:) पहले (जाता:) 
प्रसिद्ध ग्र्थात्‌ उत्पन्न हुई हैं, ग्रौर जो (बश्न्‌ णाम्‌) 
रोगों को धारणा करने वाजे रोगियों के (शर्त 
सप्त च) एक सौ सात (धामानि) मर्म-स्थलों को 
व्याप्त करती हैं, उन्हें (नु) शीघ्र (मरने) जान्‌ ॥। 


[ अहमोषधोद वेभ्यस्त्रियुगं पुरा पूर्वा जाता: ] 


खाव्यपर्थ:--मनुष्या या: प्रथिव्यामप्सु चौष- 
धयो जायन्ते गतत्रिवर्षा भवेयुस्ता: संग्रह्य, 


खगब्यापर्श्भ--मनुष्य--जों प्रथिवी और जल 
में ग्रोपधियाँ उत्पन्न होती हैं जब वे तीन वर्ष 
पुरानी हो जायें तब उन्हें ग्रहण करके-- 


[ या बश्न्‌णां शर्त सप्त च धामानि5-मर्माशि व्याप्नुवन्ति ] 


यथावेद्यवशास्त्रविधि संसेवन्ते ता भुकक्‍्ताः सत्य 


वद्यक-शास्त्र की विधि से सेवन करते हैं, वे 


सर्वाणि मर्माण्यभिव्याप्य, रोगान्‌ निवार्य, शरीर- सेवन की हुई सब ममं-स्थानों में व्याप्त होंकर, 


सुखानि सद्यो जनयन्तु ॥ १२ | ७५ ॥। 


रोगों को हटाकर, शारीरिक सुखों को शीक्र उत्पन्न 
करती हैं ।। १२ ॥| ७५ ॥। 


खप्रषण्य्रस््ाररर---रोगनिवारणार्थ ओषधियों का ज्ञान--जो बश्नर णाम८"-रोगों को धारण 


करने वाले हैं । उनके म्म-स्थलों तक प्रभाव करने वाली सोमादि ओपषधियों का ज्ञान करना अत्यावश्यक 
है । पुरानी तथा परिपक्व ओपषधियाँ ही रोगों की निवृत्ति करने में समर्थ होती हैं। इस शरीर में एक 
सौ सात ममंस्थान हैं, सब के रोगों के दूरीकरणार्थ ओषधियों का ज्ञान करने वाला ही अच्छा वेद्य 
होता है | १२ । ७५ 


भिषक्‌ ॥ ब्वन्शा:--स्पष्टमू। अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
मनुष्या: कि कृत्वा कि साधयेयुरित्याह ॥ 
मनुष्य क्या करके किस को सिद्ध करें, यह उपदेश किया है ।। 

शर्त वो 5 अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुह: | अधां शतक्रत्वों युयमिम में 5 अग॒दं कृत ॥ ७६ ॥ 

... प्जच्यग:--(शतस्‌) (वः) युष्माकम्‌ (श्रम्ब) मातः (धासानि) मर्मस्थानानि (सहस्रम्‌ ) 
असंख्या: (उत) अपि (वः) युप्माकम्‌ (रुहः) नाड्यडकुरा: (श्रधा) गश्रथ। अत्र निपातस्थ चेति दीघेः 
(शतक्रत्व:) शत क्रतव:--प्रज्ञा: क्रिया येषान्तत्सम्बुद्धों (यूयम्‌) (इमम्‌) देहम्‌ (से) मम (अ्रगदम्‌) रोग- 
रहितम (कृत) कुरुत । अन्न विकरणलुक्‌ ॥ ७६ ॥ 


अग्राा्रणगश्-- श्रधा ) यहाँ 'निपातस्यथ च' इस सूत्र से दीर्घ हुआ है ।- (क्ृत) यहाँ उकार 
विकर णा प्रत्यय का लुक हा है ।। ; 
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है छफ्ान्ब्त्यअ:-हे शतक्रत्व | यूय यासां शतमृत सहस्र रूह सन्ति ताभिरममें ममेम॑ देहमगदं । 
_ ग्रध स्वयं वो देहानगदान्‌ कुरुत । यानि वोउ्संख्यानि धामानि तानि प्राप्तत । हे श्रम्ब॒! त्वम- 
 प्येबमाचरत ।। ७६ ॥ 


स्त्रपब्ररशर नव यर:--हे शतक्रत्व: ! स्पर्श --हे (शतक्रत्व:) नाना प्रज्ञाऔर 
. शत क्रतव: --प्रज्ञा क्रियाये षान्तत्सम्बुद्धों ! यूबं यासां कर्म वाले वेद्यजनों ! तुम--जिन ओपषधियों के 
._ जातमुत अ्रपि सहस्रम्‌ अ्रसंख्या: रुहः नाड्यझकुरा: (छतम्‌) सौ (उत) और (सहस्रम) असंख्य 


. सन्ति, ताभिमे">ममेमं +-देहमगद॑ रोगरहित॑ (रुह:) नाड़ी-अंकुर हैं उनसे (मे) मेरे (इमम्‌) 





.. कृत कुरुत । इस शरीर को (अ्रगदम्‌) रोग-रहित (क्रत) 
ह करो । 
. श्रध श्रथ स्वयं वः युप्माक॑ देहानगदान्‌ (श्रथ) और--स्बयं (वः) अपने शरीरों को 
_कुरुत | यानि वः युष्माकम्‌ असडख्यानि धामानि भी रोग-रहित रखो । और-जो (वः) आपके 
_ मर्मस्थानानि तानि प्राप्नुत । असंख्य (धामानि) मर्म-स्थान हैं उन्हें प्राप्त करो । 
हे श्रम्ब मात: ! त्वमप्येवसाचर ।| १२ । ७६ !। हे (अम्ब) माता ! तू भी ऐसा आचरणा 
कर ॥ १२। ७६ || 


[है शतक्रत्व: ! यूय॑'''मे--मसेमं देहमगदं कृत, अ्रधा स्वयं वो देहानगदान्‌ कुरुत] 





न्राव्यपर्श्र:--मनुष्याणा मिदमादिमं॑ कत्तंव्यं न््राच्गग्रई्ध--मनुष्यों का यह पहला कर्त्त॑व्य 
कर्मास्त यदोषधिसेवनं, पथ्याचरणं, सुनियम- कर्म है कि ओषधियों का सेवन, पथ्याचरण और 
व्यवहरणां च कृत्वा शरीरारोग्यसम्पादनम्‌ । उत्तम नियमों का अनुष्ठान करके शरीर को 
नीरोग रखना । 
[हेतुमाह--] 
न ह्यंतेन विना धर्माथंकाममोक्षाण।मनुष्ठानं इसके बिना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का 
कर्तु कश्चिदपि शकक्‍्नोति ॥| १२। ७६ ।। अनुष्ठान कोई भी नहीं कर सकता ॥ १२। ७६ ।। 


>्त्ा7७ प्रब्यगर्र:--अगदम॒ >त्अ् रोगस्‌ । 

न्राष्य््रस्त्र्र--अच्छा बेद्य कैसा हो ?--प्रच्छा वेद्य वही होता है जो रोग के कारणों 
का भी ज्ञान रखता हो । शतक़ृत्व:--वैद्य बहुत बुद्धिमान तथा ओषध-निर्माण के कार्यों में कुशल होना 
चाहिए। और विभिन्‍त सोमादि ओषधियों के रुहः"-विभिन्‍न जड़, फल, फूल आदि के गुणों को जानने 
वाला हो । धामानि८"-शरीर के सभी स्थानों को जानता हो। ऐसा बंद्य ही रोगों से रक्षा करने में समर्थ 
होता है। श्रम्ब>-वेद्य का स्वभाव माता के समान हितकारक एवं स्नेहपूर्णा होना चाहिये | 


भिषः । ब्लेन्शाय:--स्पष्टस्‌ । निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
कीहशा ओषधयः सेव्या इत्याह | 
कैसी ओषधियों का सेवन करता चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 
ओप॑धीः प्रतिंमोदध्व॑ पुष्पंबती: प्रसूवरीः अश्वा 5 इव सजिलरीदीरुप: पारयिष्ण्युः ॥ ७७ ॥ 
प्ान्‍्यार््:--(ग्रोषधी:) सोमादीन्‌ (प्रति) (मोदध्वम्‌) आनन्दयत (पुष्पवतीः) प्रशस्तानि 


१६४ दयानन्दज्यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


पुष्पाणि यासां ता: (प्रसूबरी:) सुखप्रसाविका: (अइवा इब) यथा तुरज्ञा: (सजित्वरीः) शरीर: सह दे 


संयुक्ता, रोगान्‌ जेतुं शीलाः (बीरुधः) सोमादीन्‌ (पारयिष्ण्ब:) रोगजदु:खेम्थः पार नेतुं समर्था: ॥ ७७ ॥ 
अन्कय्प:--हे मनुष्या: ! यूयमश्वा इब सजित्वरीवीरुध: पारयिष्ण्व: पुष्षवतीः प्रसूव री रॉषधी: 
संसेव्य: प्रतिमोदध्वम्‌ ।। ७७ ।। 
रप्प्पब्याश्प्रन्‍्वल्वय्य:-- है मनुष्या ! यूयम्‌ ख्राण्यागर्श्सभ -हे मनुष्यों ! तुम--(अश्वा) 
ग्रशवा यथा तुरज्भा: इब सजित्वरी: शरीर: सह घोड़ों के समान (सजित्वरी:) शरीर से संयुक्त एवं 
संयुक्ता रोगान्‌ जेतुं शीलाः वीरुषधः सोमादीन्‌ रोगों को जीतने वाली, (वीरुध:) सोमलता आदि, 
पारयिष्णवः रोगजदु:खेम्यः पार नेतुं समर्था: (पारयिष्णाव:) रोगज दुःखों से पार ले जाने वाली 
पुष्पवती: प्रशस्तानि पुष्वाणि यासां ताः प्रसुबरी: (पुष्पवती:) प्रशंसनीय पुष्पों वाली, (प्रसूवरी:) 
सुखप्रसाविका: श्रोषधी: सोमादीन्‌ संसेव्य: प्रति।- सुखों को उत्पन्न करने वाली (ओषधीः) सोम 
मोदध्वम्‌ आनन्दयत ॥ १२ | ७७ ॥ ग्रादि ओषधियों का सेवन करके (प्रति-+मोदध्वम) 
ग्रानन्दित रहो ॥। १२ । ७७ ।। 
[ है मनुष्या ! यूयमइवा इव सजित्वरीवोरुध:ः पारयिष्णवर:' 'ओबषधीः संसेव्य प्रतिमोदध्वस्‌ ] 
न्ाबायर्थ:--अत्रोपमालड्ार: ॥ यथा5श्वा- न्व्राव्यप्र््न--इस मन्त्र में उपमा अलंकार 
रूढा वीरा: शत्रन्‌ जित्वा विजयं प्राप्याउप्तन्दन्ति, है। जैसे--अश्वारोही वीर श्षत्र॒ुग्नों को जीतकर, 
तथा सदौषधसेविन: पथ्यकारिणो जितेन्द्रिया जना विजय को प्राप्त करके आनन्द करते हैं, वैसे उत्तम 
आरोग्यमवाप्य नित्यं मोदन्ते ॥| १२ । ७७ ।। ग्रौषध का सेवन करने वाले, पथ्यकारी, जितेन्द्रिय 
लोग आरोग्य को प्राप्त करके नित्य हर्षित रहते 
हैं ॥ १२ | ७७ ॥ 
न्प्र7७० प्लब्दपर्श्र:--अग्वा:--अश्वारूढा: वीरा: । 
खप्रष्यसाार--१. कसी ओषधियाँ सेवन करनो चाहिये--शरीर को स्वस्थ रखने के लिये 
ऐसी ग्रोषधियों का सेवन करें, जो अ्श्वा:--घोड़ों के समान सजित्वरी "रोगों को जीतने वाली हों 
पारसिष्णाव:-- रोगों से पार ले जाने वाली हों, पुष्ववती:--प्रशंसनीय फूलों वाली हों, और प्रसूवरी:-- 
दुःखों से दूर करके सुखों को उत्पन्न करने वाली हों । ऐसे गुणों वाली ओोषधियों के सेवन से सदा 
आनन्द की वृद्धि होती है । 
२. अलड्ुतर--इस मन्त्र में उपमा अलक्कार है। जैसे घोड़ों पर चढ़कर वीर शज्रुओं को जीतकर 
आरानन्दित होते हैं वेसे ही उत्तमौषधियों के सेवन से सदा स्वस्थ रहें । १२ । ७७ ।। 6छे 


भिषक्‌ । च्चिक्कित्ट्जु:--स्पष्टम्‌ । अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनः पित्रपत्यानि परस्परं कथं वरत्तेरन्नित्याह ।। 
फिर पिता और पुत्र आपस में कैसे वत्तों, यह उपदेश किया है ॥ 
आपष॑धीरितिं मातरस्तद्रों देवारुप॑ ब्रुवे। सनेयमश्व॑ गां वास॑ 5 आत्मानं तव॑ पूरुष ॥ ७८ ॥ 


. प्मच्धगर्थ्:--(श्रोषधी:) (इति) इव (मातरः) जनन्‍्यः (तत्‌) कम (वः) युष्मान्‌ (देवीः) 
देव्या विदुषी: (उप) समीपस्थ: सन्‌ (ब्रवे) उपदिशेयम्‌ (सनेयम्‌) संभजेयम्‌ (प्रशवम्‌) तुरज्ञादिकम्‌ 


न 
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._ ([गाम्‌) वेन्वादिकं पृथिव्यादिकं वा (वासः) वस्त्रादिकं निवेतनं वा (श्रात्म/नम्‌) जी 


प्रयत्तशील ।। ७८॥। व्म्‌ू (तब) (पुरष) 


अआन्त्वय्त्र:--है श्रोषध्रीरिति देवीरमातरो5हं तनयो वस्तत्पत्थ्यं बच उपब्रुवे | हे पूरुष ! सुसन्‍्ता- 
ना#ह माता तबाइवं गां वास आ्रात्मानं च सतत सनेयम्‌ ।। ७८ ॥ +2 बॉ! 


स्त्रप्पब्द्ाश्थ्रॉन्ब्थय्य्:--है. श्रोषधीरिति खाणायर्थ-हे (ओपषघी:) ओ्रोषधियों के 

इंव देवी: ! दिव्या विदुषी: मातरः ! जनन्यः ! (इति) समान (देवी:) दिव्य गुणों वाली (मातर:) 

अ्रहं तनयो व: युप्मात्‌ तत्‌ पथ्यं बच: कर्म उप+- बविदुषी माताग्रो ! मैं पुत्र (वः ) तुम्हें (तत्‌) पथ्य 

ब्रवे समीपस्थ: सन्‌ उपदिशेयम्‌ । (वच:) कर्म का (उप-+ त्र॒ुवे) समीप रहकर उप- 
देश करूँ | 

है पुरुष ! प्रयत्नशील सुसन्तान ! श्रहं माता हे (पूरुष) प्रयत्नशील उत्तम सन्‍्तान ! मैं 


तवाइव तुरद्भादिकं गां वेन्वादिक प्रथिव्यादिक॑ माता तेरे (ग्रत्वम्‌) घोड़ा आदि, (गाम) थेनु 
वा वासः वस्त्रादिकं निकेतनं वा आत्मानं जीवं च आदि, या प्रथिवी आ्रादि (वास:) वस्त्र आदि या 
सततं सनेयं संभजेयम्‌ ।। १२ | ७८ ।। निवास आदि और (आत्मानम्‌) जीव की सदा 
(सनेयम्‌ )सेवा करूँ || १२ । ७८ || 
[है ओषधीरिति देवीमतरः ! अहं तनयो वस्तत्पथ्यं बच उप बुवे ] 


खरान7श्:--अत्रोपमालड्भूार: ॥ . यथा ज्व्रव॒त्यप्रर््श्र--इस मन्त्र में उपमा अलकझ्कार 
यवादय ओआपधय: सेविता: शरीरारि पुष्यन्ति तथंव है जेसे जो आदि ओषवधियाँ सेवन की हुई शरीरों 
जनतयो विद्यासुशिक्षोपदेशेना5पत्यानि सुपोषयेयु:। को पुष्ट करती हैं वेसे ही माताएँ विद्या और 


सुशिक्षा के उपदेश से सन्‍्तानों को पुष्ट बनावें । 
[हे पुरुष ! सुसन्‍्ताना5हं माता तवाइवं गां वास झात्मानं च सततं सनेयम्र 


यम्मातुरै श्वर्य्य तद्दायो5पत्यस्य यदपत्यस्येतन्मा- जो माता का ऐश्वर्य है वह सन्‍्तान का भाग 
तुरस्ति, एवं सर्वे सुप्रीत्या वरत्तित्वा परस्परस्य है, और जो सन्‍्तान का है वह माता का है, इस 
सुखानि सतत वर्धयेयु: | १२। ७८ ॥। प्रकार सब प्रीतिपूर्वक बर्ताव करके पारस्परिक 


सुखों को सदा बढ़ावें ॥ १२ | ७५ ॥ 

जख्ा० प्रच्वा३ई:--प्रोषधी:--यवादय ओपषधय: । 

न्ररष्य्र्पा्र १. माता का कत्तंव्य-देवी:रूदिव्य गुणों वाली विदुषी माता का 
सन्‍्तान का पालन करना तथा सुशिक्षित करना परम कत्तंव्य है। जैसे ओपषधियाँ रोगों से बचाकर सुखों 
को बढ़ाती हैं, बेसे ही माता सन्‍्तान को दुर्गणों से सदा बचाए। आर माता की जितनी भी घोड़े, गाय, 
भूमि तथा वस्त्रादि सम्पत्ति है वह सब सन्‍्तान के लिए ही होती है । पे 

२. अलडुगर--इस मन्त्र में उपमालक्कार है। उपमा यह है कि जंसे यवादि ओपषधियाँ 
सेवन करने से शरीर को पुष्ठ करती हैं वेसे ही माता बच्चों को विद्यादि से सुशिक्षित करे | 

भिषक्‌: । ब्लन्द्राश:--स्पष्टस्‌ । अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
मनुष्या: प्रत्यहं कोहशं विचार कुय्य रिव्याह ॥ 
मनुष्य लोग नित्य कैसा विचार करें, यह विषय अ्रगले मन्त्र में कहा हे ॥ 


>त' रुखथ ₹क सुर राइत 


कि व ३७७7० -*;७ ₹सफ़्ल्काउ्ब्कण चूस 
हार >ज अर; नर्र्टले नं ४८ शा धाम एप कपः 8.60 35. $ है 


१६६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


अख्त्थे वा निपद॑नं पर्ण वो वसतिष्कृता | गोभाज 5 इत्‌ किलांसथ यत्‌ सनव॑थ प्ररुपम्‌ ॥ ७९ ॥ 

पब्यपर्श्र:--(अ्रइवत्थे) शवः स्थाता न स्थाता वा वरत्तंते ताइशे देहे (बः) युष्माक॑ जीवानौम 
(निषदनम्‌) निवास: (पर) चलिते पत्रे (वः) युष्माकम्‌ (वसतिः) निवास: (कृता) (गोभाजः) ये 
गां-प्रथिवीं भजन्ते ते (इत्‌) इह (किल) खलु (असथ) भवत (यत्‌) यतः (सनवथ) ओोषधिदानेन 


सेवध्वम्‌ । झ्रत्र विकरणहयस्‌ (पुरुषस्‌) अन्‍्नादिना पूर्ण देहम्‌ ॥ ७६ ।। 

प्राम््ररणप्रर्श्य3--सनवथ' यहाँ उकार और शप्‌ दो विकरणा प्रत्यय हुए हैं ॥ 

अन्ब्यय:--हे मनुष्या: ! श्रोषधय इव यद्वोह््वत्थे निषदनं वः पर्णो बसतिः कृताउस्ति 
तस्मादगोभाज: किल पूरुषं सनवथ सुखिन इदसथ ।। ७६ ॥ 


स््प्पब्याश्यॉन्‍वज्यय्य:--हे मनुष्या: ! ओष- 
धय इव यत्‌ यतः वः युष्माकं जीवानाम्‌ अब्वत्थे 
इवः स्थाता न स्थाता वा वत्तंते तारशे देहे निषदनं 
निवास: वः युष्माकं पर चलिते पत्रे वबसतिः निवास: 
कृता$स्ति । तस्माद गोभाजः ये गां--प्रथिवीं भजन्ते 
ते किल खलु पूरुषम्‌ अन्नादिना पूर्ण देह सनवथ 
ग्रोपधिदानेन सेवध्वमू, सुखिन इत्‌ इह अ्रसथ 
भवथ ॥| १२ | ७६ ॥। 


[ हे मनुष्या: ! 

स्त्रात्र7शई:--मनुष्येरेवं भांवनी यम्‌--अस्माक 

शरी राण्यनित्यानि, स्थितिश्चञ्चला5स्ति, तस्माच्छ- 

रीरमरोगिणं संरक्ष्य, धर्मार्थकाममोक्षाणामनु- 

प्ठानं सद्यः कृत्वा 5नित्यें: साधनेनित्य॑ मोक्षसुखं 

खलु लब्धव्यम्‌ । 

[ ओषधय: इव, 

यथौषधितृणादीनि पत्र. पुष्पफलमूलस्कन्द- 

शाखादिभि: शोभन्‍्ते तथेव नीरोगाशि शोभमानानि 
भवन्ति ॥ १२ | ७६ ।। 


न्राणारथ्थ्थ -है मनुष्यो ! ओोषधियों के 
समान (यत्‌) क्‍योंकि (वः) तुम जीवों का 
(अ्रश्वत्ये) कल रहे वा न रहे ऐसे देह में (निष- 
दनम्‌) निवास है और (वः) तुम जीवों का (पर्णो) 
चलायमान पत्र पर (वसति:) निवास (क्ृता) बना 
है । अ्रत:--गोभाज: पृथिवी का सेवन करने वाले 
बनकर (किल) निश्चय से (पूरुषम्‌) अन्न आदि 
से पूर्ण शरीर की (सनवथ) ओ्रोषधि-प्रदान से सेवा 
करो तथा (इन्‌) इस लोक में सुखी (श्रसथ) रहो ॥। 


“*' वो»इवत्थे निषदन वः परणें वसतिष्कृताउस्ति ] 


न्त्रगत्ययर्श््च--मनुष्यों को यह समभना 
चाहिये--हमारे शरीर अनित्य हैं, स्थिति चंचल हैं, 
अ्रत: शरीर को नीरोग रखकर धर्म, ग्रथे, काम 
और मोक्ष का अनुष्ठान शी त्र करके अनित्य साधनों 
से नित्य मोक्ष-सुख को प्राप्त करें । 


*' पूरुषं सनवथ ] 


जैसे--ओरषधि-तृण आदि पत्र, पुष्प, फल, मूल, 
स्कन्ध, शाखा आदि से शोभित होते हैं बसे ही 
नीरोग शरीर शोभायमान होते हैं ।। १२ | ७६ ॥ 


ख्राप्य्रस्तत्रर -शरीरों की अ्रनित्यता का चिन्तन--मनुष्यों को नित्य यह ध्यान रखना 
चाहिये कि हमारे ये शरीर भ्रस्थिर हैं। अ्रह्वत्थ अर्थात्‌ इनका विश्वास नहीं, कल रहेंगे या नहीं। इस 
संसार में हमारा निवास चंचल पत्तों की तरह है । पता नहीं कब टूटकर गिर जायें । श्रतः गोभाज:-- 
पृथिवी के सुखों का भोग करते हुए अ्रनित्य शरीरों को स्वस्थ रखते हुए सुखी रहना चाहिए । 


भिपषक्‌ । खषनरघाया:--ओ्रोषधिविद्या । अ्रनुष्ट्रप | गान्धार: ॥। 
पुनः पुनः सद्वं्यसेवन कार्य्यंमित्याह ।। 
ब्रार-बार श्रेष्ठ वेद्यों का सेवन करें, यह उपदेश किया है ॥ 


द्वादश ग्ध्याय॑ १६७ 


यत्रोपधी! समग्मत राजानः समिताविव । विप्र; स 5 उच्यते भिषग्रक्षोहामीवचा्तन; || ८० ॥। 


प्यच्द7०:-- (यत्र) येपु स्थलेपु (ओषधीः) सोमाद्या: (समम्मत) प्राप्नुत (राजानः) क्षत्रधर्म- 
युक्ता वीरा: (समिताविव) यथा संग्रामे तथा (विप्र:) मेधावी (सः) (उच्यते) उपदिश्येत । लेट्प्रयोगो उयम्‌ 
(भिषक ) यो भिषज्यति--चिकित्सति सः । अ्रत्र भिषजधातो: क्विप ( रक्षोहा) यो दष्टानां | सधाणा हन्ता 
(अ्रमीवचातन:) यो5मीवान रोगान्‌ शातयति सः । अ्रत्र वर्शाव्यत्ययेन श़स्य च: ॥| ८० ॥ । 


: 5६ मी. ः ८ तन >> बढ ञे 
उ्र॒स्रप्रणाप्र >4३--'उच्यते यह लिडर्थ में लेट का प्रयोग है। 'भिषक' यहां भिषज धातु से 
क्विप्‌ प्रत्यय हुआ है । 'अ्रमीवचातन: यहाँ वर्णाव्यत्यय से शकार के स्थान पर चकार हग्ना है । 


ख्ान्नायत्र:--हे मनुष्या: ! यूयं यत्रौषधी: सन्ति ता राजानः: समिताविव समम्मत यो रक्षो- 
हा$मीवचातनों विप्रो भिषग्भवेत्स युष्मान्‌ प्रत्युच्यत उच्येत तद्गुणान्‌ प्रकाशयेत्तास्तं च सदा सेवध्वम ।। 


स्त्रप्प्ब्द््रश्प्रौ न्ब्यय:--हे मनुष्या: ! यूय॑ ख्रपरष्प्यर्््र-हे मनुष्यों ! तुम--(यत्र) 
यत्र येषु स्थलेषु श्रोषधीः सोमाद्याः सन्ति, ताः जिन स्थलों में (ओपषधी:) सोम आ्रादि ओपधियाँ 


राजानः क्षत्रधमंयुक्ता वीराः समिताबिव यथा हैं, उन्हें (राजान:) क्षात्रधर्म से युक्त वीर (समिता- 
संग्रामे तथा सम्‌-अ्रग्मत प्राप्तुत | यो रक्षोह्रा विव) जंसे संग्राम में (समम्‌-+अ्रग्मत) प्राप्त होते 
यो दुष्टानां"रोगाणां हन्ता, अ्रमीवचातनः यो हैं वैसे प्राप्त करो, जो (क्षोहा) रोगों का हनन 
अ्मीवान्‌ "-रोगानू शातयति सः, विप्रः मेधावी करने वाला, (अमीवचातन:) रोगों को निवृत्त 
भिषग्‌ यो भिषज्यति"-चिकित्सति सः, भवेतृ, सः करने वाला, (विप्र:) मेधावी, (भिवग्‌) चिकित्सक 
युष्मान्‌ प्रत्युच्येतर-उच्येत तदूगुणान्‌ प्रकाशयेद्‌ हो, वह तुम्हें (उच्येत) उनके गुणों का उपदेश 
उपदिव्येत तास्तं च सदा सेवध्वम्‌ ॥ १२।८० ॥| करे, तुम--उत ओषधियों का सेवन तथा उस 

चिकित्सक की सेवा करो ॥| १२ । ८० ॥ 

[हे मनुष्या यूयं यत्रोषधी: सन्ति ता राजानः समिताविव समग्मत | यो '' 
भिषग्‌ भवेत्‌ स युष्मातु प्रत्युच्यते | 

ख्यच्यपर्श्:--अत्रोपमालडूा र: । यथा सेना- न्ााब्यपर्श््न--इस मन्त्र में उपमा अलड्भार 
पतिसुशिक्षिता राज्ञों वीरपुरुषा: परमप्रयत्नेन है | जैसे-सेनापति के द्वारा सुशिक्षित, राजा के 
देशान्‍्तरं गत्वा शत्र॒त्‌॒ विजित्य राज्य प्राप्नुवन्ति वीरपुरुष देशान्तर में जाकर शत्रुओं को जीतकर 
तथा सद्वैद्य सुशिक्षिता यूयमोषधिविद्यां प्राप्त ॥ राज्य को प्राप्त करते हैं, वेसे श्रेष्ठ वेद्य से सुशिक्षित 

आप लोग ओषधिविद्या को श्राप्त करो । 
यस्मिन्‌ शुद्ध देशे ओषधय: सन्ति, ता विज्ञा- जिस शुद्ध देश में ग्रोषधियाँ हैं उन्हें जान कर 
योपयुडःध्वमन्येम्यशचोपदिशत ।। १९ | ८० ॥ उनका उपयोग करो और अन्यों को भी उपदेश 

करो ॥ १२ । ८०॥ 

स्ञ्ा० प्यब्दपर्श्य -- राजान:--सेनापतिसुशिक्षिता राज्ञोवी रपुरुषा: । यत्र--यस्मिन्‌ शुद्धे देशे । 
ख्रा्र७य>र्ग्र--१. सदूवेद्य की योग्यता--जैसे संग्राम में क्षत्रिय योद्धा मिल कर शनत्र्‌ को 
प्राप्त करके विजय प्राप्त करते हैं, वैसे अच्छा वैद्य उत्तम ओषधियों की खोज तथा उनके ज्ञान से रोगों 
पर विजय प्राप्त करने व.ला हो । रक्षोहा”-रोगों का समूल हनन करने वाला हो । अमीवचातनः- 
रोगों को धीरे-धीरे समाप्त करने वाला हो। कुछ काल के लिए लाभ दिखाकर धन का लोभी न हो । 





१६८ 
'विप्र: भिषक्‌' ज्लिकित्सक अपने कार्य में बहुत निपुणा हो। और दूसरों को अपने ग्रनुभव की शिक्षा 
भी दिया करे । 


२. अलड्ूगर--इस मन्त्र में उपमालद्भार है । उपमा यह है कि जैसे सुशिक्षित सेतापति ज्षत्रु को 
जीतकर राज्य प्राप्त करते हैं, वेसे ही वंद्य रोगों पर श्ोषध-विज्ञान से विजय प्राप्त करे ।। १२ । ५० ॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर॑ 


भिषक्‌ । ब्वेन्द्:--स्पष्टम्‌ । अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
मनुष्य: सदा पुरुषार्थ उन्‍्नेय इत्याह ।। 
मनुष्यों को नित्य पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिये, यह उपदेश किया है ।। 


%खवती सॉमावतीमूर्जय॑न्तीमुदों नसम्‌ | आवित्सि सर्वा 5 ओपधी रस्मा अरिशतांतये | ८१ ॥ 


प्रब्यपर्श्र:--(अश्वावतीस) प्रशस्तशुभगुणयुक्ताम । अन्नोभयत्र मतो दीर्घ: (सोमावतीम्‌) वहुरस- 
सहिताम्‌ (ऊर्जयन्तीम्‌) बल॑ प्रापयन्तीम्‌ (उदोजसम्‌) उत्कृष्ट पराक्रमम (झा) (अबित्सि) जानीयाम्‌ 
(सर्वा:) अखिला: (ओबधी:) सोमयवाद्या: (असम) (अरिष्टतातये) रिष्टानां-- हिसकानां रोगाणाम- 


भावाय ॥ ८? ।। 


अग्राणप्रश्य:--'ग्रश्वावती म्‌' 'सोमावतीम्‌' इन दोनों पदों में मतुप्‌ प्रत्यय के परे दीर्घ 


अन्नलय:--है मनुष्या: ! यथा5हमरिष्टतातयेउश्वावतीं सोमावतीमुदोजसमूर्जयन्तीं महौषधी- 


मावित्स्यस्मे यूयमपि प्रयतध्वम्‌ ।। ८१ ॥ 


स््रपब्र7थ्रन्‍्लय्र:--है मनुष्या: ! यथा- 
5हम्‌ अ्ररिष्टतातये रिप्टानां5- हिसकानां रोगाणाम- 
भावाय अब्वावतों प्रशस्तशुभगुणयुक्तां सोमावतीं 
वहुरससहिताम्‌ उदोजसम्‌॒ उत्कृष्ट पराक्रमम्‌ 
ऊ्जंयन्तों वल॑ प्रापयन्तीं महौषधों [सर्वा:] अ्खिला 
[ओ्रोषधी: | सोमयवाद्या आ्रा+अवित्सि जानीयाम्‌, 
अस्मे यूयमपि प्रय्तध्वम्‌ ।। १२ | ८१ ॥ 


खागाण्रप्र्श--है मनुष्यों ! जेसे मैं--(ग्ररिष्ट- 
तातये) हिसक रोगों के ग्रभाव के लिए (अश्वा- 
वतीम्‌ ) प्रशस्त शुभ गुणों से युक्त, (सोमावतीम्‌) 
बहुत रसीली, (उदोजसम्‌) उत्कृष्ट पराक्रम एवं 
(ऊर्जयन्तीम्‌ ) वल को प्राप्त कर।ने वाली महौषधी 
को एवं [सर्वा:] सब [ओपषधी: | सोम, यव८-जौ 
श्रादि ओषधियों को (ग्रा+अ्रवित्सि) जानता हूँ, 
इसके लिए तुम भी प्रयत्न करो ॥ १२ । ८१ ॥ 


[ हे मनुष्या: ! श्रममरिष्ठतातये ''* महौषधीमावित्सि ] 


खाद्य थय:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल ड्डा र: ।। 
मनुष्याणामादिममिदं कर्माईस्त यत्‌--रोगाणां 
निदानचिकित्सौपधपशथ्यसेवनमोपधीनां गुणविज्ञानं 
यथावद॒पय जन च, 


न्ास्यर्शभ--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अलंकार है ॥ मनुष्यों का पहला कर्म यह है कि-- 
रोगों का निदान, चिकित्सा, औषध एवं पथ्य का 
सेवन ग्रोपधियों का गुश-विज्ञन और उनका यथा- 
वत्‌ उपयोग करना । 


[ हेतुमाह-- ] 


यतों रोगनिद्ृत्त्या निरन्तर 
स्थादिति ॥| १२। ८१ ॥ 


पुरुषार्थान्निति: 


जिससे--रोगनिवृत्ति होकर सदा पुरुषार्थ की 
उन्नति होवे ॥| १२ । ८१ ॥ 
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न्रोष्य्ार्ा्र-१. सदृवद्य की योग्यता--अरिध्रतातये --शरी रस्थ रोगों को शान्त करने के 
लिए आवश्यक है कि अच्छे-श्रच्छे चिकित्सक ऐसी नवीन ग्रोषधियों का ज्ञान बढ़ाते रहें जो अब्वावती:-- 
प्रशस्त गुणों वाली हों, प्रभूत रस वाली हों, उत्कृष्ट पराक्रम तथा ऊर्जयन्ती --बलों को प्राप्त कराने वाली 
हों । रोगों की निवत्ति तथा बल की वृद्धि करना ही सद्वैद्य का मुख्य कत्तंव्य है । 

२. श्रलडूशर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । उपमा यह है कि जेसे परमेश्वर अथवा 
स (बेद्य श्रोषधियों के गुणों को जानता है वैसे ही सव मनुष्यों को ओपधि-विज्ञान तथा उनका उपयोग 
ग्राना चाहिये ॥ १२ | 5१ 


भिषक्‌ | ग्रोष्रघछायव:--स्पष्टम्‌ । विराडनुष्टरुपू । गान्धारः ॥ 
किन्निमित्ता श्रोषधय: सन्‍्तीत्याह ॥ 
ग्रोषधियाँ किस लिए हैं, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


उच्छुष्पा 5 ओष॑धीनां गावों गोष्ठादिवेरते । धन सनिष्यन्तीनामात्मानं तव॑ प्ररूप || ८२ ॥ 


प्रब्यार््र:--(उत्‌) (शुष्माः) प्रशस्तवलकारिण्य: । शुष्मेति बलनाम ॥ निघं० २। ६ ॥ अर्श- 
आआदित्वादच (ओषधीनाम्‌) सोमयवादीनाम्‌ (गावः) थेनवः किरणा वा (गोष्ठादिव) यथा स्वस्थानात्तथा 
(ईरते) वत्सान्‌ प्राप्तुवन्ति (धनम्‌) यद्धिनोति>-वर्धयाति तत्‌ धनम्‌ | कस्माद्धिनोतीति सतः ॥ निरु० ३। ६ ॥ 
(सनिष्यन्तीनाम) संभजन्तीनाम्‌ (श्रात्मानम्‌) शरीराउंविष्टातारम्‌ (तव) (पूरुष) पुरि>देहे शयान 
देहधारक वा ॥। ८५२ ॥ 

प्राम्भ्राणप्रर्््ध--'ुष्मा:' यहाँ शुष्म शब्द निघण्दु में (२। &) बल-तामों में पढ़ा है। और 
अर्श आदि गण में होने से मत्वथं में अच्‌ प्रत्यय हुआ है | 'धनम्‌' धन शब्द का निर्ववन (निरु० ३। ६) 
में इस प्रकार किया है कि जो तृप्त करता है अ्रथवा वृद्धि करता है उसे धन कहते हैं । 

खान्लाय:--है पूरुष ! या धन सनिष्यन्तीनामोषधीनां शुष्मा गावो गोष्ठादिव तवात्मान- 

मुदी रते तास्त्वं सेवस्व ॥ ८२॥ 


स्प्प्ब्याश्प्रॉन्ब्श य्य्रः--हे पुरुष: ! पुरिउ- ग्प्राष्णतर्श्र--हे (पुरुष) पुर प्रर्थात्‌ देह में 
देहे शयान देहधारक वा ! या धनं यद्धिनोति-वर्धन शयत करने वाले वा देह को धारण करने वाले 
यति तदु धन सनिष्यन्तीनां सम्भजन्तीनाम्‌ श्रोष- जीव ! जो--(धनम्‌) वृद्धि के हेतु धन को 
धीनां सोमयवादीनां शुष्माः प्रशस्तवलकारिण्य: (सनिष्यन्तीनाम्‌) प्राप्त कराने वाली (ओपधीनाम्‌ ) 
गावः धेनवः किरणा वा गोष्ठादिव यथा स्वस्था- सोम, यव आदि ओोषधियों में (शुष्मा:) उत्तम बल- 
नात्तथा तवाइघतमानं शरीराउधिवतारम्‌ उत्‌+ कारी हैं, और जो (गावः) गौवें वा किरणों 
ईरते वत्सान्‌ आप्नुवन्ति, तास्त्वं सेवस्व ।। (गोष्ठादिव) जेसे अपने स्थान से तेरे (आत्मानम्‌ ) 
शरीर के अधिष्ठाता आत्मा को (उत्‌-ईरते) 
बछड़े प्राप्त कराती हैं, उन झोषधियों का सेवन 

एवं उनके गौ्नों की सेवा कर ॥ १२ | 5५२ ॥ 

[ है पूरुष ! या '' झ्ोषधीनां शुष्मा गाज गोष्ठादिव तवात्मानसुदी रते ] 

स्यारब्शार्श्र-इस मन्त्र में उपमा अलंकार 


र्ः | | 
>णब्वप्र्शध:--अत्रोपमालड्ूूा र: । है मनुष्या: * [शव - इ कु 
का है ॥ है मनुष्यों ! जैसे--पालन की हुई गौवे दुग्ध 


यथा सम्पालिता गावो दुग्धादिभि: स्ववत्सान्‌ 





२०० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भाष्क र अं । 
मनुष्यादीएव सम्पोष्यबलयन्ति, तथैवौषनियों आदि से अपने बछड़ों और मनुष्य आदि का पोषण 
युष्माकमात्मशरीरे संपोष्य पराक्रमयन्ति । करके बल प्रदान करती हैं वेसे श्रोषधियाँ आपके 
प्रात्मा और शरीर का पोषण करके पराक्रम को 
बढ़ाती हैं । 5 
[ हेतुमाह-- | 


यदि कश्चिदन्नादिकमौषधं न भ्रुञ्जीत, तहि यदि कोई अन्त आदि औषध का सेवन न करे 
क्रमशो बलविज्ञानह्वासं प्राप्नुयात्‌ु, तस्मादेता तो क्रमशः बल और विज्ञान के ह्ाास को प्राप्त 
एतन्निमित्ता: सन्‍्तीति वेद्यम्‌ ॥। १२ | ८२ ॥ होवे, अतः ये गायें और ओ्रोषधियाँ शरीर और 
आत्मा के लिए हैं, ऐसा जानो ।| १२ । ८२ ।। 
न्त्रगर७ प्रब्यप्र्श्अ:--गाव:--सम्पालिता गाव: । आत्मानम्‌""आत्मानं शरीर च । 
न्त्ग्रष्य् स्प्ा्रर--१. ओषधियों के लाभ-जंसे गायें पौष्टिक दूधादि से बछड़ों तथा मनुष्यों 
का पालन करती हैं, बेसे हो ओषधियाँ (यव सोमादि) बल को बढ़ाने वाली होती हैं। शारीरिक बल 
के बढ़ने से ओषधियाँ (धनम्‌ ) तृप्ति तथा वृद्धि के कारणभूत धन को प्राप्त कराने वाली हैं। विधि के 
अनुसार ओपषधियों के सेवन से आ्रात्मिक शक्ति की प्राप्ति भी होती है । 
२: अलडूार--इस मन्त्र में उपमालक्कार है। उपमा यह है कि जैसे गौबें दूधादि से मनुष्यों 
का पोषण करती हैं, वेसे ही ग्रोषवियाँ भी झ्रात्मिक तथा शारीरिक बल को प्रदान करती हैं । ६.2 


भिषक्‌ । ब्वन्यग्र:-स्पष्टसू । निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
सुसेविता श्रोषधय: कि कुरव॑न्‍्तोत्याह ॥। 
अच्छे प्रकार सेवन की हुई ग्ोषधियाँ क्या करती हैं, यह उपदेश किया है ॥ 


इप्क्रेतिनाम वो माताथों यूय०स्थ निष्कृंती! | सीराः प॑तत्रिणी स्थन यदामयतति निष्कृथ ॥ ८३ ॥ 


प्रव्/०4:--(इष्क्ृति:) निष्कत्री (नाम) प्रसिद्धम (वः) युष्माकृम (माता) जननीव (श्रथो) 
(यूयम्‌) (स्थ) भवत (निष्कृतीः) प्रत्युपकारान्‌ (सोराः) नदी: । सीरा इति नदीनाप्त॥ निघं० १। १३॥ 
(पतत्रिणीः) पतितु>-गन्तुं शीला: (स्थन) भवत (यत्‌) या क्रिया (श्रामथति) रोगयति (निः) नितराम्‌ 
(कृथ) कुरुत । अत्र बिकरणास्य लुक्‌ || ८३ ॥ 

प्रामप्रणाप्र्थ्य -'सीरा:' यहाँ सीर शब्द निघण्टु (१ । १३) में सीर के नामों में पढ़ा है। 
'कृथ यहाँ उकारविकरण विकरण व्यत्यय्‌ से लुक हुआ है । 

अआन्वय्त:-- है मनुष्या: ! यूयं या व इष्कृतिमतिवौषधिनाम वत्तंते तस्था: सेवका इवौषधी: 
सेवितार: स्थ पतत्रिगी सीरा: नद्य इब निष्कृती: सम्पादयन्त: स्थनाथों यदा5:मयति तान्निष्कूुथ | ८३ ॥। 


स्पब्रए्थााॉान्लाय- है मनुष्या: ! यूय॑ खाणर्श्र-हे मनुष्यों ! तुम-जों (वः) 
या व: युप्माकम्‌ इष्कृति: निष्कत्री मात्ता जननी आपकी (इष्क्रृति:) उपकार करने वाली (माता) 
इव ओषधिनमम प्रसिद्ध वर्तते, तस्‍्या: सेवका इबों- जननी के समान (नाम) प्रसिद्ध औषधि है, उसके 
षधी: सेवितार: स्थ भवत, पतत्रिणी: पतितुं-- सेवन करने वालों के समान गरोपधि के सेवन करने 
गन्‍्तुं ज्ीला: सोराः--नद्य इब निष्कृती: प्रत्युप- वाले (स्थ) बनों, और- (पतत्रिणी:) गतिशील 
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कारात्‌ सम्पादयस्तः स्थन भवत, श्रथों यत्‌ या (सीरा:) नदियों के समान (निष्क्रती:) प्रत्यपकार 
क्रिया श्रामयति रोगयति, तां निः+कृथ नितरां करते वाले (स्थन) बनो, और-(यत्‌) जो क्रिया 


कुरुत ॥। १२। कई ॥ (आ्रामयति) रोगों को उत्पन्त करती है उसे 


ल्‍ल 


(नि: +क्रथ )सबंथा दर करों |। १२ । ८३ ॥। 
[है मनुष्या: ! यूयं या व इष्कृतिमतिवोषधि:'' 'बर्तते तस्या: सेडका इवोौदघीः सेवितार: स्थ] 


स्राब्ला7र्र:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: ।॥। ग्त्प्रव्या्रश4्र--इस मन्त्र में वाचक लप्तोपमा 
है मनुष्या: ! यथा मातापितरौ युष्मान्‌ सेवन्ते तवा अलद्भार है ॥ हे मनष्यों ! जैसे माता-पिता 
यूयमप्येतान्‌ सेवध्वम्‌ । तुम्हारी सेवा करते हैं बसे तुम भी इनकी सेवा 
करो । 
[अथों यदामयति तान्‌ निष्कृथ ] 
यद्यत्कम॑ रोगाविष्करं भवति तत्तत्‌ त्यजत, जो-जो कर्म रोगों को बढ़ाता है उस-उस को 
एवं सुत्तेविता ओषधय: प्राणिनों मातृवत्योष- छोड़ो, इस प्रकार उत्तम रीति से सेवन की हुई 
यन्ति ॥ १२ | ८३ ॥ ग्रोषधियाँ माता के तुल्य पोषण करती हैं॥ 


लः 


न्त्रा७ प्रब्दग॒श्र:--माता--मातापितरौ । यवृच्च्यद्यत्कर्म । ग्रामवति--रोगाविष्कर 
भवति । निष्कृथ >-त्यजत । 


ग्राजय+ स्ार--१, ओषधियों के लाभ--(१) जंसे माता उपकार करने वाली होती है 
बैसे ही ओषधियाँ भी उपकार करती हैं । भ्रतः इनकी सुरक्षा माता की तरह करनी चाहिये । (२) और 
जिन कर्मों के करने से रोग पैदा होते हैं उनका परित्याग करके ओषधियों का सेवन करना चाहिये । 
तभी रोगों के निवारण में सोमादि ओषधियाँ समर्थ होती हैं, अ्रन्यथा नहीं । (३) ओपधियाँ उसी 
प्रकार गतिशील बनाने वाली होती हैं जिस प्रकार नदियाँ गति वाली होकर सदा परोपकारार्थ ही 
गति करती रहती हैं । ँ 

२. श्रलद्भार--इस मन्त्र में वाचकलु'तोपमाल डर है । जेसे माता सन्‍्तान का निरन्तर लाभ 
ही करती है वेसे श्रोषपधियाँ भी सदा लाभ देने वाली होती हैं ।। १२। 5३ || 


भिषक्‌ । ब्वोन्‍्यग्र:--स्पष्टम्‌ । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
कथं रोगा निवर्त्तन्त इत्याह ।। 
कैपे रोग निवृत्त होते हैं, यह उपदेश किया है ॥ 
अति विश्वाः परिष्ठा स्तेन ईव $ ब्रजमंक्रमुः। ओप॑धीः प्राचुच्यवुयेत्कि च॑ तन्दो रपः ॥ ८४ ॥ 
प्मन्दपरश्र:--(अति) (विश्वा:) सर्वा: (परिष्ठा:) स्वतः स्थिता: (स्तेन इब) यथा चोरो 
भित्त्यादिकं तथा (ब्रजम) गोस्थानम्‌ (पक्रमुः) क्रास्यन्ति (ओषधीः) सोमयवाद्या: (प्र) (अचुच्यवुः) 
ज्यावयन्ति--नाशयन्ति (यत्‌) (किम) (च) (तन्वः) (रपः) पापफलमिव रोगाख्य॑ दुःखम्‌ ॥। ८४ ॥ 
ऊान्लाय:--हे मनुष्य: ! यूयं या: परिष्ठा विश्वा ओ्रेषधीत्र ज॑ स्तेन इवात्यक्रमु:। यत्‌ कि 
च तनन्‍वो रपस्तत्सव॑ प्रावुच्यव॒स्ता युक्तचयोपयुड्जीध्ववम्‌ ॥ ८४ ॥ 


स्त््पब्यपरभ्रग न्‍्व्ण्य्त्ः--हे मनुष्या: ! यूं. स्ाणायर्थ--हे मनुष्यों ! तुम -जो (परिष्ठा:) 
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या: परिष्ठाः सर्वतः स्थिता: बिह्वाः सर्वा: ओषधी: सब ओर विद्यमान (विश्वा:) सब (ओषधी:ः) सोम, 
सोमयवाद्याः ब्र॒ज॑ गोस्थानं स्‍्तेन इब यथा चोरो यव5"-जौ आदि हैं वे जैसे (ब्रजम्‌) गोशाला की 
भित्त्यादिक तथा भ्रति + अक्रमुः क्राम्यन्ति, यत्‌ कि भित्ति आदि को लांघकर (स्तेनः) चोर भग्य से 
च तन्‍वो रपः पापफलमिव रोगाख्यं दुःखं तत्सर्व॑ भाग जाता है वेसे (अति+अक्रमु:) रोगों को ' 
प्र । अचुच्यवुः च्यावयन्ति-- नाशयन्ति, ता युक्‍्त्यो- भगाती हैं, और--(यत्‌) जो (कि च) कुछ (तत्व: ) 
पयुञ्जीध्वम्‌ ।। १२। ८४ ॥ शरीर का (रपः) पाप-फल के तुल्य रोग नामक 
दुःख है उस सबको (प्र+ अचुच्यव॒ु:) नष्ट कर देती 

हैं, उनका युक्ति से उपयोग करो ।। १२। ८४॥। 


[ हे मनुष्या ! यूयं या '"' ओषधोत्र ज॑ स्तेन इवात्यक्रमु:'*' तन्‍्वो रपः “'” प्राचुच्यवु: ] 
न्त्रगयापरथ्:--अत्रोपमालड्भा र: ॥ यथा चोरों ख्ायापर्श्च--इस मन्त्र में उपमा श्रलद्धार 
गोस्वामिना ध्षित: सन्‍्तभी रघोषमुल्लइध्य पलायते, है ॥ जेसे चोर गोस्वामी से धमकाया हुआ भित्ति 
तथव सदौपधेस्ताडिता रोगा नइ्यन्ति ॥ १२ । 5४॥ आदि को लाँघकर भाग जाता है वंसे ही उत्तम 
गोषधों से ताड़ना किये हुए रोग नष्ट हो जाते 
हैं ॥॥ १२ । ८४ १) 
नत्रा० प्रब्धार्थर:--अत्यक्रमुः--उल्लडघ्य पलायन्ते । 
ख्रएरष्य्त्रर्यार--१. ओषधियों से रोग निव॒त्ति--जैसे चोर भय से भित्ति आदि को लाँघ 
कर भाग जाता है, वेसे ही सोमादि ओषधियों के सदुपयोग से रोग भाग जाते हैं। और जो भी शरीर में 
पाप तुल्य दुःख हैं उन को समूल नष्ट कर देती हैं । 
२. अलडूगर--इस मन्त्र में उपमालंकार है। उपमा यह कि जैसे चोर स्वामी से डरकर भाग 
जाता है, वेसे ही रोग भी ओषधियों के उपयोग से दूर हो जाते हैं ।। १९ । ८४ ।। $9 


भिषक्‌ । ब्वेब्य:--स्पष्टव्‌ । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
रोग कंसे निवृत्त होते हैं, इसका फिर उपदेश किया है ।। 


यदिमा वाजयन्नहमोष॑धीहस्त 5 आदवथे। आत्मा यक्त्मस्य नश्यति पुरा जींवग्रमों यथा ॥ ८५ ॥ 


पब्यपश्य:--(यत्‌) या: (इमाः) (वाजयन्‌) प्रापयन्‌ (श्रडमू) (ओबधीः) (हस्ते) (आदधे) 
(आत्मा) तत्त्वमूलम्‌ (यक्षमस्थ) क्षयस्य-5राजरोगस्य (नश्यति) (पुरा) पूर्वम्‌ (जीवगुभः) यो जीवं 
गृह्लाति तस्य व्याधे: (यथा) येन प्रकारेगा ॥| ८५ ॥ 

खन्व्यय्त्र:--है मनुष्या: ! यथा पुरा वाजयन्नहं यदिमा ओषधीहंस्त ग्रादवे याभ्यों जीवगृभो 
यक्ष्मस्था त्मा नश्यति ता: सद्युक्तयोपयुडजताम्‌ ॥। ८५ ॥। 


स्त्रपनन्‍रप्रान्‍्यय: > है मनुष्या: ! यथा स्ाष्पार्््--हे मनुष्यों ! (यथा) जिस 
येन प्रकारेण पुरा पूर्व वाजयन्‌ प्रापयन्‌ श्रह यत्‌॒ प्रकार (पुरा) पहले (वाजयन्‌) प्राप्त कराता हुआ 
या: इमाः श्रोषधी: सोमयवाद्या: हस्ते आ्रा-।द्धे, मैं--(यत्‌) जिन इन (ओपधी:) सोम, थव-""जौ 
याम्यो जीवगुभः यो जीव॑ गृह्हाति तस्य व्यावें: आदि ओषधियों को (हस्ते) हाथ में (भझ्रा+दथे) 





द्वादश प्रध्याय हक 


यंक्षमस्थ  क्षयस्प --"राजरोगस्यथ आत्मा तत्त्वमूलं धारण करता हूँ, जिनसे (जीवगृभ:) जीव को 
नश्यति, ताः सद्युक्त्योपयुड्जतात्‌ | १२।८५ ॥ पकड़ने वाली व्याधि (यक्ष्मस्थ) क्षय ग्र्थात्‌ राज- 
रोग का (पआरात्मा) झूल नष्ट होता है, उनको श्रेष्ठ 
युक्ति से उपयोग करो ॥| १२ | ८५ ॥ 
[है मनुष्या: ! यथा'''अहं'' 'श्रोषधीहंस्त श्रादधे, याभ्यो' * यक्ष्मस्यात्मा नज्यति ] 
ज्रा्रद्घरशईर:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्डूार: ॥। न्राव्यार24--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
मनुष्य: सुहस्तक्रिययौषधी: संसाध्य, यथाक्रममुप- अ्रलद्भार है ॥ मनुष्य-उत्तम हस्त-क्रिया से ओप- 
योज्य, यक्ष्मादिरोगान्निवार्य,. नित्यमानन्दाय धियों को सिद्ध करके, यथाक्रम उपयोग करके, 
प्रयतितव्यम्‌ | १२ । ८५५ ॥ यक्ष्मा आदि रोगों का निवारण करके, नित्य 
आनन्द के लिए प्रयत्न करें || १२। ८५५ ॥ 
ज्रा० पाब्दा्थ:--हस्ते --सुहस्तक्रियया । यक्ष्मस्य--यक्ष्मादिरोगस्य । 
ज्राष्य्यरग्ार--१. वद्य का कत्तंव्य-पअ्रच्छे वेद्य का यह प्रमुख कत्तंव्य है कि वह प्रथम 
गोपधियों का यथाविधि ज्ञान प्राप्त करे। तत्पदचात्‌ क्रियात्मक औषध-निर्माण भी सीखे । उसके हाथ में 
ऐसा यश होना चाहिये, अथवा वह ऐसे कौशल से ओषधियों का निर्माण करें, जिससे वे ग्साध्य क्षय 
जैसी भयंकर बीमारियों को भी नष्ट करने में समर्थ हों । 
२. अलडूगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जेसे पहले विद्वान्‌ रोगों की निद्रृत्ति 
ओपषधियों से करते रहे हैं, वसे ही सभी मनुष्य प्रयत्त करें ॥ १२। ८५५ || ## 


भिषक्‌ । ब्लन्शा:--स्पष्टम्‌ । निचुदलुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
यथायोग्यं सेवितमौषधं रोगान्कर्थ नो नागयेयुरित्याह ।। 
ठीक-ठीक सेवन की हुई औषध रोगों को कैसे न नष्ट करे ? यह उपदेश किया है ॥ 


यस्यौपधी: प्रसर्पथाड्रम्ं परूप्परः | ततो यक्ष्म॑ विवॉधध्व 5 उग्रों मंध्यमशीरिंव ॥ ८६ ॥ 


प्यव्यगर्थ्र:ः - (यस्य) (झोषधी:) (प्रसपंथ) (श्द्धभमद्भात॒) प्रत्यवयवम्‌ (परुष्परु:) मर्ममर्म 
(ततः) (यक्ष्मत्‌) (वि) (बाधध्वे) (उग्र:) (मध्यमशीरिव) थो मध्यमानि मर्माणि श्रुणातीव ॥ ८५६ |। 

अआआन्व्यया:-हे मनुष्या: ! यूयं यस्याज्भमज् परुष्परुः प्रतिवत्तमान यक्ष्म मध्यमणशी रिव 
विबाधध्वे । ओषधी: प्रसरपंथ विजानीत तान्वय॑ सेवेमहि ।। ८६ ॥ 


जज 


स्त्रपब्दाश्पान्‍्ब्यय्ग:--हे मनुष्या: यूय यस्य ख्रारण्पाप्र्श्ध -है मनुष्यों ! तुम--जिसके 
अद्भमड़ प्रत्यवयवं परुष्पहः मर्ममर्म प्रति वत्तेमान (अड्भमज्भम्‌) प्रत्येक अड्भ में तथा (परुष्परु:) 
यक्ष्मम्‌ [उमग्र:] मध्यमशीरिव यो मध्यप्षानि प्रत्येक मम॑-स्थान में विद्यमान (यक्ष्मम) क्षय-रोग 
मर्माणि श्रूणातीव वि बाधध्वे, [ततः] श्रोषधी: जो [उग्र:] उग्र होकर (मध्यम तीरिव) मर्म-स्थलों 
सोमयवादीन्‌ प्र+सर्पथ "-विजानीत । तानू व्य॑ का मानो हिसन करता है उसको (वि-+-बाधध्वे) 
सेवेमहिं ॥| १२। ८६ ॥। हटाओ। (ततः) और (ग्रोषधी:) सोम, यव--जो 
आ्रादि ओषधियों को (प्र+सर्पथ) जानों | उनका 

हम सेवन करे ॥ १२। ८६ ॥। 
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[ हे मनुष्याः ! यूयं *'' अद्भमज्' “'' प्रति वत्तंसानं यक्ष्ं [ उम्र: | सध्यप्तज्ञीरिव विबाधध्वे, 
झोषधीः प्रसपंथ ] 

ख्राच्वपर्श्भ यदि. शास्त्राउनुसारेणौषधानि ख्राब्वार्श््॒र-यदि शास्त्र के अनुसार औष 
सेवेरंस्तह्म ड्ादद्भाइ॒ रोगाव्‌ निशसार्याईरोगिणो धियों का सेवन करें तो प्रत्येक अज्ञ से रोगों को 

भवन्ति ॥ १२ । ८६॥ निकालकर नीरोग होवें ॥। १२ | ८६ ॥ 
>त्रारष्य्य्र स्यग्र--यथाविधि सेबित औषध ही रोगनाशक--जो-जो असाध्य क्षय जेसी बीमा- 
रियाँ हैं, जो शरीर की प्रत्येक धातु में प्रवेश कर चुकी हैं, जो प्रत्येक मर्मस्थान को उम्र होकर पीड़ित 
करने लगी हैं, उन को समूल नष्ट करने के लिए झ्ञास्त्रानुसार तथा निरन्तर औषध-सेवन करना परमा- 

बश्यक है | तब ही नीरोग होकर सुखों की वृद्धि सम्भव है ।। १२ | 5६ ।। & 


भिषक्‌ । ब्वॉन्डाय:--स्पष्टम्‌ । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
कथं कथं रोगा निहन्तव्या इत्याह ॥। 
कैसे-कैसे रोगों को नष्ट करें, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 

साक॑ यक्षम प पंत चार्पेंग किकिदीविनां । साक॑ वात॑स्य ध्राज्या साक॑ नध्य निहाकंया॥ ८७॥ 

प्रब्यशई:--(साकम्‌) सह (यक्ष्म) राजरोग: (प्र) (पत) प्रवातय (चा्ेण) भक्षणेन 
(किकिदीविना) कि किज्ञानं दीव्यतिज"-ददाति यस्तेन | कि ज्ञान इत्यस्मादोणादिके सनन्‍्वति डो कृते। 
किकिस्तदुपपदाहिवुधातो रौएणादिकः किर्बाहुलकाहीघंद्च (साकम्‌) (वातस्थ) वायो: (प्राज्या) गत्या 
(साकत्‌) (नह्य) नश्यत्‌ । अ्रत्र व्यत्ययः (निहाकपा) नितरां हातूं योग्यया फीडया ।। ८७ ॥ 

अ्रन्‍्त्ा णापर्श्भ--'किकिदी विना यहाँ ज्ञानार्थक कि धातु से औणादिक डि प्रत्यय और सन्वद्‌- 
भाव से 'किकि' शब्द बना है । और 'किकि' उपपद से “दिव्‌ धातु से श्रीणादिक कि प्रत्यय और बहुल 
वचन से धातु के इकार को दीघं होने से 'किकिदीवि शब्द बत्ता है | 

अन्ब्यय्य:--हे चिकित्सक विद्वन्‌ ! किकिदीविनवा चा्षेणा साक यक्ष्म प्रथत यथा तस्य वातस्थ 
ध्राज्या साकमय॑ नश्य निहाकया साक दूरीभवेत्तदर्थ प्रयतस्व || ८७ ।। 


स्रपब्यर्थान्‍्ब्यय्ग्:--हे. चिकित्सक स््राण्पप्र्थ्--हे चिकित्सक विद्वान ! तुम-- 
विद्वन्‌ ! किकिदीविना कि कि ज्ञान दीव्पतिज- (क्रिकिदीविना) न जाने क्रिस-किस ज्ञान को प्रदान 
ददाति यस्तेन, चाबेरणा भक्षणोन साक॑ सह यक्ष्म करने वाले (चार्षेण) आहार के (साकम्‌) सहाय 
राजरोग: प्र+पत प्रपातय, यथा तस्य वातस्यथ वायो: से (यक्ष्म) राजरोंग को [प्र-+-पत) गिराग्रो । जैसे- 
घ्राज्या गत्या साक॑ सह अ्रयं नहय नश्येत्‌, निहाकया उस (वातस्य) वायु की (श्राज्या) गति के (साकम्‌ ) 
नितरां हातूं योग्यया पीडया साक् सह दूरीभवेतूु, सहाय से यह (नश्य) नड्ट होवे, तथा (निहाकया) 


तदर्थ प्रयतस्व ॥। १२ । ८७ |। सवंथा त्याग के योग्य पीड़ा के (साकम्‌) सहित 
दूर होवे, उम्तके लिए प्रयत्न करों | १२ | 5७ ॥ 
[ है चिकित्सक विद्वनू ! “'' चाषेण साक यक्ष्म प्रपत, वातस्थ ध्राज्या स्ाकमय्य नह॒त्र ] 
माउन्पर्थ: -मनुष्येरौषधसेवनप्राणायाम- स्ा्ञापर्श्य - मनुष्य -औषध-सेबन, प्राणा- 
व्यायार्म रोगान्‌ निहत्य सुखेन व॒त्तितव्यम्‌ ॥। याम और व्यायाम से रोगों का नाण करके सुख 


से रहें ॥ १९।५७ ॥ 


दढ्ादश अध्याय २०५ 
न्वव० प्लब्हा्य्र:--चापेशा--आषधसेवनेन । वातस्य [ क्राज्या ] -- प्राणायामेन, व्याया- 
मेन च ।। 
ब्रवएस्त्रस्त्रर--असाध्य रोगों के निवृत्ति का उपाय--१. जब कोई शरीर में अ्रसाध्य रोग 
घर कर जाये, तब विभिन्‍न प्रकार की औषधों के सेवन से पथ्य रखता हुआ रोगों से ६ट जाता है। 


आर उस समय शुद्ध आहार का भी विशेष ध्यान रखना चाहिये। २. वातस्य श्राज्या>-वायु की 
गति से अर्थात्‌ प्राणायाम के श्रभ्यास से क्षयादि रोगों का समूल निवारण होने से शरीर नीरोग 
रहता है ॥| १२ । ५७ || छ 


भिषक्‌ । ब्जेन्अय:-स्पष्टम्‌ । विराडनुष्ट्रुपू । गान्धार: ॥। 
पुकक्‍त्या संसेलिता ओषधयो रोगनाशिका जायन्त इत्याह | 
युक्ति से मिलाई हुई ग्रोषधियाँ रोगों को नष्ट करती हैं, यह उपदेश किया है ॥। 
अन्या वा 5 अन्याम॑वत्वन्यान्यस्या 5 उपावत । 
ता; सर्वा: संविदाना 5 इदं में प्रावंता व्च: ॥ ८८ ॥ 
स्तब्दपरर्य्र:-- (अन्या) भिन्‍ता (वः) युष्मान्‌ (अ्रन्याम्‌) (अवतु) रक्षतु (अन्या) (स्रन्यस्था:) 
(इृदम्‌) (मे) मम (प्र) (अवत) श्रत्रान्येषामपीति दीर्घ: (वच:) || ८८ ।। 
अग्जाणप7्रश्॑--'ग्रवता यहाँ 'ग्रन्येघामपि दीर्घ:' इस सूत्र से दी्घ हुआ है । 
अआन्व्यय्र:--हे स्त्रियः ! संविदाना यूयमिदं मे वचः प्रावत तांस्सर्वा ओपधी रन्या अन्यस्या 
इवोपावत । यथाइ्न्याउन्यां रक्षति तथा वो<्ध्यापिकाइ्वतु ॥। ८८ ॥ 
विशेष:--भन्त्र के 'ता: सर्वा: संविदाना5इदं में प्रावता बच: इतने अंश का पदार्थ टा 


हुश्ना है । 

स्त्रपप्रब्य्रश््रौन्ब्वय्त्र:-- हे स्त्रियः ! संवि- ग्राणाप्र्थ--हे स्त्रियों ! ज्ञान युक्त होकर 
दाना: यूयमसिदं से मम वचः प्र+अबत, ताः सर्वाः तुम-(इृदम) इस (मे) मेरे (वचः) उपदेश की 
आ्ोषधी रन्या भिन्‍ना अन्यस्था इवोपावत । (प्र+अ्रवत) रक्षा करो । (ता:) उन (सर्वा:) सब 


ग्रोषधियों को (अ्रन्याउन्यस्या:) अपनी परस्पर की 
अनुकुलता के समान (उप-+-अ्रवत) मिलाओ । 


यथा ग्रन्या भिन्‍ता श्रन्यां भिन्‍नां रक्षति, तथा जैसे (अन्या) एक (अन्याम्‌) दूसरी की रक्षा 

वः युष्मान्‌ अ्रध्यापिका अ्रवतु रक्षतु ॥ १२ । 5८प॥ करती है वेसे (वः) तुम्हारी, अध्यापिका (अबतु) 
रक्षा करे ॥ १२ । ८८ ।। 
[हे स्त्रियः ! यय॑'''सर्वा प्रोषधीरन्धाउन्यस्था इवोपावत ] 


ख्रााएर्श््र;--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्धार: । खप्रल्मप्रश््‌्ध--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
यथा सद्वृत्ता: स्त्रियोड्न्याउन्यस्या रक्षणं कुवेन्ति अलक्कार है| जैसे सदाचारिणी स्त्रियाँ परस्पर 
तथवानुकुल्येन संमिलिता ओषधय: सर्वेश्यो रोगेभ्यो रक्षा करती हैं ध् ही अनुकूलता हा मिली हुई 
रक्षन्ति ! ग्रोंषधियाँ सब रोगों से रक्षा करती हैं । 





२०६ दयानन्दु-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
[हे स्त्रिय: ! संविदाना यूयमिदं से वच: प्रात्रत ] 
हे स्त्रियः ! यूबमोषधिविद्याये परस्पर संब- हे स्त्रियों ! तुम-प्रोषधिविद्या के लिए परस्पर 
दध्वम्‌ ॥| १२ । ८८ ॥ संवाद करो ॥ १२ । ८८ || । 
न््र्रष्य्रस्यग्र--१. ओषधियों की उपयोग विधि--अ्रच्छे वद्यों को योग्य है कि वे ओपष- 
धियों के गुणों का ज्ञान करके उनको उचित मात्रा में मिलाकर औषध-निर्माण करें। क्योंकि ओषधियों 
के मिलाने से विशेष गुणों की उत्पत्ति होने से वे विशेष रोगनाशक होती हैं। ज॑से स्त्रियाँ सदाचार के 
कारण एक दूसरों की रक्षा करती हैं, वसे ही ओषधियाँ मिलाने से रोगनाशक हो जाती हैं । 
२. अलड्धू+र--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडू.र है| ज॑से सदाचारिणी स्त्रियाँ एक दूसरे की 
रक्षा करती हैं वे हो ग्रोषधियाँ मिलकर अ्रधिक उपयोगी होती हैं | | १२ । ८५५।। (छ 


भिपक्‌ । ब्वन्दाय:--स्पष्टम्‌ । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥। 
रोगनिवारणार्था एवौषधय ईइवरेण निर्मिता इत्याह ॥। 
रोगों के निवारण के लिए ही ओषधियाँ ईद्वर ने रची हैं, यह 
उपदेश किया है ।॥। 


याः फलिनीर्या 5 अंफला 5 अपुष्पा याश्र॑ पुष्पिणीं: । 
बृहस्पतिंप्रसूतास्ता नो. म॒ज्चन्त्त७हंसः | ८९० ॥ 


प्रब्यवश््: - (या:) (फलिनीः:) बहुफला: (याः) (श्रफलाः) अ्विद्यमानफला: (अपुष्पाः) 
पुष्परहिता: (या:) (च) (पुष्पिणीः) बहुपुष्पा: (बृहस्पतिप्रसुता:) बुहतां पतिनेश्वरेणोत्पादिता: (ताः) 
(नः) अस्मान्‌ (मु्चन्तु) मोचयन्तु (अंहसः) रोगजन्यदुःखातू ।। ८९ ।। 

अन्ब्तया: हे मनुष्या: ! या: फलिनीर्या श्रफला या अपुष्पा याइच पुष्पिणीब हस्पतिप्रसूता 
आ्रोषधयों नोंडहसों यथा मुचनन्‍्तु ता युष्मानपि मोचयन्तु ॥ ८६ ॥ 


स्रप्रच्दारशआनन्‍्ब्नय्ग्ः--है मनुष्या: ! या: ज्राण्पतर्श्भ-हे मनुष्यो ! (याः) जो 
फलिनीः वहफला: याः अकलाः अ्रविद्यमानफला: (फलिनी:) बहुत फलों वाली, (या:) जो (अ्रफला:) 
याः अपुष्पा: पुष्परहिता: याइच पुष्पिणीः बहुपुष्पा: फलों से रहित, (या:) जो (भ्रपुष्पा:) पुष्पों से 
बहस्पतिप्रसृता: बुहतां पतिनेश्वरेणोत्वादिता: रहित, और (या:) जो (पुष्पिणी:) बहुत पुष्पों 
ग्रोषधयों नः अस्मान्‌ श्रंहतः रोगजन्यदुःखाद वाली (बृहस्पतिप्रसूता:) बुहस्पति-"-ईश्वर के 
यथा मुज्चन्तु मोचयन्तु, ता युष्मानपि मोच- द्वारा उत्पन्न की हुई ओषधियाँ हैं, वे (नः) हमें 
यन्‍्तु || १२ । ८६ ॥ (श्रंहस:) रोगजन्य दुःख से जेसे (मुश्न्तु) मुक्त 
करती हैं, वैसे वे तुम्हें भी मुक्त करें ॥| १२ | ८६ ॥ 
[है मनुष्या ! या: “'बृहस्पतिप्रसुता श्रोषधयो नो5हंसो' ' 'मुड्चन्तु ] 

नासा: अत्र वाचकलुप्तोपमालद्धार: । न्त्ाव्यार्थ््ध--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
मनुष्य्या ईश्वरेणा सर्वेपां प्राणिनां जीवनाय अलकझ्कार है ॥ मनुष्य-जो ईइ्वर ने सब प्राणियों 
रोगनिवारणाय चौपधयो निर्मिताः, ताभ्यों वेद्या के जीवन और रोगनिवारण के लिए ग्रोषधियाँ 
शास्त्रोक्‍्तोपयोगेन सर्वाचू रोगान्‌ हत्वा, पापाचा- बनाई हैं, उनसे वैद्यकशास्त्र में प्रतिपादित उपयोग 










दूरे स्थित्वा धर्मे नित्य॑ प्रर्वात्तितव्यम्‌ ॥ 


द्वादश अध्याय 


२०७ 


लेकर सब रोगों को नष्ट करके, पापाचरणा से दर 
रह कर, धर्म में नित्य प्रवृत्त रहें ॥। १२ | ८६ ॥। 


बाज पावट7शत्र:--ब्‌ हस्पतिप्रसूता:--ईश्वरेणा निर्मिता: । श्रंहस:--पापाचारात्‌ ॥ 


ब््रएण्य्यराप्र -- १. ओषधियों की रोगनिवारणार्थ उत्पत्ति--ब॒हस्पति परमेद्वर ने जो भी 


से युक्त अथवा फलरहित, पुष्पों से युक्त अ्रथवा पुष्पों से रहित ग्रोषधियाँ बनाई हैं, वे सभी रोग 
क हैं। श्रत: इनका विशेष ज्ञान करके रोगों को दूर करना चाहिये । 


9 २. अलड्ूर--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल ड्भार है । जेसे रोगों के निवारणार्थ परमेश्वर 


करते रहें ॥ १२ | ५६ ॥ 


प्य्ब्य्ण्श्त्र 


कौन-कौन ग्रोषधि किस-किस से 


५ ने सब 
8) जेंसब श्रोषधियों को बनाया है, वैसे ही वैद्य उनका विशेष ज्ञान करके रोगों का निवारण 


भिषक्‌ । ह्लन्शा:-स्पष्टम्‌ । भुरिगुष्णिक्‌ | ऋषभ: ।। 
कि किमोषध॑ कस्मात्कस्मान्मुझचतीत्याह ।। 
क्‍ छुड़ाती है, यह उपदेश किया है ॥। 
. युज्चन्तुं मा शपथ्यादथों वरुण्यादुत । अथों यमस्य पड़वीशात्सवैस्माद देवकिल्विषात्‌ | ९० ॥ 


(मुञ्चन्तु) पथक्कुव॑न्तु (मा) माम्‌ (शपथ्यात्‌) शपथे भवात्‌ करमणाः (अ्रथो) 


(वरुण्यात्‌) वरुणोपु--बरेपु भवादपराधात्‌ (उत) अधि (अ्रथो) (यमस्य) न्यायाधीशस्थ (पड्वीशात्‌) 


. त्यायविरोध।चरणात्‌ (सर्वस्मात्‌) (देवकिल्विषातृ) देवेषु --विद्वेत्स्ववराधकरणात्‌ ॥| ६० ।। 


अन्ब्यय्यः-हे विद्वांस: ! भवन्तो यथौषधयो रोगात्पृथग्रक्षन्ति तथा शपथ्यादथो वरुण्यादथों 


स््रपाब्ररर्त्रा न्व्व॒य्ग्रः-- हे विद्वांसः ! भवन्तो 


_ य्रथौषधयो रोगात्‌ प्रृथग्‌ रक्षन्त्रि, तथा शपथ्यात्‌ 


शपथे भवात्‌ कर्मणाः अथो वरुण्यात्‌ वरुणोपु -- 
वरेषु भवादपराधाद अथो यमस्थ न्‍्याया5धीशस्य 
पड़वीज्ञात्‌ न्‍्यायविरोधा5हचरणाद्‌ उत्त अरपि 
सर्वस्मात्‌ देवकिल्विषात्‌ देवेषु--विद्वत्स्वपराध- 
करणात्‌ मा मां सुञ्चन्तु"-प्रथग्‌ रक्षन्तु प्रथक्‌ 
कुव॑न्तु तथा थुष्मानपि रोगेम्यो मु्चन्तु पृथक्‌ 
कुव॑न्तु ॥ १२। ६० |॥। 


 ग्रमस्य पडवीशादुत सर्वस्माद्ेवकिल्विषान्मा मुज्चन्तु पृथग्रक्षन्तु तथा युष्मानपि रोगेभ्यो मुचन्तु ॥ ६० ॥ 


ख्राणायर्थ-हे विद्वानों ! आप--जसे ओपष- 
धियाँ रोग से प्रथक्‌ रखती हैं वसे (शपथ्यात्‌ ) 
शपथ सम्बन्धी कर्म से, (अ्रथो) और (वरुण्यात्‌) 
श्रेष्ठ-जनों में होने वाले अपराध से, (अथो) और 
(यमस्य) न्यायाधीश के (पड्वीशात्‌) न्याय-विरुद्ध 
ग्राचरण से, (उत) और (सर्वस्मात्‌) सब (देव- 
किल्विषात्‌) विद्वानों में होने वाले अपराध के कारण 
से (मा) मुझे (मुचन्तु) प्रथक्‌ रखो | वेसे झोष- 
धियाँ तुमको भी रोगों से (मुअ्चन्तु) प्रथक्‌ रखें ॥ 


[ हे विद्वां: ! भवन्‍्तो यथौषधयों रोगात्पूथग्‌ रक्षन्ति तथा ] 


य्ााव्यार्थ्र:--ग्रत्र वाचकलुप्तोपमालंकार: ।। 
मनुष्य: प्रमादकार्योषध॑ विहायान्यद्‌ भोक्‍तव्यम्‌ | 


ख्राचपर्थ--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अलंकार है ॥ मनुष्य-प्रमादकारी औषध को 
छोड़कर अन्य का सेवन करें । 


[ शपथात्‌, वरुण्यात्‌, यभस्थ पड्वीशात्‌, देवकिल्विषान्मा मुठ्चन्तु | 


न कदाचि ब्छपथः कार्य, श्रेष्ठापराधात्‌, न्‍्याय- 


सौगन्ध (शपथ) कभी न खावें, श्रेष्ठों के प्रति 


दयानन्द-अजुर्वेदभाष्य-भास्कर की 


अपराध, न्याय के विरोध, पापाचारणा, मू्खों के. 
समान ईर्ष्या विषय से प्रथक्‌ होकर अ्रनुकुलता से 
वर्ताव करें ॥| १२। ६० ॥ ; 

म्र7० प्पब्दार्त्र: -वरुण्यात्‌ --श्रेष्ठापराधात्‌ । यमस्य>न्यायस्प । पड्वीशात्‌-विरोधात्‌ । 
देवकिल्विषात्‌ृ--पापाच रणाद्‌ विद््‌वरदीर्ष्याविषयात्‌ । 

ख्प्राष्य्क्रस्प्र १. विद्वान्‌ बेद्यों का धर्म -उत्तम वैद्यों को चाहिए कि जैसे श्रोपधियों से 
शारीरिक रोगों से सुरक्षा करते हैं वेसे ही मानसिक अपराधों से अर्थात्‌ मिथ्या शपथ से, सज्जनों के प्रति 
प्रनादर भाव से, और न्याय विरुद्ध आचरण से सदा मनुष्यों को बचावें। जो विद्वानु, सदाचारी तथा 
परोपकारी देव तुल्य मनुष्य हों उनके प्रति जो भी अपराध करते हों, उनसे सदा रक्षा करें । 

२. अलडूगर-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धूगर है। जैसे प्रोषधियाँ सेगों से बचाती हैं, 
वेसे ही विद्वान्‌ पुरुष मानसिक दोषों से सदा सुरक्षा करें ॥ १२। ६० ॥ क) 


र्०5५ 


विरोधात्‌, पापाचरणा «वि- वर्दीर्ष्याविषयात्‌ पृथग्‌ 
भूत्वाउल्नुकुल्येन वत्तितव्यमिति ॥ १२ | &० ॥। 


वरुण: । ब्लन्‍्द्राग:--स्पष्टस्‌ । अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 
अ्रध्यापका: सर्वेभ्य उत्तमौषधिविज्ञानं कारयेयुरित्याह ।। 
अध्यापक लोग सब को उत्तम ओषधि जनावें, यह उपदेश किया है ।। 
अवपतंन्ती रवदन्दिव 5 ओप॑धयस्परिं । य॑ं जीवमश्नवांमहे न स रिप्याति प्रूरुप: | ९१ ॥ 
प्रब्दपर्श्थ:--(अवपतन्ती:) ग्रध आगच्छन्ती: (अवदन्‌) उपदिशन्तु (दिवः) प्रकाशात्‌ (ओओोष- 
धयः) सोमाद्या: (परि) स्वतः (यम) (जीवम्‌) प्राणघारकम्‌ (अ्रइनवामहै) प्राप्नुयाम (न) निषेघे (सः) 
(रिष्याति) रोगेहिसितो भवेत्‌ (पूरुष:) पुमान्‌ ॥॥ ६१ ॥। 
छ्न्ब्यय्गः--वयं या दिवो5वपतन्ती रोषधय: सन्ति या विद्वांस: पर्यंवदन्‌ याभ्यों य॑ जीवमश्न- 
वामहै या: संसेव्य स पूरुषों न रिष्याति कदाचिद्रोग हिसितों न भवेत्‌ ॥ ६१ ॥। 


स्पाब्राश्यन्‍वब्यय्य्:-वर्य या दिवः ग्अाप्प्रत्र्श्य्र--हम-जो (दिव:) प्रकाश से 


प्रकाशाद अ्रवपतन्ती: अध आगच्छन्ती: ओषधयः 
सोमाद्या: सन्ति, या विद्वांसः परि+अबदन्‌ स्वत 
उपदिशल्तु, याम्यो य॑ जीव॑ प्राराधारकम्‌ अदय- 
वामहे प्राप्तुयास, याः संसेव्य सः पुरुष: पुमान्‌ 
न रिष्याति--कदाचिद्‌ रोगेहिसितों न भवेत्‌ 
[ताः सेवेमहि] ॥ १२ | €१ ॥ 


(अवपतन्ती:) नीचे श्राती हुई (ओषधय:) सोम 
आदि ओषधियाँ हैं, जिनका विद्वान्‌ लोग (परि-+- 
अवदन्‌) सब ओर उपदेश करते हैं, जिनसे (यम) 
जिस (जीवम) प्राणों को धारण करने वाले जीव 
को (अ्रइनवामहै) प्राप्त करते हैं, जिनका सेबन 
करके (सः) वह (पूरुष:) पुरुष (त रिष्याति) रोगों 
से कभी पीड़ित नहीं होता; उनका सेवन करें ॥। 


[या दिव' ' 'ओबषधय: सन्ति, ता विद्वांसः पर्यवदन्‌ 


ख्राप॒तच्या२४: --विद्वांसो$खिले भयो.. मनुष्येभ्यो 


दिव्यौषधीनां विद्यां प्रदद्यु: । 


ख्रब्यपश्त्र --विद्वान्‌ सब मनुष्यों को दिव्य 
ग्रोषधियों की विद्या को प्रदान करे। 


[याक्यो' ' "जीवसदइनवामहै | 


यतो5लं जीवन सर्वे प्राप्तुयु:॥॥ एता ओषधयः 


जिससे --दीघ जीवन को सब प्राप्त करें । 


द्वादश अध्याय २० 
कैतापि कदाचिन्नेव विनाशनीया: ॥ १२ | ६१ ॥ इन शोषधियों को कोई कभी नष्ट न करे ॥ 
न्रग्र० प्यच्द्रई:--पर्य वदन्‌--विद्यां प्रदद्यु| । जीवम्‌--अल॑ जीवनम । 
खाय्रसपर - वंद्यों का उत्तम कत्तंव्य--जितनी भी ओपधियां जीवनप्रद हैं जिनके सेवन से 
रोग पीड़ित नहीं करते, उनको विद्वान्‌ वैद्य अ्रच्छी प्रकार जानकर दूसरों को भी उपदेश करें। और 
जीवनप्रद श्रोषधियों को नष्ट होने से सदा बचावें। जिससे रोगों की निधृत्ति होकर मनष्यों की आय 
बढ़ती रहे ॥ १२। ६१ ॥ & न्‍ पे 


9] 
वरुण: । ब्वान्याय:--स्पष्टम्‌ । निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 
सत्रीभिरवश्यमोषधिविद्या ग्राह्मा इत्याह ॥। 
ख्त्रियाँ ग्रवश्य ओषधिविद्या ग्रहण करें, यह उपदेश किया है ॥। 


या 5 ओप॑धीः सोमंराज्ञीबह्ी: शतर्विचक्षणा: । तासा|मसि त्वमृत्तमारं कार्माय श० हदें ॥ ०२॥ 


प्यच्धपर्शभ:-- (या:) (ओषधीः) (सोमराकज्ञी:) सोमो राजा यासां ता: (बद्दी:) (शतविचक्षणा ) 
शतमसंख्या विचक्षणा गुणा यासु ता: (तासाम्‌) (अ्रसि) (त्वम्‌) (उत्तमा) (अरम्‌) अलम्‌ (कामाय) 
इच्छासिद्धये (शर्म) कल्याणकारिणी (ह॒दे) हृदयाय ।। €२॥ 


छान्व्यय्व्:--हे स्रि! यतरत्वं या: शतविचक्षणा बह्नीः सोमराज्ञीरोषधी: सन्ति तासामुत्तमा 
विदुष्यसि तस्माच्छ हृदेईरं कामाय भवितुमहसि ॥। ६२ ॥ 


स्त्रप्पब्दप्रश्रॉनन्‍्वब्यय्त्:--हे स्त्रि ! यतस्त्वं ग्राजार्थ--हे स्त्री ! क्योंकि तू-(या:) 
या; शतविचक्षणा: शतमसंख्या विचक्षणा युणा जो (शतविचशक्षणा:) असंख्य विचक्षणा गुणों वाली, 
यासु ता:, बह्नीः सोमराज्ञी: सोमो राजा यासां ता, (बह्नी:) बहुत, (सोमराज्ञी:) पोम जिनका राजा है 


आ्ोषधी: सोमाद्या: सन्ति, तासामुत्तमा-विदुषी वे (ओषधी:) सोम आदि झ्रोषधियाँ हैं, उनकी 

असि। तस्मात्‌ शं कल्याणकारिणी ह॒दे हृदयाय उत्तम विदुषी हैं। गञ्रतः (शम्) कल्याणकारिणी 

ग्ररम्‌ अ्रलं कामाय इच्छासिद्धये भवितुमहंसि ।। होकर (ह॒दे) हृदय के लिए (अरम) पर्याप्त 
(कामाय) इच्छा-सिद्धि की हेतु हो सकती है ॥ 


[ हे स्त्रि ! यतस्त्वं या: '''ओषधीः सन्ति तासामुत्तमा विदृष्पसि, तस्मात्‌'' अरं कामाय भवितुमहंसि ] 


या व्यर्थ: स्त्री भिरवश्यमोष धिविद्या ग्राह्या, न्याप्रच्यार्श्रे--स्त्रियाँ अवश्य ग्रोषधि-विद्या 
नैतामन्तरा पूर्ण कामसुखं लब्धुं शक्यम्‌, रोगान्ति- को ग्रहण करें। इस विद्या के बिना पूर्ण कामसुख 
वत्तेयितं च ॥ १२ । ६२ || प्राप्त नहीं किया जा सकता, रोगों से निवृत्त रहना 


भी संभव नहीं ॥ १२ । ६२॥ 


न्ग्ा७ प्अब्दपर्थ्ब्;--कामाय८-कामसुखाय । 

ग्त्राष्य्)्रस्यार--स्त्रियों के लिए श्रोषधि-विद्या की आवश्यकता-- पुरुषों की तरह स्त्रियों को 
भी सोमादि ग्रोषध्रियों का ज्ञान करना चाहिये। शतविचक्षणा:--असंख्य अद्भुत गुणों वाली श्रोषधियों 
को जानकर स्त्रियाँ कल्याण करने की भावना से दूसरों के तथा अपने रोगों का निवारणा करके (कामाय) 
संकल्प बल को बढ़ायें ।। १२ | ६२ || ७ 


२१० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 





वरुण: । ब्वेन्याजः --स्पष्टस्‌ । विराडा्युनुष्टुप्‌ू । गान्धार: ॥। 
कथं सन्‍्तानोत्पत्ति: कार्य्येत्याह ॥। 
कैसे सन्‍्तानों को उत्पन्न करें, यह उपदेश किया है ॥ 


या 5 ओप॑धी: सोमंराज्ञीविंप्लिता: पृथिवीमनु | वृहस्पतिप्रसृता 5 अस्ये संदत्त वीय्येमू ॥ ९३ ॥ 


पब्सपर्थ: (याः) (ओबधी:) ओपषध्य: (सोमराज्ञीः) सोमप्रमुखा: (बिष्ठिता:) विशेषेण 
स्थिता: (पृथिबीप््‌) (अनु) (बृहस्पतिप्रसुताः) बृहतः--कारशस्य पालकस्येश्व रस्य॒ निर्माणादुत्पस्ता: 
(अस्ये) पत्न्ये (सम्‌) (दत्त) (बीस्यंस) || ६३ ॥ 


अनन्‍्ब्वय्तः है विवाहित पुरुष ! या: सोमराज्ञीब्‌ हस्पतिप्रसूता ग्रोषधी: पृथिवीमनु विष्ठिता 
सन्ति ताभ्योउस्ये वीर्य देहि | हे विद्वांसः ! यूयमेतासां विज्ञान सबभ्यः संदत्त ॥ ६३०॥ 


र्परब्धाश्य्रन्व्य य्य:-- है विवाहित पुरुष ! स्प्ा्प्त्रार्श--हे विवाहित पुरुष ! (याः) 
या: सोमराज्ञी: सोमप्रमुखा बुहस्पतिप्रसुताः बृहतः: जो--(सोमराज्ञी:) सोम जिनमें प्रमुख है वे, 
कारणास्य पालकस्येश्व रस्य निर्मास्णादुत्पन्ना: ओोषधी: (बृहस्पतिप्रसृता:) बृहत्‌ कारशारूप प्रकृति के पालक 
ग्रोषध्यः पृथिवीमनु विष्ठिताः विशेषेण स्थिता:ः ईश्वर के निर्माण से उत्पन्न (ओषध्यः:) ओषधियाँ 
सन्ति, ताभ्योःस्थे पत्न्‍्ये वीर्य देहि । हैं वे (प्रथिवीम) प्रथिवी के (अनु) पृष्ठ भाग पर 
(विष्ठिता:) विशेष रूप से स्थित हैं, उनसे (अ्रस्थे) 

इस पत्नी के लिए (वीयंम) वीय॑ दान कर । 


हे विद्वांसः ! यूयमेतासां विज्ञान सर्वेम्यः हे विद्वानों |! तुम-इन ओपषधियों का विज्ञान 
संदत्त ॥। १२। ६३:॥। सबको प्रदान करो ॥| १२ | €३ ॥। 
[ हे विवाहित पुरुष ! या: *“* ओषधी: पृथिवीमनु विष्ठिताः सन्ति, ताभ्यो5स्थे बीय॑ देहि 
न्यप्रत्यपर्श:--स्त्रीपुरुषा भ्यां महौषधी: संसेव्य न्त्रात्ययर्श्ब-स्त्री-पुरुष महौषधियों का सेवन 
सुनियमेन गर्भाधानमनुवेयम्‌ । करके उत्तम नियम से गर्भाधान करें । 
[ हे विद्वांसः ! यूयमेतासां विज्ञानं सर्वेभ्य: संदत्त 
ग्रोषधीविज्ञानं विद्वद भ्यः संग्राह्मम्‌ ।। ६३ ॥। ग्रोषधि-विज्ञान को विद्वानों से ग्रहणा करें ॥ 


न््रष्यरस्ार-- उत्तम सनन्‍्तान का उपाय--उत्तम सन्‍्तति के लिए स्त्री-पुरुषों को योग्य है 
कि वे अच्छी गुणोत्यादक सोमादि ओषधियों का सेवत करके सब प्रकार की शक्तियों का विकास करके 
ही सनन्‍्तान की इच्छा करें । तब ही अच्छी सन्‍्तान प्राप्त हो सकती है | १२ | ६३ ॥ 


वरुण: | व्विज्यल्न्तः--स्पष्टम्‌ । विराडनुष्टुपू । गान्धार: ।। 
शुद्धेभ्यों देशिम्य ओषधय:ः संग्राह्मा इत्याह ॥ 
शुद्ध देशों से श्रोषधियों का ग्रहरणा करें, यह उपदेश किया है ॥ 
यात्रेदमुंपशुप्वन्ति याश्र दुर॑ परागता: । सर्वाः संगत्य॑वीरुधोउस्थे संद॑त्त वीस्येमू ॥ ९४ ॥ 
प्मन्ह7 24: - (या:) (च) विदिता: (इदम्‌) (उपश्युण्वन्ति) (याः) (च) समीपस्था: (दूरम) 


लहर 


बा 


2. धर की 


(परागताः) (सर्वाः) (संगत्य) एकीभूत्वा (बीरुघः) 


पराक्रमम्‌ ।। ६४॥ 
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प्रभुतय: (श्रस्थे) प्रजाये (सम्‌) (दत्त ) (वीर्य) 


न्व्वय्ग्ः--है विद्वांस: ! भवन्तो प्राइचोपश्यण्वन्ति याइच दर परागतास्ता: सर्वा वीरूध 
संगत्येदं वीय्य प्रसाध्तुवन्ति तसां विज्ञानमस्य कन्याये संदत्त ।। ६४ ॥ 


स्त्रप्प्रच्य््रश्रोन्‍्ल्िया:-हे. विद्वां:ः ! 
भवन्तो याइच विदिता: उपश्युण्वन्ति, यादच 
समीपस्थाः दूरं परागताः, ताः सर्वाः वीरुधः 
वृक्षप्रभुत॒यः संगत्य एकीभूत्वा इदं वीरय्य॑ पराक्रम 
प्रसाध्नुवन्ति, तासां विज्ञानमस्थे--कन्याये प्रजाये 
संदत्त ।| १२ । ६४ ।। 


है] 


स्त्रगष्पार्श्भ--है विद्वानों ! आप--(या:) 
जिन (च) विदित--प्रसिद्ध ओषधियों को (उप- 
श्रण्वक्ति) सुनते हैं, और (याः) जो (च) समीप 
ओर दूरस्थ हैं वे सव (वीरुघधः) वृक्ष ग्रादि ओष- 
धियाँ (संगत्य) मिलकर इस (वीयंम) पराक्रम 
को सिद्ध करतो हैं, उनका विज्ञान (अस्ये) इस 


कन्या एवं प्रजा के लिए प्रदान करो ॥| १२। ६४ || 
[है विद्वांस: ! भवत्रन्तों याइचोयश्युण्वन्ति, याइच दूरं परागताः, ताः सर्वा ] 
वीरुध: संगत्येदं दीय॑ प्रसाध्तुवन्ति | 
स््ाब्याश#:--है मनुष्या: ! या ओपषधयो खरहत्य्र्श्न-हे मनुष्यों ! जो ओपधियाँ 
दूरसमीपस्था, रोगापहारिण्यो, बलकारिण्य: श्रूयन्ते दूर एवं समीपस्थ हैं, रोगों को अपहरण करने 
ता उपयुज्यारोगिणों भवत ।। १२। ६४ ॥ वाली तथा बलकारी प्रसिद्ध हैं उनका उपयोग 
करके नीरोग रहो ।। १२ | &४ ।। 
स्ता७ प्रच्दाश््र:--वीरुध:--झ्ओोषधयः । वीयंम्‌ज-बलम्‌ । 
ग््राष्ये)्र्ग्गार--अनुमुत श्रोषधियों का ही प्रयोग करना चाहिये -विद्वानों को योग्य है 
कि जो-जों ओषधियाँ लोक प्रसिद्ध हो दुकी हैं, जो दूर तथा समीप के रोगों को दूर करने में समर्थ हों 
उन ओपधियों को जानकर सदा सेवन करें । और ओषधियाँ सदा दूर या समीप के जुद्ध स्थानों से ही 
(संगत्य) एकत्रित करें । वे ही सदा शक्तिप्रद तथा रोगनिवारक हो सकती हैं । १२ | ६४। छह 


वरुण: । ब्वैन्शाय:--स्पष्टम्‌ । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
केनाप्योषथयो नव ह्वासनीया इत्याह ॥। 
कोई भी पझनुध्य ओषधियों की हानि न करे, यह उपदेश किया है ॥ 


मा वो रिपत्‌ खनिता यसौं चाह खनामि वः । द्विपाच्चतुप्पादस्माक< सर्वमस्त्वनात॒रम्‌ ॥ ९० ॥ 


प्यच्यगरर4:--(सा) (वः) युष्मान्‌ (रिषत्‌) हिस्यात्‌ (खनिता) (यस्मे) प्रयोजनाय (च) 
(अहम) (खनाप्ति) उत्पाटयामि (वः) युष्माकम (द्विपात्‌) मनुष्यादि (चतुप्पात्‌) गवादि (अ्रस्माकम्‌) 
(स्वत) (अस्तु) भवत्‌ (अ्रनातुरण) रोगेणातुरतारहितम ॥ ६५ | 
नूब्वय्त्र:--हे मनुष्या: ! अहं यस्मे यामोषधीं खनामि सा खनिता सती वो युष्मान्‌ मा 
रिष्यत्‌ । यतो वो&्स्माकं च सर्व द्विपाच्चतुष्पादनातु रमस्तु ॥ ६५ | 
स्त्राप्प्तार्श्श् हे मनुष्यो ! में -(यस्मे) जिस 


रमप्रन्‍्7श्य्र न्व्ाय्ग:-- है मनुष्या: ! अहं पी क न्‍ 
प्रयोजन के लिए जिस ओषधि को (खनामि) 


यस्मे प्रयोजनाय यामोषधीं खनामि उत्पाटयामि, 
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खनिता उत्पाटिता सती वः--पुष्सान्‌ मा रिषत्‌ खोदता एवं फाड़ता हैं वह (खनिता) खोदी एवं _ 
» त्‌ । यतो वः युप्माकम अस्माक च सबब हिपात्‌ फाड़ी हुई ओषधि (वः) तुम्हें (मा रिषत्‌) पीड़ित 
मनष्यादि चतुष्पात्‌ गवादि श्रनातुरं रोगेणातुरता- न करें । क्योंकि -- (व) तुम्हारा और (अ्रस्क्वाकमस) 
रहितम्‌ अस्तु भवतु ॥ १२ । ६५ ॥ हमारा सब (ट्विपात्‌) मनुष्य भ्रादि बगे तथा 
श (चतुष्पाद) गौ आदि वर्ग (अ्रनातुरम) रोगजन्य 
व्याकुलता से रहित (अस्तु) हो ॥ १२। ६५ ॥ 
| हे मनुष्याः ! श्रहं'''याप्तोषधीं खनामि सा'''मा रिषत्‌ ] 


ज्ाब्ापर्थ्र:--य ओषधी: खनेंत्‌ स॒ ता जख्रगब्वापर्श्भ--जो ओषधियों को) खोदे वह 
निर्बीजा न क्र्यातू, यावत्‌ प्रयोजनं तावदादाय उन्हें निर्मूल न करे, जितना प्रयोजन हो उतनी 
प्रत्यहं रोगान्तिवा रयेदोषधिसन्तति च वर्धयेत्‌ । लेकर प्रतिदिन रोगों का निवारण करे और 
गषधियों की सनन्‍्तति को बढ़ावे । 
[ यतो' ' 'द्विपाच्चतुष्पादनातु रमस्तु ] 
येन सर्वे प्राणिनों रोगकष्टमप्राप्प सुखिनः जिससे-सब प्राणी रोगज कष्ट को प्राप्त न 
स्यु: ।। १२ | ६५॥। होकर सुखी रहें ।। १२। €५॥। 
स्रा० प्ब्दगर्थ्र:-अ्रनातुरम्‌ --रोगकष्टमप्राप्तम्‌ । 
स्थ्राष्यय्रस्रर-ओषधियों का नाश करना पाप है-जो-जो ओरोषधियाँ दो पैर वाले 
मनुष्यादि के, चार पैर वाले गायादि पशुओरों के लिए हिंतकारक हों, उनको कभी नष्ट न करें । उन्हें 
आवश्यकता के अनुसार ही खोदें और उनका सदुपयोग करके सुखी रहें । सभी मनुष्य ऐसा प्रयत्न करे 
कि रोगनिवारक ओ्रोषधियाँ बढ़ती रहें । १२ | ६५ | हक 


वरुण: । ब्वन्डाय:--स्पष्टम्‌ू । निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
कि कृत्वौषधि विज्ञान वढ़ें तेत्याह ॥ 
क्या करने से ओषधियों का विज्ञान बढ़ता है, यह उपदेश किया है ॥। 


ओप॑धय॒ः समंवदन्त सोमेंन सह राज्ञा | यरस्मैं कुणोतिं ब्राह्मणस्त७& राजन पारयामसि ॥ ९६ ॥ 


प्यब्दयर्श्य: -- (ओषधय:ः) सोमाद्या: (सम्‌) (भ्रवदन्त) परस्पर संवाद कुर्य्य: (सोमेन) (सह) 
(राज्ञा) प्रधानेन (यस्म) रोगिणे (क्ृरोति) (ब्राह्मणः) वेदोपवेदवित्‌ (तम) (राजन) प्रकाशमान 
(पारयामसि) रोगसमुद्रात्पार गमयेम ॥ &६ ॥ 

अआन्व्यय्ग्:--हे मनुष्या: ! या: सोमेन राज्ञा सह वरत्तमाना ओषधय: सन्ति तद्िज्ञानार्थ भवन्तः 
समवदन्त । है राजन ! बयं वंद्या ब्राह्मणों यसस्‍्मे ओषधी: क्ृणोति त॑ रोगिणं रोगात्‌ पारयामसि ।। ६६ ॥। 


सर्रपपच्रप्रश्रॉन्‍्लिय्र:--हे मनुष्या: ! या: स्राण्पयर्श्रन-- है मनुष्यो ! जो--(सोमेन) 

सोमेन राज्ञा प्रधानेन सह वत्तमाना ओषधयः सोम नामक (राज्ञा) श्रोषध्चियों के राजा के साथ 

सोमाद्या: सब्ति, तद्विज्ञानार्थ भवन्तः सम्‌ +- वत्तमान (ओपषधघयः) सोम आ्रादि ओषधियाँ हैं 

ग्रवदन्त परस्पर॑ संवादं कुर्य्य: । उनके विज्ञान के लिए आप (सम-अ्रव दन्त) 
परस्पर संबाद करों । 

हे राजन्‌ प्रकाशमान ! बयं वंद्या ब्राह्मण: है (राजन) प्रकाशभान राजा ! हम लोग 





दढ्रादश ग्रध्याय २१३ 


वैदोपवेदविर॒ थस्मे रोगिरो ओषधीः क्ृणोति, (ब्राह्मणा:) वेदों और उपवेदों का वेत्ता विद्वान्‌ 
त॑ रोगिएं रोगात्‌ पारयामसि रोगसमुद्रात्‌ पारं (यस्मी) जिस रोगी के लिए ओपधियों को 
गप्येम ॥ १२ । ६६ ॥ (कृणोति) बनाता है, उस रोगी को (पारयामसि) 
रोग-समुद्र से पार ले जाते हैं ॥ १२ । ६६ ॥। 
[है मनुष्या: ! या'' 'आ्रोषधय: सन्ति तदूविज्ञानार्थ भवन्तः समवदन्‍्त, ब्यं 
दया: 'रोगिणं रोगात्‌ पारयामसि] 
जख्रायागर्थ:--वेद्या: परस्पर  प्रश्तोत्तरे रोपधि- ज्रायापर्थ --वेद्य लोग परस्पर प्रइन-उत्तर 
विज्ञानं सम्यक कृत्वा रोगेभ्यो रोगिणः पार से ओषधि-विज्ञान को ठीक करके, रोगों से रोगियों 
नीत्वा सतत सुखयेयु: । को पार ले जाकर, सदा सुखी रखें। 
[ बाह्मणः ] 
यब्चेतेषां विद्गत्तमः स्थात्‌ स सर्वानायथुर्वेदम- और जो इन वंत्रों में श्रेष्ठ विद्वाव हो वह 
ध्यापयेत्‌ | १२। ६६ ।। सबको आयुर्वेद पढ़ावे ॥| १२ | ६६ ॥ 
ग्त्रए७ प्यब्दगर््य्र:--समवदन्त--परस्पर  प्रवनोत्तरं कुर्य: । ब्राह्मता:--विद्वत्तम: || 
न््रएरष्य्रर्रपर--पारस्परिक प्रइनोत्तर विद्या से ओषधि-विद्या को वृद्धि -ओपधि-विद्या 
के विद्वान्‌ इकटठे बेठकर प्रश्नोत्तर विद्या से परस्पर विचार-विनिमथ क्रिया करें, जिससे यह विद्या 
अधिक प्रभावोत्पादक बनकर रोगों के निवारण में समर्थ हो सके। जो इस विद्या का ब्राह्मणाः८-पूर्ण 
विद्वान्‌ हो, उसे दूसरों को सिखाने के लिए निथुकत करे । ऐसा करने से रोगी रोग-सागर से मुक्ति पा 
सकता है ।। १२। ६६ || # 


वरुण: | न्त्रिषाग्ब्गरप:--वद्या: | अनुष्टरप्‌ । गान्धारः ।। 
रोगपरिमाणा श्रोषधयः सन्‍्तीत्याह ।। 
जितने रोग हैं उतनी श्रोषधि हैं उन का सेवन करे, यह उपदेश किया है ।। 
नाशयित्री बलासस्यार्शंस5उपंचितामसि । अथों शतस्य यक्ष्माणां पाकारोरंसि नाशनी ॥ ९७ ॥ 
प्यब्डपर्श्र्र:--(नाशयित्री) (बलासस्य) भ्राविर्भूतकफस्य (अशंसः) सूलेन्द्रियव्याघे: (उपचिताम्‌) 
अन्येषां वर्धमानानां रोगाणाम्‌ (अ्रसि) अ्रस्ति (अथो) (शतस्य) अनेकेषाम्‌ (यक्ष्माणात््‌) महारोगाणाम्‌ 
(पाकारोः) मुखादिपाकस्यारोम॑मंच्छित: शूलस्य च (असि) अस्ति । अत्रोभयत्र व्यत्ययः (नाशनो) 
निवारयितुं शीला ॥ ६७ ।। 
प्रमाण - 'असि' यहाँ ब्यत्ययो बहुलम्‌ सूत्रस्थ योगविभाग से पुरुष व्यत्यय से प्रथम- 
पुरुष के स्थान पर मध्यमपुरुष हुआ्ना है । 
ब्वय्अः--है वैद्या:! या बलासस्याशंस उपचितां नाशथित्र्यसि ग्रथो शतस्य यक्ष्माणां 
पाकारोरनाशन्यसि तामोषधि यूयं विजानीत ॥| ६७ ॥ 
स्म्प्प्च्च्ाश्ग्रान्‍्ब्गयय्पः-हे वंद्याः ! या स्राष्प्रार्श्ध-हे वेद्य लोगो ! जो ओषधि 
बलाशस्य आविर्भतकफस्य अरशंसः मूलेन्द्रियव्यावे: (बलाशस्य) प्रकट कफ का, (अर्शसः) मू वेन्द्रिय की 
उपचिताघ्‌ अन्येषा वर्धमानानां रोगाणां नाशयित्री व्याधि भ्रश | का, (उपचिताम्‌) अन्य बढ़ने बाते 


३१४ दयानब्द्व-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
स्रसि अस्ति, श्रथों शातस्थ गनेकेपां यक्ष्माणां रोगों का (नाश्यित्री) नाश करने वाली (असि) 


महारोगाणां पाकारोः मुखादिपाकस्यारोमंमंच्छिद: है, (अथो) और (शतस्थ) अनेक (यक्ष्मा) यक्षमा कप 


शुलस्य च नाशनी निवारयितु शीला अ्रसि ग्रस्त, आदि महारोगों का,(पाकारो:) मुख भ्रादि का पाक 
_ताभोषधि यूयं विजानीत ।। १२ | €७ ॥ तथा अरु--मर्मच्डेदक शूल का (नाशनी ) निवारण 
करने वाली (असि) है, उस ओषधि को तुम 


जानो ॥ १२ । ६७ ॥। 
[हे वेद्या: ! या'' 'उपचितां नाशयिञ्यसि | 
स्तच्यर्थ्र:--मनुष्य रेव॑._विज्ञेयं --यावन्तो स्रान्नपर्श्र् -मनुष्यों को यह जानना चाहिए 
रोगा: सन्ति, तावत्य एव तन्निवारिका ओषधयो5पि कि जितने रोग हैं उतनी ही उनका निवारण करने 
वत्तंन्ते । बाली ओषधियाँ भी हैं । 
[ अथो “ पाकारोरनाशिन्यसि ] 
एतासां विज्ञानेन रहिताः प्राशिनो रोग: इनके विज्ञान से रहित प्राणी रोगों से पीड़ित 
पच्पन्ते । रहते हैं । 
[ तामोषाध यूयं विजानीत |] 
यदि रोगाणामोषधीजरनीयुस्तहि तेषां निवार- यदि रोगों की ओषधियों को जानें तो उनके 
णात्‌ सतत सुखिनः स्युरिति | १२ । ६७ ॥ निवारण से सदा सुखी रहें | १२ ॥ ६७ ॥। 


ज्त्रा० प्रब्यप्र्थ:--नाशयित्री --निवरिका । 
स्प्ररष्य्र रमार-- प्रत्येक रोग के लिए शोषधि-विद्या -ग्रोषधि-विद्या के विद्वानों को उचित 
है कि वे प्रत्येक रोग की ओषधि के खोजने का सदा प्रयत्न करें। जैसे बलाशस्य "--बलताशक कफ की 
वृद्धि, अर्शसः--बवासी रादि, यक्ष्मा--क्षयादि असाध्य रोग, पाकारो:--मुख का पकना और भयद्धूर 
मर्मच्छेदक शुलादि भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के रोग हैं, उनके निवारण के लिए ओषधि-विद्या को अच्छी 
प्रकार जानना चाहिये ॥| १२ । ६७ !। 
वरुगा: । ब्वन्ड्ागर:-स्पष्टम्‌ू । निचुदनुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥। 
कः क ओषधि खनतीत्युपदिश्यते ।। 
कौन-कौन श्रोषधि का खनन करता है, यह उपदेश किया है ।। 
त्वां ग॑न्धर्वांअंखनैस्त्वामिन्द्रस्तां बृहस्पति: । 
त्वामोंपत्रे सोमो राजा विद्वान यक्ष्मांदमच्यत ॥ ९८ ॥ 
| प्रब्यपर्श्य: -- (त्वाम्) ताम (गन्धर्वा:) गानविद्याकुशला: (अ्रखनन्‌) खनन्ति (त्वाम्‌) ताम 
(इन्द्र:) परमेश्वरय्यंयुक्त: (त्वाप्‌) ताम (बृहस्पति:) वेदवित्‌ (त्वामु) त।म (ओषधे) ओपषधिश (सोमः) 


सौम्यगुगासम्पन्न: (राजा) प्रकाशमानों राजन्यः (विद्वान) सत्यशास्त्रवित्‌ (यक्ष्मात्‌) क्षयादिरोगात्‌ 
(अमुच्यत) मुच्येत ।। ६८ ॥। 

खन्व्वय्त्रः -- है मनुण्या: ! यथा सेवितया रोगी यद्ष्मादमुच्यत यामोषथे श्रोषाधि ययमुफ्युडः- 
शध्वं त्वां तां गन्धर्वा अखन॑स्त्वां तामिन्द्रस्त्वां तां बृहस्पतिस्त्वां तां प्लोमों विद्वान राजा च त्वां ता 
खनेत्‌ ॥ &८॥। 
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है द्वादश अ्रध्याय न 


. र््रपब्याश्तरौन्‍बवय्त्र:--है मनुष्या: ! यथा 
सेवितया रोगी यक्ष्मात्‌ क्षयादिरोगाद्‌ अ्रमुच्यत 
मुच्येत, यामोषधे--ओ्रोर्षाषा. सूयमुपयुटरध्व॑, 
त्वांचततां गन्धर्वाः गानविद्याकुशला: अखतन्‌ 
खनन्ति, त्वांन्‍त्ताम्‌ इन्द्र: परमेश्रथ्ययुक्त:, त्वाँफ- 
तां बृहस्पति: वेदवित्‌, त्वां-तां सोम: सोम्यगुरा- 
सम्पन्न: विद्वात्‌ सत्यश्ञास्त्रविद्‌ राजा प्रकाशमानों 
राजन्य: च त्वांचततां खनेत्‌ || १२ । €5 || 


२१५ 

ख्राजातर्श््र- है मनुष्यों ! जिस ग्रोषधि के 
सेवन से रोगी (यक्ष्मात्‌) क्षय आदि रोगों से 
(अमुच्यत) मुक्त हो जाता है, जिस (ग्रोषवे) 
ग्रोषधि का तुम उपयोग करते हो, (त्वाम) उसे 
(गन्वर्वा:) गानविद्या में कुशल गन्धर्व लोग (अ्रख- 
नन्‌) खोदते हैं, (त्वाम) उसे (इन्द्र:) परम ऐश्वर्य 
से युक्त राजा, (त्वाम्) उसे (बृहस्पति:) वेदवेत्त 
विद्वान, (त्वा8) उसे (सोम:) सौम्यगुणों से सम्पन्त 
व्यक्ति, (विद्वान) सत्य-शास्त्रों का वैेत्ता विद्वान 
श्रौर (राजा) प्रकाशमान क्षत्रित्र राजा (त्वा) उसे 
खोदे ।। १२। €८ || 


[हे मनुष्या: ! यया सेदितया रोगी यक्ष्मादमुच्यत, यामोषधे--झ्रोषधिं यूयतुष्युड८ .म्‌ | 


जख्र्रद्यार्श्य:--या: काश्चिदोषधयों मूलेन, 
काश्चिच्छाखादिना, काश्वित्पुष्पेणा, काश्चित्पत्रेणा, 
काश्रित्फलेन, काशिचित्‌ सर्वाज्भ रोगात्‌ मोचयन्ति; 
तासां सेवन मनुष्येयंथावतल्‌ क्रायंम ॥ १२ । ६८ ॥ 


ग्प्राव्कर्श्न- जो कुछ ओपधियाँ मूल से, 
कुछ शाखा आदि से, कुछ दुष्पों से, कुछ पत्तों से, 
कुछ फलों से, कुछ सर्वांग से रोगों को हटाती हैं 
मनुष्प्र उनका यथावल्‌ सेवन करे ॥ १२ 


॥ €८॥। 


स््ाष्य् र््गर- औषधियों को खोदने के श्रधिकारोी -जिन ग्रोषधियों के सेवन से क्षयादि 
रोगों की निवृत्ति होती है, उनको खोदने का अधिकार सबको नहीं । जो गत्धवं"--गानविद्या में कुशल 
हों, जो बृहस्पति:--वेद के विद्वान्‌ हों, जो इन्द्र परम ऐड्वर्य वाला राजा हो, जो सोम विद्वान्‌ राजान- 
सोग्य गुणों से तथा श्रोषधि विद्या से प्रकाशमान हों, वे ही ओषधियों को दूदवाने के ग्रधिकारी हैं ! 3 


वरुण: । >त्रीण्रश्य्रि:--स्पष्टम्‌ । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धार:॥ 
मनुष्ये: कि कृत्वा कि काय्थेमित्याह ॥। 
मनुष्यों को क्या करके क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ।। 


सहस्व मे 5 अर्रातीः सहंस्व पृतनायतः । सहंस्व॒ सर्वे' पाप्मान७ सहंमानास्योपथे ।। ९९ ॥ 


प्यब्यप्रश््र:--(सहस्व) वलीभव (मे) मम (अरातीः) शत्र्‌त्‌ (सहस्व) 


पृतनां>सेनामिच्छतः 
(श्रोषधे) श्रोषधिवद्गत्तमाने ॥ ६६ ।। 


(प्रतनायतः) आत्मन: 


(सहस्व) (सर्वत्र) (पाप्सानप्‌) रोगादिकम (सहमाना) वलनिमित्ता (अ्रसि) 


अान्लाय्य्र:--हे श्रोषवे ग्रोषधिवद्तत्तमाने सर ' यथौषधिः सहमानासि मे मम रोगाव्‌ सहते 
तथा5राती: सहस्व स्वस्प पृततायत-सहस्व । सर्व पाप्मानं सहस्व ।| ६६ ॥। 


स्प्रब्रगश्ीन्‍्ब्ाय्त:--हे ओषधे --झ्ोषधि- 
बद्धरत्तमाने स्त्रि ! श्रोषधिवद्गत्त माने ! यथौषधिः सह- 
माना वलनिमित्ता श्रसि, से""-मम्त रोगात्‌ सहते, 
तथा आआरातीः शत्रूत्‌ सहस्व बली भव, स्वस्थ पृतना- 
यतः आ्रात्मतः पृतनां सेनामिच्छत: सहस्व बली भव, 


य्प्राष्प्गर्श -है (ओपषवये) ओषधि के तुल्य 
वर्ताव वाली स्त्री ! जेसे-ओपषधि (सहमाना) 
बल का निमित्त (असि) है, तथा (मे) मेरे रोगों को 
वश में करती बेधे तू (अरातीः) शत्रुश्रों को 
(सहस्व) वश में कर, ग्रपनी (पृतनायतः) सेता की 


२१६ 


सर्व पाप्मानं रोगादिकं सहस्व बली भव ॥। 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 





इच्छा करने वाले को (सहस्व) वश में कर, सब _ ग 
(पाप्मानम) रोग आदि को (सहस्व) वश में 
कर ॥ १२ । ६६ ।। 


हु 


[हे झोषधे ! “''सहमाना$सि अ्ररातीः सहस्व, स्वस्थ पृतनायतः सहस्व्र, सर्व पाप्मानं सहस्व ] 


ग्राव्यार्थ:--मनुष्ये रोषघिसेवनेन बल॑ वर्धे- 
यित्वा प्रजाया: स्वस्थ च शत्रूत्‌ पापात्मनो 
जनाँइच वशं नीत्वा सर्वे प्राणित: सुखयितव्या: ॥ 


स्त्रात्यार्थ्य -मनुष्य--ओपषधियों के सेवन से 
बल को बढ़ाकर प्रजा के और अपने शत्रुओं तथा 
पापी जनों को वश में करके सब प्रारिशयों को सुखी 
करें ॥| १२ । ६६ ॥। 


ज्रा० प्यब्दार्श:--सहमाना--बलवद्धिका । पृतनायतः>शत्रून्‌ । पाप्मानम्‌ ८-पापात्मान॑ 


जनम । सहस्व"-वशे नय । 


स्राष्य्त्रस्पर- ओषधि-सेवन का उद्देइय--जैसे श्रोषधियाँ रोगों को वद् में करती हैं, 
बसे ही ओषधि-सेवन से नीरोग तथा बलवान होकर अपने तथा प्रजा के शत्रुओं को वश में करे | और 
शत्र सेनाओं को पराजित करके पाप्मानम्‌च्ज्जो दुराचरणादि पाप हों उनको वश्ञ में करना चाहिये | 


वरुण: । ब्लेन्शगर:-स्पष्टम्‌ | विराडबुहती । मध्यम: ।। 
मनुष्या: कथं भृत्वा स्वभिन्‍्नान्‌ कथं कुर्युरित्याह ॥ 
मनुष्य कैसे हो के दूसरों को कैसे करें, यह उपदेश किया है ॥। 
दीर्घायुस्त 5 ओषथे खनिता यस्‍्मैं च ता खनाम्यहम्‌ । 


अथा ल॑ दीर्घायुमुत्ता शतव॑ल्शा वि 


रॉहतातू । १०० ॥। 


प्ब्यपर्थ :-- (दीर्घायुः) चिरमायु: (ते) तस्या: (ओषधे) ओपधिवद्त्तमान विद्रत्‌ (खनिता) 
सेवक: (यस्में) (च) (त्वा) ताम (खनामि) (अहम) (अथो) (त्वम्‌) (दीर्घायु:) (भृत्वा) (शतवल्शा/ 
शतमसंख्याता वल्शा> अ्रढूकुरा यस्या: सा (वि) (रोहतातू) ॥| १०० ।। 

खन्ब्ययरः--हे श्रोपच इव मनुष्य ! यस्य ते तव यामोषधी खनिता5हं खनामि तया त्वं 
दीर्घायुभंव दीर्घायुर्भूत्वाथों वव॑ या शतवल्शौषधी वर्त्तते त्वा तां सेवित्वाउथ सुखी भव तथा बिरोहतात्‌ ॥। 


रफ्प्रब्यर्यरॉन्‍्ब्वयय:-हे. ओषधेज-इव 
मनुष्य ! ओपषधिवद्गत्तमान विद्नन्‌ू ! यस्य तैरर 
तब यामोषधी खनिता सेवक: अश्रह॑ खनामि, तया 
त्वं दीर्घायु: चिरमायु: भव । दीर्घायुंः चिरमायु: 
भृत्वा अथो त्वं या शतवल्शा शतमसंख्याता 
वल्शान-्ग्रहकुरा यस्था: सा, श्रौषधी वत्तंते त्वार८ 
तां सेवित्वा भ्रथ सुखी भव तथा -वि+ रोहतातू ॥ 


न्त्राष्प्रगर्भ्भ-हे (ओपवे) ओषधि के 
समान वर्ताव करने वाले विद्वान्‌ मनुष्य ! (ते) 
ग्रापकी जिस ओषधि को (खनिता) खोदने वाला 
सेवक मैं, खोदता हैं, उससे आप (दीर्घायु:) चिर 
आयु वाले बनो । और--(दीर्घायु:) चिर आ्रायु 
वाले होकर (भ्रथो) फिर आप जो (शतवल्शा) 
असंख्य अंकुरों वाली श्रोषधि है, (त्वा) उसका 
सेवन करके सुखी बनो तथा (वि-+-रोहतात्‌ ) 
विशेष उन्नति करो ॥| १२ | १०० ॥। 


[हे श्रोषधे इव मनुष्य !'''तथा त्वं दीर्घायुभंव ] 


ख््राव्यार्यय:--हे मनुष्या: ! यूयमोषधिसेव- 


ख्राव्ययर्भ्भ- हे मनुष्यों ! तुम -भ्रोषधि- 
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है नेन दीर्घायुषों भवत, धर्माचारिणाइच भूत्वा सर्वा- सेवन से दीर्घायु बनों, और धर्माचारी होकर सब 
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नोषधिसेवनेनेट्शान्‌ कुरुत ॥ १२ । १०० ॥ को ओषधि-सेवन से दीर्घायु और धर्माचारी 


2280 बनाग्रो ॥| १२ | १०० ।॥। 


ख्राप्य्यर्ार-- उत्तम वद्यों का कत्तंव्य--अच्छे ग्रोषधि विद्या के विद्वानों को योग्य दै कि 
वे शतबल्शा >>असंख्य अ्रंकरों वाली ओपषधियों के सेवन से दीर्घाय होकर दसरों को भी दीर्घाय करें। 
और धर्मात्मा होकर सदा सुखी रहें । ऐसे सदवद्य सदा उन्‍नति करते हैं ।| १२। १०० ॥ (8 


वरुण: । व्थ्रिष्यन्ज्ञ:--वंद्या:। निचुदनुष्टुप्‌ | गान्धारः ॥ 
पुनस्सौषधि: कोहशीत्याह ।। 
फिर वह ओषधि किस प्रकार की है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


ल्वमृत्तमास्योपध्े तव॑ वृक्षा ५ उप॑स्तयः। 
उप॑स्तिरस्तु सोडस्माक॑ योज्स्माँ२25अंभिदास॑ति | १०१ ॥ 
प्यब्दग२प्:--(त्वम्‌) (उत्तमा) (अ्रसि) अरस्ति | श्त्र व्यत्ययः (ओषधे ) ग्रोषधि: (तब) यस्य 
(वुक्षा:) वटादयः (उपस्तयः) ये उप समीपे स्त्यायन्ति--संध्नन्ति ते । अ्रत्रोपपूर्वात्स्त्यं संघात इत्यस्मादौरादिकः 
क्विप्‌ संप्रसारणं च (उपस्तिः) संहतिः (श्रस्तु) (सः) (अस्माकम्‌) (यः) (अस्मान्‌) (अ्रभिदासति) अ्रभीष्ट 
सुखं ददाति ॥ १०१ ॥ 
प्रत्रम्म्ाणाप्र्श्य्ध --असि' यहाँ पुरुष व्यत्यय से प्रथम पुरुष के स्थान पर मध्यम पुरुष हुआ है । 
“उपस्तय:' यह शब्द उप पूर्वक 'स्त्ये संघाते' धातु से औणादिक किवप्‌ प्रत्यय और सम्प्रसारण होकर 
बना है। 
छ्रन्व्श्य्ग्ः-हे वेद्यजन ! यो5स्मान्‌ अ्भिदासति स त्वमस्माकमुपस्तिरस्तु योत्तमौषये- 
ग्रोषधिरसि-ग्रस्ति तब यस्य वृक्षा उपस्तयस्तेनौषधिनाउस्मम्यं सुखं देहि ।। १०१ ।। 


रपब्दप्रश्रन्‍चब्य य्य:--हे वेद्यजन ! यो गम्राष्प्रार्श्र-हे वेद्य ! जो हमें (अभिदासति) 


. स्मान्‌ भ्रभिदासति अभीष्टं सुख ददाति, स त्वम $- अभीष्ट सुख देता है (सः) वह (त्वप्र) तू (अस्माकम ) 


स्माकमुपस्ति: संहति: अस्तु, योत्तमौषधे --झ्रोषधि- हमारा (उपस्ति:) संग करने वाला (अस्तु) हो 
रसि--अ्स्ति, तव--यस्य व॒क्षा: वटादय: उपस्तयः जो (उत्तमा) उत्तम (ओषवे) ओषधि है, तथा 
थे उप--समीपे स्त्यायन्ति --संघ्नन्ति ते, तेनौषधि- (तव) आपके (वृक्षा:) वट-बड़ ग्रादि वृक्ष 
नाउस्मभ्यं सुखं देहि || १९। १०१॥ (उपस्तय:) पास में संघात रूप में हैं, उस झोषधि 
से हमें सुख दीजिये ।। १२। १०१ ॥। 
[हे उैद्यजन ! यो5स्मानभिदासति, स त्वमस्माकमुपस्तिरस्तु ] 


ख्ारल्ापरर्थ:--मनुष्यैन कदाचिद्‌ विरोधिनो ख्गर॒त्यार्श्ध मनुष्य -- कभी विरोधी वंच्य की 

वैद्यस्यौषध॑ ग्राह्म , न॒ विरोधिमित्रस्यथ च, किन्तु--  झ्षध ग्रहण न करें, और न विरोधी के मित्र की 

प्रो वेद्यक-शास्त्राविदाप्तोजातशत्रु: सर्वोपकारी किन्तु-जो वेद्यक-शास्त्र का वैत्ता, आप्त, श्रजात- 

सर्बेषां सुह वर्तते तस्मादौषधविद्या संग्राह्मा || शत्र, सर्वोपकारी और सबका मित्र है उससे औषध- 
विद्या को ग्रहण करें ॥ १२। १०१ ।। 
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स्त्रपष्य्त्रस्प्र- - रोगी केसे वंद्यों से चिकित्सा करायें--जो अ्रभीष्ट सुख देने वाला 
वेद्य हो, उससे ही औषध ग्रहरा करना चाहिये, विरोधी वेच्य से नहीं । वह वेद्य उपस्ति"-विद्यादि गुणों. 
से पूर्ण तथा संग करने वाला हो। और इतना ग्रच्छा चिकित्सक हो कि जो उसके पास वटादि वृक्ष हों. 
उन्हीं से ग्रावश्यकता होने पर सब रोगों की चिकित्सा जानने वाला हो ॥ १२ । १०१ ॥ $9 ०“ 3 


हिरण्यगर्भ:। बकः--ईश्वर: । निच॒दार्षी त्रिष्टुप्‌ । घैवतः ॥। 
ग्रथ किमर्थ ईश्वर: प्रार्थनीय इत्याह ॥ 
अरब किसलिये ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 


मा मां हि०सीज्जनिता यः प्रंथिव्या यो वा दिव॑< सत्यधर्मा व्यानंट्‌ । 
यश्चापश्चन्द्रा: प्रथमो जजान कर्म देवाय॑ हविषां विधेम ॥ १०२ ॥ 


प्रब्ययर्य: (मा) निवेधे (सा) मास (हिसीतृ) रोगेहिस्यात्‌ (जनिता) उत्पादक: (यः) 
जगदीश्वर: (पृथिव्या:) भूमेः (यः) (वा) (दिवम्‌) सूर्यादिकं जगत्‌ (सत्यधर्मा) सत्यों धर्मों यस्य सः 
(वि) (आ्नट) व्याप्तोडस्ति (यः) (च) अ्रग्नि सूर्यंम (अ्रपः) जलानि वायूत्‌ (चन्द्राः) चन्द्रोदिलोकान । 
अत्र श़स: स्थाने जस्‌ (प्रथमः) जन्मादे: पृथगादिमः (जजान) जनयति (कस्म) सुखस्वरूपाय सुखकार- 
काय । क इति पदना० ॥| निघं० ५ । ४ ॥ वा छन्दत्ति सर्वे विधय इति सर्वनामकार्पंग (देवाय) दिव्यसुखप्रदाय 
विज्ञानस्वरूपाय (हविषा) उपादेयेन भक्तियोगेन (विधेम) परिचरेम ।। ५०२ ॥ 


प्रमाणप्रशन --'चन्द्रा:' यहाँ सुप्‌ व्यत्यय से शस्‌ के स्थान पर जस प्रत्यथ हुआ हैः । 
'कस्म यहाँ क शब्द (निघण्ठु ५ । ४) में पद-नांमों में पढ़ा है। इसमें “वा छन्दसि सर्वो विधय:" इस 
वातिक से सर्वनाम काये हुआ्ना है । 


अआन्लाय्त्र:--यः सत्यधर्मा जगदीश्वर: प्रथिव्या जनिता यो वा दिवमपदच व्यानट्‌ । चन्द्रादच 
जजान यस्में कस्मे देवाय हविषा वयं विवेम स जगदीश्वरों मा मा हिसीत्‌ ॥ १०२ ॥ 


स्त्रपब्र्रॉन्ब्वय्प्रः--प:. जगदीब्वर: न्त्ा्याश्य्र -- (य:) जो जगदीश्वर (सत्य- _ 
सत्यधर्मा--जगदोइवर: सत्यों धर्मों यस्य सः, धर्मा) सत्य धर्म वाला, (पृथिव्या:) भूमि का 
पृथिव्या: भूमे: जनिता उत्पादक, यः जगदीदबर: (जनिता) उत्तादक है, (वा) अ्रथवा (यः) जो 
वा ६दिवं सूर्य्यादिकं जगद्‌ अप: जलानि वायून्‌ जगदीइ्वर (दिवप्न) सूर्य आदि जगत्‌ को, (भ्रपः) 
च अग्नि सूर्य्य॑ व्यानट्‌ व्याप्तोडस्ति | [प्रथमः] जल तथा वायु को, (च) और अग्नि तथा सूर्य को 
जन्मादे: प्रथगादिम: चन्‍्द्रा: चन्द्रादिलोकान्‌ च (व्यानट्‌) व्याप्त करता है, और -- [ प्रथम: ] जन्म 
जजान जनयति, यस्म॑ कसम सुखस्वरूपाय सुख- आदि से प्ृथक्‌ तथा आदिम है, और (चन्द्रा:) 
कारकाय देवाय दिव्यसुखप्रदाय विज्ञानस्वरूपाय चन्द्र लौकों को (जजान) उत्वन्न करता है, जिश् 
हविषा उपादेयेन भक्तियोगेन व्य विधेम परिचरेम, (कस्मे) सुखस्वरूप, सुखकारक (देवाय) दिव्य 
स॒ जगदीश्वरो मा मां मा न हिसीत्‌ रोगै: सुखों के प्रदाता, विज्ञान स्वरूप जगदीश्वर की 
हिस्यथात्‌ ॥॥ १२ । १०३२ ।। (हविषा) उपादेव भक्त योग से हम (विवय्रेम) 
परिचर्या>>सैंबा करें, वह जगदीश्वर (मा) मुझे 
(मा हिसीत) रोगों से पीड़ित त करे ॥ 
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३ 
[यः सत्यधर्मा जगदीद्वर: पृथिव्या जनिता'''स'''मा मा हिसी तु ] 
+ न््ाव्याअ्थ: --मनुष्य: सत्यधर्म प्राप्तये, ओप- न्व्रप्रत्थार्श्ड्र--मनृष्य सत्य धर्म की प्राष्ति 
ः ध्यादि विज्ञानाय च परमेइ्वर: प्रार्थनीय: ॥ के लिए और ओपधि आदि के विज्ञान के लिए 
7 , परमेद्वर से प्रार्थना करें ॥| १२ । १०२ ॥। ; 
हि ५ बी 
रा ्त्राष्य््रर्ार--ईदवर को उपासना का फल-जो परमेश्वर प्रथ्चिवी, सूर्यादि को रचने 


। वॉला है जो जलादि को व्याप्त कर रहा है, जो जन्मादि से रहित है, उस दिव्य गुणों से पूर्ण सबको 
..._ आनन्द देने वाले परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिये । ईश्वर की उपासना करने से मनृष्य शारीरिक, 
. मानसिक तथा आत्मिक दुःखों से ट जाता है ॥ १२। १०२ ॥ &छ 


हिरण्यगर्भ: | आउरि न्‍्जर:--विद्युत्‌। निचुदुष्णिक्‌। ऋषभ: ॥। 
भुस्थपदार्थविज्ञानं कथं कत्तंव्यमित्याह ॥। 
पृथिवी के पदार्थों का विज्ञान केसे करना चाहिए, यह उपदेश किया है ।। 





अम्याव॑त्तेस्व॒ पृथिवि यज्ञेन पयंसा सह | वर्षां तें 5 अग्निरिंपितों 5 अरोहत ॥ १०३ ॥ 


पाब्यप्रर्:--(अभि) (आरा) (वत्तंस्व) वर्तते वा (पृथिवि) भूमि: (यज्ञेन) संगमनेन (पयसा) 
जलेन (सह) (वपाम्) वपनम्‌ (ते) तव (अ्ग्निः) (इषितः) प्रेरित: (अरोहत्‌) रोहति ॥ १०३ ॥ 


खन्व्यय्त्र:--है मनुष्य ! त्वं था पृथिवि भूमिय॑ज्ञेन पयसा सह वत्तंते तामम्यावत्तस्वाभि- 
मुख्येनावतंते यया ते वपामिषितो5ग्निर रोहत्स गुणकर्मस्वभावत: सर्वेवे दितव्य: ॥ १०३ ॥। 


स्पाब्रप्रश्थनन्‍वब्यय्त्र:--है मनुष्य ! त्वं या ख्राण्प्रार्थ्ध-हे मनुष्य ! तू जो (प्रथिवि) 
पृथिवि"-भूमियेज्ञेत संगमनेन पयसा जलेन सह भूमि (यज्ञेन) संगतिकारक यज्ञ से (पयसा) जल से 
वत्तते, तामम्थावत्तंस्व”-आभिमुख्येना55वत्तते वत्तते (सह) युक्त है, उसको (अभ्यावत्तंस्व) सब ओर से 
वा, यया ते तव वां वयनम्‌ इषितः प्रेरितः वर्ताव में ला। जिससे (ते) तेरी (वपास्) वपन- 
श्रग्निररोहत्‌ रोहति, स गुरशकर्मस्वभावत: सर्वे- क्रिया के प्रति (इषित:) प्रेरित की हुई (अग्नि) 
शक र ) ९०३॥ विद्युत्‌ (अरोहव) बढ़ती है, उसे गुण, कर्म और 
स्वभाव से जान | १२ । १०३ ॥ 
[हे मनुष्य ! त्वं या पृथिवि८-भूमिः यज्ेन पथसा सह्‌ वत्तंते, यया इषितो5म्तिस्रोहतू स 
गुणकमं5स्वभावतः सर्वेवेंदितव्यः | 


ख्रात्यर्श््:--या भूमि: सर्वस्थाधार।, रत्ना- न्याय जो भूमि सबका आधार, रत्नों 
करा, जीवनप्रदा, विद्युद्युक्ताउस्ति, तस्था विज्ञानं का खजाना, जीवनप्रद और विद्या से युक्त है, उसका 
भूगर्भविद्यात: सर्वेर्मनुष्ये: कार्य ।। १२। १०३ ॥ विज्ञान भूगर्भविद्या से सब मनुष्य प्राप्त करें ॥ 





ख्रा० प्यब्दप्र्श्भ:--अ्रग्नि:--विद्युत्‌ । है 

स्प््रएरत्र्त्राट-- भुगर्भ-विद्या का ज्ञान आवश्यक - सभी मनुष्यों को योग्य है कि पृथिवी 
सब प्रवार के रत्नों का खजाना है, इसमें लोकोपयोगी तथा संगतिकारक पथसा--जल अथवा तेलादि 
भरे हुए हैं। अतः भूगर्भ-विद्या को जानकर उनका सदुपथोग करें और कृषि आदि से अन्तादि उपज 
बढ़ाकर सदा सुखी रहें | १२। १०३ ॥। श्ै 


२२० दंयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करे 





हिरण्यगर्भ: | आजनिन्‍्य: --प्रग्निविद्या । भुरिग्गायत्री | षपडज: ।। 
किमर्थाउग्निविद्यान्वेषणीया इत्याह ॥ 
किसलिए अग्निविद्या की खोज करनी चाहिये, यह उपदेश किया है ॥। ऐ 
अग्ने यत्तें शुक्रे यच्चन्द्रं यत्यृतं यच्च॑ यज्ञिय॑ंम्‌ । तद्ेवेभ्यों भरामसि ॥ १०४ ॥ 
प्रव्यपर्थ्र:- (अग्ने) विदन्‌ (यत्‌) (ते) तुम्यम॒ (शुक्रम्‌) आशुकरम्‌ (यत्‌) (चन्द्रस) हिरण्य- 
वदानन्दप्रदम॒ (यत्‌) (पूतम्‌) पवित्रम्‌ (यत्‌) (च) (यज्ञियम्‌) यज्ञानुष्ठानाह स्वरूपम (तत्‌) (देवेभ्यः) 
गुणेम्य: (भरामसि) भरेम ॥ १०४ ॥ 
ख्रन्व्गय: है अग्ने विद्वन्‌ ! यत्पावकस्प शुक्र यच्चन्द्रं यत्यूतं यच्च यज्ञियं स्वरूपमस्ति तत्ते 
देवेभ्यश्व वयं भरामसि ॥ १०४ || 


रप्पब्दररश्ग्रान्‍्ब्वय्ग्ः- है अग्ने--विद्वन्‌ ! स्त्राष्प्रग्श्य -हे (अग्ने) विद्वान ! (यत्‌) जो 
यत्‌ पावकस्य शुक्रम्‌ आशुकरं यच्चन्द्रं हिरण्यवदा- अग्नि का (शुक्रम) आशुकारी (यत्‌) जो (चन्द्रम॒) 
नन्दप्रद यत्‌ पूतं पवित्र यच्च यज्ञियं यज्ञाउनुष्ठाना<ह हिरण्य-सुवर्ण के समान आननन्‍दप्रद, (यत्‌) जो 
स्वरूपमस्ति, तत्‌ ते तुम्य॑ देवेस्यः गुरोम्यः च बयं॑ (पूतम्‌) पवित्र और (यत्‌) जो (यज्ञियम्‌) यज्ञा- 
भराससि भरेम ।। १२। १०४ ॥ नुष्ठान के योग्य स्वरूप है, उसे (तै) आराप के लिए 
एवं (देवेम्यः) दिव्य गुणों के लिए हम (भरामसि) 

घारणा करें ।| १२। १०० ॥। 


[हे श्रग्ते | +-विद्वन्‌ ! यत्‌ पावका्य शुकं, चन्द्र, पूतं, यज्ञियं स्वरूपमस्ति तत्ते देवेभ्यक्च भरामसि | 


म्राच्याार्थ :--मनुष्ये दिव्यगुण कर्म सिद्धये खरय्रद्धायर्थ-मनुष्य दिव्य गुण, कर्म की 
विद्यदादेरग्नेविद्या संप्रेक्षणीया । १९ । १०४ ॥ सिद्धि के लिए विद्युत्‌ आदि अ्रग्ति से विद्याओ्रों का 
प्रत्येक्ष करें ॥॥|॥| १२ । १०४ || 


स्त्रा० प्रब्दगर्थ्र:-देवेम्य:--दिव्यगुणाकर्म सिद्धये । 

ज्राष्यर््रर -अ्रग्नि-विद्या के लाभ--विद्वानों का यह परम कर्तव्य है कि वे (देवेभ्य:) 
दिव्यगुणों की प्राप्ति के लिए अग्नि-विद्या को अवश्य ही जानें। क्थोंकि इसके जानने से यज्ञ के लाभों का 
ज्ञान होता है । यह श्रग्नि-शुद्धिकारक और पावन करने वाली है। शुक्रमु८-अग्नि-विद्या के ज्ञान से 
शीघ्र चलने वाले यन्त्रों का ग्राविष्कार हो सकता है। जिससे (चन्द्रम) आ्रानन्दवर्द्धक्ष विविध प्रकार के 
ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है ।। १२ | १०४.।। #) 


हिरण्यगर्भ: | ट्विछयन्यू--स्पष्टम्‌ । विराटत्रिष्टुप्‌ | धेवतः ।। 
ग्रथ युक्ताहारविहारो कुर्यु रित्याह ॥ 
ग्रव ठीक-ठीक आहार विहार करें, यह उपदेश किया है ॥ 
इपमूर्जेमहमित 5 आद॑म्ृतस्य योनि महिपस्थ धारास । 
आ मा गोष विशत्वा तनूपु जहांसि सेदिमनिरासमीवासू ।। १०५ ॥। 
प्शच्द7०/:-- (इषस) अन्नम (ऊर्जम) पराक्रमम्‌ (अहम) (इतः) अस्मात्यूवोक्ताव्‌ विद्युत्स्व- 


द्वादश अध्याय 


२२०१ 
रूपात्‌ (आदर) अत्तं योग्यस (ऋतस्य) सत्यस्य (योनिमु) कारणाम (महिषस्थ) महतः (घाराम्‌) धारिकां 
वाचम (श्रा) (मा) माम्‌ (गोषु) इन्द्रियेप्‌ (विज्ञतु) प्रविशतु (आ) (तनूषु) शरीरेपु (जहामि) (सेदिम्‌) 

हिसाम्‌ । सेदिसनि० ॥ श्र० ३ ।२। १७१ ॥ इति वात्तिकेनास्थ सिद्धि: (अनिराम) अविद्यमाना इराउन्नभुक्ति- 

यंस्‍्थां ताम (अ्रमीवात्) रोगोत्पन्नां पीडामू ॥ १०५ ॥। 


ग्राम्ग्रणणाप्रश्न॑--'सेदिम' इस की सिद्धि 'सेदिमनि०' 


कि प्रत्यय तथा लिट्वत्‌ काय॑ करने से होती है । 


(श्र० २।२। १७१) इस वात्तिक से 


अआन्वाय्य:--है मनुष्या: ! यथा5हमित आदमिषमूर्ज महिपस्यत्तंस्थ योनि धारां प्राप्नुयां 
यथेयमिडूक मा मामाविद्तु । येन मम गोषु तनूषु प्रविष्टां सेदिमनितराममीवां जहामि त्यजामि तथा 


यूयमपि कुरुत ।। १०५ || 


स्तपपच्दर््रान्‍्व्ाय्य:--हे मनुष्या:! यथा 
अ्रहमितः अस्मात्‌ पूर्वोक्तात्‌ विद्युत्स्वरूपाद्‌ श्रादम्‌ 
अत्तु योग्यम्‌ इषम्‌ अ्न्तम्‌ ऊर्ज पराक्रम महिषस्थ 
महतः ऋतस्य सत्यस्य योनि कारणां धारां 
धारिकां वाचं प्राप्नुयापु, यथेयमिडूक साउ- 
माम्‌ आ--विशतु प्रविशतु, येत सम गोषु इन्द्रि- 
येषु तनुषु शरीरेषु प्रविष्टां सेदि हिसाम अनि- 
राम अ्रविद्यमाना इराउन्नभुक्तियस्यां ताम्‌ अ्मीवां 
रोगोत्पन्नां पीडां जहामि"-त्यजामि तथा यूयमपि 
कुरुत ॥ १२। १०५॥। 


ख्राणघर्रश्न-हे मनुष्यो ! जैसे मैं--(इत:) 
इस पूर्वोक्त विद्युत्‌ स्वरूप अग्नि से (श्रादम्‌) खाने 
योग्य (इषम्‌) अन्न को, (ऊर्जम्‌) पराक्रम को, 
(महिषस्य) महान्‌ (ऋतस्य) सत्य के (योनिम्‌) 
कारणा को (धाराम) धारणा करने वाली वाणी 
को प्राप्त करता हूँ; जैसि--यह अन्न और पराक्रम 
(मा) मुझ में (आ+विशतु) प्रविष्ट होते हैं; 
जिससे--मेरी (गोषु) इन्द्रियों और (तनृषु) 
शरीर में प्रविष्ट हुई (सेदिम्‌ू) हिसा को, (अनि- 
राम्‌) जिसमें अन्त का सेवन न कर सकें ऐसी 
(अमीवाम्‌) रोग से उत्पन्न पीड़ा को (जहामि) 
छोड़ता हूँ; बसे तुम भी करो ॥ १२ । १०५ ॥ 


[अहमित:' ' 'अ्रमीवां जहामि | 


गरापवब्ा्थ:--मनुष्या अग्नेयेच्छुक्लादियुक्त 
स्वरूप तेन रोगान्‌ हन्यु: । 


न्ाब्याश्य -मनुष्य-अग्नि का जो शुक्ल 
आदि गुणों से युक्त स्वरूप है उससे रोगों 
का हनन करे । 


[मम गोषु तनूषु प्रविष्टां सेदि'''जहासि, महत ऋतस्य योनि धारा प्राप्नुयास ] 


इन्द्रियारि शरीरारि च स्वस्थान्यरोगाणि 
कृत्वा कार्यकारणाज्ञापिकां विद्यावाच प्राप्नुवन्तु । 


इन्द्रियों और शरीरों को स्वस्थ एवं नीरोग 
बनाकर कार्य-कारणा को बतलाने वाली विद्या 
सम्बन्धी वाणी को प्राप्त करे । 


[अहस्‌ '' 'भ्रादमिषमूर्ज * प्राप्तुयास ] 


युक्ताहारविहारौ च कुयूं: ॥ १२। १०५ ॥ 


और-युक्त ग्राहार-विहार कर । 


ज्रा७ प्रच्दपर््र:--इत:--अग्नेयं च्छुक्ला दियुक्त स्वरूपं तेत । अमीवाम>-रोगम। ज॑ गमिच- 


हन्मि । योनिम्"-कार्यका रणाज्ञापिकाम्‌ । धाराम्‌ 


विद्यावाचम । इषम्‌ --आहा रम्‌ । ऊजम्‌ 
न्त्राष्य््रस्रपर--मनुष्य का आहार कसा हो--मनुष्यों को उचित है 


विहारम ।। 
किवे विद्यदग्नि की 


सहायता से ऐसे अन्नों की उत्पत्ति बढ़ाएं जिनसे शक्ति की वृद्धि हो। वाणी सत्यता को धारण कर 


शी 


वद्धि हो । और हिंसावृत्ति को 
कर देवें | १२। १०५ | 9 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


ड 


पावकास्ति: | आरिनन्‍्य:--विद्वान्‌। निचृत्पडक्ति: | पदच्चम: ॥ 
मनुष्य: कथं भवितव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को कैसा होना चाहिये, यह उपदेश किया है ।। 


अग्ने तव श्रवों बयो महिं श्राजन्ते 5 अर्चयों विभावसो । 
बृहद्धानो शवंसा वाज॑मुक्थ्यूं दर्धासि दाशुपें कवे ॥| १०६ ॥ 


हक 


पब्यपरश्य:- (अग्ने) पावक इव वत्तमान विद्वत्‌ (तब) (श्रवः) श्रवरणासत (वयः) जीवनम्‌ 


(महि) पूज्यं महत्‌ 


(आआजस्ते) (अ्रच॑यः) दीक्रयः (विभावसो) यो विविधायां भायां वसति तत्सम्बुद्धों 


(बृहज्भानो) अ्रग्तिवद्व हन्तो +-महान्तो भानवो>-विद्याप्रकाशा यस्य तत्सम्बुडों (शवसा) बलेन (वाजम) 
विज्ञानम्‌ (उक्थ्यम्‌) वक्‍तुं योग्यम्‌ (दबआासि) (दाशुषे) दातूं योग्याय विद्यार्थिने (कबे) विक्रान्त- 


प्रज्ञ ॥| १०६ ।। 


अन्लाया:- है बुहड्भानो विभावसो कवे“ग्ने विद्वनू ! यतस्त्वं शवसा दाशुष उक्थ्यं वाज 
दधासि तस्मात्तवाग्नेरिव महि श्रवों वयोचेयश्च अ्राजन्ते ।। १०६ ॥ 


रफपाब्दाश्यान्‍व्यय:-हे ब॒हदूभानो ! 
अग्निवदब॒हन्तो --महान्तो भानवोज-विद्याप्रकाशा 
यस्य तत्सम्व॒द्धों ! विभावसो यों विविधायां भायां 
वसति तत्सम्बुद्धं ! कवे ! विक्रान्तप्रज्ञ ! श्रग्ने (5 
विद्वन्‌ पावक इव वत्तमान विद्वत्‌ ! यतस्त्व॑ शवसा 
बलेन दाशुषे दात्‌ं योग्याय विद्याथिने उक्थ्यं वक्‍तु 
योग्यं बाज विज्ञानं दधासि, तस्मात्‌ तवाग्नेरिव 
महि पूज्य महत्‌ अबः श्रवण वयः जीवनम्‌ श्रचंयः 
दीप्तय: च अ्राजन्ते ॥| १२ । १०६ ॥। 


ख्राष्पप्र्श्ध -हे (बुहज्भानो) अग्ति के समान 
महान्‌ विद्या के प्रकाश वाले, (विभावसो) विविध 
विद्या-प्रकाश में निवास करने वाले, (कवे) अत्यन्त 
बुद्धिमान, (अग्ने) श्रग्ति के समान वर्ताव वाले 
विद्वान्‌ ! क्योंकि आप (शवसा) बल से (दाशुषे) 
विद्यादान के योग्य विद्यार्थी के लिए (उक्थ्यम्‌ ) 
उपदेश करने योग्य (वाजम्‌) विज्ञान को (दधासि) 
धारण करते हो; श्रतः (तव) आपका श्रग्नि के 
समान (महि) पूजा के योग्य महान्‌ (श्रवः) सुनने 
के योग्य शब्द, (बयः) जीवन और (ग्रर॑य:) विद्या 
की किरणें (अ्राजन्ते) चमकती हैं ।। १२ । १०६ ।। 


[ है बहदुभानों !''' तवाग्नेरिव'' 'अचंयः '“' अ्राजन्ते | 


ज्राल्ार्थ:-ये मनुष्या 
आप्तवत्‌ सत्कीर्तय: प्रकागन्ते, 


अग्निवद्गुरिगत 


न््ाब्यप्र्श्अ--जो मनुष्य श्रग्ति के समान 
गुणी, आप्त पुरुष के समान सत्कीति वाले होकर 
प्रकाशित होते हैं - 


[ दाशुष *'' वाजं॑ दधासि | 


ते परोपकारायास्येम्यों विद्याविनयधर्मान सत- 
तमुपदिशेयु: ॥| १२ । १०६ ॥। 


वे परोपकार के लिए भ्रन्यों को विद्या, विनय 


और घर्म का सदा उपदेश करें ॥ १२। १०६ ॥ 






श ४ १ 23%. पे अर रे ४ 
सके | भोजन 7सा सात्त्विक होना चाहिये, जिससे शरीर तथा इन्द्रिय के दोष दूर होकर है 2 अर 
बढ़ाने वाले तथा रोगों की उत्पत्ति करने वाले भोजनों का स्वंथा त्याग 
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! २ ९९ रि 
न्त्ा७ पान्‍्यपश्र;:-बुहड्भानो !न्ञ्रग्निवदृगुणित्‌ ! । अर्चय:-सत्कीत॑य: । भ्राजन्ते-- 


ु : प्रकाशन्ते । दाशुषे >>परोपकाराय । बाजम्‌ >-विद्याविनयधर्मम्‌ । दधासि--उपदिशसि ॥। 
5-8 


लि ग्रारषय्रत्ार--विद्वानों का कत्तंव्य--विद्वानों को उचित है कि प्रथम वे स्वयं बुहद्‌भानु +- 
. अग्ति के समान महात्‌ विद्या के प्रकाश से युक्त, विभावसु--सदा प्रकाश में ही निवास करने वाले हों । 
विद्या रूपी श्रग्नि से प्रकाशमान होकर कवि--अत्यन्त वुद्धिमान्‌ बनें । तत्पश्चात्‌ उस विद्यावल से 
_ दाशुष >विद्या-दान के योग्य अधिकारी विद्यार्थी को युक्त करें। विद्या का दान करने से विद्या की 
_ किरणों सर्वत्र फेलने से विद्वान्‌ का जीवन पूजनीय बन जाता है। ञ्रत: विद्वान्‌ को निरन्तर विद्या-दान में 
. लगे रहना चाहिये ॥| १२। १०६ ।। क 


पावकार्ति: | थ्विब्यपा न्यू स्पष्ट । भुरिगार्षी पढक्ति: | पञ्चम: ॥ 
जनकजनन्थों सनन्‍्तानान्‌ प्रति कि कि कुर्यातामित्याह ॥। 
माता-पिता सन्‍्तानों के प्रति क्या-क्या करें, यह उपदेश किया है ॥ 


पावकर्वर्चा: शुक्रवर्चाः 5 अनुनवर्चा 5 उर्दियर्षि भानुनां | 
पुत्रो मातर विचरन्नुपावसि प्रणात्षि रोदसी 5 उभे ॥ १०७ ॥ 


स्मब्यप्रशर््र:--(पावकवर्चा:) प्रवित्रीकारिकाया विद्युतो वर्चो--दीप्तिरिव वर्चोष्थ्ययनं यस्य 
सः (शुक्रवर्चा:) शुक्रस्प--सूर्यस्थ प्रकाश इंव वर्चोल्‍न्‍्यायाचरणां यस्थ सः (अनूनवर्चा:) न विद्यते 
ऊनंरून्यूनं यस्य सः (उत्‌) (इ्याषि) प्राप्नोषि (भानुना) धर्मप्रकाशेन (पुत्र) (सातरा) मातापितरौ 
(विचरन) (उप) (अवसि) रक्षसि (परराक्षि) संवध्नासि (रोदसो) द्यावापृरथथिव्यों (उमे) ॥ १०७॥ 

ऊान्ब्यय्त्:--हे जन ! यस्त्वं यथा पुत्रों ब्रह्मचर्यादिषु विचरन्‌ सन्‌ विद्यामाप्नोति तथा सूर्य- 
विद्युतो भानुना पावक्वर्चा: शुक्रवर्चा: अनूनवर्चा न्‍्यायं करोति यथा संबध्तीत तथा विद्यामियि राज्य 
पुणाक्षि । मातरोपा5बसि तस्माद्धामिकोईसि ॥ १०७ ॥। 


स्प्रब्दारश्परन्‍्ल्वय्त्र:--है जन ! यस्त्वं ख्ारणारर्थ -हे पुरुष ! तू-जंसे पुत्र ब्रह्म- 
यथा पुत्रों ब्रह्मचरय्यादिषु विचरन्‌ सन्‌ विद्या- चर्य आदि में विचरण करता हुआा विद्या को प्राप्त 
माप्नोति, यथा सृ्य॑विद्युतो भानुना धर्मप्रकाशेन करता है, सूर्य और विद्युत्‌ के समान (भानुना) 
पावकवर्चा: पवित्रीकारिकाया विद्युतों वर्चोन- धर्म के प्रकाश से (पावकवर्चा:) पवित्र करने वाली 
दीप्तिरिव वर्चोष्ष्ययनं यस्य सः, शुक्रवर्चा: विद्युत्‌ के समान अध्ययन की दीश्ति से |दीप्तिमान्‌, 
शुक्रस्य -सू््यंस्थ प्रकाश इव वर्चो न्‍ल्न्यायाचरण्‌ (शुक्रवर्चा:) सूर्य के प्रकाश के समान न्यायाचरण 
यस्य सः, अनूनवर्चा: न विद्यते ऊनं>-न्‍्यूनं वचः के प्रकाश से प्रकाशमान, (अनुनवर्चा: ) पूर्ण तेज 
यस्थ सः, न्‍्यायं करोति, यथा [उभे] [रोदसी] वाला होकर ल्याय करता है, जैसे - [उभे | दोनों 
द्यावापृथिव्यां संबध्तीत तथा विद्यास्‌ [उत्‌|+ [रोदसी ] द्युलोक श्रौर पृथिवी परस्पर सम्बद्ध हैं; 
इयि प्राप्तोषि, राज्य पराक्षि सम्बध्तासि, बेसे-विद्या को ([उत्‌] +इयर्ि) आप्ते करता 
मातरा मातापितरो उपावसि रक्षसि, तस्माद्धा- है, राज्य को ( पुणाक्षि) बांधता है, (मातरा) 
मिकोइसि ॥ १२। १०७॥। माता-पिता की (उपावसि) रक्षा करा है; अतः 

घामिक है ॥॥| १२। १०७ ॥। 
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[हे जन ! यरूतं यथा पुत्रो ब्रह्मचर्यादिषु विचरन्‌ सन्‌ विद्यामाप्तोंति'' पावकर्वर्चा: 
तथा विद्या [उत्‌] इयर्षि] 
न्रायार्थ्र:--मातापित॒णा मिदमत्युचितम- ख्राच्याश्य-- माता-पिता को यह अति 
स्ति यत्‌-सन्‍्तानानुत्पाद्य बाल्यावस्थायां स्वयं उचित है कि-सनन्‍्तानों को उत्पन्न कर, बाल्या- 
सुशिक्ष्य ब्रह्मचर्या कारयित्वाउब्चार्यकुले विद्याग्रह- बस्था में स्वयं सुशिक्षा करके, ब्रह्मचये करा, श्राचार्य॑ 
णाय संप्रेष्य विद्यायोगकरणाम्‌ । कुल में विद्या ग्रहण करने के लिए भेजकर विद्या 
युक्त करना । 


[मातरा उपावसि ] 
ग्पत्यानां चेदं समुचितं वर्तते यत्‌-विद्यासुशि- सन्‍्तानों को यह अ्रति उचित है कि--विद्या 
क्षाथुक्ता भूत्वा पुरुषाथथ नेश्वर्यमुन्नीय, निरभिमान- और सुशिक्षा से युक्त होकर, पुरुषार्थ से ऐड्वर्य को 
मत्सरया प्रीत्या मातापित॒गां मनसा वाचा कर्मणा उन्‍नत करके, अभिमान और ईर्ष्या से रहित होकर 
यथावत्‌ परिचर्यनुष्ठानं करत्तव्यमिति प्रीतिपृवंक माता-पिता की मन, वचन, कर्म से 
यथावत्‌ सेवा करना ॥| १२। १०७ | 


न्त्रा० प्सब्दप्र:--पुत्र:--सन्‍्तान: । मातराज"-मातापितरौ ॥ 

न्त्रष्य््रस्ार-- माता-पिता तथा सनन्‍्तान का कत्तंव्य--माता-पिता का यह ककत्तंव्य है कि 
वे सन्‍्तान उत्पन्न करके उसे सुशिक्षित करें । सन्‍्तान को पावकवर्चा८"-पवित्र कराने वाली विद्या से 
युक्त करें, शुक्रवर्चा:--सूर्य की भांति न्‍्यायाचरण करने वालाब नावें श्रर्थात्‌ उसके चरित्र का विशेष 
ध्यान रक्‍खें । अतृनवर्चा "और ऐसा प्रयत्न करें कि सन्‍्तान में किसी प्रकार का दोष न रहे, उसका 
सर्वाज्भपूर्णा विकास हो सके । 


सन्‍्तान का ककत्तंव्य यह है कि वह सुशिक्षित होकर माता-पिता की सदा सेवा करते हुए 
उनकी रक्षा करे । और जेंसे द्युतोक और प्रथिवी परस्पर सम्बद्ध हैं वेसे ही विद्या की प्राप्ति निरन्तर 
करता रहे ॥ १२। १०७ ॥ 


पावकार्नि: । आरिन्‍्य:--सन्तान: । निचुतपडक्तिः। पद्चम: ॥ 
मातापितृसन्तानाः कोहजशा भवेयुरित्याह ॥। 
माता, पिता और सन्‍्तान कंसे हों, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


ऊर्जों नपाज्ञातवेदः सुशस्तिभिमंन्दंस्व धीर्तिभर्हितः । 
त्वे 5 इपः संद॑धुभूरिवषेसश्रित्रोतयों वामजांताः || १०८ ॥ 


प्रब्यपर्श्न:---(ऊर्ज:) पराक्रमस्य (नपात्‌) न विद्यते पातोद-धर्मात्पतनं यस्य सः (जातबेदः) 
जातप्रज्ञान--जातवित्त (सुशस्तिभिः) शोभनाभि: प्रशंसाभि: क्रियाभि: सह (मन्दस्व) आनन्द (धीतिभिः) 
स्वाइुगुलीमि: | घीतय इत्यड्गुलिनाप्त० ॥ निघं० २। ५॥ (हितः) सर्वस्य हित॑ दधन्‌ (त्वे) त्वयि (इषः) 
न्‍तादीनि (सत्र) (दधुः) दधतु (मूरिवर्षसः) बहनि प्रशंसनीयानि वर्षासिन्‍"रूपाणि यासु ता: । बर्ष इति 
रूपना० ॥ निघं० ३ | ७॥ (चित्रोतयः) चित्रान्त्ग्रावचय्य॑वद्रक्षणाद्या: क्रिया यासु ता: (वामजाताः) 
वामषु--प्रशस्थेपु कमंसु वा जाता:>-प्रसिद्धा: | वाम इति प्रशस्यना० ॥ निघं० ३। ८५॥ १०८ ॥ 
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श्श्प्‌ 

अग्ञपरणप्र््--'वीतिभि:' यहाँ धीति शब्द अंगुलि-वाचक है । घीति शब्द निण्टु (२।५) 
में अज्भ लि-नामों में पढ़ा है । “भूरिवर्षस:' यहाँ वर्ष शब्द रूप वाचक है और निघण्टु (३। ७) में वर्ष 
शब्द रूप नामों में पढ़ा है। 'वामजाता:' यहाँ वाम छाब्द प्रशस्यवाचक है और यह शब्द प्रशस्य-नामों में 


निघण्दु (३ । 5) में पढ़ा है । 


अआन्व्यय्ग्:--हे जातवेदस्तनय ! यस्मिंस्त्वे त्वथि भूरिवर्षसब्चित्रोतयों जाता मात्रादयो- 
&ध्यापिका इष: संदधुः स सुशस्तिभिर्धीतिभिराहुत ऊज्जों नपाद्धित: सदा मन्दस्व || १०८ ॥ 


स्त्रप्पब्य्रश्यन्ब्यय्ग्र:--हे जातवेद: | --तनय 
जातप्रज्ञान--जातवित्त ! यस्समिस्त्वे --त्वयि भूरि- 
बर्षंसः बहुनि प्रशंसनीयानि वर्षासि--रूपारि यासु 
ता;, चित्रोतवः  चित्रा--आइचय्यंवद्रक्षणाद्या: 
क्रिया यासु ताः, [वामजाता] वामेषु--प्रशस्ये 
कर्ंसू वा जाता:--प्रसिद्धा: मात्रादयो5ध्यापिका 
इथ: अन्नादीनि सम्‌-दधुः दधतु, स सुशस्तिभिः 
शोभनाभिः प्रशंसाभि: क्रियाभिः सह धीतिभिः 
स्वाइगुलीमि:ः: आहूत अज्जः पराक्रमस्य नपात्‌ 
न विद्यतें पातो"-धर्मात्पतनं यस्य सः, हितः सर्वस्य 
हित॑ दधन्‌ सदा मन्दस्व आ्राननद ॥ १२ | १०८ |। 


स्राण्पप्र््न-है (जातवेद:) प्रज्ञान-बुद्धि 
और वित्तचत्धन से युक्त पुत्र ! (त्वे) तुम में 
(भूरिवर्पंस:) नाना प्रशंसनीय रूपों वाली, 
(चित्रोतय:) ग्राइचर्य से युक्त रक्षा आदि कर्म करने 
वाली, [वामजाता:] वाम--प्रशंसनीय कर्मों में 
प्रसिद्ध माता आ्रादि अ्ध्यापिकाएँ (इष:) अन्न आदि 
को (सम्‌+दधु:) धारण करें, अर्थात्‌ तुझे अन्न 
ग्रादि प्रदान करें सो तू (सुशस्तिभिः) 
प्रशंसनीय कर्म करने वाली (धीतिभिः) सुन्दर 
अंगुलियों से बुलाया हुआ (ऊर्ज:) पराक्रम को 
(नपात्‌) धर्म से गिराने वाला न होकर (हितः) 
सबके हित को धारणा करता हुआ सदा (मन्दस्व) 
आनन्द कर ॥| १२ । १०८ ॥। 


सुन्दर 


[ है जातवेद: --तनय ! यस्मिंस्त्वे--त्वयि मात्रादयोष्ध्यापिका इषं संदधु: |] 


न्ााब्यगर्श्ध:--येपां कुमाराणां कुमारीणां 
मातरो विद्याप्रिया विदुष्य: सन्तु, त एवं सतत 
सुखमाप्नुवन्ति । 


ख्रान्यपर्श्य -जिन कुमारों एवं कुमारियों की 
माताएँ विद्याप्रिय विदुषी होती हैं वे ही सदा 


सुख को प्राप्त करती हैं । 


[ स॒ सुशस्तिभि: ““' ऊर्जो नयात्‌ सदा मन्दस्व ] 


यासां मात्णां येषां पित्ण्यां चापत्यानि विद्या- 
सुशिक्षाब्रह्मचयें: शरी रात्मवलयुक्‍ता नि धर्माचा रीरि 
सन्ति, त एवं सदा सुखिनः स्यु: ॥ १२ | १०८ ॥ 


से युक्त धर्माचारी होते हैं 
रहते हैं । 


प 


जिन माता-पिता के सन्‍्तान विद्य, सुशिक्षा 
और ब्रह्मचयं से शारीरिक तथा आ्रात्मिक बल 
वे ही सदा सुखी 


ग््र7० प्मब्दप्रशई्:--जातवेद:--कुमार:/कुमारी । सुशस्तिभि: >-विद्यासुशिक्षाब्रह्म चयें: । ऊर्ज:-- 
शरीरात्मबलम्‌ । नपात्‌"-धर्माचारी । मन्दस्व-सदा सुखी भव ॥ 


ग्वराष्य्र र्मार- माता-पिता का कत्तंव्य--धारमिक तथा विद्वान्‌ माता-पिता को योग्य है कि 
बह सन्‍्तान को विद्या से, बुद्धि से तथा धनादि से सम्पन्त करें, और ऐसा यत्न करें जिससे सन्‍्तान का 


शारीरिक पूर्ण विकास होने से सुन्दर 
सभी कार्य प्रशंसनीय हों, नपात्‌>-धर्म 
ग्रानन्द से युक्त रहे | १२ | १०८ ॥ 


रूपवाली बने । अपने चरित्रधन की रक्षा करने बाली हो, उसके 
(३ ३ डे ९ ने सर न सा 
से कभी भी श्रलग न हो और हितकर कार्य करती हुई सदा 


२२६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
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पावका र्ति: । आडि न्य्र:--पुरुषार्थो । निचुदार्षी पडःक्ति: । पड्चम: ॥ 
मनुष्यः कीहशो भवेदित्याह ॥ 
मनुष्य कंसा हो, यह उपदेश किया है ॥ 


इरज्यन्नग्र प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायों 5 अमत्ये । 
स दंर्शतस्य वपुंपो विरंजसि प्र॒णाक्षि सानासे क्रतुम्‌ ॥ १०९ ॥ 


प्रब्यपरश्ई:-- (इरज्यन्‌) ऐड्वर्य्य कुवंत्‌ू । इरज्यतीति ऐडवरय्येकर्मा० ॥ निघं० २। २१॥ (अग्ने) 
अग्निवत्या5पुरुषार्थ (प्रथयस्व) विस्तारय (जन्तुभिः) मनुष्यादिभिः: (शस्मे) अ्रस्मभ्यम्‌ (राथः) श्रियः 
(अमर्त्य) नाशप्राक़ृतमनुष्यस्वभावरहित (सः) (दर्शतस्य) द्र॒ष्टूं योग्यस्य (वपुषः) रूपस्यथ । वपुरिति- 
रूपना० ॥ निघं० ३।७॥ (वि) (राजसि) (प्रृणक्षि) संबध्तासि (सानसिस) सनातनीम ((्रतुस) 
प्रज्ञाम ॥। १०९ ॥ 

प्ररम्प्रपणप्रर्श्य - 'इरज्यन्‌' इरज्यति क्रिया निघण्ठु २।२१ में ऐश्वर्या क्रियाश्रों में पढ़ी 
है । 'वपुष:' वपुष शब्द निघण्टु ३ | ७ में रूप-नामों में पढ़ा है । 

ख्न्लया: -हे अमर्त्यग्ति | य इरज्यंस्त्वं दर्शतस्य वपुष: सानसि क्रतुं पणाक्षि तत्रव विराजसि 
सोउस्मे जन्तुभी रायः प्रथयस्व ॥| १०६ ॥ 


स्त्रपब्या्थ्रॉन्‍न्ब्वय्य:-- है अमत्यं ! नाश- सख््राणापयर्थ -हे (अमत्यं) नाश और 
प्राकृतमनुष्यस्वभावरहित ! अग्ले ! अग्निवत्‌ प्राक्ृत">मूर्ख मनुष्य के स्वभाव से रहित (अग्ने) 
प्राप्तपु हयार्थ ! य इरज्यत्‌ ऐश्वर्य्य कुअंन्‌ त्वं द्शतस्थ अग्नि के समान पुरुषार्थी ! (इरज्यन्‌) ऐश्वर्य को 
द्रष्ट्‌ योग्यय्य वपुषः: रूपस्यथ सानसि सनातनीं सिद्ध करता हुआ तू (दर्शतस्थ) दर्शनीय (वुषः) 
क्रतुं प्रज्ञा पूराक्षि संवध्तासि, तत्रेव वि।राजसि, रूप की (सानसिम्‌) सनातन (क्रतुम्‌) प्रज्ञा 
सोधस्म अस्मभ्यं जन्तुभिः मनुष्यादिभि: राण्:ः बुद्धि को (प्रुणक्षि) संबद्ध करता है एवं उसी में 
श्रिय: प्रथयस्व विस्तारय ।। १२! १०६ ॥। (बि+राजसि) विराजमान रहता है, सो (अस्मे) 
हमारे लिए (जन्तुभिः) मनुष्य आरादि प्राणियों से 
(राय:) श्री"लक्ष्मी का (प्रथयस्व) विस्तार 
कर ।।| १२। १०६ ॥ 
[हे 'अग्ते ! य-त्वं सार्नास क्रतुं प्रणाक्षि तत्रेव विराजसि, सोउस्मे'''रायः प्रथयस्त 
स्व्राज्ञार्थ्र:--यो मनुष्येम्य: सनातनीं वेद- ख्त्रअब्वायर््र्र-- जो मनुष्यों को सनातन वेद- 
विद्यां ददाति, सुरुषाचारे विराजते, स एवैश्वर्य विद्या देतः है, सुन्दर ग्राचरण में विराजमान रहता 
लब्ध्बाउन्येम्य: प्रापयितुं शक्नोति | १२। १०६ ॥ है, वही ऐश्वर्य को प्राप्त करके अन्‍्यों को भी प्राप्त 
कर सकता है ॥| १२। १०६ ॥ 
न््रप७ प्रब्रपर्ष्य: -क्रतुमु-वेदविद्याम्‌ । प्रणाक्षि--ददासि । राय:--ऐश्वर्यम । 
ख्एण्य््रस्त्रर -पुरुषार्थी हो लक्ष्मी का स्वामी--अग्नि के समान पुरुषार्थी तथा कार्य में 
कुशल मनुष्य अज्ञानादि से रहित होकर ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। उसका रूप दशनीय होता है, उसकी 


बुद्धि सदा कार में संलग्न रहती है, वह सदा दूसरे प्राणियों की अपेक्षा लक्ष्मी का अधिक विस्तार कर 
लेता है । १२। १०६ ॥ | 


दठ्वादश अध्याय 


पावकाग्नि: | ब्मिल्ल/न्यू -स्पष्टम्‌। आ्रार्पी पहक्ति:। पदच्चम:।॥ 
कः परोपकारी जायत इत्याह ॥ 
कौन पुरुष परोपकारी होता है, इस विषय का उदेश किया है ॥ 
इप्कत्तरिमध्वरस्य॒प्रचेंतसं क्षय॑न्त७ राधंसो महः । 

राति वामस्य सुभगां महीमिषं दधांसि सानसि<रयिम्‌ | ११० ॥ 
ह प्यनच्दग शय:-- (इष्कर्त्तारम ) निष्कर्त्तार -संसाधकम्‌ । श्रत्र छान्दसो बरशंलोप इति नलोपः (ग्ध्व- 
रस्य) अ्रहिसनीयस्य --वर्धितुं योग्यस्य यज्ञस्य (प्रचेतसम्‌) प्रकृतप्रज्ञम । चेता इति प्रज्ञाना० ॥ नि० ३। ६॥ 
_[(क्षपन्तत्‌) निवसन्‍्तम्‌ (राधसः) धनस्य (महः) महतः (रातिम्‌) दातारम्‌ (वामस्य) प्रशस्यस्य (सुभगाम्‌) 


सुष्ठवेश्व्य प्रदाप (महीम्‌) प्रथिवीम॒ (इषम्‌) अन्नादिकम्‌ (द्धासि) (साशसिम्‌) पुराणम्‌॒ (रथिम्‌) 
धनम्‌ ।। ११० ॥ 


्राम्गरगणाप्रर्श्य्र--इष्कर्त्ता रम्‌' यहाँ 'छन्दसो वर्गलोप:' इस वात्तिक से नवार लोप हआा है । 
'प्रचेतसम्‌' यहाँ चेत प्र्‌ शब्द प्रज्ञा वाचक है। चेतस्‌ शब्द प्रज्ञावाचक शब्दों में निघण्टु ३ । € में पढ़ा है। 

अआन्लय्यप:--हे विद्वन्‌ ! यस्त्वमध्वरस्येष्करत्तारं प्रचेतेसे वामस्थ महो राधसो राति सुभगां 
महीमिष॑ सानसि रयि च दधासि । तस्मादस्माभिः: पूज्योडईसि ॥ ११० ॥। 


स्मप्यब्दपर्श्ग्रा न्ब्वय्त्ः--है विद्वन्‌ ! यस्त्वम- खाणाारश्र॑-है विद्वान ! आप-- 


ध्वरस्प अहिसनीयस्प्रतज्वधित्‌ योग्यस्यथ यज्ञस्य 
इष्कर्ततारं निष्कर्तारं --संसाधक प्रचेत्स प्रकृतप्रज्ञ 
[क्षयन्तं | निवसन्‍्तं वामस्य प्रशस्यस्थ महः महतः 
राधस: धनस्य राति दातारं सुभगां सुष्ठवंश्रयंप्रदां 
महीं प्रथिवीम्‌ इषम्‌ ग्रन्तादिकं सानसि पुराणं 
रथि धनं च दधासिं, तस्मादस्यातिः पूज्योडसि | 


(अध्वरस्प) श्र हसनीय"-बढाते के योग्य यज्ञ के 
(इष्कर्तारम्‌) सिद्ध करने वाले, (प्रचेतसम्‌) उत्तम 
बुद्धि वाले, (क्षयन्तम्‌) निवास करते वाले पुरुष को, 
(वामस्य) प्रशंसनीय (महतः) महान्‌ (रावसः) 
धन के (रातिम्‌) दाता को; (सुभगाम्‌) उत्तम 
ऐब्वर्य को प्रदान करने व।ली (महीम्‌) प्रथिवी के ; 
(इषम्‌) अन्न आदि को और (सानसिम्‌) पुराने 
(रयिम्‌) धन को (दधासि) धारण करते हो; ग्रतः 
हमारे पूज्य हो ।। १२। ११० ॥ 


[ हे विद्वन्‌ ! यस्व्वमध्वरस्य **' रॉय च दधासि, तस्वात्स्तासि: पुज्योषतसि ] 


म्रागव्यार्थ्र:-- मनुष्यो यथा स्वार्थ सुखमिच्छे 
तथा परार्थ च, स एवाप्त: पुज्यों भवेत्‌ ।। 


न्ाारच्ार्श्ध मनुष्य जैसे अपने लिए सुख की 
कामना करे बसे दूसरे के लिए भी, वही आ्ाप्त पुरुष 
पुज्य होवे ॥| १२ । ११० ॥॥ 


ः 0 
ख्राष्य र्एर-परोपकारी का लक्षण--जो उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य सदा यज्ञा:द श्रष्ठ 


कार्यों को सिद्ध करता रहता है, जिसका सभी प्रशंसनीय घन दूसरों के लिए होता है श्रथवा सदा उत्तम 
ऐश्वर्य का दान करता रहता है, और जो अन्‍्नादि को तथा विद्यादि सदा रहने वात धन को धारण करता 
है, वह प्रशंसा के योग्य और ग्रादरणीय होता है । १२। ११० | ७ 
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प्रावकार्ति: । आरिनन्‍्यर:--विद्वान्‌ । स्वराडार्षी पड॒शक्ति: | पतञ्चम: ॥ 
मनुष्य: केषामनुकरणं कार्य मित्याह ॥। । 
मनुष्यों को किन का अनुकरण करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ # 


ऋतावान महिष॑ विश्वदशतमग्नि७! सुम्नाय दधिरे पुरो जनाः । 
श्रुत्कण< सप्रथंस्तम॑ ला गिरा देव्यं मानुषा युगा ॥१११॥ 


प्यब्दयर्ण्र: -(ऋतावानम्‌) ऋतं--बहु सत्य विद्यते यस्मिस्तम्‌ । अ्त्र छन्‍्दसीवनिषाविति बातिकेन 
बनिप्‌ (महिषम््‌) महान्तम्‌ (विश्वदरशतन्‌) सर्वविद्याबोधस्य द्रष्टारम्‌ (अग्निम) विद्वांसम्‌ (सुम्नाय) 
सुखाय (दधिरे) हितवन्त: (पुरः) पुरस्तात्‌ (जनाः) विद्याविज्ञानेन प्रादुर्भूता मनुष्या: (श्रुत्कणंस) 
श्रतौ--श्रव्रणसाधकौ करा यस्यथ बहश्ृतस्थ तम्‌ (सप्रथस्तमम्‌) प्रथसा"-विस्तरेणा सह वत्तंमान: 
सप्रथास्तमतिशयितम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (गिरा) वाचा (दंव्यम्‌) देवेषु--विद्वत्सु कुशलम्‌ (मानुषा) मनुष्या- 


णामिमानि (युगा) युगानिल्‍न्वर्षाणि ॥ १११॥। 


प्रम्ग्राणापर्श--'ऋतावानम्‌' यहां ऋत शब्द से 'छन्दसीवनिपौ' इस वारतिक सूत्र से वनिप्‌ 


प्रत्यय हुग्ना है। 


अान्व्जय्त्र:- हे मनष्य ! यथा जना गिरा सुम्नाय दैब्य॑ं श्रुत्कर्ण विश्वदर्शतं सप्रथस्तममृता- 
वानं महिषमरग्नि विद्वांस मानुषा युगा च पुरो दधिरे तथैवं विद्वांसेतानि च त्वं बेहीति 


त्वा शिक्षयामि ॥ १११ ॥ 


स््रप्रच्यप्रश्रान्‍न्‍वब्शय्यः--हे मनुष्य ! यथा 
जना: विद्याविज्ञानेत प्रादुर्भता मनुष्या: गिरा 
वाचा सुम्नाय सुखाय दंब्यं देवेषु--विद्वत्सु 
कुशल श्रुत्कर्ण श्रुतौ""श्रवणशसाधकौ कर्णा यस्य 
बहुश्र॒तस्थ तम्‌, विश्वदर्शंतं सर्वेविद्यावोधस्य 
द्रष्टारं सम्रयस्तमं प्रथसा--विस्तरेण सह वत्तंमानः 
सप्रथास्तमतिशयितम्‌, ऋतावानत््‌ ऋतं"-बहु 
सत्य॑ विद्यते यस्मिस्तम्‌, महिषं॑ महान्तम्‌ अग्नि -- 
विद्वांस मानुषा मनुष्याशामिमानियुगा युगानि्- 
वर्षाणि च पुरः पुरस्ताद्‌ दघिरे हितवन्तः, तथंव 
विद्वांसितानि च त्वं घेहीति त्वा त्वाँ शिक्ष- 
यासि ॥ १२ । १११ ।। 
है मनुष्य ! यथा जना:''* 
न्यप्रत्यर्श्ध:--अ्त्र वाचकलुप्तोपमाल छू र: ।। 
ये सत्पुरुषा अ्रतीतास्तेषामेवानुकरणां मनुष्या: 
कुर्य:; नेतरेघामधा मिकाणाम्‌ ॥॥ 


ज्त्ारष्य््रस्त्रर 
में कुशल हों, जो श्र॒त्‌कर्गाम्‌> 


अनुकरण किन का करें ? 
-वहुत ज्ञान वाले हों, जो सब प्रकार के ज्ञान-विज्ञानों को जानते हों, 


न्त्रा्ार्श्र-हे मन॒ष्य ! जैसे-(जना:) 
विद्या और विज्ञान से प्रसिद्ध मनृष्य (गिरा) वाणी 
से (सुम्ताय) सुख के लिए (दंव्यम्‌) विद्वानों में 
कुशल, (श्र॒त्कर्णाम्‌) श्रवणा-क्रिया को सिद्ध करने 
वाले कानों से युक्त अर्थात्‌ बहुश्ब॒ुत, (विश्वदर्शतम्‌ ) 
सब विद्या-बोध के द्र॒ष्टा, (सप्रयस्तमम्‌ ) अ्रत्यन्त 
विद्या-विस्तार से युक्त, (ऋतावानम्‌ ) बहुत सत्या- 
चरणा से युक्त, (महिषम्‌) महान्‌ (अ्ग्निम्‌) विद्वान 
पुरुष को और (मानुषा) मानव के (युगा) वर्षों 
को (पुरः) प्रथम (दधिरे) धारण कर चुके हैं, 
वेसे ही उक्त विद्वान्‌ और इन मानव-वर्षों को तू 
धारणा कर, यह (त्वा) तुमे शिक्षा करता हूँ ।। 


अग्नि --विद्वांसं मानुषा युगा च पुरो दधिरे तथंव विद्वांसमेतानि च त्वं घेहि ] 


ख्राय्पर्श््च--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अलद्ूार है ॥ जो सत्पुरुष हो चुके हैं उन्हीं का 
मनुष्य अनुकरणा करें; अन्य अधामिकों का नहीं ॥ 


--जो श्रेष्ठ वाणी वाले हों, जो देव्यम्‌--विद्वानों 
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शा जिनकी विद्या का विस्तार हो चुका हो, ऋतावानम्‌ --जो सत्याचरणा वाले हों, और जो मानव के वर्षों 
53 ३8% 7रण कर ठके हों अर्थात्‌ बहुत श्रनुभवी हों, उन धामिक विद्वान पुरुषों का ही श्रनुकरण करना 
. चाहिये ॥ १२। १११॥ & ! 
प्र 
गोतम: । स्ग्रोस्प:--राजजनः । निचुद्॒गायत्री | पड्ज: | 
राजजनाः कि कृत्वा कीहशा भवेयरित्याह ।। 
राजपुरुष क्या करके केसे हों, यह उपदेश किया है ।। 





 आप्यांयस्व समेंतु ते विश्वत॑: सोम हृष्ण्यम्‌ | भवा वाज॑स्य सद्भथे || ११०२ ॥ 


हि स्थब्दप०पर:--(आा) & (प्यायस्व) वर्धस्व (सम्‌) (एतु) संगच्छताम्‌ (ते) तमभ्यम्‌ (विश्वतः) 
55 अकव (सोम) चन्द्र इव वर्तमान (वुष्ण्यम्‌) वृष्णो"-वीयंवत: कर्म (भव) द्वचचोतस्तिड इति दीर्घ: 
._ (वाजस्य) विज्ञानवेगयुक्तस्य स्वामिन आज्ञया (संगथे) संग्रामे । ११२ ।। 
प्राम्ग्रणापर#्र -- भवा' यहाँ 'द्यचोउततस्तिउः: इस से दीघ हुआ है । 
अान्व्यय्त्ः--हे सोम ! ताहशस्य विदुषः संगात्ते दृष्ण्यं विश्वत: समेतु तेन त्वमाप्यायस्व 
वाजस्य वेत्ता सन्‌ संगाथे विजयी भव ॥ ११२ ॥ 


स्तपन्‍च्याश्रॉन्‍्ब्ाय्य:--है सोम ! चन्द्र इव ख्राणाार्श--है (सोम) चन्द्र के समान वर्ताव 
वत्तमान ! ताहशस्य विदुषः संगात्‌ ते तुम्य॑ वृष्ण्य॑ वले राजपुरुष ! उक्त विद्व/न्‌ के संग से (ते) तेरे 
बृष्णों "वी येवतः कर्म विश्वतः सर्वतः सम्‌+एतु लिए (वृष्ण्यम्‌ ) वीयंवान्‌--बलवान्‌ पुरुष का कर्म 
संगच्छतां, तेन त्वमाप्यायस्व वर्धस्व। वाजस्थ (विश्वत:) सब ओर से (सम्‌ + एतु) प्राप्त हो, 
विज्ञानवेगयुक्तस्प स्वामिन आज्ञया वेत्ता सन्‌ उससे तू (आप्यायस्व) बढ़ । और (वाजस्य) 
[संगथे | संप्रामे विजयी भव ।। १२। ११२ ॥ विज्ञान एवं वेग से युक्त स्वामी की आ्ाज्ञा से उसका 
वेत्ता होकर [संगथे] संग्राम में विजयी (भव) 
हो ॥ १२। ११२॥ 
ह [ हे सोम ! “'' वुष्ण्यम्‌ **' आप्यायस्व, [संगथे ] विजयी भव ] 
] न््राद्मपर2:--राजपुरुषे नित्य॑ वीर्य वर्धयित्वा ब्वरात्जगर्शम--राजपुरुष नित्य वीये "बल को 
विजयेन भवितव्यम्‌ ॥ १२। ११२ || बढाकर विजय से युक्त रहें ॥ १२। ११२॥ 
न्त्रा० प्रच्दपर्थ्:--वृष्ण्यम्‌ --वी ये म्‌ । 
4 >्ग्रा्यत्रस्त्रार--राजपुरुष क॑से हों ?--राजपुरुषों को उचित है कि वे सोम--चन्द्र के समान 
सौम्य स्वभाव वाले तथा प्रजा को सुख देने वाले हों। विद्वानों की संगति से सब श्रोर से एक होकर 
बृष्ण्यम्‌--बलवात्‌ होकर उन्नति करते रहें । और संगथे--संग्राम में विज्ञान के सहयोग से सदा विजय 


हैः प्राप्त करें | १२ | ११२ || है 


९ 


ँ गोतमः । रगोम्थ्ः८-योग।/भ्यासी । भुरिगार्षी पझुक्ति: । पशच्चम: ॥ 
द शरीरात्मबलयुक्ता: किमास्नुवन्तीत्याह ॥ 
शरीर और आत्मा के बल से युवत पुरुष किसको प्राप्त होते हैं, यह उपदेश किया है ॥ 
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से ते पयासे सम यन्तु वाजाः से हृष्ण्यान्यभिमातिषाहंः । 
आप्याय॑मानों 5 अमृताय सोम दिवि श्रवांण॑स्युत्तमानिं धिष्प ॥ ११३ ॥ 
प्यच्यग२ई:-- (सम्‌) (ते) तुभ्यम्‌ (प्यांसि) जलानि दुग्धानि वा (सम्‌) (उ) (यन्तु) प्राप्नुवन्तु 
(बाजा:) घनुवेंदवोधजा वेगा: (सम्‌) वृष्ण्यानि) वीर्य्याणि। (अभिमातिषाहः) येडमिमातीनभिमानयुक्तानु 


गत्रुत्‌ सहन्ते--निवारयन्ति (आप्यायमानः) समन्ताह्रंमान: (अग्नूताय) मोक्षसुखाय (सोस) ऐश्वर्य्य- 
युक्त (दिवि) द्योतनात्मके परमेश्वरे (श्रवांसि) अ्न्नानि श्रवणानि वा (उत्तमानि) (धष्व) घित्स्व ॥११३।। 


२३०७ 





अन्ब्यय्ग्ः-- है सोम ! यस्मे ते पयांसि संयन्त्वभिमातिषाहो वाजाः संयच्तु वृष्ण्यानि संयन्तु स 
आप्यायमानस्त्वं दिव्यम्रतायोत्तमानि श्रवांसि धिष्व ।। ११३ ।। 


साप्ब्यार्शरान्‍्ब्य्ग्रः है सोम ! ऐश्वय्य॑- 
युक्त ! यस्मे ते तुम्यं पयांसि जलानि दुग्धानि वा 
सम्‌ + यन्तु प्राप्तुवन्तु, अभिमातिषाह: येडभिमातीन- 
भिमानयुकतान्‌ शत्रत्‌॒ सहन्ते--निवारयन्ति, वाजा: 
धनुर्वेदबोधजा वेगा: सम्‌ + यन्तु प्राप्नुवन्तु, वुष्ण्यानि 
वीर््यारिग सम्‌+ यन्तु प्राप्नुवन्तु, स आप्यायमानः 
समन्ताद्र्धंमान: त्वं दिवि द्योतनात्मके परमेश्वरे 
ग्रमृताय मोक्षसुखाय उत्तमानि श्रवांसि अन्‍्नानि 
श्रवगानि वा धिष्व धत्स्व ॥ १२। ११३ ॥। 


ज्ाज्ार्थ -हे (सोम) योग-ऐश्वर्य से युक्त 
पुरुष ! (ते) तुझे (पर्यांसि) दूध वा जल (सम्‌-+- 
यन्तु) प्राप्त होगें; (अभिमातिषाह:) अभिमानी 
शत्रुओं का निवारण करने वाले (वाजा:) धनुर्वेद 
के बोध से उत्पन्न वेग (सम्‌+यन्तु) प्राप्त होवें; 
(वृष्ण्यानि) विविध वीय >-बल (सम्‌+ यन्तु) प्राप्त 
होवें, सो (आप्यायमान:) सब ओरूसे बढ़ता हुग्रा 
तू (दिवि) प्रकाशस्वरूप परमेद्वर में (अ्रव्ृुताय) 
मोक्ष-सुख के लिए (उत्तमानि) उत्तम (श्रवांसि) 
ग्रन्न वा उपदेशों को (धिष्व) धारणा कर ॥ 


[ हे सोम ! *“' आप्यायमानस्त्वं दिव्यमृताय “*'' धि७ष्व ] 


खानापर्ध:-ये मनुष्या: शरीरात्मबल नित्य 
वर्धबन्ति, ते योगामभ्प्रासेन परमात्मनि मोक्षानन्दं 
लभन्ते ॥| १२९। ११३ ।। 


ज्ताव्याईर--जो मनुष्य शरीर और आत्मा 


के बल को नित्य बढ़ाते हैं वे योगाम्यास से पर- 
मात्मा में मोक्षानन्द को प्राप्त करते हैं ॥१२॥११३॥। 


ग्र7७ परब्यारर्य:--आप्यायमान:--चद री रात्मबलं नित्यं वर्धनान! । दिवि"८परमात्मनि । 


अमृताय >मोक्षानन्दाय ॥ 


खप्रष्य््रस्त्रर -स्वस्थ योगाभ्यासी ही मोक्ष का अ्धिकारी--योगाभ्यासी को उचित है कि 


प्रथम वह दूधादि पदार्थों के सेवन से शरीर को स्वस्थ करे और शत्र॒तुल्य रोगों का सदा निवारण करे। 
व्रृष्णानि--शा री रिक वल तथा ञ्र।त्मिक बल का विकास करके उन्नति करता हुआ्ना द्युलोक में प्रकाशमान 
परमेश्वर में मोक्ष खुख को प्राप्त करने का _प्रथत्न करे | क्योंकि निर्बल मनुष्य मोक्षश्राप्ति नहीं कर 
सकता ॥ ११॥ ११३ ॥| 


गोतम: । स्त्रोम्प्र:- सर्व हितकारी । आरार्ष्ष व्णिक्‌ । ऋषभ: ॥ 
को5त्र वर्द्धत इत्याह ॥। 
संसार में कौन वृद्धि को प्राप्त होता है, यह उपदेश किया है ।॥। 


आध्याय॑स्त्र मदिन्तम साथ विशेमिर०ैशुमिं: । भवा नः सप्रय॑स्तवः सख। वृधे ॥ ११४ ॥ 


] 


४ #४]७०४२०५ ९+शयूल३कइु। 7 छ छ०ख: मिनी जल जी कलम शतक जल न तक... तय मे 










द्रादल अध्याय 


हक] 


ध्यब्दपर4र्:---(श्रा) (प्यायस्व) (मदिन्तम) अ्तिशयेन मदितं-+-ह्षित झील (सोम) ऐड्वय्ये- 
| विश्वेनि ) सर्वे (अंग्रुन्नि ) क्रिर्गां (भव) द्रच्चचोह्तस्तिड इति दीघः (नः) अस्माकम (सप्रयस्तमः) 
न विस्तृतसुख़कारकः (सखा) मित्र: (वे) वर्चबनाय ॥ ११४ ॥ 

तऋ्रम्राणाथ्र--भवा' यहाँ द्रचचोपतस्तिक:' इस सूत्र से दीघ ह्ग्ना है। 

5 ह खनन्‍्लया:--हे मदिन्तम सोम ! त्वमंत्रभि किरगा सय्य इव विव्वेतभि साथनराप्यायस्व 
._ सप्रथस्तम: सखा सन्‌ नो व॒वें भव ।॥ ११४ ॥। 


9 


स््पादाश्रान्लरयत:-- है मदिन्‍्तम ! ग्रति- न्त्रपष्प्रगर्श््र -है (मदिन्तम) अत्यन्त हित 
शयेन मदित --ह्षितुं तील ! सोम ! ऐडवर्य्यंयुक्त ! स्वभाव वाले, (सोम) ऐश्वयं से युक्त पुरुष ! त- 
धर खबर श्रंशुभि:--किरसा: सुय्यं इब विव्वेभि: सर्वे: (अंशुमि:) जैसे किरणों से सूर्य बढ़ता है वेसे 
. साधने: श्राध्यायस्व । सप्रथस्तमः अ्रतिशयेन (विव्वेनिः) सव साधनों से (आप्यायस्व ) बढ़ । 
... त्रिस्तारसुखकारकः सखा मित्र: सन्‌ नः अ्रस्माक॑ और--(सप्रथस्तम:) अत्यन्त विस्तृत सूख को 
बुध्े वर्धताय भव ।। १२ | ११४ ॥। उत्पन्न करने वाला (सखा) मित्र होकर (नः) 
हमारी (व॒वे) व॒ुद्धि के लिये (भव) तत्पर हो ॥ 
[है सोम ! त्वं''विव्वेमि: साधनेराष्यायस्व ] 
गस्ालाथ्य्:--इह॒ सर्वहितकारी सर्वतों स्राब्यागरर्ँ्भ--इस संसार में जो सबका 
वर्धते, नेष्यंक: || १२ । ११४ ॥। हितकारी है वह सब ओर से बढ़ता है; ईर्ष्या करने 
वाला नहीं ॥ १२। ११४ ॥। 
ग्7० प्रच्दपर३रई;:--सो म --सव्व हितकारिन्‌ ! ॥ 
प्रष्य्यरआार--उन्‍नति के साधन--(१) मदिन्तमज-"जो अत्यन्त प्रसन्‍न रहने वाला है। 
(२) सोमजों सौम्य स्वभ।व वाला तथा चन्द्रतुल्य दूसरों को भी प्रसन्‍त करने वाला है। (३) सखान-जो 
सत्र का मित्र है। दूसरों से मित्रता करके कभी किसी को धोखा नहीं देता है । अपने विचारों की वृद्धि 
करके श्रपने साथियों को बढ़ाता है। (४) सप्रथस्तम:--जों सुख के साधनों को उत्पन्न करके सत्करमों के 
कारणा सत्र प्रसिद्ध है। वह सदा ही उन्नति को प्राप्त करता है।। १२। ११४ ॥ 


वत्सार: | आरिनन्‍्य्र:--विद्वान्‌ । निचुद्गायत्री । पड्ज: ॥ 
मनुष्या: कि कि वशीकृत्याननदं प्राप्नुवन्त्वित्याह ।। 
मनुष्य लोग क्विस को वश में करके भ्रानन्द को प्राप्त होवें, यह उपदेश किया है0॥ 
आ ते वत्सों मनों यमत्परमाजैत्सधस्थांत्‌ । अग्ने त्वां कॉमया गिरा ॥ ११५ ॥ 
परब्ध7र्थ्र: - (प्र) (ते) तव (वत्सः) (सनः) चित्तम्‌ (यमत्‌) उपरमेत (परमात्‌) उत्कृष्टात्‌ 
(चित) भ्रषि (सधस्थात्‌) समानस्थानावु (अ्रग्ले) विद्रत्‌ (त्वाड्रगसया) यया त्वां काययते तथा। अत्र 
द्वितीयैकबचनस्पालुक्‌ (गिरा) ॥ ११५ || 
प्रासाणएर्थ्य्र -(त्वाड्रामया) यहाँ द्वितीया विभक्‍ित के एकवचन का गलुक्‌ हुग्रा है । 
छान्लाय- हे प्रग्ने सोम ! विद्व॑स्त्वाडु/मया गिरा परमात्सवस्थराच्चिद्वत्सो गोरिवायमत्स 
त्व॑ मुक्ति कथन्ताप्नुया: ॥ ११५ ॥ 





२३२ 

स्प् प्प्न्यप्रश्यन्व्य्य्य्रः- हे अग्ले -- सोस 
बिहन्‌ ! त्वाड्भरामया यया त्वां कामयते तया, गिरा 
[ते] तव [मनः] चित्त परमात्‌ उत्कृष्टात्‌ सध- 
स्थात्‌ समानस्थानात्‌ चित्‌ अपि वत्सो गौरिव 
ञ्रा | यमत्‌ उपरमेत्‌, स त्वं मुक्ति कथन्ना55प्नुयाः ? 


[ हे अग्ने ! 5८ 
स्राब्वर्भ:--मनुष्यें: सदेंव मनः स्ववशं 

विधेयं, वाणी च ॥ १२ | ११५ ॥। 
ज्रा० प्यब्दप्र्् :--गिरा "-वाण्या ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


स्त्राष्परार्ध -हे (अग्ते) सोम्य गुणों से युक्त 
विद्वान्‌ ! तुके- (कामया) कमनीय (गिरा) वाणी 
से [तै] तेरा [मनः] चित्त (परमात्‌) उत्तम 
(सधस्थात्‌) तिबास से (चित्‌) भी जेसे (वत्सः ) 
बछड़ा गौ के (प्रा+यमत्‌) पास रमणा करता है 
वैसे रमणा करे, सो तू मुक्ति को क्‍यों न प्राप्त 


हो ॥॥ १९ ।.११५ ४ 


विद्वन्‌ ! त्वां कामया गिरा [ मनः ] '*'चित्‌' 'आरमेत्‌ |] 


स्त्गत्मगर2र- मनुष्य सदा ही मन और वाणी 
को अपने वश में रखें ॥। १२ । ११५॥। 


ख्प्राष्य्य्रस्प्रार- मन और वाणी के संयम से ही सुक्ति-मुवित-सुख के अ्भिलाषी को 


चाहिये कि वह सदा अपनी वाणी तथा मस को इतना संथ्रम में रक्‍्खे कि इनकी प्रवृत्ति ईश्वर में इस 
प्रकार हो जावे, जैसे बछड़ा अपनी माता (गाय) के पास उत्सुकता से रमण करता है । मन और वाणी 
के संयम से मुक्ति-परमसुख की प्राप्ति अवश्य होती है । १२ । ११५ || # 
विरूप: | आउरिन्अ:-- राजा । गायत्री | पडज:ः || 
अ्रथ राजा कि कुर्यादित्याह ॥। 


ग्रव राजा क्या करे, यह उपदेश किया है ।। 
तुभ्यं ता 5 अज्विरस्तम विश्वां: सान्षितयः पृथक , अग्ने कार्माय येमिरे || ११६ ॥। 


परब्यपर्य:-- (तुम्यम) (ता:) (अज्धिरस्तम) अतिशयेन सारग्राहित्‌ (विद्वा:) अखिला: 
(सुक्षितयः) श्रेष्ठमनुष्या: प्रजा: (पृथक ) (अग्ने) प्रकाशमान राजन ! (कामाय) इच्छासिद्धये (येमिरे) 


प्राप्नुवन्तु ॥ ११६ ॥ 


अन्व्यय:- है अज्विरस्तमाग्ने राजन ! या विद्ववाः सुक्षितयः प्रजा: पथक्‌ कामाय तुम्य॑ 


येमिरे तास्त्वं सततं रक्ष ॥ ११६ ।॥। 


रत्र्पच्दरर्थन्वाय्यः--हे. अ्रद्धिरस्तम ! 
ग्रतिशयेन सारग्राहिन ! श्रग्ने (--राजन्‌ प्रकाश- 
मान राजन्‌ । या विश्वाः अखिला: सुक्षितय: ८ 
प्रजा: श्रेष्ठमनुप्या: प्रजा: प्रथन्‌ कामाय इच्छा- 
सिद्धये तुम्यं येमिरे प्राप्नुवन्तु, तास्त्व॑ सततं 
रक्ष || १२। ११६ ।। 
[है अग्ने-- राजन्‌ ! या:'*'सुक्षितयः-- प्रजा 
ग्रारब्ब/४-यत्र प्रजा धामिकं राजान॑ं 
प्राप्य स्वां स्वामभिलाषां प्राप्नुवन्ति, तत्र राजा 
कथ्थं न वरद्धत ।। १२। ११६ ।। 


ख्राणापर्श्ध- है  (अज्धिरस्तम) श्रत्यन्त 
सार को ग्रहणा करने वाले (शपग्ने) प्रकाशमान 
राजन ! जो (विश्वा:) सब (सुक्षितयः) श्रेष्ठ 
प्रजाजन (प्रथक्‌) श्रलग (कामाय) इच्छा-सिद्धि 
के लिए (तुम्यम ) तुमे (येमिरे) प्राप्त होते हैं 
उनकी तू सदा रक्षा कर ॥| १२। ११६ ॥। 


: पृथक कामाय तुम्य॑ येमिरे, तास्त्वं सततं रक्ष | 


न्ञ्ाब्यार्ण्ग -- जहाँ प्रजा धामिक राजा को 
प्राप्त करके अपनी-अपनी अभिलापषा को प्राप्त 
क्रते हैं वहाँ राजा कैसे वृद्धि को प्राप्त न हो ॥ 





द्रादश ग्रध्याय॑ 


“९ 
बज 
<७७४ 


ब््ाछ७ प्रच्दरश््र:--अग्ने--घामिकराजन्‌ । कामाय८"-स्वस्वा भिलापप्राप्रये । 
ख्राष्य्ररापर--राज-धर्म--अग्नि के तुल्य सर्वत्र प्रकाशमान राजा का यह परमकर्त्तव्य 
कि वह अ्रज्धिरस्तम:--सारभूत को सदा ग्रहण करे और अ्रसार को सदा त्याग देवे । औ 
वि न १ ः > देवे । और जो-जों 
9०8 हरे जा-जन अपनी श्रेष्ठ कामनाएँ लेकर, राजा के पास आएँ, उनको सदा पूर्ण करके प्रजा की रक्षा 
.._ करे ॥ १२ | ११६॥ & | | 
के प्रजापति: | अआहिन्‍्य:ः--समभेदः/परमेदवर: । गायत्री | पड॒ज: ।। 
्ः पुनर्मनुष्या: कीहशा भृत्वा कि कुर्य रित्याह ॥। 
कु फिर मनुष्य कंसे होकर क्या करें, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 
अग्नि: प्रियेषु धाम॑सु कामों भुतस्य भव्य॑स्थ | सम्राडेकों विराजति ॥ ११७ ॥ 

प्यब्दपर्श्ध:-- (अग्नि) पावक इव वर्तमान: (प्रियेषु) इष्टेपु (धामसु) जन्मस्थाननामसु 
(काम:ः) यः काम्यते सः (भूतस्थ) ग्रतीतस्य (भव्पस्थ) आगामिसमयस्य (सम्राट) सम्यक प्रकाशक: 
(एक:) ग्रद्वितीयः परमेश्वर: (वि) (राजति) ॥।| ११७ ॥ 

अन्ब्यय्त:--यो मनुष्य: सम्राडेक: कामो5ग्नि: सभेश: परमेदवर इव भतस्य भव्यस्थ प्रियेष 
धामसु विराजति स एवं राज्याभिषेधनीय: ।। ११७ ॥ थ 








स्राण्रार्श -जो मन॒ष्य (सम्राट) उत्तम 
रीति से प्रकाश करने वाला, (एकः) अद्वितीय, 


स्प्प्व्या्थॉोनन्‍्ब्यय्यः--यो मनुष्यः सम्राट 
सम्यक प्रकाशक: एकः अद्वितीय: परमेश्वर: काम: 


यः काम्यते सः अग्निः--्सभेशः परमेश्वर इब 
पावक इव वर्त्तमान: भूतस्य अतीतस्य भव्यस्थ 
ग्रगामिसमग्रस्प प्रिय्रेषु इष्टेपु धामसु जन्मस्थान- 
नामसु विराजति, स एव राज्याउभिषेचतीय: || 


(कामः) कामना करने के योग्य, (अ्रग्ति:) सभा- 
पत्ति एवं परमेश्वर के समान (भूतस्य) भूत 
(भव्यस्य) भविष्य समय के (व्रियेषु) प्रिय (धामसु) 
नाम, जन्म और स्थानों में (विराजति) विराज- 
मान रहता है वही राज्याभिषेक के योग्य है ।। 


[यो मनुष्य: 'अग्निः--समभेदः परमेश्वर इव''“विराजति स एव राज्याभिषेचनीय: ] 


ग्राबाएर्श्य्र:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्धार:। 
मे मनुष्या: परमात्मनों गुणकम्मंस्वभावानुकलानु 
स्वगुणकर्मस्वभावान्‌ कुर्वेन्ति, त एव साम्राज्य 
भोकतुमहन्ति ॥ १२ । ११७ ।। 


ज्र7७ प्पब्दयर्का:--अग्निः--परमात्मा ॥ 


ख्ाल्राारथ्र --इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अलद्ु।र है ॥ जो मनुष्य परमात्मा के गुणा, कर्म 
और स्वभाव के अनुकूल अपने गुणा, कम और 
स्वभाव को बनाते हैं वे ही साम्राज्य को भोग 
सकते हैं ।| १२। ११७ ॥ 


ग्रारष्य्य् र्त्ाार - १. राजा कैसा हो ?--जो मनुष्य अपने गुणों से सवंत्र प्रकाशमान हो, सब 


मनुष्यों में असाधारण होने से ग्रद्वधितीय हो, जिसे सब प्रजा के 


मनुष्य चाहते हों, परमेश्वर के समान 


' अग्रणी और ईश्वर के तुल्य गुण-कर्म-स्वभ।व वाला हो, और भूत एवं भविष्यत्‌ काल में सवंत्र विशेष 
रूप से विराजमान रहता हो, ऐसे मनुष्य को राज्यपद पर बेठाना चाहिये। 

२. अलडूगर- इस मन्त्र में बाचक-लुप्तोपमा अलझ्भार है। जैसे परमात्मा के गुणा, कर्म तथा स्व- 
भाव हैं, वेसे ही मनुष्य राज्य करने का अधिकारी हैं ।। १२। ११७॥ 


२३४ 








[पूर्वापख& 

अत्र स्त्रीपुरुषराजप्रजाकृष्यध्ययनाध्यापनादि- 
कर्मवर्णानादेतदर्थस्य पूर्वाउ्ष्यायार्थेन सह संगतिर- पठ 
स्तीति बोध्यम्‌ ॥ के 
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इति श्रौधुतपण्डितमुदर्शनदेवाचार्यकृते दयातन्द-्यजुवेंदभाष्य- 
भास्करे द्वादशो5्ध्याय: सम्पूर्ण: ॥ असल 





॥ ओम ॥। 


पक सनक कक जम 





*# अथ त्रयोदशा एध्यायारम्भः ३६ 


ओं विश्वानि देव सवितदेरितानि पर्रा खुव | यज्भद्रं तन्नजआ सुंव ॥ १॥ 


य० ३०१ ३॥ 


वत्सार: | आहरि न्‍्य:--परमविद्वान्‌ । आ्रार्ची पढुक्ति: | पदच्चमः | 


मनुष्य रादिमा5वस्थायां कि कि कार्य्यंमित्याह ॥ 
ग्रव तेरहवें ग्रध्याय का प्रारभ्भ है । इसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को पहली अवस्था में क्या-क्या 
करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 


मयि ग्रहणाम्यग्रें 5 अग्नि&रायस्पोर्षाय सुग्रजास्त्वाय सुवीस्योय | मामु देवता: सचन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 


परव्टपर्थ:--(मयि) आत्मनि (गृह्लामि) (अग्रे) (अग्निम) परमविद्वांसम (रायः) विज्ञानादि- 


जा 
न 


| | र्रप्रव्राश्रॉन्‍वब्य्त्र:--हे कुमारा: कुमा- 
... यह ! यथाउहमग्रे मयि आत्मनि रायः विज्ञानादि- 
... धनस्य पोषाय पुष्टये सुप्रजास्त्वाय शोभनाइच ता: 
.. प्रजा: सुप्रजास्तासां भावाय, सुवीर्य्याय आरोग्येर 
.. सुष्ठुपराक्रमाय श्रग्निं परमविद्वांसं गृह्लामि, येन 
.._ म्ाम्‌ उ देवता: दिव्या विद्वांसो गुणा वा सचन्तां 
.._ समवयन्तु, तथा यूयसपि कुरुत ॥ १३। १॥ 


2: 
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ग्रााबाएर्थध:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल ड्भा र: ॥। 





धनस्य (पोषाय) पुष्टये (सुप्रजास्त्वाय) शोभनाश्च ता: प्रजा: सुत्रजास्तासां भावाय (सुवीर्य्याय) 
आरोग्येण सृष्ठुपराक्रमाय (माम्‌) (उ) (देवताः) दिव्या विद्वांसो गुणा वा (सचन्ताम) समवयन्तु ॥१॥ 

आन्व्यया:--हे कुमारा कुमाय्यंइच ! यथा5हमग्ने मयि रायस्पोषाय सुप्र जास्त्वाय सुवीर्य्याग्नि 
.. गृह्लामि येन मामु देवता: सचन्तां तथा यूयमपि कुछत ॥। १॥ 


स्रारण्रार्थ -हे कुमार और कुमारियो ! जैसे 
में--(अग्रे) आदिम अवस्था में (मयि) अपनी 
आत्मा में (रायः) विज्ञान आदि धन की (पोषाय) 
पुष्टि के लिए (सुप्रजास्त्वाय) उत्तम प्रजा-भाव के 
लिए, (सुवीर्थ्याय) आरोग्य से उत्तम पराक्रम की 
प्राप्ति के लिए (अग्तिम) परम विद्वान्‌ को 
(ग्ृह्लामि) ग्रहण करता हैं; जिससे (मास) मुझे 
(उ) निश्चय से (देवताः) दिव्य विद्वान्‌ वा ग्रुण 
(सचन्ताम) प्राप्त होते हैं, वेसे तुम भी करो ॥ 


[अहमस्‌ *'' अग्नि गृह्लामि| 


स्राब्य्रश्/-इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 





२३६ दयानन्द-यजुरवे दभाष्य-भास्करे 


मनष्याशामिद. सम्रुचितमस्तित्रह्मचर्यकुमाराव- अलंकार है ॥ मनुष्यों को यह भ्रति उचित है कि. 
स्थायां वेदाब्ध्ययनेन पदार्थविद्यां, ब्रह्मकर्म, ब्रह्मो- वे ब्रह्मचर्ययुक्त कुमारावस्था में बेदादि शास्त्रों के 


पासनां, ब्रह्मज्ञानं स्वीकुर्य: । ग्रध्ययन से पदार्थ विद्या, ब्रह्म-कर्म, ब्रह्म-उपासना 
और ब्रह्मज्ञान को स्वीकार करे । 
[बेन माम्तु देवता: सचन्‍न्ताम्‌ 

येन दिव्यान्‌ गुणानाप्तान्‌ विदुषश्च प्राप्य, जिससे - दिव्य गुणों और आप्त विद्वानों को 

प्राप्त होके-- 
[ रायस्पोषाय, सुप्रजास्त्वाय, सुवीर्याय | 

उत्तम श्री-प्रजा-पराक्रमान्‌ प्राप्नुयुरिति ।॥ उत्तम ऐड्वर्य, प्रजा, और पराक्रम को प्राप्त 

करें॥ १३। १॥ 


ज्रा7० पब्दपर्थ:- अग्निम॒--पदार्थ॑ विद्याम्‌, ब्रह्मकर्म, ब्रह्मोपासनाम, ब्रह्मज्ञानम्‌ । गृह्लामि उतर 
स्वीकरोमि । देवता:--दिव्यान्‌ गुणानु, आप्तान्‌ विदुषश्च । सचन्ताम्‌-प्राप्ुवन्तु । रायस्पोषाय ->उत्तम- 
श्रीप्राप्तये । सुप्रजास्त्वाय--उत्तमप्रजाप्राप्तये । सुवीर्याथ>-उत्तमपराक्रमप्राप्तये । 


खरएष्य्रस्थर -१. मनुष्य की प्रथमावस्था के कत्तंव्य--१. ज्ञान-विज्ञान के पोषण के लिए 
यथाशक्त प्रयत्न करें । २. उत्तम प्रजा के लिए शारीरिक शक्ति का पोषण करें । ३. विद्या तथा शक्ति 
की प्राप्ति के लिए अग्नितुल्य तेजस्वी, सदाचारी और विद्वान्‌ आचाय॑ के पास जावें | इस प्रकार श्रेष्ठ 
आ्राचार्य के पास रहकर सब प्रकार की उन्नति किया करें । क्थोंकि दिव्यगुण युक्त पुरुष ही दिव्य गुणों 
को प्राप्त करा सकते हैं । 


२. अलडूगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलंकार है । जेसे पूव॑-काल में देवता दिव्यगुणों 
वालों से दिव्य गुग्गों की प्राप्ति करते रहे हैं वंसे ही सब मनुष्यों को भी करना चाहिये ।। १३ । १।। ७) 


वत्सार: । आरिन्‍्ब्र:--ब्रह्म | विराट त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥। 
अथ परमेश्वरोपासनाविषय्माह ।। 
ग्रव परमेश्वर की उपासना विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


अपां प्रष्ठम॑सि योनिरग्ने: सं॑मुद्रममितः पिख॑मानम्‌ | 
वर्धमानों महाँ २ 5 आ च पुण्करे दिवों मात्र॑या वरिम्णा प्र॑थस्व | २ ॥ 


प्रब्यपर्श्:;--(अपाम्‌) व्यापकानां"-प्राणानां जलानां वा (प्रृष्ठत्‌) अधिकरगाम्‌ (अ्रसि) 
(योनि:) कार_,म्‌ (अ्रग्ने:) विद्युदादे: (समुद्रम्‌) अन्तरिक्षमिव सागरस (अ्भितः) स्वतः (पिन्वमानम्‌) 
सिज्ज्वमानम्‌ (वर्धमानः) सर्वथोत्कृष्ट: (महात्‌) सर्वेम्यों वरीयान्‌ सर्वे: पृज्यश्च (आ) (च्व) (पुष्करे) 
ग्रन्तरिक्षे । पुष्करमित्यन्तरिक्षनाम० ॥ निघं० १ ।३ ॥ (दिव:) द्योतमानस्य (मात्रया) यया सर्व मिमीते 
(वरिम्णा) ग्रतिगयेनोरुबहस्तेन व्यापकत्वेन (प्रथस्व) प्रख्यातों भव || २ ॥ 


अग्यगाणप्रश्य -'पुष्करे' यह 
अन्तरिक्ष-नामों में किया है । 


पुष्कर दाब्द अन्तरिक्षवाची है। निघण्टु १ | ३ में इसका पाठ 
















रस््रप्प्च्ररर्ररॉन्‍्ब्य्य्र:--है विद्वन्‌ ! यस्त्व- 


द वा पृष्ठम्‌ अधिकरणां समुद्रप्‌ ग्रन्तरिक्षमिव 
. सागर पिन्वमानं सिज्चमानम शअग्ने: विद्य॒दादे: 
. य्योनि: कारणां दिवः द्योतमानस्थ मात्रया यया सर्व 


. सोष्स्मासु वरिम्णा अतिशयेनोरुब॑हस्तेन व्यापक- 
. त्वेन शआ्रा+-प्रथस्व पख्यातों भव ॥| १३। २॥ 


. बरं, सववंशक्तिमर्‌ 
: प्राप्यन्ते, 


त्रयोदश अध्याय 


२३७ 


खान्लाय्र:--हे विद्न्‌ ! यस्त्वमभितो&पां पृष्ठं समुद्र पिन्वमानमग्नेयोनिदिवों मात्रया पृष्करे 
गो महाँरचासि सो5स्मासु वरिम्णा।55 प्रथस्व | २ ॥ 


ख्राणाप्रश्न॑--हे विद्वान्‌ परमेश्वर ! आप- 
(अ्रभितः) सब ओर (ग्रवाम्‌) व्यापक प्राण वा जल 
के (पृष्ठम्‌) अधार (समुद्रम) अ्रन्तरिक्ष के तुल्य 
सभगर को (पिन्वमानम) सींचने वाले हो, ( ग्ने: ) 
विद्युत्‌ आदि के (योनि:) कारणा (दिव:) प्रकाश- 
मान दुलोक की (मात्रया) मात्रा से (प्रुष्करे) 
ग्रन्तरिक्ष में (वर्धमान:) सर्वथा उत्कृष्ट हों, 
(महान्‌) सबसे श्रेष्ठ और सबके पूज्य (अश्रसि) हो 
सो हममें (वरिम्गा) अत्यन्त व्यायकता से (आ-+ 
प्रथस्व) प्रख्यात "-प्रसिद्ध हुजिए ॥ १३ । २॥ 


[हे विद्वन्‌ ! यस्त्वं ' अग्ने्योनिदिवो सात्रया, श्रयां'''समुद्र, महान्‌, वर्धभानइचासि ] 
..._ म्राय्ार्थ:--मनुष्येय॑त्‌ सच्चिदानन्दस्वरूप म- 
+ खिलस्थ जगतो निर्मातु, सर्वत्राभिव्याप्तं, सर्वेम्यो स्वरूप, सकल जगत्‌ के निर्माता, 
ब्रह्म वोपास्यं॑ सकलविद्या: 


सच्चिदानन्द- 
सवंत्र व्यापक, 
उपासना करके 


खयरत्ञर्श्थ -मनुष्प-जिस 


सबसे श्रेष्ठ, सवंशक्तिमान्‌ ब्रह्म की 
सकल विद्याएं प्राप्त की जाती हैं 


[सोउस्मासु' ' 'झ्राप्रथस्व ] 


तत्‌ कर्थ न सेवितव्यं स्थात्‌ ॥ १३ । २॥। 


उसकी सेवा क्‍यों न करें ॥ १३ । २॥ 


ज्रा० प्रब्दपर्थ:--महान्‌ "सर्वे भ्यों वरम्‌ । वर्धभान:--सवंशक्तिमत्‌ । 


| स्त्रएष्य्त्रस्प्रर--परभेद्वर ही सब का उपास्य देव है-परमेश्वर सब व्यापक जलों का 


._ आधार है, अ्न्तरिक्ष के समान सागर को सींचता है, विद्युत्‌ तथा प्रकाशमान द्युलोक आदि का कारण 
है, अपनी वरिम्णा--महिमा से सब से महान्‌, सर्वोत्कृष्ट और सर्वव्यापक है । उसी की उपासना करनी 
चाहिये । उसी की उपासना से मनुष्य की उन्नति होती है । और सवंत्र ख्याति की प्राप्ति होती 


है।। १३२।२ | 


है वत्सारः । छअ्रब्दि त्य्य:- ब्रह्म । ग्रार्षी त्रिष्ट्प्‌ । घैवत: ।। 
' किस्वरूप॑ ब्रह्म जनेरुपास्यमित्याह ॥ 
मनुष्य किस स्वरूप वाले ब्रह्म की उपासना करें, यह उपदेश किया है ।। 


ब्रह्म॑जन्ञान॑ प्रथम पुरस्ताद्रि सीमतः सुरुचों वेन$ आंवः । 
स बुध्न्या 5 उपमा 5 अस्य विष्ठाः सतड्च योनिमसंतश्र विवः ॥ रे ॥ 
प्रब्यप्रश्र् -- (ब्रह्म) सर्वेस्‍्यों बृहत्‌ (जज्ञानम्‌) स्वस्थ जनक विज्ञातृ (प्रथमम्‌) विस्तृत विस्तार- 


...यितृ (पुरस्तात्‌) सुष्टयादौं (वि) (सीमतः ) सीमातो"-मर्य्यादातः (सुरुच:) सुप्रकाशमान: सुष्ठरुचिविष- 
अदच (बेनः) कमनीय: । वेनतीति कान्तिकर्म्मा० ॥ निघं० २।६॥ (आावः ) आवृण्वन्ति >-स्वव्याप्तचाच्छा- 


9 
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दयन्ति ता: (सः) (बुध्न्या:) वुध्ने--जलसम्बन 'उन्तरिक्षे भवा: सूय्य चन्द्रपृथिवी तारकादयों लोका: (उपमा:) 
उपमिमते याभिस्ता: (अस्य) जगदीश्वरस्य (विष्ठाः) या विविधेषु स्थानेषु तिष्ठन्ति ताः (सतः) विद्यमा- 
नस्य व्यक्तस्प (च) अव्यक्तस्य (योनि) स्थानमाकाशम्‌ (अ्रसतः) अविद्यमानस्याहश्यस्पाव्यक्तस्य 
कारणास्य (च) महत्तत्त्वादे: (बिवः) विवृणति।। भ्रत्र मन्‍्त्रे घसेति च्लेलुंगडभावइच ।। रे ॥ 

अत्राह यास्कमुनिः--विसीमतः सुरुचों वेन श्रावरिति च व्यवृरोत्सवंत आ्रादित्य: सुरुच ग्रादित्य- 
रइमय: सुरोचनादपि वासीमेत्येतदनर्थंकमुपबन्धमाददीत प्चमीकर्मारां सीम्न: सीमतः सीमातों म॑य्या- 
दात: सीमा मर्य्यादा विषीव्यति देशाविति ॥| निरु० १ | ७ ॥ 

प्रम्त्राणाप्र्श्य् -'वेन:' वेनती क्रिया कान्ति अर्थ में निघण्ट २ । ६ में पढ़ी है। “विवः' यहाँ 
अन्त्रे घसहर०' इस सूत्र से च्लि प्रत्यय का लुक्‌ और छान्‍्दस श्रडागम नहीं हुआ । इस मन्त्र के कुछ भाग 
का निरु० १ । ७ में यास्कमुनि ने इस प्रकार व्याख्या की हैः--वि आ्राव:"ःसब प्रकार से विस्तृत किया, 
सुरुच:--सूर्य की किरणों, क्योंकि ये बहुत दीप्ति वाली होती हैं, वेन:--सूयं, सीमत:८-सब प्रकार से । 
यहाँ सीम्‌ निपात परियग्रहार्थ में है और उससे अनर्थक 'अ्रत:' प्रत्यय करने से 'सोमत:' बना है। अथवा 
अतः प्रत्यय पंचम्यपर्थक हो । तब 'सीमत:' का अर्थ 'सीमात: होगा। क्‍योंकि सीमा का अर्थ मर्यादा है 


क्योंकि यह दो देशों को अलग-अलग करती है । 


अन्ब्वय्त्र:--यज्जज्ञानं प्रथमं ब्रह्म यः सुरुचो वेनो यस्यास्य बुध्न्या विष्ठा आव: उपमा: सच्ति 
स स्वभाव: स पुरस्तात्‌ विसीमतः सतश्चासतइच योनि विवस्तत्सवरुपासनीयम्‌ ।। ३ ।। 


स्प्रपब्यर््रान्ब्श्य्यः--यज्‌ जज्ञानं सर्वस्य 
जनक विज्ञातृ प्रथमं विस्तृतं विस्तारयितृ ब्रह्म 
सर्वेभ्यों बुहद्‌ यः सुरुचः सुप्रकाशमान: सुष्ठंरुचि- 
विषयदच बेन: कमनोयः यस्या5स्थ जगदीश्वरस्य 
बुध्न्या: बुध्ने--जलसम्बन्धेहत्तरिक्षे भवा: सूण्य- 
चन्द्रपृथिवीता रकादयों लोका: विष्ठा: या विवि- 
धेषु स्थानेषु तिष्ठन्ति ता: [आव:ः] आवृण्वन्ति-- 
स्वव्याप्त्या55च्छादयन्ति ता: उपमाः उपमिमते 
याभिस्ताः सन्ति, स सर्वभाव: सः [पुरस्तात्‌ ] 
सुष्ट्यादाँ विसीमतः सीमातो८"-मर्थ्यादातः सतः 
विद्यमानस्य व्यक्तस्य च अव्यक्तस्य असतः अविद्य- 
मानस्या5हव्यस्यायक्तस्य कारणास्य च महत्त- 
त्वादे: योनि स्थानमाकाशं बिवः विवृणोति, तत्स- 
वेरुपासनीयम्‌ ।। १३ । ३ | 


[यस्यास्य बुध्न्या'' 


ल्‍्ायपर्श्र;:--यस्य॒ ब्रह्मणों. विज्ञानाय 


ख््राण्प7्रश्न --जो ब्रह्म-(जज्ञानम) सबका 
जनक, विज्ञाता, (प्रथमम्) स्वयं विस्तृत और 
सबका विस्तार करने वाला, (ब्रह्म) सबसे बड़ा 
है; जो (सुरुचः) अत्यन्त प्रकाशमान और उत्तम 
रुचि का विषय, (वेन:) कामना करने योग्य है, 
(अ्स्य) इस जगदीश्वर के (बुध्न्या:) जल-सम्बन्धित 
अन्तरिक्ष में विद्यमान सूर्य, चन्द्र, प्रथवी और 
तारा आदि लोक (विष्ठा:) विविध स्थानों में 
स्थित हैं, [आ्रवः] जो अपनी व्याप्ति से आकाश 
को आच्छादित करते हैं, (उपमा:) जो ब्रह्म- 
विज्ञान के लिए उपमा”हृष्टान्त हैं, वह ब्रह्म सब 
में विद्यमान है, वह [पुरस्तात्‌ | सुष्टि के आदि में 
(विसीमत:) मर्यादा से (सतः) विद्यमान व्यक्त ++ 
कार्य-जगत्‌ के (च) और (अश्रसतः:) अ्रविद्यमान-- 
अचय--अ्रव्यक्त कारणा्-प्रकृति (च) और (मह- 
त्तत्व आदि के (योनिम्‌) स्थान आ्राकाश को (विव:) 
खोल देता है, उस ब्रह्म की सबको उपासना करनी 
चाहिये ॥| १३।३ ॥ 


“उपसा: सन्ति] 


ख्राव्याणरर््श्भ--जिस ब्रह्म के विज्ञान के लिए 
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कं त्रयोदश अध्याय २३६ 
. प्रसिद्धाअप्रसिद्धा लोका दृष्टान्ता: सन्ति, प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध लोक दृष्टान्त हैं 

५ ४ [आव:, विवः, विसीमतः ] 
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... यत्‌ सर्वत्राभिव्याप्तं सत्‌ सर्वमावृणोति सर्व जो ब्रह्म सब में व्यापक होकर सबको आच्छा- 
विकाशयत्ति, सुनियमेन स्वस्वकक्षायां विचालयति,  दित कर रहा है, सबका विकास करता है 


है, सबको 
नियमपूर्वक अ्रपनी-ग्रपनी कक्षा में चलाता है 
[तत्सवेंरुपासनीयम्‌ ] 
तदेवान्तर्यामि ब्रह्म सर्विेर्मनुष्येरुपास्यं, नातः सब मनुष्य उसी अन्‍्तर्यामी ब्रह्म की उपासना 
पृथग्वस्तु भजनीयम्‌ ॥| १३। ३ ॥। करें, उससे प्रथक्‌ वस्तु का भजन न करें ॥ 


स्ा७ प्रन्‍्दग्र्श्भ:--बुध्न्या:--प्रसिद्धा5प्ररिद्धा लोका: । उपमा:-दृप्टाःता: । विसीमत:-- 
सुनियमेन स्वस्वकक्षायाम्‌ । 


ख्रन्यतत्र ल्याएर्य्ाातल्ा--महषि ने श्रार्यभिविनय में इस मन्त्र की व्याख्या की है--हे 
महीय परमेश्वर ! आप बड़ों से भी बड़े हो । श्राप से बड़ा वा आपके तुल्य कोई नहीं है । 'जज्ञानम' सब 
सत्र जगत्‌ में व्यापक-प्रादुर्भूत हो । सब जगत्‌ के प्रथम--आादिकरण आप ही हो। सूर्य आदि लोक 
'सीमत:' सीमा से युक्त--मर्यादा रहित 'सुरुतव: आप से प्रकाशित हैं । 'पुरस्तात्‌ इनको पूर्व रच के भ्राप 
ही धारण कर रहे हो। “वि+आवः इन सब लोकों को विविध इनक से + पृथक्‌-पृथक्‌ यथायोग्य वर्त्ता 
रहे हो । वेन:' आपके आनन्दस्वरूप होने से ऐसा कोई जन संसार में नह है जो भ्रापकी कामना न करे 
किन्तु सब ही आपको मिला चाहते हैं तथा श्राप ग्रनन्त-विद्या-युक्त हो । सब रीति ४ रक्षक ०४६ 
हो । सो ही परमात्मा बुध्न्या: अन्तरिक्षान्तर्गत दिशादि पदार्थों को “विव: ! विवृत--विभकत करता है । 
वे अन्तरिक्ष आदि 'उपमा' सब व्यवहारों में उपयुक्त होते हैं औ्ौर वे इस विविध जगत्‌ के निवास-स्थान हैं। 
'सत्‌' विद्यमान स्थूल जगत्‌, 'ग्रसत्‌ अविद्या चक्षुरादि इन्द्रियों से अगोचर इस द्विविध जगत्‌ की योनि: 
आदिकरण अआ्रापको ही वेदादिशास्त्र और विद्वान्‌ लोग कहते हैं । इससे इस जगत्‌ के माता-पिता आप ही 
हैं, हम लोगों के भजनीय इष्टदेव हो ॥ (आर्थाभिविनय २ । २८) ।। 

स्त्राष्य्र्प्रार - ब्रह्म का स्वरूप--जो परमात्मा सब संसार का जनक तथा जानने वाला 
है, वह स्वयं विस्तृत है और सबका विस्तार करने वाला है, वह ब्रह्म ननसबसे बड़ा है, सुरुच:-न्‍वह 2 
प्रकाशमान है, वेन:--वह सबसे कामना करने योग्य है, सूर्य, चन्द्र, पृथिवी आदि सब पदार्थ ईइवर 
श्रन्तरिक्ष में स्थित हैं, जो आकाश को भी आरच्छादित कर रहा है, वह ब्रह्म विज्ञान के लिए उपमा है और 
वही व्यक्त कार्य जगत्‌ का और अव्यक्त-क्रारण प्रकृति के कारण आ्राकाशादि को खोल देता है। उसी ब्रह्म 
की उपासना करनी चाहिये ।। १३। ३ | छह 


हिरण्पगर्भ: । प्व्जप्रप्यत्ति:--परसेइवर: । आर्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवत: ॥ 
पुनस्तत्‌ कीहशमित्याह ।। 
फिर वह ब्रह्म कैसा है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


हिरण्यग भें! समंवत्तेताग्रें भुतस्य॑ जातः पतिरेक $ आसीत ! 
स दांधार पृथिवीं द्यामुतेमां कर्मे देवाय हविषां विधेम ॥ ४ ॥ 








२४० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


पाब्यपर्थ: -(हिरण्यगर्भ:) हिकुण्यानि--सू््यादीनि तेजांसि गर्भेचन्मध्ये प्रस्य सः। ह# ४५० 
हिरण्यम्‌ ॥ शत० ॥ हिरण्पं कस्मादृश्नियत ग्रायम्यसानसिति वा हिय्ते जनाज्जनमिति वा हितरमरणां भवतीति वा हये |] 
स्पात्‌ प्रेप्साकर्मशा: ॥ निरु० २। १० ॥ (सम्‌) (अवत्तंत) (अग्रे) सुष्टे: प्राक्‌ (भूतस्य) उत्पन्तस्थ (जातः) 
जनक: (पति:) प/लक: (एक: ) असहायोउद्विती यः (आसीत्‌) (सः) (दाधार) छतवानु (पथिवीस ) प्रकाश- 
रहित॑ भूगोलादिकम (टद्याम्‌) प्रकाशमयं सूर्यादकस (उत) (इसाम्‌) वत्तमानां सृष्टिस (कस्स) सुखस्व- 
रूपाय प्रजापतये (देवाय) प्रकाशमानाय (हविषा) आत्मादिसामग्रच्या (विधेम) परिचरेम । विधेमेति परि- 
चरणाकर्मा० ॥ निघं० ३। ५॥ निरुक्तकारमेवमाह--हि रण्यगर्भो हिरण्प्रमयों गर्भो हिरण्मयों गर्भोष्स्येति 
वा गर्भो गृभेगू णात्यर्थें गिरत्यनर्थानिति वा यदा हि स्त्री गुणान्‌ गृक्ताति गुरा श्रास्या गह्यन्तेउथ के गर्भो 
भवति । समभवद्ग्ने भूतस्य जात: पतिरेकों बभूव स धारयति प्रथिवीं दिवँ च कसम देवाय हविषा विधेमेति 
व्याख्यातं विधतिर्दानकर्मा० निरु> १० । २३ । ४ ॥। 


प्रम्रपर णार्श्य 'हिरण्पगर्भ:' इसमें हिरण्य शब्द सूर्यादि ज्योति का वाचक है। शतपथ में 
लिखा है-- ज्योतिर्बे हिरण्यम' अर्थात्‌ हिरण्य शब्द ज्योति का वाचक है। हिरण्य शब्द के निरुकत २। १० 
में निम्न अर्थ किये हैं- (१) क्योंकि स्वरगांकार तनत्री आदि यन्त्रों से लम्बा करने के लिए खींचते 
हैं । (२) सुवर्ण एक मनुष्य से दूसरे के पास दानादान रूप में ग्रहणा किया जाता है । ; (३) ग्रह/मतुच 
को हित (सुख) प्राप्त कराता है। (४) यह हृदय को प्रिय लगता है। (५) इच्छार्थंक हये धातु - 
हिरण्य बना है । सभी मनुष्य सुवर्णा को प्राप्त करना चाहते हैं । 'विशेम' यहाँ विधेम क्रिया का परि- 
चर्या (सेवा) श्र्थ है । निघण्दु ३। ५ में इसका पाठ परिचरणा अर्थ वाली क्रियाओं में है । इस मस्त्र की 
व्याख्या निरक्‍त (१० । २३) में यास्कमुनि ने की है। 

अन्ब्गय: -हे मनुष्या: ! यथा वर योउस्य भूतस्य जातः पतिरेको हिरण्यगर्भो5्म़ें समवत्तंता- 
सीत्स इमां सूष्टि रचयित्वोतापि पृथिवीं द्यां दाधार तस्मे कस्मे सुखस्वरूपाय देवाय परमेश्वराय हृविषा 
विवेम तथा यूयमप्येनं सेवध्वम ।। ४ ।। 


स््रपब्रप्र््शरॉन्नय्तर:--है मनुष्या: ! यथा 
वयं यो5स्य भूतस्य॒उत्पन्तस्य जातः जनकः पति: 
पालक: एकः अ्रसहायोउद्वितीय: हिरण्यगर्भ: हिर- 
ण्यानिचत्सूर्यादीनि तेजांसि गर्भे--मध्ये यस्थ सः, 
अ्ग्रे सुष्टे: प्राक्‌ समवत्तंतन-आसीत्‌ स॒ इमां 
वत्तमानां (सुष्टि) सृष्टि रचयित्वा, उतर-अ्रपि 
प्रृथिवीं प्रकाशरहितं भूगोलादिक द्ाां प्रकाशमयं 
सूर्ययादिकं दाधार घृतवान तस्में कस्मे >>सुखस्व- 
रूपाय सुखस्वरूपाय प्रजापतये देवाय ८-परमेद्व राय 
प्रकाशमानाय हविषा आत्मादिसामग्र्या विधेम 
परिचरेम, तथा यूयमप्येनं सेवध्वत्‌ ।। 


ग्ारष्परशरश््न--हे मनुष्यों ! जंसे हम लोग- 
जो इस (भूतस्य) उत्पन्न जगत्‌ का (जात:) जनक 
(पति:) पालक, (एक:) अद्वितीय, (हिरण्यगर्भ:) 
जिसके गर्भ--मध्य में सूर्य आ्रादि तेजस्वी पदार्थ 
विद्यमान हैं वह परमेश्वर (प्रग्ने) सृष्टि से पूर्व 
(समवतंत) वत्तमान था उसने (इमाम) इस सृष्टि 
को रचकर (उत) और (प्रथिवीम्‌) प्रकाश-रहित 
भूगोल आदि को, (वद्याम्‌) प्रकाशमय सूर्य ग्रादि को 
(दाधार) धारणा किया है, उस (कस्मे) सुखस्वरूप 
प्रजापति (देवाथ) प्रकाशमान परमेश्वर की 
(हविषा) आ्रात्मा आदि सामग्री से (विधेम) परि- 
चर्यानल्सेवा करते हैं, वेसे तुम भी इसकी सेवा 
करो ॥ १३। ४ ॥ 


[है मनुष्या: ! अस्य भृतस्य जात: पति: अग्रे समवतंत |] 


खान; -हे मनुष्या: ! यूयम्‌-अस्या: 


खत्पर्शर - है मनुष्यों ! तुम-इस सुष्टि से 
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पूर्व परमेश्वर ही जागरूक था, 
*'“वृथिवीं दयां दाधार ] 


जिसने इन लोकों को धारगा किया है, जो 
प्रलय-समय में इनका भेदन करता है 





पु [कर्म देवाय हविषा विधेम ] 

के गपास्य॑ न | 
अर तमेवोपास्य॑ मन्यध्वम्‌ ॥ १३ । ४ ॥ उसी परमेश्वर को उपास्य मानों ॥ १३ । ४॥। 
० भ्रन्यात्र ल्यारव्याग्रत्तय--(क) 'स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां इस मन्त्रांश की व्याख्या 
. महषि ने सत्यार्थप्रकाश में इस प्रकार की है--“सव जगत्‌ का धारणा और ग्राकर्षण का कर्त्ता विना 


परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं। इसलिए जो सब जगत्‌ को रचता है वही--'स दावार प्रृथिवीमुत 
द्याम' यह यजुर्वेद का वचन है। जो पृथ्िव्यादि प्रकाशरहित लोक लोकान्‍्तर, पदार्थ तथा सूर्यादि प्रकाश- 
सहित लोक और पदार्थों का रचन, धारणा परमात्मा करता है । जो सबमें व्यापक हो रहा है वही सब 
जगत्‌ का कर्त्ता और धारण करने वाला है (सत्याथ्थं० सम्रु० 5) ॥। 
| (ख) “हिरण्यगर्भ: “***'* हविषा विधेम'' यह यजुर्वेद का मन्त्र है। हे मनुष्यों ! जो सृष्टि के 
पूर्व सब सूर्य ग्रादि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति-स्थात, आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था और होगा 
उसका स्वामी था, है और रहेगा । वह प्रथिवी से लेके सूर्यलोक पर्यन्त सृष्टि को बना के धारण कर रहा 
है उस सुखस्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें वेसे तुम लोग भी करो ( सत्यार्थप्रकाश समु ० ७) ॥ 
(ग) “हिरण्यगर्भ हविषा विधेम अ्र्थ--जो (हिरण्यगर्भ:) स्वप्रकाशस्वरूप और जिसने 
प्रकाश करनेहारे, सूर्य चन्द्रमा श्रादि पदार्थ उत्पन्न करके धारणा किये हैं, जो (भृतस्थ) उत्पन्न हुए 
सम्पूर्ण जगत्‌ का (जातः) प्रसिद्ध (पतिः) स्व्रामी (एक-) एक ही चेतन स्वरूप (आपीतृ) था, जो (भअग्रे) 
..._ संब जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूर्व (समवरत्तत) वर्तमान था (सः) सो (इमाम्‌) इस (पृथिवीम्‌) भूमि (उत) 
+ ३ और (द्याप्त) सूर्याद को (दाधार) धारण कर रहा है । हम लोग उस (कर्म ) 5: वश (देवाय ) 
. शुद्ध परमात्मा के लिए (हविषा) ग्रहरा करने योग्य योगाभ्यास और अतिप्रेम से (विधेम) विशेष भक्ति 
किया करें (संस्क्रारविधि० ईइवरस्तुति०) | 


कक कममााछा: 


2 (घ) विनियोग--' हिरण्यगर्भ:० इस मन्त्र को बोल के पति अपनी गर्भिणी पत्नी के गर्भाशय पर 
._ हाथ धरे (संस्कारविधि पु सबन०) ।। हा! 
52 (ढ) “हिरण्यगर्भ:” -- जब सृष्टि नहीं हुई.थी तब एकर- अद्वितीय 'हिरण्यगर्भ:' (जो सूर्यादि 


... तेजस्वी पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति स्थान--उत्पादक) है, सो ही प्रथम था। वह सब जगत्‌ का खतातन 
.. प्रादुर्भत प्रसिद्ध पतिहै । वही परमात्मा पृथिवी से लेके प्रकृति-पर्यन्‍्त जगत्‌ को रच के धारः करता है । 
'कस्मे (कः प्रजापतिः, प्रजापतिवें कः, तस्में देवाय, शतपथे) प्रजापति जो परमात्मा उसकी पूजा आ्रत्मादि 
पदार्थों के समर्वंणा से यथावत्‌ करें, उससे भिन्‍न की उपासना लशमात्र भी हम लोग न करे । जो परमात्मा 
को छोड़ के, व। उसके स्थान में दूसरे की पूजा करता हैं उसकी और उप देश भर को दुदशा अत्यन्त ्कः 
< है, यह प्रसिद्ध है। इससे चेतो मनुष्यों, जो तुमको सुख की इच्छा हो तो एक निराकार परमात्मा 
.. य्थावत्‌ भक्ति करो अन्यथा तुमको कभी सुख न हागा (आर्थाभिदिनिय २१२०) ॥। 
(च) महथि ने इस मस्त्र का शास्त्रार्थ आदि में बड़ा उपयोग किया है । महर्षि के जीवन चरित्र 
है हर! रु कक | 
क्‍ 9 में इसका कई स्थानों पर उल्लेख किया गया है ॥ 
/ 2007? 
का 
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दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


स्त्राण्य्र स्तर - परमेहवरका स्वरूप-परमेख्वर इस उत्पन्न मात्र जगत्‌ का जनक तथा 
पालक हैं| वह अद्वितीय है, उस के मध्य में ही सूर्य-चन्द्रादि तेजस्वी पदार्थ विद्यमान हैं, परमेश्वर ही 
सृष्टि से पूर्व विद्यमान था, वह ही इस सृष्टि को रचकर प्ृरथिवी आदि प्रकाश-रहित तथा सूर्यादि प्रकाशमय 
लोकों को धारण कर रहा है । उसी की उपासना हम सब श्रद्धा से करें । क्योंकि वह परमेह्ब्र सुख- 


स्वरूप तथा सुखों का दाता है । १३ ।४॥ ७ 


हिरण्यगर्भ: । हू व्शर:--स्पष्टम्‌ । विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 
पुनः स कीहश इत्याह ।॥। 
फिर वह परमेश्वर कसा है, यह उपदेश किया है ॥। 


द्षप्सअ॑स्कन्द प्राथेवीमन॒ द्यामिम च योनिमनु यश्च पूर्व: । 
समान योनिमनुं संचर॑न्तं द्रप्सं ज॑होम्यनु सप्न होत्रां;॥ « ॥ 
प्मब्दपश््र॑:--(द्रप्प:) हर्ष --उत्साह: । अत्र हप विमोहनहर्षणयोरित्यत श्रौरादिक: सः किच्च 
(चस्कन्द) प्राप्तोति (परथिवीस) भूमिम (अनु) (द्याप्त) प्रकाशम (इमस्‌) (च) (योनिम्‌) कारण म 
(अनु) (यः) (च) (पूर्व:) पूर्ण: (समानस्‌) (योनिस) स्थानम (अनु) (संचरन्तम्‌) (द्रप्सम्‌) आनन्‍न्दस 
(जुहोमि) गृक्लामि (अनु) (सप्त) पच्च प्राणा मन आत्मा चेति (होत्राः) आदातार: || ५ ॥ 


प्रम््रएणप्रथई--'द्रप्स:: इसमें विमोहन तथा हषंणा अर्थ वाली हप्‌ धातु से औरादिक स 


प्रत्यय और कित््‌वद्भाव हुआ है । 


ख्रन्लाया:--हे मनुष्या: ! यथाहं यस्य स'त होत्रा(नुग्रहीतारो य इमां प्रथिवीं द्ां योनि चानु 
यः पूर्वो द्र॒प्सोडनु चस्कन्द तस्य योतिमनु संचरन्तं समान द्रप्सं सवंत्राभिव्याप्तमानन्दमनुजुहो मि 


तथनमादत्त ॥। ५ | 


स्पब्ररश्रन्‍्ब्व॒य्त्:--है मनुष्या: ! यथा5हं 
यस्थ सप्त पत्च प्राणा मन आत्मा चेति होत्रा: -- 
अनुग्रहीतार आदातार: य इमां पृथिवीं भूमि झ्यां 
प्रकाशं योनि कारण चाइनु यः पूर्व: पूर्ण: द्रप्सः 
हर्ष:--उत्साह: अ्रनु + चस्कन्द प्राय्तोति, तस्य योति 
स्थानम अनु + सम््‌+ चरन्तं॑ समान द्रप्सम्‌ ८- 
संत्रा$भिव्याप्तमानन्दम्‌ अनु +जुहोमि गृक्तामि, 
तथनमादत्त ।| १३ | ५ ॥ 


ख्रारण्राार्शभ-है मनुष्यों ! ज॑ंसे में--जिसके 
सप्त) पाँच प्राण, मन और आत्मा ये सात 
होत्रा:) ग्रहण करने वाले हैं, जो (इमाम) इस 
पृथिवीम॒) भूमि को (द्याम) प्रकाशमय द्युलोक को 
योतनिम) इनके कारणा->-प्रक्ृति को प्राप्त है, 
च) और जो (पूर्व:) पूर्ण तथा (द्रप्स:) हर्ष -- 
उत्साह से युक्त होकर (अनु +चस्कन्द) सर्वत्र 
उपलब्ध है, उसके (योनिम्‌) निवास-स्थान में 
(अनु +संचरन्तम्‌) संचरण करते हुए (समानम) 
समान रूप से (द्रप्सम) सर्वत्र व्याप्त आनन्द को 
(अनु +जुहोमि) ग्रहणा करता हूँ वेसे इस आनन्द 
को तुम ग्रहण करो ॥ १३। ५॥ 


[हे मनुष्या: ! यथाएहं'*' द्रप्ससू -- सर्वत्राभिव्याप्तमानन्दमनु जुहोसि, तथेनमादत्त ] 


ग्ाायप्रश््:- है. मनष्या: ! यय॑ यस्‍्य 


खा्पर्श्र-है.. मनुष्यों !  तुम-जिस 
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सानन्‍्द॑ स्वरूप॑ सर्वत्रोपलम्यते, दीख्वर का आनन्द-ब्रुक्त स्वरूप सर्वत्र उपलब्ध है 
गमभ्यस्यत ।। १३ । ५॥ उश्नकी प्राप्ति के लिए योगाम्यास करो ॥ १३। ५॥ 
>्त्र7७ प्रच्द7र्य:--द्रप्सम --जगदी श्व रस्य॒ साननदं स्त्ररूपं सर्वत्रोपलब्धम्‌ । 
_._ज्रा्रष्यर्ार--परमेश्वर का स्वरूप-वर्शंन--वह परमेश्वर पृथिंवी तथा सूर्यादि के कारणा 
ते व्यापक है, पूर्णापुरुष है, आनन्दस्वरूप है और सर्वत्र उपलब्ध है। उसके बनाये इस संसार में 
करते हुए, उसके समान रूप वाला होकर सर्वत्र विद्यमान आनन्द को ग्रहण करना चाहिये । 
प्त करने के लिए साधनभूत सात होते हैं ग्रर्थात्‌ पाँच प्राण मन और ग्रात्मा | १३। ५।| 


हिरण्यगर्भ: | ह्डिरण्य्व्रगपर्म्प:--ई इवरः । भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभ: | 
मनुष्येरत्र कथं वरत्तितव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को संसार में कैसे वत्तना चाहिये, यह उपदेश किया है॥ 
सर्पेभ्यो ये के च॑ पृथिवीमनु | ये 5 अन्तरिंश्ले ये दिवि तेभ्य॑: सर्पभ्यों नम: ॥ ६ ॥ 
प्यब्दप्रर्ण्र:--(नमः) अल्तस्‌ । नस इत्यन्ननाम० ॥ निघं० २।७॥ (अस्तु) (सर्पेम्थः) ये सर्पन्ति -- 
ते लोकास्तेम्य:। इसे बे लौकाः सर्पास्तेहानेन सर्वेण स्पन्ति ॥ शत०७।३। १।२५॥ (ये) (के) 
च) (पृथिवीम्‌) भूमिम (अनु) (ये) (अ्रन्तरिक्षें) आ्राकाशे (ये) (दिवि) सूर्य्यादिलोके (तेभ्यः) (सर्पेम्थः) 
णिम्यः (नमः) अन्तम्‌ ।। ६॥। 
कई ..... त्रस्म्रणा7र्त्र -'नम:' निघण्ट्‌ २।७ में नमस्‌ शब्द अन्न-तामों में पढ़ा है। 'सर्पेम्य:' यहाँ 
पं शब्द लोक का वाची है | शतपथ ब्राह्मण में (७।३।१। २५ ) में लिखा है कि ये लोक सर्प 
कहलाते हैं क्योंकि वे गति करते हैं । " हलक 
.... ्नलया:--ये के चात्र सर्पा: सन्ति तेभ्यः सर्पेम्थों नमोस्तु । येडन्तरिक्ष ये दिविये च 
हू ः पृथिवीमनुसर्पन्ति तेभ्यः सर्पेम्यों नमोउ्स्तु ॥ ६ ।। 


चने 
जज 





....._ स्प्यच्धाश्योन्‍व्ाया:-ये के चात्र सर्पाः ना णाार्शई-- (ये) जो (के) कोई इस जगत्‌ 

._ सन्त, तेभ्यः सर्पेम्यः ये सर्पन्ति--गच्छन्ति ते में लोक हैं (तेम्यः) उन (सर्वेभ्यः) गतिशील लोकों 
... लोकास्तेभ्य: नमः अन्नम्‌ अस्तु । के लिए (नमः) अन्न (अस्तु) हो । 

ये इन्तरिक्षे आकाशे, ये दिवि सूर्य्यादिलोके, (ये) जो (अन्तरिक्षे) जे में, (ये) जो 

ये च॒ प्रथिवीं भूमिम्‌ श्रनु +-सर्पन्ति, तेभ्यः सर्पेम्यः (दिवि) सूर्य आदि लोक में (च) प्र (ये) जो 

प्राणिभ्य: नमः अन्तम्‌ अ्स्तु ॥| १३। ६ ॥ (पुथिवीम्‌) पृथिवी पर (अनु सर्पन्तिा) प्राणी 


गति करते हैं (तेम्य:) उन (सर्पभ्थ:) प्राणियों के 
लिए (नमः) अन्न (अस्तु) हो ॥ १३ । ६॥ 


हह [ये के चात्र सर्पाः सस्ति तेभ्य: सर्पेन्यो नमो 5स्तु ] 

! ग्रानाएर्श्य-जितने ये लोक दिखाई देते हैं, 
आर जो दिखाई नहीं देते हैं वे सब अपनी-अपनी 
कक्षा में ईश्वर से नियत किए हुए- 


म्वालागर््य;--यावन्‍्त इमे लोका सयन्ते, 
ग्रेच न हृश्यन्ते ते सर्वे स्वस्वकक्षाथामीश्वरेण 


नियताः सन्‍्तः, 
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[गेड्न्तरिक्ष ' अनुसपंन्ति, तेभ्यः सर्पेभ्यो तमोःस्तु ] 
आकाशे भ्रमन्ति, तेषु सर्वेषु लोकेषु ये प्राणि- आ्राकाश में घुमते हैं, उन सब लोकों में जो 
नइचलन्ति, तदर्थमीस्तरेरण [अन्नस] रचितं यत प्राणी चलते हैं उनके लिए [अन्न] बताया है, 
एतेषां जीवन भवति, यूयं विजानीत ।। १३। ६ ।। जिससे इनका जीवन रहता है, ऐसा तुम जानौं ॥ 
न्त्रा7० पाब्दग्र्श्र:--अनुसर्पन्ति-- अ्रमन्ति । 
स्त्रपष्य््रर्यप्र - मनुष्यों का व्यवहार-- जितने भी संसार में लोक हैं, वे सब गतिशील हैं, 
और वे अपनी-अयनी कक्षा में भ्रमण कर रहे हैं। उन सब लोकों में जितने भी प्राणी रहते हैं, उन सब. 
के जीवन का आधार अन्न है । मनुष्यों का यह विशेषधर्म है कि वे सब प्राणियों को गश्रन्नादि से तप्त 
करने का प्रयत्न करे ॥ १३। ६ || | - 





४ 
द 
हिरण्यगर्भ:। स्विसण्स्त्रणार्म:--ईइवरः। अनुष्टुपू। गान्धारः ।। ; 
पुनस्ते: कथं भवितव्यमित्युपदिश्यते ॥ ह 
फिर मनुष्यों को केसा होना चहिये, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
इपवों यातुधानानां ये वा वनस्पती» 5रनु । 
ये वांवटेष शेरते तेभ्य: सर्पेभ्यो नमः ॥७॥ हि. 
प्रन्‍्वपशत्र:--(या:) (इषवः) गतय: (यातुधानानाम्‌) (ये) यान्ति परपदार्थान्‌ दधति तेषाम्‌ 


ये) (वा) (वनस्पतोन्‌) वटादीन्‌ (अनु) (ये) (वा) (अ्रवटेषु) अ्रपरिभाषितेषु मार्गषु (शेरते) (तेम्यः) रे 
(सर्पेस्प:) (नप्त:) वज्त्रप ।। ७।। 


अआन्लाया:--है मनुष्या: ! यूं या यातुधानानामिषवों येथ्वा वनस्पतीननुवत्त॑न्ते ये वाउवटेषु 
शेरते तेम्यः सर्पेभ्यों नम: प्रक्षिपत ॥ ७ ॥ ह 






















स्त्रप्रब्याश्ररन्‍लय्य:--हे मनुष्या: ! यूय॑ ख्राण्तप्र्श -हे मनुष्यों ! तुम-(या:) जो 
या यातुधानानां ये यान्ति परपदार्थान्‌ दधति तेषाम्‌ (यातुधानानाम) परपदार्थों को प्राप्त करके धारण 
इषव: गतय: ये वा वनस्पतीन्‌ वटादीनु अनु- करने वाले डाकुओं की (इषवः) चाल हैं, (बा) 
वत्तन्ते, ये वाउब्टेषु अयपरिभाषितेषु मार्ग शेरते, अथवा (ये) जो (वनस्पतीन्‌) बड़ आ्रादि वनस्पतियों ._ 
तेम्यः सर्पेस्य: ये सर्पन्ति--गच्छन्ति ते लोकास्तेभ्य: के बनों में (अनु +वत्त॑न्ते) रहते हैं, (वा) ग्रथवा 
नमः वज्र प्रक्षिपत || १३ | ७ ।। (ये) जो (अ्रवटेषु) अप्रसिद्ध मार्गों में (शेरते) सोते... 
हैं, (तेम्य:) उन (सर्पेभ्य:) गतिशील लोगों के लिए 
(नम: ] वज्नर को फेंको ॥ १३। ७॥। हु 
[या यातुधानानामिष्॒व:, ये वा वनस्पती ननुवत्तं न्ते, ये वाउबटेषु शेरते ] 


खरसााश्य:-मनुष्या ये मार्गपप, वनेष त्कोचका न्रयच्याश््र- मनुष्यों को चाहिये कि जो ; 


दिवसे एकान्ते स्ववन्ति तान्‌ र्गों में, वनों में उचक्क्रे लोग दिन में एकान्त में है 
सोते हैं, उन-- है 


[तेम्य: सर्पेस्यों नमः प्रक्षिपत ] ; 
दस्यून्‌ नार्गाइच शस्त्रौषधादिना निवारयन्त ॥ डाकुग्रों और सर्पों का शस्त्र और औषध आ्रादि 
से निवारण करें ॥ १३। ७ ॥ 





हः 
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अच्दप श्र :--यातुघानानाम्‌ <-उ त्को चकाना म । अवटेषु--एकान्ते । शेरते--स्वपन्ति । 
५ नागेम्य: । नमः<-गस्त्रौपधादि । 

ख्राष्य््रस्रार--मानव धम्--मनुष्यों का यह परम धर्म होना चाहिये कि जो संसार में 
दार्थों को बलपूर्वक लेकर धारणा करने वाले डाकू आदि हों। वे चाहे वनों में ग्रथवा 
हों में छुपकर रहते हों, उनको तम:--वज्ञादि से नष्ट करने का प्रयत्न कर । १३ । ७॥ & 


हिरण्यगर्भ: । स्त्रुर्सर्य्ग्:--स्पष्टम्‌ । निचुदनुप्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
58 पुनर्मनुष्ये: कण्टका: कथं बाधनीया इत्याह ॥। 
फिर मनुष्यों को कंटक ग्रर्थात्‌ दुष्ट प्राणी कैसे हटाने चाहिएँ, यह उपदेश किया है ॥ 
वामी रॉचने दिवो ये वा सूर्यँस्थ रब्सिषं । 
सद॑स्करत तेभ्यंः सर्पेभ्यो नमः ॥ ८ ॥ 
) 


अन्लाया:--हे मनुष्या: | येडमी दिवो रोचने ये वा सूर्य्यस्य रब्मिषु येषां वाप्सु सदस्क्त- 
त तेमभ्यः सर्पेभ्यो नमो दत्त ॥ ८ ।। 


श््॒रन्व्वय्य्रः-- है मनुष्या: ! ये5मी स्राणयर्शई -हे मनुष्पो ! (ये) जो (अ्रमी) 
विद्युत: रोचने दीप्तौ, ये वा सूर्यस्य रव्मियु, यह (दिवः) विद्युत्‌ की (रोचने) दीप्ति--चमक 
बा5त्सु सदः सदन कृत॑ निष्पन्नम्‌ अस्ति, तेम्यः में, (वा) अथवा (ये) जो (सूर्यस्थ) सूर्य की 
दुष्टप्राणि। मय: नमः वज्र दत्त ॥ १३ । 5॥ (रह्मिषु) किरणों में, (वा) अथवा (यरेषास॒) 
जिनका (अप्सु) जल में (सदः) घर (क्रतम) बना 
हुआ है, (तेम्य:) उन सब (सर्पेम्य:) सर्प आदि 
दुष्ट प्राणियों के लिए (नमः) वज् प्रदान करो । 


[हे मनुष्याः ! यरेईम्ी दिवो रोचने, येथां वाउप्सु सदस्कृतं' ' 'तेम्यः सर्पेम्यों नमो दत्त ] 
ज्राब्वएर्थ -मनुष्यों को चाहिए किवे जो 

जल और अन्‍्तरिक्ष में सरप आदि दुष्ट प्राणी रहते 

हैं उनकी वज््-प्रहार से निद्ृत्ति करें ॥ १३। ८५॥ 


। म्रालएर्ंप:--मनुष्येय जलेष्वन्तरिक्षे सर्पा 
पन्ति, ते वज्प्रहारेण निवर्ततीया: ॥ १३ । ८॥ 


ज््र7० परन्‍्टार्थ्:--अप्सुन्‍-"जलेपु । तम:>-वज्प्रहा रम्‌ । 
कर्त्तव्प-सभी मनुष्यों को उचित है कि जो-जो विद्य॒त्‌ की 


जा ..._ ज्वाष्यरपर-मनुष्य का । वचुत् 
प्ति में अर्थात्‌ ग्राकाश में सूर्य की किरणों में अथवा जल में घर वनाकर सप सह्श तुत्ति वाले हिसक 


प्रा प्रार्णा गी रहते हों, उन सबको वज-प्रहार से दूर करने का पूरा प्रयत्न क रें॥॥ १३।६॥। 





ह ् 
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वामदेव: | अरिन्‍्त॒छ--सेनापति: । भुरिक पडक्ति: | पञुचमः ।। 
राजपुरुष: कथं शत्रवों बन्धनीया इत्याह ॥ 
राजपुरुषों को शत्रु कैसे बाँधने चाहियें, यह उपदेश किया है ॥ 
कुणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवामबॉर 5 इमेन । 
तृप्वीमन॒ प्रसिंति द्रगानोउस्तासि विध्य॑ रक्षसस्तपिहछ: ॥ ९ ॥ 
प्ाब्यग्रशय+:--(कृशुष्व) कुरूव (पाजः) वलम्‌ । पातेबले जुदू च ॥। उ० ४। २१०॥ इत्यसुन्‌ 
(प्रसितिम्‌) जालम्‌ । प्रसिति: प्रसयनात्तन्तुर्वा जालं वा ॥| नि० ६। १२॥ (न) इव (प्रथ्वीम) भूमिम (याहि) 
प्राप्नुहि (राजेब) (अ्रमबान्‌) बहवः सचिवा विद्यन्ते यस्य तद्बत्‌ (इमेल) हस्तिना (तृष्वीम्‌) क्षिप्रगतिम्‌ 
तृष्दिति क्षिप्रनाम० ॥ निघं० २। १५॥ ततो वोतो ग्रुशवबचनादिति डोष्‌ (अनु) (प्रसितिम) बन्धन्॑ 
जालम्‌ (द्वणानः) हिसन्‌ (श्रस्ता) प्रक्षेप्ता (असि) (विध्य) ताडय (रक्षसः) शत्रून्‌ (तविष्ठे:) अ्रतिशयेन 
संतापकर: गस्त्रे: | श्रयं मन्त्र: नि० ६। १२ व्याख्यातः || ६ ।। 
प्राम्प्रणाप्रश्भ्भ--'पाज:' यहाँ पा धातु से 'पातेबले जुट च' (उशादि० ४ । २१०) सूत्र से 
असुन्‌ प्रत्यय हुआ है । 'प्रसितिम्‌ इसमें प्रसति शब्द को (त्तिर० ६। १२ में) जालवाचक तथा ततन्‍्तु- 
वाचक कहा है । 'तृष्वीम्‌' निघण्टु २। १५ में तृषु शब्द क्षित्र-बाचकों में पढ़ा है। तृषु शब्द से स्त्रीलिज्भ 
में वोतों गुणा वचनात्‌ सूत्र सेडीप्‌ प्रत्यय करने से तृष्वी शब्द बनता है। इस मन्त्र की व्याख्या निधण्टु 
२। १५ में यास्कमुनि ने की है। 
ख्न्ब्गय्त्र:--हे सेनापते ! त्वं पाजः कृणुष्व प्रसिति न॒प्रथ्वीं याहि । यतस्त्वमस्तासि तस्मा- 
दिभेनामवान्‌ राजेव तपिष्ठे: प्रसिति संसाध्य रक्षसब्च द्वूगानस्तृष्वीमनुविध्य || € ।। 


स्त्रपब्यर्यान्‍्व्ाय्य:--हे सेनापते ! त्वं स्त्रापप्र््भ--हे सेनापति ! तू-(पाज:) 
पाज: वल॑ क्ृशुष्व कुरुष्व, प्रसति जालं॑ नइव॒ बलच्च्सेना को (क्रणुष्व) बना, (प्रसितिग) 
पृथिवीं भूमि याहि प्राप्तुहि । यतस्त्वमस्ता प्रक्षेत्ता जालज"-वन्धन के (न) समान (प्रथिवीम) भूमि 
भ्रसि, तस्मादिभेन हस्तिना अ्रमवान्‌ बहवः सचिवा को (याहि) प्राप्त कर । क्योंकि तू (श्रस्ता) शर 
विद्यन्ते यस्य तद्वर राजेब तपिष्ठं: अतिशयेन बाण आदि को फेंकने वाला (असि) है ग्रतः 
सन्तापकर: शस्त्र: प्रसिति बन्धनं"-जालं संवाध्य (इमेन) हाथी से (भ्रमवान्‌) बहुत सचिव ->म न्त्रियों 
रक्षप्तः शत्रुव्‌॒ च द्रणान: हिसन्‌ तुष्वीं क्षिप्रगतिम॒ वाले (राजेव) राजा के समान (तपिष्ठे:) श्रत्यन्त 
अनु । विध्य ताडय | १३। € ॥ सन्‍्ताप कारक शास्त्रों से (प्रसितिम) बन्धन--जाल 
को सिद्ध करके (रक्षस:) शत्रुओं का (द्रणान:) 
हिसन करता हुआ (तृष्वीम) शीघ्र गति से (अनु +- 

विध्य) ताड़न कर ।। १३। ६ ॥ 

[हे सेनापते ! त्वं पाज: क्रणुष्व,'' 'तविष्ठे: प्रसिति संसाध्य, रक्षसज््च द्र णातस्तृष्वी मनु दिध्य | 

खाया ४ :--प्रत्रोपमाल डरा र: ।। राजवत्से ना- 
पति: पूर्णा बल॑ सम्पाद्य, अनेक: पार्णः जत्रन 
वद्ध्वा, गरादिभिविद्ध्वा, कारागारे संस्थाप्य, 

श्रेष्ान पालयेत्‌ ।। १३ | € ॥ 


स्त्ारल्प्रर्थ -इस मन्त्र में उपमा अ्लद्ूर 
है ॥ राजा के समान सेनापति पूर्ण बल--सेना को 
बनाकर, अनेक बन्चनों से शत्रुओं को बाँधकर, 
शरन्‍न्वाण आदि से बींधकर तथा उन्हें कारा: 
गारजजेल में रखकर श्रेष्ठों का पालन करे ॥ 
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[४ ९ ०५ 
ग्त्रा७ प्रबच्यारश्त्र;:--पाज:--पूर्णा बलम॒ । प्रसितिम्‌--अनेकविधं पाशम्‌ । 
ख्राष्य्र््ार--१. सेनापति शत्रुओं को कंसे बांघे--राजा के समान सेनापति का ककत्तंव्य 
वह अपने सेना के बल को सर्वथा सुहढ़ बनाकर, श्रत्यन्त सन्‍्तापकारक शास्त्रों को बनाये और 
अच्छी प्रकार चलाने का अ्रभ्प्रास कर शत्रुओं का विनाश करे। जो शत्रु हिसन करने वाला है 
! राक्षस-सहश दुःखदायी हो उसको शीघ्र ही शस्त्रों के बन्धनों से बांध कर दण्ड देवे । 


। २. अ्लड्ू।र--इस मन्त्र में उपमालड्ूूटार है । जैसे राजा छात्रओं का विनाश कर प्रजा की 
करता है वसा ही सेनापति भी करे ॥ १३ । ६ ॥ €& 


वामदेव: | ऋ्ारजिनन्‍्ग्र:--सेनापति: । भुरिक्‌ पछक्ति: | पतच्चमः || 
पुनः स कि कुर्य्यादित्युपदिव्यते ॥ 
किर वह सेनापति क्‍या करे, यह उपदेश किया है ।। 


तव॑ भ्रमास 5 आशुया पंतन्त्यनु स्पुश ध्रपता शोशुचानः | 
तप्ूं*प्यग्ने जुछ्ा पतज्लानसन्दितों विसेज विप्वगुल्का। | १० ॥ 





प्लब्दप्रर्थ्य्: -- (तव) (भ्रमास:) भ्रमणशीला वी रा: (ग्राशुया) शी प्रगमना: । अत्र जसः स्थाने यादेश: 

.._ (पत॒न्ति) श्येनवच्छत्र॒ुदले संचरन्ति (अ्रतु) (स्पृद्ष) अ्रनुगतो भव (धृषता) हृढेत सेन्येन (शोशुचानः) 
_ भ्ज्ञ पवित्राच रण: (तपूषि) तापाः (अग्नेः) अ्रग्निरिव वत्तमान (जुल्बा) आज्यहवतसाधनया (पतद्धाव) 
अश्वान्‌ । पतड्ा इत्यदवना० ॥ निघं० १। १४॥ (असंदितः) अ्रखण्डित: (वि) (सृज) निष्पादय (विष्वक ) 
स्वतः (उल्काः) विद्युत्पाता: ॥ १० ॥ रे 
्राम्ग्ाणाप्र्श्ई-'आशुया' यहाँ जस्‌ के स्थान पर यादेश हुआ है। 'पतज्जाव्‌' इसमें पतज्भ 

.._ शब्द ग्रश्ववाचक है । और इसका पाठ निघण्दु १। १४ में अश्च-नामों में किया है । 

छान्व्यय्ग्ः--हे सेनापते5ग्ने शोशुचानस्त्वं ये तव श्रमासों यथा विष्वगाशुयोल्कास्तथा शत्रुषु 
पतन्ति तान्‌ धृषता5नुस्वृश । अखण्डित: सन्‌ जुद्वाग्नेस्तपूंषीव शत्रुणामुर्पारि संतों विद्युतो विसुज 
पतज्भान्‌ सुशिक्षितानश्वान्‌ कुरु ॥ १० ॥ 


र्रप्पच्दरश्प्रौन्‍्व्ण्य्य:--हे सेनापते अग्ने ! ख्राष्पग्र्श्न -हे सेनापति ! (अग्ने) अग्नि के 


अग्तिरिव वर्त्तमान ! झोशुचानः भुशं पवित्रा55- 
चरणा: त्वं ये तव भ्रमासः भ्रमणशीला वीरा: यथा 
विष्वक्‌ सर्वतः आशुया शीक्रगमना: उल्काः 
विद्युत्याता: तथा शात्रुषु॒ पतन्ति इ्येनवच्छत्रुदले 
संचरन्ति, तान्‌ धृषता दढेन सेन्येन अ्रनृस्पृश् अ्रनुगतो 
भव । [असंदितः | --अखण्डितः सन्‌ जुह्दा 
ग्राज्यहवनसाधनया शअग्नेस्तपूंषि तापा: इव शत्रणा- 
मुपरि स्वंतो विद्युतो विसृज निष्पादय, पतड्भान्‌-- 
सुशिक्षितानइवान्‌ अव्वान्‌ कुरु ॥ १३ । १० ॥। 


समान वर्ताव वाला तथा (शोशुचानः) अत्यन्त 
पवित्र आचरण वाला तू-जो (तव) तेरे (भ्रमासः) 
अ्रमणाशील वीर, जेसे (विष्वक) सब ओर से 
(आशुया) शीघ्रगति वाली (उल्काः) विद्युत्‌ की 
चिंगारियाँ गिरती हैं वंसे शत्रुओं पर (पतन्ति) 
बाज पक्षी के समान शरत्र॒दल पर गिरते हैं उनके 
प्रति (धृषता) दृढ़ सेना से (अनुस्पृ 4) अनुकूल हो। 
आऔर-- [अ्संदित: ] अखण्डित होकर (जुद्बा) घृत- 
होम करने का साधन्-"ख्र्‌ वा से भ्रग्ति को (तपूंषि) 
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क्र नाना तापों के तुल्य शत्रुओं के ऊपर सब शोर से... 
बिजलियों को (वि+सज) छोड़ । और-- 
(पतज्जान्‌) सुशिक्षित अ्रश्वों को सिद्ध कर ॥ 


[हे सेवापते ! झखे ! जोवुवावह३यं ये तव भ्रवातः, बथा विष्वगातुप्रोल्कास्तथा छात्रबु पतन्ति, ४ 














तानू धृषताश्नुस्पृश् 
न्त्राद्यपर्थ्च:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भू र; ॥। न्याव्यारर्श्र-इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
राजसेनापतिसेना भृत्ये: परस्पर प्रीत्या, बल॑ संवध्यं, अलझछ्कार है । राजा सेनापति और सेना के भृत्य 
वीरान्‌ हष॑यित्वा, संयोध्य परस्पर प्रीतिपूर्वक बलज""सेना को बढ़ाकर, वीरों 


को ह्षित करके, युद्ध कराके-- 
[ अग्नेस्तपू घीव शत्र्‌णासुपरि सर्वतो दिद्युतो विसृज ] 


अग्न्याचस्त्रे: शतध्न्यादिभिस्च बजत्रूणामुपरि आग्नेय ग्रादि अस्त्रों से, और शतध्नी८""तोप 
विद्युद्वृष्टि: कार्या । आदि से गन्नुओं के ऊपर विद्युत्‌ की वर्षा करें। 


[हेतुमाह-- ] 
यत: सद्यो विजय: स्थात्‌ ॥ १३ । १० ॥॥ जिससे शी त्र विजय हो ॥| १३ | १० ॥ 

ख्रा० चघरव्य्र्थ:--अग्ने-- राजसेनापति:, सेनाभृत्य:ः । शोशुचानः--परस्पर प्रीत्या । 
तपूषिः ज््अ्र्न्यायस्त्राशि, शतध्न्यादय: । 

न्््रष्य्य् स््तरर--१. सेनापति का कत्तंव्य--सेनापति ऐसा होना चाहिए, जो अग्नि के समान 
तेजस्वी हो, ग्रोश्ुचान:->अत्यन्त पवित्र आचरण वाला हो। उसकी सेना में जो भ्रमणश्ील श्रर्थात्‌ 
शत्रुओं की गतिविधियों का पता लगाने व,ले हों, अथवा जो ऐसे योद्धा हों जो विद्युत्‌ की तरह शीघ्र गति 
वाले और छत्र सेदा पर बाज पक्षी की तरह तीव्र प्रहार करने वाले हों, उनके सदा अनुक्कल रहे । उनको 
सभी सुविधाएँ देकर सदा प्रोत्साहित करता रहे। अपने सेता-वल को अ्रखण्डित बनाये रक्‍्खे । सेना 
के घोड़े बहुत ही प्रशिक्षित रबखे। शत्रु पर सदा बिजली की तरह तीत्र प्रहार किया करें, जिससे शत्रओं 
पर ज्ञीघत्र विजय प्राप्त की जा सके । 

२. अलडू।र-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जैसे हवन में स्र्‌वा से अ्रग्नि को प्रचण्ड 
किया जाता है वंश ही शत्रु पर तीब्र विद्युत्‌ की तरह प्रहार करे ॥ १३ । १० ।। 5.3) 


वामदेव: | आउिमन्‍्य्र:--सेनापति: | निचृत्‌ त्रिष्टुप | धैवत: ॥ 
पुनः स कीहशो भवेदित्युपदिब्यते ।॥ 
फिर वह सेनापति कैसा हो, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
प्रति स्पशों विशृज तार्णितमों भवां पायुर्विशो 5 अस्या अदंब्प: । 
यो नो दुरे 5 अपर्श्सा यो 5 अन्त्यग्र मार्केट व्यथिरादधर्षीत | ? १॥ 


8० प्च्दपर्थ्च:-- (प्रति) (स्पज्धः) वाधनानि (वि) (सृज) (तूणितमः) ग्रतिशयेन त्वरिता (भव) 
इयचा:तरितड इति वी: (पायुः:) रक्षक: (विशः) प्रजाया: (प्रस्थाः) वरत्तमानाया: (श्रवव्ध:) अहिसकः 
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, 
. (यः) (नः) श्रस्माकम (दूरे) विप्रकृष्टे (अ्रधशंसः) यो5घं--पापं कर्त्‌ शंसति स स्तेनः (यः) (अ्रन्ति) 


निकटे (श्रग्ने) अग्निवच्छत्रुदाहक (माकिः) निपेधे । श्रत्र मकि धातोर्बाहुलकादिज्‌ नुमभावश्च (ते) तव 
(व्यथिः) व्यथक:<-शत्रु: (आरा) (दर्धर्षात्‌) धर्षेत्‌ । श्रत्र वा च्छन्दसीति द्विवंचनम्‌ ॥ ११ ।। 


अग्गाणप्रशत्न -'भवा' यहां 


दुच्बचो5तस्तिक:' 


सूत्र से दीर्घ हुआ है। 'माकि:' यहाँ मकि 


धातु से बहुलवचन से इञ्न प्रत्यय और नुम॒ श्रागम का अभाव हुआा है । दधर्षीत्‌' इसमें 'वा छलन्‍्दसि' 


वातिक सूत्र से द्विवंचन हुआ है । 


| घ््रन्ल्लयर:--है अ्ग्ने ! ते तब नो&स्माक॑ च यो व्यथिरघशंसो दूरे योउ्न्त्यस्ति यथा सोथ्स्मा- 
न्‍्माकिरादधर्षीत्‌ त॑ प्रति त्वं तुणितम: सन्‌ स्पशों विसृज अस्या विशः पायुरदब्धों भव ॥ ११ ॥ 


स्प्रन्‍्राश्रनन्‍वब्यय:--हे अग्ने ! अग्नि- 
बच्छत्रदाहक! तेच्ततव नः-"अ्रस्माकं च यो 
व्यथि: व्यथक:८-गत्र: अ्रधशंसः योउघ॑ं८-पाप॑ कर्तं 
शंसति स स्तेन: दूरे विप्रकृष्टे योडग्नन्ति निकटे 
अस्ति, यथा सोष्स्मान्‌ साकिः न श्रादधर्षीत्‌ 
धर्षेत्‌, त॑ प्रति त्व॑ तूरिणतमः: अतिशयेन त्वरिता 
सत्‌ स्पद्दः बाधनानि विस॒ज । अस्थाः वत्तमाताया: 
विज्ञः प्रजाया: पायुः रक्षक: अदब्धः अ्रहिसकः 
भव ।। १३। ११ ॥ 


[यो व्यथिरघद्यंसो दूरे यो $च्ति श्रस्ति,'* 


ज्ञात: 
ग्रे निकटदरस्था: प्रजाभ्यों दःखप्रदा दस्थवः सन्ति 
तान्‌ राजादयः सामदामदण्डभेदे: सद्यो वशं नीत्वा 





म्ााप्प्ग्रश्औ्भ-है (अग्ते) अग्नि के समान 
शत्रुओं का दहन करने वाले सेनापति ! (ते) तेरा 
श्ौर (नः) हमारा (यः:) जो (व्यथि:) व्यथाज८- 
प्रीड़ा देने वाला शत्रु, (अ्रघशंस:) पाप की प्रशंसा 
करने वाला चोर, (दूरे) दूर है एवं (यः) जो 
(श्रन्ति) निकट है, जिससे वह हमें (माकि:) 
(आ-+दवर्षीत्‌) दवावें । उसके प्रति तू (तृरण्ितमः) 
अत्यन्त त्वरित गति वाला होकर (स्पशः) बाधाओं 
को (विसृज) हटा । और-(अस्या:) इस (विद्व:) 
प्रजा का (पायु:) रक्षक एवं (ग्रदव्ध:) श्रहिसक 
(भव) बन ॥ १३ । ११ ॥। 
'स्यश्ों विसृज ] 

न्त्रात्यार्श्य इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अलद्भार है ॥ जो निकट वा दूर रहने वाले प्रजा 
के लिए दुःखदायक दस्यु हैं उन्हें राजा श्रादि लोग 
साम, दाम, दण्ड और भेद से शीघ्र वश में करके- 


'त॑ प्रति त्व 


[विश: पायुरदब्बो भव] 


दयान्यायामभ्यां धामिकी: प्रजाः सततं 


पालयेयु: ॥ १३। ११ ॥ 


. हर 
ज्रा० . प्ब्दपर्थ्र:--व्यथि:--प्रजाभ्यो 


ग्रन्ति--निकटस्थः । 


दया और न्याय से धार्मिक प्रजा का सदा 
पालन करे ॥ १३१ ११ ॥ 
दुःखप्रद: । अधघशंसः--दस्यु: । दूरेज-दटूरस्थः । 


स्ार८्यय सत्र ९. सेनापति कैसा हो -जो व्यथिः८-पीड़ा देने वाला शत्रु हो और जो 


 अधघशंसः--पाधों की प्रशंसा करता हो । चाहे वह दूर हो, अथवत्रा वह तिकट हो, जो भी धषित करता है 
. उस प्रबल शात्र के प्रति तृशितमः-अ्रत्यन्त त्वरित गति होकर अग्ति:--शत्रओों को अग्नि की तरह जलाने 
वाला होकर नष्ट कर दे । और प्रजा का पायुः"-पालक हाकर ग्रदव्थ: और अहिसक होकर सब बाधाओा 


. को दूर करने में तत्पर रहे । 


२४० 





दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
२. अलड्ूार इस मन्त्र में वाचकब्लु्तोपमा अलद्भुशर है। जैसे भ्रग्नि सब पदार्थों को पास 


आ्राते ही भस्म कर देती है, वेसे ही सेनापति शत्रु को समूल नष्ट कर देवे ॥ १३ । ११ ॥ $ 


वामदेव: | आरिन्‍्तग्र:--सभाध्यक्षो राजा। भ्ुरिगार्षी पडःक्ति: | पझुचम: ॥। 


पुनः स कि कुर्यादित्याह ॥ 
फिर वह सभाध्यक्ष राजा क्‍या करे, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
उद॑भे तिष्ठ प्रत्योत॑नुष्व॒ न्यूमित्रॉ२ 5 ओपतात्तिम्महेते । 
यो नो 5 अरांति&० समिधान चक्रे नीचा त॑ ध॑क्ष्यतसं न शुप्कम ॥ १२॥ 
प्यब्यय०्:--(उत्‌) (अग्ले) सभाध्यक्ष (तिष्ठ) (प्रति) (आ) (तनुष्व) (नि) (अमित्रान्‌) 
धर्मद्रेष्टन्‌ जत्रुत्‌ (ओषतातृ) दह (तिम्महेते) तिश्मस्ती ब्रो हेतिव॑ज्थो --दण्डो यस्य स: | हेतिरिति बच्ञना० । 
निघं० २। २०॥ (यः) (नः) अस्माकम (अरातिम्‌) शत्रुम (समिधान) सम्यक्र तेजस्विस्‌ (चक्र) करोति 
(नीचा) न्यग्भूतं क़ृत्वा (तम्‌) (धक्षि) दह । श्रत्र विकरणलुक (अतसम्‌) काप्ठम्‌ (न) इव (शुष्कम ) 


अनाद्रंम्‌ ॥| १२ ।॥। 


अग्याणप्रर्थश--'तिग्महेते' इसमें हेति शब्द वज्रवाचक है । निघण्टु २। २० में हेति शब्द वज्र 
नामों में पढ़ा है । 'धक्षि' इसमें विकरणा प्रत्यय का लुक हुआ है । 


ऊन्व्यय्त्र:--हे अग्ने ! त्वं राजधर्म उत्तिष्ठ धामिकान प्रत्यातनुष्व । हे तिग्महेते5मित्रान्योंष- 
तात्‌ । है समिधान ! यो नो5राति चक्र तं नीचा शुष्कमतसं न धक्षि ॥| १२ ॥। 


साप्यब्र्र्शनन्‍्ब्श््य्यः--है अग्ने ! सभाध्यक्ष 
त्वं राजधर्म उत्‌ | तिष्ठ, धामिकानु प्रत्यातनुष्व । 


हे तिग्नहेते ! तिग्मस्तीत्रों हेतिव॑ज्ो--दण्डो 
यस्य सः [तत्सम्बुद्धों | ! अमित्रान्‌ धर्मद्रेष्टन्‌ शत्रन्‌ 
नि+ओओषतात्‌ दह 

हे समिधान ! सम्यक्‌ तेजस्विन्‌ ! यो नः 
अस्माकम अराति गत्रुं चक्र करोति, त॑ं नीचा न्यग्भूतं 
कृत्वा शुध्कव्‌ ग्रनाद्रम अ्रतसं काप्ठ न इव धक्षि 


दह ॥ 


ख्राणर7 थ्र--हे (अग्ने) सभाध्यक्ष ! तू-- 
राजधर्म का (उत्‌+तिष्ठ) उत्थान कर, धार्मिकों का 
(प्रत्यातनुष्व) विस्तार कर । 

है (तिग्महेते) तीव्र वज््॒॑”-दण्ड वाले सभा- 
ध्यक्ष ! तू (अमित्रान्‌) धर्म से द्वेष करने वाले 
शत्रुओं का (नि ओपषतात्‌) दहन कर । 

है (समिधान) उत्तम तेजस्वी सभाध्यक्ष ! (य:) 
जो (नः) हमारे (श्ररातिम) छात्रु (चक्र) बनाता 
है, उसे (नीचा) तिरस्कृत करके (शुष्क्रम्‌) सूखे 
(अ्रतसम्‌) काठ के (नं) समान (धरक्षि) दहन 
कर ।॥| १३। १२ ॥। 


[हे श्रग्ने ! त्वं राजधर्म उत्तिष्ठ, धामिकानु प्रत्याततुष्य ] 


ज््र्यार्थ: --अत्रोपमालड्रार: ॥ राजादय: 
सम्या धर्मों विनये समाहिता भुत्वा जलमिव मित्रान्‌ 
शीतयेयु: । 


न्अग्रत्या थ्रं-इस मन्त्र में उपमा अलंकार 
है॥ राजा झ्रादि सभ्य जन धर्म एवं विनथ में 
समाहित होकर जल के तुज्य प्रित्रों को शीतल 
कर । 


त्रयोदश गअ्रध्याय 





२५१ 
[है तिम्महेते ! श्रमित्रान्‌ न्‍्योषतात्‌ | 
अग्नि के समान ग॒त्रुओं का दहन करे । 
[यो नो$राति चक्र तं नीचा शुष्कमतसं न धक्षि] 
य उदासीन: स्थित्वाउस्माक बात्र॒ुनुत्पादयेत्तं ह॒ढं 
बन्धं बदध्वा निष्कण्टकं राज्य कुर्यु: ॥ १३ । १२॥ 


अग्निरिव शत्र॒न्‌ दहेयु: । 


जो उदासीन रहकर हमारे दात्रुओं को उत्पन्न 

करे उसे रढ़ वन्धन में बांधकर निष्कण्टक राज्य 
करें ॥ १३। १२ ॥ 

ज्त्रा० प्रन्‍्राश्य:--चक्रे --उत्पादयेत्‌ ॥। 

ग्व्रारष्य््रस्ग्ग्र-- १. राजा का कत्तंव्य--(१) राजा का प्रथम कर्त्तव्य है कि स्वयं उन्‍तत 
होकर प्रजा की उन्नति के लिए निरन्तर प्रयत्त किया करे | जो धामिक तथा विद्वान्‌ पुरुष हैं उनकी सदा 
सुरक्षा किया करे। (२) जो धर्मादि श्रेष्ठ कार्यों से द्वेष करने वाले हों उनको तीत्रदण्ड देकर दहन कर 
देवे । तीत्र दण्ड के विना पापी पाप से कदापि निवृत्त नहीं होते । (३) जो अ्रराति--अदानशील स्वार्थी 
मनुष्य राज्य में हों, ग्र५वा राज्य से बाहर छात्रु हों, उन सबको तेजस्वी होकर सूखे काठ की तरह जला 
देवे ग्र्थात्‌ समूल नष्ट कर देवे । 

२. अलडूगर--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। जैसे अग्नि सब पदार्थों को जला देती है उसी 
प्रकार राजा पापियों का और शत्रुओं का विनाश करे ।|। १३। १२ ॥ 


वामदेव: । ऋरि न्य्रः--राजा । निचुदाष्यंतिजगती । निषाद: ।। 
पुनः स कोहशो भवेदित्याह ॥ 
फिर वह राजा किस प्रकार का हो, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
ऊध्चों भव प्रति विध्याध्यस्मदाविष्कुणुष्व देव्पन्यग्र । अब स्थिरा तंसुहि 
यातुजूनाँ जामिमजामिं प्रमंगीहि शत्रेन | अग्नेष्ट्वा तेजंसा सादयामि ॥ १३ ॥ 


प्यब्दपर:--(ऊध्वं:) उत्कृष्ट: (भव) (प्रति) (विध्य) ताडय (अ्रधि) (अ्रस्मत्‌) (आ्रावि:) 
प्राकटयों (कृशुष्व) (दंव्यानि) देवेविद्वश्डिनित्र त्तानि वस्तूनि (अग्ने) (भ्रव) (स्थिरा) निरचलानि 
(तनुहि) विस्तृ(॥हि (यातुज्जुनाम) ये यान्ति ये च जवन्ते तेषाम्‌ (जामिम्त) भोजनयुक्तम (अजामिम्ठ) भोज- 
नरहित॑ स्थानम्‌ । श्रत्र जप्ुधातोव॑पादिभ्य इतीज़्‌ (प्र) (म्ृगीहि) हिन्धि (शत्रन्‌) अरोन्‌ (अग्ने:) पावकस्य 
(त्वा) त्वाम्‌ (तेजसा) प्रकाशेन सह ( सादयामि) स्थापयामि ॥| १३ || 

अ्रम््रणाप्र्श्र्--'अजामिम्‌' यह शब्द जमु (भ्रक्षणार्थक) धातु से 'व्ादिम्थर:० ' इस सूत्र से 
इन्न॒ प्रत्यय करने से वना है । 

्न्‍्बलाय:--हे अग्ने विद्॒त्नाजन्‌ ! यतस्त्वमूध्वो भव शत्रन्‌ प्रति विध्यास्मत्‌ स्थिरा देव्या- 
न्याक्र शुष्व | सुखानि तनुहि यातुजुनां जामिमजामिमवतनुहि विनाशय । शत्रन्‌ प्रमुणीहि तस्मादहं त्वाग्न- 
स्तेजसाधिसाधयामि ॥ १३ ।। 


र्प्पब्राश्य्रन्‍व्यय्म:--है. अग्ने>-विद्वन्‌ खग्रण्य्रर्श--हे (अग्ने) विद्वान्‌ राजन्‌ ! तू 
राजन! यतस्त्वमुध्वं: उत्कृष्ट: भव, शदब्रून्‌ (उध्व:) उत्कृष्ट--उत्तम (भव) बन, (शअत्रन्‌) 
अरीन्‌ प्रति+विध्य ताडय, अ्रस्मत्‌ स्थिरा निशच- शत्रुओं का (प्रति+विध्य) ताड़न कर, (अस्मत्‌) 


२५२ 


लानि दंव्यानि देवविद्वद्धिनिवृ त्तानि, वस्तूनि 
आरवि:-। कृशुष्ब॒ (प्रकट कुरु) सुखानि तनुहि 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर या की 78, 





हमारी (स्थिरा) स्थिर (दैव्यानि) विद्वानों के द्वारा. 
बनाई हुई वस्तुश्रों का (आवि:-+-क्रृछ॒ुष्व) आवि- 





प्कार कर, सुखों का (तनुहि) विस्तार कर, (यातु- 
जुनास) पर-पदार्थों को प्रात्त करने वाले तथा वेग- 
वान्‌ झत्रुओं के (जामिम) भोजनयुक्त स्थान और 
(अजामिम) भोजन-रहित स्थान को (अ्रव--तनुहि) 
नष्ट कर, (शत्रूव्‌) शत्रुओं की (प्र+मृणीहि) हिसा 
कर। ग्रतः मैं (त्वा) तुझे (अग्ने:) अग्नि के 
(तेजसा) प्रकाश से (ग्रधि+सादयामि) सभापति 
पद पर स्थापित करता हैँ ॥ १३। १३ ॥ 
[हे श्रग्ने | --विद्वन्‌ राजन्‌ !*' त्वमुध्यों भव ] 

न्जारच्वाप्र्य --मनुष्य राजा के ऐश्र्य को प्राप्त 
करके उत्तम गुणा, कर्म, स्वभाव वाले हों, 

[ श्रस्मत्‌'* 'सुखानि तनुहि] 
प्रजा भयो दरिद्रेभ्यरच सतत सुख दद्यु: । प्रजा और दरिद्र-जनों को सदा सुख देवें । 
[स्थिरा' ' 'यातुजूनां जामिमजासिमवतनुहि ] 

धर्में स्थिरा: सन्‍्तो दुष्टाधर्माचारिणों मनुष्यान्‌ धर्म में स्थिर होकर दुष्ट, अ्रधर्माचारी मनुष्यों 

सतत शिक्षयेयु: । को सदा शिक्षा देवें । 
[ श्रहं त्वा5ग्तेस्तेजसा5घिसादयाप्ति ] 
सर्वोत्क्ृष्ट सभापति च मन्येरन्‌ ॥। १३। १३ ॥॥ और सर्वोत्कृष्ट पुरुष को सभापति मानें |। 
मा पब्दप्र्थ्न:--ऊर्ध्व:--उत्तमगुणा कर्मस्वभाव: । यातुजूनाम॒ र्ूदुष्टाधर्माचारिण म्‌ । 
ख्राप्यर््र--राज-धमं--राजा को उचित है कि वह स्वयं उत्कृष्ट बनने का प्रय स 

करे | श्रेष्ठ राजा ही दूसरों को श्रेष्ठ बनाने वाला होता हैं। जो राज्य में अ्रच्छे विद्वान, वैज्ञानिक तथा 
शिल्पी हों उनको प्रोत्साहन देकर नई-नई वस्तुओ्रों का आविष्कार कराने का प्रयत्न करे | जो दूसरों के 
पदार्थों का अपहरण करने वाले हों, उनके भोजन के स्थानों को और भोजन-रहित स्थानों को नष्ट कर 
देवे । और तेजस्वी होकर शत्रु पर विजय प्राप्त करके राज्य को निष्कण्टक बनावे ।। १३ । १३ ॥।| & 


विस्तृशु हि, यातुजुनां ये यान्ति ये च जवन्ते तेषाम्‌ 
जामि भोजनयुक्तम अ्रजामि भोजनरहितं स्थानम्‌ 
अब + तनुहि- विनाशय, गज्रन्‌ अ्ररीत्‌ प्र +मृरणीहि 
हिन्धि । तस्पादहं त्वा त्वाम अग्ने: यरावकस्य 
तेजसा प्रकाशेन सह अ्रधि + सादयामि स्थापयामि । 


खाया थ:--मनुष्या राज्यब्वर्य प्राप्योत्तम- 
गुणाऊर्मस्वभावा भवेयु: 


वामदेव: । आनिन्‍्ब्र:--राजा। भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनः स कीहशो भवेदित्याह ॥। 
फिर वह राजा कंसाहो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
अग्नि्मृद्धा दिवः ककुत्पतिं: पृथिव्या 5 अयम | 
अपथा<: स्तारसि जिखति । इच्ध॑स्प लोज॑सा सादयामि ॥ १४ ॥ 


परव्यपर्थ:-- (अग्निः) सूर्य्य: (मूड) सर्वेषां शिर इव (दिवः) प्रकाशयुक्तस्याकाशस्थ मध्ये 
(ककुत्‌ ) महान्‌ । ककुह इति महन्ना० ॥ निघं० ३। ३ ॥ अस्पान्त्यलोपो वर्शाव्यव्ययेन हस्य दे; (पत्ति:) प्रालक: 








त्रयोदश अध्याय श्भ्३ 


(पृृथिव्या:) भूमे: (श्रयण) (अपाम्‌) जलानाम (रेतांसि) वीर््याणि (जिन्‍्वति) प्रीणाति८-तर्प 
0 ऐ | थ्योशि * गति" तर्पर्या 
. (इन्द्रस्थ) सूययस्थ (त्वा) त्वाम्‌ (शओजसा) पराक्रमेण (सादयामि) ॥ १४ ॥ | ४ 


कक अयसाणग/ा् _ 'ककुत्‌' यहाँ ककुत महान भ्रर्थ में है। निषण्टु ३। ३ में ककुह शब्द महद- 
नामों में पठित है । वर्गा-व्यत्यय से हकार के स्थान पर दकार हुआ है । ्ः 


ख्नत्य य्व:--हे राजन्‌ ! यथाउश्ममग्निदिव: पृथिव्या मूर्द्धा ककुत्पतिरपां रेतांसि जिन्वति तथा 
त्वं भव । अहं त्वा त्वामिन्द्रस्यौजसा सह राज्याय सादबामि ॥ १४ ॥। 

सर प्रब्दप्र०त्रन्ब्दय्त्:-- है राजन्‌ ! यथाउय- व्यापष्यप्र्ँ्नभ - है राजन ! जेंसे (अयम) यह 
मग्निः सूर्य: दिवः प्रकाशयुक्तस्या55काशस्य मध्ये (अ्रग्नि:) सूर्य (दिव:) प्रकाशयुक्त आकाश के मध्य 
पृथिव्या: भूमे: मूर्डा सर्वेषां शिर इब ककुतू महान्‌ में (प्रृथिव्या:) भूमि का (मूर्डा) सब के शिर के 
पति: पालक: श्रपां जलानां रेतांसि वीर्य्याणि जिन्बति समान (ककुत्‌) महान (पत्ति:) पालक--रक्षक 
प्रीणाति--तर्पयति, तथा त्वं भव । अ्रहं त्वानः होकर (प्रपाम) जल के (रेतांसि) नाना वल को 
त्वामिन्द्रस्यसूय्यंस्थ श्रोजसा पराक्रमेण सह॒(जिन्बति) तृप्त-त्पुष्ट करता है, वेसा तू बन । मैं- 
राज्याय सादयामि ।। १३। १४॥। (त्वा) तुमे (इन्द्रस्य ) सूर्य के. (ओजसा) पराक्रम 
सहित राज्य के लिए (सादयामि ) सभापति पद पर 

स्थापित करता हूँ. १३। १४ || 


[हे राजन्‌ ! यथाध्यमग्नि:*' तथा त्वं भव 





ग््ाब्यार्थ्र:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल द्भुवर: ।। न्त्ाद्यापर्श्र-इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
यो मनुष्य: सूर्यवद्‌ गुणकमंस्वभावों न्‍्यायेन प्रजा- अलझ्कार है ॥ जो मनुष्य सूर्य के समान गुण, कर्म, 
पालनतत्परो धार्मिको विद्वान्‌ भवेत्‌, स्वभाव वाला, न्याय से प्रजा के पालन में तत्पर, 
धामिक विद्वान हो, 
[श्रहं त्वाउ-त्वामिन्द्रस्यौजसा सह राज्याय सादयामि 
त॑ राजत्वेन सर्वे मनुष्या: स्वीकुर्य: ।। उसे सब मनुष्य राजा स्वीकार कर ॥ 


स्त्ा० पब्दार्श्ध:--अग्नि:--सूरय वत्‌ गुणाकमंस्वभाव: । 


न्व्ाष्य््रस्गगर--१. राजधर्म-राजा को सूर्य की तरह तेजस्वी होना चाहिये । जेसे सूर्य 
शिर के समान महात््‌ पालक होकर जलों का धारण करता है और उनकी विभिन्‍न शक्तियों को परिपुष्ट 
करता है, बसे ही गुण, कर्म, स्वभाव वाला राजा विभिन्‍न शक्तियों का पोषण करे और सूर्य की तरह 
पराक्रमी होकर राज्य को चलावे । 

२. अलड्ुगर--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालद्भूर है । जैसे सूर्य तेजस्वी होकर जलों के बलों 
का पोषणा करता है वेसे ही राजा प्रजा का न्याय से पालन करे ॥ १३ | १४ || कि 


त्रिशिरा:। आरिन्ग्र:--राजा। निचुदार्षीत्रिष्दुप्‌ । घेवत: ॥ 
पुनः स कीहशो भवेदित्याह ॥ 
बह राजा कैसा हो, इस विषय का फिर उपदेश किया है ॥। 





२५४ दयानन्द-यजुवेदभाष्य -भास्क्र 


भ॒वों यज्ञस्य रजसश नता यत्रा ज्ञियुदभिः सच॑से शिवाभि: । 
दिबि मूर्दानिं दधिप स्वपी जिह्ामंग्ने चक्रपे हव्यवाहम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रब्यप्र्थ:-- (भुवः) पृथिव्या: (यज्ञस्थ) राजधमंस्य (रजसः ) लोकस्येश्वय॑स्थ वा (च) पश्चा- 
दीनाम्‌ (नेता) नयनकर्त्ता (यत्र) राज्ये। श्रत्र नितातस्थ चेति दीर्घः (नियुद्धिभः) वायोवें गा दिगुरा: सह 
(सचसे) समवषि (शिवाभिः) कल्याणाकारिकाभिर्नीतिशि: (दिवि) न्यायप्रकाशे (मृदवनिस) शिर: (दधिषे) 
धरसि (स्वर्षाप््‌) स्वर: --सुखानि सनन्ति--भजन्ति यया तागर (जिद्वात्‌) जोहवीति यया तां वाचम्‌ (अग्ने ) 
विद्वन्‌ (चकषे) करोषि (हव्यवाहत्‌) हव्यानि >>होत्‌ दातुमर्ाणि प्रज्ञानानि यया ताम्‌ ॥ १५॥ 


प्राण --'यत्रा' यहाँ 'निपातस्य च' इस सूत्र से दीघ हुआ है। 


अन्व्यय्र: - हे अग्ने विद्वन्‌ ! यथाउग्निनियुद्धि: सह वायू रजसों च नेता सन्‌ दिवि मुर्द्धानि 
धरति तथा यत्र शिवाभि: सह भुवो यज्ञस्य सचसे राज्य दिये हव्यवाहं स्वर्षा जिह्वाञ्चक्ये तत्र सर्वाणि 
सुखानि वर्द्धन्त इति विजानीहि | १५॥ 


स्रपाब्यप्र्थरन्‍त्वय्त्र: -- हे अग्ने--विद्वन्‌ ! न्ाणापर्थ--हे (अग्ने) विद्वान्‌ राजन ! जैसे 
यथाउग्निनियुद्धि: वायोरवेगादिगुरा: सह वाणयू अ्रग्तितथा (नियुद्धि:) अपने वेग आ्रादि गुणों के 
रजस: लोकस्येश्वय्यंस्थ वा [च्] पश्चादीनां जेता सहित वायु (रजसः) लोक वा ऐश्वयं [च] और 
नयनकर्त्ता सन्‌ दिवि न्यायप्रकाशे मूरद्धानिं शिरः पशु आदि का (नेता) नेता होकर (दिवि) न्याय के 
धरति, तथा यत्र राज्ये शिवाप्रि: कल्याणकारि- प्रकाश में (मुर्दधानम) शिर को धारण करता हे 
काभिनीतिभि: सह भरुव: प्रथिव्या: यज्ञस्य राजधर्मस्य वैसे तू (यत्र) जिस राज्य में (शिवाभि:) कल्यारा- 
सचसे समवेषि राज्य दधिषे घरसि, हव्यवाहं कारी नीतियों से (भुवः) पृथिवी के (यज्ञस्थ) राज- 
हव्यानि--होतुं दातुमर्हाणि प्रज्ञानानि यया ताम, धरम से (सचसे) संयुक्त होता है, राज्य को (दिपे) 
स्वर्षा स्वः--सुखानि सनन्ति--भजन्ति यया ताम, धारणा करता है, (हव्यवाहम) नाना-विध प्रज्ञान 
जिद्दां जोहवी ति यया तां वाचं चकृष करोषि, तत्र को देने में समर्थ (स्वर्षाम) सुखों के सेवन का 
सर्वाणि सुखानि वद्ध॑ंन्त इति विजानीहि ॥ साधन (जिद्दाम) वाणी को (चकषे) सिद्ध करता 

है, उस राज्य में सब सुख बढ़ते हैं; ऐसा जान ॥ 


[हे भ्रग्ने | **'यत्र शिवाधि: नह भुवः' राज्य दधिषे'''तत्र सर्वाशि सुखानि वर्ध॑न्त इति विजानीहि ] 


जखायलाप्र्थ:--यस्मित राज्ये राजादय: सर्वे गख्रग्र्श्र--जिस राज्य में राजा आदि 

धार्मिका मज्जलचारिणो धर्मेशा प्रजा: पालयेयुस्तत्र सब धामिक, मज़लचारी लोग धमंपूर्वक प्रजा का 

विद्यासुशिक्षाजानि सुखानि कुतों न वर्दधेरन्‌ ॥ पालन करें वहाँ विद्या और सुशिक्षा से उत्पन्न 
सुख क्‍यों न बढ़े ॥| १३। १५॥ 


६  नग्रष्यरूजर-राज-धमं--जैसे अश्रश्ति और वायु वेगादि गुणों से युक्त होकर लोक- 
अकान्तरों को नेता होकर धारण करते हैं, उसी प्रकार राजा राज्य की कल्याणा करने बाली नोतियों 
से पृथिवी के राज्य को नेता होकर धारणा करे। अपने राज्य में सब प्रकार के ज्ञान-विज्ञान को 
उन्नत करता हुआ्ना सुखों के साधनों को बढ़ावे और सत्य और मधुर वाणी से प्रजा के सुखों को बढ़ाता 
रहे।॥ १३। १५ ॥। 2] 





त्रयोदश अ्रध्याय 


त्रिशिरा:। आरिनन्‍्य्र:--राजपत्नी । स्वराडार्प्यनुप्टुपू । गान्धार: ॥ 
पुनः सा कीहशी भवेदित्याह ॥ 


फिर वह राजपत्नी कैसी होवे, यह उपदेश किया है ॥। 


ध्रुवासि धरुणास्तुंता विश्वक॑मणा । 


मा ला समुद्र5उद्रधीन्‍्मा सुपर्णोष्व्यंथमाना प्राथिवरीं *&ह ॥ १६ ॥ 


पाव्यप्रश्व:--( शुवा) तिष्कम्पा (असि) (धरुणा) विद्याधर्मधरत्री (आस्तृता) वस्त्रालद्भुर- 
शुभगुणा: सम्यगाच्छादिता (विश्वकर्मरणा) विश्वानि--समग्रारि धम्य कर्मारणि यस्य पत्युस्तेन (सा) (त्वा) 
त्वाम्‌ (समुद्र:) समुद्द्रवन्ति कामुका यस्मिन्‌ व्यवहारे सः(उत्‌) (बधीत्‌) हन्यात्‌ (मा) (सुपर्णा:) शोभनानि 


पर्णानि"-पालितान्यद्भान यस्य॒ सः 
(ह९9ह) वर्धय ।। १६ ॥ 


(अ्रव्यथमाना ) 


पीडामप्राप्ता (प्रथिवीम) स्वराज्यभूमिम्‌ 


ऊान्ब्यय्ग्ः--है राजपत्नि ! यतो विश्वकर्मणा पत्या सह वत्तमाना55स्तृता धरुणा श्र वाइसि 
साध्व्यथम।ना सती त्वं प्रथिवी मुद्द ह त्वा समुद्रों मावधीत्‌ सुपर्णाश्च मा वधीत्‌ ॥ १६ ॥ + 


स्रप्पब्दयत्श्प्रनन्‍्ब्तय्र:- है राजपत्नि ! 
यतो विदृदकर्समणा विश्वानित-८समग्राणि धम्ये- 
कर्माणि यस्य पत्युस्तेन पत्या सह वत्तंमाना55स्तृता 
वस्त्राउलडू रशुभगु्गं: सम्यगाचउ्छादिता धरुणा 
विद्याधरमम धर्त्री ध्रुवा निष्कम्पा अ्रस्िि, सा 5व्यथमाना 
पीडामप्राप्ता सती त्वं पृथिवीं स्वराज्यभूमिम््‌ 
उत्‌+हँह वर्धय; त्वा त्वां समुद्र: समुद्द्रवन्ति 
कामुका यस्मिन्‌ व्यवहारे सः, मा वधीत्‌ हन्यात्‌, 
सुपर्ण: शोभनानि पर्णानि--पालितान्यज्भानि यस्य 
सः, च मा वधीत्‌ हन्यात्‌ ॥ १३। १६ |। 


स्व्रष्प्र्र््ब--है. राजपत्नी ! जिससे तू 
(विश्वकर्मणा) सब धर्मयुक्त कर्मों को करने वाले 
पति के साथ रहती हुई (ग्रास्तृता) वस्त्र, अलड्भूार 
और शुभ गुणों से भली-भाँति आच्छादित, 
(धरुणा) विद्या और धर्म को धारण करने वालो, 
और (ध्र्‌वा) स्थिर (असि) है, सो (अ्रव्यथमाना) 
पीड़ा को न प्राप्त होती हुई तू (प्रथिवीम) भूमि 
(उत्‌+ह ह) बढ़ा, (त्वाम) तुझे (समुद्र:) कामुक 
लोग जिस व्यवहार में द्रवित रहते हैं वह काम- 
व्यवहार (मा वधीत्‌) पीड़ित न करे, और 
(सुपर्णा:) सुन्दर, पालित अज्धों वाला पति (माव- 
धीत्‌) पीड़ित न करे ॥| १३। १६ |। 


[हे राजपत्नि ! '''पत्या सह वतंमाना'' 'त्वं पुृथिवीमुह ह 


ग्ग्ात्यार््:-याहशीं राजनीतिविद्यां राजा 


ग्राव्ााश्र- जैसे राजनीति-विद्या राजा 


ध्थीतवान्‌ भवेत्‌ु, ताहशीमेव राष्ष्यप्यधीतवती पढ़ा हुआ हो, बसी ही विद्या को रानी भी पढ़ी 


स्थात्‌ । 


हुई हो । 


[ध्र्‌वाइसि ] 


सदेवोभौ पतिद्रतास्त्रीत्रता भूत्वा न्यायेन 
पालन कुर्याताम्‌ । 


सदा दोनों पतित्रता और स्त्रीत्रत होकर न्याय 


से पालन करे। 


[अ्रव्यथमाल: सती, समुद्रो सावधोत्‌ | 


व्यभिचारकामव्यथा रहितौ भूत्वा धर्मेंण सन्‍्ता- 


व्यभिचार तथा काम-व्यथा से रहित होकर 
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" गीस्याय॑ रुत्र न्‍्यायं पुरुषश्च धर्मपू्वक सम्तानां को उत्पन्त करके, स्त्रिय 
नानुत्पाद्य स्त्रीत्यायं रुत्री, पुरुषन्यायं पुरुष३ ब 
कुर्यात्‌ ॥॥ १३३। १६ ॥ न्याय स्त्री और पुरुषों का न्याय पुरुष किया करें 
प ॥॒ | ५ 
न्त्ा6 पब्याश्य्:-- प्र वा--पतिब्रता । अव्यथमानाज"व्यभिचा रकामव्यथारहिता ॥। के 
न्त्राण्य्त्रस्सत्र--राजपत्नी-धर्म --जे से राजा धर्म से प्रजा का पालन करता है, वसे ही कि ५8 
पत्नी भी शुभ गुणों से युक्त होकर सदा पति के कार्यों में सहयोग देती रहे । सदा विद्या और धर्म कट हे 
धारणा करती हुई प्रृथिवीस्थ प्राणियों के सुखों को बढ़ावे । जिस व्यवहार से कामुक मनुष्य द्रवित हूं । 
हैं उस-उस व्यवहार से रहित और पतिब्रता होकर प्रजा का पालन किया करें। स्त्रियों का न्याय स्त्रिय 
तथा पुरुषों का न्याय पुरुष ही किया करें॥ १३ | १६ || ४ 


त्रिशिरा: | पष्लगःप्यत्त्ि:--राजा। अनुप्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनः पतिस्तां कथ॑ वत्तयेदित्याह ॥ 
फिर राजा अपनी राणी को कैसे वत्तवि, यह उपदेश किया है ।। 


प्रजापतिष्ट्वा सादयत्यपां पूष्ठे संमुद्रस्येमंन | व्यचंखती प्रथ॑स्वती प्रथंख प्रथिव्यसि ॥ १७ ॥ 


प्म-३२प:--(प्रजापति:) प्रजाया: स्वामी (त्वा) त्वाम्‌ (सादयतु)स्थापयतु (अ्रपात्‌) जलानाम्‌ 
(पृष्ठे) उपरि (समुद्रस्थय) सागरस्य (एमन्‌) प्राप्तव्ये स्थाने । भ्त्र सप्तभ्या लुक्‌ । भ्रत्र एमन्‍नादिषु छन्दसि 
पररूपमिति वात्तिकेन पररूपम्‌ । (व्यचस्वतीम्‌) बहु व्यचो"-व्य्चनं विद्यागमनं सत्करगां वा विद्यते यस्पा- 
स्ताम्‌ (प्रथस्वतीयू) प्रया:--प्रख्याता कीत्तिविद्यते यस्यास्ताम्‌ (प्रथस्व) प्रख्याता भव (प्रृथिवी) 
भूमिरिव सुखप्रदा (असि) ॥| १७ ॥। 


हे ५ हि 

ग्रम्रणपर्थभ--'एमन्‌' यहाँ 'सुपां सुलुक्‌०' सूत्र से सप्तमी विभक्ति का लुक हुआ है । 
खन्ल्ाय्त्:--है विदुषि प्रजापालिके राज्ञि ! यथा प्रजापति: समुद्रस्यापामेमन्‌ पृष्ठे नौकेव_ 
व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं त्वा त्वां सादयतु यतस्त्वं पृथिव्यसि तस्मात्‌ सख्रीन्‍्यायकरणो प्रथस्व तथा ते... 
पतिभंवेत्‌ ॥ १७ ॥॥ हे 
स्पब्रर्थान्‍्बररय:--हे विदुषि प्रजा- ख्रप्र्ययर्श्ध--हे विदुषपी, प्रजापालक, रानी ! 


पालिके राज्ञि ! यथा प्रजापति: प्रजाया: स्वामी 
समुद्रस्थ सागरस्य अपां जलानाम्‌ एमन्‌ प्राप्तव्ये 
स्थाने पृष्ठे उपरि नौकेव व्यचस्वतों बहु व्यचों +- 
व्यज्चनं विद्यागमनं सत्करणं वा विद्यते यस्यास्ताम्‌ 
प्रथस्वतीं प्रथा:--प्रख्याता कीत्तिविद्य ते यस्थास्तां 
त्वा-त्वां सादयतु स्थापयतु, यतस्त्वं॑ पृथिवी 
भूमिरिव सुखप्रदा असि, तस्मात्‌ स्त्रीन्‍्यायकररो 
प्रथस्व प्रख्याता भव तथा ते पतिभंवेत्‌ ॥ १३।१७ ।। 


जैसे--(प्रजापति:) प्रजा का स्वामी राजा 
(समुद्रस्थ) सागर के (अ्पाम) जलके (एमन्‌) 
प्राप्ति-स्थान (प्रृष्ठे) जल की पीठ के ऊपर नौका 
के समान (व्यचस्वतीम्‌) विद्याप्राप्ति था सत्कार से 
युक्त (प्रथस्वतीम्‌) प्रसिद्ध कीत्ति वाली (त्वा) 
तुभको (सादयतु) न्‍्यायासन पर स्थापित करे, 
क्योंकि तू (पृथिवी) भूमि के समान सुखदायक 
(अ्रसि) है, भ्रत: स्त्रियों के न्याय करने में (प्रथस्व) 
प्रख्यात --प्रसिद्ध हो, बसे तेरा पति पुरुषों के न्याय 
में प्रसिद्ध होवे ॥| १३। १७॥ 
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[है विदुषि प्रजापालिके राज्ञि ! “** प्रजापति: त्वां सादयतु ] 


.._ ब्ाल्यार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालबूार: || न्त्वब्यएश४--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
. राजपुरुषादय: स्वयं यस्मित्‌ राजकर्मंणि प्रवत्तें- अलंकार है | राजपुरुष आदि स्वयं जिस राजकर्म 
रॉस्तस्मिन्‌ स्वां स्वां स्त्रियं स्थापयेयु: । में प्रवृत्त होवें उसमें अपनी-अपनी स्त्री को भी 
स्थापित करें । 
[त्वं'''स्त्रीन्यायकरणों प्रथस्व, तथा ते पतिभंवेत्‌ | 
यः पुरुष: पुरुषाणां न्‍्यायाधिकारे तिष्ठेत्तस्थ जो पुरुष पुरुषों के न्‍्यायाधिकार में स्थित होवे 
स्‍त्री स्त्रीणां न्‍्यायासने स्थिता भवेत््‌ ।। उसकी स्त्री स्त्रियों के न्‍्यायासन पर विराजमान 
होवे ।। १३। १७ ॥ 


न्त्र्रष्य्य सत्र र--१. राजा अपनी पत्नी को भी राजकार्य में नियुक्त करें--राजा की तरह 
स्त्रियाँ भी न्‍्यायादि कार्यों में सहयोग करें, ग्रर्थात्‌ पुरुषों के कार्य पुरुष करें और स्त्रियों के कार्य 
स्त्रियाँ ही करें । न्‍्याय-पीठ पर बेठी स्त्रियाँ जल के ऊपर नौका के समान हों अर्थात्‌ निष्पक्ष होकर 
कार्य करके प्रजा को उचित न्याय दिया करें । वे स्त्रियाँ भी पूर्ण बिदुषी, प्रसिद्ध कीति वाली और पृथिवी 
की तरह सुख देने वाली हों । 

२. अलड्भूार -इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा अ्रलझ्भार है । जैसे पृथिवी सुख देने वाली है वेसे 
ही राजकार्य में लगे हुए पुरुष प्रजा को सुख देने वाले हों ।॥ १३ | १७ ॥ । 


पा < १5 2-2 5७७४७ ७४७०७५ 


त्रिशिरा:। अआउहिनन्‍्गर:--राजपत्नी । प्रस्तारपडक्ति:। पद्म: ।। 
पुनः सा कीहजशी भवेदित्याह ।। 
फिर वह राखी कैसी हो, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


भूरंसि भूमिंग्स्यदितिरसि विश्ववाया विश्व॑स्य भुव॑नस्य धर््री । 
पाथिवीं यंच्छ प्रथिवीं ईशंह प्रुथिवी मा हिं&ंसी: ॥ १८ ॥ 


३ प्यब्दपर्ण्रः - (भू) भवतीति भू: (असि) (भूमिः) पृथिवीवत्‌ (असि) (अ्दितिः) अखण्डिते- 
इवरय्य॑मन्‍्तरिक्षमिवाक्षुब्धा (अ्रप्ति) (विश्वधायाः ) या विश्वं "सर्व गृह्लाति्- गृहाश्रमी राजव्यवहारं दधाति 
सा (विश्वस्प) सर्वस्प (भुवनस्प) भवन्ति भूतानि यस्मिन्राज्ये तस्थ (धर्त्री) धारिका (प्रथिवीम््‌) 
(यच्छ) निगृहाण (प्रथिवीम) (हह) वर्धय (प्रथिवीम) (मा) (हिसीः) हिसस्‍्था: ।। १८ ॥ 

खनन्‍्व्ययाः -हे राजपत्नि ! यतस्त्वं भूरिवासि तस्मात्‌ पुथिवीं यच्छ । यतस्त्वं विश्वधाया 
विश्वस्थ भुवनस्थ धरत्री भूमिरिवासि तस्मात्‌ प्थिवीं हृह । यतस्त्वमदितिरिवासि तस्मात्‌ प्रृथिवीं 


कक क हिसी: ।। १८ ।। 

हे र्रप्पब्दारय्या नब्यया: -है राजपत्नि ! म्त्राण्रायर्थ - हे राजपत्नी ! क्योंकि तू (भूः) 
. थतस्त्वं भू: भवतीति भू: इब श्रसि, तस्मात्‌ पुृथिवीं भूमि के समान ( ग्रसि) है, अतः (प्रृंथिवीम्‌) भूमि 
यच्छ निगृहाणा । यतस्त्व॑ विश्वधायाः या विश्व 55 को ग्रहरणा कर । क्योंकि तू (विश्वधायाः) सब गहा 
सर्व गृह्लातिच्त्यृहाश्रमी राजव्यवहार दर्धाति सा, श्रम तथा राजब्पवहारा को घारणश हक । 
..._ बिश्वस्थ सर्वस्य भुवनस्य भवन्ति भूतानि यस्मिन्‌ (विश्वस्थ) सब (भ्रुवनस्थ ) प्राशियों के निवास 
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राज्ये तस्य धरत्री धारिका भूमि: पृथिवीवत्‌ इवासि, स्थानर-राज्य को (धर्त्री) धारण करने वार्ल 
तस्मात्‌ पृथिवीं ह॒ह वर्धय । यतस्त्वमदितिः (भूमिः) भूमि के समान (ट्रसि) है, ०० ञ्रतः 
ग्रखण्डितंश्वय्य मन्‍्तरिक्षमिवाक्षुब्धा इवासि, तस्मात्‌ (पृथिवीम्‌) पृथिवी को (दुह) बढ़ा । क्‍योंकि तू 
पृथिवीं मा हिसीः हिस्या: ॥ १३ । १८ ॥। (अदिति:ः) अखण्डित ऐश्वर्य एवं अ्रन्तरिक्ष के समान 
क्षोभ-रहित (भ्रसि) है, भ्रतः (प्रथिवीम्‌ ) प्रृथिवी 
का (मा हिसीः) हिसन मत कर ॥ १३ । १८ |। 


[ है राजपत्नि ! यतस्त्वं भूरिवासि,“''विहदस्प्र भुउनस्य धरत्रों श्रसि] 


ख्राक्‍पर्थ:--या राजकुलस्त्रियः प्रथिव्यादि- ख्त्राव्वपर्््भ--जो राजकुल की स्त्रियाँ पृथिवी 
व धेर्षादिगुरायुक्ता: सन्ति, ता एवं राज्यं कर्त्तुम- आदि के समान धैर्य आदि गुणों से युक्त हैं वे ही 
हंन्ति ॥ १३ | १८ ॥। राज्प्र कर सकती हैं ।। १३। १८॥। 


खअन्ययत्त्र व्य्यगर्य्ब्श्ता-महि ने 'भ्ूरसि०' इस मन्त्र को सत्यार्थप्रकाश में ईश्वर के 
नामों की व्याख्या में प्रभाण रूप में उद्धुत किया है। (सत्याथंप्रकाश ससु० १) ।। 

न्त्रप्रण्य्त्रस्सरश्र--राजकुल की स्त्रियाँ कसी हों--राजकुल की स्त्रियाँ भूमि के समान सहन- 
शोल तथा निष्पक्ष होकर राजकार्य करने वाली हों । विश्वधा"-ग्रहाश्रम और राजव्यवहारों को धारण 
करने वाली हों । सब प्राशियों के आश्रय भूत राज्य को धारणा करने वाली हों । उनका ऐश्वर्य अदिति 
अ्खण्डित रहे और वे अ्न्तरिक्ष के समान क्षोभ-रहित होकर प्रथिवीस्थ प्राणियों का कभी हिंसन 
न करें।। १३। १८ ॥ 


त्रिशिरा: | अआरिन्‍्ज:--स्त्रोपुरुषो । भुरिगतिजगती । निषाद: ॥ 
पुनस्तों परस्पर कथ॑ं वर्त्तेयातामित्याह ।। 
फिर वे स्त्री-पुरुष आपस में कैसे वरत्तें, यह उपदेश किया है ॥ 
विश्व॑स्प प्राणायांपानाय व्यानायोदानाय॑ प्रतिष्ठायं चरित्राय | 
अग्निष्ठवा भिषांतु सद्य। स्वस्त्या छार्दिया शन्त॑मेन तयां देवतथाद्िरखद ध्रुवा सींद ॥ १९ ॥ 


पाब्यप्रशई:--(विदवस्से) सम्पूरणाय (प्राणाय) जीवनहेतवे (श्रपानाय) दुःखनिवारणाय 
(व्यानाय) विविधोत्तमव्यवहाराय (उदानाय) उत्क्ृष्टाय बलाय (प्रतिष्ठाय) सत्कृतये (चरित्राय) 
धर्माचरणाय (अ्रग्तिः) विज्ञानवान्‌ पति: (त्वा) त्वाम॒ (स्रभि) आभिमुख्यतया (पातु) रक्षतु (महा) 
महत्या (स्वस्त्या) सुखप्रापकक्रियया (छदिषा) प्रदीप्तेन (शन्तमेन) अत्यन्तसुखरूपेरा कमंणा (तथा) 
(देवतया) विवाहितपतिरूपया सुखप्रदया (अ्रद्धिरस्वत्‌) कारणावत्‌ (प्रुवा) निव्चलस्वरूपा (सीब ) 
अवस्थिता भव ।। १६ ॥ 
_ कानन्‍्लाया:- है स्त्रि! यो5क्षितस्ते पतिमंद्या स्वस्त्या शन्तमेन छदिषा विश्वस्मे प्राणायापानाय 
व्यानायोदानाय प्रतिष्ठाये चरित्राय यां त्वाभिपातु सा त्व॑ं तया देवतया सहाअज्जिरस्वद्‌ ध्र॒वां सीद ।।१६॥ 


स्पब्रपर्त्जान्‍्व्य्ग्ः--हे स्त्रि ! योजग्निः श्राप है स्त्री ! जो (अग्नि:) विज्ञान- 
विज्ञानवान्‌ पति: ते पतिमंह्या महत्या स्वस्त्था वान्‌ तेरा पति है वह (मह्या) महती (स्वस्त्या) 
सुखप्रापकक्रिया गन्‍्तमेन  अत्यस्तसुखरूपेश सुख-प्रापक क्रिया से, (शन्तमेन) अत्यन्त सुख रूप 
कमरा छदिषा प्रदीप्तेन विव्वस्मे सम्पूर्णाय प्राणाय( छदिषा) प्रकाशयुक्त कर्म से, (विद्वस्में) सम्पूर्ण 





जीवनहेतवे अ्रपानाय दुःखनिवारगाय व्यानाय 
विविधोत्तमव्यवहाराय उदानाय उत्कृष्टाय बलाय 
. प्रतिष्ठाये सत्कृतये चरित्राय धर्माउज्चरणाय यां 
. त्वा त्वाम्‌ अ्भिपातु आभिमुख्यतया रक्षतु, सा त्वं 
तथा देवतया विवाहितपतिरूपया सुखप्रदया सह 
अ्रज्धि रस्व॒त्‌ कारणव<्‌ श्रुवा निश्चलस्वरूपा सीद 
ग्रवस्थिता भव ॥ १३ । १६ ॥। 


2 
४ 8३ / 
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(प्राणाय) जीवन के लिए (अपानाय) दुःखों के 
निवारण के लिए, (व्यानाय) विविध उत्तम 
व्यवहार के लिए, (उदानाय) उत्कृष्ट बल के लिए, 
(प्रतिष्ठाय) सत्कार के लिए, (चरित्राय) धर्मा- 
चरणा के लिए (त्वा») तेरी (ग्रभिपातु) सब ओर 
से रक्षा करे, सो तू (तया) उस (देवतया) विवाहित 
पति रूप सुखदायक देवता के साथ (अज््िरस्वत्‌ ) 
कारण--प्रकृति के समान (प्रवा) स्थिर (सीद) 
रह ॥ १३ ॥ १६ .॥। 


[हे स्त्रि ! **' अग्निस्ते पति: ''' प्रतिष्ठायं चरित्राय “** त्वा$भिपातु ] 


जरा च्घप्रई:--पुरुषा: स्वस्वस्त्री णां सत्कार- 
सुखाम्यामव्यभिचारेण च॒ प्रियाचरणं पालनादिक 
च सतत कुय:, । 


न््ाव्यपर्श-पुरुष अपनी-अपनी स्त्रियों के 
सत्कार, सुखप्रदान और अव्यभिचार से प्रियाचरण 
तथा पालन आदि सदा करे। 


[सां त्वं तथा देवतया सह'''ध्रूवा सीद 


स्त्रियोःप्येवमेिव, नस्वस्त्रियं विहायाच्यां पुरुषः, 
स्वपुरुषं विहायान्य॑ स्त्री च संगच्छेत । 


स्त्रियां भी ऐसा ही करें, अपनी स्त्री को छोड़ 
कर पुरुष, और अपने पुरुष को छोड़कर स्त्री अन्य 


का संग न करे। 


[तात्पर्यंभाह-- | 


एवं परस्परस्थ प्रियाचरणावुभौ वर्तेया 


ताम्‌ ॥ १३ । १६ ।। 


इस प्रकार परस्पर प्रिग्राचरण वाले होकर 
दोनों वर्ताव करें ॥| १३। १६ ॥। 


ग्रा7७ प्रब्दरर्थ्र:-प्रतिष्ठाये >"सत्का राय । चरित्राय८"-"अव्यभिचारेण । 


स्प्रपरष्य्ररयगरर--स्त्रीपुरुषों का पारस्परिक व्यवहार-पुरुषों का कत्तंव्य है कि वे स्वयं 


विज्ञानवान्‌ होकर अपनी सुख देने वाली क्रियाओं से अपन 


५ 


स्त्रियों की निम्न कार्यो के लिए रक्षा करें । जो 


जीवन के कारण हैं जिनसे जीवन की रक्षा होती है उनकी रक्षा करना । अपान "जो दुःखप्रद कार हैं 


उनको दूर करना । व्यान-जितने भी विविध उत्तम व्यवहार हैं उनका पालन करना । 


उदान "सभी 


प्रकार के बलों की प्राप्ति करना | प्रतिष्ठा --ऐसे कार्य जिनसे निरन्तर सम्मान की वृद्धि हो हे । 
चा त्र --जो-जो धर्माचरण हैं उनका पालन करना । इसी प्रकार स्त्रियों का कत्तंव्य है कि वे देवतुल्य पति 
के साथ प्रकृति के समान स्थिर होकर रहें । १३ । १६ ।। ६] 


अ्रग्ति: | प्लत्न्ज्रीद- स्त्री । अनुष्टरप्‌ । गान्धार: || 
पुनः सा कीहशी भवेदित्याह ।। 
फिर वह स्त्री कसी हो, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


काण्डत्काण्डात्परोहन्ती परूुंष: 


परुषस्परिं । एवा नो दूवें प्रतनु सहख्रेण शतेन च ॥ २० ॥ 


प्यब्धपर्श्य: -(काण्डात्काण्डात ) ग्रस्थेग्रेस्ये: (प्ररोहन्तो) प्रकृष्टटया वरद्धेमाना (परुष: परुष; ) 





२६० 


दयानन्द-य जुर्वेदभाष्य-भास्कर 


ममंणों मर्मणः (परि) स्वतः (एवा) नियाज्लस्थ चेति दी्घः (नः) अस्मान्‌ (दूबें) दूर्वावद्कत्तमाने (प्र) (तनु) 


विस्तृणुछ्कि (सहस्नंण) असंख्यातेन (शतेन) अनेक: (च) ।॥। २० ॥ 

अग्यगणाएर्श्व --'एवा' यहां 'निपातस्य च' सूत्र से दी हुआ है। 

अन्ब्यय-हे स्त्रि ! त्वं यथा सहस्नंण शतेन च काण्डात्काण्डात्परुष: परुषस्परि श्ररोहन्ती 
दूर्वोषधी वत्तंते तथव नोःउस्मान्‌ पुत्रपौत्रेश्चर्यादिभि: प्रतनु | २० ॥ 


स््र्पच्दगश्रॉन्‍्ब्वय्गः-हे स्त्रि ! त्वं यथा 
सहस्नंण असडख्यातेन शतेन अनेक: च्व काण्डा- 
त्काण्डात्‌ ग्रस्थेग्नंन्ये: परुष: पदुषः मर्मणों मर्मणः 
परि- प्र +रोहन्ती सर्वतः प्रक़ृष्टतया वर्द्धमाना 
[ दूवें ] दुर्वा--ओषधी दूर्वावद्धत्तमाने वत्तेते तथंब 
नः"-अस्मान्‌ पृत्रपोत्रइ्वर्य्यादिभि:ः प्र+तनु 
विघ्तृणुहि ॥ २० ॥ 


ख्राण्रप्र्श्र-हे स्त्री | तू- जैसे (सहस्नेण) 
ग्रसंख्य (शतेन) और अनेक (काण्डात्‌ काण्डात्‌) 
ग्रन्थियों से एवं (परुष: परुष:) मर्म-स्थानों से 
(परि-+-प्र+ रोहन्ती) सब ओर से भलीभाँति 
बढ़ती हुई [ दूर्वों ] दृब नामक श्रोषधि होती है वेसे 
ही (नः) हमें पुत्र-पौत्र एवं ऐश्वर्य आदि से (प्र-- 
तनु) विस्तृत कर ॥ १३। २० ।। 


[हे स्त्रि ! त्वं यथा सहर्नंण शतेन च'''परिप्ररोहन्ती दुर्वा--आ्रोषधी वतंते तथेव नोउस्मान्‌ *' “प्रतनु | 


म्ापवापर्थ्र--गत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: ॥ 
यथा दूर्वोषधी रोगप्रणाशिका सुखवर्द्धिका सुविस्तीर्णा 
चिरं स्थात्री, तथा सती विदुषी स्त्री कुलं शतधा 
सहस्रवा वर्ब्येत्‌, तथा पुरुषो5पि प्रयतेत ॥ १३ ॥ 


स्ायव्यायर्श-इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अलंकार है ।। ज॑से दूर्वा-"दृब नामक झोषधि रोग 
नाशक, सुख वद्धक, अ्रति विस्तृत, और चिर- 
स्थायी होती है वेसे सती, विदुषी, स्त्री कुल को 
नाना-प्रकार से बढ़ाबें । वेसे पुरुष भी प्रयत्न 
करे ॥ १३ | २० ।। 


खा॒ण्स्त्स्त्गर -१. स्त्रियां केसी हों ?--जैसे दूब घास असंख्य ग्रन्थियों से और मर्मस्थानों 
से अ्रंकुरित होकर चिरस्थायी रहती है और रोगों का नाश करके सुखों की वृद्धि करती है, वैसे ही 
स्त्रायाँ भी कुल को पुत्र-पौत्रादि से बढ़ाने वाली हों। कुल के दोषों को दूर करके सुखों को निरन्तर 


बढ़ाया कर । 


न्‍ २. अलडूधर- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलझ्भार है। जैसे दूर्वा घास अनेक स्थानों से 
श्रकुरित होकर चिरस्थायी रहती है वैसे ही स्त्रियां भी कुल को बढ़ाया करें ॥ १३। २० ।। कि 


अ्रग्ति:। प्लत्न्त्री "स्त्री | निचुदनुष्टरुप्‌ । गान्धार:॥ 
पुनः सा कीहशी भवेदित्याह 
फिर वह स्त्री कैसी हो, यह उपदेश किया है॥ 


या शतेन प्रतनोषिं सहस्रेंग विरोहंसि। तर्स्यास्ते देवीएके विधेम॑ हृविषां वयम्‌ ॥ २१ ॥ 


परब्दप्र्थ:-- (बा) (शतेन) श्रसंख्यातेन 
विविधतया वर्धंसे (तस्पा:) (ते) तव (देवि) देदीप्यमाते (इष्टके) 


परिचरेम (हविषा) होतुमहंगा (वयस) ।। २ 2 ॥। 


(प्रतनोषि) (सहश्नेश) असंख्यातेन (विरोहसि) 


इश्के३ शुभगण: सुझ्योभिते (विधेस ) 


अआान्लयत्:-हे इष्टके इष्रक़ावद हडांगे देवि स्त्रि ! यथेष्ठका शतेन प्रतरोति सहस्रोशा विरोहति 



























; 'स्र्पब्रप्रर्श्रा न्ब्ग्य्त्र हे इष्टके -- इष्टका- 
हृढाड़ इश्केव थुर्भगणं: सुशोभिते ! देवि-- 
त्र! देदीप्पमाने ! यथेधथ्टका शतेन अ्सझख्या- 


त्रतया वर्धते तथा या त्वमस्मान्‌ शतेन 
ख्यातेत प्रतनोषि, सहरू ण अ्रसझःख्यातेत च 
_बिरोहसि विविधतया वर्धसे, तस्यास्ते --तव ह॒विषा 
होतुमहँणा व्य॑ विधेम--त्वां परिचरेस ॥ 


ज्परवत्यार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपभाल दा र: ॥। 
यथा शतशः सहस्राणीष्टरका गृहाकारा भूत्वा सर्वान्‌ 
सुखयन्ति तथेव या: साध्व्य: स्त्रिय: पुत्रपोत्रभृत्या- 
दिभि: सर्वानानन्दयेयु:-- 





ता; पुरुषा: सतत सत्कुयू: न हि सत्पुरुषस्त्री- 
. समागमेन विता शुभगुणाढ््यान्यपत्यानि जायेरन्‌। 
सुखं जायेत ।। १३॥ २१ ॥ 


अर्थात्‌ शरीरादि से पूर्ण स्वस्थ 
है, बेसे ही जो साध्वी स्त्रियां उत्तम पुत्र, 
बस्तुओरों से सत्कार के योग्य होती हैं । 


त्रयोदश अध्याय 


एवं भूते: सन्‍्तानेविना मातापित्णां कुतः 


स्राणग्रश्र- है (इष्टके) इंट के समान दृढ़ 
अज्भों वाली एवं शुभ गुणों से सुशोमित, (देवि) 
देदीप्यमान स्त्री ! जसे--इंट (शतेन) शत संख्या 


से (प्रतनोति) घर को विस्तृत करती है, 
(सहस्रेणी) सहस्र॒ संख्या से (विरोहति) 
विविध प्रकार से बढ़ाती है, वेसे--जो तू हमें 
(शतेन) शत संख्या से (प्रतनोषि) विस्तृत करती 
है, और (सहस्न शा) सहस्र संख्ता से (विरोहर्थि) 
विविध प्रक्रार से बढ़ाती है, सो (ते) आपकी 
(हविषा) देने थोग्य सामग्री से (वयम्‌) हम 
(विधेम) सेवा करें ॥ १३। २१ ॥ 


[हे इष्टके देवि स्त्रि ! यथेष्टका इतेन प्रतनोति, सहस्रे रा विरोहति, तथा'' त्वभस्माव्‌ शतेन 
प्रतनोषि सहस्नंण च विरोहधि | 


न्राब्गगर्थध--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अलंकार है ॥ जंते संकड़ों तथा हजारों ईंट घर- 
रूप होकर सबको सुख देती हें, वसे हो जा श्रष्ठ 
स्त्रियाँ पुत्र, पौत्र, भुत्य आदि से सबको आन- 
न्दित करें-- 


[तस्थास्ते""तव ह॒विषा वयं विधेम ] 


उनका पुरुष सदा सत्कार करें । क्योंकि 
सत्पुरुषों और श्रेष्ठ स्त्रियों के समागम के विना 
शुभ गुणों से भरपूर सन्‍्तान उत्पन्न नहीं होते । 

इस प्रकार के सन्‍्तानों के बिना माता-पिता 
को सुख कहाँ से हो सकता है ॥ १३। २१॥ 


स्ाष्य रर--१. स्त्री-धर्म-दिव्य गुणों से युक्त स्त्री इंट के समान दृढ़ अगा वाला 
होनी चाहिये । जैसे असंख्यात ईंटों से बना हुआ घर सुख देने वाला हांता 
पौत्रादि से ग्रहस्थ के सुखों को बढ़ाती हैं वे सदा आवश्यक 


२. अलड्ू।र--इस मन्त्र में वाचकलुप्तापमा अलझ्कार है । जैसे शत-सखत्र परिमाण वालो 
८ गृहाकार में सुखप्रद होतो हैं वैसे ही स्त्रियां भी सुखों की वृद्धि कर ॥ १३। २१ | 
इन्द्राग्गी | आरि न्य:--विदुष्यध्यापिका । भुरिगनुष्डुप्‌ । गान्धार: ॥ 


पुनः सा कीहशो भवेदित्युपदिश्यते ॥ 
फिर वह स्त्री कसी होवे, यह उपदेश किया हैं) 


मम ्नन््म्न््मभ्मभााोााणणण 
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यास्तें 5 अग्ने सूर्य रुचो दिवमातन्वन्ति रश्मिभि। । 
ताभिनों 5 अद्य सर्वाभी रुचे जनांय नस्क्रृधि | २२ || 


प्रव्श्य:--(या:) (ते) तव (अग्ले) अग्निरिव वत्तमाने (सुर्ये ) कि (रुचः) दीप्तय: 
(दिवम) प्रकाशय (आतन्वन्ति) समन्ताहिस्तृण्वन्ति (रहिसिशिः) किरणों: (ताभिः) रुचिभि: (नः) अस्मान्‌ 
(अ्द्य) (सर्वाभिः:) (रुचे) रुचिकारकाय (जनाय) प्रसिद्धाय (नः) अस्मान्‌ (क्ृृधि) कुरू । श्रत्र विकरण- 
लुक्‌ | २२ ।। 

प्राग्ग्रट णार/--(कृधि) कुरु । यहाँ विकरखा-प्रत्यय का लुक्‌ है ॥ 

अन्ब्नयः-हे अग्ने विदुष्यध्यापिके स्त्रि ! यास्ते रुचय: सन्ति ताभिः सर्वाभिर्नों यथा रुचः 
सूय्ये रह्मिभिदिवमातन्वन्ति तथा त्वमातनु अद्य रुचे जनाय नः प्रीतान्‌ क्रधि ॥ २९ | 


स्प्रपन्यप्रश्रौन्ब्वय्त्र:--है अ्ग्ने !--बिदु- न्व्रष्प्गरश्ई--हे (अ्ग्ते) अग्ति के समान 
ष्यध्यापिके स्त्रि अग्तिरिव वत्तमाने ! यास्ते तव तेजस्विनी विदुषी श्रध्यापिका स्त्री ! (या:) जो 
रुचयः सन्ति, ताभिः रुचिभि: सर्वाभि: नः अस्मान्‌ (ते) तेरी (रुचयः:) दीप्तियाँ हैं, (ताभि:) उन 
यथा रुचः दीप्तय: सुय्य अर्क रबश्सिभिः किरण: (सर्वाभि:) सब दीप्तियों से (नः) हमें--जैसे (रुचः) 
दिवं प्रकाशम्‌ आतन्वन्ति समन्‍्ता; विस्तृण्वन्ति दीप्तियाँ (सूर्य) सूर्य में (रश्मिभि:) किरणों से 
तथा त्वमातनु अ्रद्य रुचे रुचिकारकाय जनाय (दिवम) प्रकाश को (आतन्वन्ति) सब ओर फैलाती 
प्रसिद्धाय नः गस्मान्‌ प्रीतात्‌ कृधि कुरु ॥ २२ ॥ हैं वेसे तू संयुक्त कर । (अ्रद्य) शीघ्र (रुचे) दीप्ति 
उत्पन्त करने वाले (जनाय) पुरुष के लिए (नः) 

हमें प्रीतिमान्‌ (कृधि) कर ।। १३। २२ ।। 

[हे अग्ते ! ““ “यथा रुचः सूर्य रश्मि भिदिवभातन्वन्ति तथा त्वमातनु] 


स्प्रच्ग२२:--अत्र वाचकलुप्तोपमालडू।र: ॥ न्त्रगब्यतरश्य्र--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
यथा ब्रह्माण्डे सूर्यस्थ दीप्तय: सर्वाणि वस्तूनि अलंकार है॥ जैसे ब्रह्माण्ड में सूर्य की दीप्तियाँ सब 
प्रकाश्य रोचयन्ति तथंव विदृष्य: साध्व्य: पतिव्रता: वस्तुश्रों को प्रवाशित करके प्रदीप्त करती हैं, बैसे 
स्त्रिय: सर्वाणि गृहकर्माणि प्रकाशयन्ति । ही विदुषपी, साध्वी, पतिक्रता स्त्रियाँ सब गृह कार्यों 


को प्रकाशित करती हैं ॥ 
[ श्रद्य दचे जनाय नः प्रीतान्‌ कृषि ] 


यत्र स्त्रीपुरुषा परस्पर प्रीतिमन्तौ स्थातां तत्र जहाँ स्त्री-पुरुष परस्पर प्रीतिमान्‌ होवें वहाँ 
सब कल्याग/मेव ॥ १३ । २२ ॥। सब कल्याण ही है ॥॥ १३ | २२ ॥ 


खाण्स््सपर--१. स्त्री-धमं-जैसे सूर्य प्रदीप्त किरणों से सब वस्तश्रों को प्रकाशित 
करता है वसे ही विदुषी तथा अ्रग्नि के समान तेजस्वी स्त्रियाँ सब शृहकार्यों को कुशलतापूर्वंक करें और 
अपने दक्षतापूर्ण कार्यों से सबको प्रभावित करें । दीप्ति-युक्त पति-रूप पुरुष के प्रति सदा प्रीतिमान्‌ होकर 
रह । तब ही गृहस्थ में कल्यागा हो सकता है। 

है: अलेडूगार--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाअलछूु।र है।- जैसे सूर्य की #रणें सबको प्रका- 
शित करती हैं वंसे ही स्त्रियां घर के कार्यों को प्रकाशित करें ॥ १+ ॥२२ || 


त्रयोदश अध्याय २६३ 
















इन्द्राग्नो । ब्वुल्दस्पपात्त्रि:--परीक्षक: ॥ अनुष्टुप्‌ । गान्धार:॥ 
अथ स्त्रीपुरुष: कथं विज्ञानं संपाद्यमित्याह ।| 

. अब स्त्री पुरुषों को विज्ञान की सिद्धि कंसे करनी चाहिये यह उपदेश किया है ॥ 

या वो देवाः सूर्य्य रुचो गोप्वश्वैपु या रुच: । 

इन्द्राग्गी ताभे: सर्वाम्री रुचेँ नो धत्त बुहस्पते ॥ २३ ॥ 
प्यब्दपर्््र:--(याः) (वः) युष्माकम्‌ (देवाः) विद्वांस: (सूर्य्य रि (रुचः) रुचय: 
 (अहइवेषु ) < के पे कप! 2& ४] ४३." 202 लक 4 १25८ 
र्वाभि:) (रुचम्‌) कामनाम्‌ (नः) अ्स्माक मध्ये (धत्त) (बुहस्पते) बुहतां विदृपां पालक ।। २३ ॥ 
अानवाय:-हे देवा: ! यूयं या व: सूर्ये रुचों या गोप्वश्वेषु रुचइचेव रुचः सन्ति ताभि:ः सर्वा- 
भर्नो रुचमिन्द्राग्नी इव धत्त । हे बृहस्पते परीक्षक ! भवानस्माक  परीक्षां कुछ ॥ २३ ॥ 





सापब्दप्रश्रीन्‍्व्वय:--हे देवा: ! विद्वांस: ! स्प्रष्प्राश्र्र-हे (देवा:) विद्वानों ! तुम-- 
या: वः युष्माक सूय्ये सवितरि रुचः रुचयः याः (या:) जो (व:) तुम्हारी (सूर्य) सूर्य में (रुचयः) 
घु धेनुपु अ्बवेषु गवादिषु रुच: रुचय: चेव रुचः रुचियाँ हैं, (या:) जो (गोषु) गायों में, (अर्वेषु ) 
_प्रीतय: सन्ति, ताभिः सर्वाभिः रुग्मि: नः अस्माक घोड़ा, गाय आदि पशुओं में (रुच:) रुचियों के 
रुचं कामनाम्‌ इन्द्राग्नी विद्युत्सूय्यंवदध्या- तुल्य (रुच: ) प्रीतियाँ हैं (ताभि:) उन (सर्वाभि:) 
सव रुूचियों से (नः) हममें (रुचम) कामना को 
(इन्द्राग्नी) विद्युत्‌ और सूर्य के समान तेजस्वी 
ग्रध्यापकं और उपदेशक के तुल्य (धत्त) स्थापित 


े करो । 
. है बृहस्पते >-परोक्षक बृहतां विदुषां पालक ! है (बृहस्पते) महान्‌ विद्वानों के पालक, परीक्षक 
भवानस्माक परीक्षां कुरु।। १३ । २३ || विद्वान्‌ ! आप हमारी परीक्षा करो ॥ १३ । २३ ॥ 


[हे देवा: ! यूथ या'''सुर्थे, गोषु, अश्वेषु रुच: सन्ति, ताभिः “'' रुग्मिनों रुचं'*' धत्त, हे बृहस्पते ! 
*** अस्माक परोक्षां कुरु] 
ग्त्रवत्वपर्य्ग;--यावन्मनुष्याणां. विह्त्सज्ञ ज््रानापर्श्ध--जब तक मनुष्यों की विद्वानों के 
ईश्वरेष्स्य सृष्टी च रुचि: परीक्षा चन जायते, सद्भ में, ईश्वर और इसकी सृष्टि में रुचि और 


. तावद्‌ विज्ञान न वद्धेते ॥ १३ । २३॥ परीक्षा उत्पन्त नहीं होती है तब तक विज्ञान नहीं 
बढ़ता ॥ १३ । २३॥ 


स्वाष्य््रस्प्रर--परीक्षक ही विज्ञान जान सकता है--जो बुहस्पति+-विह्ान्‌ और परीक्षक हैं 
वे विद्यत्‌ तथा सूर्य के समान तेजस्त्री होकर ऐसे उत्तम अध्यापक तथा उप देशक बनें, जो हमारे अन्दर 
ऐसी रुचि पदा करें, जिससे सूर्य सम्बन्धी, गायादि पशुश्रों तथा पार्थिव-विज्ञान, गौर अश्वशक्ति सम्पन्न 
पदार्थ-विज्ञान को हम जानने में समर्थ हो सके ॥ १३ | २३ | डे 
इन्द्राग्ती | अत पात्पि:--दम्पती । निचुद्ब॒हती । ऋषभः ।। 
दम्पती ग्रन्यो5न्यं कथं वर्तेधाताभित्याह ॥ 
स्त्री पुरुष आपस में कंसे वत्तें, यह उपदेश किया है ।। 


.. अर अल 





दयानन्द-यजुवंदभाध्य-भास्कर 


विराड ज्यातिरधारयत्‌ स्व॒राड़ ज्योतिरिधारयत्‌ । प्रजाप॑तिष्ट्वा सादयत॒ पुष्ठे पंथिव्या 
ज्यातिंप्मतीम्‌ू । विश्वस्मप प्राणायांपानायं व्यानाय विश्व॑ ज्योतियेच्छ । 
अग्निष्टेडब्रिंपतिस्तयां देवत॑याज्लिसस्वद ध्रुवा सौंद ॥ २४ ॥ 
प्रब्यप४ई:--(विराट) या विविधासू राजते (ज्योतिः) विद्याप्रकाशम (अ्धारयत) धारयेत्‌ 
(स्वराट्‌) सर्वेषु धर्मांचरशोषु स्वयं राजते (ज्योतिः) विद्युदादिप्रकाशम्‌ (अधारग्रत्‌) (प्रजापति: ) प्रजाया: 
पालक: (त्वा) त्वास (सादयतु) संस्थापयतु (प्ृष्ठे) तने (पुथिव्या:) भूमेः (ज्योतिष्मतीम्‌) प्रशस्तं ज्योति- 
विद्याविज्ञानं विद्यते यस्पास्ताम (विश्वस्मे) अखिलाय (प्राणाय) प्राशिति सुखं येन तस्मे (अ्रपानाय) 
अपानिति दुःख येन तस्मे (व्यानाय) व्यानिति सर्वात्‌ शुभगुणा कर्म स्वभावान्‌ येन तस्मे (विश्वम्‌) समग्रम्‌ 
(ज्योति:) विज्ञानम (यच्छ) गृहाण (अ्रग्नि:) विज्ञानवान्‌ (जे) तव (अधिपतिः) स्वामी (तथा) (देवतया) 
दिव्यया (अजड्रिरस्व॒त्‌) सूत्रात्मवत्‌ (अ्रुवा) निष्कम्पा (सीद) स्थिरा भव ॥| २४ ॥ 
अन्लय्य:--या विराट स्त्री ज्योतिरधारयत्‌, यः स्वराड्‌ ज्योतिरधारयत्‌ सा सचाउंखिलं 
सुखं प्राप्नुयात्‌ । हे स्त्रि ! यो5ग्निस्ते 5घिपतिरस्ति तया देवतया सह त्वमज़्िरस्वद्‌ ध्रवा सीद । है 
पुरुष ! याउग्निस्तवा5धिपत्न्यस्ति तया देवतया सह त्वमज़िरस्व३ ध्रुव: सीद । हेस्त्रि ! यः प्रजापति: 
पृथिव्या: पृष्ठे विद्वस्मे प्राणायापाताय व्यानाय ज्योतिमतीं विद्युतामिव त्वा सादयतु सा त्व॑ विश्व॑ ज्योति- 
यं&च्त समा एन॑ पति त्वं सादय ॥| २४ || 


दक् 


न्ााणाप्र# जो (विराट) विविध विद्यात्रों 
में प्रकाशमान स्त्री (ज्योति:) विद्युत्‌ आदि के 
प्रकाश को (अधारयत्‌) धारण करे, [जो 
(स्वराट) सब॒॒धर्म-कार्यों में स्वयं प्रकाशमान 


स््र्पब्राश्रन्ब्यय्र्:--या विराट --स्त्री 
या विविधासु राजते ज्योति: विद्युदादिप्रकाशम 
अचारयतू्‌ धारपेतू, [यः स्वराट्‌ सर्वेषु धर्माचर- 


णोषु स्वयं राजते ज्योति: विद्युदादिप्रकाशम 
श्रधारयत्‌ धारयेत| सास चाइखिलं सुखं पुरुष (ज्योत्िः) विद्युत्‌ आदि के प्रकाश को (अधा- 
प्राप्नुयात्‌ । रयत्‌) धारण करे ] वह स्त्री और पुरुष सकल सुख 


को प्राप्त करते हैं । 


हे स्त्रि! यो 5ग्निः विज्ञानवान्‌ ते तव अधि- 
पत्तिः स्त्रामी श्रस्ति, तया देवतया दिव्यया सह 
त्वमड्धिरस्वत्‌ सूत्राउःत्मव  श्रुवा निष्कम्पा सींद 
स्थिरा भव । 


हे पुरुष ! या $ग्निः विज्ञानवती [ते ]--तवा- 
धिपत्नी स्वामिनी अस्ति, तथा देवतया दिव्यया 
सह ॒त्वमद्धविरस्वत्‌ सूत्रात्मवद॒ ध्रृवः निष्कम्पः 
सीद स्थिरों भव । 


हे स्त्रि ! यः प्रजापतिः प्रजाया: पालक: 
पृथिव्या: भूमेः प्रृष्ठे तले विश्वस्म॑अखिलाय 
प्राणाय प्राष्टिति सुखं येन तस्में, अ्पानाय 


हे स्त्री ! जो (अ्ग्निः) विज्ञान वाला (ते) 
तेरा (अ्धिपति:) स्वामी है, (तया) उस (देवतया) 
दिव्य गुणों वले स्वामी के साथ (स्रज्जिरस्वत्‌) 
सूक्ष्म आत्मा के समान (ध्र्‌वा) अ्रचलं--स्थिर 
होकर (सीद) रह । 

हे पुरुष जो (अ्रग्निः) विज्ञानवती [ते] तेरी 
(अधिपत्नी) स्वामिनी है (तया) उस (देवतया ) 
दिव्य गुणों वाली स्त्री के साथ तू (अ्रद्धिरस्व॒त्‌) 
सूक्ष्म आत्मा के समान (पध्र्‌वः) अभ्रचल"-स्थिर 
होकर (सीद) रह | 

हे स्‍त्री ! जो (प्रजापति:) प्रजा का पालक 
(पृथ्िव्या:) भूमि के (पृष्ठे) तल पर-(विश्वस्मे ) 
सब (प्राणाय) सुश्च-शप्ति (अथानाय) दुःखनि वृत्ति, 









_ बिद्रवं॑ समग्र ज्योति: विज्ञानं यच्छ ग्रहाण । (वि 
एतस्मा एन पति त्व॑ं सादय संस्थापय ग्रहण कर । इसी के लिए इस पति को त्‌ (सादय) 


त्रयोदश ग्ध्यांय 


निति दुःखं येन्न तस्मे, व्यानाय व्यानिति सर्वान्‌ू (व्यानाथ) सब शुभ गुण, कर्म, स्वभाव की 
शुभगुणाकर्मस्वभावान्‌ येन तस्मे, ज्योतिष्मती-- व्याप्ति के लिए (ज्योतिष्मतीम्‌ ) प्रशस्त ज्योति 
विद्युतां प्रशस्तं ज्योतिर्त्रिद्याविज्ञानं विद्यते यस्या- अर्थात्‌ विद्या-विज्ञान वाली के तुल्य (त्वाम्‌) तभे 
स्ताम्‌ इव त्वा त्वां सादयतु संस्थापयतु, सात्वं (सादयतु) उच्च पद पर स्थापित करे, सो तू 


) सम्पूर्ण (ज्योति:) विज्ञान को (यच्छ) 


२६५ 


उच्च पद पर स्थापित कर ॥। १३ | २४॥ 
[या विराड्‌ ज्योतिरधारयत्‌, यः स्वराट्‌ “सा स चाखिल सुख प्राप्तुयात्‌ ] 


ख्ाब्या््थ:--ये स्त्रीपुरुषा: सत्सद्भविद्या- न्ल्रद्यापर्श्य्र-जो स्त्री-पुरुष सत्संग और 
भपासाम्यां विद्युदादिपदार्थविद्यां वद्धयन्ते त इह॒ विद्याभ्यास से विद्युत्‌ आदि पदार्थ विद्या को 
सुखिनो भवन्ति | बढ़ाते हैं, वे ही सुखी होते हैं । 
[हे स्त्रि ! यो" 'तेषघिपतिरस्ति तया देवतया सह'' 'सीद, हे पुरुष ''त्वं 'सीद] 
पति: स्त्रियं सदा सत्कुर्यात्‌, स्त्री पति च कुर्यात्‌ पति स्त्री का सदा सत्कार करे, और स्त्री पति 
एवं परस्पर प्रीत्या सहेव सुखं भुझ्जाताम्‌ ।। का सत्कार करे, इस प्रकार परस्पर प्रीतिपूर्वक 


ही सुख को भोगें | १३ । २४ ॥ 

ज्रा७ प्रब्द7र्श्ग:--ज्योति:--विद्युदादिपदार्थ विद्याम । 

>्ारष्य््रस््ारर--स्त्री-पुरुषों का पारस्परिक व्यवहार-स्त्रियों को योग्य है कि वे विविध 
विद्याओ्रों को सीखकर सब धर्म कार्यो में भी प्रकाशमान रहें । और अपने विज्ञान युक्‍त स्वामी के साथ 
सूक्ष्म-आत्मा के समान स्थिर होकर रहें । वेसे ही पुरुषों को योग्य है कि वे दिव्य गुणों वाली स्त्री के 
साथ सूक्ष्मात्मा के समान अचल होकर रहें । और दोनों ही स्त्री-पुरुष प्राणाय सुखप्राप्ति के लिए 
ग्पानाथ ८"-दःख निवृत्ति के लिए, व्यानाय८"-विविध शुभगुरणों की प्राप्ति के लिए समस्त विज्ञान को प्राप्त 
करें और एक दूसरे की उन्‍नति के लिए सदा प्रयत्नशील रहें । ऐसा करने से सब सुखों की वृद्धि 
होती है । १३ । २४ । क 


इन्द्राग्नी | ऋत्वचया:--स्पष्टम्‌ । पूव॑स्थ भुरिगतिजगती । निषाद: । ये अ्रग्नय इत्युत्तरस्य 
भुरिग्त्राह्दी बुहत्षी छन्दः, मध्यम स्वर: ॥। 
अथ वसन्तत्तुवर्णनमाह ॥ 
ग्रव वसन्‍्त ऋतु का वर्णन किया जाता है ।। 
मश्च माध॑वश्च वास॑न्तिकावृतू $ अग्नेर॑न्तःश्लेपो5सि कस्पेंतां ब्रावापृथिवी 
कल्पन्तामाप 5 ओपष॑धयः कल्पंन्तामग्नय: प्रथडः मम ज्यप्ठयाय सत्रता 
गे 5 अग्नयः सम॑नसो न्तरा द्यावाप्रथिवी 5 इमे वास॑न्तिकावृत्तृ3अंमिकल्पंमाना 
इन्द्रमिव देवा ५ अभिसंविशन्तु तया देवत॑याड्ििस्वद॒ ध्रवे सींदतम्‌ | २५ ॥ 


प्मब्यपर्य्ः--(मधुः) मधुरसुगन्धयुक्तर्चेत्रः (च) (साधवः) मधुरादिफलनिमित्तो वशाखः 
(च) (वासन्तिकौ) वसन्‍्ते भवौ (ऋतु) सर्वात्‌ प्रापकौ (अग्ने:) उष्णत्वनिमित्तस्य (अन्तःलेषः) 





२६६ 


आम्यन्तरे सम्बन्ध: (भ्रसि) भवति । श्रत्र व्यत्ययः ( 
(कल्पन्ता व्‌) समर्थयच्तु (आपः) जलानि (ओबधय:ः) 


कल्पेताम्‌) समर्थयत: (ट्यावाप्र्थिवी) सूर्य 


(पृथक्‌) (सम्त) (ज्येष्ठयाय) ज्येष्ठे मासि भवाय व्यवहाराय मम बृद्धत्वाय वा (सत्रताः) ब्रते:--सत्यै- 
व्यवहार: सह वत्तमाना: (ये) (अ्रग्नयः) पावक इब कालविदो विद्धांसः (समलस:) समानविज्ञाना: 
(अन्तरा) मध्ये (द्यावाप्रथिवी) प्रकाशान्तरिक्षे (इसे) प्रत्यते (बासन्तिकौ) (ऋतु) (अभिकल्पम्माना:) 


ग्राभिमुख्येन समर्थयन्त: (इन्द्रभिव) यथापरमैह्वर््य॑म्‌ (देवाः) (अ्रभिसंविशन्तु) (तया) 


(देवतथा) परम- 


पूज्यया परमेश्वराख्यया (अज्धिरस्वत्‌) प्राणवत्‌ (प्रुवे) निश्चिते हे (सोदतम) भवेताम । श्रन्न पुरुष- 


व्यत्ययः ।। २५ ।। 


अम्रा7णप्रश्य--(ग्सि) भवति । यहाँ व्यत्यय है । (सीदतम्‌) भवेतास्‌ यहां पुरुष-व्यत्यय है।। 
अअन्व्य्त्रः--यथा मम ज्येष्ठधाय यावग्नेरुत्पद्यमानौ ययोरनन्‍्त: इलेषोडइसि भवति तौ मधुरुच 


माधवशच वासन्तिकौ सुखायरत्‌ कल्पेतां याभ्यां द्यावापृथिवी चाप: 


कल्पन्ताम॒ प्रथगोषधय: कत्पन्ता- 


मग्नयश्च । हे सब्रता: समनसो देवा वासन्तिकाबृतू ये5ब्रान्तराग्तयश्च सन्ति तांइचाभिकल्पमाना: सन्‍्तों 
भवन्त इन्द्रमिवाभिसंविशन्तु यथेमे द्यावापथिवी तया देवतया सहाज़िरस्वद्‌ ध्रूवे वत्तेते तथा युवां स्त्री- 


पुरुषों निश्चलौ सीदतम्‌ ॥ २५॥ 


स््रप्पब्यय्रश्रनन्‍्व्यय्प्ः--पथा . ज्येष्ठ्याय 
ज्येष्ठे मासे भवाय व्यवहाराय मम वृद्धत्वाय वा 
यावग्ने: उध्णत्वनिमित्तस्य उत्पद्यममानों ययोरन्‍्त:- 
इलेष: आशभ्यन्तरे सम्बनन्धः अ्सित-भवतति, तौ मधु: 
मधुरसुगन्धयुक्तदचेत्र: च माधव: मधुरादिफल- 
निमित्तों वेशाख: चर वासन्तिकों वसन्‍्ते भवौ सुखाय 
ऋतु सर्वाच्‌ प्रापफौँ कल्पेतां समर्थयतः, याश्यां 
द्ावापृधिवी सूर्यभूमी चाप: जलानि कल्पस्तां 
सभर्थयत्तु, धृथगोषधयः यवादयः सोमादयइुच 
कल्पन्तां समर्थयत्तु, भ्रग्नयः पावका: च । 


हे सब्रता: ब्रते:--सत्यव्यवहारः सह वर््त॑माना: 
समनस: समानविज्ञाना: देवा: ! वासन्तिकौ वसन्‍्ते 
भवो ऋतु सर्वात्‌ प्रापकौ यरेतत्रान्तरा सध्ये अ्र्भयः 
पावक इव कालविदों विद्वांसः च॑ सन्ति, तांइच 
अभिकल्पसाना: आभिमुख्येन समर्थयन्तः सन्‍्तो 
भवन्त इन्द्रमिव यथापरमंइवर्य्यंग॒ अभिसंविद्वन्तु । 





खय्रणरार्क/--जेसे--मेरे (ज्येष्ठचयाय) ज्येष्ठ- 
मास के व्यवहार वा वृद्धत्व के. लिए जो (अम्ने: ) 
उष्णता के निमित्त अग्नि से उत्पन्त होने वाले हे 
जिनका परस्पर (अन्तःइलेष:) आन्तरिक सम्बन्ध 
(भ्रसि) है, वे दोनों--(मधु:) मधुर सुगन्ध से युक्त 
चेत्र (च) और (माथव:) मधुर आदि गुणों से 
युक्त फलों का हेतु वेशाख (च) भी (वासन्तिकौ) 
वासन्तिक हैं, जो सुख के लिए (ऋतु) सबको प्राप्त 
होकर (कल्वेताम्‌) समर्थ होवें, जिनसे (द्यावा- 
पृथिवी) सूर्य, भूमि और (आप: ) जल (कल्पन्ताम्‌) 
समर्थ होवें, (प्रथक्‌) भिन्‍्त-भिन्‍न (ओषधय: ) जौ 
और थस म आदि झोषधियां (कल्उन्ताम्‌) सम 
होवें । (अग्नय:) और अग्नियाँ समर्थ होवें । 

हे (सब्रता:) सत्य-व्यवहारों से युक्त (समनसः ) 
समान विज्ञान वाले विद्वानों ! (वासन्तिकौ) वसनन्‍्त- 
सम्बन्धी (ऋतू) सबको प्राप्त होने वाले--चैत्र 
और वैणाख हैं, और (ये) जो इनके (अम्तरा ) 
मध्य में (अग्तय:) अग्नि के समान काल के वेत्ता 
विद्वान हैं, उन्हें (श्रभिकल्यमाना:) सब और से 
समर्पित करते हुए आप (इन्द्रमिव) परम ऐइवर्य के 


>> 


यवादय: सोमादयश्र (कल्पन्ताम्‌) (अग्नयः) पावकाः _ 


समान (अभिसंविशन्तु) सब ओर प्राप्त हों । से 


ओऔर--- 








पक त्रयोदश अध्याय 

... ययेमे प्रत्यत्षे द्यावापृथिवी प्रकाशाउन्तरित 
.. तया देवतया परमपूज्यया परमेश्वराख्यया सहाड्ि- 
. रस्व॒त्‌ प्राणवद्‌ श्रवे निश्चिते--हढे वत्तंते, तथा 

युवां स्त्रीपुरुषो निशचलो सीदतं भवेताम्‌॥| २५ ॥ 


२६७ 


जेसे--(इमे) थे (द्यावापृथ्रिवी) प्रकाश और 
अन्तरिक्ष (तया) उस (देवतया) परमपूज्य परमेइ्वर 
नामक देवता के साथ (अज्विरस्वत्‌) प्राण के 
तुल्य (प्रवे) निश्चित--रढ़ हैं वेसे तम स्त्री-पुरुष 
नि३चल (सीदतम्‌) रहो ॥ १३ । २५॥। | 
[ययो रनन्‍्तः इलेघो5सि--भवति, तौ'' 'वासन्तिकौ सुखाय ऋतू कल्पेतां, द्यावायुधिवी, ऋप:, 
आ्रोषधय: कल्पन्तामग्नयदच ] 





ज््रायापर्श्:--हे मनुष्या: ! यूय यस्मिन्‌ न्ागपर्शऔ--है मनुष्यों |! तुम--जिस वसन्‍्त 
वसन्‍्ततों इलेष्मोत्यद्यते, यस्मित्‌ सूर्य: तीब्रध्रकाश:, ऋतु में इतेष्मा उत्वन्त होता है, जिसमें सूर्य तीत्र 
पृथिवी शुष्का, आपो मध्यस्था, ओ्रोषधयों वृतनपुष्प- प्रकाश वाला, पृथिवी शुष्क"-सूखी, जल मध्यस्थ, 
पत्रान्विता श्रग्निज्वाला इवं भवन्ति, त॑ युक्‍त्या नूतन पुष्प और पत्तों से युक्त ओपषधियाँ अग्नि की 
सेवित्वा पुरुषार्थेन सर्वारि सुखान्याप्नुत । ज्वालाग्रों के समान हैं, उन्हें युक्ति से सेवन करके 
पुरुषार्थ से सब सुखों को प्राप्त करो । 

[है सक्रता' ' 'देवा: ! **' ऋतु" 'भवन्त इन्द्रमिवाभिस्तविवन्तु 

यथा विद्वांसः परमश्रयत्नेनान्वृतु सुखायेइ्वर्य- 


जप विद्वान परम प्रयत्न से ऋतु के अनुकूल 
न्‍तयन्ति तथव प्रयतध्वम्‌ ॥| १३। २५ ।। 


सुख के लिए ऐड्वर्य को उन्‍तत करते हैं, वसे ही 
तुम प्रयत्न करो ॥| १३। २५।। 

न्त्रा० प्रब्धपर्थ्र:--ब्लेष:--श्लेष्मा । 

ज्ाष्य स्रार--वसन्‍्तत्तु-वएंन-वसन्‍्त-कऋतु चेत्र और वेशाख मासों का नाम है। इस 
ऋतु में इनेष्मा--कफ की वृद्धि और उष्णता की वृद्धि होनी प्रारम्भ हो जाती है। ये दोनों मास मधुरता 
से पूर्ण तथा मधुर-फलों से युक्त सदा रहें । इसी प्रकार सूर्य, भूमि, जल और विभिन्‍न ओोपधियाँ मधुर 
होकर सुख के लिए समर्थ रहें । और जो सत्य-व्यवहारों से युक्त, समान विज्ञान वाले, और अग्नि के 
समान काल के वेत्ता विद्वान्‌ हैं उनको ऐश्वर्यादि की प्राप्ति के लिए सब ओर से प्राप्त करे। जेसे 
प्रकाश और भन्‍्तरिक्ष परमात्मा के साथ प्राण के समान ह॒ढ़ हैं वेसे ही स्त्री-पुरुष निश्चल रहकर, 
वसन्तर्त्त में ऋतु के ग्रनुकूल रहकर नीरोग होकर सुखी रहें ।। १३। २५ ॥ # 


सविता । क्ष््रव्त्रप्पत्त्रि:--सस्‍्त्री । निचुदनुष्ट्रुप्‌ । गान्धार:॥। 
पुनः सा कीहशी भवेदित्याह ॥ 
फिर वह स्त्री कैसी हो, यह उपदेश किया है ।। 
अपाहासि सहमाना सहस्वारातीः सहंख प्रतनायतः । सहस्रेवीय्यासि सा मां जिख ॥ २६३ ॥| 


प्यब्डा2रई:--(अ्रषाढा) शत्रुभिरसह्ममाना (अलि) (सहमाना) पत्यादीन्‌ सोढ़मर्हा (सहस्व) 
(अ्रातोः) शत्रूत्‌ (सहस्व) (पृतनायतः) आत्मन: पुततां सेनामिच्छतः (सहलवोर्य्या) असंख्यातपराक्रमा 
(असि) (सा) (मा) माम्‌ (जिन्ब) प्रीणीहि ॥ २६ ।। 

खान्ब्यय्यः--हे पत्नि ! या त्वमषाढासि सा त्वं सहम।ना सती पति मां सहस्व | या त्वं 
सहस्रवीरय्या$सि सा त्वं पृततायतो5राती: सहस्व यथाहुं त्वां प्रीणामि पति तथा मा च जिन्व ॥ २६॥। 





श्द८ दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्करे 


स्प्प्पच्द्रश्प्रौन्‍्ब्वय्त्रः--है पत्नि ! या त्वम म्राष्पग्र्थ-है पत्नी ! जो तू--(अषा 
षाढा शत्रुभिरसह्माना ग्रसि, सा त्वं सहमाना शत्रुओं के द्वारा असह्य (अ्रसि) है, सो तू (सहमाना) 


पत्यादी न्‌ सोदुमर्हा सती पति मां सहस्व । पति आदि सम्बन्धियों को सहन करती हुई, मुझ... 
पति को सहन कर । 
या त्वं सहख्नरवीर्या असंख्यातपराक्रमा असि, सा जो तू--(सहस्रवीर्या) अ्संख्य पराक्रम वाली 
त्ब॑ पृततायतः आत्मन: प्रृतनां>-सेनामिच्छतः (अ्रसि) है, सो तू (प्रतताय्रतः:) श्रथनी सेना के 5 
अराती: शत्र्‌त्‌ सहस्व । इच्छुक (अराती:) शत्रुओं का (सहस्व) म्षण.... 
कर | 
यथाएहहं त्वां प्रीणामि पति तथा मामांच जैसे मैं-तुभे प्रसन्‍न करता हैं बेसे पति को 
जिन्व प्रीगीहि ॥ १३ । २६ ॥। तथा (मा) मुभको (जिन्व) प्रसन्‍त कर ॥१३।२६।। 
[या त्वं सहख्रवीर्याईस सा त्वं पतनायतो5रातीः सहस्व ] । 
ख्राव्यप॒ श्ः--या. क्रृतदीघ्॑ब्रह्मचय॑ ब॒लिष्ठा न्राब्गारर/---जो--दीघ॑ ब्रह्मचर्य के सेवन से 
जितेन्द्रिया, वसन्तायुतुकृत्यविलक्षणा, पत्यपराध- बलिछ्ठ, जितेन्द्रिय, वसन्‍्त आरादि ऋतुओं के कर्मों में 
क्षमाकारिणी, शत्रुनिवा रिकोत्तमपराक्रमा स्त्री विलक्षण, पति के अपराध को क्षमा करने वाली 


शत्रुओं की निवारक, उत्तम पराक्रम वाली स्त्री-- 
[यथाउं त्वां प्रीर्णामि पति तथा मा च जिन्‍्व] 


नित्यं स्वस्वामिनं प्रीणाति, तां पतिरपि नित्य अपने स्वामी को प्रसन्‍त रखती है उसे 
नित्यमानन्दयेत्‌ ॥ १३ । २६ ॥। पति भी नित्य आरनन्दित रखे ॥| १३ । २६ ॥। 


न्त्रए७ प्रन्‍्दार्श्र:--सहस्रवीर्या --क्रतदीघंब्रह्मचर्य वलिष्ठा, जिक्तेन्द्रिया । 


स्रप्रप्य्त्र स््त्रर- स्त्री-धमं--स्त्रियों को उचित है कि वे अ्रषाढ्ा>-शत्रु से (विरोधियों से) 
असह्य हों अर्थात्‌ विरोधियों के आगे कभी भुकने वाली न हों और सहमाना-”पति आ्रादि सम्बन्धियों को 
सहन करन वालो हो। सहख्रवीर्या--अ्रनन्तशक्तियों से सम्पन्न हों। अपनी सेला के शत्रुओं को सहन 
करने वालो हां श्रथत्‌ उनके आगे कभी न भरुककर सहिष्णुता प्राप्त करें और अपने स्वामी को प्रिया- 
चरणा से प्रसन्‍न रक्‍खें ॥। १३ । २६॥ 
गोतम: | ब्विहल्लेब्देल्ा:--माधुय्यादयो गुणा: । निच॒ द्गायत्री | पडजः ॥ 


6८ 


अथ वसन्ततोर्गुणान्‍्तरानाह ॥। 
अ्रव वसन्‍्त ऋतु के अन्य गुणों का वर्णन किया 


मधु वातां 5 ऋतायते मधु श्लरत्तति सिन्‍्ध॑वः । माध्वीन: सन्त्वोषधी: | २७ | 


पाब्यपर्थ्न:--(मधु) मधुर यथा स्पात्तथा (बाताः) वायवः (ऋतायते) ऋतमुदकमिवाचरन्ति 
प्रत्र वचनव्यत्ययेन बहुवचनस्थान एकवचनथ्र्‌ । ऋतमित्युदकनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १ । १२ ॥ न छन्दस्यपु त्रस्पेती 
त्वाभावः । अ्न्येवाध्रोति दी: (मधु) (क्षरन्ति) वर्षन्ति (सिन्धवः) नद्य: समरद्रा वा। विन्‍्धव इति नदी- 
नाम० ॥ तिघं० १॥ १३॥ (माध्वीः) माक्यों मदुस्युशथरुक्ता:। अ्रत्र ऋतवचवास्त्वय> इति. सधुशब्यवणि 
यरणादेशनिवात: (नः) अस्मम्पस (सन्‍्तु) (श्रोषधी:) श्रोष्धय: ॥ २७ ॥। ः " हे 





त्रयोदश ग्रध्याय 


२६६ 
ह प्राम्ग्राणाप्र॒ई्र--(ऋतायते) यहां वचन-व्यत्यय से बहुवचन के स्थान में एकवचन है । 
“ऋतुम' पद निघं० १। १२ में उदक --जल के नामों में पठित है। यहां न 'छन्दस्प्रपुत्रस्य (७ ।॥ ४ । ३५) 


से ईत्व का अभाव है। 'अ्न्येषामपि हृश्यते! (६।३। १३७) से दीघ है। (सिन्धवः) 'सिन्धु: प 
निघं० १। १३ में नदी के नामों में पठित है । (माध्वी:) यहां “ऋत्व्यवास्त्वचर०  मती6 6: १७५ ) 
से मधु शब्द से अ्रण्‌ प्रत्यय करने पर यण्‌-आ्रदेश निपातित है ॥ 


न ख्ान्ब्वय्य:--हे मनुष्या: ! यथा वाता वसन्‍्ते नो मधु ऋतायते सिन्ध॒वों मधु क्षरन्ति 
आ्रोषधीर्नों माध्वी: सन्‍्तु तथा वय्मनुतिष्ठेम ।। २७ ॥ 5 


स्प्यच्द्रग्प्रर नय्य:--हे मनुष्या: ! यथा स्त्ररष्परगर्श्र -हे मनुष्यों ! जैसे-(वाता:) 
बाताः वायव:. वसन्‍्ते नः अ्स्मम्यं सधु मधुरं यथा वायु वसन्‍्त में (नः) हमारे लिए (मधु) मधुरता 
स्यात्तवा ऋतायते . ऋतमुदकमिवा55चरन्ति, पूर्वक (ऋतायते) जल के समान चलते हैं 
सिन्धवः नद्यः समुद्रा वा सधु मधुर यथा स्थात्तथा (सिन्धव:) नदी वा समुद्र (मधु) मधुरता पूर्वक 
क्षरन्ति वर्षन्ति, ओषधीः श्रोषधयः नः अस्मभ्यं (क्षरन्ति) बरसते हैं, ( ग्रोषधी:) ग्रोपधियाँ (नः ) 
माध्वी: माध्व्यो--मधुरगुणयुकता: सन्‍्तु, तथा हमारे लिए ( माध्वी:) मधुर गुण से युक्त (सन्तु) 
वयमनुतिष्ठेम ॥ १३ । २७ ।। हों, वेसे हम अनुष्ठान करें ॥ १३ । २७ ॥ ढ़ 
[वाता वसन्ते नो मधु ऋतायते] 


जख्ाागाएर्थ्ध:--ग्रत्र वाचकलुप्तोपमालद्धा र: ।। ख््ाब्यपर्श्ध--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 

यदा वसन्‍्त आगच्छति तदा पुष्पादिसुगन्धयुक्ता अलझ्भार है ॥ जब वसन्त ग्राता हैं, तब पुष्प आ्रादि 
वाय्वादयः पदार्था भवन्ति, तस्मिन्‌ भ्रमणं पथ्यं की सुगन्ध से युक्त वायु आ्रादि पदार्थ होते हैं, उसमें 
वत्तंत इति वेद्यम्‌ ॥। १३। २७ ॥। अमणा पथ्य होता है, ऐसा जानो ॥ १३ । २७ ।। 

न््ा० पाब्दगर्थ्ध:--मधु--पृष्पादिसुगन्धयुक्त: (वायु:) । 

विनियोग--इस मन्त्र से मधुपर्क की श्रोर अवलोकन करे (संस्कारविधि विवाह०) ।। 

स्व्राष्य्स्मागर--2१ वसन्‍्तरत्तु के लाभ--वसन्त-ऋतु में हवाएँ सुगन्ध, मधुर, मन्द तथा शीतल 
चलती हैं, नदी और समुद्र मधुरता पूर्वक वर्षा करते हैं और विभिन्‍न प्रकार की ओषधियाँ मधुरता से 
युक्त होती हैं | भ्रतः इस ऋतु में श्रमरा करना उपयोगी है और हमारा जीवन वसन्तरत्तु की तरह मधुरता 
पूर्ण बने । 

२. श्रलड्भार--इंस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमालद्धार है। वसन्‍्तरत्तूु की तरह हमारा जीवन 
मधुर बने ॥१३ | २७।। 


गोतम: | ब्जिइ लोब्दे व्यए:--साधुर्यादयों गुणा: । गायत्री | पड्‌ज: ॥ 
पुनः स एव विषय उपदिश्यते ॥ 
फिर उसी वसन्‍्त ऋतु के गुणों का उपदेश किया है ॥ 
प्रधु नंक्तमुतोपसो मधुमत्याशिव&| रजः । मधु द्ोर॑स्तु नः पिता ॥ २८ ॥ 


पाब्यपर्थ्र:--(मधु) (नक्तम्‌) रात्रि: (उत) अ्रपि (उषसः) प्रातुर्मूखानि दिनानि (मधुमत्‌) 





२७० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


मधुरगुणयुक्तम (पाथिवम्‌) प्रथिव्या विकार: (रजः) द्चणुकादिरेशु (मधु) (द्योः) प्रकाश: (श्रस्तु) 
(नः) अस्मभ्यम॒ (पिता) पालक्र: ॥ २८ ॥| 

फान्ब्जय्त्र:--हे मनुष्या: ! यथा वसन्‍्ते नकत॑ मधूताप्युषसों मधु पाथिवं रजो मधुमद्‌ द्यौम॑धु 
पिता नोअस्तु तथा यूयमप्येत युकत्या सेवध्वम्‌ | २८ ।। 


स्प्प्ब्द््रश्रौन्व्ाय्य्ः--हे मनुष्या:! यथा ख्रा्रष्पागर्श्र-हे मनुष्यों ! जैसे- वसन्‍्त में 
वसन्‍्ते नकत॑ रात्रि: मधु मधुर यथा स्पात्तथा उत-- (नकतम्‌) रात्रि (मधु) मधुर हो, (उत) ओऔर-- 
अपि उषसः प्रातमुंख/नि दिनानि मधु मधुरं यथा (उषसः) उषा अर्थात्‌ प्रात:काल के मुख वाले दिन 
स्यात्तथा पाथिवं पृथिव्या विकार: रज: द्रयणुकादि- (मधुः) मधुर हों, (पार्थिवम) प्रथिवी का विकार 
रेणु मधुमत्‌ मधुरगुणयुक्‍तं दो: प्रकाश: सधु मधुर रूप (रज) इचणुक आ्रादि रेणु (मधु) मधुर गुणा से 
यथा स्यात्तथा पिता पालक: नः अस्मभ्यम्‌ अस्तु, युक्त हो, (द्यौ:) प्रकाश (मधु) मधुर एवं (पिता) 
तथा यूयमप्येतं युक्त्या सेवध्वत््‌ ॥ १३ । २८ ॥। पालक (नः) हमारे लिए हो, वसे तुम भी इसे 
युक्ति से सेवन करो ॥ १३ । २८ ॥ 
[वसन्‍्ते *“* उषसो मधु] 


खरा थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डर: ।। म्रा्यापर्श््र--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
प्राप्त वसन्‍्ते पक्षिणो5पि मधुर स्वनन्ति, हथषिता: अलकझ्भार है ॥ वसन्‍्त के आने पर पक्षी भी मधुर 
प्राणिनइच जायन्ते | १३ । २८ ॥ शब्द करते हैं, और प्राणी हित होते हैं ॥ 


विनियोग --इस मन्त्र में मधुपक की ओर अवलोकन करे (संस्कारविधि विवाह०) ॥। 

न्जप्रण्य्र्रगर--१. वसन्तत्तुंवरांत--जंसे वसन्तरत्तु में रात्रियाँ, दिन, पार्थिवरेशु और 
प्रकाशादि हमारे लिए मधुर तथा विविध उत्तम ओषधियाँ प्राप्त कराने से पालक हैं वंसे ही हम 
माधुर्याद गुण वाले होवें। और वसन्‍्त में होने वाले पदार्थों को जानकर यथार्थ में जीवनोपयोगी 
बनायें । 

२: अलझ्भार- इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमालंकार है। जैसे वसन्तरत्तू सब प्राणियों के लिए 
मधुर और आह्वादक है व॑ंसे ही हम भी बनें ।। १२ । २८ ॥| 


गोतम: । ब्विह ब्येब्देब्थय्र:--विद्वांस:। निचुद्गायत्री | पड्ज: ॥ 
अ्रथ वसन्‍्ते जने: किसाचरणीयमित्याह ॥ 
अ्रव वसन्त-कऋतु में मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय 
का उपदेश किया है ॥ 
मधुमान्रों वनस्पतिमंधुमाँ:: अस्तु सूर्य: । माध्वीर्गावों भवन्तु नः | २० ॥ 
प्रचार: -(मधुमान्‌) प्रशस्ता मधवो+>>गुरगा विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः (नः) अस्मभ्यम्‌ 
(वनस्पति: / अश्वत्थादि: (मधुमान्‌) प्रशस्तो मधु:--प्रतापो विद्यते यस्य सः (अस्तु) भवतु (सूर्य्य:) सविता 
(माध्वी:) मधुरा गुणा विद्यन्ते यासु ता: (गावः) घेनव इव किरणा: (भवन्तु) (नः) अ्रस्मभ्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


| फान्ल्रय:--हे विद्वांस: ! यया वसन्ते नो वनस्पतिमंधुमान्‌ सूर्य॑इच मधुमानस्तु । नो गावो 
माध्वाभवन्तु तथोपदिशत ।। २६ ॥। 
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8 
. र्पब्रार््रान्‍ब्लय्व्र:- है बिद्वांस: ! यथा 
बसन्‍्ते नः अस्मम्यं वनस्पति: अइवत्थादि: सधु- 
मान्‌ प्रशस्तों मधु:-प्रतापो विद्यते यस्य सः, सुय्यं: (मधुमान्‌) प्रशंसनीय प्रताप --तेज वाली हो, और 
सविता च मधुमान्‌ प्रशस्तों मधु--"प्रतापों विद्याता (सबिता) सूर्य (मधुमान्‌) प्रशंसनीय मधु"-तेज 
यस्य सः अस्तु भवतु, नः अस्मभ्यं गावः घेनव इव वाला (अस्तु) हो, (न:) हमारे लिए (गावः:) गौ 
किरणा: माध्वी: मधुरा ग्रुणा विद्यन्ते यासु ता: के तुल्य किरणें (माध्वी:) मधुर गुणों वाली हों-- 
भवन्तु, तथोपदिशत ।। १३ । २६ ॥ वैसा उपदेश करो ।। १३ | २६॥। 
[हे बिद्वांस: ! यथा वसन्‍्ते नो वनस्पतिर्मधुमान्‌"''मवतु तथोपदिशत | 
ख्राब्ाउथ:--हे मनुष्या: ! यूयं वसन्‍्तमृतु ख्राब्यापर्श्ध्--हे मनुष्यों ! तुम-वसनन्‍्त ऋतु 
प्राप्य याटर्रव्यहोमेन वनस्पत्यादयों मधुरादिगुणा: को प्राप्त करके जेसे द्वव्यों के होम से वनस्पति 
स्युः, तारशं यज्ञमाचरत । आदि पदार्थ मधुर आदि गुणा वाले हों, वसा 
यज्ञ करो । 
इत्थं वासन्तिक सुखं सर्वे यूय॑ प्राप्नुत ।॥ इस प्रकार तुम सब वासन्तिक सुख को प्राप्त 
करो ॥| १३॥ २६ ॥ 

ग्त्र7७ प्जब्दग्र््र्रः--मधुमान्‌ --मधुरादिगुणा: । 

विनियोग --इस मन्त्र से मधुपर्क की ओर अवलोकन करे (संस्कारविधि विवाह०) ॥। 

नव य्त्र्प्र-- वसन्‍्तत्तु में विद्वानों का कत्तव्य-वसस्तरत्तु में वट, पीपलादि वनस्पतियाँ 
मधुरतादि गुणों वाले हो जाते हैं अर्थात्‌ बटादि के प्रयोग से विभिन्‍न गर्मी के रोगों की निवृत्ति होती 
है। अतः वे स्वास्थ्यप्रद होने के कारण हमारे लिए मधुर हैं | इनके सदुपयोग से सूर्य तथा सूर्य की किरणों 
से होने वाले रोगों का शमन होता है। अ्रतः विद्वान्‌ पुरुष वनस्पति विज्ञान से वासन्तिक सुखों को 
प्राप्त करें ॥ १३ । २६ ॥| छ) 


२७१ 
ज्ाएज्यप्र्श्भ -है विद्वानों ! जेसे-वसन्त में 
(न.) हमारे लिए (वनस्पति:) वट ग्रादि वनस्पति 


गोतम: | अच्जापात्तविः--ऋतुः । आर्षीपडःक्तिः । पद्चम: ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
वसन्त में मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इसका फिर उपदेश किया हैं ।। 
अप गम्भनत्सीद मा त्वा सूर्योडभिताप्सीन्माग्निवेंश्वानरः | 
अच्छिन्नपत्रा: प्रजा 5 अनुवीज्षखानुं त्वा दिव्या वृष्टिंः सचताम्‌ ॥ २० ॥ 
प्मब्दार््र:--(अपास) जलातास (गम्भन्‌) गम्भनित""धारके मेघें । अत्र गमधातोरौणादिको 
बाहुलकाद्‌ भनिः प्रत्ययः सप्तस्था लुक च (सीद) आःस्व (मा) (त्वा) (सुय्ये)) मातंण्ड: (अ्रभि) 
(ताप्सीत्‌) तपेत्‌ (मा) (अ्रग्नि:) (वेश्वानरः ) विश्वेषु नरेषु राजमानः (अच्छिल्नपत्रा: ) अच्छिन्नानि पत्रारि 
यासां ता: (प्रजा:) (अ्रनुवीक्षस्व) आनुकुल्येन विशेषत: संप्रेक्षस्व (अनु) (त्वा) त्वाम (दिव्या) शुद्ध- 
गुणासम्पन्ता (वृष्टिः) (सचताम्‌) समवेतु ।। ३० ।। । 
प्राम्ाणगर्श्र- (गम्भन्‌) यहाँ 'गम्‌' धातु से आऔरादिक बहुल करके “भनि श्रत्यय है | 
झान्ब्यय्यः-है मनुष्य ! त्वं वसस्तेथ्पां गम्भन्निव सीद यतः सूख्य॑स्त्वामाउभिताप्सीत्‌ । 
वैश्वानरो5ग्निस्त्वामाभिताप्सीदच्छिन्तपत्रा: प्रजा अनु त्वा दिव्या वृष्टि: सचतां तथा त्वमनुवीक्षस्व ॥ ३० |। 





२७२ 


स्त्रप्पच्च्व्२आन्स्त्यर: - हे मनुष्य! त्वं वसस्ते- 
5पां जलानां गम्भन्‌ गम्भनि>-धारके मेरे इब सीद 
आ स्व, यतः सु््यं: मातंण्ड: त्वा त्वां माउभिताप्सोत्‌ 
तपेत्‌, बेइवानरः विश्वेषु तरेषु राजमान: अग्नि: 
त्वा त्वां साइभिताप्सीतू तपेत्‌, अच्छिन्नपत्रा: 
प्रच्छिन्नानि पत्रारि यासां ता: प्रजा: अनु त्वा त्वां 
दिव्या शुद्धगुणासम्पन्ता बृष्टि: सचतां समव॑तु 
तथा त्वमनुवीक्षस्व ग्रानुकल्येन विशेषत: संप्रेक्षस्व ।। 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 





खा प्यप्र्श्न - हे मनुष्य ! तू-(अपाम्‌) जलों .. 
को (गम्भन) धारण करने वाले मेघ के समान (सींद) 
रह, जिससे (सूर्यः) सूर्य (त्वा) तुमे (माउभिता- 
प्सीत्‌) सन्तप्त न करे, (वंश्वानरः) सब नरों में 
प्रकाशमान (अग्निः) अ्रग्नि (त्वा) तुझे (माउभि- 
ताप्सीत्‌) सनन्‍्तप्त न करे, (अच्छिन्नपत्रा:) पूर्णा 
अ्रवयवों वाली (प्रजा:) प्रजा (अनु) [ग्रनुकुल हो, 
(त्वा) तुझे (दिव्या) शुद्ध गुणों से युक्त (बृष्टि:) 
वर्षा (सचताम्‌ ) प्राप्त हो, वसे तू (अनुवीक्षस्व) 
अनुकूलतापूर्वक विशेष रूप से निरीक्षण करे ।। 


[हे मनुष्य ! त्वं वसन्‍्ते5्यां गम्भन्तिव सीद ] 


खराव्यवरर्थ:--वसन्‍्तग्रीष्मयो म॑ ध्ये 
जलाशयस्थ॑ शीतल ं स्थान संसेवन्ताम । 


मनुष्या 


ख्रगमप्र््भ--वसन्‍्त और ग्रीष्म में मनुष्य 
जलाशय से युक्त शीतल स्थान का सेवन करें । 


[ यत: सूर्यस्त्वा माउमिताप्सीत्‌ ] 


येन्न तापाउभितप्ता न स्थुः । 


जिससे ताप से सन्तप्त न हों । 


[त्वा दिव्या वुष्टि: सचतां तथा त्वमनुवो क्षस्व ] 


येन यज्ञेन पुष्कला वृष्टि: स्थात्‌, प्रजानन्दरुच, त॑ 
सेवध्वम्‌ ॥ १३ । ३० ॥। 


जिस यज्ञ से पुष्कल वृष्टि हो, प्रजा को आनन्द 
हो उसका सेवन करो ॥ १३ । ३० ॥ 


ख्रय७ प्रन्‍्दार्शच:--दिव्या --पुष्कला । सचताम्‌ >>सेवताम्‌ ॥। 

ख्रग्रण्य्ब्स््ा्र--वसन्तत्तुं में कत्तंव्य-कर्म -- वसन्तरत्त में गर्मी बढ़ने लगती है श्रत: भौतिक 
अग्नि तथा सूर्य के सन्‍्ताप से बचने के लिए आवश्यक है कि जल के धारणा करने वाले मेघ-तुल्य जला- 
शयों अ्रथवा नदी आदि का सेवन अधिक मात्रा में किया जाये । और जिस प्रकार के रज्ञों से यथासमय 


शुद्ध तथा पर्याप्त-वर्षा हो सके, 
रहती है | १३। ३० ॥। 


ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे प्रजा सदा आनन्द में 


गोतम: । ब्वरूएणा:--वरणीयो गुणा: । त्रिष्टुप | घैवतः ।। 
अथ जनस्तत्र सुखप्राप्तये किभाचरणीयमित्याह ।। 


श्रव मनुष्यों को उस वसन्त में सुखप्राष्ति के लिए क्‍या करना चाहिये, 
यह उपदेश किया है ॥ 


त्ीन्त्सम्रान्त्समंस्रपत्‌ स्व॒र्गानपां पर्तिद्रपभ 5 इष्ठंकानाम | 
पुरी वसानः सुकृतस्य लोके तत्र॑ गच्छ यत्र पूर्वे परेंता: ॥ ३१॥ 
पाब्दपर्थअ:--( त्रोन) अ्रधोमध्योध्वेस्थान्‌ (समुद्रान्‌) समुद्द्रवन्ति पदार्था येषु तान्‌ भूतभविष्य- 


द्त्तमानान्‌ समयान्‌ (सम) (असपतु) सर्पति (स्वर्गान ) 


स्व:सुख गच्छन्ति -- प्राप्नु वन्ति येभ्यस्तान्‌ . 


(श्रपा प्‌) प्राशशानाम्‌ (पति:) रक्षक: (वृषभ: ) वर्षकः श्रेष्ठो वा (इष्टकानाम्‌) इज्यन्ते --संगम्यन्ते कामा 
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के पक डह (प्ररीषम्‌) पूर्णसखक रमुदकम्‌ (वसानः) वासयन्‌ (सुक्ृतस्थ) सुष्ठु कतों धर्मों येन तस्य 
_(लोके) द्रष्टव्ये स्थाने (तत्र) (गच्छ) धर्म्यें मार्गे (पूर्वे) प्रावतता जना: (परेता:) सुख प्राप्ता:॥ १॥ 


अआन्लाया:--हे ; दिद्व॑स्त्वं ! यथा«्पांपतिव पभ: पुरीषं वसान: सन्निष्टकानां त्रीन समद्रांल्लो- 
कान्‌ स्वर्गात्‌ समसृपत्‌ | संसर्पति तथा सर्प यत्र सुक्रतस्थ लोके मार्ग पूर्व परेतास्तत्र त्वमपि गच्छ || ३१ ।। 





स्त्रपाब्रप्रश्नभान्‍्ब्वय्यः--हे विद्नन ! त्वं स्राण्यपर्श्च-हे विद्वान ! तू-जैसे (अपाम) 
यथाएपां प्राणानां पतिः रक्षक: वृषभः वर्षकः प्राणों का (पति:) रक्षक, (वृषभ: ) वर्षा करने 
श्रेष्ठो वा पुरीषं पूर्णासुखकरमुदकं॑ वसानः: वास- वाला वा श्रेष्ठ, बादल (पुरीषम) पूर्ण सुखकारी 
यन्‌ सन्निष्टकानां इज्यन्ते--संगम्यन्ते कामा यैः जल को (वसानः) धारण करता हुआ, (इश्टका- 
पदार्थस्तेषां त्रीन्‌ अ्रधोमध्योध्व॑स्थान्‌ समुद्रान-- नाम) कामनाओं को प्राप्त कराने वाले ग्रभीष 
लोकान्‌ समुद्‌द्रवन्ति पदार्था येपु तान भूतभविष्य- पदार्थों में से (त्रीन्‌) निक्रृष्ट, मध्यम और उत्क्रषट 
दत्तमानात्‌ समयात्‌ स्वर्गान्‌ स्व:--सुखं गच्छन्ति-- तीन (समुद्रान्‌) पदार्थों की प्राप्ति के आधार भूत, 
प्राप्तुवन्ति येम्यस्तानू, समसूपत्‌ >-संसपंति, तथा भविव्थत्‌ और वर्तमान कालों को (स्वर्गान्‌) जो 
सप॑ । सुख-प्राप्ति के साधन हैं उन्हें (समसूपत्‌) प्राप्त होता 

है-वं से उन्हें प्राप्त कर । ।॒ 

यत्र सुकृतस्य सुष्ठ कृतों धर्मों येन तस्य जिस (सुकृतस्यथ) धर्म के (लोके) मार्ग पर 
लोके ”- मार्ग द्रष्टव्ये स्थाने पूर्बे प्राकतना जना: (पूर्व) पूर्वज लोग चलकर (परेता:) सुख को 
परेताः सुखं प्राप्ता: तत्र त्वमपि .गच्छ धरम्यें मार्ग प्राप्त हुए हैं (तत्र) उस धर्मयुक्त मार्ग पर तू भी 


[गच्छ ] ॥ १३। ३१ ॥। (गच्छ) चल ॥ १३। ३१॥ 
[यत्र सुकृतस्य लोके --मार्गे पूर्वे परेतास्तत्र त्वमपि गच्छ, त्रीन्‌ समुद्रान्‌'' 'स्त्र्गात्‌ समसर्पत्‌ | 
म्रानार४ई:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्ूूर: । म्रारब्गपर्थ्ध -- इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 


मनुष्यर्धामिकाणां मार्गेणा गच्छा्गे: शारीरिक- अलंकार है ॥ मनुष्य--धामिक लोगों के मार्ग से 
वाचिक मानसानि त्रिविधानि सुखानि प्राप्त्यानि। चलकर शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीन 
प्रकार के सुखों को प्राप्त करे । 


[इष्टकानास्‌ ] 
यत्र कामा ग्रलं स्युस्तत्र प्रयतितव्यम्‌ । जिसमें कामनाएं पूर्ण हों उसमें प्रयत्न करें । 
[ऋत्वनुक्लव्यवहारमाह-- ] 
यथा वसनन्‍्तादय ऋतंव: क्रमेण वत्तित्वा स्वानि जैसे वसन्‍्त आदि ऋतुएं क्रम से आकर 


सस्‍्वानि लिज्भान्यभिषयन्त, तथा ऋत्वनुकूलान्‌ अपने-अपने चिक्नों को प्रकट करती हैं, वेसे ऋतु- 
व्यवहारान्‌ कृत्वा5पतन्‍्दयितव्यम्‌ ।। १३ | ३१ || अनुकूल व्यवहारों को करके आनन्दित रहें ।। 
न्त्रा7७ प्ब्दपर्श्व:--त्रीन्‌--शारी रिकव।चिकमानसा नि त्रिविधानि । 
न्त्राष्य्त्रर्ररर--१. सुखप्राप्ति के लिए वरणीय गुण -- जैसे जलों का रक्षक, वर्षा करने 
वाला बादल पूर्ण सुख देने वाले जलों को धारण करता हुग्ना सब कामनाओओं को प्राप्त कराने वाले 
साधन रूप उत्तम, मध्यम तथा अधम समुद्रों को प्राप्त होता है, वैसे ही जो प्राणों के रक्षक, सुखों की 
वर्षा करने वाले, पूर्ण सुखों से युवत, सब कामनाओ्रों की प्राप्ति की इच्छा से शारीरिक, वाचिक एवं 
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मानसिक सुखों को प्राप्त करने वाले महापुरुष हैं, उन्हें सदा प्राप्त करें । और जैसे पूर्वज धर्म के. 


मार्ग पर चलकर सुखों को प्राप्त करते रहे हैं वेप्ते.ही सदा धर्माचरणा किया करें । 
२. अलडूगर -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। उपमा यह है कि मेघ की तरह महा- 
पुरुषों का अनुगमन करके सुख प्राप्त करें ॥ १३। ३१ || 


गोतमः | न्यगत्वप्रप्यृश्चिवय्गौ -- भूमिसूर्यों । निचुद्‌ गायत्री । पड्ज: ॥ 


माता पितृभ्यां स्वसन्ताना: 
माता पिता अपने सन्‍्तानों को कसी शिक्षा 


कथं शिक्ष्या इत्याह ।। 
करें, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


मही दो: प्रंथिवी च॑ न 5 इमं यज्ञ मिमिक्षताम्‌ू । पिपृ्तां नो भरीमभिः ॥ ३२ ॥ 


प्ाब्यय थ्र:--(मही) महती (टद्यो:) सूर्य: (पृथिवी) भूमिः (च) (नः) अस्माक्रम्‌ (इमम) 
(यज्ञम्‌) सज्भन्तव्यं गृहाश्रमव्यवहारम्‌ (मिमिक्षताम्‌) सेक्तुमिच्छेताम्‌ (पिप्रताम) पालयतम्‌ (नः) अ्रस्मान्‌ 


(भरीसभिः) धारणपोषणाद्ये: कम भि: ॥ ३२ ॥ 


अन्ब्य्य्य:--हे मातापितरौ ! यथा मही दयौः प्रथिवी च सर्व सिच्चवतः पालयतस्तथा युवां न 


इमं यज्ञ मिमिक्षतां भरीमभिने: पिपुताम्‌ ॥ ३२ ॥ 


स्त्रपब्यपर्श्ग्रान्ब्गय्यः--हे मातापितरो ! 
यथा मही महती दो: सुय्यं: पृथिवी भूमि: च सर्वे 
सिज्चत:, पालयतस्तथा युवां नः अस्माकम्‌ इस 
यज्ञ सद्भन्तव्यं गृहा55श्र मव्यवहारं मिमिक्षतां 
सेक्तुमिच्छताम्‌, भरीमशि: धारणपोषणादद्य: कर्म भि: 
न: अस्मान्‌ पिपृतां पालयतम्‌ ॥। १३। ३२ ॥ 


[है मातापितरों ! यथा “'' छा: पथिवी च स्व * 
खःन्‍ब्ययर्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । 
यथा भूमिसूर्या सर्वेषां धारण, प्रकाशं, पालनं च 
कुरुतस्तथा मातापितर: स्वसन्तानेम्यो5न्नं विद्यादानं 
सुशिक्षां च कृत्वा पूर्णान्‌ विदुषः पुरुषा्थिनः 
सम्पादयेयु: ।। १३ । ३२ ॥ 


ख्राण्रपर्त्भ -हे माता और पिता ! जैसे -- 
(मही) महान्‌ (द्यो:) सूर्य, और (प्रथिवी) भूमि 
सबको सींचते और पालते हैं वंसे तुम दोनों (नः) 
हमारे (इमम्‌ ) इस (यज्ञम्‌) संग के योग्य ग्रहाश्रम 
के व्यवहार को (मिमिक्षताम्‌) सींचने की इच्छा 
करो, (भरीमभि:) धारण पोषण आदि कर्मों से 
(नः) हमारा (पिप्रताम्‌) पालन करो ॥ 
'पालयतस्तथा युवां '''भरीमभिन: पिपृतास ] 

ख्ााब्प्र््नभ--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अलंकार है ॥ जेसे भूमि और सूर्य सबका धारण, 
प्रकाशन और पालन करते हैं वेसे माता-पिता अपने 
सन्‍्तानों को अन्न, विद्यादान और सुशिक्षा करके 
पूर्ण विद्वान तथा पुरुषार्थी बनावें ॥| १३ । ३२ ॥ 


५ _ क्‍ााण्यसाार- १. माता-पिता सन्‍्तान को कंसे शिक्षित करें--जैसे भूमि सबको धारण 
करती है और जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है वेसे ही संगमनीय ग्रहाश्रम रूप यज्ञ को सींचते हुए 
धारण-पोषणादि कर्मों से सन्‍्तान का पालन करें । माता भूमि की तरह सहनशील होकर और पिता 
पथ का तरह तजस्वो होकर सन्तान को सुशिक्षादि से युक्त करें । 


२. अ्रलड्भूर - इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा अलझ्भार है । माता-पिता भूमि और सूर्य की 


तरह सन्‍्तान का धारण-पोषणादि करें ॥| १३ । ३२ ॥ 





'त्थायादीनि ब्रतानि 


विष्णो; 


त्रयोदश ग्रध्याय 
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गोतम: । श्तिष्फ़ु:--ईइवरः । निचुदृगायत्री | पडजः ॥ 
विद्वद्गदितरेज॑नराचरणीयमित्याह ॥ 
विद्वानों के तुल्य अ्रन्य मनुष्यों को आचरण करना चाहिये, 
इस विषय का उपदेश किया है॥ 
कर्माणि पच्यत यतों व्रतानिं पस्पशे | इन्द्रस्य युज्य/ः सखां ॥ ३३ ॥ 
प्पच्दा०प्र:--(विष्णो:) व्यापकेश्वरस्य 


(कर्मारि) जगत्सुष्टिपालनप्रलयकरगान्ध्रायादीनि 


(पश्यत) संप्रेक्षष्वम॒ (यतः) (ब्रतानि) नियतानि सत्यभाषणादीनि (पस्पशे) स्पृशति (इन्द्रस्थ) परमे- 
श्रयंमिच्छुकस्प जीवस्प्र युक्तस्थ (युज्य:) उपयुद्त ननन्‍ब प्र: (सखा) मित्र इव वर्तमान: ॥। ३३ ॥। 


फान्लाय्ग्:--हे मनुष्या: ! य इन्द्रस्प्र ज॑ वस्त्र युज्य: सखास्ति यतो5यं विष्णो: कर्मारि ब्रतानि 


च पस्पशे तस्मादेतस्येतानि यूथमपि पश्यत ॥ ३३॥ 


स््रपाब्दरश्य्रॉन्ब्य्य्ग्ः--हे मनुष्या: ! य 
इन्द्रस्पय--जीवस्प परमेश्रय्येमिच्डुकस्य जीवस्य 
युक्तस्थ युज्यः उपयुक्ता55नन्दप्रद: सखा मित्र 
इव वत्तमानों अस्ति, यतो5यं विष्णो: व्यापकरे- 
इवरस्यथ कर्माणि जगत्सृष्टिपालनप्रलयकरण- 
निथतानि सत्यभाषणादीनि 
च पस्पशे स्पृशति, तस्मादेतस्थेतानि यूयमपि 
पश्यत संप्रेक्षप्वम्‌ ।। ३३ ॥ 


स्राष्रर्ध-हे मनुष्यों ! जो विद्वान 
(इन्द्रस्य) परम ऐदड्वर्य के इच्छुक जीवन्न्योगी 
को (युज्य:) उपयुक्त आनन्द प्रदाव करने वाला 
तथा (सखा) मित्र के समान वर्ताव करने वाला 
है, (यतः) क्य्रोंकि यह (विष्णो:) व्यापक ईश्वर के 
(कर्माणि) जगत्‌ की सृष्टि, पालन, प्रलय और 
न्याय आदि करना और (ब्रतानि) निग्रत सत्य- 
भाषण आदि ब्रतों को (पस्पशे) स्पर्श करता 
है, अ्रतः इस विद्वान्‌ के इन कर्मों एवं ब्रतों को तुम 
भी (पश्यत) देखो, धारण करो ॥ १३॥। ३३ ॥ 


[य इन्द्रस्य--जी वस्य युज्यः सखा5स्ति, यतो&्यं दिष्णोः कर्माणि त्रतानि च पस्पशे | 


न्रालऑर्थ्ध:--यथा परमेश्वरस्य सुहृदुपासको 
धामिको विद्वानस्प गुणकर्मस्वभावक्रमानुसारारि 
सुष्टिकर्मारि कुर्यात्‌ जानीयातू, तथवेतरे मनुष्या: 


कुर्यूर्जनीयुडच ॥ १३ । ३३ ।। 


ख्राव्यार्श्व - जैसे परमेश्वर का मित्र उपा- 
सक, धामिक, विद्वान्‌ अपने गुणा-कर्म-स्वभाव के 
ग्रनुसार सुष्टि-कर्मों को करे और जाने वेसे ही 
दूसरे मनुष्य भी करें और जानें ॥ १३ । रे३े॥ 


ब्जाष्य्य्रर्मरर--विद्वानों के अनुकूल आ्राचरण - जो विद्वान परम ऐश्वरयं का इच्छुक 


होकर परमात्मा में मन लगाये रहता है, 


और जो मित्र के समान सब से उत्तम व्यवहार करता है 


और जो सर्वव्यापक ईश्वर के संसार की सृष्टि, पालन और प्रलग्ररूप कर्मों को तथा सत्यभाबरादि ब्रतों 


को स्पर्श करता है अर्थात्‌ सुष्टि के पदार्थों से परमात्मा की 


कुशलता को देखकर स्वयं भी तदनुकुल 


आचरणा करता है। उनके कर्मों के अनुसार ही मनुष्प-मात्र को अपना आच रण बनाना चाहिये। ७ 


गौतम: । ब्यग्रत्वव्येच्दए:--विद्वान्‌ । भ्रुरिकत्रिष्टुप्‌ । बैवतः ॥ 
विद्वद्वत्स्त्री भिरप्युपदेष्टव्यमित्याह ॥। 
विद्वान्‌ पुरुषों के समान विदुषी स्त्रियाँ भी उपदेश करें, यह उपदेश किया है ॥ 
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ध्रुवासे धरुणेता जननी प्रथममेभ्यो योनिभ्यो 5 अधि जातवेंदा! | 
स॒गांयत्र्या त्रिप्ुभानुष्टभा च दैवेभ्यों हव्यं वहतु प्रजानन॥ ३४ ॥ 


पब्यपर्थ:-- (श्रुवा) स्थिरा (असि) (धरुणा) धर्त्री (इतः) कमंणा: (जज्ञे) प्रादुर्भवति 
(प्रथमप््‌) ग्रादिम कार्यम (एभ्यः) (योनिभ्यः) कारणोभ्य: (अ्रधि) (जातवेदा:) यो जातेषु विद्यते सः (सः) 
(गायत्रया ) गायत्रीनिष्पादितया विद्यया (त्रिष्टुभा) (अनुष्दुभा) (च) (देवेभ्य:) दिव्यगुणोम्यों विद्वद्भ्यो 
वा (हव्यम्‌) होतुमादातुमई विज्ञानम (वहतु) प्राप्नोतु (प्रजानन्‌) प्रकृष्टया जानत्‌ ॥ ३४ ।। 

अन्ला य्य:--हे स्त्रि ! यथा त्वं धरुणा ध्र्‌ वासि यथ्थभ्यो योनिभ्य: स जातवेदा: प्रथममधि- 
जज्ञे तयेतो5धिजायस्व । यथा स तव पतिर्गायश््या त्रिष्टुभानुष्टुभा च प्रजानन्‌ देवेभ्यो हव्यं बहतु तथेतया 
प्रजानन्ती ब्रह्मचारिणी कन्या भवन्‍्तीश्यः स्त्रीभ्यो विज्ञान प्राप्नोतु ॥ ३४ ॥ 


स्त्रपब्र्श्श्रान्ब्वय्ग्ः-है स्त्रि ! यथा 
त्वं धरुणा धर्त्री श्रुवा स्थिरा अ्रसि, यथभ्यो 
योनिभ्य: कारणोेभ्यः स जातवेदाः यो जातेषु 
विद्यते सः, प्रथमम्‌ आदिम कार्य्यम अ्रधि-+-जज्ञ 
प्रादुभंवति, तथेतः कर्मण: अधिजायस्व । 


यथा स तब पतिः गायत्र्या गायत्रीनिष्पा- 
दितया विद्यया त्रिष्टभाष्नुष्टभा चर प्रजानन्‌ 
प्रकृष्टतया जानन्‌ देवेभ्य: दिव्यगुणोभ्यों विद्व:ड्भयो 
वा ह॒व्यं होतुमादातुमह विज्ञानं बहतु प्राप्नोतु, 
तथतया प्रजानन्तोी ब्रह्मचारिणी कन्या भवन्तीम्य: 
स्त्रीभ्यो विज्ञान प्राप्नोतु ॥ १३। ३४ ॥ 


स्त्रापरार्थ -हे स्त्री ! जेसे तू-(धरुणा) 
शुभ गुणों को धारण करने वाली, (प्रवा) और 
स्थिर है, जैसे-- (एभ्य:) इन (योनिश्य:) कारणों 
से (सः) वह (जातवेदा:) उत्पन्न पदार्थों में विद्य- 
मान अग्नि (प्रथमम) आदिम कार्य रूप में 
(अधि + जज्ञे) प्रकट होता है, वैसे--(इतः) इस: 
कर्म से प्रसिद्ध हो । 

जेसे--वह तेरा पति (गायत्र्या) गायत्री छन्द 
से, (त्रिष्टुभा) त्रिष्टुप्‌ छन्द से, (अनुष्टुभा) और 
अनुष्टुप्‌ छन्द से प्रतिपादित विद्या के द्वारा (प्रजा- 
नन्‌) उत्तम रीति से ज्ञान-युक्त होता हुआ 
(देवेम्य:) दिव्य गुणों वा विद्वानों से (हव्यम) 
आदान के योग्य विज्ञान को (वहतु) प्राप्त करता 
है, वेसे इस उक्त विद्या से ज्ञान-युक्त होती हुई 
ब्रह्मचारिणी कन्या आप स्त्रीजनों से विज्ञान को 
प्राप्त करे ॥ १३ । ३४ ॥ 


[यथा स तव पति: ' देवेभ्यों हव्यं वह॒तु तथंतया'' कन्या भवन्तीभ्य: स्त्रीभ्यो विज्ञानं प्राप्नोतु 


ख्ारव्यर्थ:--मनुष्या जगदीइवरसुश्क्रम- 
निमित्तानि विदित्वा, विद्वांसों भूत्वा यथा पुरुषे भय: 
शास्त्रोपदेज्ञान्‌ - कुर्वन्ति, तथैव स्त्रियो5प्येतानि 
विदित्वा स्त्रीभ्थो वेदार्थ निष्कर्षोपदेशा न्‌ कुर्वन्तु ॥ 


न््रत्यपर्श--मनुष्य जगदीश्वर, सृष्टिक्रम 
ओ्रौर निमित्त +-कारणा को जानकर, विद्वान होकर 
जैसे पुरुषों को श्ञास्त्र-उपदेश करते हैं, वसे ही 
स्त्रियाँ भी इन्हें जानकर स्त्रियों को वेदार्थ के 
निष्कर्ष +सार का उपदेश करें ॥ १३ ।। ३४॥ 


व्प्य्यस्ातर- पुरुषों को तरह स्त्रियाँ भी उपदेश करें--स्त्रियों का यह कर्तंव्य है कि वे 


धरुणा+>शुभगुणों क्रो धारण करने वाली हों थ्र वा 
रहें श्रौर जेसे जातवेदा श्रग्नि सब पदार्थों में विद्यमान 


धामिक कार्यों तथा अपने स्वामी के साथ स्थिरता से 


न है तथा सबको प्रकाशित करता है वेसे ही सब 


पदार्थ मात्र की विद्या क्रो जानकर प्रकाशित हों। जैसे पुरुष गायत्र्यादि छन्‍्दों से प्रतिपादित विद्या को 


त्रयोदश अध्याय २७७ 


सीख कर दिव्य गुणों वाले विज्ञान को प्राप्त करते हैं, वैसे ही स्त्रियाँ भी पूर्ण विदुषी होकर स्त्रियों को 
उपदेश किया करे ॥| १३। ३४ || # ३६, 
गोतम: । न्जजप्रत्तत्वेच्दय:--स्पष्टमू । निचुदुब॒हती | मध्यम: ।। 
ग्रय जायापती उद्वाहं कृत्वा कथं वर्तेयातामित्याह ॥। 
अब स्त्री पुरुष विवाह करके कंसे वर्तें, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
इंप राये रंमस्वर सहंसे द्यम्न 5 ऊर्जे 5 अप॑त्याय | 
सम्रार्ट्सि स्त॒राटसि सारस्वतों त्वोत्सी प्रावताम्‌ ।| ३० ॥ 
स्अच्दा०४:--(इणष ) विज्ञानाय (राये) श्रिये (रमस्व) क्रीडस्व (सहसे) वलाय (द्य॒ग्मे) यशसे- 
उन्‍ताय वा । थुम्नं द्योततेर्यश्ों वाइन्त वा ॥ निरु० ५। ५ ॥ (ऊर्जे) पराक्रमाय (अ्रपत्याय) संतानाय 


(सम्राट) यः सम्यग्राजते सः (श्रसि) (स्वराट्‌) या स्वयं राजते सा (श्रसि) (सारस्वतो) सरस्वत्यां ८८ 
वेदवाचि कुशलावुपदेशकोपदेष्ट्रयौ (त्वा) त्वाम्‌ (उत्सौ) क्ृपोदकमिवारद्द्रीमृतो (प्र) (अ्दताम्‌) रक्षणा- 


दिक॑ कुरुतास्‌ | ३५ ॥ 


ग्रग्जा णापर्श्य् - 
यश वा अन्न है । 


(युम्ने) द्यम्न' शब्द 


द्युत्‌ दीप्तो' धातु से बना है । अ्रतः 'ब्युम्न' का अर्थ 


अन्वय्ग:--हे पुरुष ! यस्त्वं सम्राडसि। हे स्त्रि या त्व॑ स्व॒राडसि स त्वं चेषे राये सहसे 


द्रुम्न ऊर्जेडपत्याय. रमस्व 
चोपदिशामि ।| ३५ ॥ 


स्प्रप्पच्द्रश्त्रॉन्ब्ण्य्व्ः--हे प्रुरुष ! यस्त्वं 
सम्राट य: सम्यग राजते सः अ्रस्ति, हे स्त्रि ! या 
त्वं स्व॒राट या स्वयं राजते सा असि, स त्वं चेषे 
विज्ञानाय राये श्रिये सहसे बलाय झुम्ने यशसे5- 
न्‍ताय वा ऊर्ज पराक्रमाय शअ्रपत्याय सन्तानाय 
रमस्व क्रीडस्व । उत्स्ौ क्ृपोदकमिवाउ्रीभूतों इब 
सारस्वतौ सरस्वत्यां--वेदवाचि कुशलावुपदेशको 
पदेष्टयौ सन्‍्तावेतानि प्रावतां रक्षणादिक कुरु- 
ताम्‌ इति [त्वा] त्वां पुरुषं स्त्रियं चोपदि- 
शामि ॥ १३। ३५॥। 


[हे पुरुष !' हे स्त्रि !'' 
ग्राव्यार्थर:--क्ृतविवाहौ स्त्रीपुरुषा परस्पर 
प्रीत्या विद्वांसी सन्त वसन्ते पुरुषार्थेन श्रीमन्तोौ, 


। उत्साविव सारस्वतौ 


प्रीतिपूवंक विद्वात्‌ होकर वसन्‍्त 


सन्‍्तावेतानि प्रावतामिति त्वां पुरुष स्त्रियं 


स्त्राष्प्र्थ--हे पुरुष ! जो तू-(सम्राट) 
उत्तम-रीति से राजमान--प्रकाशमान (अरसि) है, 
हे स्त्री ! जो तू (स्वराट्‌) स्वयं राजमान--प्रकाश- 
मान (अ्रसि) है, वह और सम्राट्‌ पुरुष और 
स्वराट्‌ स्त्री (इषे) विज्ञान, (राये) श्रीज"-ऐश्वर्य, 
(सहसे) बल, (चयुम्ने) यश वा अन्त, (ऊर्जे) परा- 
क्रम, (अपत्याय) सन्‍्तान को प्राप्ति के लिए 
(रमस्व) रमण कर । (उत्सौ) कृप जल के तुल्य 
ग्राद्रस्वभाव वाले होकर (सारस्वतौ) सरस्वती -> 
वेदवाणी में कुशल उपदेशक और उपदेष्ट्री बन 
कर इन विज्ञान आदि पदार्थों की (प्रावताम॒) रक्षा 
आ्रादि करो । यह [त्वा] तु पुरुष और स्त्री को 
उपदेश करता हूँ ॥ १३। ३५ ॥ 


'स त्वं च इथे, राये,'' झुस्‍्ते, ऊर्जेडपत्याय रसस्व |] 


य्रारब्बपर्श्र्र--विवाहित स्त्री-पुरुष. परस्पर 
में पुरुषार्थ से 
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सदगुणी, परस्परस्थ रक्षा ९ 
पत्यान्युत्पाद्यास्मिन्‌ संसारे नित्य क्रीडेतास्‌ ॥ 


देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


कुवन्तौ धर्मेणा- श्रीमान्‌, सद्गुणी होकर परस्पर रक्षा करते हुए 


धर्म से सन्‍्तानों को उत्पन्न करके इस संसार में 
नित्य रमण करे ॥ १३ । ३५ !। 


स्त्रएरष्य्त्र स्यग्र--विवाहित स-पुरुषों का कत्तंव्य -पूर्ण-विद्वात्‌ और ब्रह्मचयंत्रत का 
पालन करने से प्रकाशमान स्त्री-पुरुष ही विवाह करें। और क्ृप-जल के तुल्य आर्द्रृस्वभाव वाले होकर 
वेदबाणी के कुशल उपदेश्श तथा उपदेष्ट्री बनने का पूरा प्रयत्न करें । और सुख-प्राप्ति के लिए विज्ञान, 
ऐश्वरयं, बल, यश, अन्न, पराक्रम और सनन्‍्तानादि की प्राप्ति का प्रयत्न करके सदा उनकी रक्षा 


करें | १३।३५ || 


भरद्वाज:। अरिन्य:८-विद्वान्‌ । निचुद्गायत्री । पडज: ॥ 
ग्रथ शत्रुविजय: कथं कत्तंव्य इत्याह | 
अ्रब शत्रुओं को कैसे जीतना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 


अग्नें युक्षा हि ये तवाश्वांसो देव साधव॑: 
प्रब्ययर्श्र:--(अग्ने) विउन्‌ (युक्ष्व) श्रत्र 


| अरं वहन्ति मन्यवें ।। ३६ ॥ 
दृ्नचोउतरितडः इति दीघं:। व्किस्एस्थ लुक च (हि) 


खलु (तव) (अश्वासः) सुशिक्षतास्तुरज्भाः (देव) दिव्यविद्यायुवत (साधवः) अभीष्ट साध्तुवन्तः (श्रम) 
अलम (वहन्ति) रथादीनि यातानि प्रापयन्ति (मन्यवे) शत्रणामुपरि क्रोधाय | ३६ ॥। 
प्राम्नगरणाप्र्श्र -- (युक्ष्वा) यहां 'द्रचचोउतस्तिड:' (६ | ३ । १३५) से दीघं है और विकरणा का 


लुफ है। 
अन्बन्य्यः-हे देवाश्ग्ने ! 

युध्षव ॥ १३। ३६ ॥। 

स्त्र्पब्द्रश्श्रन्ब्गया:-हे देव दिव्यविद्या- 
युक्त अग्ने ! विद्वन्‌ू ! ये तव साधवः अ्भीष्टं 
साध्तुवःतः अश्वासः सुशिक्षितास्तुरज्भधा: मन्यवे 
शत्रुणामुपरि क्रोधाय अरभ्‌ अल वहन्ति रथादीनि 
यानानि प्रापयन्ति, तान्‌ हि खलु त्वं युक्ष्व ॥। 


ये तव 


[हे'' 'अग्ने ! ये तब साधवो 5इवास 

खप्र॒च्यार्ध:--राजमनुष्य॑वंसन्ते प्रथममव्वान्‌ 

सुशिक्ष्य, सारथींब्च रथेषु नियोज्य, छत्रुविजयाय 
गन्तव्यम ॥ १३ । ३६ ॥ 


साधवो5श्वासो मन्यवेईर वहन्ति तान्‌ हि त्वं 
ख्त्ष्प्रगर्श्न-हे (देव) दिव्यविद्या से युक्त 
(अग्ने) विद्वान ! जो तेरे (साधवः) अ्रभीष्ट को 
सिद्ध करने वाले (अश्वास:) सुविक्षित घोड़े 
(मन्यवे) शत्रुओं के ऊपर क्रोध करने के लिए 
(अरम) सामथ्य से (वहन्ति) रथ आदि यानों को 
वहन करते हैं, उन्हें (हि) ही तू (युक्ष्व) रथादि 
में युक्त कर ।। १३ । ३६ ॥। 
मन्यवे5रं वहस्ति, तान्‌ हि त्वं युक्ष्व ] 


ख्राव्गर्््न--राजा लोग वसन्‍्त में घोड़ों को 
सुशिक्षित करके और सारथियों को रथ पर नियुक्त 
करके शत्रुविजय के लिए जावें ॥| १३। ३६ ॥। 


्रव॒प्य्त्रसार- शत्रु-विजय के आवश्यक उपाय--दिव्य गुणों से युक्त राजा का यह परम 





कत्तंव्य है कि वह ग्रभीष्ठ को सिद्ध करने के लिए गत्रओं पर विजय प्राप्त करे । उसके लिए वसन्‍्तादि 
उत्तमर्त्त में ग्रश्वादि को अ्रच्छी प्रकार श्रगिक्षित करे | और जो अ्रदव अ्रथवा रथादि यानों को चलाने में 
निपुण हों उनको ही इस काम में लगावे ॥ १३॥ ३६ || 


७ «5 ५2४ 2%ंनं 


॥ 





_जै३ 


त्रयोदश ग्रध्योय 


विरूप: । खरि न्‍्ग्र:--सेनापतिः | निचुद्गायत्री | पडज: ॥ 
अथ राजपुरुषकृत्यमाह ॥ 


अब राजपुरुषों के कर्तव्य का उपदेश किया है ॥ 
युक्ा हि देंवहृतमाँ २5 अश्वॉर 5 अगने रथीरिंव | नि होता पुष्य: संद: ॥ ३७ ॥| 


स्मब्यपर्श्:--(युक्ष्व) श्रत्रावि दीघ: (हि) किल (देवहुतमान्‌) देवेविद्गास्ट्रि: स्पद्धितान्‌ 
(श्रदवान्‌) (अग्ने) (रथीरिव) यथा शत्रुभि: सह बहुरथादिसेनाजवान्‌ योद्धा युध्यति तथा (नि) नितराम्‌ 
(होता) दाता (पुव्य:) पूर्वे विद ख्दि: बृ तशिक्ष: (सदः ) सीद। अत्र लड्यूडभाव: ॥ २३७॥ । 


प्र्रमाणाएर्श्ई - (युक्ष्वा) यहाँ भी दूच्नचोउ्तस्तिड:” (६।३। १३५) से. दीघं है। (सदः) 


यहाँ छान्‍्दस लड में अडागम नहीं हुआ । 
ऊ्न्ब्यय:-हे 
निषद:॥ ३७।। 





स्प्पच्य्रश्रीन्‍्व्वय:--हे अग्ने ! पूव्ये: 
पूर्व॑विद्नश्धधि: । कृतशिक्ष: होता दाता त्वं देवहुत- 
मात देवेविद्वस्धि: स्पद्धितान्‌ अउ्वान्‌ रथीरिव 
यथा शत्रुभि: सह बहुरथादिसेना ज्ञवान्‌ योद्धा 
युध्यति तथा युक्व | हि. किल स्थाथासने नि+ 
घद: नितरां सीद ॥ १३ । ३७ ॥। 


यू 


ग्रग्ने ! पूव्यों होता त्वं देवहुतमानइवान्‌ रथीरिव युक्ष्व हि च्यायासने 


म्राण्यार्थ--है (अग्ने) सेनापति: ! (पूव्य:) 
पूर्वज विद्वानों से सुशिक्षित (होता) और दाता 
तू-(देवहृतमान्‌) विद्वानों के द्वारा स्पर्दा किए हुए 
(अद्वान्‌) घोड़ों को-(रथीरिव) जैसे शत्रओों के 
साथ बहुत रथ आदि सेना के अज्ञों वाला योद्धा 
युद्ध करता है वैसे युद्ध करने के लिए (युद्षव) रथ 
आदि में युवत कर । और-(हि, 

) 


) निश्चय से न्याय 
के आसन पर (नि+पषद:) स्वंथा विराजमान 
रह ॥ १३ | ३७ ॥ 


[हे श्रग्ने ! * 'त्वम्‌' ' 'अ्र्वान्‌ रथीरिव युक्ष्व 


न्ाालाएर्थ:--सेनापत्यादिराजपुरुष मं हा रथिव- 
दद्वादीनि सेना ज्भानि काय्येंषु संयोजनीयानि । 


य््ाबागर्श्च--सेनापति आदि राजपुरुष महा- 
रथी के समान अह्व”-घोड़े श्रादि सेना के अज़्ों 
को कार्थों में संयुक्त करे । 


[हि न्‍्यायातने निषदः | 


सभापत्यादयो न्‍्यायासने स्थित्वा 


न्‍्यायमाचरन्तु ॥ १३। २७ ॥। 


घर्म्य 


सभापति आदि लोग न्याय के आसन पर बेठ- 
कर धर्मानुसार न्याय करें ॥ १३। २३७ ॥। 


ज्रा७० प्वब्दार्श्--पग्ने (>-सेनापत्यादिराजपुरुष !॥। रथीरिव८"-"-मह रथिवत्‌ । अश्वानुरर 


अ्द्वादीनि सेना5ज्ञानि । युध्ष्व>-कार्येषु संयोजय । 


म्राष्य्त्र स्यप्रर--राजपुरुषों के कतंव्य-- सेनापति आदि राजपुरुषों का कत्तंव्य है कि 


अश्वविद्या के प्रशिक्षण-प्राप्त विद्वानों से युद्ध के लिए घोड़ों क राव 
प्रकार सभावषति पृब्ये:--पूर्वज विद्वानों से सुशिक्षित, होता--अच्छे 


को रथादि में नियुक्त करें । इसी 


जे 


 सुशिक्षित करावें । और ऐसे शिक्षित घोड़ों 


न्याय का दाता होकर न्यायासत पर विराजमान रहे ।। १३। ३७ ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्क र 


विरूप: । आरिन्यग्र:--विद्युत्‌। त्रिष्ठुप्‌ | घेवतः | 
मनुष्य: कि भृत्वा वाग्धाय्येत्याह ॥ 
मनुष्यों को केसे होके वाणी धारणा करनी चाहिये, यह उपदेश किया है ।। 
सम्यक्‌ ख्रेवन्ति सरितो न थेनां 5 अन्तहदा मनंसा पयमानाः । 
घृतस्य धारा 5 अभि चांकशीमि हिरण्ययों वेतसो 4थ्यें 5 अग्ने: ॥ ३८ ॥ 
प्रब्यप्र्श:--(सम्यक्‌) (ख्रवन्ति) गचु्छल्ति (सरितः) नद्यः। सरित इति नदीनाम०॥ निघं० 
१। १३॥ (न) इव (घेना:) वाचः | घेना इति बाइनाम० ॥ निघं० १। ११॥ (आन्तः) श्राभ्यन्तरे (हृदा ) 


हृदयेन (मनसा) विज्ञानवता चित्तेत (पुयमानाः) पवित्रा:: (घृतस्थ) उदकस्य (धारा:) (अ्रभि) आ्राभिमुख्ये 
(चाकशीमि) भृशं प्राप्नोमि (हिरण्ययः) यशस्वी (वेतसः) वेगवत्यः । अत्र वीधातोर्बाहुलकादौणादिकस्तसि: 


3 
१६ । 
५ 





प्रत्ययः (मध्ये) (अग्नेः) विद्युत: || ३८ || 


ग्रम््रणप्र्श्च--[सरित:) 'सरित्‌' पद निघं० १। १३ में नदी के नामों में पठित है । (घेना:) 
'वेना' पद निधं० १। ११ में वाणी के नामों में पठित है । (वेतस:) यहाँ 'वि' धातु से बहुल करके 


ग्औौणादिक 'तसि' प्रत्यय है । 


अआन्लाया:--हे मनुष्या: ! यथाउग्नेमंध्ये हिरण्यय इब वत्तमानों5हं या घृतस्य वेतसो धारा: 
सरितो नान्‍्तहं दा मनसा पूथमाना थेना: सम्यक्‌ ख्रवन्ति ता अ्भिचाकशीमि तथा यूयमप्येता: 


आप्नुत ।॥।| ३८ ॥। 


स्त्रपब्रप्रश्वानन्‍्ब्वय्त्र:--हे मनुष्या: ! यथा 
अ्नेः विद्युत: मध्ये हिरण्यय: यदस्वी इव वत्तमानों5हूं 
या घृतस्थ उदकस्य बेतस: वेगवत्य: धाराः सरितः 
नद्य: न इव अम्तः आम्यन्तरे हृदा हृदयेत मनसा 
विज्ञानवता चित्तेत पृयमाना: पवित्रा: धेनाः वाच: 
सम्यक्‌ स्रवन्ति गच्छन्ति, ता श्रभिचाकशीमसि आ्राभि- 
मुख्यतया भशज प्राप्तोमि, तथा यूयमप्येता: प्राप्नुत । 


ख्राण्पप्र्श्ध--हे मनुष्यों ! जैसे--(अग्ने:) 
विद्युत्‌ के मध्य में (हिरण्यय:) यशस्वी पुरुष के 
समान वत्तमान मैं--जो (घृतस्य) जल की (वेतसः) 
वेगवती (धारा:) धाराएँ (सरित:) नदियों के (न) 
समान, (ग्रन्त:) अन्दर (हृदा) हृदय से (मनसा) 
विज्ञानवाय्‌ चित्त से (पूयमान्ता:) पवित्र (थेनाः) 
वाणियाँ. (सम्यक) उत्तम-रीति से (स्रवन्ति) 
है, उन्हें --(भ्रभिचाकशीमि) मुख्य रूप से प्राप्त 
करता हूँ, वैसे तुम भी इन्हें प्राप्त करो ।। १३। ३८॥ 


[ हे मनुष्या: ! यथों ““' या घृतस्थ वेतसो धारा: सरितों न, अन्तहं दा मनसा पूयमाना घेना सम्यक्‌ 
स्रत्रन्ति ता भ्रभ्िचाकशीमि ] 


खप्रद्यर्थ:--अत्रोपमालद्भा र: ॥ मनुष्ययंथा 
सम॑ विषम॑ चलन्त्य: शुद्धा: सत्यो नद्यः समुद्र 
प्राप्य स्थिरत्वं प्राप्नुवन्ति, तथैव विद्यासविक्षाधर्म: 
पवित्रीभृता वाण्यो निडचला: प्राहव्या: प्रावयित- 
व्याइ्च ॥ १३ | ३८ ॥। 


नत्रात्रत्०४--इस मन्त्र में उपमा अ्रलंकार 
है। मनुष्य जैसे सम और विषम चलती हुई, 
शुद्ध होती हुई नदियाँ समुद्र को प्राप्त करके स्थिरता 
को प्राप्त करती हैं, वैसे ही विद्या, सुशिक्षा और 
धर्म से पवित्र हुई निशचल वाशियों को प्राप्त करें 
और करावें ॥ १३ । ३८ ॥| 


मखाप० प्रव्रार्थ:--वेतस:--समं ब्रियमं चलन्त्य: । पूथमात्ा:>-यवित्रीभूता: । धेना:--वाण्य: । 


त्रयौदश ग्ध्याये ८ 





ज्फरष्यररसार--१. विद्वान ही वाणी को धारण कर सकता है--जेसे प्रवल वेगवाली जल 
से युक्त नदियाँ समुद्र में जाकर स्थिर हो जाती हैं। इसी प्रकार हिरण्य तथा अ्रग्नि के समान तेजस्वी, 
हृदय और मत्त से पवित्र विद्वान्‌ पुरुष को पाकर वाणियाँ स्थिर हो जाती हैं। इसी प्रकार सब मनुष्यों को 
पवित्र वारियों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये |... भ 

२. अलडूगर--इस मन्त्र में उपमालडूार है । नदियों की तरह ,निव्चल वाणियाँ प्राप्त करनी 
चाहिये ।| १३। ३८ || के 


विरूप: । अआरि न्ग्र:--विद्वान्‌ । निचुद्बुहती | मध्यम: ॥। 
विद्ृदृभ्य इतरेरपि विज्ञान प्राप्यमित्याह || 
विद्वानों से अन्य मनुष्यों को भी ज्ञान लेना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


ऋचे त्वां रुचे त्वां भासे त्वा ज्योतिंपे त्वा। 
अभूदिदं विश्वस्य भ्ुवनस्य॒ वार्जिनमन्नेवेश्वान॑रस्थ च ॥ ३०९ ॥। 


प्मच्दारर्:--(ऋचे ) स्तुतये (त्वा) त्वाम्‌ (रुचे) प्रीतये (त्वा) (भासे) विज्ञानाय (त्वा) 
(ज्योतिषे) न्‍्यायप्रकाशाय (त्वा) (अ्रभूत्‌) भवेत्‌ (इदम्‌) (विह्वस्थ) सर्वाधिकारस्य (भुवनस्थ) जगत: 
(वाजिनम) वाजिनां"-विज्ञानवतामिदमवयवभूतं॑ विज्ञानम्‌ (अग्नेः) विद्युदाख्यस्य (वइ्वानरस्थ) 
अखिलेषु नरेषु राजमानस्य (च) ॥ ३६ ॥। $ 


खन्नाया:--हे विद्रन्‌ ! यस्थ तव विद्वस्य भुवनस्य वेश्वानरस्पाग्नेश्न वाजिनमिदं विज्ञानम- 
भूत्‌ जात॑ तमृचे त्वा रुचे त्वा भासे त्वा ज्योतिषे त्वा वयमाश्रयेम ॥| ३६ |। 


रपब्दार्यरॉन्‍ब्वय्य:--हे विद्॒तू ! यस्य न्वाष्यापर्श-हे विद्वान ! तेरा-(विश्वस्य) 
तव विश्ववस्थ सर्वाधिकारस्य भुवनस्थ जगतः बेइवा- सबके समान अधिकार वाले (भुवनस्थ) जगत्‌ का 
नरस्य अखिलेषु नरेषु राजमानस्य अग्नेः विद्यदा- और (वेश्वानरस्थ) सब नरों में विराजमान 
ख्यस्थ च वाजिनं वाजिनां”-विज्ञानवतामिदमवयव- (अग्ने:) विद्युत्‌ नामक अग्नि का (वाजिनम) 
भूत॑ विज्ञानम्‌ इद॑ विज्ञानमभूत्‌--जातं भवेत्‌, विज्ञानवान्‌ जनों का अ्रवयव रूप यह विज्ञान 
तमृचे स्तुतये त्वा त्वां, रुचे प्रीतये त्वा त्वां, (अभूत) है, सो (ऋचे) स्तुति के लिए (त्वा) 
भाषे विज्ञानाय त्वा त्वां, ज्योति न्‍्यायप्रकाशाय तुमको, (रुचये) प्रीति के लिए (त्वा) तुभको, 
त्वा त्वां वयमाश्रयेम || १३ | ३६ ।। (भासे) विज्ञान के लिए (त्वा) तुभको, (ज्योतिष) 
न्याय के प्रकाश के लिए (त्वा) तुभको हम आश्रय 

करते हैं, भ्र्थात्‌ तेरा आश्रय ग्रहण करते हैं ॥ 

[हे विद्वन्‌ ! यस्थ तव विद्वरय भुवनस्प'' “इद विज्ञानमभृत्‌ ] 


ग्राययायर्श्य:-- यस्य मनुष्यस्य सर्वेषां जगत्‌- स्पग्रब्गपर्श्य -जिस मनुष्य को सब जगत्‌ के 
पदार्थानां यथार्थो बोधः स्यात्‌, पदार्थों का यथार्थ बोध होवे-- 
[तमूचे त्वा'' वयमाश्रयेम 
तमेव सेवित्वा पदार्थ विज्ञानं सर्वेर्म॑नुष्ये: उसी की सेवा करके पदार्थविज्ञान को सब 


प्राप्तव्यम्‌ ॥| १३। ३६ ॥ मनुष्य प्राप्त करें ॥| १३। २६ || 





दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करे 


न्पाष्य्त्र समग्र पुरा विद्वान ही विज्ञान देने में योग्य है--जों समस्त संसार के पदार्थों 
का और सब मनुष्यों में विद्यमान विद्युदादि का विशेष ज्ञाता हो, वह दूसरों को भी विज्ञान की शिक्षा 
देवे । जिस को सीख कर सब पदार्थों की स्तुति-"गुणविद्या, रुचये->उन पदार्थों के प्रति रुचि, भासे - 
उनका विद्येष ज्ञान, और ज्योतिबे--न्याय के प्रकाश को जानकर सदा आनन्दित रहें । १३। ३९ ॥ ७ 


श्पर 


विरूप: । आरिन्य:--विद्वान्‌ । निचुदुष्णिक्‌ | ऋषभ: ॥ 
पुनः स एवं विषय उपदिव्यते ॥ 


विद्वानों से अन्य मनुष्यों को भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, फिर इसी विषय 
' का उपदेश किया है ॥ 


अग्निज्योंतिषा ज्योतिष्मान रुक्मो वर्चसा वर्चस्तनान । सहख्॒दा 5 अंसि सहस्राय त्वा ॥ ४० ॥ 


प्सब्दप्र््र्:--( अग्नि) पावक:ः (ज्योतिषा) दीप्त्या (ज्योतिष्मान्‌) प्रशस्तप्रकाशयुक्तः (रुक्मः) 
सुवर्श मिव (बचंसा) विद्यादीप्त्या (बर्चस्वान्‌) विद्याविज्ञानवान्‌ (सहस्नरदा:) सहसख्रमसंख्यं सुखं ददातीति 
(अ्रसि) (सहस्राय) अ्रतुलविज्ञानाय (त्वा) त्वाम्‌ ।। ४० ॥ रु 


ऊन्बय:--हे विद्वन्‌ ! यस्त्वं ज्योतिषा ज्योतिष्मानरिनरिव वर्चसा वच्तेस्वान्‌ रुक्म इव 
सहस्रदा अ्रसि त॑ त्वां सहस्राय वय॑ सत्कुर्याम ॥| ४० ॥ । 


स्प्रप्प्च्दरश्पॉन्व्यय्ग्:--हे विद्वनू ! यस्त्वं न्राणरार्श्न -हे विद्वान्‌ ! जो तू--(ज्योतिषा) 
ज्योतिषा दीप्त्या ज्योतिष्मात्‌ प्रशस्तप्रकाशयुक्त: दीप्ति के कारण (ज्योतिष्मान्‌) प्रशस्त प्रकाश से 
अग्नि: पावक: इव, वर्चता विद्यादीप्त्या ब्चस्वान्‌ युक्त (अ्रग्ति:) अग्नि के समान है, (वर्चसा) विद्या 
विद्याविज्ञानवान्‌ रुकक्‍्म सुवर्रामु इबं सहस्रदाः की दीप्ति से (व्चस्वान्‌) विद्या और विज्ञान वाला . 
सहस्रमसझूख्यं सुखं ददातीति अ्रसि, तं [त्वा]-- होकर (रुक्‍म) सुवर्ण के समान वचंस्वी है, 
त्वां सहस्नाय ग्रतुलविज्ञानाय वयं सत्कुर्य्याम ।४०।। _ (सहस्रदा:) असंख्य सुखों को देने वाला (अ्रसि) 
है, सो [त्वा] तुझे (सहस्राय) अ्रतुल विज्ञान के 
लिए हम सत्कृत करें | १३ | ४० ॥ 
[ है विद्वन्‌ ! यस्त्वं ज्योतिषा ज्योत््मिन्‌ '''असि ] 
खरायपर्थ: “मंत्र वाचकलुप्तोपमालद्धा र: ॥। ख्ाच्वायर्भ्र--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
मनुष्येय स्निसूर्य वद्यया प्रकाशमानो विद्वान्‌ भवेतु, अलंकार है ॥ मनुष्य--जो अश्नि विद्या एवं सूर्य 
विद्या से प्रकाशमान विद्वान्‌ हो-- 
[तं त्वां सहस्नाय वयं सत्कुर्याम | 
तस्मादधी त्य पुप्कला विद्या: स्वीकार्या: ॥ ४० ॥ उससे विद्या को पढ़कर सब विद्याश्रों को 
स्वीकार करें || १३ | ४० ॥ 
न्र7७ प्रन्‍्ह7२४:--सहस्नाय --पुष्कलविद्याय । 
_ख्राएय्त्रस्रार--पूर्णा-विद्वान्‌ ही विज्ञानदाता है--जो विद्या के प्रकाश से प्रकाशमान, भ्रग्नि 
की तरह तेजस्वी सुवर्ण की तरह वर्चस्वी विद्वान हैं वे ही सहस्नदा:--ग्रसंख्य सुखों के देने वाले होते हैं । 
एस पुरुषा स दूसर मनुष्य भी सहस्नाय"-अ्सख्य विज्ञ।न को स्ीखकर सदा आ्रानन्दित रहें । 





त्रयोदश ग्रध्योय ह८९ 


२. अलडूार--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलझ्ू।र है । उपमा यह है कि श्रग्ति और सवर्ण 
के समान तेजस्वी से विज्ञान को सीखें ।। १३। ४० ।। 


विरूप: । आरिनन्‍य्र:-विद्वान्‌ | त्रिष्टुप्‌ | घेवत: ॥ 
४ पुनस्ते कि कुर््यरित्याह ।। 
फिर वे विद्वान स्त्री पुरुष क्या करें, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
आदित्य गर्भ प्यंसा समंझधि सहस्त्रस्य प्रतिमां उिश्वरूपम्‌ । 
पारेगर्डध्रि हरैसा माभि म॑0स्था: शतायुप॑ क्रृणुहि चीयमनः ।। ४१ ॥ 
प्ब्यप्र्थ:ः--(आदित्यम्‌ ) सूयंम्‌ (गर्भ) स्तुतिविषयम (पयसा) जलेनेव (सम्‌) (अडधि) 
शोधय (सह्नस्य ) असंख्यपदार्थसमुहस्य (प्रतिमाम्‌) प्रतीयन्ते सर्वे पदार्था यया ताम (विद्वरूपम्‌ ) 
स्वेरूपवत्पदा्थदर्शंकम्‌ (परि) सर्वतः (वृडःधि) वर्जय (हरसा) ज्वलितेन तेजसा | हर इति ज्वलतों 
नाम० ॥ निघं० १। १७॥ (मा) (अ्रभि) (मंस्था:) मन्येया: (शतायुषत््‌) शतवर्षपरिमितजीवनम (कृछुहि) 


(चोयमानः) वृध्यमान: ।। ४१ ॥ 


अग्याणपर्श्र-(हरसा) 'हर' यह पद निघं० १। १७ में तेज-नामों में पढ़ा है ।। 
धत्रन्व्वय्त्र:--हे विह॑स्त्वं यथा विद्युत्पयसा सहस्रस्य प्रतिमां विद्वरूपं गर्भमादित्यं धरति 
तथान्तःकरणां समडःधि । हरसा रोगान्‌ परिवृडधि चीयमान: सन्‌ शतायुष॑ तनय॑ कृषशुहि कदाचिन्मा- 


5भिमंस्था ॥ ४१ || 


र्मप्रव्दार््आरन्‍्व्वय्व्र:--हे विद्वत्‌ ! त्वं 
यथा विद्युत्‌ पयसा जलेनेव सहस्नस्य असइःख्य- 
पदार्थ समूहस्य प्रतिमां प्रती यन्ते सर्वे पदार्था यया तां, 
विश्वरूपं सवंरूपवत्पदार्थदर्शकं गर्भ स्तुतिविषयम्‌ 
आदित्य सूर्य धरति, तथाइन्‍तःकरणं समड्धि 
शोधय । हरसा ज्वलितेन तेजसा रोगात्‌ परि- 
बुढूधि सवंतों वर्जव। चीयमानः वृध्यमान: सन्‌ 
शतायुषं॑ शतवर्षपरिमितजीवनं तनय॑ कृषुहि । 
कदाचिन्शा$भिमंस्थाः मन्येथा: ॥| १३ । ४१ ॥ 


ख्राष्यप्र्श्रभ-हे विद्वान ! तू-जेसे विद्य॒त्‌ 
(पयसा) जल से (सहस्रस्थ) श्रसंख्य पदार्थों की 
(प्रतिमा) जिससे पदार्थ प्रतीत --विदित होते हैं 
उस प्रतिमा को; और (विश्वरूपम्‌) सब खझूयवान्‌ 
पदार्थों के दर्शक, (गर्भ) स्तुति के योग्य, 
(आदित्यम्‌) सूर्य को धारण करती है, वेसे- 
ग्रन्त:ःक रण को (समडःथि) झुद्ध कर । (हरसा ) प्रज्व- 
लित अग्नि से रोगों को (परिवृझुधि) सब ओर 
से हटा । (चीयमान:) बढ़ता हुआ (शतायुषम) 
सौ वर्ष की आयु वाले पुत्र को (क्ृणुहि) प्राप्त 
कर । कभी (माउभिमंस्था:) श्रभिमान मत कर ॥ 


[हे बिहन्‌ ! हरसा रोगान्‌ परिवृड्ध, शतायुष॑ तनय॑ कृणु॒हि | 


ग्राव्वार्थ:--हे स्त्रीपुरुषा: ! यूयं सुगन्ध्या- 
दिहोमेन सूर्यप्रकाशं जल॑ वायुडच शोधग्ित्वा, 
अरोगा भूत्वा, शतायुषस्तनयान्‌ कुरुत । 


ज्ावाश<-हे स्त्री-पुरुषों ! तुम-सुगन्धि 
आदि के होम से सूर्य के प्रकाश, जल और वायु को 
शुद्ध करके, नीरोग होकर, पुत्रों को शतायु 
बनाग्रो । 


[यथा विद्युत्‌'' 'सहस्तस्य प्रतिमा विदवरूपं गर्भमादित्यं धरति तथा | 


यथा विद्युन्तिमितेन सूर्येण रूपवर्तां पदार्थानां 


जैसे विद्युत्‌ से बने सूर्य से रूपवान्‌ पदार्थों का 


| 


रद 
दर्शन परिमाणां च भवति, तथा विद्यावन्त्यपत्यानि 
भवन्ति । 


को 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करं 


दर्शन और परिमाणा होता है वंसे विद्यावान्‌ 


सन्‍्तान होते हैं । ह 


[तात्पयंमाह--] 


तस्मात्‌ कदाचिद्भिमानिनो भूत्वा प्रमादेन 
विद्याया आयुषश्च विनाशं मा कुरुत ॥ ४१ ।। 


अ्रत:--कभी अभिमानी होकर प्रमाद से विद्या 


और आयु का विनाश न करें | १३ । ४१॥ 


ख्रा० पब्दप्र्थ:--हरसा --सुगन्ध्यादिहोमेन । प्रतिमाम्‌--परिमार। म्‌। 

विनियोग दोनों वधू वर कुण्ड की प्रदक्षिणा करके सूर्य का दर्शन करें, उस समय -'आ्रादित्य- 
गर्भ:' इस मन्त्र से परमेश्वर का उपस्थान करें (संस्कारविधि गर्भा०) ॥ 

खप्रष्य् स्यप्र- विद्या सम्पन्न स्त्रीपुरुषों का धर्म--विद्वान्‌ स्त्री-पुरुषों का यह परम-कर्त्तव्य 
है कि जेसे विद्युत्‌ असंख्य पदार्थों को प्रतीत कराने वाले, सब रूपवान्‌ पदार्थों के दर्शक गर्भम्‌-- स्तुति के 
योग्य सूये को धारणा करती है वैसे ही अन्तःकरण को शुद्ध रक्‍खें और प्रज्वलित यज्ञ की शग्नि से 
वायु तथा जल को शुद्ध करके नी रोग रहें । और इस प्रकार की सन्‍्तानों को जन्म देवें जो सौ वर्ष तक 
स्वस्थ रहकर जीवित रह सके । और कभी भी किसी प्रकार का ग्रभिमान न करें |॥ १३। ४१ || 


विरूप: | आआरिन्‍त्र:--विद्वान्‌ | निचूतृत्रिष्टुप्‌ | धैवतः ॥ 
पुनस्तेन कि काय्यंमित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ पुरुष को क्या करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥। 
वात॑स्य जूति वरुंणस्य नाभिमख्वं जज्ञान& संरिरस्य मध्यें | 
शिशु नदीना« हरिमिद्रिबुधनमग्ने मा हिं&सीः परमे व्योमन ॥ ४२ ॥ 


प्रब्यपर्थ: --(वातस्यथ) वायो: (जूतिम्‌) वेगम्‌ (वरुणस्थ ) 


जलसमू हस्य (नाभिम्‌) बन्धनम्‌ 


(अव्वम्‌) व्याप्तुं गीलम (जज्ञानम्‌) प्रादुर्भतम्‌ (सरिरस्य) सलिलस्योदकस्य । सलिलमित्युदकना० ॥ निघं० 
१। १२ ॥ कपिलकादित्वाद फः (मध्ये) (शिशुम) वालकम्‌ (नदौनाप्‌) (हरिम्‌) हरमाणम (अद्विब॒ुध्नम्‌) 


मेघाकाशम्‌ (अग्ने) पाकवद्वत्त मान 
ग्राकाशे ।। ४२ ॥। 


(मा) (हिसीः) (परमे) प्रक्रृष्टे (व्योमन्‌) व्योम्नि--व्याप्ते 


्रम्ारण7शईऔ (सरिरस्य) 'सलिल' पद निघं० १ | १२ में उदक--जल के नामों में पढ़ा है । 


यहाँ कपिलकादि से लकार के स्थान में रेफ है । 


अआन्लय्य:-है अग्ने विद्वस्तं परमे व्योपन्‌ बातस्यथ मध्ये जूतिमश्वं सरिरस्य वरुणास्य नाभि 
नदीनां जज्ञानं शिशुं बालमिव वत्तंमानं हरिमद्रिबुध्न॑ मा हिसी: ।। ४२ ॥ 


सपब्रार्श्थरान्‍्लय्त्र:--हे. अग्ने --विद्व त्‌ 
पावकवद्घत्तमान ! त्वं परसे प्रकृष्टे व्योमत्‌ ठ्पोम्ति-- 
व्याप्ते आकाश बातस्थ वायो: मध्ये ज्ुति वेगग 
श्रश्व॑ व्याप्त गील॑ सरिरस्थ सलिलस्पोदकस्प्र 
वरुणस्यथ जलसमू हस्य नाभि वन्धनं नदीनां जज्ञानं 
प्रादुभतं शिशु --बालं वालकम॒ इब॒वत्त॑मान हरि 
हरमाणमस अद्विबुध्नं मेघा55क़ागं मा हिसीः ।। ४२॥। 


न््ाणाप्र्- है (ग्रग्ते) श्रग्ति के समान 
वत्तमान विद्वान ! तू--(परमे) उत्तम (व्योमन्‌) 
व्यापक आकाश में, (वातस्य) वायु के मध्य में, 
विद्यमान (जूतिम्‌) वेगरूप (ग्रश्चम) व्याप्तिशील 
अ्रश्व को, (सरिरस्प) सलिल--जल रूप (वरुएस्य) 
समुद्र के (नाभिम्‌) बन्‍्धन को, (नदीनाम) नदियाँ 
का (जज्ञानम्‌) प्रादुर्भाव करने वाले, (शिश्वुम) 





त्रयोदश अध्याय श्म 


बालक के समान वर्ताव वाले, (हरिम) दुःखों को 
हरगणा करने वाले (अद्विवुध्नम) मेघ एवं आकाश 
का (मा हिसीः) हिसन मत कर ॥। १३ । ४२ ॥ 
[है श्रग्ते-- विद्व तू ! त्वं परमे व्योमन वातस्य जूति, वरुणास्य नाभिम्र, अ्रद्धिबुध्न मा हिसीः 
न्ायागर््:--प्रत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: ।। ख्रग्रत्यग्रर््श्भ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
मनुष्य: प्रमादेनावकाशे वर्त्तमानं वायुवेगं वृष्टि- अ्र॒लद्भर है ॥ मनुष्य--प्रमाद के कारणा, ग्राकाश 
प्रबन्ध मेघमहत्वा जीवन वर्धनीयम ।| १३ । ४२॥ में विद्यमान वायु के वेग और वर्षा के प्रबन्ध रूप 
मेघ का विनाश न करके जीवन को बढ़ावें ॥ 
ग्रा० प्रच्यार्य्र:--वरुणास्य>-वृष्टे: । नाभिम्‌--प्रवन्धम्‌ | अ्रद्विबुध्नम्‌--मेघम ।। 
ख्राष्यररर--१. विद्वान्‌ पुरुषों का कत्तंव्य--सभी विद्वान्‌ पुरुषों का कत्तंव्य है कि वे 
ग्राकाश में विद्यमान तथा व्याप्त वायु के वेग का और जल का क्रार॒ण, नदियों के उत्पत्तिकर्त्ता, दुःखों के 
हरणा करने वाले, बालक के समान राग-द्वेषादि से रहित मेघ का कभी विनाश न करें । क्योंकि वायु का 
वेग और वृष्टिकर्ता मेघ के हनन न करने से जीवनोत्पादक पदार्थों के बढ़ने से जीवन वृद्धि को प्राप्त 
करता है । 
२. अ्लंकार--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलड्ार है । उपमा यह है कि बालक के समान 
वर्ताव करने वाले मेघ का विनाश न करें ॥| १३ | ४२ ॥| 


विरूप: | करि न्‍्ग्र:--विद्युद्रपोडग्नि: । निचुतृत्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥ 
पुनरय॑ं कि कुर्य्यादित्याह ॥ 
फिर वह विद्वान्‌ क्या करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


अज॑ख्रमिन्दुमरुष भुरण्युमग्निमीडे प्वेर्चीत्त नमोंभि:। 
स पर्व॑भिऋतेश! कल्प॑मानों गां मा हिं&सीरादिति विराज॑म । ४३ ॥ 


प्ाब्दपर्श्य:--(अजस््रस) निरन्तरम्‌ (इन्दुम) जलम (अरुषम्‌) अर्वम्‌ (भ्रुरण्युम) पोषकम्‌ । 
भ्रत्न भुरणधातोयुं: प्रत्ययः (अग्निम) विद्युतम्‌ (ईडे) ग्रध्यन्विच्छामि (पुबंचितिम्‌) पूर्वा चितिश्रयनं यस्य 
तम्‌ (नमोभिः) अन्‍्ने: (सः) (पर्वंभिः) पूर्ण: साधनाज़ु: (ऋतुशः) वहूनतृत्‌ (कल्पमानः) समर्थ: सन 
(गा) प्रथिवीम॒ (सा) (हिंसोः) हिस्थाः (अदितिस्‌) अखण्डिताम्‌ (विराजम्‌) विविध: पदार्थ 
राजमानाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्राम्र7णाप्र्श््र--( भुरण्युम्‌) यहां 'भुरण ' धातु से 'यु' प्रत्यय है । 
अन्लॉय्य:--हे विद्रन्‌ ! यथाहं पर्व भिनमोभि: सह वत्तंमानमिन्दुमरुप बुर, पूवंचितिम ग्नि- 
मजस्रमीडे तमृतुशः कल्पमान: सन्‍्तदिति विराजं गां न नाशयामि तथेव स॒त्वमेतमेनां च मा 
हिसी: || ४३ ॥ 
स्प्रच्यपरश्परौन्‍ब्बय्त्:--हे विद्वन्‌ू ! यथा$हं ख्र॒णापर्श्य - हे विद्वान ! जैसे मैं-( पर्वेभि:) 
परवेभिः पूर्णों: साधनाइुगेः तमोनिः अन्‍्ते: सह पूर्ण साधन रूप अज्ों वाले (नमोभिः) अन्‍्नों 
वत्तंसानमिन्दुं जलम्‌ अ्ररुषप्त अह्वं भरुरण्यु पोषक सहित (इन्दुमू) जल को, (अरुषम्‌) अ्रइव रूप, 
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पूवंचिति पूर्वा चितिस्चयनं यस्य तम, अग्नि. (भुरण्युस) पोषक, (पू्वेचितिप्) प्रथम चयन वाली 
विद्युतम्‌ अजर्त्र' निरन्तरम्‌ ईडे अध्यन्विज्छामि (ग्रग्निम) विद्युत को; (अ्रजख्स) निरन्तर (ईडे) 
तमृतुशः वहनुतृव॒कल्पमानः समर्थ: सन्‌ श्रदितिम्त॒ खोजता हैं । उसको, तथा (ऋतुशः) सब ऋतुओ्रों 
ग्रखण्डितां विराज॑ विविधेः पदार्थें: राजमानं गां को (कल्पमान:) समर्थ करता हुआ (अ्रदितिम) 
पृथिवीं न नाशयामि, तथेब स त्वमेतमेनां च अ्रखण्डित (विराजम) विविध पदार्थों से सुशोभित 
मा हिसीः हिस्या: ॥ १३ । ४३ ।। (गाम) पृथिवी को नहीं नष्ट करता हूँ, वसे ही तू 
इस अन्न सहित जल, अग्नि और प्रथिवी को 
(मा हिसी:) नष्ट न कर ॥ १३॥ ४३ ॥। 


[हे विद्वन्‌ !*' अहं'' नमोभिः सह'' इन्दुस्‌' ' 'अग्निस्‌' ' 'ईडे, ऋतुशः कल्पसानः ] 


न्ाायप्र्थ: -मनुष्येक्र त्वनुक्ुलतय। क्रियया- न्ग्राव्पयर्श्ध मनुष्य ऋतु के अनुकूल क्रिया 
अग्निं जलमन्नं च संसेव्य, से श्रग्ति, जल और अन्त का सेवन करके- 
[ विराजं गां न नाशयामि | 
राजभूमिः सदेव रक्षणीया । राजभूमि की सदा रक्षा करें। 
[हेतठुमाह-- ] 
यत: सर्वारि सुखानि स्युः ॥। १३ । ४३ ॥ जिससे सब सुख उत्पन्न हों ॥ १३ । ४३ ॥| 


ख्त्रपष्य्य् ररयर--विद्वान्‌ पुरुषों के कत्तंव्य--विद्वान्‌ पुरुषों का कत्तंव्य यह है कि वे स्वास्थ्य- 
प्रद होने से पूर्ण साधन रूप अन्‍्नों को, जीवन शक्तिप्रद जलों को तथा अइ्व के समान शक्तिसम्पन्न, 
पुष्टिका रक विद्युदग्ति को ऋतुओं के अनुकूल सेवन करें, और विविध पदार्थों से सुशोभित ग्रखण्डित 
पूृथिवी की सदा रक्षा करें ॥ १३ | ४३॥ 


विरूप:। आरिन्य:-विद्वानू। निचुतृत्रिष्युप्‌ | घैवतः ॥। 
पुनस्तेन कि न काय्यंमित्याह ॥। 
फिर उस विद्वान्‌ को क्या नहीं करना चाहिए, यह उपदेश किया है ।। 


वरूत्रीं खवष्दुर्वरुणस्य नाभिमरविं जज्ञाना७ रजसः परस्मात्‌ | 
मही ४ साहस्रीमसंरस्थ मायामग्ने मा हिं/सीः परमे व्यॉमन || ४४ ।। 


प्ब्यपर्थ:--(वरूत्रीम्‌) वरयित्री म्‌ (त्वष्टु:) छेदकस्य सूय्यस्य (वरुशस्यथ) जलस्य (नाभिम्‌) 
बन्धिकाम्‌ (श्रविम््‌) रक्षणादिनिमित्ताम (जज्ञानाम्‌) प्रजाताम॒ (रजसः) लोकात्‌ (परस्मात्‌) श्रेष्ठात्‌ 
(महीम्‌) महतीं भूमिम॒ (साहस्नीम्‌) असंख्यातां बहुफलप्रदाम्‌ (असुरस्य) मेघस्य (मायाम्‌) प्रज्ञापिकां 
विद्युतम्‌ (श्रग्ने) विद्रत्‌ (मा) (हिसीः) हिस्या: (परमे) सर्वोत्कृष्टे (व्योमन्‌) झाकादशवद्‌ व्याप्ते 
ब्रद्मरिी | ४४ ।। 

अआन्लाया:- हे अग्ने ! त्वं त्वप्ट्व॑रूत्रीं वरुणस्य नाभि परस्माद्रजसों जज्ञानामसुरस्य मायां 
साहस्रीमवि परमे व्योमन्वत्तंमानां महीं मा हिसी: ॥ ४४ ॥॥ 


| सापब्यर्थान्‍लय्प:--हे अग्ने ! विद्रन्‌ ! ख्ााणायर्थ-हे ग्रग्ते विद्ान्‌ ! तू--(त्वष्टु:) 
त्वत्वष्दु: छंदकस्य सूय्येस्थ वरूत्रीं वरयित्रीं छेदक सूर्य को (वरूत्रीम) वरण करने वाली, 
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त्रयोदद ग्रध्याय 


वरुणस्य जलस्य नाभि बन्धिकां परस्मात्‌ श्रेष्ठाद्‌ 
रजस: लोकाद्‌ जज्ञानां प्रजाताम असुरस्य मेघस्यथ 
मायां प्रज्ञापिकां विद्युतं साहस्लीम्‌ अ्सड्ख्यातां बहु- 
फलप्रदाम्‌ अधि रक्षणादिनिमित्तां परमे सर्वोत्करिष्टे 
व्योमन्‌ श्राकाशवद्‌ व्याप्ते ब्रह्मरिग वत्तंमानां महीं 
महतीं भूमि मा हिसीः हिस्या: ।। १३ । ४४ 
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(वरुणस्य) जल को (नाभिम्म) बाँधने वाली, 
(परस्मात्‌ ) श्रेष्ठ (रजस:) लोक से (जज्ञानाम) 
उत्पन्न हुई, (असुरस्य) मेघ--बादल की (मायाम) 
प्रज्ञापक विद्युत्‌ रूप, (साहस्नीम) सहस्र८-अ्रसंख्य 
फल प्रदान करने वाली, (अ्रविम॒) रक्षा आदि की 
निमित्त, (परमे) सबसे उत्तम (व्योमन्‌) आ्राकाश के 
समान व्यापक ब्रह्म में विद्यमान (महीम) विश्ञाल 
भूमि को (मा हिसी:) नष्ट न कर ॥ १३ । ४४॥ 


[परस्माद्रजसो जज्ञानां, त्वष्ट्वंरूत्री, वरुणस्य नाभिम्‌, अ्रसुरस्थ मायां, परमे व्योमन्‌ वर्तमानां साहस्नीं महीम्‌ ] 


नाल अ्र:--सर्व म॑ नुष्येयेयं पृथिवी परस्मात्‌- 
- कारणाज्जाता, सुर्याकर्षण|सम्बन्धिनी, जलधारा, 


यख्रारच्यपर्श्य--सव मनुष्य--जों यह प्रृथिवी 
सूक्ष्म कारण से उत्पन्न, सूर्य के श्राकर्षण से सम्बद्ध, 


मेघनिमित्ता, वहुभूगोलाकारा अ्रसंख्यसुखप्रदा जल का आधार, मेघ की निमित्त, विशाल भूगोल 
परमेश्वरेणा निर्मिताउइस्ति-- के आकार वाली, अ्रसंख्य सुख प्रदान करने वाली 
परमेश्वर ने बनाई है-- 
[ मा हिसीः | 


तां गुणकर्मस्वभावतो विज्ञाय सुखाय समुप- 
योक्‍्तव्या ।। १३ । ४४ ।। 


उसको गुणा, कर्म और स्वभाव से जानकर 
सुख के लिए उपयोग करें ॥ १३ | ४४॥ 


सख््रा० प्यव्यपर्भ्भ;--रजस:८"-कारणात्‌ । वरूत्रीम""श्राकषंगासम्बन्धितीम्‌ । नाभिमृद- 
ग्राधाराम्‌ । मायाम्"-निमित्ताम्‌ । साहस्रीम्‌८-असंख्यसुखप्रदाम्‌ ॥। 


म्त्रष्य््रर्रपर--विद्वान्‌ पुरुषों का कत्तंव्य-विद्वान पुरुषों को योग्य है कि वे आकाश के 


समान विश्ञाल भूमि को कभी नष्ट न करें। क्‍योंकि यह महत्त्वशाली पृथिवी जीवन-रक्षा का निमित्त है, 
असंख्य फलों को देने वाली है, सूर्य के ग्राकषंणा से स्थित होने से सूय को वरणा करने वाली है, जलों को 
बाँधने वाली है और मेघ का कारण है । ऐसी इस ईश्वर से निमित भूमि के गुणों का ज्ञान करके सुख के 
लिए उपयोग करना चाहिये ।| १३ । ४४॥ # 


विरूप: | आरिनन्‍्य्र:--विद्वान्‌ । त्रिष्टुपू । घेवत: ॥ 
पुनरनेन कि कायमित्याह ॥ 
फिर इस विद्वान्‌ को क्या करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 


यो 5 अग्निरग्नेरध्यजांयत शोकात्पूथिव्या 5 उत वां डिवस्परिं | 
ग्रेन प्रजा विश्वकर्मा जजान तमंग्ने हेड: परिं ते हृणक्तु ॥ ४० ॥ 
प्यब्दयर्श्र्र:--(यः) (अ्ग्निः) चाक्षुपः (अग्ने:) विद्युदाख्यात्‌ (अधि) (अ्रजायत) जायते 
(शोकात्‌) शोषकात्‌ (पृथिव्या:) (उत्त) (वा) (दिवः) सूर्यात्‌ (परि) स्वतः (येन) (प्रजा:) (विश्वकर्मा) 
विश्वानि कर्माणि यस्य सः (जजान) जनयति (तम्‌) (श्रग्ले) विद्वन (हेडः) अनादर: (परि) (ते) तव 
(बुणक्तु) छिन्‍तो भवतु ॥ ४५॥।। 






दयाननद-यजुर्वेदभाष्य-भास्क र 25 न्‍ 
अन्बय्यः--हे अग्ने विद्रन्‌ ! यः पृथिव्याः शोकादुत वा दिवो5स्ने रग्तिरध्यजायत । गन 588 
विश्वकर्मा प्रजा: परिजजान त॑ ते हेडः परिवृणक्तु ॥ ४५ |। 


रमप्पब्राश्थरन्‍व्वय्य:-हे अग्ले--विद्व त ! स््राणयायर्थ -हे (अग्ने) विद्वान ! जो 
यः पृथिव्या: शोकात्‌ शोषका २ उत वा दिवः सूर्य्यार, (प्रृथिव्या:) भ्रूमि के (शोकात्‌) शोषक-भाव से, 
ग्रग्ने: विद्य दास्याद अ्रग्निः चाक्षपः अधि ।+ झ्रजायत (उत वा) अ्रथवा (दिवः) सूर्य से, (अग्ने:) विद्युत्‌ 
जायते; येन विश्वकर्मा विश्वानि कर्माणि यस्य सः नामक अग्नि से (अग्नि:) चाक्षष श्रग्नि (अ्रधि-+- 
प्रजा: परि + जजान सर्वतों जनयति, त॑ ते तव अजायत) उत्पन्न होती है, जिससे (विश्वकर्मा) 
हेडः अ्नादरः परि | वृणक्तु सवंतः छिन्‍नो भवतु ॥ सब कर्मों वाला ईश्वर (प्रजा:) प्रजा को (परि-- 
जजान) सब ओर उत्पन्न करता है, उसके प्रति 
(ते) तेरा (हेड:) श्रनादर भाव (परि-+-वृणकतु) 

सब ओर से छिन्न "-नथ्ट हो | १३ । ४५ ॥। 


[हे अग्ने-विद्वन्‌ ! यः पुथिव्या: *** दिव:'''अध्यजायत, तं'''परिवणवतु | 


श्ष८ 


खराब थ्र:--हे विद्वांस: ! यूय यो5ग्नि: न्ााच्यर--हे विद्वानों ! तुम--जो अ्रग्नि 
प्थिवीं भित्त्वोत्पद्यते, यश्र सू्यदिस्तस्माद्विष्वकारि- पृथिवी का भेदन करके उत्पन्न होती है, और जो 
णोऊमे: सर्वान्‌ प्राणिन: प्रथग्‌ रक्षत । सूर्य आदि से उत्पन्न होती है उस विध्नकारी अग्नि 


से सब प्राणियों को प्रथक्‌ रखो । 
[येन विद्वकर्मा प्रजा: परि-|-जजान ] 
येनास्निनेश्वर: सर्वान्‌ रक्षति, तद्विद्यां विजा- जिस अग्नि से ईश्वर सबकी रक्षा करता है उस 
तीत )। १३। ४५ ॥ अग्नि-विद्या को जानो ॥ १३ । ४५ ॥। 


न्प्रप्रष्यसाप्र--विद्वान्‌ पुरुषों का कत्तंव्य-विद्वानों का कर्तव्य है कि वे अग्निविद्या को 
खोजकर जन-हित के कार्यों में सदा उपयोग किया करें । चाहे वह अग्नि प्रथिवी से, सूर्य से श्रथवा 
विद्युत्‌ से उत्पन्न हुई हो, किन्तु कभी भी उसका दुरुपयोग न करें, जिससे अग्नि-विद्या के प्रति क्रिसी को 
ग्नादर भाव पेदा न हो सके ॥ १३ | ४५॥ 


विरूप: । स्त्रुर्य:--ब्रह्म । निचृत्त्रिष्टुप्‌ | घैवतः ॥ 
अथेश्वरः कीहशोःस्तीत्याह ।। 
अ्रब ईश्वर कसा है, यह उपदेश किया है॥ 


चित्र देवानामुदंगादनीक॑ चद्ल॑मित्रस्य वरुंणस्याग्ने! | 
आप्रा द्रावपृथिवी 5 अन्तरिक्ष 0 सूय्य 5 आत्पा जग॑ंतस्तस्थ॒पंश्च | ४६ ॥ 
प्रच्यपर्थ्र: - (चित्रम) अद्भ्ुुतम॒(देवानाम्‌) पृथिव्यादीनां मध्ये (उत्‌) (श्रगात्‌ु) उदितो5रस्ति 
(अ्नीकम्‌) सेनेव किरणासमूहम्‌ (चक्षुः) दर्शकम्‌ (मित्रस्य) प्राणास्थ (वरुणस्थ) उदानस्य (अग्ने:) 
प्रसिद्धस्य (आ) (अप्रा: ) व्याप्नोति (द्यावाप्रृथिवी) प्रकाशाप्रकाशे जगती (अ्रन्तरिक्षम) आकाशम (सुय्यंः) 
सविता (शआ्ात्मा) सर्वस्यान्तर्यामी (जगतः) जद्भमस्य (तस्थुषः) स्थावरस्य (च्व) || ४६ |॥। 
अन्लय्ग:-है मनुष्या: ! भवन्तो यद्‌ ब्रह्म देवानां चित्रमनीक॑ मित्रस्य वरुण स्याग्नेश्रक्षु 


#- >ू 


। $ हक 












॥ ४६ ॥ 


ब्दप्रश््रन्व्ाय्त्रः-हे मनुष्या: ! 
यदू ब्रह्म देवानां पृथिव्यादीनां मध्ये 
अ्रइभुतम्‌ श्रनीक॑ सेनेव किरणसमूहं मित्रस्य 
/ बरुशस्य उदानस्य अग्ने: प्रसिद्धस्य चक्षुः 
दशक सूथ्येंः सविता इवोदगाद्‌ उदितो5स्ति, जगतः 
._ जज्भमस्य तस्थुषः स्थावरस्य चा5उत्मा सर्वस्यान्त- 
.. य्यामी सदर द्यावापृथिवी प्रकाशा5प्रकाशे जगती 
.. श्रन्तरिक्षम्‌ श्रन्त आकाश चा55प्रा: व्याप्नोति, तज्जगन्नि- 
मात पात्‌ संहत्‌ व्यापक सततमुपासीरन्‌ ।। 


त्रयोदव ग्रध्याय 


२०६ 


तस्तस्थुषशचात्मा स्‌ द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं चाप्रास्तज्जगन्निर्मातू पातृ संहतूं व्यापक 


स्पतष्यार्शऔ--हे मनुष्यो ! आप-जों ब्रहा 
(देवानाम) पृथिवी ग्रादि के मध्य में (चित्रम) 
अ्रभुत (अनीकम) सेना के तुल्य किरणशसमूह के 
समान है, जो (मित्रस्य) प्राण (वरुणास्य) उदान 
एवं (अग्ने:) प्रसिद्ध अग्नि के (चक्ष॒:) दर्शक (सूर्य:) 
सूर्य के समान (उदगात्‌) उदित है, जो (जगतः) 
जड्धभमनच-चेतन (तस्थुषश्चन) और स्थावर८">जड़ 
जगत्‌ का (आ्रात्मा) सर्वान्तर्यामी होकर (द्यावा- 
पुथिवी ) प्रकाश और अप्रकाश रूप जगत्‌ को और 
(अन्तरिक्षम) आकाश को (आओ प्रा:) व्याप्त कर 
रहा है उस--जगत्‌ के निर्माता, पाताू-रक्षक, 
और संहर्ता, व्यापक ब्रह्म की सदा उपासना करो ॥। 


[जगत्कतृ त्वादिकमाह-- ] 


ग्राात्यााथई:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल ड्ुग र: ॥। 
न खल्विदं निष्कतु कमनधिष्ठातृकमनीश्वरं जगदस्ति। अलकझ्भार है ।। यह जगवृ-कर्ता, 


न्ाब्वपर्थ--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अधिष्ठाता और 


ईदह्वर से रहित नहीं है । 


[यद्‌ ब्रह्म ' सुत्र इ शेदगाज्जगतस्तस्थुद॒चात्मा सद द्ातापृथिवी श्रस्तरिक्षं चा प्रा: | 


पुण्यफलदानव्धवस्थापकमनन्तज्ञानप्रकाशं बत्तंते, 


यद्‌ ब्रह्म सर्वान्तर्यामि, सर्वेपां जीवानां पाप- 


जो ब्रह्म सर्वान्तर्थयामी, सब जीवों के पाप-पुण्य 
रूप फल के प्रदान का व्यवस्थापक और अनन्त 
ज्ञान के प्रकाश वाला है । 


[तात्पयंभाह -- | 


तदेवोपास्थ धर्मार्थकाममोक्षफलानि मनुष्यराप्त- 


व्यानि ॥| १३। ४६ ॥। 


मनुष्य--उसी ब्रह्म की उपासना करके धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष रूप फलों को प्राप्त करें ॥। 


अआन्य व्त लूयाएरव्यागत्त - (क) सूर्य आत्मा जगतस्तस्थ्षश्च इस यजुर्वेद के वचन से 
_ जो जगत्‌ नाम-प्राणी चेतन और जंगम अर्थात्‌ जो चलते फिरते हैं, 'तस्थुषः अ्रप्राणी अर्थात्‌ स्थावर 
जड़ अर्थात्‌ पृथिवी आदि हैं उत सतके ग्रात्मा होने और स्वप्रकाशरूप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर का 


ताम 'सूर्य' है, (सत्याथं० समु० १) ।। 


(ख) प्रइन - सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च 
पुन: क्‍यों खण्डन करते हो (सत्या्थं० सम्तु० ११) ॥ ४ कर ; 
(ग) “चित्र देवाना० । (सूर्य आत्मा> ) प्राणी और जड़ जगत्‌ का जो आत्मा है 80:95 सूययं 
. कहते हैं। (श्रा प्रा द्या०) जो सूर्य और अन्य सब लोकों को वना के धारणा और रक्षण करने वाला है 


इत्यादि वेद-प्रमाणों से शंवादि मत सिद्ध होते हैं 


) ऊ कम लक वम लोक का --प्रकाश करने 





| है (बरुणस्था०) सब उत्तम कामों में जो वत्तमान मनुष्य-प्राणा, अपान और अग्नि का श्रकाश 






२९० दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


करने वाला है, (चित्र देवानां०) जो अद्भुत स्वरूप विद्वानों के हृदय में सदा प्रकाशित रहता हैः 
कमस्‌) जो सकल मनुष्यों के सब दुःख नाश करने के लिए परम उत्तम बल है, वह परमेश्वर (उदगात्‌) 
हमारे हृदयों में यथावत्‌ प्रकाशित रहे ( पंचमहायज्ञविधि ) ।। 

विनियोग -'चित्रं देवा०' इस मन्त्र से परमात्मा का उपस्थान करे (संस्कारविधि गृहाश्रम०) ॥ 

ख्रा० प्रब्दगार:--सूर्य:--अनन्तज्ञानप्रकाशं [ ब्रह्म | । 

स््रएरष्य्य्र र्गगर-- १. ब्रह्म का स्वरूप -जो ब्रह्म पुथिवी आदि देवों से विचित्र है, जो सेना 
की तरह सर्वत्र अपने प्रकाश को फेलाए हुए है, जो प्राण, उदान और भौतिक अग्नि के दर्शक सूर्य के 
समान सर्वत्र उदित है, जो चलने वाले चेतन तथा न चलने वाले अचेतनों में व्यापक है, जो भूलोक, अन्त- 
रिक्षोंक और द्यलोक में सर्वत्र विद्यमान है उसी परब्रह्म की उपासना करनी चाहिए । 
२. ब्रलड्भूटर -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलझ्भार है। उपमा यह है कि वह ब्रह्म सूय की _ 


तरह सबका दर्शक और सेना की तरह शक्ति-सम्पन्न एवं प्रकाशक है ॥ १३ | ४६ ॥ ६0८] 
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५ 2 बाद 


विरूप: । आरिन्‍्ग्र:--मनुष्यः । विराड ब्राह्मी पडःक्ति: | पचश्चम: ॥ 
पुनमंनुष्येणा कि कार्य्य॑मित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥। | 


हम॑ मा हिं&सी द्विपादं पशु संहख्राक्षो मेधांय चीयमानः । 
मयुं पशु मेघमग्ने जुपस्व तेन॑ चिन्वानस्तन्वीं निषींद । 
मयुं ते शग्ृंच्छतु य॑ द्विप्मस्त॑ ते शुग्रंच्छतु ॥ ४७ ॥ 


प्पब्व7शर्र: - (इमम्‌) (मा) (हि९9सीः) हिस्याः (द्विपादम्‌) मनुष्यादिकम्‌ (पशुस्‌)चतुष्पाद गवा- 
दिकम्‌ (सहस्राक्ष:) असंख्यदर्शन: (सेघाय) सुखसंगमाय (चीयमान:) वर्धमान: (मयुम्‌) जाज्लम (पशुम) 
प्रसिद्धम॒ (मेघम्‌) पवित्रकारकम (भ्रग्ने) पावक इव मनुष्यजन्मप्राप्त (जुषस्व) प्रीणीहि (तेन) (चिन्वानः) 
वर्धमान: (तन्वः) शरीरस्थ मध्ये पुष्टः सत्‌ (नि) नितरास (सीद) तिष्ठ (मयुत्र) शस्यादिहिसक पशुम्‌ 
(ते) तव (शुक्‌) शोक: भावे क्विप (ऋच्छतु) प्राप्नोतु (यम) शत्रुम॒ (द्विष्मः) अ्रप्नीतयाम: (तम्र) (ते) तव 
सकाशात्‌ (शुक्‌) शोक: (ऋच्छतु ) ॥ ४७ ॥। 

प्राम्त्रणाप्रश्व् --(शुक ) यहां भाव भञ्थ्॑ में क्विप्‌ प्रत्यय है ।॥। 

,.__ खान्‍्ल्या;-है अग्ने ! पावक इव मनुष्य मेधाय चीयमानः सहस्राक्षस्त्वमिमं द्विपादं मेध॑ 

मय पशु च मा हिसी: त॑ं पशु जुषस्व तेन चिन्वान: सन्‌ तन्‍वो मध्ये निषीद । इय॑ ते शुडःमयुमृच्छतु । ते 
तब य॑ गात्रु वयं द्विष्मस्तं शुग्र॒च्छन्तु ॥ ४७ ॥ “ 


स्पब्राश्रन्‍्ब्य्य:--है अग्ने ! --पावक ख्राण्राग्रश्/-है (अग्ने) अ्रग्नि के समान 
इव मनुष्य पावक इव मनुष्यजन्मप्राप्त ! सेधाय मनुष्य-जन्म को प्राप्त पुरुष ! (मेथाय) सुख की 
सुखसज्धमाय चीयमान: वर्द्धमान: सहम्राक्षः प्राप्ति के लिए (चीयमानः) बढ़ता हुआ (सह- 
अ्रसड्ख्यदशन: त्वमिम द्वियादं मनुष्यादिक मेधं खराक्ष:) असंख्य आँखों वाला तन (इमम्‌) इस 
पवित्रकारक मयु जाज्जल पशु चतुष्वादं गवादिकं (द्विपादम) मनुष्य आदि का, (मेधम्) पवित्र करने 
स्॒ मा हिसीः हिस्थाः, त॑ पश्भु प्रसिद्ध जुबस्व वाले (मयुम्) जद्भली (पशुम्‌) चार पैरों वाले शी 3; 








. प्रीणीहि | तेन चिन्तन: वर्धमान: सन्‌ तन्वो मध्ये 
.. दरीरस्य मध्ये पुष्ट: सत्‌ निषीद नितरां ति9। इयं 
. ते तव शुक शोकः मयु दस्यादिहिसक॑ पशुम 

 ऋच्छतु प्राप्नोतु | ते""तव तव सकाञाद्‌ य॑ बात्रु 


त्रयोददश अध्पाय 


बय॑ द्विष्मः श्रप्रीतयाम: त॑ शुक्‌ शोकः ऋच्छतु 
प्राप्नोतु ॥ १३ | ४७ ॥ 


[हे भ्रग्ते | त्वमिमं- मेध॑ 
जरत्परश्थ:--केनापि मनुष्येणोपकारका: 
पशव: कदाचिन्त हिसनीया:, 


२€१ 
आ्रादि पशुओं का (मा हिसी:) हिसन मत कर, उस 
(पशुम) प्रसिद्ध गो आदि पशु से (जुपस्व) प्रीति 
कर। उससे (चिन्वान:) बढ़ता हुआ (तन्वः) 
शरीर में पुष्ट होता हुआ (निषीद) स्वंथा स्थिर 
रह । यह (ते) तेरा (शुक्‌) शोक (मयुम) शस्य-- 
खेती आदि के हिंसक पशुओ्रों को (ऋच्छतु) प्राप्त 
होवे । (ते) तेरे जिस जात्र से हम (द्विष्म:) अप्रीति 
करें उसे (शुक्‌) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त होवे ॥ 
मयु पशु च मा हिसी: | 
न््राव्याथ्--कोई भी 


मनुष्य 
पशुओं की हिसा न करे । 


उपकारक 


[तं पश्मु जुबस्त, तेन चिन्व॒प्तान:''“निषीद ] 


किन्‍्त्वेतान्‌ संपाल्येतेम्य उपकारं संग्रह्म सर्वे 
मनुष्या आनन्दयितव्या: । 


किन्तु--इनका पालन करके, इनसे उपकार 


लेकर सब मनुष्य आ्रानन्दित रहें । 


[इयं ते शुड मयुमच्छतु ] 


यर्जाज्भलेहिसके: पशु-शरय-मनुष्याणां हानिः 
स्यात्‌, ते तु राजपुरुषेहंन्तव्या निग्रहीतव्याइच ॥ 


जिन जंगली हिसक प्रारियों 
और मनुष्यों को हानि हो उनका 
करें और उन्हें पकड़ें ॥| १३ | ४७ ।। 


से पशु, खेती 
राजपुरुष हनन 


ज्राष्य्यर्गर-मानव-धर्म-मनुष्यों का यह परम ककर्तंव्य है कि सुखों की प्राप्ति का 


सदा प्रयत्न करें और उन्नति करते हुए अ्रसंख्य आँखों वाले हों ग्रर्थात्‌ विभिन्‍न प्रकार के ज्ञान का श्र्जन 
करें। जो दो पर वाले उपकारक प्राणी हैं, श्रथवा चार पर वाले गायादि पशु हैं, उन्तकी सदा रक्षा करें । 
क्योंकि उपकारक पशुओं के पालन से दरीरादि का पोषण होता है । और खेती आदि को हानि पहुँचाने 
वाले अ्रथवा हिसक वन्य पश्ु हों, उनसे कभी प्रीति न करें। १३ । ४७ ।| ७ 


विरूप: | आउिनन्‍्ग्र:--मनुष्य: । निच॒द्व्राह्मी पझक्ति:। पतच्चम: ।। 
पुनरयं मनुष्य: कि कुर्या दित्याह ॥ 
फिर यह मनुष्य क्या करे, यह उपदेश किया है ॥। 


' कक । 


इमं मा हिं४सीरेकंशफं पश्ुं कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेष | 
गौरमारण्यमन ते दिशाप्रि तेन॑ चिस्वानस्तस्री निषींद | 
ते शुग़न्छत यं द्विप्मस्त॑ ते शुग्रच्छतु ॥ ४८॥ 


गोरं ते 

प्मच्यपरश्य:--(इमम्‌) (सा) (हिसोः) हिस्या: (एकशफत्‌) एक वुरमश्रादिकम्‌ (पशुम्‌ ) द्रष्टव्यस्‌ 
(कनिक्रदम) भशं विकल प्राप्तव्पधम्‌ (वाजिनम्‌) वेगवन्तम (वाजिनेबु ) वाजिनानां उ< संप्रामाणामवय- 
वेषु --कर्मसु कार्यसिद्धिकरम्‌ (गौरम्‌) गौरवर्णाम्‌ (आरण्यम्‌) अरण्ये भवम्‌ (अनु) (ते) तुम्पम्‌ (दिशाप्ति) 
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उपदिशामि (तेन) (चिन्वानः) वरद्धमानः (तन्वः) शरीरस्य मध्ये (नि) (सीद) (गौरम्‌) (ते) इत्यादि 


पूवेवत्‌ ॥ ४८।। 
खान्व्यय्प: -हे मनुष्य ! त्वं वाजिनेष्विममेकशफ कनिक्रदं वाजिनं पशुं मा हिसी: । ईद रो5हूं 
ते तुभ्यं यमारण्यं गोरं पशुमनु दिशामि तेन चिन्वान: संस्तन्‍्वों मध्ये निषीद । ते तब सकाशादु गौर 


२€२ 


शुगृच्छतु य॑ं वयं दिष्मस्तं ते शुग्रच्छुतु || ४८ ॥ 


स््रपच्ययार्थर्ञन्व्ा य्य:--हे मनुष्य ! त्वं 
वाजिनेषु वाजिनानांद""संग्रामाणामवयवेषु कमंसु 
काथ्यंसिद्धिकरम्‌ इममेकशफस एकछरमश्वादिक 
कनिक्रदं भृशं विकलंद"-प्राप्तव्यथं वाजिनं वेगवन्तं 
पशु द्रष्टव्यं मा हिसी: हिस्या: । 


ईइ्बरो5हं ते-तुम्यं यमारण्यम्‌ अ्रण्ये भव गौरं 
गौरवर्णा पशु द्रष्टव्यम्‌ अनु + दिशासि उपदिशामि, 
तेन चिन्वानः वर्धभानः: सन्‌ तन्‍्वों सध्ये शरीरस्य 
मध्ये निषीद नितरां तिष्ठ । 


ते--तव सकाज्ञाद्‌ गौरं गौरवर्ण शुक शोक: 
ऋष्छतु प्राप्नोतु । य॑ वय॑ द्विष्म: अप्रीतयामः त॑ ते 
तुभ्यं शुकु शोक: ऋच्छतु प्राप्नोतु ॥ १३ । ४५॥ 


[हे मनुष्य ! त्वमृ'' एकशफं'' पशु 
ख्र्र॒ण्ञपर्थ:-- मनुष्य रेकशफा अश्वादय: पशव: 
कदाचिन्नो हिस्या:, न चोपकारका आरण्या: । 


स्त्रगण्पप्र्श्न--हे मनुष्य ! तू--(वाजिनेषु) 
संग्रामों के ग्रवयव रूप कर्मों में कार्य-सिद्धि करने 
वाले (इमम्‌) इस (एकशफम्‌) एक-वुर वाले 
अश्वन्‍तघोड़े आदि पशुझओ्रों को, जो (कनिक्रदम्‌) 
अत्यन्त व्यथा को प्राप्त होने वाले (वाजिनम्‌) 
वेगवान्‌ (पद्म) दर्शनीय पशु हैं उनका (मा हिंसी:) 
हिसन मत कर । 

में ईश्वर--(तै) तेरे लिए (आरण्यम्‌) जंगली 
(गौरम्‌ ) गौर वर्णा वाले (पशुम्‌) दर्शनीय पशु का 
(अनु +दिशामि) उपदेश करता हैँ । उससे 
(चिन्वान:) बढ़ता हुआ (तन्वः) शरीर में (निषीद) 
सवंथा स्थिर रह । | 

(ते) तेरे पास से (गौरम्‌) गौर वर्ण वाले पशु 
को (शुक्‌) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त होवे । जिससे हम 
(द्विष्म:) भ्रप्रीति--द्वेष करते हैं उसे (ते) तेरा 
(शुक्‌) शोक (ऋच्छतु ) प्राप्त होवे ॥ १३। ४८ ॥ 
मा हिसी, यमारण्यं'''अनुदिशामि ] 

नारा -मनुष्य एक-चुर वाले घोड़े ्रादि 
पशुओं की कभी हिंसा न करें और उपकारक 
जंगली पश्चुओं का भी हिसन न करें । 


[ति'''गोरं शुग ऋच्छतु 


येपां हननेन जगतो हानी रक्षणेनोपकारश्र 
भवति, ते सदंव पालनीया, हिस्राइच हन्तव्या: ॥॥ 


जिनके हनन से जगत्‌ की हानि और रक्षा से 
उपकार होता है उन पशुओं का सदा ही पालन करें 
और जो हिंसक हैं उनका हनन करें । १३। ४८ ॥ 


_ अब >स्ज्रत्गर--सानव-धर्म-मनुष्यों को परमेश्वर ने यह उपदेश दिया है कि जो एक-खुर 
वाले अरश्वादि शु हैं, जो संग्रामों में कार्य-सिद्धि करते हैं, उन वेग वाले दर्शनीय पशुश्रों की कभी हिंसा 
न क०, उनकी स्वथा रक्षा किया करें । इसी प्रकार हिसन-वृत्ति से रहित जो दर्शनीय वन्य-पशु हों 
उनको भी न मारें। और उनकी सहायता से वृद्धि करते हुए सर्वथा स्थिर रहें । और जो हिंसा-बृत्ति के 
गौरवर्ण के जंगली अ्रनुषकारक पशु हैं, उनका सदा हिंसन किया करें ।| १३ । ४८ |। ञ्ुँछ 


। 
| 
।क्‍ 


त्रयोदश अध्याय कैश 


विरूप: | आउ्िन्‍्ग्र!--राजा । कृति: । निषाद: ॥ 
पुन नुष्य: के पशवों नो हिसनीया हिसनोयाइचेर्याह ॥। 
फिर मनुष्यों को कौन पद्ु न मारने और कौन मारने चाहियें, 
यह उपदेश किया है ।। ँ 

इमं० सांहस्त० शतर्धारम॒त्से व्यच्यमांन& सर्ट्रिस्थ मध्यें। 

घृत॑ दृहानामदिति जनायाग्ने मा हिं*खी: परमे व्यॉमन | 

गवयमारण्यमन ते दिशाम तेन॑ चिस्वानस्तल्वों निषीद । 

गवयं ते शुगच्छतु॒ ये द्िष्मस्त॑ ते शुगुच्छतु ॥ ४९॥ 

ह प्यब्यपर्श्य:--(इसम्‌) (साहत्ूमम) सहस्रस्यासंख्यातानां सुखानामयं साधकस्तम (शतधारम्‌) 
शतमसंख्याता दुग्धधारा यस्मात्तम्‌ (उत्सत्‌) कृपमिव पालक गवादिकग (व्यच्यमानम्‌) विविधप्रकारेण 
पालनीयम्‌ । (सरिरस्थ) अन्तरिक्षस्थ (मध्ये) (घुतत्‌) आ्राज्यम (दुहानाप्र) प्रपूरयन्तीम (अदितिम्‌) 
अखण्डनीयां गाम (जनाय) मनुष्याद्याय प्रारिणने (अ्रग्ले) विवेकप्राप्तोपकारप्रकाशक राजन्‌ (सा) (हिसीः) 
(परसे ) हक (व्योमत्‌) व्योम्निज-व्याप्तेड््तरिक्षे वत्तमानाम (गवयम्‌) गोसट्शम (आरण्पत्‌) (अनु) 
(ते) (दिल्ञामि) (ठेन) (चिन्वानः) पुप्ट: सन्‌ (तन्वः) (नि) (सीद) (गवयम्‌) (ते) (शुरू) शोक: 
(ऋच्छतु) (यम) (6प्म:) (तम्‌) (ते) (शुक्‌) (ऋच्छतु) ॥ ४६ ॥ 

अन्लाय:--हे श्रग्ने ! त्वं जनायेम॑ साहस्न॑ शतधारं व्यच्यमातमुत्समिव वीर््येसेचक वृषभ 
घृतं दुहानामदिति वेनु च मा हिसीस्ते तुम्यमपरमारण्यं गवयमनुदिशामि तेन परमे व्योमन्‌ सरिरस्य 
मध्ये चिन्वान: संस्तन्‍्वों निषीद। तं गवयं ते शुग्र॒च्छतु यन्‍्ते शात्र वयं द्विष्मस्तमति शुग्रच्छतु शोक: 


प्राप्नोतु । ४६ ।। 


सप्यब्दाश्पॉन्‍व्वय्व:--हे अ्ग्ने ! विवेक- 
प्राप्तोपकारप्रकाशक राजन्‌ ! त्व॑ जनाय मनुष्या- 
द्याय प्राणिने इमं॑ साहतन सहस्रस्याउसंख्यातानां 
सुखानामयं साधकस्तं, शतधारं शतमसडख्याता 
दुग्धधारा यस्मात्त॑ व्यच्यमानं विविधप्रक।रेण 
पालनीयम्‌ उत्सप्िव क्रूपमिव पालक गवादिक 
वीय्यंसेचक॑ वुषभं घृतत्‌ आराज्य॑ दुहानां प्रपू रयन्ती म्‌ 
अदितिम्-धेनुम्‌ श्रवण्डनोयां गां च मा हिसीः 
हिस्याः । 


ते--तुम्यमपरमारण्पत्‌ अरण्ये भव गवयं 
गोसरशम्‌ अतु | दिशासि उपदिशामि। तेन परमे 
प्रकृष्टे व्योमन्‌ व्योम्नि--व्याप्तेउत्तरिक्षे वत्तमानां 
सरिरस्य अन्तरिक्षस्थ मध्ये चिन्वानः पुष्ट:ः सन्‌ 
तन्‍्वः शरीरस्य निषीद नितरां तिष्ठ । 


स्त्राष्प्रार्थ-हे (अग्ने) विवेकी उपकार के 
प्रकाशक राजन्‌ ! तू--(जनाय) मनुष्य आदि 
प्राणियों के लिए (इमम) इस (साहख्लम) सहस्र 
अर्थात्‌ असंख्य सुखों के साधक, (शतधारम) 
शत अर्थात्‌ असंख्य दुग्ध-धारा वाले, (व्यच्य- 
मानम) विविध प्रकार से पालन के योग्य, 
(उत्सवम्‌) कृप"-क्ृए के समान पालक एवं वीय॑ के 
सेचक वृषभ"-सांड की, और--(घ्रृतम्‌) घृत से 
(दुहानाम्‌) पूरण करने वाली ( ग्रदितिम्‌) अखण्ड- 
नीय गौ की (मा हिसी:) हिसा मत कर । 

(ते) तेरे लिए दूसरे (ग्रारण्पम्‌) जंगली (गव- 
यम) गौ के सद्श पशुत-नीलगाय का (अनु +- 
दिशामि) उपदेश करता हूँ । उससे (परमे) उत्तम 
(व्योमनू) व्यापक (सरिरस्प) आकाश में 
(चिन्वानः) पद होकर (तन्वः) शरीर को 
(निषीद) स्वंधा स्थिर कर । 






२६४ 


त॑ गवयं गोसरुश ते तुभ्यं शुक शोकः ऋच्छतु 


प्राप्नोतु, यं ते तव बान्नुं बय॑ द्विष्मः आरष्नीतयाम: 
तमति शुक्‌ शोक: ऋच्छतु प्राप्नोतु ॥ १३ | ४६ ॥ 
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उस (गवयम) गौ के सरश नीलगाय पशु 
(ते) तेरा (शुकू) शोक (*ऋच्छतु) प्राप्त होवे | 
जिस (ते) तेरे छात्र से हम (द्विष्म:) अ्रप्रीतितन 
दंष करते हैं उसे अत्यन्त (शुक्‌) शोक (ऋच्छतु) 
प्राप्त होवे ।| १३ । ४६ ॥। के न 


[हे भग्ने ! * 'बृषभं, घृतं दृहानामदिति--धेनु च स हिसीः | 


स््राच्वापर्थ्र:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल द्भा र: ॥ 
राजमनुष्या येभ्यो वृषादिभ्य: क्ृष्यादीनि कर्माणि 
भवच्ति, याभ्यों गवादिम्यों दुग्धादिपदार्था जायस्ते, 
ये: सर्वेषां रक्षणां भवति, ते कदाचिस्नेव हिस- 
नीया:। य एतान्‌ हिस्पुस्तेभ्यों राजादिन्यायेशा 
ग्रतिदण्डं दधु: । 


* म्ताव्यपर्श्भ--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अलंकार है ॥ राजपुरुष--जिन बेल आदि से कृषि 
आदि कार्य होते हैं, जिन गौ आ्रादि से दुग्ध श्रादि 
पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिन पदार्थों से सबकी रक्षा 
होती है उतकी कभी हिंसा न करें। जो इनकी 
हिसा करें उन्हें राजा श्रादि न्यायाधीश श्रति 
दण्ड देवें । 


[गवयं ते शुग्‌ ऋच्छत॒ | 


ये च जाला गवयादयः प्रजाह्ानि कुर्यस्ते 
हन्तव्या:।। १२ । «६ ॥। 


आऔर--जो जंगली गवयत"-नील गाय श्रादि 
पशु प्रजा की हानि करें, उनका हनन करें ।। 


न्त्र्रष्य््रस्या्र-- १. राज-धर्म-राजा का यह परम-करत्त॑व्य है कि मनुष्पों को अभ्रपरिमित 
सुख देने वाले, पालन करने योग्य, दूध बृतादि से पूर्ण करने वाले अखण्डतीय८"-विनाश न करने योग्य 
गायादि पशुझ्रों की और कृए के समान पालक क्रृषि के योग्य एवं वीय॑ के सेचक अच्छी नस्ल के सांडों की 
कभी भी हिंसा न करे । और जो गाय के सदृश जजड्भुली नीलगायादि क्रषि के लिए हानिकारक पशु हैं, 
उनको मारना राजा का धर्म है। 

२ अलडूगर --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलड्ूार है। उपमा यह है कि क्ृए के समान 
पालक पश्ुुओ्रों को नहीं मारना चाहिए ।। १३। ४६ ॥ 


विरूप: | आरि न्य्र:-- राजा । कृति: । निषादः || 
पुनः के पदवों न हिस्या हिस्याइचेत्याह ।। 
फिर किन पशुओं को न मारना और क्रिन को मारना चाहिए, यह उपदेश किया है ।। 


इममूर्णायुं वरुणस्य नाभि त्वच॑ पशुनां द्विपदां चतुष्पदाम्‌ । 


लष्टु; प्रजानां प्रथम जनिन्नमग्न मा हिं&सीः परमे व्यॉमन । 
उप्टमारण्यमन॑ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वों निर्षीद । 
ते शुग्च्छतु ये हिप्मस्त॑ ते शुगुच्छतु ॥ ५० ॥ 


हे प्रब्यपशय:- (इसस्‌) (ऊर्रायुम) अविम्‌ (वरुणस्थ) वरस्प्र--प्राप्तव्यस्य सुखस्य (नाभिम्‌) 
निबन्धनम्‌ (सं लक- (पयुनात) (द्विवदान्‌) (चतुब्पदाध्र) (त्व८':) सुबप्रकाश#स्प (प्रजाना व्‌) (प्रवमत्‌) 
प्रादिमम्‌ (जनित्रस) उत्पत्तिनिमित्तम्‌ (अग्ने) (मा) (हिसी:) हिस्या: (परमे) (व्योमत्‌) (उद्टम) 


स्त्ख्र । $ 


की ॥। 
उष्टँ 









त्रयौदद अध्याय 


 (आरण्यम्‌) अ्रण्ये भवम्‌ (अनु) (ते) (दिल्ञासि) 
४ ४ इत्यादि पूर्व व्‌ ॥| ५० ।॥। 


२६५ 
(तेन) (चिन्वानः) (तन्वः) (नि) (सीद) (उ्टरम) 


न्व्वय्त्र:-- हे श्रग्ने ! प्राप्तविद्य राज॑स्त्वमिमं वरुण स्प नाभि द्विपदां चतप्पदां पशूनां त्वचं 
_त्वष्टु: प्रजाना प्रथम जनित्रं परमे व्योमन्वर्तमानमूर्णायं मा हिसी: । ते य॑ धान्य हिसकमा रण्पमुष्ट्र' हन्तुमनु- 
दिज्ञामि तेन चिन्वान: संस्तन्‍्वों मध्ये निषीद । ते शुगारप्यमुष्ट्रमृच्छतु य॑ ते द्वेष्टारं वयं द्वि्मस्तं 


शुगृच्छतु ॥ ५० ॥। 


स््पब्रर्थॉन्‍ब्य्र:--हे अ्रग्ते !(--प्राप्त- 
विद्य राजत्‌ ! त्वमिमं वरुणस्थ वरस्य प्राप्तव्यस्य 
सुखस्य नाभि निबन्धनं द्विपदां चतुष्पदां पशुनां 
त्वचं त्वष्टु: सुखप्रकाशकस्य प्रजानां प्रथमप््‌ आदिम 
जनित्रम्‌॒ उत्पत्तिनिमित्त परमे प्रकृष्टे व्योमन्‌ 
व्योम्ति--व्याप्तेउन्तरि। वत्तंसानसमुर्णायुव्‌ अ्रवि 
सा हिसी: हिस्या: । 


ते तुम्यं य॑ धान्यहिसकमारण्यम्‌ ग्ररण्ये भवम्‌ 
उष्ट्रं हन्तुमनु ।दिशात्रि उपदिशामि, तेन चस्वान:ः 
पुष्ट: सन्‌ तन्‍्वः शरी रस्य मध्ये निबीद नितरां तिष्ठ । 


ते तव शुक्‌ शोक: आरण्यम्‌ अरण्ये भवम्‌ उद्ट- 
मुच्छतु प्राप्नोतूु, यंते तव द्वेष्टारं वयं द्विष्मः 
ग्रप्रीतयामः त॑ ते तव शुक शोक: ऋच्छतु प्राप्नोतु । 


[हे अग्ने' ' राजन्‌ू ! “'' ऊर्णायु' 


नम्ागब्यापर्थ:--है राजन्‌ ! येषामव्यादीनां 
लोमानि त्वगपि मनुष्याणां सुखाय प्रभवति, य 
-उष्ट्रा भारं॑ वहन्तो मनुष्यान्‌ सुखयन्ति, तान्‌ ये 
हन्तुमिच्छेयुस्ते जगदपीडका विज्ञेयाः, सम्यग्‌ 
दण्डततीयाइच । 


ज्र्रणार््ई्र-है (अग्ने) विद्या को प्राप्त-- 
विद्वात्‌ राजन्‌ ! तू--(इमम्‌ ) इस (वरुणस्थ) श्रेष्ठ 
प्रापणीय सुख के (नाभिम्‌) वन्धन की, (द्विपदाम) 
दो परों वाले (चतृण्पदाम्‌) चार पेरों वाले (पश्ू- 
नाम) पशुओं की (त्वचम्‌) त्वचा की, (त्वष्टु:) सुख 
के प्रकाशक राजा की ([प्रजानाम) प्रजा के (प्रथ- 
मम्‌ ) प्रथम (जनित्रम्‌) उत्पत्ति के हेतु की, (परमे) 
उत्तम (व्योमन्‌) व्यापक आकाश में विद्यमान 
(ऊर्णाथुम्‌) भेड़ की (मा हिसी:) हिसा मत कर । 

(ते) तेरे लिए जिस धान्य के हिसक (ग्रारण्यम ) 
जंगली (उपष्ट्रम) ऊंट को मारने का (अनु+ 
दिज्ञामि) उपदेश करता हूँ। उससे (चिन्वानः) पष्ट 
होकर (तन्वः) शरीर में (निषीद) सर्वथा स्थिर 


तेरा (शुक) शोक (आआारण्यम्‌) जंगली 
ऋच्छ्तु) प्राप्त होवे, (यम) 
ह्ेष्टा से (वयम्‌ ) हम (द्विष्म:) अ्रप्रीति 
(तम्‌) उसे (ते) तेरा (शुक्‌) शोक 
ऋच्छतु ) प्राप्त होवे ॥ १३ । ५० ॥ 


नी 
कफ 


मा हिसी:, **' उष्ट्रमनुदिशासि ] 
जाया थव--हे राजन्‌ ! जिन भेड़ आदि 
पशुओं के रोम और त्वचा८-चमड़ी भी मनुष्यों के 


' सुख के लिए समर्थ है, जो ऊंट भार को वहन करके 


मनुष्यों को सुख देते हैं, उन्हें जो मारना चाहें उनको 
जगत्‌ को पीड़ा देने वाले समझें और उन्हें दण्ड 
देवे । 


[ते शुगारण्पपुष्ट्रम्च्छतु 


ये चारण्या उष्टा हानिकरास्तेईपि दण्ड- 
नीया: ।। १३ | ५० ॥। 


और-जों जंगली ऊंट हानिकारक हैं उन्हें भी 
दण्डित करें ;। १३। ५० ॥ 


२६६ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 





् 
भें 
४ के कक 


खरग्रष्य्न्रस्यग्रर - अन्य अहिसनीय पशुओं का वर्णांन--राजा का यह परम धर्म है कि जोन्‍जो 
भेड़ादि प्रजा को सुख देने वाले पशु हैं, जिनकी त्वचा तथा लोमादि जीवनोपयोगी हों, उन दो पैर वाले 
प्रथवा चार पैर वाले पशुपक्षियों की कभी हिंसा न करे क्रिस्तु उनकी संरक्षण देकर उनका सदुपयोग 
बढ़ाया करे और जो जंगली ऊँटादि हिस्रवृत्ति वाले पश्चु हों, उनकी प्रजा के सुख के लिए हत्या करवा दे । 
इससे राज्य में स्थिरता रहती है ॥ १३ । ५०॥ 


विरूप: । अफजिन्‍य:८-राजा | भुरिकक्नति; | निषाद: ॥ 
पुनरमनुष्ये: के पशवों न हन्तव्या के च हन्तव्या इत्याह ।। 
फिर मनुष्पों को कौन से पशु न मारने और कौन से मारने चाहियें, 
यह उपदेश किया है ।॥। 


हग्नेरज॑निष्ट 
देवतामगरथार्यस्तेन 


अजा 
तेन॑ देवा 


शोकात्सा 


5 अंपबध्यज्जनितारमग्र । 
रोहमायन्नप॒ मेध्यांसः । 


शरभर्मारण्यमनु ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्वी निषींद। 


शरभ॑ ते शुगच्छतु य॑ 


द्विष्मस्त॑ ते 


न 


शुगच्छतु ॥ ५१ ॥। 


प्रच्दयर्््र:-- (अजः) छागः (हि) खलु (अग्ने:) पावकात्‌ (अजनिष्ट) जायते (शोकातृ) (सः) 
(अपड्यत्‌) पश्यति (जनितारम्‌) उत्पांदकम्‌ (अग्ने) (तेन) (देवाः) विद्वांस: (देवताम्‌) दिव्यगुणाताम्‌ 
(अ्रग्रमू) उत्तमं सुखम (आयत्‌) यन्तिज-प्राप्तुवन्ति (त्रेन) (रोहम) प्रादुर्भावभ (आयन्‌) प्राप्नुवन्तु 
(उप) (मेध्यासः) पवित्रा: सन्त: (शरभम्‌) शल्यकम (आआारण्यम्‌) जद्भलोत्पन्नम्‌ (अनु) (ते) (विद्यासि) 


(तेन) (चिन्वानः) अ्रग्न पूर्व वत्‌ ॥। ५१ ॥ 


अन्व्यय्य:-- हे राज॑स्त्वं यो ह्यजो5जनिष्ट सो5्ग्रे जनितारमपश्यत्‌ । येन मेध्यासो देवा अग्रं 
देवतां सुखमुपायन्‌ येन रोहमुपायन्‌ तेनोत्तमगुरा,तामग्रं सुखं देन वृद्धि च प्राप्नुहि यमारण्यं शरभं तेउनुदि- 
शामि तेन चिन्वान: संस्तन्‍्वो निषीद त॑ ते शुगृच्छतु य॑ ते तवारि बय॑ ह्िष्मस्तं शोकादस्ने: शुग्ृच्छतु ॥ 


स्ापब्द7र्श्न्‍्रन्‍्ब्वय्य्र:ः--हे राजत्‌ त्व॑ं यो 
हि. खलु अजः छाग: अ्रजनिष्ट जायते, ओ्रोगग्रे 
जनितारम्‌ उत्पादकम्‌ अपइयत्‌ पश्यति । येन 
मेध्यास: पवित्रा: सन्‍्तः देवा: विद्वांस: अग्रम्‌ उत्तमं 
सुखं देवतां दिव्यगुगातां सुखमुप  आयन्‌ यन्तिउ- 
प्राप्नुवन्ति, येन रोहें प्रादर्भावभम्‌ उप + आयन्‌ 
प्राप्नुवन्तु, तेनोत्तमगुणताम्‌ शअ्रग्रं--सुखम्‌॒उत्तमं 
सुखं, तेन व॒र्द्धि च प्राप्नुहि । 


यमारण्यं॑ जड्भलोत्पन्न॑ द्रभं उजत्यक ते 
तुम्यम अनु + दिद्लामि उपदिशामि, तेन चिन्वान:ः 


न्रारण्रा्रश्॒न--है राजनू ! तू-जो (हि) 
नि३चय से (अ्रज:) बकरा (अ्रजनिष्ट) उत्पन्न होता 
है (सः) वह (अग्रे) पहले (जनितारम) उत्पादक 
को (अपब्यत्‌) देखता है, जिससे--(मेध्यास:) 
पवित्र हुए (देवा:) बिद्वान्‌ लोग (श्रग्रम) उत्तम 
सुख और (देवताम) दिव्य गुणों को सुखपूर्वक 
(उप + आ्रायन्‌) प्राप्त करते हैं। जिससे--(रोहम) 
प्रसिद्धि को (उप+गआ्रायन्‌) प्राप्त होवें अतः उत्तम- 
गुणा और (अग्रम) उत्तम-सुख को और उससे 
वृद्धि को प्राप्त कर । 

जिस (आरण्यम) जंगली (शरभग) शल्यकर- 


्े 


सेंह को (ते) तेरे लिए (अ्रनु+दिद्यामि) उपदेश 
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श २€७ 
: सन्‌ तन्‍्व: शरीरस्य मध्ये निषीद नितरां करता हैं, उससे (चिन्वान:) पुष्ट होकर (तन्वः) 


॥ शरीर में (नि+पीद) सर्वथा स्थिर रह । 

त॑ ते तव शुक्‌ शोक: ऋच्छतु प्राप्नोतु ! उस शल्यक को (ते) तेरा (शुक) शोक 
ः (ऋषच्छतु) प्राप्त होवे । 

यं तेज"तवारि वयं द्विष्म: अप्रीतयाम:, त॑ (यम) जिस (ते) तेरे शत्रु से (वबयम) हम 


(अग्ने:) अ्रग्नि से (शुक्‌) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त 
कण 2३% ५१ ।॥। 


[हे राजन्‌ ! त्वं थो ह्यजो' ''तेनोत्तमगुणता#ग्रं >-सुखं तेन व्‌द्धि च प्राप्नुहि| 


शोकादर्ने: पावकात्‌ शुक शोकः ऋच्छतु प्राप्तोतु ॥ (द्विष्प:) अप्रीति--ढप करते हैं उसे शोक रूप 


ख््रायागर्श्र:-- राजजने रजादीनह॒त्वा संरक्ष्येते ज>्राब्यापर्श्यर राजा लोग--अज --बकरे आदि 
उपकाराय संयोजनीया: । पद्युओं को लत मारकर अपितु इनका संरक्षण करके 
इन्हें उपकार के लिए संयुक्त करें। 
ये शुभपश्ुपक्षिहिसका भवेयुस्ते भृशं ताड- जो उत्तम पश्चु-पक्षियों के हिसक हों उनका 
तीया: । अत्यन्त तांडन करें । कक 


[यमा-ण्यं शब्भं तेष्नुदिशासि'' तं ते शुग्‌ ऋच्छत॒ ] 
यदि शल्यकी हानिकारिका स्थालू, तहि-सा यदि शल्यकी >-सेंह (स्त्री) हानिकारक हो तो 
प्रजापालनाय हन्तव्या ॥ १३ । ५१ ।। उसका प्रजा के पालन के लिए हनन करे ॥ 
ग्रा7० परब्दार्श्ब:--शरभम्‌--शल्पकी म्‌। 
ग्राष्यय र्म्ार- राजा किन-किन पशुओं को रक्षा और हत्या करे--राजा का यह परम- 
धर्म है कि वह जिन अ्जादि पशुओं की सहायता से पवित्र विद्वान्‌ सुखों को प्रात करते हैं, और वृद्धि को 
प्राप्त होते हैं, उन-उन की सदा रक्षा तथा वृद्धि करे । और कृषि आदि के लिए हानिझारक जो शल्यकी 
.. (सेंह) आदि पशु हों अथवा हिसा-ब्रत्ति वाजे हों उनकी सदा हत्या करवा दे। इसी प्रकार जो-जो 
हितकारी पक्षी हों उनकी रक्षा और हानिकारकों का विनाश कराता रहे। इससे प्रजा में सुख तथा शान्ति 


रहती है ।। १३ | ५१ ॥ 
उशनाः | आरिनन्‍्दग:८-युवा। निचुद्गायत्री | पडज: ॥ 
पुनः कीहशा रक्ष्या हिसनीयाइचेत्याह ॥। 
फिर कैसे पशुओं की रक्षा और हिसा करनी चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
सं य॑विष्ठ दाशुषों नें: पांहि शणुधरी गिर: । रक्षा तोकमुत त्मनां ॥ «२ ॥ 


प्ब्दार्थ:--(त्वत्‌) (यविष्ठ) ग्रतिशयेन युवन्‌ (दाशुषः) सुखदातन्‌ (नन्‌) धर्मनेतृन्मनुष्यान्‌ । 
ग्रत्न नुत्‌ पे इति रुरादेश: पूर्वस्पानुनासिकत्व॑ च (पाहि) (श्यूज्युषि) पत्र हेध्यदिशो:न्येषाम गति दीर्घः (गिरः) 
सत्या वाच: । (रक्ष) भरत दृयचोधतस्तिड' इति दी्घ: (तोकस्‌) अपत्यम्‌ (उत) ग्रपि (त्मना) आत्मना ॥ ५२ ॥ 


अग्यएणापर्थ् - (नं: पाहि) यहां 'नृच्‌ पे (८।रे है १०) से न॒ वर्ण को रू आदेश और 
पूवे व॑ को अनुनासिक भाव हुआ है । (श्रूशुधी) यहाँ 'हि' के स्थान में 'घि आईश है तथा 





श्ध्प 





'अन्येषामपि हृश्यते 
हुआ है । 

रप्रप्पच्द (श्र न्व्वय्व्रः--हे यविष्ठ ! अति- ख्रा्रषरार्ई-हे (यविष्ठ) अत्यन्त युवक ! तू- 
दयेन युवन्‌ ! त्वं संरक्षितेरेत: पशुभिः दाशुषः इन संरक्षित पशुओं से (दाशुषः) सुख-दाता (नन्‌) 
सुखदात॒न्‌ न॒न्‌ धर्म नेतन्मनुष्यान्‌ पाहि | इमा गिरः धर्म-तायक मनुष्यों की (पाहि) रक्षा कर | इन 
सत्या वाचः श्यूशुि । त्मना आत्मना मनुष्याणासुत (गिरः) वाशियों को ( श्रृणुधि) सुत। ऑऔर-- 
अपि पशुनां तोकम्‌ अपत्यं रक्ष ॥ १३ । ५२ ।॥। (त्मना) आत्मा से मनुष्यों के (उत) और पशुश्रों 

के (अ्पत्यम््‌) सन्‍्तान को (रक्ष) रक्षा कर । 


[हे यविष्ठ ! त्वं'''मनुष्याणामुत पशुनां तोक रक्ष] 
न्रादपर्ध:--ये मनुष्ण मनुष्यादिरक्षकान्‌ खायत्प्र्ाश््ध--जी मनुष्य-मनुष्य ग्रादि के 
पशुन्‌ वर्धयन्ते, रक्षक पशुथ्रों की ब्रद्धि करते हैं-- 
[इमा गिरः श्यूखुधि] 
करुणामयानुपदेशान्‌ श्रण्वन्ति श्रावयन्ति, करुणामय उपदेशों को सुनते सुनाते हैं-- 
[ त्मना ] 

त आत्मजं सुखं लभन्ते ॥| १३। ५२ ॥ वे-सन्तान-सुख को प्राप्त करते हैं ॥ १३ । ५२ ॥ 
न््रा७ प्ाब्वप्रश्त्र:--गिर:--करुणामयानुपदेशान्‌ । श्रृणुधि८-श्ूणु, श्वावय । 
खप्रष्यस्पर--पुबकों का कत्तंव्य--युवकों को उचित है कि वे सुखों के देने वाले, धर्म के 

कार्य में अग्रणी पुरुषों को रक्षा करें । उनके बताये उददेशों को ध्यान से श्रवण करें, और अपनी तथा 
पशुओं के सन्‍्तान की स्वयं सदा रक्षा करें ॥ १३। ५२॥ 


उदशना: | अआगप्यः--अध्येतृ-अध्यापकाः । पूर्वस्य ब्राह्मी पडक्ति: । पञ्चम: | 
सरिरे त्वेति मध्यस्य ब्राह्मी जगती । निषाद:। गा।यत्रेणेत्युतरस्य 
निच॒द ब्राह्मी पहुक्ति: । पञचमः ॥ 


अथाध्येतृजनानध्यापका: किमुपदिशेथुरित्याह ॥ 

अरब पढ़ने वालों को अध्यापक क्या उपदेश करें, यह उपदेश किया ता 
अपां ल्वेम॑न्त्सादयाम्ययां त्वोझन्त्सादयाम्यपां त्वा भस्म॑नत्सादयाम्यपां 
ला ज्यातिषि सादयाम्यपां त्वायने सादयराम्यर्णवे . सर्दने सादथामि 
समुद्र ता सदने सादयामि | सरिरे त्वा सदन सादयाम्यपां सवा क्षय 
सादयाम्यपां तथा साधेपि सादयास्यवां तथा सदने सादयाम्पर्या त्वा 
सपस्थें सादयाम्यपां त्वा योनीं सादयाम्ययां त्वो पुरीषे सादयाम्य्पां 
त्वा पाथंसि सादयामि गायत्रेणं त्वा छन्दंसा सादयाभि बेष्टभेन त्वा 

न्दंसा सादयाधि जाग॑तेन सवा छन्दंसा सादयाम्यानुप्टुमेन त्वा छ्न्दंसा 
सादयापि पाड्क्तैंन ला छन्‍्दंसा सादयामि ॥ ५३ ॥ 


नी 








त्रयोदश अध्याय २६६ 


पब्टपर्श्ग्र:--(अ्रपाम्‌) प्राणानां रक्षणो (त्वा) त्वाम (एमन्‌ एति"-गच्छति तस्मिन्‌ वाय॑ 
(सादयामि) स्थापयामि (श्रपाम) जलानाम (त्वा) (आ्रोदमन ) ५ '<“.* एल जनक पक जुट ३०४० 
काष्ठादीनाम (त्वा) (भस्सन्‌) भस्मन्यश्र । श्रत्र सवेत्र सप्तमीलुक्‌ (सादयामि) (श्रपाम्‌) व्याप्नुवतां विद्यु- 
दादीनाम (त्वा) (ज्योतिषि) विद्युति (सादवामि) (अ्रपाप्) अ्न्तरिक्षस्य (त्वा)| अयने ) भूमौ जिदपाष 
(अ्र्णावे) प्राणो (त्वा) (सदन) स्थातव्ये (सादयामि) (समुद्रे) मनसि (त्वा) (सदने) गत्तव्ये (सादयामि) 
(सरिरे) बाचि (त्वा) (सदने) प्राप्तव्ये (सादयासि) (अपाम) प्राप्तव्यानां पदार्थानाम (त्वा) (क्षय) 
चक्ष॒षि (सादयामि) (अपास ) (त्वा) (सधिषि) समानान्‌ शब्दान्‌ खणोति येन तस्मिन्‌ श्रोत्रे (सादयामि) 
(प्रपाल) (त्वा) (सदने) दिवि (सादयामि) (अपाम्‌) (त्वा) (सघस्थे) अन्तरिक्षे (सादयामि) (अ्रपाम ) 
(त्वा) (योनो) समुद्र (सादयामि) (अपाम ) (त्वा) (पुरीषे) सिकतासु (सादयामि) (अपान्‌) (त्वा) 
(पाथसि ) गन्ने (सादयांसि) (गायत्रेण) गायत्रीनिमितेन (त्वा) (छन्दसा) स्वच्छेनार्थेन (सादयामि) 
(अष्टुमेन) त्रिष्टुप प्रोक्तेन शक (छुन्दसा) (सादयामि) (जागतेन ) जगत्यक्तेन (त्वा) (छन्दसा) (साद- 
यामि) (आनुध्दुभेन) अनुष्टरपक (त्वा) (छन्दसा) (सादयामि) (पाडक्तेन) पडक्तिप्रकाशितेन (त्वा) 
(छन्दसा) (सादयामि) संस्थापयामि ॥ ५३॥ | 


प्रम््रएणापगर्थ्ड -यहां सप्तमी का लुक्‌ है। 


खन्ब्यया:- है मनुष्य ! यथा शिक्षकोःहमपामेम॑स्त्वा सादग्राम्यपामोझ स्त्वा सादयाम्यपां 
भस्मंस्त्वा सादयाम्यपां ज्योतिषि त्वा सादयाम्यपामयने त्वा सादयाग्यरणवे सदने त्वा सादयामि समुद्रे 
सदने त्वा सादयामि सरिरे सदने त्वा सादयाम्यपां क्षये तवा सादयाम्यपां सचिषि त्वा सादयाम्यपां सदने 
त्वा सादयाभ्यपां सधस्थे त्वा सादयाम्यपां योनौ त्वा सादयाम्यपां पुरीषे त्वा सादयाम्यपां पाथसि त्वा 
सादय्रामि | गायत्रेण छन्दसा त्वा सादयामि त्रैष्टुभेन छन्दसा त्वा सादयामि जागतेन छन्दसा त्वा 
सादय्राम्पानुष्ट्रभेन छन्दसा त्वा सादयामि पाडक्तेन छन्दसा त्वा सादयामि तथेव वततेस्व ॥। ५३ ॥। 


सापाब्दा्रौन्‍व्ाया:-हे मनुष्य ! यथा 
शिक्षको5हमपां. प्राणानां रक्षा एमन्‌ एतिउ- 
गच्छति तस्मिन्‌ वायौ त्वा त्वां सादयामि स्थाप- 
यामि, श्रपां जलानाम ओझन्‌ श्रोषधिषु त्वा त्वां 
सादयामि स्थापयामि, श्रपां प्राप्तानां काप्ठादीनां 
भस्मन्‌ भस्मन्यश्र त्वा त्वां सादयामि स्थापयामि, 
भ्रपां व्याप्नुवतां विद्युदादीनां ज्योतिषि विद्युति त्वा 
व्वां सादयामि स्थापयामि, अपाम ग्रन्तरिक्षस्प 
अयने भूमो त्वा त्वां सादयाप्ति स्थावयामि, अ्र्वे 
प्राणे सदने स्थातब्ये त्वा त्वां सादयामि स्थाप- 
यामि, सपुद्रे मनसि सदने गन्तव्ये त्वा त्वां साद- 
यामि, स्थापयामि, सरिरे वाचि सबने प्राप्तव्ये त्वा 
त्वां सादयामि स्थापयामि, अपां प्राप्तव्यानां 
पदार्थाना क्षये चक्षुषि त्वा त्वां सादयामि स्थाप- 
यामि, श्रपां प्राप्तव्यानां पदार्थानां सधिषि समानान्‌ 
शब्दान्‌ श्युणोति येन तस्मिन्‌ श्रोत्रे त्वा त्वां साद- 


स्राष्पार्श्ध-हे मनुष्य ! जैसे मैं शिक्षक-- 
(अपाम्‌) प्राण्यों की रक्षा के लिए (एमन्‌) गतिशील 
वायु में (त्वा) तुके (सादयामि) स्थापित करता हूँ 
(अपाम॒) जलों की (ओझन्‌) ओपषधियों में (त्वा) 
तुभे (सादयामि) स्थापित करता हैं, (अपाम) प्राप्त 
हुए काष्ठ ग्रादि की (भस्मत्‌) भस्मत-राख में 
(त्वा) तुके (सादयामि) स्थापित करता हैं, 
(अ्रपाम्) व्यापक विद्युत्‌ आदि की (ज्योतिषि) 
दीप्ति में (त्वा) तुमे (सादयामि) स्थापित करता 
हैँ, (अपाम्‌) अन्तरिक्ष के (अयने) स्थान में (त्वा) 
तुके (सादयामि) स्थापित करता हैं, (अर्णावे) प्राण 
के (सदने) स्थान में (त्वा) तुझे (सादयामि) 
स्थापित करता हूँ, (सपुद्रे ) मत के (सदने) स्थान 
में (त्वा) तुके (सादयामि) स्थाय्रित करता हूँ, 
(सरिरे) वाग्णी के (सदने) प्राप्ति-स्थान में (त्वा) 
तुझे (सादयामि) स्थापित करता हैं, (अपाम) 


३०० 


यामि स्थापयामि, श्रपां प्राप्तव्यातां पदार्थानां सदने 
दिवि त्वा त्वां सादयामि स्थापयामि, श्रपां प्राप्तव्यानां 
पदार्थानां सधस्थे अन्‍्तरिते त्वा त्वां सादयामि 
स्थापयामि, श्रपां प्राप्तव्यानां पदार्थानां योनौं 
समुद्रे त्वा त्वां सादयामि स्थापयामि, श्रपां प्राप्त- 
व्यानां पदार्थानां पुरीषे सिकतासु त्वा त्वां साद- 
यामि स्थापयामि, अ्पां प्राप्तव्यानां पदार्थानां 
पाथसि ग्रन्ने त्वा त्वां सादयामि स्थापयामि, 
गायत्रेश गाथत्रीनिर्मितेन छन्दसा स्वच्छेनाउर्थेन 
त्वा त्वां सादयाप्ति स्थापयामि, त्रष्टुमेन त्रिष्टप्‌- 
प्रोक्तेत छन्दसा स्वच्छेताउर्थेन त्वा त्वां सादयामि 
स्थापयामि, जागतेन जगत्युक्तेन छन्दसा स्वच्छे- 
नार्थेन त्वा त्वां सादयामि स्थापयामि, आनुष्टु- 
भेन अनुष्ट्पकथितेन छन्दसा स्वच्छेनाथेन त्वा त्वां 
सादयामि स्थापयामि, पाडक्तेन पडछिक्तप्रकाशि- 
तेन छन्दसा स्वच्छेनाउथेन त्वा त्वां सादयामि 
संस्थापयामि तथब वत्तंस्व॒ || १३ । ५३ ॥ 


देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करे 





प्राप्ति के योग्य पदार्थों में (क्षये) चक्षु में (त्वा) 
तुके (सादयामि) स्थापित करता हूँ, (अ्पाम्‌) 
प्राप्ति के योग्य पदार्थों में (सधिषि) श्रोत्र में (त्वा) 
तुके (सादयामि) स्थापित करता हैँ, (अ्रपाम) 
प्राप्ति के योग्य थ्रदार्थों में (सदने) करता में 
(त्वा) तुके (सादयामि) स्थापित करता हैं, 
(अपाम) प्राप्ति के योग्य पदार्थों में (सदने) 
ग्राकाश में (त्वा) तुके (सादयामि) स्थापित 
करता हूँ, (भ्रपाम) प्राप्ति के योग्य पदार्थों में 
(योनौ) समुद्र में (त्वा) तुझे (सादयामि) स्थापित 
करता हूँ, (अपाम) प्राप्ति के योग्य पदार्थों में 
(पुरीषे) सिकता रेत में (त्वा) तुझे (सादयामि) 
स्थापित करता हूँ, (अ्रपाम) प्राप्ति के योग्य पदार्थों 
में (पाथसि) अन्न में (त्वा) तुझे (सादयामि) 
स्थापित करता हूँ, (गायत्रेणा) गायत्री से प्रतिपादित 
(छन्दसा) स्वच्छ ग्र्थ से (त्वा) तुझे (सादयामि) 
संयुक्त करता हैँ, (त्रेष्ट्रभेन) त्रिष्टुप्‌ से प्रतिपादित 
(छन्दसा ) स्वच्छ अर्थ से (त्वा) तुके (सादयामि) 
संयुक्त करता हूँ, (जागतेन) जगती से प्रतिपादित 
(छन्दसा) स्वच्छ अर्थ से (त्वा) तुझे (सादयामि) 
संयुक्त करता हैँ, (आनुष्टुभेन) अनुष्टुप्‌ से प्रति- 
पादित (छन्दसा) स्वच्छ भ्र्थ॑ से (त्वा) तुझे (साद- 
यामि) संयुक्त करता हैँ, (पाडःक्तैन) पंक्ति से प्रका- 
शित (छन्दसा) स्वच्छ अर्थ से (त्वा) तुझे (साद- 
यामि) संत्रुक्त करता हूँ -वंसे हं। तू वर्ताव कर ।। 


[हे मनुष्य ! “'“शिक्षको5हंमपामेसन्‌ त्वा सादयामि ] 


खपरत्यश्य:--वि#द्धि: सर्वात्‌॒पुरुषास्त्रि- 
उच वेदानध्याप्य जगत्स्थानां वाय्वादिपदार्थातां 
विद्यासु निपुणीकृत्य ते प्रयोजनसाथने प्रवर्त्त- 
नीया: ॥| १३। ५३ ॥ 


न््रवच्यप्र्श्ध विद्वान --सव॒ पुरुषों और 
स्त्रियों को वेद पढ़ाकर, जगव्‌ के वायु आदि पदार्थों 
की विद्याश्रों में निषुगा करके उन्हें प्रयोजन-सिद्धि 
में प्रदत्त करें ॥ १३। ५३ ॥ 


व्ाण्ययस्राार-- अ्रध्यापक पढ़ने बालों को उपदेश करें--्रध्यापक शिष्पों को सभी प्रकार 


की शिक्षाएँ देवें, जिससे उनका सर्वाज्धपूर्ण विकास 
जीवनोपयोगी ग्रोषधि-विज्ञान, औष धनिर्माशा कला, वि 


हो सके । प्राणों की रज्ञा के लिए प्राणविद्या, 


दूं विया, सप्रुद्र और अन्‍्तरिक्ष में गति करने की 


विद्या, मन, श्ोत्र, नेत्रादि को सुसंबरमित करने की विद्या श्रौर ग्रन्तादि पदार्थों की प्राप्ति तथा उपयोग 


करने की सब विद्याएँ शिष्प्रों को भिखाबें । 


और गायत्री ग्रादि छन्दों में प्रतिपादित बेदों की शिक्षा 


देवें। जिससे सब पदार्थ-विद्या के ज्ञान से सब प्रक गों को । 7 
वे। जिससे सब पदार्थ-विद्या के ज्ञान से सब्र प्रकार के युवा का प्राप्त कर सक् । इसी प्रकार शिष्य 


भी विद्वान होकर दूसरों को सिखाया करें ॥ 


१३ । ५३२ || एछ 








त्रयोदश ग्रध्याय 


उशना: | तआ्गण7:--बलम्‌ । स्वराड ब्राह्दी जगती । निषाद: ॥। 
अथ मनुष्य: स॒ष्टे: सकाशात्‌ के क उपकारा ग्राह्मा इत्याह |। 
अब मनुष्यों को सृष्टि से कौन-कौन उपकार लेने चाहियें, यह उपदेश किया है ॥ 


अये पुरो भ्लुवस्तस्य' प्राणो भौवायनों वंसन्तः प्रोणायनों गायत्री वॉसन्ती 
गांय्रये॑ गांयत्र गांयत्रादुपा«ंशुरुपा«शोस्त्रिटत त्रिवृतों. रथन्तरे 
वर्सिष्ठ 5 ऋषि: प्रजापतिग्रहीतया त्वयां प्राणं ग्रृ्ञामि प्रजाभ्य/ | “४ ॥| 


प्रब्द2्:-- (अयत्‌) अग्ति:ः (पुरः) पूर्व॑म (भुवः) यो भवति सः (तल्य) (प्रारणः) येन प्राणिति 
सः (भौवायनः) भुवेन--सता रूपेणा कारणेन निव त्तः (वसन्तः) यथः सुगन्धादिभिवसियति (प्राणायनः) 
प्राणा निर्व॒ त्ता यस्मात्‌ (गायत्री) या गायन्तं त्रायते सा (बासन्ती) वसन्तस्थ व्याख्यात्री (गायत्ये) 
गायत्र्या: । अ्रत्र षष्ठचर्थे चतुर्थी (गायत्रय) गायत्येव छन्दः (गायत्रात्‌) (उपांशुः) उपगृहीता: (उपांशोः) 
(त्रिवृत्‌) यस्त्रिभिः कर्मोपासनाज्ञानेव॑र्तते सः (त्रिवृतः) (रथन्तर पर) यद्रथें -"रमणीयस्तारयति तत 
(वसिष्ठ:) अतिशयेन वासयिता (ऋषिः) प्रापको विद्वान्‌ (प्रजापतिगृहीतया) प्रजापतिग्र हीतो यया 


स्त्रिया तया (त्वया) (प्राणम्‌) बलयुक्‍तं जीवनम (ग्ह्लामि) (प्रजाम्यः) ॥ ५४ ।। 


प्रम्ग्गरणप्रर्श्य -(गायत्र्य) गायत्र्या: | यहाँ पष्ठी विभक्ति के अर्थ में चतुर्थी विर्भाक्ति है। 


फानल्ाय्थ्:--हे स्त्रि ! यथा«्यं पुरो भुवोउग्तिस्तस्थ भौवायन: प्राण: प्राणायनों वसन्‍्तों 
वासन्‍्ती गायत्री गायत््ये गायत्रं गायत्रादुपांशुरुपांशोस्त्रिवृतृत्रिवतों रथन्‍्तरं वसिष्ठ ऋषिश्च प्रजापति- 
गृहीतया त्वया सह प्रजाभ्य: प्राण गृह्लाति तथा त्वया साकमहं प्रजाभ्यों वल॑ गृह्लामि ।| ५४ |। 


सर्प परब्र/श्यॉन्व्यय्ग:--हे स्त्रि ! यथा5्यपम्त्‌ 
अग्नि: पुरः पूर्व भुवः--अग्निः यो भवति सः तस्य 
भौवायनः भ्रुवेन न्‍नसता रूपेण कारणोन निवृत्तः 
प्राण: येन प्राणिति सः प्राणायनः प्राणा निवृत्ता 
यस्मात्‌ वसन्‍्तः यः सुगन्धादिभिवासयति, वासन्‍्ती 
वसन्‍्तस्य व्याख्यात्री गायत्री या गायन्तं त्रायते सा 
गायह्यें गायत््या गायत्र गायज्येव छन्दः गायत्राढु- 
पांशुः उपग्रहीता उपांशोस्त्रिवृत्‌ यस्त्रिभिः कर्मो- 
पासनाज्ञानवंत्तते सः त्रिवृतों रथन्तरं यद्रथे्- 
रमणीयैस्तारयति तत्‌ बसिष्ठः अतिशयेन वासयिता 
ऋषि: प्रापको विद्वान्‌ च॒ प्रजापतिगृहीतया प्रजा- 
पतिग्‌ हीतो यया स्त्रिया तया त्वया सह प्रजाभ्यः 
प्राएं बलयुकतं जीवन गृह्लाति, तथा त्ववा साकमहं 
प्रजाभ्यो बल॑ गृह्लामि || १३ | ५४ | 


न्ञ्राष्प्ररर्श््र -हे स्त्री ! जेसे--(अयम) यह 
(पुरः) पहले (भुवः:) उत्पन्न अग्नि है उसका 
(भौवायनः) सत्ता रूप कारण से बना हुआा 
(प्राणः) प्राण है, (प्राणायन:) प्राण जिससे बने हैं 
बह (वसन्तः) सुगन्ध आदि से सुगन्धित करने वाला 
वसन्‍्त है, (वासन्ती ) वसन्‍्त की व्याख्या करने वाली 
(गायत्री) गायक की रक्षा करने वाली गायत्री है, 
(गायत्र्ये) गायत्री का (गायत्रम्त) गायत्री छन्द है, 
(गायत्रात्‌) गायत्री छन्द से (उपांशु:) उपग्रहीता, 
(उपांशो:) उपग्रहीता से (त्रिवृत्‌) तीन--ज्ञान, कर्म, 
उपासना से युक्त पुरुष, (त्रिवृतः) त्रिवृत्‌ से 
(रथन्तरम) रथ --रमणीय पदार्थों से दुःख से तारने 
वाला, (वसिष्ठ:) अत्यन्त वास का हेतु और 
(ऋषि:) सुखों का प्रापक विद्वान्‌ (प्रजापतिग्रहीतया ) 
प्रजापति को जिसने ग्रहण किया है उस (त्वया) 
तुक स्त्री के साथ (प्रजाभ्यः) सन्‍्तान के लिए 
(प्राणम) बलबान्‌ जीवन को स्वीकार करता है, 






दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्क र 
बैसे तेरे साथ में सन्‍्तान के लिए बल को ग्रहण 


के करता हूँ ॥ १३ । ५४ || 
[हे स्त्रि | यया5यं * भु- : -- अ्रग्निस्तस्प भौवायन: प्राणः “*' प्रजापतिगृहीतया त्ववा सह प्रजा म्यः 
प्राणं गृह्हामि]. 
ख्रायाप थ॑:- स्त्रीपुरुषा [स्त्रीपुरुष: | अग्न्या- ख्ग्॒त्वतर्शई -स्त्री-पुरुष अग्नि आदि पदार्थों 


दिपदार्थानामपयोग॑ कृत्वा परस्पर ॑ प्रीत्याइति- का उपयोग करके, परस्पर प्रीति से अ्रत्वन्त विषया- 
विषयार्सक्ति विहाय, सर्वस्माज्जगतो बल संग्ृह्म, सक्ति को छोड़कर, सब्र जगत्‌ से बल का संग्रह 
प्रजा उत्पाद्या: ॥| १३। ५४ || करके सन्‍्तान को उत्पन्न करें ॥| १३ | ५४ ।। 


सख्रएरष्य्त्र स्पपर -वसन्त-ऋतु में सनुष्यों के कत्तंव्य-क्रमं--अग्नि से प्राणा की उत्पत्ति होती है, 
प्राण को सगन्धित करने वाला वसन्‍्त-ऋतु है, वसन्‍्त की व्याख्या करने वाला गायत्री-छन्द है। ग।यत्री 
का ग्रहणा करने वाला ग्रथवा मौन जप करने वाला ज्ञान, कर्म तथा उपासना से युक्त होकर दुःखों से तारने 
वाले रथन्तर सामों को जान लेता है । उससे वसिष्ठ->अत्यन्त वास का हेतु और ऋषि -वेदार्थवेत्ता बन 
जाता है । अतः सुखों के प्रापक स्त्री-पुरुषों को उचित है कि वे प्राणविद्या से बलवान्‌ होकर अग्नि आदि 
पदार्थों का विज्ञान सीखें और दूसरों को भी सिखायें । १३। ५४ | 


उदना: । अत्वप्रप्यत्त्रि:-स्त्रीपुरुषो । निचुद्भुरिगतिधुति:। पड्ज: ।॥। 
श्रथ मनुष्यग्रीष्मऋतो कथं वरत्तितव्यमित्याह ।। 
अब मनुष्यों को ग्रीष्म ऋतु में केसे वत्तंना चाहिए, यह उपदेश किया है ।॥। 
अय॑ दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य मनों वेश्वकर्मणं ग्रीष्मो मॉनसस्त्रि्रव ग्रेर्प् 
त्रिप्टुभ: स्वास्मू | स्वारादन्तर्स्याम्रो स्तर्यामात्पंज्यदशः पंज्चदशाद्‌ वृहद्‌ 
भरद्रांज 5 ऋषिंः प्रजाप॑तिग्रहीतया त्वया मनों ग्रृह्ञामि प्रजाभ्यः ॥ ५५ ॥ 


प्यब्यपर्श्य:--(अयम्‌) वायु: (दक्षिणा) दक्षिगातः (विश्वकर्मा) विश्वान्यखिलानि कर्माशि 
यस्मात्स: (तस्य) वायो: (मनः) मननशीले प्रेरक कर्म (बेश्वकमंणम्‌) यस्माद्धिश्वानि निवृतानि भवन्ति 
तत्‌ (ग्रीष्म:) यो रसान्‌ ग्रसते सः (मानसः) मनस ऊष्मेव वत्तंमानः (त्रिष्टुप्‌) छन्द: (ग्रेष्सी) ग्रीष्मर्तव्या- 
ख्यात्री ऋक (त्रिष्टुभ:) छन्‍्दसः (स्वारम्‌) तापाज्जातं तेज: (स्वारात्‌) (अ्रन्तर्यासः) अन्‍्तर्म ध्ये यामा:<- 
प्रहरा यस्मिन्समये सः (अन्तर्यामात्‌) (पञ्चदशः) पद्चदशानां तिथीनां पूरक: (स्तोमः) (पञचददात॒) 
(बृहत्‌) महान्‌ (भरद्वाजः) वाजोडन्नं विज्ञानं वा विर्भात्ति येन श्रोत्रेण तत्‌ (ऋषिः) विज्ञापकः 
(प्रजापतिगृहीतया ) (त्वथा) (मनः) मननात्मकविज्ञानयुकतं चित्तम्‌ (गृह्लामि) (प्रजाम्यः) ॥ ५५॥। 


. खन्‍्लाया:--हे स्त्र ! यथा दक्षिणा«्यं विश्रकर्मा वायुरिवास्ति तस्य वैश्वकर्मणं मनो मानसों 
ग्रीष्मो ग्रेप्मी त्रिष्टुप्‌ त्रिष्टुभ: सवार स्वारादन्तर्यामोडन्तर्यामात्यश्वदश: पद्चदशाए बृहद्भारदाज ऋषि: 
प्रजापतिग्रहीतया विद्यया सह राजा प्रजाभ्यों मनो गृह्लाति तथा त्वया साक्रमह विश्वस्मादिज्ञानं 
गृह्लामि ॥ ५५ ।। 


र्पब्याथ्रान्‍ब्यय:-हे स्त्रि ! यथा स््ाणाग्र्थ्ध -है स्त्री !--जंसे (दक्षिणा) 
दक्षिणा दक्षिणत: श्रयं वायु: विश्वकर्मान-वायु: दक्षिण दिशा में (प्रथम) यह (विश्वकर्मा) सब 









३५५) 
हू 


तस्य बेइबवकर्तण यस्माद्िश्वानि नि३ तानि भवन्ति 


 तत्‌ सनः मननशणीलं प्रेरक॑ कर्म मानस: मनस 


ऊष्मेव वर्तमान. ग्रीष्म: यो रसान्‌ ग्रसते सः, ग्रेष्मी 
ग्रीष्मत्तव्यास्यात्री ऋक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द: त्रिष्टुभः 
छुन्दस: स्वारं तापाज्जात॑ तेज: स्वारादन्तर्याम: 
अन्तमंध्ये यामाः--प्रहरा यस्मिन्‌ समये सः, 
अन्तर्यामात्‌ पऊचदरश:ः पत्च॒दशानां तिथीनां पूरकः 
पञुचदशादू बुहत्‌ महात्‌ भरद्वाजः: वाजो3न्‍न॑ विज्ञानं 
वा बिर्भात्ति येन श्रोत्रेण तत्‌ ऋषिः विज्ञापकः 
प्रजापतिग्रहीतया विद्यया सह राजा प्रजाभ्यों मनः 
मननात्मकविज्ञानयुक्तं चित्त गृह्लाति, तथा त्वया 
साकमहं विश्वस्माद्‌ विज्ञानं गृह्लासि || १३। ५५॥ 


[हे स्त्रि ! यथा ' अं विह्लकर्मा वायु:'' 
मनो 
नियन्त, मनसझच प्राणो नियन्तेति विदित्वा 


खाग्रब्गार्थ:--स्त्रीपुरुष:  प्राणस्य 


प्राणा।यामान्‌ मनःशुद्धि संपादयद्धि: 


2७ त्रयोदश अध्याय 
_विश्वान्यखिलानि कर्मारि यस्मात्‌ सः, इवाइस्ति, 


३०३ 


कम >-चेष्टाओं का हेतु विश्वकर्मा वायू के समान 
है, उसका--(वेश्वकर्मं गम) विश्व के बनने का 
कारण (मनः) मननशील प्रेरक कर्म है, (मानस: ) 
मन की ऊष्माज"-गर्मी के समान वत्त॑मान (भ्रीष्म:) 
रसों को ग्रसने वाला प्रं,ष्म है, (ग्रेष्मी) ग्रीष्म ऋतु 
की व्याख्या करने वाली ऋचा (त्रिष्टरप्‌) त्रिष्टुप्‌ 
छन्द है, (त्रिष्टुभ:) त्रिष्टप्‌ छन्‍्द का (स्वारम) ताप 
से उत्पन्त तेज है, (स्वारात्‌) तेज से (अ्रन्तर्याम:) 
जिसमें प्रहर हैं ऐसा समय है, (अ्न्तर्यामात्‌) उक्त 
समय से (पचञ्चदशः) पन्द्रह तिथियों का पूरक एक 
पक्ष है, (पद्रदशात्‌) उक्त पक्ष से (बुहत्‌) महान्‌ 
(भरद्वाज:) अन्न वा विज्ञान को धारण करते वाला 
श्रोत्र (ऋषि:) विज्ञापक है (प्रजापतिग्रहीतया) 
प्रजापति से ग्रहण की हुई विद्या के साथ-साथ राजा 
प्रजा के लिए (मनः) मननात्मक विज्ञान से युक्त 
चित्त को ग्रहण करता है-बसे तेरे साथ में सबसे 
विज्ञान को ग्रहण करता हूँ ॥ १३ । ५५॥ 


'तस्थ वेइवकमंणांं सनः, सानसो ग्रीष्मः | 


ज्ाब्यपर्श्ब -स्त्री-पुरुप-प्राणा का मन नियन्ता 
है, और मन का प्राण नियन्‍्ता है ऐसा जानकर 
प्राणायाम से मन की शुद्धि करके 


[त्वया साकमहं विदवव्स्प्ाद्विज्ञानं गृह्लामि ] 


अखिलाया: सृष्टे: पदार्थ विज्ञानं स्वीकार्यम्‌ । 


अखिल सृष्टि के पदार्थ विज्ञान को स्वीकार करे । 


न््राष्य््रर्त्रर--्रीष्म-ऋतु में स्त्री-पुरुषों का कत्तेव्य-कर्म -जेसे दक्षिण-दिशा से आने वाला 
सभी चेष्टाओं का कारण वायु है, वैसे ही सब के बनने का कारण मन है । मन की ऊष्मा के समान 
ग्रीष्मर््त है । ग्रीष्मत्तू की व्याख्या त्रिष्टुप्‌ छन्द बाली ऋचाएँ करती हैं। त्रिष्टुप्‌ से उत्पन्न तेज से प्रहर 


आऔर पक्ष वाला समय होता है, पक्ष का पूरक स्तोम और बृहत्‌ 


साम है । इन सामों का विशेष ज्ञान 


रखने वाला भरद्वाज--श्रोत्र ऋषि है। ग्रतः स्त्री-पुरुषों का कत्तंव्य है कि प्राणायामादि से मत को संयम 
करके सृष्टि के पदार्थ विज्ञान को सीखकर सबको सिखावें ॥ १३। ५५ || 


उजना: | उ्न्‍्ज्जाप्यत्त्रि:-स्त्रीपुरुषो । निचुद्‌ धृति:। पडज: । 
अ्रथ स्त्रीपुरुषो मिथः कथमाचरेतामित्याह ॥। 
अब स्त्री पुरुष आपस में कंसा आचरण करें, यह उपदेश किया है ॥ 
अय॑ पश्चाद विश्वव्य॑चास्तस्य चश्षेवेशवव्यचस वर्षाश्रांशषुष्यो. जग॑ती वार्षी 


जग॑त्या 5 ऋकक्‍्संमम्‌ । कऋष्संपाच्छुक्र: 


शुक्रात्सपदशः संप्रदशदेरूप 


जमद॑ग्रिक्रापिं: प्रजाप॑तिगृहीतया लेया चक्लगुह्ञामि प्रजाभ्य: ॥ “६ ॥ 


है कै 
> ५७४ हे 
>' ५४ 
्ः | 


दयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्कर 
परब्यार्य्:- (भ्रयत्‌) झा दित्य: (प.चालू) पदिचमायां दिशि वर्तमान: (विश्वव्यचाः) * 


३०४ 


व्यचति--प्रकाशेना भिव्याप्य प्रकटयति स& (तस्य) सूर्यस्थ (चक्षु)) नयनम्‌ (वेश्वव्यचसम्‌) प्रकाशकम्‌_ 


(वर्षा:) यासु मेघा वर्षन्ति ता: (चाक्षुष्यः) चक्ष॒प इमा दर्शनीया: (जगती) जगदुगता (वार्षो) वर्षाणां 
व्याख्यात्री (जगत्या:) (ऋकक्‍्समम्‌) ऋच: सनल्ति>-संभजन्ति येन तत्साम (ऋक्‍्समात्‌) (शुक्र:) पराक्रम: 
(शुक्रात्‌) वीर्य्यात्‌ (सप्तदश) सप्तदश्ानां पूरक: (सप्तदद्यात्‌) (बेरूपत््‌) विविधानि रूपाशि यस्मात्तस्थे- 


दम्‌ (जमदग्नि:) प्रज्वलिताग्निनंयनम (ऋषिः) खरूपप्रापकः (प्रजापतिगृहीतया) (त्वया) 


(गुह्लामि) (प्रजाभ्यः) || ५६ ।॥। 


(चक्षुः) 


ख्ान्व्वय्य:--है वरानने ! यथाउ्यम।|दित्य इव बिद्वात्‌ विद्वव्यचा:ः सन्‌ पश्चादादित्यस्तस्य 
वेश्वव्यचस चक्षव्चाक्षष्यो वर्षा वर्षी जगती जगत्या ऋक्सममृक्समाच्छुक्र: शुक्रात्सप्तदश: सप्तदशाद्व- 
रूपं यथा च जमदग्निऋ षिः प्रजापतिएहीतया सह प्रजाभ्यब्चक्षग क्वाति तथा5हं त्वगा साक॑ संसारार 


बल॑ गृक्लामि ॥ ५६ ॥ 


रप्पब्रपर्शरान्व्िय्र:--हे वरानने ! 
यथा5यमादित्य इव॒विद्वान्‌ू_ विश्वव्यचा: विश्व॑ 
व्यचति८-प्रकाशेना5भिव्याप्य प्रकटयति सः सन्‌ 
पहचात्‌ पश्चिमायां दिशि वत्तंमानः आदित्यस्तस्य 
सूय्यंस्थ वश्वव्यचसं प्रकाशक चल्षु: नयन चारक्षष्यः 
चक्ष॒प इमा दशनीया: वर्षा: यासु मेघा वर्षन्ति ता: 
वार्षो वर्षाणां व्याख्यात्री जगती जगद्गता जगत्या 
ऋक्‍्समम्‌ ऋच: सनन्तिज""संभजन्ति येन तत्‌ साम 
ऋकसमातृ-शुक्र: पराक्रम: शुक्रात्‌ वीर्य्यात्‌ सप्तदश: 
सप्तदशानां पूरक: सप्तदशाद्‌ बेरूपं विविधानि 
रूपारि यस्मात्तस्थेदे यथा च जमदग्नि: प्रज्वलि- 
ताग्निनंयनम ऋषि: रूपप्रापक: प्रजापतिगृहीतया 
सह प्रजाम्यः चक्षु: नयनं गुह्लाति, तथाऊह त्वया 
साक संसाराद्‌ बल गृह्लामि || १३। ५६ | 


स्प्राष्प्रगर्श -हे सुन्दर मुख वाली स्त्री ! 
जेपे (अ्रयम) यह सूर्य के समान तेजस्वी विद्वान 
(विश्वव्यचा:) विद को प्रकाश से वग्राप्त करके 
प्रसिद्ध करने वाला होकर (पश्चात्‌) पश्चिम दिशा 
में विद्यमान सूर्य है, (तस्य) उस सूर्य का (वेश्व- 
व्यचसम) प्रकाशक (चक्ष:) नयन है, (चारक्षुष्यः) 
चक्षुओं के लिए दर्शनीय (वर्षा) जिसमें मेघ बरसते 
हैं वह वर्षा है, (वार्षी) वर्षा की व्याख्या करने 
वाली (जगती ) जगत्‌-प्रसिद्ध ऋचा है, (जगत्या:) 
जगती का (ऋक्समम) ऋचाओं को सेवन करने 
वाला साम है, (ऋकसमात्‌) उक्त साम से (शुक्रः) 
पराक्रम है, (शुक्रात्‌) पराक्रम रूप वीय॑ से (सप्त- 
दश:) सतरह तत्त्वों का पूरक विज्ञान है, (सप्त- 
दशात्‌) उक्त विज्ञान से (वेरूपम्‌) विविध रूपों का 
कारण है, और जैसे (जमदग्नि:) प्रज्वलित अ्रग्नि 
रूप नेत्र (ऋषि) रूप का प्रापक ऋषि (प्रजापति- 
गृहीतया) प्रजापति से ग्रहरा की हुई स्त्री के साथ 
(प्रजाभ्य्र:) प्रजा के लिए (चक्षु:) नेत्र को ग्रहण 
करता है बेसे--मैं तेरे साथ संसार से बल को ग्रहण 
करता हूँ ॥| १३। ५६ |। 


[है वरानने ! यथा' ' 'आदित्यस्तस्य वेइवव्यचसं चक्ष्‌:'''जगत्या ऋक्‍्समम्रू, यथा च 
जप्तदग्ति:'  'चक्षुगृ ह्वाति तथा 5$हं त्वया साकं'''बल॑ गृह्लामि] 


ज्राच्यपर्ध्ध:--दम्पतिभ्यां सामवेदाध्ययनेन 
सूर्यादिप्रसिद्धं जगदर्थतो विज्ञाय सर्वस्था: सुष्टे: 
सुदर्शनचरित्रे संग्राह्म ।। १३। ५६ ॥ 


स्व्राव्ययार्थ- स्त्री-पुरुष सामवेद के अध्ययन 
से सूर्य आदि प्रसिद्ध जगत्‌ को अर्थ से जानकर सब 
सृष्टि के उत्तम दर्शन और चरित्र को ग्रहण करें ॥ 







४ 


था 


ढक 
|] 


है 


त्रयोदश अध्याय ३०५ 


ख््ाएयरस््रर--वर्षा-ऋतु में स्त्री-पुरुषों का कर््तंव्य-कर्म-विश्व को प्रकाश से व्याप्त 
करने वाले सूर्य की सहायता से नेत्र प्रकाशक बनते हैं। और नेत्रों के लिए हितकर वर्ष्त है। वर्षा की 
व्याख्या जगती ऋचा करती है। ऋचाओं की व्याख्या साम करता है, सामसे पराक्रम, प्राप्त होता है 
उससे सतरह तत्त्वों वाला विज्ञात्त होता है। विज्ञान से विविध रूपों का कारण जमदग्नि:- प्रज्ज्वलित 
अग्ति रूप नेत्र होकर ऋषि”वेदार्थवेत्ता हो जाता है । अ्रतः स्त्री-पुरुषों को उचित है कि उस ज्ञान स्व- 
रूप नेत्र को प्राप्त करके दूसरों को भी उपदेश किया करें ।। १३। ५६ || 


उशना: | अच्लप्रप्रतत्ति:--स्त्रीपुरुषो । स्वराडब्राद्मी त्रिष्टपू । बैवत: ।। 
ग्रथ शरहतोौं कथं वरत्तितव्यमित्याह ॥ 


ग्रव शरद्‌ ऋतु में कंसे वत्तें, यह उप 


देश किया है ।। 


इदमृत्तरात्‌ स्वस्तस्यश्रोत्र& सोव» शरच्छोत्यन॒प्रप शारद्रनणभ$ 
> | | एकवि ५ नि डर हक + # &82 
ऐडमैटान्मन्थी मन्थिन॑ 5 एकवि्ैण 5 एंकविशाद वैंराजं विश्वामिंत्र5 


ऋषि: प्र॒जाप॑तिग्रहीतवा लाया 


श्रोत्रें 


ग्रहममि प्रजाभ्यं; ॥ “७ ॥ 


प्व्रब्यप२ई४:-- (इद प्‌) (उत्तरात्‌) सर्वेम्य उत्तरम (स्वः) सुखसंपादकदिग्रपम॒(तस्य) (श्रोत्रत्‌) कर्गाम 
(सौवम्‌) स्वः सुखस्थेदं साधनम्‌ (शरत्‌) श्र णाति येन सा (श्रौत्री) श्रोत्रस्येयं सम्वन्धिनी (अनुष्ट॒प) 


(शारदी) शरदो व्याख्यात्री (अनुष्टुभ:) (ऐडम्‌) इड 
पवार्थानां मन्थनसाधथनः (सन्थिनः) (एकविद्:) एकविशतेविद्यानां प्रकः (एकवि9शात्‌) 


ययान-वाचों व्याख्यात्री (सास) (ऐडातृ) (मन्थी) 


(बराजप्र) 


विविधानां पदार्थानामिदं प्रकाशकग्र (विश्वामित्र:) विद्वं मित्र येत भवति सः (ऋषिः) रद्दप्रायक: 


(प्रजापतिगु हीतया ) 
दिभ्य: ।। ५७ ।। 


(त्वया) (श्रोत्र व्‌) श्युएशओति येन तत्‌ (गृह्लामि) (प्रजाभ्यः) प्रजाताभ्यों विद्य॒ुदा- 


अन्व्ाया:--हे सुभगे ! यत्रेदमुत्तरात्स्वस्तस्य सौ श्रोत्र श्रोत्री शरत्द्रारययनुप्टवपुष्टभ 
ऐडमैडान्मन्थी मन्थिन एकविश एकविश्वाह्वराजं साम प्राप्तो विद्वामित्र ऋषिश्न प्रजासम्पः श्रेत्रं गृक्लामि 
तथा प्रजापतिग्रहीतया त्वया सहाहं प्रजाम्य: श्रोत्र गृह्लामि ।। ५७ ॥ 


स्त्रपब्यरश्ननन्‍वयता:-- हे सुभगे ! यथेदमु- 
: त्तरात्‌ सर्वेम्य उत्तरं स्वः सुखसम्पादकदिप्रुपं तस्य 
सौब॑ स्वः सुखस्येदं साधन श्रोत्रं कर्ण क्षोत्री श्रोत्रस्येयं 
सम्बन्धिनी शरत्‌ श्वणाति येन सा श्ारदी शरदो 
व्याख्यात्री अनुष्टुप्‌ श्रनुष्टुभ ऐडम्‌ू इडायाज"-वाचों 
व्याख्यात्री साम ऐडान्मन्थी पदार्थानां मन्थनसाधन 
मन्थिन एकॉविशः एकविश्वतेविद्यानां प्रकः एक- 
विज्ञाद्‌ वराजं विविधानां पदार्थानामिदं प्रकाशक 
साम प्राप्तो विश्वामित्र: विश्व मित्र येत भवति स 
ऋषि: शब्दप्रापक: च प्रजाभ्यः प्रजाताभ्यो विद्युदा- 
दिभ्यः श्रोत्रं श्वुणोति येन तत्‌ गृह्लाति तथा 
' प्रजापतिगुहीतया त्वया सहाएऊहं प्रजाभ्यः प्रजा- 


न्त्रापष्प्रगर्श -हे सौभाग्यवती ! जेसे-प्रह 
(उत्तरात्‌) सबसे उत्तम (स्व:) सुखों का साधक 
दिशाओं का स्वरूप है, उसके--(सौवम्‌) इवः- 
सुख का साधन (श्रोत्रम) कान है, (श्रोत्री) थोत्र से 
सम्बन्ध रखने वाली (शरत्‌) शरद ऋतु है 
(शारदी) शरद्‌ की व्याख्या करने वाली (अनुष्ट्प्‌ ) 
अनुष्टुपू ऋचा है, (अनुष्टुभ:) अनुष्डुप्‌ ऋचा 
(ऐड्म्‌) रूप वाणी का व्याख्यान करने वाला साम 
है, (ऐडात्‌) उक्त साम से (मन्थी) पदार्थों का 
मनन्‍्थन करने वाला मन्थी है, (मन्थिन:) उक्त 
मन्‍्थी का (एकविश:ः) इक्कीस विद्याओ्रों को पूरा 
करने वाला विज्ञान है, (एकविशाद्‌) उक्त विज्ञान 


ताभ्यो विद्युदादिभ्य: श्रोत्रं. श्रणोति येन तद से (वैराजम) विविध पदार्थों । 
गृह्लासि ।। १३। ५७ ॥। प्राप्त (विश्वामित्र:) सबको मित्र बनाने वाला अर 


(ऋषि: ) शब्द का प्रापक ऋषि (प्रजाभ्यः) उत्पन्न _ 
विद्युत ग्रादि से (श्रोत्रस) सुनते के साधन श्रोत्र को 


ग्रहण करता है, जैसे (प्रजापतिग्ृहीतया) प्रजापति 
से ग्रहण की हुई तुभ स्त्री के साथ में (प्रजाभ्यः) 
उत्पन्न विद्युत्‌ आदि से (श्रोत्रम्ृ) श्रोत्र को 
(ग्ृह्लामि) ग्रहण करता हैँ ।। १३ । ५७ |॥। 


[हे सुभगे !'' प्रजापतिगृहीतया त्वया सहाहं प्रजाभ्यः भ्रोत्र गृह्लामि ] 
खरग्रच्यपर््र:-- ब्रह्मचर्यंणाधी तविद्यौ. कृत- खाप्रनपर्थ - ब्रह्मचय से विद्या को अध्ययन 
विवाहों स्त्रीपुरुषौ ब्रह्मश्ुतौ भवेताम, न ह्याप्तानां करने वाले विवाहित स्त्री-पुरुष बहुश्रुत हों क्योंकि 
सकाशाच्छुवरोन विना पठिताऊपि विद्या फलवती आप्त-विद्गवानों के पास श्रवण किए बिना पढ़ी हुई 


जायते । भी विद्या फलवती नहीं होती । 
[तात्पयंमाह-- ] 
तस्मात्‌--सदा श्रुत्वा सत्यं घरेतामसत्यं त्यजे- अ्रतः--सदा सुनकर सत्य को धारण करें और 
ताम्‌ ॥। १३ । ५७ |। असत्य को छोड़े ॥ १३ । ५७ ।। 


खप्रष्य््रर्पर-शरहतु में कत्तंव्य-कर्त-सवसे उत्तम सुखों का साधक श्रोत्र (कान) है। 
इसी इन्द्रिय से सुनकर विद्या की प्राप्ति होती है। श्रोत्र का सम्बन्ध शरद ऋतु से है, शरद की व्याख्या 
अनुष्टप्‌ छन्द वाली ऋचाएँ हैं, ऋचा की व्याख्या करने वाला साम है । सामों का विश्येष ज्ञान विद्वामित्र 
और वेदाथ-वेत्ता बताता है। अतः इस ऋतु में विशेष रूप से श्रवश्ा के द्वारा विद्याज॑न करके प्रजा को 
भी उपदेश देवे । एतदर्थ विद्वानों के सम्पर्क से विद्या को सदा बढ़ाते रहें ॥| १३ | ५७ ॥ 


उशना: | अचन्च्रय॒पात्ति:--स्त्रीपुरुषो। विराडाकृति: | पञुचम: ।। 
अ्रथ हेमन्ते कथं वर्तितव्यमित्याह ॥। 
अब हेमन्त ऋतु में किस प्रकार वत्तें, यह उपदेश किया है ॥। 


इयमुपारिं मतिस्तस्थे वाडममात्या हँमन्तो वाच्यः पड़िस्क्तैंमन्ती पड़कत्ये निधन॑वः 
ज्िघनवत 5 आग्रयणः । आग्रयणात्‌ त्रिंणवत्रयस्त्रि&शों त्रिणवत्रयस्त्रि&शा भ्यां७ 
शाकररवते विश्वकंम 5 ऋषि: प्रजाप॑तिग्हीतया त्वया वा्च ग्रह्मामि प्रजाभ्य: ॥ «५८ ॥ 
पाव्ययश्व्र:-- (इयम्‌) (उपारि) सर्वोपरि विराजमाना (मतिः) प्रज्ञा (तस्थे) तस्या: पत्र षष्ठचर्थ 
चतुर्थी (वाक्‌) वकति यया सा। (मात्या) मतेर्भाव: कर्म वा (हेमन्तः) हस्त्युष्णतां येन सः। अत्र हन्तेहि 


मुदू च ॥ उ० ३। १। २७॥ (वाच्य:) वाचों भाव: कर्म वा (पडक्ति:) छन्द (हैमबती ) हेम्नो व्याख्यात्री 
(पड़क्तच्ं ) पडःक्तचा: (निधनवत्‌) निधनं--प्रद्वस्तं मृत्युव्याख्यानं विद्यते यस्मिस्तत्साम (निधनवतः) 


(अश्राग्रयण:) ग्रज्ञति--प्राप्नोति येन तस्थायम (आ्राग्रयणात्‌) (त्रिणवत्रयस्त्रिज्ञौं) त्रिनवं च त्रयस्त्रिशं च ते. 


साम्ती (त्रिनवत्रयस्त्रिज्ञाम्याम्‌) (शाक्वररंवते) शक्तिधनप्रतिपादके (विश्वकर्मा) विश्वानि कर्माणि यस्य 
















2५ 2: त्रयोदश ग्रध्याय 


रे ३०७ 
सः (ऋषि: ) वेदार्थवेत्ता (प्रजापतिगृहीतया) (त्वया) (वाचम) विद्यासुशिक्षान्वितां वाणीम (गुह्लामि) 
(प्रजाभ्य:) ।। ५८ ॥। श्रत्र लोकान्ता इन्द्रसिति द्वादश्ाध्यायस्थानां त्रयाणां सन्त्राणां प्रतीकानि सूत्रव्याख्यानं हृष्टवा 

केनचिद्धतानि शतपथे5व्याख्यातत्वादत्र न गृह्मन्ते || ५८ || ः 


/बक/क प्राम्ग्ग्रणाप्रर्श््-- (तस्थे) तस्या: । यहां षष्ठी विभक्ति के श्र्थ में चतुर्थी विर्भाक्ति है। (हेमन्तः) 
यहां मुट्‌ च (3० ३। १। २७) से 'हन्‌ धातु को 'हि' आदेश और मुट्‌ का आगम है । 


यहां 'लोकास्ता इन्द्रमु यह १२वें ्रध्याय के तीन मन्त्रों की प्रतीक सूत्र-व्याख्यान को देखकर 
किसी ने रखी हैं, शतपथ में व्याख्यात न होने से यहाँ ग्रहीत नहीं होतीं ।। (३। ५८ ॥। 


ऊान्व्यय्व्र:- है विदुषि पत्नि ! या इयमुपरि मतिस्तस्ये मात्या वाग्वाच्यों हेमन्‍्तो टैमन्ती 
पडःक्ति: पडक्‍त्ये निधनवन्निधनवत ग्राग्रयणा आग्रयणात्‌ त्रिर।वत्रयस्त्रिशौं त्रिशतवत्रयरेत्रशाम्यां शाववर- 
न्‍<्‌ थी ८ ७ ९ ५ « 5 रि 
रेवते विदित्वा विश्वकर्म षिवतंतें तथाहं प्रजापतिग्रहीतया त्वया सहा5हं प्रजाभ्यों वाचं ग्ृक्लामि ।| ५८ ॥ 


स्त्रपब्दप्रश्यर न्ब्वय्य्:--है विदुषि पत्नि ! 
या इयसुपरि सर्वोपरि विराजमाना मतिः प्रज्ञा 
तस्ये तस्या: मात्या मतेर्भाव: कर्म वा बाक वक्ति 
यया सा वाच्यः वाचों भाव: कर्म वा हेमन्तः हन्त्यु- 
््णतां येत सः हैमन्ती हेम्नो व्याख्यात्री पडिक्‍्तः 
छन्‍्द: पडकत्ये पडुक्‍त्या: निधनवत्‌ निधन 
प्रशस्त॑ मृत्युव्याख्यानं विद्यतो यस्मिन्‌ ततू साम 
निधनवत आग्रयरा: ग्रज्भति--प्राप्तोति येन तस्या- 
ध्यम आग्रयणात्‌ त्रिरावत्रयस्त्रिशों त्रितवं च 
त्रथस्त्रिंश च ते साम्ती त्रिगवत्रप्रस्त्रिशाम्यां 
शाक्वररंबते शक्तिधनप्रतिपादिके विदित्वा विश्व- 
कर्मा विश्वानि कर्माणि यस्प॒ स: ऋषि: वेदाथ्थंवेत्ता 
बत्तते, तथा प्रजापतिगृहीतया त्वया सहाहं 
प्रजाभ्यो बाचं. विद्यासुशिक्षाइन्वितां वारणीं 
ग॒ह्लासि || १३ | ४८ ।। 


ग्राष्प्ग्र्श्न-है विदृषी पत्नी ! जो यह 
(उपरि) सब से ऊपर विराजमान (मति:) प्रज्ञा 
बुद्धि है (तस्थे) उसका (मात्या) मतित्व (वांक) 
वाणी है, (वाच्य:) वाणीत्व (हेमन्तः) उप्णता 
का हनन है, (हैमन्ती) उष्णता के हनन की व्याख्या 
करने वाली (पडित:) पंक्ति ऋचा है, (पदकत्य) 
पंक्ति ऋचा का (निधनवत्‌) मृत्यु का प्रशस्त 
व्याख्यान करने वाला साम है, (निधनवतः) उक्त 
साम का (ग्राग्रायणा:) प्रपक विज्ञान है, (आ्राग्राय- 
णात्‌) उक्त विज्ञान से (त्रिणावत्रयस्त्रिशों) 
३--६--१२ बारह और तेतीस साम स्तोत्र हैं, 
(त्रिशवत्रयस्त्रिशाम्याम) उक्त साम से (शाकवर- 
रंवते) शक्ति और धन के साधक साम को जानकर 
(विश्वकर्मा) सब कर्मों को करने वाला (ऋषि: ) 
वेदार्थ का वेत्ता ऋषि है, वेसे--(प्रजापतिग्रहीतया ) 
प्रजापति से ग्रहण की हुई (त्वया) तुभ स्त्री के साथ 
मैं (प्रजाभ्य:) प्रजा के लिए (वाचम॒) विद्या और 
सुशिक्षा से युक्त वाणी को (ग्रह्लामि) ग्रहण 
करता हूँ ॥ १३ | ५८॥। 


[हे विदुषि पत्नि !“''मात्या वाक्‌, वाच्यों हेमन्‍त'''निधनवत्‌''' विश्वकर्मा 
ऋषिवर्तते तथा'''त्वया सहा5हं प्रजाभ्यों वा गृह्हामि | 


गख्रानपर््थ:--पतिपत्नीभ्यां . विदुर्षां वाचं 
श्रुत्वा प्रज्ञा वद्धंनीया, तया हेमन्तर्त्तुकत्यं सामानि च 
विदित्वा, मह॒षिवद्‌ वरत्तित्वा विद्यासुशिक्षासंस्कृतां 
बाचं स्वीक्ृत्य प्रजाभ्योडप्येताः सदोपदेष्टव्या इति ॥ 


ग्रालाउर्थ्व -पति-पत्नी विद्वानों की वाणी 
को सुनकर बुद्धि को बढ़ावें, उससे हेमन्‍्त ऋतु के 
कर्त्तव्य और साम को जानकर महर्षिपरों के समान 
वर्त्ताव करके विद्या और सुशिक्षा से संस्कृत >-शुद्ध 


है दर ह 
सेण्य दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर ऋः 


वाणी को स्वीकार करके प्रजा के लिए भी इनका... 


सदा उपदेश करें ।। १३ । ५८ ।। 


न्त्रएष्य्य्र र्यप् र- हेमन्तत्तुं में कत्तंव्य-कर्म -स्त्री-पुरुषों को उचित है कि वे विद्वानों के 
उपदेश सुनकर बुद्धि को बढ़ावें | क्योंकि बुद्धि की बृद्धि तथा विक्रास वाणी से होता है । तत्पश्चात्‌ 
क्रोधादि से उत्पन्न; उष्णता को नष्टकरके शान्ति प्रदान। करने वाले, मृत्यु (दुःख) का व्याख्यान करते 
वाले और शक्ति और धन के साधक सामों का विशेष ज्ञान करके वेदार्थवेत्ता बनने का प्रयत्न करें। 
और सुशिक्षित वाणी से प्रजा को भी उपदेश दिया करें। हेमस्‍्तरत्त में स्वास्थ्य ठीक रहता हैं भश्रतः बुद्धि 


का कार्य इस ऋतु में विशेषरूप से करना चाहिये ॥ १३। ५८ ॥। ) 


[ पूर्वापराध्यायस ड्रतिमाह-- ] 

इस अध्याय में ईश्वर और पति-पत्नी के 
व्यवहार के प्रतिपादन से इस अध्याय के श्रर्थ की 
पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ सद्भति है, ऐसा 
जानें ।। १३ || ' 


ग्त्रेश्व रजायापतिव्पवहारस्थ प्रतिपादनादे- 
तदर्थस्य. पूर्वाध्यायार्थेन सह सज्भतिरस्तीति वेदि- 
तव्यम्‌ ।। १३ ॥ 


इति श्रीयुतपण्डितसुदर्शनदेवाचार्य कृते दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य- 
भास्करे त्रयोदशो5ध्याय: सम्पुर्ण: ॥ 





द 
है 
2५ 
श्र 
+ 
रा 





॥ ओम ॥ 
*# अथ चतुर्दशा उध्यायारम्भः % 


ओं विश्वानि देव सवित4रितानि परा खुबव | यज्भद्रं तन्न5आ सुंव ॥ १॥ 
य० ३०१। ३ ॥। 


उगना: | अहिव्नन्यों --अध्यापकोपदेशको । त्रिष्टरपू । घेवत: ।। 
ग्रथादिमे मन्त्र स्त्रीम्य उपदेशमाह ॥। 


अब चौदहवें अध्याय का आरम्भ है । इस के पहले मन्त्र में स्त्रियों के लिए 
उपदेश किया है ॥ 


्रुवक्षितिश्रुवयोनिधुवासि ध्रुव॑ योजिमासींद साथुया । 
उख्प॑स्य केतु प्रथम जुपाणा अख्विनाध्वयूं सांदयतामिह खा ॥ १ ॥ 


प्व्रब्दपर््प्र:--(प्रुवक्षिति:) ध्रवा--नि३चला क्षितिनिवसतिजं॑नपदो यस्याः सा (प्रुवयोनि:) 
ध्रूवा योनि हं यस्या: सा ( ध्रुवा) नि३चलधर्मा (अ्रसि) (प्रुवम्) (योनिस) ग्रहम्‌ (आ) (सीद) 
(साधुया) साधुना धर्मेणा सह (उख्यस्य ) उखायां--स्थाल्यां भवध्य पाकसमूहस्य (केतुम्‌) प्रज्ञाम्‌ (प्रथमम्‌) 
विस्तीरम्‌ (जुषारणा) प्रीत्या सेवमाना (अधश्विना) व्याप्तसकलविद्यावध्यापकोपदेशकौ (अ्रध्वयू ) आत्मनो- 
ध््वरमहिंसनीयं ग्रहाश्नमादिक यज्ञमिच्टू (सादयता त) अ्रवस्थापयतम (इह) शहाश्रमे (त्वा) त्वाम्‌॥ १॥ 

भ्ान्वाया:- है स्त्रि ! या त्वं साधुयोख्यस्थ प्रथम केत्‌ं जुषाणा घ्र॒वक्षितिर््न॑वयोनिश्नृंवासि 
सा त्वं ध्रुवं योनिभासीद त्वामिहाध्वर्यू अश्विना सादयताम्‌ ॥। १ ॥। 


स्प्र्पब्ध्याथ्रान्‍व्श्य्र:-हे स्त्रि ! या त्वं ख्राण्पगर्श्र-हे स्त्री ! जो तू--(साधुया) 
साधुया साधुना धर्मेण सह उख्यस्य उखायां-- श्रेष्ठ धर्म के साथ (उख्यस्थ) स्थाली में विद्यमान 
स्थाल्यां भवस्य पाकसमूहस्य प्रथम विस्तीर्ण केतु पाकसमूह से सम्बन्धित (प्रथमम ) विस रत (केतुम) 
प्रज्ञां जुषाणा प्रीत्या सेवम,ना श्रुवक्षिति: प्रुवाउ- प्रज्ञा नचबुद्धि का (जुषाणा) प्रीतिपूर्वक सेवन करती 
निदचला क्षितिनिवसतिर्जनपदो यस्या: सा शझुव- हुई--(ध्र्‌ वक्षिति:) तिश्वल--स्थिर जनपद वाली 
योकनः ध्रूवा योनि) हूं यस्या: सा श्रुत्रा निश्चल-  (प्रवयोनि:) निशचल--स्थिर घर वाली, (प्रवा) 
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३१० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


धर्मा अ्सि, सा त्वं श्रुवं योनि ग़हम आसीद। ततिइचल"5स्थिर धर्म वाली (भ्रंसि) हैं; सी ते 


[ए्वा ] - त्वामिह गृहाश्रमे अ्रध्वयूं झात्मनोउ्ध्वर- (प्रवम) निएचल>-स्थिर (योनिम) घर को 
महिसनीय॑ गृहाश्रमादिक यज्ञमिच्६्‌ अ्रद्विना (प्रासीद) प्राप्त कर। और--[त्वा] तुझे (इह) 
व्याप्तसकलविद्यावध्यापकोपदेशकी.. सादयताम्‌ इस गृहाश्रम में (अरध्वर्य) अपने अहिसा के योग्य 
अवस्थापयतम्‌ ।। १४। १॥ ग्रहाश्रम आदि यज्ञ के इच्छुक (अ्रश्चिनौ) सकल 
विद्याओ्रों से युक्त श्रध्यापक और उपदेशक (सादय- 
ताम) स्थापित करें ।। १४ | १॥। 
[है स्त्रि ! या त्वं साधुया'''घ्र्‌ वाइसि, सा त्वं भ्रूवं योनिमासीद । त्वामिह अ्रध्वर्यू अधिवना सादयतास्‌ ] 

नर: कुमारीणां बह्मचर्याज्वस्थायाम-._ ग््राव्वप्र्श्र-कुमारियों को ब्रह्मचयं अवस्था में 
ध्यापिकोपदेशिके विदुष्यौ गृहाश्रमधर्मं शिक्षा कृत्वेता: अध्यापिका और उपदेशिका विदुषियाँ ग्रृहाश्रम-धर्म 
साध्वी: संवादयेताम्‌ ॥। १४ । १ ॥ की शिक्षा देकर इन्हें साध्वी बनावें | १४। १ ॥ 


ख0७ परब्दपर्थ:--पअ्रश्विनौ --अध्या पिकोपदे शिके विदुष्यौ ॥ 

ख्राष्य्ररत्पर- स्त्रियों को कत्तंव्योपदेश--योग्य अ्रध्यापिका तथा उपदेशिका का यह मुख्य 
कर्तव्य है कि वे स्वयं अहिसक हों अर्थात्‌ मन, वचन और कर्म से कभी किसी को दुःख न देवें । और 
कुमारियों को इस प्रकार की शिक्षा एवं उपदेश किया करें, जिससे वे पूर्ण विदुषियाँ तथा सच्चरित्र बनें । 
वे द्वितीयाश्रम में प्रवेश करने से पूर्व ऐसी योग्य हो जायें कि पाक-सम्बन्धी सभी विद्याओं को जानने 
वाली हों, उनकी गति प्रत्येक कार्य में स्थिर हो। वे निक्चल बुद्धि से युक्त होकर कार्य करने वाली हों । 
उनका निवास का प्रदेश और घर दोनों ही स्थिरता वाले हों । वे अपने धर्म में इतनी दृढ़ आस्था रखने 
वाली हों कि कभी भी धर्म-कार्यों में अरस्थिरता न आ सके ॥। १४ । १ ।। [हैँ 


उद्ना: । अरिवयन्तै--अध्यापकोपदेशकौ । ब्राह्मी बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनः स एवं विषय उपदिव्यते ॥ 
स्त्रियों के लिए फिर उपदेश किया है ।। 


कुलायिनी घृतवंती पुर॑न्धिः स्योने सींद स्दने प्रथिव्या: । 
अभि त्वा रुद्रा वसवो ग्रगन्त्विमा ब्रह्म॑ पीपिहि सोभ॑गायाश्िनाथ्वर्यू. सादयतामिह त्वां ॥२॥ 


प्नच्ड)४:--(कुलायिनी) कुल यदेति तत्कुलाय तत्प्रशस्त विद्यते यस्या: सा (घृतबती) घृत॑-- 
बहुदकमस्ति यस्या: सा (पुरन्धि:) या पुरूणि >>बहूनि सुखानि दधाति सा (स्थोने) सुखकारिके (सोद) 
(सदने ) ? हे (पृथिव्या:) भूमे: (अ्रभि) (त्वा) त्वाम्‌ (रुद्रा:) मध्या विद्वांस: (वसवः) आरदिमा विपश्चित: 
(यूरान्तु) प्रशंसन्‍्तु (इमा) इमानि (ब्रह्म) विद्याधनम्‌ (पीपिहि) प्राप्नुहि । श्रन्नपि ग्तावित्यस्माच्छपः 
इलु: तुजादित्वादभ्यासदीर्घट्व (सोभगाय) गोभन॑श्चर््याणा भावाय (श्रद्विवना) (ट्रध्वर्य ) (सादयताम्‌) 
(इह) (त्वा) त्वाम ॥ २॥ 

अन्गाणााथ4--(पीपिहि) यहां 'पि गतौ' इस धातु से 'शप्‌' को इलु और तुजादित्व से 
ग्रभ्यास को दीघ॑ है। । 

अआन्णारत्र:-हे स्योने ! यां त्वां वसवो रुद्राश्चेमा ब्रह्मदातृत्‌ ग्रहीतृनभिग्ृृरान्तु सा त्वं 


0 
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सौभगायेतानि पीपिहि | घृतवती पुरन्धि: कुलायिनी सती पृथिव्या: सदने सीद । अध्वर्य अश्विना 


त्वेह सादयताम्‌ ॥ २ ॥। 


स््प्पब्दप्रश्रान्‍्व्यय:--हे स्थोने. सुख- 
कारिके ! यां त्वां वसवः आदिमा विपश्चित: रुद्राः 
मध्या विद्वांत: च इमा इमानि क्रह्म विद्यावनं 
दातन्‌ गृहीतन्‌ श्रमि : गृणन्तु प्रशंसन्‍्तु, सा त्वं 
सौभगाय शोभनेद्वर्य्याए।ं भावाय एतानि पीषिहि 
: प्राप्नुहि । 

घृतवती घृतं--बहुदकमस्ति यस्या: सा पुरन्धि: 
या पुरूणि --बहुनि सुखानि दधाति सा कुलायिनो 
कुल यदेति तत्कुलायं तत्प्रशस्तं विद्यते यस्याः: सा 
सती पृथिव्या: भूमेः सदने ग़हे सीद । 

अध्वय्प आत्मनो5उध्व रमहिसनीयं ग्रह्मश्रमादिक 
यज्ञमित ( अश्विना व्याप्ससकलविद्यावध्यापकोप- 
देशकौ त्वा त्वाम्‌ इह ग्रृहाश्रमे सादयता प्‌ अ्रवस्थापय- 
ते ॥| १४। २॥। 


[हे स्योने !*''त्वां बसवो रुद्राइच ' ब्रह्मदात॒न्‌ 


जाला ४ईर:--स्त्रिय: साज्भोपाज्भागमंइ्वर्य- 
सुखभोगाय स्वसर्शान्‌ पतीनुपयम्य विद्यासुवर्गा- 
दिधन प्राप्य-- 


चतुर्दश ग्ध्याय 


३११ 


न्त्रष्प्ररर्श्भ--है (स्थोने) सुखकारक स्त्री ! 
तुके--(वसव:) प्रथम कोटि के विद्वान और (रुद्रा:) 
मध्यम कोटि के विद्वान्‌ (इमा) इन (ब्रह्म) विद्या- 
धन को देने और लेने वालों की (भ्रभि+गृरान्तु) 
प्रशंसा करें, सो तू (सौभगाय) उत्तम ऐश्वर्यों की 
प्राप्ति के लिए इन्हें (पीपिहि) प्राप्त कर | और- 

(ब्रृतवती) अधिक जल वाली, (पुरन्धिः) 
नाना सुखों को धारण करने वाली, (कुलायिनी) 
श्रेष्ठ कुल को प्राप्त करने वाली होकर (प्रथिव्या:) 
भूमि के (सदने) घर में (सीद) रह । तथा-- 

(अध्वर्य) अपने अहिसा के योग्य ग्रहाश्रम 
ग्रादि यज्ञ के इच्छुक (अ्रश्विना) सकल विद्याग्रों 
से युक्त अध्यापक और उपदेशक (त्वा) तुझे 
(इह) इस रहाश्रम में (सादयताम) स्थापित करें ॥ 
गृहीत॒नभिगुणान्तु । सा त्वं सोभगाय' ''पीपिहि ] 

ज्राब्वापर्थ्ध-स्त्रियाँ साज्भोपाज्ग शास्त्र तथा 
ऐश्वर्य के सुख को भोगने के लिए अपने सहृश 
पतियों से विवाह करके विद्या और सुवर्ण आदि 
धन को प्राप्त करके-- 


[ पृथिव्या: सदने सीद ] 


सवर्तसुखसाधकेषु ग़हेषु निवसन्तु । 


सब ऋतुओं में सुखदायक घरों में निवास करे । 


[अध्वय अ्रद्विना त्वेह सादयताम | 


विदुषां संज्ध शास्त्राभ्यासं च सतत कुर्य: ॥ 


विद्वानों का संग और शास्त्रों का अभ्यास 
सदा किया करें ॥ १४। २ ॥ 


>प्रए७ प्मच्दपर्श्र्:--बह्म -विद्यासुवर दिधनम्‌ । सौभगाय८-सा ज्ोपा ज्ञागमेश्रयंसुखभो गाय ॥ 


स्राष्य र्ार--स्त्रियों को कत्तंव्योपदेश--स्त्रियों को योग्य है कि वे प्रशस्त घृतवाली अर्थात्‌ 


प्रशस्त घृतादि से युक्त अथवा जल की तरह श्ञान्त स्वभाव वाली हों, पुरन्धी-बहुत प्रकार के सुखों को 
धारणा करने वाली हों । गृहाश्रम को सुखी बनाने में प्रमुख स्थान स्त्री का होता है, ग्रत: उनका 
ऐसा आचरणा तथा स्वभाव होना चाहिए कि जिससे सुखों की वृद्धि ही हो । कुलायिनी स्त्रियाँ 
सदा प्रशस्त और धा्िक कुलों को प्राप्त करने का प्रयत्न करें । कुलीन-घरों में ही जीवन सुख-सम्पन्न 
हो सकता है । और अपने गुणों के कारण वसु संज्ञा वाले तथा रुद्र संज्ञा वाले विह्ानों से सदा प्रशंसित 
होकर अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए अच्छे योग्य, समान ग्रुरा स्वभाव वाले विद्वानों को भ्राप्त कर | 
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और गृहाश्रम रूपी यज्ञ को अहिसनीय बनाने की कामना वाली अध्यापिका तथा उपदेशिका सदा उत्तम 


शिक्षाओं से स्त्रियों का मार्ग-प्रदर्शन करती रहें ॥ १४ । २ ॥ & 


उणना: | खशि वान्‍्त्री -- अध्यापकोपदेशको । निचुद्‌ ब्राह्मी बहती । मध्यम: ।। 
पुनस्तसेव विषयमाह ।। 


स्त्रियों के लिए फिर उपदेश किया है | 


स्वेद अर्द क्षपितिह सींद देवाना«, सुम्ने बृंहते रणाय । 
पिनेवेंधि सूनव5आ सुशेवां स्वावेशा तन्चा संविशस्वाखिनाध्वर्य सांदयतामिह त्वॉ ।।३॥ 


प्रव्यार्थ: - (स्ब:) स्वकीये: (दक्ष:) बलेश्चतुरे भृ त्येर्वा (दक्षपिता) दक्षस्य--बलस्य चतुराणां 


भ्रृत्यानां वा पिता पालक: (इह) अस्मिन्‌ लोके (सोद) (देवानाथ) 


धामिकाणां विदुषां मध्ये (सुम्ने) 


सुखे (बहते) महते (रखाय) संग्रामाय (पितेष) (एथि) भव (सूनवे) अपत्याय (आा) ा। घुष्छ 
सुखा (स्वाबेशा) सुष्ठु समन्‍्ताद वेशों यस्या: सा (तन्वा) शरीरेणा (सम्‌) एकोभावे (विद्वस्व) (अ्श्चिना) 


(अध्वयू ॥ (सादेयताम्‌) (इह) (त्वा) त्वाम ॥ ३ ॥ 


खन्ब्गय्र:--हे स्त्रि ! त्वं यथा स्वेर्दक्षे: सह वर्त॑ मानों देवानां बृहते रणाय सुम्ने दक्षपिता 
विजयेन वर्धते तथेहैधि सुम्त आसीद पितेव सूनवे सुशेवा स्वावेशा सती तन्‍्वा संविशस्व ग्रध्वर्य अश्विना 


त्वेह सादयताम्‌ ॥।| ३ || 


स्त्रप्रच्राॉन्ब्यय्ग्:--हे स्त्रि | त्वं यथा 
स्व: स्वकीय: दक्ष: वलेश्चतुर ५ त्यैर्वा सह वत्तेमानो 
देवानां घामिकाणां विदुषां मध्ये बुहते महते रणाय 
संग्रामाय सुम्ने सुखे दक्षपिता दक्षस्य--बलस्थ 
चतुराणां श्त्यानां वा पिता-पालकः विजयेन 
ब्धते. तथेह अ्रस्मिन्‌ ले. के एधि भव, सुम्ने सुखे आ +- 
सीद, पिलेव सूरुवे अपत्याय सुझेवा सुष्ठु-सुखा 
स्वावेशा सुप्ठ समनन्‍्ताद वेशों यस्या: सा--सती 
तन्‍्वा गरी रेणा संविशस्व एकीभावेन विशस्व | 


भ्रध्वय्यू ग्रात्मनो:ध्वरमहिसनीयं ग्रहाश्रमादिक 

यज्ञमिच्छू अध्िवना व्याप्तवकल्नविद्यावध्यापको- 

पदेशकौ त्वा त्वाम इह ग्रहाश्रमे सादयताम्‌ 
ग्रवस्थापयतम्‌ ॥ १४। ३ ॥ 

[हे स्त्रि ! त्वं, यथा दक्ष: सह -रणाय 

ग्ापयार्थ: -अत्रोपमाल ड्रार: ॥ स्त्रियों 
युद्धेषपि पतिभि: सह तिष्ठेयु: । 


ब्राण्पर्थ -हे स्त्री ! तू-जंसे (स्वेः) अपने 
(दक्ष) बल वा चतुर भ्रृत्यों के साथ वर्तमान 
(देवानाम) धार्मिक विद्वानों में (बृहते) महान 
(रणाय) संग्राम के लिए (सुम्ने) सुख में 
(दक्षपिता) बल वा चतुर भ्रृत्यों का पालक पुरुष 
विजय से बढ़ता है, वैसे (इह) इस लोक में (भव) 
हो, (सुम्ने) सुख में (प्रा-+सीद) स्थिर रह (पितेव) 
पिता के समान (सूनवे) अपने सन्तान के लिए 
(सुशेवा) उत्तम सुख देने वाली, (स्वावेशा) सब 
ओ्रोर से सुन्दर वेश वाली होकर (तन्वा) अपने 
शरीर से (संविशस्व) मिलकर पति-गृह में प्रवेश 
कर | और-- 

(अध्वय ) अपने अ्रहिसनीय ग्रृह्मश्रम आदि यज्ञ 
के इच्छुक (ग्रश्वचिना) सकल विद्याओ्रों से युक्त 
ग्रध्यापक्त और उपरेशक (त्वा) तुमे (इह). इस 
ग्रहाश्रम में (सदयताम्‌) स्थापित करे ।। १४ । ३ ॥। 
सुम्ने दक्षपिता विजयेन दर्धते, तथेहैधि | 


ख्रप्रत्यव9ई-इस मन्त्र में उपमा अलंकार 
है ॥ स्त्रियां युद्ध में भी पतियों के साथ शत? ५६ 








का 


चतुर्देश अध्याय 


३१३ 
[पित्तेव सुनवे सुशेवा | 
स्वकीयभ्ृृत्यपुत्रपश्वादीन्‌ पितर इव वालयेयु: । अपने भृत्य, पुत्र, पशु आदिकों को पितरों के 
समान पाले । 
[ स्वावेशञा सती तन्वा संविद्वस्व ] 
_ सदेवात्युत्तमैव॑स्त्रभूषणे: शरीराणि संसृज्य सदा अत्युत्तम वस्त्र और भूषणों से शरीर को 
वर्तेरन्‌ । सजाकर रखें | *. 
[अ्रध्यय श्रव्विना त्वेह सादयताम्‌ ] 
। विद्वांससचेबमेता: सदोपदिशेयु:, स्त्रियों 5प्ये- ओऔर--विद्वानू इस प्रकार इन्हें सदा उपदेश 
तांइच ॥| १४। ३ ॥। करे और स्त्रियाँ भी इन्हें उपदेश किया कर ॥। 


ग्जा० प्रब्यप॒य्: -स्वावेशा--सर्देवात्युत्तमेवस्त्रभूषण: संसूष्ठा । 

__ खाप्यसायर-१. स्त्रियों को कत्तंव्योपदेश--स्त्रियों को उचित है कि वे अपने योग्य 
सेवकों के साथ इस प्रकार से व्यवहार करें जैसे पिता अपने पुत्रों के प्रति करता है । इस प्रकार दक्ष-भ्रृत्यों 
का पालन करने वाली स्त्रियाँ युद्ध में विजय प्राप्त करती हैं। और विद्वानों के मध्य में रमणीय सुखों को 
बढ़ाने वाली होती हैं। और स्वावेशा-"-सुन्दर वस्त्र तथा अलंकारों से युक्त होकर अपनी सनन्‍्तान के लिए 
सदा उत्तम सुखों को देने वाली हों । अपने स्वामी का प्रियाचरण करती हुईं ग्रहश्रम में स्थित रहें । 
और विदुषी श्रध्यापिका तथा उपदेशिका भी ग्रहाश्रमरूपी यज्ञ को हिसा रहित बनाने की कामना से सदा 
स्त्रियों को सदुपदेश दिया करे । 


२. अलडूगर--इस मन्त्र में उपमालंकार है। स्त्रियाँ सदा अपने श्रृत्यों, पश्चुओं और पुत्रों का 
पिता की तरह पालन करने वाली हों ।। १४। ३ ॥ /& 


उश्ना:। अडिलन्यों --अ्रध्यापकोपदेशको । स्वराड्ब्राह्मी बुहती । मध्यम: ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
स्त्रियों के लिए फिर -उपदेश किया है ॥। 


प्रथिव्या: पुरीषमस्यप्सो नाम तां सवा विखें $ अभिगुंणन्तु देवा: । 
स्तोम॑पृष्ठा घृतव॑तीह सींद प्रजाव॑दस्मे द्रविणा यज॑स्वाश्िनांध्वर्यू सांदयतामिह खां ॥ ४ ॥ 


प्यब्दपर््र:--(पृथिव्या:) (पुरोषम) पालनम्‌ (असि) (अप्सः) रूपम्‌ (नाम) आख्याम्‌ (तास) 
(त्वा) त्वाम्‌ (विड्वे) सर्वे (भ्रभि) (गृणन्तु) अर्च॑न्तु--सत्कुवेन्तु गृणातोत्यचंतिकर्मा० ॥ निघं० ३। १४ ॥ 
(देवा:) विद्वांस: (स्तोमपृष्ठा) स्तोमानां पृष्ठंन्‍-ज्ञीप्सा यस्या: सा (घृतबती ) प्रशस्तान्याज्यादीनि विद्यन्ते 
यस्या: सा (इह) ग्रहाश्रमे (सीद) वर्तस्व (प्रजाबत) प्रशस्ता: प्रजा भवन्ति यस्मात्तत्‌ (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ 
(द्रविणा) धनानि । शत्र सुपां सुलुग्त्याकारादेश: (आरा) समन्‍्तात्‌ (यजस्व) देहि (अश्विना) (अध्वयू ) 
(सादयताम्‌) (इह) ससन्‍्ये व्यवहारे (त्वा) त्वाम | ४॥ 

प्रम्मागरणप्र्णभ्भ-(गृणन्तु) ग्रणाति धातु निघं० ३। १४ में अर्चति-अ्र्थक धातुओं में पठित 
है। (द्रविणा) यहाँ 'सुपां सुलुक्‌० सूत्र से सुप्‌ के स्थान पर आकारादेश हुआ है । 
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अन्व्नय्तः -हे स्त्रि ! या स्तोमपुष्ठा त्वमिह पृथिव्या: पुरीषमप्सो नाम च प्ृतव 
त्वा विश्वे देवा अभिरणान्त्विह सीदत्वाउध्वर्यू अब्विनेहासादयतां सा त्वमस्मे प्रजावद्‌ द्रविश 


यजस्व ।। ४ ॥। 


रप्प्प्ब्यप्रश्यन्ब्नय्यः-- है स्त्रि ! या स्तोम- 
पृष्ठा स्तोमानां पृष्ठं> ज्ञीप्सा यस्या: सा त्वभिह 
गृहाश्रमे पृथिव्याः पुरीषं पालनम्‌ अप्सः रूप नाम 
ग्राख्यां च घृतवती प्रशस्तान्याज्यादीनि विद्यस्ते 
यस्या: सा असि, तांत्वा त्वां बिह्वे सर्वे देवा 
विद्वांस: अ्रभि /गुणन्तु अचंन्तु--सत्कुवेन्तु इह 
ग्ृहाश्रमे सीद वत्तंस्व । त्वा त्वाम्‌ अध्वय आत्मनो- 
ध्वरमहिसनीयं ग्रहाश्रमादिक यज्ञमिच्छु अश्विना 
सकलविद्यावध्यापकोपदेशकौ इह॒सत्ये व्यवहारे 
भ्रा / सादयतास्‌ , समनन्‍्तार अवस्थापयतम, सा 
त्वमस्मे अ्रस्मभ्यं प्रजावत्‌ प्रशस्ता: प्रजा भवन्ति 
यस्मात्‌ तद द्रविणा धनानि यजस्व देहि ।। 





स्त्राष्पपर्थ -हे स्त्री ! जो--(स्तोमपृष्ठा) 
स्तोमों को जानने की इच्छुक तु--(इह) इस गृहा- 
श्रम में (पृथिव्या:) पृथिवी का (पुरीषम) पालन, 
(अप्स:) रूप तथा (नाम) ख्याति है और (घृत- 
वती) उत्तम घृत आ्रादि पदार्थों वाली (ग्रसि) है, 
सो (त्वा) तुझे (विश्वे) सब (देवाः) विद्वान 
लोग (अ्भि-+-ग्रगान्तु) सत्क्ृत करें, तू (इह) इस 
गृहाश्रम में (सीद) विद्यमान रह। (त्वा) तुझे 
(अध्वर्य) अपने अ्रहिसा के योग्य ग्रहाश्रम आदि 
यज्ञ के इच्डुक (अ्रदिवना) सकल विद्याओं से युक्त 
अध्यापक और उपदेशक (इह) इस सत्य-व्यवहार 
में (आ-+सादयताम) सब ओर से स्थापित करें, 
सो तू (अस्मे) हमारे लिए (प्रजावत्‌) उत्तम प्रजा 
के हेतु (द्रविणा) धनों को (यजस्व) प्रदान कर ॥ 


[हे स्त्रि ! या'' त्वसमिह पृथिव्या: पुरोषस्‌ श्रप्ति] 


खाायायर्धथ: --या: स्त्रियों गरहाश्रमविद्याक्रिया- 
कौशलयो विदुष्य: स्य॒ुः, 


म्रालारर्थ--जो स्त्रियाँ गृहाश्रम विद्या और 
क्रियाकौशल में विद॒षी होंती हैं 


[सा त्वमस्मे प्रजावदू्‌ द्रविणा यजस्व | 


ता एव सर्वेभ्य: सुखानि दातुमहंन्ति ॥॥ 


म्रा७ प्ब्य7्थ॑:--द्रविणा >-सुखानि । 


वे ही सबको सुख दे सकती हैं ।। १४ | ४ |। 


स्वाष्य््ररयप्र--स्त्रियों को कत्तंव्योपदेश--स्त्रियों को उचित है कि वे ग्रह्माश्रम में प्रवेश 






७ 


से पूर्व सभी प्रकार के ज्ञान-विज्ञानों को जानने तथा दूसरों को सिखाने का पूरा प्रयत्न करें । इसी प्रकार 
पृथिवीस्थ पदार्थों के गुणावगुणा जानकर सन्‍्तानादि के पालने की योग्यता, ब्रह्मचर्याद नियमों के 
पालन करने से रूपादि गुणों को प्राप्त करें । और अपने सद्गुणों के कारण स्वच्छ यश प्राप्त करके 
आरोग्य-वर्धक घृतादि प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इन पूर्वोक्त गुणों से अलंक़त होने से सभी विद्वानों... 
से सम्मानित हों और गहाश्रम में प्रवेश करें । पूर्ण विदृषी अ्ध्यापिका तथा धामिक उपदेशिका सदा 
सत्य व्यवहार में स्थिर रहने की शिक्षा दिया करें और उत्तम प्रत्ा के लिए विद्वानों का धनादि से सदा 
सत्कार किया करे ।। १४ | ४ ॥ (&छ 


उशना: | अधि लनन्‍्प्रों --अध्यापकोपदेशकौ ॥ स्वराड्‌ ब्राह्मी बहती । मध्यम: ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ।॥। 
स्त्रियों के लिए फिर उपदेश किया है ॥ 
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चतुर्दश अ्रध्याय 


ल्‍्प्एं 
ने 
हि 


अदित्यास्त्वा पृष्ठे सांदयाम्यन्तरिंश्षस्थ धरत्रीं विष्रस्म्नी दिशामार्थेपत्नी श्ुवनानाम्‌ । 
ऊर्मिद्रेप्सो 5 अपामंसि विश्वकर्मा त 5 ऋषिरखिनाध्वयूं सांदयतामिह त्वां ॥ ० ॥ 
प््रव्दपर्थ््:-- (अदित्या:) भूमे: ४ (त्वा) त्वाम्‌ (पृष्ठे) 3परि (सादयामि) स्थापयामि (अन्त- 
रिक्षस्थ) अ्रन्तरक्षयविज्ञानस्प (धर्त्रीम्‌) (विष्टम्भ्रनी 7) (दिज्ञाम्‌) पूर्वादीनाम (अधिपत्नीम) अविष्टातृत्वेन 
पालयिकाम्‌ (भुवनानाप्ु) भवन्ति भूतानि येषु तेषां ग्रहाणाम्‌ (ऊमिः) तरज्ञ इव (द्रप्सः) हर्ष: ( अपाम्‌) 


रा 


जलानाम्‌ (अ्रसि) (विश्वकर्मा) शुभाखिलकर्मा (ते) तव (ऋषि:) विज्ञापक: पति: (अध्विना) (अ्रध्वयू ) 


(सादयताम्‌) (इह) (त्वा) त्वम्‌ ।। ५ ।। 


ऊआनव्यय:-हे स्त्रि ! यस्ते विश्वकर्मपि: पतिरहमन्त रिक्षस्य॒ घर्त्री दिशां विष्टम्भनीं भुवनाना- 
मधिपत्नीं सूर्य्यामिव त्वादित्या: पृष्ठे सादयामि यो5पामूमिरिव ते द्रप्स आनन्दस्तेन युक्तासि तां ल्वेह्ाध्वयू 


अश्विना सादयताम्‌ ॥ ५॥। 


स््रपच्दार्पॉ न्‍्व्यया:-हे स्त्रि ! यस्ते तव 
विश्वकर्मा शुभाउखिलकर्मा ऋषिः--पतिः विज्ञापक: 
पति: श्रहमन्तरिक्षस्थ अन्तरक्षयविज्ञानस्य धत्रीं, 
दिल्ां पूर्वादीनां विष्टम्भनों, भुवनानां . भवन्ति 
भूतानि येषु तेपां ग्रहाणाम अधिपत्नीं --सुर्य्या प्‌ 
अधिष्ठातृत्वेन पालयिकाम्‌ इव त्वा त्वाम॒ अदित्या: 
भूमे: पुष्ठे उपरि सादयाम्ति स्थापयामि | 


योषपां जलानाम्‌ ऊर्मिः तरज्ध इब ते तव 
द्रष्स:--अ्रानन्दो हर्ष: तेन युक्ताईसि, तां त्वा त्वाम्म 
इह गृहाश्रमे अध्वय्यू आ्रात्मनो८वरमहिसनी य॑ 
गृहाश्रमादिक॑ यज्ञमिच्छू अ्रश्चितना व्याप्तसकल- 
विद्यावध्यापकोपदेशकौ सादयताम्‌ अवस्थापयतम ।। 


स्थराष्पार्ई्र- हे स्त्री | जो (ते) तेरा (विश्व- 
कर्मा) सब शुभ कर्मों वाला, ( ऋषि:) विज्ञान दाता 
पति में--(अन्तरिक्षस्थ) अन्तःकरणा के अक्षय 
विज्ञान को (धर्त्रीम) धारण करने वाली, (दिशाम) 
पूर्व आदि दिशाओ्रों को (विष्टम्भनीम) स्थिर करने 
बाली, (भ्रुवनानाम) प्राणियों के निवास-स्थान घरों 
का (अधिपत्नीम्‌) अधिष्ठात्री होकर पालन करने 
वाली सूर्य की किरणों के समान (त्वा) तुझे 
(अदित्या:) भूमि के (परृष्ठे) ऊपर (सादयामि) 
स्थापित करता हूँ । 


जो (भ्रपाम) जल की (ऊरमः:) तरंग के समान 
(ते) तेरा (द्रप्स:) आनन्द एवं हर्ष है उससे युक्त 
(असि) है, सो (त्वा) तुझे (इह) इस गृहाश्रम में 
(अध्वयूं ) अपने अहिसा के योग्य गृहाश्रम आदि 
यज्ञ के इच्छुक (अश्विना) सकल विद्यात्रों से युक्त 
अध्यापक और उपदेशक् (सादयताम) स्थापित 
करें ॥ १४ । ५॥। 


[हे स्त्रि! यस्ते' “पतिरहमन्तरिक्षस्प धत्रों, दिल्ञां विष्टस्मनीसू, अधि उत्नों* त्वा55दित्या: पृष्ठे सादयासि ] 


ग्ायागर्श्ई:--अत्र वाचकलुस्तोपमालड्भा र: ॥। 
या: स्त्रियो5क्षयसुखका रिण्य:, प्रसिद्धदिककीतंय:, 
विद्वत्पतयः, सदानन्दिता: सन्ति, ता एवं ग्ृहाश्रम- 
पालनोन्‍्नतये प्रभवन्ति। 


सख्रायापर्ध्य इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलंकार है।। जो स्त्रियाँ अक्षय सुख को उत्पन्न 
करने वाली, सब दिशाओं में प्रसिद्ध कीति वाली, 
विद्वानू-पतियों वाली, और सदा ग्रानन्दित रहने 
वाली हैं वे ही ग्रहाश्रम धर्म के पालन और उन्नति 
के लिए समर्थ होती हैं । 


३१६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 








म [विशेषमाह -- ] 2“ अर 
मधुदचेति मन्त्रमा रम्येतन्मन्त्रपयन्त॑ वसन्तर्त- 'मधुइ्च' इस मन्त्र से लेकर यहाँ तक वसन्त- 
गुणव्याख्यान प्राधान्येन क्ृतमिति विज्ञेयम्‌ ।। ऋतु के गुणों की व्याख्या प्रधान रूप से की है, 


३ 


ऐसा जानें ॥| १४। ५॥ 


' '>में 

न्व्ापण्य्त्र स्त्ररर--स्त्रियों को गृहाश्रम का उपदेश--ग्रहाश्रम में प्रवेश पाकर स्त्रियों को उचित 

है कि वे सदा शुभ कर्मों में प्रवृत्त और विद्वान पति का सदा प्रियाचरण किया करें। सूर्य की किरणों 
की तरह अन्तःकरण विज्ञान को. जानने वाली हों पग्रर्थात्‌ अपने व्यवहार से दूसरों के श्रन्तःकरण 
को ग्रक्षय सुख देने वाली हों, जैसे सूयं की किरणों पूर्वादि दिशाओं को स्थिर करने वाली हैं और प्राशियों 
के निवास-स्थानों का, दूषित कीटाणुओं के विनाश करने से, पालन करने वाली होती हैं, वैसे ही स्त्रियाँ 
भी पृथिवीस्थ गायादि उपकारक प्राणियों का तथा सन्‍्तानादि का पालन करने वाली हों | जैसे जल की 
तरज्ञ मनों को हित करती हैं, वसे ही स्त्रियाँ भी स्वयं प्रसन्‍नचित्त वाली होकर दूसरों को हथित करने 
वाली हों । ऐसी ही शिक्षाएँ गृहाश्रम-यज्ञ के मंगल चाहने वाली अध्यापिका तथा उपदेशिका दिया 
करे ॥ १४। ५ | ॥ 


न 4 


उशना: | ख्रीण्म्रत्तु :--स्पष्टम्‌ । निचुदुत्कृति: । पड़ज: ।। न 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर भी ग्रीष्म ऋतु का व्याख्यान किया है ॥ 


शुक्रश्न शुचिश्र ग्रेष्मावृत्‌ 5 अग्रेरन्तःइल्ेपो5सि कर्पेंतां द्रावापृथिवी 
कल्पन्तामाप 5 ओप॑धयः कल्पन्तामग्रयः प्रथढः मम ज्यैप्र्याय॑ सत्रता: | 
ये 5 अग्नयः सम॑नसोस्तरा द्यावापृथिवी 5 हमे ग्रेष्मावृत्‌ 5 अंभिकल्पमाना5 
इन्द्रमिव देवा 5 अभिसंविशन्तु तयां देवत॑याद्विररवद ध्रुवे सीदतम्‌ ॥ ६ ॥ 


पाब्यपर्थ: -(शुक्र:) य आशु पांसुवर्षातीत्रतापाम्यामन्तरिक्ष मलिनं करोति स ज्ज्ेप्न: ( च) 
(शुच्िः) पवित्रकारक आषाढ: (च) (ग्रष्मौ) ग्रीप्मे भवो (ऋतू) यावृच्छतस्तो (अ्रग्नेः) पावकस्य (अन्त: - 
इलेब:) मध्य आलिज्जञनम्‌ (श्रत्ति) अस्ति (कल्पेताध्‌ू) समर्थयेताम (द्यावपृथिवी) प्रकाशान्तरित्े 
(कल्पन्ताम्‌) (आरप:) जलानि (श्रोषधयः) यवसोमाद्या: (कल्पन्ताम्) (अ्रग्नयः) पावका: (प्रथक) (मम) 
(ज्येष्ठचाय ) प्रतिशयेन अरशास्यस्य भावाय (सत्रता:) सत्येनियरम: सह व्तंमाना: (ये) (अग्नय: ) 
(समनसः ) मनला सह वतमाना: (अन्तरा) मध्ये (द्यावापृथिवी) (इसमे) (ग्रेष्मो) (ऋतु) (अभिकल्पमाना:) 
श्राभिमुस्येन समर्थयन्त: (इन्द्रमिव) यथा विद्युतम्‌ (देवा:) विद्वांस: (अभिसंविशन्तु) अभितः सम्यक 
प्रविशन्‍्तु (तया) (देवतया) दिव्यगुणाया (अज्िरस्वत्‌) श्रज्ञानां रस:--कारणं तद्बत्‌ (प्रुवे) निचले 
(सीदतम्‌) विजानीतम्‌ ॥ ६ ॥ है £ 


_ अआन्सया:- हे स्त्रीपुरुषी ! यथा मम ज्यैष्ठयाय यौ शुक्रशच शुचिश्च ग्रीष्माव्ृतू ययोरम्ने- 
सस्त: इलेधघो:स्थस्ति याभ्यां द्यावापृथिवी कल्वेतामाप: कल्तन्तामोषधयोउग्तयइच पथक कत्पन्तां यथा 
मन: सब्रता अग्नयोउल्तरा कल्पन्ते तंग्रेंप्म/वृत्‌ अ्रभिकल्पमाना देवा भवन्त इन्द्रमिव तानग्नीनभिसंविशस्तु 
तथा तथा दंवत4ा सह युवामिमे चावापूथिवी ध्र वे एतौ चाज़िरस्वत्‌ सीदतम्‌ ॥ ६ ॥। े 






श्र 








.._ रप्रबरप्र्यरान्‍लय्य: -हे स्त्रीपुरुषो |! यथा 
मस्त ज्येष्ठयाय अतिशयेन प्रशस्यस्य भावाय यौ 
शुक्रः य आशु पांसुवर्षातीब्रतापाभ्यामन्तरिक्षं 
मलिनं करोति स ज्येष्ठ: च शुत्रिः पवित्रकारक 
आपाढ: च ग्रेष्मी ग्रीप्पमे भवौ ऋतु यावृच्छतस्तौ 
यप्रोरग्ते: पावकस्प्र श्रन्त:इलेष: मध्य आलिजझ्ञनम 
ग्रसि--अस्ति, याभ्यां द्यावापुथिवी प्रकाशाउन्तरि 
कल्पेतां समर्थयेताम, आपः जलानि कल्पन्तां 
समर्थयन्ताम, श्रोषधयः  यवसोमाद्या: अग्नयः 
पावका: च्ञपृथक्‌ कल्पन्तां समर्थयन्ताम; 


यथा समसनसः मनसा सह तवत्तंमानाः सक्रताः 
सत्येनियमे: सह वत्तंमाना: अग्नयः पावका: अ्रन्तरा 
मध्ये कल्पन्ते, तंग्रेष्मो ग्रीप्मे भवों ऋतु यावच्छत- 
स्‍्तो अ्भिकल्पमाना आभिमुख्येत समर्थयन्तः 
देवा: विद्वांस: भवन्त इन्द्रमिव यथाविद्युतं तानग्नी- 
नभिस॑ विदन्तु श्रभित: सम्यक्‌ प्रविश्वन्तु, तथा तया 
देवतया दिव्यगुराया सह युवामिमे द्यावापृथिवी 
प्रकाशान्तरिक्षे श्रुवे निग्वले एतौ चाछद्रिरस्वत्‌ 
अजद्भानां रस:--करारणं तद्बत्‌ सीदतं॑ विजानीतम्‌ ॥ 


चतुद्देश ग्रध्याय 


39७ 


यसातष्मश्य॑-हे स्त्रो-पुरषों ! जेसे-मेरी 
(ज्येष्ठाय) श्रेष्ठता के लिए जो (शुक्र:) घुल की 
वर्षा और तीत्र ताप से त्राकाश को मलिन करने 
वाला ज्येष्ठ मास और (शुचि:) पवित्रता करने 
वाला आपाढ मास ; यह (ग्रंष्मौ) ग्रीष्म (ऋतृू) 
ऋतु है, जितमें (अ्रग्ते:) श्रग्ति का (ग्रन्त:इलेष:) 
आ्रान्तरिक आलिज्धन (ग्रत्ति) है, जिनसे--(द्यावा- 
पृथिवी) प्रकाश और ग्रन्तरिक्ष (कल्पेताम) समर्थ 
होते हैं, (आ्रप:) जल (कल्पन्ताम॒ ) समर्थ होते हैं 
(ओपषवय:) सोम आदि ओपधियाँ और (गग्नयः) 
अग्नियाँ (पृथक) अलग (कल्पन्ताम) समर्थ 
होती हैं । 

जसे--(समनसः:) मन के साथ वत्तंमान 
(सब्रता:) सत्य नियमों के साथ वर्तमान (अ्रग्नय:) 
अग्नियां (अन्तरा) मध्य में समर्थ होतीं हैं, उनसे 
(ग्रष्मो) ग्रीष्म (ऋतू) ऋतुओं को (अ्भिकल्प- 
माना:) मुख्य रूप से समर्थ बनाते हुए आप (देवा:) 
विद्वान्‌ लोग (इन्द्रमिव) विद्युत्‌ के समान उन 
अग्नियोंमें. (अभिसंविशन्तु) प्रवेश करते हैं बसे 
(तया) उस (देवतया) दिव्य ग्रुणा वाली स्त्री के 
साथ तुम दोनों (इमे) (द्यावापृरथिवी) प्रकाश 
और आकाश के तुल्य (भ्रवे) निश्चल रहो और 
इन्हें (अज्धिरस्वत्‌ू) अ्रद्धों के कारण समान 
(सीदतम्‌) जानो ॥ १४ । ६ ।। 


[ विशेषभाह-- ] 


ग््राब्ग्पर्श्:--अत्रोपमालद्ा र: ।। वसन्‍्तर्त- 
व्याख्यानानन्तर॑ ग्रीष्मर्तव्यख्यायते-- 


म्राब्यगर्श्य्य--इस मन्त्र में उपमा अलद्भार 
है। । अ्रब वसन्त-ऋतु के व्याख्यान के पश्चात्‌ 
ग्रीष्म-ऋतु की व्याख्या की जाती है । 


[हे स्त्रीपुरुषो ' 'ग्रेष्मावृत्‌''  याभ्यां चावापृथिवी कल्पेतां, यथा समनसः सक्वता अग्नयोउन्तरा 
५ कल्पन्ते तंग्रेंष्मावृत्‌ अ्रभिकल्पमाना: ] 


है मनुष्या: ! यूयं ये पुथिव्यादिस्था: शरीरात्म- 
मानसाश्चाग्नयों वत्तेन्ते, येविना प्रीष्मत्तुसंभवो 
न जायते, 


हे मनुष्यो ! तुम--जो पृथिवी में स्थित तथा 
शारीरिक, आत्मिक और मानसिक अग्नियाँ हैं, 
जिनके विना ग्रीष्म -ऋतु का संभव नहीं है-- 


[ तानग्नीनभिसंविद्न्तु 


तानू विज्ञायोपयुज्य सर्वेम्य: सुख प्रयच्छत ॥ 


उनको जान कर एवं उपयोग करके सबको 


सुख-प्रदान करो ॥ १४। ६ ॥। 


१ 


३१८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


सख्ाण्य्त्ररणर - १. ग्रोष्मत्तु सें कत्तंव्योपदेश--जैसे ग्रीष्मर्त में तीव्रताप तथा घूल से अं 


ज्यैष्ठ मास आकाश को मलीन करता है, और आ्राषाढ मास असह्य गर्मी से सत्॒ पदार्थों को शुद्ध करता 
है। इन दोनों मासों में प्रचण्ड ताप होने से सब्र अग्निमय ही हो जाता है, उससे वर्षा होने से विभिन्‍न 
प्रकार की श्ोषधियां पंदा होती हैं ! वेसे ही स्त्री-पुरुषों को चाहिए कि शारीरिक, श्रात्मिक और मान- 
सिक तीन प्रकार की अग्नियाँ हैं उनको सत्यव्रत तथा नियमादि से प्रदीष्त करके शारीरिक म्रानसिकादि 
सब बुराइयों को दग्ध करके दिव्य गुरों का प्रवेश विद्युत्‌ की तरह करायें। और ग्रीष्म्त के अनुसार 
जीवन को बनाकर प्रकाश और आकाश की तरह स्थिर रहें । 

२. अ्रलड्भार--इस मन्त्र में उपमालद्धुर है। ग्रीष्म की तरह शारीरिक आादि श्रग्नियों को 
प्रदीप्त करके दुगणों को दूर करें ॥| १४। ६ ॥ 


घ्बि३ सोच्दे तप: -- सवेशुभगुणकर्मा सिर । वस्वादयो मन्त्रोवता: । सजूऋ तुभिरित्यस्य भुरिवक्रृति । 
धवत: । सजुक तुमिरिति द्वितीयस्य स्वराट्पडक्ति: । सजूऋ तुभिरिति तृतीयस्य 
निचुदाकृति: । पत्चम: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


ग्रीष्म ऋतु का फिर व्याख्यान किया है॥ 


सजू कताभि: सजूविधामिः सजुरदवेः सजूर्देवबयोनाबैर भय त्वा वेश्वानरायाखिनध्वर्यू 
सादयतामिह तवां सजूकताभे: सजू विधामि: सजूर्वस॑भिः सजंदवैवयोंनाथिरग्नयें त्वा 
वश्वानराया शविनाध्वयू सांदयतामिह ला सजूर्कृतु्मिः सजूर्विधामि: सजू रूद्र 
जूदवययानापरमभयें त्वा वेश्वानरायालखिनांध्वर्य सांदयतामिह ला सजकऋतामे 
सजूविधाभि: सजूराडित्य: सजूर्दवेबया नाथैरमययें त्वा वेखवानरायाखिनाध्वर्य सांदयत।मिह 
ता सजूकतुभि: सजूर्विधाभ: सजूविश्वेटवे: सजूदवर्वयोनाथैरग्नयें त्वां वेश्वानराया- 
श्िनांध्वयू सांदयतामिह त्वां ॥ ७ ॥ 


जिब्सयश्थ: - सजू:) यः समान प्रीणाति सेवते वा (ऋतुशिः) वसन्तादिभिइ्च 
(विधाभि:) अ्रद्धि: (सजू:) (देवेः) दिव्या (सजू: ) अतीक." किए ) वयांसि ४38० < 
गायत्र्यादिछन्दांसि वा नह्यन्ति ये: प्राणैस्‍्तेः (अ्रग्तये) पावकाय (त्वा) त्वाम्‌ (बेइबानराय) अखिलानां 
पदाथाना तयनाय+>प्रापणाय (अदिवना) (शप्रध्वयूं ) (सादयताधर) (इह) (त्वा) त्वां स्त्रियं पुरुष वा 
(सजू:) (ऋतुमिः) (सजूः:) (विधामिः) ( सजू:) (वसुभिः) अग्न्यादिभिरष्टमि (सजू:) (देव:) दिव्य 
(वयोनाधे:) वर्यांसि--विज्ञानानि नह्यन्ति ये विद्वद्धि: (अ्रग्नये) विज्ञानाय (त्वा), (वेश्वानराय) विश्वस्य-- 
नवस्थ जगतोी नायकाय (अशिविता) (भ्रध्वयू) (सादयतान) (इह) (त्वा) (सजू:) (ऋतुभिः) ( ) 
(विधाभिः) विविधानि वस्त॒नि द्धाति याश्रि प्राणगाचेष्टा भिस्ता भि (सजू:) (रुद्र:) प्रागाचेष्टाभि 4-3 
(सजू:) (रुद्रें)) प्राणापातव्यानोंदानसमाननागक़्मक्र ऊलदेवदत्तथनडजयजी वे: (सजू:) (देवे:) विद्वद्धि 

(वयोनाधे:) वेदादिशास्त्रप्रज्ञापन प्रबन्धके (अग्नये) शास्त्रविज्ञानाय (त्वा) (वंइबानराय) विश्वेषां 
नराणामिद उवसाधक तस्म (श्रद्धिवना) (अध्वयूं) (सादयताओ) (इह) (त्वा), (सजू:) (ऋतुभि ) 
सहचरिते: सुखे: (सजु:) (विधाभि:) विविधामि: सत् यक्रियाधारिकाभि: क्रियाश्ि (सज्मू:) (आ्रादित्ये:) 
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2. (५ स्पब्दरश्यन्‍वब्यय्व्:--है स्त्रि पुरुष वा ! 
डे य॑ त्वाउ-त्वामिह गृंहाश्रमे अ्रध्वयूं आत्मनों5्थ्वर- 
_ महिसनीय गृहाश्रमादिक॑ यज्ञमिच्छू अ्रड्िबना व्याप्त- 
..._ रकलविद्यावध्यापकोपदेशकौ बेइवानराय अ्रखिलानां 
. पदार्थातां नयनाय5-प्रापणाय श्रग्नये पावकाय 
; . सादयतां अ्रवस्थापयतम्‌, बय॑ च यं त्वा त्वां स्त्रियं 
पुरुष वा सादयेस, स त्वमृतुभि: वसनन्‍्तादिभिश्च सह 
.._ सजूः यः समान प्रीणाति समान सेवते वा, विधाभिः 
_. अद्धि: सह सजू: यः समान प्रीणाति सेवते वा, देवे:, 
के दिव्यर्गणों; सह सजू: समान प्रीराति सेवते वा बयो- 
.. नाधेःल्‍ल्देबेः वर्थांसि--जीवनादीनि गायत्र्यादि- 
£, 5 छुन्दांसि वा नह्यन्ति ये: प्राणेस्तें: सह सजूः यः 
.. समान प्रीणाति सेवते बा च भव । 









है पुरुषार्थयुक्ते स्त्रि वा पुरुष ! य॑ त्वार- 
. त्वमिह ग॒हाश्रमे वेश्वानराय विश्वस्प स्वस्थ जगतो 
_जाग्रकाय श्रग्नये विज्ञानाय अध्वयू आत्मनो5ध्वर- 
सतीय गृह/श्रमादिक यज्ञमित. अधिविना व्याप्त- 


चतुर्देश अध्याय 


प्य द्वादश मार्से: (सजू:) (देवेः) पूर्णाविद्यें: (वयोनाथ:) पूर्णाविद्याविज्ञानप्रचारप्रवन्धकः (अग्नथे) 
। विज्ञानाय (त्वा) (वंइवानराय) विद्वेषां नराणामिदं पूर्रासुखसाधन तस्में (अविवना) (अध्वयू ) 

प्‌) (इह) (सवा), (सजू:) (ऋतुभिः) सर्वे: कालावयबे: (सजू:) (विधाभिः) समस्ताभि: सख- 
क्राभिः (सजूः) (बिदववे:) समस्ते: (देवे:) परोपकाराय सत्यासत्यविज्ञापय्ितृभिः (सजू:) (देवे:) 
ब:) यें वथ:--कामयमान॑ जीवन नह्ान्ति ते: (अ्रग्नये) सुशिक्षाप्रकाशाय (स्वा) (वेइबानराय) 
पां नराणामिदं हित॑ यस्मे (अ्रश्विना) (अ्रध्वयू ) (सादयताम्‌) (इह) (त्वा) |! ७ ॥ 


३१६ 


कान्वब्यय:--है स्त्रि पुरुष वा य॑ त्वा त्वामिहाध्वर्य अश्विना वेश्वानरायाग्नये सादयतां वयं च 
य॑ त्वा सादयेम स त्वमृतुभिः सह सजूविधाभि: सह सजुर्देवैस्सह सजूर्वयोनाधेर्दवें: सह सजुडच भव । हे 
रार्थथुक्ते स्त्रि वा पुरुष ! य॑ त्वा त्वामिह वेश्वानरायाग्नयेड्थ्वर्यू सादयतां य॑ं त्वा वर्य च सादयेम स 
मृतुभि सह सज़ूविधाभिः सह सजूव्वंसुभि: सह सजूबंयोनाघैदेंव: सह च सजूर्भव । हे विद्याध्ययनाय 
ते ब्रह्मचारिशि वा ब्रह्मचारिन्‌ ! य॑ त्वेह वेध्वानरायाग्नयेव्य्वर्यू अश्विना सादयतां य॑ त्वा वयं च 
दियेम स त्वमृतुभि: सह सजूविधाभि: सह सजू: रुद्रे: सह सजूर्वयोनाध॑र्देवं: सह च सजूर्भव । हे पूर्णाविद्ये 
पुरुष वा य॑ त्वेह वैश्वान रायाग्नयेउ्ध्वर्यू श्रश्चिना सादयतां य॑ त्वा वयंच सादय्रेम स त्वम्रतुभि: सह 
भेः सह सजूरादित्य: सह सजूबंतोनाधैर्देवं: सह च सजूर्भव । हे सत्यार्थोपदेशिके स्त्रि पुरुष वा 
लेह वेश्वातराप्राग्तग्रेउध्वर्यू प्रश्चिता सादयतां य॑ं त्वा वयं च सादय्रेम स त्वमृतुभि: सह सजूरविधाभि: सह 
 सजूविश्वेदेंबं: सह सजूर्वधोनाधेर्देंवें: सह्‌ च सजूभंव ।। ७ ॥ 


ख््ाण्पाउर्श्र-हे स्त्री वा पुरुष ! (त्वा) तुझे 
(इह) इस गृहाश्रम में (ग्रध्वर्य ) अपने ग्रहिसा के 
योग्य ग्रहाश्रम आ्रादि यज्ञ के इच्छुक (अशि्विना) 
सकल विद्याओं से युक्त अध्यापक और उपदेशक 
(वेश्वानराय) सब पदार्थों के प्रापक्र (अग्नये) 
ग्रग्नि के लिए (सादयताम॒ ) स्थापित करें, और-- 
हम (त्वा) तुर स्त्री वा पुरुष को (सादयेम) 
स्थापित करें, सो तू (ऋतुभि:) वसन्‍्त आ्रादि ऋतुओं 
से (सजू:) समान रूप से प्रीति और उनका सेवन 
करने वाला हो, (विधाभि:) जलों से (सजू:) समान 
रूप से प्रीति और उनका सेवन करने वाला 
हो, (देवे:) दिव्य गुणों से (सजू:) समान रूप से प्रीति 
झर उनका सेवन करने वाला हो, (वयोनाघेः) 
जीवन आदि वा गायत्री आदि छन्दों को बाँधने 
वाले प्राणों से (सजू:) समान रूप से प्रीति और 
उनका सेवन करने वाला हो । 


हे पुरुषार्थी स्त्री. वा पुरुष ! तुभे (इह) इस 
ग्ृहाश्रम में (वेश्वानराय) सब जगत्‌ के नायक 
(अग्नये) विज्ञान के लिए (ग्रध्वर्य) अपने अहिसा 
के योग्य गृहाअम आदि यज्ञ के इच्छुक (अश्विता) 


३२० 


पथतम, य॑ त्वा त्वां स्त्रियं पुरुष वा ब॒यं च सादयेस, 
सत्वमृतुभि: वसनन्‍्तादिभिज्च सह सज्‌: यः समान 
प्रीणाति सेवते वा विधाभि: अचख्धिः सह सज्ूः यः 
समान प्रीणाति सेवते वा वसुभिः अग्स्यादिभिरष्टमि: 
सह सजू: यः समान प्रीणाति सेवते वा सजूबंयोसाधे: 
वयांसि-- विज्ञानानि नह्मन्ति ये विद्व द्धि: देवे: दिव्य: 
सह च सजू: यः समान प्रीणाति सेवते वा भव । 


है विद्याध्ध्ययनाग्र प्रवत्ते ब्रह्मचारिणि वा 
ब्रह्मचारिन्‌ ! य॑ त्वा त्वाम इह बेइवानराय विद्वेषां 
नराणासिदं सुखसाधक तस्मे, अग्नये श्ञास्त्रविज्ञा- 
नाय अध्वस्यूं आत्मनो5हिसनीयं ब्रह्मचर्याश्रमादि- 
यज्ञमिच्र अधिवना व्याप्तसकलविद्यावध्यापको- 
पदेशकौ सादयताप्‌ अवस्थापयतम्‌, य॑ त्वा त्वां बयं 
च सादयेम, स त्वमृतुभि: वसन्‍्तादिभिश्च सह सजूः 
यः समान प्रीणाति सेवते वा विधाभिः विविधानि 
वस्तूनि दधति याभिः प्राणचेष्टाभिस्ताभि: सह सजू: 
यः समान प्रीणाति सेवते वा रुद्रे: प्राणचेशाभि- 
स्ताभिः, प्राणा5पानव्यानोदानसमाननागकु्मक्कल- 
देवदत्तवनञजयजीवे: सह सजू:ः यः समान प्रीणाति 
सेवते वा वयोनाथेः वेदादिश्ञास्त्रप्रज्ञापनप्रवन्धक: 
देव: विद्वश्ट्रि: सह च सजू: यः समान प्रीणाति सेवते 
वा भव । 


हे पूर्राविद्ये स्त्रि पुरुष वा ! थ॑ त्वा त्वाम इह 
गृहाश्रम्ते बंइ्बानराय विच्वेपां नराणामिद् पूर्णां सुख- 
साधन तस्मे श्रग्नये पूर्णाय विज्ञानाय अध्वय्यू 
आत्मनो5हिसनीय॑ ग्रहाश्रमादियज्ञम्िउ - अ्श्विना 
व्याप्तसकलविद्यावध्यापकोपदेशकौ सादयताम्‌, य॑ 


सकलविद्यावध्यापकोपरेशको सादयताम््‌ अ्रवस्था- सकल विद्याप्रों से युक्त श्रध्यापक्र और उपदेशक 
(सादयताम) स्थापित करें, (त्वा) तुभ स्त्री वा 








पुरुष को हम स्थापित करें, सो तू (ऋतुभिः) वसन्‍्त 


आदि ऋतुओरों से (सजू:) समान रूप से प्रीति और 
उनका सेवन करने वाला हो, (विधाभि:) जलों 
से (सजु:) समान रूप से प्रीति और उन्तका सेवन 
करने वाला हो, (वसुभि:) अ्रग्नि श्रादि ग्राठ बसुओं 
से (सजू:) समान रूप से प्रीति और उनका सेवन 
करने वाला हो, (वयोनाधै:) विज्ञानों को बाँधने 
वाले विद्वानों औ्रौर (देव:) दिव्य-गुणों से (सजूः) 
समान रूप से प्रीति और उनका सेवन करने 
वाला हो । 


है विद्याध्ययन के लिए प्रवृत्त ब्रह्मचारिणी वा 
ब्रह्मचारिन्‌ ! (त्वा) तुझे (इह) इस ब्रह्मचर्यंत्राश्नम 
में (वेश्वानराय) सव नरों के सुख-साधक (अग्तये ) 
शास्त्र-विज्ञान के लिए (अध्वर्य) अपने अ्रहिसा के 
योग्य ब्रह्मचर्य-ग्राश्मम श्रादि यज्ञ के इच्डुक 
(अश्विना) सकल विद्याओ्रों से युक्त अध्यापक और 
उपदेशक (सादयताम) स्थापित करें, और (त्वा) 
तुकें हम भी स्थापित करें, सो तू--(ऋतुभिः ) 
वसन्‍त आदि ऋतुग्रों से (सजू)) समान रूप से 
प्रीति और उनका सेवन करने वाला हो, (विधाभि:) 
विविध वस्तुओं को धारण करने वाली प्राण- 
चेष्टाओं से (सजू:) समान रूप से प्रीति और उनका 
सेवन करने वाला हो, (रुद्रे:) उक्त प्राण-चेशाओं 
तथा श्राग, अपान, व्यान, उदानं, समान, नांग, 
कम, क्रकल, देवदत्त, धनंजय और जीव से (सजू: ) 
समान रूप से प्रीति और उनका सेवन करने वाला 
हो, (वयोनाघे:) वेदादि श्ञास्त्रों के प्रज्ञापत-- 
अध्यापन का प्रवन्ध करने वाले (देवे:) विद्वानों 
से (सजू:) समान रूप से प्रीति और उनकी सेवा 
करने वाला वाला हो, 


हे पूर्ण विद्या से युक्त स्त्री वा पुरुष ! (त्वा) 
तुके (इह) इस गृहाश्रम में (वैश्वानराय) सब नरों 
के प्‌णं-सुख के साधक (पग्नये) पूर्ण विज्ञान के 
लिए (श्रध्वर्य) श्रपने अहिंसा के योग्य गहाथम 


छः 


ग्रादि यज्ञ के इच्छुक (अश्विना) सकल विद्याग्रों से 


चतुर्दश ग्रध्याय 


त्वा त्वां व्यय च सादग्रेम, स त्वम्रतुभिः सहचरिते: 
सुख: सह सजूः यः समान प्रीणाति सेवते वा 
विधाभि: विविधाभि: सत्क्रियाधारिका भि: क्रियाभि: 
सह सजू: यः समान प्रीणाति सेवते वा आदित्य: 
संवत्सरस्प द्वादशमासे: सह सजू: यः समान प्रीणाति 
सेवते वा वयोनाथे: पूर्ण॑विद्याविज्ञनप्रचारप्रवन्धके: 
देव: पूर्णा विद्ये: सह च सजू: य: समान प्रीणाति 
सेवते वा भव । 


हे सत्याय्योपदेशिक्ले स्त्रि पुष्ष वा ! यंत्वा 
त्वाम इह गृहाश्रमे वेश्वातराय विद्वेषां नराशशमिदं 
हित॑ तस्मे अग्नये सुशिक्षाप्रकाशाय अध्वर्य्यू आत्मनों- 
5इहिसनीयं ग्रृहाश्रमादियज्ञमिच्छू अ्रश्विना व्पाप्त- 
सकलविद्यावध्यापकोपदेशकौ सादयताम््‌ अ्रवस्था- 
पयतम्‌, यं त्वा त्वां बयं च सादयेम, स त्वमृतुभिः 
सर्वे: कालाअ्रयवं: सह सजूः यः समान प्रीणाति 
सेवते वा विधाभि: समस्ताभि: सुखव्यापिकाशि: 
सह॒ सजू: यः समान प्रीणाति सेवते वा विश्व: 
समस्ते: देव परोपकाराय सत्याउसत्यविज्ञायथितृभिः 
सह सजू: य: समान प्रीणाति सेवते वा बयोताध: ये 
बय:--कामयमानं जीवन नह्मत्ति ते: देव: सह च 
सजू: यः समान प्रीणाति सेवते वा भव ।। १४ | ७॥। 


३२१ 


युक्त अध्यापक और उपदेशक (सादयताम) स्थापित 
करें, और (त्वा) तुकेहम भी स्थापित करें, सो 
तू--(ऋतुभि:) साथ रहने वाले सुखों से (सजूः) 
समान रूप से प्रीति और उनका सेवन करने वाला 
हो, (विधाभि:) विविध सत्क्रियाओं को धारण 
करने वाली क्रियाग्रों से (सज्ज:) समान रूप से प्रीति 
श्रौर उनका सेवन करने वाला हो, (आदित्य) 
संवत्सर८"- वर्ष के बारह मासों से (सजू:) समान 
रूप से प्रीति और उनका सेवन करने वाला हो, 
(वयोनाथे:) पूर्ण विद्या और विज्ञान के प्रचार का 
प्रवन्ध करने वाले (देव:) पूर्ण विद्वानों से (सज्ूः) 
समान रूप से प्रीति और उनका सेवन करने 
वाला हो । 


है सत्यार्थ का उपदेश करने वाली सत्रीवा 
पुरुष ! (त्वा) तुफे (इह) गृहाश्रम में (वेश्वानराय) 
सब नरों के हितकारी (अग्नये) सुशिक्षा के प्रकाश 
के लिए (अध्वर्य) अपने अहिसा के योग्य गृहाश्रम 
ग्रादि यज्ञ के इच्डुक (अश्विना) सकल विद्याओ्ों से 
युक्त अध्यापक और उपदेशक (सादयताम) स्थापित 
करें और हम (त्वा) तुझे स्थाथित करें, सो तू 
(ऋतुभि:) सब काल-अवयवों से (सजूः:) समान रूप 
से प्रीति और उनका सेवन करने वाला हो, 
(विधाभि:) समस्त सुख्ों से युक्त क्रियाओं से 
(सजू:) समान रूप से प्रीति अथवा सेदन करते 
बाल। हों, (विह्व:) सब (देव:) परोपकार के लिए 
सत्य और असत्य के विज्ञापक ८ उपदेशकों से (सजू:) 
समान रूप से प्रीति और उनकी सेवा करने वाला 
हो, (वयोनाथे:) कामना के योग्व जीवन को बाँघने 
बाले (देवे:) विद्वानों से (सजू:) समान रूप से प्रीति 
आर उनकी सेवा करने वाला हो ॥| १४। ७ |। 


[हे स्त्रि पुरुष वा ये त्वा८ त्वामिहाध्वयूं अद्विनाउग्तये सादयतां 'सत् उमतुभिः 
सह सजः'' भव ] 


म्ााव्यार्थ:--अस्मिन्‌ जगति मनुष्यजन्म प्राप्य 
स्त्रियों विदुष्य:, पुरुषा विद्वांसइच भूत्वा येषु 
ब्रह्मचयं विद्यासुशिक्षाग्रहए दिषु शुभेष॒ कर्मसु स्वयं 
प्रवृत्ता भूत्वा यानन्यान्‌ प्रवतग्रेयुस्तेउत्र प्रव॒त्तित्वा 
परमेश्वरमारभ्य प्रृथिवीपयन्तानां पदार्थानां यथाथन 


खराबश्यं-इस जगत्‌ में मनुष्प-जन्म को 
प्राप्त करके स्त्रियाँ विदुषी और पुरुष विद्वान्‌ होकर 
जिन ब्रह्मचर्य विद्या और सुशिक्षा के ग्रहण आदि 
शुभ कर्मों में स्वयं प्रवृतत होकर जिन अन्य जनों को 
प्रवृत्त कर वे यहाँ प्रवृत्त होकर परमेश्वर से लेकर 





“५ 
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३२२ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


विज्ञ नेतोपयोगं संगृह्य सर्वेष्ठतुषु स्वयं सुखयस्त्व- पृथिवी पर्यन्त पदार्थों के यथार्थ विज्ञान से उपयोग _ 
ग्रहण करके सब ऋतुओ्रों में स्वयं सुखी रहें तथा 
अन्यों को भी सुखी रखें | १४ | ७ ।। 


स््रएष्य्त्र रपगरर--प्रीष्मततु में कत्तव्योपदेश--सभी स्त्री-पुरुषों को योग्य है कि वे गृहाश्रम में 
प्रवेश करके ऋतुओं के ग्रनुसार जीवन-चर्या बनाबें । जो धामिक विद्वान्‌ अ्रध्यापक अ्रथवा उपदेशक हों, 
वे भी ग़रहाश्रम-यज्ञ को अहिसनीय बनाने की इच्छा से स्त्री-पुरुषों को शिक्षा दिया करें कि वे दिव्यगुरणों 
तथा विद्वानों से, जीवन को संयमित्र करने वाले प्राणों की विद्या से, सब पदार्थों के विज्ञान से समान रूप 
से प्रीति तथा उनका सेवन करें । | 

इसी प्रकार ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचारिशियों को चाहिए कि वे सकल शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए ऋतुग्रों के ग्रतुसार जोवन-चर्या बनावें । और जीवन को संयम में रखने में प्रमुख कारण 
प्रागादि की चेष्टाओं को वश में करने के लिए वेदादि शास्त्रों के विद्वात्‌ तथा प्राणविद्या के वेत्ताओं की 
मन से सेवा करें तथा उनकी संगत से विद्यार्जत करके दूसरों को भी इस मार्ग के पथिक बनायें । इस 
प्रकार के स व्यवहार से सदा दुःखों से निवृत्ति तथा सुखों की वृद्धि होती है ।। १४ । ७ ॥ ७) 


न्‍्यांइ्च ।। १४ | ७ ॥। 


विश्वदेव: । ब्हम्प्यत्वं -स्त्रीपुस्षो । निचुदतिजगती । निषाद: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
ग्रीष्म ऋतु का फिर व्याख्यान किया है ॥ 


प्राणम्पें पाह्ययानम्में पाहि व्यानम्में पाहि चश्ष॑मे 5 उर्व्या विभांहि श्रोत्र॑म्मे श्लोकय । 
अपः पफिज्वोष॑धीजिन्व द्वियादव चतुष्पात्‌ पाहि दिवों हृष्टिमेरेय ॥ ८ ॥ 


प्मब्दगश्य:--(प्राणम्‌) नाभेरूध्वंगामिनम (मे) मम (पाहि) रक्ष (श्रपानम) यो नाभेर- 
वग्गिच्छति तम॒ (मे) मम (पाहि) (व्यानथ््‌) यो विविव्रेषु शरीरसं धष्वनिति तग्र (मे) (पाहि) (चक्षुः) 
नेत्र (मे) (उर्व्या) बहुरूपयोत्तमफलप्रदया पृथिव्या सह । उर्बोत्ति पृथिवीना०॥ निघं० १। १॥ (वि) 
(भाहि) (श्रोत्रत्‌) (मे) (इलोकय) शास्रश्रवणाय सम्बन्धय (अ्रपः) प्राणान्‌ (पिन्व) पुृष्णीहि>"-सिंच 
(ओषधी:) सोमयवादी न्‌ (जिन्व) प्राप्नुहि | जिन्वतीति गतिकर्म्मा० ॥ निघं० २। १४॥ (ट्विपात्‌) मनुष्या- 
दीन (भ्रव) रक्ष (चतुष्पात्‌) गवादीन्‌ (पाहि) (दिवः) सूर्य्यप्रकाशात्‌ (वष्टिम) (श्रा) (ईरथ) 
प्ररय ॥ ८ ॥ 

प्रम्रएणप्रर्थ्र-- (उर्व्या) 'उर्वी' पद निघं० १। १ में पृथिवी-नामों में पठित है । (जिन्ब) 
'जिन्वति धातु निघं० २। १४ में गत्यर्थक धातुओं में पठित है । 

अन्ब्वया:- है पते स्त्रि पुरुष वा त्वमुर््या सह मे प्राण पाहि मे5पानं पाहि में व्यानं पाहि 
में चक्षुविभाहि मे श्रोत्रं इलोकयाप: धिल्वौषधीर्जिन्व द्विपादव चतुष्पात्‌ पाहि यथा सूर्यो दिवों वृष्टि करोति 
तथा ग्रहक्ृत्यमेरय ।। ८ ॥ 


स््रप्रब्यप्रशन्ब्वय्य:- हे पते स्त्रि पुरुष ख्रणणाारथ्थ--हे पति ! स्त्री ! वा पुरुष ! 
वा ' त्वमुर्व्या वहुरूपयोत्तमफलप्रदया प्रृथिव्या तू--(उर्व्या) बहुत रूप वाली, उत्तम फ़ल प्रदान 
सह में मम प्राण नाभेरूध्वगामिन पाहि रक्ष, मे करने वाली पर थिवी के साथ (मे) मेरे ( प्रणाम) 
मम अपान या नाभेरखवग्गच्छति त॑ पाहि रक्ष, मे नाभिसे ऊपर को उठने वाले प्राण की (पाहि) 


जंक ' 


७ 0 + 4 59, «& आओ 










चतुदश ग्रध्याय अजय 


हि आल पैश्लानिति त॑ पाहि. रक्षा कर, (मे) मेरे (अपानम) नाभि से नीचे गति 
| म॒चक्षु हि, में मम श्रोत्रं करने वाले अ्रपान की (पाहि) रक्षा कर (व्यानम) 
_शास्त्रश्ववणाय सम्बन्धय, श्रपः प्राणान्‌ _ विविध कक को पक जा की सन्धियों में गति करने वाले 
पुष्णीहि--सिद्ध, श्रोषधी: सोमयवादीन्‌ व्यान की (पाहि) रक्षा कर, (मे ' भेरे (चक्षुः 
प्राप्नुछ्ति, द्विपात्‌ मनुष्यादीन्‌ ने उस हकजा5 सु + 
०८4१ नुः श्रव रक्ष, नेत्र को (विभाहि) प्रकाशित कर, (मे) मेरे 
न गवादीन्‌ पाहि रक्ष । (श्रोत्रम) श्रोत्र को (इलोकय) शास्त्रों के श्रवगा 
के लिए सम्बद्ध कर, (अ्रप:) प्राणों को (पिन्व) 
पुष्ट कर एवं सींच, (ओपषधी:) सोम, यवज-जौ 
श्रादि आओपषधियों को (जिन्ब) प्राप्त कर, (द्विपात्‌) 
दो पांव वाले मनुष्य ग्रादि की (अ्रव) रक्षा कर, 
४ (चतुष्पात्‌) चार पाँव वाले गौ ग्रादि की (पाहि) 
कद ० रक्षा कर । ' 
... यथासूर्थों दिवः सूर्यप्रकाशाई बृष्टि करोति, जैसे सूर्य (दिव:) च्ुलोक से (वृष्टिम) वर्षा 
| ' गृहकृत्यमेरय परम 0१४ । ७.) करता है वेसे ग्रह-कार्य का (एरय) संचालन 
कर ॥ १४। ८ ॥ 
[हे पते स्त्रि पुरुष वा त्वमुर्व्या सह मे प्राण पाहि,''''''श्रोत्रं इलोकय, ओषधीजिन्व ] 


.... श्राद्यार्थ;-झअत्र वाचकलुप्तोपमालड्ूार: । न्ाान्ापर्श -इस मन्त्र में वाचक-जुप्तोपमा 
स्‍्त्रीपुरषाँ स्वयंवर विवाहं विवायातिप्रेम्णगा अलंकार है॥ स्त्री-पुरुष स्वयंवर विवाह करके 
मु परस्पर प्राणप्रियःचरणं शास्त्रश्रवगामोषध्यादि- श्रति प्रेम से परस्पर प्राणों के प्रिय आचरण, शास्त्रों 
अप 


.... सैबन कृत्वा, का श्रवण और ओओपषधि आदि का सेवन करके, 

न [यथा सूर्यो दिवो वुष्टि करोति तथा गृहक्ृत्यमेरय | 

ते यज्ञाद्‌ वृष्टि च कारयेताम्‌ ॥ १४। ८॥। यज्ञ से वर्षा करावें | १४। ८ ॥। 

| के आ न्रा्रष्य स्रार--१. भ्रीष्मत्तु में कत्तंव्योपदेश-प्री प्मत्त में सभी स्त्री-पुरुषों को योग्य है कि वे 


शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणा--जों वायु नाभि से ऊपर गति करता है, भ्रपान--जो वायु नाभि से 
नीचे गति करता है, व्यान--जों वायु शरीर की सन्धियों में गति करता है, इन सब को विशेष रूप से 
है संयम में रक्‍्खें | इसी प्रकार इस ऋतु में प्राणों को पुष्ट करने के लिए जीवनोपयोगी श्रोषध्ियों का 
.. सिच्चत अ्रवद्य करें । और ज्ञान-प्राप्ति के मुख्य साधन नेत्र और करोंन्द्रिय की सदा रक्षा करे। क्योंकि 
| ः .. दृश्य तथा श्रव्य दोनों प्रकार के ज्ञानों का साधन ये दोनों इन्द्रियाँ ही हैं। दो पर वाले मनुष्य पक्षी आदि 
५ प्राणियों की तथा चार. पैर वाले गायादि पशुओ्रों की रक्षा के लिए इस ऋतु में विशेष अग्निहोत्रादि 


साधनों से वर्षा को प्रेरित करें । ह 
+./.... २. प्रलद्भार-इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जेसे द्युलोक से सूर्य वृष्टि करता है, 
. वैसे ही मनुष्य भी अग्निहोत्रादि से बृष्टि को प्रेरित करें ॥ १४। ८ ॥ जे 
विश्वेदेवा: | ऋगफ्न्‍तगप्पत्य7ब्द य:--ब्राह्म॒णादय: । पूर्वस्य निच॒ इब्राह्मी 
पडःक्ति: । पुरुष इत्युत्त रस्य ब्राह्मी पडक्तिइछन्दः | पञ्चम: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
ग्रीष्म ऋतु का फिर व्याख्यान किया है।। 










दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


मर्धा वयः प्रजाप॑तिश्छन्द: क्षत्रं वयो मयन्द॑ छन्दों विष्टम्मों व्योडर्धिपतिश्छन्दों 
विश्वकर्मा वयः परमेष्टी छन्‍्हों वस्तो व्यों विबल छन्दों वृष्णिवंयों विशाल छन्द 
#पों वय॑स्तन्द्रं छत्तों व्याप्रों बयो उन प्रष्टं छत्दं: सि०हों वयश्छदिश्छर्द: पष्ठवाड़ू वयों 
बहती छन्द'ं 5 उश्षा व! क॒कुपू छतन्‍्दं 5 ऋषभो वयः सतोबुहती छन्‍्दंः ॥ ९ ॥ 


प्रब्यप्र्थ्र:--(सूर्बा) सूर्धावदुत्तमं ब्राह्मणकुलम्‌ (बयः) कमनीयम्‌ (प्रजापति:) प्रजापालक: 
(छन्दः) विद्याधमंशमादिकर्म (क्षत्रम) क्षत्रियकुलम्‌ (वयः) न्‍्यायविनयपराक्रमव्याप्तम्‌ (सबन्दस ) 
यनन्‍्मयं -- सखं ददाति तत्‌ (छम्दः) बलप्रुक्तम्‌ (विष्टस्भः) विशो"-वेश्यस्य विष्टम्भो"-रक्षणं येन (वयः ) 
प्रजनक: (अधिपति:) अधिष्ठाता (छन्दः) स्वाधीनः (विश्वकर्मा) अखिलोत्तमकर्मकर्ता राजा (वयः ) 
कमिता (परमेष्ठी) सर्वेषां स्वामी (छन्दः) स्वाधीनः (बस्तः) व्यवहारराच्छादितो "-युक्त:ः (वयः) 
विविधव्यवहा रव्यापी (विबलम्‌) विविधं बल॑ यस्मात्‌ (छन्दः) (वष्णिः) सुखसेचक: (वयः) सुखप्राप- 
कम्‌ (विशाल) विस्तीर्णम्‌ (छन्दः) स्वाच्छन्यम्‌ (पुरुषः) पुरुषार्थयुक्त: (बयः) कमनीय॑ कर्म्म (तन्द्रभ॒) 
कुटुम्बधारणम्‌ । प्रत्र तत्रिकुटुम्बधारण इत्यस्तादच्‌ वर्णंव्यत्ययेन तस्थ द (छन्दः) बलम्‌ (व्यात्रः) यो विविधान्‌ 
समन्‍्ताज्जिपत्रति (वयः) कमनीयम्‌ (अनाधृष्टम्‌) धाष्ट्य म्‌ (छन्द:) बलम्‌ (सिहः) यो हिनस्ति 
पश्चादीन्‌ सः (वयः) पराक्रमम्‌ (छदिः) अ्रपवारणम्‌ (छन्दः) प्रदीपनम्‌ (पष्ठवाट) यः पष्ठेन--पृष्ठेन 
वहत्युष्ट्राद: । दर्शाव्यत्ययेन ऋकारस्यात्राकारादेश: (वयः) बलवान्‌ (बहती) महत्त्वम्‌ (छन्दः) पराक्रमम्‌ 
(उक्षा) सेचको --वृषभः (वयः) वलिष्ठ: (ककुप्‌) दिशः (छल्दः) आनन्दम्‌ (ऋषभः) गतिमान्‌ पशुः 
(बयः) वलिष्ठ: (सतोबुहती) (छन्दः) स्वातन्त्रय्म ॥।| ६ ॥ । 

प्राम्ग्ग णप्र थ॑ - (तन्द्रम्‌) यहाँ 'तत्रि कुटुम्बधारणे' इस धातु से 'अच्‌' प्रत्यय और वशा- 
व्यत्यय से 'त' के स्थान में 'द' आदेश है | (पष्ठवाट ) यहाँ वर्णाब्यत्यय से 'ऋ' के स्थान में अ्रकार- 
आदेश है । 


अन्ब्जय्त्ः -हे स्त्रि पुरुष वा मूर्धा प्रजापतिरिव त्वं वयो मयन्दं छन्द: क्षत्रमेरय विष्टम्भो- 
घिपतिरिव तवं वयड्छन्द: एरय विश्वकर्मा परमेष्ठीब त्वं वयदछन्द एरय वस्त इव त्वं वयो विबल॑ छन्द 
एरय वृुष्गि।रिव त्वं विशाल वय३छन्द एरय । पुरुष इव त्वं वयस्तन्द्रं छन्द एरय व्याप्र इव त्वं वयोनाधष्ट 
छनन्‍्द एरय सिंह इव त्वं वयच्छदिइछन्द एरय पष्ठवाडिव त्वं बहती वयइछन्द एर.ोक्षेव त्वं वय ककुप्छुन्द 
एरय । ऋषभ इव त्वं वयः सतोबहती छन्द एरय प्रेरय ।। & ॥ 


स्प्रब्याश्रान्‍्लरय्यर:-- हे स्त्रि पुरुष वा ! ख्राण्रा्रश्त्र--है स्त्री वा पुरुष ! (मूर्घा) . 
मूर्धा मूर्धावदुक्तमं ब्राह्मणकुल प्रजापति: प्रजा- मूर्धाजन्‍्शिर के. समान उत्तम ब्राह्मणकुल तथा 
पालक: इंव त्वं बयः न्‍्यायविनयपराक्रमव्याप्तं (प्रजापति:) प्रजा-पालक राजा के समान तू-- 
मयन्दं यन्मयं --सुखं ददाति तत्‌ छन्दः विद्याधर्म- (वयः) न्याय, विनय और पराक्रम से युक्त 
शमादिकरम क्षत्र क्षत्रियकुलम्‌ एरय । (मयन्दम) सुख को देने वाले, (छन्द:) विद्या 

धर्म और शम आदि कर्मों वाले (क्षत्रप्त) क्षत्रिय- 
कुल को (एरय) प्राप्त कर । 

विष्टम्भ: विद्यो--वैद्यस्थ॒ विष्टम्भो-- रक्षणं (विष्टम्भ:) वेश्य की रक्षा करने वाले (अ्रधि- 
येन, अधिपतिः अ्रधिष्ठाता इव त्वं वयः प्रजनकः पत्ति/) अधिष्ठाता के समान तू--(वयः) उत्पादक 
छन्‍्द स्वाधीत एरय । एवं (छल्दः) स्व्राधीन (एरथ) हो । 





/5 के 


वृष्णिः सुखसेचक इव त्वं विज्ञालं विस्तीर्गा 
बयः सुखप्रापक छुन्द: स्वाच्छन्यम्‌ एरय। 


कर पुरुष: पुरुषार्थयुक्त इव त्व॑ बयः कमनोय॑ कर्म 
्ं तन्द्रं कुदुम्त्रधारणं छन्दः बलपुक्तम्‌ एरय । 


न 


&  <७ ४ 5 
रे कक 


ब््ँ 


व्याप्र: यो विविधान्‌ समन्‍्ताज्जिप्रति, इव त्वं 
. वयः कमनोयम्‌ अनाधुष्टं धाष्ट्‌्यं छन्दः बलम्‌ 
एरय । 


सिहः यो हिनस्ति पद्वादीन्‌ सः, इव त्वं वयः 
पराक्रम छदिः ग्रपवारणां छन्दः प्रदीपनम्‌ एरय । 


हू 
| 


पष्ठवाद्‌ यः पष्ठेन--पृष्ठेन वहत्युष्ट्रादि: इब 
त्वं बुहुतो महत्त्वं बयः बलवान्‌ छुन्दः पराक्रमम्‌ 
एरय । 

 थक्षा सेचकोजनवृषभ इब त्वं बयः बलिए्ठ: 
ककुप्‌ दिश: छन्दः आनन्दम्‌ एरय । 


ऋषभः गतिमान्‌ पशु: इव त्व॑ बबः बलिष्ठ: 
सतोबुहती छन्दः स्वातन्त्रय्म्‌ एरय--प्रेरय ॥ 


चतुर्दश अध्याव 


4५ 


र्प्र 


(विश्वकर्मा) सब उत्तम कर्म करने वाले राजा 


(परमेष्ठी) सबके स्वामी के समान तू--(वयः) 
कामना करने वाला एवं (छन्दः:) स्वाघीन 


(एरय) हो । 

(वस्त:) सब व्पवहारों से युक्त पुरुष के समान 
तू--(वश्र:) विविध व्यवहारों को प्राप्त करने वाला 
(विवलम) विविध बलों से युक्त एवं (हुज्द:) स्वा- 
धीन (एरथ) हो । 

(वष्णि:) सुख के सेचक पुरुष के समान त्‌-- 
(विशालम) विस्तृत (वश) सुख-प्रापक (छन्द:) 
स्वतन्त्रता को (एरय) प्राप्त कर । 

(पुरुष:) पुरुषार्थी के समान तू--(वयः) 
कामना करने यं.ग4 कर्म को, (तन्द्रम) क॒ु:म्ब के 
धारणा को तथा (छन्द:) बलवान्‌ पुरुष को 
प्राप्त कर । 

(व्याप्र:) विविव जनों को सत्र ओर से संघने 
वाले व्यात्र >ःबाघ के समान तू--(वयः) कामना 
करने के योग्य, (अनाधृष्टम) दृढ़ (छन्द:) बल को 
(एरय) प्राप्त कर । 

(सिंहः) पशु आदि का हिसन करने वाले 
सिह के समान तू--(वयः) पराक्रम, (छदि:) 
आराच्छादन और (छन्द:) प्रकाश को (एरय) 
प्राप्त कर । 


(पष्ठवाट्‌) पीठ से वहन करने वाले ऊंट आदि 
के समान तू--(बृहती) महत्ता, (वयः) बलवत्ता 
और (छन्दः) पराक्रम को (एरय) प्राप्त कर । 

(उक्षा) वीयं-सेचन करने वाले वृषभ के समान 
तू--(वयः) बलिष्ठ होकर (ककुप्‌) दिशा तथा 
(छन्द:) आनन्द को (एरय) प्राप्त कर | 

(ऋषभ:) गतिशील पश्भु के समान तू 
बलिषप्ठ होकर (सतोब॒हती) महाव्‌ (छन्दः 
स्वतन्त्रता को (एरव) प्राप्त कर॥ १४ । ६॥ 


[प्र ;वृत्तिमाह-- | 


._ ्राव्राश्य: इनेषवाचकलुप्तोपमाल- 
ई' ड्कारौ । एरग्रेति पूर्वेस्मान्मस्त्रादनुवत्तते । 
+ मर कक! 
+ तक ९, है 


ज्ााल्लयश््॒र-इस मन्त्र में इलेष और व,चक- 


लुप्तोपमा अ्रलंकार हैं ॥ 'एरय पद की पूर्व मन्त्र 
से अनुव॒ृत्ति है ॥ 





३२६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर.._ 


[हे स्त्रि पुरुष वा ! मूर्धा प्रजापतिरिव त्वं ' 'छन्द: क्षत्रमेरय '' ] 
स्त्री पुरुषब्रह्मिणादीन्‌ वर्णाव्‌स्वच्छन्दान्‌ स्त्री-पुरुष ब्राह्मण ग्रादि वर्णों को स्वतन्त्र करके, 
संपाद्य, वेदादी न्‌ प्रचार्यालस्यादिक त्यकत्वा, शत्र्त्‌ वेद आदि शास्त्रों का प्रचार कर, आलस्य आदि 
निवाय॑ मह॒र्‌ बल॑ सदा वद्धंनीयम्‌ ।। १४ । &६॥ को छोड़कर, शत्रुओं को हटाकर, महान्‌ बल को 
सदा बढ़ावें ॥। १४। ६॥। 
ख्त्रपरष्य्रस््रर--१. ग्रीष्मत्तुं में कत्तंव्योपदेश--मनुष्य सामाजिक प्राणी है, श्रतः सारे 
मानव समाज को स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है कि समाज के शिर के समान उत्तम विद्वान 
ब्राह्मणों को, प्रजा का न्याय से पालन करने वाले बलवालु क्षत्रियों को, धनादि की वृद्धि से मनुष्य मात्र 
में प्रवेश को प्राप्त वेश्यों को तथा शारीरिक श्रम करने वाले पुरुषों को पूर्ण स्वतन्त्र करके वेदादि 
शास्त्रों का पठन-पाठन तथा प्रचार किया करें । और पूर्णा पुरुषार्थ करके सिंहादि बलवान्‌ पशुओं की 
तरह वलवान्‌ होकर अपने शत्रुओं का विनाश किया करें । - 
२. अलडूु।र--इस मन्त्र में इलेष वाचकलुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य प्रजापति की तरह 
प्रजा के पालक तथा सिंहादि की तरह बलवान होकर बल को सदा बढ़ावें॥ १४ । ६ ॥ 


विहृवदेव: । ह्लिब्डयं सत्र:--स्पष्टम्‌ । स्वराड्ब्राह्मी बृहती । मध्यम: ॥ 
पुनरतमेव विषयमाह ॥ 
ग्रीष्म ऋतु का फिर व्याख्यान किया है ॥ 
अनडवान वयः पढ़क्तिश्डन्दों धेनुव॑यों जगंती छन दस्त्रयविवयात्रिष्रय छन्‍्दों 
दृत्यवाड वयों विराट छन्द। पड्चांय्रिवियों गायत्री छन्दंखिवत्सों व्य $ उप्णिक्‌ 
उन्‍्द॑स्तुय्येवाडू वर्योइनुण्ट्पू छन्दं: ॥ १० ॥ ' मुंडे 


प्रव्यर्थ:--(अ्नड्वान्‌) वृषभ: (वय:) वलम (पंक्ति) (छन्दः) (घेनुः) दुग्धप्रदा (बयः) 
कामनाम (जगती) जगदुपकारकर्म्‌ (छन्दः) आह्वादनम्‌ (त्यविः) त्रयोथ्व्यादयों यस्मात्तम (वयः) 
प्रजनन (त्रिष्टुप्‌) त्रीरिि कर्मोपासनाज्ञानानि स्तुवन्ति यया सा (छन्दः) (दित्यवाट्‌) दितिभि:--खण्ड- 
नेनिश्र त्तान्‌ यवादीन्‌ वहति (वयः) प्रापण!म्‌ (विराट ) (छन्दः) ग्रानन्दकरम्‌ (पंचावि:) पंचेन्द्रियाण्यवन्ति 
येन सः (वयः) विज्ञानम्‌ (गायत्री) (छन्दः) (त्रिवत्स:) त्रयः कर्मोपासनाज्ञानानि वत्सा इब यस्य सः 
(वयः ) पराक्रमम्‌ (उष्णिक्‌) यद्‌ दुःखानि दहति तत्‌ (छन्दः) (तुर्यवाद ) तुर्यान्‌ चतुरो वेदान्‌ वहति 
येन सः (अनुध्टु प्‌) अनुस्तौति यया सा (छन्दः) सुखसाधकम । श्रत्र पूव॑ंव्त्‌ सन्त्रत्रयप्रतीकानि लोकन्ता इन्द्रसिति 
लिखितानि निवारितानि || १० ॥ 


न्ल्यः है स्तरि पुरुष वापनडवानिव त्वं पंक्तिइछन्दों वय एरय, घेनुरिव त्वं जगती छन्दो 
वय एरय त्र्यविरिव त्वं त्रिष्दुप छन्‍्दों वय एरथ, दित्यवाडिव त्वं विराट छन्‍्दों वय एरय पंचाविरिव 
त्व गायत्री छन्दों वय एरय, त्रिवत्स इब त्वमुष्णिक छन्‍्दों वय एरय, तु्यवाडिव त्वभमनुष्टुप्छन्दों वय 
एरय ।॥। १० ॥ ५ 
स्वपपययग्पन्स हे स्त्रि पुरुष वा ! 'ख्राष्रयर्ओ-हे स्त्री वा पुरुष ! (श्रनड्वात्‌ ) 
प्रनड्वात्‌ वृषभ: इव त्वं पडि क्ततछन्द: वयः वलम्‌ बेल के समान तू--(पंक्ति:) प्रकट (छन्दः) स्व- 
एरय । _तन्त्रता और (वयः) बल को (एरय) प्राप्त कर। 





... बैनुः दुग्धप्रदा इब त्वं जगती जगदुपकारक 
छनन्‍्दः ग्राह्लादनं वयः कामनाम्‌ एरय । 


अयवि: त्रयोउव्यादयों यस्मात्तम्‌ इव त्वं त्रिष्ठुप्‌ 
त्रीणि कर्मोपासनाज्ञानानि स्तुवन्ति यया सा छन्दः 
बयः प्रजननम्‌ एरय । 


दित्यवाट्‌ दितिभि:--खण्डनेनि३ तानू यवादीन्‌ 
वहति, इब॒ त्वं विराट छुम्दः आ्रानन्दकरं वयः 
प्रापणाग एरय । 


पञ्चावि: पड्चेन्द्रियाण्यवन्ति येन सः, इव त्वं 
गायत्री छन्दो वयः विज्ञानम एरय। 


तिवत्स: त्रथः कर्मोपासनाज्ञानानि वत्सा इव 
यस्य स:, इब त्वमुष्णिक्‌ यद्‌ दुःखानि दहति तत्‌ 
छन्‍्दों वयः पराक्रमम्‌ एरय । 


तुय्येवाट तुर्य्यान्‌--चतुरो वेदान्‌ वहति येन सः 
इवब त्वमनुष्टुप्‌ अनुस्तोति यया सा, छन्दः सुखसाधकं 
वय एरय ॥ १४। १० ॥ 


५ चतुद्देश अध्याय॑ 


 अ 


२७ 

(घैनुः) दूध देने वाली गाय के समान तृ-- 
(जगती ) जगत्‌ की उपकारक (छन्द:) ग्राह्वादकारी 
(वयः) कामना को (एरय) प्राप्त कर । 


(त्यवि:) तीन--भेड़, बकरी और गौ के अध्यक्ष 
के समान तू--(त्रिष्टुप्‌) ज्ञान, कर्म और उपासना 
इन तीनों की स्तुति करने वाले (छन्दः:) छन्द को 
तथा (वयः) सन्‍्तान को (एरय) प्राप्त कर । 


(दिव्यवाट) खण्डन से बने यव८"-जौं आरादि 
प्राप्त करने वाले पुरुष के समान तू--(विराट ) 
विविध प्रक्राश से युक्त (छन्द:) आनन्दकारक 
(वयः) उपलब्धि को (एरय) प्राप्त कर । 


(पच्चावि:) पांच इन्द्रियों की रक्षा करने वाले 
पुरुष के समान तू--( गायत्री) स्‍्त्रोता के रक्षक 
(छन्दः) आनन्दकारी (वश्र:) विज्ञान को (एरय) 
प्राप्त कर । 


(त्रिवत्स:) तीन-ज्ञान, कम॑, उपासना जिसके 
वत्स-न्बछड़े के तुल्य हैं उस पुरुष के समान तू-- 
(उष्णिक ) दुखों का दहन करने वाले (छन्दः) 
आनन्दकारी (वयः) पराक्रम को (एरय) प्राप्त 
कर । 


(तुयंवाट्‌) चारों वेदों को प्राप्त करने वाले 
पुरुष के समान तू--(अनुष्टुप्‌ू) स्तुति के साधन 
(छन्द:) आनन्दकारी (वयः) विज्ञान को (एरय) 
प्राप्त कर ॥ १४। १० ॥ 


स्त्रि पुरुष वा ! अनडवानिव त्व्व पंक्तिइछन्दों वय एरय'*] 
ञु न 


गख्राब्यार्थ:--अत्र. इलेषवाचकलुप्तोपमा- 
लद्कारो, एरय-पदानुव्ृत्तिरच ।। यथा5्नड्हादीनां 
रक्षणेन कृषीवला अन्नादी न्युत्पाद्य सर्वात्‌ सुखयन्ति, 
तथव विद्वांस: स्त्रीपुरुषा विद्यां प्रचार्य सर्वातानन्द- 
यन्ति ॥ १४ | १० |॥ 


गाय) श्र--इस मन्त्र में इलेष और वाचक 
लुप्तोपमा अलंकार है । और 'एरय' पद की 
अनुवृत्ति है ॥। जेसे--बेल ग्रादि की रक्षा से किसान 
लोग अन्न आदि को उत्सन्‍्त करके सबको सुखी 
करते हैं वेसे ही विद्धान्‌ स्त्री-पुरुष विद्या का प्रचार 
करके सबको आनन्दित करते हैं | १४। १० ॥। 


स्त्री क्लात्--यहाँ पूर्व॑वत्‌ तीन मन्त्रों की प्रतीक 'लोकान्ता इन्द्रम' ये लिखी हुई थीं; उन्हें हटा 


दिया है ।- 


ख्राष्यर्ारर- १. विद्वानों का कत्तंव्य--विद्वान्‌ स्त्री-पुरुषों का यह प्रतुख कर्तव्य है कि वे 


बैल के समान शारीरिक बल को बढ़ावें, गायादि उपक्रारक पशुप्रों के समान सब को झ्ानन्दित करने की 


0 ३. 


दयानन्द-यजुर्व दभाष्य-भास्कर 





बह. 
बनाव, ४७ 


कामना सदा कर, ज्ञान, कर्म तथा उपासना त्रिविध ज्ञान को प्राप्त कर दूसरों को भो ज्ञानवान्‌ बनावें, 


च् 


जीवनोपयोगी यवादि झोषधियों के ब्विविध विज्ञान को जानकर संसार को सुखी बनाने का प्रयत्न करें । 
पांचों इन्द्रियों को संयम में रखने वालों के समान संयमी, ज्ञानी पुरुषों की तरह दुःखनिवारक शक्ति को 
प्राप्त करने वाले तथा ईश्वर के उपासक होकर सब प्राशियों का सदा उपकार किया करें। 

२. अलडू।र--इस मन्त्र में ब्लेषवाचऋलुप्तोपमा अलद्धुार है। ग्रन्तादि उत्पन्न करने वाले 
किसानों की तरह विद्वान्‌ भी विद्या के प्रच/र से सबको आ्रानन्दित करें ।। १४ | १० || (छछ 


विखेदेवा:। छनन्‍-ब्दपरन्त्री -विद्युत्युयों । भुरिगनुष्टुपू । गान्धारः 
पनस्तमेव विषयमाह ।। 
ग्रीष्म ऋतु का फिर व्याख्यान किया है ॥ 

इन्द्राग्नी 5 अव्य॑थतानामिष्ठक| दृ 0हत॑ युवम्‌ | पृष्ठेन द्यावापृथिव्री 5 अन्तारेंत्षं च विबांधसे ॥ ११॥ 

प्रब्ययर्थ्:--(इन्द्राग्नी) इन्द्रो विद्युच्चार्ति: सूय्यंश्चेव (अव्यथमानाव्‌) ग्रपीडितामचलिताम्‌ 
(इष्टकाम्‌) इष्ट कर्म यस्थास्ताय (हहतत्‌) वर्बताप (युतर्‌) युवाण (पृष्ठेन) (द्यावापृथिवी) प्रकाशभूमी 
(अन्तरिक्षपु) श्राकाशम्‌ (च) (वि) (बाधसे) ॥ ११ ।। 

अन्वब्यय्त्:--हे इन्द्राग्ती इव वत्त॑मानौ स्त्रीपुरुषौ ! युवं युवामव्यथमानां प्रज्ञां प्राप्येण्टकामिव 


गरहाश्रम रृहतप्‌ । यथा द्यावाप्रथिवी पृष्ठेनान्तरिक्षं बाज्रेते तथा दुःखानि शत्र॑इच बावेथाम्‌ 


हे पुरुष ! 


यथा त्वमेतस्था: स्वत्व्या: पीडा विवाधसे तथा चेयमषि तव पीडां बाधताम्‌ ।। ११ ॥ 


स्रपाव्दप्रश्यॉन्‍्ब्यय्व्ः--हे इन्द्राग्नी इन्द्रो 
विद्युच्चारिनि: सूथ्यंड्च इब॒ वत्तंमानों स्त्रीपुरुषों ! 
युवं>-युवामव्ययमानाम्‌ अ्रपी डितामचलितां प्रज्ञां 
प्राप्येष्टकाम्‌ इ'टं कम यस्यास्ताम इब गुहा55श्रमं 
हृह्तं वर्बेताप । 

यथा टद्यावापृथिवी प्रकाशभूमी पृष्ठेनान्तरि- 
क्षम्‌ आकाश बाघेते, तथा दुःखानि गात्रंइअच बाघे- 
थाम्‌ । 


है पुरुष ! यथा त्वमेतस्थाः स्वपत्न्या: 
पीडां विबाधसे तथा चेयमपि तब ॒पोडां 
बाधताम्‌ ।। १४। ११ ।। 


ख्राण्परयर्त्र--हे (इन्द्राग्नी) इन्द्र--विद्युत्‌ 
ओर अग्नि सूर्य के समान वतंमान स्त्री-पुरुषों ! 
युवम) तुम दोनों--(अ्रव्यथमानाम) अ्रचल 
प्रज्ञान-बु<्धि को प्राप्त करके (इष्टकाम) इष्टका के 
समान ग्रहाश्रम को (दृहतग) बढ़ाओ्रो । 


जेपे--(द्यावापृथिवी) प्रकाश और भूमि 
(पृष्ठेन) पीठ से (अन्तरिक्षम) आकाश को बाधित 
करते हैं वंसे दुःखों और शत्रुओं को बाधितर- 
पीड़ित करो | 

हे पुरुष. ! जैसे तू--इस अपनी पत्नी की पीड़ा 
को (विबाघसे) हटाता है वेसे यह भी तेरी पीड़ा 
को दूर करे ।। 


[है इन्द्राग्नी इव वत्तमत्रों स्त्रीपुरुषौ ! युवं गृहाश्रम॑ है हतम्‌ ] 


न््रच्ययर्थ: -अत्र बलेप वाचकलुप्तोपमाउल- 
इकारौ। यथा विद्युत्सूथ्पावरों वषित्वौषध्प्रादीत्‌ 
धद्तस्तथंव स्त्रीपुरुषा कुटुम्बं वर्धेधाताग । 


खाना श्च--इस मन्त्र में इलेब और वाचक- 

लुप्तापमा अलझ्भधार हैं ॥ जेप्रे विद्युत और सूर्य 

ल बरसा कर ओपधि आदि को बढ़ाते हैं बसे ही 
स्त्री-पुरुष कुटुम्ब को बढ़ावें । 

























चतुर्देश ग्रध्याय ३२६ 


[बचा ज्ावापृथिवी'' 'अ्न्तरिक्ष बाघेते तथा दुःखानि गात्रं बच बाघेथास्‌ ] 

पृथिवी आ्राकाशमाच्छादयतस्तथेव . जैसे प्रकाश और प्रथिवी आकाश को ग्राच्छा- 
रमलंकुर्याताम्‌ ।। १४। ११ ।। दित करते हैं वंसे ही ग्रह्मश्रम के व्यवहार को 
अलंकृत करें ।। १४ । ११ |। 


नगर षय स्ार--१. स्त्री-पुरुषों का सामान्य-धर्म-गृहस्थी स्त्री-पुरुषों को उचित है कि 

बत्‌ और सूर्य वर्षा के द्वारा यवादि ग्रोषधियों को बढ़ाते हैं, वंसे ही विचलित न होने वाली 

प्राप्त करके गृहाश्रम को बढ़ाते रहें | क्योंकि गृहाश्रम में ही मनुष्य इष्ट कार्यों की सिद्धि कर 

| ॥ अतः सभी प्रकार के साधनों से सम्पन्त होकर यज्ञादि सुख के साधनों को बढ़ायें । और उत्तम 

उत्पन्न करके उसको सर्वंथा शिक्षित करें । और जेसे प्रकाश और प्रृथिवी सुखों के साधनों से 

समाप्त करते हैं, वंसे ही अ्रपने दुःखों एवं दुःखों के कारणा शत्रुओं को सदा विनाश किया करें | 
-पुरुष परस्पर एक दूसरे के दुःखों को दूर किया करें, तब ही सुखों की वृद्धि हो सकती है । 


२. अलडूगर- इस मन्त्र में इलेष वाचकलुप्तोपमा अलंकार है । विद्युत्‌ सूयं की तरह स्त्री- 
लकर परिवार को बढ़ाया करें ॥ १४। ११ ॥| & 


विश्वकर्मा | वाप्रय््रु;-स्पष्टम्‌ । विक्ृति: | मध्यमः ।॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
ग्रीष्म ऋतु का फिर व्याख्यान किया है ॥। 


विश्वकर्मा त्वा सादयत्वन्तरिंक्षस्य पृष्ठ व्यचंस्वती प्रथ॑स्वतीमन्तर्िक्षं यच्छान्तरिक्ष 
..... हथ्वहान्तरिंत्त मा हिंख्सी: | विश्व॑स्मे प्राणायापानाय॑ व्यानायोंदानायं प्रतिप्ठायें चरित्राय | 
पर [।  े ॥ | ५» च 9 ल्‍- 

ः ब्रायुष्टवाभिपांतु मद्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्त॑मेन तयां देवतंयाज्विरखद्‌ श्रुवा सीद ॥ १२ ॥ 


प्मब्दपरश्य्र:-- (विश्वकर्मा) अखिलशुभक्रियाकुशल: (त्वा) त्वाम (सादयतु) संस्थापयतु 
रिक्षस्य) श्राकाशस्य॒(पृष्ठे) भागे (व्यचस्वतीम्‌) प्रशस्त॑ व्यचो-विज्ञानं सत्करण विद्यते 
स्ताम्‌ (प्रथस्व॒ती म्‌) उत्तम विस्तीरणां विद्यायुक्ता म्‌ (अन्तरिक्षम) जलम्‌ । ग्रन्तरिक्षमित्युदकनाम ० ॥ निघं० 
२॥ (यच्छ) (भ्रन्तरिक्षम्‌) प्रशस्तं शोधितमुदकम्‌ (हह) (अन्तरिक्षत्‌) मधुरादिगुरण युक्त रोगनाशक- 
म्‌ (मा) (हिंसोः) हिस्याः (विदवस्प) समग्राथ (प्राएाय) (अपानाय) (व्यानाय) (उदानाय) 
तिष्ठाये) (चरित्राय) शुभकर्माचाराय (वायु:) प्राण इव (त्वा) (अभि) (पातु) (मह्या) महत्या 
बस्त्या) सुखक्रियया (छदिषा) प्रकाशेन (शन्तमेन) अ्रतिशयेन सुखकारकेरा (तथा) (देवतया) दिव्य- 
नक्रियया सह (अड्िरस्वत्‌) सूत्रात्मवायुवत्‌(श्ुवा) निरचलज्ञानयुक्ता (सीद) स्थिरा 
२।॥। 

5 रफपा निघण्टु १ । १२ में ग्रन्तरिक्ष शब्द उदक नामों में पढ़ा है । 

..._ ख्न्‍न्बाय:-हे स्त्रि ! विश्वकर्मा पतिर्या व्यचस्वतों प्रथस्वतीमन्तरिक्षस्थ पृष्ठे त्वा सादयतु । 
_विश्वस्मे प्रणाथाउपानाय व्यातायोदानाय प्रतिष्ठाये चरित्रायान्तरिक्ष॑ यच्छाउन्तरिक्षं ह हान्तरिक्षं 
यो वायु: प्राण इव प्रियस्तव स्वामी मह्या स्वस्त्या छदिपषा शब्तमेन त्वामभिपातु सा त्वं तया 


देवतया सहाज्िरस्वद्‌ भ्रूवा सीद । १२॥ 





३२० 


स्त्रपब्दाश्ग्रॉन्ब्शय्गः- है स्त्रि ! बिश्व- 
कर्मा ग्रखिलशुभक्रियाकुशलः पतियाँ व्यचस्वतों 
प्रशस्तं व्यचो --विज्ञानं सत्करणां विद्यते यस्यास्ताम्‌ 
-- प्रथस्व॒तीं उत्तमविस्तीर्णा विद्यायुक्ता म्‌ अ्रन्तरिक्षस्य 
आकाशस्य पृष्ठे भागे त्वा त्वां सादयतु संस्था- 
पयतु, सा त्वं विश्वस्मं समग्राय प्राणाया5पानाय 
व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायं चरित्राय शुभकर्मा- 
चाराय ग्रन्तरिक्षं प्रशस्तं शोधितमुदक यच्छ, 
ग्न्तरिक्ष जल॑ हह, अस्तरिक्ष मधुरादिगुणायुक्‍त॑ 
रोगनाशकप्रुदकं मा हितीः हिस्या: । 


यो वायु:--प्राण इव प्रिथस्तव स्वामी मह्मा 
महत्या स्वस्त्था सुखक्रियया छुदिबा प्रकाशेन 
शन्तमेन भ्रतिशयेत सुखकारकेण [त्वा ] >त्वाम- 
भिपातु, सा त्वं तथा--पत्याख्यया देवतया दिव्यसु ख- 
प्रदानक्रियया सहाड्विरस्व॒त्‌ सूत्रात्मवाथुव ६ प्रुत्रा 
निइचलज्ञानयुक्ता सीद स्थिरा भव ॥ १४। १२ ॥ 


देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भौसकैरे 330... 
ख्राण्र्थ्र हे स्‍त्री! (विश्वकर्मा) सब शुभ... 


क्रियाओं में कुशल पति (व्यचस्वतीम्‌) प्रशस्त 
विज्ञान एवं सत्कार वाली, (प्रथस्वतीम्‌) उत्तम 
विस्तृत विद्या वाली (त्वामृ) तुभ स्त्री को (ग्रन्त- 
रिक्षस्य) श्राकाश के (प्रृष्ठे) भाग में (सादयतु) 
स्थापित करें; सो तू--(विद्वस्मे) सब (प्राणाय) 
प्राण, (अपानाय) अपान, (व्यानाय) व्यान, 
(उदानाय) उदान, (प्रतिष्ठाये) प्रतिष्ठा, (चरि- 
त्राय) शुभ कर्मो के ग्राचरणा के लिए (अ्रच्तरिक्षम) 
प्रशस्त शुद्ध जल (यच्छ) दे; (अ्रन्तरिक्षम) जल को 
(हह) बढ़ा; (अ्रन्तरिक्षम) मधुर आदि गुणों से 
युक्त रोगनाशक जल की (मा हिसी:) हिसा मत 
कर । 


जो (वायु:) प्राणों के समान प्रिय तेरा स्वामी 
(मह्या) बड़ी (स्वस्त्या) सुखद क्रिया से, (छ्दिषा) 
प्रकाश से, (शन्तमेन) अत्यन्त सुखकारक कर्म से 
[त्व्रा] तेरी (ग्रभिपातु) रक्षा करता है, सो तू-- 
(तथा) उस (देवतया) दिव्य सुख-प्रदान करने 
वाने पति के साथ (अज््िरस्वज्‌) सूक्ष्म वायु के 
समान (प्रवा) निशचल ज्ञान-युक्त होकर (सीद) 
स्थिर हो ॥ १४। १२ ।। 


[हे स्त्रि ! विइवकर्मा पति:'''यां त्या सादयतु सा त्वमन्तरिक्षं यच्छ, हंह, मा हिसीः, यो वायु: स्थामी''* 
त्आा-त पप्रभिपातु'''सा त्व॑ तया'' 'देवतया सह ''ध्रुवा स्रीद ] 


न््ाब्वार्थ:--प्रत्र वाचकलुप्तोपमालड्भुर: ॥ 
यथा पुरुष: स्त्रियं सत्कर्मसु नियोजयेत्‌ तथा 
स्त्यपि स्वयति च प्रेरयेत, यतः सततमानन्दो 
वर्द्वेत ।। १४ । १२ ॥ 


ख्रा्य7०४ -- इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अलंकार है॥ जेसे--पुरुष स्त्री को शुभ कर्मों में 
लगावे वेंसे स्त्री भी अपने पति को शुभ-कर्मों में 
प्रेरित करे, जिससे सदा झ्रानन्द की वृद्धि हो ॥ 


खाण्य्स््यर--१. स्त्री-पुरुषों के पारस्परिक कत्तंव्य--पुरुष का यह प्रमुखक त्त॑व्य है कि 





वह स्वयं शुभ कार्यों में प्रवृत्त होकर प्रशस्त विज्ञान वाली उत्तम विदुषी स्त्री को आ्राकाश अर्थात्‌ सत्कर्मो 
में प्रेरित करके प्रकाशित करे । उसकी उन्नति में सदा सहायक रहे । और स्त्रियाँ भी अपने पतियों को 
शुभर्मो में ही सदा प्रेरित करें । दोनों मिलकर प्राण, अपान, व्यावादि शरीरस्थ वायुश्रों को स्थिर 
करके समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए सच्चरित्र होकर रहें । यज्ञादि साधनों से श्रन्तरिक्षस्थ सूक्ष्म 
जलों को सदा बुद्ध करते रहें, जिससे किसी प्रकार का रोग न हो सके | ग्रन्तरिक्षस्थ जलों के दूषित 
होने से ही विभिन्‍त प्रकार के रोगों की वृद्धि होती है । ग्रतः उसको कभी हिसित न करें | प्राण के समान 
श्रिय पति स्त्री की सुखद तथा शान्त कर्मों से रक्षा करे और स्त्री दिव्य सुखों को देने के कारण देव तुल्य 
पति के साथ सदा स्थित रहे । " ह ह क 
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में प्रवृत्त करें ॥ १४ | १२॥ 8 


: ब्राचो पूर्वा दिगिव राज्ञो राजमाना असि, दक्षिणा 
..._ दिगिव विराट विविधविनयविद्या प्रकाशयुक्ता 
...._ असि, प्रतीची पश्चिमा दिगिव सम्राट्‌ सम्यक्‌ सुख 
..._ भूगोले राजमाना श्रसि, उदीची उत्तरा दिगिव 
... रूव्राद या स्वयं राजते सा असि, बहती महती 

'दिक्‌ अ्रध ऊर्ध्वा इवाधिपत्नी गृहेडघिकृता स्त्री श्रसि 


. सा ्वं सर्वात्‌ पत्यादीन्‌ प्रीणीहि ।। १८४ । १३॥ 
0 ४ 













ग _._ ख्रानापर्ध्ध:--प्रत्र वाचक-लु'्तो पमाल कार: ॥| 
श्रा दिशः स्वतो:भिव्या।। विज्ञापिका अक्षुब्धा 
॥ तथैव॒ स्त्री शुभगुएकर्मस्वमावें: सहिता 


ह॥॥ १४ । १३ ॥। 


.. रत्र्प्ब्यारॉन्‍वाया:-हे स्त्रि ! या त्व॑ 


चतुर्देश अध्याय जे 


विश्वदेव: । ्टिझला:--स्पष्टमू । विराट पडःक्ति: | पञुचम: ।॥ 
पुनस्तमेव विबयमाह ।। 
ग्रीष्मकतु का फिर व्याख्यान किया है।। 


.. राश्यसि प्राची दिग्विराइसि दक्षिणा दिक सम्राटसि प्रतीची दिक स्वराड- 
स्युदीची दिगाधिफ्ल्यसि बृहती दिक ॥ १३ ॥ 


। स्प्रब्यपर्थ्भ्र:--(राज्ञो) रजमाना (श्रसि) (प्राची) पूर्वा (दक) दिगिव (विराट) विविध- 
. विनयविद्याप्रकाशयुक्‍ता (असि) (दक्षिणा) (दिक) दिगिव (सम्राट) सम्यक्‌ सुखें भूगोले राजमाना 
..._(असि) (प्रतीची) पद्चिमा (दिक्‌) (स्वराट्‌ ) या स्वयं राजते सा (अश्रसि) (उदीची) उत्तरा (दिक) 

. (अधिपल्नी) गहेःचिक्ता स्त्री (अ्रसि) (बहतो) महती (दिक्‌) अध ऊर्ध्वा ॥ १३ ॥ ँ 
* भान्व्ाया:-हे स्त्रि ! या त्वं प्राची दिगिव राज््यसि दक्षिणा दिगिव विराडसि प्रतीची 


ख्राज्यपर्थ्ब-हे स्त्री ! जो तू--(प्राची) 
पूर्व (दिक) दिशा के समान (राज्ञी) राजमान्- 
प्रकाशमान (अ्रसि) है; (दक्षिणा) दक्षिण (दिक) 
दिशा के समान (विराट) विविध विनय, विद्या 
और प्रकाश से युक्त (भ्रसि) है; (प्रतीची) पश्चिम 
(दिक) दिश्ला के समान (सम्राट्‌) उत्तम रीति से 
सुखमय भूगोल में राजमान८"-प्रकाशमान (अ्रसि) 
है; (उदीची) उत्तर (दिक) दिशा के समान (स्व- 
राट्‌) स्वयं प्रकाशमान (अ्रसि) है, (बुहती) बड़ी 
(दिक्‌) नीचे और ऊपर की दिशा के समान (अधि- 
पत्नी) घर में अधिकार वाली पत्नी है, सो तू-- 
सब पति आ्रादि जनों को तृप्त कर ।| १४ । १३ ॥ 


सत्र! या त्वं प्राची दिगित'' असि सा त्व॑ सर्वान्‌ पत्यादीन्‌ प्रीणीहि] 


खगावापर्श्ध--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 

लंकार है ॥ जंसे दिशाएँ सब श्रोर व्याप्त 

विज्ञापक और गक्षुब्ध हैं वंसे ही स्त्री शुभ ग्रुण 
कर्म, स्वभाव से युक्त हो ॥ १४। १३ |। 


स्राष्य्र स्गागर--१. गहाश्रम में स्त्री के कत्तंव्य  ग्रहाश्रम में प्रवेश करके स्त्रियों को उचित 


किवे पूर्व दिशा के समान विद्या से प्रकाशमान हों 
हों, पश्चिम-दिशा की तरह उत्तम सुखों की प्राप्ति का प्रयत्न करने वालो हों 


क्षिण-दिशा के समान विविध विनयादि गुरों 
उत्त र-दिशा की 
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( ३ 4 
तरह स्व कत्तंव्य-पालन से स्वयं प्रकाशमान हों और नीचे ऊपर की दिशाओं की तरह घर के सब कार्यो... 
को व्यवस्थित रूप में करने से घर की स्वामिनी बनकर रहें । और घर में इब्सुर, आदि ,्रुरुजना की तथा 
पति की सब प्रकार से सेवा किया करे। 

२. अलड्ूगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा ग्रलंकार है। जैसे दिशाएँ व्यापक तथा अक्षुब्ध 
हैं, वेसे ही स्त्रियाँ भी शुभ गुरा, कर्म, स्वभाव वाली होवें ॥ १४:। १३ ॥ & 


विश्वेदेवा: | वप्रय््रु;--प्रागप्रियपति: । स्व॒राड्‌ ब्राह्मी बृहती । मध्यम: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
प्रीष्मकतु का फिर व्याख्यान किया है ।। 
विश्वकर्मा व्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे ज्योतिष्मतीम । 
विश्वस्पे प्राणायांपानाय॑व्यानाय विख॑ ज्योतियेच्छ | 
वायुश्ठ"धिपतिस्तयां देवतंयाड्ििसस्वद्‌ू_ धुत्रा सींद ॥ १४ || 
प्रब्यग२ई:-- (विश्वकर्मा) सकलेष्क्रिय: (त्वा) त्वाम (सादयतु) (अ्रन्तरिक्षस्थ) जलस्य (पृष्ठे) 


उपरिभागे (ज्योतिष्मतीम्‌) बहु ज्योतिविद्यते यस्यास्ताम्‌ (विश्वस्मे) सर्वस्मे (प्राणाय) (श्रपानाय) 
(व्यानाय) (विश्वम्‌) सम्पूर्णाम्‌ (ज्योतिः) विज्ञानम (यच्छ) ग्रहाण (वायुः) प्राणा इब प्रिय; (ते) तव 


(अ्रधिपति:) (तया) (देवतया) (अ्रड्धिरस्व॒त्‌) सूयंवत्‌ (प्रुवा) रढा (सीद) ॥॥ १४ ॥ 
ऊअन्वय्:- है स्त्रि ! यो ज्योतिष्मतीं त्वा विश्वस्मे प्राणाया5पानाय व्यानाया&त्तरिक्षस्य प्रृष्ठे 
विश्वकर्मा सादयतु सा त्वं विश्व ज्योतियंच्छ यो वायुरिव तेडिपतिरस्ति तया देवतया सह श्र.वाज्िर- 


स्वत्‌ सीद ॥| १४ | 


स्पब्दार्ररानब्यय्य्ः--हे स्त्रि ! यां 
ज्योतिष्मतीं बहु ज्योतिविद्यते यस्यास्तां त्वा त्वां 
विद्ववस्म॑सर्वस्म प्राणायाप्वानाय व्यानाया5न्त- 
रिक्षस्य जलस्य पृष्ठे उपरिभागे विश्वकर्मा सकले£- 
क्रियः सादयतु, सा त्वं विश्वव॑ सम्पूर्ण ज्योतिः 
विज्ञानं यच्छ गृहाणा । 


यो वायुः प्राणा इव प्रियः ते तव अ्धिषतिरस्ति, 
तया देवतया सह घ्र॒ुवा टढा अ्रद्धिरस्वत्‌ सूर्यंव-व्‌ 
सीद ॥ १४ । १४ |। 


+ 


स्राप््रगर्श्ब-हे स्त्री ! (त्वा) तु (ज्योति- 
प्मतीम्‌) वहुत ज्योति वाली को (विश्वस्म) सब 
(प्राणाय) प्राण, (अपानाय) अपान, (व्यानाथ) 
व्यान के लिए (अन्तरिक्षस्थ) जल के (पृष्ठ) ऊपर 
(विश्वकर्मा) सकल इष्ट--क्रियाओं वाला पुरुष 
(सादयतु) स्थापित करे; सो तू--[विश्वम्त) सम्पूर्ण 
(ज्योति:) विज्ञान को (यच्छ) ग्रहण कर । 


जो (वायुः) प्राणों के समान प्रिय (ते) तेरा 
(ग्रधिपति:) स्वामी है (तथा) उस (देवतया) दिव्य 
गुगों वाने पति के साथ (श्रवा) हृढ़ होकर 
(अ्रज्धिरस्वन्‌) सूर्य के समान (पीद) स्थिर हो ॥। 


[हे स्त्रि ! यां ज्योतिष्ततीं त्वा '' विश्वकर्मा सादयतु सा त्वं विश्व ज्योतिर्यच्छ | 


मख्राब्याथई: -स्त्री ब्रद्माचर्येणा स्वयं विदुषी 
भूत्वा शरीरात्मबलवर्द्धनाय स्वापत्येभ्यों विज्ञान 
सतत प्रदद्यात्‌ । 


खप्रत्वपर्थ - स्त्री ब्रह्मचर्य से स्वयं विदुषी 
हे|.कर ढरीर और आध्मा के बल की वृद्धि के लिए 
अपने सन्‍्तानों को विज्ञान सदा प्रदान करे | 
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[उपसंहरते ] 

७! | कृतम्‌ ॥| १४ । १४ ॥ यह ग्रीष्म-ऋतु का व्याख्यान किया है ॥। 
[एय््रर्पार / 2 लि 8 का परम कत्तंव्य--गृहाश्रम में प्रवेश से पूर्व स्त्रियों को योग्य है कि 
। 8 ब्रह्मच्र्यादि नियमों के पालन से तेजस्त्री और विद्याग्नि से पूर्णा प्रकाशमान बनें। 
रत में जाकर हर शुभकार्यों में निपुणा पुरुष को प्राण, अ्रपान तथा व्यान इन तीनों प्रकार के 
संथम में रखने में सहायक हों । क्योंकि इनके संयम से शरीर सदा नीरोग तथा स्वस्थ रहता 
द्चा व्‌ ज्ञान-विज्ञान के ग्रहण में संदा उद्यत रहें। अपनी सन्‍्तान को ज्ञान के प्रकाश से सदा 
का प्रदर्शन क्रिया करें । और जो प्राणों के समान प्रिय पति है, उस दिव्य गुणों वाले पति के साथ 
' तरह नियमित होकर स्थिर रहें । १४। १४ | €& 


; आओ विश्वदेव: ॥ जऋत्वव्या:-स्पष्टम्‌ । स्वराड्त्कृति:। पडज: | 
ग्रथ वर्षत्त॑व्याख्यायते ।। 
अब वर्षाऋतु का व्याख्यान किया जाता है॥ 


कि: 9 
.. नमभश्र नभस्पश्च वार्पिकाबृतू $ अग्ररन्तःश्लेगोडसि कल्पेंतां द्रावापृथ्रिवी 
.. कल्प॑न्तामाप 5 ओप॑धयः कल्प॑न्तामग्नयः पृथडः मम ज्यैष्ठयाय सत्रताः । 
ग्रे 5अग्नयः सम॑नसोउन्तरा द्ावापृथिवी 5 इमे वार्षिकाबृत्‌ 5 अंभिकल्पमाना: 
 इन्द्रमिव देवा 5 अंभिसंविंशन्तु तयां देवतंयाज्षिरस्वद्‌ श्रंवे सौदतम्‌ |? ॥ 
3... सपरब्धपर०प्र:--(नभः) नह्यस्ति घना यस्मित्‌ स श्रावणों मास: (च) (नभस्यः) नभस्सु भवों 
पद: (च) (वा्षिको) वर्षासु भवा (ऋतु) वर्षत्तुसम्बन्धिनो (अग्नेः) ऊप्मण: (अन्तःइलेषः) मध्ये 


(सीदतम्‌) ।| १५ ॥ 

_ क्ान्‍्व्वर:-हे स्त्रीपुरुषा ! युवां यौ तभझ्च नभस्थइ्च वाषिकावृत्‌ू मम ज्येष्ठयाय 

बैतां ययो रम्ते रस्तःढनेषोस्यस्ति याम्थां सह द्यावापृथिवी कल्पेतां ताभ्यां युवा डूल्पेतां यथाप ओषध- 

| कल्पन्तामग्नय/पृथक्‌ कल्पन्ते तथा सब्रता: समनसो&ग्नय: कल्पन्तां य इमे द्यावापृथिवी कल्पेते तो 

तू. अभिकल्पमाना देवा इन्द्रमिव तथा देवतथा सहाउभिसंविशन्तु तयोरन्तराज्िरस्वद्‌ 

॥ १५॥ 

' स्फ्रपान््रथीन्‍वया:--हे स्त्रीपु्षो ! . खापर्थ हे स्त्री-पुरुषो ! तुम दोनों-- 

गे नभः नह्यस्ति घना यस्मिन्‌ स श्रावशों जो (नभः) बादलों को बाँवने &>क श्रावरा मास 
तभस्यः तभस्सु भवो भाद्रधद: च वाषिको है (च) और जो (नभस्यः) बादलों में विद्यमान 

ऋतु वर्ष्तुसम्बन्धिना मम ज्येष्ठ्याय भाद्रधद मास है (च) ये दोनों (वाधिकौ) वर्षा- 
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प्रशस्यभावाय कल्पेतां समर्थयतः, ययोरग्ने$ ऊ'"मणा 
ग्रन्तःइलेबः मध्ये स्पर्शों यस्ण अस्ति-अस्ति, याभ्यां 
सह द्यावापृथिवी कल्पेतां समर्थयतः, ताम्यां युय्रं 
कल्पेतां समर्थ यत: । 


यथाइप्प ओषघधयइच कल्यन्‍्तां समर्थयन्तास, 
अग्नयः प्रथक्‌ कल्पन्ते, तथा सक्रताः समानानि 
ब्रतानि--नियमा येषान्ते समनस्तःः समान मनोंउ- 
ज्ञानं येभ्यस्ते भ्रग्तयः कल्पन्तां समर्थयन्ताम । 


ये इमे ग्ाबाप्रथिवी कल्पेते, तो वार्षिक 
वर्षासु भवाौ ऋतू वृष्टिप्राषो अभिकल्पसाना: 
ग्रभित: सुखाय समर्थयन्‍्त: देवाः इन्द्रसमिव यथा 
विद्युत तया देवतया सहाभिसंविदज्वन्तु आरभिमुख्येन 
सम्यक्‌प्रविशन्तु तयोरन्तरा मध्ये अद्धिरस्वत्‌ 
थ्रुवे सोदतत्‌ ।। १४ । १५ ॥ 


हे 


दयानन्द-यजुर्वेदभ ष्य-भास्कर 


सम्बस्धी (ऋतु) ऋतु (मम) मेरी (ज्येप्ठघाय) 
उत्तमता के लिए (कल्पेताम) सम होवें । जिनमें 
(अग्नेः) ऊष्मा का (अन्तःइतेष:) मध्य स्पर्श 
(असि) है, जिनसे (द्यावापृथिवी ) प्रकाश ओर 
भूमि (कल्पेताम) समथ होते हैं, उनसे तुम दोनों 
(कल्पेताम्‌) समर्थ होवो । 


जैसे--(आपः) जल और (ग्रोषधय: ) ओपष- 
धियाँ (कल्पन्ताम) समर्थ होती हैं, (अग्नयः) 
अग्नियाँ (पृथक) अलग (कल्पन्ते) समर्थ होती 
हैं, वैसे-- (सब्रता:) तुल्य ब्रत--नियम वाले (सम- 
नस: ) तुल्य मन--ज्ञान वाले (अग्नयः) विद्वान्‌ लोग 
(कल्पन्ताम) समर्थ होवें । 


जो (इमे) ये (द्यावापृथिवी) प्रक्राश आर 
भूमि (कल्पेते) समर्थ हैं, और उस (वाधिकौ ) 
वर्षा सम्बन्धी (ऋतू) वृष्टि-प्रापक ऋतु को (अभि- 
कल्पमाना:) सब ओर से सुख के लिए समर्थ 
बनाने वाले (देवाः) विद्वान्‌ (इन्द्रमिव) विद्युत्‌ के 
समान (तया) उस (देवतया) दिव्य गुणों वाली 





वर्षा के साथ (ग्रभिसंविशन्तु) घर में प्रवेश करे 
वैसे तुम उन (अ्रन्तरा) वर्षा ऋतु के मासों में 
(अज़्िरस्वत्‌) सूर्य के समान (प्र्वे) निश्चल 
होकर (सीदतम्‌) स्थिर रहो ।। १४॥ १५॥। 


[हे स्त्रीपुरुषी !*'“वाबिकाबृतू मम ज्येष्ठययाय कल्पेताम्‌''' ] 


गख्राब्वागर्श्य्ध इस मन्त्र में उपमा और वाचक 
लुप्तोपमा अ्रलझ्कार हैं ॥ मवुष्य--विद्धानों के 
समान वर्षा में सामग्री का संग्रठ करें, जिससे 
वर्षा में सत्र सुख हों ॥ १४। १५ ॥ 


ज्राव्यार्श्:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड- 
कारौ। मनुष्यविद्वदृवद्‌ वर्षासु सामग्री संग्राह्मा, 
यतो वर्षासु सर्वारिण सुखानि भवेयु: | 


सख्राष्य्य्रस्यार--१. वर्षा-ऋतु में कत्तंव्योपदेश--सभी स्त्री-पुरुषों का कत्तंव्य है कि श्रावण 
और भाद्रपद मास वर्षा-ऋतु के हैं, इन में अग्नि का मध्य स्पर्श होता है श्रतः शरीर के स्वास्थ्य के लिए 
विशेष प्रयत्न करें । गरीरस्थ जठराग्नि मन्‍्द हो जाती है, मच्छरादि उत्पन्न होने से तरह-तरह की 
बीमारियाँ उत्पन्न होने का भय रहता है, गश्रतः इन मासों को उत्तम स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए विद्वानों 
की तरह ब्रतों तथा नियमों का पालन करें, सहदय-भाव से रहें । वर्षा होने से विभिन्‍न प्रकार की 
ओ्रोषधियाँ उत्पन्न होती हैं, वे भी रोगों की निवृत्ति के लिए समर्थ होवें। वर्षा-करतु में सभी सुख देने 
वाले पदार्थों का संग्रह करके विद्युत्‌ की तरह दिव्य गुणों को ग्रहण करें और सूर्य की तरह जीवनों को 
नियमित बनाकर स्वास्थ्य-प्राप्ति किया करें । 


ला चतुर्देश ग्रध्याय 
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२. श्रलंकार--इस मस्त्र में उपमा तथा वाचव-लुप्तेपमा अलंकार है । व्थ्वित तथा सूर्य के 


भी स्त्री-पुरुप जीवनों को बनायें ॥ १४ । १५॥ (8 





























। अन्न पुरुषव्यत्ययः ।। १६ ।। 


अआन्‍न्लय्गव:-हे 


ँ _ र्पाब्य्रश्रॉन्‍व्यय्ाय:-हे . मनुष्या: ! 
पदार्था यस्मिनु स कात्तिक: च शारदौं शरदि 
ऋतु वलप्रदों यथा मम ज्येष्ठ्य्याय प्रशस्त- 
वाय भवतः, ययोरग्नेरन्तःइलेषः मध्यस्पश: 
-अग्रस्ति, तौ द्यावापुथिवी कल्पेतां समर्थयतः, 
ओषधयइच कल्पन्‍्तां समर्थयन्ताम्‌, सक्रताः 
प्रमा: अ्रग्नयः वहि:स्था: पृथक्‌ कल्पन्‍्तां समर्थ- 
येष्न्तरा मध्ये समनस: मनसा सह वरत्तं- 
शरी रस्था: इसे द्यावापृरथिवी कल्पेतां 
शारदौं गरदि भवौँ ऋतू बलप्रदो 
: ग्रथा विद्यतम्‌ अभिकल्पमानाः अभित 


विश्वेदेवा: | ऋत्तव्य:--स्पष्टम्‌ । भुरिगुत्कृति: । पड॒ज: ॥ 
श्रथ शरहतुव्यख्यायते ॥ 

हि अ्रब शरद्‌ ऋतु का व्याख्यान किया जाता है ।। 

: इपश्रोजंश्॑ शारदाबृत्त्‌ 5 अग्रेर॑न्तःश्लंपोडसि कस्पेंतां द्रावापृथिवी कल्पंन्तामाप 
. 5 ओपष॑धयः कस्प॑स्तामग्रयः प्ृथढः मम्र ज्यैष्ठयांय सत्र॑ताः 
सम॑नसो 5न्‍्तरा द्राबापृथिवी 5 इमे शारदावृत््‌ 5 अभिकल्प॑माना 5 इन्द्रमिव देवा5 
अभिसंविशन्तु तयां देवतयाद्िरस्वद्‌ ध्रुवे सीदतम्‌ | १६ ॥ 
प्यब्दगशप्रं:--( इषः) इष्यतेज्सावादिवनों मासः (च) (ऊर्ज:) ऊर्जन्ति सर्वे पदार्था यस्मिन्‌ स 
(च) (शारदो) शरदि भवौ (ऋतु) बलप्रदौँ (अग्नेः) (अन्तःइलेष:) 
) (व्यावापृथिवी) (कल्पन्ताम) (आपः) (ओषधयः) (कल्पन्ताम) (अग्नयः) वहिःस्थाः 
. (प्रथक ) (मम) (ज्यष्ठ्द्याय) प्रशस्तसुखभावाय (सव्रताः) संनियमा: (ये) (अग्नयः) शरीरस्था: (समनसः) 

मतसा सह वत्तमाना: (अन्तरा) मध्ये द्यावाप्रथिवी इमे (शारदो) (ऋतूृ) (अभिकल्पमाना:) (इन्द्रसिव) 
(देवा:) (अभिसंविशन्तु) (तया) (देवतया) सह (अड्विरस्वत्‌) आ्राकाशवत्‌ (श्रुवे) निव्चलसुखे (सीदतम्‌) 


ये 5 अग्नयः 


ध्यस्पण 


(अ्सि) अ्रस्ति 


ग्रग्भगणा72--(सीदतम्‌) यहाँ पुरुषव्यत्यय से प्रथम पुरुष के स्थान पर मध्यमपुरुष हुआ है । 
मनुष्या: ! याविषश्चोजंइच शारदावृत्‌ यथा मम ज्येष्ठयाय भवतों ययोरग्ने- 


ख्राण्रार्धध-हे मनुष्यो | जो--(इष:) कामना 
के योग्य आश्विन मास है (च) और (ऊर्ज:) 
जिसमें सब पदार्थ ऊर्जा-"-बल को प्राप्त करते हैं 
वह कात्तिक मास है (च) ये दोनों-(शारदौ) 
शरद्‌ सम्बन्धी (ऋतु) बलप्रद ऋतु जैसे (मम) मेरे 
(ज्यैप्रद्याय) प्रशस्त॒ सुख के लिए हैं, जिनमें 
(अग्ने:) ऊष्मा का (ग्रन्तःइलेष:) मध्य स्पर्श (अ्रसि) 
है; वे दोनों (द्यावापृधिवी) प्रकाश और भूमि को 
(कल्पेताम्‌) समर्थ करते हैं, (आ्राप) जल और 
(ओषधय:) झोषधियाँ (कल्पन्ताम ) समर्थ होती 
हैं, (सब्रता)) नियम सहित (अग्नयः) बाह्य 
अग्नियाँ (पृथक) अलग (कल्पन्ताम॒) समर्थ होती 


ञ् 
दयानन्द-सजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


सुखाय समर्थ यन्तः देवा अभिसंविशन्‍्तु झ्राभिपल्येन हैं, (इमे) ये (द्यावापृथिवी) प्रकाश और भूमि 
सम्यक्‌ प्रविशन्तु, तथा तया देवतया सह [ अज्ि- (कल्पेताम) समर्थ होती हैं; (शारदौ) शररु-- 
रस्व]्‌] आाकाशव ६ पअ्रवे निशचलसुखे सोदतंतः सम्बन्धी (ऋतू) बलप्रद ऋतु को (इन्द्रमिव) 
विद्युत्‌ के समान (अभिकल्पमाना: ) सुख के लिए 
समर्थ बनाने वाले (देवाः) विद्वान लोग (अ्रभिसं- 
विशन्तु) घर में प्रवेश करते हैं वंसे (तया) उस 
(देवतया) दिव्य गुणों वाली शर३ ऋतु के साथ 
(अ्रज्धिरस्वत्‌) आकाश के समान (प्र वे) निशचल 
सुख वाले होकर (सीदतम) रहो ।। १४। १६ ॥। 


[हे मनुष्पा: ! यौ इषइ्चोजंशच शारदाजुतू यथा मम ज्यंष्ठ्याय भवतो “*' ] 
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गच्छुतः सीदत: ।। १४ | १६ ॥। 


स्राच्यार्थ्च: -अत्रोपमालडूार: | है मनुष्या ! ग्त्राक्यापर्श्न -इस मन्त्र में उपमा अ्रलंका र है ।। 
ये शरघपयुक्ता: पदार्था: सन्ति, तनु यथायोग्यं है मनुष्यो ! जो शरद्‌ ऋतु में उपयुक्त पदार्थ हैं उन्हें 
संस्कृत्य सेवध्वम्‌ ।। १४ । १६ ॥। यथायोग्य संस्कृत --शुद्ध करके सेवन करो ॥। 


स्प्राष्य्य रयार १. शरदऋतु में कत्तंव्योपदेश -शरद्‌-ऋतु के आ्राश्विन तथा कात्तिक मास 
हैं। ये दोनों मास कामना करने योग्य और ऊर्जा-शक्ति को बढ़ाने वाले होंते हैं। इस ऋतु में भ्रग्नि का 
मध्य स्पर्श होने से शरीर की मन्दाग्नि रहती है । अ्रतः विभिन्‍न प्रकार की ग्रोषधियों के सेवन से अ्रग्नि 
की वृद्धि करें और यम-नियमों का पालन करके शरीर के बल को बढ़ावें। प्रकाश और भूमि को अग्नि- 
होत्रादि से समर्थ बनाबें। विद्युत्‌ के समान उत्तम गुणों को धारण करके परमंश्रर्यवात्‌ बनें। सभी 
पदार्थों को संस्कृत करके सेवन करें । इस दिव्य गुणों वाली शरद्‌ ऋतु में आकाश की तरह स्थिर होकर 
रहें । 

२. अलडूगर-इस मन्त्र में उपमा .अलझ्कर है। सभी मनुष्य इन्द्र की तरह दिव्य गुण वाले 
होकर तथा आकाश की तरह स्थिर होकर रहें | १४ | १६ || 


विश्वदेव: | छन्‍ब्यगंस्त्रि--आरयुरादयः | भुरिगतिजगती । धेवत: । 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
शरदऋतु का फिर व्याख्यान किया है ॥ 


आयुर्म पाहि प्राण में पाद्यवान॑ में पाहि व्यानं में पाहि चक्लुर्म पाहि श्रोत्रे 
मे पाहि वाच॑म्मे पिन मनों मे जिन्वात्मान॑म्मे पाहि ज्योर्तिम यच्छ | १७ ॥ 
प््रब्यप्रई: -- (आयुः) जीवनम्‌ (मे) मम (पाहि) (प्राणम्‌) (से) (पाहि) (अ्रपानम्‌) (से 
(पाहि) (व्यानम) (मे) (पाहि) (चक्षुः) दर्शनम्‌ (में) (पाहि) (श्रोत्रम) श्रवणम्‌ (मे) कहें 
(वाचस्‌) वाणीम्‌ (मे) (पिन्व) सुशिक्षया सिच (सनः) (में) (जिन्व) प्रीणीहि (आ्रात्मानम्‌) चेतनम्‌ 
(मे) (पाहि) (ज्योतिः) विज्ञानम्‌ (में) मह्यम्‌ (यच्छ) देहि ॥ १७॥। ं 
आन्लाया: हे स्त्रि पुरुष वा त्वं गरव्तावायुर्म पाहि प्राणं में पाह्मपानं में पाहि व्यानं मे 
पाहि चक्षुमें पाहि श्रोत्रं में पाहि वा में पिन्‍व मनों में जिन्वात्मानं में पाहि ज्योति यच्छ ॥। हर ॥ 








५ 
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ब्टारशप्रन्ल्ाय्त्र:--हे स्थि पुर्ष वा! म्वराण्रार्थ-हे स्त्री वा पुरुष | तृ-शरद-ऋतु में 
शरहतावायुः जीवनं मे मम पाहि रक्ष, प्राणं (मे) मेरे (आयु:) जीवन की (पाहि) रक्षा कर; (मे) 
॥| श पाहि रक्ष, श्रपानं मे मम॒ पाहि रक्ष, व्यानं मेरे (प्राणम्‌) प्राण की (पाहि) रक्षा कर; (मे) 
मम पाहि रक्ष, चक्षु: दर्शनं मे मम पाहि रक्ष, मेरे (्रपानम्‌) भ्रपान की (रक्ष) रक्षा कर; (मे) 
| श्रवर्ण में मम॒ पाहि रक्ष, वाचं वाणीं में मम मेरे (व्यानम्‌) व्यान की (रक्ष) रक्षा कर; (मे) 
मे) 

) 


 पिन्व सुशिक्षया सिद्च, सनो से मम जिनव प्रीणीहि, मेरे (चल्षु:) नेत्रों की (रक्ष) रक्षा कर; ( 


श्रात्मान॑ चेतनं में मम पाहि रक्ष, ज्योति: विज्ञान मेरे (श्रोत्रम) कानों की (रक्ष) रक्षा कर; (मे 
मे मम यच्छ देहि ॥| १४। १७ ।। मेरी (वाचम्‌) वाणी को (पिन्व) सुशिक्षा से 
४ सींच, (मे) मेरे (मनः) मन को (जिन्व) तृप्त कर; 
(मे) मेरी (आत्मानम्‌) आत्मा की (पाहि) रक्षा 
कर; (मे) मुझे (ज्योति:) विज्ञान (यच्छ) प्रदान 

कर ॥ १४। १७ ॥ 

[हे स्त्रि पुरुष वा ! त्वं शरहतावायुर्मे पाहि' * ] 
नाव :--स्त्री पुरुषस्य पुरुष: स्त्रियाइच... ग्त्रगब्यप्र्श्र-स्त्री पुरुष की और पुरुष स्त्री 


._ अथाः्थ्युरादीनां वृद्धि: स्यात्तथैव नित्यमाचरेताम ॥ की जैसे आयु आदि की वृद्धि होवे वंसा ही नित्य 
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आचरणा करें ॥ १४। १७ |। 
न्राएष्य््रस्गणर-अशर दऋतु में कत्तंव्योपदेश--सभी स्त्री-पुरुषों को उचित है कि वे अपने 
जीवन की रक्षा नित्य किया करें। जीवन की रक्षा के लिए प्राण, अपान तथा व्यान इन तीनों प्रकार 
के प्राणों की सतत रक्षा करें। ज्ञान के साधन नेत्र, श्रोत्र और वाणी को सुशिक्षा से तुप्त रखें । इसी 
प्रकार सुख-दुःख के मूल कारणा मन को वच्ञ में करके आत्मा की शक्ति बढ़ाएँ। और विविध विज्ञान की 
प्राप्ति का सतत प्रयत्न किया करें । वेसे तो सभी ऋतुओं में स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, किन्तु 


ऊ 


गर्मी और सर्दी की सन्धि होने के कारण शरद्‌ ऋतु में विशेष ध्यान रखना चाहिये | १४। १७ ॥ 


विश्वदेव: । छन्‍्ब्दगस्त्ि--आनन्दादयः । भुरिगतिजगती । निषादः | 
स्त्रीपुरुष: क्थं विज्ञानं वद्धंनीयमित्याह ।। 
स्त्री पुरुषों को कैसे विज्ञान बढ़ाना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
मा ॒छन्दः प्रमा च्छन्दः प्रतिमा च्छन्दों 5 अस्रीवयश्छन्दः पर्व्नक्तिश्छन्द 5 उष्णिक्‌ 
ठन्दों बृहती छन्दों<नुष्ट्प्‌ छन्दों विराट छन्दों गायत्री उन्द॑ खिष्ट्पू छन्‍्दों जगंती छन्‍्द॑ं: ॥ १८ ॥ 
स्त्रब्यप०्क- (सा) यया मीयते सा (छन्दः:) आनन्दकरी (प्रमा) यया प्रमीयते सा प्रज्ञा 
(छन्दः) बलम्‌ (प्रतिमा) प्रतिमीयते यया क्रियया सा (छन्दः) (अद्लीवयः) यदस्यति कामयते च तदख्री- 


वयोउत्नादिकम्‌ (छन्द:) बलकारि (पडःक्तिः) पंचावयवों योग: (छन्दः) प्रकाशः ( उष्णिक ) स्नेहनम्‌ 
(छन्दः) (बहती) महती प्रकृति: (छन्दः) (अनुष्टुप्‌) सुखानामनुष्टम्भनम्‌ (छन्दः) (विराट) विविधविद्या- 


प्रकाशनम्‌ (छन्दः) (गायत्री) या गायन्तं त्रायते सा (छन्दः) (त्रिष्टुप्‌ू) यया त्रीरि सुखानि स्तोभति सा 


(छन्दः) (जगती) गच्छति सर्व जगद्यस्थां सा (छन्दः) ॥ (८॥ 
अआन्वय्त्र;--हे मनुष्या: ! युष्माभिमछिन्द: प्रमाच्छन्द: प्रतिमा छन्दोउइस्रीवयर्छन्द पडक्ति- 


रे३े८ 


इछन्द उष्णिक्‌ छन्‍्दो बृहती छन्दो 
स्वीकृत्य विज्ञाय च सुखयितव्यम्‌ ।। १८॥। 


स्प्ब्दार्गरान्‍्व्वय्गः--हे मनुष्पाः ! युष्सा- 
भिर्मा यया मीयते सा छन्दः आनन्दकरी, प्रमा यया 
प्रमीयते सा प्रज्ञा छन्दः बलं, प्रतिमा प्रतिमी य॒ते 
यया क्रियया सा छन्दः, श्रल्नीवयः यदस्थति कामयते 
च तदस्रीवयोउन्‍्नादिक छन्दः बलकारि पडि कक्‍्तः 
पञ्चावयवो योग: छुन्दः प्रकाश: उष्सिक्‌ स्नेहनं 
छनन्‍्दः, बुहती महती प्रकृति: छन्दः, अ्रनुष्टुप्‌ सुखा- 
नामनुष्टम्भनं छनन्‍्दः, विराट विविधविद्याप्रकाशनं 
छम्दः, गायत्री या गायन्तं त्रायते सा छन्दः, 
त्रिष्टुप्‌ यया त्रीणि सुखानि स्तोभति सा छल्दः, 
जगती गच्छति सर्व जगद्यस्यां सा छन्दः, स्वीकृत्य 
विज्ञाय च सुखयितव्यम्‌ ।। १४॥ १८॥। 


ड़ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
ध्नुष्ट्रप्‌ छन्‍्दो विराट छन्दों गायत्री छन्दस्त्रिष्दुप्‌ छनन्‍्दो जगती छन्दः 


स्त्राप्पर्ण्र-हे मनुष्यों ! तुम--(मा) 
जिससे जाना जाता है वह मन (छन्दः) आानन्द- 
कारी है, (प्रमा) जिससे निश्चय किया जाता ल्‍् 
वह बुद्धि (छन्दः) बल है, (प्रतिमा) जिससे प्रत्येक 
को जाना जाता है वह प्रतिमा (छन्दः) आनन्द- 
कारी है, (अस्त्रीवयः) जो बल और कान्‍न्ति-वर््धक 
अन्न आदि (छन्दः) बलकारी है, (पडिक्‍्तः) पाँच 
अवयवों वाला योग (छन्दः) प्रकाश है, (उष्णिक) 
स्नेह करना (छन्दः:) आ्ानन्दकारी है, (बृहती) 
महान्‌ प्रकृति (छन्दः) सुखदायक है, (अनुष्टरप्‌) 
सुखों का आश्रय करना (छन्द:) सुखकारक है, 
(विराट) विविध विद्याओं का प्रकाश करना 
(छन्द:) आनन्दकारी हैं, (गायत्री) गायक की 
रक्षा करना (छन्दः) आनन्दकारी है, (त्रिष्टुप्‌) 
तीन सुखों को प्राप्त करना (छन्दः:) आानन्दकारी 
है, (जगती) सब जगत्‌ की गति का आधार 
ईश्वर (छन्दः) आनन्दकारी है; उसे स्वीकार करके 
एवं जानकर सुखी रहो ॥| १४॥ १८ ॥ 


[हे मनुष्याः ! युष्माभिर्मा छन्द:'' रवोकृत्य विज्ञाय च सुखयितव्यम्र | 
स्राद्वपर्थ्र:-ये. मनुष्या: प्रमादिभिः म्राादापरर्श्न--जो मनुष्य प्रमा--बुद्धि श्रादि 
साध्यानि धर्म्याणि कर्मारि साध्नुवन्ति ते सुखा- से सिद्ध करने योग्य धर्मयुक्त कर्मों को सिद्ध करते 
लडकृता भवन्ति ॥| १४। १८ ॥। हैं वे सुख से अलंकृत होते हैं ।। १४ | १८ ॥। 
खगरष्यस्प्रर-विज्ञान की वृद्धि के उपाय--जों मनुष्य विज्ञान की उन्नति से सुखों को 
बढ़ाना चाहते हैं, वे सर्वप्रथम सब को जानने के साधन मन को संयम में करके आ्रानन्द को बढ़ाएँ। तद- 
नन्‍्तर निदचय करने वाली बुद्धि के बल को बढ़ाएँ। मन और बुद्धि के सहयोग से ज्ञान-वर्धन होता है । 
ज्ञान से भौतिक पदार्थों के विज्ञान को जानकर अन्नादि बलवध्धेक पदार्थों को बढ़ायें। सांसारिक 
उन्नति करते हुए ईश्वर की उपासना करके परम सुख मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न करें । क्‍योंकि 
ईश्वर ही प्रथिवी ञ्रादि पाँच अवयवों के योग से संसार के पदार्थों को बनाता है, वह सुखों का आश्रय 
है, विविध विद्याओं का प्रकाश करने वाला है, गायक अर्थात्‌ अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है, 
सब जगत्‌ का एक मात्र आश्रय है, और शारीरिक मात्तसिक तथा ग्राध्यात्मिक सुखों का 
दाता है ॥ १४। १८ ॥ 


विश्वदेव: | प्लुश्यिल्यागन्‍हय्ग्र:--स्पष्टम्‌ । आर्षी जगती । निषाद: ॥ 


ही पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
स्त्री पुरुषों को विज्ञान कैसे बढ़ाना चाहिए, इसका फिर उपदेश किया हैं ॥ 



















चतुर्देश अध्याय 


.. पृथिवी छल्दोउन्तर्िश्नं छन्दो ब्ोश्छन्द: समाश्छन्दो नक्षत्राणि छन्‍्दों वाक 
& ः छन्दों मनश्छन्द: कृषिश्डन्दों हिरिण्यं छ्न्दो गोश्ठन्दो5जाच्छन्दो :खड्छन्दं: ॥ १० ॥ 


प्माच्टपर्थ्र:-- (पृथिवी) भूमि: (छन्दः) स्वछन्दः (श्रन्तरिक्षम) प्राकाशम ( 

: ] छनन्‍्दः) (दो: 
5 (छन्‍्दः) (सम्राः) वर्षाशि (छुन्दः) (नक्षत्रारिस) (छन्दः) (बाक्‌) (छल्दः) (सनः) 
आई, अत (छन्दः) (हिरण्यम) सुवर्णाम्‌ (छन्दः) (गोः) (छन्दः) (प्रजा) (छन्दः) (अदवः) 
(छन्दः । 
। .... छान्त्त्रय:--हे स्त्रीपुरुषा: ! यूयं यथा पृथिवी छन्‍्दो5न्तरिक्ष छन्दो दौइछन्द: समाइछन्दो 
त्रारि। छन्‍्दों वाक्‌ छन्‍्दों मनरछन्द: क्ृषिइछन्दों हिरण्यं छन्दों गौइछन्दो5जाच्छन्दो ःरवदछन्दो 5स्ति 
| विद्याविनयधर्माच रणेषु स्वाधीनतया वत्तंध्वम्‌ ॥ १६ ॥ 


_स्त्र्पाब्रपश्रॉन्च्वय्य:--हे स्त्रोपुरुषा: ! यूय॑ न्त्राष्प्गर्श्य -हे स्त्री-पुर्पो ! तुम-जैसे 

पृथिवी भूमि: छुन्दः स्वच्छन्द:, अन्तरिक्षत््‌ (प्रथिवी) भूमि (छन्द:) स्वच्छन्द है, (अ्नन्तरिक्षम) 
छन्दः स्वच्छन्द:, दा: प्रकाश: छन्दः आकाश (छन्द:) स्वच्छन्द है (दयौ:) प्रकाश (छन्द:) 
स्वच्छन्द:, समा: वर्षाणि छन्द: स्वच्छन्द: नक्षत्राणि स्वच्छन्द है, (समा: ) वर्ष (छन्दः) स्वच्छन्द है 
जन: स्वच्छन्द:, वाक्‌ छन्दः स्वच्छन्द:, मनः छन्दः (नक्षत्राणि) नक्षत्र (छन्द: ) स्वच्छन्द हैं, (वाक ) 
_ स्वच्छन्द:, कृषिः भूमिविलेखनं छन्द: स्वच्छन्द.,. वाणी (छन्द:) स्वच्छन्द है, (मन: ) मन (छन्द:) 
: हिरण्यं सुवर्ण छुन्दः स्वच्छन्द:, गोइछुन्दः स्वच्छन्द, स्वच्छन्द है, (क्रषि:) क्रषि (छन्द:) स्वच्छन्द 
अ्रजा छन्‍्द: स्वच्छन्द:, अइवः छन्दः स्वछन्द: अस्त, (हिरण्यम) सोना (छन्द:) स्वच्छन्द है, (गौ: 
तथा विद्याविनयधर्माचरणेषु स्वाधीनतया वत्तंध्वम्‌ । (छन्द:) स्वच्छन्द है, (अ्रजा) बकरी (छल्द:) 
ह स्वच्छन्द है, (अश्व:) घोड़ा (छन्द:) स्वच्छन्द है, 
वेसे--विद्या, विनय और धर्माचरण में स्वाधीनता 
से वर्ताव करो ॥ १४ | १६॥ 


५ [हे स्त्रीपुरुषा: ! यूयं यथा पृथिवो छन्द:, कृषिइछन्द:, हिरण्यं छन्दः, गौइछन्दः ] 


_.ग्रााल्ाार्थ्च:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: ।। न्राद्यर्श--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
ष: स्वच्छविद्याक्रियाम्थां स्वातन्त्रयेश प्रथि- अलंकार है ।॥ स्त्री-पुरुष स्वच्छ--शुद्ध विद्या और 
दार्थानां गुणादीन्‌ विज्ञाय क्रष्यादिकर्मभिः क्रियातत्ञ्राचरण से स्वतन्त्रता से प्रथिवी आदि 
दि प्राप्य गवादीन्‌ स॑ रक्ष्यइ्वर्य॑मुन्ने यम्‌ ।। पदार्थों के गुण आदि को जानकर, कृषि आदि 

कर्मो से सुवर्ण आदि प्राप्त करके, गौ ग्रादि पशुओं 
के की संरक्षा से ऐश्वर्य को उन्‍नत करें ॥ १४। १६ ॥ 


स्राष्य्ग्रस्प्पर -- १. विज्ञान की वुद्धि के उपाय--विज्ञान की वृद्धि के लिए यह परमावश्यक 
कि विज्ञान का अभिलाषी मनुष्य अ्रपने सब कार्यों में पृथिवी आदि की तरह स्वतन्त्र हो, अर्थात्‌ उसका 
' ऐसा स्वच्छ होना चाहिए जिससे उसकी बुद्धि, मन, आत्मादि स्वतन्त्रता से सोचने में समर्थ हों | तब 
विज्ञान की वृद्धि होती है। प्रथिवी आदि पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें जीवनोपयोगी बनाने का 
त करें । कृषि सम्बन्धी साधनों के आविष्कारों से सुवर्णादि ऐड्वर्य की प्राप्ति करें । उस घन से गाय 
दि उपकारक पशुओं की रक्षा करके सब तरह उन्नत होने का पुरुषार्थ किया करें । 


३४० 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


२. अलड्ूगर--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा अलकझ्कार हैं। पृथिवी आकाश आदि की तरह 
मनुष्य धर्माचरणा में भी स्वतन्त्रता से व्यवहार कर ॥ १४। १६ ॥ ६... 


विश्वदेव: | आर न्य्प्राब्दय्त्र:-- भौतिकाग्न्यादय: । भुरिग्‌ ब्राह्मी त्रिष्दुप्‌ | धेवतः | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
स्त्री पुरुषों को विज्ञान केसे बढ़ाना चाहिए, उसका फिर उपदेश किया है ॥। 


अग्रिदेवता वार्ता देवता सूर्यों देवत। चन्द्रमा देवता वस॑वो देवता रुद्रा देवता55दित्या 
देवता मरुतों देवता विश्व देवा देवता वृहस्पर्तिदेंवतेन्द्रों देवता वरूंणों देवतां॥ २० ॥ 


परब्यपर्थ्: -(अग्नि:) प्रकट: पावक: (देवता) देव एवं दिव्यगुणत्वात्‌ (बातः) पवनः ( 
(देवता) (वसवः) वसुसंज्ञकाः प्रसिद्धाग्न्यादयोउ्ष्टी (देवता) 
( 


(सुय्यं:) सविता (देवता) (चन्द्रमाः) 


(रुद्रा:) प्राणादय एकादश (देवता) (आदित्या:) द्वादशमासा वसुरुद्रादिसंज्ञका विद्वांसरच (देवता) 


देवता ) 


) 


ब्रह्माण्डस्था: प्रसिद्धा मनुष्या विद्वांस ऋत्विज: । मरुत इत्यूत्विड्नाम० ॥ निघं० ३। १८ ॥ (देवता) (विश्वे) 


सर्वे (देवा:) 
पालक: (देवता) ( 


यगुणयुक्ता मनुष्या: पदार्थई्च (देवता) (बृहस्पतिः) बृहतो वचनस्य ब्रह्माण्डस्य वा 
) विद्युत्परमेश्वर्य्य वा (देवता) (वरुणः) जल॑ वरगुणाढच्रोर्थों वा (देवता) ॥२०।॥। 


प्रतम्रए्रणागरर्शौन -- (मरुतः) निघण्टु ३। १८ में 'मरुत: शब्द ऋत्विक-तामों में पढ़ा है । 


सखान्न्यय्ग 


स्रीपुरुषा: ! युष्माभिरग्निर्देतता वातो देवता सूर्य्यो देवता चन्द्रमा देवता 


वत्तवों देवता रुद्रा देवता5दित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता ब॒हस्पतिदंवतेन्द्रो देवता वरुणो 


देवता सम्यग्विज्ञेया: ।। २० ।॥। 


स््रप्रब्यप्रश्परन्‍्ब्वय्ग्--है स्त्रीपुरुषा: ! 
युष्माभिरग्नि: प्रकट: पावक: देवता देव एवं दिव्य- 
गुणात्वाद, वातः पवन: देवता देव एव दिव्यगुण- 
त्वातू, सुय्यं: सविता देवता देव एव दिव्यगुणत्वात्‌, 
चन्द्रमा: इन्दुः देवता देव एवं दिव्यगुणत्वाद, बसवः 
वसुसंज्ञका: प्रसिद्धा5ग्न्यादयो5ष्टो देवता देवा एव 
दिव्यगुणत्वादू, रुद्रा: प्राणादय एकादश देवता 
देवा एवं दिव्यगुणत्वाद, आदित्या: द्वादशमासा वसु- 
रुद्रादिसंज्ञका विद्वांसइच देवता देवा एव दिव्यगुण- 
त्वादू, मरुतः ब्रह्माण्डस्था: प्रसिद्धा मनुंष्या विद्वांस 
ऋत्विजो देवता देवा एव दिव्यगरुणत्वाद विव्वेदेवा 
सर्वे दिव्यगुणायुक्ता मनुष्या: पदार्थाशच देवता देवा 
एव दिव्यगुणत्वाद्‌ बुहस्पतिः बृहतो वचनस्थ 
ब्रह्माण्डस्थ वा पालक: देवता देव एवं दिव्यगुण- 
त्वाद, इन्द्र: विद्युत्परमेश्वर्य्य वा देवता देव एवं 
दिव्यगुगात्वादु, वरुण: जल॑ वरगुणाब्ोज्थों वा 
देवता देव एव दिव्यगुणत्वात्‌ सम्यग्‌ विज्ञेया: ।। 


जखररणाप्र्श - हे स्त्री-पुरुषो | तुम--(अग्नि:) 
प्रसिद्ध अग्नि को (देवता) दिव्य गुणों वाला होने 
से देवता, (वातः) वायु को (देवता) दिव्य गुणों 
वाला होने से देवता, (सूर्य:) सूर्य को (देवता) दिव्य 
गुणों वाला होने से देवता, (चन्द्रमा:) चन्द्रमा को 
(देवता) दिव्य ग्रुणों वाला होने से देवता, (वसवः) 
प्रसिद्ध अग्नि आदि ग्राठ वसुओं को (देवता:) दिव्य 
गुणों वाले होने से देवता, (रुद्रा:) प्राण आदि 
ग्यारह रुद्रों को (देवता) दिव्य गुणों वाले होने से 
देवता, (आ्रादित्या:) बारह मास और वसु, रुद्र तथा 
ग्रादित्य नामक विद्वानों को (देवता) दिव्य गुणों 
वाले होने. से देवता, (मरुतः) « ब्रह्माण्ड के प्रसिद्ध 
मनुष्य, विद्वान एवं ऋत्विजों को (देवता) दिव्य 
गुणों वाले होने से देवता, (विश्वेदेवा:) सब दिव्य 
गुणों से युक्त मनुष्य और पदार्थों को (देवता) 
दिव्य गुणों वाले होने से देवता, (बृहस्पतिः) 
बुहतु--वचन वा ब्रह्माण्ड के पालक को (देवता) 
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दिव्य गुणों वाला होने से देवता, (इन्द्र:) विद्युत वा 
परम ऐश्वर्य को (देवता) दिव्य ग्रुणों वाला होने से 
देवता, (वरुण:) जल वा श्रेष्ठ गुणों से भरपूर 
े पदार्थ को (देवता) दिव्य गुणों वाला होने से देवता 
कर उत्तम रीति से समझो | १४ | २० ॥ 
् [हे स्त्रीपुरुषा ! युष्माभिरग्निदेंवता'''विश्वेदेवा देवता, बृहस्पतिदेवता'' सम्यग्विज्ञेया: ] 
श्र:--ये दिव्या: पदार्था, विद्ांस: ग्व्ात्वयर्श्य्-- जो दिव्य पदार्थ तथा विद्वान हैं 
: दिव्यगुरा गुण कर्मस्वभावत्वाद्‌ देवतासंज्ञां वे दिव्य गुणा, कर्म, स्वभाव वाले होने से देवता 
: कहलाते हैं । 
देवतानां देवतात्वान्महादेव: सर्वस्थ धर्त्ता, और जो देवताओं का देवता होने से महादेव 
ता, व्यवस्थापक:, प्रलापक:, स्वंशक्तिमान- सबका घर्त्ता, स्रष्टा, रक्षक, व्यवस्थापक, बतलाने 
, तमपि परमात्मानं सकलाधिष्ठातारं सर्वे वाला, सर्वशक्तिमात्‌, अ्रज-अ्रजन्मा है उस 
जानीयु: ।। १४ | २० ॥ परमात्मा को भी सबका अ्रधिष्ठाता सब मनुष्य 
्च जानें ॥ १४। २० ॥। 
.._ न्रा० पब्यपर्थ:--विश्वेदेवा:--विद्वांस: । बृहस्पति:--महादेव:, सर्वस्य धर्त्ता, स्रष्टा, पाता, 
५, प्रलापक:, सर्वशक्तिमान्‌, अ्रजः, परमात्मा, सकलाधिछष्ठाता ।। 
_ ख्रन्य्र॒त्त्र ल्यागरूय्य्रगत्त--(क) “(प्र०) यज्ञ में देवता शब्द से किसका ग्रहण होता है ? 
जो-जो वेद में कहे हैं, उन्हीं-उन्‍्हीं का ग्रहण होता है। इसमें यह यजुर्वेद का प्रमाण है कि-- 
बता०) कर्मकाण्ड ग्रर्थात्‌ यज्ञक्रिया में मुख्य करके देवता शब्द से वेद-मन्त्रों का ही ग्रहण करते 
क्योंकि जो गायत्र्यादि छन्द हैं, वे ही देवता कहाते हैं और इन वेद-मन्त्रों से ही सब विद्याओं का 
भी होता है । इसमें यह कारण है कि जिन-जिन मन्त्रों में 'अग्नि' आदि शब्द हैं, उन-उन मन्त्रों 
उन-उन शब्दों के अ्रर्थों का श्रग्नि' आदि देवता नामों से ग्रहण होता है । मन्त्रों का देवता नाम 
है कि उन्हीं से सब ग्रथों का यथावत्‌ प्रकाश होता है (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका वेदविषयविचार ) ॥ 
(ख) “अ्रग्निदेवता०, इस मन्त्र में भी अग्नि का प्रथम और विष्णु का अन्त में ग्रहण किया 
न्‍्त-निवारण ) ॥| 
_ म्राष्य्रस्प्रर--विज्ञान की वृद्धि के उपाय--विद्वानों का कत्तंव्य है कि वे पदार्थ को जान 
' उसे उत्तरोत्तर बढ़ाने का प्रयत्न करें । अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा तथा विद्युत्‌ ये दिव्यगुण युक्त होने 
ता हैं । इनके दिव्यगुणों तथा इनके नियमों का ज्ञान करके उतको मानव जीवन के लिए उपयोगी 
इसी प्रकार आठ बसु, ग्य। रह रुद्र और बारह आ्रादित्य भी दिव्यगरुणयुक्त होने से देवता कहलाते 
इन्हें वश में रखकर शुभ कार्यों में लगा हुआ मनुष्य भी देवता बन जाता है। और जो पूर्ण 
स॒, रुद्र तथा आदित्य संज्ञक हैं, अथवा ऋत्विगादि हैं, अथवा वरुणादि दिव्यशक्तियाँ हैं, ये दिव्य- 
देवता कहलाती हैं । और सब देवताओं से बड़ा तथा सबका नियन्ता रक्षक देव परमात्मा है, 
परमानन्द की प्राप्ति करनी चाहिए ।। १४। २० ॥| 
विश्वदेवः | ब्विब्दु छाती -स्पष्टम्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
कि प्रकारिकया विदुष्या भवितव्यमभित्याह ॥ 
विदुषी स्त्री कैसी हो, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
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मृद्धास 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


सि राह ध्रुवासे धरुणां पत्येसि धरंणी। 
आयुंषे त्वा वर्चसे त्वा कृष्ये त्वा क्षेमाय त्वा ॥ २१॥ 


प्रच्यपर्श्:-- (मूर्डा) उत्कृष्टा (अ्रसि) (राट्‌) राजमाना (श्रुवा) दृढा--स्वकक्षायां गच्छन्त्यपि 


निइचला (अ्रसि) (धरुणा) पुश्िकर्त्री (धरत्रों ) 
जीवनाय (त्वा) त्वाम्‌ (वर्चसे) अन्ताय (त्वा) 
रक्षाय (त्वा) त्वाम्‌ ॥ २१॥। 


धारिका (अ्रसि) 
त्वाप्‌ (कृष्ये) कृषिक्मरो 


भ्रस्ति (घरणी) आधारभूता (आयुष) 
(त्वा) त्वाम्‌ (क्षेमाय) 


अन्वया:-हे स्त्रि! या त्वं सूर्य वन्मूर्डासि राडिव ध्र्‌ वासि धरुणा धरणीव धत््रसि तामा- 
युषे त्वा वर्चसे त्वा कृष्ये त्वा क्षेमाय त्वामहं परियृह्लामि ॥ २१ ॥ 


सापब्दाश्रान्‍व्ण्य्यः-हे स्त्रि! या त्वं 
सुय्येवत्‌ सूर्दधा उत्कृष्ट श्रसि, राद राजमाना 
इव श्रुवा दढार-स्वकक्षायां गच्छन्त्यपि निश्चला 
असि, धरुणा पुष्टिकर्त्री धरणो आधारभूता इब 
धर्त्री धारिका भ्रसि तामायुषे जीवनाय, त्वा त्वां 
वर्चसे अन्नाय, त्वा त्वां कृष्ये क्ृषिक्मंणो, त्वा त्वां 
क्षेम्राय रक्षाये [त्वा ]>-त्वामहं परिगृह्लामि ॥ 


स््ा्ष्प्रग्राथ्ई-हे स्त्री ! जो तू--सूर्य के 
समान (मूर्दधा) उत्क्ृष्ट-- उत्तम (अ्रसि) है, (राट) 
राजा के समान (प्रवा) अपनी कक्षा में गति 
करती हुई भी निशंचल (अ्रसि) है, (धरुणा) 
पुष्टि करने वाली (धरणी) झ्राधारभूत पृथिवी के 
समान (धर्रीं) सब को धारण करने वाली (अ्रसि) 
है; सो (त्वा) तुझे (आयुबे) जीवन के लिए, (त्वा) 


तुमे (वर्चसे) भ्रन्त के लिए, (त्वा) तुझे (कृष्ण). 


क्ृषि-कर्म के लिए, (त्वा) तु (क्षेमाय) रक्षा के 
लिए, [त्वा] तुझे मैं स्वीकार करता हूँ ॥ 


[हे स्त्रि या त्वं'"'मुर्दधाईसि, राडिव थ्रवाउसि, कृष्पे त्वा क्षेम्राय त्वा >-त्वापरहं परिगृह्लामि ] 


स्रादापर्थ्:--यथोत्तमाज्ध न स्थितेन शिरसा 
सर्वेषां जीवनं, राज्येन लक्ष्मी, कृप्या अन्नादिकं, 
निवासेन रक्षणं जायते, 


ग्रगवाप्र्श्र-जंसे उत्तमाज्ध रूप शिर के 
स्थित होने से सबका जीवन, राज्य से लक्ष्मी, 
कृषि से अन्त आदि और निवास से रक्षा होती है, 
तथा-- 


[धरणीव धत्यंसि ] 


सेयं सर्वेषामाधारभूता मातृवन्मान्यकर्त्री भूमि- 
वेत्तते तथा सती विदृषी स्त्री भवेदिति ॥ 


सो यह सबकी आधारभूत माता के समान 
मान्य करने करने वाली भूमि है, वेसे सती विदुषी 
स्‍त्री भी होवे ॥ १४। २१॥ 


ख्रा० पब्रार्थ:--मुर्दडा--उत्तमा ज्वमू । धरणी -सर्वेषामाधा रभूता । धर्री >-मातृवन्मान्य- 


कर्त्री भूमि: । 


खरप्रष्यरत्रार--विदुषी स्त्रियों का कत्तंव्य--जों सूर्य के समान उत्कृष्ट श्रथवा मानव 


समाज में मुख स्थानीय विदुषी स्त्रियाँ हैं, उनको सदा विरोध भावना छोड़कर अपनी मर्यादाओं को 
रढ़ता तथा निश्चलता से पालन करना चाहिए। क्‍योंकि दूसरे मनुष्य विद्वानों का ही अनुकरण करते हैं । 
वे सबका पोषणा करने वाली और धारण करने वाली पृथिवी के समान होनी चाहिये। मनुष्यों का 
भी परम-कर्त्तव्य है कि ऐसी देवता-स्वरूप विदुषी स्त्रियों का सदा सम्मान किया करे ॥ १४। २१॥। | 


चतुर्दश अध्याय 

विश्वदेव: | घ्निन्दु घी --स्पष्टम्‌ । निचृदुष्णिक्‌ | ऋषभ: ।। 
पुनः पत्नी कोहज्ञी स्थादित्याह ॥ 

है फिर स्री कैसी होवे, इस विषय का उपदेश किया है ।॥। 
.. यन्‍्त्री राड यन्त्यसि यम्मनी ध्रुवापति पारित्री | 
 हफे लोर्ज ता रख्ये सवा पोषांय त्वा॥२२॥ 
प्रब्दप्रर्शश:--(यन्त्री) यन्त्रवत्स्थिता (राट्‌) प्रकाशमाना (अन्त्री) यन्त्रनिमित्ता (भश्रसि) 
नी) श्राकषंरोन नियन्तुं शीला, (प्रुवा) ग्राकाशवद्हढा (श्रसि) (धरित्रो) सर्वेपां धारिका (इथे) 


छासिद्धये (त्वा) त्वाम (ऊर्जे) पराक्रमप्राप्तये (त्वा) त्वाम॒ (र्ये) लक्ष्म्यं (त्वा) त्वाम ( पोषाय) 
त) त्वाम्‌ ॥| २२ ।। 


के फान्व्यय्त्र:--है स्त्रि! यात्त्रं यन्त्री राट्‌ यन्‍्त्री भूमिरिवाइसि यमनी प्रवा धरित्र्यसि त्वेषे 
: त्वोजें त्वा रख्ये त्वा पोषाय चाउहं स्त्रीकरोमि ॥ २२॥ 
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._ र्रपब्याश्रान्‍बियय:-हे स्त्रि !या त्वं ख्राणार्थ-हे श्री ! जो तू--(यन्त्री) यन्त्रों 
यन्त्रवत्स्थिता राट्‌ प्रकाशमाना यअन्‍न्त्री-- के समान, (राट्‌) प्रकाशमान, (यन्त्री) यन्त्रों के 
है नियू व यन्त्रनिमित्ता श्रसि, यमनो आकर्षण निमित्त भूमि के समान (असि) है, (यमनी) 
... नियन्तुं शीला, क्रुवा श्राकाशवद्‌ हढा धरित्री सर्वेषाँ आ्राकर्षण से नियमन करने वाली (प्र वा) आकाश 
.. धारिका भसि, त्वा त्वाम्‌ इषे इच्छासिद्धये त्वा के समान रुढ़, (धरित्री ) सबको धारण करने वाली 
“2 | ऊर्ज पराक्रमप्राप्तये त्वा त्वां रय्यें लक्ष्य (असि) है; सो (त्वा) तुझे (इषे) इच्छा-सिद्धि के 
. त्वा त्वां पोबाय चा5हूं स्वीकरोमि ॥ १४ | २२॥ . लिए, (त्वा) तुझे (ऊर्ज) पराक्रम की प्राप्ति के 
' अक लिए, (त्वा) तुके (र्ये) लक्ष्मी के लिए और 
है (त्वा) तुझे (पोषाय) पुष्टि के लिए मैं स्वीकार 
करता हूँ ।। १४ | २२ ॥। 


[ हे स्त्रि ! भूमिरिवासि, यमनी''अ्रसि, यन्त्री  झसि ] 


+ 


... ग्राब्यार्ध:--या सत्री भूमिवत्‌ क्षमान्विता, ज््राच्गप्र्श्ध--जो स्री भूमि के समान क्षमा से 
 अन्तरिक्षवदक्षोभा, यन्त्रवज्जितेन्द्रिय भवति, सा युक्त, आकाश के समान क्षोभ-रहित, यन्त्रों के 

| जे _कुलदीपिकाउस्ति ॥ १४ | २२ ॥। समान जितेन्द्रिय होती है वह कुलदीपिका होती 
कं, है ॥ १४ । २२ ।। 


ह । 

बा ्प म्रा० पक्‍च्टपर्श््र:--यन्त्री न्‍भूमिवत्‌ क्षमान्विता । यमनी+"-"अन्तरिक्षवदक्षोभा। यन्त्री5- 
| .. यन्त्रवज्जितेन्द्रिया ॥ 

् ्क ग्राएरण्य््रस््र--कुलदी पिका स्त्रियों के कत्तंव्य-जो स्त्रियाँ यन्त्र की तरह नियमों तथा 
का पालन करके परम प्रकाशमान हैं, वे दूसरों को मर्यादा में रखने वाली होती हैं। नियमन करने 
है, जितेन्द्रिय स्त्रियाँ सारे परिवार को सुब्यवस्थित रखने में समर्थ होती हैं। वे सत्य-संकल्पों पर हढ़ 
कर अन्‍्नादि पदार्थों से, पराक्रम की वृद्धि से और ऐश्वर्य की वृद्धि से सारे कुल का धारण-पोषण करने 
होती हैं ॥। १४ । २२॥ & 


+..ह थः 





दयाननद-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


३४४ 
विश्वदेव: | य्य्ज्ञा:--संवत्सरः | पूर्वस्य भुरिग्ब्राह्मी पडशक्तिश्छन्द: | पद्चमः: 
स्वर: । गर्भा इत्युत्तरस्थ भुरिगतिजगती छन्दः । निषाद: स्वर: ॥। 
ग्रथ संवत्सर: कोहशो5स्तीत्याह ॥॥ 
अब संवत्सर कसा है, यह उपदेश किया है 
आशुस्त्रिवुद्धान्तः पंज्चदशो व्यॉमा सप्तदशों धरुण 5 एकविथंशः प्रतृत्तिरष्टादशस्तपों 
नवदशो भीवत्तः संवि&शो वर्चों द्वाविर्शशः सम्भरंणख्योविरंशों योनिश्रत- 


विंथ्शः: । गर्भा: पह्ववि्ंशः 5 ओज॑ख्रिंगवः क्रतरेकत्रिकेशः प्रतिष्ठा त्रयस्त्रि&शो 
ब्रश्नस्य विष्ठयँ चतृस्त्रियेशों नाकः पटत्रिंशो विवत्तो 5छार्च वारि<शो धत्र च॑तष्ठीमः ॥ २३ ॥ 


प्मद्य ्थ:-- (आशुः) (त्रिवृतू) शीते चोष्णे द्वयोम॑ध्ये च वत्तते सः (भान्तः) प्रकाश: 
(पञ्चदशः) पत्नदशातां पूरण: पचचद ग़विध: (व्योमा) व्योमवद्विस्तृत: (सप्तदशः) सप्तदशविध: (धरुरणा: ) 
धारणगुणः (एकविजः) एकविशतिधा (प्रतूरत्तिः) शीघ्रगति (श्रष्टादश: ) अष्टादशधा (तप: ) संतापो 
गुणः (नवद्ः) नवदशधा (अभीवत्त:) य आभिमुख्ये वत्तंते सः (सविशः) विशत्या सह वत्तमानः 
(बर्च:) दीप्ति: (द्वाविज्:) द्वाविशतिधा (संभरणः) सम्यग्‌ धारक (त्रयोविशः) त्रयोविशतिधा (योनिः) 
संयोजको वियोजको गुणा: (चतुविश्ञ:) चतुविशतिधा (गर्भा:) गर्भधाररशक्तय: (पडचविश:ः) हक. 
विशतिधा (श्रोजः) पराक्रम: (त्रिणबः) सप्तविशतिधा (क्रतुः) कर्म प्रज्ञा वा (एकत्रिशः ) एकत्रिशद्धा 
(प्रतिष्ठा) प्रतिष्ठन्ति यस्यां सा (त्रय॒स्त्रिशः) त्रयस्त्रिशत्‌ प्रकार: (ब्रध्नस्थ) महतः (विष्टपम) व्याप्तिम॒ । 
ग्रत्र विष धातोर्बाहुलकादौशादिकस्तप: प्रत्ययः (चतुस्त्रिशः) चतुस्त्रिशद्विध: (नाकः) आनन्द: (घट्त्रिशः) 
पट्त्रिशतुप्रकार: (विवत्त:) विविधं वर्तते यस्मिन्‌ सः (श्रष्टाचत्वारिश:ः) अ्रष्टाचत्वारिशद्धा (धन्नैम्‌) 
धारणाम्‌ (चतुष्टोम:) चत्वारः स्तोमा:--स्तुतयो यस्मिन्‌ संवत्सरे सः ॥ २३ ॥ 

प्राम्त्रणाप्र्श् - (विष्टपम) यहाँ विष्‌ धातु से बहुलवचन से औरादिक तप प्रत्यय हुआ है । 

अन्याया:-हे मनुष्या: ! यूयं यस्मिन्‌ संवत्सर आशुस्त्रिवृद्‌ भान्‍्त: पञचदशो व्योमा सप्तदशो 
धरुण एकविश्: प्रतृत्ति रष्टादशस्तपों नवदशो<भी वत्तें: स्विशों वर्चो द्वाविशः संभरणास्त्रयोंविशों योनि३चतु- 
विशों गर्भा: पदच्वविश ओजस्त्रिणव: क्रतुरेकरत्रिश: प्रतिष्ठा त्रयस्त्रिशों ब्रध्नस्य विष्टपं चतुस्त्रिशों नाकः 
पट्त्रिशो विवत्तोंडष्टाचत्वा रिशो धर्त्रे चतुष्टोमो5स्ति तं संवत्सरं विजानीत ॥ २३ ॥। 


स्त्रपब्यरश्रॉन्व्वय्ग्ः--हे मनुष्या: ! यूय॑ ख्राष्प्रगरर्थ--हे मनुष्यों ! तुम--जिस 


यस्मिन्‌ संवत्सर श्राशुस्त्रिवृत्‌ शीते चोष्णे द्वयो- 
मंध्ये च वत्तते सः भान्तः प्रकाश: पञ्चदशः पच्च- 
दद्ानां पूरणः पतञ्चदशविधः व्योमा व्योमवद्विस्तृत: 
सप्तदश: सप्तदशविधः धरुण: धारणाग्रुणा:ः, एक- 
विद्ञः एकविशतिधा प्रतूत्तिः शीघ्रगति:, श्रष्टादशः 
अष्टादशधा तपः सन्‍्तापो गुराः, नवदश:ः नवदशधा 
अ्भीवत्त: य श्राभिमुख्येन वर्तते सः, स्विशः 
विशत्या सह वत्तंमानः वर्चः दीप्ति, द्वाविशः 
द्वाविशतिधा संभरणः सम्यग्‌ धारकः त्रयोविशः 


संवत्सरनन्वर्ष में (आराशु:) प्राप्त होने वाला 
(त्रिवृत्‌ू) शीत, उष्ण और शीतोष्ण तीन प्रकार 
का (भान्तः) प्रकाश है, (पच्चदशः) पन्द्रह प्रकार 
का (व्योमा) आकाश है, (सप्तदश:) सत्रह 
प्रकार का (धरुण:ः) धारण ग्रुण है, (एकविश:) 
इक्कीस प्रकार की ([प्रतूरत्ति:) शीकत्र-गति है, (ग्रष्टा- 
दश:) अठारह प्रकार की (तपः) सन्‍्ताप गुण है, 
(नवदश:) उन्‍नीस प्रकार का (श्रभीवत्त:) मुख्य 
वर्ताव है, (सविशः) बीस प्रकार की (वर्च:) दीप्ति 










चतुर्देश अध्याय इछय 


लिधा योनि: संयोजकों वियोजकों गुणः, है, (द्वाविश:) बाईस प्रकार का (संभरगा:) भली- 
_<5#/7 अप वश: चतुरविशतिधा गर्भाः गर्भधारणशकक्‍तय:, भांति धारण करने वाला ग्रगा है, (त्रयोविश: ) 
उन्‍्चाविद्ः पत्वविद्ञतिधा झोजः पराक्रम:, त्रिणवः तेईस प्रकार का (योनि:) संयोजक और विधोजक 
सप्तविशतिधा क्रतुः कर्म प्रज्ञा वा, एकत्रिश: एक- गुण है, (चतुविश:) चौबीस प्रकार का (गर्भा:) 
._ ज़िद्द्धा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठन्ति यस्यां सा, त्रयस्त्रिशः: गर्भ धारणा की शक्तियाँ हैं, (पंचविशः) पच्चीस 
ः रे है त्रयस्त्रिशत्‌ प्रकार: ब्रध्नस्थ महतः विष्टयं व्याप्तिः. प्रकार का पराक्रम है, (त्रिणव: ) सत्ताईस प्रकार 
रे चतुस्त्रिशः चतुस्त्रिशद्विध: नाकः आ्रानन्द: षर्ट्त्रिशः का (क्रतुः) कर्म वा बुद्धि है, (एकरत्रिंश:) इकत्तीस 
घट्त्रिशतृप्रकार: विवत्त: विविध वत्तंते यस्मिन्‌॒ प्रकार की (प्रतिष्ठा) प्रतिष्ठा है, (त्रयस्त्रिश:) 
सः अ्रष्टाचत्वारिशः अ्ष्टाचत्वारिशद्धा धरत्र धारणं तेंतीस प्रकार की (ब्रध्नस्थ ) भहत्‌ की अशक ) 
; चतुष्टोस: चत्वार: स्तोमा: नस्तुतथों यस्मिन्‌ व्याप्ति है, चत॒स्त्रिश:) चौंतीस प्रकार का ( का :) 
है! . संवत्सरे सः श्रस्ति, तं संवत्परं विजानीत ।। आनन्द है, (घट्त्रिश: ) छत्तीस प्रकार का (विवत्तं: ) 

; विविध वर्त्ताव है, (अ्रष्टाचत्वारिश:) श्रड्तालीस 
प्रकार का (घत्रम) धारण ग्रुग हैं तथा 
(चतुष्टोम:) चार स्तोम-स्तुतियों वाली है 
उस संवत्सर"-वर्ष को जानो ॥| १४ | २३ ॥ 


कं 





[हे मनुष्या: ! यूयं यस्प्िन्‌ संवत्सर आशुस्त्रिवृत्‌'” अ्रस्ति, त॑ संवत्सरं विजानीत | 
यख्ाव्यार्थश्र:--यस्यसंवत्सरस्य सम्बन्धिनो ग्रागापर्थ--जिस संवत्सर-वर्ष के 
भूतभविष्यद्‌वत्त॑मानादयोज्वयवा: सन्ति तस्य सम्बन्धी भूत, भविष्यत्‌ और वत्तंमान आदि अव- 
सम्बन्धादेते व्यवहारा भवन्तीति यूय॑ बुध्यध्वम ॥। . यव हैं उसके सम्बन्ध से ये मन्त्रोक्त व्यवहार होते 
हैं ऐसा तुम जानो ॥। १४ । २३॥ 
न्त्रा० प्रब्दगर्थ्न:--त्रिवृत्‌--भूतभविष्यद्वत्तंमानादय: । 
ह न्ाष्यर्ार--संवत्सर में कत्तंव्य-कर्म-वर्ष में तीन प्रकार का समय आता है--उष्ण, 
_._ शीतल तथा शीतोष्ण । इन में शरीरादि को स्वस्थ रखने के लिए आवद्यक है कि सभी मनुष्य वर्ष में 
9 ऊंब और क्या कत्त॑ञ्य है, इसे जानें । जब ऋतु बदलती है, तब अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं 
अतः यह जानना अ्रतीव आवश्यक है कि किस समय क्या कर्म करना चाहिए। प्रकृति के संयोजक और 
वियोजक गुणों को, उनके व्यावहारिक रूप को, उनको जीवन में धारण करने के प्रकार को जानना 
बहुत ही श्रावश्यक है । इन पूर्वोक्त व्यवहारों को न जानने से मनुष्य तीनों ऋतुओं में दुःखी रहूता है 
.._ है और जानने वाला मनुष्य प्रत्येक ऋतु का स्वागत करता है और सदा स्वस्थ रहता है ॥ १४। २२ || है." 
“अलल, 
हे विद्वदेव: । स्थ्रेध्थगध्ग्रिन्त्र:--विद्वांस: । भ्ुरिग्विकृति: । मध्यम: ।। 
अथ मनुष्येः कथं विद्या अधोत्य किमाचरणीयमित्याह ॥ 
अब मनुष्य किस प्रकार विद्या पढ़ के कसा आचरण करें यह उपदेश क्रिया है ॥ 
अम्लेभांगोईसि. दीक्षाया 5 आधिपत्यं. ब्रह्म॑ स्पृ्त जिहत्स्ताम: | 
इन्द्रस्य भागोडासे विष्णोराधिपत्यं ज्षत्र७स्पृत॑ पञ्चदश स्तोमः | 
नृचक्षसां भाग़ोइसि धातुराधिपत्यं जनिन्र७ स्पृत० सप्दश स्तोम: | 
मित्रस्य॑ भागोउसि वरूंणस्याथिपत्यं डिवो टेष्टिबांत स्पृत5एंकविश स्तोमः ॥ २४ । 





३४६ दंयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्कर 


प्ाब्दयपर्थ्र:--(अग्ने:) सूय्यस्थ (भागः) विभजनीयः (श्रसि) (दीक्षायाः) ब्रह्मचयदि: (आ्राधि- 
पत्यम्‌) (ब्रह्म) ब्रह्मवित्कुलम्‌॒ (स्पृतप्त) प्रीतं --से वितम्‌ (त्रिवृत) यत्त्रिभिः कायिकवाचिकमानसे: साधन: 
शुद्ध वत्तेते (स्तोमः) यः स्तूयते (इन्द्रस्य) विद्युत: परमश्वयस्य वा (भागः) (अश्रसि) (विष्णोः) व्याप- 
कस्य जगदीश्व रस्य (आ्राधिपत्यम्‌) (क्षत्रम्‌) क्षात्रधर्मप्राप्त राजन्यकुलम्‌ (स्पृतम्‌) (पञचदशः) पचदशानां 
पूर्ण: (स्तोमः) स्तोता (नृचक्षसाम्‌) येडर्था नृभिः ख्यायन्ते तेषाम्‌ (भागः ) (असि) (धातुः) धर्त्त: 
(आ्राधिपत्यम्‌) अधिपते्भावः (जनित्रत्) जननम्‌ (स्पृतम्‌) (सप्तदशः) (स्तोमः) स्तावकः (मित्रस्य) 
(भागः) (अ्सि) (वरुणस्थ) श्रेष्ठोदकसमूहस्य वा (अ्राधिपत्यम्‌) (दिवः) प्रकाशस्यथ (वृष्टि:) र्ग्षा 
(बातः) वायु: (स्पृतः) सेवित: (एकवि९»शः) (स्तोमः) स्तुवन्ति येन सः ।। २४ ॥ 

आन्‍न्व्ाय्गः-हे विद्वत्‌ ! यस्त्वम्नेर्भाग: संवत्सर इवाउसि स त्वं दीक्षाया: स्पृतमा5घिपत्य॑ 
ब्रह्म प्राप्नुहि | यस्त्रिवृत््तोम इन्द्रस्य भाग इवासि स त्वं विष्णो: स्पृतमाधिपत्य क्षत्रं प्राप्नुहि ! यस्त्व॑ 
पश्चदश स्तोमों नचक्षसां भाग इवासि स त्वं धातु: स्पृतं जनित्रमाधिपत्य प्राप्नुहि । यस्त्वं सप्तदश स्तोमों 
मित्रस्य भाग इवासि स त्वं वरुणस्याधिपत्यं याहि। यस्त्वं वातस्पृतं एकविद्स्तोम इवासि तेन त्वया दिवों 


वृष्टिववेया ॥ २४ ॥। 


स््रपब्य्रश्रीन्‍्ब्य्य्यः--हे विद्वनू ! यस्त्व- 
मग्ले: सूय्यंस्थ भागः विभजनीय: संवत्सर: इवासि, 
सत्वं दीक्षाया: ब्रह्मचय्यदिः स्पृतं प्रीतं--सेवितम्‌ 
आधिपत्यम्‌ अधिपतेर्भाव॑ ब्रह्म ब्रह्मवित्कुल प्राप्नुहि । 


यस्त्रिवृुत्‌॒ यस्त्रिभि: कायिकवाचिकमानसे: 
साधने: बुद्धं वत्तंते स्तोम: यः स्तूयते इन्द्रस्थ विद्युत: 
परमंश्र्य्यस्य वा भाग: विभजनीय: इवा5सि, स त्वं 
विष्णो: व्यापकस्य जगदीश्वरस्य॒स्पृतं प्रीत॑-- 
सेवितम्‌ आधिपत्यम्‌ अधिपतेर्भाव क्षत्र क्षात्रधर्म- 
प्राप्त राजन्यकुल प्राप्नुहि । 


यरत्वं पञ्चदद्य: पद्नदशानां पूर्णा: स्तोमः स्तोता 
नृचक्षसां येडर्था नुभिः ख्यायन्ते तेषां भाग: विभज- 
नीय: इवा5सि, स त्वं धातुः धर्त्त: स्पृतं प्रीतं--सेवितं 
जनित्र॑ जननम्‌ आधिपत्यम्‌ अधिपतेर्भावं प्राप्नुहि । 


यस्त्वं सप्तदशः सप्तदशानां पूर्ण: स्तोमः 
स्तावक:ः मित्रस्य भाग: विभजनीय: इवा5सि, स त्वं 
वरुणस्य श्रेष्ठोदकसमूहस्य वा आधिपत्यम्‌ अ्रधि- 
पतेर्भावं याहि । 


ख्ाष्परगर्श्ध--हे विद्वान ! जो तू--(अग्नेः) 
सूर्य के (भाग:) विभाग करने योग्य संवत्सर-"-वर्ष 
के समान (अभ्रसि) है, सो तू--(दीक्षायाः) ब्रह्मचय॑ 
आ्रादि का (स्पृतम) सेवन (आधिपत्यम्‌) श्रधिपति- 
भाव (ब्रह्म) और ब्रह्मवित्‌ कुल को प्राप्त कर । 


जो (त्रिवृत) काथिक, वाचिक और मानसिक 
साधनों से शुद्ध (स्तोमः) स्तुति के योग्य, (इन्द्रस्थ) 
विद्युत्‌ वा परम ऐश्वर्य के (भाग:) भाग के समान 
(अ्रसि) है; तू--(विष्णो:) व्यापक जगदीश्वर की 
(स्पृतम) सेवा (आधिपत्यम) अधिपति-भाव, 
(क्षत्रम) क्षात्रधर्म को प्राप्त क्षत्रियकुल को प्राप्त 
कर । 


जो तू--(पञ्चदशः) पन्द्रहवाँ (स्तोम:) स्तुति 
करने वाला, (नृचक्षसाम्‌) नरों से व्याख्या करने 
योग्य पदार्थों के (भाग:) भाग के समान (पअ्रसि) 
है, सो तू-(धातु:) धर्त्ता जगदीश्वर की (स्पृतम॒) 
सेवा (जनित्रम) सृष्टि (आ्राधिपत्यम) श्रौर अ्रधिपति 
भाव को प्राप्त कर । 


जो तू-(सप्तदश:) सत्तरहवां (स्तोमः) 
तोता (मित्रस्य) मित्र के (भाग:) भाग के समान 
(अ्रसि) है; सो तू- (वरुणस्य) श्रेष्ठ जल-समूह के 
(आधिपत्यम्‌) श्रधिपति-भ।व को प्राप्त कर । 
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बं वातः वायु: स्पृतः सेवित: एकविश: जो तू--(वातः) वायु के तुल्य (स्पृत:) सेवनीय 

; स्तुवन्ति येत्त सः इवासि तेन त्वया दिव: (एकविश:) इक्कीसवां (स्तोमः) स्तोता के समान 

ग़स्य बुष्टिः वर्षा विधेया || १४ | २४ ॥। (अ्रसि) है, इसलिए तू--(दिव:) प्रकाश की (वरष्टि) 
वर्षा कर ॥ १४ । २४ ॥ 

[हे विद्रन्‌ ! *''त्वं दीक्षायाः स्पृतमाधिपत्यं' 'प्राप्नुहि | 


..._ख्ात्यापर्श्र:-अश्रत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: ॥ ग्राद्यार्श्ई्ई-इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
। थे बाल्यावस्थामारभ्य सज्जनोपदिष्टविद्याग्रहणाय अ्रलंकार है ।। जो बाल्यावस्था से लेकर सज्जनों 
: प्रयत्नेनाधिपत्यं लभन्‍्ते ते-- से उपदिष्ट विद्या को ग्रहण करने के लिए प्रयत्न से 
;, आधिपत्य को प्राप्त करते हैं वे-- 









! [स्तोम' ''असि ] 
हः स्तुत्यानि कर्माणि क्ृत्वोत्तमा भूत्वा सविधं स्तुत्य कर्मों को करके, उत्तम बनकर, विधि- 
काल विज्ञाय विज्ञापयेयु: ॥ १४। २४॥ सहित काल को जानकर दूसरों को जनाव । 

ही ह ग्7० प्पच्धगर्थ्:--दीक्षाया:--बाल्यावस्थामारम्य॒सज्जनोपदिष्टविद्याग्रहणाय । स्तोम:-- 


.._ स्तुत्य॑ कर्म । 

; ग््राएय्त्रस््गर- विद्वानों के कत्तंव्य--जैसे सूयं का विभाग संवत्सर करता है वैसे ही विद्वान 
.. अनुष्य विवेकशील होने से सत्याध्सत्य और कत्तंव्याककत्तंव्य के भेद को जानने और करने वाला 
. होता है। उसे विद्युत्‌ की तरह तेजस्वी होकर मन, वचन, कर्म से पवित्र होना चाहिए, जिससे सब 
ह उयकी स्तृति कर । वह १रम-पिता परमात्मा का सच्चा उपासक होकर सब शक्तियों को प्राप्त 
करे ।। १४ । २४ ।| 


कं विश्वदेव: | ब्लस्व्ाबर य्ग्रो ्डिज्द्रोक्‍तला: --भौतिकाग्स्यादयो विद्वांसो वा । 
स्वराट्‌ संकृति: । गान्धार: ।। 
की पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 

मनुष्य किस प्रकार विद्या पड़ के कैसा आचरगणा करें, यह फिर उपदेश किया है ॥। 


बस॑नां भागोसि रुद्राणामाधिपत्यं चतुष्पात्‌ स्पृतत चंतुर्वि«श स्तोम; 
आदित्यानों भागो5सि मरुतामार्थिपर््य गर्भ स्पृताः पंज्चवि ७श स्तोम॑: 
अदित्य भागोइसि पृष्ण 5 आधिपत्यमो् स्पृत॑ त्रिंणण. स्तोमः 
. टैवस्थ सवित॒र्भागोउसि वृहवस्पतेराधिपत्य० समीचीर्दिश स्पृताअंतुष्टोम स्तोम॑: ॥ २५ ॥ 
9 प्यब्दपर्श्श्:--(वसुनाम्‌ ) अ्ग्न्यादीनामादिमानां विदुर्षां वा (भाग:) (असि) (रुद्राणाम्‌ ) 
प्राणादीनां मध्यमानां विदुषां वा (आधिपत्यम्‌ ) (चतुष्पातू) गवादिकम्‌ (स्पृतम) सेवितम्‌ (चतुरविदश: ) 
(भागः) (असि) (सरुताम्‌ ) 


चतुरविद्ञतिधा (स्तोमः) स्तोता (झ्रादित्यानाम्‌) मासानामुत्तमानां विदुषां वा ) | 
 अनुष्याणां पशुनां वा! मरुत इति पदना० ॥ निघं० ५। ५॥ (आधिपत्यप्‌) (गर्भाः) गर्भ इव विद्याशुभगुण रा- 


... वृता: (स्पृताः) प्रीतिमन्तः (पञ्चाविश: ) पञचविशतिप्रकारः (स्तोम:) स्तोतव्य: (अदित्य ) प्रकाशस्य 
कह  पसि) (पृष्णः) पृ्टिकर्र भ्रम । पके पृषिकोनास० ॥ वि» १। १३ (झाविषत्यय) (ओजः) 


आ 
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बलम्‌ (स्पृतम) सेवितम्‌ (त्रिणवः) सप्तविशतिधा (स्तोमः) स्तोतव्यः (देवस्थ) सुखप्रदस्य (सवितुः) 
जनकस्य (भाग: ) (भ्रसि) (ब॒हस्पतेः) बृहत्या वेदवाच: पालकस्य (आधिपत्यम) (समीचीः) याः सम्य- 
गच्यन्ते (दिश्ः) (स्पृताः) (चतुष्टोमः) चतुभिवेंद: स्तूयते (स्तोमः) स्तोता ॥ २५ ॥। 


प्रम्प्गरणप्र्थ--(मरुताम्‌) मरुत्‌ शब्द निघण्टु ५॥४ में पदनामों में पठित है । (पृष्णः) 
पूषन्‌ शब्द निघण्टु १ । १ में प्रथिवी-तामों में पठित है । 


अन्व्यय्य:--हे विद्वन्‌ | यस्त्वं वसूनां भागो5सि स त्वं रुद्राणामाधिपत्यं गच्छ यहचतुविश- 
स्तोम: आादित्यानां भागो$सि स त्व॑ चतुष्पात्स्पृतं कुरु मरुतामाधिपत्य॑ गच्छ यस्त्व॑ पञ्चविद्स्तोमो5दित्ये 
भागो5सि स त्वं पृष्णा ओज: स्पृतमाधिपत्य प्राप्नुहि यस्त्वं त्रिणवः स्तोमो देवस्य सवितुर्भागोइईसि स त्वं 
बृहस्पतेराधिपत्यं याहि यस्त्वं चतुष्टोमोडस स त्वं गर्भा: स्परता या जानन्ति ताः समीची:ः स्पुता 


दिश्यो विजानीहि ॥ २५॥ 


स्त्रपाब्दप्रश्नरॉन्‍्व्य्य्ग्रः--हे विद्वनू ! यत्स्वं 
वसूनाम्‌ अग्न्यादीनामादिमानां विदुर्षां वा भागः 
विभजनीय: अ्रसि, स त्वं रुद्राणां प्राणादीनां 
मध्यमानां विदुषां वा श्राधिपत्यम्‌ अधिपतेर्भाव॑ 
गच्छ । 

यह्चतुविश्ः चतुविशतिधा स्तोमः स्तोता आदि- 
त्यानां मासानामुत्तमानां विदुषां वा भाग: विभ- 
जनीयः असि, स त्वं चतुष्पात्‌ गवादिक स्पृत 
सेवितं कुरु, मरुतां मनुष्याणां पशुनां वा आधि- 
पत्यम्‌ अधिपतेर्भावं गच्छ । 


यस्त्व॑ पञ्चाविद्यः पञ्चविशतिप्रकार: स्तोम: 
स्तोतव्य: अ्रदित्ये प्रकाशस्य भाग: विभजनीयः 
ग्रसि, स॒त्वं पृष्ण: पुष्टिकर्ज्या भूमे: ओजोज: बल॑ 
स्पृतं सेवितम्‌॒ आाधिपत्यम्‌ अधिपतेर्भावं प्राप्नुहि । 


यस्त्वं त्रिणव:ः सप्तविशतिधा स्तोमः स्तोतव्य: 
देवस्य सुखप्रदस्य सबितु: जनकस्य भाग: विभज- 
नीय: श्रसि, स त्वं बृहस्पते: बृहत्या वेदवाचः 
पालकस्य आधिपत्यम्‌ अधिपतरेभाव याहि। 


यस्त्वं चतुष्टोम: चतुभिवर्द: स्तूयते, अ्सि, स त्व॑ 
गर्भा: गर्भ इव विद्याशुभगुणौरावृता: स्पृताः प्रीति- 
मन्तः या जानन्ति, ता: समीची: या: सम्यगच्यन्ते 
स्पृता: दिशो विजानीहि। १४ । २५ ॥ 


खायण्यपर्श्ध--हे विद्वान ! जो तू--(वसूनाम॒) 
अग्नि आदि वा वसु आदि प्रथम-कोटि के विद्वानों 
का (भाग:) भाग (असि) है, सो तुृ--(रुद्राणाम्र) 
प्रारा आदि वा मध्यम कोटि के विद्वानों के (अधि- 
पत्यम्‌) अधिपति-भाव को प्राप्त कर । 

जो तू (चतुविश:) चौबीस प्रकार का (स्तोम:) 
स्तोता, (आदित्यानाम) बारह मास वा उत्तम- 
कोटि के विद्वानों का (भागः) असि है; सो तू-- 
(चतुष्पात्‌) गौ आदि की (स्पृतम) सेवा कर; 
तथा--(मरुताम्‌ ) मनुष्यों वा पशुओ्रों के (आधि- 
पत्यम्‌ ) अधिपति-भाव को प्राप्त कर । 

जो तू--(पञ्चविश्य:) पच्चीस प्रकार का 
(स्तोम:) स्तोता, (अ्रदित्यै) प्रकाश का (भाग:) 
भाग (असि) है, सो तू--(पृष्णा:) पुष्टि करने वाली 
भूमि के (ओज:) बल, (स्पृतम्‌) सेवा, (अ्धि- 
पत्यम्‌) और अधिपति-भाव को प्राप्त कर । 


जो तू-(त्रिणवः) सत्ताईस प्रकार का 
(स्तोम:) स्तोता, (देवस्व) सुखदायक (सवितु:) 
सबके जनक ईश्वर का (भाग:) भाग (अ्रसि) है; 
सो तू--(बृहस्पतेः) वेदवाणी के पालक बृहस्पति के 
(आधिपत्यम ) । अभ्रधिपति भाव को प्राप्त कर । 

जो तू-(चतुष्टोम:) चारों वेदों से स्तुति 
करने वाला (भ्रसि) है; सो तू-- (गर्भा:) गर्भ के 
समान विद्यादि शुभ गुणों से आबृत (स्पता:) 
प्रीतिमात्‌ विद्वान्‌ जिन्हें जानते हैं उन (समीची: ) 


चतुदंश अध्याय ३४६ 


उत्तम रीति से प्राप्त करने योग्य (स्पुता:) प्रीति- 
कारक दिद्ञाओ्ं को जान ॥ १४ | २५ ॥ 
ँ [हे विद्वन्‌ ! यस्त्वं वसुनां भागोसि, स त्वं रुद्राणामाधिपत्यं गच्छ'* ] 
जि खप्र॒ल्ञर्श्भ:--ये सुशीलत्वादिगुणान्‌ गह्लन्ति, -रव्यग्रर्श्ध--जो सुशीलता आ्रादि गुणों को 
तें विद्वत्प्रिया: सन्‍्तः सर्वाधिष्ठातृत्वं प्राप्वुतन्ति । ग्रहण करते हैं वे विद्वानों के प्रिय होकर सबके 
अधिपति-भाव को प्राप्त करते हैं। 
[अ्रधिपतिवत्तंनमाह-- ] 
यैडघिपतयों भवेथुस्ते तृषु पितृवद्‌ वत्तंन्‍्ताम्‌ ॥ जो अधिपति८"-अ्रधिष्ठाता होवें वे नरों में 
पिता के समान वर्ताव करें ॥ १४। २५।। 















न्त्रा० प्यब्दप्र्श्र:--भाग: ८ प्रिय: ।। 

हा न््ाष्य्यर्ार--विद्वानों का सदृव्यवहार-विद्वानों का पारस्परिक व्यवहार बहुत उत्तम 
._ होता चाहिए । वे बड़े छोटों के सम्मान का विशेष ध्यान रकक्‍खें । जो वसु संज्ञक विद्वान्‌ हैं, वे रुद्र संज्ञक 
विद्वानों का सत्कार करें और उनके नियन्त्रण में रहें । इसी प्रकार रुद्र विद्वात्‌ आदित्य संज्ञक विद्वानों 
का आदर किया करें। आ्रादित्य विद्वानों का कत्तंव्य है कि वे गायादि पशुओ्रों तथा मनुष्यों का मार्गंप्रदर्शन 
करते हुए परोपकार में रत रहें । जो ईश्वर के उपासक विद्वान्‌ हैं वे पोषक शैक्तियों को प्राप्त करके सेवा 
से अधिपति बनने का प्रयत्न करें। और जो उच्च कोटि के ईश्वर के भक्त हैं, जिन्होंने योगसाघना 
से ईश्वर तथा ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वे वेद-ज्ञान का प्रचार व प्रसार करके वेद के अधि- 
पति बनें। और जो चारों वेदों के ज्ञाता होकर ईश्वर की स्तुति करने में लगे हैं, वे विद्यादि गुणों से 
. अलंकृत होकर प्राणी-मात्र का हितंषी होकर सब दिश्षाओं को प्रीतियुक्त करें अर्थात्‌ सावंभौम होकर 
है . प्राशिमात्र का हित किया करें | १४। २५ || ७9 


४ | विश्वदेव: | ज्ररन्त्रव्य:--मेधाविनः । निचुदतिजगती । निषाद: |। 
कं पुन: स शरदि कं वर्ते तेत्याह ॥ 
फिर वह अ्रधिपति शरद्‌ ऋतु में कैसे वत्तें, यह उपदेश किया है ॥ 


५ यवानां भागो5स्ययंवानामारपत्यं प्रजा स्पृताश्॑तुअत्वारिथंश स्तोमः । 

१ ऋभूणां भागोसि विखेंपां देवानामाधिपत्यं भुत, स्पृर्त अयस्त्रियेश स्तोमः ॥ २६ ॥ 
प्रब्टपर्श्र:-- (यवानाम्‌) मिश्रितानाम्‌ (भागः) (अ्रसि) (भ्रयवानास) अमिश्रितानाम (आधि- 
५ . पत्यम्‌) (प्रजाः) पालनीया: (स्पृताः) प्रीताः (चतुइचत्वा रिदः ) एतत्संख्याया: पूरकः (स्तोमः) 
. (ऋभूणाम्‌) मेघाविनाम्‌ (भागः) (अ्रसि) (बिश्वेषाम) सर्वेषाम्‌ (देवानाम) विदुषघाम्‌ (आ्राधिपत्यम्‌) 
. (भूतम्‌) (स्पृतम्ू) सेवितम्‌ (त्रथस्त्रिशः) एतत्संख्यापुरकः (स्तोमः) स्तुतिविषयः ।। २६ ॥ 

हित आन्व्यय्यः--हे मनुष्य ! यस्त्वं यवानां भाग: शरहतुरिवासि योज्यवानामाधिपत्य प्राप्य प्रजा: 
: करोति यश्नतुश्॒त्वारिंश स्तोम ऋशभूणां भागो$सि विश्वेषां देवानां भूतं स्पृतमाधिपत्यं प्राप्य 
ग्रस्त्रिश: स्तोमोसि स त्वमस्माभि: सत्कत्तंव्य: ॥ २६॥ 


सापब्दपरश्त्रीन्‍्ब्गय््रः-हे मनुष्य ! यस्त्व॑. ख्थाणरार्थ-हे मनुष्य ! जो तुः-(यवानाम्‌) 


३५० 


यवानां मिश्चितानां भागः शरहतुरिवासि, योध्यवा- 
ताम्‌ अमिश्चितानाम्‌ आधिपत्यम्‌ अधिपतेरभ्भाव॑ं प्राप्य 
प्रजा: पालतीया: स्पृताः प्रीताः करोषि, यः चतु- 
इचत्वा रिश: एतत्संख्याया: प्रकः स्तोम ऋशभूरां 
मेघा विनां भाग: विभजनीयः अ्रसि, विद्वेषां सर्वेषां 
देवानां विदुषां भूतं स्पृतं सेवितस्‌ आधिपत्थम्‌ अ्धि- 
पतेर्भाव॑ प्राप्य यस्त्रथस्त्रिश: एतत्संख्याया: पूरकः 
स्तोमः: स्तुतिविषय: असि, स॒ त्वमस्साभिः 
सत्कत्तंव्यः ।। १४ । २६ ।। 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
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मिले हुए लोगों के (भाग:) भाग रूप शरद-ऋतु के 
समान (अ्रसि) है; जो तू--(भ्रयवानाम्‌) न मिले 
हुए लोगों के लिए (आ्राधिपत्यम्न) अधिपतिभाव को 
प्राप्त करके (प्रजाः) पालन के योग्य प्रजा को 
(स्पृता:) प्रसन्‍न करता है; जो तू--(चतुश्चत्वा- 
रिशः) चवालीस प्रकार का (स्तोमः) स्तोता, 
(ऋभूणाम) मेधावी जनों का (भागः) भाग 
(असि) है; तू--(विश्वेषाम) सब (देवानाम ) 
विद्वानों की (भूतम्‌) समुचित (स्पृतम्‌) सेवा तथा 
(आधिपत्यम्‌) अधिपति-भाव को प्राप्त करके जो 
(त्रयस्त्रिश:) तेंतीसवां (स्तोमः) स्तुति का विषय 
(असि) है; सो तू हमारे लिए सत्कार के योग्य 


है ॥| १४। २६ ।। 


[तात्पर्यमाह-- ] 


ग्ानपर्श्य:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल ड्भार: ।। 
मनुष्येयं इमे शरब्तोर्ग्‌णा उक्तास्ते यथावत्सेवनीया 
इति ॥ १४। २६ ॥ 


जख्ाब्पर्थश्भ-- इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अलड्ूर है।। मनुष्य-जो ये शरदु-ऋतु के गुण 
कहे हैं उनका यथावन्‌ सेवन करें ।। १४ | २६ ।। 


ब्त्राष्य्त्रस्यय्र-१. विद्वान्‌ का व्यवहार शरद ऋतु के तुल्य हो-जेंसे शरदऋतु वर्षा और 
सर्दी की ऋतुओं को मिलाने वाली होती है, वेसे ही विद्वान्‌ स्वयं मिलकर प्रीति से रहें और जो द्षादि 


वश प्रथक-प्थक्‌ हो गए हैं 


उनको मिलाने की योग्यता प्राप्त करें । जो विद्वान्‌ होकर कलह कार्य में 


लगा रहता है वह वास्तव में विद्वान्‌ नहीं | उत्कृष्ट कोटि के स्तोता विद्वान्‌ का कत्तंव्य है कि वह दूसरे 
विद्वानों की सेवा से उनको उत्कृष्ट बनावे, और उनके हृदय में अपना स्थान बनाकर उनका अधिपति 
बनने का प्रयास करे । ऐसे विद्वानों का सत्कार स्वयमेव होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं । जेसे शरदकऋतु 
का समय बहुत सुहावना होने से सवंजन प्रिय होता है, वेसे हीं विद्वान्‌ का स्वभाव ऐसा हो जो सब को 
ग्राकृष्ट करने वाला हो । 
२. अलडूगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलकझ्भार है। विद्वानों को शरद्‌ ऋतु के समान 

सुशील होना चाहिए ।। १४ । २६ ॥ $ 

विश्वदेव: | कऋत्वब्य:--स्पष्टम्‌ । पूर्वस्य भुरिगति जगती । निषाद: । ये अ्रग्नय इत्युत्त रस्य 

भुरिग्ब्राह्मी बृहती छन्द: | मध्यम: स्वर: ॥। 
अथ हेमन्तत्तुंविधानमाह ॥ 
अ्रब हेमन्तः ऋतु का विधान किया है ॥। 

सहश्र सहस्य॒च्च हेम॑न्तिकावृत्‌ 5 अग्नेर॑न्त:इलेप्रोअसि कल्पेतां द्ावापृथिवी । 

कल्पन्तामाप 5 ओप॑धयः कल्प॑न्तामग्नयः पृथडः मम ज्येप्न्याय सब्रताः । 

ये 5 अग्रयः सम॑नसोस्तरा द्यावापृथिवी 5 इमे हैम॑न्तिकावृत्‌ 5अभिकल्प॑माना 

5 इन्द्रॉमव देवा 5 अभिसंविशन्तु तयां देवत॑याज्विरस्वदू धरुवे सीदतम्‌ || २७॥ 










चतुर्दंश अ्रध्याय 


३५१ 


लक ध्याब्टपर्थ:--(सहः) बलकारी मार्गशीर्ष: (च) (सहस्थ:) सहसिज"-बले भव: पौष: 

(हैमन्तिको) हेमन्ते भवौ मार्गशीर्ष: पौषदरच मासौं (ऋतु) :और:<४>अधर (अ्रग्ने:) विद्यत: लक 
मध्य: स्पर्श: (असि) (कल्पेताम्‌) (द्यावापृथिवों) (कल्पन्ताम्‌) (श्राप:) (ओषधयः) (अ्रग्नयः) इवेत्येन 
' हा क्ताः पावका: (पृथक ) (सम) (ज्य७्ठद्याय) ज्येष्ठानां >-्वृद्धानां भावाय (सन्नताः) नियम: सहिताः (ये) 
४2 :) (समनसः) समान मनो येम्यस्ते (अ्रन्तरा) भ्राभ्यन्तरे (द्यावापृथिवी) (इमे) (हैमस्तिको) 


: छ उनेतो (ऋतु) (ग्रभिकल्प्ाना:) अ्राभिप्रुख्पेत समर्थयन्तः (इन्द्रसिव) यर्थेश्वयंम (देवाः) दिव्यगुणा: 
[ _(अ्भिसंविद्वन्तु) (तया) (देवतया) (अ्रड्धि-रस्वत्‌) (श्रुवे) रहे (सीदतम्‌) तिष्ठेताम्‌ ॥। २७ ॥ 


भर ख्रन्ब्गय्त्र:-हे मित्र ! यौ मम ज्यष्ठय्याय सहब्च सहस्यब्च हैमन्तिकावृत्‌ अ्धिरस्वत्‌ सीदतं 
._ य्रस्थाग्नेरस्त:इतेष इवासि स त्वं तेन द्यावापृथिवी कल्पेतामाप ओ्ोषधयो5ग्नयइच पृथक्‌ कल्पन्तामिति 
जानीहि । येह्ग्तय इवान्तरा स्रता: समनस इमे श्र वे द्यावापृथिवी कल्पन्तामिन्द्रमिव हैमन्तिकावृत्‌ अभि- 
._ कल्पमाना देवा अभिसंविशन्‍्तु ते तया देवतया सह युक्ताहारविहारा भूत्वा सुखिनः स्यु: ॥ २७॥ 


सराप्ब्यारर्त्रॉन्‍्व्वय्ग्ः--हे मित्र ! यो सम 


] . ज़्येष्ठयाय ज्येष्ठानां "-वृद्धानां भावाय सह: बलकारी 


. भागंशीर्ष: च सहस्यः सहसि>-बले भव: पौष: च 
_ हैसन्तिको हेमन्ते भवौ मार्गंशीर्ष: पौषश्च मासौ 
ऋतु स्वलिज्ुप्रापकौ भ्रद्धिरस्वत्‌ सोदतं तिष्ठेताम्‌ । 


यस्याउग्नेः विद्युत: अन्त:इलेषः मध्य: स्पर्श: 
इवाउसि, स त्वं येन द्यावापृथिवी कल्पेतां समर्थयत:, 
आप झोषधयो5ग्नयः इवेत्येत युक्ता: पावका:च 
पुथक्‌ कल्पन्‍्तां समर्थयन्ति इति जानीहि । 


ये श्रग्नयः इ्वेत्येत युक्ता: पावका: इवाइन्‍्तरा 
आभ्यन्तरे सक्नताः नियम: सहिता: समननसः समान 
मनो येभ्यस्ते इसे ध्रुवे रहे छ्यावापुथिवी कल्पन्‍्तां 
समर्थयन्ति, 


इन्द्रसिव यथैव्वर्य्य॑ हैमन्तिकौ उकक्‍्तो ऋतू 
अभिकल्पसाना: आभिमुख्येत समर्थयन्तः देवाः 
दिव्यगुणा: अभिसंविशन्तु आभिमुख्येन सम्यक्‌ 
प्रविशनन्‍्तु, ते तया देवतया सह पुक्ताहारविहारा 
भूत्वा सुखिनः स्युः ।। १४ | २७॥ 


ख्राण्यापर्श्ध-हे मित्र ! जो--(मम) मेरी 
(ज्येष्ठयाय) श्रेष्ठता के लिए--(सह:) बलकारी 
मार्गशीर्ष मास (च) और (सहस्यः) बल में विद्य- 
मान पौष मास (च) ये दोनों (हैमन्तिकौ) हेमन्त- 
सम्बन्धी (ऋतू) अपने लिज्गच”लक्षण के प्रापक 
ऋतु (अज्धिरस्वत्‌) सूर्य के समान (सीदतम) 
स्थित हों । 

तू--(अग्ने:) अ्रग्नि--विद्युत्‌ के (अ्रन्त:इलेष:) 
मध्य स्पर्श के समान (असि) है, सो तू-उससे 
(द्यावापृथिवी) प्रकाश और भूमि (कल्पेताम्‌) समर्थ 
होती हैं, (आपः) जल, (ओषधय:) ओषधियाँ 
(अग्नयः) श्वेतिमा से युक्त अग्नियाँ (पृथक) अलग 
(कल्पन्ताम्‌) समर्थ होती हैं, ऐसा जान । 

जो (प्ग्नय:) श्वेतिमा से युक्त अ्रग्नियों के 
समान (अन्तरा) अन्दर (सब्रता:) नियमों से युक्त 
(समनसः) समान मन वाले विद्वान्‌ (इमे) इन 
(प्रवे) बढ़ (द्यावापृथिवी) प्रकाश और भूमि को 
(कल्पन्ताम्‌) समर्थ करते हैं । 

(इन्द्रमिव) ऐड्वर्य के अनुसार (हैमन्तिकौ) 
हेमन्‍त (ऋतू) ऋतु को (अभिकल्पमाना: ) मुख्य 
रूप से समर्थ बनाते हुए (देवा:) दिव्य गुणों से 
युक्त विद्वान्‌ (अंभिसंविशन्‍्तु) घर में प्रवेश करते हैं, 
बे--(तया) उस (देवतया) दिव्यगुणों से युक्त 
हेमनत ऋतु के अनुसार युक्त ग्राहार-विहार वाले 
होकर सुखी रहें | १४ । २७ ॥। 





३५२ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर थे 
[ ये' ' 'हैसन्तिकावृत्‌ श्रभिकल्पमाना देवा अ्रभिसंविशन्तु ते तथा देवतया सह ' 'सुखिनः स्युः ] 
ग््प्रव्ग्र्श:-अत्र वाचकलुप्तोपमाल ड्भा र: ॥। ख्यव्यपर्श्ध--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 


है मनुष्या:! यथा विद्वांसः स्वसुखाय हेमन्ततोाँ अलंकार है ॥ है मनुष्यो ! जैसे विद्वान लोग अपने 
पदार्थान्‌ सेवे रन्‌, तथवान्यानपि सेवयेयु: ।९४॥२७।। सुख के लिए हेमन्त-ऋतु में पदार्थों का सेवन करें 
वेसे ही दूसरों को भी सेवन करावें ।। १४ । २७ | 
ख््पष्य्व्रस्यगर--१. हेमन्त-ऋतु और उसमें कत्तंव्योपदेश-हेमन्त-ऋतु मार्गशीर्ष और 
पौष मासों में होती है। ये दोनों मास स्वास्थ्यप्रद होने से बलवृद्धि करते वाले हैं। इस ऋतु में स्वस्थ 
मनुष्य पूरे वर्ष भर स्वस्थ रहता है। इस ऋतु में शीत-प्रधान होने से व्यायाम प्राणायामादि से बलवृद्धि 
करके सूर्य की तरह तेजस्वी तथा नियमित रहना चाहिए | इस ऋतु में अ्रग्नि गुण को प्राप्त कराने वाली 
ग्रोषधियों, जल और आवास स्थानों का सेवन करना चाहिये । इस ऋतु में युक्ताहार-विहार करने वाला 
दिव्य-शक्तियों को प्राप्त करके और इन्द्र की तरह परमंश्रयंशाली बनकर सुखी रहता है । 
२. अलड्भूगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलझ्भार है। विद्वानों की तरह दूसरे मनुष्यों को 
भी सुख प्राप्ति के लिए हेमन्त-ऋतु का सेवन करना चाहिये | १४। २७॥ & 


विश्वदेव: । ईईव्जर:--स्पष्टम्‌ | निचुद्विक्ृति:। मध्यम: ॥ 
अथंतहतुचक्र केन सुष्टमित्याह ।। 
ग्रव यह ऋतुओं का चक्र किसने रचा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


एकयास्तुव॒त प्रज्ञा 5 अंधीयन्त प्रजाप॑तिराधिपतिरासीतू । 
तिसूरभिरस्तुवत॒ब्रह्मासज्यत॒ ब्रह्म॑णस्पतिरधिंपतिरासीत्‌ । 
पञ्चभिरस्तुवत भूतान्य॑सज्यन्त भूतानां पतिराधिपतिरासीतू | 
सप्त्भिरस्तुवत सप्त ऋषयो5रुज्यन्त धाताधिपतिरासीत्‌ ॥ २८ ॥ 


पाब्यय०त:- (एकया) वाण्या (अस्तुवत) स्तुवन्तु (प्रजाः ) (अ्रधीयन्त) अधीयताम्‌ (प्रजा- 
पति:) प्रजाया: पालक ईश्वर: (अधिपति:) (आसीत्‌) अ्रस्ति (तिसूभिः) प्राणोदानव्यानगतिभि: (अस्तुब॒त) 
स्तुवन्तु (ब्रह्म) परमेश्वरेणा वेद: (असुज्यत) सृष्ः (ब्रह्मणास्पति:) वेदस्य पालक: (अ्रधि पति: ) (आ्रासीत॒ ) 
अ्रस्ति (पञ्चभिः) समानचित्तबुद्धहंका रमनो भि: (अस्तुबत) स्तुवन्तु (भूतानि) प्रथिव्यादीनि (अ्रसुज्यन्त ) 
संसृष्टानि ( भूतानाम्‌) (पत्ति:) पालक: (अधिपति:) पत्यु: पति: (आसोत्‌) भवति (सप्तभिः) नागक्रम्म- 
ककलदेवदत्तधनंजयेच्छा प्रयत्न: (अ्स्तुवत) स्तुवन्तु (सप्त ऋषय: ) पंच मुख्यप्राणा महत्तत्त्वमहंकारबचेति 
(असृज्यन्त) सृज्यन्ते (धाता) धर्त्ता पोषको वा (अ्रधिपति: ) सर्वेषां स्वामी (श्रासीतू) अस्ति ।। २८॥ 

५ ___ ध्रन्ल्ाय्त्र:- है मनुष्या: ! य: प्रजापतिरधिपति: सर्वस्य स्वामीश्वर अ्रासीत्तमेकया5स्तुव॒द 
उतरा: प्रजाइचाधायन्त । यो ब्रह्मणास्पतिरधिपतिरासीद्येनेदं सर्वविद्यामय ब्रह्म वेदोअसृज्यत त॑ तिसूभिरस्तु- 
व॒त । यन भूतान्यसज्यन्त यो भूतानां पतिरधिपतिरासीत्त॑ सर्वे मनुष्या: । पंचभिरस्तुवत येन सप्त ऋषयो5- 
सृज्यन्त यो धाता5धिपतिरासीत्तं सब्तभिरस्तुवत ॥ २८ || 


सप्ब्राभ्रॉगन्‍नय्त्र:--है मनुष्या: ! य: ख/ःणएर्श््र--है मनुष्यो ! जो (प्रजापति: ) 
प्रजापति: प्रजाया: पालक ईद्वरः अधिपतिः-- श्रजा का पालक ईइ्वर (अ्धिपति:) सबका स्वामी 







आसीत्‌ अ्रस्ति, तमेकया 
स्तुवन्तु, सर्वा: प्रजाइचा5धीयन्त 
री ब्रह्म॒णस्पति: वेदस्थ पालक: अ्रधिपति:-- 
2 ध्य स्वामीइवर श्रासीत्‌॒अस्ति, येनेदं सर्ब- 
900 जिया? ज-वैद: परमेदवरेशा वेद: गसुज्यत 
रे सूट्ट ष्ट, तं 

न, न्तु। 









तिसृभ्िः प्राशोदानव्यानगतिश्रि: श्रस्तुवत 

... येन भूतानि पृथिव्यादीनि असुज्यन्त संसुष्टानि 
गरी मृतानां पृथिव्यादीनां पति: पालक: अधिपति:ः 
: पति: आसोत्‌ भवति त॑ सर्वे मनुष्या: 


.. येन सप्त5ऋषयः पदच्च मुख्यप्राणा महत्त त्त्वमह- 
| ३ हक द्ारबचेति अ्रसुज्यन्त सुज्यन्ते, यो धाता घर्त्ता 
._ पोष अ>ह वा श्रधिपतिः सर्वेषां स्वामी आ्रासीत्‌ 
.._ अस्ति, त॑ सप्तभिः नागकूमंकरकलदेवदत्त धनऊ्जये- 
च्छाप्रयत्ने: श्रस्तुवत स्तुवन्तु ॥ १४ । २८ ॥ 


4 उ>«< 
नव > 


४“ >> 





...._श्रपरल्यार्थ:--सर्वेर्मनुष्ये: स्वस्थ जगत 
.._ उत्पादको न्‍्यायावीशः, परमेश्वर: 
.. श्रोत्ज्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्य: । 
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यथा हेमन्ततीों सर्वे पदार्था: शीतला भवन्ति, 
9 व परमेश्व रमुपास्य शान्तियुक्ता भवन्तु ॥ 

5 हो) 
जे 


$. 


चतुर्दश अध्याय 
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ईदवर (आ्रासीद) है उसकी (एकया) वाणी से 
(अ्रस्तुवत) स्तुति करों और सब (प्रजा:) प्रजा 
(अभ्रधीयन्त) उसको स्मरणा करे | 

जो (ब्रह्मरास्पति:) वेद का पालक (्रधिपति: ) 
सबका स्वामी ईइवर (आ्रासीत्‌) है, जिसने यह 
सर्व॑ विद्यामय (ब्रह्म) वेद (ग्रस॒ज्यत) रचा है, 
उसकी (तिसुन्रि:) तीन प्राण, उदान और व्यान 
गति से (अस्तुव॒त) स्तुति करो । 

जिसने (भूतानि) पृथिवी आदि पांच भूतों को 
(श्रसृज्यन्त) रचा है, जो (भूतानाम्‌) पृथिवी 
आदि पाँच भूतों का (पति:) पालक, (अ्रधिपति:) 
रक्षक का भी रक्षक (ग्रासीत्‌) है, उसे सब 
मनुष्प (पञ्चभशि:) समान, चित, बुद्धि, अ्रहंकार 
श्रौर मन इन पांचों से (ग्रस्तुवत) स्तुति करो । 

जिसने (सप्त5ऋषय:) पाँच मुख्य प्राण, मह- 
त्तत्त और अहंकार ये सप्त ऋषि (असुज्यन्त) 
रचे हैं, जो (धाता) धारक वा पोषक (अधिपति: ) 
सबका स्वामी (ञ्रासीत्‌) है, उसकी (सप्तभि:) 
नाग, क्रम, कृकल, देवदत्त, धनंजय, इच्छा और 
प्रयत्न इन सातों से (अस्तुवत) स्तुति करो ॥ 


[हे मनुष्या: ! यः प्रजायतिर धिपति:--सर्वस्य स्वामीश्वर आ्राप्तीतु, तमेकयाःप्तुन्त ] 


ग्रारद्यर्ध--सव मनुष्य-सव जगत्‌ के 


स्तोतव्य: उत्पादक, न्यायाधीश परमेश्वर की स्तुति करें, 
उसी का श्रवण, मनन और निदिध्यासन करें । 


[ तात्पयंमाह-- ] 


जेसे-हेमन्त ऋत में सब पदार्थ शीतल होते हैं 
र्‌ 5 ए्‌ 


वेसे ही परमेश्वर की उपासना करके सब शान्ति- 
युक्त होवे ॥ १४। २८ ॥ 


न्त्ारपय्त्रस्त्र--ऋतुओं के स्नरष्टा सूर्यादि का निर्माता ईश्वर ही है-परमेश्वर सब प्रजा 
हर ' पालन करने से प्रजापति कहलाता है । वेद-ज्ञान का दाता होने से उसका नाम ब्रह्म शास्यति है। उस 
बाणी से, प्राण, उदान, व्यात रूप प्राणों की गति स्तुति करनी चाहिए, अर्थात्‌ हमारों एक्र-एक 
गा ईश्वर को स्मरण करते हुए ही होवे, जिससे पाप से अ्रपनी रक्षा कर सके । उस ईश्वर ने हो प्रथिवी 
दि पाँच महाभूतों को सूक्ष्म से स्थूल रूप में रचा है। अ्रत: उसकी उप्रासना समान, चित, बुद्धि, अह- 
ग्रौर मन से करनी चाहिए । उस परमेश्वर ने ही सब मनुष्यों के शरीरों को सात ऋषियों ग्रर्था[ 
प्राणा, महत्तत्त्व और अहड्भार से युक्त किया है। वह ही इन शरी रादि भौतिक पदार्थों का धारक, 
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चाहिए । तब ही सुख तथा शान्ति कौ प्राप्ति हो सकती है ॥ १४ ॥ २८ ॥ (9 


विश्वदेव: । ईहईए ब्जर:--स्पष्टम्‌ । पूर्वस्यार्षी त्रिष्टुप | धैवत: । त्रयोदशभिरित्युत्त रस्य 
ब्राह्मी जगती छनन्‍्दः । निषाद: स्वरः ॥ 
पुनः स जगत्स्रष्टा किभूत इत्याह ।। 
फिर वह जगत्‌ का रचने वाला कंसा है, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 


नवाभिरस्तुवत पितरों5रूज्यन्तादितिराधिंपत्न्यासीत्‌ । 

एकादशर्मि रस्तुवतःऋतवों 5सज्यन्तात्तेवा 5 अधिपतय 5 आसन । 
त्रयोदशभिरस्तुवत॒ मासा 5 असुज्यन्त संवत्परोडधिपतिरासीत । 
पत्चदशभिरस्तुवत  प्षत्रम॑सज्यतेन्द्रोडघिंपतिरासीत । 

सप्तदशरभि रस्तुवत ग्राम्याः पशवोउसज्यन्त वृहस्पतिराधिंपतिरासीत्‌ ॥ २९ ॥ 


प्ाब्यपर्थ्अ:-- (नव्भिः) प्राणविशेषे: (अस्तुबत) प्रशंसन्‍्तु (पितरः:) पालका वर्षादयः 
(असज्यन्त) उत्पादिता: (श्रदिति:) मातेव पालिका भूमि: (अधिपत्नी) अ्रधिपतिसहिता (श्रासीत्‌) अ्रस्ति 
(एकादशभिः) दक्ष प्राणा एकादश आत्मा तै: (अ्स्तुवत) स्तुवन्तु (ऋतवः) वसन्‍्तादयः (अ्रसृज्यन्त) 
सृष्टा: (आत्तंवा:) ऋतुषु भवा गुणा: (अधिपतयः) (श्रासन्‌) भवन्ति (त्रयोदशभिः) दक्ष प्राणा दे प्रतिष्ठे 
त्रयोदश ग्रात्मा ते: (अस्तुब॒त) स्तुवन्तु (मासाः) चंत्राद्या: (असृज्यन्त) सुष्टा: (संवत्सरः) (अ्धिपतिः) 
ग्रधिष्ठाता (आसीत्‌) अ्रस्ति (पञचदशभिः) प्रतिषदादितिथिभि: (अ्रस्तुवत) स्तुवन्तु संख्यायन्तु (क्षत्रम) 
राज्य क्षत्रियकुल वा (असुज्यत) सृष्टप्त (इन्द्रः) परमेइ्तरय्पं हेतु: सूय्यं: (अ्रधिपति:) अधिष्ठाता (आसीत्‌) 
(सप्तदशभिः) दर पाद्या अझुगुलयइ्चत्वार्यव॑ष्ठीवानि हे प्रतिष्ठे यरदर्वाडः नाभेस्तत्सप्तदरं तैः (अस्तुब॒त) 
स्त॒वन्त्‌ (ग्राम्याः) ग्रामे भवा: (पशवः) गवादयः (असृज्यन्त) (बृहस्पति:) बृहतां पालको वैह्यः 
(अधिपतिः) ग्रधिष्ठाता (आसीत्‌) अस्ति ॥ २६ ॥ 

अन्व्यय्थ: है मनुष्या: ! यूयं येन पितरो5सृज्यन्त यत्राधिपत्न्यदितिरासीत्तं यूयं नवभिरस्तुवत 
यैनत्तंवो59ज्यन्त यत्रात्तता अधिपतय आसंस्तमेकादशभिरस्तुवत येन मासा अ्सृज्यन्त प्॑चदशभिः 
संवत्सरो:विपति: सृष्ट आसीत्‌ त्रयोदशभिरस्तुवत । यत्रेन्द्रोघिषतिरासीद्येन नक्षत्रमसृज्यत तं सप्तदशभि- 
रस्तुवत । येन बृहस्पतिरधिपतिः सृष्ट आ्रासीद्‌ ग्राम्या: पशवोअ्सुज्यन्त त॑ परमेश्वर सप्तदशभि- 
रस्तृवत ॥ २६ ॥। 


स्त्पब्य्रश्यॉन्लरय:- है मनुष्या: ! यूय॑ न््ारण्पपरर्थध--हे मनुष्यों ! तुम--जिसने 





“ 
हे प्न करनी ५ के 
पोषक तथा स्वामी है. उसकी उपासना नाग, कर्म, कृकल, देवदत्त, धनऊजय, इच्छा और प्रयत्न से करनी 


येन पितरः पालका वर्षादय: असुज्यन्त उत्पादिता:, 
यत्राधिपत्नी श्रविपतिसहिता अदिति: मातेव पालिका 
भूमि: आसीतू अस्ति, त॑ नवभिः प्राण विश्येषै: 
अस्तुकत प्रशंसन्तु । 


येनत्तंव: वसनन्‍्तादय: अ्रसुज्यन्त सुष्टा: यत्रा- 


(पितर:) पालक वर्ष ग्रादि पितरों को (असुज्यन्त) 
उत्पन्न किया है, जिसमें--(अ्रधिपत्नी) ग्रधिपति 
सहित (अदिति:) माता के समान पालक भूमि 
(आसीत्‌) है, उसकी (नवभिः) नौ प्राण-विशेषों से 
(अस्त॒वत) प्रशंसा करो । 

जिससे (ऋतवः) वसन्‍्त श्रादि ऋतु (असृ- 


विन ज अं 


अधिपतय  आआसन्‌ 
भः दद्य प्राणा एकादश आत्मा 





















सा: चंत्राद्या: असुज्यन्त सूष्टा, पठऊुच- 

दरादितिथिभि: संवत्सरो5धिपति: अ्धि- 
ट आसीत्‌ अ्रस्ति, तं त्रयोदश्भिः दश 
प्रतिष्ठे त्रयोदश आत्मा ते: अस्तुबत 
पायन्तु । 


द्रः परमइ्वर्य्य हेतु: सूय्य: श्रधिपति: अ्धि- 
आसीत्‌ अ्रस्ति येन क्षत्रं राज्य क्षत्रियकुलं 
सुष्ट, त॑ सप्तदशणिः दश पाद्या 
चत्वायूबंष्ठी वानि ढ्वे प्रतिष्ठे यदर्वाड 
वत्सप्तदरशं ते: श्रस्तुबत स्तुवन्तु । 


बैन बृहस्पति: बुहतां पालको वैश्य: अ्रधिपतिः 
गता सुष्ट आसीत्‌ अ्रस्ति, ग्राम्या: ग्रामे भवा: 
गवादयः अ्रसुज्यन्त, त॑ं परमेद्वरं सप्तदशभि- 
त स्तुवन्तु ॥ १४। २६ ।। 


_ स्वत्यप्र्श:--है मनुष्या: ! भवन्‍न्तों बेन 
दय: प्रजापालका निर्मिता: पाल्याइच, येन 
गलनिर्मापका: सूयदिय: सर्वे पदार्था: सुष्टास्तं 
रमात्मानमुपासी रन्‌ ।। १४ । २६ ॥ 


'तयों से और आत्मा से करनी चाहिए । 


$ ञ हल है 0 


चतुर्देश अध्याय 


३२५ 


ज्यन्त) रचे हैं, जिसमें (शआर्त्तवा: ) ऋतत्रों में 
विद्यमान गुण (अ्रधिपतय:) अधिपति रूप में 
(आसन) हैं, उसकी (एकादशभि:) दस प्राण और 
ग्यारहवां आत्मा इनसे (ग्रस्तुवत) स्तुति करो । 

जिसने (मासा:) चैत्र आदि मास (असज्यन्त) 
रचे हैं, और जिसने (पच्चदशभि:) प्रतियदा ग्रादि 
पन्द्रह तिथियों से युक्त (संवत्सर:) वर्ष (अधिपति:) 
अ्धिष्ठाता बनाया (आसीत्‌) है; उसकी (त्रयो- 
दशभिः) दस प्राणा, दो प्रतिष्ठा और तेरहवाँ ग्रात्मा 
इनसे (अ्रस्त॒वत) स्तुति करो । 

जिसमें (इन्द्र) परम ऐड्वर्य का हेत सूर्य 
(अधिपति:) अधिष्ठाता (श्रासीत्‌) है, जिसने 
(क्षत्रम्‌) राज्य वा क्षत्रियकुल को (ग्रसुज्यत) रचा 
है, उसकी (सप्तदशभि:) दस पांव की ग्रःगुलियाँ, 
दो जंघा दो जानु चार, दो प्रतिष्ठा, एक नाभि के 
नीचे का भाग इनसे (अस्तुवत) स्तुति करो । 

जिसने (बृहस्पति:) बड़ों के पालक वेश्य को 
रचा (ग्रासीत्‌) है, (ग्राम्या:) ग्रामीण (पशवः) 
गौ आदि पशुओं को (ग्रसुज्यन्त) उत्पन्न फ़िया है 
उस परमेश्वर की (सप्तदशभि:) उक्त सत्रह 
साधनों से (अ्रस्तुवत) स्तुति करो ॥ १४॥ २६ ।। 


[है मनुष्या: ! यूयं येन पितरो5सुज्यन्त, येन ऋतव्रोड्सुज्यन्त' ' 'तमस्तुव॒त ] 


खगव्यपर्श्र--हे मनुष्यो | आ्प--जिसने ऋतु 
आरादि प्रजा के पालक तथा अन्य गौ श्रादि पालन के 
योग्य पदार्थ रचे हैं और जिसने काल के निर्माता 
सूर्य आदि सब पदार्थ उत्पन्त किए हैं उस परमात्मा 


की उपासना करो ॥ १४ | २६ ॥ 


ज्रा० प्क्‍च्दगरस्य:--पितर:--ऋत्वादय: प्रजापालका: | अ्रस्तुवत--उपासी रन्‌ ॥ 

.._म्ाष्यरग्रर--जगत्प्नष्टा ईश्वर ही उपास्यदेव है--परमेश्वर संसार का रचयिता है, वह 

गों का भी पालक है । उसने पालन करने वाले वर्ष को तथा माता की तरह पालन करने वाली भूमि 
बनाया है। उसने ही भिन्‍न-भिन्‍त ऋतुओं के जनक सूर्यादि को रचा है। उसकी उपासना समस्त 


सूर्य की तरह अपने प्राणणों को प्रदीप्त बनाकर ही द्ों प्राणों से, दो प्रतिष्ठा तथा आ्रात्मा से 
ब्ऋर की उपासना करने के योग्य बनता है। ईश्वर-रचित सूर्य सब ऐश्वर्थों का कारण है। सब 

की शवितयाँ सूर्य से प्राप्त होती हैं । ग्रतः क्षत्रकुल का जन्म सूर्य से माना जाता है। शरीर के 
| को हृष्ट-पुष्ट बनाने के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए ।। १४। २६ ॥| & 





। 
३५६ दयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्कर 
विश्वदेव: | ब्वग्पब्यीहुब्यरः--स्पष्टम्‌ । पूर्वस्य ब्राह्दी जगती । निषाद: । 
पञ्च विशत्येतस्य ब्राह्मी पड क्तिइछन्दः । पञचमः: स्वर: ॥ 
पुनः स कीहश इत्याह ॥ । 
फिर वह जगत्स्रष्टा ईश्वर कैसा है, यह उपदेश किया है ॥ 
गुद्ाय्यावेसुज्येतामहोरात्रे 5 अधिंपत्नी 5 आस्ताम्‌ । 
पशवों5छज्यन्त वरुगोडधिपतिरासीत्‌ ॥ 
त्रयोवि<शत्यास्तुतत प्षद्रा/ पशवॉ5रसज्यन्त पृषाधिपतिरासीत | 
पञ्चंवि<शत्यास्तुवता55रण्या:. परशवॉउसज्यन्त  वायुराधिंपतिरासीत । 
सप्तविं&शत्यास्तुवत॒ द्यावापृथिवी व्यैतां वस॑वो रुद्रा 5 आंडित्या 5 अनुव्यायँस्त 
5 एवाधिपतय 5 आसन ॥ ३० ॥ 
पब्दपर 2: (नवदशभि:) दश प्राणाः परञ्चमहाभूतानि मनोबुद्धिचित्ताहंकारी: (अ्रस्तुवत ) 
स्तुवच्त (शुद्रायों) शुद्रश्चा्य्पोच-द्रिजश्च तो (अधुज्येतात) (अहोरात्रे) (अधिपत्नी) अधिष्ठाज्यौ 
(आस्ताम) भवत: (एकविशत्या) मनुष्याणामज्र: (अस्तुवत) (एकशफाः) अश्वादय: (पशव: ) 
(असृज्यन्त| सूृप्टा: (वरुणः) जलम (अधिपतिः) (श्रासीत्‌) (त्रयोविशत्या) परश्वड्भ: (अस्तुब॒त) 
(क्षद्रा:) नकुलपरय॑न्ता: (पशवः) (अ्रसुज्यन्त) (पूषा) पुश्टिकर्ता भूगोल: (अ्रधिपति:) (आसीतृ) (पञ्च- 
विश्वत्या | क्षुद्रपश्ववयवे: (अ्रस्तुवत) (आरण्या:) अरण्ये भवा: (पशवः) सिंहादयः (असज्यन्त) (वायुः) 
(अधिपति:) (ग्रासीतृ) (सम्तविज्ञत्या) आरण्यपशुगु गे: (अस्तुबत) (द्यावापृथिवी) (वि) विविधतया 
(ऐत।व्‌) प्राप्तुत: (बस्बः) अ्त्यादयोष्टौ (रुद्रा:) प्राणादयः (आ्रादित्या:) चैत्रादयो द्वादश मासाः प्रथम- 
मध्यमोत्तमा विद्वांसो वा (अनुव्यायन्‌) अनुक्ुलतयोत्पादिता: (त्ते) (एवं) (अधिपतयः) (आ्रासन्‌) ॥ 


अन्व्गरय्य:--हे मनुष्या: ! यूयं येनोत्यादिते अहोरात्रे अधिपत्नी आस्ताम्‌। येन शुद्रार्याव- 
सृज्येतां तं नवदशभिरस्तुवत । येनोत्पादितो वरुणो5धिपतिरासीद्येनेकशफा: पशवोअसूज्यन्त तं परमात्मान- 
मेकविद्यत्यास्तुवत । येन निर्मित: पूषाउविपतिरासीदु येन क्षुद्रा: पशवोथसृज्यन्त त॑ त्रयोविद्वत्यास्तुवत । 
येनोत्पादितो वायुरधिपतिरासीद्येना&रण्या: पश्चावोध्सुज्यन्त तं पञ्चविशत्यास्तुवत येन सुष्टे' द्यावा- 
पुृथिव्यतां येन चरिता वसवो रुद्रा आदित्या अनुग्यायंस्त एवाइधिपतय आसंस्त॑ सप्तविशत्यास्तुवत ॥ ३० ॥ 


नवदणार्भ रस्तुवत 
एकंवि४शत्यास्तुवतेकशफा:ः 


सपब्राशपरगन्‍्लय्प्:--हे मनुष्या: ! यूय॑ 
येनोत्पादिते अहोरात्रे अधिपत्नी अधिछात्रयौ 


खरय॒णरगर्शओ-हे मनुष्यो ! तुम--जिसके रचे 
(अहोरात्रे) दिन-रात (अधिपत्नी) अधिष्ठाता 


श्रास्तां भवत:, येन शाद्रार्य्योँ शुद्रदचाय्यों द्विजश्र 
तो असूज्येतां त॑ नवदशभिः दक्ष प्राणा पञ्चमहा- 
भूतानि मनोवुद्धिचित्ताःहड्भा रे: अस्तुवत स्तुवन्तु । 


येनोत्पादितों वरुणः जलम अधिपतिरासीत्‌ 
भवति येनकशका: अश्वादय: पशवो5सुज्यन्त 
सृष्ठा: त॑ परमात्मानप्रेकविज्ञत्था त॑ मनुष्याणा- 
मज़े : श्र्तुवत स्त॒वन्तु । 


(्रास्तम) हैं, जिसने (शुद्राय्थरॉ) शूद्र और आये +- 
द्विज को (अ्सृज्येताम्‌) बनाया है, उसकी (नव- 
दशभि:) दस प्राण, पांच महाभूत, मन, बुद्धि, 
चित्त और अहंकार इनसे (अ्रस्तुवत) स्तुति करो । 

जिसका रचा हुआ (वरुणः:) जल (अ्रधिपति:) 
अधिष्ठाता (ग्रासीत्‌) है, जिसने (एकशफा:) 
घोड़े श्रादि (पशवः) पशुम्रों को (असृज्यन्त) 


हि छ- 












य्ैेन निर्मित: पूषा पुष्टिकर्ता भूगोल: अधिपति- 
तू भवति, येन क्षुद्रा: नकुलपयंन्ता: पश्षवः 
'धन्त सुष्टा;, त॑ त्रयोविद्वत्या पश्वज्ध : अस्तुबत 


गैत्पादितो वायुरधिपतिरासीतूभवतति, 
या: अरण्ये भवा: पशवः: सिहादयः 
सूष्टा, त॑ पञचरविद्यत्या क्षुद्रपश्ववयवे: 
स्तुवन्तु । 


ब्रेन सुष्टे द्यावापृथिवी व्येतां विविधतया 
, येन रचिता वसवः अग्न्यादयोष्श्रौ रुद्रा: 
दयः आदित्या: चेत्रादयो द्वादशा: मासाः 
प्रथममध्यमोत्तमा विद्वांसो वा अनुव्यायन्‌ अनुकूल- 
! तयोत्यादिता,, त एवं अधिपतय आसत्‌ भवन्ति, 
त॑ सब्तविशत्या आरण्यपशुगुणं: अस्तुब॒त 





रु न्राच्याश्र:--हे मनुष्या: ! येनार्या: शुद्रा 
93% 

हा हि. 

हे महदुश्नस्वा: पशव, एतेषां पालतसाधनानि च । 
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३५७ 
उत्पन्न किया है, उस परमात्मा की (अ्रस्त॒वत) 
स्तुति करो । 

जिसका बनाया हुग्ना (पूषा) पुष्टि कर्त्ता यह 
भूगोल (अ्धिपतिः:) अ्रधिष्ठाता (ग्रासीत्‌) है, 
जिसने (क्षुद्राः) नकुल पयेन्त क्षुद्र (पशवः) जन्‍्तु 
(असुज्यन्त ) उत्पन्न किए हैं उसकी (त्रयोविज्वत्या) 
तेईस पश्चु-अज्भों से (अस्त॒वत) स्तृति करो । 

जिसका उत्पन्न किया हुग्ना (वायु:) वायु 
(प्रधिपति:) अ्धिष्ठाता (आसीत) है, जिसने 
(आरण्या:) जंगली (पशव:) सिंह आदि पश्चु्रों 
को (असृज्यन्त) उत्पन्न किया है, उसकी (पंच- 
विशत्या) पच्चीस्ष क्षुद्र-पद्चुओं के अ्वयवों से (अस्तु- 
वत स्तुति करों । 

जिसके रचे (द्यावाप्रथिवी) प्रकाश और भूमि 
(व्येताम्) विविध रूपों में प्राप्त होते हैं, जिसके 
रे (वक्ततः) अग्नि आदि, आठ वसु, (रुद्रा:) 
प्राण आदि, (आदित्था:) चेत्र आदि वारह मास 
वा प्रथम, मध्यम और उत्तम विद्वान (अनुव्यायन्‌) 
अनुकूलता से उत्पन्त किए हैं, (ते) वे (एव) ही 
(अधिपतय) अधिष्ठाता (भ्रासन) हैं उसकी 
(सप्तविशत्या) संत्ताईस आरण्य८"-जंगली पशुओं 
के गुणों से (अस्तुवत) स्तुति करो ॥ १४ | ३० ।। 


[हे मनुष्या: !**'येन शुद्रार्या वसृज्येतां, येनेकशफा: पशवोःसुज्यन्त, येन क्षुद्रा: पद्मवोध्सुज्यन्त | 


ज्राद्यार्श्र--हे मनुष्यो ! जिसने आये, शूद्र 


दस्यवश्न मनुष्या: सृष्टा, येन स्थुलसूक्ष्मा प्राशिदेहा और दस्पु मनुष्यों को उत्पन्त किया है, जिसने 


स्थूल, सूक्ष्म प्राणियों के देह तया बड़े-छोटे पशु 
आऔर इनके पालन के साधन रखे हैं, 


|| |, [बेन ''बसवो रुद्रा आदित्या अनुव्यायन्‌''तं'''“अस्तुब॒त | 


पक 


...._ यस्प॒ सुशवल्पविद्या: समग्रविद्याश्व विद्वांसो 


.._ भवन्ति, तमेव यूयमुपास्य॑ मन्यध्वम्‌ । 


जिसकी सृष्टि में अल्प विद्या और पूरणो विद्या 
वाले विद्वान्‌ होते हैं उसी को तुम उपास्य मानों ॥ 


हे ग्रा७ प्रब्दार्थ:--वसवः--अ्रल्पविद्या विद्वांस:। आदित्या:--समग्रविद्या विद्वांस: ॥ 

है +*५ ्ि स्‍ के 

हा ््रष्य्रस्ररर--जगत्स्रष्टा ईश्वर हो उपास्य देव है--सभी मनुष्यों को चाहिए कि जिस 
परमेश्वर के रचे दिन-रात सब प्राणियों के अ्रधिष्ठाता हैं । जिसने मनुष्य जाति के झुद्रा तथा झाया को 
बताया है । जिसका रचा जल जीवनाधार है। जिसने एक खुर वाले अश्वादि को, नकुल पल हैंड 
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<« जीवों को, प्राणाधार वायु को और सिंहादि जंगली पश्मुओं को बनाया है। समस्त भूगोल का रचयिता 


है 


३५८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


वही ईश्वर है । उसने ही वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञक देवों को बनाया है। इन सबका अधिष्ठाता 


परमेश्वर ही है। भ्रतः उसके बनाझे पदार्थों को जानकर जीवनोपयोगी बनाना चाहिए। और उनसे 
सामर्थ्य प्राप्त करके ईश्वर की उपासना करनी चाहिए ।। १४। ३० ॥ & 


विश्वदेव: | प्रत्ययप्यत्ति:--ईइ्वर: । स्वराड ब्राह्मी जगती । निषाद: ॥। 
पुनः स एवं विषय उपदिश्यते ॥। 
वह जगद्‌स्रष्टा ईश्वर कैसा है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


नव॑वि<शत्यास्तुवतत॒  वनस्पतयो5सज्यन्त सोमो5धिपतिरासीत्‌ | 
एकंत्रि<शतास्तुव॒त प्रजा 5 अ उज्यन्त यवाश्ाय॑व्राश्राधिपतय 5 आसन ॥ 
त्रयंश्वि&शतास्तुव॒त भुतान्यश/म्यत्‌ प्रजापति! परमप्ठयविपतिरासीत्‌ ॥ ३१ ॥ 


प्ाच्दप श्र: - (नवविद्वत्या) एतत्संख्याकंव॑नस्पतिगुण: (अस्तुवत) जगत्स्रष्टारं परमात्मानं 
प्रशंशत (वनस्पतयः) अइ्वत्यादयः (असुज्यन्त) सृष्टा: (सोमः) ओषधिराज: (अधिपतिः) अ्रधिष्ठाता 
(असीत्‌) भवति (एकत्रिशता) प्रजाज्भ: (अ्रस्तुबत) प्रशंसत (प्रजा:) (अश्रसृज्यन्त) निर्मिता: (यवाः) 
मिश्रविता: (च) (अबवाः) अमिश्चिता: (ज) (अ्रधिपतयः) अधिष्ठातार: (आसतन्‌) सन्ति (त्रयस्त्रिशञता) 
हाभूतगुणं: (अस्तुबत) प्रशंसत (भृूतानि) महान्ति तत्त्वानि (अज्ञाम्यन्‌) शाम्यन्ति (प्रजापतिः) 
प्रजापालक ईश्वर: (परमेष्ठी) परमेश्वररूपे आकाशे वाउभिव्याप्य तिष्ठतीति (अश्रधिपति:) अ्रधिष्ठाता 
(आसीत्‌) अ्रत्राईपि लोकन्ता इन्द्रमिति मन्त्रत्रयप्रतीकानि पूर्ववत्केनचित्‌ क्षिप्तानीति वेद्यम्‌ || ३१ | 


अ्रग्त्रणाप्र्श््न--इस मन्त्र में भी 'लोकन्ता इन्द्रम्‌ु यह वाक्यांश पूर्ववत्‌ किसी ने मिला दिया 
है, अतः त्याज्य होने से यहाँ नहीं लिखा है । 

अन्ब्वय्व्ः--हे मनुष्या: ! यूयं येनोत्पादितः: सोमो5घिपतिरासीद्येन ते वनस्पतयो5सुज्यन्त तं॑ 
जगदीश्वर नवविद्वत्यास्तृुवत । यासां यवा मिश्रिता पर्वंतादयइच त्रसरेण्वादयरचा5्यवाः प्रकृत्यवयवा 
सत्त्वरजस्तमांसि गुणा: परमाण्वादयहचा5घिपतय आ्रासन्‌ ता असुज्यन्त तमेकत्रिशतास्तुवत । यस्प्र प्रभा- 
वाद भूतात्यशा म्यन्य: प्रजायति: परमेष्ठयधिपतिरासीत्त त्रयस्त्रिशतास्तुवत ॥| ३१ ॥। 


स्त्रपब्दरश्गन्ब्ग य्यः-हे मनुष्या: ! यूय॑ 
येनोत्पादित: सोम: ग्रोषधिराज: अ्रधिपति: अ्रधिष्ठाता 
ग्रासीत्‌ भवति, येन ते वनस्पतयः अदइवत्थादय: 
ग्रस॑ज्यन्त सुष्टा, त॑ जगदीशवरं नर्वावद्वत्या 
एतत्संख्याकंवंनस्पतिगुणं:  अ्रस्तुतत (जगत्स्ष्टारं 
परमात्मानं) प्रशंसत । 


यासां यवा:ः--मिश्रिताः पर्वतादयद्च त्रसरेण्वा- 
दयदच मिश्रिता:, अ्रयवाः प्रकृत्यवयवाः सतक्त्वरज- 
स्तमांसि गुणा: परमाष्वादयइच अमिश्चिता: श्रधि- 
पतयः अधिष्ठातार: आसन्‌ सन्ति, ताः श्रसृज्यन्त 


खगरण्रयर्थ-हे मनुष्यों ! तुम--जिसका 
उत्पन्त किया हुआ (सोम:) ओ्ोषधियों का राजा 
सोम (अभ्रधिपति:) अ्धिष्ठाता (आ्रासीत्‌) है, जिसने 
वे (तेवनस्पतय:) अद्वत्थ >+पीपल आदि वनस्पतियों 
को (असुज्यन्त) उत्पन्न किया है, उस जगदीश्रर 
की (नवविशत्या) उनतीस वनस्पति के गुणों से 
(अस्तुब॒त) प्रशंसा करो। 

जिनके--(यवा:) अ्रवयव मिश्रित मिले हुए हैं 
वे पर्वत आदि और त्रसरेशु आदि, और (अयवा:) 
जिनके भ्रवयव अ्रमिश्चित>-प्रृथक-पृथक हैं वे प्रकृति 
के अवधव सत्त्व, रज, तम गुणा और परमाणु ग्रादि 
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प्रजाड़ : अस्तुवबत , (अधिपतंथ:) अ्रधिष्ठाता हैं, उन्हें (असुज्यन्त) कार्य॑ 
रूप बनाता है, उस जगदीद्वर की (एकरत्रिशता) 
इकत्तीस प्रजा के अज्भों से (अस्तुवत) प्रशंसा 
0“ करो । 

...._ यस्‍्य॒प्रभावाद्‌ भूतानि महान्ति तत्त्वानि जिसके प्रभाव से (भूतानि) महान तत्त्व 
: श्रद्माम्यन्‌ शाम्यन्ति, यः प्रजापति: प्रजापालकः (आश्ञाम्तन्‌) शान्‍्त हो जाते हैं, जो ( प्रजापति:) प्रजा 
.. ईहइवर: परमेष्ठी परमेश्वररूपे श्राकाशे वाउभिव्याप्प का पातक ईश्वर (परप्रेष्ठो) परमेश्वर-रूप वा 
हे तिष्ठतीति श्रविपति: अ्धिष्ठाता आसीतू भवति, त॑ आकाश में व्यायक होकर स्थित है, वह (अ्रधियतिः) 
... त्रयस्त्रिशता महाभूतगुण: भ्रस्तुबत प्रशंसत ॥ सबका अधिष्ठाता (अआरासीत्‌) है, उसकी (त्रय- 
8: स्त्रिशता) ततीस महाभूतों के गुणों से (अ्रस्तुवत) 

करों ॥ १४ । ३१ ॥। 
[हे मनुष्या: ! येन ते वनस्पतयो5्स॒ज्यन्त तं जगदीइ३रघ्‌'' अस्तुवत 
जाय ्र:--येन जगदीइवरेणा लोकानां रक्ष- न्त्रात्यार्श्न -जो जगदीश्वर लोकों की रक्षा के 
णाय वनस्पत्यादीन्‌ सुष्ट्वा प्रियन्ते, व्यवस्थाप्यन्तेि, लिए वतस्पति आदि को रचकर धारण और 
स एव सर्वेर्मनुष्येरुपासनीय: ।॥ १४ । ३१ ॥ व्यवस्थित कर रहा है उसी की सब मनुष्य उपासना 
करें ॥ १४। ३१ ॥। 






५ भ्ान्यब्त्र लूय्यारवयागत्त--(क) “त्रयस्त्रिशतास्तुवत०' अर्थात्‌ व्यवहार के ये (३३) 
तेंतीस देवता हैं--(5) आठ वसु, (११) ग्यारह रुद्र, (१२) बारह आदित्य, (१) एक इन्द्र, और (१) एक 
| प्रजापति । इनमें से आठ वसु ये हैं--अ्रग्नि, पृथिवी, वायु, अ्रन्तरिक्ष, आदित्य, दो, चन्द्रमा और नक्षत्र । 
| इनका वसु नाम इस कारण से है कि सब पदार्थ इन्हीं में बसते हैं श्रोर थे ही सबके निवास करने के 
थे स्थान हैं । ग्यारह रुद्र ये कहाते हैं--जो शरीर में दस प्राण हैं ग्र्थात्‌ प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, 
ढ नाग, कर्म, ककल, देवदत्त, धनञ्जय और ग्यारहवाँ जीवात्मा है | क्योंकि जब ये इस शरीर से निकल जाते हैं, 
0 शत मररा होने से उसके सब सम्बन्धी लोग रोते हैं, वे निकलते हुए उनको रुलाते हैं, इससे इनका नाम रुद्र 
._ हैं। इसी प्रकार (१२)आदित्य बारह महीनों को कहते हैं। क्योंकि ये सब जगत्‌ के पदार्थों का आदान ग्र्थात्‌ 
;] सबकी आयु को ग्रहण करते चले जाते हैं। इसी से इनका नाम आदित्य है। ऐसे ही इन्द्र नाम बिजली 
है का है। क्‍योंकि यह उत्तम ऐश्वर्य की विद्या का मुख्य हेतु है और यज्ञ को प्रजापति इसलिए कहते हैं कि 
क्‍ उससे वायु और बृष्टि-जल की शुद्धि द्वारा प्रजा का पालन होता है। तथा पशुओं की यज्ञ संज्ञा होने का 
यह कारण है कि इनसे भी प्रजा का जीवन होता है । 


४5 ये सब मिलके अपने-अपने दिव्य-गुणों से तेतीस देव कहाते हैं; और तीन देव-स्थान, जन्म और 
.. त्ञाम को कहते हैं। क्वो देव-अन्न और प्राण को कहते हैं । अध्यवंदेव अर्थात्‌ जिससे सवका धारण और 
शा ._ वृद्धि होती है, जो सूत्रात्मा वायु सब जगत्‌ में भर रहा है, उ पक्रों अध्यर्धरेव कहते हैं (ऋग्वेदादिभाष्य- 
. भूमिका वेदविषयविचार) ।। ते 
है (ख) जो “त्रयस्त्रिशत्त्रिशता० इत्यादि वेदों में प्रमाण है । इसकी व्याख्या शतपथ में की है 
कि तैंतीस देव ग्रर्थात्‌ पृथिवो, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चर्द्रमा, सूर्थ और नक्षत्र, सव सृष्टि के निवास- 
सं स्थान होने से आठ वसु । प्राण, अ्रपान, व्यान, उदान, सपान, नाग, कुर्म, ककल, देवदत्त, घनऊ्जय और 
 जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र इसलिए कहाते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं, तब रोदन कराने वाले होते हैं । 










३६० 


वायु, वृष्टि-जल ओषधि की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्प विद्या से प्रजा का 
पालन होता है । 
ये तेंतीस पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहाते हैं। इनका स्वामी और सबसे बड़ा होने से 
परमात्मा चौंतीसवाँ उपास्यदेव शतपथ के चौदहवें काण्ड में स्पष्ट लिखा है। इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा 
है (सत्यार्थप्रकाश सप्तमसम्ुल्लास) ॥। 

ख्राण्य््रस््ररर--जगत्‌-स्रृष्टा ईइबर हो उपास्य देव है-जिस परमेश्वर ने पत्चमह भूतों 
के परमाओुओं के मिश्रण से त्रसरे.ु से लेकर पर्वत तक के पदार्थों को बनाया है। और जो परमेश्वर 
ग्रमिश्चित प्रकृति के ग्वयव सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगृण का अधिष्ठाता है । जिसने सोमादि रोग- 
नाशक ओषधियों को और पीपलादि वनस्पतियों को बनाया है। वह परमात्मा आकाश की तरह सर्वत्र 
व्यापक तथा सबकी रक्षा करने वाला है। सब पदार्थों को रचकर व्यवस्था में चला रहा है । उसके बनाये 
पदार्थों के गुश-विज्ञान को जानकर ही परमेह्वर के प्रति श्रद्धा पेदा होती है । भ्रतः परमसुख के लाभ के 
लिए उसी की उपासना करनी चाहिए ॥ १४। ३१ ॥ 


[ पूर्वांपराध्यायार्थंसंगतिमाह-- ] 
अस्मिन्‍नध्याये वसन्तायुतुवर्ण नादेतदर्थस्य पूर्वा- इस ग्ध्याय में वसन्‍्त ग्रादि ऋतुओं के वर्णान 
ध्थ्यापार्थेत सह संगतिरस्तीति ज्ञेयम्‌ ॥ १४ ॥। से इस अध्याय के ग्रर्थ की पूर्व अध्याय के ग्रर्थ के 
साथ संगति है, ऐसा समभें।। १४ |। 


इति श्रीयुतपण्डितसुदर्शनदेवाचार्यकृते दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य- 
भास्करे चतुदंशो5ध्याय: सम्पूर्ण: ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर॑._ के “0 


संवत्सर के बारह महीने बारह आदित्य इसीलिए हैं कि ये सबकी आयु को लेते जाते हैं। बिजली का नाम. 
इन्द्र इस हेतु से है कि यह परम ऐश्वर्य का हेतु है। यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिससे... 


च्‌ 


॥ ओम ॥ 


कै ज्वथं पठुचदरशा (ध्यायारम्भ: # 


















ओं विश्वानि देव सवितदेरितानि परा सुब | यद्भदं तन्नडआ सुंव || १॥ 


य० ३०१ २३॥। 


परमेष्ठी । आरिन्‍्गर:--राजा सेनापति:। त्रिष्टुप्‌ | घेवतः ॥ 

अस्य प्रथममन्त्रे राजराजपुरुष: कि कि कत्तंव्यमित्याह ।॥ 
अब पन्द्रहतें ग्रध्याथ का आरम्भ है | इस के प्रथम मन्त्र में राजा और राजपुरुषों को 
क्या-क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


अमन जातान प्रणुंदा नः सपत्नान प्रत्यजातान्लुद जातवेद: । 
_ आर्धि नो ब्रृहि सुमना 5 अहेडेस्तर्व स्थाम शर्मस्त्रिवरूथ 5 उद्धों ॥ १ ॥ 


.. स्प्रब्दपर्श्ग्र:--(अग्ने) राजन्‌ वा सेनापते (जातान्‌) उत्पन्‍्तानु प्रसिद्धान्‌ (प्र) (नुद) दूरे प्रक्षिप । 
इच्चचो5तस्तिड इति दीघं: (नः) अस्माकभ्‌ (सपत्नान) सपत्नीव वत्तमानानरीन्‌ (प्रति) (अजातान्‌ ) 
क्टान्‌ (नुद) प्रेष्व॑ (जातवेदः) जातबल (अ्रधि ) (नः) अस्मान्‌ (ब्रहि) उपदिश (सुमनाः) प्रसन्न- 
: (अहेडन्‌) श्रनादरमकुवबंन्‌ (तत्‌) (स्थास) (झर्मन्‌) ग्ृहे (त्रिवरूथे) त्रीणि वरूथान्याध्या त्मिका- 
ब्रकाधिभौतिकानि सुखानि यस्मिन्‌ (उद्रभौ) उद्त्‌कृष्टानि वस्तूनि भवन्ति यस्मिस्तस्मिन्‌ ॥ १ ॥ 
प्रम्रपरणा॥र्श्#--(नुद) यहाँ 'द्रचचोउतस्तिड:' (६। ३। १३५) से दीघं है ॥ 


हे खनन्‍न्लायाः-हे अग्ने ! त्वं नो जातान्‌ सपत्नानु प्रणुदा है जातवेदस्त्वमजातान्‌ शत्रन्नुद 
स्मान्‌ अहेडन्‌ सुमनास्त्वं नोउ्मान्‌ प्रत्यधित्रूहि यतो वरयं तबोड्भरौ त्रिवरूथे शर्मन्‌ सुखिनः स्याम ॥ १॥ 


. स्त्रप्प्ब्यप्रश्रौन्‍्ब्वया:--हे अग्ने ! राजन्‌ स्राष्यपर्श्र-हे (अग्ने) राजन्‌ वा सेनापति ! 
ब्रा सेनापते ! त्वं नः अ्स्माकं जातान्‌ उत्पन्नान तू--(नः) हमारे (जातानु) उत्पन्न एवं प्रसिद्ध 
।न्‌ सपत्नात्‌ सपत्तीव वत्तमानानरीन्‌ प्र+॑ (सपत्नाव) सपत्नी के तुल्य वर्ताव करने वाले 
प्रक्षिप । शत्रु-जनों को (प्र +रुद) दूर हटा । 






दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर थः हा का 


है जातवेद: ! जातबल ! त्वमजातान्‌ अप्रकटान्‌ है (जातबल) बलवान राजन ! तू-(अश्रजा- ह; 
शत्रत नुद प्रेष्व । अस्मानहेडन्‌ अनादरमकुवंन्‌ सुमनाः तान्‌) अ्रप्रसिद्ध शत्रुओं को (नुद). दूर कर । 
प्रसन्‍नस्वान्त: त्व॑ं नः"-अस्मान्‌ प्रति, अधि-+- (अस्मान) (अहेडन) अनादर न करता हुआा 
ब्रहि उपदिश । यतो वयं तवोदभौ उद्‌त्कृष्टान (सुमनाः) प्रसन्‍न-चित्त होकर तू--(नः) हमारे 
वस्त॒नि भवन्ति यस्मिस्तस्मिन्‌ त्रिबरूथे त्रीणि (प्रति) प्रति (अधि-+-बूहि) उत्तम उपदेश कर । 
वरूथान्याध्यात्मिकाधिदे विकाधिभौतिक।नि सुखानि जिससे हमें (तव) तेरे (उद्भौ) उत्कृष्ट वस्तुग्रों 


३६२ 


यस्मिन्‌ शर्मन्‌ ग़हे सुखितः स्याम ॥ १५। १ ॥। वाले, (त्रिवरूथे) तीन--अ्राध्यात्मिक, श्राधिदेविक 
और आधिभौतिक सुखों वाले (शर्मन्‌) घर में 
सुखी रहें ॥। १५। १ ॥ 
[हे अग्ने ! त्वं नो जातान्‌ सपत्नान्‌ प्रण॒द'''त्वमजातान्‌ शत्रु नुद | 
ग्र्ावपर्थ्र: -- राजादिंसभ्यजनेर्गुप्तेश्चार: ख््ारव्गय२४--राजा आदि सभासद्‌ जन गुप्त 
प्रसिद्धाउप्रसिद्धान्‌ शत्र॒न्‌ निश्चित्य वश नेयाः । दूतों से प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध शत्रुओं का निश्चय 


करके उन्हें वश में करें । 
[अस्पानहेडन्‌ सुमनास्त्व॑'' प्रत्यधित्र्‌हि ] 


न कस्यापि धा्मिकस्यानाद रोइधामिकस्यादरश्च किसी धामिक पुरुष का अ्रनादर और ग्रधामिक 
कत्त॑व्यः, जन का आदर न करें। 
[यतो वयं॑ तव'' त्रिवरूथे शर्मन्‌ सुखिनः स्थाप्त | 
यतः सर्वे सज्जना विश्वस्ताः सन्‍्तो राष्ट्र जिससे सब सज्जन पुरुष विश्वासपूर्वक राष्ट्र 
वसेयु: ॥। १५। १॥। में वास करें ॥ १५। १ ॥ 


खरव्र७ प्रब्यर्थश:--सपत्नातु5"शत्रुनू । अजातावु”"ञ्अप्रसिद्धान्‌ | त्रिवरूथे --राष्ट्रो । 

ख््राण्य्त्रस्ग्र-- राजा और सेनापति के उत्तम कत्तंव्य--राजा और सेनापति का मुख्य धर्म 
यह है कि अपने सेनावल को बढ़ाकर उत्तमोत्तम अस्त्र-शस्त्रों के चलाने में सेना को प्रशिक्षित करें 
और राज्य में जो भी छिपकर शत्र॒ता का व्यवहार करते हैं भ्रथवा प्रकट रूप में दत्रु हों, उतको समूल नष्ट 
करके राज्य की सर्वथा रक्षा किया करें। जिससे प्रजा में किसी प्रकार का आतड्ू न रहे । राज्य में 
जो धामिक व विद्वान्‌ पुरुष हों, उनका सदा सत्कार किया करें। क्योंकि अच्छे पुरुषों की रक्षा करने 
से अच्छाई बढ़ती है। और प्रजा अपने निवास स्थानों में सुख-पूर्वक रहती हुई सभी प्रकार के ऐड्बर्यों 
को प्राप्त करने में समर्थ होती है। और प्रजा में आ्राध्यात्मिक आधिदेविक और आ्राधिभौतिक सुखों की. 
वृद्धि होती है ।। १५ । १॥ (9 


परमेष्टी । आजिन्य्र:--राजा, राजपुरुषः । भुरिक्‌ त्रिष;प्‌ । धैवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजा और राजपुरुषों को क्या-क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ।। 
सहसा जातान प्रणुंदा नः सपत्नान प्रत्यजातान जातवेदों नुदस्तर । 
आधि ना ब्रृहि सुमनस्यमानों वयरऋ स्याम प्रणुंदा नः सपत्नांन ॥ २॥ 










हक 
तक 


पञश्चदश 


हर 
... द्रब्दगर्थ्र:--(सहसा) बलेन सह (जातान) प्रादुर्भूतान्‌ विरोधिन: (प्र) (नुद) विजयस्व । 
( 


. अ्रत्र दृयचोउतस्तिड इति दीर्घ: (नः ) अस्माकमस्‌ (सपत्नान्‌) सपत्नीव वर्त्तमानान्‌ | 
हे न्‌ शत्रत्‌ (प्रति) (अझ्रजा 
5 4 ३ शत्रुसेविनो मित्रान्‌ (जातबेदः:) जातप्रज्ञान (नुदस्व) प्रथक्‌ कुरु (अधि) 22290: 


(नः) (ब्रहि 

; - “डक मे (सुमनस्थमान:) सुष्ठ विचारयन्‌ (वयस) (स्थाम) भवेम (प्र) (सुद) “कर 
अत्रापि पूर्ववद्दीघ: (नः) अस्माकम्‌ (सपत्नान्‌) विरोथे वत्तंमानान्‌ सम्बन्धिन: ।। २ ॥। #९)१५) 

प्ररम्राणा्रशई--(नुद) यहाँ 'दचनचोप्तस्तिड:: (६।३॥। १३५) से दीर्घ है । (नुद) यहाँ भी 

पल, शक है धर हे आल ) से दोध है । ( नुद) यहां भो 


भान्ला न, जातवेदस्त्व॑ न: सहसा जातान्सपत्नान्‌ प्रणयद | तान्‌ प्रत्यजातान्‌ नुदस्व । 
सुमत्तस्यमानस्त्वं नोडधि ब्र[हि । वयं तव सहाया: स्थाम | यान्‍्त: सपत्नान्‌ त्व॑ प्रणुद तान्‌ वयमपि 
प्रणुदेम ।। २ ॥ ; 


र्प्रप्प्रब्दगश्प्ररन्बाय्य्:--हे जातवेद: ! जात- न्त्राण्ग्र्श्ध--है (जातवेद:) उत्तम ज्ञान वाले 
प्रज्ञान ] त्वं नः अस्माक॑ सहसा बलेन सह जातानू राजन्‌ ! तू-(नः:) हमारे (सहसा) बल से 
प्रादर्भूतान्‌ विरोधिनः सपत्नान्‌ सपत्नीव वत्तमानान्‌(जातान) प्रसिद्ध विरोधी (सपत्नान) _सपत्नी के 
बत्रन्‌ प्र+श! ुद विजयस्व तान्‌ प्रत्यजातान्‌ युद्ध: समान वर्ताव करने वाले शत्रु जनों को (प्र+ 
प्रकटान्‌ शरत्रुसेविनों मित्रान्‌ नुदस्व प्रथक्‌ कुरु। खुदस्व) जीत, उन (प्रत्यजातानु) युद्ध में प्रकट 
सुमनस्यमानः सुष्ठ विचारयन्‌ त्व॑ नः अस्मान्‌ शत्रु के सेवक मित्रों को (नुदस्व) पृथक कर। 
ग्रधि |-ब्र्‌ हि विजयविधिमुपदिश । वर्य तव सहायाः (सुमनस्प्रमान:) उत्तम विचार करता हुआ्ला तू- 
स्थाम भवेसम यान्‌ नः अस्माक सपत्नान्‌ विरोवे (नः) हमें (अ्रधि-+बहि) विजय-विधि का उपदेश 
वत्तमानान्‌ सम्बन्धिन: त्वं प्र+खुद हिन्धि, तात्‌ कर। (वयम) हम (तव) तेरे सहायक (स्थाम) 
वयमपि प्रश्ुदेम | १५। २॥ हों । जिन (न:) हमारे (सपत्नान्‌) विरोध में 
वर्तमान सम्बन्धियों का तू (प्र +झुद) हनन करता 
है, उनका हम भी हनन करें । 
[हे जातवेद ! त्वं'''सपत्नान्‌ प्रण॒द | 
ज्वाब्यापर्श्ड:--ये राजश्रृत्या: शत्रुनिवारणो यस्रानायर्थ--जो राज-भृत्य अत्रुओं के 
यथारशक्ति न प्रयतन्ते, ते सम्यग्‌ दण्डया: । निवारण में यथाशक्ति प्रयत्न नहीं करते उनको 
भली-भाँति दण्डित करें । 
[वयं तव सहायाः स्थाम ] 
ये स्वसहाया: स्युस्तान्‌ राजा सत्कुर्यात्‌ ॥ १५॥। जो अपने सहायक हों उनका राजा सत्कार 
। करें ॥ १५। २॥। 


हे ग्त्राष्य्रर्ूापर--राजा के कत्तंव्य--राजा को उचित है कि वह राजकीय कार्यों में कार्ये- 
कुशल और कत्तेव्य-परायण सेवकों की ही निथुक्ति करे । राजा अपनी प्रजा के कार्यों को गुप्तचरों के 
द्वारा सदा जानने का यत्त करे और अपने बल को बढ़ाकर अपने झात्रुओं का विनाश करे। प्रजा में भी 
जो मनुष्य शत्रुओं से सहयोग श्रथवा मित्रता करते हों, उनकों भी उत्तम विचार करके यथायोग्य दण्ड 
देवे । अपने राजकीय पुरुषों को सदुपदेश से सन्‍्मार्ग पर चलावे, और अपने सहयोगियों का सदा 
सत्कार किया करे। फिर जो राजकीय पुरुष अथवा प्रजा-्जन शत्रुओं का साथ देव और अपने-अपने 





३६४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर कः 


कत्त॑व्य का पालन न करते हों, अ्रथवा रिश्वतादि लेकर प्रजा को दुःख देते हों उन्हें सदा दण्ड देकर अपने 
वश में करता रहे । इससे प्रजा में शान्ति रहती है ।। १५। २ || 


परमेष्ठी । ब्हम्प्म्रत्तरी --स्त्रीपुरुषो ॥ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥ 
ग्रथ पतिपत्नीधम्म॑माह ।। 
अब स्त्री पुरुष के धर्म का उपदेश किया है ।॥ 


पोडशी स्तोम 5 ओजो द्रविंणं चतुश्रत्वारिएश स्तोमो वचचों द्रविंणम्‌ । 
अग्नेः पुरीपमस्यप्सो नाम तां त्वा विखें 5 अभि गुणन्तु देवा। | 
स्तोम॑पृष्य. घृतव॑ंतीह सींद प्रजावंदस्मे द्रविणा यंजस्व ॥ ३ ॥ 


प्यब्यणर्थ्ः -- (घोडजी) प्रशस्ता: पोडश कलाः सन्ति यस्मिन्‌ सः (स्तोमः) स्तोतुमह: (श्रोजः) 
पराक्रम: (द्रविशम्‌) धनम्‌ (चतुड्चत्वारिशः) एतत्संख्यापुरको ब्रह्मचर्यव्यवहारकर: (स्तोमः) स्तुवन्ति 
येन सः (वर्च:) अध्ययनम (द्रविणप्र) बल॑ वा (अग्ने:) पावकस्य (पुरीषम्‌) पूत्तिकरम्‌ (अश्रसि) (अ्रप्सः) 
न विद्यते परपदार्थस्याप्सो"-भक्षणं यस्य सः (नाम) प्रसिद्धम्‌ (ताम) (त्वा) त्वाम (विह्वे) (अभि) 
(ग्रान्तु) प्रशंसन्तु (देवाः) विद्वांस: (स्तोमपृष्ठा) स्तोमा: पृृष्ठार"ज्ञापयितुमिष्टा यस्या: सा (घृतवती) 
प्रशस्ताज्यादियुक्ता (इह) ग्रृहाश्रमे (सीद) (प्रजावत्‌) बह्नचः प्रजा यस्मात्तत्‌ (अस्मे) अ्रस्मम्यस्‌ (द्रविरा) 
द्रविणं --धनम । अत्र सुयां सुलुगित्याका रादेश: (यजस्व ) दोहि ॥. || 

प्रग्ग्रणप्रर्श्य -- (द्रविणा) यहाँ सुपां सुलुक ०” (७। १ । ३६) से आकार-आदेश है ॥। 

अन्ब्जय्थ्रः--यः षोडशी स्तोम ओजो द्रविणां यश्रत्वारिशः स्तोमो नाम वर्चो द्रविणं च ददाति 
यो5्ग्ने: पुरीष॑ प्राप्तोःप्सोउसि तंत्वां तांच विश्वे देवा अभिगृणन्तु सा त्वं स्तोमप्ृष्ठा घृतवती सतीह 
ग्रृहाश्रमे सीदास्मे प्रजावद्‌ द्रविणा यजस्व ॥ ३ ॥ 


स्त्प्रच्द्रश्रन्‍्ब्थ॒य्त्र:--यः षोडज्ञी प्रशस्ता: ख्ररणााश४/--जो (पोडशी) उत्तम सोलह 


षोडश कला: सन्ति यस्मिन्‌ सः स्तोमः स्तोतुमहं: 
आओ्ोज: पराक्रम: द्रविणं धनं, यह्चत्वा रिद्वः एतत्संख्या- 
पूरको ब्रह्मचय्यंव्यवहारकरः स्तोमः स्तुवन्ति येत सः 
नाम प्रसिद्ध बच: अध्ययनं द्रविशं बलं वा च 
ददाति, योडग्ने: पावकस्य पुरीष॑ं पृत्तिकर प्राप्तोषप्सः 
न विद्यते परपदार्थस्याउप्सो --भक्षणं यस्य सः श्रसि, 
[अ्रस्ति | त॑ [त्वा | >त्वां तां च विद्वे देवा: विद्वांस: 
अभिगुरान्तु प्रशंसन्तु । सा त्व॑ं स्तोमपृष्ठा स्तोमाः 
पृष्ठा >-ज्ञापयितुमिष्टा यस्याः सा च्तवती प्रशस्ता- 
ज्यादियुक्ता सतीह"”-गुहा5डश्रमे सीद । अस्मे 
अस्मम्य॑ प्रजावत्‌ बह्नचः प्रजा यस्मात्तर द्रविणा 
द्रविणं >-धनं यजस्व देंहि ।। १५॥ ३ ॥ 


कलाओं से युक्त (स्तोम:) स्तुति के योग्य (ओज:) 
पराक्रम तथा (द्रविणगम) धन है, और जो-- 
(चत्वारिश:) चालीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य-व्यवहार 
करने वाला पुरुष (स्तोम:) स्तुति के हेतु (नाम) 
प्रसिद्ध (वर्च:) अध्ययन (द्रविणाम) धन वा बल 
को देता है, जो (अग्ने:) अ्रग्नि की (पुरीषम) पूर्ति 
करने वाले को प्राप्त होकर (अप्सः) पर-पदार्थ 
का भक्षण न करने वाला (ग्रसि) है,सो [त्वा] 
तुम पुरुष और स्त्री की (विश्वे) सत्र (देवा:) 
विद्वान्‌ लोग (अभिणणान्तु) प्रशंसा करें। सो तू 
स्‍त्री (स्तोमपृष्ठा) स्तुति को बतलाने वाली 
(ब्रृतवती ) उत्तम घृत दि पदार्थों से युक्त होकर 
(इह) इस ग्रहाश्रम में (प्रजावत्‌) बहुत प्रजा के हेतु 
(द्रविणा) धन को (यजस्व) प्रदान कर ।। १५। ३॥ 


पञ्चदश अध्याथ ३६५ 






[ यः षोडशी “*' वर्चो द्रविणं च ददाति, इह गृहाश्रमे सौद ] 

, ग्राव्वपर्थ्न:--मनुष्ये: घोडशकलात्मके जगति न्रात्याप्र्श्--मनुष्य--सो लह दलाओं से युक्त 

विद्याबलं विस्तार गरहाश्रमं क्रृत्वा विद्यादानादीनि जगत्‌ में विद्या और वल को विस्तृत करके, 

कर्मारिग सतत कार्याणि ॥। १५। ३ ॥ गृहाश्रम कर, विद्या-दान आदि शुभ कर्मों को सदा 

। किया करें ॥ १५। ३ ॥ ह 

2 ज्त्ा७ प्रब्दपर्श्थ:--पोडशी "-घोडशकलात्मक॑ जगत्‌ । वर्च:--विद्या । 

थे न्वाष्य्यार्ार--स्त्री-पुरुषों का कत्तंव्य-स्त्री और पुरुष जीवत की प्रथम आायु में पूर्गा- 
... ब्रह्मचारी होकर विद्याबल और शारीरिक बलों को प्राप्त करके गृहाश्रम में प्रवेश करें । ग्ृहस्थी को 

आवश्यक है कि वह पूर्णा स्वस्थ, पराक्रमी, धन-धान्य से सम्पन्न तथा स्तुंति के योग्य हो । निर्बल मनृष्य 

है को गृहाश्रम में प्रवेश का ग्रधिकार नहीं है। जो चालोस वर्ष तक ब्रह्मचयं का पालन करते हैं, उनका 

न्‍्ज विद्याबल और शारीरिक-बल बढ़ने से उनकी सत्र प्रशंसा होती है । ऐसे पूर्णा-स्वस्थ विद्वान्‌ स्त्री-पुरुष 

गृहाश्रम में प्रवेश करके अपने-अपने कत्तंव्यों के पालने में सदा तत्पर रहें । और कभी भी पर-पदार्थों को 


हे 
+ 


टू ग्रहण करने की मन से इच्छा न करें। दोनों स्त्री-पुरुषों के ऐसे श्रेष्ठ कत्तंव्य हों, जिनकी विद्वान्‌ पुरुष 
सदा प्रशंसा किया करें। घृतादि पौष्टिक पदार्थों को सेवन करते हुए ईश्वर की स्तुति में सदा तत्पर रहें, 
उत्तम सनन्‍्तान को उत्सन्‍्त करके उतको सदा योग्य बनावें, और यज्ञादि श्रेष्ठ कार्यों में कभी प्रमाद न 
0 करे ।|। १५। ३।| 


परमेष्ठी | ब्जिब्दयं स्त्र:--स्पष्टम्‌ । निचुदाकृतिः । पद्मम: ।॥। 
मनुष्या: प्रयत्नेन साधने: सुखानि वर्धंयन्त्वित्याह ॥। 
मनुष्यों को चाहिए कि प्रयत्नपूर्वक साधनों से सुख बढ़ावें, यह उपदेश किया है । 
एवछन्दों वरिंवश्छन्दः शम्भूश्छन्द: परिभूश्छन्द 5 आच्छच्छल्दों मनश्छत्दो 
व्यचश्छन्द। सिन्धुश्ठन्द॑ः समुद्रइछन्द! सरिरं छन्द॑: ककृप्‌ हन्‍्द॑स्त्रिककुप 
छन्द: काव्यं छन्‍्दों 5 अडक॒प छ न्दों उक्षरंपडक्तिश्छन्दं: पदपंडक्तिश्ठन्दों 
विशरपंडक्तिश्छन्द: ध्षुरश्छन्दों श्रजश्छन्दंः | ४ ॥ 


प्रब्दपर््र:--(एवः) ज्ञानम (छन्दः) आनन्दम्‌ (वरिवः) सत्यसेवतम (छन्दः) सुखप्रदम 
(जम्भू:) सुखं भावुक: (छन्दः) आाह्वादकारी व्यवहार: (परिभू:) स्वतः पुरुषार्थी (छन्दः) सत्यप्रदीपकः 
(आच्छत्‌) दोषापवारणम (छन्दः) ऊर्जनस (सनः) संकल्पा विकल्प: (छन्दः) प्रकाशकरम्‌ (व्यचः ) 
| शुभगुराव्याप्ति: (छुन्दः) आ्रानन्दकारि (सिन्धु:) नदीव चलनम्‌ (छन्दः) (समुद्रः) सागर इव गाम्भीय्यम्॒ 
| (छन्दः) श्रथेकरम्‌ (सरिर्म) जलमिव सरलता कोमलता (छन्दः) जलमिव शान्ति: (ककुप्‌) दिगिव 
५ यश: (छल्दः) प्रतिष्ठाप्रदम्‌ (त्रिककुप्‌) त्रीरिग कानिर"सुखानि स्कुम्नाति येन कमंणा तत्‌ । अत्र छान्‍्दसों 
हर वर्णालोप इति सलोपः (छन्दः) आनन्दकरम्‌ (काव्यस) कविभिनिर्मितम्‌ (छन्‍्दः ) प्रकाशकम्‌ (अड्कुपम) 
;| श्रझुक्ुनि--कुटिलानि गमनानि पातिर-रक्षति तज्जलम्‌ (छन्‍्दः) तृप्तिकरं कर्म (अक्षरपड्‌क्तिः) ३) च 
लोक: (छल्दः) भ्रानन्दकरः (पदषडः क्ति:) अ्रयं लोकः (छन्द:) सुखसाधक: (विष्टारपड्‌क्तिः) सर्वा दिश: 
(छन्द:) सुखसाधिका: (क्षुरः) क्षुर इव क्षेदक आदित्य: (छन्दः) विज्ञानम्‌ (स्रजः) दीप्तम्‌ । अत्र वराव्यत्य- 
बेन हस्वत्वमू (छन्दः) स्वच्छन्दानन्दकर: ।। ४ ॥। 











दयानन्द-य जुदवे भाप्य-भा ल्कर 





ऋषग्यवएणापर्य--(त्रिककुप्‌) यहां 'छान्‍्दसो वर्णलोप: (८।२। क इस वात्तिक से 'स्कुभ्‌' 
धातु के सकार का लोप है। (भ्रज:) यहाँ वर्णा-व्यत्यय से “श्राज' के स्थान में हृस्व भ्रकार होकर 


अभ्रज' बना है ।॥। 


न्व्जय्ग्रः-हे मनुष्या: ! यूयं परमप्रयत्नेनेवश्छन्दों वरिवरछन्दः शम्भूइछन्द: परिभूइछन्द 
आच्छच्छन्दों मनहछन्दों व्यचर्छन्दः सिन्धुरछन्दः समुद्ररछन्दः सरिरं 8५ ककुप्‌ छन्दस्त्रिककुप्छन्दः 
काव्यं छन्दोंठकुपं छन्दोउक्षरपंक्तिइछन्दः पदपंक्तिइछन्दों विष्टारपडःक्तिरछन्द: क्षरछन्दों भ्रजरुछन्द: 


सुखाय साध्नुत ॥ ४ ॥ 


रप्रपब्र/शप्रन्ब्लय्य्ः--हे मनुष्या: ! यूय॑ 
परमप्रयत्नेनेव:ः ज्ञान छुन्दः आनन्दं, वरिवः सत्य- 
सेवनं छन्दः सुखप्रदं, शम्भूः सुखं भावुकः छन्दः 
आह्लादकारी व्यवहारः, परिभूः सर्वतः पुरुषार्थी 
छन्दः सत्यप्रदीपकः, आच्छत्‌ दोषाउपवारणं छन्दः 
ऊजेनं, मनः संकल्पों विकल्पः छुन्दः प्रकाशकरं, 
व्यच: शुभगुराव्याप्ति: छन्दः आनन्दकारि, सिन्धुः 
नदीव चलन छुन्दः, समुद्र: सागर इव गाम्भीय्य॑ 
छन्दः ग्र्थकरं, सरिरं जलमिव सरलता कोमलता 
छन्द: जलमिव शान्ति:, ककुप्‌ दिगिव यञ्ञः छुन्दः 
प्रतिष्ठाप्रदं, त्रिककृुप्‌ त्रीशणि कानिनन्सुखानि 
स्कुम्नाति येन कमंणा तत्‌ छन्दः आननन्‍्दकरं, 
काव्यं कविभिनिर्मितं छन्दः प्रकाशकं, अडकुपं 
अडकुनि>-कुटिलानि गमनानि पातिजर-रक्षति 
तज्जलं छन्दः तृप्तिकरं कमं, श्रक्षरपडिः क्तः असौ 
च लोक: छन्दः श्रानन्‍्दकरः, पदपडि क्त: अ्रयं लोक: 
छन्‍्द: सुखसाधक:, विष्टारपडि कतः सर्वा दिल्यः 
छन्दः सुखसाधिका:, क्षुर: क्षुर इव छेदक आदित्य: 
छन्‍्दः विज्ञानं, भ्रजः दीप्तं छन्दः स्वच्छन्दा5उननन्‍्द- 
कर: सुखाय साध्नुत ।| १५।४॥ 


स्त्राण्पयर्श्भ -हे मनुष्यों ! तुम-परम 
प्रयत्त से-(एव:) ज्ञान रूप (छन्दः) आनन्द है, 
(वरिवः) सत्य का सेवन (छन्दः) सुखदायक है, 
(शम्भू:) सुख को उत्पन्न करने वाला (छन्दः) 
आह्वादकारी व्यवहार है, (परिभू:) सब श्रोर से 
पुरुषार्थी (छन्द:) सत्य का प्रकाशक है, (श्राच्छत्‌) 
दोष-निवारण रूप (छन्द:) बल है, (मनः) संकल्प, 
विकल्प (छन्द:) प्रकाश करने वाला है, (व्यच:) 
शुभगुणों की प्राप्ति (छन्दः) आानन्दकारक है, 
(सिन्धु:) नदी के समान गति (छन्द:) सुखदायक 
है, (समुद्र) सागर के समान गम्भीरता (छन्दः) 
ग्रथेंकारी है, (सरिरम) जल के समान सरलता एवं 
कोमलता (छन्द:) शान्तिदायक है, (ककुप्‌) दिशा 
के समान यश (छन्दः) प्रतिष्ठा-प्रद है, (त्रिककुप) 
तीन सुखों को स्थिर करने वाला कर्म (छन्दः) 
आनन्दकारक है, (काव्यम) कवि-क्ृत काव्य 
(छन्दः) प्रकाशक है, (अ्रहकुपम) कुटिल गतियों 
का रक्षक जल (छन्द:) तृप्ति-कारक है, (पक्षर- 
पडिक्त:) परलोक (छन्द:) श्रानन्दकारक है, 
(पदपडिक्त:) यह लोक (छन्द:) सुख-साधक है, 
(विष्टारपडिसक्तः) सब दिशाएँ (छन्दः) सुख- 
साधक हैं, (क्षुरः) खुर के समान छेदक सूर्य (छन्द:) 
विज्ञान है, (भ्रज:) प्रकाश (छन्द:) स्वच्छ और 
आनन्दकारक है, उसे सुख के लिए सिद्ध करो॥ 


[हे मनुष्या: ! यूयं परमप्रयत्नेनेवदछन्द:'''सुखाय साध्नुत ] 


खारत्यप्र्थ:--ये मनुष्या धर्म्यकर्मपुरुषार्था- 
नुष्ठानेन प्रिया भवन्ति, ते सर्वेम्यः सष्टिस्थ- 


पदार्थे भय: सुखानि संग्रहीत शक्नुवन्ति ॥ १५ । ४ ॥ 


श्रणचप्र्ई्र--जो मनुष्य धर्मश्ुक्त कर्म तथा 
पुरुषार्थ के अनुष्ठान से थ्रिय होते हैं वे सृष्टि के 
पदार्थों से सुखों को ग्रहणा कर सकते हैं ।। 


ख्पण्य्यस्ार--सुखों को बढ़ाने के साधन--सभी विद्वानों का मुख्य धर्म यह है कि वे 


?#. के शा, 87. पक 
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शसुों के साधनों से संदा सुखों को बढ़ावें | सुखों के साधन निम्नलिखित हैं :--(१) परम-परुषार्थ से 

ज्ञात प्राप्त करता । (२) मन, वचन, कर्म से असत्य व्यवहार का त्याग करना और परम सुखदायक 
और दोषों को दूर करने वाले सत्य का सेवन करना । (३) संकल्प-विकल्प करने वाले मन तथा अन्य 
१ 5 : इन्द्रियों को वश में करना । यह मन ही सुख-दुःख का मूल कारण है, नदी के समान निरन्तर गतिशील 
से है। “58 समुद्र की तरह गम्भीरता भी सुखों को प्राप्त कराती है। गम्भीरता के अ्रभाव में चंचलतादि 
*. दुःखों के कारण बन जाते हैं । (५) जल की तरह सरलता का होना परमावद्यक है । कुटिलतादि मन 

को दूषित करते हैं, सरलता से मन शुद्ध रहता है। (६) तीनों सुखों को प्राप्त कराने वाले कर्मों से और 
काव्य-प्रतिभा प्राप्त करके व्यापक कीत्ति को प्राप्त करना । (७) इस लोक के विज्ञान को, सब दिशाओं 
; के विज्ञान को और सूर्य के विज्ञान को सीखकर सुखों के साधन बढ़ाना । 


उपरोक्त साधनों से मनुष्य सांसारिक सुखों को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं । १५।८॥। & 


ह परमेष्ठी | ब्विब्दएस्त्र:--स्पष्टम्‌ । भुरिगभिकृति:। ऋषभ: ॥ 
अथ मनुष्य: प्रयत्नेन स्वातन्त्रयं विधेयमित्याह ।। 
मनुष्यों को चाहिए कि प्रयत्न के साथ स्वतन्त्रता बढ़ावें, यह उपदेश किया है ॥। 


नये कक "आज 0 


आच्छच्छन्द: प्रच्छच्छन्द॑: संयच्छन्दों वियच्डन्दों बृहच्छन्दों रथन्तर|्छन्दों 
निकायइछन्दों विवधश्ठज््दों गिरश्छन्दों भ्रजश्छन्दः सथ्स्तुप छन्दोंडनुप्टप 
छन्दों 5 एवश्छन्दो वरिवछन्दों वयश्लन्दों वयस्कृच्डन्दों विष्पंद्रव्छन्दों विशाल 
उन्दर्छदिश्छन्दों दूरोहणं हन्द॑स्तन््ं. छन्‍्दों 5 अड्रूडुं. छन्द॑ं: | ५॥ 


प्मच्दाशप्र:--(भ्राच्छुत्‌) समन्‍्तात्‌ पापनिवारक कर्म (छन्दः) प्रकाशनम्‌ (प्रच्छत) प्रयत्नेत 
दुष्टस्वभावदूरीकरणार्थ कर्म (छन्दः) उत्साहनम्‌ (संयत्‌) संयम: (छन्दः:) (बलप) (वियत्‌) विविधे: 
प्रकारेयतते येन तत्‌ (छन्द:) उत्साह: (बुहत्‌) महद्गर्धनम्‌ (छन्दः) स्वातन्त्रय्म (रथन्तरम्‌) यदस्मिन्‌ 
लोके तारक वस्त्वस्ति तत्‌ (छन्दः) स्वीकरणाम्‌ (निकायः) निचिन्वन्ति--"उपसमादधते येन वायुना तत्‌ 
(छुन्दः) स्वीकरणाम्‌ (विवध:) विशेषेणा बध्नन्ति पदार्था यस्मिस्तदन्तरिक्षम्‌ (छन्दः) प्रकाशनम्‌ (गिरः) 
गीयते--निगल्यते यदेनं तत्‌ (छन्दः) स्वीकरणम्‌ (श्रजः) श्राजतेज"-प्रकाशते योउग्नि: सः (छन्दः) 
स्वीकरणाम्‌ (संस्तुप्‌) सम्यक स्तुम्नाति शब्दार्थसम्बन्धान्‌ यया सा वाक्‌ (छन्दः) आराह्वादकारि (पअनुष्ट्प्‌) 
श्रुत्वा पश्चात्‌ स्तुम्ताति>-जानाति शास्त्राणि यया मननक्रियया सा (छन्दः) उपदेश: (एवः) प्रापणाम्‌ 
(छन्दः) प्रयतनम्‌॒ (वरिवः) विद्वत्यरिचरणाम्‌ (छुन्दः) स्वीकरणम्‌ (बयः) जीवनम्‌ (छन्दः) स्वाधीनम्‌ 
(बयस्कृत्‌) यद्वयस्करोति तज्जीवनसाधनम्‌ (छन्दः) स्वीकरणाम्‌ (विष्पर्द्धाट) विशेषेश यः स्पध्यंते सः 
.. (छल्दः) प्रदीपनम्‌ (विज्ञालम्‌) विस्तीर् कर्म (छल्दः) परिग्रहराम्‌ (छदिः) विघ्नापवारणम्‌ (छन्दः) 
...  सुखावहम (दूरोहरणाम्‌) दुःखेन रोढुमहंम्‌ (छन्दः) ऊर्जनम्‌ (तन्द्रम) स्वतन्त्रताकरणाम्‌ (छन्दः) प्रकाशनम्‌ 
| (श्रद्भाडूःम्‌) गरि[तविद्या (छन्दः) संस्थापनम्‌ ॥ ५ ॥ 
स् न्व्वय्य्रः - मनुष्य राच्छच्छन्द: प्रच्छच्छन्द: संयच्छन्दो वियच्छन्दो बृहच्छन्दो रथन्तरं छ्न्दो 
..._ निकायदछन्दों विवधरछन्दो गिरर्छन्दो भ्रजरछन्द: संस्तुप्छन्दोनुष्टुप्छन्द: एवर्छन्दो वरिवदछन्दों वय- 
2 इछन्दो वयस्कृच्छन्दो विष्पर्दधाइछन्दों विशाल छन्दरछदिरछन्दो दूरोहणं छन्दस्तन्द्र छन्दो5क्ाइक छन्द:- 
... स्वीकृत्य प्रचाराय प्रयतितव्यम्‌ ॥ ५॥ 
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हि ग्रो 2 दे 

रप् प्रनन्‍्द7॒श्यर नचब्ज या: -- मनुष्यराच्छत्‌ न्ााणायर्श््--मनुष्य-- (आ्राच्छत्‌ू) सत्र ओर 
समन्‍्तात्‌ पापनिवारक कम छन्दः प्रकाशन, प्रच्छत्‌ से पाप-निवारक कर्म (छन्द:) प्रकाश है, (प्रच्छत्‌) 
प्रयत्तेन दुष्स्वभावदूरीकररार्थ कर्म छुन्दः उत्साहन॑ प्रयत्न से दुष्ट स्वभाव को दूर करने के लिए कम 
संयत्‌ संयम: छन्दः, वियत्‌ विविध: प्रकारैयंतते येन करना (छन्द:) उत्साह है, (संयत्‌) संयम (छन्दः) 
तत्‌ छन्दः उत्साहो, बृहत्‌ महद्रध॑नं छन्दः स्वातन्त्रयं, उत्साह है, (वियत्‌) विविध प्रकार से यत्न करना 
रथन्तरं यदस्मिन्‌ लोके तारक वस्त्वस्ति तत्‌ छन्दः (छन्दः) उत्साह है, (बृहत्‌) महान्‌ व्र्द्धि (छन्दः) 
स्वीकरणां, निकायः निचिन्वन्ति--उपसमादधते येन स्वतन्त्रता है, (रथन्तरम) इस लोक में पार करने 
वायुना तत्‌ छन्दः स्वीकरणां, विवध: विशेषेश वाली वस्तु (छन्दः) स्वीकार के योग्य है, (निकाय:) 
बध्नन्ति पदार्था यस्मिस्तदन्तरिक्ष छन्दः प्रकाशनं, संयोग का हेतु वायु (छन्दः) स्वीकार के योग्य है, 
गिर: गीय॑ते--निगल्यते यदेनं तत्‌ छन्दः स्वीकरणं, (विवधः) विशेष रूप से पदार्थों का बन्धन-स्थान 
भ्रजः भ्राजते --प्रकाशते यो5ग्नि: सः, छुन्दः स्वीकरणं अन्‍्तरिक्ष (छन्द:) प्रकाश है, (गिर: ) निगलने योग्य 
संस्तुप्‌ सम्यक्‌ स्तुभ्नाति छब्दार्थसम्बन्धान्‌ यया सा अन्न आदि (छन्दः) स्वीकार के योग्य हैं, (भ्रजः) 
वाक्‌ छन्‍्द: आह्लादकारि, श्रनुष्टुप्‌ श्रुत्वा पश्चात्‌ प्रकाश करने वाला अग्ति (छल्द:) स्वीकार के 
स्तुम्नाति--जाना ति झ्ञास्त्राणि यया मननक्रियया सा योग्य है, (संस्तुप्‌ ) शब्द, अर्थ और सम्बन्ध को 
छ्न्दः उपदेश:, एव: प्रापणां छुन्दः प्रयतनं, वरिवः उत्तमता से स्थिर करने वाली वाणी (छन्दः) 
विद्वत्परिचरणं छन्द: स्वीकरणं, बयः जीवन छन्दः आाह्वादकारी है, (अनुष्टुपू) सुनने के पद्चात्‌ 
स्वाधीनं, वयस्कृत्‌ यह्रयस्करोति तज्जीवनसाधनं शास्त्रों को जानने का साधन मनन (छल्दः ) उपदेश 
छन्‍्द: स्वीकरणां, विष्पर्ध्धा: विशेषेण यः स्पर््यते सः है, (एव:) प्राप्त करना-कराता (छन्‍्द:) प्रयत्न है, 
छनन्‍्दः प्रदीपनं, विज्ञालं विस्तीर्ण कर्म छन्दः परि- (वरिव:) विद्वानों की परिचर्याज"-सेवा (छल्द: ) 
ग्रहणं, छदिः विघ्तापवा रण छन्दः सुखावहं, दूरोहरं॑ स्वीकार के योग्य है (वयः) जीवन (छन्द:) 
दुःखेन रोढुमह छन्दः ऊर्जनं, त्द्व स्वतन्त्रताकरणंं स्वाधीनता है, (वयस्क्रत) बयः--आ्रायु को बढ़ाने 
छन्दः प्रकाशन, अडूताडूः गणितविद्या छन्द: संस्थापनं॑ वाले जीवन-साधन (छन्द:) स्वीकार के योग्य रे 
स्वीकृत्य प्रचाराय प्रयतितव्प्रम ॥| १५ | ५ ॥ (विष्पर्द्धा:) विशेष स्पर्द्धा के योग्य (छन्द:) प्रकाश 
है, (विशालम) विस्तृत कर्म (छन्द:) परिग्रह-> 
स्वीकार के योग्य है, (छदिः) विघ्नों को हटाना 
(छन्द:) सुख-प्रापक है, (दूरोहएणाम) कठिनता से 

बढ़ने वाला (छन्द:) बल है, (तन्द्रम्‌) स्वतन्त्रता 

प्राप्त करना (छन्द:) प्रकाश है, (अश्रद्धाडूम) गरितत 

विद्या (छन्दः) संस्थापन के योग्य है, इनको स्त्रीकार 

करके इनके प्रचार के लिए प्रयत्न करें ॥ १५। ५॥ 

[ मनुष्य: 'बृहच्छन्द:"' 'स्त्रीकृत्य '* 'प्रयतितव्यम्॒] 

खर्रत्यर्थ:-मनुष्ये: प्रुरुषार्थेन पारतन्त्रय- न्जाब्यपर्श्र--मनुष्य--पुरुषार्थ से परतन्त्रता 
हानि: स्वातन्त्रयस्वीकरणं सतत विधेयम्‌ | १५॥ की हानि और स्वतन्त्रता को सदा स्त्रीकार करें। 

न ८स्त्र्मग्रर- स्वतन्त्रता को रक्षा करना परमपुरुषार्थ--संसार में स्वतन्त्रता मनुष्यों का 

+रम सुख हैं । ग्रत: सभी प्रयत्नों से इसकी रक्षा करनी चाहिए । किन्तु उच्छडखलता का नाम स्वतन्त्रता 

नहीं है । पापों से दूर रहकर दुष्ट-स्वभाव को त्यागना और मन व इन्द्रियों को वश्ञ में करके उत्साह प्राप्त 

करना ही स्वतन्त्रता है। इससे निरन्तर उन्नति, सांसारिक दुःखों से मुक्ति मिलती है। स्वतन्त्रता प्राप्त 


न 
ल्‍&ी 
उी 
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लव ननुष्य वायु की तरह सवंत्र गति वाले होकर विज्ञान की सहायता से अ्रनन्त अन्तरिक्ष में गमनागमन कर 
सकते हैं और अग्नि के समान शब्दार्थ के सम्बन्धों वाली विद्या के प्रकाश से परमानन्द को प्राप्त करते 
. हैं। श्रवण के पदचात्‌ शिक्षा-प्राप्ति के दूसरे साधन रूप मनन को स्वतन्‍्त्र मनुष्य ही कर सकते हैं । 
विद्वानों की सेवा, विद्याबल की वृद्धि, आयु-बढ़ाने वाले साधनों में स्पर्द्धा-प्रवुत्ति, विस्तृत शुभ कार्यो से 
विघ्तों का विनाश करके सुखों की व्रद्धि विना स्वतन्त्रता के कभी नहीं हो सकती । श्रतः उपरोक्त ग॒रणों 
की प्राप्ति के लिए स्वतन्त्रता की रक्षा करना बहुत ग्रावश्यक है ।। १५ । ५ ॥ - 


परमेष्ठी | व्विब्टांस्त्र:--स्पष्टभू । विराडभिकृति:। ऋषभ:॥ 
३ अथ विद्वस्धिः पदार्थ विद्या ज्ञातव्येत्याह ॥। 
विद्वानों को पदार्थविद्या के जानने का उपाय करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥। 


रश्मिनां सत्याय सत्य जिन प्रेतिना धर्मणा धर्म जिन्वानित्या दिवा दिवे जिन्‍व 

सन्धिनान्तरिक्षेणान्तरित्त॑ जिन प्रतिधिनां प्ृथिव्या प्रंथिवी जिन विष्म्भेन 

टृष्टया वृष्टि जिन्‍्व प्रवयाउद्वाईजिन्वानुया रात्रया रात्रीं जिन्वोशिजा वसुभ्यो वसून 
शा जिन्व प्रकेतेनाटित्येभ्य॑ 5 आदित्यार्डिजन्च ॥ ६ ॥ 


प्मब्दपर्््र:--( रह्िसिना) किरणसमूहेन (सत्याय) सति८"-वत्तमाने भवाय स्थूलाय पदार्थसमूहाय 
(सत्यम्‌) अव्यभिचारि कर्म (जिन्‍्व) प्राप्नुहि(प्रेतिना) प्रकृष्टविज्ञानयुक्तेन (धर्मरणा) न्‍्यायाचरणन (धर्म) 
(जिन्व) जानीहि (अ्रन्वित्या) अन्वेषणेत (दिवा) धर्मप्रकाशेन (दिवम्‌) सत्यप्रकाशम (जिन्‍्व) (सन्दिना) 
सन्धानेन (अ्रन्तरिक्षेण ) ग्राकाशेन (अन्तरिक्षत््‌) अ्रवकाशम्‌ (जिन्व) जानीहि (प्रतिधिना) प्रतिदधाति 
 य्रस्मिस्तेन (प्रृथिव्या) भूगर्भविद्यया (पृथिवीत्‌) भूमिस (जिन्ब) जानीहि (विष्टस्मेन) विशेषेण स्तम्नोति 
शरीरं येत तेन (वृष्ट्या) वृष्टिविद्यया (वृष्टिम््‌ू) (जिन्‍्ब) जानीहि (प्रवया) कान्तिमता (अक्ला) अहरविद्यया 
(अ्रह:) दिनम्‌ (जिन्‍्व) जानीहि (अ्रनुया) यानुयाति तया (रात्र्या) रात्रिविद्यया (राज्रीम्‌) रज्नीम (जिन्‍्व) 
(डशिजा) कामयमानेन (वसुम्यः) अग्न्यादिस्य: (बसुन्‌) अग्न्यादीन्‌ (जिन्ब) (प्रकेतेन) प्रकृष्टेन विज्ञानेन 
(आदित्येम्यः) मासेम्य: (आ्रादित्यात्‌) ढ्ादशमासान्‌ (जिन्ब) विजानीहि ॥ ६ || 
अान्व्य्ग्रः-है विद्व॑स्त् रह्मिना सत्याय सूर्य इव नित्यसुखाय सत्य जिन्व प्रेतिना धमंणा 
धर्म जिन्‍्व | अन्वित्या दिवा दिवं जिन्व | सन्धिनान्तरिक्षेणान्तरिक्षं जिन्‍व | प्रृथिव्या प्रतिधिना प्रृथिवीं 
जिन्‍व विष्टम्मेन वृष्टया वृष्टि जिल्‍्व प्रवयाउह्नाहजिन्व । अनुया रात्र्या रात्रीं जिन्वोशिजा वसुभ्यो वसून्‌ 
जिन्व प्रकेतेनादित्येम्य आदित्यान्‌ जिन्व ॥ ६॥ 


स्त्रप्प्रब्दाश्य्रान्व्वय्यः--हे विहन्‌ ! त्वं न्जाण्याार्श-हे विद्वान्‌ त्‌- ( रश्मिना) किरण 

रश्मिना किरणसमूहेन सत्याय--झूर्य द॒व नित्यसुखाय समूह से (सत्याय) सूर्य के समान नित्य सुख को तथा 
सत्ति"-वत्तंमाने भवाय स्थूलाय पदार्थसमूहाय स्थूल पदार्थों की प्राप्ति के लिए (सत्यम्‌) सत्य- 
सत्यम्‌ अव्यभिचारि कम जिन्व प्राप्नुहि, प्रेतिना भ्रव्यभिचारी कर्म को (जिन्व) प्राप्त कर, (प्रेतिन।) 
प्रकृष्टविज्ञानयुक्तेन धर्मरणा न्‍्यायाचरणेन धर्म जिन्ब॒ उत्तम विज्ञान से युक्त (धमंणा) २727" से 

... जानीहि, श्रन्वित्या अन्वेषणेन दिवा धर्मप्रकाशेन (धर्मंम) धर्म को (जिन्व) प्राप्त कर, ( हल 
... दिवं सत्पप्रकाशं जिस प्राप्ति, सन्धिना सन्‍्धानेन अन्वेषण खोज के योग्य (दिवा) धर्म-प्रकाश रे 


डर 
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प्रन्तरिक्षेण आकाशेन श्रन्तरिक्षम अवकाशं जिन्‍व 
जानी हि, प्रथिव्या भूगर्भ विद्यया प्रतिधिन्ना प्रतिदधाति 
यस्मिस्तेन प्रथिवीं भूमि जिन्‍्व जानीहि, विष्टस्भेन 
विशेषेण स्तम्नोति शरीर येन तेन वुष्ट््या वृष्टि- 
विद्यया वृष्टिं जिन्‍्व जानीहि, प्रवया कान्तिमता 
ग्रह्ना अहविद्यया अरहः दिन॑ जिन्व जानीहि, अनुया 
याउनुयाति तया राच्र्या रात्रिविद्यया रात्रीं रजनीं 
जिन्व जानीहि, उशिजा कामयमानेन वसुभ्यः 
अग्न्यादिभ्य:ः बसून्‌ अग्न्यादीनव्‌ जिनव जानीहि, 
प्रकेतेन प्रकृष्टेन विज्ञानेन आदित्येभ्यः मासेम्य 
आदित्यान्‌ द्वादशमासान्‌ जिनब विजानीहि ॥ 


डैँ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


(दिवम) सत्य-प्रकाश को (जिन्ब) प्राप्त कर। 
(सन्धिना) सन्धि रूप (अन्तरिक्षेणा) आकाश से 
(अन्तरिक्षम्‌) अवकाश को (जिन्व) जान, (पृथिव्या) 
भूगर्भ-विद्या के (प्रतिधिना) सम्बन्ध से (पृथिवीम) 
भूमि को (जिन्व) जान, (विष्टम्भेन) शरीर को 
विशेष रूप से धारणा के हेतु अ्रन्नादि के कारण 
(वृष्टयया) वृष्टि-विद्या (वृष्टिम्‌) वर्षा को (जिन्व) 
जान, (प्रवया) कान्तिमान्‌ (अक्ला) दिवस की 
विद्या से (अह:) दिन को (जिन्ब) जान, (अनुया) 
अनुगमन करने वाली (रात््या) रात्रि की विद्या से 
(रात्रीम) रजनीज-रात को (जिन्व) जान, 
(उशिजा) कामना से (वसुभ्य:) अ्रग्नि आदि से 
(वसून्‌) अग्नि आदि को (जिन्व) जान, (प्रकेतेन) 
उत्तम विज्ञान के द्वारा (आदित्येभ्य:) मासों से 
(आदित्यान्‌) बारह मासों को (जिन्व) जान ॥ 


[ हे विद्वन्‌ ! त्वं रश्सिना'''सत्यं जिन्व “*] 


न्ापत्यार३प्र:--विद्वश्ट्गरियेंथा पदार्थंपरीक्षणेन 
पदार्थ विद्या विदिता कार्या, तथवान्येभ्य उपदेष्ट- 
व्या॥ १५। ६।। 


ख्गब्य7शथ्--विद्वान्‌ लोग जेसे पदार्थ-परीक्षा 
से पदार्थ-विद्या को जानें वेसे दूसरों को भी उपदेश 
करें॥ १५। ६॥ 


खरा य्स्प्ाप्र--सब पदार्थ विद्या को जानने के उपाय-सभी विद्वानों का परम धर्म है कि 


वे सुख के साधनों की प्राप्ति के लिए पदार्थ-विद्या जानने का प्रयत्न करें। पदार्थ-विद्या जानने के 
निम्त उपाप हैं--(१) सूर्य की किरणें जेसे अन्धकार का भेदन करती हैं, वैसे ही निष्पक्ष होकर सत्या- 
सत्य का विवेक करके सत्य का सेवन करना। (२) नन्‍्यायाचरणा से धर्मकार्यों को करना और सत्य 
प्रकाश को प्राप्त करना। (३) भ्राकाश और प्ृथिवी के बीच-बीच के सन्धिस्थानों को जानकर तदनुकुल 
ही व्यवहार करना । (४) वर्षा, दिन, रात, श्रग्ति और मासों का विशेष ज्ञान करता और उसके अनुसार 
अपना व्यवहार बनाना । 

_... इन पूर्वोक्त उपायों से पदार्थ-विद्या जानकर विद्वान मनुष्य दूसरों को भी सिखाया 
कर ॥| १५। ६ || 


परमेष्ठी | ह्गिब्यय सत्र: --स्पष्टम्‌ । ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
गृुहाश्रसिणा केन कि कत्तंव्यमित्याह । 
गृहाश्रमी पुरुष को किस साधन से क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
तन्तुना ग़यस्पोरषेण रायस्पो्षं जिन स०सर्पेंण॑ श्रुताय॑ श्रुतं जिन्वेडेनोप॑धी भिरोष॑धी- 
जिन्वो त्तमेन॑ तनूभिस्तनाजैन्च वयोधसाधीतेनाधीत॑ जिन्वाभिजिता तेज॑सा तेजों जिन्ब ॥ ७ ॥ 
पाब्डप्०ई:--(तन्तुना) विस्तृतेन (रायः) धनस्य (पोषेरा) पुष्टया (रायः) धनस्य (पोषस्‌) 







५! 
प्रकक 
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ष्टिम (जिल्व) प्राप्नुहि (संसर्पण) सम्यक्‌ प्रापणोन (श्रुताय) श्रवणाय (श्रुतम्‌) श्रवणाम्‌ (जिन्‍्व) प्राप्नुहि 
.. (ऐडेन् ) इडाया अनन्‍्नस्येदं॑ संस्करण तेन (श्रोषधीभि:) यवसोमलतादिभि: (ओषघीः:) झोषधित्रिद्याम्‌ 
जिल्व) प्राप्नुहि (उत्तमेन) धर्माचरणोन (तनूभिः) सुसंस्क्रतें: शरीर: (तनू:) शरीराशि (जिन्ब) प्राप्नुहि 

_ (व्योधसा) वयोज"-जीवन दधाति येन तेन (आधीतेन) समन्‍्ताद्धारितेन (श्राधीतम्‌) सर्वतों धारितम्‌ 
._ (जिन्व) प्राप्नुहि रक्ष वा (अ्रभिजिता) भ्राभिमुख्यगतान्‌ छात्रुत्‌ जयति येन तेन (तेजसा) निशातेन-- 
. तीब्रंण कर्मणा (तेज:) प्रागल्म्यम्‌ (जिन्ब) प्राप्नुहि ॥ ७ ॥ 


३७१ 


भआन्लाय्य:--हे मनुष्य ! त्वं तन्तुना रायस्पोषेण रायस्पोर्ष जिन्व संसर्पेण श्र॒ताय श्रतं 
जिन्वे डेनोषधी भिरौषधो जिन्वोत्तमेन तनूभिस्तनूजिन्व वयोधसा55घीतेनाधीतं॑ जिन्वाभिजिता तेजसा तेजो 


जिनव ।। ७॥ 


र्प्पच्द्रर्त्रॉ न्ब्वय्य:--हे मनुष्य ! त्वं 


. तन्‍्तुना विस्तृतेन राग्रः धनस्य पोषेरा पुष्टया राय: 


धनस्य पोषं पुष्टि जिन्व प्राप्नुहि, संसर्पेणण सम्यक्‌ 
प्रापणोन श्रुताय श्रवणाय श्रुतं श्रवरणं जिन प्राप्नुहि, 
ऐडेन इडाया अ्न्नस्येद॑ संस्करण तेन ओषधीभशि: 
यवसोमलतादिभि: झ्रोषधी: ग्रोषधिविद्यां जिन्व 
प्राप्नुहि, उत्तमेन धर्मा55चरणोन तनूभिः सुसंस्कृते: 
शरीर: तनूः शरीराणि जिन्व प्राप्नुहि, बयोधसा 
वयो "जीवन दधाति येन तेन आधीतेन समन्ताद्धा- 
रितेन श्राधीतं सवंतो धारितं जिन्व प्राप्नुहि रक्ष वा 
अ्रभिजिता श्राभिमुख्यगतान्‌ शत्रूत्‌ जयति येन तेन 
तेजसा निशातेन-|तीतब्रे णा कमंणा तेजः प्रागल्म्यम्‌ 
जिनव प्राप्नुहि ॥ १५। ७।॥। 


म्रा्र््न--है मनुष्य ! तू--(तन्तुना) 
विस्तृत (राय:) धन की (पोषेणा) पुष्टि से (राय:) 
धन की (पोषम्‌) पुष्टि को (जिन्व) प्राप्त कर, 
(संसर्पेण) उत्तम प्राप्ति के कारण (श्रुताय) सुनने 
के लिए (श्रुतम्‌) श्रवण को (जिन्व) प्राप्त कर, 
(ऐडेन) इडा”"अन्न के संस्कार के कारण (ओ्रोष- 
घीभि:) यव"-जौ एवं सोमलता आदि ओोषधियों 
से (श्रोषधी:) श्रोषधि-विद्या को (जिन्व) प्राप्त कर, 
(उत्तमेन) धर्माचरणा के कारण (तनूभि:) सुसंस्क्रृत 
शरीरों से (तनू:) शरीरों को (जिन्व) प्राप्त कर, 
(वयोधसा) जीवन को धारणा करने वाली (आधी- 
तेन) धारणा-शक्ति से (आधीतम्‌) सब ओर से 
धारण करने वाली शक्ति को (जिन्व) प्राप्त कर वा 
उसकी रक्षा कर, (अभिजिता) समक्ष आए हुए 
शत्रुओं को जीतने वाले (तेजसा) तेजपूर्ण कर्म से 
(तिज:) तेज को (जिन्व) प्राप्त कर ॥ १५।७॥। 


[हे मनुष्य ! त्वं तस्तुना रायस्पोषेण रायस्पोषं जिन्व''' ] 


ज््रानापर्श्र:--मनुष्ये विस्तृतेन पुरुषार्थन श्वर्य 
प्राप्य सावंजनिकं हित॑ संसाध्यम्‌ ॥| १५। ७ ॥ 


न्रानायर्श्च-मनुष्य-विस्तृत पुरुषार्थ से 
ऐश्वर्य को प्राप्त करके सार्वजनिक हित को सिद्ध 
करें ॥ १५। ७॥। 


स्प्रष्य््रस्यपर--गुहस्थी पुरुषों के कत्तंव्य--गहस्थी स्त्री-पुरुषों को उचित है कि वे इस 
. आश्रम को सुखमय बनाने के लिए ऐश्वर्य को धर्मपूक प्राप्त करने का प्रयत्न कर । धनादि साधनों से 
शरीर का पोषण किया करें। धामिक उपदेश सुनकर धर्म-व्यवहार में श्रद्धा रकखें । शरीर को पोषण 
करने के लिए अन्नों का और शरीर की नीरोगता के लिए ग्रोषधियों का संस्कार करके सेवन किया करे । 


आयु को बढ़ाने के लिए जीवन को धारण करने वाली शक्तियों की प्राप्ति का निरन्तर प्रयास किया करे । 
. अपने विरोधियों का अथवा अपने दुर्गणों का मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल के साथ आत्मिक 
... बल तथा तेज की वृद्धि सदा किया करे । 
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इस प्रकार अपनी सर्वाज्भीण उन्‍नति करके सर्वंजनहितकारक कार्यों को सदा श्रमुखता 
देवें । १५ | ७॥ &छ 
परमेष्ठी | पच्लग्रपपत्त्रि:-- पुरुष: ॥ स्वराडाष्य॑नुष्टुप्‌ ।.गान्धार: ॥ 
पुनरेत: कि कत्तंव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ।। 


&. | 2 तेज॑से 
प्रतिददसि प्रतियदें त्वानुपरद॑स्यनुपर्दें तथा संपरदसि सम्पर्दें त्वा तेजॉइसि तेजसे त्वा ॥ ८ ॥ 


प्सब्यय०र्:- (प्रतिपत्‌) प्रतिपद्यते"-प्राप्यते या सा (अश्रसि) (प्रतिपदे) ऐश्वर्याय (त्वा) त्वाम्‌ 
(अनुपत्‌) अनु>-पद्चात्‌ प्राप्यते या सा (अ्रप्ति) (अनुपदे) परचात्‌ प्राप्तव्याय (त्वा) (सम्पत्‌) सम्यक्‌ 
प्राप्पते या सा (पभ्रसि) (सम्पदे) ऐड्वर्याय (त्वा) (तेजः) प्रागल्म्यम (श्रसि) (तेजसे) (त्वा) 
त्वाम ॥। ८ ॥। 

37न्ब्वय्य:-- हे पुरुषा्थिनि विदुषि स्त्रि ! यतस्त्वं प्रतिपदिवासि तस्ये प्रतिपदे त्वा याउनुपदि- 
वासि तस्या अवपदे त्वा या सम्पदिवासि तस्ये सम्पदे त्वा या तेज इवासि तस्ये तेजसे त्वा त्वां स्वी- 
करोमि ॥ ८ | 


स्प्पब्दशश्पनन्‍व्यय्य:--हे.._ पुरुषाथिनि ख्राण्रायर्थ -हे पुरुषार्थी विदुषी स्त्री ! क्योंकि 
विदुषि स्त्रि ! यतस्त्वं प्रतिपद्‌ प्रतिपद्मयते"-प्राप्पते तू-(प्रतिपद्‌) प्राप्त करने योग्य ऐश्वर्य के समान 
या सा इवासि तस्थे प्रतिपदे ऐड्वर्थ्याय त्वा त्वां या, (अश्रसि) है, सो (प्रतिपदे) ऐद्वर्य प्राप्ति के लिए 
अनुपत्‌ अ्रनु-पद्चात्‌ प्राप्यते या सा, इवासि, (त्वा) तुभे स्वीकार करता हूँ; जो तू-(भ्रनुपत्‌) 
तस्या अनुपदे पद्चात्‌ प्र।प्तव्याय त्वा त्वां, या पदच्चचात्‌ प्राप्त करने योग्य सुख के समान (स्रसि) है 
सम्पत्‌ सम्यक्‌ प्राप्यते या सा इवासि तस्थें सम्पदे सो (अनुपदे) पद्चात्‌ प्राप्तव्य सुख के लिए (त्वा) 
ऐड्वर््याय त्वा त्वां, या तेज: प्रागल्म्यम्‌ इवासि तुझे स्वीकार करता हूँ, जो तृ-(सम्पत्‌) उत्तमता से 
तस्ये तेजसे त्वा-त्वां स्वीकरोमि | १५। ८ ॥। प्राप्त करने योग्य ऐश्वर्य के समान (अभ्रसि) है, सो 
(सम्पदे) ऐश्वर्य-प्राप्ति के लिए त्वा तुझे स्वीकार 
करता हूँ; जो तू--(तेज:) तेज के समान (असि) 
है सो (तेजसे) तेज "-चातुय प्राप्ति के लिए (त्वा) 
तुझे स्वीकार करता हूँ ॥| १५। ८ ॥ 
[है ''स्त्रि! यतस्त्वं प्रतिपदिवासि, तस्थे प्रतिपदे त्वा'''स्वीकरोमि] 
न्जब्यपर्श्य:-अत्र वाचकलुप्तोपमाल डर: ।। न््रतरच्ययर्श््र--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
मनुष्य: स्वंसुखसिद्धये तुल्यगुणकर्मस्वभावे: स्त्री- अलंकार है॥। मनुष्य-सब्र सुखों की सिद्धि के लिए 
पुरुष: स्वयंवरेश विवाहेन परस्पर स्वीक्ृत्या- तुल्य गुण, कर्म, स्वभाव वाले स्त्री-पुरुषों के साथ 
नन्दितव्यम्‌ ॥ १५ | ८ ॥ स्वयंवर विवाह से परस्पर को स्वीकार करके 
आनन्दित रहें ॥| १५। ८ ॥ 
ढ ख््ाप्य््॑रस्यणर-१- स्त्री-पुरुषों के कत्तेव्य--पुरुषार्थी स्त्री-पुरुषों को योग्य है कि ग्रृहस्थाश्रम 
में प्रवेश से पूर्व पूर्ण युवावस्था पर्यन्त ब्रह्मच्यत्रत का पालन करके ऐसे हढांग तथा सौन्दर्य युक्त बनने का 
प्रयत्त कर, जिससे ऐश्वर्य के समान सब प्राप्त करने का प्रयत्त करें । और ऐसे शुभ-कर्मों का अनुष्ठान 
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' करें, जिनका परिणाम अच्छा रहे । ऐसे पूर्णा स्वस्थ तेजस्वी स्त्री-पुरुष ऐद्वर्य प्राप्ति के लिए 
यंवर विवाह करके सदा आरानन्दित रहें। और शुभ कर्मों में कुशलता प्राप्त करके बल ओर तेज न 


हे, -64 । २. अ्रलड्ूगर-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अ्रलड्भूतर है । पुरुषों की तरह स्त्रियाँ भी पूर्ण 





बलम्‌ (जिन्व) प्राप्नुहि ॥ ६ ॥ 


._ स्वस्थ होकर ऐश्वर्य॑ की प्राप्ति के लिए स्वयंवर विवाह किया करें ॥ १५। ५॥। के 


परमेष्ठी | प्राव्जरप्परत्त्रि:-पुरुष: । विराड्‌ ब्राह्मी जगती | निषाद: ॥ 
पुनर्मनुष्येः कि कत्तंव्यमित्याह ॥ 
| मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


ज़िवृदसि त्रिवृते त्वा प्रवृद॑सि प्रवृर्ते वा विवृदंसि बिवृते वा संदृदंसि खबरें 
स्वा55क्रमो5स्याक्रमाय॑त्वा संक्रप्तोइसि संक्रभाय॑ ल्वोत्क्रम्रो ःस्य॒ुत्क्रमाय 
त्वोत्क्रान्तिरस्युस्कन्त्यै त्वाधिपतिनोजों नैं जिन्व || ९ ॥। 


पप्रब्दपर्थ्:--(त्रिवृत) यत्‌ त्रिभि: सत्त्वरजस्तमोगुण: सह वत्तंते तस्याव्यक्तस्य वेत्ता (असि) 

(ब्रिवृते) (त्वा) त्वाम्‌ (प्रवृत) यत्कारय्यरूपेण प्रवत्तंते तस्य ज्ञाता (श्रसि) (प्रव॒ते) (त्वा) डिवत्‌) 

यद्विविध राका रैवेत्तते तज्जगदुपकर्त्ता (असि) (विव॒ते) (त्वा) (सवृत्‌) यः समानेन धर्मेण सह वर्त्तते तस्थ 

बंधक: (श्रसि) (सवृत्रे) (त्त्रा) (आ्राक्रम:)समन्‍्तात्क्रमन्‍्ते पदार्था यस्मिन् नन्‍्तरिक्षे तस्थ विज्ञपक: (अ्रसि) 

(आ्राक्रमाय) (त्वा) (संक्रम:) सम्यक्‌ क्रमन्ते थस्मिंस्तस्य (अ्रसि) (संक्रमाय) (त्वा) (उत्क्रम:) उद्र्ध्व क्रम: 

क्रमणं यस्मात्तस्य (अ्रसि) (उत्क्रमाय) (त्वा) (उत्क्रान्ति:) उत्क्राम्यन्त्युल्लंघय न्‍्ति समान्‌ विषग!त्‌ देशान्‌ 

- थया गत्या तद्विद्याज्ञात्री (असि) (उत्क्रान्त्ये) (त्वा) (अधिपतिना) अधिछात्रा (ऊर्जा) पराक्रमेण (ऊर्जम्‌) 


क्ान्ब्यय्त्र:- हे मनुष्य ! यस्त्वं त्रिवृद्सि तस्मे त्रिवृते त्वा यत्प्रवृदस तस्मे प्रवुते त्वा 


यद्विवुदसि तस्में विवृते त्वा य श्राक्रमोईसि तस्मा आक्रमाय त्वा यत्‌ सवृदसि तस्में सवृते त्वा यः संक्रमो5सि 


+ 


य्राण्यापर्थ-हे मनुष्य ! जो तू-(त्रिव॒त्‌) 
तीन-सत्त्व, रज, तम गुणों से युक्त अ्रव्यक्त-प्रकृति 
हैं उसका ज्ञाता (असि) है, सो (त्रिव॒ते) उक्त ज्ञाता 
होने के लिए (त्वा) तुभक्ो, जो (प्रव॒त्‌) कार्य रूप 


; तस्मै संक्रमाय त्वा य उत्क्रमोईस तस्मा उत्क्रमाय त्वा योत्क्रान्तिरसि तस्या उत्क्रान्त्य त्वा त्वामहं 
ह परिगृक्वामि तेन मयाधिपतिना सह वत्तंमाना त्वमूर्जोर्ज जिन्व ॥। ६ ॥। 

सप्पब्दाश्प्रीन्‍्व्वय्ग्:--हे मनुष्य ! यस्त्वं 

| त्रिबुत्‌ यत्‌ तरिभिः सत््वरजस्तमोगुण: सह वत्तंते 

" 'तस्थाउव्यक्तस्य वेत्ता श्रसि तस्मे त्रिवृते त्वा त्वां, यत्‌ 

/ प्रवृत्‌ यत्काय॑ रूपेण प्रवत्तंते तस्य ज्ञाता असि तस्मे 


अब॒त्ते त्वा त्वां, यत्‌ विवृत्‌ यद्विविध राकारी वत्तते 
तज्जगदुपकर्त्ता असि तस्मे बिबृते त्वा त्वां, य 
आक्रमः समन्‍तात्‌ क्रमन्ते परदार्था यस्मिन्नन्त रिक्षे 
'तस्थ विज्ञापकः श्रसि तस्मा श्राक्रमाय त्वा त्वां, यत्‌ 
सवुत्‌ यः समानेन धर्मेण सह वर्तते तस्य बोधक: 
भ्रसि तस्में सवृते त्वा त्वां, यः संक्रमः सम्यक्‌ क्रमन्‍्ते 
यस्मिस्तस्य श्रसि तस्मे संक्रसाय त्वा त्वां, य उत्क्रमः 


पु "2६5 
| के ही जप 2 ] 
६० का ब 


रंग आफ 


में प्रवततित होता हैं उसका ज्ञाता (असि) है सो 
(प्रवृते) उक्त ज्ञाता होने के लिए (त्वा) तुभ को, 
जौ (विव॒त्‌) जितने प्रकार के श्राकारों वाला 
जगत्‌ हैं उसका उपकार करने वाला (असि ) 
है, सो (विवृते) उक्त उपकारक होने के लिए 
(त्वा) तुर को, जो (आकर मः) सब ओर से जिसमें 
पदार्थ गति करते हैं उस आकाश का विज्ञापक 
















३७४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर क्र 


उद्धव क्रम:--क्रमणां यस्मात्तस्य भ्रसि तस्मा उत्क्र- (प्रसि) है, सो (ग्राक्रमाय) उक्त विज्ञापक होः 

माय त्वा त्वां, या उत्क्रान्ति: उत्क्राम्यन्त्युल्लझघयन्ति के लिए (त्वा) तुझ को, जो (सवृत्‌) समान _ 

समान विषमान्‌ देशान्‌ यया गत्या तद्विद्याज्ञात्री धर्म से युक्त का बोधक (असि) है, सो (सव॒ ते) । 

अ्रसि तस्या उत्क्रान्त्ये त्वा-त्वामहं परिगृह्लहामि। उक्त बोधक होने के लिए (त्वा) तुक को जोतू 

तेन मयाउधिपतिना अधिष्ठात्रा सह वत्तमाना ([संक्रम:) जिसमें सम्यक्‌ गति करते हैं उस ग्राकाश _ 

त्वमूर्जा पराक्रमेण ऊर्ज बल॑ जिन्‍व प्राप्नुहि ॥ १५॥ का ज्ञाता (असि) है, सो (संक्रमाय) उक्त ज्ञाता 
होने के लिए (त्वा) तुझ को, जो (उत्क्रम:) ऊध्बं पा 
गति के साधन विमान आदि का ज्ञाता (अश्रस) है. 
सो (उत्क्रमाय) उक्त ज्ञाता होने के लिए (त्वा) 
तुझ को, जो तू स्त्री-(उत्क्रान्ति) समविषम देशों... 
को लाँघने वाली गति विद्या की ज्ञात्री (श्रत्ति) है, 
सो (उत्क्रान्त्ये) उक्त विद्या के लिए (त्वा) तुमे मैं... 
स्वीकार करता हैँ । उक्त मुझ (अधिपतिना) पति 
के साथ रहकर तू (ऊर्जा) पराक्रम से (ऊ्म्‌) बल 
को (जिन्व) प्राप्त कर ॥ १५॥ ६ ॥ 


डी 
हु 





[हे मनुष्य ! यस्स्वं त्रिवृद्सि तस्में त्रिवृते त्वा'' 'परिगृह्लामि | 
न््राच्ाप्र्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्कार: । ज्ागच्ापर्थ्रध--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा _ 
नहि.प्रृथिव्यादिपदार्थानां ग्रुणकर्मस्वभावविज्ञानेन अलंकार है ॥ पृथिवी आदि पदार्थों के गुण, कर्म, 
विना कश्चिदपि विद्वान्‌ भवितुमहंति, तस्मात्‌ और स्वभाव के विज्ञान विना कोई भी विद्वान नहीं... 
कार्यकारणसंघात विज्ञायान्येभ्य उपदेष्टव्य: । हो सकता, अ्रतः कार्य कारण के संघात को जानकर । 
दूसरों को उपदेश करें । 

[तेन मयाधिपतिना सह वतंमाना त्वमूर्जोज जिन्व ] 


यथाध्ध्यक्षेण सह सेना विजयं॑ करोति तथा जैसे अ्रध्यक्ष के साथ सेना विजय को प्राप्त. 
स्वस्वामिना सह स्त्री सर्व दुःखं जयति ।| १५॥ करती है वेसे अपने स्वामी८"-पति के साथ स्त्री 
सब दुख को जीत लेती है ॥ १५॥ & ॥ 


म्रा७ प्रब्दयर्थ्रच:--त्रिवृत्‌- पृथिव्या दिपदार्थानां गुणकर्मस्वभावविज्ञाता विद्वान्‌ | अधिपतिना- 


ग्रध्यक्षेण । 
ख्त्राष्य्रस्ार--( १) मनुष्यों के कत्तंव्य--इस संसार का उपादानकारण सत्त्व-रज-तम हि 
गुणों वाली प्रकृति है। इस प्रकृति से ही विकृत होकर यह संसार बना हुआ है । सभी विद्वान्‌ पुरुषों को ३ 


योग्य है कि प्रकृति के विज्ञान को जानकर तदनुकूल विभिन्‍त विमानादि यानों का आविष्कार करके संसार 
का उपकार करने में लगे रहें । इन श्रक्ृति के बने पदार्थों में यह जानता आ्रावश्यक है कि कौन-कौन से 
पदार्थ समान धर्म वाले हैं और कौन-कौन से विरोधी गुण वाले हैं । इस पदार्थ विद्या के ज्ञान से मनुष्य 
ऊंचे-नीचे स्थानों पर समुद्र पर और आकाश में गति कर सकता है । अतः काय्य-कारण 
भाव को जानकर दविद्वान्‌ पुरुष दूसरों को भी उपदेश दिया करें। जैसे सेनापति के साथ सेना विजय. 


को प्राप्त करती है, इसी प्रकार स्त्रियाँ भी पदार्थ विद्या सीखकर अपने स्वामियों के स्ताथ सुखों को शु न्‍ 
प्राप्त करें । 3 






परमेष्ठी | च्चर्ात्या:--भ्रग्न्याद्या: ।। पूर्वस्य विराड ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । घेवतः । प्रथमजा इत्युत्त रस्य 
ब्राह्मी बुहती छन्द: । मध्यम: स्वर: ।। ! 
अग्न्यादिपदार्था: कीहशा इत्याह ।। 
अग्नि आदि पदार्थ कैसे गुणों वाले हैं, यह उपदेश किया है ॥। 


राश्यसि प्राची दिग्वसंवस्ते देवा 5 अधिपतयोअग्रिहतीनां प्रतिधर्ता त्रिवृत त्वा 
स्तोम॑: पृथिव्यार अ्र॑य॒त्वाज्यमुक्थमव्य॑थायै स्तभ्नातु रथन्तर० साम प्रतिप्टित्या5 
अन्तारिक्ष 5 ऋष॑यस्त्वा प्रथमजा देवेषु॑ठिवो मात्रंया वरिम्णा प्रंथन्तु विध्त्ता 
चायमार्थपतिश्र॒ ते त्वा सर्वे संविदाना नाकस्य पुष्ठे स्वंग लोके यज॑मानं च सादयन्तु || १० ॥ 


स्थब्दपर््य्र:--(राज्ञी) राजमाना प्रधाना (अश्रसि) (प्राची) पूर्वा (दिकू) दिगिव (वसवः) 
अग्न्याद्याः (ते) तव (देवा:) देदीप्यमाना: (श्रधिपतय:) अधिष्ठातारा: (श्रग्निः) विद्युदिव (हेतोनाम) 
ह वज्जरास्त्रादी नाम || हेतिरिति वच्चना० ॥ निघं० २। २०॥ (प्रतिधर्त्ता ) प्रत्यक्ष धारक: (त्रिव॒ुत) यश्तिधा 
वत्तंते (त्वा) (स्तोमः) स्तोतुमहं: (पृथिव्यामू) भूमौ (श्रयतु) सेवताम (आ्राज्यम्‌) घृतम (उक्थम्‌) 
वक्‍तुमहेम्‌॒ (अ्रव्यथाये) अविद्यमानशरीरपीडाये (स्तम्नातु) धरतु (रथन्तरभ्‌) रथेस्तारकम॒ (साम) 
एतदुक्‍्तं॑ कर्म (प्रतिष्ठित्ये) प्रतितिष्ठन्ति यस्यां तस्ये (अन्तरिक्षे) आकाशे (ऋषय:ः) प्रापका: (त्वा) 
(प्रथमजा:) प्रथमतो जाता वायव: (देवेषु) कमनीयेषु पदार्थेषु (दिवः) विद्युत: (मात्रया) लेशविषयेरा 
(बरिस्णा) (प्रथन्तु) उपदिश्तु । अ्रत्र व्यत्ययेन परस्मेपदस्‌ (विधर्त्ता) विविधानां धारक: (च) (अ्रयम्‌) 
(अ्रधिपतिः) उपरिष्टात्पालक: (च) (ते) (त्वा) (सर्वे) (संविदानाः) समाननिश्चया (नाकस्य) सुख- 
प्रायकस्प भूगोलस्थ (पृष्ठे) उपरि (स्वर्ग) सुखप्रापके (लोके) द्रष्टन्ये (यजमानम्‌) दातारम्‌ (च) 
(सादयन्तु) अ्रवस्थापयन्तु ।। १० ॥। 

प्राम्ग्पणप्र्थ्र--(हेतीनाम्‌) 'हेति' पद निघं० २ । २० में वज्र-तामों में पठित है । (प्रथन्तु) 
यहां व्यत्यय से परस्मेपद है । 

अआन्व्यय्त्र:-हे स्त्रि ! तेडघिपतियंथा यस्या वसवो देवा अधिपतय आसन्‌ तथा प्राची दिगिव 
राज््यस यथा हेतीनां प्रतिधर्त्ता त्रिवृत्स्तोमोडग्निरस्ति तथा त्वा5हं धरामि भवती प्रुथिव्यामव्यथाया 
उक्थमाज्यं श्रयतु प्रतिष्ठित्यं रथन्तरं साम स्तभ्नातु यथाउन्तरिक्षे दिवो मात्रया वरिम्णा देवेषु प्रथमजा 
ऋषयस्त्वा प्रथन्तु यथा चायं विधर्त्ता ते पतिवेतेत तथा तेन सह त्वं वत्तेस्व यथा च सर्वे संविदाना विद्वांसो 
नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके त्वा यजमानं च सादयन्तु तथा युवां सीदेतम्‌ ।। १० ॥ 


 स्रपब्यरश्रीन्‍वत्तय्व:--हे स्त्रि ! ते तव य्राष्प्रार्श -हे स्त्री ! (ते) तेरा (अधिपतिः ) 

. भ्धिषतिः उपरिष्टात्‌ पालको यथा यस्य बसवः पालक पति मैं-जैसे जिसके (वसव:) अग्नि आदि 

... ग्रम्न्याद्या: देवा: देदीप्यमाना: अधिपतयः अधिष्ठा- वसु (देवा:) देदीप्यमान देव (प्रधिपतयः) अधिष्ठाता 

. तार: आसन्‌ तथा प्राची पूर्वा दिगिव राज्ञी राज- हैं वेसे (प्राची) पूर्व (दिक्‌) दिशा के समान (राज्ञी) 
माना प्रधाना अ्रसि, शोभायमान प्रधाना (अ्रसि) है, 





३७६ 
यथा हेतीनां वज्ञाउ्स्त्रादीनां प्रतिधर्त्ता प्रत्यक्ष 

धारक: त्रिबृत्‌ यस्त्रिधा वत्तंते स्तोमः स्तोतुमह:ः 

अग्नि: विद्युदिव अस्ति, तथा त्वा5हं धरामि । 


भवती पृथिव्यां भूमौ अ्रव्यथायं अ्रविद्यमान- 
शरीरपीडाये उकथं ववतुमहंम॒ श्राज्यं घृतं श्रयतु 
सेवताम, प्रतिष्ठित्ये प्रतितिष्ठन्ति- यस्यां तस्ये 
रथन्तरं रथेस्तारक॑ साम एतदुक्‍तं कर्म स्तभ्नातु 
धरतु। 


यथाइन्तरिक्षे ग्राकाशे दिवः विद्युतः मात्रया 
लेशविषयेरा वरिम्णा देवेषु कमनीयेषु पदार्थेषु 
प्रथमजा: प्रथमतो जाता वायवः ऋषय: प्रापका: 
त्वा प्रथन्तु उपदिशतस्तु, 


यथा चा«्यं विधरत्ता विविधानां धारक: ते तव 
पतिवंत्तंते, तथा तेन सह त्वं वरत्तस्व । 

यथा च सर्व संविदाना:-समाननिव्चया: 
विद्वांसः नाकस्य सुखप्रापकस्य भूगोलस्य पृष्ठे उपरि 
स्वर्ग सुखप्रापके लोके द्रष्टव्ये त्वा यजमानं दातार 
च सादयन्तु अवस्थापयन्तु तथा युवां सीदेतव्‌ ॥१५॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर कर 





प ३२७ 
जैसे- (हेतीनाम) वज्ञ-अस्त्र आदि को... 
(प्रतिधर्त्ता) प्रत्यक्ष धारण करने वाला (त्रिवृत) 
तीन प्रकार की (स्तोम:) स्तुति के योग्य (अग्निः) 
विद्युत्‌ के समान है, वसे तुभे मैं पति धारण 
करता हूँ । 

ग्राप-- (पृथिव्पास) भूमि पर (भ्रव्यथाये) 
शरीर-पीड़ा के श्रभाव के लिए (उक्थम्‌ ) प्रशंसनीय 
(आ्राज्यम) घृत का (श्रयतु) सेवन कीजिए, 
(प्रतिष्टित्ये ) प्रतिष्ठा के लिए (रथन्तरम्) रथों से 
तारने वाले (साम) साम-प्रोक्‍त कर्म म्गो (स्तभ्नातु) 
धारण कीजिए । 

जैसे - (अन्तरिक्ष) आकाश में (दिवः) विद्युत्‌ 
के (मात्रया) लेश से एवं (वरिम्णा) श्रेष्ठता से 
(देवेषु) कामना के योग्य पदार्थों में (प्रथमजा:) 
प्रथम से उत्पन्त वाथु (ऋषय:) सुगन्ध आ्रादि के 
प्रपक होकर (त्वा) तुमे (प्रथन्तु) उपदेश करें, 


और जेसे--यह (विधरत्ता) विविध पदार्थों का 


धारक (ते) तेरा पति है उसके साथ तू वर्ताव कर । 

श्रौर जेसे--(संविदाना:) एक निश्चय वाले 
विद्वान्‌ (नाकस्य) सुख के प्रापक भूगोल के (प्ृष्ठे) 
ऊपर (स्वर्ग ) सुख के प्रापक (लोके) लोक में ( त्वा) 
तुक (यजमानभ) दाता को (सादयन्तु) स्थापित 
करें वेसे तुम दोनों स्थित रहो ॥ १५। १०॥ 


[हे स्त्रि ! “''प्राची दिगिव राश्यसि] 


न्रालपर्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भा र: ॥ 
पूर्वादिक्‌ तस्मादुत्तमा$स्ति यस्मात्‌ प्रथम सूर्य 
उदेति। 

ये पूर्वस्था दिशो वायव आगच्छन्ति, ते कस्मि- 
इचद्देशे मेघकरा भवन्ति । 


न्गरत्गपर्थ् इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अलंकार है ॥ पूर्व दिशा इसलिए उत्तम है क्‍योंकि 
यहाँ प्रथम सूर्य उदित होता है। 

जो पूर्व दिशा से वायु श्राती हैं वे किसी देश 
में मेघों को उत्यन्त करने वाली होती हैं । 


[ प्रतिधर्त्ता' * “अग्नि: ] 


प्रयमग्निरेव सर्वेषां धर्त्ता वायुत्रिमित्तो वर्धते, 
ये तं जानन्ति ते जगति सुख संस्थापयन्ति ॥ १५ ॥ 


यह अग्नि ही सबको धारणा करने वाला एवं 
वाधु का निभित्त है, जो उस्ते जानते हैं वे जगत में 
सुख को स्थापित करते हैं ॥ १५। १० ॥ 


न्त्रण७ प्रब्रपर्श:--राज्ञी-उत्तमा । प्रतिधरत्ता--सर्वेषां धर्त्ता ॥| 


2 2 






क्र ग््ाए्यसाार--३- श्रग्न्यादि के तुल्य स्त्री-पुरुषों का कतंव्य--स्त्रियाँ पूर्व दिणा के समान 
घर के कार्यो में कुशल होकर प्रधान होकर रहें और पुरुष भ्रग्नि के तुल्य विद्यादि से प्रकाशमान दिव्य- 
ुणों से श्रलंकृत होने चाहिए । जैसे विद्युत्‌ वज्नादि को धारण करने वाला वृष्टि आ्रादि से सबसे स्तुत्य 
होता है, वेसे ही पुरुष भी बलवान्‌ होकर, प्रशंसा के योग्य होकर स्त्रियों का पालन करने वाले बनें ! 
पुरुष अपने स्थानों पर शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए घृतादि पुष्टिकारक पदार्था का सदा सेवन किया 
करें और लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए दुःखों से पार करनेवाले साम-प्रोकत कर्मों को सदा किया 
. करे । जैसे अन्तरिक्ष में कामना करने योग्य, सुगन्वादि का प्रापक वायु सबको प्रिय है, वेसे ही प्रथम 
उत्पन्त विद्वान्‌ पुरुषों से सभी स्त्री पुरुष स्नेह किया करें और उनके बताये मार्ग का अ्नुसरणशा किया 
करें । विद्वान्‌ पुरुष भी ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे सभी स्त्री-पुरुष दुःखों से _टकर सुखलोक में निवास 
करने वाले बन सकें । ; हक कप 
२. अलडूगर- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलद्भधार है । सभी स्त्री-पुरुष अग्नि-वायु आदि के 
तुल्य विद्वानों का अनुसरण करें ॥ १५। १० ॥ ध्छ 


परमेष्ठी । रूज्दगर:--बलवन्तो वायव: ॥ पूर्वेस्य भुरिग्ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ | घेवत:। प्रथमजा 
इत्युत्तरस्य ब्राह्मी बृहती | मध्यम: ॥ 
पुनः स्त्रीपुरुषा: कि कुर्युरित्याह ॥ 
फिर स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


विरादीसि दक्षिंगा दियगुद्रास्त देवा 5 आधिपतय 5 इन्द्र हेतीनां प्रतिधर्ता पंश्च- 
दशस्त्वा स्तोम॑ः पृथिव्या& श्र॑यतु प्रउंगमुक्थमव्यंथाये स्तभ्नातु वृहत्साम प्रतिष्टित्या5 
अन्तरिंक्ष 5 ऋष॑यस्त्वा प्रथमजा देवेष दिवो मात्रंया वरिम्गा प्रंथन्‍्तु विधर्ता 
चायम।चैपतिश्र॒ ते त्वा सर्वे संविद[ना नाकंस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यज॑मान च सादयन्तु ॥?१2॥ 


स्नब्थपर्श्र्र:--(विराटू) विविधे: पदार्थे राजमाना (प्रसि) अस्ति (दक्षिरणा) (दिक्‌) काष्ठा 
(रुद्रा) बलवन्तो वायवः (ते) अस्या: (देबा:) मोदका: (श्रधिपतयः) उपरिष्टात्वालका: (इन्द्र:) सूर्य: 
(हेतीनाम्‌) वज्ञाणाम्‌ (प्रतिधर्ता) (पञचदशः) पच्चदशानां पूरक: (त्वा) त्वाम्‌ (स्तोमः) स्तुवन्ति येन सह 
ऋचां भाग: (पृथिव्याम्‌) भूमौ (अयतु) सेवताम्‌ (ध्रडगम्‌) प्रयोगाहंम्‌ (उक्थम्‌ ) उपदेष्ट्‌ योग्यम्‌ (अव्यथाय ) 
अविद्यमानमानसभयाये (स्तम्नातु) स्थिरीकरोतु (बुहत्‌) मह॒दथेम्‌ (साम) ( प्रतिष्ठाय ) प्रतिष्ठायें 
(अन्तरिक्षे) आकाशे (ऋषयः) ज्ञापका: श्राणाः (त्वा) (प्रथमजाः) आादों विद्धांसो जाता: (देवेषु) 
कमनीयेष्‌ पदार्थेषु (दिवः) द्योतनकर्म णोःगने: (सात्रया) भागेन (वरिस्णा) वहाभविन (प्रथन्तु) अत्र 
व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ (विधर्त्ता) विविधाकषंणेन पृथिव्यादिधारक: (च) (अयमन्‌) (अधिपतिः) द्योतकानाम- 
धिष्ठाता (च) (ते) (त्वा)(सर्वे) (संविदानाः) सम्यग्‌ विचारशीला: (नाकस्य) अविद्यमानदु:खस्यथाकाशस्य 
(पुष्ठे) सेचके भागे (स्वर्ग ) सुखका रके (लोके ) विज्ञातव्ये (यजमान/) एतद्विद्यादातारम्‌ (च) (सादयन्तु) 
... स्थापयन्तु ॥ ११ ॥ 
रत प्र्ारणागर्श््- (प्रथन्तु) यहाँ व्यत्यय से परस्मेपद है ॥| 
हे ख्रन्बाया:--हे स्त्रि ! या त्वं विराड्‌ दक्षिणा दिगिवासि तस्थास्ते पतौ रुद्रा देवा अ्रधिपतय 
3 इब हेतीनां प्रतिधर्त्ता पश्चदशः स्तोम इन्द्रस्त्वा पृथिव्यां श्रयत्वव्यथाये प्रउगमुक्थं स्तम्नातु प्रतिष्ठित्ये 
४५ 
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विह्वांसस्त्वा प्रथन्तु ॥ यथा 


दयानन्दे-यजुर्वेदभाष्य-भौस्कर 


बहत्साम च स्थिरीकरोतु यथा चान्तरिक्षे देवेषु प्रथणजा ऋषयों दिवों मात्रया वरिम्णा सह वर्तन्ते तथा... 
बह विधर्त्ता पोषकश्चाव्यमधिपतिस्त्वा पुष्णातु तथा संविदाना विद्वांसस्ते सर्वे 





नाकस्य परष्ठे स्वर्गें लोके त्वां यजमानं च सादयन्तु ॥ ११॥। 


र्प्ब्राश्रॉन्‍ब्वय्य:--हे स्त्रि ! या त्वं 
विराट विविधे: पदार्थ: राजमाना दक्षिणा दिक्‌ 
काष्ठा इवाउसि अस्ति, तस्थास्ते अस्या: पतो रुद्राः 
बलवन्तो वायवः देवाः मोदका: अधिपतयः उप- 
रिष्टात्पालकाः इव॒ हैतीनां वज्ारणां प्रतिधर्त्ता 
पञ्चदश:ः पउ्चदशानां पूरक: स्तोमः स्तुवन्ति येन 
सह ऋचां भागः इन्द्र: सूर्य: त्वा त्वां पृथिव्यां भूमौ 
श्रयतु सेवताम्‌; अ्रव्यथाये अविद्यमानमानसभयाये 
प्र5उगं प्रयोगाह॑म्‌ उक्थम्‌ उपदेष्टूं योग्यं स्तभ्नातु 
स्थिरीकरोतु, प्रतिष्ठित्ये प्रतिष्ठाय' बृहत्‌ महदर्थ 
साम एतदुक्त कर्म च स्थिरोकरोतु । 


यथा चान्तरिश्नषे आकाशे देवेषु कमनीयेषु 
पदार्थेषु प्रथमजा: आदौ विद्वांसो जाता: ऋषयः 
ज्ञापका: प्राणा: दिवः द्योतनकमंणोःग्ने: मात्र्या 
भागेन वरिम्गा बहोभविन सह वत्तंन्ते, तथा 
विद्वांसस्त्वा त्वां प्रथन्तु उपदिशन्तु । 


यथा विधर्त्ता--पोषकः विविधाकर्ष णोन पृथिव्यादि- 
धारक: चायमधिपतिः द्योतकानामधिष्ठाता त्वा त्वां 
पुष्णातु तथा संविदाना:--विद्वांसः सम्यग्‌ विचार- 
शीलाः ते सर्वे नाकस्य अविद्यमानदुःखस्या55का- 
शस्य पृष्ठे सेचके भागे स्वर्ग सुखकारके लोके विज्ञा- 
तव्ये [त्वा | >त्वां यजमानम्‌ एतद्विद्यादातारं च 
सादयन्तु स्थापयन्तु || १५॥ ११ ॥ 


स्त्राष्प्प्र्श्भ-हे स्त्री ! जो तू--(विराट ) 
विविध पदार्थों से शोभायमान (दक्षिणा) दक्षिण 
(दिक्‌) दिशा के समान (अ्रसि) है, सो (ते) इस 
तुभ स्त्री के पति में (रुद्राट) बलवान वायु (देवा) 
हित करने वाले (अधिपतय:) पालक के समान हैं, 
(हैतीनाम) बच्चों को (प्रतिधर्ता) धारण करने 
वाला पुरुष, (पञश्चदश:) पन्द्रहवाँ (स्तोमः) स्तुति 
का साधन ऋग्‌-भाग, तथा (इन्द्र:) सूर्य (त्वा) 
तेरी (पृथिव्याम्‌) भूमि पर (श्रयतु) सेवा करे; 
(अव्यथाय) मानस भय के अभाव के लिए 
(प्रःउगम्‌ ) प्रयोग एवं (उक्थम्‌ ) उपदेश के योग्य 
वचन को (स्तभ्नातु) स्थिर करे, (प्रतिष्ठित्य ) 
प्रतिष्ठा के लिए (बुहत्‌) महान्‌ (साम) साम-प्रोक्त 
कर्म को स्थिर करे । 

और जंसे- (अन्तरिक्षे) आकाश में (देवेषु) 
कामना के योग्य पदार्थों में (प्रथमजा:) आदि में 
उत्पन्न विद्वानू, (ऋषय:) ज्ञापक प्राण, (दिवः) 
प्रकाश कर्म वाले अग्नि के (मात्रया) भाग से 
(वरिम्णा) अधिकता से युक्‍त हैं, वसे विद्वान लोग 
(त्वा) तुभे (प्रथन्तु) उपदेश करें । 

ओर जंसे-- (विधर्त्ता) पोषक एवं विविध 
आरक्षण से पृथिवी आदि को धारण करने वाला 
यह (अधिपतिः:) प्रकाशकों का अधिष्ठाता यह सूर्य 
(त्वा) तुभे पुष्ट करे, वैसे (संविदाना:) जो उत्तम 
विचारशील दिद्वान्‌ हैं वे सब (नाकस्थ) दुःख-रहित 
आ्राकाश के (पृष्ठे) सेचक भाग में एवं (स्वर्ें) 
सुखकारक (लोके) विज्ञान में (त्वा) तुझे (यज- 
मानम्‌ ) इस विद्या के दाता को (सादयन्तु) स्थापित 
करें ॥ १५॥ ११ ॥ 


[हे स्त्रि'' "यथा" ' 'प्रथमजा ऋषयो दिवो मात्रया“''“सह वत्तंन्ते तथा विद्वांसस्त्वा प्रथन्तु ] 


जरउचापर्थ्र:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल ड्भूा र: ।। 
यथा विद्वांसो वायुभिः सह वर्तमान सूर्य, तद्विद्या- 


न्प्राव्यपर्श््भ--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अलंकार है ॥ ज॑ंसे--विद्वान्‌ वायुओं के साथ बत्त- 


विज्ञापक॑ विद्वांसं च समाश्रित्येतद्विद्यां विज्ञापयन्ति मान सूर्य को, और उस विद्या के विज्ञापक विद्वान 








!/न पंग्चदश अ्रध्यांय ४४६ 


तथा स्त्री-पुरुषा ब्रह्मचर्येण विद्वांसों भृत्वाउन्यान- को प्राप्त करके उवत विद्या का उपदेश करे हैं 
ध्यापयन्तु ॥ १५॥॥ ११॥ वेसे स्त्री-पुरुष ब्रह्मचर्य से विद्वान होकर दूसरों 


को पढ़ावें ॥ १५। ११ ॥ 
ग्त्रपर० प्रन्‍्रगर्थ्ध:--प्रथन्तु -- प्रन्यानध्यापयन्तु । 

खरागर्यराार--१. स्त्री-पुरुषों का कत्तेव्य--स्त्रियाँ विविध-पदार्थों से शो भायमान दक्षिगा दिशा 
के समान हैं | और पुरुष बलवान्‌ वायु के समान गतिमान्‌ और सदा प्रसन्‍त रहने वाले पालक होते हैं । 
वज्रादि को धारण करने वाला, स्तुति के योग्य सूयं के समान तेजस्वी पुरुष पृथिवी पर भ्र्थात्‌ अपने 
निवास स्थानों पर स्त्रियों के मानस भय को दूर करके सेवा करें । पुरुष व्यवहार के योग्य विद्वानों 
के श्रेष्ठ वचनों से जीवन में स्थिरता प्राप्त करने वाले हों और प्रतिष्ठा-प्राप्ति के लिए महान्‌ सान्त्वना 
देने वाले साम-प्रोक्त कर्मों को स्थिरता से श्राचरण करें। जो विद्या-व्रृद्ध, वयोवृद्ध तथा घर्म-वृद्ध प्रथम- 
उत्पन्न विद्वान्‌ हों, वे श्रग्नि के समान सदा उपदेश के द्वारा प्रकाश किया करें| जैसे विविध आ्राकर्षणों से 
पृथिवी का धारणा-पोषण करने वाला सूर्य इस लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही निशचयात्मक 
बुद्धि रखने वाले विद्वान्‌ पुरुषों के उपदेश के अनुसार स्त्री-पुरुष अपना व्यवहार करें और दःख-रहित 
सुखकारक लोकों को प्राप्त करें । ६०%. 


२. अ्रलड्भुगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलझ्भार है । जैसे सूर्यादि के समान विद्वान्‌ 
पुरुष विद्वान्‌ होकर दूसरों को उपदेश देते हैं, वेसे सभी स्त्री-पुरुष प्रयत्त किया करें ॥ १५ || ११॥ 


परमेष्ठी | स्रारब्दित्य्व्रग:--विद्वांसः ॥। पूर्वस्य निचुद्‌ ब्राह्मी जगती | निषाद: । प्रथमजा 
इत्युत्तरस्य ब्राह्मी बुहती । मध्यम: ।। 
पुनस्तो कीहशो स्थातामित्याह ।॥। 
फिर वे स्त्री पुरुष कंसे हों, यह उपदेश किया है॥ 

सम्राईंसि प्रतीची दिगांदित्यास्तें देवा 5 आधिपतयों वरुणा हेतीनां 

प्रतिधर्त्ता संप्रदशस्त्वा स्तोम॑ः पृथिव्या&< श्रंयतु मरुत्वतीय॑मुक्थमव्य॑थांये 

स्तभ्नातु वेरूप० साम प्रतिष्ठित्या 5 अन्तरिंक्ष 5 ऋष॑यस्त्वा प्रथमजा 

देवेष॑ दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु विधर्त्ता चायमार्धिपतिश्च ते त्वा सर्वे 

संविदाना नाकंस्य पूष्ठे स्वर्गें लोके यजमानं च सादयन्तु ॥ १२॥ 


प्मब्दपर््य्ः--(सम्राट) या सम्यक्‌ प्रदीष्यते (अ्सि) (प्रतीची) पश्चिमा (दिक्‌) दिशन्ति 
यया सा दिक्‌ तद्वत्‌ (आ्रादित्या:) विद्युद्युक्ता: प्राणा वायवः (ते) तव (देवाः) दिव्यसुखप्रदा: ( अधिपतय: ) 
स्वामिनः (वरुणः) जलसमुदाय इब दुष्टानां बन्धकः (हेतीनाम्‌) विद्युताम्‌ (प्रतिधर्त्ता) (सप्तददः) 
एतत्संख्यापुरक: (त्वा) त्वाम्‌ (स्तोभः) स्तोतुमह: (प्रृथिव्याम्‌) (अ्यतु) (मरुत्वतीयम्‌) बहवो मरुतो ८ 


+ 


व्याख्यातारो मनुष्या विद्यन्ते यस्मिंस्तत्र भवम्‌ (उक्थम्‌) वाच्यम्‌ (अव्यथाय ) प्रविद्यमानात्मसंचलनाये 
(स्तभ्नातु) गृह्लातु (वेरूपप्ू) विविधानि रूपाणि प्रकृतानि यस्मिस्तत्‌ (साम) (प्रतिष्ठित्य ) प्रतिष्ठाये 
(अन्तरिक्ष) (ऋषयः) गतिमन्तः (त्वा) (प्रथमजाः) प्रथमा द्विस्ती णत्कारणाज्जाता वायवः (देवेषु) 


दानसाधकेषु (दिवः) प्रकाशस्य (मात्रया) भागेत (वरिम्णा) (प्रथन्तु) (विधर्त्ता) विविधानां रत्नानां धारकः 





ड़ के ;$ ः 


दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-भास्कर हे 
पृष्ठे ९ डर 


ट८घ० 
(च) (अयस्‌) (अधिपतिः) (च) (ते) (त्वा) (सर्वे) (संविदाना:) सम्यग्लब्धज्ञाना: (नाकस्थ) ( 
(स्व) (लोके) (यजमानम्‌ ) (च) (सादयन्तु) ॥ १२॥ 

अन्बायः-हे स्त्रि ! या प्रतीची दिगिव सम्राडसि तस्यास्ते पतिरादित्या देवा श्रधिपतय 
इवायं सप्तदशइच स्तोमो वरुणो हेतीनां प्रतिधर्त्ताधिपतिस्त्वा पृथिव्यां श्रयत्वव्यथायें मरुत्वती यमुक्थ॑ं 
प्रतिष्ठित्ये बैरूपं साम च स्तभ्तातु ये च दिवो मात्रया वरिम्णा सहान्तरिक्षे प्रथमजा क्लषयो देवेषु 
वत्तंन्ते तद्वत्वा विद्वांस: प्रथन्तु । यथा विधर्त्ता चाधिपतिश्च राजा प्रजा: सुखे स्थापयतु तथा ते सर्वे संवि- 





दाना: सम्तस्त्वा यजमानं च नाकस्य प्ृष्ठे स्व॒र्गे लोके सादयन्तु ॥ १२ !! 


रमपाब्याथ्मान्‍नय्ग:ः--हे स्त्रि ! या 
प्रतीची पश्चिमा दिक्‌ दिशन्ति यया सा दिक्‌ इब 
सम्राट या सम्यक्‌ प्रदीप्यते अ्सि, तस्यास्ते तव 
पतिरादित्या: विद्युय्ुक्ता: प्राए। वायव: देवाः दिव्य- 
सुख़प्रदा: अ्धिपतयः स्वामिनः इवा5यं सप्तदशः 
एतत्संख्याप्ूरक: च स्तोमः स्तोतुमहे: वरुणः जल- 
समुदाय इव दुष्टानां बन्धक: हैतीनां विद्युतां 
प्रतिधत्ताइधिपतिस्त्वा त्वां प्रथिब्यां भूमी श्रयतु 
सेवताम्‌, अव्यथाये. अ्रविद्यमानात्मसअलनाये 
मरुत्वतीयं बहवो मरुतोज-व्याख्यातारों मनुष्या 
विद्यन्ते यस्मिंस्तत्र भवम्‌ उकथं वाच्य॑ प्रतिष्टित्ये 
प्रतिष्ठाये बेरूपं॑ विविधानि रूपारि प्रकृतानि 
यस्मिस्तत्‌, साम एतदुक्‍तं कर्म च स्तभ्नातु गृह्लातु । 


ये च॒ दिवः प्रकाशस्य मात्रया भागेन वरिम्णा 
बहोभविन सहाओन्तरिक्षे आकाशे प्रथमजाः प्रथमा- 
द्विस्तीण त्कारणाज्जाता वायवः ऋषयः ग।तिमन्तः 
देवेषु दानसाधकेपु वत्तंन्ते, तद्गत्‌ त्वा त्वां विद्वांसः 
प्रथन्तु उपदिशलन्तु । 


यथा विधर्त्ता विविधानां रत्नानां धारक: अधि- 
पतिइच राजा प्रजा: सुखे स्थापयतु, तथा ते सर्वे 
संविदाना: सम्यग्लब्धज्ञाना: सन्तस्त्वा त्वां यज- 
मानम्‌ एतढद्विद्यादातारं च नाकस्य अविद्यमान- 
दुःखस्या55कागस्य पृष्ठे सेचके भागे स्वर्ग सुखका रके 
लोके विज्ञातव्ये सादयन्तु स्थापयन्तु ॥ १५॥ १२ ॥ 


ख्राष्प्रार्थ-हे स्त्री ! जो तू (प्रतीची) 
पद्िचम (दिक्‌) दिशा के समान (सम्राट) सम्यक्‌ 
प्रकाशमान (भ्रस) है, सो (ते) तेरा पति 
(आरादित्या:) विद्युत्‌ से युक्त प्राण-वायु, (देवा: ) 
दिव्य सुख प्रदान करने वाले (अ्रधिपतयः) स्वामी 
जनों के समान है, और यह (सप्तदश:) सत्तरहवां 
(स्तोम:) स्तुति के योग्य (वरुण:) जल-समुदाय के 
समान दुष्टों का बन्धक, (हेतीनाम) विद्युतों को 
(प्रतिधरत्ता) धारण करने वाला (ग्रथ्रिपत्ति:) पति 
(त्वा) तेरी (पृथिव्याम) भूमि पर (श्रयतु) सेवा 
करे, (अबव्यथाय ) आत्म-संचलन के अ्रभाव के लिए 
(मरुत्वतीयम) बहुत व्याख्याता मनुष्यों में विद्य- 
मान (उक्थम) उपदेश को, और (प्रतिष्टित्ये) 
प्रतिष्ठा के लिए (बेरूपम्) विविध रूपों से युक्त 
(साम) साम-प्रोकत कर्म को (स्तम्नातु) प्रहण 
करे, 

और जो (दिव:) प्रकाश के (मात्रया) भाग की 
(वरिम्णा) अधिकता से युक्त (अ्रन्तरि॥) आ्राकाश 
में (प्रथमजाः) प्रथम--विस्तृत कारण से उत्पन्न 
(ऋषय:) गतिमान्‌ वायू (देवेषु) दान के साधक 
विद्वानों में हैं, बेसे (त्व्रा) तुककों विद्वान्‌ (प्रथन्तु) 
उपदेश करें । 

जैसे (विधर्त्ता) विविव रत्तों को धारण करने 
वाला (अधिपतिः) राजा प्रजा को सुख में रखता 
है वैसे वे सव (संविदाना:) सम्यक्‌ ज्ञान को प्राप्त 
विद्वान्‌ (त्वा) तुझ (यजमानम) इस विद्या के दाता 
को (नाकस्थ्र) दुःख रहित आकाश के (प्रृष्ठे) सेचक 
भाग में एवं (स्त्रगें) सुखकारक (लोके) विज्ञान में 
(सादयन्तु) स्थापित करें ॥ १५। १२ ॥ 






























पद्नदश ग्रध्याय ३८१ 
; [प्रतीची दिक्‌ *“'ये च प्रथमजा ऋषयो देवेषु वत्तंन्‍्ते तदुवत्‌ त्ठा विद्रांस: प्रथन्तु ] 
_.. ख्रानएर्श्:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: ॥ ख्राच्गर्थ्च--इस मन्त्र में वाचक ल॒प्तोपमा 


था. विद्वांस: पद्िचमां दिशं तत्रस्थान्‌ पदार्थाइचवा- अलंकार है ॥| जैसे विद्वान पश्चिम दिशा को और 
ग्रेम्यों विज्ञापयन्ति, तथा स्त्रीपुरुषा: स्वपत्यादीन्‌ उस दिद्या में स्थित पदार्थों का दूसरों को उपदेश 
कु्वेन्तु ॥ १५ | १२॥ करते हैं वसे स्त्री-पुरुष अपने सन्‍्तानों को विद्या से 
ग्रलंकृत करें )। १५। १२ ।॥। 

न्त्रारष्य््रस्त्गर--१. स्त्री-पुरुषों के कत्तंव्य--स्त्रियाँ पश्चिम दिज्ञा के समान विद्यादि से 
हों। और पुरुष विद्युत्‌ के समान तेजस्वी, दिव्य सुखों को देने वाते, ऐद्वर्यादि के स्वामी 
होकर रहें | और पुरुष दु:खों से छूटने के लिए शुभगुणों से स्तुति के योग्य, वरुण देव के समान दुष्टों को 
* बांधने वाले और वज्ादि शस्त्रों को धारण करने वाले हों। लोक में प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए विद्वानों 
की शिक्षा को ग्रहणा करें और साम-प्रोक्त कर्मों का सदा आच रणा किया करें । 
| और प्रथम उत्पन्त उन्‍तत जीवन वाले, विद्या आदि गुणों से महान्‌, विद्वानों में ऋषि-तुल्य हों 

उनके उपदेशों को सदा ग्रहण करें । और वे विद्वान, जेसे विविध गुणों का धारण करने वाला राजा 
_ प्रजा को सुख देता है, वेसे ही दुःखमय लोकों से बचाकर सुखमय लोकों को प्राप्त कराते रहें 
अलडूधर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलंकार है। विद्वानों की तरह सभी स्त्री-पुरुष 
. सुशिक्षित होकर दूसरों को भी शिक्षित किया करें ॥| १५। १२॥ $ 
. परमेष्ठी | ब्वारूत्त:--वायव: ॥ पूर्वस्य भुरिग्ब्राह्मी त्रिष्दुप्‌ । घेवत:। प्रथमजा इत्युत्त रस्य 

ब्राह्मी बृहती छन्द: | मध्यम: स्वर: !। 
हि, पुनस्तो कीहशावित्याह ।। 
हि फिर वे दोनों स्त्री पुरुष केसे हों, यह उपदेश किया है ॥ 
.._ स्व॒राडस्पुदीची दिडः मरुत॑स्ते ढेवा 5 अधिपतयः सोमों हेतीनां प्रतिधत्तेक- 
< वि शस्त्वा स्तोम॑ः प्रथिव्या« श्रंयतु निष्केंवल्यमुक्थमव्यंथाये स्तभ्नातु 
.. प्रैराज« साम प्रतिष्ठित्या 5 अन्तरिंत्त 5 ऋष॑यस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो 
मात्रया वरिस्गा प्रथन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे संविदाना 

... ताक॑ंस्य पृष्ठे स्व लोके यज॑मानं च सादयन्तु ॥ १३ ॥ 

५. दत्ब्दपर:--(स्वराट) या स्वयं राजते (भ्रसि) श्रस्ति (उदीची) या उदड्ड॒त्तरं देशमज्चति 
सा (दिफ) (भरत वायवः (ले) तव (देवाः) दिव्यसुखप्रदा: (अधिपतयः) (सोमः) चन्द्र: (हेतोनाम) 
बज््रवद्गवत्तमानानां किरणानाम्‌॒ (प्रतिधर्त्ता) (एकविशः) एतत्संख्यापूरक (त्वा) त्वाम्‌ (स्तोमः) स्तुति 
._ साधक: (पृथिव्याम्) (श्रयतु) (निष्केवल्यम्‌) निरन्‍्तरं केवलं-स्वरूप यस्मिस्तत्र साधुम्‌ | अत्र केर्घातो 
हलकादौणादिको बलच्‌ प्रत्ययः (उक्थम्‌) वक्‍तुं योग्यम्‌ (अ्रव्यथाये) अ्रविद्यमानेन्द्रियमयाये (स्तम्नातु) 
(बराजप्र) विराट्प्रतिपादकम्‌ (साम) ! प्रतिष्ठित्य) (अ्रन्तरिक्षे) (ऋषयः) बलवन्त: प्राणा (त्वा) 
(प्रथमजा:) (देवेषु) (दिवः) (सात्रया) (वरिम्णा) (प्रथन्तु) (विधर्त्ता) विविधस्य शीतस्थ धर्त्ता (च) 
(अयप्) (अ्रधिपतिः) अ्रधिष्ठाता (च) (ते) (त्वा) (सर्वे) (संविदानः) सम्यककृतप्रतिज्ञा: (नाकस्य) 
. (पृष्ठे) (स्वर्ग ) (यजमानम्‌) (च) (सादयच्तु) ॥ १३॥। 


के 


इं८प२ 





दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


प्रम्ररणापर्श्् -(निष्केवल्यम्‌) यहाँ 'कि' धातु से बहुल करके औरणादिक 'वलच्‌ प्रत्यय है ।॥। 
अन्व्ाय्:-हे स्त्रि ! यथा स्वराडुदीची दिगस्यस्ति तथा ते पतिर्भवतु यस्या दिशों मरुतो 


देवा अधिपतय: सन्ति तद्॒द्य एकविशः स्तोमः सोमो 
निष्केवल्यमुक्थं प्रतिष्ठित्य वराजं॑ साम च स्तम्नातु यथा 
वरिम्णा सह वत्तमाना ऋषय: सन्ति तथाअयमेवतेषां 


हेतीनां प्रतिधर्त्ता जनस्त्वां पृथिव्यां श्रयत्वव्यथाग्र 


था तेउन्तरिक्षे स्थिता देवेषु प्रथमजा दिवो मात्रया 
विधर्त्ता चाधिपतिरस्ति तत्र विषये ते सर्बे संविदाना 


विद्वांसस्त्वा प्रथन्तु नाकस्य पृष्ठे स्वर्ग लोके त्वा यजमानं च सादयच्तु ॥ १३ ॥ 


र््रप्पच्दप्रश्रगन्‍व्वय्गः--हे स्त्रि ! यथा 
स्वराट्‌ या स्वयं राजते उदोची या उदडडुत्तर 
देशमज्चति सा दिगसित-अ्रस्ति, तथा ते तब 
पंतिभंवतु । 

यस्या दिश्ञो मरुतः वायव: देवा: दिव्यसुखप्रदा: 
ग्रधिपतय: सन्ति, तद॒द्य एकॉविशः एतत्संख्यापूरकः 
स्‍्तोमः स्तुतिसाधक: सोमः चन्द्र: हेतीनां वज- 
वद्धत्तमानानां किरणानां प्रतिधर्त्ता जनस्त्वा--त्वां 
पृथिव्यां भूमौ श्रयतु सेवताम; अ्रव्यथायं अविद्य- 
मानेन्द्रियडभयाये निष्केवल्यं निरन्तरं केवलं स्वरूप 
यस्मिस्तत्र साधुम्र॒ उक्थं वक्‍तुं योग्य प्रतिष्ठित्ये 
प्रतिष्ठायं बराजं विराट्प्र तिपादक साम एतदुक्तं 
कर्म च स्तभ्नातु ग्रह्लातु । 


यथा ते तव अन्‍्तरिक्षे आकाशे स्थिता देवेषु 
दानसाधकेषु प्रथमजाः प्रथमाद्विस्तीर्णात्कारणा- 
ज्जाता: दिवः प्रकाशस्य मात्रया भागेन वरिम्णा 
बहोभविन सह वरत्तमाना ऋषयः बलवन्त: प्राणाः 
सन्ति, तथायमेवतेषां विधरत्ता विविधस्य शीतस्य 
धर्त्ता चाधिपति: अ्रधिष्ठाता अस्ति, तत्र विषये ते सर्वे 
संविदानाः८-विद्वांसः सम्यकक्रृतप्रतिज्ञा: त्वा त्वां 
प्रथन्तु उपदिशन्तु, नाकस्थ अरविद्यमानदु:खस्या- 
काञशस्य पृष्ठ सेचके भागे स्वर्ग सुखकारके लोके 
विज्ञातव्ये त्वा त्वां ग्रजमानं एतद्विद्यादातारं च 
सादयन्तु स्थापयन्तु ॥ १५। १३ ॥ 


न्राणाार्ईब --हे स्त्री ! जैसे--(स्वराट्‌) स्वयं 
प्रकाशमान (उदीची) उत्तर (दिक्‌) दिशा (अ्रसि) 
है, वेसे- (ते) तेरा पति हो । 


जिस दिशा के (मरुतः) वायु (देवा:) दिव्य सुख 
प्रदान करने वाले (अधिपतयः:) अ्रधिपति हैं, उसके 
समान जो (एकविंश:) इक्कीसवां (स्तोमः) स्तुति का _ 
साधक (सोम:) चन्द्र, तथा (हेतीनाम) वज्न के 
समान वत्तमान किरणों को (प्रतिधर्ता) धारण" 
करने वाला पुरुष (त्वा) तेरी (पृथिव्याम्‌) भूमि पर 
(श्रयतु) सेवा करे; (प्रव्यथाय) इन्द्रिय-भय के 
ग्रभाव के लिए (निष्केवल्यम्‌) सदा केवल स्वरूप 
वालों में श्रेष्ठ (उक्थम्‌) उपदेश को, (प्रतिष्टित्य ) 
प्रतिष्ठा के लिए (वेराजम्‌) विराट के प्रतिपादक 
(साम) साम-प्रोक्त कर्म को (स्तभ्नातु) ग्रहण कर । 

जैसे--(ते) तेरे (श्रन्तरिक्षे) आकाश में स्थित, 
(देवेषु) दान के साधकों में (प्रथमजाः) प्रथम 
विस्तृत कारण से उत्पन्न (दिवः) प्रकाश के 
(मात्रया) भाग के (वरिम्णा) बाहुल्‍य से युक्त 
(ऋषय:) बलवात्‌ प्राण हैं, वसे यही इन्हें 
(विधरत्ता) विविध रूप में धारण करने वाला 
(अ्धिपति:) अधिष्ठाता है, उस विषय में (ते) वे 
सब (संविदाना:) सम्यक्‌ प्रतिज्ञा करने वाले विद्वान 
(त्वा) तुभे (प्रथन्तु) उपदेश करें, और--( नाकस्य ) 
दुःख-रहित आकाश के (पृष्ठे) सेचक भाग में एवं 
(स्वर्ग ) सुखकारक (लोके) विज्ञान में (त्वा) तुभे 
(यजमानम्‌) इस विद्या के दाता को (सादयन्तु) 
स्थापित करे ॥ १५। १३ ॥। 


[मरुत:, सोम:, “'' तत्र विषये ते सर्वे संविदाना:--विद्वांसस्त्वा प्रथन्तु 


स्त्राब्यर्थ:--अ्त्र वाचकलुप्तोपमाल ड्वू र: ।। 


खाणव्पर््भ/-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 






पद्चद॒श अध्याय ३८३ 


रा विद्वांसः सोम॑ प्राणांइवच। साधिष्ठानान्‌ अलंकार है ॥ जैसे विद्वान सोम और प्रागणों को 
.._ विदित्वा कार्येषृपयुज्य सुखं लभन्‍्ते, तथा-अध्या- अधिष्ठान-सहित जानकर, कार्यों में उपयोग करके 
. पका अ्रध्यापिकाइच शिष्यान्‌ शिष्याइच विद्या- सुख को प्राप्त करते हैं; वैसे-अध्यापक भ्ौर 
ग्रहणायोपयुज्यानन्दयन्तु || १५॥ १३ ॥ अध्यापिकाएँ शिष्यों और शिष्याओं का विद्या-ग्रहण 
के लिए उपयोग करके आ्रानन्दित रहें ।| १५। १३॥ 
न्ञाप्य्ररार--१. स्त्री-पुरुषों के कत्तेव्य--स्त्री-पुरुष दोनों ही विद्यादि गुणों से प्रकाशमान 
हों । जैसे दिव्य सुख प्रदान करने वाले, इक्क्रीसवें स्‍तोम के साधक, चन्द्र के समान आनन्दकारक 
सोम्य स्वभाव वाले, दुष्ट स्वभाव वालों के लिए वज्र के समान देव तुल्य विद्वान्‌ हों, उनके बताये मार्ग का 
सदा आश्रथ्व करें। प्रतिष्ठ। की प्राप्ति के लिए इन्द्रियों को वश में करें और ऐसे साम-प्रोक्त कर्मों को 
करने का प्रयत्त करें, जिनसे इन्द्रियों से भय न रहे । जिनका जीवन उन्नत हो, जो दानादि से दसरों का 
हित करने में लगे हों, प्राणादि के वश में करने से ऋषि-तुल्य पूर्वज हों ऐसे विद्वानों के अनुसार अपने 
जीवन बनावें । और वे विद्वान्‌ दुःखमार्ग से हटाकर सुख लोकों को प्राप्त करावें । ४ 
२. अ्लडूगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलद्भार है । जैसे विद्वान सोमादि ओषधियों को और 
प्राणा-विद्या को जानकर सुख प्राप्त करते हैं, वेसे ही सब स्त्री-पुरुष अपना आराचरण करें ॥ १५। १३ ॥ 


परमेष्ठी । घ्गिह ब्लेच्दे च्जग्:--श्रखिलद्योतका: ॥। पूर्वस्य ब्राह्दी जगती। निषाद: । 
प्रतिष्ठित्या इत्युत्तरस्य ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्द: | घेवतः स्वर: । 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
स्त्री पुरुष कैसे हों, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


. आध्िपल्यसि बुहती दिखिखें ते देवा 5 अधिपतयो वृहस्पातिहेंतीनां 

: - प्रतिधर्त्ता त्रिंगवत्रयस्तरि*शो त्वा स्तोमों पृथिव्या« अश्र॑यतां वैश्वदेवाप्निमारुतेड 

_ जक्धे 5 अव्यंथाये स्तभ्नीता«ं शाकररैवते साम॑नी प्रर्तिष्ठित्या 

5 अन्तरित्त 5 ऋष॑यस्त्वा प्रथमजा देवेष॑ ठिवो मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु विधत्ता 
चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे संविदाना नाक॑स्य पृष्ठे स्व॑ग लोके यज॑मानं च सादयन्तु ॥ १४॥ 


प्यब्दपर्श्र्र:--(अधिपत्नी) सर्वासां दिशामुपरि वत्तमाना (असि) (बुहतो) महती (दिक) 
(बिछ्वे) अ्खिला: (ते) तव (देवाः) द्योतका: (अधिपतयः) अधिष्ठातारः (बुहस्पतिः:) पालक: सूर्य: 
(हेतीनाम्‌) वुद्धानाम्‌ (प्रतिधर्त्ता) प्रतीत्या धर्त्ता (त्रिणवत्रयस्त्रिशों) (त्वा) (स्तोमौ) स्तुतिसाधकौ 
(पुृथिव्याम) (श्रयताम्‌) (बेइवदेवाग्निमारुते) वैश्वदेवाग्तिमरुद्दद्याख्यायिके (उक्थे) वक्‍तव्ये (अ्रव्यथाय ) 
अविद्यमानसाव जनिकपीडाये (स्तम्नीताम्‌) (शाक्वररेवते) शक्तद्य॑ इवय्य॑प्रतिपादिके (सामनी ) (प्रतिष्ठित्य ) 
(अन्तरिक्षे) (ऋषयः) धनऊ्जयादयः सूक्ष्मस्थुला वायवः प्राणा: (त्वा) (प्रथमजा ) आदिजा: (देवेषु) 
दिव्यगुरोषु पदार्थेषु वा (दिवः) (मात्रया) (वरिस्णा) (प्रथन्तु) (विधर्त्ता) (च) (अ्रयम्‌) (अ्रधिपतिः) 
(च) (ते) (त्वा) (सर्वे) (संविदानाः) ऋतप्रतिज्ञा: (नाकस्थ) (पृष्ठे) (स्वग ) (लोके) (यजमानम्‌) (च ) 
(सादयन्तु) || १४ ॥ 
..._...... अनन्‍नाया:-हे स्त्रि ! या त्वं बुहत्यधिपत्नि दिगिवासि तस्यास्ते पतिविद्वे देवा अधिपतय 






रेप 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


ह्ँ 


सन्ति तद़द्यो बहस्पतिहेंतीनां प्रतिधर्त्ता त्वा च त्रिणवत्रयस्त्रिशौं स्तोमौ पृथिव्यामव्यथाये वेश्वदेवाग्निमारुते 


उक्थे च श्रयताम्‌ । प्रतिष्ठित्य शाकबररेवते 


सामनी च स्तम्नीताम्‌ । यथा ते5तरिज्े प्रथमजा ऋषयो देवेषु 


दिवो मात्रया वरिण्णा त्वा प्रथन्ते तान्‌ मनुष्या: प्रथच्तु । यथाध्यमधिपतिविधर्त्ता सूथ्यो5स्ति यथा संविदाना 


विद्वांससत्वा नावस्‍्य 
वर्तेथा: ।। १४ ।। 


रपब्दार्शान्‍ब्वय्गः--हे स्त्रि ! या 
त्वं बहती महती अधिपत्नी सर्वार्सा दिशामुपरि 
वत्तमाना दिक्‌ दिशन्ति यया सा दिक्‌ इवासि 
तस्यास्ते तव पतिबिश्वे अखिलाः देवाः द्योतकाः 
ग्रधिपतयः प्रधिष्ठातार: सन्ति, तहद्यों बृहस्पतिः 
पालक: सूर्य: हेतीनां वृद्धानां प्रतिधर्ता प्रतीत्या धर्त्ता 
त्वा त्वां च त्रिगवत्रयस्त्रिशौं स्तोमो स्तुतिसाधकौ 
पृथिव्यां भूमो अव्यथायें अविद्यमानसावंजनिक- 
पीडाये बेश्वदेवाग्निभारुते वेश्वदेवा5ग्तिमरुद्या- 
ख्यायिके उक्ये वक्तव्ये च श्रयतां सेवेतां प्रतिष्ठित्ये 
प्रतिष्ठायं. शाक्त्ररंवते. गक्त्येइवय्य॑प्रतिपादिके 
सामनी एतदुक्ते कमंणी च स्तम्नीतां गह्लीताम्‌ । 


यथा ते तव अन्‍्तरिक्षे आकाशे प्रथमजाः 
ग्रादिजा: ऋषय: धनञ्य्यदयः सूक्ष्मस्थूला वायव:-- 
प्राणा: देवेषु दिव्यगुणेषु पदार्थेषु वा दिवः प्रकाशस्य 
मात्रया भागेन वरिम्णा बहोभविन त्वाः त्वां प्रथन्ते 
उपदिशन्ति, तान्‌ मनुष्याः प्रथन्तु उपदिशल्तु । 


यथाउयमधिपति: अधिष्ठाता विधर्त्ताउर 
सूर्योषब्स्ति, यथा संविदानाः--विद्वांसः क्ृतप्रतिज्ञा: 
त्वा त्वां नाकस्य ग्रविद्यमानदुःखस्याकाशस्य पुष्ठे 
सेचके भागे स्वर्ग सुखकारके लोके विज्ञातव्ये 
सादयन्ति स्थापयन्ति, यथा सर्वे ते यजमानप्त्‌ 
एतद्विद्यादातारं च सादयन्ठु स्थापयन्तु तथा त्वं 
पत्या सह वर्त्तेया: || १५ ॥ १४॥ 


ख्राचाजर्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: ।। 


पष्ठे स्वर्ग लोके सादयन्ति यथा सर्वे ते यजमानं च सादयन्तु तथा त्वं पत्या सह 


ग्त्राष्वायर्श्र-हे स्त्री | जो तू--(बृहती ) बड़ी, 
(अधिपत्नी) सब दिशाओं के ऊपर वर्तमान (दिक्‌) 
दिशा के समान (अ्रसि) है, सो (ते) तेरा पति-- 
जो (विद्वे) सब (देवा:) प्रकाशक (अधिपतयः) 
अधिष्ठाता है, उनके समान जो (बृहस्पति:) पालक 
सूर्य (हेतीनाम) बृद्धों को (प्रतिधरत्ता) प्रतीतिपूर्वक 
धारण करने वाला पुरुष (त्वा) तेरी--और 
(त्रिणवत्रयस्त्रिशं) ३२८&८-२७-- ३३८६० साठ 
(स्तोमो) स्तुति के साधक (पृथिव्याम्‌) भूमि पर 
(अव्यथाये) सावंजनिक पीड़ा के अभाव के लिए 
(वैश्वदेवाग्निमारुते) वेश्वदेव और अग्निमारुत की 
व्याख्या करने वाले (उक्ये) उपदेश (श्रयताम) सेवा 
करें; (प्रतिष्ठित्ये) प्रतिष्ठा के लिए (शाक्त्ररर॑वते ) 
शक्ति और ऐश्वर्य के साधक (सामनी) साम-प्रोक्त 
कर्मो को (स्तम्नीताम्‌) ग्रहण करे । 
जैसे (ते) तेरे (अन्तरिक्षे) श्राकाश में (प्रथमजाः) 
आ्रादि में उत्पन्न (ऋषयः) धनंजय आदि सूक्ष्म और 
स्थूल प्राण (देवेषु) दिव्य गुणों वा पदार्थों में 
(दिव:) प्रकाश के (मात्रया) भाग के (वरिम्णा) 
बाहुल्‍य से (त्वा) तुझे (प्रथन्ते) उपदेश करते हैं, 
उनका मनुष्य (प्रथन्तु) उपदेश करें । 


जैसे यह (अधिपति:) अ्रधिष्ठाता (विधर्त्ता) 
विविध पदार्थों को धारण करने वाला सूर्य है, 
जैसे--(संविदाना:) प्रतिज्ञा करने वाले विद्वान्‌ 
(त्वा) तुके (नाकस्य) दुःख-रहित श्राकाश के 
(पृष्ठे) सेचक भाग में एवं (स्वर्ग) सुखकारक 
(लोके) विज्ञान में (सादयन्ति) स्थापित करते हैं, 
जैसे (ते) वे सब (यजमानम्‌) इस विद्या के दाता 
को (सादयन्तु) स्थापित करें वेसे तू पति के साथ 
वर्ताव कर ॥ १५। १४ ॥ 


खरगलपर्ध--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
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इपा 
तर सर्वासां मध्यस्था दिक्‌ सर्वाभ्योडधिकाउस्ति, श्रलंक्रार है।। जैसे-सवबके मध्य में स्थित दिशा 
! सर्वेभ्यों गुणेम्थ्ः शरीरात्मवबलमधिकमस्तीति सबसे बड़ी है वेसे सब गुणों से शरीर और आत्मा 
_वैद्यम्‌॥ १५। १४ ॥ का बल अधिक बड़ा है, ऐसा समझें ।। १५॥। १४ ॥ 
पर ज्राएप्य्रस््ारर-स्त्री-पुरुषों के समान कत्तंव्य-गृहाश्रम में स्त्रियां अपने गुणों के कारण 
. सर्वोपरि होकर रहें और पुरुष देव-तुल्य प्रकाशक, सूर्य के समान पालक, और बड़ों का ग्रादर करने वाले 
हों और जो साठ प्रकार के स्तोमों के साधक तथा वैश्वदेवादि के व्याख्याता विद्वान्‌ पुरुष हों, उनके दःख- 
. विनाशक उपदेश को सदा ग्रहण करें । और अपनी प्रतिष्ठा तथा स्थिरता के लिए ऐसे कार्य सदा करें, 
जिसे शक्ति श्रौर ऐश्वर्य की वृद्धि हो और जो प्रथम उत्पन्न विद्वान्‌ धनझजयादि सूक्ष्म-स्थूल भेद से 
वायुओ्रों को उपदेश करें, जिन से दिव्यगुणों की प्राप्ति होती है, उनका दूसरों को भी उपदेश दिया करें । 
जैसे सूर्य के समान प्रकाशमान प्रतिज्ञा का पालन करने वाले विद्वान्‌ दुःख मार्ग से बचाकर सुखमय 
लोकों को प्राप्त कराते हैं, वेसे ही सभी स्त्री-पुरुष पारस्परिक व्यवहार को सुखमय बनावें। 
२: अलडूगर--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा अलद्भार है । विद्वानों की तरह सभी स्त्री पुरुष 
दूसरों को सदुपदेश दिया करें ॥| १५।॥। १४ ॥ 


५ ५ 
पा 


परमेष्ठी | ब्लस्तरन्त्त्र ज्तल्ु:-स्पष्टम्‌ ।। विक्ृृति: | मध्यम: ।। 
श्रथ रग्म्यादिदृष्टान्तेन सद्दिद्योपदिव्यते ॥। 
अब किरणा आदि के दृष्टान्त से श्रेष्ठ विद्या का उपदेश किया जाता है ।॥। 


अयं पुरो हरिंकेश: सूर्यरश्मिस्तस्य॑ रथगृत्सश्च रथौंजाश्व सेनानीग्रामण्यो 
पुज्जिकस्थला च॑ ऋतुस्थला चांप्सरसों दड़नदणवंः पशवों हेतिः पोरूंपेयों 
बधः प्रहतिस्तेभ्यों नमों 5 अस्तु ते नॉ्वन्तु ते नो मडयन्तु ते य॑ द्विष्पो यश्र 
नो द्रेफ्ठि तमेंपां जम्में दध्मः ॥ १५ ॥ 


प्ाब्दपरशई:- (अयम्‌) (पुरः) पूर्वस्मिन्‌ काले वत्तमान: (हरिकेशः) हरणशीला हरितवर्णा: 
केशा इवब केशा:--प्रकाशा यस्य । श्रत्र क्लिशेरतु लो लोपइच ॥। उ० ५। ३३ ॥ इत्यन्‌ लकारलोपइच (सूर्यरह्मिः) 
सूय्यंस्थ किरणाः (तस्य) (रथगृत्सः) रथस्य प्रवेता ग्रत्सो--मेधावीव वत्तमानः। गृत्स इति मेघाविना० 
॥ निघं० ३। २४ ॥ गृरंप्तों --मेधावी गृणातेः ।। स्तुतिकमंरः ॥ निरु० ६ । ५॥ (च) (रथोजाः) रथ्रेनोजो--वलं 
यस्य (च) (सेनानोग्रामण्यों) सेनानीहिच ग्रामणीइच ताविव (पुड्जिकस्थला) समूहस्थाना दिक्‌ (च) 
(क्रतुस्थला) प्रज्ञाकर्मज्ञापपोपदिक्‌ (च) (अ्रप्सरसौ) ये अप्सु--प्रारोषु सरन्त्यौ--गच्छन्त्यो ते (दडक्षणवः) 
मांसघासादीनां दंशनशीला व्प्राप्नादय: । श्रत्र दंशधातोर्बाहुलकास्नु: सुडागसइच (पशवः ) (हेति: ) वज्र इव 
घातुकः (पौरुषेय:) पुरुषाणां समूहः (वधः) हन्ति येन (प्रहेतिः) प्रकृष्टो हेतिवंज्ञ इव वत्तमानः ( तेम्यः ) 
(नमः) वज्र: (अस्तु) (ते) (नः) अस्मान्‌ (अवस्तु) रक्षन्तु (ते) (नः) अस्मान्‌ (मूडयन्तु) आनन्दयन्तु 
(तै) रक्षका वयम्‌ (यम) हिसकम (द्विष्मः) विरुच्ध्म: (यः) (च) (नः) अस्माच्‌ | द्वेष्टि) विरुणद्धि (तम्‌) 
(एबास्‌) पशुताम्‌ (जम्मे) जम्भन्तित्ू्गात्राणि विनामयन्ति येन मुखेन तस्मिन्‌ (दस्मः) संस्था- 
. प्रयाम: ॥ १५॥ ै 
5 प्राम्मराणप्रशय्र -(हरिकेशः) यहाँ 'क्लिशेरन्‌ लो लोपइच' (उ० ५ दें३ कप इस सूत्र से 'क्लिश 
ऐ धातु से अच्‌ प्रत्यय और धातुस्थ लकार का लोप है। (रथगरृत्सः) 'ग्रत्स' पद निघं० ३। २५ में मेधावी- 


[3 है 


रे८६ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर न 


नामों में पठित है । निरुक्त & । ५ के अनुसार 'ग्रृत्स पद का अ्रथे मेधावी है क्योंकि यह पद स्तुति-अ्रथे । 
वाली 'ग्र' धातु से सिद्ध होता है। (दंक्ष्णवः ) यहां 'दंश' धातु से बहुल करके 'नु प्रत्यय और 'सुट 


ग्रागम है ।॥। 


अान्व्यय्थ्र:--प्रोष्यं पुरो हरिकेश: सूय्यंरश्मिरस्ति तस्य रथग्ृत्सश्च रथोजाइच सेनानी- 


ग्रामण्याविवापरौ रइ्मी बतें ते । तस्य पुज्जिकस्थला च क्रतुस्थला चाप्सरसौ वर्तेते | ये दंक्षणवः पशवः 
सन्ति तेषाभपरि हेतिव॑ज्रः पततु ये पौरुवेयो वध: प्रहेतिरिव वर्तमानाः सन्ति तेम्यो नमोस्तु । धामिका 
राजादय: सम्या: राजपुरुषा: सन्ति ते नोअवन्तु | ते नो मृडयस्तु ते बयं य॑ द्विष्मो यह्च नो द्वेष्टि तमेषां 


जम्भे दध्म: ।। १५ ॥। 


स्प्च्दतशय्रौन्‍्व्जयम:--यो5यं पुरः पूर्वस्मिन्‌ 
काले वरतंमान: हरिकेशः हरणशीला--हरितवर्णा: 
केशा इव केशा:--प्रकाशा यस्य, सुर्यरश्षमिः सूर्यस्य 
किरण: अस्ति, तस्य रथगृत्सः रथस्प प्रवेता गृत्सो ८ 
मेघावीव वर्तमान: च रथौजाः रथेनौजोननबलं 
यस्य, च॒ सेनानीग्रामण्यौं सेनाती३च ग्रामणीश्च तौ 
इवापरौ रश्मी वत्तेते, तस्य पुज्जिकस्थला समूह- 
स्थाना दिक्‌ च॒ क्रतुस्थला प्रज्ञाकर्मज्ञापनोपदिक 
चाप्सरसौ ये अप्सु"-प्राणोषु सरन्त्यौं--गच्छन्त्यौ 
ते बत्तेंते । 

ये दंक्षणवः मांसघासादीनां दंशनशीला व्यात्रा- 
दय: पशवः सन्ति, तेषामुपरि हेति:--वज्ञ्रो वज्र इव 
घातुक: पततु । 

ये पौरुषेयः पुरुषाणां समृहः वधः हन्ति येन 
प्रहेतिः प्रकृष्टो हेतिवंज इब वत्तंमाना: सन्ति, 
तेम्यो नमः वज्र अस्तु । 

ये धामिका राजादयः सभ्या राजपुरुषा: सन्ति, 
तेनः अस्मान्‌ अवन्तु रक्षन्तु । ते नः अस्मानु 
मृडयन्तु आनन्दयन्तु । 

ते रक्षका बय॑ य॑ हिसक॑ द्विष्म: विरुन्‍्ध्म:, यदच 
नः अस्मान्‌ द्वेष्टि विरुणद्धि, तमेषां पशुनां जम्मे 
जम्भन्ति>-गात्राणि विनामयन्ति येन मुखेन तस्मित्‌ 
दध्मः संस्थापयाम: ।। १५। १५ ॥। 


ख्राष्प्रगर्थ्भ-जो यह (पुरः) पहले समय में 
वर्तमान, (हरिकेशः) हरित वर्ण वाले केशों के समान 
प्रकाश वाली (सूय्यरश्मिः) सूर्य की किरण है, 
उसके--(रथगृत्स:) रथ का संचालक मेधावी पुरुष 
के समान और (रथौजा:) रथ से ओजस्वी और 
(सेनानीग्रामण्यौ) सेनानी तथा ग्रामणी पुरुष के 
समान किरणों हैं, उसके (पुव्ज्जिकस्थला) समूह- 
स्थान वाली दिशा और (क्रतुस्थला) प्रज्ञा और 
कर को बतलाने वाली उपदिशा ये (अप्सरसौ) 
प्राणों में गमन करने वाली हैं । 

जो (दंक्षणव:) मांस, घास आ्रादि को खाने वाले 
व्यात्र ग्रादि पशु हैं उनके ऊपर (हेति:) वज्र एवं 
वज्न के समान घातक शस्त्र गिरे । 

जो (पौरुषेयः) पुरुष-समृह का (वधः) वध 
करने वाले (प्रहेति:) उत्तम वज्र के समान हैं 
(तेम्यः) उनके लिए (नमः) वज्र (अ्रस्तु) हो । 

जो धामिक राजा आदि सम्य राजपुरुष हैं (ते) 
वे (न:) हमारी (ग्रवन्तु) रक्षा करें। (ते) वे (नः) 
हमें (मृडयन्तु) आनन्दित करें । 

सो (ते) रक्षक हम लोग (यम) जिस हिसक 
का (द्विष्म:) विरोध करें, और जो (न:) हमारा 
(द्रेष्टि) विरोध करता है (तम्‌) उसे (एषाम्‌) इन 
पशुओं के (जम्भे) मुख में (दध्म:) स्थापित 
करते हैं ।। १५। १५॥ 


[यो5यं' ' 'हरिकेश: सुय्यरह्िमः, “'*' सेनानीग्रामण्याविव रहती वत्तेंते ] 


म्राग्ापर्थ्च: -अत्र वाचकलुप्तोपमाल द्भार: ॥ 
यथा सूर्यस्य रब्मिहंरितो5स्ति, तेन साक॑ रक्त- 
पीतादयः किरणा वर्त्तत्ते, तथा सेनानीग्रामण्यौ 


_खग्रल्यप्र्श--इस मन्त्र में वांचक-लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है ॥ जैसे-सूर्य की किरण हरित--"हरी 
है, उसके साथ लाल, पीली आ्रादि किरणें हैं वैसे-- 






पत्चदश ग्ध्याय 


। जी ३ रे८७ 
: वत्तित्वा रक्षकों भवेताम्‌ । 


०8 ० 
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की ः 


सेतानी और ग्रामणी पुरुष वर्त्ताव करके रक्षक बनें । 
[ये दंक्षणवः पशव:ः सन्ति, तेषामुपरि हेति:--वज्त्रः पततु, *''ये राजादयः ते नो5वन्तु, यहच नो द्वंष्टि 
तमेषां जम्मे दध्मः] 
यथा राजादय: सिंहादिहिसकान्‌ पश्चून्‌ निरुध्य जैसे--राजा आदि लोग सिंह आ्रादि हिंसक 
गवादीन्‌ रक्षन्ति, तथेव विद्वांस: सुशिक्षयाउस्मान्‌ पशुओं को रोक कर गौ आदि पश्चत्रों की रक्षा 
सर्वात्‌ मनुष्यानधर्मानुष्ठानास्निरुध्य धर्म्ये कमंणि करते हैं, वेसे ही-विद्वान्‌ सुशिक्षा से हम सब मनष्यों 
वत्त॑यित्वा हेष्ट्व्‌ू निवारयन्तु । को अधर्माचरण से रोककर धर्मय्रुक्त कर्म में प्रवृत्त 
करके विरोधियों का निवारण करें । 
इदमपि वसन्‍्ततोव्यख्यानस्‌ ॥ १५। १५ ॥। यह भी वसन्‍्त-ऋतु की व्याख्या है।। १५। १५। 
-जज७ प्रब्दणर्थ्य: --दंक्षणव:--सिंहादिहिसका: पशव: ॥। 
ब्रा प्य्त्रस्रणर--१. ग्रीष्म-ऋतु के किररणा-तुल्य राजपुरुष सदा रक्षा करें >सूर्य की किरणों । 
हरितादि अ्रनेक वर्णों वाली होती हैं। ये किरणों सूये के. रथ को चलाने वाली हैं, और बहत उम्र हैं । 
सेनानी और ग्रामणी पुरुष के समान किरणों अ्रन्धकारादि पर विजय प्राप्त करने वाली और सदा आगे 
बढ़ती रहती हैं। ये किरणों दिशा और कर्मों को बतलाती हैं । सूर्य की किरणों के आने पर ही सब 
मनुष्य कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। श्रौर जो हिसक तथा रोगकारक कीटाणु आदि होते हैं, उनको ये प्रचण्ड 
किरणों नष्ट कर देती हैं । ग्रीष्म-ऋतु में प्रचण्ड गर्मी से सब मच्छरादि हिंसक जन्तु नष्ट हो जाते हैं । 
सूर्य की किरणों के समान ही सेनापति आ्रादि राजपुरुषों का कत्तंव्य है कि जो राज्य में हिसक 
+ सिहादि प्राणी प्रजा को दुःख देने वाले हों, उनको सदा वज्ञादि छास्त्रों से मारकर प्रजा को आनन्दित 
करे । इस प्रकार जो राज्य के विघातक और द्वेषी शत्रु हों, उनको पराजित करके सदा अपने आधीन 
रक्‍खें । 


| “की: 





२. अलडूभर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अ्रलद्भूगर हैं। सूर्य की किरणों की तरह सेनापति 
आदि राजपुरुष प्रजा की रक्षा करें | १५। १५॥ हक 


। परमेष्ठी | ग्रीष्म्त्रत्ु :-स्पष्टम्‌। प्रकृति: | घेवत: ॥। 
[ पुनस्ताह॒शमेव विषयमाह ।॥। 
वायु आदि के दृश्टान्त से श्रेष्ठ विद्या का पूर्वसदश फिर उपदेश किया है ॥ 

४ अयं दांक्षिणा विश्वकर्मा तस्य॑ रथस्वनश्च रेंचित्रथ्य॒सेनानीग्रामण्यो । 

.... मेनका च॑ सहजन्या चप्सरसों यातुधानां हेती रक्षाए/सि प्रहेतिस्तेभ्यो नर्मोंड 

५ अस्तु ते नॉअन्तु ते नों मडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्र नो द्रेष्टि तमेंपां जम्में दः्म: ॥ १६ | 

॥ प्र्रब्दपर्श्र्! --(अयम्‌) (दक्षिणा) दक्षिणतः (विश्वकर्मा) विश्वानिन्‍त्सर्वाशि कर्मारि यस्मात्स 

। वायु: (तस्य) (रथस्वनः) रथस्य स्वनः--शब्द इव शब्दों यस्य सः (च) (रथेचित्र:) रथे--रमणीये 

: चित्राण्याइचय्यंरूपाशि चिह्नलानि यस्यथ सः (च) (सेनानीग्रामण्यों) (सेनका) यया मन्यते सा (च) 
(सहजन्या) सहोत्पन्ता (च) (अप्सरसौ) ये अप्स्वन्तरिन्ने सरतस्ते (यातुधाना:) प्रजापीडका: (हेतिः) 
बज्चरः (रक्षांसि) दुष्टकर्मकारिणः (प्रहेतिः) (तेम्यः) (नमः) वज्नः (ग्रस्तु) (ते) (नः) अस्मान्‌ (अवस्तु) 
(ते) (नः) (सृडयन्तु) सुखयन्तु (ते) (यप्र) (द्विष्मः) (यः) (च) (नः) (द्वेष्टि) (तव) (एषाप) 
वायूनाम्‌ (जम्मे) व्याश्नस्य मुख इब कष्टे (दध्स:) ॥ १६॥ 


३े८प८ 


अन्व्वय्ग:--हे मनुष्या: | यथा योअ्य॑ विश्वकर्मा वायुदक्षिणा वाति तस्य वायो रथस्वनइच 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


रथेचित्रइच सेनानी ग्रामण्याविव वत्तमाने मेनका च सहजन्या चाप्सरसौ वर्तेते । ये यातुधानाः सन्ति तेषा- 
मपरि हेतियानि रक्षांसि वर्त्तत्ते तेषाम॒परि प्रहेतिरिव तेभ्यों नमोस्त्विति कृत्वा शिक्षका न्यायाधीशास्ते 
नोथ्वन्तु ते नो मृडयन्तु ते बयंयं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेषां वायूनां जम्मे दध्मस्त॒था प्रयत- 


घ्वम्‌ ।। १६ || शछे 


स््प्प्रच्द््रश्गरन्व्श्य्यः-- है मनुष्या: ! यथा 
योष्यं विश्वकर्मा --वायुः विश्वानि--सर्वारि कर्मारि 
यस्मात्‌ स वायु: दक्षिणा दक्षिजतः बाति, तस्य 
वायो रथस्वन: रथस्य स्वनः८"-शब्द इव शब्दों थस्य 
सः च रथेचित्र: रथे"-रमणीये चित्राण्याइचय- 
रूपाशि चिह्नानि यस्य सः च सेनानोग्रामण्यो 
सेनानी३च ग्रामणीश्च तौ इब वत्तंमाने मेनका 
यया मन्‍्यते सा, च सहजन्या सहोत्पन्ना चाप्सरसो 
ये अप्स्वन्तरिते सरतस्ते बत्तं ते । 

ये यातुधानाः प्रजापीडका: सन्ति, तेबासुपरि 
हेति: वज्र:, यानि रक्षांसि दुष्टकर्मकारिणा: वत्तेन्‍्ते, 
तेबामुपरि प्रहेति: प्रकृष्टो हेतिव॑ज्र इब तेभ्यों नमः 
वज्र: अस्त्विति कृत्वा शिक्षका न्यायाधीशास्ते नः 
अस्मान्‌ अवन्तु रक्षन्तु, ते नः अस्मान्‌ मृडयन्तु, 
सुखयस्तु, 


ते रक्षका वय॑ य॑ हिसक॑ द्विष्सः विरुन्ध्म:, यहच 
नः अस्मान्‌ द्वेष्टि विरुणद्धि, तमेषां--वायूनां जम्मे 
व्याप्रस्थ मुखे इव कप्टे दध्मः संस्थापयाम: तथा 
प्रयतध्वम्‌ ।। १५। १६॥ 


वाति, 


ख्रााब्तारश्थ्र:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भा र: ॥। 
ये स्थूलसूक्ष्ममध्यस्थस्य वायोरुपयोगं कर्त्त जानन्ति 
ते शत्रून्‌ निवाय॑ सर्वानानन्दयन्ति । 


[ यो5यं विह्ञकर्मा--वायुः * 


इदमपि ग्रीष्मतों: शिष्टं व्याख्यानं वेद्यम ।। 


न्त्राण्पार्थ्र--हे मनुष्यों ! जंसे--जो यह 
(विश्वकर्मा) सब कर्मो का कारण वायु (दक्षिणा) 
दक्षिण दिशा में चलता है, उस वायु के (रथस्वनः) 
रथ के शब्द के समान शब्द वाले और (रथेचित्र:) 
रथ में चित्र"-आवचर्य रूप चिह्नों वाले (सेनानी- 
ग्रामण्यों) सेनानी और ग्रामणी पुरुष के समान 
वर्ताव हैं, तथा (मेनका) मेनका नामक और 

(सहजन्या) सहजन्या नामक (प्रप्सरसौ) अ्न्तरिक्ष- 

गतियाँ हैं । 
जो (यातुधाना:) प्रजा को पीड़ा देने वाले हैं, 

उनके ऊपर (हेति:) वज्त्र हो, जो (रक्षांसि) दुष्ट 
कर्म करने वाले हैं उनके ऊपर ([प्रहेति:) उत्तम 
वज्र के समान अस्त्र हो, (तेम्य:) उनके लिए (नमः) 
वज्र (अ्स्तु) हो इसलिए जो शिक्षक, न्यायाधीश हैं 

(ते) वे (न:) हमारी (अवन्तु) रक्षा करें, (ते) वे 

(नः) हमें (मृड्यन्तु) सुखी रखें । 

) वे हम रक्षक (यम) जिस हिसक से 
) विरोध करते हैं (यश्च) और जो (नः) 
रा (द्वेष्टि) विरोध करता है उसे (एषाम्‌) इन 
वायुओं के (जम्भे) व्यात्र के मुख के समान कष्ट 

में (दध्म:) स्थापित करते हैं, वेसा तुम प्रयत्न 

करो ॥ १५। १६॥ 


ये यातुधानास्तेषामुपरि हेतिः **' ] 


ख्णरव्पपर्श्र--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपम। 
अलंकार है ॥ जो विद्वान्‌ स्थूल, सूक्ष्म और मध्वस्थ 
वायु का उपय्रोग करना जानते हैं, वे शत्रुओं का 
निवारण करके सबको आनन्दित करते हैं । 


( 
द्र्ष्मि 


यह भी ग्रीष्म-ऋतु की अ्रवशिष्ट व्याख्या है 
एसा समक ॥ १५। १६ ॥ 


नप्र० पब्स्प्रश्: विश्वकर्मा--स्थृुलसूक्ष्ममध्यस्थवायु: ॥ 





है 

































पंख्चदरश अध्याय ३५८६ 


ह --१. ग्रीष्मत्तुं के वायुतुल्य न्यायाधीज्ञादि का कत्तंव्य--ग्रीप्म-ऋतु में चारों 
चक्षती हैं। वे रथ के शब्द के समान शब्द करती हैं। रथ में बैठे सेनापति और ग्रामणी 
वाएँ उग्र रूप वाली होती हैं | अ्रन्तरिक्ष में चलने वाली हवाग्रों के मेनका और सहजन्या दो 
हवाओं को सहजन्या कहते हैं। वे श्रपते सम्मुख आने वाले पदार्थों को उड़ा ले जाती 


याधीशादि राजपुरुष भी वायु के समान और वायु के स्थूल-सूक्ष्म भेदों को जानने वाले होने 
| प्रजा को पीड़ा देने वाले दुष्ट स्वभाव वाले राक्षस हों, उनको उचित दण्ड देकर प्रजा की 
और सदा ऐसा प्रयत्न करें कि जो प्रजा के विद्वेषी शत्रु हों, उनकी किसी प्रकार की वृद्धि न 
प्रजा भय रहित होने से शान्ति से रह सके । 


अलडूगर--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा अलद्भार है। हवाएँ रथ के 
सैनानी और ग्रामणी के समान हैं ॥ १५। १६ ॥ ६3 


समान शब्द 


परमेष्ठी । ब्यर्षत्त :--स्पष्टम्‌ । विराट कृति: | निषाद: || 
पुनस्ताहशमेव विषयमाह ।॥। 
पूर्व ग्रीष्म ऋतु के समान यहाँ वर्षा ऋतु का व्याख्यान किया है |॥। 


 पश्चाद विश्वव्य॑चास्तस्य रथंप्रोतश्वासंमरथश्र॒ सेनानीग्रामण्यी । 
तरी चानुम्लोच॑न्ती चाप्सरसौं व्याप्रा हेतिः सर्पाः प्रदेतिस्तेभ्यों नमो 


का. सर आर 


नॉज्वन्तु ते नो मृटयन्तु ते य॑ द्विष्मो यश्र॑ नो द्वेष्टि तमेंपरा जम्में दब्प: ॥ १७ ॥ 





यस्य सः (च) (सेनानीग्रामण्यो) एताविव (प्रम्लोचन्ती) प्रकृष्टठया सर्वानोषध्यादिपदार्थान्‌ 
| (च) (अनुम्लोचन्ती) ्रनुम्लोचयन्ती दीप्तिः (च) (अ्रप्सरसो) (व्याश्ना:) सिहा: (हेतिः) 
सपन्ति तेहयः (प्रहेतिः) (तेम्यः) (नमः) (अस्त) (ते) (नः) (अ्रवन्त) (ते) (नः) (मृडयन्तु) 


क्ानव्ाया:--हे मनुष्या: ! यथाअयं पश्चाद्विश्वव्यचा अस्ति तस्य सेनानीग्रामण्याविव रथप्रोत- 
च॒ प्रम्लोचन्ती चानुम्लोचन्ती चाप्सरसौ स्त: | यथा हेति:ः प्रहेति््याष्ना: सर्पाश्च सन्ति तेम्थो 
थ एतेभ्यो रक्षकास्ते नोवन्तु ते नो मृड्यन्तु ते वर्य य॑ द्विष्मो यहच नो द्वेष्टि यमेषां जम्मे 
पे धरन्तु ॥ १७ ।। 










हप्रप्रर व्वय्त्र:--हे मनुष्या: ! यथा5य॑ 

बव्यचा: विश्व विचतिज">”व्याप्नोति स 
्नि: श्ररित, तस्य सेनानी ग्रामण्यौं एतो इव 
--र मणी यस्ते जः समूह: प्रोतो>व्यापितो 
चासमरथ: अ्रविद्यमान: समो रथो यस्य सः 

ती प्रकृष्टटया सर्वानोषध्यादिपदार्थान्‌ 
ती चा$नुम्लोचन्ती अनुम्लोचयन्ती --दी प्ति: 


गख््राणापर्थ--हे मनुष्यो ! जेसे यह (पच्चात्‌) 
पीछे विद्यमान (विश्वव्यचा:) सबमें व्यापक विद्युत्‌ 
रूप अग्नि है, उसके (सेनानीग्रामण्यौ) सेनानी और 
ग्रामणी के समान (रथप्रोत:) रथ--रमणीय तेज- 
समूह से व्याप्त (च) और (असमरथः) अतुल 
तेजसमूह वाला ये दो स्वरूप हैं, (च) और 
(प्रम्लोचन्ती) सब ओषधि आदि पदार्थों को गति 


३६० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भॉस्कर 
चाप्सरसौ ये अप्स्वन्तरिक्षे सरतस्ते स्तः । देने वाली (च) और (अनुम्लोचन्ती) दीप्ति रूप 
(अप्सरसौ) आकाश में विद्यमान गतियाँ हैं । 
यथा हेतिः वज्नः प्रहेतिः प्रकृष्टो हेतिवंज्ञ: जेसे--(हेति:) वज्र, (प्रहेति:) उत्तम वज्ञ, 
व्याप्ना: सिंहा सर्पाः ये सर्पन्ति तेडहयः च सन्ति, (व्याप्ना:) सिंह और (सर्पा:) साँप हैं (तेम्य:) 
तेम्पो नमः वज्रः अस्तु । उनके लिए (वज्त्र:) वज्त्र (अ्स्तु) हो । 
य एनेभ्यो रक्षकास्ते नः अस्मान्‌ अ्रवन्तु रक्षन्तु, जो इनसे रक्षा करने वाले हैं (ते) वे (नः) 
ते नः अस्मान्‌ मृडयन्तु सुखयन्तु । हमारी (ग्रवन्तु) रक्षा करें, (ते) वे (नः) हमें 
(मृडयन्तु) सुखी करे । 
ते रक्षका बयं य॑ हिसक॑ द्विष्मः विरुन्‍्ध्म:, यः (ते) वे रक्षक हम लोग (यम) जिस हिसक का 
हिसकः च्व नः अस्मान्‌ द्वेष्टि विरुणद्धि, यं हिसकम्‌ (द्विष्म:) विरोध करते हैं, (च) और (यः) जो 
एषां जम्मे दध्मः संस्थापयाम:, त॑ तेषपि धरन्तु ॥ . हिंसक (नः) हमारा (ट्रेष्टि) विरोध करता है, (यम) 


जिस हिंसक को (एषाम) इन सर्प आ्रादि के (जम्भे) 
मुख रूप कष्ट में (दध्म:) स्थापित करते हैं, (तम) 
उसे वे भी स्थापित करे ॥| १५। १७ ॥ 


[यथा5यं विश्वव्यचा अ्रस्ति *'' तं धरन्तु ] 


न्राच्पर्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल्भा र: ।। न्त्रगब्बयर्श्र--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
इदं वर्षों: शिष्टं व्याख्यानं भ्रस्मिन्‌ युक्ताहार- अलझ्भार है ॥ यह वर्षा ऋतु की अवशिष्ट 
विहारौ मनुष्य: कार्यों ॥ १५। १७ ॥। व्याख्या है । 


इस ऋतु में मनुष्य युक्त आहार-विहार करें ॥ 


ख्प्रष्य्रस्प्रर--१. वर्षा-ऋतु और उसकी उपयोगिता-इस ऋतु में वर्षा व्यापक रूप से 
होती है । वर्षा का निमित्त व्यापक विद्युदग्नि होती है। इस समय विद्युत प्रचण्ड रूप में होने से सेनानी 
और ग्रामणी के समान है । अर्थात्‌ यह अग्नि वर्षा के प्रतिबन्धक कारणों को छिल्न-भिन्‍न कर देती है । 
इस ऋतु में सर्वत्र पर्याप्त जल मिलने से ओषधियाँ अंकुरित हो जाती हैं। नष्ट-प्रायः पुरानी जड़ें और 
नवीन बीज भी स्वयं ही प्रस्फुटित तथा पल्‍लवित हो जाते हैं। आ्राकाश में प्राण-प्रद हवाएं चलती हैं। 
इस ऋतु में हिसक मच्छर, सर्प, बिउ | ग्रादि उत्पन्त हो जाते हैं श्रतः इनसे सुरक्षा करके जीवन को 
सुखी बनाना चाहिए | जो सर्पादि से दवादि देकर रक्षा करते हैं, वे विद्वान्‌ वद्य हमारी रक्षा किया 
करें और सब मनुष्यों को अपने विरोधी शत्रु तुल्य रोगों पर विजय प्राप्त करने का निरन्तर प्रयत्न 
करना चाहिए । 
. २. अलड्ू।र--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अ्रलझ्भार है । विद्युदग्नि सेनाती और ग्रामणी के 
समान है ।। १५। १७ ॥ 9) 


परमेष्ठी | ज्यारछ ल्ु:--स्पष्टम्‌ । भुरिगतिध्ृृति: | पड॒ज: ।। 
पुनस्ताह॒शमेव विषयमाह ।। 
पूर्व वर्षा ऋतु के समान यहाँ शरद्‌ ऋतु का व्याख्यान किया है ॥। 

































संयद्व॑सुस्तस्य 


॥ १८ | 


जब्रग्श्प्र न्लय्त्र:--है मनुष्या:! यथाय- 
संयद्वसुः यज्ञस्य सद्भतिकरण: इव शरहतु- 
तस्य सेनानी ग्रामण्यों एतद्वद्वत्तेमानों इब 
; तीक्ष्णतेज:प्रापक आश्विन: चारिष्टनेमि 
गनितूदुःखानि दूरे नयति स कारत्तिक: च 
क्नी या विश्व --सर्व जगदज्चति+-व्याप्नोति 
ब॒घुृताची घृतमाज्यमुदक॑ वा5उचति+- 
चाप्सरसौ अप्सुर-प्राणेषु 


_ अत्रा55पो: हेतिः वृद्धि: इव वरत्तिका बातः प्रिय 

प्रहेतिः प्रकर्षेणा वद्धंक इबा55नन्‍्दप्र दो भवति 

सेवन्ते, तेभ्यो नमोःस्तु । ते नः अस्मान्‌ 
रक्षन्तु, ते नः अ्रस्मान्‌ सृडयन्तु सुखयन्तु । 


ते रक्षका वयं य॑ हिंसक द्विष्म: विरुध्म: यः 
..._ हिंसकः च नः अस्मान्‌ ह्वेष्टि विरुणद्धि तमेषास्‌र८ 
'तानां जम्मे दध्सः संस्थापयामः तथ। यूय॑ 
म्‌ ।।१८॥। 


पंख्रदश अध्याय 


अयमुत्त ताच्रश्रारिंट्रनेमिश्च 
विश्वाचीं च घृताचीं चाप्सरसावापों हेतिवातिः प्रहेतिस्तेभ्यो नमों 5 अस्त 
ते नॉउ्वन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मों यह्च॑ नो द्वेष्टि तमेंपां जम्में दध्मः ॥ १८॥ 


प प्नरच्दगरर्ई:-- (अयम्‌) (उत्तरात्‌) (संयह्वसुः) यज्ञस्यथ संगतिकरणा: (तस्य) (ताक्ष्य:) तीक्षण- 
पक आश्विन: (च) (अ्रिष्टनेमि:) अ्ररिष्टानि--दुःखानि दूरे नयति स कातिकः (च)(सेनानी- 
॥) एतद्द्रतमानों (विश्वाच्ो) या विद्व॑""तसर्व जगदज््चतिज"”-व्याप्तोति सा (च) (घुताचो) 
मुदर्क वाञजुचति--प्राप्नोति सा दीप्ति: (च) (अप्सरसौ) अप्सु"-प्राशेषु सरन्त्यौं गती (आप: ) 
बुद्धि: (बातः) प्रियः पवनः (प्रहेतिः) प्रकर्षण वरद्धंक: (तेम्यः) 
ले) (नः) (मृडयन्तु) (ते) (यम) (द्विष्मः) (यः) (च) (नः) (द्वेष्टि) ( 


३६१ 


सनानाग्रामण्या | 


(नमः) (अस्तु) (ते) (नः) 
तम्‌) (एषाम्‌) (जम्मे) 


._ क्न्ब्यया:--हे मनुष्या: ! यथायमुत्तरात्संयद्रसुरिव शरहतुरस्ति तस्य सेनानीग्रामण्याविव 
इचारिष्टनेमिदरवच॒ विश्वाची च घृताची चाप्सरसौ स्तः यत्रा5पों हेतिरिव वर्तिका वात: प्रहेतिरिवा 
शो भवति त॑ ये युक्तचा सेवन्ते तेम्यों नमोस्तु । ते नो5वन्तु ते नो मृडयन्तु ते व्य य॑ द्विष्मो यश्च नो 

गमब्बातानां जम्भे दध्मस्तथा यूय॑ वर्तध्वम्‌ ।। १८ ।। 


ग्र्रषार्ध--हे मनुष्यो ! जेसे -- (अयम्‌ ) यह 
(उत्तरात्‌) उत्तर दिशा में (संयद्वसु:) यज्ञ की 
संगति करने वाले के तुल्य शरदु-ऋतु है, उसके-- 
(सेनानीग्रामण्यौं) सेनानी और ग्रामणी के समान 
(ताक्ष्यं:) तीक्षण तेज का प्रापक आश्विन (च) और 
(अरिप्टनेमि:) दुःखों को दूर ले जाने वाला कात्तिक 
मास है, (च) और (विश्वाची) सब जगत्‌ को 
व्याप्त करने वाली (च) और (घृताची) घृत वा 
जल को प्राप्त करने वाली दीप्ति रूप (अप्सरसो) 
प्राणों में विद्यमान गतियाँ हैं । 

जिसमें--(आप:) जल (हेति:) बृद्धि के तुल्य 
वर्ताव करने वाले, (वातः) प्रिय पवन (प्रहेतिः) 
अत्यन्त वद्धक के समान आनन्दप्रद है, उसे जो 
युक्ति से सेवन करते हैं (तेम्य:) उनके लिए (नमः) 
सुख (अस्तु) हो । (ते) वे (नः) हमारी (अवस्तु) 
रक्षा करें, (ते) वे (न:) हमें (मृडयन्तु) सुखी कर । 

(ते) वे रक्षक हम (यम) जिस हिंसक का 
(द्विष्म:) विरोध करते हैं (च) औ्रौर (यः) जो हिंसक 
(नः) हमसे (द्वेष्टि) विरोध करते हैं (तम्‌) 
(एषासू) इन जल और वायुओं के ( जम्भे) मुख में 
(दध्म:) स्थापित करते हैं, वेसे तुम भी करो ॥। 


श् 
३९३ देथानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
[श्रयमुत्तरात्‌ संयद्वसुरिव शरहतुरस्ति **' तथा यूय॑ वर्तध्यम्‌ | 
न्रायपर्थ्ध:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल ड्भा र: ॥ म्ााब्लपर्श्य्र--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
इदं शरहतोः शिष्टं व्याख्यानम्‌ । अलंकार है ॥ यह हशरद-ऋतु की अ्रवशिष्ट 
व्याख्या है । 
अस्मिननपि मनुष्य्यक्तच्या प्रवत्तितव्यम्‌ ॥१५॥। इस ऋतु में भी मनुष्य युक्ति-पूर्वक प्रवृत्त 
हों ।। १५। १८ ।। 


न्त्ररण्य्त्रस्रयर--१. शरदू ऋतु और उसकी उपयोगिता--शरद-ऋतु उत्तर दिशा में यज्ञ 
की संगति करने वाले के समान है। जेसे यज्ञादि में जाने से सुमति हो जाती है और वह अपने जीवन को 
सन्‍्मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करता है, बसे ही शरद्‌ ऋतु का समय समशीत्तोष्ण होने से ग्रच्छा होता 
है । स्वस्थ रहने के लिए शुभ कार्यों का प्रारम्भ इस ऋतु में सरलता से किया जा सकता है । इस ऋतु का 
प्रथम मास आश्िवन होता है, यह तेज का प्रापक है भ्रर्थात्‌ वर्षा में अग्नि मन्द हो जाती है, वर्षा के बाद 
जठराग्नि पुनः प्रदीप्त होने लगती है। दूसरा मास कार्तिक है; यह दुःखों को दूर करने वाला है। इस 
मास में घरों की शुद्धि करने से दुःख दूर होते हैं। यज्ञादि करने से वायुमण्डल की शुद्धि करनी चाहिए । 
ये दोनों मास सेनानी और ग्रामणी के समान होते हैं, इनमें प्रत्येक मनुष्य को अपने विरोधी गुणों पर 
विजय और उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। सब दरीर में व्याप्त तथा घुतादि से परिपुष्ट ध्राणों की गति 
प्रदीप्त करनी चाहिए, जिससे बल की वृद्धि हो सके । जो मनुष्य इस ऋतु में जल और वायु का युक्ति- 
पूर्वक सेवन करते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। और जल वायु के आश्रय से रोगादि पर विजय प्राप्त करके 
स्वस्थ रहते हैं । 

२. अलड्ूगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलड्ुर है । इस ऋतु के दोनों मास सेनानी और 
ग्रामणी के समान हैं ॥ १५ । १८ ॥ & 


परमेष्ठी । ह्डरेग्न्नन्त्तस्त :--स्पष्टम्‌ । निचृत्कृति: । निषाद: ॥ 
पुनस्तादृशभेव विषयमाह ।। 
पूर्व शरद्‌ ऋतु के समान यहाँ हेमनत ऋतु का व्याख्यान किया है ॥ 


अयमुपयंवाग्व॑सुतस्य॑ सेनजिच्च॑ सुपेणंश्च॒ सेनानीग्रामण्यो । 
उवंशीं च पृवाचित्तिश्वाप्सरसाववस्फूर्जेन हेतिविदयुत्म हेंतिस्तेभ्यो नमों 5 अस्तु ते 
नों अवन्तु ते नों मृड्यन्तु ते य॑ द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेंपां जम्में दध्मः । १० ॥ 


प्रन्‍्दप्रश््:-- (अयम्‌) (उपरि) वर्त मान: (अर्वाग्वसु:) अर्वाग्वृष्टे: पश्चा्रसु--धनं यस्मात्स 
हेमन्तत: (तस्य) (सेनजित्‌) यः सेनया जयति सः। अत्र ड्चापोः संज्ञाउन्दसोबंहुलमिति हस्वत्वं च (सुषेरणा:) 
शोभना सेना यस्य सः (च) (सेनानीग्रामण्यों) एतद्वद्धत्तमानौ मार्गशीर्षपौषौं मासौ (उबंशी) उरु--बहु 
अ्रदनाति यया सा दीप्ति: (च) (पृव॑चित्ति:) पूर्वा--प्रथमा चित्ति:--संज्ञानं यस्था: सा (च) (अ्रप्सरसौ) 
(अवस्फूर्जन्‌) अर्वाचीनं घोष॑ कुर्वन्‌ (हेति:) वज्रघोष: (विद्युत्‌) (प्रहेति:) प्रकृष्टो वज्र इव (तेम्य:) (नमः) 
(अस्त) (ते) (नः) (अवन्तु) (ले) (नः) (मृडयन्तु) (ते) (यम) द्विष्म:) (यः) (च) (नः) (द्ेष्टि) 
(तम) (एषाम्‌) (जम्मे) (दध्मः) ॥ १६ ॥ 






















यूयमपि तथा विदधत ॥ १६ ॥। 


हपरशप्रौन्ब्वय्गः-- है मनुष्या: ! यथा- 
बत्तंमानोर्वाग्‌वसु: --हेमन्तर्त: अर्वाग्वृष्टे: 
धन यस्मात्‌ स हेमन्त्त्‌: श्रस्ति, तस्य 
सेनया जयति सः च सुबेणः शोभना सेना 
. च्व सेनानीग्रामण्याविव--मार्गशीषंपौषों 
एतद्ढ्तत्तमानौ मार्गगीष॑पौषौ मासौ उवंज्ञी 
अइनाति यया सा दीप्ति: चर पृ्वंचित्ति: 
थमा चित्ति:--संज्ञानं यस्या: सा चाप्सरसो 
पु सरन्त्यौं गती, अ्रवस्फूर्जन्‌ अ्र्वाचीन 
न्‌ हेति:--विद्युत्‌ बज्घोष: प्रहेति: प्रकृष्टो 
व चाउस्ति, तेम्यो नमः--अन्‍्नमस्तु, ते नः 
 भ्रवन्तु रक्षन्तु, ते नः अ्रस्मान्‌ सुडयन्तु सुख- 


_ रक्षका वयं य॑ हिसक॑ द्विष्स: विरुन्ध्म:, 
: च्व नः अस्मान्‌ द्वेष्टि विरुणद्धि, तमेषां 
दध्मः संस्थापयाम:, त॑ यूयसमपि तथा विद- 
१५ । १६ || 


_ म्राल्यार्थ्र:--अत्र बाचकलुप्तोपमालड्भार: । 


न ॥ १५। १६ || 


: । इस ऋतु के मार्ग॑र्श 


पंद्चरदश अध्याय 


. म्राष्य्ररग्र-१- हेमन्‍नत ऋतु और हे 
गरर्ष मस सेनानी के समान हैं। जैसे सेनापति शत्रुओ्नों पर विजय प्राप्त करता 


, वैसे ही इस मास में अपने रोगादि शत्रुओ्रों का विधात करने के लिए 


३े६३ 


पज्र्र--(सेनजित्‌) यहाँ 'ड्चापो: संज्ञाछन्दसोबंहुलम' (६।३॥ ६३) से सेना-पद 


काम, पट य्त्रः--है अनुष्या:. | य्रथाञध्यमुपरि वरत्तमानो<र्वाग्वसुहेंमन्तर्त्रस्ति तस्थ सेनजिच्च 
|| व विव मार्गशीर्षपौषौ मासावुर्वंशी च पूर्वंचित्तिइचाप्सरसाववस्फूर्ज न्‌ हेतिविद्युत्प्र- 
भयों तमोंउन्तमस्तु ते नोथ्वन्तु ते नो मृडथन्तु ते वर्य य॑ द्विष्मो यदच नो द्वेष्टि तमेपां जम्मे 


म्त्राष्पगर्श्न -है मनुष्यों ! जैसे -- (अयम्‌) यह 
(उपरि) ऊपर विद्यमान (आ्र्वाग्वसु:) वर्षा के 
पश्चात्‌ धन का हेतु हेमन्त-ऋतु : है, उसके-- 
(सेनजित्‌) सेना से जीतने वाले (च) और (सुपषेण:) 
उत्तम सेना वाले [सेनानीग्रामण्यौ) सेनानी और 
ग्रामणी के समान मार्गशी्ष तथा पौंष मास हैं 
आऔर-(उवंशी) बहुत खाने वाली दीज्ति (च) और 
(पूर्वचित्ति:) प्रथम विज्ञान वाली (अप्सरसो) प्राणों 
में विद्यमान गतियाँ हैं, और--(अ्रवस्कूज न) नवीन 
घोष करने वाला (हेति:) विद्युत्‌ एवं वजञ्रघोष, 
(प्रहेति:) और उत्तम बज है, (तेम्यः) उनके लिए 
(नमः) प्रन्‍्न (अस्तु) हो। (ते) वे (नः) हमारी 
(अवन्तु) रक्षा करें, (ते) वे (नः) हमें (मृड्यन्त) 
सुखी करे । 

(ते) वे रक्षक हम (यम) जिस हिंसक का 
(द्विष्म:) विरोध करते हैं (च) ओऔ,र (यः) जो 
हिंसक (नः) हमारा (द्वेष्टि) विरोध करता हैं (तम्‌) 
उसे (एबास) इन मासों के (जम्मे) मुख में (दघध्मः) 
स्थापित करते हैं, उसे तुम भी वेसे स्थापित 
करो ।। १५। १६॥ 


[वाउयमुपरि वत्तंमानो&वगंिसु: >-हेमन्ततुः *** त॑ यूयमपि तथा विदधत ] 


ग्राबाणर्थ -इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अलंकार है ।। यह भी हेमन्तु-ऋतु की अवशिष्ट 
व्याख्या है । 

इस ऋतु का मनुष्य युक्ति से सेवन करके 
बलिष्ठ होवें ॥ १५। १६ ॥। 
उसकी उपधोगिता--वर्षा के पश्चार्‌ हेमन्त-ऋतु 


व्यायाम तथा संयमित भोजन 


वक 


३६४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर॑ 


करना चाहिए । और पौष मास ग्रामणी की तरह है, जैसे ग्राम का मुखिया ग्राम की उन्‍्नति के लिए 
संचेष्ट रहता है, वेसे ही यह मास सब प्रकार की उन्नति का विशेष साधक होता है। इस ऋतु में 
जठराग्नि उवंशी अर्थात्‌ बहुत खाने वाली हो जाती है। श्रौर प्राणों को विश्ञेष शवित प्राप्त होने से वे 
हमारी रक्षा करते हैं तथा सुख देते हैं । प्राणशक्ति के बढ़ने से प्रतिकुल वातावरण का कोई. प्रभाव 


4 फट ह2] | 


नहीं होता और शरीर स्वस्थ रहता है । 


२. अलड्ूगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अ्रलड्भार है। हेमन्त-ऋतु के मास सेनानी और 


ग्रामणी के समान हैं ॥ १५। १६ ॥ छ 


परमेष्ठी । आरिन्‍ज:--जाठराग्नि: । निचृदुगायत्री । पड्ज: ॥। 
कं जनबंलं वर्धनीयमित्याह ॥। 
मनुष्यों को किस प्रकार बल बढ़ाना चाहिए, यह उपदेश किया है | 


धर 


अभ्निमृ्द्धा दिवः क॒कुत्पतिं: पृथिव्या 5 अयम्‌ | अपा रेतांसि जिस्वति ॥ २० ॥ 


प्ब्इप श्व:-- (अग्नि: ) प्रसिद्ध: पावक: (मूर्द्धा) शिर इव सूर्यरूपेणा वर्तमान: (दिवः) प्रकाशस्य 
(ककुत्पतिः) दिशां पालक: (प्रथिव्या:) भूमेश्च (अ्रयम्) (अ्रपास्‌) प्राणानाम्‌ (रेतांसि) वीर्य्याणि 


(जिन्वति) प्रीणाति ॥| २० ॥ 


अन्ब्यय्त्:--यथा हेमत्तत्तावयमग्निदिव: पृथिथ्याइच मध्ये मूर्द्धा ककुत्पति: सन्‍नपां रेतांसि 


जिन्वति तथैव मनुष्येब लिष्ठे म॑ वितव्यम्‌ ।। २० ॥ 


स्त्रपब्रर्श्रन्ब्वय्यः-- यथा हेमन्तर्त्तावय- 
मग्नि: प्रसिद्ध: पावकः दिवः प्रकाशस्य प्रथिव्या: 
भूमे: च मध्ये मुर्दा शिर इव सूर्य्यरूपेश वर्त्तमानः 
ककुत्पतिः दिज्ञां पालकः सन्‍नपां प्राणानां रेतांसि 
वीर्य्यारणि जिन्‍्वति प्रीणाति, तथंव मनुष्येबं लिष्ठे- 
भंवितव्यम्‌ ।। १५। २० ॥ 


न्त्रष्पगर्श्न--जंसे -हेमनत ऋतु में यह 
(अग्नि:) प्रसिद्ध अग्नि (दिवः) प्रकाश (च) और 
(पृथिव्या:) भूमि के मध्य में (मूर्धा) शिर के समान 
सूर्य रूप में वर्तमान (ककृुत्पति:) दिशाओं का 
पालक होकर (अपाम्‌) प्राणों के (रेतांसि) बलों 
को (जिन्वति) बढ़ाता है, वेसे ही मनुष्य बलिष्ठ-- 
बलवान होवें ॥| १५। २० ॥ 


[ यथा हेनन्तर्तावयमग्नि: *** रेतांसि जिन्वति, तथंव मनुष्प्बलिष्ठेभवितव्यस ] 


म्रावपर्थ्र:--अत्र वाचक लुप्तोपमालद्भा र: ॥ 
मनुष्येय्‌ क्‍त्या जाठराग्निं वर्धयित्वा संयमेनाहार- 
विहारौ कृत्वा सदा बल॑ वर्धनीयम्‌ ।। १५ । २० ॥ 


न््रार७ प्रब्वगर्र्:--अग्ति:--जाठराग्नि: 


ख्राजत्ययर्थ्ध-- इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अलंकार है ॥ मनुष्य युक्ति से जाठराग्नि को 
बढ़ाकर संयमपूर्वक ग्राह्र-विहार करके सदा बल 
को बढ़ावें ॥ १५। २० ॥ 


.. भान्याव्र ल्यपरूयरत्य--“देखो ग्रहों का चक्र कैप्ना चलाया है, कि जिसने विद्याहीन 
मनुष्यों को ग्रस लिया है'”'चन्द्र का मन्त्र-“अग्निमूर्दा दिवः ककृत्पति:” २६३ । (सत्याथं प्रकाश 


समु० ११) ॥ 
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पंद्बंदश अध्याय |. ह्प्‌ 


व्ट--१- शारीरिक बलवृद्धि का उपाय--जेसे शरीर के लिए भोजन झ्रावव्यक है 
क! भी आवश्यक है । जो कुछ हम खाते पीते हैं, जठराग्नि उसे पकाकर शरीर का प्रग 
जब यह अग्नि मन्द हो जाती है तब विभिन्‍न प्रकार के रोग आा जाते हैं। श्रतः: इस 
भी मन्द नहीं होने देना चाहिए । हेमन्त-ऋतु में यह अग्नि स्वाभाविक रूप से तीब्र हो 
भूख रुलकर लगती है । खाया पिया पचने से ढरीर के बल की वृद्धि हो जाती है । इस 
वाले प्राशियों के लिए यह श्रग्नि शिर के समान मुख्य है। सब दिशाओं में रहने वाले 
पालक है । शरीर के स्वस्थ रहने से यह अग्नि प्राणों के बल को बढ़ाता है । भरत: सब 
ऋतुओं के अनुकूल भोजन करना तथा संयमित जीवन बिताना परमावद्यक है जिससे यह 
मन्द तथा विषम न हो सके । के 
। अ्रलड्भार-इस मस्त्र में वाचकं-लुप्तोपमा अलद्धार है। यह अ्रग्ति शिर के समान मुख्य 
गी है।। १५। २० ॥ छ श हे 


परमेष्ठी । आरि न्‍्ग्र:--भौतिको5ग्नि: ॥ निचुद्‌ गायत्री | पडज: । 
पुन नुष्यः कि कुर्य्यादित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करे, यह उपदेश किया है ।। 


संह्रिणो वाज॑स्थ शतिनस्पतिंः । मूर्धा कवी रंयीगाम्‌ !! २१। 


.. स्तब्दर्थ्थ्--(अयम) (अग्निः) हेमन्ते वत्तमान: (सहलिणः।) प्रशस्तासंख्यपदार्थ युक्तस्य 
) अन्नस्य (शतिनः) प्रशस्तंर्गुणं: सह शतधा वत्तं मानस्य (पति:) पालक: (मुर्दधा) उत्तमांग- 
: (कवि) क्रान्तदर्शन: (रयोणाम्‌) धनानाम्‌ ॥| २१ ॥। 
. झ्ान्‍्लय: हे मनुष्या:! यथाउ्यमग्नि: सहखिणः शतिनों वाजस्थ रयीणां च पतिर्मूर्दधा 
[ तथैव यूयं भवत ॥ २१ ॥। मै 
'प्र्पब्द्रश्त्रीन्व्वय्ग्ः-हे मनुष्या: ! यथा- स्ारष्पर्श्ध- हे मनुष्यो ! जेसे--यह (अग्नि:) 
: हेमन्ते वत्तमानः सह्लिणः प्रशस्तासडख्य- हेमन्त में वत्तमान अग्नि (सहस्नरिण:) उत्तम असंख्य 
युक्तस्थ शतिनः प्रशस्तैर्ग्‌रो: सह शतघा पदार्थों से युक्त तथा (शतिनः) प्रशस्त गुणों से 
स्य बाजस्थ अन्‍्तस्य रयीखां धनानांच शतधा वतंमान पुरुष का, (वाजस्य) अन्न का और 
पालक: मुर्दधा: उत्तमाज्जवदर्‌ वर्तमान: कविः (रयीणाम) धनों का (पतिः) पालक; (मूर्द्धा) 
दर्शन: ग्रस्ति, तथंव यूयं भवत । १५। २१ || उत्तमाजड्भग ""शिर के समान वत्तमान, (कविः) 
५ क्रान्तदर्शी है वसे तुम होवो ॥ १५॥ २१ |॥। 
० [यथाउयसरिनिः *** वाजस्य रयीणां च पति: *** अस्ति, तथव यूयं भवत | 
-. म्रानाएर्थ्र:--पत्र वाचक -लुप्तोपमाल झ्वा र: ।॥ ग्राद्यार्श्ध--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
विद्यायुक्तिभ्यां सेवितो5ग्निः पुष्कले धनधान्ये श्रलंकार है ॥। जैसे-विद्या और युक्‍्ति से सेवन 
ति तथैव सेवित: पुरुषार्थों मनुष्यान्‌ श्रीमतः किया हुआ अग्नि पुष्कल धन-धान्य श्रदान करता 
न्‌॥ १४५। २१ ॥। है वेसे ही सेवन किया हुआ पुरुषार्थ मनुष्यों को 
श्रीमान्‌ बनाता है ।। १५। २१॥ 













३६६ दया नन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


न्त्रा७ प्य्रब्दप्र्श्य्:-- वाजस्य८-पुष्कल धान्यस्य । रयीणाम्‌>-पुष्कलधनानाम्‌ । 

स्रएष्य्त्रस्यायर--१. मानव-धर्म -जंसे यह भौतिक अग्नि अ्संख्य पदार्थों का साधक और 
सैकड़ों प्रकार के गुणों से युक्त होने से अ्रन्न और धनों को प्रदान करता है, वेसे ही समाज में जो मनुष्य 
अग्नि के तुल्य विद्या से प्रकाशमान और सदाचारादि श्रेष्ठ गुणों वाला है, वह शिर के समान मुख्य तथा 
क्रान्तदर्शी होता है। सभी मनुष्यों को धन-धान्‍्य की कामना करते हुए उस विद्वान्‌ का अनुसरण करना 


चाहिए । 


२. अ्रलड्भार--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। उपमा यह है कि विद्वान्‌ पुरुष अ्रग्नि 
के समान धन-धान्य को सदा बढ़ाया करें ।। १५। २१॥ &) 


परमेष्ठी | अ्ररिन्‍्त्र:-विद्युत्‌ । निचुद्गायत्री | पड्ज: ॥ 
पुनः स कोहशः स्थादित्याह ॥ 
फिर वह अग्नि कैसा हो, यह उपदेश किया है ॥। 


त्वामग्र पुष्करादव्यथर्वा 


निरंमन्थत । मूप्तों विश्व॑स्य 


वाघते: | २२ ॥ 


प्थब्य३२य: -(त्वाम्‌) (अग्ने) विद्वत्‌ ! (पुष्करात्‌) अन्तरिक्षात्‌ । परष्करमित्यन्तरिक्षनास० ॥ निघं० 
२१३॥ (अ्रधि) (अ्रथर्वा) अहिसक: (निः) नितराम््‌ (अ्रमन्‍्थत) मथित्वा ग्रह्लीयात्‌ (म्ृध्नं:) शिरो- 
वद्तत्तमानस्थ (विश्वस्थ) समग्रस्य जगतो मध्ये (बाघत:) सुशिक्षिताभिर्वा ग्मिरविद्या हन्यते येन स मेधावी । 


वाघत इति मेघाविना० ॥ निघं० ३। २५॥ २२ ॥। 


प्रामपणप्र्थ--(पुष्करात्‌) अन्तरिक्षात्‌ । 'पुष्कर' पद निघ्॑० २।३ में अन्तरिक्ष-नामों में 
पठित है । (वाघतः) मेघावी । 'वाघतः' पद निघं० ३। २५ में मेधावी नामों में पठित है ॥ 


फन्व्य्य्य:--है अग्ते ! यथाथथर्वा वाघतो विद्वान्‌ पुष्करादधिमूध्नों विश्वस्थ च मध्येउग्नि 


विद्युतं निरमन्थत तथेव त्वां बोधयामि ॥ २२ ॥ 


स्प्ब्रार्थरान्ब्बय्ग्ः--है श्रग्ने ! विद्वन्‌ 
यथा5थर्वा अहिसक: बाघतः--विद्वान्‌ सुशिक्षिता- 
भिर्वाग्भिरविद्या हन्यते येन स मेधावी पुष्करात्‌ 
अन्तरिक्षाद्‌ अधि मुथ्न॑ं: शिरोवद्धत्तमानस्य विश्वस्य 
समग्रस्थ जगत: च मध्येउग्निं--विद्युतं निरमनन्‍्थत 
नितरां मथित्वा गृक्लीयात्‌ तथंव त्वां बोधयामि ।। 


खग्रण्पप्र्श्भ -है (अग्ने) विद्वान ! जैसे-- 
(अ्रथर्वा) अ्रहिसक, (वाघत:) सुशिक्षित वाणी से 
अविद्या का हनन करने वाला मेधावी विद्वान 
(पुष्करात्‌) अ्रन्तरिक्ष के (अधि) अन्दर (मूथ्न॑:) 
शिर के समान मुख्य रूप से वर्तमान और 
(विश्वस्य) समग्र जगत्‌ के मध्य में विद्यमान 
(अग्तिम) विद्युत्‌ को (निरमन्थत) नितानत मन्थन 
करके ग्रहण करता है, वैसे ही तुमे समभाता हूँ ॥ 


[ वाघत:--<  द्वानू पुष्करादधि मूध्नों विश्वस्यथ च मध्येउर्नि >-चिद्युतं निरमन्‍्थत ] 


ख्रायर््न:--प्रत्र वाचकलुप्तोपमालड्ूा र: ।। 
मनुष्य विद्दनुक रणेनाका शात्‌ पुथिव्पाइच विद्युतं 
संग्रह्माइ्चर्याणि कर्माणि साधनीयानि ॥१५ | २२॥ 


न्प्रउब्जागर्य्र -इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है ॥ मनुष्य विद्वानों के अनुकरण से 
श्राकाश और पृथिवी से विद्युत्‌ को ग्रहण करके 
श्रइभुत कर्मों को सिद्ध करें ॥ १५। १२॥ 
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ह १-- १. विद्युदग्ति का उपयोग--जंसे विद्वान पुरुष की वाणी अहिसक होती 3 
होने करती है, वैसे ही विद्युत्‌ अ्रन्तरिक्ष और समस्त जलादि में विद्यमान, शिर के कमाने 
साधक होने से मुख्य है, उसको मन्‍्थन क्रिया से ग्रहण करके अन्धकार के विनाश और अ्रहिसक 

ग लेना चाहिए । विद्युत्‌ के प्रयोग से नाना प्रकार के आ्राइचययं युक्त कर्मों की सिद्धि 




















२. श्रलड्भार--इस मत्त्र में वाचकलुप्तोपमा श्रलझ्कार है। विद्वान मनुष्य की वाणी की तरह 
का प्रयोग प्रकाशादि कार्यों में करना चाहिए ॥ १५। २२ ॥ ७ 
हा 
परमेष्ठी | आरिनन्‍्ग्र:--भौतिको$ग्निः । निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ | घेवत: ।। 

पुनः स कीहशः स्थादित्याह ।। 
फिर वह अग्नि कैसा हो, यह उपदेश किया हैं ॥ 
झुवों यज़्स्य रज॑सश्च नेता सत्रा नियुद्धि सच्॑से शिवामिः । 
् मूर्ाने ५० (७ >> बे 
दिवि मूर्धान दधिपे स्वषी जिह्ार्गे चकुपे. हृव्यवाहम्‌ ॥ २३॥ 
प्नच्यप्र2््--(भुवः) भवतीति यस्य (यज्ञस्थ) संगतस्थ कार्यसाधकस्य व्यवहा रस्य (रजसः) 
_हस्प (च) (नेता) नयनकर्त्ता (यत्र) ऋति तुनु० [श्र० ६।३। १३३] इति दीर्घ: (नियुद्धः) 
मिश्रिक्राभि: क्रिय्राभि: (सचसे) युनक्षि (शिवाभिः) मंगलकारिणी भि: (दिवि) द्योतनात्मके 


.. न्‍लाया:--हे अग्ने ! यथाध्यमग्निनियुद्धि: शिवाभि: सह वत्तंमान: भुवों यज्ञस्थ रजसश्च 
* सन्‌ सचते, यत्र दिवि मूद्धनिं दधाति, हव्यवाहूं स्वर्षा जिह्नां चकृपे, तथा तत्र त्व॑ दिवि सचसे विद्यां 

षे ॥| २३ ॥ 
साप्पब्याथ्रान्‍व्वय्त्र:-- है अग्ने ! विद्वत्‌ ! म्राष्प्तरार्श-हे (अग्ने) विद्वान्‌ ! जेसे-यह 
ग्निनियुख्ि: मिश्रिकाउमिश्रिकाभि: (अग्नि:) भौतिकारिन (नियुद्धि:)मिश्रण, अमिश्रण 

: शिवाभिः मद्भजलकारिणीभि: सह बत्त- करने वाली (शिवाभि:) मज्जलकारी क्रियाओं सहित 
भ्रुवः भवतीति तस्य यज्ञस्थ संगतस्य कार्य- (स्रुवः) भूमि, (यज्ञस्य) संगत कार्यसाधक व्यवहार 
रजसः लोकसमूहस्य च नेता और (रजस:) लोकसमूह के (नेता) नायक होकर 


व्यवहा रस्य 
सन्‌ है क्ति, यत्र दिवि द्योतनात्मके (सचते) संयुक्त करता है, (यत्र) जिस (दिवि) 
पे सुर्दधाने वत्तमानं सूर्य्य दधाति, प्रकाश आत्मक अपने स्वरूप में (मूर्द्धानम) मूर्दा के 
समान वतंमान सूर्य को धारण करता ह 


हहं यो हव्यान्‌"-दातुमादातूं च योग्यान 


न वहति त॑ं स्वर्षा स्व:>-सुख॑ सनोतिर”-ददाति (हव्यवाहम) अदान-श्रदान करने योग्य रसों को 


तां जिह्मां वां चकृषे करोति तथा तत्र त्वं॑ प्राप्त कराने वाली (स्वर्षाम) सुखदायक (जिद्वाम) 


द्योतनात्मके स्वस्वरूपे सचसे युनक्षि, विद्या वाणी को (चक्ृषे) बनाता है वैसे वहाँ तू (दिवि) 
घें धरसि ।। १५। २३ ।। प्रकाशात्मक अपने स्वरूप में (सचसे) युक्त करता 
४ है, विद्या को (दिषे) धारण करता है ।॥१५॥२३॥ 
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इेह८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


[हे प्ग्ते ! यया5प्रमग्तिनिपुद्धिः शि रभिः सह **' सचते '”' तथा तत्र त्वं' " "सचसे, विद्यां दधिष ] 
न्त्राव्ययर्श्ध:--अत्र व,चकलुप्तोपमालझ्भार: ॥ स््ाषातर्ध-इस मन्त्र में वाचऋ-लुप्तोपमा 
यथाउग्निरीश्वरेण नियुक्त: सन्‌ स्वस्थ जगतः सुख- ग्रलझ्भार है ॥ जैसे-अग्नि ईश्वर के द्वारा नियुक्त 
कारी वत्तते तथैव विद्याग्राहका अध्यापकाः सर्वेषां किया हुआ सब जगत्‌ का सुखकारी है, वेसे ही 
जनानां सुखकारिणः सन्तीति ज्ञेयम | १५। २३ ॥ विद्या के ग्राहक अध्यापक सब जनों के सुखकारी हैं, 
ऐसा समझें ॥ १५। २३ ॥ 

न्त्रा७ प्यच्दयर्शर:--शिवाभि:--जगत: सुखकारिणीभि: । 

ख््रष्य्त्र समग्र १. भौतिकाग्नि के कार्यों का वर्शान-यह भौतिकाग्नि लोहे आदि धातुग्रों 
को मिलाने वाली है, और जो कुछ प्रग्नि में डाला जाता है, उन सबको भ्रलग-अलग करने वाली होने से 
ग्रमिश्रण करने वाली है । इसका प्रयोग यज्ञादि मंगलकारी कार्यों में होता है । भोजनादि का पाचक 
होने से यह सब प्रारिएयों का नेता है। प्रकाशस्वरूप होने से शिर के समान मुख्य और श्रेष्ठ है। इसमें 
डाली गई वस्तुओं के रसों को वहन करने से इस अग्नि का नाम हव्यवाद्‌ है । जेसे यह अग्नि प्राणियों को 
सुख देने वाला है, वेसे ही विद्ान्‌ पुरुषों की विद्या और वाणी सदा दूसरों को सुख देने वाली होनी 
चाहिए। विद्वान्‌ होकर विद्या का प्रयोग अ्रसत्‌ कार्यों में कभी भी न करें । 

२. अलड्ू।र--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलक्कार है। अग्नि के समान विद्वान्‌ पुरुषों को 
सदा मनुष्यादि का उपकार करना चाहिए ॥ १५। २२॥ ७) 


परमेष्ठी । आरिन्‍्ग्र:--भौतिकोउग्नि: ॥ निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ | घेवतः ॥ 
पुनः स कीहशो भवेदित्याह ॥ 
फिर वह अग्नि कसा हो, यह उपदेश किया है ।। 


अवॉध्यग्निः समिधा जनानां प्रति पेनुमिवायतीमुषासम | 
यहा 5 इंव पभ्र॒वयामुज्जिहानाः प्र भानव॑ः सिख्रते नाकमच्छे ॥२४ ॥ 


प्रब्यपई:--(अबोधि) प्रवुध्यते (अग्निः) (समिधा) प्रदीपनसाधने: (जनानाम्‌) मनुष्याणाम्‌ 
(प्रति) (घेनुमिव) यथा दुग्धदां गां तथा (आयतीम्‌) प्राप्तुततीम्‌ (उबासत््‌) उषसंज-प्रभातम्‌ । 
श्रत्रान्येषामपीति दीर्घ: (यद्धा इव) महान्तो धारमिका जना इव (प्र) (वयाम्‌) व्यापिकां सुखनीतिम्‌ (उज्जि- 
हाना:) उत्कृष्टतया प्राप्नुवन्त: (प्र) (भानवः) किरणा: (सिद्रते) प्रापयन्ति । श्रत्र सुधातोलंटि शपः इलुव्यंत्य- 
येनात्मनेपदमन्तर्गतो ण्ययंड्च (नाकमभ्‌) अविद्यमानदुःखमाकाशम्‌ (अ्रच्छ) सम्यक ।। २४ ॥। 

अग्गाणपर्श्र-- (उषासम्‌) यहाँ 'ग्रन्येधामपि०' (६। ३। १३७) सूत्र से दीघ है। (सिस्रते) 
प्रापयन्ति । यहाँ सृ-धातु से लट्‌ में शप्‌ू-विकरण का इलु, व्यत्यय से आत्मनेपद और ण्यर्थ--णिच्‌ 
प्रत्यय का ग्र्थ अन्तर्गत है ।। ई 

अन्ब्गय्य:--हे मनुष्या: ! यथा समिधायमग्निरबोध्यायतीमुषासं प्रति जनानां घेनुमिवास्ति । 
यस्य यद्धा इव प्रवयामुज्जिहाना: प्रभानवों नाकमच्छ सिस्रते तं सुखाय यूय॑ संप्रयुडःग्ध्वम्‌ ॥। २४॥ 


स््रपन्यश्रनन्‍्लय्य:--हे मनुष्या:। यथा स्त्राण्पतर्श्र -हे मनुष्यो ! जैसे - (समिधा) 
समिधा प्रदीपतसा धने: अ्यमग्नि: श्रबोधि प्रवुध्यती, समिधा आदि प्रदीपन-साधनों से यह (अग्निः) 
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गम उषासम््‌॒ उषसं--प्रभातं प्रति 
| घेनुसिव यथा दुग्धदा गौस्तथा 
स्य यह्नाः महान्तों धामिका जना: इब 
_व्यापिकां सुखनीतिम उज्जिहाना: 
प्राप्तुवन्त: प्र +-भानवः किरणा: नाकम्‌ 
दुःखमाकाशम्‌ श्रच्छ सम्यक सिस्रते 
त॑ं सुखाय यूय॑ संग्रयुडग्ध्वत््‌ ॥|१५।२४।। 


32बाए<्ई:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भा र: ॥। 
गनः सुखयति । 
5४ 


प्रानुन्‍्तयन्ति, तथैवायमग्निव॑त्तंत इति वेद्यम्‌ ॥ 


कि * 
५० 
४ 


अवॉचाम कवये मेध्यांय वचौ 


पद्चदश ग्रध्याय 


. दुग्धदात्री घेनुग: संसेविता सती दुग्धादिभिः 


३६९६ 
श्रग्ति (अबोधि:) प्रबुद्ध--प्रज्वलित होता है 
(आ्रायतीम) प्राप्त होने वाली (उषासम) उषा-- 
प्रभात के प्रति (जनानाम्‌) लोगों की (वेनुमिव) 
दूध देने वाली गौ के समान है, जिसकी--(यद्वाः) 
महान्‌ धार्मिक जनों के (इव) समान (प्र- वयाम्र) 
उत्तम व्यापक सुख-त्तीति को (उज्जिहाना:) उत्कृष्टता 
से प्राप्त करती हुई (प्र+भानव:) उत्तम किरणों 
(नाकम्‌) दुःखरहित भ्राकाश को (अच्छ) अच्छे 
प्रकार (सिस्रते) प्राप्त कराती हैं; उसको सुख के 
लिए तुम सम्यक प्रयुक्त करों ।। १५। २४॥ 


[यथा' ' 'अयमग्नि:' ' 'घेनुसिवास्ति ] 


ख्राच्चापर्श्धध--इस मन्त्र में उपमा और वाचक- 
लुप्तोपमा अलंकार है॥ जंसे-दूध देने वाली 
घेनु गौ सेवा से दुग्ध आदि के द्वारा प्राणियों को 
सुख देती है, 


[ यस्य यद्धा इव प्र वयामुज्जिहानाः प्रभानवः | 


2 यथा55प्ता विद्वांसो विद्यादानेनाविद्यां निवारयं 


जैसे आप्त विद्वान्‌ विद्यादान से अविद्या का 
निवारणा करके मनुष्यों को उन्‍नत करते हैं, वेसे ही 
यह अग्नि है, ऐसा समझे ॥ १५॥ २४॥। 


ग्त्ा७ प्मव्दपर्य्र;--घेनुम्‌--दुग्धदात्रीं वेनूं गाम्‌ । यद्धा:तत्ञ्राप्ता विद्वांस: । उज्जिहाना:-- 


ज्ाष्य््र र्रार -- १. भौतिकाग्नि का वर्णान-जेसे अच्छी प्रकार सेवा करने से गायादि पशु 
से प्राणियों को सुख देते हैं, और जेसे विद्वान्‌ पुरुषों की उत्तम विद्या और सुख देने वाला व्यवहार 
की उन्नति कराने वाला होता है; वैसे ही भौतिकाग्नि इन्धनादि से प्रज्वलित किया गया, प्रभात 
* की किरणों के समान दुःख-रहित प्रकाश को देता है । हिसक जनन्‍्तु तो इसके पास नहीं आते । 
इस अग्ति-विद्या को अच्छी प्रकार जानकर उसका सुखप्रद कार्यों में प्रयोग करना चाहिए । 
३. अ्लड्ार-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमा अलझ्भार हैं। यह अग्नि गायादि 
हैं के और विद्वान्‌ पुरुषों की वाणी के समान सुख देने वाली है ॥ १५। २४ ॥ 


परमैष्ठी । आरिनन्‍्ग्र:--पावकः ॥ निचुत्‌ त्रिष्टूप्‌ | घेवतः | 
पुनः स कीोह॒श इत्याह।। 
फिर वह कैसा है, यह उपदेश किया है ॥। 
वन्दारु टृषभाय ह₹ण्ण। 


! गविष्ठिरगोे नमंसा स्तोम॑म्नों दिवीव रुक्‍्ममुरुव्यञ्चमश्रेत्‌ || २० ॥ 





दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 

प्पब्यप2ई:- (अवोचास) उच्याम (कवये) मेधाविने (मेध्याय) सर्वशुभलक्षणसंगताय पवित्राय 
(बचः) वचनम्‌ (वन्दारु) प्रशंसनोयमछ (वृषभाय ) बलिष्ठाय (वृष्णे) वृष्टिकरत्रे (गविष्ठिरः) गोषु 
किरणोष॒॒तिष्ठतीत (नमसा) अन्नादिना (स्तोमम्‌) स्तुत्यं काय्यस (अग्नो ) पावक़े (दिवीव) यथा 
सूर्ययप्रकाशे (रुक्मम्‌) आदित्यम्‌ (उरूव्यञ्चस्‌) उरुषु>-बहुघु विशेषेणाचति तम्‌ (अश्रेत्‌) श्रयेत्‌ । श्रत्र 
विकरणस्य लुक्‌ । लड्प्रयोगइच ॥ २५॥ । 

अ्रम्ग्राणग्र्थ--(अश्रेत) श्रयेत्‌ । यहाँ बिकरणा प्रत्यय का लुक्‌ ग,रर लडः लकार का 
प्रयोग है ॥। 

अन्व्वय्त्र:- वयं यथा गविष्ठिरों दिवीवोरुव्यञ्चं रुक्‍्ममश्रेत्तथा मेध्याय वृषभाय बृष्णो कवये 
वन्दारु वचो5ग्नौ नमसा स्तोमं चावोचाम ।। २५॥ 


हैं00 


-स्प्रप्पब्दग्रश्त्रौन्व्जय्त्र:--वयं यथा गविष्ठिरः ना ष्णाप्र्श्र -हम जैसे (गविष्ठिरः) किरणों 
गोप--किरणोष तिप्ठतीति दिवीब यथा सूर्य॑प्रकाशे में रहने वाला प्रकाश (दिवीव) सूर्य प्रकाश के समान 
उरुव्यञ्चं उरुपु--बहुषु विशेषेणशाउजञ्चति त॑ं रुक्मस (उरूव्यञ्चम्‌) बहुत पदार्थों में विशेष रूप से प्राप्त 
आ्रादित्यम अश्वेत्‌ श्रयेतु, तथा मेध्याय सर्वशुभलक्षण- (रुक्मम) आदित्यच्स्सूय के (अश्वेत्‌) आश्रित है, 
संगताय पवित्राय वृषभाय बलिष्ठाय वृष्णे वृष्टिकरत्रें वेसे (मेध्याय) सब शुभ-लक्षणों से युक्त, पवित्र 
कवये मेधाविने वन्दारु प्रशंसनीयं वचः वचनम्‌ (वृषभाय) बलवान (वृष्णे) वृष्टि-कारक (कबये) 
प्रग्नौ पावके नम्सा अन्‍्नादिना स्तोमं स्तुत्यं कार्य्य. मेधावी विद्वान के लिए (वन्दारु) प्रशंसनीय (वचः) 
च्ावोचाम उच्याम ॥ १५। २५॥ वचन का, और (अग्नौ) अग्नि में (नमसा) अन्न 

आदि से (स्तोमम्‌) स्तुत्य कार्य का (अवोचाम) 
उपदेश करें ।। १५। २५ ।। 
[मेध्याय' ' 'कवये वन्दारु वच:''“नमसा *”' अ्रवोचाम ] 

न्राब्यार्थ:-- अत्रोपमालडूगर: ॥ विद्वद्धि: ग्जाब्गप्रश््॑--इस मन्त्र में उपमा अलंकार है ॥। 
सुशीलाय शुद्धविये विद्यार्थिने परमप्रयत्नेन विद्या विद्वानू--सुशील, शुद्ध-बुद्धि विद्यार्थी को परम 
देया, प्रयत्न से विद्या प्रदान करें । 

[यथा ' 'दिवीव' ' 'रुक्ममाश्र त्‌ 

यतो5सौ विद्यामघीत्य सूर्यप्रकाशे घटपटादीन्‌ जिससे वह विद्या को पढ़कर सूर्य के प्रकाश 

पश्यन्निव सर्वान्‌ यथावज्ज्ञात्‌ शक्नुयात्‌ ॥१५॥२५॥ में घट, पट आदि के प्रत्यक्ष के समान सब पदार्थों 
को यथावत्‌ जान सके ॥| १५। २५॥ 


मेध्याय--सुशोलाय । कवये"-शुद्धधिये विद्याथिने । नमसा"”-परम- 





न्त्रा० परब्रार्थ्र: 
प्रयत्नेन । 

न्व्एष्य्त्रस्त्रर--१. भौतिकाग्नि का वर्णन-जसे किरणों में विद्यमान प्रकाश सूर्य के 
आ्राश्चित है, वेसे ही यह पार्थिव श्रग्नि विभिन्‍न पदार्थों का प्रकाशक तथा सिद्ध करने वाला है। यह अग्नि 
यज्ञादि में डाले गए पदार्थों का वहन करके वर्षा का;साधक होने से मनुष्यों की इच्छा पूरी करने वाला 
है ग्रत: इस मेघ्य-शुभ लक्षणों वाला कहते हैं। इस अ्रग्नि के तुल्य विद्वान पुरुष भी ऐसे छात्रों को उत्तम 
उपदेश दिया कर, जो सुशील, मेधा बुद्धि से युक्त, शुभलक्षण वाले होने से प्रशंसनीय और विद्या ग्रहण 
करने का सामर्थ्य रखने वाले हों | १५॥ २५ ।। 


पी 
जे 
हू 





























परमेष्ठी | क्रि नर: 


भृगंवों विरुरुचुर्वनेषु 


(व्शिेविशे) प्रजाये प्रजाय॑ ॥ २६॥।। 


- 


न] 


परब्यपरश्यन्‍्व्यय:--य इहाध्वरेषु अहिस- 
नीयव्यवहारेषु ईड्यः अ्रन्वेषितूं योग्य: यजिष्ठ 
शयेन यष्टा होता आदाता प्रथमः विस्तीर्ण 
सग्निर्धातृभिः धारक: धायि श्रियते, य॑ं वनेषु 
मषु चित्रम्‌ अद्भुत विस्‍्व॑ं व्यापक विशेविशे 
ग्रे प्रजाये भ्रप्नवानः रूपवन्त: भुगवः: परिपक्व- 
विरुरुचु: विरोचन्ते>-प्रकाशन्ते, तं॑ सब 


हा ॥ 09 ॥ २६ ।। 


पद्चदश प्रध्याय 


४ [या अग्तिर्धातृभिरधायि, य॑ 
-. म्रालापर्थ्र;--विद्वांसो 5ग्निविद्यां धुत्वा्न्येम्य: 


ग्त्रा० प्ब्दपर्श;--धातृमि:तविद्वस्ठि: । उगव ज्-विद्वांस: ।। 
सा य्व्रर्ग्प्रर - अग्नि-विद्या का उपदेश -पयह भौतिकाग्ति 


४००? 


[---इस मन्त्र में उपमा अलझ्ूर है। घट-पटादि के प्रकाशक अग्नि के समान 
गैग्य शिष्यों को विद्या का उपदेश किया करें ॥ १५। २५ ॥ &9 
नअग्निविद्या । भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ | धेवत: ॥ 
पुनः स कीहश इत्याह ।। 
फिर वह अग्नि कैसा है, यह उपदेश किया है।। 
प्रंथमों धांयि धातठामहोता य्जिप्झो $ अध्वरेष्वीठयः । 
चित्र विभ्वे 


विशेविशे ॥ २६ ॥ 


ः स्यब्दप्र्श्ड्;:--(अ्यम्‌) (इह) (प्रथमः) विस्तीण5ग्नि: (धाथि) श्रियते (घातु्भिः) ध।रक 
आदाता (यजिष्ठः) अतिशयेन यश्टा (अ्रध्वरेषु) अ्रहिसनीयव्यवहारेपु (ईड्यः) ग्रन्वेषित्‌ योग्य 
अप्नवान:) रूपवन्त: | श्रप्नसिति रूपना० ॥ निघं० ३। १ ॥ अत्र छान्‍्दसो बर्णलोय इति मतोस्तलोय 
परिपक्व विज्ञाता: (विरुसुचु:) विरोचन्ते -- प्र काशन्ते (बनेषु) रश्मिषु (चित्रत्‌) अ्रशुतम्‌ (विम्वन्त) 


. उ्र॒म्त्गणापर्श्--(अ्रप्नवान:) रूपवन्तः । 'अप्त पद निघं० ३। ५ में रूप-नामो मे पठित 
“छान्‍्दसो वर्णालोप' (८। २। २५) इससे मतु के त-का लोप है ॥। 

.... खन्‍्ल्वय्यः--य इहाध्वरेष्वीड्यो यजिष्ठो होता प्रथमोव्यमग्निर्धातुभिर्वायि य॑ बनेषु 
भव॑ विशेविशेष्प्नवानों भूगवों विरुरुचुस्तं सर्वे मनुष्या अ्रद्धीकुय्य: ॥ २६ ॥। 


ख्ाणागर्थ्ध--जो (इह) इन (अध्वरेषु) हिसा 
के अयोग्य व्यवहारों में (ईड्चः) अन्वेषण के 
योग्य, (यजिष्ठः) श्रत्यन्त यजन करने वाला 
(होता) ग्रहण करने वाला (प्रथमः:) विस्तृत 
(अयम्‌) यह अग्नि (धातृमि:) धारण करने 
वालों से (धायि) धारण किया जाता है, जिस 
(वनेषु) किरणों में (चित्रम्‌) अ्रदुक्ुत (विभ्वम्‌ ) 
व्यापक अग्नि को (विजे-विशेश) प्रत्येक प्रजा-जन के 
लिए (अप्तवान:) रूपवान्‌ (भ्रृंगव:) परिपक्व 
विज्ञान वाले विद्वान्‌ (विरुरुचु:) प्रकाशित करते हैं; 
उसे सब मनुष्य स्त्रीकार करे ॥ १५। २६ ।। 
भुगवो विरुरुचुः | 

स्राचाएर्थ -विद्वान--अग्नि-विद्या को धारण 
करके दूसरों को प्रदान करे ॥| १५। २६॥। 


या के अगोग्य यज्ञादि में 


शा करने योग्य है। यह यज्ञादि उत्तम कार्यों का साथक है, यज्ञादि में डाले गये पदार्थों को लेक 






की 
४०२ 


वायु आदि को देने से होता है। यह सब देवों में प्रथम ->मुख्य है। शुभ गुणों को धारण करने वाले इस 
प्रग्नि को धारण करते हैं । विद्वान्‌ पुरुष श्रजा के हित के लिए अद्भुत कार्यों के साधक तथा व्यापक अग्नि 
को प्रकाशित करते हैं । परिपक्व विज्ञान वाले विद्वान्‌ जैसे श्रग्नि विद्या का प्रयोग करते हैं, वेसे ही सब 


मनुष्य किया करें ॥ १५। २६ ॥ 


परमेष्ठी । आउरिन्ग्र:--विद्युत्‌ ॥ निचुदार्षी जगती । निषादः ।। 
पुनः स कीह॒श इत्याह ॥ 
फिर वह अग्नि कंसा है, यह उपदेश किया है ॥ 
जन॑स्य गोपा $ अंजनिष्ट जाग्र॑विरप्नि! सुदक्ष: सुविताय नव्य॑ंसे | 
घृतप्रतीको बृहता दिविस्पूृशां द्रुमद्विभाति भरतेभ्यः शुचचिः॥ २७ ॥ 
प्यब्पर्श्र:--(जनस्य) जातस्य (गोपा:) रक्षक: (अ्रजनिष्ट) जात: (जाग्रविः) जागरूक: 
(अग्नि:) विद्युत्‌ (सुदक्ष:) सुष्ुबल: (सुविताय) उत्पादनीयायशवर्थ्याय (नव्यसे) अ्तिशयेन नवीनाय । 


अत्र छान्‍्दसो वर्णालोपो वेति ईलोपः । (घृतप्रतीकः) प्रतीतिकरं जलमाज्यं वा यस्य सः (बुहता) महता 
(दिविस्पृश्ा) दिवि--प्रकाशे स्पृश्गञति येन तेन (द्युमत्‌) द्यौ:--प्रकाशोस्त्यस्मिन्‌ तदत्‌ (वि) (भाति) 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर | 


(भरतेम्यः) आदित्येम्प्र: । भरत झादित्यः ॥ निरु० ८। १३॥ (शुचिः) पवित्र: ॥ २७ ॥ 
अ्रग्त्रणणापर्थ्ध --(नव्यसे) अतिशयेन नवीनाय । यहाँ 'छान्‍्दसो वर्णालोपो वा' (८। २। २५) 


इस वात्तिक से 'ई का लोप है ॥ 


अन्ब्गय्ग्ः--हे मनुष्या:! यो जनस्यथ गोपा जागृवि: सुदक्षो घृतप्रतीकः शुचिरग्निनंव्यसे 
सुवितायाउजनिट बुहता दिविस्पृशा भरतेम्प्रो द्युमद्विभाति तं यूयं विजानीत ।। २७ ॥ 


स्रप्ब्राश्रॉन्‍्ब्शय्ग्ः--हे मनुष्या: ! यो 
जनस्य जातस्य गोपाः रक्षकः जागृवि: जागरूक: 
सुदक्ष: सुष्ठवलः घृतप्रतीकः प्रतीतिकर जलमाज्यं 
वा यस्य सः शुचिः पवित्र: अग्नि: विद्य॒त्‌, नव्यसे 
अतिशयेन नवीनाय सुविताय उत्पादनीयाय॑श्वर्य्याय 
अ्रजनिष्ट जात:, बृहता महता दिविस्पृश्ञा दिवि-- 
प्रकाश स्पृशति येन तेन भरतेम्यः आदित्येम्प: 
चुमत्‌ द्यो:--प्रकाशोःस्त्यस्मिन्‌ तद्द्‌ विभाति, त॑ 
यूयं विजातीत ।। १५ । २७ ॥। 


स्त्राष्प्रर्श्भ-है मनुष्यों ! जो--(जनस्थ) ' 


उत्पन्न जनों का (गोपा:) रक्षक, (जागृवि:) 
जागरूक, (सुदक्ष:) उत्तम बल वाली, (घृतप्रतीक:) 
प्रतीतिकारक जल वा घृत वाली, (शुचि:) पवित्र, 
(अ्रग्निः) विद्युत हैं; वह (नव्यसे) अ्रत्यन्त नवीन 
(सुविताय) उत्पन्न करने योग्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के 
लिए (अजनिष्ट) उत्पन्न हुई है, जो (बहता) महान 
(दिविस्पृश्ञा) प्रकाश में स्पर्श करने से (भरतेभ्य:) 
सूर्यों के लिए (द्यूमत्‌) प्रकाशमान होकर (विभाति) 
चमकती है; उसे तुम जानो ॥ १५। २७ ।। 


[हे मनुष्या: ! यो *** अ्रग्निनंव्यसे सुडितायाजनिष्ट,"' 'भरतेभ्यो चुप्तत्‌ तं यूघ॑ विजानीत ] 


यमाउनापर्थ:--मनुष्ययंदेश्रय प्राप्ते रसाधा रण॑ 
निमित्तं सृष्टिस्थानां सूर्याणां कारणां विद्य॒तुतेजस्तर 
विज्ञायोपयोक्तंव्यम॒॥॥ १५ । २७ ॥। 


न्त्रत्रब्यपर्थ्थ--मनुष्य--जो ऐश्वयं प्राप्ति का 
ग्रसाधारण कारणा, सृष्टि के सूर्यो का कारण 
विद्युत्‌ का तेज है उसको जानकर उपभोग 
करें ॥ १५। २७ | 























के 


हर प्चदश अ्रध्याय ४०३ 


_._ग्ा० प्वच्दप्र्श््;--प्रग्ति:--विद्युत्तेज: | सुविताय --ऐश्र्य प्राप्ये । 

रा य्त्ररम्फर--विद्युदग्नि का उपदेश--यह विद्युदग्नि प्रारिशमात्र का रक्षक है, क्योंकि यह 

आदि से अन्तादि का साधक है। व्ृष्टि निरोधक वृत्र के वध करने में सदा जागरूक रहता है । यह 

बल वाला है, पवित्र है, जलादि से उत्पन्न होता है, ऐश्वर्य-प्राप्त का उत्तम साधन है। यह 

बाला होकर आकाश में चमकता रहता है। अ्रत: इसको जानकर उपयोग में लाना 

॥ १५। २७ ॥ 

हि 

परमेष्ठी । त्ररिन्‍्ग्र:--आरभ्यन्तरो बाह्मदचाग्नि: । विराडार्षी जगती। निषाद: ॥॥ 

सर पुनः स कीहश इत्याह | 

है; फिर वह अ्रग्नि कसा है, यह उपदेश किया है ॥ 

_ ल्वामग्रे 5 आई्वंससो गुहां हितमस॑विन्दज्छिश्रियाणं वरनेंवने। 

स॒ जांयसे म्रथ्यमानः सहों महत्‌ त्वामांहुः सहंसस्पुत्रम्॑धिर: | २८ | 

.. स्प्रब्दार्थ्य:--(त्वाप््‌) (अग्ने) विद्॒त्‌ ! (अ्रड्धिरलः) विद्रांस: (गरुहा) गुहायां--बुद्धौ । अत्र सुपां 

. सुलुगिति डेजुक (हितम््‌) .हितकारिणम (श्रनु) (अविन्दन्‌) प्राप्तुयु: (शिक्षियाराप््‌) श्रथन्तम (वनेवने) 
शमौ रहमौ पदार्थे पदार्थे वा (सः) (जायसे) (मथ्यमानः) संघृष्यमाण: (सहः) बलम्‌ (महत्‌) (त्वाम) 

 तम्‌ (राहु) कथयन्ति (सहसः) बलवतो वायो: (पृत्रमु) उत्पन्तम्‌ (भ्र्धिरः) प्राणवत्‌ प्रिय ॥ २८॥ 

अग्याणाग*य - (गुहा) गुहायाम्‌ । यहाँ 'सुपरां सुलुक० (७। १। ३६) से डि-प्रत्यय का 

क्‌ हुआ्ना है ॥ 

; आनन्‍न्व्ाय्त्र:--हेडज़िरोडग्ने ! त्वं स मथ्यमानो5ग्निरिव विद्यया जायसे यथा महत्सहों युक्‍त॑ 

पहस युत्रं वने बने शिश्षियाणं गुहाहितं त्वामाहुराज्ि रसोउन्वविन्दस्तथा त्वामहं बोधयामि ॥ २८॥। 


; स्रपप्रच्द््श्श़्ान्ब्यय्य्ः-हे अ्रद्धिर: प्राणवप्‌ न्जाणष्णयपर्श्न -हे (अ्रद्धिर:) प्राणों के समान 
है 


प्रिय ! अग्ले विद्॒त्‌ ! त्व॑ं स सथ्यमानः संव्रृष्यमाणः प्रिय (अग्ने) विद्वान्‌ ४ तू--(मथ्यमान:) मन्थन की 
._ अग्निरिव विद्यया जायसे । हुई श्रग्ति के समान विद्या से उत्पन्न होता है । 
| हि यथा महत्‌ सहः बल॑ युकतं सहसः बलवतो वायो: जैसे--(महत्‌) महान्‌ (सहः) बल से युक्‍त, 


उत्पस्नं बने वने रहमौ रइ्मौ पदार्थे पदार्थ (सहसः) बलवान वायु के (उतम) न (वने हे 

 जिक्षियाणं श्रयन्त॑ गुहागुहायां>-बुद्धों हित॑ प्रत्येक रश्मि वा प्रत्येक पदाथ यु (शिश्वि याणम्‌ 
रिणं त्वरां तम्‌ श्राहु: कथयन्ति, श्रद्धिरसः विद्यमान, (गुहा) बुद्धि के का, ) कम 

स्वविन्दन प्राप्नुयः, तथा त्वां तम्‌ भ्रह॑ (ता) तुझे (ग्राहु:) कहते हैं; (अर फेक वद्वान्‌ 

| पमि हि दो ; लोग (अन्वविन्दन्‌) प्राप्त करते हैं; वसे (त्वा) 
४8! तुमे मैं समझाता हूँ ॥ १५। २८ ॥। 

क [अ्रग्निभिदद्ययमाह -- | । 

। _. ख्ाल्ा््;--विधो5गितिर्मानसो. बाह्य: खाया - मानस (गआच्तरिक) आर बाह्य 

| “इंच ह्त । ५ है; की दो प्रकार की अ्रग्नि है ॥ 


जी ह 
>  आ आर शच, #< 
४] 5 बार “नस अंक हे है $ ह हि 


४०४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 7708 


[गुहाहित॑ त्वामाहुः, मथ्यमानो5ग्निः, श्रज्भिरसोउन्वविन्दन्‌ ] 


तयोराभ्यन्तरं युक्ताभ्यामाहा रविहा राभ्यां, उनमें से आ्राभ्यन्तर अग्नि को युक्त आहार- 
बाह्यय मन्थनादिभ्य: सर्वे विद्वांसः सेवन्ताम्‌ू । विहार से और बाह्य अग्नि को मन्‍्थन आ्रादि से सब 
तथोत्तरे भजन्तु !'। १५॥ २८ ॥ विद्वान्‌ लोग सेवन करें । बंसे--इतर जन भी सेवन 


किया करें ।। १५। २८ || 

ना प्रव्राश््र:--पग्रन्व विन्दन्‌ >-सेवन्ताम्‌ ॥ 

ब्यएष्य्य स्रर--भौतिकागिनि के दो भेद--भौतिकाग्नि दो प्रकार की होती है--( १) ग्रान्त- 
रिक जठराग्नि। (२) बाह्याग्नि । प्रथम अग्नि को विद्वान्‌ पुरुष खाये हुए प्रत्येक पदाथ को पकाने के लिए 
युक्ताहार-विहार वाले होकर प्रदीप्त रखते हैं। और शरीरादि के लिए हितकारी बना लेते हैं। दूसरी 
बाह्याग्ति को मन्थन करके पंदा करते हैं; यह महान्‌ बलयुक्त होती है, अ्रतः: इस का नाम सहसस्पुत्र 
है । वायु के पश्चात्‌ अग्नि की उत्पत्ति होती है-इसलिए भी भौतिकारित को सहसस्पुत्र कहते हैं। 
विद्वान पुरएष इस अग्नि का भी हितकर कार्थों में प्रयोग किया करें। विद्वान्‌ मनुष्य भी अ्रग्नि के समान 
विद्या का मन्यत करके विद्यात्रान्‌ होता है, उम्तका बुद्धि के हित के लिए सभी मनुष्य सेवन किया 
करे ।। १५। २८ || 


परमेष्टी । अआरिन्‍्ज:--भौतिको5ग्नि: | विराडनुष्टुप्‌ । गान्धार: । 
मनुष्या: कीहशा भृत्वाग्नि विजानीयु रत्याह ॥ 
मनुष्य लोग कैसे होके अ्रग्नि को जानें, यह उपदेश किया है ॥। 
सखांय: स॑ व; सम्यज्चमिष स्तोमें चार्नयें। वर्षिष्ठाय क्षितीनामूर्जों नप्तरे सहरुवते || २९ ॥ 


प्ाब्डपर्थ्च: -(सखायः) सृहदः (सम) (वः) युष्माकम्‌ (सम्य७्चम्‌) यः समीचीनमश्वति तम्‌ 
(इषम्‌) अन्तम्‌ (स्तोमप्) स्तुतिसमूहम्‌ (च) (अग्नये) पावकाय (वर्षिष्ठाय) अ्रतिवृद्धाय (क्षितीनाम्‌ ) 
मनुष्याणास्‌ (ऊर्जः) बलस्य (नप्ज्रे) पोत्र इव वत्तमानाय (सहस्वते) बहुबलयुक्ताय ।। २६ ॥ 

अआन्लाय्य:-है मनुष्या: ! यथा विद्वांसः सखाय: सन्तः क्षितीनां वो युष्माकमूर्जो नप्त्रे सहस्वते 
वर्षिष्ठायाग्नये सम्यञज्चमिषं स्तोम॑ च समाहुस्तथा यूयमनुतिष्ठत ॥ २६ ॥ 


# साफच्याथ्रपननाया:--हे मनुष्या: ! यथा ख्राषायर्श्च--हे मनुष्यो ! जैसे--विद्वान्‌ लोग 
वहांस: सवायः सुहृद: सन्‍्तः क्षितीनां मनुष्प्राणां (सखाय:) मित्र बनकर (वः) तुम (क्षितीनाम) 
वः-- बुष्माकसूज: बलस्य नप्ज्े वौत्र इव वत्तमानाय मनुष्यों को-(ऊर्ज:) बल के (नप्त्रे) पौत्र के समान 
सहस्वते वहुबलयुक्ताय वर्षिष्ठाय ग्रतिवुद्धाय अ्ग्नये वर्तमान, (सहस्वते ) बहुत बल से थुक्त, (वर्षिष्ठाय) 
आवकाय य॑ सम्ये)ञ्च॑ यः समीचीनमञ्चति तम्‌ अति-वृद्ध (अग्नये) अ्रग्ति का; और- जिस 
इषम्‌ अन्न स्तोम स्तुतिसमूहं चर सम्‌-+-श्राहुः (सम्यञ्चम्‌) उत्तम जनों के सत्कार के साधन 


सम्यक्तया कथ्यन्ति तथा यूयमनुतिष्ठत ।! १५।॥। . (इषम्‌) अ्रन्न का और (स्तोमम्‌ ) स्तुति-समूह का ह 
(सम्‌ +आराहु:) उत्तमता से उपदेश करते हैं; बसे 


तुम आचरणा करो ॥ १५। २९ ॥ 


ब् हि 
पं 





॥ 5 अंक 


पदचचदद अध्याय ४०५ 
ं [ श्रनुवृत्तिमाह-- ] 
पूर्व मन्त्रादाहुरित्यनुवत्तंते । स्पागत्मत्र्श्ध्ध--यहाँ पूर्व मन्त्र से आहु:' पद की 
के गनुवृत्ति है। 















[यथा विद्वांस: सखायः सन्त: '“अग्नये** स्तोममाहु: ] 

| सुहृदो भूत्वा विद्वदुक्तानुकुलतया शिल्पी लोग मित्र बनकर विद्वानों के कथना- 
रु नुसार पदार्थ विद्या का अनुष्ठान करें 

[सहस्वते, ऊर्जो नप्त्रेउग्तये ] 

ख्याद्‌ बलाज्जायते सा पुत्रवत, विद्युत्‌ कारण नामक बल से उत्पन्न होती है 
क्राशादुत्पद्यते सा पौत्रवदस्तीति सो पुत्र के समान है, जो सूर्य आ्रादि से उत्पन्न होती 
२९ ॥ है वह पौत्र के समान है, ऐसा समझे ॥| १५। २६ ।|। 
[७य्ग्र॒स्त्रार--भौतिकाग्नि के उपयोग का उपाय--भौतिकाग्नि दो प्रकार से उत्पन्न होती 
कारण से मन्थन क्रिया करने से भ्रग्नि पंदा होती है | दूसरी सूर्य की किरणों से पैदा होती 
नाम नप्ता है। विद्वान्‌ शिल्पी सब प्रजा के लिए पित्रवत्‌ हितभावना रखकर उत्तम-क्रार्यों 
हूप बलशालोी अ्रग्नि का प्रयोग इस प्रकार करें कि जिससे बल और प्रकाश की वृद्धि हो 
प्रदीप्त अ्रग्नि ही श्रन्तादि का पाचक्र होकर बल को बढ़ाता है। विद्वान्‌ मनुष्पों की तरह 
ध्य भी अग्नि-विद्या को सीखकर सद॒पयोग किया करें ॥| १५। २६ ॥ 9 


परमेष्ठी । आरिनन्‍्बगर:--अग्निविद्या || विराडनुष्ट्रप्‌ । गान्धार: ॥ 
वेइयेन कि कार्य मित्युपदिव्यते ॥ 
वेश्य को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥। 


टपनग्ने विश्वान्यय्ये 5 आ। इडस्पदे समिंध्यसे सनो वसून्याभेर ॥ ३० ॥ 


0 प्थ्रब्यगरश्र्:--(संसम्‌) सम्यक्‌ (इत्‌) एवं (युवसे) मिश्रय । अ्त्र विकरणात्मनेपदव्यत्ययः । (वघन्‌) 

ग्ले) प्रकाशमान (विश्वानि) अखिलानि (पअर्यः) वेइ्य: । अर्थ: स्वरासिवंइ्ययोरिति वंश्याथें 

(श्रा) (इडः) प्रशंसनीयस्य । इड इति पदना० ॥ निघं० ५। २ ॥ अत्रेंडधातोर्बाहुलकादोर्तादिक: क्विप्‌। 

ब (पदे) प्रापणीये (सम) (इध्यसे) प्रदीप्यसे (सः) (नः) अस्मम्यस (वसूनि) (श्रा) (भर) 

॥। ३० ।। 

.... उत्रम्त्ाणा<»् -(युबसे) यहाँ विकरणा और आत्मनेपद का व्यत्यय है। (प्र्य:) वेश्य: । 

: स्वामिवेदययो:' (३। १ कक ) से 'अर्य' पद “बेश्य' अर्थ में निपातित है। (इडः) प्रशंसनीयस्य । 
द निघं० ५ । २ में पद-नामों में पठित है । यहाँ 'ईड स्तुतौ' धातु से बहुल करके औरादिक क्विप्‌ 

और धातु के आदि श्रक्षर को हस्व है ॥ 

.... ख्रन्लाया:--हे वृषन्नग्ने ्रय॑स्त्वं संसमायुवसे इडस्पदे समिध्यसे स त्वमिदग्निना नो विश्वानि 
भर || ३० ॥ 

बहा डन्ब्वय्ग्रः--हे वृषन्‌ ! बलवन्‌ ! स्परोपायर्थ हे (बृषन्‌) बलवान (अग्ने) 
ग़मान ! अर्य्ए: वेश्य: त्वं संसभ्‌ +झ्रा+ प्रकाशमान (अये:) वेश्य ! तू--[संसमृ+आ + 





४०६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर क्र 


युवसे सम्यग्‌ मिश्रय, इड:ः प्रशंसनीयस्य पढे प्राप- युवसे) श्रत्युत्तमता से मेल करता है, ] प्रशंसा 
णीये समिध्यसे सम्यक्‌ प्रदीप्यसे, सः त्वसित्‌ एवं के योग्य पुरुष के (पदे) पद पर (समिध्यसे) सम्यक्‌ _ 
अग्निना नः अस्मभ्यं विश्वानि अखिलानि वसुन्याभर प्रकाशित होता है, (स) सो तू (इत्‌) ही अग्नि से 
धर ॥ १५। ३० ॥ (नः) हमारे लिए (विश्वानि) सब (वसूनि) धनों को 
(प्राभर) धारणा कर ॥| १५। ३० ॥ 
[अर्यस्त्वं *' अभ्रग्निता नो विश्वानि वसुन्याभर ] 


न्राद्ापर्थ्च:--राजभि: संरक्षिता वेश्या ख्रगव्यपर्श््--राजाओं से संरक्षित वेइ्य श्रग्नि 
श्रग्न्यादि विद्या भय: स्वेभ्यो राजपुरुषेभ्यश्च।खिलानि आदि विद्याओं से श्रपने और राजपुरुषों के लिए 
धनानि संभरेयु: ॥| १५। ३० ॥ सब धनों को धारण करें ॥ १५। ३० ॥। 


न्त्र7० प्रच्दपर्श््र:--अग्तिना--्रग्न्या दिविद्यया । वसूनि--धनानि । 

खग्रष्य्स्रतर--अ्रग्नि-विद्या का उपयोग--प्रजा के लिए हितकारी, बलवान अ्रग्नि का 
सदुपयोग जानने से निम्न लाभ होते हैं--(१) यज्ञादि के द्वारा संगति कराता है। (२) मनुष्य इसके उप- 
योग से उत्तरोत्तर प्रशंसा के योग्य बन जाता है । (३) सभी प्रकार के ऐश्वर्य अ्रग्नि-विद्या से प्राप्त 
हीते हैं । ते 
वेश्य भी अग्निविद्या के द्वारा सब ऐश्वरयं को प्राप्त करके संगति के कार्यों में और विद्यादि के है 
प्रकाश के कार्यों में प्रयोग किया करें, तभी उन्हें पद पद पर प्रश॑सा प्राप्त हो सकती है ।। १५। ३० ॥ 


। 


परमेष्ठी । आरि न्ग्र:--भौतिको5ग्निः ॥ विराडनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
मनुष्ये रग्तिना कि साध्यमित्युपदिब्यते ।। 
मनुष्य लोग अ्रग्नि से क्या सिद्ध करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


त्वां चित्रश्नवस्तम हव॑न्ते विश्व जन्तव: । शोचिष्केशं पुरुष्रियामें हथ्याय वोढंवे ॥ ३१ ॥ 


प्रब्यपर्श्र:--(त्वाम) (चित्रश्नवस्तम) चित्राण्यद्भुतानि श्रवांस्यतिशयितान्यन्नानि वा यस्य द 
(हवन्ते) स्वीकुर्वन्तु (विक्षु) प्रजासु (जन्तवअः) जता: (श्योचिष्केशत) शोचिष: केशाः सूथ्यंस्थ रइ्मय 
इव तेजांसि यस्य तम्‌ (पुरुश्रिय) बहुन्‌ प्रीणाति बहुनां प्रियों वा तत्संबुद्धों (अ्रग्ने) विद्वत्‌ (हव्याय ) 





स्वीकत्तंव्यमन्नादिपदार्थ म्‌ । अ्रत्र सुब्व्यत्ययेन द्वितीयंकवचनस्थ चतुथ्यकवचनस्‌ (वोढवे) वोढुम्‌ । अ्त्र तुमर्थे तबेनू . 
प्रत्यय: ॥ ३१ ॥। 


अग्राणएर्थ -(ह॒व्याय) यहाँ सुप्‌-व्यत्यय से द्वितीया-एकवचन के स्थान में चतुर्थी-एकवचन | 
है । (वोढवे) वोढ़ुम्‌ । यहाँ तुम में 'तवेन्‌' प्रत्यय है ॥ 


_ , आन्वाया:-नहे पुरुष्रिय चित्रश्नवस्तमाग्ने ! विक्षु हव्याय वोढवे य॑ शोचिष्केशं त्वां जन्तवों 
हवन्ते त॑ वयमपि हवामहे ॥ ३१ ॥। 








स्त्रपब्यरश्रॉन्‍्व्वय्य:--हे पुरुष्रिय बहुनु खग्रणपर्शष --हे (पुरुष्रिय) बहुतों को तृप्त 
प्रीणाति बहुनां प्रियो वा तत्सम्बुद्ं चित्रश्रवस्तम करने वाले वा बहुत जनों के प्रिय, न 
चित्राण्यद्भुतानि श्रवांस्यतिशयितान्यन्तानि वा यस्य॒ चित्र-- अ्रदुभुत श्रवण वाले वा अद्भुत अन्नों वाले 
तत्सम्बुद्घों श्रग्ने ! विद्वन्‌ ! विक्षु प्रजासु हृव्याय (अग्ने) विद्वान ! (विक्षु) प्रजा में--(हव्याय) 


कै 


वीजा ॥० ० #7- 
थे “अर हि, 8३ । 


























पञ्दश ग्रध्याय ४०७ 


प्रन्‍्तादिपदार्थ बोढवे वोढं य॑ं शोचिष्केश॑ स्वीकार करने योग्य अन्न आदि पदार्थों को 
केशा: >-सूर्य्यस्थ रश्मय इव तेजांसि यस्य (वोढवे ) प्राप्त करने के लिए जिस (शोचिप्केशम्‌ ) 
जन्‍्तवः जनाः हवन्ते स्वीकुर्वन्तु, तं वबसपि सूर्य की रब्मि--किरणों के समान तेज वाले 
75 8030 आपको (जन्तवः) लोग (हवन्ते) स्वीकार करते हैं 
सो आपकों हम भी स्वीकार करें ॥ १५। ३१॥ 
[बोढवे य॑ **'* त्वां जन्तवों हवन्ते, त॑ं वयमषि हवामहे ] 
प्रशत्लापर्श््र:--मनुष्या--य मरग्नि जीवा: से वन्ते स्ााव्यार्थ--जिस अ्रग्ति का प्राणी सेवन 
भारवहनादीति कार्याण्यषि साध्नुवन्तु॥ १५॥ करते हैं उससे भार-वहन आदि कार्यों को भी 
मनुष्य सिद्ध करें ॥ १५। ३१ ॥। 

ग््रव७ प्यच्दारश्ग्र;--वोढवे >"भारवहनादिकार्य सिद्धये । जन्तव:--जी वा: ॥ 

स्श्ाष्यरगार--भार-वहनादि के लिए अग्नि का प्रयोग--जो अ्रग्लिविद्या को जानकर, 
विध आविष्कार बनाकर प्रजा का हित सम्पादन करते हैं, वे विद्वान्‌ शिल्पी सदा सबकों प्रिय हो जाते 
॥ प्रजाजन जैसे सूर्य की किरणों का स्वागत करते हैं, वैसे ही अन्नादि हवनीय पदार्थों को एक 
से दूसरे स्थान पर प्राप्त कराने के विविध ग्रग्नि यानादि साधनों को हृदय से स्वीकार 
हैं ॥ १५। ३१ ॥ के 


परमेष्ठी । आउरिन्‍्ग्र:--अग्निविद्या । विराड्‌ बुहती | मध्यम: ।। 
१ पुनः स कीहश इत्याह ॥ 
के फिर वह अग्नि कैसा है, यह उपदेश किया है ॥ 


'कुदरेना वॉ 5 आग्नि नम॑सोर्जों नपांतमाहुंवे । प्रियं चेतिप्रमर ति० स्वंध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥३२॥ 


|... सफब्दार्थ:--(एना) एनेन पूर्वोक्तेन । श्रत्राकारादेश: (वः) युष्मम्यम्‌ (अग्नित्‌) (नससा) 
..ग्राह्मे सान्‍्नेन (ऊर्ज:) पराक्रमान्‌ (नपातम्‌) अपतनशीलम्‌ (आर) (हुवे) आह्नये (प्रियम्‌) प्रीत्युत्पादकम्‌ 
(चेतिष्ठमू) अतिशयेन चेतयितारं--संज्ञापकम्‌ (अ्रतिप्त) नास्ति रतिइ्चेतन्यमस्मिस्तम्‌ (स्वध्वरम्‌) 
९०2 सुष्ठृवध्वरा >-अहिसनीया व्यवहारा यस्मात्तम्‌ (विश्वस्यथ) समग्रस्य जगतः (दृतम्‌) सर्वत्राभिगन्‍्तार 
.. विद्युतम्‌ (अमृतम्‌) कारणरूपेण तित्यम्‌ ॥ ३२ ।॥। 

.... अम्राएणायर्थध--(एना) एनेन। यहां सुप्‌ के स्थान में आ्राकार-आदेश है ।। 

हि खानलाय्य:--हे मनुष्पा: ! ययाऊह वो युष्मम्थमेता नमता नयात॑ प्रिय चेतिष्ठं स्वध्व रम रतिम- 


. मृत॑ विश्वस्य दूतमग्निमूजश्चाहुवे तथा यूयं मह्य जुहुत ।| ३२॥ 


हि स्रप्रचद्ाथॉनन्‍लरयत:- हे मनुष्या: ! यथाएहं स््राप्परप्र-हे मनुष्यों ! जैसे--मैं (वः) 
> न्‍्छ बः--युष्सभ्यमेना एनेन पूर्वोक्तेत नमता ग्राह्मं- तुम्हारे लिए (एना) इस पूर्वोक्त (नमसा) ग्राह्म 
नेन नपातम्‌ अपतनशीलं प्रिय प्रीत्युत्गादक॑ अन्‍्न से --(नपातम्‌ ) पतन-रहित, (प्रियम्‌ ) प्रीति के 
स्‌ अ्तिशयेन चेतयितारंः-”संज्ञापकं स्वध्वर उत्पादक, (चेतिष्ठम्‌) अत्यन्त चेतना देने वाले, 
रा--अहिसनीया व्यवहारा यस्मात्तम्‌ (स्वध्वरम्‌) उत्तम हिंपा-रहित व्यवहारों के हेतु, 


' नास्ति रतिदचेतन्यमस्मिस्तम्‌ अ्रमृतं का रण- (अ्रतिम्‌ू) रतिज-चेतत-धर्म से रहित, (अमृतम्‌) 
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हपेणा नित्य विश्वस्थ समग्रस्य जगतः दूत॑ स्वत्रा- कारण रूप से नित्य, (विश्वस्य) समग्र जगत्‌ के... 
भिगन्‍्तारं विद्युतम्‌ अग्निसूर्ज: पराक्रमान्‌ चाहुवे (दूतम) दूत अर्थात्‌ सवंत्र गति करने वाले अग्नित्त॒ 


आह्वये, तथा यूयं मह्य जुहुत ॥ १५। ३२॥। विद्युत्‌ को और (ऊर्ज:) पराक्रमों को (श्राहवे) 
स्वीकार करता हूँ; बेसे--तुम मेरे लिए स्वीकार 
करो ॥ १५। ३२ ॥। $ 
[हे मनुष्पा: ! यथ७हुं वः -न्युष्मम्पसू ''' अग्निमूर्जश्च हुवे तथा यूथ मह्मं जुहुत | 
ख्रादाएर्थ:--हे मनुष्या: ! वयं युष्मदर्थ या ज्त्राबापर्श््-हे मनुष्पो ! हम--तुम्हारे लिए 


प्रग्त्या दिविद्या: प्रकटयेम, ता यूय॑ं स्वीकुरुत ॥१५॥ जिन अग्नि आदि विद्याओं को प्रक्ठ करे उन्हें तुम 
स्वीकार करो ।। १५। ३२ ॥ ह 
नत्ा7० प्रब्यपर्थ:- -वः--युष्मदर्थभ्‌ । अग्तिम्‌"-अग्निविद्याम्‌। आहुवे >प्रकटये । गे 
स्प््रण्य्त्रस्त्ार--विद्युवग्नि का स्वरूप-वर्शान-अग्नि-विद्या के जानने के अभिलाषियों को 
प्रथम इस प्रग्ति के गुणों को जानना चाहिए। यह अग्नि समस्त जगत में गति करने के कारण दूत 
कहलाता है, यह कारणरूप से नित्य है, चेतनों के धर्म से रहित है, किन्तु सबको चेतना देने वाला है । 
समस्त अन्‍्तादि के कारण वृष्टि आ्रादि को करने से यह विद्युदग्ति सबको अ्रतिशय रूप से प्रिय है। यह 
पतन-रहित है भ्रतः इसे नपात कहते हैं। इसका प्रयोग हिसा से रहित प्राणियों के हित के कार्यों में ही 
करना चाहिए । ईपके सदुपयोग से सभी मनुष्यों को ऊर्क, (शक्ति) तथा ऐ्वर्य को प्राप्त करने का प्रयत्न 
करना चाहिए ॥| १५॥ ३२ ॥ $9 


पुनः सः कीहशः स्थादित्याह ।। 
फिर वह अग्नि कैसा हो, यह उपदेश किया है ।। 
विश्वस्थ दृतमश्न॒त विश्वेस्थ दृतममृतंम्‌ | स योजते 5 अरुपा विश्वरभोजसा स दुद्धवत्‌ स्वाहुतः ॥३३॥ 
प्यब्य5२: - (विश्वस्थ) समग्रस्य भूगोलसमूहस्थ (दूतम) परितापक॑ विद्युदास्यमग्तिम 
(अमृतम्‌) कारण रूपेणाविनाशिस्वरूपम्‌ (विश्वस्थ) अखिलपदार्थजातस्थ (दूतम) परितापेत दाहकम््‌ र 


परमेष्ठी । आरि न्ग्र:--भौतिको5ग्निः । निचुद्‌ बहती । मध्यम: ।। द 


(अमृतत्‌) उदकेउपि व्यापक कारणाम्‌ श्रमृतमित्युदकना० ॥ निघं० १॥। १२॥ (सः) (योजते) युनक्ति। 
प्रत्र व्यत्थेत श्‌ (अठषा) रूपवता पदार्थ समूहेन (बिश्वभोजसा) विश्वस्थ पालकेन (सः) (दुद्रबत्‌) 
शरीरादौ द्रवति-गच्छति | अत्र वतंमाने लझ। माह्योगमन्तरेशाप्यडभावः (स्वाहुतः) सुष्ठ समन्ता धुत 
आदत्त: सन्‌ ॥ ३३ ॥ 

| अ्रम्राणप्र्थ-- (अमृतन्‌) 'अमृत' पद निघं० १। १२ में उदक->जल के नामों में पठित है। 
(योजते) युनक्ति । यहाँ व्यत्यय से गप्‌ विकरण है। (दुद्रवत्‌) यहाँ वर्तमान-काल में लडः लकार है तथा 
माडः-योग के विना भी श्रड-आगम का अ्रभाव है ॥। 

आन्व्तय्थ:--है मनुष्या: ! यथा विश्वस्य दूतममृत॑ विश्वस्य दूतमपृतमग्निमाहुवे तथा विद्व- 
भोजसा$रुपा सर्वे: पदार्थ: सह वर्त्ततें स योजते । यः स्वाहुतः सनु दुद्रवत्स युष्माभिर्वेद्यः ।। ३३ ॥। 


रस पच्ह 72 न्व्वय्त्र:-- है मनुष्या: ! यथाईहं ख्ाणागर्श -हे मनुष्यों ! जेसे-मैं हुक । े 
विश्वस्थ समग्रस्प भूगोलसमूहस्य दूतं॑ परि- समग्र भूगोलसमूह के (दूत्म) परितापकूच्तपाने 

























पद्नदश ग्रध्याय ५0 


कारणारूपेणाविना- वाले, (अमृतम) कारण रूप से अविनाणी स्वरूप 
ग्रातस्य दूत॑ परि- वाले, (विश्वस्य) सब पदार्थों को (दृतम्‌) ताप से 
पाप कैंप व्यापक कारणाम्‌ दहन करने वाले, (अ्रमृतम्‌) उदक--जल में भी 
तथा विश्वभोजसा विश्वस्थ॒ व्यापक कारण रूप अग्नि को (आ्राहवे) स्वीकार 
पदार्थ: रूपवता पदार्थ- करता हूँ; वंसे (विश्वभोजसा) विश्व के पालक 
स॒ योजते युनाक्ति | यः स्वाहुत: (अरुषा:) रूपवान्‌ सब पदार्थों के साथ वर्तमान 
>ञ्रादतः सन्‌ दुद्रबतूं शरीरादों है, (सः) वह (योजते) जोड़ता है । जो (स्वाहुत:) 
सयुष्माभिवेद्यः ॥ १५। ३३ ॥ उत्तम रीति से सब ओर से स्वीकार ,किया हुआ 
हक 29 (दुद्रब॒त्‌) शरीर आदि में गति करता है; उसे तुम 
जानो ॥ १५। ३३ ।। 


5 कै 3 [श्रनुव॒ुत्तिमाह-- ] 
ब्लएर्थ:--अत्र पूर्व मन्त्रादाहुव इति पद- न्ागापर्थ -यहां पूर्व मन्त्र से 'श्राहवे' इस 
पद की अनुवृत्ति है । 


न्‍ [द्विरक्तितात्पय॑माह-- ] 
दूतममृतमिति द्विरावृत्य द्विविधस्य 'विश्वस्य दूतमम्ृृतम्‌' इसकी दो बार आवृत्ति 


नेग्रेहराम्‌ । होने से दो प्रकार की स्थूल और सूक्ष्म अग्नि का 
ग्रहण है । 
६ [ अ्रमृतम्‌-- अग्निमाहुवे | 
: कारणरूपेणा नित्य इति वेद्यम्‌ ॥ १५ ॥ वह सब अग्नि कारण रूप से नित्य है, ऐसा 


० आओ समझें ॥। १५। ३३ ॥। 

_....._ म्रा० पाब्टपर्थ:--अमृतम्‌--का रणरूपेण नित्यम्‌ ।। 

स्वाष्य स्रार--भौतिकाग्नि का वर्णन--यह भौतिकाग्नि कारण रूप में सब पदार्थों में 
ने से दूत कहलाता है । और कार्य रूप स्थूल अ्रग्नि सबको तपाने के कारण दूत कहलाता है । 
स्थूल दोनों ग्रग्नियाँ अ्रविनाशी स्वरूप वाले हैं। यह समस्त प्राणी जगत्‌ का पालन करता है 
पुरुष इस अग्नि के विशेष व्यवहारों को जानता है, वह इसके आश्रय से विभिन्‍न आविष्कारों 
करे। और प्रजाजन भी उसको स्वीकार करें और उत्तम-कार्यो में उनका उपयोग किया करे । 
सदुपयोग से शरीरों में स्क्रूति और मूर्त्त पदार्थों में भी गति प्राप्त हो जाती है । १५। २३ ।| & 


ह् परमेष्ठी । आरिन्‍जर:--भौतिकोडग्निः । आपष्य॑नुष्टुप्‌ । गान्धार: ।॥। 
पुनः स कोहश इत्याह ।। 
फिर वह कैसा है, यह उपदेश किया है ॥ 


त्‌ स्वाहुतः स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः | सुब्रह्मां यज्ञ: सुशमी वसूनां देव९' राधो जनानाम्‌ ॥३४)॥ 
प्रन्‍्दाश--(सः) अ्रग्ति: (दुद्॒बत्‌) द्रवति (स्वाहुतः) सुष्ठ कृताद्वान: सखा (सः) (दुद्रबत्‌) 


*--. 


(स्वाहुतः) सुष्ठु निमन्त्रितो विद्वान (सुब्रह्मा) सुष्ठृतया चतुर्वेदवित्‌ (यज्ञः) संगन्तुं योग्य: 


है) न 


«मा 
थक 


४९१० 


(जनानाम्‌ ) ॥| ३४ || 


अन्ब्यय्यः-हे मनुष्या: ! स स्वाहुत: सखिवद्‌ दुद्रवत्‌ स स्वाहुतो विद्वानिव दुद्गवत्‌ सुब्रह्मा 
यज्ञ: सुशमीव यो वसूनां जनानां च देव॑ राधोउस्ति त॑ यूय॑ संप्रयुड-ग्ध्वम्‌ ।। २४ |। | 


स्पप्पच्दप्रश्रीन्‍्व्यय्यः--है मनुष्या:! सः 
अग्नि: स्वाहतः--सखिवत्‌ सुष्ठ कृताह्वान: सखा 
दुद्बत्‌ द्रवति । सः अग्नि: स्वाहुतः--विद्वानिव 
सुष्ठ निमन्त्रितो विद्वान्‌ दुद्रबत्‌ गच्छति । सुब्रह्मा 
सुष्ठृतया चतुर्वेदविद्‌ यज्ञः संगन्तुं योग्य: सुशमी 
सुष्ठु शमयितुमह: इब यो वसूनां प्रथिव्यादीनां 
जतानां च देवं कमनीयं राधः सुखसाधनं धनम्‌ 
अस्ति, त॑ यूय॑ संप्रयुडग्ध्वम्‌ ॥। १५। ३४ |। 


[सः *'' दुद्रबत्‌ **' सुद्मी, यो वसूनां “'' देवं “'' यूय॑ संप्रयुदध्वस्‌ ] 


ग्राब्रर्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल द्वार: ।। 
यो वेगवानन्येमभ्यो वेगप्रद: शान्तिकरः पृथिव्यादीनां 
प्रकाशकोउग्निवेत्तते, स कथं न विज्ञेयः? ॥१५॥३४।॥ 


खरा० प्रब्दपर्थ:--दुद्रवत्‌ --वेगवानन्ये म्यो वेगप्रदो वत्तेते । सुशमी-शान्तिकर: । देवम्‌ +- 


प्रकाशकम्‌ । 


स्त्रष्य्त्रस्त्गर--१. भौतिकाग्नि का वर्णशान-प्रह भौतिकाग्ति विद्वात्‌ शिल्पी के बताये 
व्यवहार के अ्रनुसार इस प्रकार गति प्रदान करता है जैसे अच्छी प्रकार बुलाया हुग्ना मित्र गति देता है। 
चारों वेदों के ज्ञाता इसका उपयोग संगति के साधक यज्ञ में करते हैं। यह भोजनादि को पकाकर क्षुधादि 
को शान्‍्त करने वाला है। जिस पार्थिव धन की सब मनुष्य कामना करते हैं, उस धन को अग्नि प्राप्त 
कराता है । ऐसे अग्नि को सब मनुष्यों को अवश्य जानना चाहिए । 

२. अलडूभर -इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा अलद्भार है। यह अग्नि अ्रच्छी प्रकार से 
व्यवहार में लाने से मित्र की तरह गति देने से सहायक तथा घनादि को देने वाला है ।। १५। ३४ || 


परमेष्ठी । छआरजिनन्‍्ग्र:--भौतिको5ग्नि: ॥ उष्णिक्‌ | ऋषभ: ॥ 
पुनः स कीहश इत्याह ॥ 
वह अग्नि क॑ंसा है, यह फिर उपदेश किया है ॥। " ज 
अग्ने वाज॑स्थ गोम॑त 5 ईशॉन; सहसो यहो। अस्मे भेहि जातवेदों महि श्रव/॥ ३०॥- 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
(सुशमी) सुष्ठशमयितुमह: (वसूनाम्‌) प्रुथिव्यादीनाम्‌ (देवम) कमनीयम्‌ (राधः) सुखसाधन 






















स्त्राप्प्रगर्श्र -हे मनुष्यो ! (सः) वह अग्नि , 
(स्वाहुत:) अच्छे प्रकार से आहत सखा के समान 
(दुद्रबत्‌) गति करता है । (सः) वह अग्नि 
(स्वाहुत:) अच्छे प्रकार निमन्त्रित विद्वान्‌ के समान 
(दुद्रबत्‌) गति करता है। (सुत्रह्म।) अच्छे प्रकार 
चारों वेदों के ज्ञाता, (यज्ञः) संग करने योग्य, 
(सुशमी) अ्रच्छे प्रकार शान्ति करने वाले पुरुष के 
समान जो (वसूनाम्‌ ) प्रथिवी आ्रादि वस्तुओं और 
(जनानाम्‌) श्रेष्ठ जनों के (देवम्‌) कामना के 
योग्य (राध:) सुख-साधक धन है, उसे तुम अच्छे 
प्रकार प्रयुक्त करो ॥ १५। ३४ ॥। 


न्त्रगच्पर्ध--इस मन्त्र [में वाचक-लुप्तोपमा 
अलंकार है ॥ जो वेगवान्‌, श्रन्यों को वेग प्रदान 
करने वाला, शान्तिकारक, प्रथिवी आदि का 
प्रकाशक अग्नि है उसे क्‍यों न जानें ? ।॥। १५। ३४ ॥ 


नि 
श्र 


















(महि थे: (सहसः) बलवत: (यहो) सुसन्‍्तान 
(महि) महत्‌ (श्रवः) धनम्‌ ॥। ३५ ॥ 


॥ ३५ ॥। 

. स्पान्‍्रपाश्रीनन्‍लाय्य:--है सहसः वलवत: 
यहो सुसन्‍्तान जातवेदः जात॑ विज्ञानं यस्य सः 
_ विद्वन्‌ ! त्वमग्निरिव वाजस्थ अन्नस्य 
प्रशस्तवेनुपथिवीयुक्तस्प ईशानः साधक 
समर्थ: सनन्‍्नस्मे अस्मम्यं महि महत्‌ अबः धन 
हि [१५। ३५ | 


हैः. ग्राारब्गा792:--गत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । 
त्योपयुक्तो5ग्नि: पुष्कलं धनं प्रयच्छतीति 
पं ॥॥ १५। ३५ ।। 


ग्ज्ा० प्यच्यपरर्श:--महि-पुष्कलस्‌ । 


;: (ईडेन्य 





हि प्रकाशय ॥ ३६ ॥ 


पग्नदश ग्रध्याय 


द्वए० (:-- (अ्रग्ने) विद्रन्‌ ! (वाजस्य) अ्रन्तस्थ (गोमतः) प्रशस्तवेनुप्रथिवीयुक्तस्य (ईशान) 
(अ्रस्मे) अस्मभ्यम॒ (घेहि) (जातवेद:) जात विज्ञान 


४११ 


.. छ्ानलायत:ः--है सहसो यहो जातवेदो5ग्ने ! त्वमश्निरिव वाजस्य गोमत ईशान: सन्तस्मे महि 


ख्राष्प्रगर्श्र--है (सहस:) बलवान्‌ की (यहो) 
उत्तम सनन्‍्तान, (जातवेद:) विज्ञान से युक्त, (अग्ने) 
विद्वात्‌ ! तू अग्नि के समान (वाजस्थ) अन्न और 
(गोमतः) उत्तम बेनु"-"गौ एवं प्रृथिवी से युवत 
पुरुष का (ईशानः) साधक एवं समर्थक होकर 
(अस्मे) हमारे लिए (महि) महान (श्रव:) धन को 
(थेहि) धारणा कर ॥! १५। ३५॥ 


[हे अग्ने | त्वमग्निरिव' ' 'महि श्रवों घेह़ि] 


ख्ावब्यार्श्र--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अलंकार है ॥ उत्तम रीति से उपयकत अग्नि 
पुष्कल"-पर्याप्त धन प्रदान करता है; ऐसा 
समझें ।| १५।३५ | 


....._म्रारष्यर्एर--१. भौतिकाग्नि का वर्शन--यह अ्रग्नि बलवान्‌ वायु के पुत्र के समान है, 
क्योंकि इसकी उत्पत्ति वायु के बाद होती है । यह अग्नि अन्नादि पदार्थों का साधक और गायादि पशुओं 
: स्वाभियों का सहायक होता है । धनादि ऐश्वर्य को प्राप्त कराने के कारण अग्नि का नाम जातवेदा है। 
: महान्‌ अग्तिविद्या के जानने वाले शिल्पी अग्नि के सहाय से नवीन साधनों का ग्राविष्कार करें 
गैर महाच्‌ धनों को प्राप्त करके सबको सुखी रक्‍खें । 

! २. अलडूगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलक्कार है। अ्रग्नि के समान विद्वान्‌ शिल्पी 
बद्या से सब प्राणियों का उपकार किया करें ॥ १५। ३५ || क 


परमेष्ठी । आरि न्‍्ग:--भौतिको$ग्नि: ॥ निचुदुष्णिक्‌ | ऋषभ: ॥ 
पुनः स कीहश इत्याह ।॥। 
वह अग्नि कैसा है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 

इंधानो वसंप्कविरभिरीडेन्यों गिरा । रेबदस्मभ्येँ पुवंणीक दीदिहि ॥ ३६ ॥ 
प्यब्दपर्थ््र:-- (सः) पूर्वोक्तः (इधानः) प्रदीप्त: (बसु:) वासयिता (कविः) समर्थ: (अग्निः) 
अन्वेषणीयः (गिरा) वाण्या (रेबत्‌) प्रशस्तथनयुक्तम्‌ (अ्रस्मभ्यम्‌) (पुर्वेशणीक) पुरु--बहु 
>-सैन्‍्य॑ं यस्य तत्संबुद्धों (दीदिहि) प्रकाशय ॥ ३६ ॥। 

अन्व्यय्य:--हे पुर्वणीक विद्वनू ! स गिरेडेन्यो वसु: कविरिधानः सोउग्निरिवाध्स्मभ्यं 


४१२ 
सप्पब्दारश्योन्‍्लयय:--हे प्रुवंणीक:र- विद्वन्‌ 
पुरु-बहु अनीकन्‍ूसेन्‍्यं यस्य तत्सम्बुद्धो / सः 
पूर्वोक्त: गिरा वाण्या ईडेन्यः अन्वेषणी यः वसुः 
वासयिता कविः समर्थ: इधानः प्रदीष्त: सः पूर्वोक्त: 
अग्नि: पावक: इवास्मभ्यं रेवत्‌ प्रशस्तधनयुक्‍त॑ 
दीदिहि८-प्रकाशय ।। १५॥ ३२६ || 


[हे पुर्वंणीकर- विद्वन्‌ ! स गिरा ' 


न्त्राद्यर्श:--अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्कार: । 
विदृषाउग्नियुणाकर्मस्वभावप्रकाशनेन मनुष्येम्य 
ऐद्वयंमुन्नेयस्‌ ॥ १५॥ रे६ || 


न््ा० पाब्दगर्थ्र:--रेवत्ततऐश्वय म्‌ । 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 5६ 25 क ै पे ह 






ज्ज्ाजाएर्थ्य - है (पुवेणीक) बहुत सेना वाले. 
विद्वान ! (सः) पूर्वोक्त तू (गिरा) वाणी से 
(ईडेन्य;) अस्वेषण के योग्य, (वसु:) वास का 
हेतु, (कवि:) समर्थ, (इधान:) प्रदीप्त (सः) वह 
पू्वक्त (अग्नि:) अग्ति के समान (अ्रस्मभ्यम ) 
हमारे लिए (रेवत्‌) प्रशस्त धन वाला (दीदिहि) 
प्रकाश प्रदान कर ॥| १५। ३६ ॥। ह 


अग्निरिवास्मभ्यं रेवद्‌ दीदिहि] 


ज््राब्यपर्श्शर--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अलंकार है ॥ विद्वान्‌-अग्नि के गुणा, कर्म आर 
स्वभाव के प्रकाशन से मनुष्यों के लिए ऐश्वर्य को 
उन्नत करे ॥। १५। ३६ ॥। 


>्ा्रष्य्यस्र्र--१. भौतिकाग्नि का वर्शन--जो श्रग्नि सब प्राणियों के निवास का कारण 
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है, और प्रशस्त धनों का देने वाला है, उसका अग्ति विद्या के विद्वानों को अन्वेषण करना चाहिए तथा 
उसे अधिक प्रदीप्त करना चाहिए । अग्नि से चलने वाले यन्‍्त्रों का श्राविष्कार करके दूसरों को भी उपदेश 


द्वारा सिखाना चाहिए; जिससे विद्वानों की तरह दूसरे मनुष्य ऐश्वर्य सम्पन्त होकर उन्नति करने में 


समर्थ हो सकें । 


२. अलड्भार--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलझू, 


ऐद्वर्य-वल बढ़ाया करें ॥ १५ । ३६ | छ 


कार है। श्रग्नि के समान विद्वान्‌ मनुष्यों का 


परमेष्ठी । आरि न्ज:--भौतिको5ग्नि: । निचुदुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनः स कीहश इत्याह ॥। 
वह भौतिक अग्नि कसा हो, यह फिर उपदेश किया हे | 
क्षपों राजचुत त्मनाग्न वस्तॉस्तोपसं।! । स तिम्मजम्म रक्षसों दह भ्रति॥ ३७ || 
प््ब्यपर्श:--(क्षपः) रात्री: (राजन) राजमान (उत) (त्मता) आ्रात्मना । श्रत्र छान्‍्दसो वर्णालोप 


इत्याकारलोप: (आगे) विद्वनत्‌ ! (वस्तो:) दिनम्‌ (उत) (उबतः) 


प्रात: सायं समयान्‌ (सः) उक्त: 


(तिग्मजम्म) तिम्मं"-तीत्र जम्भो>-गात्रविनामन यस्मात्तत्संबुद्धों (रक्षसः) दुष्टान्‌ (दह) भस्मोंकुरु. 


(प्रति) प्रत्यक्षे | ३७ ॥! 


प्राम्ग्पणा्र्श्य -(त्मना) आत्मना । यहां 'छान्‍्दसों वर्शालोप:' (८। २। २५) इस वॉर्त्तिक से 


ग्राकार का लोप है । 


अन्ब्शय:--है तिग्मजम्भ राजन्नग्ने ! स त्वं यथा तीक्षातेजा ग्रग्नि: क्षप उत वस्तोरुतो षसो 


जनयति तथा सुशिक्षां जनय रक्षसस्तम इव तीत्रत्मना प्रति दह 


स्त्रपब्दाथा न्ब्गया:- है 


तिग्मजम्भ 


॥ ३७ ॥। 


जा ण्याएर्श्श - है (तिग्मजम्भ) तीब्रत। से न 





तिम्म॑ं-तीव्र जम्भो>-गात्रविनामनं॑ यस्मात्तत- को संचालत करने वाले (राजन) राजा (भ्रग्ने) & 
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०, अं हम न 












हे । पद्नदश ग्रध्याय ४१३ 


राजन्‌ राजमान श्रग्ने ! विद्वन्‌ ! सः उक्त: त्व॑ विद्वान्‌ ! (सः) उक्त गुणों वाला तू जैसे तीक्षणा 
तीक्षणतेजा श्रग्निः क्षपः रात्री: उत वस्तो: तेज वाला (अग्नि:) अग्नि (क्षपः ) रात्रि, (उत) 
नम्‌ उततोषस: प्रात: सायं समयान्‌ जनयति, तथा और (वस्तो:) दिन, (उत) और (उपस:) प्रातः 
._ सुशिक्षां जनय । रक्षस:ः दुष्टान्‌ तम इव [त्मना] सायं रूप कालों को उत्पन्न करता है, वैसा सुशिक्षा 
 तीब्रत्मना आ्रात्मता प्रति+वह प्रत्यक्षतया भस्मी- को उत्पन्न कर । (रक्षस:) दुष्टों को अन्धकार के 
कुर ॥ १५। ३७ || | समान [त्मना | तीब्र आत्मा से (प्रति--दह) प्रत्यक्ष 
भस्म कर ॥ १५। ३७ ॥ 
[हे ''राजन्‌ !*''त्वं गथा--अग्नि: क्षपः, उत वस्तोरुतोषसो जनयति तथा सुशिक्षां जनय ] 
ग्ााव्य्थ;--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्धार: । ख्राब्घापर्श्भ--इस मन्त्र में वाचक-लप्तोपमा 
मनुष्यर्य था प्रभातस्थ, दिनस्य, रात्रेश्न निमित्त मग्नि- अलंकार है ॥ मनुष्य जैसे प्रभात, दिन और रात्रि 
विज्ञायते तथा राजा न्यायप्रकाशस्यान्यायनिवृत्तेश्व का निमित्त अग्नि समभा जाता है वेसे राजा न्याय 
हेतुरस्तीति वेद्यम्‌ ॥| १५। ३७ ।। के प्रकाश और अन्याय की निवृत्ति का हेतु है; ऐसा 
समझें ॥ १५। ३७ || है 
ग््र7७ प्रब्दपर्श्य:--उपस:--प्र भातस्य । 
गस्ाष्यराार--१. भौतिकाग्नि का वर्शान--जंसे यह भौतिकाग्नि प्रभात, दिन और रात्रि 
को उत्पन्न करता है, और अन्धकार रूपी राक्षस का तीक्ष्ण तेज वाला होकर विनाश करता है, बसे ही 


अग्नि के तुल्य तीक्ष्ण-तेज वाले राजा का कर्तव्य है कि वह विद्या के प्रकाश को बढ़ाकर अविद्या के 
अन्धकार को सदा नष्ट किया करे । न्याय के प्रकाश से अन्याय करने वाले राक्षसों को अग्ति की तरह 
. समूल भस्म कर दे, जिससे प्रजा में सत्पुरुष शान्ति से निवास कर सकें । 
; २. अलडूगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलझ्ुकार है। श्रग्नि के समान विद्वान्‌ राजा 
... अन्याय करने वालों को नष्ट किया करें । १५। २७ ।॥| # 
श्र 
है परमेष्ठी । आरि न्ग्र:--भौतिको5ग्नि: । निचुदुष्णिक्‌। ऋषभ: |। 
५ 
सर पुनः स कीहश इत्युपदिश्यते ॥ 
् बह अग्नि कैसा है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
. भ्रद्रों नोअ्ञग्निराहुतो भद्रा रातिः सुंभग भद्रोड्अध्वरः । भद्राउउत प्रश॑स्तयः ॥ ३८ ॥ 
रे प्ब्दपश्य्--(भद्र:) भजनीयः (नः) अस्मभ्यम्‌ (अग्निः) पावक: (आ्राहुतः) संग्रहीतों ध्म॑ इव 


(भद्रा) सेवनीया (रात्तिः) दानम्‌ (सुभग) शोभनेखय्य॑ (भद्रः) कल्याणाकर: (अध्वरः) अहिसनीयो 
व्यवहा र: (भद्दाः) कल्याणप्रतिपादिका: (उत) (प्रशस्तयः) प्रशंसा: ॥ ३८ ॥।। 

फआन्व्यय्य:-हे सुभग विद्रन्‌ ! यथा55हुत: सखाग्निर्भद्रो रातिभंद्राष््वरो भद्र उत प्रशस्तयो 
हि: स्पुस्तथा त्वं नो भव ॥ ३८ ॥। 
२ स््रपच्दप्रश्पौ न्ब्ब्य्त्र:--हे सुभग--विद्वत्‌ ! ख्राष्पार्थ्र-हे (सुभग) उत्तम ऐश्वर्य वाले 
. शोभनैश्रय्ये ! यथा5हुतःः-सखा संग्रहीतो धर्म विद्वान्‌ ! जैसे (आरहुत:) संग्रह किए हुए धर्म के 
.._ इब श्रग्निः पावक: भद्र: भजनीय:, रातिः दान भद्रा समान मित्र रूप (अग्नि:) अग्नि (भद्र:) सेवन 


है 
४१४ दयानन्द-पजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


सेवनीया, अ्रध्वरः श्रहिसनीयो व्यवहार: भद्रः करने योग्य हो, (रातिः) दान (भद्रा) सेवन 
कल्याणाकरः, उत प्रद्मस्तयः प्रशंसा: भद्रा: कल्यारा- करने योग्य हो, (अध्वरः) अहिसा (के योग्य 
प्रतिपादिका: स्य॒स्तथा त्वं नः अ्स्मभ्यं भव ।। १५॥ व्यवहार (भद्र:) कल्याणकारी हो, (उत) आर 
है (प्रशस्तयः) प्रशंसाएँ (भद्रा:) कल्याण-साधक हों; 
बसा तू (नः) हमारे लिए हो ॥ १५। ३८॥ 


[हे सुभग--विह॒न्‌ ! यथा ' 'भ्रग्निरभद्र:"* 'स्पुस्तथा त्वं नो भव ] 
न्त्राच्यर्थ्य्:--अत्र वाचकलुप्तोपमालकछ्कार: ॥ ख्ाब्यार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
मनुष्येयंथा विद्यया सुसेविता जगत्स्था: पदार्था: अ्रलंकार है॥ मनुष्य-जैसे विद्या से सेवन किए 
सुखकारिणो भवन्ति, तथाःप्ता विद्वांसः सन्‍्तीति हुए जगत्‌ के पदार्थ सुखकारी होते हैं, बसे आ्राप्त 
वेद्यम ।। १५॥। ३८ ॥। विद्वान्‌ हैं; ऐसा समझे ।॥ १५ । रे८ ॥। 
* >त्रा० प्यब्दपरर्थ: --भद्र:--सुखकारी | सुभगर-आप्तविद्वत्‌ ॥ 
ख्र्रष्य्त्रर्मरर--१. भौतिकाग्लि का वर्शान-अग्नि विद्या के विद्वान नये-नये साधनों से 
वैसे ही प्रजा के हितकारी बनें, जेसे संग्रह किये हुए धर्म के समान सुसेवित अग्नि मित्र के समान कल्याणा- 
कारी होता है । जैसे सत्पात्र में दिया गया दान कल्याणकारी होता है, जैसे हिसा-रहित सदुव्यवहार 
कल्याणकारी होते हैं, और उत्तम प्रशंसाएँ सेवन करने योग्य होती हैं । 


२. अलडूगर-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलझ्भार है। सुसेवित अग्नि आदि के समान 


विद्वान्‌ पुरुष मनुष्यों के हित-साधन में तत्पर रहें । १५। ३८ ॥ 


परमेप्ठी । आरि न्‍्ग्र:--विद्वान्‌ । निचुदुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनः स विद्वान्‌ कोहश इत्याह ॥ 
फिर वह विद्वान्‌ कैसा हो, यह उपदेश किया है ॥ 


भद्रा 5 उत प्रश॑स्तयों भद्रं मन: क्रृणुष्व दृत्रतृस्यें ॥ येनां समत्सु सासहं। ॥ ३९ ॥ 


प्रब्यपर्श: -- (भद्रा:) भन्‍्दनीया: (उत) अ्रपि (प्रशस्तयः) प्रशंसनीया: प्रजा: (भद्रत्) भन्‍्दनीय॑ 
कल्याणकरम्‌ (सनः) मननात्मकम्‌ (कृरुष्व) कुरु (वृत्रतृय्यें ) संग्रामे (येन) अ्रत्रान्येषामरीति दीघं: (समत्सु) 
संग्रामेपु (सासहः) अतिशयेन सोढा ॥ ३६ ।। 
अग्ताणापर्श्--(येन) यहाँ “अन्येषामपि हृश्यते' (६॥३॥। १३७) से दीघ है ॥ 
अन्ब्यय:--हे सुभग ! त्वं येन नोअ्स्माक  वृत्रतूय्यें भद्रं मन उतापि भद्राः प्रशस्तयों येत च 
समत्सु सासह: स्यात्तत्कृणुष्व ॥ ३६ ॥। 


_ सापाब्यथोरन्‍्वय्त:--हे सुभग >-विद्वन्‌ ! स्रारष्परार्थ्बभ--हे (सुभग) उत्तम ऐश्वर्य वाले 
शोभनेश्चर्य ! त्व॑ं येन नः--अस्माक वृत्रतृय्यें संग्राम विद्वान ! तू-(येन) जिससे (नः) हमारे (वृत्र- 
भद्रं भन्‍्दततीयं--कल्या गाकरं॑ मनः मनना55त्मकम्‌तुृ्ये) संग्राम में (भद्रम्‌) कल्पाणकारी (मन:) 
उत--अपि भद्रा: भनन्‍्दनीया: प्रशस्तयः प्रशंसनीया: मननात्मक मन हो, (उत) और (भद्रा:) कल्याण- 
प्रजा: येन च समत्सु सडयग्रामेपु सासहः ग्रतिशयेन कारी (प्रशस्तयः) प्रशंसनीय प्रजा हो, और 
सोढा स्थात्‌, तत्‌ कृशुष्व कुरु॥ १५॥ ३६ || जिससे-(समत्सु) संग्रामों में (सासह:) श्रत्यन्त 
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सहनशील वीर पुरुष हों, वेसा (क्रशष्व) यत्न 
कर ॥ १५॥ 
[अ्रनुवृत्तिमाह--- ] 


ग्त्ञप्र्श्ई:--अत्र 'सुभग' 'न:' इति पदढयं._ खश्राल्वापर्थ्ध - इस मन्त्र में 'सुभग' और 'नः' 
इनुवत्तते । इन दो पदों की पूर्व मन्त्र से अनुवृत्ति है ॥। 

>> [हे सुभग !'''त्वं येन नोइस्साकं भद्र' *''स्थातु, तत्‌ कृरुष्त 

.. विदुषा राजा तत्कर्मानुष्ठेयं येन प्रजा: सेनाइचो- विद्वान्‌ राजा वह कर्म करें जिससे प्रजा और 

त्तम 0 सय। ॥0 (9 ॥ ३९४ |॥ सेनाएँ उत्तम हों ।। १५ ।॥ ३६॥। 

.._ जत्रा० प्रब्यपर्थ:--सुभग--विद्वत्‌ राजन्‌ ॥ 

हैः न्त्राष्य्ररत्ररर --विद्वान्‌ राजा के कत्तंव्य--ऐश्वर्य -सम्पन्त विद्वान्‌ राजा का मुख्य कर्तव्य है 

कि शत्रुओं का विनाश करके प्रजा का पालन करना। श्रत: संग्राम के समय राजा को ऐसा वातावरण 

दा करना चाहिए, जिससे श्ूरवीर योद्धाओं का और प्रजा का मनोबल ऊँचा बना रहे । किसी प्रकार की 

निराशा न फैलने पाये । प्रजाएँ राजा के हित में कल्याण कीं भावना रखने वाली हों और संहनशील 

गीकर संग्राम के समय सहयोग देने वाली हों ॥ १५। ३६ ॥ ७ 


परमेष्ठी । आजेि न्य्:--विद्वान्‌ । निचुदुष्णिक्‌ | ऋषभ: ।। 
पुनः स कीहश इत्याह ।। 
बह विद्वान्‌ कैसा हो, यह फिर उपदेश किया है ।॥। 


समत्स॑ सासहोज्व॑स्थिरा तंनुहि भूरि शर्भताम्‌ | वनेमाते 5 अमिंष्टिसि: ॥ ४० ॥ 


प्य्रच्दा2्:--(येन) श्रत्र संहितायासिति दी: (समत्सु) संग्रामेषु (सासहः) भृशं सोढा (अ्रव) 
) स्थिराणि सेन्‍्यानि (तनुहि) विस्तृणु (भूरि) वह (शद्धंताम) वल॑ कुवंताम्‌ । बलवाचिद्र्घ- 
ैत्यर्थे क्विप्‌ ततः शतृ (वनेम) संभजेम । श्नत्र संहितायामिति दी: (ते) तव (अ्रभिष्टिभिः) 
वछाभि: ।। ४० ।। 

&.. अग्ाणप्र्थी-(येन) यहाँ 'संहितायाम' (६। ३। ११४) इसके अ्रधिकार में 'अन्येपामपि 
से दीघ है। (शरद्धंतामु) यहां बल-वाची 'शर्ध' शब्द से 'करोति' अर्थ में क्विप्‌ प्रत्यय होकर शतृ 
हुआ है । (वनेस) यहाँ 'संहितायाम्‌' (६। ३॥। ११४) के अधिकार में 'अन्येषामपि दृश्यते' से 
है ॥ 

ः  झान्वब्यया:--हैं सुभग ! येन त्वं समत्सु सासहः स्पात्स त्वं भूरि शध॑तामस्माक स्थिरावतनुहि 
ष्टिभि: सह वत्तमाना वयं तानि वनेम ॥| ४० ॥। 


४ _ सापाब्यथ्रीन्‍लयएः-है सुभग--विद्वन्‌ 
प्ये ! बेन त्व॑ समत्सु संग्रामेषु सासहः भू 
स्थात्‌, सः त्वं भूरि बहु शर्धततां बल॑ कुर्वताम, 
ग्रस्माक॑ स्थिरा स्थिराशि सेन्‍्यानि अव-+- 
णु ते तब अभिष्टिभि: इष्टाभिरिच्छामि: 


*त 
«५ « उके:4 
[ । 







स्प्राण्यार्श्य -हे (सुभग) उत्तम ऐश्वर्य वाले 
विद्वान्‌ ! जिससे तू--(समत्सु) संग्रामों में (सासहः) 
अत्यन्त सहनशील है, सो तू (भूरि) बहुत (शर्षे- 
ताम्) बल-सेना को बढ़ाने वाले [नः] हम लोगों 
की (स्थिरा) स्थिर सेनाओं को (अ्रव +तनुहि) 
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सह वत्तंमाना वर्य॑ तानि वनेम संभजेम ।१५ | ४०।॥। विस्तृत कर । और (ते) तेरी (अभिष्टिभि:) 

इच्छाओं के साथ वर्तमान होकर हम उन सैन्‍्यों का 


(वनेम) सेवन करें ॥ १५। ४० | 
[ प्रनुवृत्तिमाह-- ] 
ब्गार्थ: 'सुभग' “नः - मन्त्र में भी 'सुभग' और 
ग्राद्यार्ध:--पत्रापि 'सुभग” चः / इति न्ाब्ापरथ्-इस मन सुभग 
पदद्वयं पूर्व तोडनुवत्तंते ॥ 'तः' इन दो पदों की पूर्व मन्त्र से अनुव॒त्ति है ।॥। 
[हे सुभग --विह् न्‌ |_-त्वं भूरिशर्घतां [नः ] 5-प्रस्माक स्थिराइवतनुहि ] 
विद्वड्धिबंह॒ब॒लयुकतानां वीरारां नित्यमुत्साहो विद्वानु-बहुत बल से युक्त वीरों का नित्य 
उत्साह बढ़ावें । 
[हेतुमाह-- | 
ग्रेनोत्साहिता: सन्‍्तो राजप्रजाहितानि कर्मारि जिससे वे उत्साहित होकर राजा और प्रजा के 
कुर्य:१५ | ४० ॥। हितकारक कर्म करें ॥| १५। ४० ॥ 
ख्रा० प्रब्धपर्श्:--शर्धताम--बलयुकतानां वीराणाम्‌। 
ख्राष्यरएर --विद्वान्‌ राजा का कतंव्य--राजा का यह परम धर्म है कि युद्ध के समय 
ग्रत्यन्त सहनशील होकर सब कार्यों को करने का प्रयत्न करे। और सेना के बल को बढ़ाकर; उसका 
स्थिरता से विस्तार करे और वीरों का उत्साह बढ़ता रहे । सहनशीलता, स्थिरता तथा सैन्यबल की 
वृद्धि, इन तीन कार्यों से राजा अपने लक्ष्य की पूर्ति में निश्चित सफलता प्राप्त करता है । १५ | ४० ।। 


वर्धनीयः । 


परमेष्ठी । आरिनन्‍्यर:--विद्वान्‌ (अध्यापकः) । निचुत्पड्गक्ति: | पत्चम: ॥ 
पुनः स कि कुर्य्यादित्याह ॥ 
फिर वह विद्वान्‌ क्या करे, यह उपदेश किया है ।। 


अग्नि त॑ म॑न्ये यो वसुरस्तं य॑ यन्ति पेनवं! | 
अस्तमर्वैन्त 5 आशवोस्त॑ नित्यासो वाजिन 5 इष० स्तोतृभ्य 5आ भर ॥ ४१ ॥ 


प्ाब्दपर्थ्र: - (अग्निम्‌) (तम्‌) पूर्वोक्तम (सन्ये) (यः) (बसुः) सवंत्र निवस्ता (श्रस्तम) ग्रहम्‌ 
(यम्‌) (यन्ति) गच्छन्ति (घेनवः) गाव: (अस्तम्‌) ग्रहम्‌ (अ्रवेन्तः) अश्वा: (आ्राशवः) आशुगामिनः 
(अस्तम्‌) (नित्यासः) कारगारूपेणावरिनाशिन: (वाजिनः) वेगवन्तः (इषम्‌) अन्तादिकम्‌ (स्तोतृभ्यः) 
स्तावकेभ्यो विद्वदृभ्यः (आभर) ।। ४१ ॥। 

अन्वय्ग:-हे विद्रन्‌ ! यो वसुरस्ति यमर्ग्नि बैनवो5स्तं यन्तीव नित्यासों वाजिन आशवो- 
ब्वेन्तोउस्तमिवाहं त॑ मन्ये स्तोतु मय इषमाभरामि तथैव त्वं तमग्निमस्तं मन्यस्वेषं चाभर || ४१ ॥। 


र््र्पब्दाश्रन्‍ब्गया:--है विहन्‌ ! यो वसुः स्त्राष्णार्श्र -हे विद्वान! जो (वसु:) सर्वत्र 
सर्वत्र निवस्ता अस्ति, यमग्नि धेनवः गाव: अस्त॑ निवास करने वाला है, जिस अग्नि को (घेनवः) 
ग्रह यन्ति गच्छत्ति इव नित्यासः कारणारूपेणा- गौझ्ों के (अस्तम्‌) घर, (यन्ति) जाने के समान; 
“विनाशिन: वाजिनः वेगवन्तः आ्राशवः आशुगामिनः (नित्यास:) कारण रूप से ग्रविनाशी (वाजिन:) 
श्रब॑न्तः अश्ा: श्रस्तं ग्रहम्‌ इवा5हं त॑ पूर्वोक्त॑ मन्‍्ये, वेगवात्‌ (आ्राशवः) शीघ्रगामी (अरव॑न्तः) घोड़े के 
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इड्ूथः इषमस्‌ अ्न्तादिकम्‌ (अस्तम्‌) घर जाने के समान मैं (तम्‌) उस 

! त॑ पूर्वोक्तम्‌ श्रग्निमस्तं गृह पूर्वोक्त अग्ति को (मन्ये) स्वीकार करता हैं, 

दक चाभर ॥ १५ । ४१॥ (स्तोतृभ्य:) स्तुति करने वाले विद्वानों के लिए 

जी (इषम्‌ ) अल्न आदि को (आरभरामि) धारण करता 
हूँ, वेसे तू (तम्‌) उस पूर्वोक्त अ्रग्नि को (अ्रस्तम) 
घर मान, और (इषम्‌) अन्न आदि को (आ-+भर) 
धारण कर ॥ १५। ४१ || 

के [घेनवो5स्तं यन्तीव ] 

“अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भूार: ।। खाग्व्यपर्श--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 

पक एवं वदेत्‌ -- अलंकार है ॥ विद्यार्थियों को अ्रध्यापक इस प्रकार 

”५७ उपदेश करे 

चरेयं तथा यूयमप्याचरत । यथा जैसे मैं ग्राचरण करूँ वेसे तुम भी करो। 

इतस्ततो दिने भ्रान्त्वा साय॑ स्त्रगृहं जैसे--गौ आदि पश्भु इधर-उधर दिन में भ्रमण 

तथे बव॒ विद्यागृहं प्राप्प यूयमपि करके सायंकाल अपने घर को प्राप्त करके प्रसन्‍न 

॥ होते हैं वेसे ही विद्या-ग्रृह को प्राप्त करके तुम भी 

पड प्रसन्‍त होवो ।| १५॥ ४१ ।। 

48 न्त्रा7० परन्‍्रपर्थ्ई; --पेनव: >>गवादय: पशव:। अस्तम्‌--स्वग्ृहम्‌ विद्याथृहम्‌ । 

000% म््रप्रष्य्रस्यग्र--१ » विद्वान अ्रध्यापक का शिष्यों के प्रति व्यवहार-अध्यापकों का शिष्यों 

ति ऐसा उत्तम व्यवहार होना चाहिए, जिससे विद्या-ग्रह को विद्यार्थी, अपने घर के समान ही मानकर 

रद से विद्या-ग्रहणा करते रहें। ज॑से गायें और बलवान्‌ घोड़े इबर-उघर घूृमकर, घर पर आ्राकर 

न्‍न होते हैं, वैसे ही विद्यार्थी विद्यालय में प्रसन्‍न होकर विद्या प्राप्त किया करें । अध्यापकों का 

उत्तम होना चाहिए और शिष्य भी अध्यापकों के उत्तम ग्राचरण का अनुकरण करें, तथा 

-ध्न का संग्रह करते रहें । 

२. अलडू+र--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अ्लद्भार है। गायादि पशुओं के समान विद्यार्थी 

गृहों में प्रससन होकर रहें । १५। ४१॥ 

परमेष्ठी । आरिन्‍्य्रः--विद्वान्‌ (अध्यापकः) । ग्रार्षी पड क्ति: । पञचम: ।। 


पुनः स कीह॒श इत्युपदिश्यते ॥ 
फिर वह विद्वान्‌ कैसा हो, यह उपदेश किया है ।। 


5 अग्नियों वसुर्गृण सं यम्रायन्ति घेनव: । 
बैन्ती 5 रघुद्व: स& सुजातास: सूरय 5 इष॑७ स्तोत॒भ्य 5 आ भर ॥ ४२ ॥ 
 स्थब्धपर्ण्य:--(सः) (अग्निः) (यः) (वसुः) (गरो) स्तुवे (सत््‌) (यप्त्‌) (आयन्ति) (घेनवः) 
म्‌) (अ्रवेन्तः) प्रशस्तविज्ञानवन्तः (रघुद्र॒व:) ये रघुल-लवु द्रवन्ति--गच्छान्ति ते । अत्र 
॥ल्लत्यम (संत) (सुजातातः ) विद्यासु सुष्ठ जाता: >-प्रसिद्धा: (सुरयः ) विद्वांस: (इषम्‌) ज्ञानम्‌ 
वकेभ्यो विद्याथिभ्य: (आ) (भर) ॥ ४२ ॥ 





दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर : 0 
प्रम््राएणप्र्््ब-(रघुद्र॒वः) ये रघुच-लबु द्रवन्ति--गच्छन्ति ते | यहाँ “कपिलकादीनां संज्ञा- 
छन्दसोर्वा रो लमापद्यत इति वक्तव्यम्‌  (छ।२। १ ८) इस वार्तिक से लत्व है । 
है विद्वन्‌ ! यथा5हं यो वसुरग्निरस्ति त॑ गृणें य॑ं घेनवः समायन्ति रचुद्रुवो5वन्तः 


ड्श्८ 


सअान्च्गय्त्रः ५५ और 
सुजातास: सूरयः स्तोतृम्य इपं समाभरन्ति स स्तौति च तथा त्वमेतानि समाभर ॥ ४२ || 
समपब्दार््या न्‍्ब्गय्य्:--है विहन ! यथा स्वाष्पाारर्थ--हे विद्वान! जैसे मैं--जी (वसुः) 


यो वसुः सर्वत्र निवस्ता श्रग्निरस्ति, त॑ गुरणे स्तुवे, सर्वत्र निवास करने वाला अग्नि है, उसकी (गूणो ) 
य॑ घेनवः वाण्य: सम्‌ | आयन्ति, रघुद्रुवः ये रघुर- स्तुति करता हूँ, जिसे (धेनव:) वाशियाँ (सम्‌ +- 
लघु द्रवन्ति--गच्छन्ति ते, श्रवेन्तः प्रशस्तविज्ञान- आायन्ति) प्राप्त होती हैं, जिसके--(रघुद्व॒वः) शीघ्र 
वन्त: सुजातासः विद्यासु सुष्दु जाताः5-प्रसिद्धा: गति करने वाले (अव॑न्‍्तः) प्रशस्त विज्ञान वाले 
सूरयः विद्वांसः स्तोतृम्यः स्तावकेभ्यो विद्याथिभ्य: (सुजातास:) विद्याम्रों में सुप्रसिद्ध (सूरयः) विद्वान 
इषं ज्ञानं समाभरन्ति, स स्तौति च, तथा त्वप्नेतानि लोग (स्तोतृभ्य:) स्तुति करने वाले विद्यार्थियों के 
सम आभर ।। १५। ४२ ॥। लिए (इषम्‌) ज्ञान को (समाभरन्ति) धारण करते 
के हैं, वह विद्वान्‌ जिसकी स्तुति करता है वैसे तू इन्हें 
(सम्‌+अञ्राभर) धारण कर ॥ १५॥। ४२ ॥। 
[यो वसुरग्निर॒स्ति तं गूरो, य॑ं घेनवः समायन्ति ] 


न्त्ा ८्य्य् स्रयर अध्यापक का करत्तंव्य--अध्यापक को सदा ज्ञानाग्नि का उपासक होना 
चाहिए । ज्ञानवान्‌ अध्यापक ही शिष्यों को ज्ञानवान्‌ बना सकते हैं । जैसे गायें भ्रपने बछड़ों को दूधादि से 
प्रसन्‍त रखती हैं, वेसे ही ज्ञानामृत से शिष्यों को तृप्त रखें । और जैसे शीघ्र गति वाले घोड़े मार्ग को 
शीघ्रत से व्याप्त कर लेते हैं, इसी प्रकार शिष्यों की बुद्धिथाँ सवंविद्यापारग होनी चाहिए | जिस ज्ञान 
की प्रशस्त विज्ञान वाले विद्वान्‌ प्रशंसा करते हैं, उस ज्ञान को शिष्यों को सदा प्रदान किया करें॥ _ 
१५। ४२ ।। 


व 

हैः 

म्राब्यर्थ्र:- अध्यापका यथा घेनवो वत्सान्‌ न्प्रतब्ब्रतर्श्य्र-अध्यापफ लोग--जंसे गौवें ; 
प्रीणयन्ति तथा विद्यार्थिन आनन्दयेयु: । बछड़ों को प्रसन्‍त करती हैं वसे विद्याथियों को 
आनन्दित करें । ! 

[अ्रव॑न्‍्तः--स्तोतृमभ्य इषं समाभरन्ति ] 

यथाञ्वाः शीघ्र गमयन्ति तथा सर्वविद्या- जैसे--घोड़े शीघ्र देशान्तर में पहुँचाते हैं वेसे ; 
पारगानु्‌ कुर्य्य: ॥ १५॥ ४२ ॥। विद्यार्थियों को सब विद्याओं में पारंगत करें ॥। १५ ॥ ह 
। 


परमेष्ठी । 'आरिन्‍्यग्र:-विद्वान्‌ । निचुत्पडःक्ति: | पञ्चमः |। 
पुनः सः कि कुर्यादित्याह ॥ 
फिर वह विद्वानु क्या करे, यह उपदेश किया है ।। 
उभे संब्चन्द्र सर्पिषो दर्वी श्रीगीष 5 आसानि | 
उतो न 5 उत्पुपर्या 5 उक्थेष॑ शवसस्पत 5 इष॑० स्तोतृभ्य 5 आभैर ॥ ४३ ॥ 
प्रच्ययश्त्र:--( उभे ) ढ्वें अध्ययनाध्यापनक्रिये (सुश्चन्द्र) शोभनहचासों चन्द्र श्राह्नादकारकश्र है! 


ले 


5८%, 
० 
बहा जे 

































पग्नदश अध्याय ४१६ 


द्धौ । सर्पिष:ः) घ॒ृतस्य (दर्बो) ग्रहणाग्रहणासाधने (श्रीणीषे) पचसि (अआसनि) भ्रास्थे (उतो) ग्रपि 
अ्स्मभ्यम्‌ (उत्‌) (पुपूर्याः) पूर्णा कुर्य्या: (उक्येषु) वक्‍तुं--श्रोतुमहेंपु वेदविभागेषु (शवसः) वलस्य 
) पालक (इषम्त) श्रस्नम्‌ (स्तोतृम्यः) विद्वदृस्थ: (आरा) (भर) ॥४३॥ 

छान्व्यय्त्र:--हे सुब्चन्द्र ! त्वं सपिषों दर्वी श्रीणीष इवासन्युभे आरा भर ! 
'षु नो$स्मम्यमुतों श्रपि स्तोतृभ्य इषं चोत्पुपूर्या: ।॥ ४३ ।। ई हल 


_ ख्रपरव्याभ्रौन्‍व्वय्त:--है. सुब्चन्द्र ! ख्राण्यरर्ध--हे (सुब्चन्द्र) उत्तम आाह्वाद 
उइचासौ चन्द्र --श्राह्नादकारकइ्च तत्सम्बुद्धों ! को उत्पन्न करने वाले अध्यापक ! तृ--(सर्पिष:) 
प्रषिष: घृतस्य॒दर्वो ग्रहणाग्रहणसाधने श्रीणीषे घृत को (दर्वी) लेने और छोड़ने के साधन दो 
से इवा5घसनि आस्ये उभे दे अध्ययना5्थ्यापत- चमसों को (श्रीणीषे) तपाने के समान (आस्ये) 
क्रये आरभर । मुख में (उभे) दोनों अ्रध्ययन-अध्यापन रूप 
5] क्रियाओ्रों को (आरभर) धारणा कर ! 

हैं दावसः बलस्य पते! पालक ! त्वमुक्थेषु है (शवसः) बल के (पते) रक्षक अध्यापक ! 

| श्रोतुमहेंषु वेदविभागेषु नः--अ्स्सम्यम्ुतोंच- तू--उक्थेषु उपदेश करने एवं सुनने योग्य वेद- 

ँ्रषि स्तोतृभ्य: विद्वदृभ्य: इषम्‌ अन्न चोत्पुपूर्याः पूर्ण विभागों में (नः) हमारे लिए (उतों) और 
2 ॥॥ 2५] ४३३) (स्तोतृम्यः) स्तुति-कर्त्ता विद्वानों के लिए (इषम) 
अन्न को (उत्पुवुर्या:) पूर्ण कर ।। १५॥ ४३ ॥ 

[हे सुइचन्द्र ! त्वं सपिषों दर्वी श्रीणीबे इत आसन्युभे श्रा भर ] 

._ श्रानए श्र--पथा--ऋत्विजो घृत॑ संशोध्य न्ताल्ाएर्श्न - जेसे--ऋत्विक्‌ लोग घृत को 
दर्व्या$ग्तौ हुत्वा वायुवृष्टिलले रोगनाशके क्ृत्वा शुद्ध करके, चमस से आ्रग्ति में होम कर वाय्‌ और 
.. सर्वान्‌ सुखयन्ति, तथैव॒--अध्यापका विद्याथिमनांसि वर्षा-जल को रोग-नाशक बनाकर सबको सुखी 

ष सुशिक्षया संशोध्य तत्र विद्या ह॒त्वाउधत्मनः पवित्री- करते हैं, वेसे ही-अध्यापक विद्याश्रियों के मनों 

कृत्य सर्वान्‌ प्राणिनः सुखग्रेयु: ॥॥ १५। ४३ ॥ को सुशिक्षा से शुद्ध करके उनमें विद्याओ्रों का 

27, 6 दानकर आत्माओं को पवित्र बनाकर सब प्राणियों 

को सुखी कर ॥| १५॥। ४३ || 


ग्त्र7७ प्रब्दप्रथर्ई:--सुद्चन्द्र --ऋत्विक्‌ । अध्यापक ।। 

८ >्थ्राए्य्रस्पार -उत्तम अ्रध्यापक के लक्षण-अच्छे अध्यापक में निम्नलिखित गुण होने 
.. चाहिएँ--(१) सुझ्चन्द्र अर्थात्‌ विद्याथियों को ज्ञानामृत से प्रसन्‍न रखने वाला हो । उसका स्वभाव सौम्य 
हो, क्रूर स्वभाव न हो । (२) जैसे ऋत्विज घुतादि हवनीय सामग्री को शुद्ध दरके वायु और वर्षा को 
कर रोग-रहित करने के लिए आग्नि में डालते हैं, वसे ही अध्यापक प्रथम छात्रों के मन आ्रादि को शुद्ध करके 
ः तत्पर्चात्‌ विद्या का दान किया करे । (३) शवस्पति:--अध्यापक ज्ञान-बल का पालक होता है, अतः उसे 
. पूर्ण-विद्वान्‌ होना चाहिए। थोड़े ज्ञान वाले पर छात्र कभी श्रद्धा नहीं रखते । (४) अध्यापक में छात्रों 
... की परीक्षा करने की योग्थता होनी चाहिए । जिससे वह पता लगा सके कि छात्र विद्या ग्रहण करने के 
._ योग्य है भ्रथवा नहीं। अयोग्य को दिया गया ज्ञान कभी सफल नहीं होता। जैसे घृत का चमस अपने 
सामर्थ्य के अनुरूप ही घृत ग्रहण करता है, वैसे ही छात्र भी मनादि साधनों के अनुरूप ही ज्ञान ग्रहण 
करता है। (५) ग्रध्यापक कत्तंव्य-परायण हो, लोभी न हो | अच्छा अध्यापक ज्ञान देकर अपने को 
पवित्र समभता है । उसकी आत्मा में प्रंसन्‍नतता होती है । १५। ४२ | ७ 


'+ह 0 आकर 54 ; *) | 
कं कक 0 हर हो 


डैं२० 


परमेष्ठी । आरि न्‍्ग्र:--विद्वान्‌ (अ्रध्यापकः) । भ्रार्षी गायत्री । पड्ज: । 
पुनः स कीह॒शः स्थादित्याह ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


क्र 


फिर वह विद्वान्‌ कैसा हो, यह उपदेश किया है ॥! 
अग्रे तम्ार्॑ न स्तोमैः क्रतुं न भद्र७ हृंडिस्पृशंस्‌ । ऋष्यामां त 5 ओहैं। ॥ ४४ ॥ 
पाब्दपर्थ:--(अग्ने) अध्यापक ! (तम्‌) विद्याबोधम (अ्रद्मय) अस्मिन्‌ वत्तमाने समग्रे (अ्रश्वस्‌) 


सुशिक्षितं तुरज्जम्‌ (न) इब (स्तोमः) 


विद्यास्तुतिविशेषैवेदभागे: (क्रतुम्‌) प्रज्ञातम्‌ (न) इव (भद्रम्‌) 


कल्याराकरम्‌ (हृदिस्पृशम्‌) यो हृद्यात्मनि स्पृशति तम्‌ (ऋध्याम ) वर्धेमहि । श्रत्रान्येघामपीति दीघः (ते) 


तव सकाशात्‌ (ओ्रोहैः) विद्यासुखप्रापके: ।। ४४ ॥ 


प्राम्रएणाप्र्थ्ध -(ऋष्याम) यहाँ अन्येषामपि हृश्यते' (६। ३। १३७) से दीघ है ॥। 
अआन्ब्यया:--हे अग्नेड्ध्यापक ! वर्य ते तव सकाशादोहै: स्तोमैरद्याश्वं न भद्रं क्रतूं न त॑ 


हृदिस्पृदं प्राप्प सततमृध्याम ।। ४४ |। 


स्प्रच्दार्श्गा न्लय:-हे अग्ने >-अध्यापक ! 
बय॑ ते--तव सकाशादोहैः विद्यासुखप्रापक: स्तोमे: 
विद्यास्तुतिविशेषेवेदभाग: अ्रद्य अस्मिन्‌ वर्त्तमाने 
समये अब्वं सुशिक्षितं तुरज्ध न इव भद्रं कल्याणा- 
कर क्रतु' प्रज्ञातं न इव तं॑ विद्याबोधं हृदिस्पृश्ं यो 
हद्यात्मनि स्पृशति तं प्राप्य सततमृध्याम वर्धे- 
महि ॥ १५ | ४४॥ 


स्त्रप्रशर्ध्--हे (अग्ने) अध्यापक ! हम (ते) 
तेरे पास से-(ग्रोहैः) विद्या-सुख को प्राप्त कराने 
वाले (स्तोमः) विद्या की स्तुति-विशेष वाले वेद के 
भागों से (अद्य) इस समय (अश्वम्‌) सुशिक्षित घोड़े 
के (न) समान; (भद्रम्‌) कल्याणकारी (क्रतुम्‌) 
के (न) समान (तम्‌) उस प्रज्ञा-वबुद्धि (हृदिस्पृशम्‌ ) 
आत्मा में स्पर्श करने वाले विद्या-बोध को प्राप्त 
करके सदा (ऋषध्याम) वृद्धि को प्राप्त हों ॥ १५॥ 


[हे श्रग्ते--अ्रध्यापक ! वयं ते-->तव सकाशञाद्‌'' अइवं न, भद्र क्तुं न, त॑ हृदिस्पृद्धं प्राप्य'' “ऋध्याम ] 


नाउचाउर्थ्ध:--अत्रोपमालड्भारों ॥ अध्ये- 
तारो-यथा सुशिक्षितेनाइवेन सद्योअभीष्टं स्थान 
गच्छन्ति, यथा विद्वांसः: सर्वशास्त्रबोधसंपन्नया 
कल्याणकर्या प्रज्ञया धर्मार्थकाममोक्षान्‌ प्राप्तुवन्ति, 
तथा--तेम्यो&्ध्यापकेभ्यो विद्यापारं गत्वा प्रशस्तां 
प्रज्ञां प्राप्प स्वयं वर्धरनू, अन्यांइच वेदाध्यापनों- 
परदेशाम्यामेधयेयु: ।। १५ । ४४ ॥ 


यखाउवब्यर्श्र --यहाँ दो उपमा श्रलंकार हैं ॥। 
विद्यार्थी-जं से लोग सुशिक्षित घोड़े से शीक्र 
ग्रभीष्ट स्थान पर जाते हैं, जैसे विद्वान सब शास्त्रों 
के बोध से सम्पन्त कल्याणकारी प्रज्ञान-बुद्धि से 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, 
वेसे--उन अध्यापकों से विद्या के पार जाकर, 
उत्तम प्रज्ञान-बुद्धि को प्राप्त करके स्वयं बढ़े और 
दूसरों को वेद के अध्यापन तथा उपदेश से 
बढ़ावें ॥| १५। ४४ |। 


न्त्र7७ प्रच्दरर्थ:--भद्रम्‌--सर्वशास्त्रवो धसम्पन्नां कल्थाणकरीम्‌ । क्रतुम्‌--प्रज्ञाम्‌ । प्रशस्तां 


प्रज्ञाम्‌ । 


_स्रष्यरप्रर--१. उत्तम-भ्रध्यापक का कत्तंव्य--विद्वान्‌ भ्रध्यापक्र का यह प्रमुख कत्तेव्य 
है के जमे सुशिक्षित घोड़े आ्रादि से जीत्र ही ग्रभीए स्थान पर जाया जाता है, वेसे ही वेदादिसत्यविद्या 
से सुशिक्षित होकर स्वयं सुखों को प्राप्त करे, और दूसरों को सुश्िक्षित करके कल्याण करने वाले मार्ग 



































5 . पच्चदश अध्याय ४३१ 


सच्चा ज्ञान वह होता है जिससे भ्रात्मा का बोध हो, और मोक्ष सुख की प्राप्ति हो। अ्रतः 
निरन्तर प्रयत्न किया करे |. हे कम 
३. श्रलज्भार--इस मन्त्र में दो उपमा अलद्भार हैं । सुशिक्षित घोड़े के समान, और भद्र करने 
बाली बुद्धि के समान विद्वान सुशिक्षा से प्रशस्त बुद्धि प्राप्त करके उन्नति करे और कराये ।। १५। ४४ ॥ ह 


परमेष्ठी । आरि न्‍्ज:--विद्वान्‌ । भुरिगार्षी गायत्री | पड॒ज:।। 
पुनः स कीहदः स्थादित्याह ॥। 
फिर वह विद्वान्‌ कसा हो, यह उपदेश किया है ॥। 


अधा बग्मे क्रतोंभेद्रस्थ दक्षस्थ साथो: | स्थीऋतस्य॑ बृहतो वभूर्थ ॥ ४० ॥ 


.... स्रब्दगर्श्ई:--(अ्रध) अ्रथ मजूले । अ्रत्र निपातस्य चेति दोघंः। वर्शाव्यत्ययेन थस्थ धश्च (हि) खलु 
ते) विद्वत्‌ (क्रतोः) प्रज्ञाया: (भद्रस्य) आ्रानन्दकरस्य (दक्षस्थ) शरीरात्मबलयुक्तस्थ (साधोः) 
गग वत्तमानस्य (रथीः) प्रशस्ता रथा--रमणासाधनानि यातनानि विद्यस्ते यस्य सः (ऋतस्य) प्राप्त- 
यस्य (बुहतः) महाविषयस्य (बभूथ) भवे: ॥| ४५ ।। 

३ अ्रम्राणापगर्श्र्र--(झ्ध) यहां 'निपातस्य च' (६।३। १३६) से दीघ है ॥॥ और वर्णाव्यत्यय 
से थकार के स्थान पर धकार हुआ है । 

। अन्व्यया:--हे अग्ने ! यथा त्वं भद्रस्य दक्षस्थ साधोऋ तस्य बृहतः क्रतो: सकाशाद्रथी रब भूथ 
गराउध हि वयमपि भवेम ॥ ४५ ॥ 


सापरब्याश्यन्‍्व्ययय:--हे अग्ने ! विद्वन्‌ । ख्राप्रर्श्र-हे (अग्ने) विद्वान्‌ ! जेप्ते- तू 
त्वं भद्रस्य ग्रानन्दक रस्य॒दक्षस्थ शरीरा55त्म- (भद्रस्प) आनन्दकारी (दक्षस्यथ) शरीर और आत्मा 
साधो: सन्मा्गें वर्त्तमानस्थ ऋतस्यथ के बल से युक्त (साधो:) सन्‍्मार्ग पर चलने वाले 
थ्र॒ बृहृतः महाविषयस्य क्रतोः प्रज्ञाया: (ऋतस्थ) सत्य को प्राप्त (ब्रृहतः) महान्‌ विद्वान 
ढ़ रथी: प्रदशस्ता रथार-रमणसाधनानि की (क्रतोः) प्रज्ञा--बुद्धि के संग से (रथीः) प्रशंस- 
विद्यस्ते यस्य सः बभूथ भवेः, तथा अ्रधः नीय रथों वाला (बभूथ) बन। तंथा- (अघ ) 
-मंगले हि खलु वयमपि भवेम ।। १५। ४५ ॥। मज्भलपूर्वक (हि) निश्चय से हम भी रथी 
"अं बनें ॥ १५। ४५ ॥। 
५ हे [हे अग्ने ! यथा त्वं'''''क्रतो: सकाशाद रथीबंमूथ तथा" 'वयमपि भवेम ] 


५ मश्रानार्थ:--पअत्र वाचकलुप्तोपमाल द्भुग रः ॥। ग्ज्राब्त्ररर्श्व ->इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 

प्रा श्ञास्त्रयोगजां धियं प्राप्य विद्वांसो वर्भन्ते, अलक्कार है॥ जैसे शास्त्र और योग से उत्पन्न बुद्धि 
ध्येतभिरपि वधितव्यम्‌ ॥ १५ ॥। ४५ ॥! को प्राप्त करके विद्वान्‌ बढ़ते हैं वेसे अध्येतार- 

विद्यार्थी भी बढ़ें ॥ १५। ४५॥ 

ग्ा७० प्ब्धार्थ्:--क्रतो:--शास्त्रयोगजाया घिय: । 

..._ ख्ररष्यरपार--१. विद्वात्‌ पुरुषों का व्यवहार--विद्वान्‌ पुरुष सदा ऐसा प्रयत्न करें कि 

7 व्यवहार महापुरुषों के समान कल्याण करने वाला हो । वे स्वयं शारोरिक और आत्मिक बल प्राप्त 

: पर चले और सत्यज्ञान को प्राप्त करें । ऐसा करने से और विद्वानों की संगति से श्रेष्ठ बुद्धि 


डररे 


देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भोस्कर 


प्राप्त करके रमणीय सुखों के साधन रथादि यानों को प्राप्त करते हैं। और दूसरे मनुष्य भी विद्वानों के 


समान आचरण करके उन्नति किया करें। 


(२) अ्लड्रगर--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा अलझ्धार है। विद्वानों के समान शास्त्र-सम्मत 
बुद्धि प्राप्त करके अध्येता विद्यार्थी भी उन्‍नति करें ॥ १५। ४५ ॥ 9 


. परमेष्ठी । आरि न्द्र:-विद्वान्‌ ॥ भुरिगार्षी गायत्री । पडज: ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वान्‌ विषयक फिर उपदेश किया है ।। 


एभिनों 5 अकेंभेवां नो अर्वाडः स्॒ृण ज्योतिं!। अग्ने विशेभिः सुमना 5 अनीकैः ॥ ४६ ॥ 


प्य्ब्दय 2 :-- 


(एभिः) पूर्वोक्‍्ते: (नः) अस्मम्यम्‌ (अ्र्कः) पूज्यविद्वश्ठ्रि: (भव) दृयचोहतस्तिड 


इति दी्घ: (नः) अस्मम्यम्‌ (श्र्वाडः) योछर्वाचीनाननुत्कृष्टानुत्कृष्टान्‌ कर्त्तमचतिज"-जानाति सः (स्वः) 
सुखम्‌ (न) इव (ज्योतिः) प्रकाशकः (अग्ने) विद्याप्रकाशाढ्य (विश्वेभिः) समग्र: (सुमनाः) सुखकारि- 


मना: (अनीकः) सत्य रिव ॥। ४६ ।। 


अ्राम्ग्रगणापर्श्ब -- (भव) यहाँ दरचनचोउ्तस्तिउ:” (६ । ३। १३५) से दीघ है ।। 
खनन्‍न्ब्ाय्यः--हे अग्ने | त्वं नोउस्मभ्यं विद्वेभिरनीक राजेव सुमना भव | एभिरकररनोड्स्मभ्यं 


ज्योतिररवाहडः स्वन भव ॥ ४६ ॥ 


स््रप्रब्दा्थ्रॉन्बव्यय्य्र:--हे अग्ने ! विद्या- 
प्रकाशा55ढय ! त्वं नः--अस्मभ्यं विद्वेभिः समग्र 
अ्रनीकः सेन्‍्यरिव राजेबव सुमनाः सुखकारिमना: 
भव | एश्िः पूर्वोक्‍्ते: अरे: पृज्य॑विद्वस्धि: नः-- 
ग्रस्मभ्यं ज्योतिः प्रकाशक: श्रर्वाडः यो3रवाचीनान- 
नुत्कृष्टानुत्कृष्टान्‌ कर्तमच्रति>-जानाति सः स्वः 
सुखं न इव भव ।। १५। ४६ || 


[हे श्रग्ने ! €वं नः--अस्मम्ये' 


जरएरब्वपर्श्ड: -- अत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- 
छ्ूगरौ | यथा राजा सुशिक्षितंबंलाओ: सैन्य: शत्रून्‌ 
जित्वा सुखी भवति, तथ॑ैव प्रज्ञादिभिग णरविद्या- 
क्लेशान्‌ जित्वा मनुष्या: सुखिन: सन्‍्तु ॥ १५। ४६॥ 


ख््राणरााश्4-है (अग्ने) विद्याप्रकाश से 
भरपूर विद्वान्‌ ! तू--(नः) हमारे लिए (विश्वेभिः) 
समग्र (अनीकं:) सेनाओं के द्वारा राजा के समान 
(सुमना:) सुखक्रारी मन वाला हो। (एभिः) इन 
पूर्वोक्त (अ्रके:) पुज्य विद्वानों के द्वारा (नः) हमारे 
लिए (ज्योति:) प्रकाश करने वाले (अर्वाहः ) निक्ृष्टों 
को उत्कृष्ट बनाना जानने वाले (स्व:) सुख के (न) 
समान बन ॥ १५। ४६॥। 


'अनीक राजेव सुमना भत्र | 

ख्रपरव्यपर्भ्भ--इस मन्त्र में उपमा और वाचक 
लुप्तोपमा अलंकार हैं ॥ जैसे--राजा सुशिक्षित 
बल आदि सेनाग्रों से शत्रुओं को जीतकर सुखी 
होता है, वेसे ही प्रज्ञान-बुद्धि आदि गुणों से 
अ्विद्या आदि क्लेशों को जीतकर मनुष्य सुखी 
रहे ॥। १५ । ४६ ॥। 


ख्रव७ प्क्‍च्धगर्थ्भ:--ग्रनीके:--सुशिक्षित बंलादे: सैन्य: । 
न्त्ाण्य्य्रस्ार १. विद्वान्‌ पुरुषों का प्रमुख कत्तंव्य--विद्वान्‌ पुरुषों को निरन्तर ऐसा प्रयास 
करना चाहिए कि ज॑से राजा उत्तम सुशिक्षित सेना को सहायता से छात्रु को जीतकर प्रजा को सुश्ष देने 


>> क' 
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५ वचंदरं ग्रध्योय ४२३ 
बाला होत है, वेसे ही शास्त्रों को पढ़ कर उत्तम बुद्धि को प्राप्त करके अविद्यादि क्लेशों का विनाश किया 
हर ॥ भ्रोर सदुविद्या की ज्योति से निकृष्ट मनुष्यों को उत्कृष्ट बनाने का प्रयत्न किया करें। अविद्या का 
नाइ आर विद्या की वृद्धि करना विद्वानों का प्रमुख कत्तंव्य है । 


२. अलडूगर--इस मन्त्र में उधमा और वाचकलुप्तोपमा अलद्धुर हैं । विद्वान्‌ पुरुष राजा के 
सुख देने वाला होना चाहिए॥ १५। ४६ ॥ 


परमेष्ठी । आहि न्‍्ग्र:--विद्वान्‌ भौतिको$ग्ति: । विराड ब्राह्मी त्रिष्ठुप्‌। घेवत: ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वान्‌ विषयक फिर उपदेश किया है ।। 


अग्नि%& होतारं मन्ये दास्व॑न्तं वस॑& सूनु& सहसो जातवँंदर्स विप्रं न जातवेंदसम्‌ 
य 5 ऊध्वेयां स्वध्वरो देवों ढेवाच्या कृपा | प्ृतस्य विश्वाष्टिपनु वष्टि 
शोचिषा55जुह् नस्य सर्पिष: ॥ ४७ ॥। 


तप प््रब्दग२प:--(अग्निमू) (होतारम्‌) सुखदातारम्‌ (सन्ये) सत्करोमि (दास्वन्तम्‌) दातारम 
._ (वसुम्‌) धनप्रदम्‌ (सुनुम्‌) पुत्रमिव (सहसः) बलिष्ठस्य (जातवेदसम्‌ ) सर्वेषु जातेषु पदार्थेषु विद्यमानम्‌ 
. (विप्रम्‌) आ्राप्त मेघाविनम्‌ (न) इव (जातवेदसम्‌) प्रसिद्धप्रञम॒ (य:) (ऊध्वंया) उपरिगत्या (स्वध्वरः) 
._. शोभनकारित्वादहिंसनीय: (देवः) दिव्यगुण: (देवाच्या) देवानडचति तया (क्ृपा) समर्थया क्रियया 
... [(घृतस्यथ) उदकस्य (विज्ञाष्टिम्‌ू) विविधा श्राष्टय:८-प्रकाशनानि यस्मिस्तम्‌ (अनु) (बष्टि) प्रकाशते 
|. (शोचिषा) दीप्त्या (आजुह्दानस्थ) समन्‍्ताद्धूयमानस्य (सपिषः) झ्राज्यस्थ | ४७ ॥ 

है ान्व्यय:--है मनुष्या: ! य ऊध्वंया स्वध्वरो देवाच्या कृपा देव: शोचिषा5७जुद्दानस्य 
.. सपिषो घृतस्य विश्राष्टिमनुवष्टि त॑ होतारं जातवैदसं सहसः सूनुमिव वसुं दास्वन्तं जातवेदसमर्ग्नि 
. विप्र॑ न यथाउहं मन्‍्ये तथा यूयमपि मन्यध्वम्‌ ।। ४७ ॥ 


रत्रपरब्याश्प्रॉन्ब्य्र:--है मनुष्याः ! य 
ऊध्वंया उपरिगत्या स्वध्वरः शोभनकारित्वाद- 
हिंसनीय: देवाच्या देवानञज्चति तया कृपा 
समर्थया क्रियया देवः दिव्यगुण: शोचिषा 
दीप्त्या श्राजुद्दानस्थ समन्‍्तादुधूयमानस्य सर्पिषः 
- आज्यस्य घुतस्थ उदकस्य विश्लाष्टि विविधा 
म्राष्टय:--प्रकाशनानि यस्मिस्तम्‌ अनुवष्टि 
प्रकाशते त॑ होतारं सुखदातारं जातवेदस्स सर्वेषु 
जातेषु पदार्थेषु विद्यमानं सहसः बलिष्ठस्य सूनुं 
पुत्रम्‌ इब वसूं धनप्रदं दास्वन्तं दातार जातवेदसं 
प्रसिद्धप्रज्॒म्‌ भ्रर्नि विप्रम्‌ आ्राप्त मेधाविनं न 
.. इव यथाईहं मनन्‍्ये सवृकरोमि तथा यूयसपि 
.... सन्‍्यध्व॑ सत्कुरुत ॥ १५ । ४७ ।। 








ख्राणागर्थ-हे मनुष्यो ! जो--(ऊर्ध्वया) 
ऊध्व॑ गति से (स्वध्वरः:) उत्तम कर्म करने से 
हिंसा के अथोग्य है, (देवाच्या) देवों का अ्रज्चन ८ 
पूजन करने वाली (कृपा) समर्थ क्रिया से (देवः) 
दिव्य गुणों वाला है, (शोचिषा) दीप्ति के कारण 
(आजुद्दानस्य) सब ओर से कमनीय (सर्पिषः) 
घी और (ब्रृतस्थ) जल की (विश्राष्टिम) विविध 
प्रकार की ज्योतियों को (अश्रनुवष्टि) प्रकाशित 
करता है, उस (होतारम) सुख के दाता, (जात- 
वेदसम्‌) सब उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान, (सहस:ः ) 
बलवान पुरुष के (सूनुम) पुत्र के समान, (वसुम्) 
धन के दाता, (दास्वन्तम्‌) दानशील, (जातवेदसम) 
प्रसिद्ध प्रज्ञा वाले, (अग्निम) तेजस्वी (विप्रम्‌) 
आप्त मेधावी विद्वान के (न) समान जैसे मैं 






४३४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्क र 22 
न 5 को 
(मन्ये) सत्कार करता हैँ, वेसे तुम भी सत्कार 
करो ॥ १५ | ४७ ॥ । ४% 
| हे मनुष्या ! अग्नि विप्नं न यथाऊह मन्‍्ये, तथा यूयसपि सन्यध्वस्‌ | 
नखरगवदाए<र्:-- अत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- ख्वारद्यगर श्र--इस मन्त्र में उपमा और वाचक- 
लड्भारा । यथा सुसेविता विद्वांसो विद्याधर्म- लुप्तोपमा श्रलद्धार हैं ॥ जेसे-उत्तम रीति से 
सुशिक्षाभिः सर्वानार्यात्‌ संपादयन्ति, तथा युक्‍त्या सेवा किए हुए विद्वान्‌ विद्या, धर्म और सुशिक्षा से 
सेवितो5ग्नि: स्वग्रुगकर्मस्वभाव: सर्वानुन्नयति सबको आय॑ बनाते हैं, वेसे--युक्तिपृवंक सेवन 
किया हुग्ना श्रग्ति अपने गुणा, कर्म और स्वभाव 
से सबको उन्‍नत करता है ।। १५ । ४७ | 
न्त्रपण्य्त्रस्गगर --१. विद्वान्‌ पुरुषों के कत्तेव्य--विद्वान्‌ पुरुष स्वयं अहिसित कर्मों को 
करते हुए, उन्नति की ओर ले जाने वाली तथा देवों का पूजन करने वाली क्रियाश्रों से सदा दिव्य गुणों 
वाला होकर रहे । वह विद्या की ज्योति से ऐसा प्रदीप्त हो कि सभी मनुष्य उसकी कामना किया करें। 
जैसे हवनीय घृतादि से प्रदीप्त, सुखों का दाता और प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान अ्रग्ति सब की उन्नति का 
साधन होता है, वसे ही विद्वान्‌ पुरुष विद्या-धन का दान देकर, श्रेष्ठ-बुद्धि वाला होकर सब की उन्नति 
किया करे । 
२. अलड्ूार--इस मन्त्र में उपमा और वाचक-लुप्तोपमा दो अ्रलड्धार हैं । श्रग्ति के समान 
विद्वान सबकी उन्‍नति किया करें ॥ १५ | ४७ || 


॥ १५ । ४७ ।। 


परमेष्ठी । आरजिन्‍्तज्र:८--विद्वान्‌ । स्वराड ब्राह्मी बुहती । मध्यम: ।। 
.पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वान्‌ विषयक फिर उपदेश किया है ।॥। 


अग्ने त्व॑ नो 5 अन्तम 5 उत त्रता शिवों भवा वरूथ्यः । 
वसुरग्निवेस॒श्रवा 5 अच्छा नक्षि द्य॒ुमत्तम& रयिन्दांः । 
त॑ त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय॑ नूनमीमहे सखिभ्यः । ४८ ।। 


प्ब्दप्र्थ्:- (अग्ने) विद्रन्‌ ! (त्वम्‌) (नः) अ्रस्माकम्‌ (अन्तमः) अ्तिशयेनान्तिकः । श्रन्तमा- 
नामित्यन्तिकना० ॥ निघं० २। १६॥ (उत) अ्रपि (त्राता) रक्षक: (शिवः) मज्भूलकारी (भव) दृचचो5तस्तिडः 
इति दीघं: (वरूथ्यः) वर: (वसुः) धनप्रदः (अ्रग्निः) प्रापक: (वसुश्रवाः) वसूनि-वनानि श्रवांस्यन्नानि च 
यस्मात्स: (श्रच्छ) श्रत्र संहितायामिति दीर्घ: (नक्षि) प्राप्नोमि । अत्र णक्ष गतावित्यस्माल्लडत्त मंकवचने5ड विकरण- 
यो रभाव: (द्युमत्तमस्‌) प्रशस्ता दिव:--प्रकाशा कामना वा विद्यन्ते यस्मित्‌ सोडइतिशयितस्तम ( रयिप्त्‌) धनम्‌ 
(दाः) ददाति । ग्त्राध्यडभावः (तत्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (शोचिष्ठ) अ्तिशयेन तेजस्वित्‌ (दीदिवः) ये दीदयन्ति 
ते दीदवः--प्रकाशास्ते बहवों विद्यन्ते यस्मिन्‌ तत्सम्बुद्धों (सुस्ताय) सुखाय (नुनम) निश्चितम्‌ (ईमहे ) 
याचामहे (सखिम्यः) मित्रेम्य: ॥ ४८ ॥ 
. ज्म्रपरणाए्थ -(अ्रन्तमः) अन्तम पद निघं० (२। १६) में अच्तिक--समीप के नामों में 
पठित है। (भव) यहाँ दरबचोध्तस्तिउ:' (६। ३ । १३५) से दीघे है। (अश्रच्छ) यहाँ 'संहितायाम्‌' 
(£।३। ११४) के अधिकार में 'निपातस्य च' से दीघ है। (नक्षि) यहाँ 'णक्ष गतौ' इस धातु से लझ 


शा हे 
हो। 




































का अभाव है ॥। 


क दंद ।। 


._ स्रपन्राशथरन्‍वब्यय्य:--हे अग्ने ! विद्वन्‌ ! 
त्वं यथा5्यं बसु: धनप्रद: बसुअवाः वसूनि--धनानि 
_ श्रवास्यन्तानि च यस्मात्‌ सः अग्नि: प्रापकः रयि 
.. धन दाः--ददाति तथा नः--अस्माकमन्तमः अति- 

.. दशायेनाउन्तिकः त्राता रक्षक: वरूथ्य: वर: उत--अपि 
.... शिवः गज्भलकारी भव। 


हे शोचिष्ठ अतिश्येन तेजस्विन्‌ दोदिवः (-- 
. विद्दन्‌ ये दीदयन्ति ते दीदय:--प्रकाशास्ते बहवो 
विद्यन्ते यस्मिन्‌ तत्सम्बुद्धो ! यथा वरयंत्वात्वां 
सखिस्यः मित्रेम्य: सुम्नाय सुखाय नून॑ निश्चितम्‌ 
ईमहे याचामहे, तथा त॑ त्वा सर्वे मनुष्या याचन्ताम्‌ । 
यथाईह झदयुमत्तमं प्रशस्ता दिवः>>प्रकाशा 
5 . कामना वा विद्यस्ते यस्मिन्‌ सो5तिशयितस्त॑ त्वामच्छ 
.. नक्षि--प्राप्नोमि तथा त्वमस्मात्‌ प्राप्नुहि । 


न्ााद्वाएर््र:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्ूार: ।। 


.. सर्वेस्थ मित्र: सर्वान्‌ सुखिनः सम्पादयेव्‌ ॥१५॥४८।॥ 


2 अविद्यादि क्लेशों से रक्षा करने वाला और 


र 


पद्चदश अध्याय 


यथा सुहृदो मित्राणीच्छन्त्युन्तयन्ति, तथा विद्वान्‌ 


४२५ 


उत्तम पुरुष, एकवचन में अ्रट्‌ और विकरणा-प्रत्यय का अभाव है | (दाः) यहाँ भी अट्-ग्रागम 


फ्ान्व्गाया:--हे अग्ने ! त्वं यथाञ्यं वसुवसुश्रवा अग्नी रयिन्दा ददाति तथा नो5स्माकमन्तम- 
शकलाता वृरूथ्य उतापि शिवों भव | हे शोचिष्ठ दीदिवो विद्वत्‌ ! यथा वयं त्वा सखिम्यः स॒म्नाय नूनमीमहे 
तथा तं त्वां सर्वे मनुष्या याचन्ताम्‌। यथा5हं द्युमत्तम॑ त्वामच्छ नक्षि प्राप्तोमि तथा त्वमस्मास्प्राप्नुहि 


स्राणात्थ-हे (अग्ने) विद्वान ! तृ-जंसे 
यह (वसु:) धन का दाता, (वसुश्रवा:) धनों और 
अ्न्नों का निमित्त (अभ्रग्ति) सुखप्रापक्र अग्नि 
(रयिम्‌) धत को (दा:) प्रदान करता है, वेसे (नः) 
हमारे (अन्तमः) अत्यन्त समीप (त्राता) रक्षक, 
(वरूथ्य:) वर-श्रेष्ठ, (उत) और (शिवः) मझ्ूल- 
कारी हो । 

है (शोचिष्ठ) अत्यन्त तेजस्वी (दीदिव:) बहुत 
प्रकाशों वाले विद्वान ! जेंसे हम लोग (त्वा) तुझसे 
(सखिम्य:) मित्रों के(सुम्नाय) सुख के लिए ( नूनम्‌) 
निश्चित रूप से (ईमहे) प्रार्थना करते हैं वेसे-- 
तुभसे सब मनुष्य प्रार्थना करें। 

जैसे मैं--(द्युमत्तमम) प्रशंसनीय प्रकाश वा 
कामनाश्रों वालों में श्रेष्ठ तुभको (अच्छ) अच्छे 
प्रकार (नक्षि) प्राप्त होता हूँ वेसे तू हमें प्राप्त 
कर ॥ १५ | ४८॥। 


[हे अ्रग्ते ! *** यथा वयं त्वा सखिभ्यः सुस्नाय--ई पहे तथा त्वां सर्वे मनुष्या याचन्तास | 


न्रात्याग्र्ा््/--इस मन्त्र में वाचक-ल॒प्तोपमा 
अलंकार है।॥। जैसे-मित्र अपने मित्रों को चाहते 
और उनको उन्नत करते हैं वसे विद्वान्‌ पुरुष 
सबका मित्र होकर सबको सुखी करें।। १५॥। ४८॥। 


ग्रा० पाच्दगार्)श्ई:--ईमहे --इच्छाम:, उन्‍तयाम: । 
स्राष्य्रस्पाार १. विद्वान्‌ पुरुषों का करत्तव्य-जेसे धनों और अन्‍्नों का निमित्त अग्नि 


| उत्तम रीति से सेवन करने से धनों को देता है, वेसे ही विद्वान्‌ पुरुष अत्यन्त निकट रहकर, श्रेष्ठ होकर 
मंगल करने वाला हो । विद्वान्‌ पुरुषों का व्यवहार मित्रों के 


.. समान होना चाहिए। जेते मित्र मित्रों को सदा सुख करने वाले होते हैं, वेसे ही विद्वाव्‌ सुख देने वाले 
: हों। बिद्वात्‌ सब विद्या वालों में अधिक विद्या वाला होकर रहे, जिससे सब उसकी कामना किया करें। 
न २. श्र॒लड्भूार-- इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा अलझ्कार है । विद्वान्‌ पुरुष अग्नि के समान 
ना और मित्र की तरह सुखदाता होकर रहे ।| १५॥ ४८॥ छि 


का जा सदथब 49 & १९ ६ ४ 86 +0+ आप पर आ 2 ओ 4 2 आल, 
बा जा ंबआं 5 ंआआंजांशालेबक 
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परमेष्ठी । आरिन्‍्य्रः--विद्वान्‌ ॥ आ्रार्षी त्रिष्टुप | घेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। हक 
विद्वान्‌ विषयक फिर उपदेश किया है ।। | 


ग्रेन 5 ऋष॑यस्तपंसा सत्रमायन्निन्धाना 5 अग्नि७' स्व॑राभर॑न्तः । 
तस्मिन्नह निदधे नाकें 5 आग्नि यमाहुमेनंव स्तीणवर्हिपस्‌ ।। ४९ ॥ 


प्यब्दपर श्रः--( येन) कर्मणा (ऋषयः) वेदार्थवेत्तार: (तपसा) धर्माउनुष्ठानेन (सत्रम्) सत्राउ- 
सत्य॑ विद्यते यस्मिन्‌ विज्ञाने तत्‌ (आयन्‌) प्राप्तुयु: (इन्धाना:) प्रकाशमाना: (अ्रग्तिस) विद्युदादिम्‌ (स्वः) 
सुखम॒ (्राभरन्तः) समन्‍्ताद्धरन्तः (तस्मिन्‌) (अहम) (निदघे) (नाके) अ्रविद्यमानदु:से सुखे प्राप्तव्ये सति 
(अग्निम्‌) उक्तम (यम) (आहुः) वदन्ति (सनवः) मननशीला विद्वांस: (स्तीणंबहिषम्‌) स्तीणंमाच्छादितं 
बहिरन्तरिक्षं येन तम्‌ ॥| ४६ ॥ 


खन्व्वय्यः--येन तपसेन्धाना: स्वराभरन्‍न्त ऋषय: सत्रमग्निमाय॑स्तस्मिन्‍्नाके मनवों य॑ 
स्तीणंबहिषमग्निमाहुस्तमहं निदधे ।। ४६॥। 


स््प्रच्याश्रन्‍्ब्यय्य्र:--पेन कर्मणा तपसा न्त्ाण्य्रश/-- (येन) जिस (तपसा) धर्मा- 
धर्माब्तुष्ठानेन इन्धानाः प्रकाशमाना: स्वः सुखम्‌ चरणा रूप कर्म से (इन्धाना:) प्रकाशमान होकर _ 
ग्राभरन्तः समन्ताद धरन्‍्त: ऋबय: वेदा<थंवेत्तार: (स्वः) सुखको (आभरन्त:) सब ओर से धारण 
सत्र सत्रा--सत्यं विद्यते यस्मिन्‌ विज्ञाने तद्‌ करते हुए (ऋषय:) वेदार्थ के वेत्ता ऋषि (सत्रम) 
ग्रग्नि विद्युदादिम आयन्‌ प्राप्नुयु, तस्मिन्‌ नाके सत्य से युक्त विज्ञान को तथा (अग्निम्‌) विद्युत | 
अविद्यमानदुःखे सुखे प्राप्तव्ये सति मनवः मनन- आ॥रादि को (आ्रायन्‌) प्राप्त करते हैं, उस (नाके) 
शोला विद्वांसः य॑ं स्तीणंबहिषं स्तीणंमाच्छादितं दुःखरहित सुख के प्राप्त होने पर (मनवः) मनन- 
बहिरन्‍्तरिक्षं येन तम्‌, अ्रग्निम्‌ उक्त (विद्युदादिम) शील विद्वान्‌ जिस (स्तीणंबहिषम्‌) अ्रन्तरिक्ष को 
आ्राहु: वदन्ति, तमहं निदधे ॥ १५॥ ४६ ।॥। आराच्छादित करने वाले (अ्रग्निम्‌) अ्रग्नि--विद्युत्‌ 
आदि को (आराहु:) उपदेश करते हैं, उसे मैं (निदधे) 
धारण करता हूँ ।। १५। ४६ ॥। 4 


न्ग्रच्यार्थ्ई:--येन प्रकारेरा वेदपा रगा: सत्यम- ख्राब्वारर्श्भ--जिस प्रकार से वेद के पारंगत 
नुष्ठाय विद्युदादिपदार्थान्‌ सम्प्रयुज्य समर्था भवन्ति, ऋषि सत्य का अनुष्ठान करके विद्युत्‌ आदि पदार्थों 
तेनेव मनुष्य: समृद्धियुक्तेभवितव्यम्‌ ॥| १५। ४६ ।। के सम्प्रयोग से समर्थ होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य 
समृद्धि से युक्त हों | १५। ४६ ॥। 
न््रा७ प्रब्दएर्थ:--ऋषय:--वेदपारगा: । अग्तिम्‌--विद्युदादिपदार्थम्‌ । 
न्त्राण्य््रस््रर--विद्वान्‌ मनुष्य विज्ञान को भी सीखें-विद्वान्‌ मनुष्य वेदार्थ का पूर्ण ज्ञाता 
होकर, धर्माचरणा से प्रकाशित होकर सुखों को प्राप्त करे । और सत्य-पदार्थ विज्ञान को जानने का प्रयत्न 


करके उस विद्युदग्नि को अवश्य जाने, जिसे जानकर मननशील पूर्वज विद्वान्‌ सुखों की प्राप्ति के लिए 
ऐश्वर्य प्राप्त करते रहे हैं ॥ १५। ४६ ॥। +33 












४ मे 
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परमेष्ठी | आहरिन्बर:--विद्वान्‌ | भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ | घेवतः ।। 
विद्वश्ड्रि: कथं भवितव्यमित्याह | 
विद्वानों को कैसा होना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


त॑ पत्नीभिरनु॑गच्छेम देवा: पुत्रेर्नातंभिरुत वा हिरप्थेः । 
नाकें ग्रम्णाना: सुकृतस्य॑ लोके तृतीय पुष्ठे 5 अधि रोचने दिवः । “० ॥ 


! स्यब्दार््र:--(तम्‌) अ्ग्निम॒ (पत्नीभिः) स्वस्वस्त्रीभि: (अ्रनु) (गच्छेम) (देवाः) विद्वांस: 
(पुत्र:) बुद्धावस्थाजन्यदुःखात्त्रात॒भि: (अआतृभिः) बन्धुभिः (उत) (वा) अन्येरनुक्ते: सम्बन्विभिः 
(हिरण्यः) सुवर्णा दिभि: (नाकम्‌) आरानन्दम्‌ (गृम्णानाः) ग्रह्लन्त: (सुक्तस्य) सुष्ठकृतस्य वेदोक्तकर्म णः 
(लोके) द्रष्टन्ये स्थाने (तृतीये) विज्ञानजे (पृष्ठे) ज्ञीप्सिते (अधि) उपरिभागे (रोचने) रुचिकरे (दिवः) 
द्योतनकर्मणा: ॥ ५० ।। 


अन्ल्काय्यः--हे देवा विद्वांस: ! यथा यूयं तं॑ ग्रभ्णाना दिव:ः सुकृतस्याधिरोचने तृतीये प्रष्ठे 
लोके वत्तंमाना: पत्नीभि: पुत्रेश्नातृभिरत वा हिरण्ये: सह नाक॑ गच्छत तथेते: सहिता वयमनुगच्छेम ॥५०।॥॥ 


रप्रप्पच्द्रश्प्री न ब्यय्त्र:--है देवा: | --विद्वांसः ! न्त्राण्रागर््व -हे (देवा:) विद्वानों | जैसे तुम-- 
यथा यूयं तम्‌ अग्नि गुभ्णानाः गृह्लन्त: दिवः (तम्‌) उस अग्नि को (ग्रभ्णाना:) ग्रहण करके 
द्योतनकर्मण: सुकृतस्य सुष्ठकृतस्य वेदोक्तकर्मण: (दिवः) प्रकाशमान (सुक्तस्य) उत्तम रीति से 
अधि उपरिभागे रोचने रुचिकरे तृतीये विशानजे आचरण किए हुए वेदोक्त कर्म की (भ्रवि) चोटी 
पुष्ठे ज्ञीप्सिति लोके द्रष्टव्ये स्थाने वत्तमाना: में, एवं (रोचने) रुचिकर (तृतीग्र) विज्ञान से 
पत्नीभिः स्वस्वस्त्री भि: पुत्रेः वृद्धाउवस्थाजन्यदु:खात्‌. उत्पन्न (पृष्ठे) बतलानेर-उपदेश करने योग्य 
त्रातृभि: अ्रातृभिः बन्धुभिः उत वा अन्येरनुक्ते: (लोके) दर्शनीय स्थान में विद्यमान होकर - 
सम्बन्धिभि:ः हिरण्ये: सुवर्शादिभि: सह नाकम्‌ (पत्नीभि:) ग्रपनी-अ्पनी स्त्रियों, (पुत्र) वृद्धा वस्था 
आनन्द गच्छत, तथेतेः सहिता वयमनुगच्छेम ॥५०॥ में उत्पन्न दुःख से त्राण--रक्षा करने वाले पुत्रों, 
(अ्रातृभि:) बन्धुओश्रों (उत) और (वा) अन्य अनु- 
रागी सम्बन्धियों तथा (हिरण्ये:) सुवर्ण आदि 
धनों से (नाकम्‌) आनन्द को प्राप्त करते हो, 
बैसे--इनसे युक्त होकर हम भी आनन्द को 

(अनुगच्छेम ) प्राप्त करे ॥ १५॥ ५० ।। 


[हे देवाः--विद्वांसः | यथा यूय--पत्नीमिः पुत्रे्नातृभि:' “सह नाक॑ गच्छत, तयंते: सहिता 


खरजव्र्ध्र:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्धार: । ग्ाव्यार्थ्य्--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
यथा विद्वांसः स्वस्त्रीपुत्रश्नातृदुहितृमातृपितृभुत्य- अलंकार है ॥ जैसे-विद्वान्‌ अपनी स्त्री, पुत्र, 
पाइवंस्थान्‌ विद्या-सुशिक्षाभ्यां धामिकान्‌ पुरुषाथिन: अ्राता, पुत्री, माता, पिता भृत्यनत्सेवक और 
कृत्वा सन्‍्तुष्टा भवन्ति, तथेव सर्वे रप्यनुवरत्यंम्‌ ॥ पड़ोसी जनों को विद्या हे सुशिक्षा से धामिक 
पुरुषार्थी बनाकर सल्तुष्ट होते हैं, वेसे ही सब मनुष्य 
उनका अनुकरण करें ॥ १५ । ५० ॥ 


|... >>... 'लनननल नकल ल जलनीललरलल. लीन कीनीनिरिरिलीली,. अमन अिशिओ 
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| मर ८ यह 

स्प्रपरष्य्त्रर्पपर -- (१) बिद्वान्‌ मनुष्य के कत्तंव्य-- विद्वान्‌ मनुष्य को विद्या के साथ सच्चरित्र 

भी होना चाहिए। उसका आचरण वेद्योक्त कर्मों के अनुसार हो । ज्ञान-विज्ञान में प्रतिष्ठा प्राप्त करके 
अग्नि के समान प्रकाशित होवे और पत्नी, पुत्रों और इश्ट सम्बन्धियों को विद्या से सुशिक्षित करके 


सच्चरित्र बनाकर सुखों को प्राप्त करें । 


२. अलंकार -इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा अलडूार है। विद्वान्‌ मनुष्यों की तरह सबकों 


कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए ॥ १५। ५० ॥ 


परमेष्ठी । अरिन्ग्:-विद्वान्‌ राजा | स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवत:॥ 
ै ईइवरवद्राज्ञा कि काय्यमित्याह ॥ 
ईश्वर के तुल्य राजा को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


आ वाचों 


मध्यमरुहद्‌ धर ण्युरयमग्निः 


सत्प॑तिश्रेकितानः | 


पृष्ठ एंथिव्या निहितो दर्विद्युतदधस्प्द कुंणुतां ये पृंतन्यवं: ॥ ५१ ॥ 


प्ब्यपर्थ्व:-- (आ) (वाचः) (मध्यमः) मध्ये भवम्‌ (अरुहत्‌) रोहति (भुरण्यु:) पोषक: (अ्यम्‌) 
(अग्निः) विद्वान्‌ (सत्पतिः) सतां पालक: (चेकितानः) विज्ञानयुक्त: (पृष्ठे) उपरिभागे (प्रथिव्या:) भूमे: 
(निहितः) नितरां छ्तः (दर्विद्युतत्‌) प्रकाशयति (अ्रधस्पदम) नीचाधिकारप (कृष्छुताम) करोतु (ये) 
(परतन्यवः) युद्धायात्मन: प्रतनां>-सेनामिच्छुव: ॥ ५१ ॥| 


फन्व्थय्व:-- हे विद्वनू ! चेकितान: सत्पतिर्भवान्‌ वाचो मध्यं प्राप्य यथा्यं भुरण्युरग्नि: 
पृथिव्या: पृष्ठे निहितो दविद्युतदारुह्तत्तेन ये पृतन्यवस्तान्नधस्पदं क्रणुताम्‌ ॥। ५१ ॥ 


रप्च्यप्शरन्ब्यय्यः--हे विद्वन्‌ ! चेकि- 
तानः विज्ञानयुक्त: सत्पतिः सतां पालकः भवान्‌ 
बाचो मध्य मध्ये भव प्राप्य यथा«्य॑ भुरण्पुः पोषक: 
अग्नि: विद्वात्‌ पृरथिव्या: भूमेः पृष्ठे उपरिभागे 
निहितः नितरां श्वृतः दविद्युतत्‌ प्रकाशयति, आरा + 
अरुहत्‌ रोहति, तेन ये पृतन्यवः युद्धायात्मन: 
पृतनां>न्सेनामिच्छवः तानधस्पद॑ नीचाधिकारं 
कृणुतां क रोतु ॥| १५।५१॥। 


न्रपणाग्रश्र-हे विद्वान !  (चेकितान:) 
विज्ञान से युक्त (सत्पति:) श्रेष्ठों के पालक आप-- 
(वाच:) वाणी के (मध्यम) मध्य को प्राप्त करके- 
जेंसे यह (भुरण्यु:) पोषक (अग्नि:) विद्वान्‌ 
(पृथिव्या:) भूमि के (पृष्ठे) ऊपर (निहित) विद्य- 
मान होकर (दविद्युतत्‌) प्रकाश करता है (झ्रा+- 
अरुहत्‌ ) ऊँचा उठता है, उससे (ये) जो (प्रृतन्यवः) 
युद्ध के लिए अ्रपनी सेना की इच्छा वाले गात्रु हैं 
उन्हें (अधस्पदम) पद-च्युत (क्रशुताम) करो 
॥ १५। ५१॥ 


[हे <िद्वनू (--यथा--अग्नि: पृथिव्या: पृथ्ठे निहितो दविद्युतत्‌-तेन ये पृतन्यवस्तानधस्पदं कृणु॒ताम | 


ख्राय्ा7४ई:--विद्वांसीि. राजानों.. यथेश्वरों 
ब्रह्माण्डस्य मध्ये सूर्य निवाय सर्वात्‌ सुखेनोपकरोति, 
तथेव राज्यमध्ये विद्याबले धृत्वा, णत्रन॒ जित्वा 
प्रजास्थान्‌ मनुष्यानुपकुर्य्य: ॥ १५॥ ५१ ॥ 


न्रायार<्॒र--विद्वान॒ राजा-जेसे ईश्वर 
ब्रह्माण्ड के मध्य में सूय को रख कर सबका सुख से 
उपकार करता है, वेसे ही राज्य में विद्या और 
वल को धारणा करके, शत्रुश्नों को जीतकर प्रजा- 
जनों का उपकार करें ॥ १५। ५१॥। 


पञ्चदश अध्याय जी 





स् ्॒ज्ा७ प््रच्दग्र०र्प्र:--अग्नि:--विद्वान्‌ राजा, ईश्वर: । पृथिव्या:--ब्रद्माण्डस्य । प्रतन्यवः-- 

छत्रव:। | हैं 
ग््राए्ययर्एर--राजा का कत्त॑व्य--राजा स्वयं विद्वान्‌ होकर श्रेष्ठ पुरुषों का पालन किया 
करे। जैसे पथिवी के ऊपर सबका पोषक सूर्य सबको प्रकाशित करता है, बसे ही राजा अपने राज्य में 
विद्या के प्रकाश से श्रविद्यादि क्लेशों को नष्ट करने वाले विद्वाव्‌ पुरुषों को बढ़ावे । जो शत्रु-तुल्य अ्रविद्या 
को फैलाने वाले पुरुष हों, उनको सदा तिरस्कृत करके प्रजा का उपकार किया करे । १५ । ५१ ॥ ६8 


परमेष्ठी । आूरिन्य:--धर्मात्मा ॥ निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥ 
धामिकजनवदितरवंतितव्यमित्याह ।। 
धर्मात्माओ्ों के तुल्य श्रन्य लोगों को वर्तता चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
अयमग्निवी रतमी वयोधाः संहस्तियों द्योततामप्रयुच्छन । 
विश्वाजमानः सरिरस्य मध्य 5 उप प्र यांहि दिव्यानि धाम || »२॥ 
प्यब्डगर्थ्न:--(अयम्‌) (अग्नि) पावक इव सेनापति: (बीरतमः) वेति>"-स्वबलेन झात्रुबलं 
व्याप्नोति सोइतिशयितः (बयोधा:) यः सर्वेषां जीवनं दधाति सः (सहल्लरियः) सहस्त्र णासऋख्यातेन 
योद्धूसमुहेन सम्मितस्तुल्य: (द्योतताम्‌) प्रकाशताम्‌ (श्रप्रयुच्छन्‌) अ्रप्रमाद्यन (विश्ञाजमानः) विशेषेण 
विद्यान्यायास्थां देदीप्यमान: (सरिरस्य) अन्तरिक्षस्य (मध्ये) (उप) (प्र) (याहि) प्राप्नुहि (दिव्यानि) 


(धाम) जन्मकर्मस्थानानि ।। ५२ ॥ 


अन्वब्यय्ग्:--यो5यं वी रतमो वयोधा: सहस्रियः सरिरस्य मध्ये विश्राजमानोःप्रयुच्छन्तग्नि- 
रिव स भवान्‌ द्योतताम्‌ । दिव्यानि धाम धामानि त्वमुपप्रयाहि ।। ५२ ।। 


स्त्रपपब्द्राश्ग्रॉन्ब्वय्त्रः--योप्यं॑ वीरतमः 
बेति-स्वबलेन शत्रुबलं व्याप्नोति सोइतिशयितः 
बयोधा: यः सर्वेषां जीवनं दधाति सः सहस््नियः 
सहस्ने णाउसझूरूथतेन योदुघृसमूहेन सम्मितस्तुल्यः 
सरिरस्य अन्तरिक्षस्थ मध्ये विश्लाजमानः विशे- 
षेण विद्यान्यायाभ्यां देदीप्यमानः अमप्रयुच्छन्‌ 
अप्रमाद्यन्‌ श्रग्तिः पावक इब सेनापति: इब स 
भवान्‌ द्योततां प्रकाशताम्‌ । दिव्यानि धाम 
धामानि जन्मकर्मस्थानानि त्वम्ुपप्रया हि 
प्राप्तुहि ॥ १५। ५२ || 


न्खाण्यारश््‌्बध--जो (अ्रयम) यह (वीरतमः) 
अपने बल से छात्र के बल को अत्यन्त व्याप्त 
करने वाला, (वयोधा:) सबके जीवन को धारण 
करने वाला, (सहस्रियः) सहस्नत"्असंख्य योद्धाओ्रों 
के तुल्य, (सरिरस्य) अन्तरिक्ष के मध्य में (विश्रा- 
जमानः) विशेष रूप से विद्या और न्याय से देदीप्य- 
मान, (पअप्रयुच्छत्‌) प्रमादरहित (अ्ग्निः) अग्नि 
के समान तेजस्वी सेनापति है, सो वह (द्योतताम॒) 
सत्र प्रकाशित हो, (दिव्यानि) प्रकाशयुक्त (धाम) 
जन्म, कर्म और स्थान को तू (उपप्रयाहि) प्राप्त 
कर ।। १५। ५२ ॥ 


[यो 5्यमर्‌ श्रप्रयुच्छतू, वयोधाः, विज्ञाजमानः, भवान्‌ द्योतताम ] 


ग््ाव्वपर्ध्ध:--मनुष्या धामिकजने: सहोषित्वा 
। का विहाय, जितेन्द्रियल्वेन जीवन वर्धयित्वा 
विद्यार्मानुष्ठानेन पवित्रा भूत्वा परोपकारिण:ः: 


सन्‍्तु ॥ १५। ५२ ॥ 





म्ाादाएर्थध -मनुष्य--धामिक जनों के साथ 
रहकर, प्रमाद को छोड़कर जितेन्द्रियता से 
जीवन--पआ्लायु को बढ़ाकर, विद्या और धर्माचरण 


से पवित्र होकर परोपकारी होवें ॥ १५ । ५२ ॥। 


४३० 


विश्राजमान:८-विद्याधर्मानुष्ठानेन पवित्र/ । 





दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर | हा '८ 
न््ा७० प्रब्दप्रश््र:--अप्रयुच्छन्‌>-प्रमादं विहाय । वयोधाः->जितेन्द्रियत्वेन जीवन वर्धयिता । 


न्त्राण्य्त्र स्ग्पर -धर्मात्मा मनुष्य का जीवन--धामिक मनुष्य अपने धर्म के बल में इतना 
बढ़ा हुआ हो कि अधमं उसे दबा न सके। वह जितेन्द्रिय होकर श्रपने जीवन की शिक्षा से दूसरों के 
जीवनों को धारण करने वाला हो । वह धर्मं-युक्त कार्यों में कभी प्रमाद न करे। जंसे असंख्य योद्धाओं 
को जीतने वाला सेनापति सर्वत्र प्रकाशित होता है, वेसे ही धामिक-जन विद्या और न्याय से सदा 
प्रकाशित रहे । और सत्कर्मों के कारणा उत्तम जन्म, कर्म तथा स्थानों को प्राप्त करे ॥ १५। ५२ ॥ 


परमेष्ठी । अरिन्‍्त्र:-विद्वान्‌ | भुरिगार्षी पडझुक्तिः। पव्चमः | 
कथं विवाह कृत्वा कि कुर्य्यातामित्याह ॥| 
स्त्री पुरुष केसे विवाह करके क्‍या करें, यह उपदेश किया है ॥॥ 


सम्पच्यवध्वमुप॑ संप्रयाताग्नें पथों देंवयानान्‌ कृणुध्वम्‌ । 
पुन; कृण्वाना पितरा युवानान्वातां््सीत्‌ त्वायि तन्तुमेतध््‌ । «५३ ॥ 


प्रब्यय॒शय:-- (संप्रच्यवध्वम्‌) सम्यग्गच्छत (उप) (संप्रयात) सम्यक्‌ प्राप्नुत (अग्ने) विद्वन ! 
(पथः ) मार्गात्‌ (देवयानान्‌) देवा--धार्मिका यान्ति येषु तान्‌ (कृसुध्वम्‌) कुरुत (पुनः) (क्ृण्वाना) 
कुव॑न्तो (पितरा) पालकौ मातापितरौ (युवाना) पूर्णायुवावस्थास्थौं | श्रत्र सत्र विभक्तेराकारादेश: 
(अन्वातांसीतू) पश्चात्‌ समन्तात्तनुताम्र्‌ | अ्रत्र वचनव्यत्ययेन ट्विवचनस्थान एकवचनम्र्‌॒ (त्वयि) पितामहे 
विद्यमाने सति (तन्तुम्‌) सन्‍्तानम्‌ (एतम्‌) गर्भाधानादिरीत्या यथोक्तम्‌ ॥ ५३ ।। 

प्रमग्ग्णणप्रथ्य -- (कृषण्वाना) (पितरा) (युवाना) यहाँ सबंत्र विभक्ति को आकार-श्रादेश है । 
(अन्वातांसीतृ) पश्चात्समन्तात्‌ तनुताम्‌ । यहाँ वचन-व्यत्यय से द्विवचन के स्थान में एकबचन है। 

अन्ब्ाय्ग:-हे मनुष्या: ! यूय॑ं विद्या उपसम्प्रयात देवयानान्‌ पथः सम्प्रच्यवध्व॑ धर्म 
कृणुध्वम्‌ । हे अग्ने ! त्वयि पितामहे विद्यमाने सति पितरा ब्रह्मचय्य॑ क्ृण्वाना युवाना भृत्वा स्वयंवर 


विवाहं कृत्वा पुनरेत॑ तन्तुमन्वातांसीतु ॥ ५३ ॥। 


रफ्र्प्ब्दारश्यॉनन्‍्व्यय्त्:--हे मनुष्या: ! यूय॑ 
विद्या उप-+सम्प्रयात सम्यक प्राप्तुत, देवयानान्‌ 
देवा--धामिका यान्ति येषु तान्‌ पथः मार्गान्‌ 
संप्रच्यवध्व॑ सम्यग्‌ गच्छत, धर्म कृशुध्बं कुरुत । 


हे श्रग्ने विद्रत्‌ ! त्वथि"-पितामहे विद्यमाने 
सति पितरा पालकौ मातापितरौ ब्रह्मचय्य॑ 
कृष्वाना कृव॑न्तो युवाना पूर्णायुवावस्थास्थौ भ्रृत्वा 
स्वयंवरं विवाह क्रृत्वा पुनरेतं गर्भाधानादिरीत्या 
यथोक्‍त॑ तन्‍्तुसन्‍्तानम्‌ श्रन्वातांसीतू पद्चात्‌ 


ज्राणापर्शष्ब हे मनुष्यो ! तुम--विद्याओ्ों को 
(उप+-संप्रयात) उत्तम रीति से प्राप्त करो, 
(देवयानान्‌) धामिक विद्वान्‌ जिन मार्गों पर चलते 
हैं उन (पथः) मार्गों पर (सम्प्रच्यवध्वम) उत्तम 
रीति से चलो, और धर्म का आ्राचरण (क्रशुध्वम) 
करो । 

हे (अग्ने) विद्वान्‌ ! (त्वथि) तुझ पितामहर- 
दादा के विद्यमान रहते हुए (पितरा) पालक 
माता-पिता ब्रह्मचर्य॑का अनुष्ठान (क्ृण्वाना) * 
करते हुए (युवाना) पूर्ण युवावस्था वाले होकर 
स्वयं विवाह करके (पुनः) फिर (एतम्‌) यथोक्त 


र पञ्चदद्य अध्याय ४३१ 





म्‌ ॥ १५ ॥ ५३ ॥। गर्भाधान आदि की रीति से (तन्तुम) सन्‍्तान का 
(अन्वातांसीत) सब ओर विस्तार करें ॥१५।५३॥ 


[हे मनुष्या: ! यूयं विद्या उपसम्प्रयात ] 


















ब्छापश्व्:--कुमारा  धर्म्येण सेवितकब्रह्म- ग्त्राव्यप्र्श्ई--कुमार धर्मयुक्त ब्रह्मचर्य के 
पूर्णा विद्या अधीत्य, स्वयं धामिका भूत्वा-. सेवन से पूर्ण विद्याओं को पढ़कर, स्वयं घामिक 
होकर-- 
[ ब्रह्मचर्य कृष्वाना युवाना मूत्वा स्वयंवरं विवाहं कृत्वा 


. पूर्णायुवावस्थायां प्राप्तायां कन्यानां पुरुषा:, पूर्णा युवावस्था प्राप्त होने पर कन्याओं की 
पुरुषाणां च कन्या: परीक्षां कृत्वाउत्यन्तप्रीत्या5:- पुरुष और पुरुषों की कन्याएँ परीक्षा करके, 
_ कषितह दया: स्वेच्छया विवाहं विधाय- अत्यन्त प्रीति से आरक्षित हृदय वाले होकर, 


स्वेच्छा से विवाह करके-- 


; [ पुनरेत॑ तन्तुमनन्‍्वातांसी तु ] 
+. धर्मेण सन्‍्तानानुत्पाद्य सेववा मातापितरो च धर्मपूर्वक सन्‍्तानों को उत्पन्त कर, सेवा से 
। माता-पिता को सन्तुष्ट करके -- 


[देवयानान्‌ पथ: संप्रच्यवध्यम्र्‌ 


आप्तानां विदुषां मार्ग सततमन्वाययु: । [ ग्राप्त विद्वानों के मार्ग का सदा अनुसरण 

करे | 

यथा सरलान्‌ धर्ममार्गान्‌ कुर्युस्तथेव भूमिजला- जैसे सरल धर्म-मार्गों को सिद्ध करें वेसे ही 

रेक्षमार्गानषि निष्पादये रत्‌ ।। १५॥ ५३ ॥। भूमि, जल और आ्राकाश के मार्गों को भी सिद्ध 
करें ॥ १५। ५३ || 


हर 


_..._ >ग्रा७ प्ब्दार्थ-देवयानान्‌"-आप्तानां विदुषां मार्गान्‌ । सरलान्‌ धर्ममार्गान्‌ । भूमि- 
.._ जलान्तरिक्षमार्गान्‌ ॥ 

| स्थ्राष्य्त्रर्म्ागर--विवाह के पदचात्‌ स्त्री-पुरुषों के कत्तंव्य--विद्वान्‌ स्त्री-पुरुषों को उचित 
कि वे पूर्णा युवावस्था में विवाह करके उत्तम विद्याओं की प्राप्ति का प्रयत्न किया करें, और धर्म का 
आचरगरा करें| जिस मार्ग पर धार्िक-विद्वान्‌ चलते हों, उसका सदा अनुसरण किया करें । जो 
पिता, माता, पितामहादि वृद्ध घर में हैं उनकी सेवा करते हुए सदा प्रसन्‍न रक्खें। और वंश-लता के 
_तन्तु रूप सन्‍्तान को उत्पन्न करके उनको योग्य बनावें ॥ १५। ५३ || 


परमेष्ठी । आएशिनन्‍्जर:--विद्याप्रकाशितो स्त्रोपुरुषो । आर्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विवाह विषयक फिर उपदेश किया है ॥ 
उद्‌ बु“यस्वाग्ने प्रति जाग्रहि त्वमिष्ठापूर्ते स* सुजेथामय च॑ । 
अस्मिन्‌ सधस्थे अध्युत्तरस्मिन विश देवा यज॑मानश्र सीदत ।। ५४ ॥। 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर “|: अल 


पब्दप०्ः -(उत्‌) उत्कृश्रीत्या (बरुध्यस्व) जानीहि (अग्ले) विद्यया सुप्रकाशिते ३०९६ स्त्रि 
(प्रति) (जाग्रृहि) अविद्यानिद्रां त्यक्त्वा विद्या चेत (त्वम्) स्त्री (इष्टापूर्तते इष्टं >-सुख॑ विद्वत्स 
मोश्वराराधनं सत्संगतिकरणं सत्यविद्यादिदानं च, पूर्तनत्पूरण्णबलं ब्रह्मचय्य विद्यालंकरणां पूर्ण 
पूर्ण साधनोपसाधन च ते (सम्‌) सम्यक्‌ (सृजेथाम्‌) निष्पादयेतम्‌ । श्रत्र व्यत्ययेनात्मनेषदस्‌ (अ्यम्‌ 
(च) (अस्मिन) वरंमाने (सधस्थे) सहस्थाने (भ्रधि) उपरि (उत्तरस्मिन) आगामिनि (बिडवे) सर्वे दे 

विद्वांस: (यजमानः) पुरुष: (च) स्त्री (सोदत) ग्रवस्थिता भवत ।। ५४॥। ८ 


प्राम्मएणाप्र्श्ध - (सृजेथाम्‌) । यहाँ व्यत्यय से ग्रात्मनेपद है ॥ 
स्रन्‍्वय्पर:--हे अग्ने ! त्वमुद्बुध्यस्व सर्वान्‌ प्रति जाग्रृहि त्वमयं चास्मिन्सधस्थ 
सदेष्टापूत्तें संसृजेथाम्‌ । बिश्वे देवा यजमानश्चैतस्मिन्नधि सीदत ॥ ५४ |। 


४३२ 





























सापब्याग्रीन्‍वाय्त्र:-हे अग्ले ! विद्यया ख्ाप्यपर््र -हे (अग्ने) विद्या से प्रकाडि 
सुप्रकाशिते स्त्रि पुरुष वा! त्वं स्त्री उद्बुध्यस्व स्त्री वा पुरुष ! तू-(उद्‌+ बुध्यस्व) उत्कृष्ट : 
उत्कृष्टरीत्या जानीहि, सर्वात्‌ प्रतिजागृहि अविद्या- से ज्ञान प्राप्त कर, सब के (प्रति) प्रति (जा 
निद्रां त्यक्त्वा विद्यया चेत। व्वं स्त्री श्रयं पुरुष: अविद्या-निद्रा को छोड़ कर विद्या से सचेत 
चास्मिन्‌ वर्तमाने सघस्थे सहस्थाने उत्तरस्मिन्‌ (त्वम) तू स्त्री (अयं च) और यह पुरुष 
प्रागामिनि च सदेष्टापूत्तें इष्टं--सुखं विद्व त्सतकरण- (अस्मिन्‌) इस (सघस्थे) जगत में और 
मीइ्वराराधनं सत्संगतिकरणं सत्यविद्यादिदानं॑ स्मिन) परलोक में भी सदा पा दा -अ 
च, पूरत्त"-पूर्णाबलं ब्रह्मचय्य॑विद्यालद्धूरणं पूर्ण श्रर्थात्‌ सुख, विद्वानों का सत्कार, ईइवर की 
यौवन पूर्ण साधनोपसाधनं च ते संसूजेथां सम्यक्‌ आराधना, सत्संगति और सत्य-विद्या आदि का दान, 
निष्पादयेतम्‌, पूत॑ अर्थात्‌ पूर्णा बल, ब्रह्मचरयं, विद्या से अ 
होना, पूर्ण यौवन और पूर्णा साधन-उपसाधनों को _ 

(संसुजेथाम्‌) उत्तम रीति से सिद्ध करो । और-- 

विद्वे सर्वे देवा: विद्वांस: यजमानः पुरुष: ऋ (विश्वे) सब (देवा:) विद्वानूु, (यजमानः) 
स्‍त्री एतस्मिन्‌ अधि उपरि सीदत अवस्थिता पुरुष (च) और स्त्री इस कार्य में (अधि) उ 
भवत ॥ १५। ५४ |। (सीदत) विद्यमान रहें ।। १५ । ५४ ॥ 


[हे अ्ग्ने ! *“' यजमानश्चेतस्मिन्नधिसीदत ] 
खागब्ययर्ध:--यथाउग्नि-यजमानौ सुख पूर्णा न्ाब्यार्श्र-जैसे अग्नि और यजमान 
सामग्रीं च साध्नुतस्तथा कृतविवाहाः स्त्रीपुरुषा और पूर्णा-सामग्री को सिद्ध करते हैं वैसे वि 
अस्मिन्‌ जगति समाचरन्तु । सत्री-पुरुष इस जगत्‌ में आचरण करें । 
[अ्रस्मिन्‌ सधस्थे --सदेष्टापूर्ते संसुजेथामर ] ४४! 
यदा विवाहाय हृढप्रीती स्त्रीपुरुषां भवेतां तदा जब विवाह के लिए रुढ़ प्रीतियुक्त, स्त्री 8 35 
विदुष आहयेतंषां सन्निधौ वेदोक्ता: प्रतिज्ञा: कृत्वा होवें तब विद्वानों को बुलाकर इनके पास वेदोक 
पत्ति: पत्नी च भवेताम्‌ ॥। १५। ५४॥।। प्रतिज्ञाएँ करके पति और पत्नी बनें | १५। भ्४ । 
__ _अन्यस्र ल्यासरवू्यपगत्त--(क) देखो ग्रहों का चक्र कैसा चलाया है कि जिसने वि 
मनुष्यों को ग्रस लिया है--उद्बुध्यस्वाग्ने० | ४। बुध का मन्त्र (सत्यार्थं० सम्यु० ११)॥ के ८ 
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द पतञ्चदश अध्याय ४३३ 
श्रगला मन्त्र पढ़ के व्यजन से अग्नि को प्रदीप्त करे--“ओम्‌ उद्बुध्यस्वाग्ने०' 
ब्रकरणा ) ।। 


ग) (उद्बुध्यस्वाग्ने) हे परमेश्वर ! हमारे हृदय में प्रकाशित हजिये (प्रति, जागृहि) अविद्या 
रूप निद्रा से हम सब जीवों को अलग करके विद्यारूप सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान कीजिए 
त्वमिध्टापूर्ते ) है भगवान्‌ ! मनुष्य देह धारण करने वाला जो जीव है, जैसे वह धर्म, अर्थ, 
क्ष की सामग्री की पूत्ति कर सके बसे आव इष्टसिद्धि कीजिए (भस्पमिन्सधस्थे ) इस लोक 
तथा (श्रध्युत्तरस्मिन) परलोक और दूसरे जन्म में (बिड्वे देवा यजनानइच सीदत ) आ्राप की 
ब॒विद्वान्‌ और यजमान श्र॒र्यात्‌ विद्या के उपदेश का ग्रहणा और सेवा करने वाले मनुष्य लोग 
वत्तेमान सदा बने रहें कि जिससे हम लोग विद्या-युक्‍्त होते रहें । 
_. व्यत्ययों बहुलम्‌' इस सूत्र से (संसृजेथाम्‌ू) (सीदत) इन प्रयोगों में पुरुष-व्यत्यय ग्रर्थात्‌ प्रथम 
गी जगह मध्यम पुरुष हुश्रा है। 
_ ख्याण्य्रस्त्रार--विवाहित स्त्री-पुरुषों के करत्तंव्य--विद्या से प्रकाशित स्त्री-पुरुष सदा 
रीति से व्यवहार करें, ज्ञान-प्राप्ति के लिए निष्ठावान्‌ होकर दूसरों के अविद्यान्धकार को दूर करें। 
पुरुष विद्वानों का सत्कार, ईश्वर की उपासता, सत्संगतिकरणा और विद्या का दान रूप इष्ट 
तथा ब्रह्मचर्य के पालन से पूर्णबल को प्राप्त किया करें । जिससे इहलोक तथा परलोक 
ब्रमथ बन सकें । सभी विद्वान्‌ और यजमान इस कार्य में सदा सहयोग देते रहें ॥| १५ । ५४॥ 


! (संस्कार- 


परमेष्ठो | आरिन्बज:-विद्वान्‌ । निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विवाह विषयक फिर उपदेश किया है ॥ 


येन वहसि सहस्रं येनांग्ने सववेदसम्‌ । तेनेम॑ यज्ञ नो नय स्पूर्देवेषु गन्तवे ॥ «० ॥ 


प्शब्यप्र०ई:--(येन) प्रतिज्ञातेत कमंणा (वहसि) (सहस्रप्त्‌) असंख्य ग्रृहाश्रम-व्यवहा रम॒ (येन) 

ज (अग्ने) विद्रत्‌ू विदुषि वा (सर्ववेदसम्‌) सर्वो्वेदेरक्तं कर्म (तैन) (इसम्‌) गृहाश्रमस (यज्ञ) 

ंगन्तव्यम्‌ (नः) अ्रस्मात्‌ (नय) (स्वः) सुखम्‌ (देवेषु) विद्वत्सु (गन्तवे) गन्तुं--प्राप्तुम्‌ पक । ५५ ॥ न्प 

. ख्न्‍नलय:- हे श्ग्ने ! त्वं देवेषु स्वर्गन्तवे येत सहस्नर' वहसि येन सर्ववेदसं वहसि तेनेम॑ यज्ञ 
न्‍तय ।। ५५ ।। 


ब्प्पच्द्ाश्त्रन्‍्व्थय्थ्रः-हे अग्ने ! विद्वत्‌ खणरर्थ - हे (अग्ने) विद्वान्‌ वा विदुषी 
|! त्वं देवेषु चिद्वत्सु स्वः सुखं गन्‍्तवे तू--(देवेषु) विद्वानों में (स्व:) सुख को (गन्तवे) 
प्राप्तं येन प्रतिज्ञातेत कर्मणा सहस्नभ्‌ अ्रस- प्राप्त करने के लिए (येन) जिस प्रतिज्ञात कर्म से 
" गृहाश्रमव्यवहार वहसि, येन विज्ञानेन (सहस्रमू) सहस्न--प्रसंख्य गृहाश्रम के व्यवहार को 
रब सर्वेरवेदेरकत कर्म वहसि, तेनेम॑ ग्रहाश्रमं (वहसि) वहन करती है, (येन) जिस विज्ञान से 
व्यं सः"-अस्मात्‌ नय ।। १५। ५५ ।। (सर्ववेदसम्‌ ) सब वेदों के द्वारा प्रतिपा। देत कर्म को 
(वहसि) प्र।प्त करती है, उच्च कर्म से (इमम्‌) इस 
(यज्ञम्‌) संग के योग्य ग्रहाश्रम को (नः) हमें (तय) 
प्राप्त करा ॥ १५। ५५॥ 





दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


हहे प्रग्ते ! त्वं' इस यज्ञ तः८"-अ्रस्मान्‌ नय ] 

खरगरल्वएरश्+:---विवाह प्रतिज्ञास्वियमपि प्रतिज्ञा ज््राबद्णरश्औ--विवाह की प्रतिज्ञात्रों में यह 
कारयितव्या-- भी प्रतिज्ञा करावें-- 

हे स्त्रीपुरुषा ! युवां यथा स्वहितायाचरतं हे स्त्री-पुरुषो ! तुम दोनों--जैसे अ्रपने हित के 

तथाउस्माक माता-पिताचार्यातिथीनां सुखायापि लिए आचरणा करते हो वेसे हम माता, पिता, 

सतत वत्तेयाथामिति | १५। ५५ ॥ गआरचार्य और अतिथि जनों के सुख के लिए भी सदा 

वर्ताव करो ॥ १५। ५५ ॥ 

न्त्रपरष्य्)्र स्तर विवाहित स्त्री-पुरुषों के कत्तेव्य--विवाह करके स्त्री-पुरुष ग्रृहाश्रम के 

अ्संख्य कत्तंव्यों को और वेदोक्त कर्मों को करते हुए इस बात का अवश्य ध्यान रक्‍खें कि सुख प्राप्त 

करने के लिए देवता तुल्य माता-पिता, श्राचार्य और विद्वान्‌ अतिथियों को अन्नादि से तृप्त रक्‍खें और 

उनको किसी प्रकार का दुःख न होने देवों । ऐसा करने से ग्रहस्थ रूपी यज्ञ पूर्णा रूप से सफल होता 


है ॥ १५। ५५ ।। ्ि 


परमेष्ठी । आरिनन्‍्जर:--विद्वानू। निचृदनुष्टुपू । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विवाह विषयक फिर उपदेश किया है।। 
अय॑ ते योनिऋत्वियों यतों जातो5अरॉचथाः । ते जानन्न॑ग्न5आ रोहाथां नो वधया रयिम्‌ ॥५६॥ 
प्रच्दयर्थ:--(अयम्‌) (ते) तव (योनि:) गरहम (ऋत्वियः) ऋतु: प्राप्तोडस्य सः (यतः) 
यस्य विद्याध्ययनस्थाध्यापनस्य च सकाज्ात्‌ (जातः) जाता च (श्ररोचथाः) प्रदीप्येधा: (तम्‌) (जानन) 
जानन्ती च (अग्ने) विद्रन्‌ विदुषि ! च (आ) (रोह) (अभ्रथ) आनन्‍्त्यें। निपातस्थ चेति दीघंः (नः) 
ग्रस्माकम्‌ (वर्धय) अन्येषामपीति दी्घ:ः (रपिस्‌) संपत्तिम्‌ ॥| ५६ ॥। 
प्राग्ग्गणप्रर्औ्र--(अ्रथ) यहाँ “निपातस्थ च' (६।३। १३६) से मन्त्र में दीर्घ है। (वर्धय) 
यहां 'श्रन्येधामपि हृयते' (६। ३। १३७) से मन्त्र में दीघ है ॥ 
अन्बय्गः-हे अग्ने ! योष्यं ते तव ऋत्वियो योनिरस्ति यतो जातो जाता त्वं चारोचथास्तं 


श 


जानन्‌ जानन्ति चारोहाथ नो रयि वर्धय ।। ५६ ॥। 


स््रब्र्रश्रन्‍्लिय्व्र:-हे शअ्ग्ने ! विद्वन्‌ ख््ाणरार्थ-हे (अग्ने) विद्वान और 


विदुषि च ! योध्यं ते"-तव ऋत्वियः ऋतु: प्राप्तो- 
उस्य सः योनि: ग्रहम अ्रस्ति, यतः यस्य विद्याध्य- 
यनस्याध्यापनस्य च सकाशाद जातः "जाता, 
जाता च॒त्वं चा5रोचथा: प्रदीप्येथा:, त॑ जानन्‌८- 
जानन्ती चारोह । अ्रथ ग्रानन्तर्य्ये नः ग्रस्माकं 
रथि सर्म्पत्ति वर्धय ।। १५ । ५६ ॥। 


विदुषी ! जो-- (अ्रयम) यह (ते) तेरा (ऋत्वियः) 
ऋतु के अनुसार (योनि:) घर है, (यतः) जिस 
विद्या के पठन-पाठन से (जात:) प्रसिद्ध होकर तू 
(अरोचथा:) प्रकाशित हो, (तम) उस घर को 
(जानन्‌) जानता और जानती हुई (आ्रारोह) 
उन्नति कर (भ्रथ) और--(नः:) हमारी (रयिम्र॒) 


: सम्पत्ति को (वर्धय) बढ़ा ॥ १५। ५६ ॥ 


/ 
| 


ँ 
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हि श्रग्ने ! योडयं ते--तव ऋत्वियों योनिरस्ति, यतो जातो जाता त्वं चारोचया: ] 
थथं:--विवाहे स्त्रीपुरुषाम्यामियमपि ख्रालपर्थ्थ--विवाह में स्त्री-पुरुषों से यह भी 
















ज्ञा कारयितव्या-- दूसरी प्रतिज्ञा करावें-- 
ब्रह्मचरयेंरा यया विद्यया च युवां स्त्रीपुरुषौ जिस ब्रह्मचर्य और जिस विद्या से तुम दोनों 
' भवथस्तत्‌ तां च सदव प्रचारयतम्‌ । स्त्री-पुरुष कृत-कृत्य होते हो उसका सदा प्रचार 
ह करो । 


[ श्रथों नो रथि वर्धय ] 
धनादिक॑ च वर्धयित्वैतत्‌ सन्‍्मार्गो पुरुषार्थ से धन आदि को बढ़ा कर इसे 
सन्मार्ग में व्यय करो । 
का [उपसंहरति--] 
.. हइत्येतत्‌ सर्व॑हेमन्तस्थ ऋतोव््यास्यान यह सब हेमन्त ऋतु की व्याख्या समाप्त 
प्‌ ।॥ १५। ५६ ॥। ) हुई ॥ १५। ५६ ॥। 


_ न््रा० प्रच्यप्र्श्र:--अरोचथा:--क्रतकृत्यो भव । रयिम्‌--धनादिकम्‌ ॥। 

_ ब्ा्रष्य््रर््गगर--गृहस्थियों को उपदेश--विवाहित स्त्री-पुरुषों का कर्त्तव्य यह है कि वे 
विद्या के पठन-पाठन से योग्य होकर प्रदीप्त हो रहे हैं, उस विद्या से सन्‍्तानादि को भी प्रकाशित 
। और अपने घर को प्रत्येक ऋतु के योग्य बनावें। सभी ऋतुओं में सुख देने वाले घर ही उत्तम 
' होते हैं। सदा दोनों मिलकर सब प्रकार के ऐड्वर्यों को पुरुषार्थ से उत्पन्न कर उन्नति के पथ पर 


. आरूढ़ रहें ॥| १५। ५६॥ & 


परमेष्ठी | शिक्चिरत्तू :--स्पष्टम्‌ ॥ स्वराड्त्कृति: | पड्‌ज: ॥ 
अथ शिशिरस्य ऋतोवंणंनमाह ॥। 
अग्रब शिशिर ऋतु का वर्णन किया जाता है ॥ 


. तपंश्र तपस्थश्च॒ शैशिरावृत्‌ू 5 अग्नेरेन्तःइलंपोडसि कस्पेंतां द्रावापूथिवी 

.  कत्प॑न्तामाप 5 ओप॑धयः कल्प॑न्तामग्नयः प्ृथडः मम ज्यैष्ठ्यांय सत्ता: । 
ये 5 अग्नयः सम॑नसोउस्तरा द्यावप्रथिवी 5 इमे शैशिरावृत्‌ 5 अभिकल्पंमाना 

... 5 इन्द्रमिव देवा 5 अंभिसंविशन्तु तया देवत॑याउज्जिरखद्‌ धरुवे सींदतम्‌ «७ ॥ 

हा | हः है. 

.._ स्ब्यगर्श:--(तपः) यस्तापहेतु: स माघों मास: (च) (तपस्यः) तपो८"-धर्मो विद्यतेडस्मिन्‌ स 

्ल्गुतों मास: (च) (शेशिरो) शिशिरत्तों भवौ (ऋतू) स्वलिज्प्रापकौ (पग्ने:) (अन्तःइलेषः) मध्य- 

(अ्रसि) (कल्पेताव) (द्यावापृथिवी) (कल्पन्तावु) (आरापः)(ओषधबः) (कल्पन्तास्‌) (अग्नयः) 

: (पृथक) (मम) (ज्यष्ठ्याय) (सब्रताः) समाननियमा: (ये) (अग्नयः) (समनसः) समानमनो- 

॥ः (अन्‍्तरा) मध्ये (द्यावापृथिवी) प्रकाशभूमी (इसमे) (शशिरो) शिशिरऋतुसंपादको (ऋतृ) 
प्रमाना:) संपादयन्तः (इन्द्रमिव) ऐश्वय्येमिव (देवाः) विद्वांस: (अ्भिसंविद्वन्तु) (तया) (देवतया) 

प्रा व्याप्तया ब्रह्माख्यया सह (अज्धिरस्वत्‌) प्राणवत्‌ (श्रुवे) रे (सोदतम्‌) सीदत: ॥। ५७ ॥ 

हक _ धान्ल्या: -हे ईइवबर ! मम ज्यैष्ठययाय तपदच तपस्यदच शैशिरावृतू सुखकारकों भवतः। त्वं 
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2४ 
ययो रग्नेरत्तः इ्लेबोडसि ताभ्थां द्यावापथिवी कल्पेतामाप ओषधयह्च कल्पन्ताम्‌ | सब्रता श्रग्तनयः पृथक. 


कल्पन्तां ये समनसो5्ग्नय इमे द्यावापृथिवी अन्तरा शंशिराबवृत्‌ अ्रभिकल्पमानाः सन्ति तानिन्द्रमिब देवा 
अ्भिसंविशन्तु । है स्त्रीपुरुषो ! युवां तथा देवतया सहाज्िरस्वद्‌ वत्तमानौ ध्र्‌वे द्यावापृथिवी इव 


सीदतम्‌ ।। ५७ ॥ 


रफ्प्रब्यप्र्शर न्व्मश्य्यः--हे ईश्वर ! सम 
ज्येष्ठययाय तपः यस्तापहेतु: च माघो मास: ऋ तपस्यः 
तपो-"-धर्मो विद्यतेडस्मिन्‌ स फाल्गुनो मास: 
शशिरों शिशिरत्तों भवा ऋतू स्वलिज़ुप्रापकौ 
सुखकारका भवतः । त्वं ययोरग्नेरन्तः इलेषः 
मध्यप्रवेश: अ्रसि, ताभ्यां द्यावाप्रथिवी प्रकाशभूमी 
कल्पेतां समर्थेताम, आप झोषधयश्च  कल्पन्‍्तां 
समर्थन्ताम्‌ सक्रताः समाननियमा: अग्नयः पावकाः 
पृथक कल्पन्तां समर्थन्ताम्‌ । 


ये समनसः समानमनोनिमित्ता: श्रग्नयः 
पावकाः इसे द्यावाप्रथिवी प्रकाशभूमी अन्तरा मध्ये 
गंशिरों शिशिरऋतुसंपादकौ ऋतु अभिकल्पमाना: 
सम्पादयन्त: सन्ति, तान्‌ इन्द्रसमिव ऐद्वर्यमिव 
देवा: विद्वांस: अभिसंविशन्तु आभिमुख्येन सम्यक्‌ 
प्रविद्वन्तु । 


हे स्त्रीपुरुषो | युवां तया देवतया प्‌ज्यतमया 
व्याप्तया ब्रह्माख्यया सहाद्धिरस्वत्‌ प्राणावद्‌ 
वत्तंमानों श्रुवे रंढे द्यावापृथिवी प्रकाशभूमी इब 
सीदतं सीदत: || १५ । ५७ | 


ख्रापण्परगर्श्श हे ईश्वर ! (मम) मेरी (ज्यैष्ठ- 
चाय) श्रेष्ठता के लिए (तपः) ताप का हेतु माघ 
मास (च) और (तपस्यः) तप--धर्म, गर्मी से युक्त 
फाल्गुन मास हैं वह (शशिरो) शिशिर-सम्बन्धी 
(ऋतु) अपने लक्षणों को प्राप्त करने वाले, सुख- 
कारक ऋतु हैं। तू जिनकी (अग्ने:) अग्नि के 
(अन्त:इलेषः) मध्य में डिलष्ट--प्रविष्ट (अ्रसि) है, 
उनसे--(द्यावापृथिवी) प्रकाश और भूमि (कल्पे- 
ताम्‌) समर्थ हों, (आप:) जल और (झ्ोषधय:) 
ग्रोषधियाँ (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों, (सब्रता:) समान 
नियम वाली (अग्तयः) अग्नियाँ (पृथक) प्रथक्‌ 
(कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों । 

(ये) जो (समनसः) समान रूप से मन की 
निमित्त (अ्रग्तय:) अ्रग्नियाँ हैं (इसमे) ये (द्यावा- 
पृथिवी) प्रकाश और भूमि के (अ्रन्तरा) मध्य में 
(शशिरो) शिशिर (ऋतू) ऋतु को (अ्भिकल्प- 
माना:) सिद्ध करने वाली हैं, उन अग्तियों में 
(इन्द्रमिव) ऐश्वयं के समान (देवा:) विद्वान्‌ लोग 
(अभिसंविशन्तु) ज्ञान से प्रविष्ट हों । 

हे स्त्री-पुरुषों ! तुम दोनों--(तया) उस 
(देवतया ) पूज्यतम, व्याप्त, ब्रह्म नामक' देवता के 
साथ (ग्रज्धिरस्व॒त्‌) प्राणों के समान वर्तमान होकर 
(प्र्‌वे) दृढ़ (द्यावापृथिवी) प्रकाश और भूमि के 
समान (सीदतम्‌ ) स्थिर रहो ।। १५। ५७ ॥ 


[हे ईश्वर ! मम “'* शशिरावृत्‌ सुखकारकौ भवतः ] 


मापयर्थ:--अत्रोपमालद्भार: ॥ मनुष्य: 
प्रत्युतुसुखमी इव रादेव याचनीयम । 


खाव्पर्श्च -इस मन्त्र में उपमा अलंकार 
है।। मनुष्य प्रत्येक ऋतु का सुख ईइ्वर से ही 
मांगे। 


[त्वं ययोरग्नेरन्तः इलेघो5सि ताम्यां द्यावापृथिवी कल्पेतास्‌ --] 


ईइवरस्यविद्युदन्त:प्रविष्टत्वात्‌ सर्वे पदार्थाः 
स्वस्वनियमेन समर्था भवन्ति | 


विद्युत्‌ के अन्तःप्रविष्ट होने से ईइ्वर के सब 
पदार्थ अपने-अपने नियम से समर्थ होते हैं । 
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[इन्द्रमिव देवा अ्रभिसंविशन्तु ] 
वद्युदग्तीनां. गुणदोषान्‌ विद्वान्‌ू-सब पदार्थों में व्याप्त विद्युत्‌ रूप 


अग्नियों के गुण और दोषों को जानें । 
[हे स्त्रीपुरुषो युवां *** ,भ वे" सीदतस्‌ ] 


स्थिरमति शैशिरं सुख स्त्री-पुरुष गृहाश्रम में स्थिर मति होकर शिशिर 


५७ ॥ ऋतु के सुख को भोगें ॥ ५५ । ५७ || 

कह के 
प्ञच्डप97:--अरने: -- विद्युत: । कल्पेताम्‌ --स्वस्वनियमेन समथों भवेताम्‌ । अभिसं- 
[॥। 


। हर व्त्रज र--१. शिशिर-ऋतु का वर्शान-माघ और फाल्गन मासों में शिशिर-ऋतु 

मय सर्दी कम होने लगती है और गर्मी बढ़ने लगती है । जीवन को स्वस्थ रखने के लिए 

इस ऋतु में यम-नियमादि ब्रतों का पालन करना चाहिए, जिससे सभी ओोषधियाँ, जल 

कारक हो सकें और जीवन स्वस्थ रहने से विद्वानों की तरह श्रेष्ठ बन सके । 

आर हू।र--इस मन्त्र में उपमा अलक्भार है । इन्द्र की तरह सब विद्वान्‌ सब पदार्थों में 
गुण दोषों को जानें ।। १५। ५७ ॥ &$ 


... परमेष्ठी | व्िन्हुण)--स्पष्टम्‌ । मुरिग्‌ ब्राह्मी बहती । मध्यम: ॥ 

ब् स्त्रिया कि कार्य मित्याह ॥ 

स्त्री को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
परमेष्ठी ता सादयतु दिवस्पृष्ठे ज्योतिष्मतीम । 

विश्व॑स्मे प्राणयांपानाय॑ व्यानाय विश्व ज्योतियच्छ | 

. सूयस्तेजबिंपतिस्तया देवत॑याउद्धिरस्वद्‌ धरुवा सींद ॥ «८ ॥ 


 स्तब्यपर०र:--(परमेष्ठो) परम आकाशेउभिव्याप्य स्थितः, (त्वा) (सादयतु) स्थापयतु (दिवः) 
) उपरि (ज्योतिष्मतोम्‌) प्रशस्तानि ज्योतरोंषि-"ज्ञानानि विद्यस्तेल्स्यां ताम (विश्वस्में) 
) (श्रपानाय) (व्यानाय) (विश्व) सर्व॑म्‌॒ (ज्योतिः) प्रकाशम्‌॒ (यच्छ) (सूर्य) सूर्य्य इव 
) तव (अधिपतिः) स्वामी (तया) पत्याख्यया (देवतया) दिव्यगुरणायुक्तया (अ्रद्धिरस्वत्‌) 
सीद) स्थिरा भव ।। ५८ ॥। 
त्ज््य्य्रः-हे स्त्रि ! परमेष्ठी ज्योतिष्मतीं त्वा दिवस्पृष्ठे विश्वस्मे प्राणायापानाय व्यानाय 
ज्योति: सर्वाभ्य: स्त्री भ्यो यच्छ यस्थास्ते तब सूय्य इवाधिपतिरस्ति तया देवतया सह 
बद्‌ भ्रूवा सीद ॥ ५८॥ 


जश्प्रॉन्व्जय्य्रः-हे स्त्रि ! परमेष्ठो ख्राणापर्श्च-हे स्त्री ! (परमेष्ठी) परम-- 
शेडभिव्याप्प स्थित: ज्योतिष्मतीं आकाश में व्यापक होकर विद्यमान परमेश्वर-- 
ज्योतीषि--ज्ञानानि विद्यन्तेज्स्यां तां, (ज्योतिष्मतीग) प्रशस्त ज्योतिज"ज्ञानों वाली 
वः प्रकाशस्प पृष्ठे उपरि विश्वस्म (त्वा) तुकको--(दिवः) प्रकाश के (पृष्ठे) ऊपर 
प्राघपानाय व्यानाय सादयतु स्थापयतु ॥ (विश्वस्मे) सब (प्राणाय) प्राण (अ्रपानाय) अपान 
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त्वं बिह्ववं सर्व ज्योतिः प्रकाशं सर्वाभ्य: स्त्रीभ्यो 
यच्छ । यस्यास्ते--तव सूर्य इव सूर्य इब वर्तमानः 
अधिपतिः स्वामी अस्ति, तया पत्याख्यया देवतया 
दिव्यगुणयुक्तया सह वत्तंमाना$ड्रिरस्वत्‌ श्रुवा 
हृढा सीद स्थिरा भव ॥ १५॥। ५८ ॥ 


[हे स्त्रि ! परमेष्ठी *'**'त्वा दिवस्पृष्ठे सादयतु, तया देवतया सह ध्रूवा सीद ] 
अत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- 


न्राब्ययर्थ्र: 
7रौ॥ येन परमेह्वरेरा यः शरहतू रचितस्तस्यो- 


पासना पुरस्सरं त॑ युक्‍त्या सेवित्वा स्त्रीपुरुषा: सुखं ऋतु रची है उसकी उपासनापूर्वक युवित से सेवा 
करके स्त्री-पुरुष सुख को सदा बढ़ावें ॥ १५। ५८ ॥। ४ 
न्त्रएरष्य्त्र र्याार--१. विदुषी स्त्रो का कत्तंव्य-प्रशस्त ज्ञानों वाली स्त्री का कर्त्तव्य है कि _ 
वह सब स्त्रियों को विद्या के प्रकाश से प्रकाशित किया करे और उन्हें प्राण, श्रपान तथा व्यान के लिए 
समर्थ बनावे । सूर्य के समान पति के साथ प्राणों की तरह स्थिर होकर रहे । 
२. अलडूगर--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा अलंकार है । विदुषी स्त्री सूर्य के समान पति के 


सदा वर्धयन्तु || १५। ५८ ॥। 


साथ स्थिर होकर रहे ।। १५ | ५८ ।। 


परमेष्ठी । कल्‍्-्यवरन्जत --धनिविद्वांसो | विराडनुष्टुपू । गान्धार: | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
स्त्री को कया करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ।। 


लो पृंण छिद्॑ं पृरणाथों सीद श्रुवा समर | उन्द्राा्नी त्वा वृहस्पतिरस्पित योनाविसीपदन्‌ ॥।«९॥ 


-(लोकम्‌) इमं परं च (पुर) सुखय (छिद्रम्‌) (प्रूर) पिपूद्धि (भ्रथो) (सोद) 
(प्रुवा) निश्चला (त्वम्‌) (इन्द्राग्नी) इन्द्र:--परमेश्वय्यंश्चाग्निविज्ञाता च तौ (त्वा) त्वाम (बृहस्पतिः) 
अध्यापक: (अ्रस्सिन्‌) (योनो) गृहाश्रमे (असीषदन्‌) सादयन्तु ॥ ५६ ॥ 


अन्ब्ाय्त्:-हे स्त्रि ! त्वं लोक पृण छिद्र॑ पृण ध्रवा सीदाथो इन्द्राग्गी बहस्पतिश्चास्मित्‌ _ 


रबर 7२२:- 


योनौ त्वाइसीषदन्‌ ॥ ५६ ॥ 


स्रपपब्धारश्रॉन्‍्वब्यय्ग्ः--हे स्त्रि ! त्वं 
लोकप्‌ इमं पर च पृण सुखय, छिंद्र' प्रण पिपूर्दधि, 
ज्रुवा निग्चला सीद स्थिरा भव । श्रथो इन्द्राग्नी 
इन्द्र:--पर मे श्वर्य्यश्चा5ग्निविज्ञाता च तौ बृहस्पतिः 
ग्रध्यापक: चास्मिन्‌ योनो ग्रहा5:श्रमे त्वा त्वाम्‌ 
असीषदन्‌ सादयन्तु || १५ । ५६ ॥ 


दयानन्द-यंजुवंदभाष्य-भोस्क रे 


7 «5 छल 
। | /९ ५४ कु बप 


(व्यानाय) और व्यान के लिए (सादयतु) स्थापित 
करे । ट 

तूृ-(विश्वम) सब (ज्योति:) प्रकाश को सब _ 
स्त्रियों को प्रदान कर । जो (ते) तेरा (सूर्य:) (सूर्य. 
के समान (अधिपतिः) स्वामी हैं, (तया) उस पति 
नामक (देवतया) दिव्य ग्रुणों से युक्त देवता के 
साथ वते मान रहकर (अ्रज्धिरस्वत्‌) प्राणों के समान _ 
(प्रवा) हृढ़ होकर (सीद) स्थिर रह ५८५॥ .. 



















ख््ाल्वपर्थ्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचक _ 
लुप्तोपमा अलड्ूुार हैं।॥ जिस परमेश्वर ने जो शरद्‌ _ 


स्ररणाय४#-हे स्त्री ! तू-(लोकम) इस _ 
लोक और परलोक को (प्रूण) सुखी कर, (छिद्रम) 
न्यूनता को (पण) पूरा कर, (प्र्वा) निशचल _ 
होकर (सीद) स्थिर रह । (अ्रथों) और- 
(इन्द्राग्नी) इन्द्र--परम ऐश्वर्यवान्‌ और अग्नि- _ 


पस्चदश् अध्याय ३३ 


इस (योनौ) ग्रहश्रम में (त्वा) तुझे (असीपदन ) 
स्थापित करें ॥| १५। ५६ ॥। 


[हे स्त्रि !”''इन्द्राग्ती बृहस्पतिइचास्मिन्‌ योनों त्वासीषदन्‌ ] 


_म्रासाग/श्थर:--सुदक्षया स्त्रिया रहकृत्यसाध- ग्ाब्राश्र--अति चतुर स्त्री -गृह-कार्य के 
नि पूर्णानि क्रृत्वा कार्याणि सावनीयानि । साधनों को पूर्ण करके कार्यों को सिद्ध करे। 













[लोक पृणा, छिद्र' पूरा, प्र॒वा सीद ] 
.. विदुषां विदुषीणां च गृहाश्रमक्रत्येवु प्रीतियथा विद्वातों और विदुषियों की गरहाश्रम के कार्यों 
: स्यात्‌ तथोपदेष्टव्यम्‌ ॥ १५। ५६ ॥ में ज॑से प्रीति होवे वसा उन्हें उपदेश करे ।। 
न्ाप्य्यर्ार-धनवान्‌ और विद्वान्‌ का कत्तंव्य--ऐश्वय सम्पन्न और विद्वान अध्यापक 
. मिल कर ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे ग्रहस्थी स्त्री पुरुषों की न्यूनताएँ पूरी हो जायें, और सभी साधनों 
._ से सम्पन्त होकर इस आश्रम में सुख से रहें ॥ १५ । ५६ ॥ 8) 


प्रियमेधा | आप्रष्प्र:--प्रजा: । विराडनुष्ट्रुपू । गान्वार: ॥। 
अथ राजप्रजाधमं माह |॥ 
अ्रब राजा और प्रजा के धर्म का उपदेश किया जाता है ॥ 
ता 5 अस्य सूददोहसः सोम॑< श्रीणन्ति प्रश्न॑यः | जन्मन्देवानां विश॑स्त्रिप्वारोंचने ठिवः ॥ ६० ॥ 
सर स्यब्दपर््:-- (ताः) (अस्प) सभाध्यक्षस्थ (सुददोहसः) सूदा:"-पाककर्त्तारों दोहस:-- 
. प्रपुरकाइच यासु ता: (सोमम्‌) सोमवल्याद्योषधिरसान्वितं पाकम्‌ (श्रीणन्ति) पर्चान्त (पृइनयः) प्रष्ठच्य 
(जन्मन्‌) जन्मनि (देवानाम्‌) विदुषाम (विज्ः) या विश्न्ति (त्रिषु) वेदरीत्या कर्मोपासनाज्ञानेपु (आ) 
(रोचने) प्रकाशने (दिवः) द्योतनात्मकस्य परमात्मन: ॥ ६० ॥। 
हु रह खन्लाय्य:-या विद्यासुशिक्षान्विता देव,नां जन्मन्‌ पृश्नयः सूददोहसस्त्रिपु दिवों रोचने च 
है] प्रवर्तमाना विश: सन्ति ता अस्य सोममाश्रीरान्ति || ६०॥ 


स्रप्रच्यरश्रान्‍्ब्ाय्व्र:--या विद्यासुशिक्षा- न्राष्यार्थ --जो विद्या और सुशिक्षा से युक्त 
ः इन्विता देवानां विदृषां जन्मन्‌ जन्मति पृइनयः (देवानाम) विद्वानों के (जन्मनि) जन्म के विषय में 
प्रषठयः सुददोहसः सूदा:--पाककर्त्तारों दोहस:-ऋ (प्रृइनयः) पूछने वाली, (सूददोहस:) सूद--रसोईया 
. प्रपूरकाइच यासु ता: त्रिषु वेदरीत्या कर्मोपासना- और दूध दुहने का कार्य करने वाली, (त्रिषु) वेद- 
.._ ज्ञानेषु दिवः द्योतनाउःत्मकस्य परमात्मतः रोचने रीति से ज्ञान, कर्म और उपासना इन तीनों में 
. प्रकाशने च प्रवत्तमाता विशः या विशन्ति सन्ति, ओर (दिव:) प्रकाशस्वरूप परमात्मा के (रोचने) 
ता श्रस्थे सभाध्यक्षस्थ सोम॑ सोमवल्ल्याद्योषधि- प्रकाशन में लगी हुई (विश:) प्रजा है, वह-- 
. रसान्वितं पाकम्‌ श्रा+ श्रीणान्ति पचन्ति ॥१५।६०। (अस्य) इस सभाध्यक्ष के (सोमम) सोमलता 
हर आदि ओषधियों के रस से युक्त पाक को (अ्र'-+- 
श्रीणन्ति) पकाती है ॥। १५॥ ६० ॥ 
[या विद्यासुशिक्षाइन्विता ''विद्ः सन्ति ता अ्रस्य सोममाओएान्ति ] 
म्ायब्ापर्थ्ध:--प्रजापतिभि: सर्वा: प्रजा; न्राव्यार्थ--प्रजापति-- जा सत्र प्रजा को 


देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर के ; 
प्रजाशव विद्या और सुशिक्षा के ग्रहण करने में 


के 


और प्रजा उक्त काय में लगे । 


[त्रिषु दिवो रोचने च प्रवत्तंमाना: ] 


डंड9 
विद्यासुशिक्षाग्रहणो. नियोजन्ीया:, 
नियुञ्जन्तु । 

न ह्यतेत विना कर्मोपासनाज्ञानेश्वराणां 


यथार्थो बोधो भवितुमह ति ॥| १५॥ ६० ।। 
न्त्रा० प्ब्यप्रश्:--विशः-- प्रजा: । 


न्त्रपष्य्त्रस्ययर-- प्रजा का कत्तंव्य-प्रजा विद्या और सुशिक्षा से सम्पन्त होकर विद्वानों 


क्योंकि-- इसके विना ज्ञान, कर्म, उपासना 
और ईइवर का यथार्थ बोध नहीं हो सकता ॥ 


से जन्मादि विभिन्‍न विषयों में प्रइन पूछने में समर्थ हों । वेदोक्त कर्मों को करती हुईं ज्ञात, कर्म और 
ईश्वर की उपासना में लगी हुई हों । ऐश्वर्य युक्त होकर सोमरसादि उत्तमोत्तम पदार्थों को पकाने वाली 
और गायादि पशुओं के दूध को दुहने वाली हों ॥| १५। ६० ॥ 


मधुच्छन्दा । कून्ज्डः--समेश: ॥ निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजा और प्रजा के धर्म का फिर उपदेश किया है ॥ 


इन्द्रं विश्वां अवीहरधन्त्समुद्रव्य॑ंचस॑ गिर: । रथीत॑मंरथीनां वाजाना« सत्पतिं परतिम्‌ | ६१ ॥ 


प्ाब्इपर्श्र: -(इन्द्रत) परमंश्वर्ययुक्तं सभेशम्‌ (विश्वाः) 


ग्रखिलाः (अ्रवीवृधन्‌) वर्धयन्तु 


(समुद्रव्यचसमभ्‌) समुद्रस्यान्तरिक्षस्थ व्यचोज-व्याप्तियंस्थ तम्र॒(गिरः) विद्यासुशिक्षान्विता वाष्यः 
(रथीतमम्‌ ) श्रतिशयितो रथी [तम्‌ ] । श्रत्र ईद्रथिनः ॥ ८। २। १७ ॥ इति वात्तिकेन ईकारादेशः (रथीनाम्‌ ) 
शूरवीराणां मध्ये अत्रान्येबासिति दीघ: (वाजानाप््‌) विज्ञानवताम्‌ (सत्पतिम्‌) सतां"-व्यवहाराणां विदुषां 


वा पालकम्‌ (पतिम्‌) स्वामिनस्‌ ।। ६१ ॥। 


प्रम्ग्गणप्०४--(रथीतमम्‌) यहाँ 'ईद्रथिन:' (८।२। १७) इस वात्तिक से ईकार-आदेश 
है। (रथीनाप्त) यहाँ 'अन्येपामपि रूयते' (६। ३। १३७) से दीघ॑ है॥ 


अन्व्जय्त्र: - विश्वा गिर: समुद्रव्यचसं रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पति प्रजानां पतिमिन्द्रम- 


वीवृधन्‌ ॥ ६१ ॥। 


र्रप्पच्दप्रश्रॉन्ब्य य्वर:--विव्वा: अ्खिला: 
गिरः विद्यासुशिक्षाउन्विता वाण्य: समुद्रव्यचसं 
समुद्रस्याउन्त रिक्षस्य . व्यचो>व्याप्तियंस्थ तम्‌ 
रथीनां शूरवीराणां मध्ये [रथीतमं | --अतिश- 
यितो रथी [तं] वाजानां विज्ञानवतां सर्त्पात सतां 
व्यवहाराणां विद्रषां वा पालक प्रजानां पति 
स्वामिनम्‌ इन्द्र परमेद्वय्यंयुक्तं समेशम ग्रवीवृधन्‌ 
वर्धयन्तु ॥ १५। ६१ ॥ 


खर्च --(विश्वा:) सब (गिर:) विद्या 
और सुशिक्षा से युक्त वाशियाँ-- (समुद्रव्यचसम ) 
समुद्र >-्राकाश के समान गुणों की व्याप्ति वाले, 
(रथीनाम्‌) शूर-वीरों के मध्य में (रथीतमस ) 
श्रत्यन्त शुर-बीर, (वाजानाम॒) विज्ञानवान्‌ जनों 
के एवं (सत्पतिम्‌) श्रेष्ठ व्यवहारों अ्रथवा विद्वानों 
के पालक, प्रजा के (पतिम) स्वामी (इन्द्रमू) परम 
ऐडवर्य से युक्त सभापति को (अ्रवीवृधन्‌ ) 
बढ़ाव ॥ १५। ६१ ॥ 





: 3 कई पचञ्चदश अध्याय ; हैक 


[ विद्ववा गिर'  “इन्द्रभवीवृधन्‌ ] 
ग्रागवब्यप्र्श्ई:--राजप्रजाजना राजधर्मयुक्तमी - ग्र्रव्यगगशृ॥---राजा और प्रजाजन राजधर्म 
वत्तेमानं न्‍्यायाधीशं सभापति सततं से युक्त, ईश्वर के समान वर्तमान, न्यायाधीश 
। एवं सभापतिरेताँइच ।॥ भापति को सदा प्रोत्साहित करें। और इसी 
प्रकार सभापति भी इन्हें प्रोत्साहित करे ॥। 















ज्रा७ प्न्‍्दपर्श्ब्: --इन्द्रमु--राजधर्मयुक्तमी व्वरमिव वत्त॑मानं न्यायाघधीणं सभापतिम्‌ । 
धन्‌८-प्रोत्साहयन्तु ॥ 

स्वाष्यसार-- सभापति कसा हो ?-- सभापति सभी प्रकार की विद्या और स॒विक्षा से 
॒ होना चाहिए । श्राकाश के समान सब गुणों में वत्तमान हो, शूरवीरों में अत्यन्त वलवान्‌ और 
में प्रशस्थ विद्या वाला हो । सब प्रकार के ऐद्वर्यों से युक्त हो । विद्वानों और श्रेष्ठ व्यवहारों का 
करने वाला हो । ऐसे गुरणों से युक्त सभापति को प्रजा प्रोत्साहित करती है ॥| १५। ६१ | (छ 


वसिष्ठ: । अत्ररि न्‍्य:--राजा | विराट्त्रिष्टुप्‌ | घेवतः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजा और प्रजा के धर्म का फिर उपदेश किया है ॥। 


प्रोथद्खो न यवसेडविष्यन्यदा महः संवरंणाद्रयस्थांत | 
आद॑स्य वातो 5 अनु॒वाति शोचिरध सम ते व्रजन कृष्णमस्ति ॥ ६२ ॥ 


प्यब्दपर्श्थ्र:--(प्रोथत्‌) पर्याप्तुयात्‌ (श्रदवः) वाजी (न) इव (यवसे) बुसाद्याय (अ्रविष्यन) 

 रक्षणादिक कुव॑त्‌ (यदा) (महः) महतः (संवरणात्‌) आच्छादनात्‌ (वि) (अ्रस्थात्‌) तिप्ठेत्‌ (आ्रात्‌) 
: (अ्रस्य) (बातः) गन्ता (अनु) (वाति) गच्छति (ज्ञोचिः) प्रकाश: (अ्रध) अथ (स्म) एवं (ते) तव 

_ (ब्रजनम्‌) गमनम्‌ (क्ृष्णम्‌) कर्षकम्‌ (अस्ति) ॥ ६२॥ 

57 ऊान्लब्ययाः--हे राजन्‌ ! भवान्‌ यवस्तेडश्लों न प्रजा: प्रोथत्‌ । यदा महः संवरणादविष्यन्‌ 
व्यस्थाद।दस्प ते तव ब्रजनं क्रष्णं शोचिरस्ति | अध स्मास्य तव वातो5नुवाति ॥ ६२ || 


._ स््रपब्राश्रीन्‍्ब्नया:--हे राजन्‌ ! भवान्‌ स्त्ाष्प्रत्र्श्य-हे राजन्‌! आप-(यवसे) 
बुसाद्याय भ्रदवः वाजी न इव प्रजाः प्रोथत्‌ भूसा आदि के लिए (अश्वः ) घोड़े के (न) समान 
प्नुयात्‌। यदा महः महतः संवरणात्‌ प्रजा को (प्रोथत्‌) सब ओर से प्राप्त करो । (यदा ) 
च्छादनाद्‌ अश्रविष्यत्‌ रक्षणादिक कुव॑न्‌ व्यस्थात्‌ जब (महः) महान (संवरणात्‌) आच्छादन से 
ठेत्‌, आदस्य तेज-तव ब्रजनं गमन कृष्णा कपक (अविष्यन्‌) रक्षा आदि करते हुए (व्यस्थात्‌ ) 
शोचिः प्रकाश: अ्स्ति । अ्रध भ्रथ सम एवं अस्यर- विश्ञेष रूप में स्थित होते हो (आत्‌) तब अस्य ) 
तब बातः गन्त। श्रनुवाति गचछति ॥ १५५ ६२।॥ सो (ते) आपकी (व्रजनम) गति झ्ौर (क्ष्णम) 
8 आकर्षक (शोचिः) प्रकाश है । (अ्रध) तत्पश्चात्‌ 
(सम) ही (अस्य) आपका (वात गतिशील भृत्य 
(अनुवाति) भ्रनुगमन करता है, आपके पीछे 
चलता है ॥ १५। ६२ ।। 


४४२ 


[हे राजन ! भवान्‌ यवसे5इवो न प्रजाः प्रोथत्‌ | 


न््ाब्याश््र;--अत्रोपमालद्ूार: ।। यथा पाल- 
नात्‌ तुरज्भा पुष्ठा भूत्वा कार्यसिद्धिक्षमा भवन्ति, 
तथैव न्यायेन संपालिता प्रजा: सन्तुष्टा भूत्वा राज्य 
वर्धयन्ति ॥ १५। ६२ ।। 
गज््रा० प्ाव्यर्थ्र:--अश्व:--तुरज़: | 


न्त्एष्य्त्रस्प्ांर--१. राज-धमं--राजा को प्रजा का पालन इस प्रकार से करना चाहिए, 
जैसे घोड़े का स्वामी घोड़े को सब प्रकार से पुष्ट करता है। और उसे सुश्िक्षित करके उससे कार्यसिद्धि _ 
करता है, वैसे ही प्रजा भी सुरक्षित होने से राज्य को बढ़ाती है। प्रजा को राजा नियमादि बनाकर 


अं 


सव्यवस्था में रक्‍्खे । प्रजा की गति बैसे ही श्राकषंक तथा अ्रनुशासित हो, जैसे उत्तम भृत्य अपने स्वामी .__ 


का अनुगमन करता है । 


२. अलड्ूगर--इस मन्त्र में उपमा अलझ्भ्गर है। राजा न्याय से प्रजा का पालन करके घोड़े की _ 
तरह परिपुष्ट करे और राज्य का कार्य चलावे ॥ १५। ६२ ॥ कक ज्ं 


वसिष्ठ: | व्गिछ्लुणयी -स्पष्टस्‌ । विराट्त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥ 
विदुष्या कि कत्तंव्यमित्याह ।। 
विदुषी स्त्री को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥। 


आयोष्ट्वा सदने सादयाम्यव॑तश्छायाया९ समुद्रस्य हृदये । 
रश्मीवर्ती भाखतीपा या द्यां भास्या प्रंथिवीमोवेन्तरिश्षम्‌ | ६३ ॥ 
परब्यपर्थ्र:--(आयोः) न्‍्यायानुगामिनों दीर्घजीवितस्य (त्वा) त्वागु (सदने) स्थाने (सादयामि) हु. 
(भ्रवतः) रक्षणादिकुवंतः (छायायाम्‌) श्राश्रये (समुद्रस्थ) (हृदये) मध्ये (रइ्मीवतीम) प्रशस्तविद्या- ._ 
प्रकाशयुक्ताम्‌ । अत्रान्येषामपीति दीघ: (भास्वतीम) देदीप्यमानाम्‌ (आ) (या) (द्याम्‌) प्रकाशम्‌ (भासि) 
दीपयसि (आ) (प्रथिबीम्‌) भूमिय (आर) (उरु) (अ्रन्तरिक्षम) ग्राकाशम्‌ ॥ ६३ ।। ; 
प्रम््गणा7र्श्ई् -(रइमीवतीम्‌) यहाँ “अ्रन्येषामपि हृश्यते' (५। ३ । १३७) से दीघं है ॥ पु 
अन्वय:-हे स्त्रि ! या त्वं दां प्रथिवीमन्तरिक्षमुर्वाभासि तां रश्मीवतीं भास्वतीं त्वा 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 















गख्ाउव्यापर्श्भर--इस मन्त्र में उपमा अलड्ूार 
है । जैसे-पालन करने से घोड़े पुष्ट होकर कार्य- _ 
सिद्धि में समर्थ होते हैं वेसे ही न्‍्याय से पालित _ 
प्रजा सन्तुष्ट होकर राज्य को बढ़ाती है ॥ १५६२ ॥ 


त्वामायो: सदने5व॒तरछायायामा सादयामि समुद्रस्थ हृदयेडहमा सादयामि ॥ ६३ ॥ ट्य 


स्त्रपब्य7श्प्रन्‍्ब्यय्तः-हे स्त्रि ! या त्वं 
दां प्रकाशं प्रथिवीं भूमिम्‌ श्रन्तरिक्षत्‌ु आकाशम 
उर्वाभासि दीपयसि, तां रब्मीवतीं प्रशस्तविद्या- 
प्रकाशयुक्‍तां भास्वतीं देदीप्यमानां त्वा८”-त्वामायों: 
न्याया5नुगामिनों दी्घजीवितस्य सदने स्थाने अवतः 
रक्षणादिकुरवंत: छायायाम्‌ आश्रये श्रा।+सादयासि 
स्थापय्रामि । समुद्रस्य हृदये मध्ये अहमासादयामि 
स्थापयामि ॥ १५। ६३ ॥। 









नारा - हे स्त्री! जो तू-(द्याम) प्रकाश, 
(परथिवीम) भूमि और (श्रन्तरिक्षम) आकाश को 
(उरु) बहुत (श्राभासि) प्रकाशित करती है,सो 
(रब्मीवतीम) प्रशस्त विद्या-प्रकाश से युक्‍त, 


में तथा (अवतः) रक्षा आदि करने ने कली 
(छायायाम्‌) छायाचचत्आ्राश्रय में (ग्रा+सादयामि) 


पद्नदश अध्याय ४४३ 


स्थापित करता हूँ । (समुद्रस्थ) समुद्र के (हृदये) 
मध्य में में (आसादयामि) स्थापित करता हूँ। 







[हे स्त्रि ! ** 'त्वा--त्वामायो: सदने5वतइछायायामासादयामि, समुद्रस्थ हृदयेडहमासादयामि ] 


ई स््ायायर्थ:--हे स्त्रि ! सम्यक्यालकस्थ ख्ाानगर्थ-टहे स्त्री ! उत्तम रीति से पालन 
4 पत्यु: सदने तदाश्रये समरुद्रवदक्षोभां ह॒द्यां त्वां स्थाप- करने वाले पति के घर में एवं उसकी छाया+- 
यामि | आश्रय में -समुद्र के समान क्षोभरहित, तुम प्रिया 
| को में स्थापित करता हूँ । 
| [त्वम्‌' 'उरु आमभासि ] 
हे त्व॑ गृहाश्रमं प्रकाइय पत्यादीन्‌ सुखय, त्वां चेते. तू-पग्रहाश्रम को प्रकाशित करके पति आदि जनों 
.. सुखयन्तु ॥ १५॥ ६३ | को सुखी कर, और तुमे ये सुखी रखें।। १५। ६३ ॥ 
' ग्त्रा० प्रन्‍्दगर्श््:--अवत:--सम्यक्‌पालकस्य पत्यु: ॥ 

ई न्लाष्यर्ार--विदुषी स्त्री का कत्तंव्य--विदुषी स्त्री का परम धर्म है कि वह अन्य स्त्रियों 
को ग्पनी प्रशस्त विद्या की किरणों से सूर्य-प्रकाश की तरह प्रकाशित करे, जिससे उसका प्रदीप्त यश 
है 


सर्वत्र प्रसिद्ध हो सके | और न्याय के अनुगामी, दीघंजींवी पति के घर में समुद्र की तरह क्षोभरहित और 
गम्भीर होकर निवास करे। अपने व्यवहार से क्षोभरहित पति के हृदय में अपना स्थान बनाने वाली 
हो ॥ १५। ६२ ॥ ७ 


वसिष्ठ: । च्यरम्वात्म्मगर-स्पष्टमू | आकृति: । पञुचमः ।। 
दम्पतीम्यां कथं भवितव्यमित्याह ॥। 
स्त्री पुरुष परस्पर कैसे हों, यह उपदेश किया है ।। 
परमेष्ठी त्वां सादयतु दिवस्पृष्ठे व्यचखतीं प्रथंस्व्ती दिवै यच्छ दिवें ६७६ दिवं मा हिं<सीः | 
विश्व॑स्पे प्राणायापानाय॑ व्यानायोदानाय॑ प्रतिष्ठायैं च॒रित्रांय । 
सर्यैस्त्वाभिषांतु मद्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्त॑मेन तयां देवत॑याउज्धिरखद्‌ धरुवे सींदतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
) 


प्यब्दपर्श्र्:--(परमेष्ठी ) परमात्मा (त्वा) त्वां सतीं स्त्रियम्‌ (सादयतु) (दिवः) कमनीयस्य 
है गृहस्थव्यवहा रस्य (पृष्ठे) आधारे (व्यचस्वतीम्‌) प्रशस्तविद्याव्यापिकाम्‌ (प्रथस्वतीम्‌) बहु: प्रथ:-- 
. प्रख्यातिः प्रशंसा विद्यते यस्यां ताम्‌ (दिवम्) न्यायप्रकाशम्‌ (यच्छ) देहि (दिवम्‌) विद्यासू्यंम (हह) 
ड' (दिवस) धर्मप्रकाशम्‌ (मा) (हिसीः) हिस्याः (विश्वस्म) समग्राय (प्राणाय) 5. ॥ न (अपानाय ) 
दुःखनिवृत्तये (व्यानाय) विविधविद्याव्याप्तवे (उदानाय) उत्कृष्टबलाय (प्रतिष्ठाय ) सत्र सत्काराय 
... (चरित्राय) सत्कर्मानुष्ठानाथ (सूर्य:) चराचरात्मेश्वर: (त्वा) त्वाम्‌ (अ्रभि) सर्वतः (पातु) रक्षतु 
(महा) महत्या (स्वस्त्या) सत्क्रियया (छदिषा) सत्यासत्यदीप्तेन (झन्‍्तमेन) अतिशयसुखेत (तथा) 
(देवतया) (श्रज्धिरस्वत्‌) (श्रुवे) पुरुष: स्‍त्री च (सीदतम्‌) ॥ ६४ ॥। 
ख्ान्व्ायरः--हे स्त्रि ! परमेष्ठी विश्वस्मे प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठाये चरित्राय 
हा . दिवस्पृष्ठे प्रथस्वतीं व्यचस्वतीं यां त्वा त्वां सादयतु सा त्वं दिवं यच्छ दिवं हह दिव॑ं मा हिसीः सूर्यो 
.. भद्ना स्वस्त्या शन्तमेन छदिषा त्वाभिपातु सपतिस्त्वं च तया देवतयाउज़िरस्वद्‌ ध्रूवे सीदतस्‌ ॥ ६४ ।। 


हि 







है. है, 8. 


स्त प्ाव्राशप्रॉन्ब्यय्यः--हे स्त्रि ! परमेष्ठी 
परमात्मा--विश्वस्मे समग्राय प्राणाय जीवन- 
सुखाय श्रपानाय दुःखनिवृत्तये व्याताय विविध- 
विद्याव्याप्तयों उदानाय उत्कृष्टबलाय प्रतिष्ठाय 
सर्वत्र सत्काराय चरित्राय सत्कर्माश्तुष्ठानाय 
दिवः कमनीयस्य गृहस्थव्यवहारस्य पृष्ठे आधारे 
प्रथस्वती बहुः प्रथः--प्रख्याति: प्रशंसा विद्यते 
यस्यां तां व्यचस्वतीं प्रशस्तविद्याव्यापिकां यां 
त्वातत्वां त्वां सतीं स्त्रियं सादयतु स्थापयतु । 
सा त्वं दिवं न्यायप्रकाशं यच्छ देहि, दिवं धर्म- 
प्रकाशं ह ह, दिव॑ विद्यासूर्य्य मा हिसीः हिस्याः । 


सृय्येः चराचरात्मेश्वर: मह्या महत्या स्वस्त्या 
सत्क्रियया शनन्‍्तमेन अतिशयसुखेन छदिषा सत्या- 
सत्यदीप्तेन त्वा त्वाम॒ अभिषातु संतों रक्षतु । 


सत्पतिस्त्व॑ च_ तया देवतयाषद्धिरस्वत्‌ प्रुवे 
पुरुष: स्त्री च सीदतम्‌ अ्वस्थापयतम्‌ ।। 


[हे स्त्रि ! परमेष्ठी'' 'प्राणाय'* 'त्वा-त्वां 
न्ग्राव्यपर्श्र:--परमेश्वर आराज्ञापपति--यथा 
शिशिरत्त: सुखप्रदो भवति, तथा स्त्री-पुरुषौ 
परस्परं सन्‍्तुष्टी भूत्वा, सर्वाण्युत्तमानि कर्माण्य- 
नुष्ठाय दुष्टानि त्यक्त्वा- 
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न्यरण्पत्र्श्र-हे स्‍त्री ! (परमेष्ठी) पर- 
मात्मा--(विश्वस्मे) सम्पूर्ण (प्राणाय) जीवन- 
सुख, (अ्रपानाय) दुःख-निवृत्ति, (व्यानाय) विविध 
विद्याग्नों की प्राप्ति, (उदानाय) उत्तम बल, 
(प्रतिष्ठाये ) सर्वत्र प्रतिष्ठा--सत्कार और (चरि- 
त्राय) शुभ कर्मों के आचरणा के लिए (दिव:) 
कामना करने योग्य गृहाश्रम के (पृष्ठे) आधार 
पर-(प्रथस्वतीम) बहुत प्रसिद्धि एवं प्रशंसा 
वाली, (व्यचस्वती म्‌) उत्तम विद्या से युक्त (त्वा) 
तुझ सती स्त्री को (सादयतु) स्थापित करे। सो 
तू--(दिवम्॒‌) न्‍्याय-प्रकाश (यच्छ) प्रदान कर, 
(दिवम्‌) धर्म-प्रकाश को (दृह) बढ़ा, (दिवम) 
विद्या-सूर्य की (मा हिसी:) हिसा मत कर । 

(सूर्य) चराचर का आत्मा ईश्वर (मह्या) 
महान्‌ (स्वस्त्या) शुभ कर्म से, (शन्तमेत) अ्रति 
सुख से और (छदिषा) सत्य-असत्य के प्रकाश से 
(त्वा) तेरी (अभिपातु) सब ओ्रोर से रक्षा करे। 

और तू श्रेष्ठ पति (तया) उस (देवतया) 
दिव्य गुणों वाली स्त्री के साथ '(अजद्धिरस्वत्‌) 
प्राणों के समान (प्र्‌वे) स्त्री-पुरुष हढ़ होकर 
(सीदतम्‌) ग्रवस्थित रहें ।। १५। ६४॥ 


सादयतु, सा त्वं दिवं यच्छे, ह'ह मा हिसीः | 


ज्ाल्पर्श्च-परमेश्वर आ्राज्ञा देता है-जैसे 
शिशिर ऋतु सुखदायक है, वैसे स्त्री-पुरुष परस्पर 
सन्तुष्ट होकर, सब उत्तम कर्मो का अनुष्ठान करके, 
दुष्ट कर्मों का परित्याग कर-- 


[सूर्य:' * 'त्वाभिपातु ] 


परमेशइवरोपासनया च सतत प्रमोदेताम्‌ ।। 


परमेश्वर की उपासना से सदा प्रसन्न रहें ॥ 


न्त्पण्य््रस्यग्र-- परमात्मा को उपासना का प्रथोजन-परमात्मा की उपासना करने से 
परमात्मा शृहस्थव्यवहार के आ्राधार, प्रशस्तविद्या तथा प्रशंसायुकत न्यायश्रकाश, विद्याप्रकाश और 


ध्ंप्रकाश को प्रदान करता है। वह परमात्मा अपने 


व्पासकों के जीवन-सुख के लिए, दुःखों की निवृत्ति 


के लिए विविध विद्याओ्रों को श्राप्त कराने के लिए, उत्कृष्ट बल, सर्वत्र सत्कार और सत्कर्मों के अनुष्ठान 


के लिए सदा रक्षा करता है ॥| १५। ६४ ॥ ःछ 


मधुद्धन्दा: | स्िब्डअन्य्‌ --स्पष्टमू। विराडनुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 


. प्रुन्मनुष्यें: कि कत्तंव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 













॥ ६५॥। 


वा ! यतस्त्वं सहख्नस्य असडख्यपदार्थ युक्तस्य 
जगत: प्रमा प्रमाणांज्यथार्थविज्ञानम्‌ इवासि 
सहस्लस्य अ्सडःख्यपदार्थविशेषस्य प्रतिमा प्रति- 


.. सहस्रस्य असड्ख्यातस्य स्थुलवस्तुनः उन्मा ऊधध्व॑ 
... मिनोति यया तुलया तद्वद्‌ (इव) असि। साहख्नः 
. सहस्रमसडः्ख्याता: पदार्था विद्या वा विद्यन्ते यस्य 
.. सः श्रसि, तस्मात्‌ सहस्नाय अ्सडःख्यप्रयोजनाय 
. त्वान्त्त्वां परमेष्ठी परमात्मा सत्ये व्यवहारे 
है सादयतु ।। १५। ६५ ॥। 


....... श्रादाणर्थ:-पअत्र वाचकलुप्तोपमालडूर: ।। 
. पूव॑मन्त्रात्‌ 'परमेष्ठी सादयतु', इति पदद्वयमनु- 


$. तत्तंते । 













... भनुष्याणां त्रिभिः साधनेव्यंवहारा: सिध्यन्ति -- 
एक॑ प्रमा-यदु यथार्थविज्ञानम्‌, द्वितीया प्रतिमा -- 

यानि परिमाणसाध्चनानि पदार्थतो लनार्थानि, तृतीय- 
मुन्मा-तुलादिक चेति ॥ १५। ६५॥ 


8" अत्रर्त्त विद्याप्रतिपादनादेतदर्थस्य॒पूर्वाध्यायार्थेन 
संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ । 


प्रचदश अध्याय 


स्त्रपब्य्रश्रन्‍्व्य्य्:--है विद्रतू विदुषि 
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प्रयास सहस्रस्य प्रतिमासे सहस्रस्योन्मासि साहस्लोडस सहस्राय त्वा | ६० ॥ 
. स्तब्दप्रश्न्:--(सहस्लस्य) असंख्यपदार्थ युक्‍तस्थ जगत (प्रमा) प्रमारांन्‍न्यथार्थविज्ञानम (असि 
) असंख्यपदार्थविशेषस्य॒ (प्रतिमा) प्रतिमीयन्ते--परिमीयन्ते सर्वे पदार्था यया सा 


) 
ये) अ्रसंख्यातस्थ स्थुलवस्तुन: (उन्मरा) ऊर्ष्व॑मिनोति यया तुलया तद्बत्‌ (असि (साहस 
मरंख्याता: पदार्था विद्या वा विद्यन्ते यस्थ सः (अ्सि) (सहस्नाय) अंसंख्यप्रयोजनाय (त्वा) 


(असि 


आनन्‍न्व्ाय्:-- है विद्वन्‌ विदुषि वा यतस्त्वं सहस्रस्य प्रमेवासि सहस्रस्य प्रतिमेवासि सहस्रस्योन्मे- 


श्राप्रग्रश्न--हे विद्वान वा विदुषी ! जिससे 
तू-- (सहस्रस्य) असंख्य पदार्थों से युक्त जगत्‌ के 
(प्रमा) यथाथ विज्ञान के समान (आअसि) है 
(सहस्रस्थ) असंख्य पदार्थ--विशेष के (प्रतिमा) 
परिमाण के समान (अ्रसि) है, (सहस्नरस्य) असंख्य 
स्थूल वस्तुओं के (उन्मा) तुला आदि साधन के 
समान (अ्रसि) है, (साहस्र:) असंख्य पदार्थों वा 
असंख्य विद्याओं वाला है (अश्रसि) है; श्रतः-- 
(सहस्राय) असंख्य प्रथोजनों की सिद्धि के लिए 
(त्वा) तुके (परमेष्ठी) परमात्मा सत्य-व्यवहार में 
(सादयतु) स्थिर करे ॥ १५। ६५ || 


[ अ्रनुवृत्तिमाह-- ] 


ज्वाव्याश््॑--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अलडूर है।। पूर्व मन्त्र से यहाँ 'परमेष्ठी' और 
'सादयतु' इन दो पदों की अनुवृत्ति है । 


[हे विद्वत्‌'" 'त्वं सहस्नस्थ प्रमा, प्रतिमा, उन्सेवासि ] 


मनुष्यों के तीन साधनों से व्यवहार सिद्ध होते 
हैं एक-प्रमा नच्यथार्थ विज्ञान, दूसरा-पदार्थों के 
तोलने के लिए परिमाणन्‍”बाट ग्रादि, तीसरा- 
तुला-”"तराजू आ्रदि ॥ १५ । ६५ ॥। 


[पूर्वापराध्यायार्थंसंगतिमाह -- ] 


इस अध्याय में ऋतु-विद्या का प्रतिपादन होने 


से इस अध्याय के अर्थ की पूर्व अ्रध्याय के अर्थ के 
साथ सज्भति जाननी चाहिए। 


ख्रा० प्रव्दर्थ:--प्रतिमा--परिमाणसाधन पदार्थंतोलतार्थम्‌ । उन्‍्मार-तुलादिकम्‌ ॥। 


7. 0 / ७5 ० के 5 0 किक . 
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अन्यत्रतत्र लय्ग्ारव्य्रग्ता-- (सहस्नस्प प्र०) सब संसार की सहस्र संज्ञा है 
ब्राह्नदित और रात्रि की भी सहस्र संज्ञा ली जाती है क्य्रोंकि यह मन्त्र सामान्य अर्थ में वत्तमान 
हे परमेश्वर ! आप इस हजार चतुर्युगी का दिन और रात्रि के प्रमाण ग्र्थात्‌ निर्माण करने वाले 
(ऋग्वेदादि० वेदोत्पत्ति०) । क्र हि 

न्त्राष्य्त्रस्यगर--१. विद्वान्‌ का कत्तंव्य--मनुष्यों के असंख्य व्यवहारों को सिद्ध कक है 
लिए विद्वानों को तीन प्रकार के साधन अपनाने चाहिए-- (१) प्रत्येक पदार्थ का यथार्थ-विज्ञान जानः [ 
और दूसरों को सिखाना। (२) मनुष्यों के परस्पर पदार्थों के आदान-प्रदान के हेतु तोलने के स 
परिमाणों (बाटों) का निइचय करना । (३) ऊपर उठाकर तोलने के साधन तुलादि (तराज़ू आदि) व 
शुद्ध रूप में रखना। परमात्मा विद्वानों को उपरोक्त सत्य-व्यवहार में सदा प्रेरणा देते हैं । 






२. अलडूगार-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलक्कार है। विद्वान मनुष्य प्रमा, प्रतिमा 
उन्‍्मादि के समान सत्य-व्यवहार का करने वाला है ॥ १५। ६५ ॥ क& 


इति श्रीयुतपण्डितसुदशनदेवाचारयकृते दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य- 
भास्करे पञ्चमोहध्यायः सम्पूर्ण: ॥ 


॥ ओ्रो३्म ॥ 


बह ्थ पत्चदरशा (ध्यायारम्भ: ३६ 

















ओं विश्वानि देव सवितर्दृरितानि परां सुव | यद्भद्रं तन्नडआ सुंब | १ ॥ 
य० २०१ ३॥ 


परमेष्ठी कुत्स:। छरूज्ड:--राजा। आर्षी गायत्री । पडज: ।। 
अथ राजधर्म उपदिह्यते ।। 
अब सोलहवें ग्रध्याय का आरम्भ करते हैं । 
इसके प्रथम मन्त्र में राजधर्म का उपदेश किया है ॥ 


नमस्ते रुद्र मन्‍्यव॑ 5 उतो त 5 इपंवे नमः | बाहुभ्यामत ते नमः ॥ १॥ 


पा, प्मब्यप्र््य्र:--(नमः) वज्ञम्‌ | नम इति वज्ञना० ॥ निघं० २। २० ॥ (ते) तवोपरि (रुद्र) दुष्टानां 
.._ शत्र॒णां रोदयित: । कतमे ते रुद्रा इति दक्षेमे पुरुषे प्राणा एकादश आत्मा । एकादश रुद्राः कस्मादेते रुद्रा यदस्मान्स- 
..र््याच्छरीरादुस्क्रामन्त्थथ रोदयन्ति यत्तद्रोदयन्ति तस्माद्र द्रा: ॥ इति शतपथब्राह्मणों ॥ रोदेणिलुक्‌ च। ग्रनेनोणादिगण- 
6... * मै 'रोदिधातो रक्‌ प्रत्ययो रिल्ुक्‌ च (सन्यवे) क्रोधयुक्ताय वीराय (उतो) अ्रपि (ते) तव (इषवे) इष्णात्य- 
.._ भीक्ष्णं हिनस्ति शत्रून्‌ येन तस्मे (नमः) अन्तम्‌ | नम इत्यन्नना० ॥ निघं० २।७। (बाहुम्याम्‌) भुजाभ्याम्‌ 
. (उत) अ्रपि (ते) तव (नमः) वज्ञजम्‌ ॥। १॥ 
_..... त्रम््राणा थथ-(नमः) वज्रम्‌ । 'नम:' पद निघं० २। २० में वज््र-नामों में पठित है। (रुद्र) 
थ ब्राह्मणा में कहा है कि-वे रुद्र कौन से हैं ? ये रुद्र दश हैं जो पुरुष में प्राण हैं, ग्यारहवाँ आत्मा 
इस प्रकार ग्यारह रुद्र हैं । ये रुद्र क्यों कहलाते हैं ? इसलिए कि जब ये प्राणी के शरोर से निकलते 
हैं तब रुलाते हैं, जिससे रुलाते हैं इसलिए रुद्र कहलाते हैं। 'रोदेशिलुक्‌ च' (उणा० २। २२) इस उणादि 
त्र से 'रोदि' धातु से रक्‌ प्रत्यय और णिच्‌ का लुक्‌ है। (नमः) अन्तम्‌॥ नमः ” पद निघं० २ । ७ में 
नामों में पठित है । 
... खान्लायाः-हे रुद्र ! ते मन्यवे नमोस्तु । उतो इषवे ते नमोस्तु | उत ते बाहुभ्यां 
॥१॥ 





४४८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


रप्प्रब्यपरश्यॉन्ब्यय्यः-हे रुद्र ! दुष्टानां स्त्राणाश््र-हे (रुद्र) दुष्टों को रुलाने वाले 
शत्र॒णां रोदयितः ! ते तवोपरि मन्यवे क्रोधयुक्ताय राजन्‌ ! (ते) तुक पर (मन्यवे) क्रोध करने वाले 
वीराय नमः वज्रम अस्तु । वीर के लिए (नमः) वज्र (अस्तु) हो । 
उतो अपि इषवे इष्णात्यभीक्ष्णं हिनस्ति शत्रुन्‌ (उतो) और--(इषवे) बार-बार शत्रुओं की 
येन तस्में ते तव नमः अन्नम्‌ श्रस्तु । हिसा करने वाले (ते) श्रापके लिए (नमः) अन्न 
(अस्तु) हो । 
उत अपि ते तव बाहुष्पां भुजाभ्पां नमः वज्रम (उत) और--(ते) तेरी (भ्रुजाभ्यास) भुजाँओं 
अस्तु ॥| १६। १॥ के लिए (वज्रम) वज्रच"नबल (अस्तु) हों ॥ १६॥ 
॥॥ ५. छ $ कम ते बाहुभ्यां नमो5स्तु, उतो--इषवे ते नमोस्तु | 
न्प्रात्वाश्य्र:--ये राज्यं चिकीषेंथुस्ते बाहुबलं, ख््ाव्यगर््श्र--जो राज्य करना चाहें वे बाहु- 
युद्धशिक्षां, शस्त्रास्त्रारि] च सम्पादयेयु: ।। १ ॥। बल, युद्ध शिक्षा और शस्त्र-ग्रस्त्रों को सिद्ध करें ॥ 
ब्व्रा7७ प्यब्यगरशर्ः--तमः८"-बलम्‌ । इषवे+"८"शस्त्रास्त्राय | 
भ्रन्यत्रत्त्र ब्य्ग्ग्रख्य्गगरत्त -- (प्रइन) “नमस्ते रुद्र मन्यवे "'“““इत्यादि वेद-प्रमाणों से 
शवादि मत सिद्ध होते हैं, पुनः क्यों खण्डत करते हो ? (उत्तर) इन वचनों से शवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं 
होते क्योंकि 'रुद्र' परमेश्वर, प्राणादि वायु, जीव, अग्नि आदि का नाम है, जो क्रोधकर्त्ता रुद्र अर्थात्‌ 
दुष्ों को रुलाने वाले परमात्मा को नमस्कार करना''''''चाहिए। (सत्याथंप्रकाश समु० ११) ॥ 
न्प्रएष्य्त्रर्यप्रर--राजा कसा होना चाहिए--राजा रुद्र के समान शत्रुओ्रों तथा दुष्टों को रुलाने 
वाला हो, शत्रु वर्ग पर विजय करने के लिए उत्तम वजादि अस्त्र-शस्त्रों वाला हो, जो वीर योद्धा शत्रुश्रों 
को मारने वाले हों, उनका अन्तादि से सदा सत्कार करने वाला हो और स्वयं भी भुजाश्रों में श्रमित बल 
रखने वाला हो । तब ही वह राज्य अच्छी प्रकार कर सकता है।। १६ । १॥ 


परमेष्ठी वा कुत्स:। रूज्द:--शिक्षकः ॥ श्रार्षी स्व॒राडनुष्टरुप्‌ । गान्धार: ॥। 
गअ्थ शिक्षकशिष्यव्यवहा रमाह ।। 
अरब शिक्षक और शिष्य के व्यवहार का उपदेश किया जाता है॥ 


या तें रद्र शिवा तन्रघोरा।5पॉपकाशिनी । तया नस्तन्वा शन्तप्रया गिरिशन्ताभि चाॉकशीहि ॥ २ ॥ 


प्ब्यगरश:--(या) (ते) तव (रुद्र) दुष्टानां भयंकर श्रेष्ठानां सुखकर (शिवा) कल्याण- 
कारिणी (तनुः) शरीर विस्तृतोपदेशनीतिर्वा (श्रघोरा) श्रविद्यमानो घोर८"-उपद्रवों यया सा (अ्रपापका- 
शिनी ) अपापास्सत्यधर्मान्‌ काशितुं गीलमस्या: सा (तया) (नः) अ्रस्मान्‌ (तन्वा) विस्तृतया (शन्तमया) 
अ्तिशयेन सुखप्रापिकया (गिरिशन्त) यों गिरिणा--मेघेन सत्योपदेशेन वा शं"-सुखं तनोति तत्सम्बुद्धों 
गिरिरिति मेघना० ॥ निघं० १। १०॥ (गअभि) सर्वतः (चाकशीहि) भृशं कक्ष्व पुत: पुनः शाधि । श्रय॑ कज्- 
धातोयंड्लुगन्तः प्रयोग: । वा छन्दसीति पित्त्वादीट || २ |। 


प्रामाएणप्रर्श्न -(गिरिशन्त) 'गिरि' पद निघं० १। १० में मेघ-नामों में पठित है। (चाक- 


शीहि) यह 'कश' धातु का यडझूलुगन्त प्रयोग है। 'वा छल्दसि' (३। ४। ८८) सूत्र से पित्‌ होते से ईट- 
ग्रागम है ।। | ; 





कप 




















शीहि | २ ।। 


जप नल्त् य्त्र:--है. गिरिवन्त यों 
न सत्योपदेशेन वा शं--सुखं तनोति 
! दुष्टानां भयद्धूर ! श्रेष्ठानां सुख- 
>तवाघोरा अ्रविद्यमानों घोर"-उप- 
सा अपापकाशिनी अ्रपापानु"-सत्य- 
| शीलमस्या: सा शिवा कल्यारणा- 

शरीर विस्तृतोपदेशनी तिर्वा अ्रस्ति, 
त्या अ्तिशयेन सुखप्रापिकया तन्‍वा 
नः अस्मान्‌ त्वमभिचाकशीहि स्वतः 
बुनः पुन: शाधि ॥ १६। २ ॥ 


3 र्श्ब्;--शिक्षका: . शिष्येम्यो. धर्म्पा 
। निष्पापानू कल्याणाचरणान्‌ 
तु ।। १६ । २॥ 


ध्पापान्‌ कल्याणाचरणान्‌ सम्पादय ॥। 


£ | ठे ॥। 


षोडश अध्याय 
प्त्ः--है गिरिशन्त रुद्र | या ते तवाघोरा5पापकाशिनी शिवा 


४४६ 


तनूरस्ति तया शन्तमया 


ख्रारणयापर्थध--है (गिरिशन्त) गिरि अर्थात्‌ 
मेघ वा सत्योपदेश से सुख को फैलाने वाले, (रुद्र) 
दुष्टों के लिए भयद्भुर एवं श्रेष्ठों के लिए सुख- 
कारक शिक्षक ! (या) जो (ते) तेरी (प्रघोरा) 
उपद्रव रहित, (अएापकाशिनी) अपाप--सत्य- 
धर्म को प्रकाशित करने वाली, (शिवा) कल्यागा- 
कारी (तनू) काया वा विस्तृत उपदेशनीति है 
उससे--(शन्तमया) अत्यन्त सुख-प्रापक (तन्वा) 
विस्तृत उपदेश-नीति से (नः) हमें तू (अभि- 
चाकशीहि) बार-बार उपदेश कर ॥ १६। २ | 


[हे गिरिशन्त रुद्र !**'शन्तमया तन्‍्वा नस्त्वमभिचाकज्ञीहि ] 


ग्त्यार्श्ध -शिक्षक शिष्यों को धर्म-युक्त 
नींति सिखला कर उन्हें निष्पाप और कल्याणमय 
आचार वाले बनावें ।। १६ । २॥ 


_>त्र7& प्रन्‍्यरश्न:--रुद्र--शिक्षक ! । शन्तमयाज"-धम्यंया । तन्वान-नीत्या । ग्रभिचाक- 


न्यापयस्प्रर---शिक्षक का शिष्य के प्रति व्यवहार--रुद्र शिक्षक रुद्र की तरह दुःशील 
| को दण्डित करने वाला और सुशील छात्रों से प्रणों की तरह स्नेह करने वाला हो, सत्योपदेश से सुख 
वाला, सोम्यस्वभाव वाला, जिसको देखकर शिष्य भयभीत न होता हो, सद्विद्या के प्रकाश से सत्य- 
॥ प्रकाश करने वाला हो, और सुख-प्रापक उपदेशों का सदा उपदेष्टा होना चाहिए॥ १६। २ ॥ 9 


परमेष्ठी वा कुत्स: | रूज्द:--राजा । विराडापष्य॑नुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 
अ्रथ राजपुरुषे: कि कत्तंव्यमित्याह ॥ 
अब राजपुरुषों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥। 
गिरिशन्त हस्तें विभष्येस्त॑वे | शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिंझेसीः पुरुष जगंत्‌ ॥ ३ ॥ 
प्ब्टपर््र:--(याम्‌) (इषुम्‌ू) बाणावलिम (गिरिशन्त) गिरिणा+-मेघेन शं तनोति तत्सम्बुद्धो 
(बिभर्षि) धरसि (भ्रस्तवे) असित्‌ >-प्रशनेप्तुम | अत्र अस घातोस्तुमर्थे तवेन्‌ प्रत्ययः (शिवात) 
। रणीम्‌ (गिरित्र) गिरीन्‌>--विद्योपदेशकान्‌ मेघान्‌ वा त्रायते>-रक्षति तत्सम्बुद्धों (ताम्‌) (कुरु) 
थे (हिसीः) हिस्था: (पुरुषम्‌) पुरुषार्थयुक्तम (जगत्‌) संसारम्‌ ॥ ३ ॥ ध्यू 
अ्रग्त्ारणप्रर््र-(अ्रस्तवे) असितुम्‌"-प्रश्ेप्तुम्‌ । यहाँ 'अस्‌' धातु से तुमर्थ' में तवेन्‌ 


> आन्लाया:--हे गिरिशन्त सेनापते ! यतस्त्वमस्तवे थामिषु हस्ते बिभि। ग्तस्तां शिवां 





रित्र ! त्वं पुरुष जगन्मा हिसी: ॥ ३ ॥ 


४५० 


स्पब्दा््योन्‍्बय्म:--है गिरिशन्त ! 
सेनापते गिरिण।ात-मेब्रेन शं तनोति तत्सम्बुद्धों ! 
यतस्त्वमस्तवे अ्सितु--प्रश्षेप्तुं यामिषु बाणावलि 
हस्ते बिभषि धरसि, अतस्तां शिवां मज्भलकारिणीं 
कुरु । 
हे गिरित्र ! गिरीन्‌"-विद्योपदेशकान मेघान्‌ 
वा त्रायते--रक्षति तत्सम्बुद्धो ! त्वं पुरुष पुरुषार्थ- 
युक्‍तं जगत्‌ संसारं मा न हिसीः हिस्या: ॥ १६। ३ ॥। 


[हे गिरिशन्त !*' इजूं हस्ते बिसि, “' 


ज्ादाएर्थ्ध:--राजपुरुषे य्‌द्धविद्यां बुध्वा 
शस्त्राशि धृत्वा मनुष्यादयः श्रेष्ठाः प्राणिनों नो 
हिंसनीया:, किन्तु मद्भलाचारेण रक्षणीया: ।। 


5 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर ज् 


स्राष्ण्रथ्र है (गिरिशन्त) गिरितन्मेघ से _ 


शान्ति का विस्तार करने वाले सेनापति ! तू क् 


(अस्तवे) फेंकने के लिए (याम्) जिस (इषु) बाणा- 
बली को (हस्ते) हाथ में (विभषि) धारण करता 
है, उसे (शिवाम्‌) मज्भलकारी (कुरु) कर । 

हे (गिरित्र) गिरितच्-विद्या के उपदेशकों वा 
मेघों के रक्षक सेनापति ! तू--(पुरुषम्‌) .पुरुषार्थी 
(जगत्‌) संसार की (मा) मत (हिसी:) हिंसा 
कर ।॥| १६। ३ ॥ 


: त्वं पुरुष जगन्मा हिसीः, शिवां कुरु 


न्व्ात्ययर्श््--राजपुरुष, युद्ध-विद्या को जान 
कर, शास्त्रों को धारण करके मनुष्य आदि श्रेष्ठ 
प्राणियों की हिंसा त करें, किन्तु मद्भल आचार से 
रक्षा करें। १६। ३ ॥ 


स्त्रग० प्यब्दपर्थ्र:--इपुम्‌--शस्त्रस । पुरुषम्‌--मनुष्यादिश्रेष्ठप्राशिनम्‌ । 

स्प्रएष्य्थ् स्तर -राज-धर्म -रुद्र--राजा युद्ध-विद्या को जानने वाला हो, उसके बाणादि 
शत्त्रास्त्र का प्रयोग मेघ के समान सुखों की वर्षा, कल्याण तथा शान्ति के लिए हो, वह सत्यविद्या के 
उपदेशकों का पालक और पुरुषार्थी मनुष्यों का कभी विघात न करने वाला हो। किन्तु मंगलाचार से 


सदा रक्षा करने वाला हो ॥ १६। ३।॥| 


परमेष्ठी । रूज्दइ:--चिकित्सकः । निचृदार््यनुष्टरुपू । गान्धार:।। 
अथ चिकित्सकक्ृत्यमाह ।। 
अब वेचद्य के कृत्य का उपदेश किया जाता है ।। 

शिवेन व्च॑सा त्वा गिरिशाच्छां वदामसि | यथां नः सर्वेमिज्जगेंदयक्त्म०ं सुमना5असंत्‌ ॥ ४ ॥ 

पाब्रपर्थ: -- (शिवेन) कल्याणकारकेण (वचसा) वचनेन (त्वा) त्वाम्‌ (गिरिश) यो 
गिरिपु--पर्वतेषु मेथेषु वा शेते तत्सम्बुद्ौं (अ्रच्छ) सम्यक्‌ । निपातस्थ चेति दीघ: (वदामसि) वदेम (यथा) 
(नः) अ्स्माकस्‌ (सर्व) (इत्‌) एव (जगत्‌) मनुष्यादिक जज्भमं राज्यम्‌ (अ्रयक्ष्मण्‌) यक्ष्मादिरोगरहितम्‌ 
(सुमनाः) शोभन मनों यस्थ सः (अ्रसत्‌) स्थात्‌ ॥ ४॥। 

अ्रन्‍्ताणाग्र्श - (्रच्छ) यहाँ 'निपातस्य च' (६। ३। १३६) से मन्त्र में दीघं है ।॥। 

अन्ब्यय्ग्र:--हे गिरिश रुद्र वेद्यराज ! सुमनास्त्वं यथा नः सर्व जगदयक्ष्ममसत्‌ तथेच्छिवेन 


वचसा त्वा वयमच्छवदामसि ॥ ४ ॥ 


स््रपब्य)थ्थर न्‍्ब्गया:-है गिरिश ! यो 
गिरिषु-पव॑तेषु मेघेषु वा शेते तत्सम्बुद्धों रुद्र-- 
वेद्यराज ! सुमना: शोभनं मनो यस्य स॒त्वं, यथा 


न्आणाएर्श्य-हे (गिरिश) गिरिज"-पर्वतों वा 


मेघों में शयन करने वाले (रुद्र) बंच्चराज ! 
(सुमना:) उत्तम मन वाला तू है। (यथा) जेसे 
























पोडश अध्याय ४५१ 


मनुष्प्रादिक॑ जज्भमं राज्यम (नः) हमारा (सर्वम) सब (जगत) मनुष्य आदि 
तम्‌ अ्सत्‌ स्थात्‌, तथेत्‌ु चेतन राज्य (अ्रयक्ष्मम) यक्ष्मा आदि रोगों से 
'कैेणा वचसा वचनेन त्वा रहित (अ्रसत्‌) हो बसे (इत्‌) ही (शिवेन) 
वदामसि वदेम ।। १६ | ४॥।  कल्याण-कारक (वचसा) वचन से (त्वा) तुमे 
हम (अच्छ) अ्रच्छे प्रकार (वदामसि) बोलें ॥ 
3 है हे [हे गिरिश !*''त्वं'''सर्व जगदयक्ष्ममसत्‌, शिवेन वचसा] 
--अत्रोपमालड्भार: .॥। यो मखाप्र॒त्यागर्श्ध--इस मन्त्र में उपमा अलंकार 
प्र पर्वतादिषु स्थिता ओषधीरपो है। जो वंद्यकशास्त्र को पढ़ कर पर्वत ग्रादि पर 
सर्वेषां कल्याणाय, निष्कपटित्वेव स्थित ओषधियों वा जल की परीक्षा करके सबके 
|, प्रियस्वरूपया वाचा वरत्तंते- कल्याण के लिए निष्कपट भाव से रोगों का निवा- 
रण कर प्रिय वाणी से वर्ताव करता है, 
॥ [ त्वा वयमच्छ वदामसि ] 
वें सत्कुर्य: ॥ १६ । ४॥। उस वेद्य का सब सत्कार करें || १६। ४ ॥ 
पी जहआाय च्यबच्दा०र्प्र:--गिरिश+- वेद्यकशा स्त्रमघीत्य पव॑ंतादिषु स्थितानामोषघीनामपां वा 
$ । शिवेन --प्रियस्वरूपया । वचसा-वाचा । 
स्त्रष्य्य स्यप्रट--१. चिकित्सक का कत्तंव्य-अ्रच्छा चिकित्सक बनने के लिए वंद्यक 
| पढ़ कर पर्वतादि ओरषधि वाले प्रदेशों का भ्रमण करके उनके गुण-दोषों को जानना चाहिए । 
बचन कल्याणकारी और मधुर हों, उसका मन उत्तम तथा हित चाहने वाला हो । उसका लक्ष्य 
चाहिए कि प्राणी-मात्र यक्ष्मादि रोगों से रहित हो । 
२. अलडूार--इस मन्त्र में उपमा अलद्धार है। वंद्य को रुद्र (प्राण )की तरह सब स्नेह 


वाले हों ॥ १६। ४ ॥ ७) 


। ४" जे बृहस्पति: । रुब्कछरू न्द:--वेद्य: । भुरिगार्षी बुहती । मध्यम: ।। 
>> पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
वैद्य के कृत्य का फिर उपदेश किया है ॥। 


.. अध्यवोचदधिवक्ता प्रंथमो देव्यों भिषक्‌ | 

अहौरच सर्वाज्जम्भयर्त्सवीश्च यातुधान्यो5घराची: पर्रा सुब ॥ 5 ॥ 
प्ब्दपर्श्रः--(ग्रथि) (भ्रवोचत्‌) उपदिशेत्‌ (अधिवक्ता) सर्वेषामुपय्येधिष्ठातृत्वेन वत्तेमानः सन्‌ 
कशास्त्रस्याध्यापक: (प्रथमः) श्रादिमः (दंव्यः) देवेषु >-विद्वत्सु भव: (भिषक ) निदानादिविज्ञानेन 
निवा रक: (अहीन्‌) सर्पवत्‌ प्राणान्तकानु रोगान्‌ (च) (सर्वान) अखिलान (जम्भयन्‌) ऑोष॑ध पका स्यत 
_ (सर्वाः) (च) (यातुधान्यः) रोगकारिण्यो व्यभिचारिण्यरच स्त्रियः (अधराची:) या अधरानु "८ 


नीचानज्चन्ति ता: (परा) दूरे (सुब) प्रक्षिप ॥ ५ ।॥| | ४ 
। द्र ! यः प्रथमो देव्योड्घिवक्ता भिषग्भवान्‌ सर्वानही न्‌ रोगांश्व जम्भयन्नध्य- 


त स॒ त्वं याश्व सर्वा यातुधान्यो5धराचीः सन्ति ताश्र पराजुव ॥ ५ |] 





चूत 
*- 
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सापब्दाश्यान्‍्लय्ा:-है रुद्र ! यः प्रथमः 
ग्रादिमः देत्यः देवेषु--विद्वत्सु भवः अधिवक्ता 
सर्वेषामुपर््यं धिष्ठातृत्वेन वत्तेमानः सन्‌ वेद्यकशास्त्र- 
स्थाध्यापक: भिषकनिदानादिविज्ञानेन रोगनिवा रक: 
भवात्‌ सर्वात्‌ अखिलान्‌ अहीन्‌-- रोगान्‌ सर्पंबत्‌ 
प्राशान्तकान्‌ रोगात्‌ च जम्भयन्‌ ओषधेनिवारयन्‌ 
भ्रध्यवोचत्‌ उपदिशेत्‌ । 

स॒त्व॑ याइच सर्वा यातुधान्यः रोगकारिण्यो 
व्यभिचा रिण्यइच स्त्रिय: झधराची: या अधरानुर- 
नीचानख्न्ति ताः सन्ति, ताइच परासुव दूरे 
प्रक्षिप ॥ १६ | ५।। 

[य प्रथम्ो देव्यो5घिवकता भिषक्‌ 

ग्रागार्थ:-- राजादिसभासद:  सर्वेषामधि- 
प्ठातारं मख्यं धामिक लब्धसवबंपरीक्ष वद्यं राज्ये 
सेनायां च नियोज्य बलसुखनाशकान्‌ रोगानु- 


दयानन्द-यजुर्वे दभाष्य-भास्कर 


ज्वाण्वापर्श्य -हे (रुद्र) दुष्टों को रुलाने ५ 
वैद्य ! जो (प्रथमः) पहला, (देव्यः) देव -८ जिदालो। : 
में विराजमान, (अ्रधिवकता) सबके ऊपर 
अधिष्ठाता होकर वेद्यक शास्त्र के अध्यापक 
(भिषक्‌) निदान आदि के विज्ञान से रोग के निवा- 
रक आ्राप- (सर्वातू) सब (अ्रहीन्‌) सर्प के समान 
प्राणों करे घातक रोगों को (जम्भयन्‌) औषधों से 
निवारण करते हुए (ग्रध्यवोचत्‌) उपदेश कीजिए । 

सो तू-जो (सर्वा:) सब (यातुधात्यः) रोग- 
कारी व्यभिचारिणी स्त्रियाँ (अधराचीः) नीचों 
का सत्कार करती हैं उन्हें (परासुव) दूर कर ॥ 
भवानु सर्वानहीत्‌ च जम्भयन्‌ ] 

ख्ताव्यगर्श्थ-राजा आदि सभासद्‌ सब के 
प्रधिष्ठाता, मुख्य, धामिक, सब परीक्षाश्रों को 
प्राप्त वैद्य को राज्य और सेना में नियुक्त करके 
बल और सुख के नाशक रोगों को, 


याद्च 7 यातुधान्योउधराचीः सन्ति ताइच परासुब ] 


व्यभिचारिणो जनान्‌ व्यभिचारिणी:ः स्त्रीइच 
निवारयेयु: ॥ १६। ५॥ 
न्त्ा७ प्रब्दर्श्ध;--प्रथम:--मुख्य: । 


व्यभिचारी पुरुषों और व्यभिचारिणी स्त्रियों 


को निवारणा करें ॥| १६। ५ ॥ 
देव्य:ः--घामिक: । अ्रधिवकतासर्वेषामधिष्ठाता । 


ग्रही त्‌--बलसुखनाशकान्‌ रोगान्‌ । यातुवान्य: --व्यभिचारिणों जना:, व्यभिचारिण्य: स्त्रियशच । परासुव ८८ 


निवारय ॥। 


स्राष्यर रग्ार - अच्छे वेद्य के कत्तेव्य--वेद्य को वद्यक-शास्त्र का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए । 


अपनी विद्या में सर्वश्रेष्ठ 


होकर सर्वोपरि होकर रहे | अधूरा वेद्य सदा हानिकारक होता है। रोगों के 


कारणों क्रो जानकर सर्पवत्‌ प्राएतान्तक रोगों को ग्रौषधियों से समूल नष्ट करने वाला हो, मधुर-भाषण, 
प्राणी-मात्र की मद्भल-कामना आदि दिव्प गुणों वाला होकर रोगों को उत्पन्न करने वाले दुराचरणादि 


को सदुपदेश से दूर करने वाला हो ॥ १६। ५ || # 


प्रजापति: । रूब्द:--राजा | निचुदार्षी पडक्ति:। पत्चम: | 
पुनः स एवं राजधर्मः प्रोच्यते ॥ 
उसी राजधर्म का फिर उपदेश किया जाता है ॥ 


असो यस्ताम्रों 5 अरुण 5 उत वश्चु: स॑मझ्ञलः । 
ये चैन& रुद्रा 5 अभितों दिक्षु श्रिताः संहख्रशोज्वैंपार् हेढ $ ईमहे ॥। ६ ॥ 
परच्धपर्ख: - (असौ) श्रुवविषयः (यः) (ताम्र:) ताम्रमिव कठिनाजू: । श्रत्र श्रसितस्योदोरषकच ॥ 
उ० २। १६॥ अनेनाय॑ लिद्धः (अरुण:) अग्निरिव तीब्रतेजा: (उत) अ्रषि (बश्न्‌:) पिज्ञधूम्रवर्ण : (सुमज्भलः) 







३ 
मै 
हे 
| 
ट 





















:) सर्वतः (दिक्ष) पूर्वादिपु (अता:) 


ग्रश्प्रीन्व्वय्त्:--हे. मनुष्या: ! 
षयः ताम्र: ताम्रमिव कठिनाज्व:, 
ता अ्रुणः अग्निरिव तीब्रतेजाः, 
प्रवर्ण: उत अ्रपि सुमड्भालः शोभ- 
कराणि कर्माणि यस्थ सः भवेत्‌, 
श्ः असंख्याता--बहवः रुद्राः शत्रुणां 
शूरवीरा: अभितः स्वतः दिक्षु पूर्वा- 
जान॑ श्रिताः सेवमानाः स्थुरेषां वीरा- 
ब्राश्नयेण वयमवेमहे न याचामहे || १६ | ६ || 


_ म्रानायर्थर:--है मनुष्या: ! यो राजा5ग्नि- 
दुष्टदाहक:, चन्द्रवच्छु ष्ठाह्नादको न्यायकारी, 
गे, येउस्येह्रशा भुत्या राज्ये सर्वत्र वसन्तु, 
न्‍न्‍्तु वा समीपे वत्तंन्‍्ताम, 


डी: 
३७०. 
+ 3 तेषां वी. 5 $ &ृ 
ः तेषां सँत्कारेण ते्दृष्टानां तिरस्कार यूय॑ 
व ॥ १६ । ६॥।। 


हे स््राष्ययर्पर--राज-ध्मे -- रुद्र तुल्य 
वर्ण वाला, चन्द्रवत्‌ श्रेष्ठों का आह्वादक, 
ता, सत्कर्मों का करने 
अनुशासन में रहते 


५.5 3 ९५ 


षोडश ग्रध्याय॑ 


[हे मनुष्पा: ! योड्सौ-अरुणः, बच्न्‌ 


ज्रा7७ प्याब्दयर्र:--अरुण:--अग्निव दृदुष्टदाहक: (राजा 
। सुमज्भलः<तशुभलक्षरणा: । अवेमहे + तिरस्कारं कारयाम:॥ 


४५३ 


कर्माणि यस्य सः (ग्रे) (च) (एनम्‌) राजानम्‌ (रुद्रा:) शत्रुणां रोदय्रितारः 


सेवमाना: (सहरूश:) असंख्याता--बहव: (अ्रव) 


गम (हेड:) अ्रनादरकर्त्ता (ईमहे) याचामहे ॥ ६.॥ 
'णाप्र्श्भ-(तातम्र:) यहाँ 'अ्रमितम्योदीघंइ्च' (उ० २। १६) से यह रूप सिद्ध है ॥ 


पऋ्रः--है मनुष्या: ! योउ्सौ ताम्रों हेडोउरुणो बश्र्‌रुत सुमज्जलों भवेत्‌ । ये च सह- 
दिक्ष्वेनं श्रिता: स्थुरेषामाश्रयेण वयमवेमहे || ६ ॥ 


न््राज्यय्र्श्रर-- है मनुष्यों ! जो (अ्सौ) वह 
राजा (ताम्र:) ताम्बे के समान कठिन अज्ञों 
वाला, (हेड:) अनादर करने वाला, (अरुण:) 
अग्नि के समान तीब्र तेज वाला, (बश्र्‌:) भूरे 
वर्णा वाला, (उत) और-(सुमझ्भलः) उत्तम 
कल्याणकारी कर्म करने वालाहो, (ये च) और 
जो (सहस्रशः) असंख्य (रुद्रा:) शत्रुओं को रुलाने 
वाले श्र वीर (भ्रभितः) सब ओर से (दिक्षु) 
पूव आदि दिशाओं में (एनम) इस राजा की 
(श्रिता:) सेवा करने वाले हों, (एघाम्‌) इन वीरों 
के आश्रय से हम (अव+ईमहे) याचना न 
करें ॥ १६। ६॥ 


:, सुमड्भालः, ये च'''एनं श्षिताः स्युः] 


ग्रारच्चापर्ध--हे मनुष्यो ! जो राजा अग्नि के 
समान दुष्टों का दाहक, चन्द्र के समान श्रेष्ठों का 
आह्वादक, न्‍्यायकारी, शुभ लक्षणों से युक्त हो 
और जो इसके ऐसे ही भृत्य राज्य में सर्वत्र 
निवास, विचरणा वा समीप रहते हों, 


[एघामाश्रयेश वयमवेमहे] 


उनके सत्कार से उनके द्वारा दुष्टों का तुम 
तिरस्कार कराओ ।। १६। ६ ॥। 
) का कक्‍्न्नू: --चन्द्रवच्छू ष्ठा ह्वादको 


राजा ताम्बे के समान हंढ़ अ्ज्ों वाला बश्न,-- 


च्यायकारी, अग्नि के समान तेजस्वी, दुष्ठों का अनादर 
वाला हो । ऐसे गुण-विशिष्ट राजा का सव श्रबीर योद्धा सब ओर से 


हैं ॥ १६। ६ || क 


है 
४५४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर हट 


प्रजापति: । रूज्द:--सेनेश: ।॥ विराडार्षी पडक्ति:। पञुचमः || व 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
राजधमं का फिर उपदेश किया है ॥ 


असों यॉ5वसपैति नीलंग्रीवों विल्ेहितः। 
उतेनें गोपा 5 अंद्श्रन्नई॑श्रन्नुदहाय्यु: स दृष्ठों मंढयाति नः ॥ ७ ॥ 
प्रब्यार्थर:--(असो) (यः) (अ्रवसपंति) दुष्टेभ्यो विरुद्ध गच्छति (नीलग्रीवः) नीलमणियुक्ता 
प्रीवा यस्य सः (विलोहितः) विविधे: शुभगुणकर्मस्वभावे रोहितो>-वृद्ध: (उत्त) (एनम्‌) (गोपाः) रक्षका 
भृत्या: (अहश्नन्‌) समीक्षेरत्‌ (अहअन्‌) पर्येयु: (उदहाय्यं)) या उदक हरन्ति ता: (सः) (हष्टः) स 
समीक्षित: (मृडयाति) सुखयतु (नः) अस्मान्‌ सज्जनान्‌ ।। ७॥ 
अन्व्यय्प्ः--योः्य़ौ नीलश्रीवो विलोहितो रुद्र: सेनेशोअवसर्पति यमेन॑ गोपा अरहृश्रन्नुताष्युद- 
हा््यो5हश्चन्‌ स दृष्ट: सन्‌ नोअस्मान्‌ मुडयाति ॥ ७ ॥ 


र्प्रप्प्रच्द/श्रन्‍्व्यय्ग्:--योप्सो. नीलग्रीव:ः स्त्राण्प्रर्श्भ--(य:) जो (भ्रसौो) वह (नील- 
सीलमणियुक्‍ता ग्रीवा यस्य सः बिलोहितः विविध: ग्रीवः) नीलमणि से युक्त ग्रीवा-गर्दन वाला, 
शुभगुणकर्मस्वभाव रोहितोल्‍-बृद्ध: रुद्रः सेनेशो (विलोहितः) विविध शुभ गुण, कम, स्वभाव से 
5वसपंति दुष्टेम्यो विरुद्ध गच्छति, यमेनं गोपाः वृद्ध (रुद्र:) सेनापति (अवसपंति) दुष्टों से विरुद्ध 
रक्षका भृत्या: श्रह््मनन्‌ समीक्षेरत्‌ उत--अश्रप्युदहायंः चलता है, (एनम) इसे (गोपा:) रक्षक भृत्य 
या उदक हरन्ति ताः अहृश्नन्‌ पस्येयु: । (अदह्श्वन्‌) देखते हैं (उत) और--(उदहारय:) पानी 

लाने वाली स्त्रियाँ (अहश्रन्‌) देखें । 

स हृष्ट: स समी क्षित: सन्‌ नः--अरस्मान्‌ अस्‍्मान्‌ (स दृष्ट:) वह देख-भाल करता हुग्ना (नः) 

सज्जनान्‌ मूडयाति सुखयतु ॥ १६। ७॥। हम सज्जनों को (मृडयाति) सुखी करे ॥ 
[यो5सौ *'*''रुद्र:--सेनेशो5वसरपंति, यमेन॑ गोपा अ्रहश्मनतु, सः'****' नो&स्सान्‌ मूडयाति ] 

म्राय्यपर्धध:--यो दुष्टानां विरोधी श्रेष्ठप्रियो माय जो दुष्टों का विरोधी, श्रेष्ठों 
दर्शनीय: सेनापति: सर्वा: सेना रज्जयेत्‌, स शत्रूत्‌॒ का प्रिय, दर्शनीय सेनापति सब सेनाओ्रों को प्रसन्न 
विजेतुं शवनुयात्‌ ॥ १६ | ७॥। रखे वह शत्रुओं पर विजय कर सकता है ।। ७॥ 

स्ाएण्य्त्रसगर--सेनापति कसा हो-सेनापति रुद्र की तरह शत्रुओं को रुलाने वाला, श्रेष्ठों 

के लिए प्राणवत्‌ प्रिय हो, वह विविध शुभ गुण, कर्म, स्वभाव वाला, नीलमणि से युक्त गर्दन वाला 
हो । वह जब शत्रुओं के विरुद्ध चलने लगे, तब उसके अद्भरक्षक उसकी सब ओर से रक्षा किया करें| 
पानी की तरह निरन्तर बढ़ने वाली सेनाएँ सेनापति की देख-भाल किया करें । ऐसा सेनापति शतज्रुओ्रों को 
जीतकर सबको सुख देता है ।। १६। ७ ॥ & 


प्रजापति: । रूब्द:--सेनापतिः । देवता । निचुदाष्य॑नुष्ट्रुपूं । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजधर्म का फिर उपदेश किया है ॥ 























षोडश 


अया 


ज्स्तु नीलंग्रीवाय सहम्राक्षाय मीढपें । 


) पुष्कलमन्नादिकम्‌ ॥। ८ ॥ 


न्ति तेम्योपि नमो5हमकरं निष्पादयेयम्‌ ॥ ८ ॥ 


_ स्त्रप्रच्रर््रान्‍वब्यतर:--नीलग्रीवाय  शुद्ध- 
सहस्राक्षाय सहस्नंपु॒भुत्येष्वक्षिणी 
तस्में मीहुबे वीयंवते सेनापतये मद्त्त नमः 
यंक अस्तु भवतु । 

. अ्रथों अ्रनन्तरं येहस्थ सेनापतेरघिकारे सत्वानः 
णबलोपेता: सन्ति, ठेम्योषपि नमः पुष्कल- 
मनन्‍नादिकम्‌ अ्रह॑ प्रजासेनापालनाधिकारे5घिकृतो 5- 
मात्य: अ्करं --निध्पादयेयं कुर्याम्‌ ॥ १६ | ८॥ 


श् 


[नोलग्रीवाय * सेनापतये मद्दत्तं नमोःस्तु," 


.._ ग्राच्यर्थ्र:- सभापत्यादिभिरन्नादेन याद्श: 
: सेनापतेः क्रियते ताहंगेव सेनास्थानां 


_ भृत्यानामपि कत्तंव्य: ॥ १६। ८॥ 


[की ध्वनि स्पष्ट तथा ऊँची हो असंख्य सैनिकों 
ओआं को जानता हो, और बलवान्‌ यशस्वी हो, 


..... सब्यपथ्र:-(प्र) प्रकृष्टा्थे (मुज्च) 
््यो:) पूर्वापरयो: (ज्याप्त) बाणसन्वानार्थंम॒ ( 
) दूरे (ता:) (भगवः) ऐश्वर्ययुक्त (व 


गा तथा उसके सत्त्वगुण वाले भृत्यों का पुष्कल अन्नादि 


ये 5 अंस्य सत्वानो$ह तेम्योंडकरं नमः ॥ ८ ॥ 


प्नब्टपर्थ्य:--( नमः) (मोह (अस्तु) भवतु (नीलग्रीवाय) शुद्धकण्ठस्वराय (सहस्राक्षाय) 
भृत्येष्वक्षिणी यस्य तस्मे (मीढ़ुष) _वीयंवते (अथो) अनन्तरम्‌ (ये) (अस्थ) सेनापते रधिकारे 
:) सत्वगुगाबलोपेता: (अहम) प्रजासेनापालनाधिकारे5घिक्रृतो 5मात्यः (तेम्यः) (अ्रकरम्‌) कुर्याम्‌ 


अआन्ब्यय्त्र:--नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढ़ुपे सेनापतये मद्दुत्तं नमोउस्तु । अ्रथों येडस्य सत्वान: 


स्त्राण्ायर्थ--(नीलग्रीवाय) शुद्ध कण्ठ-स्वर 
वाले, (सहस्राक्षाय) असंख्य भृत्यों पर दृष्टि रखने 
वाले, (मीढ़ुषे) वीयंवान"”-बलवान्‌ सेनापति के 
लिए मेरा दिया हुआ (नमः) अन्न (ग्रस्तु) हो । 

(अथो) और-(ये) जो (अ्रस्थ) इस सेनापति 
के अधिकार में (सत्वानः) सत्त्वगुणा के बल से 
युक्त हैं, (तेम्य:) उन्हें भी (नमः) पुष्कल अन्न 
आदि को (अहम) मैं प्रजा और सेना के पालन- 
अधिकार में नियुक्त मन्त्री (अकरम्‌) सिद्ध 
करूँ ॥ १६। ८ ॥। 

-*श्ेडस्य सत्वान:'''तेम्योईषि नमो$हमकरम 


ज््राच्यपर्थ-सभापति आदि लोग अन्न 
आदि से जैसा सत्कार सेनावति का करते हैं 
वैसा ही सेना के भुत्यों का भी करें ॥ १६। ८ ॥। 


ग्रा० प्रब्दपर्श्र:--सत्वान: --सेन|स्था भृत्या: ॥। 
ख््ाष्य्य्रस्त्रर--राज-धर्म का वशेन--राजा का मुख्य धर्म यह है जो शुद्ध-स्वर वाला, 


तथा भुत्यों पर जो समान इंष्टि रखकर उनकी सब 
ऐसे पुरुष को सेनापति पद पर नियुक्त करे और 
दि से सत्कार करे ॥ १६। ५ ॥ 


प्रजापति: । रूज्छड:८-सेनापतिः । भुरिगार्ष्यूष्णिक्‌ । ऋषभ: ॥ 
पुनस्तदेवाह ।। 
राजधमम का फिर उपदेश किया है ॥ 


धन्व॑नस्त्युभयोराल्योर्ज्याम्‌ । याश्च॑ ते हस्त $ इषवः 5 परा ता भंगवों वप ॥ ९ ॥ 


त्यज (धन्वतः) धनुष: (त्वम्‌) सेनेश: (उभयोः) 


याः) (च) (ते) तव (हस्ते) करे (इबवः) बाणा: 
) निक्षिप ॥ ६ ॥ 


५.3 
४५६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


ऊन्ब्ड य्य:-- हे भगवः सेनापते ! ते तव हस्ते या इषव: सन्ति ता धन्‍्वन उभयोरात्नू 
मनुसन्धाय शरत्र्‌णामुपरि त्वं प्रमुझ्च याश्व स्वोपरि शत्रुभि: प्रक्षिप्तास्ता: परा वप ॥ ६ ॥ 












स्पपब्यप्रश्प्रीन्‍्ल्वय्त्र:-- है भगवः--सेनापते ! न्त्रग प्यपर्श्ध--है. (भगवः) ऐम्वर्य से 
ऐश्वयंयुक्त ! ते--तब हस्ते करे या इषवः बाणा: सेनापति ! (ते) तेरे (हस्ते) हाथ में (याः 
सन्ति, ता धन्वनः धनुष उभयोरार्न्यों: पूर्वापययो: (इषवः) बाण हैं (ताः) उन्हें (धन्वनः) धनुष 
ज्यां बाणासन्धानाथंम अनुसन्धाय शरत्रुणामुपरि त्वं (उभयो:) दोनों (आरन्यों:) पूर्व-अपर के (ज्याग 


सेनेश: प्रमुझ्च प्रकृष्टं त्यज । बाणसन्धानी डोर को खोज कर शात्रुओं के ऊप 
(त्वम) तू (प्रमुच) छोड़ । के 
याइच स्वोपरि गत्रुभिः प्रक्षिप्तास्ता: परा +-वप (याइच) और जो अपने ऊपर शत्रुओं ने : 
दूरे निक्षिप ॥ १६। ६ ॥ फेंके हैं (ता:) उन्हें (परा--वप) दूर हटा । 


हिः47१% सेनापते ! ते''**** या इषवः सन्ति ता''''*' शत्रुणामुपरि' ''**' प्रमुझ्च, याइच' ''*** शत्रुभि: 

प्रक्षिप्तास्ताः परावप ] ले 

म्रारच्यपर्थ: -- सेनापत्या दिभिधनुषा प्रक्षिप्ते- जख्ाब्यपरथ--सेनापति आदि लोग धनुष 

बाण: शत्रवों विजेतव्या:, शत्रुक्षिप्ताशव निवार- फेंके हुए बाणों से शत्रुओं को जीतें, शत्रुओं 

णीयाः ॥ १६ । ६ ॥। हुए बाणों को निवारणा करें ॥ १६ । ६ ॥ ; 

स्तप्रण्य्रस्प्रर- युद्ध के समय सेनापति का कर्तंव्य--सब प्रकार के ऐश्वर्यों से सम्पन्न" 

सेनापति युद्ध के समय दो बातों का विशेष ध्यान रकक्‍्खे-(१) छात्र पर ठीक लक्ष्य बना कर बाणा 

अस्त्रों को धनुष की भ्रत्यच्चा को पूरे बल से खींचकर छोड़े । (२) और बात्रु के छोड़े हुए बाणों 

रोकने अथवा बीच में ही काटने का पूरा प्रयत्न करे। इस प्रकार छात्र पर निद्चचित विजय प्रा 
होती है ॥ १६ | ६ ।| 9 

प्रजापति: । रूज्छ:--सेनापति: । भुरिगारष्य॑नुष्टुप । गान्धार: ॥। 

पुनस्तदेवाह ॥ ५ 

राजधर्म का फिर उपदेश किया है | श्र 

विज्यं धनु! कपर्दिनो विश॑ल्यों वाणबवाँ२5उत। अनेंशन्नस्य या5३पव5आभुर॑ स्य निपड़गधिः ॥१०॥ 

प्वब्डप०पर:-- (विज्यम) विगता ज्या यस्मात्तत्‌ (धनुः) (कपहिनः) प्रशंंसितो जटाजूटो 

विद्यते यस्य तस्य (विशल्यः) विगतानि शल्यानि यस्य सः (बाणव।न्‌) बहवो बाणा विद्यन्ते यस्य सर 

(उत) यदि (अनेशन्‌) नश्येयु:। णश् श्रदर्शाने । लुडिः रूपसू । नशिमन्योरलिटब्ोत्वं वक्‍तव्यम्‌ । श्रनेन वात्तिके- 

नात्रेत्वम्‌ (अस्य) सेनापते: (याः) (इषवः) बाणा: (आभुः) रिक्त: खड्गादिरहितः (अस्य) (निषद्धधिः) 

निषज्भानिर-शस्त्रास्त्राणि धीयन्ते यस्मिन्‌ सः || १० ॥ 

_. त्रमाणणप्रथ्न-- (अनेशन्‌) यह 'णश्‌ अदर्शने' धातु का लुझ लकार में रूप है। 'नशिमन्योर- 

लिट्येत्वं वक्‍तव्यम्‌' (६। ४। १२०) इश्व वात्तिक से यहाँ एत्व है । तु 

ऊन्ब्पय्य्रः--हे धनुर्वेदविदों जना: ! अस्य कर्पादिन: सेनापतेर्धनुविज्यं मा भूदयं विशल्य ज्र 


आ्राभुमभूत्‌ । उतास्य इस्त्रस्त्रधारकस्य निपज्भधिम्रृंषा माभूत्‌ । बाणवांदचाय भवतु | या अ्रस्येषवो5- _ 
नेशन्‌ ता असम नवा दत्त ॥| १० ॥ #गुे 








ब्द्पश्प्रन्व्वय्त्र:--है. धनुर्वेदविदो 
 अस्य सेनापते: कपदिनः--सेनापतेः प्रश॑- 
जटाजूटो विद्यते यस्य तस्य घनुविज्यं 
गा ज्या यस्मात्तत्‌ मा भूतू, श्र्य॑ विशल्य 
नि शल्यानि यस्यथ सः आभुः रिक्‍्त:-- 
इगादिरहित: मा भूत्‌ । 
. उत यदि अस्य--शस्त्रास्त्रधारकस्थसेनापते 
द्रधि: निषद्धानित"शस्त्रास्त्रारि धीयन्ते 
; त्‌ मषा सा भूत बाणवान्‌ बहवों बाणा 
. विद्यन्ते यस्य स चायं भवतु । 


या भ्रस्य सेनापतेः इषवः बाणाः अनेशन्‌ 
नश्येयु:, ता अस्मे नवा दत्त ॥ १६ । १० |। 
(3 / 


मनी > 


-। 
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ग्राणागरश््र--है धनुर्वेद के बेत्ता पुरुषों ! 
(अस्य) इस (कपदिन:) प्रशंसित जटाजूट वाले 
सेनापति का (धनु:) धनुष ( विज्यम) डोरी से 
वियुक्त (मा भूत) न हो। यह (विशल्यः) शल्य 
से रहित तथा (आभु:) खदग आदि से रहित (मा 
भूत) न हो । 

(उत) यदि--(अस्थ) वास्त्र-अस्त्र को धारण 
करने वाले इस सेनापति का (निषद्भधिः:) बस्त्र- 
अस्त्रों को धारण करने वाली तृणीर (मृषा) 
व्यथ (मा भूत) न हो। और यह-(वाणवान) 
बहुत बाणों वाला हो । 

(या:) जो (अस्य) इस सेनापति के (इषवः) 
बाण (अ्रनेशन्‌ ) नष्ट हों जावें तो (ताः) वे इसे 
नये दो ॥| १६ । १० ॥। 


श [ श्रस्थ कपदिन: --सेनापते: धनुविज्यं मा भूतृ, श्रय॑  आभुमसत्‌ | 















सापरव्यपर्श्र:--युयुत्युता नरेण धनुर्ज्यादयो 
हृढा बहुबाणाइच धार्या: | 


सेनापत्यादिभिर्युध्यमानानू_ विलोक्य पुनझच 
..तेभ्यों बाणादीनि साधनानि देयानि ॥ 


् प्रजापति: । रूच्द: 
सेनाधीशादय: 


“पु 


ग्राएष्य्यर्पार--राज-धर्म -- राजा को योग्य है कि वह प्राण-परा से युद्ध करते हुए 
. सेनापति का, जिसका रूप युद्ध के समय प्रशंसा के योग्य होता है, इस प्रकार से ध्यान रखे कि 
._ धनुष डोरी से रहित न हो, वह शल्य खड्गादि से रहित न हो, उसका तूणीर अपरिमित और 
._बाणों से सदा भरा रहे । युद्ध करते समय जो बाणादि अस्त्र नष्ट हो गये हों, उनके स्थान पर दूसरे 
. नवीन अस्त्र यथासमय प्राप्त कराये जावें ॥| १६ । १० ।। 


न्ाारगरर्थर--युद्ध का इच्छुक नर धनुष की 
ज्या-ज्डोरी आदि और बहुत से दृढ़ बाणों को 


' घारणा करे ।! 


[या भ्रस्येषवोउनेशन्‌ू, ता असम नवा दत्त 


सेनापति आदि युद्ध करने वालों को देखकर 


फिर उन्हें बाण आदि साधन प्रदान करे ॥। 

शान 
उसका 
प्रशस्त 


सेनापतिः । निचुदनुष्ट्प्‌ । गान्धार: ॥ 
: कथमुपदेद्या इत्युच्यते ।। 
सेनापति आदि को कौन किस प्रकार उपदेश करें, यह उपदेश किया है । 


. या तें हेतिमींदृ्टम हस्तें बभृव ते धनु: । तयास्मान्विशवतस्त्वमंयक्तमया परिं भुज ॥ ११ ॥ 


स््ब्यगर्श्ड:--(या) सेना (ते) तव (हेतिः) वज्ञः | हेतिरिति बज्ञना०॥ निघं०।| २। २०॥ 
हटम) अतिशयेन वीयं॑स्य सेचक सेनापते ! (हस्ते) (बम्ूब) भवेत्‌ (ते) (घनुः) (तया) (अस्मान्‌ ) 
5४) स्वतः (स्वम) (अयक्ष्मया) पराजयादिपीडानिवारकया (परि) समन्‍्तात्‌ (भ्रुज) पालय ॥ ११॥ 





४५८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
प्र्रएणाएर थक (हेतिः) वज्र: । 'हेति' पद निघं० २ । २० ॥ में वज्् नामों में पठित है।।..... 


अन्ब्यय:- हे मीढुष्टम सेनापते ! या ते सेना5स्ति । यच्च ते हस्ते धनुहें तिश्च बभूव | 
तयाउयक्ष्मया सेनया तेन चास्मान्‌ प्रजासेनाजनान्‌ त्वं विश्वत: परि भुज ॥ ११॥ 


स्प्रप्पच्याश्रॉन्‍्ब्णय्त्ः--है. मीछुष्टस ! 5८ ख्राणायश्र-हे (मीदृष्टम) वीय॑ का अत्यन्त 
सेनापते ग्रतिशयेन वीयस्य सेचक सेनापते ! या सेना सेचन करने वाले सेनापति ! (या) जो (ते) तेरी 
ते तव सेना5स्ति, यच्च ते हस्ते धनुहंतिः वज्रः च सेना है, और जो (ते) तेरे (हस्ते) हाथ में (धनुः) 
बभूव भवेत्‌, तयाध्यक्ष्मया पराजयादिपीडानिवा- धनुष है और (हेति:) वज्ज (बभूव) है, अस 
रकया सेनया तेन चास्मात्‌ प्रजासेनाजनान्‌ त्वं (अ्रयक्ष्मया) पराजय आदि पीड़ा का निवारण 
विश्वतः सवंतः परिभ्रुज समन्‍्तात्पालय ॥ ११ ॥ करने वाली सेना से तथा उस धनुष श्रादि से हम 
प्रजा और सेना-जनों का तू (विश्वतः) सब ओर से 


(परिभुज) परिपालन कर ॥ १६ । ११ !। 
[ है मीढुष्टम >-सेनापते !*'***' अस्मान्‌ प्रजासेनाजनानु त्वं विद्वतः परिभुज ] 
ग्रायार्श्ब:-- विद्यावयोवृद्धेरपदेशक विद्वड्ि: मख्राब्तर्श्र- विद्यावृद्ध एवं वयोवृद्ध उपदेशक ः 
सेनापत्यादय एवमुपदेष्टव्या:-- विद्वान सेनापति अ्रदि जनों को इस प्रकार उपदेश 
करें-- 
भवन्तो यावद्‌बलं तावता सर्वे श्रेष्ठा: स्वंथा आ्रप--यथाशवित सब श्रेष्ठ जनों की सर्वथा 
रक्षणीया, दुष्टाश्व ताडनीया इति | १६। ११॥ रक्षा और दुष्टों का ताड़न करें ॥ १६। ११॥ 
स्प्ष्य्त्र रग्जर - युद्धार्थ सन्‍नद्ध सेनापति को उपदेश--हे सव प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न 
सेनापति ! तुम्हारे हाथों में धनुष ग्रौर वज्ञादि अ्रपरिमित शक्ति वाले हों । तुम्हारी सेना ऐसी हृढ़ और 
अ्रभेथ हो, जो पराजय रूपी पीड़ाओं का निवारण करके शत्रुओं से हमारी सब प्रकार से रक्षा करने में ५ 
समर्थ हो ॥ १६ | ११ ॥| 9 


प्रजापति: । रूज्द:--सेनापतिः । निच॒दा्ष्य॑नुष्टरपू । गान्धार: ॥ 
राजप्रजाजनेरितरेतरं कि कार्यमित्युपदिव्यते ।। 
राजा और प्रजा के पुरुषों को परस्पर क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है।॥। 


परिं ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृ णक्तु विश्व: । अथो य 5 ३ंपुध्रिस्तवारे 5 अस्मन्निभेहि तम ॥१२॥ 


प्मब्यपर्थ:--(परि) (ते) तव (धन्वनः) (हेति:) गति: (श्रस्मान) (वृणाक्तु) परित्यजतु 
(बिद्वत:) (श्रथों) आनन्तरयें (यः) (इषुधिः) इषवों धीयन्ते यस्मित्‌ सः (तब) (आ रे) समीपे दूरे वा 
(श्रस्मत्‌) अ्रस्माक॑ सकाशात्‌ (नि) (घेहि) नितरान्धर (तथ्) ॥ १२ ॥ 
न्ब्ज्य्थ्रः-हे सेनापते ! या ते धन्‍्वनों हेतिरस्ति तथाउस्मान्‌ विश्वत आरे भवान्‌ परि- 
वृणक्तु । अथो यस्तवेषुधिरस्ति तमस्मच्चारे निधेहि ॥ १२ ॥ 


स्त्रप्पच्हाथ्रन्च्य्य्व्ः--हे सेनापते ! या ते मख्रारणरायर्थ्ब--हे सेनापति ! जो (ते) तेरे 


तव धन्दनो हेतिः गति: श्रस्ति, तया5स्मान्‌ विद्वत (धन्वन:) धनुष की (हेति:) गति है उससे 
झारे समीपे दूरे वा भवान्‌ परिवुणक्तु परित्यजतु । (अस्मान्‌) हमें (विश्वतः) सब ओर से (आरे) 
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है पास वा दूर आप (परिवृणाक्‍्तु) छोड़िए । 
अनन्तरं यस्तवेषुधिः इषवों घीयन्‍्ते. (अथो) और--(यः) जो (ते) तेरा (इषुषिः) 
पड ) >ब कं अस्माक॑सकाशाद्‌ बाणों कों धारण करने वाला तूणीर है उसे 
| निधेहि नितरान्धर ।। १६। १२ ॥  (अस्मत्‌) हमारे (आरे) पास वा दूर (निवेहि) 
] रखिए ॥ १६। १२ ॥| 
“मे अ [है सेनापते !--यस्तवेषुधिरस्ति तमस्मदारे निवेहि] 

्थ्:-- राजप्रजाजनेर्य द्भशस्त्रा भ्यासं न्र्र॒च्यप्र्श्ई-- राजपुरुष और प्रजाजन युद्ध के 

पामग्रच: सदा समीपे रक्षणीया: । शास्त्रों का अभ्यास करके शस्त्र आदि सामग्री को 
सदा समीप रखें । 

उक्त सामग्री से एक-दूसरे की रक्षा करें और 
हे सुख को बढ़ावें | १६। १२ ॥ 

.. खा० प्यब्यग:--इषुधि:--शस्त्रादिसा मग्री । 
08 स्त्राए्य्न्र स्पर--सेनापति कसा हो-सेनापति उसे बनाना चाहिए जो स्वयं धनुषादि अस्त्र- 
चलाने में प्रशिक्षित हो । वह धनुर्वेद आ्रादि का ऐसा विद्वान्‌ होना चाहिए कि किस प्रकार के 
दूर से अथवा निकट से दात्रु पर प्रहार कर सकते हैं । जो बाणादि को चारों तरफ फेंकने में पूर्ण 
हो, उसका तूणीर बाणों से सदा भरा हुआ साथ रहना चाहिए ॥ १६। १२ ॥ 


परस्परस्य रक्षा कार्या, सुखं चोन्नेयम्‌ ॥। 


प्रजापति: । रूज्द:--सेनाध्यक्ष: । निचुदाष्य॑नुष्टुप्‌ । गान्वार: स्वर: ॥ 
राजपुरुषे: कथं भवितव्यमित्याह ॥ 
राजपुरुषों को कंसा होना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥। 


त्य धनुष्ठव ४ सहंसाक्ष शर्तेंष॒धे | निशीर्य्यं शल्यानां मुखां शिवो न; सुमनां भव ॥ १३ ॥ 


पच्दगर्श्र:--(अवतत्य) विस्ताय्यं॑ (घनु:) चापम्‌ (त्वम) (सहस्ताक्ष) सहस्र प्वसंख्यातेषु 
(येष्वक्षिणी यस्य तत्सम्बुद्धों (शतेषुधे) शतमसंख्या: गस्त्रास्त्रप्रकाशा यस्य तत्सम्बुडो (निजी ) 
| हिंसित्वा (शल्यानाम) हास्त्राणां (मुखा) मुखानि (छिवः) मज्भलकारी (नः) अस्मम्यम्‌ 
_(सुसनाः) सुह-्भावः (भव) ॥ १३॥ 

हक खन्णलाया:-हे सहस्राक्ष श्तेषुधे सेनाध्यक्ष ! त्वं धनु: शल्यानां मुखा चावतत्य ते: शत्रुन्ति- 
शीय नः सुमनाः शिवों भव ॥| १३॥ 

हि 


... सत्रपाब्यप्थ्रीन्‍लया-है सहस्ाक्ष सहः 


न्राष्पप्*ई-है (सहस्राक्ष) सहस्र--असंख्य 


ष्वसंख्यातेषु युद्धकार्येष्वक्षिणी यस्य तत्सम्बुद्ौ 
धे !--सेनाध्यक्ष शतमसंख्या: शस्त्रास्त्रप्रकाशा 
तत्सम्बुद्धौ ! त्वं धनुः चाप॑ शल्यानां गास्त्रागां 
सुखा मुखानि चावतत्य विस्ताय्य॑तेः शत्रुन्‌ 
शीर्य॑ नितरां हिंसित्वा नः अस्मम्यं सुमताः 
व: शिवः मज़ूलकारी भव ॥ १६ | १३ !। 








है 


फ 
है कर ले शक का 


को 5.५ 


युद्ध कार्यो पर दृष्टि रखने वाले, (शर्तेषुधे) शत+-- 
असंख्य शस्त्र-अस्त्रों के प्रकाश वाले, सेनाध्यक्ष ! 
--(धनु:) धनुष और (शल्यानाप्) शस्त्रों के 
(सुखा) मुखों को (अवतत्य) विस्तृत करके, उनसे 
शत्रुओं की (निशीयय) सर्वथा हिसा करके, (नः) 
हमारे लिए (सुमना:) श्रेष्ठ मन वाला तथा 


४६० 


दयानन्द-यजु्वे दभाष्य-भास्कर 


कक 


(शिव:) मज़जलकारी (भव) हो ।। १६। १३॥ द 


[है सहस्राक्ष शतेषुधे --सेनापते ! त्वं धनुः, शल्यानां मुखा चावतत्य ते: शान्नुत्‌ निज्ञीय 
नः सुसनाः शिवों भव] 


नाव: -- राजपुरुषा: सामदामदण्डभेदा दि- 
राजनीत्यवयवकृत्यानि सर्वतो विदित्वा, पूर्णानि 
शस्त्रास्त्रारि। सम्पाद्य, तीक्ष्णीकृत्य॒ च बगत्रुषु 
दुमंनसो दुःखप्रदाः, प्रजासु सोम्या: सुखप्रदाइच 
सतत स्यु: ॥ १६ | १३ ॥ 


न््र7७ प्लब्ययश४:-सहस्राक्ष --सवंतो 


ख्राब्वएर्श्य् --राजपुरुष साम, दाम, दण्ड, 
भेद आदि राजनीति के श्रवयव सम्बन्धी कार्यों को 
सब ओर से जानकर, पूर्ण शस्त्र-अस्त्रों को सिद्ध 
करके और उन्हें तीक्ष्ण करके, श॒त्रुओरों के प्रति 
दुष्ट मन वाले, दुःखदायक हों तथा प्रजा के प्रति 
सोम्य-स्वभाव और सुखदायक सदा हों ।। 
विदितसामदामदण्डभेदादिराजनीत्यवयवकृत्य । 


शतेषुधे--सम्पादितपुर्णशस्त्रास्त्र | सुमनाः"-सो मय: । शिव:--सुखप्रदः । 
न्त्रएरष्य््रस्रा्रर--सेनापति के कत्तंव्य--सेनापति का मुख्य कत्तेव्य यह है कि वह असंख्य 


युद्ध के कार्यों पर तथा योद्धाओ्रों पर भ्रपनी दृष्टि रक्खे । जिससे कोई कार्य पराजय का कारण न बन 
सके । असंख्य रस्त्रास्त्रों के चलाने में वह स्वयं भी प्रशिक्षित हो, और शस्त्रों के मुखों को विस्तृत 
तीक्ष्ण करके शत्रुओं का संहारक बने । वह शत्रुओं के लिए दुर्मना और श्रेष्ठ प्रजा के लिए सुमता तथा 
कल्याणकारी होकर रहे ।। १६ । १३ ॥| 


प्रजापति: । रूज्र:--सेनापतिः । भुरिगाष्यष्णिक्‌ू । ऋषभः ॥। 
पुनस्तदेवाह ॥। 
राजपुरुषों को कैसा होना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ।। 
नमस्त 5 आयुधायानांतताय धृष्णवें । उभाभ्यामृत ते नमों बाहुभ्यां तव॒ ध्व॑ने ॥ १४ ॥। 


परच्यप्रश्भ:--(नमः) (ते) तुम्यम्‌ (आ्रायुधाय) यः समन्‍्ताद युध्यते तस्मै। श्रत्र इगुपधेति कः 
(अनातताय ) श्रविद्यमान ग्राततो +-विस्तारो यस्य तस्मे (धृष्णवे) यो धृष्णोति--धाष्ट््अ' प्राप्नोति तस्मे 


(उभाम्याम्‌) (उत) (ते) तुम्यम्‌ (नमः) (बाहुम्याम्‌) वलवीर्य्याभ्याम्‌ (तव) (धन्वते) ॥ १४ ॥ 
ख्रामाएणा्र्थ -- (आ्रायुधाय) यहाँ 'इगुपवज्ञाप्रीकिर: क:' (३। १। १३५) से क--पअ्रत्यय है ॥ 
खन्‍्व्ाय्तः--हे सभेश ! आयुधायानातताय धृष्णवे ते नमोउ्स्तु उत ते भोकत्रे तुम्य॑ नमः 

प्रयच्छामि । तवोभाभ्यां बाहुभ्यां धन्‍्वने नमो नियोजयेयमस्‌ । १४ ॥। 


स्प्न्‍ब्रार्श्रन्ब्गय्य:-- हे सभेश ! आयुधाय 
यः समन्‍्ताद युध्यते तस्मे श्रनातताय अविद्यमान 
आ्राततो>-विस्तारो यस्य तस्में धुष्णवे यो 
धृष्णोति--धाष्टर्या प्राप्तोति तस्मे ते तुम्य॑ 
नमोस्तु, उत ते तुम्य॑ भोकत्रे तुभ्य॑ नम्मः प्रयच्छामि, 
तवोभाम्यां बाहुभ्यां बलवीर्याभ्यां धन्वने नमो 
नियोजयेयम्‌ ।। १६॥। १४ ।॥। 


खायणापर्थश - है सभापति ! (आयुधाय) सब 
ओ्रोर से युद्ध करने वाले, (भ्रनातताय) विस्तार से 
रहित, (धुष्णावे) धृष्टता--दृढ़ता को प्राप्त हुए 
(ते) श्रापके लिए (नमः) अन्न हो । (उत) और 
(ते) तुझ भोकता के लिए (नमः) अरन प्रदान 
करता हूँ । और -(तव) तेरे (उभाभ्याम्‌) दोनों 
(वाहुम्पाम) बल और वीय॑ के लिए तथा (धन्वने) 
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धनुष के लिए (नमः) अ्रन्न को लगाऊँ।॥ १६ । १४॥ 
[हे समेश !*''**'ते उभाभ्यां बाहुम्यां धन्वने नमो नियोजयेयम्‌ ] 
जग २प्र:--से नापत्याद्यधिका रि भिरुभये भ्यो सज्ारच्मग्रश्ईर - सेनापति आदि अधिकारी को 
प्यः वास्त्राशि दत्त्वा छत्रुभिः सहैते अध्यक्ष और योद्धा दोनों के लिए शास्त्रों को देकर 
| योधनीया: ।। १६। १४ ॥ शत्रुओं के साथ निशंक होकर ठीक-ठीक युद्ध में 
प्रवृत्त करे ॥। १६ | १४ | 
_. न्राष्यर्पार --सेनापति कैसा हो--सेंनापति शत्रुओं को चारों ओर से घेर कर युद्ध करने 
। वह सेना का अ्रनावश्यक् विस्तार न करके हृढ़ता से शत्रुओं से युद्ध करे । उसकी दोनों भुजाओं 
बल हो कि वह शत्रुओं को बाधित--पराजित करने में समर्थ हो। ऐसे घनुषधारी सेनापति का 
आदि सभी राजपुरुष अ्रन्नादि सें सत्कार किया करें ॥ १६। १४॥ 9 



















कुत्स: | रूज्द:--युद्धसेनाधिकृतविद्वान्‌ । निचुदार्षी जगती । निषाद: ॥ 
राजजने: कि न कार्य मित्याह ॥ 
राजपुरुषों को क्या नहीं करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥। 


+ प्रानों महान्तंयुत मा नो 5 अभेक मा न 5 उश्लन्तमुत मा न॑ 5 उश्लितम्‌ ॥ 
. प्रानों वधीः पितरं मोत मातर मा नं: ग्रियास्तन्त्रों रद्र रीरिपः॥ १५ ॥ 


.... स््च्भा््थ:--(मा) निषेधार्थे (नः) अस्माकम्‌ (महान्तम्‌) महागुणाविशिष्टं पूज्यं जनम (उत) 
प्रषि (सा) (नः) (अंकल) अल्प क्षद्रम (सा) (नः) (उक्षन्तम्) वीय्यंसेक्तारम (उत) (मा) (नः) 
सम) सिक्तम (सा) (नः) (वधीः) हिस्या: (पितरम) पालक जनकम्‌ (सा) (उत) (मातरम्‌) 
दवा जननीम्‌ (सा) (नः) (व्रियाः) स्त्रचादें: प्रीत्युत्पादकानि (तन्बः) शरीराणि (रुद्र) युद्ध- 
"धिकरृतविद्वन्‌ (रीरिषः) हिस्याः । श्रत्र लिडथें लुड्डभावइच ।। १५ ॥। 

.... त्रमगप्रणार्थ्च -(रीरिषः) यहाँ लिडर्थ में लुक और अ्रडागम का अभाव है । 

। ख्न्ब्यय्य:-हे रुद्र ! त्व॑ं नो महान्तं मा ववीरुत नो3भंक मा वधीन उक्षन्तं मा वधीरुत न 
उक्षितं मा वधी: | नः पितरं मा वधीरुत नो मातरं च मा वधीः । नः प्रियास्तन्‍्वों मा रीरिष: ॥| १५ ॥। 


.._ स्पब्यश्रीनन्‍्विया:--है रुद्र ! युद्धसेता- न््राष्प्रगर्श्र-हे (रुद्र) युद्ध-सेना में अधिकृत 
पिकृतविदननू । त्व॑ नः अस्माक॑ महान्तं॑ विद्वान | तू-(नः) हमारे (महान्तम्‌) महान्‌ गुणों 

पहागुणविशिष्ट पूज्यं जन॑ सा न वधीः हिस्या:, से युक्त पूज्य जन का (मा वधीः) वध मत कर, 
त॑ अ्रपि नः ग्रस्माकम्‌ अभकम्त्‌ अ्रल्पं क्षुदं मा (उत)और- (नः) हमारे (अ्र्भकम्‌) छोटे बच्चे 
बधी: हिंस्याः, नः अस्माकम्‌ उक्षन्त॑ का (मा वधीः) वध मत कर, (नः) हमारे 
सेक्तारं सा न वधीः हिस्थाः, उत अ्रपि नः (उक्षन्तम॒) वीय॑ सेचन में समर्थ युवा का (मा 
कम उक्षितं सिक्‍तं सा न वधी: हिंस्या,, नः वधीः) वध मत कर, (उत) और--(नः) हमारे 
$ पितरं- पालक जनक मा न बधोः हिस्या:, (उक्षितम्‌) गर्भ में सिक्त वीयं का (मा वबधीः) वध 
उत अ्रपि नः अस्माक मातरं मान्यप्रदां जतनीं च. मत कर, (नः) हमारे (पितरम्‌) पालक पिता का 
मान वधीः हिस्सा: । (मा वधी:) वध मत कर, (उत) और--(नः) 


हि 
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हमारी (मातरम्‌) मान के योग्य जननी का 
(मा वधी:) वध मत कर, हु 
नः अस्माक प्रियाः स्थ्यादेः प्रीत्युत्पादकानि और--(नः) हमारे (प्रिया:) स्‍त्री आ्रादि के 
तम्बः शरीरारि मा न रीरिषः हिस्या: ॥१६।१५॥ प्रीति-उत्पादक (तत्वः) शरीरों की (मा रीरिषः) 
हिसा मत कर ॥ १६। १५॥ 


[हे रुद्र ! त्वं नो महान्तं, श्रभंकम्‌, उक्षम्तं उक्षितं, मातरं, पितरं च मा वधी, नः 
प्रियास्तन्वों मा रीरिषः ] 
ख्राब्यार्थ:--ोद्धभिर्युद्समये. कदाचिद्‌ ख्राब्कपर्श्ईर-योद्धा लोग युद्ध के समय वृद्धों, 

वृद्धा, बालक़ा, अयोद्धारों युवानों, गर्भा, योद्धुणां बालकों, युद्ध न करने वाले युवकों, गर्भो, योद्धाग्रों 
मातरः पितरश्न, सर्वेषां स्त्रियः संप्रेक्षतारो, के माता-पिता, सबकी स्त्रियों, दर्शकों और दूतों 
दूताइच नो हिंसनीयाः, किन्तु-सदा शरत्रुसम्बन्धितों का कभी वध न करें; किन्‍्तु-सदा शत्रुओं के 
बशे स्थापनीया: ।। १६ । १५ ।। सम्बन्धियों को वश में रखें ।। १६ । १५॥ 

ग्ञ्रा७ प्यच्दार4:--महान्तम॒ >च्वृद्धम्‌ । अ्र्भकम्‌ -- बालकमस्‌ । उक्षन्तमुचच्ञ्रयोद्धारं युवानम्‌ । 
उक्षितम>गर्भम्‌ । मातरम्‌>-योद्धणां मातरम्‌ । पितरम्‌च्न्योद्धशां पितरम्‌ । प्रिया:"-सर्वेषां स्त्रिय: ॥ 

अन्यय्रत्त्र लूय्य्र7रव्य्गग्त्व-- (क) मा नो वधी: पितरं मोत मातरम्‌। “'' माता, पिता, 
आ्राचार्य और अ्रतिथि की सेवा करना देवपूजा कहाती है । (सत्यार्थ० समु० १०) ॥ 

(ख) हे रुद्र ! (दुष्टों को पाप के दुःखरूप फल को दे के रुलाने वाले परमेश्वर !) आप हमारे 
छोटे बड़े जन, गर्भ, माता, पिता और प्रिय बन्धु वर्ग तथा शरीरों का हनन करने के लिए प्रेरित मत 
कीजिए; ऐसे मार्ग से हमको चलाइए जिससे हम आप के दण्डनीय न हों ॥ सत्यार्थ ० सम्तु० ७ ॥ 


न्व्परष्य्य्रस्त्र-- सेनापति युद्ध में किस किस को न मारे -युद्ध के समय सेनापति आदि योद्धा 
गण शत्रुओं का संहार करें, किन्तु जो गुणों में महान हैं, छोटे बच्चे हैं, युद्ध न करने वाले युवाजन हैं, 


गर्भस्थित जीव हैं, योद्धाओं के माता, पिता, स्त्रियां तथा इष्ट बन्धु हैं, और दूत का काय॑ करने वाले हैं, 


उन पर कदापि प्रहार न करे । १६ । १५ || (है 


कुत्स: । रूब्द:-्सेनेश: | निचुदार्षी जगती । निषाद: ॥। 
पुनस्तदेवाह ॥ 
राजपुरुषों को क्या नहीं करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


मा नस्तोके तनये मा न 5 आयुषि मा नो गोषु मा नो 5 अखेंघु रीरिपः । 
मा नो वीरान रूंद्र भामिनों वर्धीहविष्म॑न्तः सदमित्‌ त्वां हवापहे | १६ ॥ 


प्यब्दपर्थ्य:--(मा) (न:) अस्माकम्‌ (तोके) सद्योजातेउ्पत्ये (तनये) पडञ््चमाद्र्षादृध्व॑ वध: 
प्राप्त (मा) (नः) अ्स्माकप्‌ (आयुष) वयसि (मा) (नः) अस्माकमस्‌ (गोखु) गोउजाव्यादिषु (सा) (नः) 
(अब्वेषु) तुरज् हस्त्युप्ट्रिदिपु (रीरिषः) हिसको भवे: (सा) (नः) (वीरान) शूरान्‌ (रुद्र) (भामिन:) 
क्र द्धान्‌ (वधीः) (हविष्मन्तः) वहनि हवींषि--दातुमादातुं योग्यानि वस्तूनि विद्यन्ते येषां ते (सदम्र) 
यो न्‍्याये सीदति तम्‌ (इत्‌) एवं (त्वा) त्वाम्‌ (हवामहे) स्वीकुमंहे | १६ ॥ 











हे १६ ।। 


...._ रा प्रन्‍च्दाश्रपन्‍ूनयय:-हे रुद्र |! >>सेनेश ! 

त्वं नः अस्माक॑तोके सद्योजाते5पत्ये मा रीरिष 
. हिंसकों भवे:, नः अ्रस्माक॑तनये पञ्चमाद्र्पादृर्ध्व 
... वयः प्राप्ते मा रीरिषः, न आयुषि वयसि सा रीरिष 
... नो गोघु गोड्जाव्यादियु मा रीरिषः नो$इवेषु 
कक तुरज्हस्त्युष्ट्रादापु मा रीरिषः नो भासिन 
४ क्रद्धान्‌ वोरान्‌ शुरान्‌ मा वी: । 





... श्रतो ह॒विष्मन्तः बहुनि हवींषिल्‍>-दातुमादातु 
योग्यानि वस्तूनि विद्यस्ते येषां ते बर्य सद॑ यो न्याये 
सीदति त॑ त्वा त्वाम इतू एवं हवामहे स्वीकुर्म हे 
085६ | १९॥| 


पोडश ग्रध्याय 


४६३ 


अआन्व्यया:--है रुद्र सेनेश ! त्वं नस्तोके मा रीरिषों नस्तनग्रे मा रीरिषों न आयुषि मा 
नो गोपु मा रीरिषों नो&वेषु मा रीरिष: नो भामिनों वीरानू मा वधीरतो हविष्मन्तों वर्य सं 


सख्राष्रा्रश््--हे (रुद्र ) सेनापति (नः:) 
हमारे (तोके) नवजात शिश्ु का (मा रीरिषः) 
हिसक मत हो, (नः) हमारे (तनये) पाँच वर्ष से 
अधिक आयु के बालक का (मा रीरिषः) हिंसक 
मत हो, (नः) हमारी (आयुषि) श्रायु का (मा 
रीरिष:) हिसक मत हो, (नः) हमारी (गोषु) 
गौ, बकरी भेड़ आदि के (मा रीरिषः) हिंसक 
मत हो, (नः) हमारे (अब्वेषु) घोड़े, हाथी, ऊँट 
आदि के (मा रीरिष:) हिसक मत हो, (नः) 
हमारे (भामिनः) क्रुद्ध (वीरान) शूर-वीरों को 
(मा वधी:) वध मत कर । 

इसलिए-(हविष्मन्त:) बहुत देने-लेने योग्य 
वस्तुओं वाले हम लोग-(सदम्‌) न्यायाध्यक्ष (त्वा) 
तुझे (इत्‌) ही (हवामहे) स्वीकार करते हैं ॥ 


[हे रुद्र >सेनेश ! त्वं नस्तोके, तनये, गोषु, अडवेषु मा रीरिषः नो वोरान्‌ मा वधीः ] 


५ ज्ााच्यतर्ध्ध:--राजपुरुष: कस्यापि प्रजास्थस्य 
दी कसम वा बालकुमारगवाश्वादिवी रहत्या नव 
े कार्या, 


ग्रालागर्श््--राजपुरुष-किसी प्रजा-जन के 
अथवा अपने बालक, कुमार, गौ, अश्व आदि पशु 
और वीर पुरुष की हत्या न करें। 


। [न आयुष सा रीरिषः] 


न बाल्यावस्थायां विवाहेन व्यभिचारेण चायु- 


हिसनीयम्‌ । 


... सदवेतेषां वृद्धि: कार्या ॥| १६। १६ || 








| है अइवादिषु । 
गणा, नवजात शिशुओं पर, 


पु 


ग्रा०. प्यब्दग्र्ध्ध:--तोके5-बाले । तनये कुमारे । 


ज््राष्यसार--युद्ध में अवध्य प्राणियों का वन 
अल्पवयस्क बालकों पर, गाय, बकरी, घोड़े आदि उयकारक पशुओं पर 


युद्ध में रत क्रूछ वीरों पर कभी प्रहार न करें। ऐसे वध्यों का वध 
सेनापति का सब हृदय से स्वागत करते हैं ॥ १६। १६ | 509] 


आऔर-बाल्यावस्था में विवाह करके व्यभिचार 
से आयु की हिसा न कर । 


[तात्पयंमाह-- ) 
गवादिपशूनां दुग्धादिप्रदानेन सर्वोपकारकत्वात्‌ 


गौ आदि पशु दुग्ध आ्रादि देने के कारणा सब 
के उपकारक हैं भ्रतः सदेव इनकी वृद्धि करे ॥ 
गोषु--गवादिषु ।  अश्वेषु +- 


-युद्ध के समय सेनापति आदि योद्धा- 


ओर अवध्यों की रक्षा करने वाले ले 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


कुत्स: । रूब््डः--सेनापति:। निचुदतिधृतिः | घड्ज: ।। 
राजप्रजाजने: कि कत्तंव्यमित्युपदिश्यते ॥ 
राजा और प्रजा के पुरुषों को क्या करना चाहिए, ।ह उपदेश किया है ॥ 


नमो हिरेण्यवाहवे सेनान्ये दिशां च पत॑ये नमो नमों वृशक्षभ्या हरिकेशेभ्यः 
पशुनां पत॑ये नमो नमः शण्पिज्ज॑राय त्विषीमते पथीनां पर्तये नमो 
नमो हरिकेशायोपवी तिनें पुष्ठानां पतंये नमं। ॥ १७ ॥ 
प्ए च्हगर:-- (नमः) वज्जः (हिरण्यबाहवे) हिरण्यं--ज्योतिरिव तीव्रतेजस्कौ बाहू यस्य तस्मे 
(सेनान्ये) यः सेनां नयतिविक्षां प्राययति तस्मे (दिज्ञाम्‌) सर्वासु दिक्षु स्थितानां राज्यप्रदेशानाम्‌ (च) 
(पतये) पालकाय । पत्र षष्ठोयुक्तइछन्दसि वेत्ति घिसंज्ञा। (नमः) अन्तादिकम (न॥:) वज्ञादिशस्त्रसमूह: 
(वुक्षेम्यः) भरा म्रादिभ्य: (हरिकेशेम्यः) हरयो --हरण शी ला: सूर्य रइ्मयो येषु तेम्य: (पशूनाम्‌) गवादीनाम्‌ 
(पतये) रक्षकाय (नमः) सत्करणाम्‌ (नमः) (हष्पिज्जराय) शड्त्प्लुतं पिज्जरंज"-बन्धन येन तस्मे 
(त्विषीमते) वह्न॒॑चस्त्विषयों --न्यायदीप्तयो विद्यन्ते यस्य तस्मे । शरादीनां चेति दीघः। (पथीनाम्‌) मार्ग 
गर्त॒णाम्‌ (पतये) पालकाय (नमः) सत्करणामन्‍्नं च (नमः) अन्नादिकम्‌ (हरिकेशाय) हरिता केशा 
यस्थ तस्में (उपवीतिने) प्रशस्तमुपवीतं "-यज्ञोपवीत॑ विद्यतो यस्य तस्मे (पुष्टानाम) अरोगाणाम्‌ 


(पतये) रक्षकाय (नमः) सत्कार: ।। १७ ॥ 


प्राम्ग्गरणाप्रर्श््--(पतये) यहाँ 'षष्ठीयुक्तरछन्दसि--वा' (१ ।४। €) से घि--संज्ञा है । 
(त्विषीमते) यहाँ 'शरादीनां च' (६। ३। १२०) से दीघ॑ है ॥ 

ख्रन्व्वय्प्र:--है रुद्र सेनाधीश ! हिरण्यबाहवे सेनान्ये तुभ्यं नमो5स्तु दिशां च पतये नमोछस्तु 
त्वं हरिकेशेश्यों वृक्षेम्यों नमो ग्रहाण पज्नूनां पतये नमोस्तु शबष्पिज्जराय त्विषीमते नमोस्तु पथीनां 
पतये नमो5स्तु हरिकेशायोपवीतिने नमोस्तु पुष्टानां पतये नमो भवतु ॥ १७ ॥। 


स््रप्पब्द्रश्नरान्‍्व्वय्त्र:-- हे रुद्र--सेनाधीश ! 
हिरण्यबाहवे. हिरण्यं >-ज्योतिरिव तीब्रतेजस्कौ 
बाह यस्य तस्मे सेनान्ये यः सेनां नयतिज"रशिक्षां 
प्रापयति तस्मे तुभ्यं नमः वज्रः अस्तु । 


दिशां सर्वासु दिक्षु स्थितानां राज्यप्रदेशानां 
च पतये पालकाय नमः अन्नादिकम्‌ अस्तु । 


त्वं हरिकेशेक्य: हरयो"-हरणशीलाः सूर्य- 
रब्मयो येषु तेम्यः वक्षेम्यः आम्रादिमभ्यः नमः 
वजादिशस्त्रसमूहं गरृहाण, पशनां गवादीनां पतये 
रक्षकाय नमः सत्करणाम श्रस्तु । 


शग़ष्पिञ्जराय शड्त्प्लुतं पिज्जरं --बन्धनं येन 


न्त्राण्रा्र|्ध-हे (रुद्र) सेनापति ! (हिरण्य- 
बाहवे) हिरण्य >-ज्योति के समान तीब्र तेज से 
युक्त बाहुओं वाले, (सेनान्ये) सेना को शिक्षा 
प्रदान करने वाले, आप के लिए (नमः) वज्र हो । 
(च) और-- 

(दिद्ञाम) सब दिशाओं में स्थित राज्य-प्रदेशों 
के (पतये) पालक के लिए (नमः) अन्न आदि 
हो। 

तूु-(हरिकेशेम्यः) हरि"-हरणशील सूये 
किरणों से युक्त (वृत्तेम्य:) ग्राम आदि वृक्षों के 
लिए (नमः) वज्त्र आदि झास्त्र-समूह को ग्रहण 
कर, (पशुनाम्‌) गो आ्रादि पशुओं के (पतये) रक्षक 
का (नमः) सत्कार हो। 

(शष्पिज्जराय) शद्‌ "-उछल-कृद पिज्जर 






त्विषीमते बह्नचस्त्विषयों >-न्यायदीप्तयो 
यस्य तस्में नमोस्तु । 


हरिकेशाय हरिता केशा यस्य तस्म॑ उपवीतिने 
.. प्रशस्तमुपवीतं --यज्ञोपवीत॑ विद्यते यस्य तस्मे नम 
. अन्नादिकम अस्तु । 
... पुष्ठानाम्‌ अ्ररोगाणाम॒पतये रक्षकाय नमः 
. सत्कार: भवतु ॥ १६। १७ |। 


षोडद अध्याय 
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बन्धन के हेतु (त्विषीमते) नाना न्याय्रप्रकाशवाले 


. का (नमः) सत्कार हो । 


(पथीनाम) पश्चिकों के (पतये) पालक का 
(नम:) सत्कार और उसके लिए अन्न हो । 

(हरिकेशाय) हरित""काले बालों वाले, 
(उपवीतिने) उत्तम यज्ञोपवीत वाले के लिए 
(नमः) अन्न आदि हो । 

(पुष्ठानाम) नीरोगों के (पतये) रक्षक का 
(नमः) सत्कार हो ॥ १६ | १७ ॥ 


हि [है रुद्र "-सेनाधीद् ! हिरण्यबाहवे सेनान्ये, दिज्ञां च पतये, पक्चुनां पतये पथीनां पतये, उपवीतिने, 


....._ श्रान्‍पश्थ:-मनुष्ये: श्रेष्ठानां सत्कारेण 
बुभुक्षितानामन्‍्तदानेन, चक्रर्वत्तिराज्यशासनेन, पशूनां 
पालनेन, गच्तुकानां दस्युचोरादिभ्यो रक्षणेन 
यज्ञोपवीतधारणेन, पुष्टया च सहानन्दितव्यम्‌ 
॥ १६ | १७॥ 


पुष्टानां पतये नमो भवतु ] 


नापल्लातर्श्च---,नुष्य-श्रेष्ठों के सत्कार से 
भूखों को अन्न-दान से, चक्रवर्ती राज्य के शासन 
से, पशुओं के पालद से, पथिक-जनों की डाकू- 
चोर आदि से रक्षा करने से, यज्ञोपवीत के धारण 
करते से और पुष्टि-"ती रोगता से सदा आनन्द में 
रहें ॥ १६। १७ ।। 


ज््ा7० परब्रग7र्श्र:--हिरण्यबाहवे-श्रेष्ठानां सत्कारकाय, बुभुक्षितानामन्‍्नदात्रे । पथीनाम्‌ 


गन्तुकानाम्‌ । पतये 


इस्प्रुचो रादिभ्यों रक्षकाय । उपवीतिने--्यज्ञोपवीतधारकाय । 


>ञाष्यर रा र--सेनापति के कत्तेव्य-सेनापति की भुजाएँ बल से अत्यन्त तेजस्वी हों, 


वह सेना को दास्त्रास्त्र की सब प्रकार की विद्याएँ प्राप्त कराने वाला हो, हरणशील सूर्य की किरणों के 
समान तेज चलने वाले घोड़े श्राद रखता हो, सब दिशाओं में प्रजा का पालक हो, शत्रुओं का छेंदन 
करने वाले शस्त्रास्त्रों से सम्पन्न हो, गायाइवादि श्रेष्ठ पशुओं का रक्षक हो, सदा दुष्टों का बन्धन 
..._ करके न्याय के प्रकाश से प्रकाशित हो, रास्ते में चलने वाले को लूटने वालों को दण्ड देकर पथिकों की 
रक्षा करता हो, रोगरहित स्वस्थ प्राशियों का रक्षक हो और स्वयं यज्ञोपवीतादि श्रेष्ठ चिह्नों को 
._ घारण करने वाला हो । ऐसे गुणों वाले सेनापति का सब प्रजा और राजपुरुष सब प्रकार से सत्कार 


ऊँ किया करें ॥ १६। १७ | छ 


कुत्स: | रूब्दय्र:--राजपुरुषा: || निचुदष्टि:। मध्यम: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजा और प्रजा के पुरुषों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


नमों बभ्लशाय व्याधिनेड्नानां पतंगरे नमे। नमों भवस्य॑ हेत्ये जगतां पतथ नम नमा 


ड्ट प्लेत्राणां पतये नमो नमः सूतायाह॑न्त्ये व्नानों पत॑ग्रे नमः ॥ १८ ॥ 
स्पब्दर्श्रः--(लमः) अन्तम (बस्लुशाय) यो बम्लुप--राज्यधा रकेषु शेते तस्मे (व्याधिने) 
रोगिरो (श्रस्तानाम्) गोधूमादीनास्‌ (पतये) पालकाय (नमः) सत्कार: (नमः) अन्नस्‌ (भवस्थ) संसारस्थ 
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(हेत्ये) वृद्धय (जगताम्‌) जज्जमानां मनुष्यादीनाम (पतये) स्वामिने मकर 2. 
(रुद्राय) शत्रूणां रोदकाय ( ग्राततायिने) समन्‍्तात्‌ ततंत-विस्तृतं शत्रुदल प्रंतु शीलमस्य तस्मे (क्षेत्राणाम॒) “जे 
धान्योज्भवाधिकरणानाम्‌ (पतये) पालकाय (नमः) अन्‍्नम॒ (नमः) अन्‍्नम्‌ (सूताय) क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां ._ 
जाताय वीराय प्रेरकाय वा (अ्रहन्त्ये) या राजपत्नी कञ्चन न हन्ति तस्ये (बनानाम्‌) जज़लानाम्‌ (पतये) । 


पालकाय (नमः) अन्तस्‌ ॥| १८।॥। 


अ्रन्ब्श य्यः--राजपुरुषा दिमनुष्य ब॑ म्लुशाय | 
नमो जगतां पतये नमो रुद्रायाततायिने नमः क्षेत्राणां पतये नमः सूतायाहन्त्ये नमो वनानां पतये नमो. 


देयं कार्य च || १८ ॥। 


रत प्पब्दप्र9प्र न्ब्यय्य्:--राजपुरुषादिसनुष्य- 
बम्लुशाय यो वम्लुषु--राज्यवारकेषु शेते तस्मे 
व्याधिने रोगिणो नमः अन्तम्‌, श्रन्तानां गोधूमादीनां 
पतये पालकाय नमः सत्कार:, भवस्य संसारस्य हेत्ये 
वृद्ध नमः अन्तम, जगतां जजद्भमानां मनुष्यादीनां 
पतथे स्वामिने नमः अन्नम्‌ रुद्राय शत्रुणां रोदकाय 
ग्राततायिने समन्‍्तात्‌ ततंज-विस्तृतं शत्रुदलं प्रेतुं 
शीलमस्य तस्मे नमः अन्न, क्षेत्राणां धान्‍्योद्धवा- 
घिकरणानां पतये पालकाय नमः अन्न, सृताय 
क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां जाताय वीराय प्रेरकाय वा 
अहन्त्य या राजपत्नी कञ्चन न हन्ति तस्थे नमः 
अन्नं, वनानां जज्भलानां पतये पालकाय नमः अन्न 
देयं कार्य च || १६ | १८ ॥ 


ख्रायारश्4:--येउन्नादिना सर्वान्‌ प्रारणिनः 
सत्कुवन्ति, ते जगति प्रशंसिता भवन्ति | १८ |। 


ख्रष्य्स्ार-राज पुरुषों के कत्तंव्य--राज्य में उच्च पद पर आसीन होकर राजपुरुष 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 








(नमः) सत्कार: (नमः) प्रन्लस 


व्याधिने नमोडल्नानां पतये नमो भवस्य हेत्ये 


ख्राष्प्गि्न्‍्न-राजपुरष आदि मलनुष्य-- 
(बम्लुशाय) बभ्लु--राज्य के धारण करने वाले में 
स्थित (व्याधिने) रोगी को (नमः) अन्न दें, 
(अन्नानाम्‌) गेहूँ आदि अ्रन्नों के (पतये) पालक का 
(नमः) सत्कार करें, (भवस्य) संसार की (हेत्ये) 
वृद्धि के लिए (नमः) अन्न दें, (जगताम्‌ ) जद्भमच- 
मनुष्य आदि (पतये) स्वामी के लिए (नमः) अन्न क्‍ 
दें, (रुद्राय) शत्रुओं को रुलानेवाले (श्राततायिने) 
सब ओर विस्तृत शझात्रुदल की ओर गति करने 
वाले के लिए (नमः) अन्न दें, (क्षेत्राणाम) धान्‍्य _ 
उत्पत्ति के आधारभूत खेतों के (पतये) पालक के ._ 
लिए (नमः) अन्न दें, (सूताय) क्षत्रिय से ब्राह्मण 
कन्या में उत्पन्न वीर वा प्रेरक पुरुष के लिए 
तथा (अहन्त्य) किसी का हनन न करने वाली _ 
राज्यपत्नी के लिए (नमः) अन्न दें, (वनानाम) 
जंगलों के (पतये) पालक के लिए (नमः) शअ्रन्त _ 
है ॥ ६ ॥ 20] 5: 












ख्राचाए थर्ई जो अन्त आदि से सब प्राणियों... 
का सत्कार करते हैं वे जगतु में प्रशंसित _ ] ै 
होते है.) १६) १०] 


३ 


पालक गेहूँ आदि अन्‍्नों के उत्पादक कृषक को राज्य की वृद्धि के लिए पुरस्करारादि से प्रोत्साहित किया । 


राजकमंचारियों के रोगी होने पर अन्नादि से उनकी आवहयग्कताओ्ं को पूरा करें। जंगम प्राणियों के 


करें । ग॒न्रुओ्रों को रुलाने वाले वीर योद्धाश्रों को अ्रन्नादि से तृप्त रक्‍खें । इसी प्रकार किसी भी प्रकार से 


उत्तम प्रेरणा देने वाले सूत का, विधवा राजपत्नी का और व॒न-सम्पदा के पालकों का सदा अन्‍्तादि से 


सत्कार किया करें ॥ १६ | १८ ॥ 






5 की अं नि 
55 व्‌ हक 23 २७ 
पोडदश ग्रध्याय $. 
. कुत्स: | रू#रप्:--राजप्रजाजना: । विराडतिधृति: | पड॒ज: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 




















राजा और प्रजा को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है | 


हिंताय स्थपतंये वृक्षाणां पतये नमो नमों भुवन्तयें वारिवस्कृतायोप॑ध्रीनां प्तये नमो 
'मन्त्रिणं वाणिजाय कक्षाणां पत॑ये नमो नम 5 उच्चैसोंपायाक्रन्दय॑ते पत्तीनां प्तये नम॑ः || १० ॥ 


__. स्वच्दपरश४:--(नमः) अन्नम्‌ (रोहिताय) वृद्धिकराय (स्थपतये) तिप्ठन्ति यस्मिन्निति स्थं 
प्रतये पालकाय (वक्षाणात्र) श्राम्नादीनाम्‌ (पतथे) स्वामिने (नमः) अन्तम्‌ (नमः) अ्न्तम्‌ 
) यो भवत्याचारवांस्तस्म॑ (वारिवस्कृताय) वारिवस्सेवनं क्ृतं येन तस्में । अत्र स्व्राथंए, (ओोषघी- 

सोमादीनाम्‌ (पतये) पालकाय वेद्याय (नमः) अ्रन्तम्‌ (नमः) सत्कारः (मन्त्रिणों) विचारकत्रे 

एषाय (वाशिजाय ) वरिजां व्यवहारेषु कुशलाय (कक्षाणाम्‌) गृहप्रान्‍्तावयवेषु स्थितानाम्‌ (पतये) 
(नमः) अ्रस्तम्‌ (नमः) सत्कारः (उच्चेर्घोषाय) उच्चेर्घोषो यस्प तस्मे (आक़न्दयते) यो दुष्टाना- 

ते >+रोदयति तस्मे न्‍्यायाधीशाय (पत्तीनाम्‌) सेनाज्भानाम्‌ (पतयरे) रक्षकाय सेनाध्यक्षाय (नमः) 
॥ १६ || 


अन्यगणणग्रर्श्न्र--(वारिवस्कृताय ) यहाँ स्वार्थ में अ्रण-प्रत्यय है | 
अआन्व्यय्थ्र:--राजप्रजाजन रोहिताय स्थपतये नमो वृक्षाणां पतये नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय 


ओओपषधीता पतये नमो मन्त्रिणो वाशिजाय नमः कक्षाणां पतये नम उच्चेघोषायाक्रन्दयते नमः पत्तीनां 
ये नमइच देय॑ कार्य च ॥ १६ ॥ 


.. सापच्ाश्रन्‍बवय्त्र:--राजप्रजाजने रोहि- स्राण्पपरर्श-राजपुरुष. और प्रजाजन-- 


य बृद्धिक राय स्थपतये तिष्ठन्ति यस्मिन्निति स्थ॑ 
य पतये पालकाय नमः अन्न, वृक्षाणाम्‌ आाम्रा- 
| दीनां पतये स्वामिने नमः अन्न, भुवन्तये यो 
_भ्रवत्याचारवांस्तस्मे बारिवस्कृताय वारिवस्सेवन 
कृत येन तस्मे नमः अन्नम्‌ ओबषधीनां सोमादीनां 
. प्रतये पालकाय वेद्याय. नमः अन्‍्नं, मन्त्रिरो 

ध विचारकत्रें राजपुरुषाय वारिणजाय वरिणजां व्यव- 
. हारेषु कुशलाय नम्मः सत्कारः, कक्षाणां गृहप्रान्ता- 
स्थितानां पतये रक्षकाय नमः अन्‍्नम्‌, 
घ्राय उच्चेर्घोषो यस्य तस्में श्राक्रन्दयते यो 
तक्रन्दयते --रोदयति तस्में न्‍्यायाधीशाय नमः 
:, पत्तीनां सेनाज्भानां पतप्रे रक्षकाय सेना- 
| नमः सत्कार: च देय॑ं कार्य च ॥| १६। १६ ॥। 


















[राजप्रजाजन 
ज््:-- मनुष्येव॑ नादिपालके स्थो5्ता- 


वक्षारपां पतये नम्त 


(रोहिताय) वृद्धि करने वाले (स्थपतये) स्थ--घर के 
पालक को (नम:) अन्न दें, (वृक्षाणाम्र) आम आदि 
वृक्षों के (पतये) स्वामी को (नमः) अन्न दें, 
(भ्रुवन्तये) श्राचारवान्‌ बनने वाले तथा (वारि- 
वस्क्ृताय) सेवा करने वाले को (नमः) अन्न दें, 
(ओपषधीनाम) सोम-लता आदि ओषधियों के 
(पतये) पालक वंद्य को (नमः) अन्न दें, (मन्त्रिशो) 
विचार-कर्त्ता राजपुरुष को तथा (वारिजाय) 
बरिक-जनों के व्यवहारों में कुशल पुरुष को (नमः) 
सत्कार करें, (कक्षाणाम) घर के भागों में स्थित 
(पतये) रक्षक को (नमः) अन्न दें, (उच्चर्वोषाय) 
ऊँचा घोष करने वाले तथा (आ्राक्रन्दयते ) दुष्टों को 
रुलाने वाले न्यायाधीश का (नमः) सत्कार करें, 
(पत्तीनाम्‌) सेना-अज्जों के (पतये) रक्षक सेनाध्यक्ष 
का (नमः) स॒त्कार करें ॥ १६। १६ || 
देयं कार्य च ] 
गत्लप्र््भ- मनुष्य - वन आदि के पालकों 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


को अन्न ग्रादि देकर वृक्ष तथा ओषधि आदि को 
उन्नति करें ।। १६ । १६ ॥। 

सा८्य रमारु--राजा और प्रजा के कत्तव्य--राजा और प्रजा उन्‍नति करने वाले घर के 
स्वामियों का अथवा ग्रहनिर्माण में कुशल शिल्पियों का वनपालकों का, सच्चरित्र प्रजा की सेवा करने 
वालों का, श्रोषधियों के ज्ञाता वैद्यों का, विचारशील राजपुरुषों का, व्यापार में कुशल वरिक्‌ जनों का, 
घरों में जा जाकर यज्ञादि से पालन करने वाले पुरोहितों का, उच्च स्वर से निर्णय देने वाले तथा दुष्टों 
को भय-भीत करने वाले न्यायाधीशों का, सेना के सभी अ्रज्ञों तथा सेनाध्यक्षों का सदा सामूहिक रूप से 
सत्कार किया करें और अन्‍्नादि से प्रोत्साहित किया करें ॥ १६ | १६ ॥ पे 


डदर्८ 
दिक दत्त्वा वृक्षौषध्याद्रुन्नतिविधेया | १६। १६॥ 


कुत्स: । रूज्द््र:--राजप्रजाजना: । अतिधृति: । षड्‌्ज: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजा और प्रजा को क्‍या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है॥ 


नमः कृत्स्नायतया धावते सत्व॑नां पत॑ये नमो नमः सहमानाय निव्याधिन5 
आव्याधिनीनां पत॑ये नमो नमों निषज्निणँ ककुभाय स्तेनानां पतये नमो नम्मों 
निचरवें परिचरायारण्यानां पत॑ये नमः || २० ॥ 
प्न्रचब्दगर्श्र:-- (नमः) अन्नम्‌ (कृत्स्तायतया) आयस्य -+लाभस्य भाव झ्रायता कृत्स्ना चासावा- 
यता कृत्स्नायता तयार-संपूर्णलाभतया (धावते) इतस्ततों धावनशीलाय (सत्वनाम्‌) प्राप्तानां पदार्थानाम्‌ 
(पतये) रक्षकाय (नमः) सत्कार: (नमः) अन्नम्‌ (सहमानाय) बलयुक्ताय (निव्याधिने ) नितरां 
व्यद्धुं--ताडयितुं शीलमस्य तस्मे॑ (आ्राव्याधिन्नीनामु) समन्‍्तात्‌ शत्रुसेना: व्यद्धुं शीलं यासां तासां 
स्वसेनानाम्‌ (पतये) पालकाय सेनापतये (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) अन्‍्नम्‌ (निषद्धिरे) प्रशस्ता 
निषज्भा>-बाणासिभुशुण्डीशतघ्नीतो मरादय: शस्त्रसमूहा विद्यन्ते यस्य तस्म॑(ककुभाय) प्रसन्नमूत्तंये 
(स्तेनानाम्‌) अन्यायेन परस्वादायिनाम्‌ (पतये) दण्डादिशोषकाय (नमः) वज्म्‌ (नमः) सत्करणम्‌ 
(निचेरवे) यो नितरां पुरुषार्थे चरति तस्म॑ (परिचराय) यो धर्म विद्यां मातापितरौ स्वामिमित्रादींबच 
सेवते तस्में (अरण्यानाम्‌) वनानाम्‌ (पतये) पालकाय (नमः) श्रन्नादिकम्‌ ॥ २० ।। 
अन्व्यय्त्र:--मनुष्या: कृत्स्नायतया धावते नमः सत्वनां पतये नम: सहमानाय निव्याधिने नम 
ग्राव्याधिनीनां पतये नमो निषज्विरों नमो निचेरवे परिचराय ककुभाय नमः स्तेनानां पतये नमोररण्पानां 
पतये नमो दद्यु: कुर्यूइच ।। २० ॥ 


स्रपाच्द7र्त्रान्ब्य्य्दः--मनुष्या: कृत्स्नाय- 
तया आ्रायस्य --लाभस्य भाव आयता क्ृत्सना चासा- 
वायता कृत्स्तायता तयाू”"्सम्पुर्णालाभतया धावते 
इतस्ततो धावनशीलाय नमः अन्‍्नं, सत्तवनां 
प्राप्तानां पदार्थानां पतये रक्षकाय नमः सत्कारः:, 
सहमानाय बलयुक्ताय निव्याधिने नितरां व्यद्धुं +- 
ताडयित्‌ शीलमस्य तस्मे नमः अन्नम, आव्याधि- 
नीनां समन्‍्तात्‌ ब॒त्रुसेना: व्यद्धं शीलं यासां तासां 


न््ाणयागरर्श--सब॒ मनुष्य--(कृत्स्तायतया ) 
कृत्स्न--सम्पूर्ण आयताततलाभ की दृष्टि से 
(धावते) इधर-उधर भागने वाले को (नमः) अ्रन्न 
दें, (सत्त्वनाम॒) प्राप्त पदार्थों के (पतये) रक्षक का 
(नमः) सत्कार करें, (सहमानाय) बल-युक्‍त 
(निव्याधिने) सर्वथा ताड़न करने वाले को (नमः) 
अन्न दें, (ग्राव्याधिनीनाम) सब ओर से शत्रु- 
सेना को ताड़न करने वाली अपनी सेनाशझ्रों के 





























[नानां पतये पालकाय सेनापतये नमः सत्क- 
_निषद्धिणे प्रशस्ता निषद्धा८-बाणासि- 
[ण्डीशतघ्नीतोम रादय: शस्त्रसमुहा विद्यन्ते यस्य 
प्र नमः अन्‍्नं, निचेरवे यो नितरां पुरुषार्थे 
' तस्म परिचराय यो धर्म विद्यां माता- 
तरौ स्वामिमित्रादींश्च सेवते तस्मे ककुभाय 
न्‍न-मूत्तंये नमः सत्करणां, स्तेनानाम्‌ अन्यायेन 
[दायिनां पतये दण्डादिशोषकाय नम: वज्रम, 
बनानां पतये पालकाय नमः अन्‍्नादिकं 
च। १६ । २० |। 


दन॑ च कृत्वा राज्य वद्धेनीयम्‌ ॥ १६ । २० ॥ 


5 
4 
१ 08 


॥ नम: -अ्रच्छेदनम्‌ ।॥। 


पोडश अध्याय 


४६६ 


(पतये) पालक सेनापति का (नमः) सत्कार करें 
(निषज्धिणे) उत्तम बाण, तलवार, बन्दूक, तोप, 
बर्छी आदि शस्त्रसमृह वाले को (नमः) अन्न दें, 
(निचेरवे) सर्वथा पुरुषार्थ में विचरणा करने वाले, 
(परिचराय) धर्म, विद्या, माता-पिता, स्वामी 
और मित्र आदि की परिचर्या--सेवा करने वाले, 
(ककुभाय) प्रसस्न-मूरत्ति पुछूण का (नमः) सत्कार 
करें, (स्तेनानाम) अन्याय से परद्रव्य को हरने 
वाले चोरों को (पतये) दण्ड आदि से शोषण करने 
वाले को (नमः) वज् दें, (अ्रण्यानाम) वनों के 
(पतये) पालक को (नमः) अन्न आदि प्रदान 
करें ॥ १६। २० ॥। 


[मनुष्या: कृत्स्नायतया धावते नमः, सत्ततानां पतये नमः, निषद्धिरे नमः, स्तेनानां पतये नमः 
3 परिचराय नमः, अरण्यानां पतये नमः] 

.._ श्रागला) भ:--रा जपुरुषे : पुरुषाथिना मुत्साहाय । 
:, प्राणिनामुप्परि दया, सुशिक्षितसेनारक्षणं उत्साह के लिए सत्कार, प्राणियों के ऊपर दया, 
गैनां ताडनं, सेवकानां पालनं, वनानामच्छे- सुशिक्षित सेना की रक्षा, चोर ग्रादि का ताड़न, 


नख्ाप्त्वापर्श्र---राजपुरुष--पुरुषार्थी जनों के 


सेवकों का पालन और वनों का छेदन न करके 
राज्य को बढ़ावें ॥| १६। २० || 


ख््रा० प्यच्दगरर्श्:--धावते--पुरुषार्थिनामुत्साहाय | नमःनसत्कार:। सत्त्वनाम्‌ >-प्राशिना- 
॥ नमः--दया । स्तेनानाम८-चोरादीनाम्‌ । नमः८ताडनम्‌ | परिचराय"तसेवकाय | नमः>-पाल- 


ज्वाष्य्रस्पार-राजा और प्रजा के कत्तव्य--राजा और प्रज़ा राज्य की समृद्धि के लिए, 
| के प्रोत्साहन तथा दुष्टों के ताडन के लिए माननीयों का मान ण्डनी य 
_ करें । राजा और प्रजा के लाभ की दृष्टि से भाग-दौड़ करने वाले व्यापारो वर्ग का, प्राप्त पदार्थों 
रक्षकों का, बलवान्‌ होकर शात्र सेना का सर्वंथा ताडन करने वालों का, उत्तमोत्तम स्स्त्रास्त्रों में 
प्रशिक्षण प्राप्त कर उनको धारणा करने वालों का, 


ओर दण्डनीयों को दण्ड अ्रवश्य 


धर्म विद्यादि के सेवकों का, चोरों को दण्ड देने 


. वालों का और वन-सम्पदा के रक्षकों का सदा सम्मान किया करे ॥ १६। २० ॥ क 


कुत्स: | रूज्द्र:--राजप्रजाजना: । निचुदतिधृति: | पड्ज: ॥ 


पुनस्तमेव विषयमसाह ।। 


राजा और प्रजा को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 

ते परिवज्च पते प्रा निपड़िण॑ 5 इघृधिमते 
नमो वज्चते परिवज्च॑ते स्तायूनां पत॑ये नमो कप, चर | 5 इशधिमते 
तस्कराणां पतत्रे नप्रों नमः रूकायिभ्यो जिधा!<स द्भयो मुष्णतां पतंवे नमो 
 नमोडेसिमद्भयो नकत॑ चर॑द्धयों विकुन्तानां पतंये नमः ॥ २१ ॥ 


'४७० देयालन्द-यजुव दभाष्य-भास्करे 


प्पब्दप्र्ट्र:- (नमः) वज्प्रहार: (वज्चते) छलेन परपदार्थानां हर्जरें (परिवञ्चते) सर्व॑तः 
कापट्येन वत्तमानाय (स्तायूनाम) चौयेंणा जीवताम्‌ (पतये) स्वामिते (नमः) वज्ञादिशस्त्रप्रहरणस्‌ (नमः) 
अन्नम्‌ (निषड्िरते) राज्यपालने नित्यं सज्जिताय (इषुधिमते) प्रद्स्तेषुधिधत्रें (तस्कराणास्‌) स्तेयकमे- 


कर्त गाम॒ (पतये) पातयिष्णवे (नमः) वज्रप्रहरण म्‌ (नमः) (सृकायिभ्यः) सृकेन-- वज्त णा सज्जनानेत्तुं << 
प्राप्त शीलमेषां तेभ्य: | सुक इति बज्थना० ॥ निघं० २। २० ॥ (जिघांसदुभ्यः) हन्तुमिच्छरभ्यः (मुष्णताम) 
स्तेयकर्मकारिणाम्‌ (पतये) दण्डेन निपातयित्रे (नमः) सत्करणाम्‌ (नमः) वज्म्रप्रहरणम्‌ (अ्सिमःछूदः) 


प्रशस्ता ग्रसय:--खड्गानि विद्यन्ते येषां तेभ्यः (नक्तस्‌) रात्रो (चरद्भ्यः) (विक्ृन्तानामु) विविधो- 
पायेग्ने न्थि छित्वा परस्वापहत्त णाम्‌ (पतये) विधातकाय (नमः) सत्कार: ॥ २१ ॥। 


प्रराग्भ्णाप्र्श्ी -- (सुकायिभ्यः) सुकेन"-वज्त्रण । 'सुक' पद निघं० २। २० में वज्न्र-नामों में 


पठित है ॥। 


अन्ब्जय्त्:-- राजपुरुषा वच्चते परिवच्वते नमः स्तायूनां पतये नमो निषज्िणः इषुधिमते 
नमस्तस्कराशां पतये नम: सूकायिभ्यो जिघांसदुभ्यो नमो मुष्णतां पतये नमो5सिमद्भ्यो नकत॑ं चरदभ्यों 


नमो विक्ृन्तानां पतये नमो&5नुसंदधतु ।॥ २१ ॥। 


रत प्पच्द्रश्यॉन्ब्य य्ग्ः-- राजपुरुषा वज्चते 
छलेन परपदार्थानां ह॒त्रें परिवञ्चते सर्वतः कापट्येन 
वत्तमानाय नमः वज्प्रहार:, स्तायूनां चौय्यंण 
जीवतां पतये स्वामिने नमः वज्ञादिशस्त्रप्रहरणम्‌, 
निषद्धिरो राज्यपालने नित्यं सज्जिताय इषुधिमते 
प्रशस्तेपुधिधत्रे नमः अन्नम, तस्करारां स्तेयकमे- 
कत्तु गां पतये पातयिष्णवे नम्मः वज्प्रहरणम, 
सुकायिभ्यः सुकेनलन्वजञ णा सज्जनानेतुं ८प्राप्तु 
शीलमेषां तेभ्य: जिघांसद्भ्यः हन्तुमिच्छद्भ्य: नमः 
वजप्रहरणाम्‌, मुष्णतां स्तेयकर्मकारिणां पतये 
दण्डेन निपातयित्रे नमः सत्करणम्‌, असिमद्भ्यः 
प्रशस्ता श्रसय:--खड॒गानि विद्यन्ते येषां तेभ्य: 
नकत॑ रात्रो चरद्भ्यो नमः वज्रप्रहरणम्‌, विकृन्तानां 
विविधोपायंग्रैन्थि छित्वा परस्वापहत्त णां पतये 
विघातकाय नमः सत्कार: अ्नुसंदधतु ॥ १६ । २१ ॥ 


[राजपुरुषा वञ्चते परिवञचते नम:**' 


ग्जाब्या२५9:--राजजनें: कपटब्यवहारेण 
छलयतां दिवा रात्रौ चानर्थकारिणां निग्रहं कृत्वा 
धामिकाण] च पालन सतत॑ विधेयम्‌ ॥ १६ | २१ ॥। 


न्वर्पवर्श््न-- राजपुरुष--( वच्चते) छल से 
पर-पदार्थों को हरण करने वाले, (परिवच्चते) सब 
ओर से कपट से वर्ताव करने वाले के लिए (नमः) 
वज्र-प्रहार करें; (स्तायूनाम्‌) चोरी से जीने वालों 
के (पतये) स्वामी के लिए (नमः) वज्र आदि 
शस्त्र-प्रहार करें, (निषज्िणे) राज्यपालन में नित्य 
तत्पर (इषुधिपते) (इषुधिमते) प्रशस्त इषुधि-- 
तूणीर को धारणा करने वाले के लिए (नमः) 
अन्न दें; (तस्कराणाम्‌ ) चोरी कर्म करने वालों 
को (पतये) गिराने वाले के लिए (नमः) वज्त्र दें, 
(सृकायिभ्य:) सृक"-वज्त्र से सज्जनों को वश में 
लाने वाले (जिघांसदुम्य:) हिसकों के लिए (नमः) 
वज्र-प्रहार करें, (मुष्णताम्‌) चोरी कर्म करने वालों 
को (पतये) दण्ड से गिराने वाले का (नमः) 
सत्कार करें; (असिमद्भ्य:) प्रशस्त खड्ग वाले 
(नक्तंचरद्भ्य:) निशाचरों के लिए (नमः) वज्ञ- 
प्रहार करें, (विकृन्तानाम्‌) विविध उपायों से गांठ 
काटकर पर-द्रव्यों को अपहरण करने वालों के 
(पतये) घातक का (नमः) सत्कार करें ॥१६ । २१॥ 


“'नकतंच रदृभ्यो नमः" **' अनुसंदधतु ] 


स्ाव्या श्औ--राजपुरुष कपट-व्यवहार से 
छलने वाले, दिन और रात अ्रमर्थ करने वालों को 
गिरफ्तार करके धामिक जनों का सदा पालन कर ॥ 

























षोडश अध्याय 


चन्द्र :--वच्ते--छलयते । 
प्रंकारिभ्य: । नम:--निग्रह: ॥। 
५ ्य हा --राजा और प्रजा का कत्तंव्य--राजा और प्रजा राज्य में धर्म की वृद्धि तथा 
। नाश करने के लिए, छल से पर-पदार्थों का हरण करने वालों को, रिश्वतादि लेकर निर्वाह 
को, सत्पुरुषों को वज्जादि से हिसित करने वालों को और ास्त्रास्त्र लेकर हिसादृत्ति से 
चरगा करने वालों को तीव्र दण्ड से दण्डित किया करें, और राज्य के रक्षक धनपथारी 
जोरों को गिराने वालों का, श्रथवा परद्रव्यों के श्रपहर्त्ताओं के घातकों का सदा सम्मान किया 


१६ । २१ ॥ छ 
कुत्स: | रूज्डग्र:--राजप्र जाजना: । निचुरदाष्टि: | मध्यम: ।। 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


राजा और प्रजा को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


। लम 5 उष्णीषिणं गिरिचराय॑ कुलुज्चानां पत॑ये नमो नम॑ 5 शपुमद्धचों 
धन्वायिभ्य॑श्र वो नप्तो न 5 आतस्वानेभ्य: प्रतिदर्धानेभ्यश्च वो नमो नम 5 
. आयच्छद्धयोउस्य॑द्धयश्च वो नमः ॥ *२ ॥ 
. सप्रब्धग०-- (नमः) सत्करणम्‌ (उष्णीषिशे) प्रशस्तमुष्णीषं--शिरोवेष्टनं विद्यते यस्य तस्मे 
(गिरिचराथ) यो गिरिषु--पर्वतेषु चरति तस्मे जाज्भूलाय (कुलुड्चानाम) ये कुशोलेन लुख्चन्ति-- 
न्‍त परपदार्थास्तेषाम्‌ (पतये) प्रपातकाय (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) ग्रन्तम्‌ (इषुम-ज्भूचः) वहव 
विद्य्ते येषां तेम्यः (धम्वायिभ्य:) धनूनिर-धनुष्येतुं गीलमेषां तेम्यः (च) (वः) युप्मम्यम्‌ (नमः) 
(नमः) सत्कारम्‌ (आतन्वानेम्यः) समन्‍्तात्‌ सुखविस्तारकेम्य: (प्रतिदधानेभ्य:) ये शत्रूत प्रति 
द्धति तेम्य: (च) (वः) युष्मम्यम्‌ (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) अ्रन्तम्‌ (आ्रायच्छड्ूचः) निगृही- 
(अस्यद्धूच:) प्रक्षिपद्भचस्त्यजड्भचः (च) (वः) युप्मम्यम्‌ (नमः) सत्करणम्‌ ॥ २२ ॥ 
ान्व्वय्त्र:--वयं राजप्रजाजना उष्णीषिणे गिरिचराय नमः कुलुचानां पतये नम इपुमझ्ूबों 
धन्वायिभ्यश्च वो नम आतन्वानेभ्यों नमः प्रतिदधानेम्यइच वो नम आयच्छ/ड्ूरूयों नमोः्स्यख्धायशुच 
कुर्मो दह्मश्च ॥ २२ | 


४७ ४ 


परिवश्चते"-कपटब्यवहारेणा छलयते । नकत॑ +- 


सप्पब्याश्रीन्‍्ब्वय्य:--व्य राजप्रजाजना 
ध्शीषिरो प्रशस्तमुष्णी षं--शिरोवेष्टन॑ विद्यते यस्य 
ग्रामण्ये गिरिचराय यो गिरिषुर-पर्वेतेषु चरति 
_ जाड्ुलाय नमः सत्करणं, कुलुड्चानां ये 
इ लुखल्ति--अ्पनयन्ति परपदार्थास्तिषां पतये 
क्राय नमः सत्करणम्‌, इशुमदम्पः बहव 
विद्यन्ते येषां तेभ्य: नमः अस्त, धन्वायिभ्यः 
#चधनुष्येतुं शीलम्रेषां तेभ्यः च वः युप्मभ्यं 
स्तम्‌, आतन्वाने भयः समच्तात्‌ सुख विस्ता र- 
प्र: नमः सत्कारं, प्रतिदवानेरयः ये शत्रूत्‌ प्रति 













के की 


स्व्राष्प्रार्श्ध -हम राजपुरुष और प्रजा-जत-- 
(उष्णीषिशे) प्रशस्त उष्णीष८"-पगड़ी वाले 
ग्रामणी”-ग्राम के नेता का और (गिरिचराय) 
पर्वृतों में विचरण करने वाले जंगली का (नमः) 
सत्कार करते हैं; (कुलुचानाम्‌) कुशीलता से पर- 
पदार्थों को लूटने वालों क्रो (पतये) गिराने वाले 
का (नमः) सत्कार करते हैं; (इषुमदुम्य: ) बहुत 
बाणों वालों को (नमः) अन्न देते हैं; (च) और 
(वः) तुम (धन्वाथिम्यः) धनुषों को प्राप्त करने 
वालों को (नमः) अन्न देते हैं; (आतसल्वाने भ्यः) सब 


है * 
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शस्त्राशि दधति तेम्य: च वः युष्मभ्यं नसः सत्कर- ओर सुख का विस्तार करने वालों का (नमः) 


णाम्‌ आयच्छदृम्यः निगृहीतृभ्यः नमः अन्नम, सत्कार करते हैं; (च) और (वः) तुम (प्रतिदधा- 
ग्रस्यसूच: प्रक्षिपल्वूचस्त्यज-द्भच: च वः युष्मम्यं नमः. नेभ्यः) शत्रुओं के प्रति शस्त्र धारणा करने वालों 
सत्करणं कुर्मों दद्मइच ।। १६ | २२ ॥ का (नमः) सत्कार करते हैं; (आयच्छड्भ चः) निग्रह 
गिरफ्तार करने वाल्लों को (नमः) अन्न देते हैं, 
(च) और (वः) तुम (अस्पद्भ्यः) छोड़ने बालों का 
(नमः) सत्कार करते हैं | १६ ॥ २२ ॥। 
[वरयं राजाप्रजाजना उष्णीषिशे *'' नमः ““' कुर्मो दह्मइच ] 
न्ारद्नपर्श्र:--राजप्रजाजने: प्रधानपुरुषादय: न्त्रगव्यपर्श्न---राजपुरुष और प्रजा जन-- 
वस्त्रान्नादिदानेन सत्करणीया: ॥ १६ । २२ ॥। प्रधान-पुरुष आ्रादि का बस्त्र और अन्त आदि के 
दान से सत्कार करें | १६ | २२॥ 
ख््रप७ पब्यारश्त:--उष्णी षिशे-- प्रधानपुरुषाय । नमः 5-वस्त्रान्नादिदानेन सत्कारः | 
न्व्एण्य््रस्ार--राजा और प्रजा का कत्तंव्य--राजा और प्रजा राज्य के पगड़ी के समान 


उच्च चरित्रादि से सम्पन्न नेताओं का, पव॑तों में विचरण करने वाले तपस्वी मुनिवरों का, दस्युओं को 


गिराने वाले धनुषधारियों का, सब ओर सुखों का विस्तार करने वालों का और शस्त्र धारण करके 
दुष्टों का बन्धन और श्रेष्ठों क। विस्तार करने वालों का सत्कार क्रिया करें ॥ १६ | २२ ॥ 


कुत्स: । रून्डप्र:--राजप्रजाजना: । निचुदतिजगती । निषाद: ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥। 
राजा और प्रजा को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
नमों विस्नजद्भयों विद्धय॑द्भयश्व वो नमो नमः स्वपद्भयों जाग्रद्भयश्र वो नमों नमः 
शयानेभ्य 5 आसीनेभ्यश्व वो नमो नमस्तिष्ठद्भयो धाव॑द्धयश्च वो नमः ॥ २३ ॥ 


प्ब्यपर्थ:-- (नमः) अ्न्तादिकम्‌ (विसूजदृश्यः) शरत्रुणामुपरि शस्त्रादिक त्यजद्भ्यः 
(विदृध्यदभ्यः) रास्त्रे: दुष्टांस्ताडयद भ्यः (च) (वः) युष्मम्यम्‌ (नमः) अन्तम्‌ (नमः) वज्जम्‌ (स्वपदृभ्यः ) 


दयानेम्य: (जाग्रदृभ्यः) प्रवुद्धेम्यः (च) (वः) (नमः) अन्नम्‌ (नमः) अस्तम्‌ (शयानेभ्यः) प्राप्तनिद्वेभ्यः 
(आ्रासीनेभ्य:) भ्रासनोपरिस्थितेम्य: (च) (वः) (नमः) ग्रन्तम्‌ (नमः) अन्‍्नम्‌ (तिष्ठड्धूचः) स्थितेभ्यः 


(धावद्भूब:) शीघ्रगामिभ्य: (च) (वः) युष्मम्यम्‌ (नमः) अन्नम्‌ ।। २३ ।। 


अन्लाया:-है मनुष्या: ! यूयमेवं सर्वेभ्य श्राज्ञापपत वर्यं विसृजदुभ्यों नमो विद्धचदुभ्यक्च _ 


वो नमः स्वपद्भ्यो नमो जाग्रदृभ्यश्च वो नम: शयानेभ्यों नम आसीनेमभ्यइच वो नमस्तिष्ठद्भ्यो नमो 
धावद्भ्यइच वो ज्ञम: प्रदास्याम इति ॥ २३ ॥ 


_ सपब्यर्थॉनन्‍्नय्व: -हे मनुष्या: ! यूय- स्राष्पारई--हे मनुष्यों ! तुम इस प्रकार 
सेव सर्वेम्यः आज्ञापयत--वर्य विसूजद्भ्यः सबको आ्राज्ञा करों-- (विसुजद्भ्य:) शत्रुओं पर 
दत्रणामु्परि दस्त्रादिक त्यजदृम्पः नमः अ्न्नादिकं, डास्त्र आदि छोड़ने वालों को (नमः) अन्न आदि 
विद्चचदु भ्यः वास्त्रे: दुष्टास्ताडयदृभ्य: च व: युष्मभ्यं देंगे, (च) और (वः) तुम्त (विद्धचइम्पः) शस्त्रों 


नमः अ्रन्नं, स्वपदृम्यं: शयानेभ्य: नमः वज्र, से दुष्टों का ताड़न करने वालों को (नमः) स्व 


न 


<* प 
बे ष् 


अफीफिक ली 


पोडश अध्याय ४७३ 



















भणः प्रबुद्धेम्प: च वः नमः अन्न, शयानेम्यः देंगे, (स्वपद्म्य:) सोने वालों पर (नमः) वच्ञ 
निद्रे मय: नमः अन्नस, आसीनेम्यः आसनोपरि- प्रहार करेंगे, (च) और (वः) तुम (जाग्रदम्य:) 
पर: च॑ वः युष्मम्पं नमः अन्न, तिष्ठदृभ्यः जागने वालों को (नमः) अन्न देंगे, (शयानेम्य:) 
: नमः अन्नं, धावदृभ्यः शीकघ्रगामिम्य: निद्रा को प्राप्त जनों को (नमः) अ्रन्न देंगे, (च) 
: युष्मम्यं नमः अन्न प्रदास्यास इति ॥ और (व:) तुम (श्रासीनेम्य:) आसन पर विराज- 
ह मानों को (नमः) अन्न देंगे, (तिध्ठद्म्यः) बेठे 
हुओं को (अ्न्नम) अन्न देंगे, (च) और (वः) 
तुम (धावद्भ्य:) शीघ्रगामी जनों को (नमः) अन्न 
प्रदान करेंगे ।। १६ । २३ ॥। 
[हे मनुष्या: !*' व विसृजदुभ्पों नमः" प्रदास्थाम इति ] 


| ग्ााब्यार्थ्र:--गृहस्थे रान॒शंस्य॑ प्रयोज्यान्ना- ख्रात्या््थ -ग्ृहस्थ लोग--उदारता का 
. दिक दत्त्वा सर्वे प्राणिनः सुखनीया: ।। प्रयोंग करके अन्न आदि के दान से सब प्राणियों 


को सुखी करें ।। १६ । २३ || 
दर ग्वएरष्ययर््ार--राजा और प्रजा का कत्तंव्य--राजा और प्रजा दोनों ही दयाद्र होकर 
. पारस्परिक कार्यों को चलावें | किन्तु दुष्टों और प्रमादियों पर कभी दया न करें। जो झत्रुओं पर शस्त्र 
छोड़ते हों, जो अन्यायकारी दुष्टों का ताड़न करने वाले हों, जो सदा जागरूक होकर सावधानी से का्य॑ 
करते हों, जो समयानुसार शयन आसनादि दैनिक क्रिया करते हों और जो बुद्धि चातुर्य से शीक्रता से 
उन्नति करने वाले हों, उनका सदा उदारता से अन्‍्नादि के दान से सत्कार किया करें ॥| १६ | २३ ॥ & 


कुत्स: । रून्द्गर:--राजप्रजाजना: । शक्वरी छल्द: | बेवत: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजा और प्रजा को क्‍या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


नम: सभाभ्यः सभाप॑तिभ्यश्व वो नमो नमोःश्वेभ्यो5श्व॑पतिभ्यश्व वो नमो नम 5 
आव्याधिनीम्यो विविध्यन्तीभ्यश्र वो नमों न 5 उगंगाभ्यस्तृ०हती भ्पेश्च वो नमः ॥ २४ ॥ 


प्ाब्यपर्श्र:-- (नमः) सत्करणम्‌ (सभाम्यः) या न्यायादिप्रकाशेन सह वरत्तेन्ते ताभ्य: सभाम्यः 
.. सत्रीमयः (सभापतिम्यः) सभानां पालकेम्यो राजम्य: (च) (वः) (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) अन्नम्‌ 
... (अब्वेभ्यः) हयेम्यः (अश्वपतिम्यः) अश्वानां पालकेम्यः (च) (वः) (नमः) अन्न (नमः) अन्‍्नम 
... (पआव्याधिनीस्थः) शत्रुसेनाताडनशीलाभ्य: स्वसेनाम्य: (विविध्यन्तीम्यः) शत्रुवीरास्निहन्त्रीम्य: (च) 
.._ (वः) (स्षमः) सत्करणाम्‌ (नमः) अन्नम्‌ (उगणाभ्यः) विविधतक्क॑युक्ता गणा यासु ताभ्य: (तू हतोम्यः ) 
.. हल्त्रीभ्य: (च) (वः) (नमः) अन्नप्रदानस ॥ २४॥ 

धर, अआन्ब्यया:--मनुष्य: सर्वान्‌ प्रत्येवं वक्तव्यं वर्य सभाभ्यों नमः सभापतिमभ्यइच वो नमो<झवेभ्यो 
.. मउश्वपतिभ्यदच वो नम प्राव्याधिनीभ्यो नमों विविध्यन्तीम्यइच वो नम उगणाम्यो नमस्तृ हती भ्यह्च वो 


._ नमः कुर्याम दद्याम च ॥ २४॥ 


| स्प्ब्राथ्रीन्‍्वब्वय्ग:--मनुष्ये: सर्वान्‌ ख्राष्यार्श- मनुष्य सबको इस प्रकार कहें - 
..प्रत्येबं वक्‍तव्यं -वयं सभाभ्यः या स्यायादिप्रकाशेन हम (सभाम्य:) न्याय प्रकाश के सहित वतमान 


ध्ा 


( ् 
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सभापतिभ्यः सभानां पालकेम्यो राजभ्यः च वः नमः: तुम (सभापतिभ्य:) सभाओं के पालक राजा का 
सत्करणाम, अच्वेस्यः हयेम्यः नमः अन्नम्‌, (नमः) सत्कार करें; (अश्वेभ्यः) घोड़ों को (नमः) 
ग्रश्वपतिभ्य: ग्रश्वानां पालकेभ्य: च वः नमः अन्नम, अन्न दें; (च) और (वः) तुम (सश्वपतिभ्यः) 
ग्राव्याधिनीम्य: शत्रसेनाताडनशी ला भ्यः स्वसेनाभ्ग: घोड़ों के पालकों को (नमः) अन्न दें; (आ्राव्याधि- 
नमः ग्रन्नं, विविध्यस्तीम्यः शत्रुवीरान्निहन्त्रीभ्यः नीश्यः) शत्रु सेना का ताड़न करने वाली अपनी 
च वः नमः सत्करणाम्‌ उगरणाभ्यः विविधतर्कयुक्ता सेनाओं को (नमः) भ्रन्त दें; (च) और (वः) तुम 
गुणा यासु ताभ्य: नमः ग्रन्तं, तृहतोभ्यः हन्त्रीभ्यः (विविव्यन्तीभ्यः) शत्रु के वीरों का हनन करने 
च व: नमः अन्नप्रदानं कुर्याम, दद्याम च ॥ १६॥ वाली सेनाश्रों का (नमः) सत्कार करें; (उग- 

णाभ्य:) विविध तक से गणों वाली सेनाओं को 

(नमः) अन्न दें, (तृहतीम्य:) शात्रुओ्रों का हतन 

करने वाली सेनाग्रों को (नमः) अ्रन्न प्रदान 


करें ॥ १६। २४॥। 
[ मनुष्य: सर्वान्‌ प्रत्येवं वक्‍तव्यं वयं सभाभ्यो नमः, सभापतिभ्यशच वो नमः" 'कुर्याम, दह्याप्त च | 
ख्ररत्वार्थ्:--मनुष्ये: सभया सभापतिभि- खरयवब्याश््र-मनुष्य--सभा और सभापतियों 


इचेव राज्यव्यवस्था कार्या, न खलु, कदाचिदेक- के द्वारा राज्य की व्यवस्था करें, कभी एक राजा के 
राजाधीनत्वेन स्थातव्यं, यतो नेकेन बहुनां हिता- अधीन होकर न रहें, क्योंकि एक राजा से बहुत 
हितसाधनं भवितुं शक्यमत: ॥| १६। २४ ॥ जनों का हित-अ्रहित सिद्ध नहीं हो सकता ॥। 

न््रएष्यारसाएर--राजा और प्रजा का सामुहिक कत्तंव्य--प्रजा श्रौर राज्य की भलाई चाहने 
वाले राजा और प्रजा को चाहिए कि राज्य-व्यवस्था को चलाने के लिए एक के आश्रय न छोड़कर अच्छे 
योग्य ग्रधिकारियों का चयन किया करें । और न्यायादि की प्रकाशिका सभा के निर्णायों का और 
सभापति का सदा सत्कार किया करें । अच्छे घोड़े और घोड़ों के पालकों का, और शत्रु सेना के दिग्गज- 
वीरों के संहारक वीरों का सदा हादिक सत्कार करें और अन्‍्नादि से तृप्त रक्खें । १६ । २४ || &9 


कुत्स: । रूबछग्र:--राजप्रजाजना: । भुरिक्‌ शक्‍्व री । घैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
राजा और प्रजा को क्‍या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है।। 


नमों गणेभ्यों गणपृतिभ्यश्व वो नमो नप्रो व्रातभ्यों व्रातंपतिभ्यश्र वो नमो नथों 
ग्रत्सेभ्यो ग्रत्संपतिभ्यश्च वो नमों नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नर्म। ॥ २५ ॥ 


प्ब्यपर्थ:-- (नमः) अ्न्नम्‌ (गणशेभ्यः) सेवकेम्य: (गशापतिभ्यः) गणानां"”"सेवकानां पाल- 
केम्य: (च) (वः) (नमः) अन्नम्‌ (नमः) सत्करणाम्‌ (ब्रातेम्यः) मनुष्येम्प: । ब्रात इति सनुष्यना० ॥ निघं० 
२।३॥ (व्रातपतिभ्यः) मनुष्याणां पालकेम्य: (च) (वः) (नम्त:) सत्करणास (नमः) सत्करणाम्‌ 
(गृत्सेभ्य:) ये ग्रृत/न्ति>पदार्थगुगान्‌ स्तुवन्ति तेम्यो (विद्र्धाय: (गृत्प्पतिभ्यः) मेथाविरक्षकेम्य: (चर) 
(वः:) (नमः) सत्करगाम्‌ (नमः) सत्करणाम्‌ (विरूपेभ्यः) विविधानि रूपाणि येषां तेभ्य: (विश्वरूपेस्थः) 
ग्रखिलस्वरूपे भय: (च) (वः) (नमः) सत्करगाम्‌ ॥॥ २५॥ 


20/2/५ 


सह वर्न॑न्ते ताभ्य: सभाभ्य: स्त्रीभ्यः नमः सत्करणां, स्त्रियों का (नमः) सत्कार करें; (च) और (व:) 


१८ 
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जणाग्र्््-(ब्रातेम्यः) मनुष्येम्य: । 'ब्रात! पद निघं० २।३ में मनुष्य-नामों में 


आनन्‍न्लाया:--है मनुष्या: ! यथा वर्य॑ गणेम्प्रो नमो गणापतिम्यहइ्च वो नमों ब्रातेम्यों नमों 
_च वो नमो गुत्सेम्यो नमों ग्रत्सपतिभ्यडच वो नमो विरूपेम्यों नमो विश्वरूपेम्यद्च वो नमो 
कुर्य्याम च॒ तथा युष्माभिरपि दातव्यं कर्त्तव्यं च ॥ २५ ॥ 
























उष्प्रच्या/्प्रीन्व्य्त्:--हे सनुष्या: ! यथा 
गऐस्य: सेवकेम्प: नधः अन्नं, गणपतिम्य: 
गंन्‍त्सेवकानां पालकैम्य: 'ब वो नमः ग्रस्त, 
: मनुष्येम्थ: नमः सत्करणं, ब्रातपतिम्यः 
णां पालकेम्प: च वो नमः सत्करणं, 
ये गृणन्ति -पदार्थगुणान्‌ स्तुवन्ति तेभ्यो 
मप्र: नमः सत्करणं, गुत्सपतिम्यः मेधावि- 
भय: चवो नमः सत्करणं, विरूपेम्प: विवि- 
तर रूपाशि येषां तेम्य: नमः सत्करणं विदव- 
: अखिलस्वरूपेम्य: च वो नमः सत्करणां 
कुर्यमाम च, तथा युष्माभिरषि दातव्यं 
 च।। १६। २५ ।॥ 


समग्रां. श्रियं, 
॥ १६ | २५ ।। 


किया करें ।। १६। २५ ॥ छ& 


.]] 


नम; सेनांमभ्यः सेनानिभ्य॑ंश्च 
क्षत्भ्यः संग्रहीतृभ्यंश्व वो 


प्यब्धपर्थ्:--(नमः) सत्कारम्‌ (सेनास्यः) 
नां नयन्ति तेभ्यो नायकेभ्य:८-प्रधानपुरुषेम्य: । झत्र वर्शाव्यत्ययेन ईकारस्थ इकारः (च) (वः ) (नमः) 


खाणा<&र4-हे मनुष्यों ! जैसे हम-- 
(गणेम्य:) सेवकों को (नमः) अन्न देते हैं, (च) 
और (व:) तुम (गणापतिम्यः) गणनचसेवकों के 
पालकों को (नमः) (व्रातिभ्यः) 
मनुष्यों का (नमः) सत्कार करते हैं; (च) और 
(वः) तुम (तव्रातपतिम्थः) मनुष्यों के पालकों का 
(नमः) सत्कार करते हैं; (ग्रृत्सेम्य:) पदार्थों के 
गुणों की स्तुति करने वाले विद्वानों का (नमः) 
सत्कार करते हैं; (च) और (वः) तुम (गत्स- 
पत्तिम्य:) मेधावी जनों के रक्षकों का (नमः) सत्कार 
करते हैं; (च) और (वः) तुम (विरूपेम्य:) अखिल 
स्वरूप वालों का (नमः) सत्कार करते हैं; वेसे तुम 
भी अन्न दो और सत्कार करो ।। १६। २५ ।। 


अन्न देते हैं; 


[गणेम्यः, गणायतिभ्यः, गृत्सेस्य:, गृत्सपतिभ्यज्व वो नमः ] 


ग्ााद्रपरध्प:-- सर्वे जना अखिलतप्राण्युपकारं, 
विद्याइव. बृत्वा 


न्त्ाच्यपश्थ--सव मनुष्य-सब प्राणियों का 
उपकार, विद्वानों का सद्भ, सम्पूर्णा ऐश्व्थ और 
विद्याओं को घारण करके प्रसन्‍्त रहें ॥। 


शः ब्वयाष्य्यस्गग्रर--राजा और प्रजा का सामूहिक कत्तंव्य-विद्या और ऐद्वर्यों को चाहने 
वाले राजा और प्रजा का मुख्य कर्त्तव्य है कि वे श्रपने योग्य सेवक ; 
ध्यों तथा मनुष्यों का सदुपदेशादि से पालन करने वालों का, सव पदार्थों के गुणों के जानने वालों 
ग़् उनके मार्गप्रदर्शक मेधावी मनुष्यों का, भर दूसरे कार्यकुशल कमेचारियों का सदा अन्‍्नादि से 


तथा योग्य अधिकारियों का, श्रेष्ठ 


कुत्स:। रुषज्द्य:--राजप्रजाजनाः । भुरिगतिजगती । निषादः ।। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


राजा और प्रजा को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
वो नमो नर्मों रथिभ्यों 5 अस्थेम्यंश्व वो ने नरम: 
नमों नमो महद्धयों ५ अभेकेभ्यश्च वो नम; ॥ २६ ॥ 


सिचन्ते--बध्नन्ति शत्रुस्याभिस्ताम्यः (स्ेनानिश्यः ) 


४७६ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्क र 


ग्रन्नम्‌ (नमः) सत्करणाम्‌ (रथिभ्यः) प्रशस्ता रथा विद्यन्ते येषां तेम्यः (अ्ररथेम्थ:) अविद्यमाना रथा 
येषां तेभ्य: पदातिभ्य: (च) (वः) (नमः) सत्क्रियाम्‌ (नमः) अन्नादिकम्‌ (क्षत्तृभ्यः) शुद्गात्‌ क्षत्रियायां 
जातेभ्य: (संग्रहीतृभ्यः) ये युद्धार्थास्सामग्री: सम्यग्‌ गृह्लन्ति तेभ्य:ः (च) (बः) (नमः) सत्करणाम्‌ (नमः) 
सुसंस्कृतमन्नादिकस्‌ (महद्भ्यः) महाशये भ्यो ८-विद्यावयोभ्यां वृद्धेभ्य: पूज्येभ्यः (अ्र्भकेभ्यः) कनिए्ठेम्य: ८ 
क्षुद्रशयेम्य: शिक्षणीयेभ्यो विद्यार्थिभ्यः (च) (वः) (नमः) सत्करणाम्‌ ।। २६ ॥। 


अ्रम्ा्रणाप्रशई--(सेनानिभ्यः) यहाँ वर्णा-व्यत्यय से दीघे ईकार के स्थान में हस्व इकार है ॥ 


अन्व्यय्प्:--हे राजप्रजाजना: ! यथा बय॑ सेनाभ्यो नमो वः सेनानिश्यो नमथ्र रथिभ्यो नमों 
वोष्रेभ्यो नमश्र क्षत्तृभ्यो नमो वः संग्रहीतृभ्यो नमश्र महदुभ्यो नमो वोअभकेभ्यो नमश्र सतत कुर्मो 


दद्मश्च॒ तथव यूयमपि पूज्येभ्य: कुरुत दत्त च ॥ २६ ।। 


स्त्रप्पब्दञ््त्रान्ब्यय्य्ः--हे राजप्रजाजना: ! 
यथा वयं सेनाभ्यः सिअन्ते"-बध्नन्ति श॒त्रुन्याभि- 
स्ताभ्य: नमः सत्कारं वः सेनानिभ्यः ये सेनां नयन्ति 
तेभ्यो नायकेभ्य:--प्रधानपुरुषेभ्य: नमः अन्न च॑ 
रथिभ्यः प्रशस्ता रथा विद्यन्ते येषां तेभ्य: नमः 
सत्करणं वो९रथेभ्यः अ्रविद्यमाना रथा येषां तेभ्य: 
पदातिभ्यः नमः सत्कियां च, क्षत्तुभ्यः शुद्रात्‌ 
क्षत्रियायां जातेम्पः नम्तः अन्नादिकं वः संग्रहीतृभ्यः 
ये युद्धार्थास्सामग्री: सम्यग्‌ गृक्तन्ति तेम्यः नमः 
सत्कररणां च, महदृभ्यः महाशयेपभ्यो ८-विद्यावयोश्यां 


वृद्धेभ्य: पूज्ये मय: नमः, सुसंस्क्तमन्ना दिक वो$भंकेस्य: 


कनिष्ठेभ्य:--क्षुद्राशये मय: शिक्ष णीयेभ्यो विद्यार्थिभ्यः 
नमः सत्करणं च, सततं कुर्मो दञ्मश्व तथव यूयमपि 
पुज्येभ्यः कुरुत दत्त च ॥ १६ । २६ ॥ 


म्रजव्प्र्र:-- राजपुरुष:. सर्वात्‌॒ भृत्यान्‌ 
सत्कृत्य सुशिक्ष्यान्नादिना वर्धयित्वा धर्मेण राज्यं 
पालनीयम ॥| १६ | २६ ॥। 


ब्त्ाप्य्यर्त््ारर-राजा और प्रजा का सामूहिक कत्तंव्य--राजा और प्रजा मिलकर 


न्त्राण्पपर्श्भ हे राजपुरुष और प्रजा-जनो ! 
जेसे हम-(सेनाभ्यः) शत्रुओों को बांधने वाली 
सेनाश्रों का (नमः) सत्कार करते हैं, (बच) और 
(व:) तुम (सेनानिभ्यः) सेता के नायक प्रधान 
पुरुषों को (नमः) भ्रन्न देते हैं, (रथिभ्थः) उत्तम 
रथ वालों का (नमः) सत्कार करते हैं, (च) और 
(व:) तुम (अ्ररथेभ्य:) रथ से रहित पदाति"-पैदल 
चलने वालों का (नमः) सत्कार करते हैं, (क्षत्तृभ्य:) 
क्षत्ता--शुद्र से क्षत्रिया में उत्पन्न जनों को (नमः) 
अन्न आदि देते हैं, (च) और (वः:) तुम (संग्रही- 
तृभ्यः) युद्ध के लिए सामग्री को संग्रह करने वालों 
का (नमः) सत्कार करते हैं, (महभ्यः) महाशय +-- 
विद्या और आ्रायु से वृद्ध पूज्य जनों को (नमः) 
उत्तम अन्त आदि देते हैं, (च) और (वः) तुम 
(अ्रभकेम्य:) कनिष्ठ, क्षुद्राशय, शिक्षा के योग्य 
विद्यार्थियों को (नमः) सदा सत्कार करते हैं; वंसे 
ही तुम भी पुज्य-जनों का सत्कार करो और अश्रन्न 
आदि प्रदान करो ॥ १६ | २६ ॥ 


***सततं कुर्मो दह्मइच ] 


ख/व्पपर्थ्र--राजपुरुष--सब॒ भृत्यों. का 
सत्कार करके सुशिक्षा देकर, अ्रन्न आ्रादि से बढ़ाकर, 
धर्मवूवंक राज्य का पालन करें ॥ १६ । २६ ।। 


शत्रु- 


विजेत्री सेना और सेनापति का, महारथी और पदातियों का, युद्ध की सामग्री इकटठी करने वाले शूद्व से 
क्षत्रिया में उत्पन्त क्षत्ताओं का, युद्ध-विद्या के प्रशिक्षक और प्रशिक्षणा्थियों का सदा सत्कार करें श्रौर 


श्रन्‍्न आदि से तृप्त किया करें ॥ १६ । २६॥ &छ) 
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कुत्स: । रू ब्दृग्:--विद्वांसः | निचुच्छक्वरी घैवतः। 

का, के विद दि: के सत्कत्तंव्या इत्याह ।। 

विद्वान लोगों को किन का सत्कार करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥। 

_लप्रस्तक्षभ्यों रथक्रारेभ्यश्व वो नमो नमः कुछालिभ्यः करम्परिंम्यश्च वो नमो नमों 

पादिभ्य: पुओिजप्रैभ्परव वो नमो नमः श्वनिभ्यों मृगयुभ्यश्व वो नमः ।॥ २७॥ 

3 . पन्‍्दहरश्थ:-- (नमः) अस्नम्‌ (तक्षम्यः) ये तक्ष्णुवन्ति-"तनृकुर्वन्ति तेम्यः (रथकारेम्यः) ये 
न 5 2 कम: कुवेन्ति तैम्य: शिल्पिभ्यः (च) (वः) (नमः) वेतनादिदानेन सत्करणम्‌ 

श्रन्तादिकम्‌ (कुलालेम्य:) मृत्स्तापात्रादिरचकेम्यः (कर्मारिम्यः) असिमुश्ुण्डीशतध्नचा दिनिर्मातृभ्यः 
) (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) अन्नादिदानम्‌ (निषादेम्यः) ये वनपर्वतादिषु तिष्ठन्ति तेम्य: 

पयः) ये पुडिजिषु>-वर्गाषु भाषासु वा तिष्ठन्ति तेम्यः (च) (वः) (नमः) सत्करणाम्‌ (नमः) 

गम (इवनि स्यः) ये शुनों नयस्तितत्शिक्षयन्ति तेम्य: (मृंगयुम्यः) य आत्मनो मृगान्‌ कामयन्ते 

च) (वः) (नमः) सत्करणाम्‌ ॥ २७ ॥ ५ 

छ्ान्लाय्ग्ः--हे मनुष्याः ! यथा वर्य॑ राजादथो वस्तक्षम्यों नमो रथकारेम्यों नमश्च वः 

लालेम्यों नमः कमरिभ्यो नमइच वो निषादेम्यों नमः पुडिजष्ठेम्यो नमइच वः इवनिभ्यो नमो मृगयुभ्यो 

न दद्याम कुर्याम च तथा यूय्रमपि दत्त कुरुत च ॥ २७ ॥ ' 






















.._ स्त्रपच्टाथ्रीन्‍वाय:-हे मनुष्याः ! 

थ्रा व्य॑ राजादयो वस्तक्षम्यः ये तक्ष्णुवन्तित्- 
हि तेम्पः नमः अन्‍्नं, रथकारेम्यः ये 
--विमानादियानसमूहान्‌ कुर्वन्ति तेभ्य: 
पम्य: नम्त: वेतनादिंदानेन सत्करणं च वः, 
र मृत्स्तापात्रादिरचकेम्य: नसः अन्‍्ना- 
कर्मारेम्यः असिभुशुण्डीशतघ्न्यादिनि्मातिम्य: 


सख्रारष्पपर्ध-हे मनुष्यों ! जेसे हम राजा 
आदि लोग-(वः) तुम (तक्षम्य:) तक्षकर-तरखानों 
को (नमः) अन्न देते हैं; (च) भर (वः) तुम (रथ- 
कारेभ्य:) रथर-विमान आदि यातों को बनाने 
वाले शिल्पी जनों का (नमः) वेतन आदि देकर 
सत्कार करते हैं; (कुलालेम्य:) उत्तम मिट्टी से पात्र 
आदि के बनाने वालों को (नम:) अन्न आ्रादि देते 


ड़ 
| 











मः सत्करणं च वो, निबादेम्यः ये वनपव॑तादिषु 
उन्ति तेम्यः नमः अस्तादिदानं, पुडिजष्ठेम्यः ये 
घु--वर्णोंपु भाषासु वा तिष्ठन्ति तेभ्यः नमः 
/ चव वः, इवनिभ्यः ये शुनों नयन्तिर- 
यन्ति तेम्थः नमः अन्‍्नादिदानं, मृगयुभ्यः 
आत्मनों मृगात्‌ कामयन्ते तेम्यः नमः सत्करणं 
[वः] दरह्याम कुर्यमाणम च तथा यूयसपि दत्त 
._्चच )। १६ | २७ ।। 


हैं; (च) और (वः) तुम (कर्मारिभ्यः) तलवार, 
बन्दूुक, तोप झ्रादि के निर्माताओं का (नमः) 
सत्कार करते हैं; (निषादेभ्य:) वन, पर्वत आदि में 
रहने वालों को (नमः) अन्न आदि देते हैं; (च) 
और (वः) तुम (पुड्जिष्ठे म्यः) वर्णों वा भाषाओं 
में स्थित जनों का (नमः) सत्कार करते हैं; 
(श्वनिभ्यः) श्वार-कुत्तों को शिक्षा करने वालों को 
(नमः) अन्न आदि देते हैं; (च) और [वः] तुम 
(मृगयुम्यः) अपने मृगों की कामना करने वालों 
का (नमः) सत्कार करते हैं वैसे तुम भी अन्न दो 
आऔर सत्कार करो ॥ १६ | २७ | 


[तक्षभ्यों नमः, रथकारेभ्यो नमः ] 
4:--ये पदार्थ विद्ययाउपूर्वारिण शिल्प- 


ग्ाद्वाार्थ-जो पदार्थ-विद्या के पदारों 


४७८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


कृत्यानि साथ्नुयुस्तान्‌ पारितोषिकद।नेन सत्कुर्य: । 


[श्वनिभ्यो नमः ] 
जो श्वा"-कुत्ता श्रादि पशुओ्नों का अ्न्त-ग्रादि 


ये श्वादिपशुभ्यो5त्तादिदानेन परिपाल्य सुशि- 
क्ष्योपयोजयेयुस्तान्‌ सुखानि प्रापयेयु: ॥॥ 


अपूर्व शिल्प-कार्यों को सिद्ध करें उन्हें पा 
प्रदान से सत्कृत करें । 


प्रदान से पालन कर तथा उन्हें सुशिक्षित करके 
उपयोग करें उन्हें राजपुरुष सुख पहुँचावें ॥। 


स्ज्व७ परब्यपर्थ्र: -- रथकारेभ्य:>-पदार्थ विद्याध्पूवंशिल्पकृत्यसा धकेभ्य; । नम:--पारितोषिक- 
दानेन सत्कार: । नमः->ग्रन्तादिदानेन परिपालनम्‌, सुशिक्ष्योपयोग: । 

ख्त्राएस्त्ररग्ार--विद्वान्‌ किन का सत्कार करें-विद्वात्‌ मनुष्य विद्या की वृद्धि और अ्रविद्या 
के नाश के लिए सदा सुपरीक्षा करके प्रयत्न किया करें। क्योंकि विद्वानों का अनुकरण दूसरे मनुष्य 
करते हैं । भ्रतः विद्वान्‌ लकड़ी के कार्यों में कुशल तक्षक, विमानादि यानों के आविष्क्रारक़ रथक्रार, मिद्ठी 
के पात्र बनाने वाले कुम्भकार, बन्दूक तोपादि के निर्माता कर्मार, वनसम्पदा के रक्षक निषाद, भाषाओं 
के विशेषज्ञ, कुत्ते आदि पशुओं के प्रशिक्षक और मृगादि के पालकों का सदा श्रन्नादि से सत्कार 


करें ।। १६। २७ || ७) 


>> 


कुत्स: | रूज्डप्र:--मनुष्या: । आरार्षी जगती । निषादः ।। 


मनुष्य: केम्य: कथमुपकारो ग्राह्म इत्याह ॥। 
मनुष्य लोग किन से कैसा उपकार लेवें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
नमः शमभ्यः श्प॑तिभ्यश्च वो नमो नमों भवाय॑ च रुद्रायं च नमः शर्वाय 
च पशुपत॑ये च नमे। नीलंग्रीवाय च शितिकण्ठॉय च ॥ २८ ॥ 


परब्ययर्थ: - (नमः) अन्नम्‌ (इवभ्यः) कुक्‍्कुरेम्य: (इबपतिभ्यः) शुनां पालकेम्यः (च) (वः) 
(नमः) अन्न सत्करणं च (नमः) सत्करणाम्‌ (भवाय) यः शुभगुणादिषु भवति तस्मे (च) (रुद्राय) 
दुष्टानां रोदकाय (च) (नमः) अन्नादिकम्‌ (र्वाय) हिंसकाय (च) (पशुपतये) गवादिपशुपालकाय 
(च) (नमः) अ्न्तम्‌ (नीलग्रीवाय) नील:--शोभनों वर्णों ग्रीवायां यस्य तस्मे (च) (शितिकण्ठाय) 
शितिस्तीक्ष्णी भूत: क्ृष्णो वा कण्ठो यस्य तस्मे (च) ॥ २८ ॥ 

अआन्गयत्र:- है मनुष्या: ! यथा वय॑ परीक्षका: श्रभ्यों नमो वः श्रपतिभ्यों तमरच भवाथ 
नमइच रुद्राय नमइच शर्वाय नमश्च पशुपतये नमइच नीलगश्रीवाय नमइ्च शितिकण्ठाय नमरच ददल्याम 


कुर्याम तथा यूयमपि दत्त कुरुत च ।। र८ ॥ 


स्पब्य्रश्रॉन्‍ब्वय्त्रः--हे मनुष्या: ! यथा 
वर्य परीक्षकाः ववस्यः कुक्‍्कुरेम्यः नमः अन्न, 
वः इवपतिम्यः शुनां पालकेम्य: नमः अन्न सत्के- 
रणं च; भवाय यः शुभगुणादिषु भवति तस्में 
नमः सत्करणं चर, रुद्राय दुष्टानां रोदकाय नमः 
ग्रन्तादिक॑ च, दर्वाय हिसकाय नमइच, पशुवतये 


ख्राप्प्त्र्--है मनुष्यों ! जैसे हम परी- 
क्षक लोग--[श्रम्थः) श्वा--कुत्तों को (नमः) अन्न 
देते हैं, (च) और (वः) तुम (श्रपतिभ्य:) श्वा -- 
कुत्तों के पालकों को (नमः) श्रन्न देते हैं, और 





बट 


उनका सत्कार करते हैं, (च) और (भवाय) शुभ 
गुण आदि में वर्तमान पुरुष का (नमः) सत्कार ५ 
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पशुपाः नमझइच, लीलग्रीवाय नीलान- करते हैं, (च) और--(शर्वाय| हिसकजन पर 

नो वर्णो ग्रीवार्थां यस्थ तस्मे नमइच, शिति- (नमः) वजप्रहार करते हैं; (च) और--(पशुपतये ) 

ण्ठाय शितिस्तीक्ष्णी भूत: क्ृष्णो वा कण्ठों यस्थ गौ आदि पशुओं के पालक को (नमः) अन्न देते हैं; 

' नमः अन्त च दह्यास, कुर्याम तथा यूयमपि (च) और--(नीलग्रीवाय) सुन्दर वर्ण से युक्त 

कुरुत च ।। १६ | र८ ।॥। ग्रीवा--गर्दन वाले को (नमः) अन्न देते हैं, (शिति- 
कण्ठाय) शिति >तीक्ष्ण वा कृष्ण कण्ठ वाले को 
(नमः) अन्न देते हैं वेसे तुम भी अन्न दो और 
सत्कार करो ॥ १६ | २८ ॥। 

[श्वभ्यों नमः, इवपतिम्यों नमः ] 

.. म्रालापर्थ:--मनुष्ये: श्वादिपशूनन्‍्नादिदानेन जख्रावप्र्थ-मनुष्य व्वाननकुत्ते आदि 

वर्द्धथित्वा तैरुपकारों ग्राह्मः । पशुपालकादीनां पशुओं को अन्त आ्रादि प्रदान से बढ़ाकर उनसे 

सत्कारइच कार्य: ॥ १६॥। २८ |। उपकार ग्रहण करें। और--पश्यु-पालक आदि जनों 

का सत्कार करें ॥ १६॥। र८ ।॥। 

ग्रा7७० प्वब्दप्र्श्ध:--नमः>-्अ्रन्नादिदानेन वद्धंनम्‌, उपकारग्रहणाम्‌ । 

कल ज्ग्रष्यरुाार--मनुष्य इवादि से भी उपकार लेबें-मनुष्य अच्छी प्रकार परीक्षा करके 

और प्रशिक्षित करके कुत्ते आदि से भी उपकार के कार्य लेवें और कुत्ते, कुत्तों के पालक, शुभगुरणों वाले, 

.... िसक जनों का वज्ादि से प्रहार करने वाले, गायादि के पशुओं के पालक, सुन्दर ग्रीवा और क्रृष्ण- 

.... कण्ठवाले वीर पुरुषों का सदा अन्नादि से सत्कार करे ॥ १६ । २८॥ ७) 


के 20२२९ हट पक: 
है इ्तार बाप $ 
कक दे 3 ट् ः 
लय और हर 


शप्कल्स 


2] 


है ३ 


का 


हू #२७ कु 
कह 


है 


934, कुत्स:। रूजऋू्न्द:-गृहस्थः। भुरिगतिजगति । निषाद: ॥। 

| + गृहस्थेः के सत्कत्तंव्या इत्युच्यते ॥। 

ग्रहस्थ लोगों को किनका सत्कार करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 

नमः कपदिनें च॒ व्युप्रकेशाय च नमः सहस्लाक्षाय॑ च शत्घ्वने च नमों 

गिरिशयाय॑ च शिपिविष्टाय॑च नमों मीदुष्टंमाय चेषुंमते च॥ २९ ॥ 

न्‍ प्रब्यपर्श्:--(नमः) अन्नम्‌ (कपदिने) जटिलाय ब्रह्मचारिणे (च) (व्युप्तकेशाय) विशेषतयो- 
. प्ताइ्छेदिताः केशा येन तस्में संत्यासिने (च) संन्यासमिच्छवे वा (नमः) सत्करण् (सहस्राक्षाय) 
.... सहस्रेष्वसंख्यातेषु शा्रविषयादिष्वक्षिणी यस्य तस्मे विदुबे ब्राह्मणाय (च) (शतधस्वने) धनुविद्याद्यसंख्य- 
. अख्विद्याशिक्षकाय (च) (नमः) सत्करणम्‌ (गिरिशयाय) यो गिरिषु”ूपर्वतेष श्रितः सन्‌ शेते तस्में 
हल नर --प्रविष्टाय वेश्यभुतये (च) शूद्राय 
.. ववानप्रस्थाय (च) (शिपिविष्टाय) शिपिषु--पशुषु पालकत्वेन विष्टाय5-प्रविष्टा | 

३ (नमः) सत्करणस्‌ (मीदुष्टमाय) अतिशयेन वृक्षोद्यानक्षेत्रादसिचकाय कृषीवलाद्याय (च) (इषुमते) 
धे है .. श्रशस्ता इषवो”-बाणा विद्यन्ते यस्य तस्मे वीराय (च) भुत्यवर्गाय ॥ २६ ॥ 

या । अन्व्यया:--ग्रहस्था मनुष्या नमः कपदिने च व्युप्केशाय च नमः सहखाक्षाय च दतधन्वने 
.._ ज्ञ नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च कुर्य: प्रदद्युश्ष ॥ २६ ॥ 

है: सापब्रार्र $ गहस्थ लोग (कपदिने) जटा- 
..._ रततप्ब्या््रान्‍्व्यय्यः--गृहस्था मनुष्या ख्राणाथय -ग्रहस्थ लाग (कप 

जम: अ्रन्तं॑ कपदिने जटिलाय ब्रह्मचारिणे च धारी ब्रह्मचारी को (नम:) अन्न दं, (व्युप्तकेशाय ) 


है >+ नर 
०८ 
9७ ४" ही 4 
3 हक 


दा 
... रा ८ 5 य + न 7 और 


डंघत 


व्युप्तकेशाय विशेषतयोप्ताइछेंदिता: केशा येन तस्मे 
संन्यासिने च॒ संन्‍्यासमिच्छवे वा नमः सत्करणों, 
सहस्राक्षाय सहस्र ष्वसंख्यातेषु ज्ञास्त्रविषयादिष्व- 
क्षिणी यस्य तस्मे विदुषे ब्राह्मपगाय च, शतथन्‍्वने 
धतुविद्याद्यसंख्यशस्त्रविद्याशिक्षकयय. च. नमः 
सत्करणां, गिरिशयाय यो गिरिषु"पर्वतेषु श्रितः 
सन्‌ शेते तस्मे वानप्रस्थाय च शिपिविष्टाय 
शिपिषु"-पशुषु पालकत्वेन विष्टाय-प्रविष्टाय 
वेश्यभृतये च झुद्राय नमः संस्करण, मीहछुष्टमाय 
अतिशयेन वृक्षोद्यानक्षेत्रादिसिचकाय क्ृषीवलाद्याय 
चेषुमते प्रशस्ता इषवो"-बाणा विद्यन्ते यस्य तस्मे 
वीराय च भृत्यवर्गाय कुर्युः प्रदद्यशच ॥| १६ | २६ ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भ[स्कर 


विशेष रूप से केशों का छेंदन करने वाले संन्‍्यासी 
का (च) वा संन्यास के इच्छुक का (नमः) सत्कार 
करें, (च) और--(सहस्राक्षाय) सहस्र--अ्रसंख्य 
शास्त्र-विषय श्रादि में हृष्टि रखने वाले विद्वान 
ब्राह्मण का, (च) और (शतधन्वने) धनुरविद्या आदि 
असंख्य शस्त्र विद्या के शिक्षक का (नमः) सत्कार 
करे; (च) और--(गिरिशयाय) गिरि८"-पव॒तों में 
शयन करने वाले वानप्रस्थ का (च) और (शिपि- 
विष्टाय) शिपि"-पशुओं में पालक-भाव से प्रविष्ट 
वेश्य का (च) और (शूद्राय) झद्र का (नमः) 
सत्कार करें, (च) और (मीदुष्टमाय) वृक्ष, उद्यान, 
खेत आ्रादि को खींचने वाले किसान श्रादि का और 
(इषुमते) उत्तम बाणों वाले वीर का (च) और 
भृत्य-वर्ग का सत्कार करें और अन्न दें || २६ ।। 


[ गृहस्था मनुष्या नमः कपदिने च॒ व्युप्तकेशाय च नमः ' ' 'कुयु : | 


न्रायण थ:--ग्रहस्थेब्रह्मचारिप्रभुती न्‌सत्क्ृत्य 
विद्यादानं कत्तंव्यं कारयितव्यं च, तथा--संनन्‍्यास्या- 
दीन्‌ संपूज्य विशिष्टविज्ञानं ग्राह्मम्‌ ।। १६ । २६ ॥ 


न््राबाणर््ई्र--गृहस्थ लोग-ब्रह्मचारी ग्रादि 
लोगों का सत्कार करके उन्हें विद्यादान करें और 
करावें, तथा संन्‍्यासी आदि लोगों की पूजा करके 
विशिष्ट विज्ञान को ग्रहण करें ।। १६ । २६ ॥ 


न््र7७ प्रब्यप्र्थ:--नमः--सत्कृत्य विद्यादानम्‌ । नप्न:--संपूज्य विशिष्टविज्ञानग्रहणाम । 
न्त्रप्रष्य्य्रर्तरर-गृहस्थियों से सत्करणीय मनुष्य -ग्ृहस्थी स्त्री-पुरुष विद्या और विज्ञान 


की उन्नति चाहें तो जटाधारी ब्रह्मचारी, विद्वान्‌ संन्‍्यासी, शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण, शस्त्रास्त्र विद्याओं 
में निपुण, शिक्षक, वनस्थ तपस्वी वानप्रस्थी, गायादि पशुओं के पालक, क्रषि आदि से अ्रन्तादि के 
उत्पादक कृषक, शरीर से सेवा में रत शूद्र, शस्त्राख्रधारी वीर और भूृत्यवर्ग को सदा यथायोग्य मान दें 
और अन्‍्नादि से तृप्त रकखें ।। १६ | २९ ॥ 


कुत्स: | रूज्द॥:--गृहस्थाः । विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ | घैवतः ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥। 
गरहस्थों को किनका सत्कार करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ।। 
नमो हस्वाय  च वामनाय॑ च नमों बृहते च वर्षीयसे च नमों वृद्धाय॑ च 

सदधें च नमा$ग्रयांय च प्रथमायं च ॥। ३० ॥। | 
पन्‍्रपरच: (नमः) अन्नम्‌ (हस्वाय) बालकाय (च्) (वामनाथ) वामं--प्रशस्तं विज्ञान 
विद्यते यस्य तस्में | वाम इति प्रश्ञस्तना० ॥ निघं० ३। ८॥ श्त्र पामादित्वान्तः ॥ अ्र० ५४।२। १००॥ (च) 
(नमः) सत्करगाम्‌ (बुहते) महते (च) (वर्षोयसे) प्रतिदयेन विद्यावृद्धाय (च) (नमः) सत्करणाम्‌ 
(वृद्धाय) वयो5धिकाय (चर) (सवृधे) यः समान: सह वर्धते तस्में (च) सर्वेमित्राय (नमः) सत्करणम्‌ 








रः कक 


प अप: है हर तर 














बग9प्रॉन्व्मय्य:--ये गृहस्था मनुष्या 
| बालकाय च॒ वामनाय वामं-”-प्रशस्तं 
न॑ विद्यते यस्य तस्मे च नमः अन्न, बहते महते 
वर्षीयसे अ्तिशयेन विद्यावृद्धाय च नमः 
रणम्‌, बुद्धाय वयोदधिकाय च सवधे यः 
सह व्धते तस्मे चर सर्वमित्राय नमः 
रणां, श्रग्रच्याय अ्रग्ने भवाय --सत्कर्मसु पुर:सराय 
माय ॒प्रख्याताय नमः सत्करणंं च ददति, 
[न्ति च ते सुखिनो भवन्ति || १६। ३०॥ 


न्प्रव्रच्ययशय्र:--गुहस्थे म॑नुष्ये रस्ता दिना बाल- 


र किया करें )। १६। ३० ॥ & 


7 


पषोडद अध्याय 


><सत्कर्मसु पुर:सराय (च) (प्रथमाय) प्रस्याताय (च) ।। ३० ॥ 


'णाा२५--(बासनाय) 'वाम' पद निघं० ३ ।८ में प्रशस्त-नामों में पठित है । यहाँ 
दिम्यः शनेलच:' (५।२। १००) “'वाम' पद 


.. ख्वन्‍्लया:--ये गृहस्था मनुष्या हस्वाय च वामनाय च नमो व 


४८१ 


पामादि में पठित होने से 'न!' 


हते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय 


ध्ज 


[थे च नमो5्ग्रथ्राय च प्रथमाय नमवच ददति कुर्वन्ति च ते सुखिनों भवन्ति ॥| ३० ॥ 
न्प्ा७ पाच्टपर्श्अ्;--नम:--सत्कृत्य सदृव्यवहा रोन्नयनम्‌ । 


ख्राण्पपर्््ध-जो गृहस्थ लोग--(हृस्वाय) 
व,लक को (च) और (वामनाय) वाम-"-प्रशस्त 
विज्ञान वाले पुरुष को (नम:) अन्न देते हैं; (च) 
ओर (बृहते) महान्‌ पुरुष (च) और (वर्षीयसे) 
ग्रत्यन्त विद्या-वुद्ध का (नमः) सत्कार करते हैं 
(च) और (वृद्धाय) वयोवुद्ध (च) और (सवृवे) 
साथियों के साथ बढ़ने वाले (च) और सबके पुरुष 
का (नमः) सत्कार करते हैं; (च) और (अ्रग्रयाय) 
सत्कर्मों में अग्रसर तथा (प्रथमाय) प्रख्यात पुरुष 
का (नमः) सत्कार करते हैं; वे सुखी रहते हैं ॥ 


[ हस्वाय च वामनाय च नमः ] 


ज्ाब्यपर्श्भ-ग्रहस्थ. लोग--अन्न आदि से 


न्‌ सत्कृत्य संदुव्यवहार उन्‍्नेय: ।॥ १६ | ३० ॥ बालक आ्रादिकों का सत्कार करके सद्व्यवहार को 
ः बढ़ावें ॥ १६ | ३० ॥ 

छान्यवच्त्र लयाएरूवयाला--(प्रइन)''' 'वामतनाय च' इत्यादि वेद-प्रमाणों से शंत्र आदि मत 
होते हैं, पुनः क्‍यों खण्डन करते हो । (उत्तर) इन बचनों से शेवादि सम्प्रदाय सिंद्ध नहीं होते क्योंकि 
दर” परमेश्वर प्राणादि वायु, जीव, अ्रग्नि आदि का नाम है (सत्याथथं० समु० ११) | 
न्ााष्य साार--गृहस्थी किनका सत्कार करें--ग्रहस्थाश्रम को सुखमय बनाने के लिए 
ही स्त्री-पुरुष बालक, प्रशस्त ज्ञानवान्‌, चरित्रादि से महान्‌, विद्यावृद्ध, वयोव॒द्ध माता पितादि, उन्नति 
गैर जाने वाले साथी, सत्कार्यों में महात्‌ और प्रख्यात कीति वाले मनुष्यों का अन्तादि से सदा 


कुत्स: । रूज्दय:-मनुष्या: । स्वराडार्षी पड क्ति:। प>"चम: ॥ 
अथोद्योग: कथं कार्य इत्युपदिश्यते ॥ 
अरब उद्योग कैसे करना चाहिए; यह उपदेश किया है ।॥। 
कु नम 5 आशवें चाजिराय॑ च नमः शीघ्रयांय च शीभ्यांय च नम $ उस्यॉय 
.चावस्वन्याय च नमों नादेयाय च्‌ द्वीप्याय च ॥ २१ ॥ 


डैंपर 


प्सच्दगर््रः (तिमः) अन्नादिकम्‌ (अश्राशवे) 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


वायुरिवाध्वानं व्याप्तायाश्वाय (च) (श्रजिराय) 


अ्रश्ववार प्रप्त्रे (च) (नमः) अन्तम्‌ (शौघ्र्याय) शीघ्रगतौ साधवे (च) (शीभ्याय) शीभेषुर-क्षिप्रकारिषु 


भवाय । शीभमिति क्षिप्रना० ॥ िघं० २। १५॥। 


(च) (नमः) अन्नम्‌ (ऊर्म्याय) ऊर्मिषु--जलतरइः्गेषु 


भवाय वायरिव वत्तेमानाय (च) (अ्रवस्वन्याय) अ्र्वाचीनेषु स्वनेषु भवाय (च) (नमः) अन्नम्‌ (नादेयाय ) 
नय्यां भवाय (च) (होप्याय) हीपेषु--हिंगंतजलेषु देशेषु भवाय (च) ॥ ३१॥ 


प्रागणप्र्श-- (शीभ्याय) 'शीभ' पद निघं० २। १५ में क्षिप्र-तामों में पठित है। क्षिप्र८- 


शीघ्र ।॥। 


अ्नन्ब्यय्त्ः-- हे मनुष्या: ! यदि यूयमाशवे चाजिराय च नमः शीघक्रद्याय शीभ्याय च नम- 
इचोर्म्याय चावस्वन्याय च नमों नादेयाय च द्वीप्याय च नमो दत्त तहि भवन्तो5खिलानत्दानु्‌ प्राप्नुत ॥ 


स्प्पन्‍्द7श्य्गी नब्व य्ग:-है मनुष्या: ! यदि 
यूयमाशवे वायुरिवाध्वानं व्याप्तायाश्वाय चाजिराय 
अह्ववार प्रतेप्ते च नमः अन्तादिकं, शीघक्रद्याय 
शीघ्रगता साधवे शीभ्याय शीभेषु्८क्षिप्रकारिषु 
भवाय च नम: अन्‍्नं, चोरम्याय ऊर्मिषु --जलतर- 
डःगेष भवाय वायुरिव वत्तंमानाय चावस्वन्याय 
ग्र्वाचीनेष स्वनेषु भवाय च नमः अन्त, नादेयाय 
नद्यां भवाय च द्वीष्याय द्वीपेषु >>हिर्गत जलेषु देशेषु 
भवाय च नम्तः अन्न दत्त तह भवन्तो5खिलानन्दान्‌ 
प्राप्नुत | १६। २१ ॥। 


ख्राप्प्रतर्श्ध-हे मनुष्यों ! यदि तुम-- 
(आशवे) वायु के समान मार्ग को शीघ्र व्याप्त 
करने वाले के लिए (च) और (अजिराय) घुड़- 
सवार को फेंकने वाले घोड़े के लिए (नमः) अन्न 
आदि दो; (शीघ्रच्ाय) शीघ्र गति में श्रेष्ठ तथा 
(शीभ्याय) शीकघ्रकारियों में वत्तमान जन को 
(नमः) अन्न दो; (च) और-- (ऊर्म्याय) ऊमि ८ 
जल-तरज्लों में विद्यमान एवं वायु के समान 
वतेमान (च) और (अ्रवस्वन्याय) श्र्वाचीन शब्दों 
में विद्यमान जन को (नमः) अन्न दो, (च) और 
(नादेयाय) नदी में विद्यमान (द्वीप्याय) द्वीप-- 
दोनों श्रोर जल वाले देशों में विद्यमान जन को 
(नमः) अ्रन्न दो तो आप सब आनन्दों को प्राप्त 
करो ॥ १६ | ३१ ॥ 


[हे मनुष्या: ! यदि यूयमावे''“च नमः, शौष्रद्याय'*'च नमः, द्वीप्पाय च नमो दत्त, तह 
भवन्तो 5खिलानानन्दानु प्राप्नुत | 
न्रव॒त्वप्र्ख्ड्:--ये.. क्रियाकौशलिन रचिते- 
विमानादियान रश्वादिभिर्वच शीघ्र, गतिमन्तः 
सन्ति, ते क॑ क द्वीप॑ देशं वाइ्गत्वा राज्याय धन च 
नाप्नुवन्ति, किन्तु--सर्वत्र गत्वा स्वमाप्नुवन्ति।। 


ख्ाब्य7्रशँ्रं-जो क्रियाकौशल से रचित 
विमान आदि यानों और घोड़े आदि से शीक्र गति 
करने वाले हैं वे किस-किस द्वीप वा देश में न 
जाकर राज्य के लिए धन प्राप्त नहीं करते, 
अपितु--सवंत्र जाकर सब कुछ प्राप्त करते हैं ।। 


न्त्जण्य्त्रस्मज़र--रुद्र -- मनुष्य उद्योग कंसे करें --यदि मनुष्य घोड़ों, बुड़सवारों, शीघ्र गति 
करने वाले ग्रन्य पगुग्रों, जल-तरज्ञों में वायु समान गति करने वाले पुरुषों, नदी और द्वीफ्द्वीपान्तर 
में रहने वाले जनों को अन्न >-भो जन प्रदान करें तो सब आनन्दों को प्राप्त कर सकते हैं। विमान आदि 
यानों की रचना से ज्ीघत्र-गति होकर उद्योग को बढ़ावें ॥ १६ | २१ ॥ छ 




















हे 


<्ब 
है 


बन्धवे क्षत्रियाय वेश्याय वा 


 स्रपब्याश्रन्‍व्वय्पः--हे मनुष्या: ! यूय॑ 
षठाय अ्रतिशयेन वृद्धाय च कनिष्ठाय अ्रतिशयेन 
पर च तमः सत्करशामन्‍्नं वा, पर्वजाय पूर्व 
-ज्येष्ठाय श्रात्रे ब्राह्मणाय वा च ग्रपरजाय 
जाताय+ज्येष्ठानुजायान्त्यजाय वा च नमः 
शणामन्‍्न वा सध्यक्षाय मध्ये भवाय बन्धवे 
प्राय वेश्याय वा चाउपगल्भाय अपगतं--दूरी- 
गल्भं --धाष्टच्र येन तस्मे च तमः सत्कररां 
य जघने"-नीचकर्मणि भवाय शूद्राय 
म्लेच्छाय वा च दुध्न्याय बुध्ते->जलबन्धनेडस्तरिक्षे 
भवाय मेघायेव वर््तमानाय दात्रे च नपो दत्त । 


.. म्रारद्ारय४:--स्॒त्कारे कत्तंब्ये 'नमस्ते' इति 

>चारणेन कनिष्ठेज्येंप्ठा, ज्येष्ठे: कनिष्ठा, 
नीचेरुत्तमा उत्तमे्ोचा:, क्षत्रियादरेर्त्राह्मणा, ब्राह्म- 
शाद्ये: क्षत्रियाद्याइच सतत सत्कर्तव्या: । 


तन ' बेदोक्तप्रमाणोत शिष्टाचारे सत्र सर्वे- 


हि हर 


है? 


प्रोडश ग्रध्याय 


. कुत्सः | रूज्डज;--मनुष्या: । स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ | धैवतः ॥ 
मनुष्या: परस्परं कथं सत्कृता भवेयुरित्याह ॥ 
सै मनुष्य लोग परस्पर कैसे सत्कार करने वाले हों, यह उपदेश किया है ॥ 
: नमों ज्येप्टायं च कनिप्राय॑ च नम; प्र॒वेजाय॑ चापरजाय॑ च॒ नमों मध्यमाय॑ 


४८३ 


+ 
; . चापग़स्भाय॑ च नमों जघन्याय च वुध्न्याय च ॥ ३२ ॥ 


.. प्ब्दग०त्र:-- (नसः) सत्करण/ मनन वा (ज्येष्ठाय) अ्रतिशयेन वृद्धाय (व) (कनिष्ठाय) ग्रति- 
बालकाय (च) (नमः) सत्करणामन्नं वा (पुर्वजाय) पूर्व जाताय--ज्येष्ठाय श्रात्रे ब्राह्मणाय वा (च) 
तय) अश्रपरे जाताय +ज्येष्ठ।नुजायान्त्यजाय वा (च) (नमः) 


सत्कारादिकम्‌ (सध्यमाय) मध्ये 


(च) (अपगल्भाय) अ्पगतं --दूरीक़ृतं गल्भं--धाष्टर्य येन तस्में 
नमः) सत्करणाम्‌ (जघन्याथ) जघने--नीचकर्मरि भवाय शुद्राय ग्लेच्छाय वा (च) (बुध्न्याय) 
जलबन्धने5न्तरिल्ले भवाय मेघांयेव वत्तमानाय दात्रे (च) ॥| ३२ ॥ 


ख्ान्नाय:-हे मनुष्या: ! यूयं ज्येप्लाय च कनिष्ठाय च नम: पूर्वजाय चायरजाय च नमो 
या चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्ल्याय च नमो दत्त ।। ३२ ।। 


खायणापर्श--हे मनुष्यो ! तुम--(ज्येष्ठाय) 
अ्रति वृद्ध (च) और (कनिष्ठाय) भ्रति बालक का 
(नमः) सत्कार करो वा अन्न दो, (पृर्रजाय) पूर्व 
उत्पन्न >-बड़े भाई वा ब्राह्मण (च) और (अपर- 
जाय्र) पदचात्‌ उत्पन्न""छोटे भाई वा अन्त्यज का 
(नमः) सत्कार करो वा अन्न दो; (मध्यमाय) 
मध्य में उपन्न बन्धु वा क्षत्रिय और वेइ्य (च) 
और (अ्रपगल्भाय) धाष्ट्य --ढीठपन से दूर रहने 
वाले का (नमः) सत्कार करो; (जघन्याय) 
जघन्य"-नीच कम करने वाले छूद्र वा स्लेच्छ 
(च) और (बुध्न्याय) ब्रुध्न्य --आकाशञ में विद्यमान 
मेघ के समान वर्त्ताव करने वाले दाता का (नमः) 
सत्कार करो वा अन्न दो ॥ १६ । ३२ ॥ 


[हे मनुष्पा: ! यूय॑ ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च, पूर्व जाय चापरजाय च, मध्यप्ताय च 
जघसन्याण च नम्तो दत्त 


ग्जाब्यपर्श्न--सत्कार के समय में--“नमस्ते' 


इस वाक्शथ् का उच्चारण करके छोटे बड़ों का, 
बड़े छोटों का, नीच उत्तमों का, उत्तम नीचों का, 
क्षत्रिय आदि ब्राह्म णों का, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि 
का सदा सत्कार करें। 


[शिष्टाचारे वेदोक्तप्रमाणसाह- ] 


इसी वेदोक्त प्रमाण से शिष्टाचार में सर्वत्र 





दर 


रेतद्वाक्यं सम्प्रयोज्यान्योड््येषां सत्करणात्प्रसन्‍्ने- 


भवितव्यम्‌ ॥ १६। ३२ ॥। 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर_ ॥ 


सब मनुष्य इस वाक्य का प्रयोग करके परस्पर के 
सत्कार से प्रसन्न रहें )। १६ । ३२२ ॥ ; 


स्तर ष्य्त्रर्त्पर- रुद्र--सनुष्य परस्पर कंसे सत्कार कर-बड़े-छोटे, ब्राह्मण-पश्रन्त्यज, 
क्षत्रिय-वैश्य, निरभिमानी पुरुष, शूद्र वा म्लेच्छ, मेघ के समान दाता पुरुष ये सब सत्कार के समय 
इस वेद-मन्त्र के प्रमाण से "नमस्ते इस वाक्य से परस्पर सत्कार करें ॥ १६ । ३२ ।। (9 


कुत्स:। रूज्टाः--मनुष्या: । आर्षी त्रिष्टरप्‌ । घेवत: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
मनुष्य परस्पर कैसे सत्कार करें, यह फिर उपदेश किया है ॥। 
नमः सोभ्यांय च प्रतिसर््याय च नमो याम्यांय च॒ क्षेम्यांय च नमः 
श्लोक्यांय चावसान्याय च नम॑ 5 उवेर्याय च खल्यांय च ॥ ३३ ॥ 


पाब्यपर्थ:-- (नमः) अन्‍्नम॒ (सोभ्याय) 


सोभेष्वेश्वय्य॑युक्तेषु भवाय (च) (प्रतिसर्याय ) ये 


प्रतीते धर्में सरन्ति तेषु भवाय (च) (नमः) सत्करण म्‌ (याम्याय )यो यमेषु"-न्‍्यायकारिषु साधुस्तस्म । 
ग्रत्रान्येवामपीति दीर्घः (च) (क्षेम्याय ) क्षेमेषु--रक्षकेषु साधुस्तस्म (च) (नमः) सत्करणाम्‌ (इलोक्याय) 


शुोके--वेदवाण्यां साधवे | इलोक इति वाडूना० ॥ निघं० १। ११ ॥ (च) (अवसान्याय) 
उरूणां --महतामर्याय--स्वामिने (च) (खल्याय) खले 


साधवे (च) (नमः) सत्करणाम्‌ (उवर्याय) 
संचयाधिकरणो साधवे (च) ॥ ३३ ॥। 


अवसानव्यवहारे 


प्राम्रगणाउर्श्य्र-(याम्याय) यहां 'त्रन्येधामपि हृश्यते (६। ३। १३७) से दीर्घ है। (इलो- 
क्याय) इलोके --वेदवाण्थाम्‌ । 'श्लोक' पद निघं० १। ११ में वाक-नामों में पठित है ॥। 

अन्ब्णय्ग्ः-हे मनुष्या: ! सोम्याय च॒ प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च ज्षैम्याय च 
नमः इलोक्याय चावसान्याय च नम उवेर्याय च खल्याय च नमः प्रयोज्य दत्वा चेतान्‌ भवन्त 


आनन्‍्दयन्तु ॥॥ ३३ ॥ 


स्पप्पब्दपारश्यान्व्वय्यः--हे. मनुष्या: ! 
सोभ्याय सोभेप्वेश्रययुक्तेषु भवाय च प्रतिश्तर्थाय 
ये प्रतीते बर्मे सरन्ति तेषु भवाय च नमः अन्‍्तम्‌, 
याम्याय यो यमेघु--न्‍्यायकारिषु साधुस्तस्मे च 
क्षेम्याय ेमेषु--रक्षकेषु साधुस्तस्मे च नमः 
सत्करणं, इलोक्याय इलोकेज"-वेदवाण्यां साधवे 
चा5उवसान्याय अ्रवसानब्यवहारे साथवें च नमः 
सत्करणां, उर्वंयय उरूणां--महतामर्याय --स्वामिने 
च खल्याय खले८"-संचयाधिकरणे साथवे क्ञ नमः 
प्रयोज्य, दत्त्वा चतात्‌ भवन्‍त आनन्दयन्तु | १६ ।। 


स्ग्राण्रागर्श्भ-हे मनुष्यो ! (सोमभ्याय) 
ऐश्वयं-युक्तों में विद्यमान (च) और (प्रतिसर्याय) 
प्रसिद्ध धर्म में गतिशील पुरुष को (नमः) अन्न 
देकर; (याम्याय) न्‍्यायकारियों में श्रेष्ठ (च) और 
(्षेम्याय) रक्षकों में श्रेष्ठ पुरुष का (नमः) सत्कार 
करके, (इलोक्याय) वेद-वाणी में श्रेष्ठ (च) श्र 
(अवसान्याय) अ्रवसान-व्यवहार में श्रेष्ठ पुरुष 
का (नमः) सत्कार करके; (उवर्याय) महापुरुषों के 
स्वामी (च) और (खल्पाय) संचय-ग्रधिकरणा में 
श्रेष्ठ पुरण के लिए (नमः) 'नमस्ते' का प्रयोग 
करके और इन्हें श्रन्‍्त देकर श्राप सब आनन्दित 
रहो॥ १६॥। ३३ ॥ 


षोडश अध्याय ४५५ 






[अ्रनेकचकार प्रयोजनमाह--- ] 


.. म््राव्यपर्ध: -- अत्रानेकैश्चकार॑ रन्ये5प्युप- 


हो श्राना 4॑--यहाँ अनेक चकारों से अन्य भी 
. योगिनोएर्था: रांत्राह्मा: सत्करत्तव्याइच । 


उपयोगी भ्रर्थों का ग्रहण करें, श्रेष्ठ जनों का सत्कार 
करना अभिप्राय है । 

ह [ वाम्याय च क्षेम्याय च नमः, उर्वर्याय च-नमः ] 

.... प्रजास्थ॑र्न्यायाधीशादीनां, न्‍्यायाघीशाद्ये: प्रजा- 
.. स्थानां च सत्कार:, पत्याद्येर्भार्याद्या भार्यत्ि: 
... पत्यादयइच प्रसादनीया: ॥ १६ । ३३ ॥| 


प्रजा के लोग न्यायाधीश आदि का और 
न्यायाधीश आ्रादि प्रजा-जनों का सत्कार करें, पति 
आदि भार्याच"सस्‍्त्री ग्रादि को, भार्यान"-स्त्री आदि 
पति आदि को प्रसन्न रखें ।| १६ | ३३ ॥। 
स्त्राष्ययर््रार --रुद्र मनुष्य परस्पर कंसे सत्कार करें-सब मनुष्य धनवान, थामिक, 
न्यायकारी, रक्षक, वेद-वाणी के पालक, पूर्ति-व्यवहार में श्रेष्ठ, महापुरुषों के स्वामी, खल्य --खलिट्ानों में 
काम करने वाले किसान आदि जनों का “नमस्ते' इस वाक्य से तथा अन्न ८"-भोजन आदि से भी सत्कार 
करें । राजा-प्रजा तथा पति-पत्नी आदि भी परस्पर सत्कार करके प्रसन्‍न रहें ॥ १६ । ३३ ॥ 9 


प्रजापति: । रूज्हग्र:--राजपुरुषा: । स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
राजपुरुष: कयं भवितव्यमित्याह ।। 
राजपुरुषों को कसा होना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
नरमों वन्यांय च कक्ष्याय च नमः श्रवा्य॑च॒ प्रतिश्रवाय॑च नम॑ 5 
आशुर्षेंणाय चाशुर॑थाय च नमः शूराय चावभेदिनें च ।। २४ ।॥ 


प्पयब्दार्श्र:--(नमः) अन्नम्‌ (वन्याय) वने८"-जदझ्भले भवाय (च) (कक्ष्याय) कक्षासु भवाय 
(च) (नमः) सत्करणाम्‌ (श्रवाय) श्रोत्रे श्रवणहेतव्रे वा (च) (प्रतिश्रवाय) यः प्रतिश्व॒गोति>-प्रतिजानीते 
तस्मे (च) (नमः) अन्तदानम्‌ (आशुषेराय) आरशु८ू"शीघ्रगामिनी सेना यस्थ तस्में (च) (आशुरथाय) 





ः आराशु शी प्रगा मिनो रथा >-यानानि यस्थ तस्मे (च) (नमः) सत्कारम (शूराय) शत्र॒णां हिसकाय (च) 
(अवभेदिने) शरत्रूनवभेत्तु5-विदारयितुं शीलाय (च) ॥ ३४॥। 

। अन्व्यय:--हे मनुष्या ! ये वनन्‍्याय च कक्ष्याय च नम: श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम 

आशुवेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावभेदिने च नम: प्रदद्यु: कुर्युस्ते सवंत्र विजयिनों भवन्तु ॥ ३४॥ 


त स्त्रपब्याश्यान्‍लय्व:--है मनुष्या:! ये 
. बन्‍्याय वने"-जज्भेले भवाय च कक्ष्याय कक्षासु 
भवाय च नमः अन्तम्‌, श्रवाय श्रोत्रे श्रवणहेतवे 
च्व॒ प्रतिश्रवाय यः प्रतिश्वणोति--प्रतिजानीते 
तस्में च नमः सत्करणम्‌, आशुवेशाय अआशु--शी घ्र- 
... गामिती सेना यस्य तस्में चआशुरथाय आशु 

. शीक्रगामिनों रथाज-यानानि यस्य तस्मे च नमः 
. सत्कारम, शुराय शत्रूणां हिसकाय च अ्रव्भेदिते 









ख्राणयापर्थ--हे मनुष्यों! जो--(वन्याय) 
जज्भल में विद्यमान (च) और (कक्ष्याय) 
कक्षाओं में विद्यमान पुरुष को (नमः) अन्न देते हैं 
(श्रवाग्र) श्रोत्र वा सुनने के हेतु (च) और (प्रति- 
श्रवाय) प्रतिज्ञा करने वाले का (नमः) सत्कार 
करते हैं; (च) और (ग्राशुगणाय) आशुर-शीकत्र- 
गामिनी सेना वाले (व) और (आ्राशुरयाय) आराशु 
शीघ्रगामी रथन्न्यानों वाले का (नमः) सत्कार 





४८६ देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर_ 
शत्रनवभेत्तु5विदा रयितुं गीलाय च नमः प्रदद्यु: करते हैं, (च) और (शूराय) शत्रुओं के हिसक (च) 
कुयु ;, ते सत्र विजयिलों भवन्तु ॥ १६ | ३४॥ और (प्रवभेदिने) शत्रुओं का विदारण करने वाले 


को (नमः) अस्त देते और सत्कार करते हैं, वे सवंत्र 

विजयी होते हैं | १६ । ३४ ॥। 

[वन्याय, कक्ष्याय, श्रवाय, प्रतिश्रवाय, आशुषेणाय, भ्राशुरथाय, अवभेदिने च नम्तः 
स्राच्यपर्श्र्र:-- राजपुरुष:--वन-कक्षास्थाध्येतृ- स्त्रात्वणर्श्य -राजपुरुष--कक्षा में पढ़ने वाले 
अध्या।क-बलिए्सेना--तुर्ण गामियानस्थ -- बीर- छात्र, अध्यापक, बलिछ्ठ सेना, शीघत्रगामी यान में 
दूतानन्नादिना सत्कारेण प्रोत्साह्य सदा विजयिभि- स्थित वीर और दूतों को अन्त आदि से सत्कार के 
भवितव्यम्‌ ।। १६। ३४ ॥। द्वारा प्रोत्साहित करके सदा विजयी होवें ॥ ३४॥। 
>त्र7७ प्यब्दार्ई:--वन्याय"-वनस्थाय ।. कक्ष्याय"तकक्षास्याय । श्रवायतच्अध्येत्रे । 
प्रतिश्रवाय"-अध्यापकाय । श्राशुबेणाय >-बलिप्ठसेनाय । आशुरयथाय -तुर्णागामियानस्थवी राय । अ्रव- 
भेदिने+-दूताय । नमः <-्ञ्नन्तादिना सत्कारेण प्रोत्साहनम्‌ ॥ 

न्प्रष्य्य र्तगरर--रुद्र--राजपुरुष कंसे हों-जो राजपुरुष जज्भली मनुष्यों तथा कक्षा में 


पढ़ने वाले छात्रों को अन्न --भोजन देते हैं, वेद-वाणी को सुनने-सुनाने वाले, उत्तम प्रतिज्ञा करने वाले, 


शीघ्रगामी सेना तथा रथन-यानों वाले, शत्रुओं के घातक़ तथा उनका विदारण करने वाले वीर जनों का 
सत्कार करते हैं वे सवेत्र विजयी होते हैं । १६ | ३४ ॥ 


कुत्स: | रूज्डप्र:--योद्धार: । स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ | घैवत: ॥ 
योद्धणां रक्षा कथ्थं कार्येत्याह ॥ 
योद्धाओं की रक्षा कैसे करनी चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


नें विल्मिने च कवचिनें च नमो वर्मिणँ च वरूथिनें च नमः श्रुताय॑ च 
श्रुकसेनाय॑ च नमों दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च ॥ ३४५ ॥ 


प्पव्धपर्थ्य: (नमः) सत्करणम्‌ (बिल्मिने) प्रशस्तं बिल्मं धारणं वा विद्यते यस्य 'तस्में (च) 
(कबचिने) सम्बद्धं कवचं --शरीररक्षासाधनं विद्यते यस्य तस्में (च) (नमः) अन्नादिदानस्‌ (व्मिणों) 
बहूनि वर्माणि >-शरी ररक्षासाधनानि विद्यन्ते यस्य तस्मे (च) (बरूथिने) प्रशस्तानि वरूथानि-गृहाणि 
विद्यन्ते यस्य तस्में | वरूथमिति गृहना० ॥ निघं० ३। ४॥ (च) (नमः) सत्करणम्‌ (श्रुताय) यः शुभगुरेषु 
श्रुयते तस्मे (च) (श्रुतसेनाय) श्रुता--प्रख्याता सेना यस्य तस्मे (च) (नमः) सत्करणाम्‌ (दुन्दुभ्याय) 
दुन्दुभिषु--वादित्रेषु साधवे (च) (अश्राहनन्याय) वीररसाय वादित्रवादनेषु साधवे (च) | ३५॥। 

प्राम्ग्रपणाप्र्थ्-- (वरूथिने) प्रशस्तानि वरूथानिल्‍न्गरूहारि ० | 'बरूथ' पद निघं० ३ । ४ में 
ग्रृह-नामों में पठित है ॥। 

अन्ब्यय्ग:--हे राजप्रजाजन।ध्यक्षाः ! भवन्तो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च 
वरूथिने च नमः श्रताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहतन्याथ च नमः कुर्यूदेद्युबंतों युष्माक 
पराजय: कदापि न स्थात्‌ ॥। ३५ |। 


र्प्रपब्यारश्रौन्‍व्शय््र:-हे राजप्रजाजनना-.. न्ग्गणागर# -हे राजपुरुष और प्रजा-जनों के 


स्य् 


का 
कफ 


पोडश अध्याय के 





है... ४ ! भत्रस्तों बिल्मिने प्रदस्त॑ बिल्मं धारणा अ्रध्यक्ष ! आप--(विल्मिने) तोड़ फोड़ करने वा 
वा विद्यते यस्य तस्मे च कवचिने सम्बद्ध उत्तम वस्त्र आदि धारणा करने वाले (च) और 
कवचं --शरी ररक्षासाधनं विद्यते यस्य तस्मे च (कवचिने) सम्बद्ध शरीर रक्षा के साधन कवच 
नमः सत्करणं, व्भिशे बहूनि वर्माणिजूशरीर- वाले का (नमः) सत्कार करो; (च) श्रौर 
रक्षासाधनानि विद्यन्ते यस्य तस्मे च वरूथिने (वर्मिणी) नाना वर्म शरीर-रक्षा के साधनों 
प्रशस्तानि वरूथानि -- गहारि विद्यन्ते यस्य तस्मे च वाले को (च) और (वरूथिने) 
नमः ग्रस्तादिद।नम, श्रुताय यः जुभगुरोष्‌ श्रूयते तस्मे को (नमः) अ्रन्त आ्रादि प्रदान करो; (च) और 
च श्रुतसेनाय श्रुता --प्रस्याता सेना यस्य तस्मे च (श्रुताय) शुभ गुणों में प्रसिद्ध (च) । ग्रौर (श्रत- 
नमः सत्करणं, दुन्दुम्याय दुन्दुभिषु >ूवादित्रेष सेनाय) प्रख्यात सेना वाले का (नमः) सत्कार करो 
साधवे च॒ श्राहनन्याय वीररसाय वादित्रवादनेषु (च) और (दुन्दुभ्याय) दुन्दुभि ढोल आ्रादि बाजे 
साधवे च नमः सत्करणं कुर्यः, दद्य॒यंतो युष्माकं॑ बजाने में श्रेष्ठ _(च) और (आहनन्थाय) वीररस 


उत्तम घरों वाले 


पराजय: कदापि न स्यात्‌ ॥ १६। ३५ ॥ के लिए बाजे बजाने में उत्तम पुरुष का (नमः) 
सत्कार करों; जिससे तुम्हारा पराजय कभी न 
हो ॥ १६। ३५ ॥। 


[हे राजप्रजाजनाध्यक्षा: ! भवन्तो”' 'कवचिने, वरूथिने, श्र तसेनाय, ग्राहनन्याय च 
नम: कुर्य:, दद्यः ] 
ग्रादापर्ध्ध:--राजप्रजाजनयोद्धिणां. सर्वतों स्राव्यप्रश्नं--राजपुछरषण.. और प्रजाजन 
रक्षा, सर्वतः सुखप्रदानि ग्रहारि, भोज्यपेयानि योद्धाओं की सब ओर से रक्षा, सब ओर से सुख- 
वस्तूनि, प्रशंसितजनानां सज्भो, उत्युत्तमानि वादि- दायक घर, भोज्य और पेय वस्तु श्रेष्ठ जनों का 
त्राणि च दत्त्वा स्वाभीष्टानि साधनीयानि ॥। सझ्भ और अत्युत्तम बाजे देकर अपने ग्रभीष्ट कार्यों 
को सिद्ध करें ॥। १६। ३५ ॥। 

ज््र7ाू० प्वब्दाश्र;:--वरूथिने--सवेतः सुखप्रदानि ग्रहारिम यस्य तस्मे । आहनन्याय॑"-यत्यु- 
त्तमानि वादित्राणि यस्य तस्मे । '' 
ज्राष्य्र स्प्गर--रुद्र --योद्धाओं को रक्षा कंसे करें--राजपुरुष और प्रजा-जनों के ग्रध्यक्ष- 
तोड-फोड करने वाले, उत्तम वस्त्रधारी, कवचधारी, उत्तम घर वाले, शुभ गुणों में प्रसिद्ध, विख्यात 
सेना वाले, वीर-रस के लिए श्रेष्ठ बाजे बजाने वाले योद्धाओं की अन्न""भोजन आदि से रक्षा करें । 

उनका यथोचित सत्कार करके भी उनकी रक्षा करें ॥ १६ । २५ || 





कुत्स: । रूज्डग्र:--राजप्रजाजनाध्यक्षा: । स्वराडार्षी त्रिष्ट्प्‌ | बेवत: | 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
योद्धाओं की रक्षा कैसे करनी चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


नें धष्णवें च प्रमशाय च नमों निषज्ञिंगें चेष॒धिमतें च नमस्तीदगेष॑वे 


चायधिनें च नमः स्वायधाय॑ च सुधन्वने च ॥ ३६ ॥ 
प्ब्यगर्-- (नमः) अन्‍न्नादिदानम्‌ (धुष्णवे) यो धृष्णोतिज-द्ढो निर्भयों भवति (च) 
.... (प्रमुशाय) प्रकृष्टवचारशीलाय (च ) मृदुस्वभावजनाय (नमः) सत्करख्ाम्‌ (निबच्धिएे) बहुवो 


7777 हक 
708५ 


डंदप 


निषज्भा: --शस्त्रसमूहा 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
भ रू 
विद्यन्ते यस्य तस्में (च) (इषुथिमते) प्रशस्तशस्त्रास्त्रकोशाय (च) (नमः) सत्करं- 


णाम्‌ (तीक्ष्णेषवे) तीक्ष्णास्तीत्रा इषवोः्स्त्रशस्त्राणि यस्य तस्मे (च) (आयुधिने) ये शतध्न्यादिभिः 


समन्तायुध्यन्ते ते प्रशस्ता 


विद्यन्ते यस्य तस्मे (च) (नमः) अन्नदानम्‌ (स्वायुधाय) शोभनानि आयुधानि 


यस्य तस्मे (च) (सुधन्वने) शोभनानि धन्वानि --धन्‌ंषि यस्य तस्मे (च) तेषां रक्षकाय ॥ ३६॥।। 


उ्नन्बव्ययभः--ये राजप्रजाजनाध्यक्षा श्रृष्ण 


नमस् 
भवन्तु ॥ ३६ ।। 


स्त्रपरच्दर्आ न्ब्वय्त्रः--ये ._ राजप्रजाजना- 
ध्यक्षा धष्णवे यो धृष्णोति-इढों निर्भगों भवति 
च प्रमशाय प्रकृष्वविचारशीलाय च मृदुस्वभावजनाय 
नमः अन्‍्नादिदानं, निषड्धिणे बहवो निषज्धा:-- 
शस्त्रसमृहा विद्यन्ते यस्य तस्मे चेषुधिमते प्रशस्त- 


शस्त्रास्त्रमोशाय च नमः सत्करणं, तीक्ष्णेषवे 
तीक्ष्णास्तीव्रा इषवो&स्त्रशस्त्राणि यस्य तस्म 


चायुधिने ये शतध्त्यादिभि: समन्‍्तादुध्यन्ते ते प्रशस्ता 
विद्यन्ते यस्य तस्म च नमः सत्करणां, स्वायुधाय 
शोभनानि आयुधानि यस्य तस्मे च सुधन्वने शोभ- 
नानि धन्वानि -धन्‌ षि यस्य तस्मे च तेषां रक्षकाय 
नमः अन्‍्तदानं, प्रदद्यु: कुर्यश्च ते सदा विजयिनों 
भवन्तु || १६ । ३६॥। 


[ये'  धुष्णवे च प्रमुझाय च नमः, निषद्धिरों च'' 
सख्रानार्थ:--मनुष्येय त्किचित्‌ कर्म कार्य, तत्‌ 
सुविचारेण हढोत्साहेनेति । नहि शरीरात्मबल- 
मन्तरेणा शस्त्रप्रहरणं शत्रुविजयश्च कर्त्तु शक्यते, 
तस्मात्‌ सततं सेना वद्धंतीया ॥ १६ । ३६॥। 


ग्त्र7७ प्च्दप्रश्नर;--धृष्ण वे -- हढोत्साहाय 


वे च प्रमृशाय च नमों निषज्लिणे चेषुधिमते च 


तीक्ष्णेषवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नम: प्रदयुः कुर्यश्च ते सदा विजयिनों 


स्व्ाष्प्रश्न--जो राजा और प्रजा-जनों के 
अध्यक्ष-( धृष्णवे) हृढ़ एवं निर्भग, (च) और 
(प्रमृशाय) उत्तम विचारशील (च) और कोमल 
स्वभाव वाले पुरुष को (नमः) अन्न आदि प्रदान 
करते हैं, (व) और (निषद्धिणे) नाना शास्त्रों वाले 
(च) और (इषुधिमते) उत्तम हास्त्र-अस्त्रों के 
कोश वाले पुरुष का (नमः) सत्कार करते हैं; (च) 
और (तीक्ष्णोषवे) तीक्षण इषु--शस्त्र-अस्त्रों वाले 
(च) और (आयुधिने) शतध्नी --तोप आरादि से 
चारों ओर युद्ध करने वाले पुरुष का (नमः) 
सत्कार करते हैं; (च) और (स्वायुधाय) सुन्दर 
शस्त्र-अस्त्रों वाले (च) और (सुथन्वने) सुन्दर 
धनुषों वाले (च) और उनके रक्षक पुरुष को (नमः) 
अन्न प्रदान करते हैं; वे सदा विजयी होते हैं ।। 
“नमः प्रदद्य: कुर्युद्च ते सदा विजधिनो भव्न्तु ] 

म्राब्ययर्थ --मनुष्प--जो कोई कर्म करें उसे 
सुविचार और दृढ़ उत्साह से करें। शरीर और 
आत्मा के बल के बिना रास्त्र-प्रहार और शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, अ्रतः सदा सेना 
को बढ़ावें ॥ १६ । ३६ ॥। 
। प्रमृशाय --सुविचा राय । 


ब्वएष्य्य र्गपर-- राजा और प्रजा के श्रध्यक्षों के कत्तंव्य--विजय के इच्छुक राज्याध्यक्षों को 
योग्य है कि वे विचारशील, मृदुस्वभाव वाले, प्रशस्त शस्त्रास्त्रों के चलाने में निपुणा और प्रशस्त धनुष- 


धारियों का ग्रन्नादि से सदा सत्कार किया करें ॥ १६ 


कुत्स: | रूज्दयर:--मनुष्या: । 


। २६ || | 


निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 


मनुष्येरुकेन कथसुपकत्तंव्यमित्याह ॥ 


मनुष्य लोग जल से कंसे उपकार 


लेबें, यह उपदेश किया है ॥ 


<+ -> 532 57, न्‍' 










पषोडश भ्रध्याय का 


यच परथ्यांय च नम! काट्ांय च॒ नीप्यांय च नमः 
च नमों नादेयांय च वेशन्ताय॑ च ॥ ३७ ॥ 
(नमः) अ्रस्तदानम्‌ (स्रत्याय) ख्रुत्ौर-प्रस्रवणे भवाय (च) (पथ्याय) पथ्ि 


गय गन्तुकाय (चञ्व) मार्गादिशोधकाय (नमः) सत्करणाग (कःस्याय) काटेष--क्रपेपष भवाय । काट इति 
॥ निघं० ३ ॥ २३ ॥ (च) (नीप्यायथ) नितरामायों बस्मित्‌ स नीपस्तत्र भवाय (च) तत्सहायिने 


कुल्पाय च 


























धु->क्षुद्रेध जलाशयेब भवाय (च) ।।| ३७ ।। 


2 आ 


स्ाप्रच्याश्प्रोन्‍व्यया:-मनुष्य:. स्त्याय 
ज-प्रस्रवणो भवाय चर पथ्याय पथि भवाय 
ये च मार्गादिशोधकाय नमः अन्‍्नदानं, 
गय काटेषु --कृपेषु भवाय च॒ नोप्याय नितरा- 
यस्मिन्‌ स नीयस्तत्र भवाय च तत्सहायिने 
सत्करणं, कुल्याप कुल्यासु -नदीषु भवाथ 
 सरस्याध सरसि -तडागे भवाय च नम 
णं च, नादेयाय नदीषु भवाय चर वेशन्ताय 
गन्तेष --झुद्रे पु जलाशयेबु भवाय च नप्तः अन्ना दि 
दत्त्वा दया प्रकाशनीया ।। १६ । ३७ ॥ 


न्ायाएर्थ:-मनुष्ये: स्रोतसां मार्गाणां 
नां जलप्रायदेशानां महदल्पसरसां च जल 
यत्र कुत्र बद्ध्वा क्षेत्रादिष्‌ पुष्कलान्या- 
ल्मादौनि संवर्धनीयानि ॥ 


के ग्रग्ग्रणणाप्र्श्ज्भ-- (काख्याय) 'काट' पद निघं० ३ 
7' पद निघं० १। १३ में नदी-तामों में पठित है ॥ 
... इतन्‍्लाय्प:-मनुष्य: स्र्‌॒त्याय च पथ्याय च नमः कास्याय च नीप्याय च नमः कुल्याय च 

।य नमञझच नादेयाय च वेदन्ताय च नमो दत्वा दया प्रकाशनीया ।। ६७ ॥। 


) सत्करणाम्‌ (कुल्यायथ) कुल्यासु--नदीषु भवाय । कुल्या इति नदीना०॥ निघं० १। १३ ॥ (च) 
वयाय) सरसि--तडागे भवाय (च) (नमः) अन्तादिदानम्‌ (नादेबाय) नदीषु भवाय (च) (वबेशन्ताय) 


२३ में क्ृप-नामों में पठित है । (कुल्याय) 


न्त्णायर्थ --मनुष्य--(स्र्त्याय) स्र्ति- 
भरने पर रहने वाले (च) और (पथ्याय) मार्ग 
चलने वाले पथिक को (च) और मार्ग आदि के 
शोधक पुरुष को (त्तम:) अन्न देकर, (कास्याय) 
कृझ्ों पर रहने वाले (च) और (नीप्याय) नीप-- 
विज्ञाल जलाशय पर रहने वाले (च) और उसके 
सहायक पुरुष का (नमः) सत्कार करके; (कुल्पाय) 
छोटी नदियों पर रहने व/ले (च) और (सरस्याय) 
तालाब पर रहने वाले पुरुष का (नमः) सत्कार 
करके; (नदियाय) बड़ी नदियों पर रहने वाले 
(च) और (वेशन्ताय) छोटे जलाशयों पर रहने 
वाले पुरुष को (नमः) अन्न आदि देकर दया को 
प्रकाशित करें ॥ १६ | ३७ |। 


[मनुष्ये: ख्र्‌ त्याय, पथ्याय, काव्याय, नीप्याय, कुल्याय सरस्थाय च नमः | 


न्रानाश्थ--मनुष्य--स्रोत, मार्ग, क्ुए, जल- 
प्राय देश और बड़े छोटे तालाबों के जल को 
चलाकर, उसे जहाँ-तहाँ बांधकर क्षेत्र आदि में 
पुष्कल अन्न, फल, दृक्ष, लता और गुल्म -भाड़ी 
आदि को बढ़ावें ॥ १६ । ३७ ।। 


म्जाछ6 स्यब्दपर्य्य: >-सख्र त्याय स्रोतसां जलाय ॥ पश्याय ८ मार्गाणां जलाय । काख्याय ८ 
जलाय । नीप्यायर-जलप्रायदेशानां जलाय । सरस्यायर-महदल्पसरसा जलाय । 


स्रएरष्ययर््प्रर--मनुष्य जलों का सदुपयोग करें--मनुष्यों को धत-वान्य की वृद्धि के लिए 


११५३५] 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


भरनों, नदियों, तालाबों आदि के जलों का सदुपयोग किया करे । और जी मनुष्य परिश्रम करके नदियों 
आदि के जलों के मार्गों को बनाने वाले हों, उन्तका सदा सत्कार किया करें । १६। ३७ ॥| (छ 


कुत्स:। रूज्दग्र:--मनुष्या:। भुुरिगार्षी पढक्ति: | पश्चम: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनुष्य जल से कैसे उपकार लेबें, यह उपदेश किया है ॥ 


नमः क्रृप्यांय चावट्याय च॒ नमो वीघ्रद्यांय चातृप्याय च नमो मेध्यांय च 
विद्युत्याय च नप्रो वष्यौय॑ चावर्ष्याय॑ च ॥ २८ ॥ 
पब्यपर्थ्:--(नमः) अन्नादिकम (कूप्याय) कृपे भवाय (च) श्रवट्याय ) अवटेषु --गरत्तें पु 
भवाय (च) जजूलेषु भवाय (नमः) सस्यादिकम्‌ (वीघ्रच्याय) विविधेषु ईश्रेषु--दीपनेषु भवाय | श्रत्र 
विपूर्वका दिन्धिधातो रौणादिको रक्‌ प्रत्य4ः (च) (आ्रातप्याय) भ्रातपेषु भवाय (च) कृष्यादे: प्रवन्धकर्ते (दमः) 
अन्तादिकम्‌ (सेघ्याय) मेघेषु भवाय (च) (विद्युत्याय) विद्युति भवाय (च) अग्निविद्याविदे (नमः) 
सत्कारक्रियाम्‌ (वर्ष्याय) वर्षासु भवाय (च) (पअवर्ष्याय) अविद्यमानासु वर्षासु भवाय (च) || ३८॥ 
प्रम््र7णापर्थ्थ्र--(वीघ्रचाय) यहां “वि! उपसर्ग पूर्वक 'इन्ध' धातु से औणादिक “रक्‌' 


प्रत्यय है ।। 
खनन्‍्नलय: 





मनुष्या: कृप्पाय चावट्याय च नमो वीघ्रच्याय चातप्याय च नमो मेध्याय च 


विद्युत्याय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च नमो दत्वा कृत्वा चानन्दन्तु ॥ ३८॥ 


सर््न्‍च्रर्श्रान्‍्ब्श्य्त्र:--मनुष्या:ः कृप्याय 
कृपे भवाय चावट्याय अवटेषु-गर्त्तेषु भवाय उत 
जड्भलेषु भवाय नमः अन्‍्नादिकं, वीध्रद्याय विविधैषु 
ईधेषु--दीपनेषु, भवाय चातप्याय आरतपेषु भवाय 
च॒ कृष्यादे: प्रबन्धकर्त्रे नमः सस्यादिकं, मेध्याय 
मेघेषु भवाय च विद्युत्याय विद्युति भवाय च अग्नि- 
विद्याविदे नमः अन्नादिकं, वर्ष्याय वर्षासु भवाय 
चावर्ष्याय अविद्यमानासु वर्षासु भवाय च नमः 
सत्कारक्रियां दत्वा कृत्व! चानन्दन्तु ॥ १६॥ ३८ |। 


न््ारष्प्रग्श्य्र--मनुष्य-- (कृष्याय) कृए पर 
रहने वाले (च) और (अ्रवट्याय) गत्ते --गडढों में 
रहने वाले (च) और जंगलों में रहने वाले पुरुष 
को (नमः) अन्न आदि देकर, (च) और (वी घ्रद्याय) 
विविध प्रकाशों में रहने वाले (च) और 
(आरातप्याय) धूप में रहने वाले (च) और क्रषि 
आदि के प्रबन्ध-कर्त्ता को (नमः) खेती आदि देकर, 
(च) और (मेध्याय) मेघों में रहने वाले (च) और 
(विद्युत्याय) विद्युत्‌ में रहने वाले (च) और श्रग्नि- 
विद्या के वेत्ता को (नम:) अ्रन्त आदि देकर, (च) 
ओर (वर्ष्याय) वर्षा में रहने वाले (च) और 
(अवर्ष्याय) अनावृष्टि में रहने वाले पुरुष का 
(नमः) सत्कार करके आनन्दित रहें | १६ । ३८ ॥ 


[मनुष्या: कृप्पाय' ''*** थें भरत: 5३: दत्त्वा कृत्वा चाननन्‍्दन्तु | 


ज्रागपर्श्र:--यदि मनुष्या: कृपादिभ्य: कार्य- 
सिद्धय्रे भृत्यात्‌ सत्कुर्यस्तद्य॑ नेकान्युत्तमानि कार्याशि 
कत्तु शक्नुयु: ॥| १६ | ३८ ॥ 


जख्ायब्यपर्श्य-यदि मनुष्य कुण आदि से कार्य- 
सिद्धि के लिए भृत्यों का सत्कार करें तो श्रनेक 
उत्तम कार्य कर सकते हैं ॥ १६ | ३८॥। 







है  हिसकेषु भवाय (च) ( 








प्रोग्य सत्कार किया करें ॥ १६। ३५ ॥छ 


वास्तूनि--निवासस्थानानि पाति तस्मे (च) (नमः) 


प्रापकाय (च) ॥ ३६ ॥। 


पोडश भ्रध्याये 


कुत्स: | रूबच्दप्र:--मनुष्या: । स्वराडार्पी पर: 
अ्थ मनुष्य रन्येम्यो जगत्स्थपदार्थेम्यः कथमुषकारो ग्राह्म इत्युपदिव्यते ॥ 
अब मनुष्य जगत्‌ के अन्य पदार्थों से केसे उपकार लेवें, इस विषय का उपदेण किया है ॥। 
नमो | वात्याय च॒ रेष्म्याय च नमों वास्त॒व्याय च वास्तुपायं च नमः सोमाय च 
रुद्रायं च नमस्ताम्रायं चारुगाय॑ च ॥ ३० ॥ र 
प्वब्दर्थ्र:-- (नमः) अन्नादिकम्‌ (वात्याय) वायुविद्यायां भवाय (चर) (रेष्म्थाय) रेप्मेषु-- 
) सत्करणाम्‌ (वास्तव्याय) वास्तुनि--निवासस्थाने भवाय (च) (वास्तुपाय) 


४६१ 


"जे ग्वाप्य्यसापर--मनुष्यों का कक्तेव्य--ोदवर्य के इच्छुक मनुष्यों का कर्त्तव्य है कि वे क्रषि 
प्र में तत्पर, कुए श्रादि से खेतों के सींचने वाले कृषकों का, अग्नि विद्या को जानकर यज्ञादि से वृष्टि 
ने वाले विद्वान्‌ पुरुषों का, और धूपादि में जंगलों में रहकर कठोर परिश्रम करने वाले भृत्यों का 


प्॑चम: ॥ 


अन्तादिकप (सोमाय) ऐख्वय्योपपन्नाय (च) (रुद्राय) 


दुष्टानां रोदकाय (च) (नम्मः) सत्करणाम्‌ (ताम्राय) यस्ताम्यतिज-ग्लायति तस्मे (च) (अरुणाय) 


अआनन्‍न्लाय्व्:--ये मनुष्या वात्याय च रेष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नम: सोमाय 
सच रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमो विदध्युस्ते श्रिया सम्पन्ता: स्यः ॥॥ ३६ ।। 


सर्पब्रगश्रन्‍लयय:-ये मनुष्या वात्याय 
वायुविद्यायां भवाय च॒ रेष्स्याय रेष्मेषु --हिसकेषु 
भवाय च नमः अन्‍्नादिकं, वास्तव्याय वास्तुनि- 
निवासस्थाने भवाय च वास्तुपाय वास्तूनि --निवास- 
स्थानानि पाति तस्में च नमः सत्करणं, सोमाय 
ऐश्वर्योपपन्‍ताय च रुद्राय दुष्टानां रोदकाय च नम 
अन्तादिकं, ताम्राय यस्ताम्यति >ग्लायति तस्म 
चारुणाय प्रापकाय च नमः सत्करणं, विदध्युस्ते 
श्रिया सम्पस्ना: स्युः ।। १६ । ३६ ॥ 


[ये मनुष्या वात्याय च''''''समः 


ख्ायार्थ:-यदा मनुष्या वाय्वादिगुणान्‌ 
विदित्वा व्यवहारेषु संप्रयुऊजी रंस्तदाइनेका नि सुखानि 
हप ॥ १६ । ३६ ॥। 


; स्त्राष्यर्ार--मनुष्यों का कत्तेव्य -सुखों को चाहने वाले मनुष्यों का कत्तव्य 
. वायु विद्या के विद्वानों, हिसक जनों को रुलाने वालों, श्रधर्म से ग्लानि करते वले धामिकों ओर निवास- 
. स्थानों के रक्षकों का सदा सत्कार किया करे ॥ १६। २६ ॥ ्ै 


ज्ाण्पप्रश्व्न--जों मनुष्य--(वात्याय) वायु- 
विद्या में रहने वाले (च) और (रेष्म्याय) हिसक 
जनों में रहने वाले को (नमः) अन्न आदि देते हैं; 
(वास्तव्याय) अपने निवास स्थान पर रहने वाले 
(च) और (वास्तुपाय) निवास-स्थानों के रक्षक 

(नमः) सत्कार करते हैं; (च) और (सोमाय) 
ऐश्वर्य-सम्पन्त (च) और (रुद्र) दुष्टों को रुलाने 
वाले को (नमः) अन्न आदि देते हैं; (च) और 
(ताम्राय) अधर्म से ग्लानि करने वाले और 
(अरुणाय) धर्म को प्राप्त कराने वाले का (नमः) 
सत्कार करते हैं वे लक्ष्मी से सम्पन्न होते हैं ।३६ ॥ 


**“विदध्युस्ते श्रिया सम्पन्नाः स्युः | 


जख्राबदापर्ध - जब मनुष्य वायु आदि के गुणों 
को जानकर व्यवहारों में सम्प्रयोग करते हैं तब 
अनेक सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ १६। ३६॥। 
कि वे 
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परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा: । रू ह्हय: 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्तर_ « 


मनुष्या: । भुरिगतिशक्वरी । पठ्चम: ।। 


मनुष्य: कथं सन्‍्तोष्टव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को कैसे संतोषी होना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥। 


नम: श्वें च पशुपतंये च नम॑ 5 उद्रायं च भीमाय॑ च नर्मॉड्ग्रेवथाय च 
दूरेबधायं च नयों हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यों हरिकेशेभ्यो नम॑स्ताराय ॥ ४० ॥ 
प्यब्दपर्श:-- (नमः) अन्तादिकम्‌ (शज्भवे) शंचत्सुखं गच्छतिर-प्राप्पोति तस्मे (चर) 


(पशुपतये) गवादिपशुनां पालकाय (च) (नमः) सत्करणभ (उमग्राय) तेजस्विने 


(च) (भोमाय) बिभेति 


यस्मात्‌ तस्मे भयद्धूराय (च) (नमः) अन्नादिकम (अग्रेवधाय) योउग्रे--पुरः शरत्रु्बध्नाति हन्ति वा तस्में 
(च) (दूरेवधाय )यो<रीन्‍्दूरे वध्ताति तस्में (च) (नमः) अ्रस्नादिदानम्‌ (हन्ज्रे) यो दुष्टान्‌ हन्ति तस्में 


(च) (हनोयसे) 


बृइचन्ति--छिन्दन्ति तेम्यः पादपेभ्यो वा (हरिकेशेम्यः ) 


दुष्टानामतिशयेन हन्त्रे"विनाशकाय (च) (नमः) सत्करणाम (वृक्षेम्यः) ये शत्रूनु 


हरयो "-हरिता: केशा येषां तेभ्यों युवभ्यों वा 


(नमः) अन्नादिकम्‌ (ताराय) दुःखात्सन्तारकाय ॥॥ ४० ॥ 


अन्ब्यय:--ये मनुष्या: शज्भवे च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय नमो5ग्रे वधाय च दूरे- 
वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेम्यो हरिकेशेभ्यों नमस्ताराय नमो दद्यः कुर्यस्ते सुखिनः 


स्युः ।। ४० ॥। 


सर पब्दपरश्री न्‍्ब्वय्त्:--ये मनुष्या: शद्भवे 
वं--सुखं गच्छति--प्राप्तोति तस्मे च पशुपतये 
गवादिपशुनां पालकाय च नमः अन्‍्नादिकम, 
उग्राय तेजस्विने च भीमाय विभेति यस्मात्‌ तस्मे 
भयद्भुराय च नमः सत्करएं, श्रग्रेवधाय योछप्रे ८ 
पुरः गत्रन्बध्नाति हन्ति वा तस्म च दूरेबधाय 
योषरीन्‌ दूरे वध्ताति तस्मे च नम्तः अन्‍्नादिकं, 
हन्त्रे यो दुष्टान्‌ हन्ति तस्मे च हनीयसे दुष्टानामति- 
गयेन हल्त्रेन्‍"विनाशकाय च नमः अन्‍्नादिदान॑, 
वृक्षेम्यः ये शत्रूत्‌ वृ्चन्ति --छिन्दन्ति तेम्यः पाद- 
पेम्यों वा हरिकेश्रेम्य: हरयो --हरिताः केशा येषां 
तेम्यो युवम्यों वा नमः सत्करणं, ताराय 
दुःखात्सन्तारकाय नमः अ्रन्नादिक दद्यु: कुर्युस्ते 
सुखिनः स्युः ॥। १६। ४० )। 


न्त्राण्पयर्श्य --जो मनुष्य--(शज्भवे ) सुख को 
प्राप्त करने वाले (च) और (पशुपतये) गौ आदि 
पशुओं के पालक को (नमः) अन्न आदि देते हैं; 
(च) और (उमग्राय) तेजस्वी (च) और (भीमाय) 
भयदडूर पुरुष का (नमः) सत्कार करते हैं; (च) 
और (अग्रेवधाय) शत्रुओं का प्रथम बन्धन वा 
वध करने वाले (च) और (दूरेवधाय) शत्रुओं को 
दूर बाँधने वाले को (नमः) अन्न आादि देते हैं; 
(च) और (हन्त्रे) दुष्ठों के घातक (च) और 
(हनीयसे) दुष्टों के श्रत्यन्त विनाशक को (नमः) 
अन्न आदि देते हैं; तथा--(वृत्तेम्य:) शत्रुओं के 
छेदक वा वृक्षों का (हरिकेशेम्यः:) हरित--काले 
बालों वाले वा युवकों का (नमः) सत्कार करते 
हैं; और (ताराय) दुःखों से तारने वाले को 
(नमः) अन्न आदि देते हैं वे सुखी रहते हैं ।। 


[ये मनुष्या: शद्भवे च पशुपतये च नसः''''** दद्यु: कुर्य॒स्ते सुखिनः स्थुः | 


म्रानाा४र्:-- मनुृष्येगं वा दिषशुपालनेन _ भय- 
दूरादिशान्तिकरणोन च सन्‍्तोष्टव्यम्‌ ॥। 


ख््रात्गार्ा््--मनुष्य--गौ आदि पशुओं के 
पालन और भय्द्धूर श्रादि पुरुषों को शानन्‍्त करके _ 
सन्तुष्ट रहें । १६ | ४० ॥ / है कम 

























द्ष्टों कक 


“शिवाय च शिवत॑राय च ॥ ४१ ॥ 


॥॥2४१ ।। 


तहै। 


स्त्रपच्दरश्त्रॉन्‍न्ब्नयय-ये मनुष्या: शम्भवाय 
श॑ >>सुखं भावयति तस्मे परमेश्वराय सेनाधीशाय 
' क्ष मयोभवाय मय:--सुखं भवति यस्मात्तस्में 
नमः सत्करणां, शद्ध[राय यः सर्वेषां सुखं करोति 
च मयस्कराय यः सर्वेषां प्राणिनां मयः--सुखं 
तस्मे च नमः सत्करणं, शिवाय मज्भलकारिशोे 
बतराय अतिशयेन मजझ्जलस्वरूपाय च नमः 
णां कुबंन्ति ते कल्यारामाप्नुबन्ति ।|१६।४१॥ 


कं 


. न्ाल्ययर््:-मतनुष्ये: प्रेमभक्त्या सवेम ज्भल- 
प्रदः परमेश्वर एवोपास्यो बलाध्यक्षश्च सत्कत्तेव्यो, 


पोडश श्रध्याय 


अपरु--भनुष्यों का कत्तंव्य-- 
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गा सुखों के इच्छुक मनुष्य गायादि पशुओं के पालकों 
८ लिए भयदूूर पुरुषों शत्रुओं का हनन, बन्धनादि से विनाण करके दुःखों से रक्षा 
बलवान पुरुषा का सदा सत्कार किया करें ॥ १६ | ४० ॥ ६8 


... परसेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा: | रूज्दप:--मनुष्या: । स्वराडार्पी बुहती । मध्यम: ।। 
है जने: कथं स्वाभोष्टं साध्यमित्याह ।। 
मनुष्यों को क॑से अपना अ्रभीष्ट सिद्ध करना चाहिए, यह उपदेश किया है ।। 


शम्भवार्य च मयोभवाय च॒ नमः शड़राय॑ च मयस्कराय॑ च्‌॒ नम॑: 


.. प्वच्डार्थ:--(नमः) सत्करणास्‌ (शम्भवाय) यः शं--सुखं भावयति तस्में परमेश्वराय सेना- 
य वा। श्रत्रान्तर्मावितों ण्यर्थं: (च) (सयोभवाय) मय:--सुखं भवति यस्मत्तस्मे (च) (नमः) सत्करणाम 
य) यः सर्वेषां सुखं करोति तस्में (च) (मयस्कराय) यः सर्वेषां प्राणिनां मय: >-सुखं करोति 
(च) (नम्तः) सत्करणाम्‌ (शिवाय) मद्भलकारिणे (च) (शिवतराय) अतिशयेन मज्भलस्वरूपाय 


अम्राण7#--(शम्भवाय) य: शं--सुखं भावयति “'' । यहाँ 'णिच्‌' प्रत्यय का अर्थ अन्‍्त- 


न्वाय्य्र:--पे मनुष्या: शम्भवाय च मयोभवाय च नमः झद्भूराय च मयस्कराय च नमः 
ब्राय च शिवतराय च नम: कुर्वन्ति ते कल्याणमाप्नुवन्ति || ४१ ॥ 


ल्‍््रगष्पग्र्श्ई् - जो मनुष्य--(शम्भवाय) शान्ति 
को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर वा सेनापति का 
(च) और (मयोभवाय) सुख के हेतु पुरुष का 
(नमः) सत्कार करते हैं; (च) और (शद्भूराय) 
सबको शान्ति देने वाले (4) और (मयस्कराय) 
सब प्राणियों को सुख पहुँचाने वाले का (नमः) 
सत्कार करते हैं; (च) और (शिवाय) मज्भलकारी 
(च) और (शिवतराय) अत्यन्त मद्भलस्वरूप का 
(नमः) सत्कार करते हैं वे कल्याणा को प्राप्त 
करते हैं ।। १६ | ४१ ॥। 


[| ये मनुष्या: “'' क्षिवाय च शिवतराय च नसः, सयस्कराय च नमः कुर्वन्ति ते कल्याणमाप्नुवन्ति ] 


खााब्गपर्थ --मनुष्य-प्रेम-भक्ति से स्वमद्धल 


प्रदान करने वाले परमेश्वर की ही उपासना करें 
और सेनाध्यक्ष का सत्कार करें जिससे अपने 
अभीष्टों को सिद्ध करें ॥॥ १६। ४१ ॥ 


४६४ दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-भास्कर & 


ज्रा० परव्द7र्थ--शिवतरायर-सर्व मजलप्रदाय “ परमेश्वराप तत/न्‍ूआा मय- 


स्कराय"-बलाध्यक्षाय । 

खन्यव्त्र ल्यररूय््गत्त-- (क) हे कल्याणस्वरूप कल्थाणाकर | आप 'शंभव' हो, (मोक्ष 
सुखस्वरूप और मोक्ष सुख के करने व ले हो) आपको नमस्कार है। आप मयोभव हो, सांसारिक सुख के 
करने वाले आपको मैं नमस्कार करता हैं । श्राप 'शंकर ' हो, श्राप से ही जीवों का कल्याण होता है अन्य 
से नहीं । तथा 'मयस्कर' अर्थात्‌ मन, इन्द्रिय, प्राण और आत्मा को सुख वरने वाले आप ही हो । आप 
'किव' (मंगलमय) हो | तथा आप 'शिवतर (अत्यन्त कल्यारास्वरूष श्रौर कल्याणकारक) हो, इससे 
आ्रापको हम लोग वारस्बार नमस्कार करते हैं (नमोनम इति यज्ञ: शतपथे) श्रद्धा भक्ति से जो जन ईश्वर 
को नमस्कारादि करता है, सो मंगलमय ही होता है (श्रार्यभिविनय २। २६ )॥ 

(ख) “नमः शम्भवाय च०' इससे परमात्मा को नमस्कार करे (संस्कारविधि गृहाश्रम०) ।। 

(ग) (नमः शम्भवाय च) जो सुखस्वरूप (सयोभवाय च) संसार के उत्तम सुखों का देने वाला 
(नमः शंकराय च) कल्याण का कर्त्ता, मोक्षस्वरूप, धर्मयुक्त कामों को ही करने वाला (मयस्कराय च) 
अपने भक्तों को सुख का देने वाला और धर्म-कामों में युक्त करने वाला (नमः शिवाय च शिवतराय च) 
अत्यन्त मज्भलस्वरूप और धार्मिक मनुष्यों को मोक्ष सुख देनेहारा है उसको हमारा बारम्बार नमस्कार 
है ॥ (पत्चमहायज्ञविधि सन्ध्योपासन) ॥ 

न्वाष्य्स्प्रर- अभीष्ट सिद्धि का उपाय-सभी मनुष्य अपने अ्रभीष्ट की सिद्धि के लिए 
शान्ति कारक, सुखों के दाता, अत्यन्त मज्भलकारी परमेश्वर की उपासना और सब प्राणियों को सुख 
पहुँचाने वाले शान्ति कारक सेनापति का सत्कार किया करें ॥ १६ | ४१ ॥ # 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा: | रूज्दय:--मनुष्या: । निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ । घैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनुष्यों को कैसे अपना अ्रभीष्ट सिद्ध करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
नमः पार्याय चावार्याय च॒ नमः प्रतर॑णाय चोत्तरैणाय च नमस्तीर्थ्याय च 
कूल्याय च नमः शष्प्यांय च॒ फेन्यांय च ॥ ४२ ॥ 
प्यब्ययर्ध:--(नमः) सत्करणम्‌ (पार्याय) दुःखेभ्यः पारे वत्तंमानाय (च) (अ्रवार्याय ) 
अ्रवारे--अर्वाचीने भागे भवाय (च) (नमः) सत्करणाम्‌ (प्रतरणाय) नौकादिना परतटादर्वाचीने तटे 
प्राप्ताय प्रापयित्र वा (च) (उत्तरणाय) अर्वाचीनतटात्परतट् प्राप्नुवते प्रावयते वा (च) (नमः) अन्नस 
(तोर्थ्याय) तीर्थषु - वेदविद्याध्यापकेषु सत्यभाषणादिषु च साधवे (च) (कूल्याय) कलेषु >समुद्रनद्या दि- 
तटेषु साधवे (च) (नमः) अन्नादिदानम्‌ (ाष्प्याथ) शष्पेषु तृणादिषु साधवे (च) (फेन्याय) फैनेषु 
बुदुबुदाकारेषु साथवे (च) ॥। ४२ ॥ 
छह प्रम्रएणाप्रर्थ्ध-- (क) तमस्तीर्थ्याय च'''**' ' जो वेदादि ञ्ास्त्र और सत्यभाषणादि धर्म- 
लक्षणों में साधु हो उसको अ्रन्नादि पदार्थ देना ॥ सत्याथ्थ ० समु० ११ ॥। 
(ख)- (नमस्तीर्थ्याथ) उक्त तीर्थों से प्राप्त होने वाला परमेश्वर भी तीर्थ है उसको हमारा 
नमस्कार है ॥ ऋग्वेदादि० ग्रन्थप्रामाण्पा० ।। 


#+ कु- अंकेतड आ बोओी < 













(न्बल्तय्त्रः--ये मनुष्या: पार्य्याय 
नाय चाध्वार्याथ अ्रवारे--प्र्वा- 
य॑ च्ञ नमः सत्करणां, प्रतरणाय 
टादर्वाचीने तटे प्राप्ताय प्रापयित्रे 
गय॑ अर्वाचीनतटात्परतटं प्राप्नुवते 
_नम्मः सत्करणां, तीरथ्थ्याय्॒ तीर्थेषु - 
पु सत्यभाषणादिषु च साधवे च 
समुद्रनद्यादितटेषु साधवे च नमः 
शष्पेषु --तृणा दिषु साधवे च फेन्याय 
कारेषु साधवे च नमः अन्तादिदानं 
इच ते सुख प्राय्नुयु: | १६ | ४२ ॥। 


[ये मनुष्या: पार्याय, अवार्याय, प्रतरणाय, उत्तरणाय 


च्वा2्ई:--मनुष्येयानिषु नौकादिषु सुशि- 
कैवत्तंकादीन्‌ संस्थाप्य समुद्र/दिपारावारौ 
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स्त्र:--ये मनुष्या: पार्य्याय चावार्याय च नम: प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्तीर्थ्याय 
: शाष्प्याय च फेन्याय च नमः कुवृन्तु प्रदद्युश्न ते सुख प्राप्नुयु: ॥ ४२ ॥ 


ख्रारण्पपर्श -जो मनुष्य--(पार्य्याथ) दुःखों 
से परे रहने वाले (च) और (श्रवार्याय) दुःखों से 
अवर-भाग में रहने वाले का (नमः) सत्कार करते 
हैं, (च) और (प्रतरणाय) नौका श्रादि के द्वारा 
पर-तट से अवर-तट पर प्राप्तं करने वा कराने वाले 
(च) और (उत्तरणाय) अवर-तट से पर-तट को 
प्राप्त करने वा कराने वाले का (नम: ) सत्कार 
करते हैं; (च) और (तीर्थ्याय) तीथ्थ॑-वेद-विद्या 
के अध्यापकों वा सत्यभाषणा आदि ब्रतों में श्रेष्ठ 
(च) और (कूल्याय) समुद्र और नदी झ्रादि के तट 
पर विद्यमान पुरुष को (नमः) अन्न देते हैं; (च) 
और (शष्प्याय) तृणा आदि के कार्यों में ( च) और 
(फेन्याय) फेन--बुल-बुले आदि के व्यवहारों में 
प्रवीण पुरुष को (नमः) अन्न आदि देते हैं वे सुख 
को प्राप्त करते हैं ॥ १६ । ४२ ॥ 


क्ल्याय हो? बच नप्रः कुतेन्तु *७७ ००० ते सुखं 
प्राप्लुयु: ] 


म्ात्र॒च्यर्ध मनुष्य नौका आदि यानों में 
सुशिक्षित मल्‍लाह आदि को रखकर, समुद्र आदि 











5शत्य देशदेशान्तरद्रीपद्वीपान्तरव्यवहारेण धनं॑ के अवार-पार जा-आक र, देशदेशान्तर और द्वीप- 
गरभीष्टं साधनीयम्‌ ।। १६ । ४२ ॥। द्वीपान्तर के व्यवहार से धन को निष्पन्न करके 
म्क | अपने अभीष्ट को सिद्ध करें ॥ १६। ४२ ॥ 


न्ााएय्यस्रगर--मनुष्य अभीष्ट-सिद्ध केसे करं--सुखों को चाहने वाले मनुष्य नदी समुद्रादि 
नौकादि से पार करने वाले प्रशिक्षित नौचालकों का और वेद-विद्या के द्वारा अविद्या का विनाश करने 
आचार्यादि का सदा सत्कार किया करें ॥ १६ | ४२ ।। 9 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा: | रूज्डग्र:--सनुष्या: । जगती । निषाद: ॥ 
नर पुनरम॑नुष्ये: कि कत्तंव्यमित्याह ॥। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
हि ः ज्ञम: सिक॒त्याय च श्रवाह्याय च॒ नमः किशंशिलाय॑ च क्षयणाय॑ च॒ नमः 
... कपरद्दिनें च पुलस्तयें च नम॑ 5 इरिण्याय च प्रपथ्याय च || ४३ ॥ 
८ स्यब्यपर्थ्:--(नसः) अन्तसम (सिकत्याय) सिकतासु साधवे (च) (प्रवाह्माय) ये प्रवोढं 


४6६६ 


निवासे वत्तमानाय (च) (नमः) अन्नम्‌ 


है. >म 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


श्रत्र पुल महस्वे धातोर्बाहुलकादौणादिक: कस्तिः प्रत्ययः (च) (नमः) सत्करणाम्‌ (इरिण्याय) इरिण--ऊपर- 
भूमौ साधवे (च) (प्रपथ्याय) प्रकृष्टेषु धर्मपथिषु साधवे (च) ॥| ४३ ॥। 
अग्ञएणपर्थ््- (पुलस्तये) यहां 'पुल महत्त्वे! इस धातु से बहुल करके ग्रौणादिक “कस्ति 


प्रत्यय है ।। 


अन्व्शय्त्र:--ये मन॒ष्या: सिकत्याय च प्रवाह्मयाथ च नमः किशिलाय च क्षयणाय च नमः 
कपदिने च पुलस्तये च नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च नमो दद्युः कुर्यस्ते सर्वप्रिया जायेरन्‌ ॥ ४३ ॥ 


स्प्प्पब्दप्रश्नरीन्‍्न्तय्वयः-ये सनुष्या: 
सिकत्याय सिकतासु साधवे च॒ प्रवाह्माय ये प्रवोढुं 
योग्यास्तेषु साधवे च तमः अन्नं, किशिलाय कि -- 
कुत्सितः शिलो>वृत्तियंस्थ तस्मे चर क्षयणाय 
निवासे वत्तमाताय च नमः, कपदिने जटायुक्ताय 
जनाय च पुलस्तये महाकायज्ञेप्जे च नमः अन्तम, 
इरिण्याय इरिण--ऊषरभूमौ साधवे च॒ प्रपथ्याय 
प्रकृष्टेषु धर्मपथिषु साधवे च नमः सत्करणां दणयुः 
कुयुस्ते सर्वप्रिया जायेरन्‌।| १६॥। ४३ ॥। 


सख्ाण्याश््र-जों.. मनुष्य--(सिकत्याय) 
सिकता--बालू से सुवर्ण आदि निकालने में चतुर 
(च) और (प्रवाह्माय) भार ढोने वाले बेल श्रादि 
के चलाने में प्रवीण पुरुष को (नमः) भ्रन्न देते हैं; 
(च) और (किशिलाय) कुत्सित--निन्दित वृत्ति 
वाले अनाथ (च) और (क्षयणाय) निवाप्त-स्थान 
में रहने वाले को (नमः) अन्न देते हैं; (च) और 
(कपदिने) जटाधारी (च) और (पुलस्तये) महा- 
काय प्राणियों को फेंकने वाले को (नमः) अन्न 
देते हैं; (व) और (इरिण्याय) ऊषर भूमि से 
उपयोग लेने में चतुर (च) और (प्रपथ्याय) उत्तम 
धर्म-मार्गों में प्रवीण पुरुष का (नमः) सत्कार 
करते हैं वे सबके प्रिय होते हैं ।। १६ । ४३ ॥। 


[ये सनुष्या: सिकत्याय' ''किशिलाय'''च नमः दद्यु: कुर्युस्ते स्वेप्रिया जायेरन ] 


म्ाबययर्थ्र:--मनुष्य भृ गर्भ विद्या सिकतादिषु 
भवान्‌ सुवर्णादीन्‌ धातून्‌ निःसाय मह॒देह्वर्य- 
मुन्तीयानाथा: पालनीया: ।। १६ | ४३ ।। 


ख्रयरव्यपर्ण््र--मनुष्य--भूगर्भ॑ विद्या से 
सिकता--वालू आदि में विद्यमान सुवर्ण आदि 
धातुओं को निकाल कर महान्‌ ऐश्वर्य को उन्नत 
करके अनाथों का पालन करे ॥ १६ । ४३ ॥। 


न्पा७ पाब्यरश्ईऔ:--सिकत्याय--सिकतादिषु भवाय सुवर्णाय । किशिलाय "-अ्रनाथाय । 

न्त्ररष्य्रसाार-समनुष्यों के कत्तेव्य--ऐश्वर्य के श्रभिलाएी मनुष्य भूगर्भविद्या को जानकर 
बालू से सुवर्णा निकालने वालों का, बेलादि को प्रशिक्षित करके यानादि में चलाने वालों का, श्रनाथों 
का, जटाधारी ब्रह्मचारी श्रथवा संन्‍्यासियों का और घधर्म-मार्ग में चलने वालों का श्रन्तादि से सत्कार 


किया करें । १६ । ४३ ॥ #&) 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा:। रूनज्दय:-- 


न्सनुष्या: । आर्षी त्रिष्टुप्‌ । घैवत: ।॥। 


कीहशा जनाः सुखिनो भवन्तीत्युपदिश्यते ॥ 
कंसे मनुष्य सुखी होते हैं, यह उपदेश किया है ।। 


गेग्यास्तेप साधवे (बच) (लमः) (किशिलाय) किर-कुत्सितः शिलो->कृत्तियेस्थ तस्मे (च) (क्षयणाय) 
0४% जम (कपदिने) जटायुक्ताय जनाय (च) (पुलस्तये) महाकायक्षेप्त्रे । 


(बट य 
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पोडश अ्रध्याय 


बज्याय दा थे नमस्तत्प्यांय च गेल्यांय च॒ नमों हृदस्याय च 
'पाय च नमः काटयांय च गहरेष्ठायं च ॥ ४४ ॥ 


_ स्वच्डग०४:--(नमः) अन्नादिदानम्‌ (ब्रज्याथ) व्रजिषु-- 
विातिक सापवे +-क्रियासु भवाय (चर) (गोष्ठ्याय 
गव ध) ही अशिकि (नमः) अन्नम (तल्प्याय) तल्पे-शयने साधवे के “43 
' भवा :) सत्कृतिम्‌ (हृदय्याय) हृदये साधवे (च) (निवेष्याय) नितरां व्याप्री साधवे 


ः) अन्नादिदानम्‌ (काट्याय 
होने च) ॥ ४० ( ) कटेष्वावरणेषु भवाय (च) (गह्नरेष्ठाय) गद्नरेपु - गहने: विछति 


४६७ 






















ह प्ह्तर 93) नर आए मनुष्या ब्रज्याय 48% नुष्य ब्रज्प क्रयाओं 
क्रियासु भवाय च गोष्ठद्याय गोष्ठेषु -- में ही 3 मं वज्यार्य) लिया 
#र्बियु वतमान (च) (गोष्टघाय) गोष्ठ--गोशालाओं के 
स्थानेषु साधवे च नमः अन्‍्नादिदानं तल्प्याथ कार्यों में प्रवीणा पुरुष को (नमः) अन्न आरादि देते 
ने साधवे च॒ गेह्माय गेहे नितरां भवाय हैं; (च) और (तल्प्याय) तल्प--शय्या आ्रादि श्र 
अन्न हृदय्याय हृदये साधवे च॒ निवेष्याय भोगों शंये) 5 ९८ 
| की, देकम्याय हू च भोगों वाले (च) और (गेह्माय) घर में निरन्तर 
या' साधवे च नमः सत्कृति काटब्ाय रहने वाले को (नमः) अन्न देते हैं; (व) और 
रेणाषु भवाय च गह्नरेष्ठाय गह्नरेषु- (हृदय्याय) श्रेष्ठ हृदय वाले (च) और (निवेष्याय) 
तिष्ठति ४ कै अथ सुसाधवे च नमः अल्नादिदानं सर्वथा धर्म-व्याप्ति में श्रेष्ठ पुरुष का (नमः) सत्कार 
सुखं तू ॥॥१६ ।४४५॥ करते हैं, (च) और (काटयाय) आवरणों में रहने 
वाले (च) और (गद्दरेष्ठाय) गहन कन्दराओं में 
रहने वाले में अतिश्रेष्ट पुरुष को (नमः) अन्न आदि 
देते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं ॥॥ १६ | ४४ ॥। 
कद [हे मनुष्या *«००००« गोष्ठ््याय जे सुख ०ल- द्य्स्ते सुख भजेर न्‌ |. 
.._ म्रा्रत्गपर्थ्:--ये मनुष्या मेघवृष्टिजन्यतृणादि-.. खाल्पर्थ--जो मनुष्य-मेघों के बरसने से 
'रक्षणोत गवादीन्‌ वद्ध॑येयुस्ते पुष्कल॑ भोगं उत्पन्न तृणा आदि की रक्षा से गौ भ्रादि पशुग्रों को 
भिरन्‌।। १६ । ४४ |। बढ़ाते हैं वे पुष्कल भोग प्राप्त करते हैं १६ । ४४।। 
_ म्रा० प्रच्दाशई:--गोष्टयाय -- गवादिवद्धंनाय । नमः८-मेघवृष्टिजन्यतृणादिरक्षणम ॥। 
ग्र्रष्यराार--सुखों के श्रभिलाषी मनुष्यों के कत्तेव्य--जों मनुष्य अपने कर्तव्य में तत्पर 
गो कार्यों में प्रवीण भृत्यवर्ग का, निष्कपट हृदय वाले धर्म कार्यों में संलग्न धामिक पुरुषों का, 
गैर कन्दराओं में रहकर योगाभ्यासादि में तत्यर योगियों का अन्नादि से सत्कार करते हैं, वे सदा सुखी 
रहते हैं ।। १६। ४८॥ 
हि ४ . परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा: | रूज्दगर:--मनुष्या: । निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ । बेवतः ॥। 
शा पुनस्ते: कि कार्य मित्याह ॥ 
फिर उन मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 





दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर_«& 


नमः शुप्क्यांय च हरित्याय च नमः पांसव्याय च रजस्थाय च्‌ नमो _ 
लोप्यांय चोलप्याय च नम 5 ऊव्योय च॒ सूर्व्याय च ॥ ४५ ॥ 
प्मच्दपर््रः (नमः) जलादिकम्‌ (शुष्क्याय) शुष्केषु--नीरसेषु भवाय (च) (हरित्याय) 
हरितेषु--सरसेषु आ्राद्रेषु भवाय (च) (नमः) मान्यम्‌ (पांसव्याय) पांसुषुरधूलिषु भवाय (च) (रजस्थाय) 
रज:सु--लोकेषु परमाणुषु वा भवाथ (च) (नमः) मानम॒ (लोप्याय) लोपेषु">छेदल्षेषु साधवे (च) 
(उलप्याय) उलपे--उत्क्षेपणे साधवे । अत्रोलइचौरादिकाद्धातोरौणादिको डपन्‌ प्रत्ययः (च) (नमः) स्क्रि- 
याम्‌ (ऊर्व्याय) ऊरवों"-हिंसायां साधवे (च) (सुर्व्याय) सुष्ठु ऊर्वों भवाय (च) ॥ ४५ || 
अ्रग्त्राणापर्श््--(उलप्याय) यहां चौरादिक 'उल्‌ धातु से औरादिक “डपन्‌' प्रत्यय है ॥ 
अआन्लाय:--ये मनुष्या: शुष्कयाय च हरित्याय च नमः पांसव्याय च रजस्थाय च नमों 
लोप्याय चोलप्याय च नम ऊर्व्याय च सुर्व्याय च नमो दद्यु: कुर्युस्तेषां कार्यारि। सिध्येयु: ॥ ४५ ॥। 


डश्८ 


स्रग्णारर्थध--जो मनुष्य-- (शुष्क्याय) 
शुष्क--नी रस पदार्थों में रहने वाले [च] और 
(हरित्याय) हरित""सरस पदार्थों में विद्यमान 


स्््परब्रपर्श्रान्बय्रः--ये मनुष्याः 
शुष्क्याय शुष्केषु --नी रसेषु भवाय [च] हरित्याय 
हरितेषु--सरसेषु आद्रेंषु भवाय च नमः जलादिकं, 





पांसव्याय पांसुषु--धूलिषु भवाय च रजस्याय 
रजःसु"-लोकेषु परमाणुषु वा भवाय च नमः मान्य, 
लोप्याय लोपेषु --छेदेनेषु साधवे चोलप्याय उलपेर- 
उत्क्षेपणो साधवे च नमः मानम्‌ ऊर्व्याय ऊर्वोच- 
हिसायां साधवे च॒ सुर्व्याय सुष्ठ ऊर्वो भवाय च॑ 
नमः सत्क्रियां दद्युः कुर्यस्तेषां कार्यारिंग सिध्येयु: ।। 


पुरुष को (नमः) जल आदि देते हैं; (च) और 


(पांसव्याय) पांसु--धूलि में रहने वाले (च) और 


(रजस्यथाय) रज:--लोक वा परमाणुझ्रों में विद्य- 


मान पुरुष का (नमः) मान करते हैं, (लोप्याय) 


छेदन करने में प्रवीण (च) और (उलप्याय) 


ऊपर फेंकने में कुशल पुरुष का (नमः) मान करते 


हैं; (च) और (ऊर्व्याय) दुष्टों की हिसा में कुशल 


(च) और (सूर्व्याय) दुष्टों की उत्तम हिसा में 


विद्यमान पुरुष का (नमः) सत्कार करते हैं उनके 
कार्य सिद्ध होते हैं ॥ १६ । ४५ ॥। 


[ये मनुष्या: ! शुष्क्‍्याय, हरित्याय च नमः" ''दल्युः कुर्युस्तेषां कार्याणि सिध्येयुः ] 


न्तालएरशर्र:--मनुष्या:. शोषणहरितत्वादि- 
कारकान्‌ वायून्‌ विज्ञाय कार्यसिद्धि कुर्य: ॥ 


वायवे । 


ख्ावापर्थ्--मनुष्य--शोषण और हरित. 
हरे बनाने वाले वायुशत्रों को जानकर कार्य की 
सिद्धि करें ॥ १६ । ४५ ॥। 


न्त्रा० प्रब्यपर्श्र:--शुष्क्याय --शोषणकारकाय वायवे । 


हरित्याय "-हरितत्वकारकाय 


म्ा्रष्यस्रार-- मनुष्यों का कत्तंव्य-कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्नशील मनुष्य ऐसे मनुष्यों 
का सदा आ्रादर करें, जो वायुओ्रों की शोषक श्रथवा सरस करने वाली गतियों के विशेषज्ञ हों, जो परमाणु 
श्रादि की पदार्थ विद्या को जानते हों, और जो दुष्टों को दण्ड देने के लिए सब प्रकार से समर्थ हों। तब 


सुखों की वृद्धि होती है ॥ १६ । ४५ ॥| 
















५, कु ; नमों 






















द् छिनत्ति त्ति तस्मे (च) (नमः) 


गय (चर) (प्रखिदते) प्रकृष्टतया 
(धनुष्कृद्भचः) धनुषां निर्मातृम्य: 


(नमः) सत्कारस्‌ (आ्रानिहंतेम्य:) 


। हि 'च प्रखिदते च नम इपुक्रड्भयो नमो 


'स्पब्र्रश्य्तनन्‍्न्ाया:--ये मनुष्या: पर्गाय 
पालयति तस्में च॒ पर्णाशदाय य: पर्णानि 
जैं >>छिनत्ति तस्मे च नमः अन्नम्‌, उद्गुरमा- 
ये य उत्क्ृष्टतया गुरत--उद्यच्छत्युध्ममं करोति 
सम चाभिध्नते य आभिमुख्येत हन्ति तस्में च 
अन्तम्‌ |, श्राखिदते आसमस्ताद्‌ दीनायैश्वर्यो- 
य॑च प्रखिदते प्रकृष्टतया क्षीणाय च नमः 
[, इषुकृ-दूयः बाणनिर्मापकेम्य: नमः 
दान, धनुषकृदृम्यः धनुषां निर्मातृभ्य: च 
प्यं नमः मान्यं, देवानां विदुर्षा हृदयेम्यः 
मानेम्थः किरिकेस्य: विक्षपक्रेम्यः वः 
नमः अन्‍्तादिदानं विद्निन्वत्केम्यः ये 
त तेभ्यः नमः सत्करणां विक्लिणत्केम्यः 
न्‌ विक्षयन्ति तेम्यः नमः सत्कारस, आनिहं- 
ैश्थः ये समन्‍्ताल्तिहतास्तेम्थः नमः सत्कारं द्य : 
यूंइच ते स्वत ग्राह्या जायस्ते |। १६ | ४६ ।। 


पव्टपर्थ््र:--(नमः) अन्तम्‌ (पर्राय) य: प्रतिपालयति तस्मे 
छा (उद्गुरमाणाय) य 
भिध्नते) य-प्राभिमुख्येन हन्ति तस्में (चर) (नमः) सत्करणम्‌ (श्राखिदते) 


प्र) विदुषाम्‌ (ह॒दयेम्य:) 
नमः) सत्कारम्‌ (विक्षिरात्केम्य:) ये शत्रन्‌ विक्षयन्ति 
ये समन्तान्निहंतास्तेम्य: ॥ ४६ ॥ 

खन्त्त्रय्त्र:--ये मनुष्या: पर्णाय च पर्णाशदाय च नम उद्गुरमाणाय चाभिघ्तते च नम आखि- 
धनुष्क्द्भ्यरच वो 
वत्केभ्यो नमो विक्षिणत्केम्यो नम आनिहं ते भ्यो 


पोडश अध्याय 

ष्ठी प्रजापतिर्वा देवा:। रूज्दप:-- 

; पुनस्तदेवाह ॥ 

थ मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 

| च पर्गशदार्य च नम 5 उद्गुरमांणाय चाभिष्न॒ते च नम 5 आखिदते 

व नम॑ 5 इषुक्रृद्भयों धनुष्कृद्भयरच वो नम्रो नमों व; किरिकेश्यों देवाना& 
विचिस्व॒स्केभ्यो नमों विन्िणस्केभ्यो 


४६६ 
मनुष्या:। स्वराट्‌ प्रकृति: | घैवत: ॥ 


त्केभ्यों नम॑ 5 आनिदतेभ्यः ॥ ४६ ॥ 


(च) (परांशदाय) यः पर्णानि 
उत्कृष्टतया 'गुरत--उद्यच्छत्युथमं करोति तस्में 
आरसमन्तादीनायेरव- 


#+ हर (नमः) अन्नादिदानम्‌ (इषुकृ:डूचः) वाणनिर्मा- 
च) (वः 
युष्मम्यम्‌ (किरिकेम्य:) विक्षेपकेम्य: (देवाना 
तर (विचिन्वत्केम्य:) ये विचिन्वन्ति तेम्य: ( 


युष्मम्यम्‌ (नमः) मान्यम्‌ (नमः) अन्नादिदानम 


हृद्यवद्गत्तं माने मय: (नमः) 


नमो देवानां हृदयेम्य:- किरिकेभ्यो वो नमो 
नमो दण्यु: कुर्यूइच ते सवंत आाढ्या जायन्ते ॥ 


स्तर ण्णपर्थ--जो मनुष्य--(पर्राय) पालन 
करने वाले (च) और (पर्णाशदाय) पत्तों को छेदने 
वाले पुरुष को (नमः) अन्न देते हैं; (च) और 
(उद्गुरमाणाय) उत्तम रीति से उद्यम करने वाले 
(च) और (अभिष्नते) सम्मुख होकर दुष्टों का 
हनन करने वाले को (नमः) अन्न देते हैं; (च) 
और (आखिदते) सब ओर से दीन एवं ऐश्वर्य से 
हीन (च) और (प्रखिदते) सवंथा क्षीरा पुरुष का 
(नमः) सत्कार करते हैं; तथा-(इषुक्न इभ्य:) बाण 
बनाने वालों को (नमः) अन्न आदि देते हैं; (च) 
और (वः) तुम (धनुष्क्ृद्म्थः) धनुषों के निर्माताओं 
का (नमः) मान करते हैं; (देवानाम्‌) विद्वानों के 
(हृदयेभ्यः) मित्रों के समान वर्ताव करने वाले (वः) 
तुम (किरिकेम्प:) दुर्गणों को दूर फेंकने वालों को 
(नमः) अन्न आदि देते हैं; (विचिन्वत्केभ्यः) सद- 
गुणों को चुनने वालों का (नमः) सत्कार करते 
हैं; (विक्षिणत्केभ्य:) शत्रओं का क्षय करने वालों 
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का (नमः) सत्कार करते हैं; (आनिहंतेभ्य:) सब 
ओर तिरस्क्ृत जनों का (नमः) सत्कार करते हैं 
वे सब ओर से श्राढय -- धनवान होते हैं ।॥। 
[ये मनुष्या: पर्णाय, पर्शाशदाय च नमः, श्रानिहंतेभ्यो नमो दल्यु:, कुर्युदंच ते स्वत श्राढया जायन्ते | 
खरयच्ापर्श्च: --मनुष्ये: सर्वोषधिभ्योउन्‍्नादिक॑. श्राव्ञयाशऔ--मनुष्य--सब श्रोषधियों से भ्रन्न 
संगृह्यानाथमनुष्यादिप्राणिभ्यों दत्वा आनन्दयि- आदि का संग्रह करके और उसे अनाथ मनुष्य 
तव्या: ॥ १६ । ४६ ॥ श्रादि प्राणियों को देकर उन्हें ग्रानन्दित करें ॥ 
न्प्र7७ प्ाच्यप्र्श्य्:--आ निर्हते भय: -- अनाथ मनुष्या दिप्रारित भ्यः । नम: --अ्रन्नादिकम्‌ ।। 
ख्रप्रष्यरस्रर-- मनुष्यों के कत्तव्य--जो शारीरिक श्रम करके दूसरों का पालन करते हैं, 
जो दुष्टों का विनाश करते हैं, जो धनादि से हीन दरिद्र हैं, जो बाणा और धनुषादि अस्त्रों के निर्माता 
हैं, जो विद्वानों का हृदय से सत्कार करते हैं, जो गुणों का संग्रह करते रहते हैं और जो शात्रओं का क्षय 
करके पतितों को आश्रय देते हैं, ऐसे पुरुषों का सब मनुष्यों को आदर करना चाहिए ॥ १६ | ४६ || 


प्रजापतिर्वा देवा: । रूज्दग:--मनुष्या: । भुरिगार्षी बृहती । मध्यम: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ।। 
द्रापे 5 अन्ध॑सस्पते दरिंद्र नीलंलोहित | 
आसां प्रजानमिषां पंशूनां मा भेर्मा रोडः मो च॑ नः कि चनामंमत्‌ | ४७ ॥ 


स्वामित्‌ (दरिद्र) यो दरिद्वाति तत्सम्बुद्ों (नीललोहित) यो नीलान्‌ वर्णान्‌ रोहयति तत्सम्बुद्धौ (आसाम्‌ ) 
प्रत्यक्षाणाम्‌॒ (प्रजानाम्‌) मनुष्यादीनाम (एषास) (पशुनाम) गवादीनाम्‌ (मा) (भे:) मा भय प्रापये: 
(मा) (रोक) रोग कुर्या: (मो) (च) (नः) अस्मान्‌ (किस) (चन) (श्रामसत्‌) श्रम रोगे श्रमागमः। 
लि रूपम्‌ || ४७ || 


प्रब्ययर्थ: - (द्रापे) यो द्र: - कुत्साया गते: पाति--रक्षति तत्संबुद्धों (अन्धसः) अन्नादेः (पत्ते) .. 
् 
र् 


ज्म्राएणाप्रथ/--(आममत्‌) यहाँ 'अ्रम रोगे' धातु से अम्र्‌ का आगम है और लडः लकार का 


अआन्वय्य:- है द्वापे ग्रन्धसस्पते दरिद्र नीललोहित राजप्रजाजन ! त्वमासां प्रजानामेषां पशूनां 
च सकाशान्मा भे: । मा रोक्‌ नोअस्मान्‌ किचन मो आरममत्‌ ।। ४७ ॥ 


स्प्रच्दारश्रीन्‍्लय्तर:--हे द्वापे यो द्र:-- ख्राण्रयश्न-हे (द्वापे) निन्दित गति से रक्षा 
कुत्साया गते: पाति-रक्षत्ि तत्सम्बुद्धों श्रन्धसः करने वाले, (अन्धसः ) अन्न आदि के (पते) स्वामी, 
श्रन्नादे: पते स्वामिन्‌ दरिद्र यो दरिद्राति तत्सम्बुंद्ं (दरिद्र) दरिद्रता को प्राप्त, (नीललोहित) नील 
नोललोहित यो नीलान्‌ वर्णान्‌ रोहयति तत्सम्बुद्धों वर्णों को उत्पन्न करने वाले राजपुरुष वा प्रजा- 
राजभ्रजाजन ! त्वमासां प्रत्यक्षाणां प्रजानां जन ! तू- (ग्रासामू) इन (पश्चुनाम्‌ू) गौ आदि 
मनुष्यादीठास एपां पशुनां गवादीनां च सकाशान्मा पशुओं से (मा भे;) भय को प्राप्त मत हो; (मा. 























षोडश ग्ध्याय॑ 


श ९९१ 
भेः म भय प्रापये:, मा रोक्‌ रोगं कुर्या,, नः-- रोक) रोग को मत प्राप्त कर; (नः) हमें (किचन) 
ल्‍मान्‌ किचन सो आमसत्‌ ।| १६ | ४७ ।। कोई भी (मों आममत्‌) रोग न हो ॥ १६ | ४७ ॥ 
[हे द्वाषे ! 
जा शर:--ये आढ्चास्ते दरिद्रान्‌ पालयेयु: । म्राव्प्रश्भ जो घनवान्‌ हैं वे दरिद्रों का 
पालन करें ॥। 
[हे राजप्रजाजन ! त्वथासां प्रजानामेबां पशुनां सकाशान्मा भे:] 
हे ये राजप्रजाजनास्ते प्रजापशुहिसनं कदापि मा जो राजपुरुष और प्रजाजन हैं वे प्रजा 
कुर्यु., यतः सर्वेषां सुखं वर्दधेत ॥ १६ | ४७ ॥ के पशुओं की हिसा कभी न करें, जिससे सवका 


सुख बढ़े ॥ १६ । ४७ ॥। 
फ ५ ब्राप्रष्यरस््ररर-मनुष्यों के कत्तंव्य-- राज पुरुष और प्रजा निन्दित मार्ग से हटकर धनधान्य 
.. के स्वामी बनें और दरिद्रों का पालन, तथा गायादि पशुझ्रों की रक्षा सदा किया करें । और किसी प्रकार 

. के रोग से पीड़ित न हो सकें, ऐसा सदा प्रयत्न किया करें ॥| १६ । ४७ ॥ & 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा: | रूज्दग्र:--विद्वांस:। आर्षी जगती । निषाद: ॥ 
विद्ृद्धिः कि कार्य॑सित्युच्यते ॥। 
विद्वानों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


इम्रा रुद्रायं तबसें कपदिनें क्षयद्वीराय प्र भरामहे मतीः | 
यथा शमसंद्‌ द्विपदे चतृप्पदे विश्वें पृष्ठ ग्रामें3अस्मिन्न॑नातुरमू | ४८ ॥ 


स्रब्दप»्र:-- (इमाः) प्रशा: (रुद्राय) शत्रुरोदकाय (तवसे) वलिष्ठाय (कपदिने) क्ृृतब्रह्मचर्याय 
(क्षयद्वी राय) क्षयन्तो"-दुष्टनाशका वीरा यस्य तस्मे (प्र) (भरामहे) धरामहे (मतीः) मेधाविन: । मतय 
इति मेधाविना० ॥ निघं० ३। १५॥ (यथा) (शम्‌) सुखम्‌ (असत्‌) भवेत्‌ (द्विपदे) मनुष्याद्याय (चतुष्पदे) 
गवाद्याय (विश्वम्‌) सर्व जगत्‌ (पुष्टम्‌) रोगरहितत्वेन बलिष्ठम्‌ (ग्रासे) ब्रह्माण्डसमूहे (अस्मिन्‌) वत्तमाने 
(श्रनातुरम्‌) श्रदु:खितम्‌ ।। ४८ |। 

अग्याणप्रर्श्चभ--(मतीः) 'मतय:' पद निघं० ३। १४ में मेघावी-नामों में पठित है ॥ 
ख्रन्व्ाय्ग:--है वीर रुद्र ! यथाउस्मिन्‌ ग्रामेश्नातुरं पुष्ठं विश्वं शमसत्‌ तथा वयं द्विपदे 
चतुष्पदे तवसे कपदिने क्षयद्वी राय रुद्राय चेमा मती: प्रभरामहे तथा त्वमस्मे प्रभर ॥ ४८॥ 


स््रपच्दरश््रनबाय्त्र:ः--हे वीर रुद्र ! यथा- ख्ाण्रार्थ--हे वीर रुद्र ! जेसे--(अस्मिन्‌ ) 
इस्सिन्‌ वत्तंमाने ग्रामे ब्रह्माण्डसमूहे श्रनातुरम इस (ग्रामे) ब्रह्माण्ड-समूह में (अनातुरम॒) दुःख- 
अदुःखित॑ पुष्ट॑ रोगरहितत्वेन बलिष्ठं विश्वं सर्व॑ रहित (पुष्टम) रोगरहित होने से वलिप्ठ (विश्वम॒) 
जगत ह्वं सुखं--असत्‌ भवेत्‌, तथा वयं द्विपदे मनुष्या- सब जगत्‌ (शम) सुखपूर्वक (असत्‌) रहे, वसे हम- 
हू ज्याय चतुष्पदे गवाद्याय तबसे बलिष्ठाय कपदिने (ह्विपदे) मनुष्य आदि, (चतुष्पदे) गो झादि, (तवसे) 
: कृतब्रह्मचर्य्याय क्षयहीराय क्षयन्तो--दुष्टनाशका बलिष्ठ (कपदिने) ब्रह्मचारो के लिए तथा 

_ बीरा यस्य तस्मे रुद्राय शत्रुरोदकाय चेमाः प्रजाः (क्षयदुवीराय) दुष्ट-नाशक वीरों वाले (रुद्राय) 





५०३ देयाननद-यजुर्वदभाष्य॑-भास्करें हक 
मतीः मेथाविन: प्रभरामहे धरामहे तथा त्वमस्मे शत्रुओं को रुलाने वाले विद्वान के लिए (इमाः) 
प्रभर || १६ | ४८ ॥। इस (मतीः) मेधावी प्रजा को (प्रभरामहे) धारण 
करते हैं वेसे तू इसे धारण कर ।। १६ | ४८ ॥। 

[हे वीर रुद्र ! यथा “'' चेमा सतीः प्रभरामहे ] 

ग्प्राच्वार्थधश:--अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्धार: । ख्प्रच्याजर्श््र--इस मन्त्र में वाच्॒क लुप्तोपमा 
विद्नद्धियंथा प्रजासु स्त्री-पुरुषा धीमन्तः स्युस्तथा- अलंकार है। बिद्ान लोग-जैसे प्रजा में स्त्री-पुरुष 
ँ बुद्धिमान्‌ हों, वैसा अनुष्ठात करके-- 
[हिपदे चतुष्पदे, अ्रस्मिन्‌ ग्रामेष्नातुरं पुष्टं विव्वं शमसत्‌ | 

मनृष्यथश्चवादियुक्त राज्यं रोगरहितं पुष्टिमत्‌ मनुष्य और पशु आदि से युक्त राज्य को रोग- 
सुखि सततं सम्पादनीयम्‌ ॥ १६ । ४८ ॥। रहित, पुष्टिमान्‌ और सुखी सदा रखें ।। १६। ४८ ॥ 

म्रा० प्पब्धपर्श्र:--मती:--श्री मन्‍्त: । अनातुरम्‌--रोगरहितम्‌ । पुष्टमु"-पुष्टिमत्‌ । शसम्र्‌ -र 


ध्नुष्ठाय-- 


खी। 
हे स्राएष्य स्पाार--१. विद्वानों का कत्तंव्य-विद्वान्‌ सदा ऐसा प्रयत्न किया करें जिससे सब 
प्रजा और पश॒ रोगरहित होकर बलवान्‌ और मेधा सम्पन्न हो सके । प्रजा में शत्रुओं को रुलाने वाले 
ब्रह्मचर्यत्रत का पालन करके पूर्ण युवापुरुष उत्पन्त हों । 
२. अलडूगार--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलझ्कार है । विद्वानों की तरह सब मनुष्य रोगों 
से रहित होकर बलवान्‌ बनने का प्रयास करे ॥ १६ । ४८ ॥ श् 


परमेष्ठी प्रजायतिर्वा देवा: । रूज्ह7:--राजवंद्यादिविद्वांसः । आ्राष्य॑नुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वानों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥। 

या तें रुद्र शिवा तनूः शिवा विश्वाहां मेषजी । शिवा रुतस्थ भेषजी तयां नो मरढ जीवसे ।॥४९॥ 

प्पब्य2२पर:-- (या) (ते) तव (रुद्र) राजवैद्य (शिवा) कल्याणकारिणी (तत:) शरीर विस्तृता 
नीतिरवा (शिवा) प्रियदर्शना (विश्वाहा) सर्वाणि दिनानि (भेषजी) औषधानीव रोगनिवारिका (शिवा) 
सुखप्रदा (रुतस्य) रुग्णास्य । श्रत्र पृषोदरादित्वाज्जलोप: (भेषजी) आधिविनाशिती (तया) (नः) श्रस्मान्‌ 
(मूड) सुखाय (जीवसे) जीवितुम्‌ ॥ ४६ ॥ 

प्राम्गरगणाप्रर््भ--(रुतस्य) यहाँ पृषोदरादि से 'ज' का लोप है ।। 

अन्लाया:- हे रुद्र | त्वं या ते शिवा तनू: शिवा भेषजी रुतस्य शिवा भेषज्यस्ति तया जीवसे 
विश्वाहा नो मृड ।| ४६ ॥ 


सापब्दप्र्श्रान्ब्वय्त्र:- हे रुद्र ! राजवंद्य ! न्त्एण्यप्र्थ्र:--हे (रुद्र) राजवेद्य ! तु-- (या) 
त्वं या ते तव शिवा कल्याणकारिणी तनु: शरीर जो (ते) तेरी (शिवा) कल्याणकारी काया वा 
विस्तृता नीतिर्वा, शिवा प्रियदर्शना भेषजी औषधा- विशाल नीति है, (शिवा) देखने में प्रिय (भैषजी) 
नीव रोगनिवारिका, रुतस्थ रुग्गस्य शिवा सुखप्रदा ओ्षधों के समान रोग-निवारक नीति है; । 
भेषजी ग्राधिविनाशिनी अस्ति, तया जीवसे जीवितुं रोग को (शिवा) सुख प्रदान करने वाली (नैपजी] । 



















[;---राजवद्यादिविद्व दि म॑ नी त्यौ- 


सर्वा: सेना: प्रजाभश्व रझ्ज- 
४९॥ 


च। मृड --रज्जय ॥ 


परिं नों 


१ क 


न 


8| 


॥ सर्वान्‌ सततमवमृड ॥ ५० ॥। 


बरच्द>प्र नव्यय्त्र:--है मीढ््‌व: ! सुख- 
! भ्वान्‌ यो रुद्रस्य सभेशस्य हेतिः वज्र: 
घर क्रोधादिना प्रदीप्तस्य श्रघायोः: आत्म- 
छोर्दृष्टाचारिण: सकाशान्तः अस्मान्‌ 
स्वतः पृथक्‌ करोतु । या दुमंतिः 
भवेत्तस्याइच।स्मान्‌ परिवृरणाकक्‍्तु सर्वतः 
करोतु । या च मघवदुभ्यः पूजितधनेम्य: 
का स्थिरा निश्चला मतिरस्ति, तां तोकाय 


घोडश ग्रध्यांय॑ 


५०३ 


दिनानि नः अस्मान्‌ समृड आधि--मानसिक रोगों का विनाश करने वाली है 


(तया) उससे (जीवसे) जीने के लिए (विश्वाहा) 


ँ सब दिन (नः) हमें (मृड) सुखी कर ।। १६ | ४६ ॥ 
[हे रुब्र ! त्वं या ते शिवा ततू:******“रुतस्थ शिवा भेषजी अ्रस्ति, तया'''''“नो मूड] 


ख्यपरव्यार्श्अ---राजवंद्य श्रादि विद्वान्‌ धर्म- 


पाकोशलेन, शस्त्रेडिछक्त्वाभित्तवा नीति से ओपधियां देकर हस्त-क्रियाकौदशल से वास्त्रों 


के द्वारा छेदन ओर भेदन करके रोगों से निवृत्त कर 


सब सेना और प्रजा को रंजित करें ॥ १६ । ४६ ॥ 
3] 5 3; ऊ | + 
७ प्लब्रप०अ:--रुद्र --राजवेद्यादिविद्ननू ! तनू:--धर्मनीति:, हस्तक्रिया कौशलम, शस्त्रे- 


साय स््ार--राजवंद्य का कत्तव्य--राजवेद्य रोगनाशक कल्याण करने वाली ओरोषधियों 
नकर प्रजा के शारीरिक तथा मानसिक रोगों को 

थ का व्यवहार सब को प्रिय और कटुतादि से रहित हो ।। १६ । ४६ ॥। छ्े 
40 ढ़। 


दूर करके धर्म पूरक व्यवहार से प्रजा को सुखी 


_ परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा:। रूज्दप्:--समेश्ञादय: । आरर्षी त्रिष्टुपू । घैवत: ॥। 
/ राजपुरुष: कि का्यंमित्याह ॥ 

राजपुरुषों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥। 
रुद्स्यं हेतिहरेणक्तु परिं. ल्वेपस्थ॑ दुमेतिरघायों: । 
व॑ स्थिरा मधव॑द्धयस्तनुष्व मीढ्व॑स्तोकाय तनयाय म्रृड || «० ॥ 
स्यच्यपरश्य्र:--(परि) सवंतः (नः) अस्मात्‌ (रुद्रस्य) सभेशस्य (हेतिः) वज्र: (वृणक्तु) पृथक 
परि) (त्वेषस्थ) क्रोधादिना प्रदीप्तस्य (दुर्मति:) दुष्टबुद्धि: (अ्रघायो:) आत्मनो<5्घमिच्छो र्दष्टा- 
(अब) (स्थिरा) निश्चला (मघवदृभ्यः) पूजितधनेम्यः (तनुष्व) विस्तृणु (मौढ्वः) सुखसेचक 
य) सद्यो जाताय बालकाय (तनयाय) कुमाराय (मुड) आनन्दय ।। ५० ॥ 


. खान्व्यय्त्:--हे मीढ्वः ! भवान्‌ यो रुद्रस्य हेतिस्तेन त्वेषस्थाघायो: सकाशान्नः परिवृराक्तु 
वेत्तस्याश्चास्मान्परिवृणक्तु या च मघवद्भ्य: प्राप्ता स्थिरा मतिरस्ति तां तोकाय तनयाय परि 


नस्ाराघाारई-हे (मीढ्व:) सुख का सेचन 
करने वाले राजपुरुष ! आप-जो (रुद्रस्य) सभा- 
पति का (हेति:) वज्र है उससे (त्वेषस्य) क्रोध 
आदि से प्रदीप्त (अघायो:) पाप के इच्छुक दुष्टा- 
चारी से (नः) हमें (परिव्रणकतु) सब ओर से 
पृथक कर । जो (दुमंतिः) दुष्ट बुद्धि है उससे हमें 
(परिवृणक्तु) सब ओर से पृथक्‌ कर ! और जो 
(मघवदभ्यः) पूज्य धनवानों से प्राप्त (स्थिरा) 





५०४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर # है 


स॒द्यो जाताय बालकाय तनयाय कुमाराय परि+ निश्चल मतिन्-्युद्धि है, उसे (तोकाय) सद्य उत्पस्त . 
तनुष्व सवंतो विस्तृणु, एतया सर्वान्‌ सततमव- बालक एवं (तनयाय) कुमार के लिए (परि+ 
मृड आनन्दय ।। १६ । ५० ॥ तनुष्व) सब ओर से विस्तृत कर, इस मति से 
सबको सदा (अ्रवमृड) श्रानन्दित कर ॥ 
[हे मोढ्‌वः ! भवानु'' 'अघायो: सकाशान्नः परिवणक्तु ] 
ब्त्रशव्यपर्श््र:--रा जपुरुषाणां. तदेव . धर्म्य॑ स्रत्रच्ग्प्र्श्य --राजपुरुषों का यही धर्म-युक्त 
सामर्थ्ययेन प्रजारक्षणं, दुष्टानां हिसन॑ च सामथ्यं है कि जिससे प्रजा की रक्षा और दुष्टों की 


स्यात्‌, हिसा हो, 
[या च'' स्थिरा सतिरस्ति तां तोकाय तनयाय परितनुष्य ] 
तत: सदृवेद्या: सर्वेषाभारोग्यं स्वातन्त््यसुखो- औऔर--सद-वेद्य लोग सब के आरोग्य, स्व- 
न्नति च कुर्य:, तन्त्रता और सुख की वृद्धि करें। 
[एतया सर्वान्‌ सततमवमृड | 
येन सर्वे सुखिनो भवेयु: ॥। १६ । ५० ।। जिससे सब सुखी रहें ॥| १६ । ५० ॥ 


स्वग्रण्य्थ स्त्गर-- राजपुरुषों का कत्तंव्य--प्रजा को सुख से सेचन करने वाले राजपुरुष 
ऐसा प्रयत्न किया करें कि उनका क्रोधयुक्त वज्र दुष्टों के लिए ही हो, और पापबुद्धियों से प्रजा का 
त्राण किया करें । जो धनवान पुरुषों के योग्य उत्तम स्थिर मति हो, उस से सब नवजात कुमारों और 
कुमारियों को सम्पन्त किया करें ।। १६ । ५० ॥ 


परमेप्टी प्रजापतिर्वा देवा: । रूज्सतर:- सभाध्यक्षादयः । निचुदार्षी यवमध्या त्रिष्टुप्‌ । घैवत: ॥ 
सभाध्यक्षादिभिः कि कार्य मित्याह ॥ 
सभाध्यक्षादिकों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥। 

मीढु/म शिवतम शिवों न! सुमनां भव । 
परमे वृक्ष 5 आयुर्ध॑ निधाय क्रात्ति वसान 5 आ चंर पिनांकम्बिश्रदा गहि ॥ ५१ ॥ 
प्यच्दपश्य:-- (सोद्ष्टम ) यो४तिशयेन मीढ्वानु--वीय्य॑ वॉस्तत्सम्बुद्धों (शिवतम) अ्तिशयेन 
कल्याराकारिन्‌ (श्षिवः) सुखकारी (नः) अस्मभ्यम्‌(सुमनाः) शोभनं मनो यस्य सः (भव) (परसे) 
प्रकृष्ट (वक्ष) ब्रद्चनीये--छेदनीये शत्रुसेन्ये (आयुधम्‌) असिभुशुण्डीशतघ्न्यादिकम्‌ (निधाय) धुृत्वा 
(कृत्तिम्‌) मृगचर्मादिमयीम्‌ (वसानः) शरीरमाच्छादयन्‌ (श्रा) (चर) (पिनाकम्‌) पाति--रक्षति आत्मानं 
येन तद्धनुवर्मादिकम्‌ । पातेनुक चेति पातेराक: प्रत्ययः ॥ उ० ४ । १५॥ (बिश्वत्‌) धरन्‌ (आ) (गहि) 
ग्रागच्छ ॥ ५१ ॥ 

! ख्रमााणाप्र्थ -- (पिनाकप्त्‌) यहां 'पातेनक्‌ च' (उ० ४। १ ५) से 'पा धातु से 'आ्राक' प्रत्यय 
और 'नुक का आरागम है ॥ 

__ अआन्व्यय्त: है मीढुप्टम शिवतम सभासेनेश ! त्वं तः सुधना: शिवों भव । ग्रायुध॑ निधाय 
क्ृत्ति वसान: पिनाक विश्रत्सन्तस्माकं रक्षणायागहि परमे वक्ष ग्राचर ॥ ५१ ॥ 


स्रपच्रार्थ न्‍्ब्ब्यय:--हे मीडुष्टम योउति- खयरणयर्थ -हे (मीदुप्टम) अत्यन्त वीय॑- 
श्र 


गीढ्‌वान्‌-- वीर्य वॉस्तत्सम्बुद्धों शिवतम-- 
दा ! अ्रतिशयेन कल्याणकारिन्‌ ! त्वं नः 
थं॑ सुमनाः दोभनं मनो यस्य सः शिव: सुख- 
भव | 


आयुधम्‌ अ्सिभुशुण्डीशतध्न्यादिक॑ निधाय 
, क्रत्ति मृगचर्मादिमयीं वसान: शरीरमाच्छा- 
नू, पिनाक॑ पाति--रक्षति ग्रात्मानं येन तद्धनुव॑र्मा- 
क बिश्रत्‌ धरन्‌ सनन्‍्नस्माकं रक्षणायागहि आगच्छ 
. परसे प्रकृष्टे वृक्षे ब्रश्चनीये--छेदनीये शत्रसेन्ये 
है 26, 8१ ।। 



















2५ 


.. श्ाल्ए्र:--सभासेनेशादय स्वप्रजासु 
रिणो दुष्टेषु चाग्निरिव दाहका: स्युः, 


.येन सर्व धर्मपथं विहायाधर्म कदापि नाच- 
. रेयु:॥ १६। ५१ ॥ 


होता है।। १६ । ५१॥ 


५०५ 


वान्‌" बलवान, (शिवतम) अत्यन्त कल्याणकारी 
सभापति और सेनापति ! तू--(नः) हमारे लिए 
(सुम ना:) प्रसन्‍न मन वाला तथा (शिव:) सुखकारी 
(भव) हो । और -- 


(आयुधम्) तलवार, बन्दूक, तोप आदि शास्त्रों 
को (निधाय) धारण करके, (क्रत्तिम) मग-चर्म 
आदि से बनी अंगरखी से (वसानः) शरीर को 
आ्राच्छादित करता हुआ, (पिनाकम्‌) शरीर की 
रक्षा करने वाले धनुष और कवच आदि को 
(बिश्रत्‌) धारण करता हआा हमारी रक्षा के लिए 
(आगहि) भ्रा; तथा-- (परमे) बढ़े (वृक्षे) छेदन 
करने योग्य शत्रु-सेन्य में (आ्र+चर) सत्वंत्र 
विचरण कर ॥ १६ | ५१ ॥ 


[ हे'"'शिवतम ! त्वं नः'''शिवों भव ] 


नखगरल्पर्श्भ-- सभापति और सेनापति आदि 
अपनी प्रजा में मद्भलाचारी और दुष्टों में #ग्नि के 
समान दाहक हों । 


[हेतुमाह --] 


जिससे सब धर्म-पथ को छोड़कर अधर्म का 
कभी गचरणा न करें ॥ १६। ५१ ॥ 


ज्रा० पब्ययर4:--शिव:--मज्भलाचा री । 


ँ ज्रा्रष्यर्ाएर--सेनापति कंसा हो ?--सब प्रकार से हृष्ट-पुष्ट, सबका कल्याण करने वाला 
._ सदा ईरषष्यादि रहित होकर प्रसन्नचित्त रहने वाला, तलवारादि वास्त्रास्त्रों और कवचों को धारणा करने 
वाला, शत्रु-सेना के छेदन करने में समर्थ और प्रजा की रक्षा करने वाला पुरुष ही सेनापति पद के योग्य 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा: | रूब्दयर:--प्रजाजना: । आप्य॑नुष्टुप्‌ । गान्धार:॥ 
प्रजाजना राजजने: सह कथं वर्तेरन्नित्युपदिश्यते ॥ 
प्रजा के पुरुष राजपुरुषों के साथ कंसे वरत्तें, यह उपदेश किया है ॥ 


द्र विलोहित नमस्ते 5 अस्त भगवः । यास्तें सहन हेतयो उन्‍्यमस्मन्नि वंपन्त ता; ॥ ७२ ॥ 


प्मच्डप०४:--(विकिरिद्र) विशेषेण किरि:--सूकर इव द्रायति शेते विशिष्ट किरि द्वाति 
_निन्‍्दति वा तत्संबुद्धों (विलोहित) विविधान्‌ पदार्थानारूढस्तत्सम्बुद्धों (नमः) सत्कारः (ते) तुम्यम्‌ 
 (अस्तु) (भगवः) ऐश्वर्यसम्पन्त (याः) (ते) तव (सहस्रम) अ्रसंख्याता 
पू) इतरम्‌ (अस्मत्‌) श्रस्माक॑ सकाशात्‌ (नि) (वपन्तु) छिदन्तु (ताः) ॥। ५२ ॥ 


हेतथः) वृद्धयों वज्ना वा 


भ्रू०६ 


हेतय: सन्ति । ता अस्मदन्यं निवपन्तु ।। ५२ | 


सप्रपपच्दाश्ग्रौन्ब्ब य्य्ः--हे विकिरिद्र विशे- 
षेण किरिः--सूकर इव द्रायति--शेते, विशिष्ट 
किरि द्राति-निन्दति वा तत्सम्बुद्धों विलोहित 
विविधान्‌ पदार्थानारूढस्तत्सम्बुद्धों भगवः ! --समेश 
राजन्‌ ! ऐश्वयंसम्पन्त ! ते तुभ्यं नमः सत्कारः 
अस्तु | येन ते-तव याः सहस्लस्‌ असंख्याता 
हेतयः वृद्धयो वज्ा वा सन्ति, ता अस्मद्‌ अस्माक 
सकाशाद्‌ श्रन्यम्‌ इतरं निवपन्तु छिदन्तु ॥। 


[हे 'भगवः ! 
गम्राब्यपर्थ्र:--प्रजाजना राजजनान्‌ प्रत्येव- 
न 
या युष्माकमुन्नतयः शास्त्रास्त्रारि च सन्ति, 
ता अस्मान्‌ सुखे स्थापयन्त्वितरानस्मच्छत्रून्‌ निवा- 
रयन्तु ॥ १६। ५२॥ 
ख्रा० प्रन्‍्दपर्श्न:--हेतय:ः 
निवपन्तु -- निवारयन्तु ॥। 


उनन्‍नतय: 


न्त्रष्य्य्रस्पत्रर प्रजा का राजपुरुषों के साथ व्यवहार-प्रजा ऐसे श्रेष्ठ राजपुरुषों का सदा. 
सत्कार किया करे, जो हिसक पशुओं से प्रजा की रक्षा करते हैं, विविध उपायों से ऐश्वर्य की वृद्धि ' 
करते हैं, जिनके वज्ादि वस्त्र शत्र्नों का छेदन करने वाले हैं ॥ १६ । ५२ ॥ ; 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा:। रूज्दय्:--राजजना:। निचृदाष्य॑नुष्टुप्‌ । गान्धार:॥ 
राजजन: कि कार्य मित्याह ॥ 
राजपुरुषों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ।। पी 
तासामीशानो भगवः पराचीना मु्खा क्ृधि ॥ ५३ ॥ 


(सहस्रारिग) (सहस्नशः) अ्रसंख्याता: (बाह्दो:) भ्ुजयो: सम्बन्धिन्य: (तव)(हेतय:) 
प्रबला वज्रगतय: (तासाम्‌) (ईशानः) ईशनशीलः (भगवः) भाग्यवत्‌ (पराचीना) पराचीनानि--दूरी- 


सहस्नाणि सहख्रशों बाह्योस्तवं हेतय: । 
प््ब्दपर्थ्थ:-- 
भूतानि (मुखा) मुखानि (कृधि) कुरु ॥ ५३॥। 


अन्ब्गयत 
दत्रुणां मुखा पराचीना क्ृधि ॥ ५३ ।। 


स्त्रपब्रप्र्यरान्ब्य्ग्रः--है भगव: ! भाग्य- 
वन्‌ ! यास्तव बाह्नी: भुजयो: सम्बन्धिन्य: सहस्रनारिण 


देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
अन्व्यय्प्र: हे विकिरिद्र विलोहित भगवस्सभेश राजेस्ते नमो5स्तु येन ते तव याः 


या' ''हेतय: सन्ति ता अस्मदन्यं निवपन्तु ] 


है भगव: ! यास्तव वाह्वोः सहस्नारि। हेतयः सन्ति तासामीशान: सन्‌ सहस्रशः 










स्राण्प्र्थ -- है (विकिरिद्र) विशेष रूप से 
सूग्रर के समान सोने वाले, वा विशिष्ट सुञ्रर को 
निन्दित -तिरस्कूृत करने वाले, (विलोहित) 
विविध पदार्थों को प्राप्त, (भगवः) ऐश्वर्य से 
सम्पन्त सभापति राजन्‌ ! (ते) तेरे लिए (नमः) 
सत्कार (अस्तु) हो । जिससे- (ते) तेरी जो 
(सहस्रम) असंख्य (हेतयः) वृद्धियां वा वज्र हैं 
(ता:) वे (अस्मद) हमसे (अ्न्यम) भिन्‍न किसी 
ग्रन्य का (निवपन्तु) सवंथा छेंदन करें ॥। 


न्रादाश्य्र:--प्रजा-जन राजा लोगों को 


ऐसे कहें -- 

जो हमारी उनन्‍नतियां और शास्त्रास्त्र हैं वे. 
हमें सुख में रखें, दूसरे हमारे शत्रुओं का निवारण 
करें ।। १६। ५२ ॥ पे 
शस्त्रास्त्रारा च । अन्यम्‌--इतरमस्मच्छत्रुमू । 


<« >> आन ९5 आई. 


खगरण्पयर्श् - हे (भगव:) भाग्यवान्‌ राजपुरुष! 
जो (तब) तेरी (बाह्वो:) भुजाग्रों में (स एणि) थ्ढ 


| ४ है  औ, प्र 
जे हि घोडश अध्याय ५०७ 
प्रबला वज््रगतय: सन्ति, तासामीशञान: ईशन- हजारों (हेतय:) प्रवल वज्-गतियाँ हैं, (तासाम) 

सन्‌ सहस्रशः असंख्यातानि क्षात्रुणां मुखा उनका (ईशान:) स्वामी होकर (सहस्रद्ः) असंख्य 
मुखानि पराचीना पराचीनानि--दुरीभूतानि क्ृधि शत्रुओं के (मुखा) मुखों को (पराचीना) दूर 
कुर ॥ १६। ५३ |॥। (क्ृधि) कर ॥ १६। ५३ ॥। 




























[ है भगव: ! यास्तव बाह्दोः सहस्नाणि हेतय:'''तासामीज्ञान: सन्‌ 'शत्र॒णां सुखा पराचीना कृषि ] 
हे खगन्‍नएथ्य: >“राजपुरुषबाहुबलेन ५ राज्य ग््रात्आप्र््र--राजपुरुष बाहुबल से राज्य को 
_प्राप्यासंख्यशूरवीराः सेना: संपाद्य सर्वे दात्रव: प्राप्त करके असंख्य शूर-त्रीरों वाली सेनाओं को 
पराडःमुखा: कार्या: ॥ १६ । ५३ ॥। तेयार करके सब शत्रुओं को पराझमुख करें ।।१६॥ 


। म्राष्यर््ार -- राज-पुरुषों का कत्तंव्य--धन-धान्य से सम्पन्न राजपुरुष असंख्य वास्त्रास्त्रों 
. के चलाने में प्रवीण होकर, शत्रुवर्ग को पराजित कर प्रजा की सर्वंथा रक्षा किया करें ॥ १६। ५३ ॥ $& 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा: | रूज्डग्र:--प्राणादयों वायवः । विराडाष्य॑नुष्टुप्‌ । 
गान्धार: ॥। 
सनुष्ये: कथमुपकारो ग्राह्म इत्युच्यते ।। 
मनुष्य लोग कंसे उपकार ग्रहण करें, यह उपदेश किया है ॥ 


असंख्याता सहस्रांणि ये रुद्रा 5 अधि भूम्यांम्‌ | तेषा& सहस्रयो जनेउव॒ धन्वानि तन्‍्मसि ॥ «४ ॥ 


स्थब्ड 79४:-- (असंख्यता) संख्यारहितानि (सहस्नाशि) (ये) (रुद्रा:) सजोीवा5जीवा: प्राणा- 
दयो वायवः (श्रधि) उपरिभावे (भूम्याम्‌) प्रृथिव्याम्‌ (तेषास) (सहसत्नलथोजने) सहस्राण्यसंख्यानि चतुःक्रोश- 
परिमितानि यस्मिन्‌ देशे तस्मित्‌ (अब) अर्वागर्थ (धन्वानि) धन्‌ंषि (तन्मसि) विस्तारयेम ॥ ५४॥ 
फ्ान्व्तय्ा:--है मनुष्या: ! यथा वयं ये असंख्याता सहस्नारिस रुद्रा भूम्यामधि सन्ति तेषां 
सकाशात्सहस्रयो जने धन्वान्यव तन्‍्मसि तथा यूयमपि तनुत ॥॥ ५४ ॥। 


स्प्रप्पच्दाश्प्रन्व्वय्यः--हे मनुष्या: ! यथा खाणागर्शऔ -हे मनुष्यों ! जैसे-हम लोग 
बयं ये असंख्याता संख्यारहितानि सहस्नारिण रुद्रा:ः (ये) जो (असंख्याता) अ्रसंख्य, (सहस्रारिण) हजारों 
सजीवा5जीवा: प्राणादयों वायवः भूम्यां पृथिव्याम्‌॒ (रुद्राट) सजीव-निर्जीव प्राणादि वायु (भूम्यामर) 
अधि उपरि सन्ति, तेषां सकाशात्‌ सहस्नरयोजने प्रथिवी (अ्रधि) पर हैं, (तेषाम) उनसे (सहख- 
सहस्राण्यसंस्यानि चतु:क्रोशपरिमितानि यस्मिन्‌ योजने) अ्रसंख्य एवं चार कोस परिमाणा वाले देश 
._ देशे तस्मिन्‌ धन्वानि धन्‌ंषि अ्रवतन्मसि श्रर्वाग्‌ (धन्वानि) धनुषों को (अ्रवतन्मसि) विस्तृत करते 
_ विस्तारयेम तथा यूयमपि तनुत ॥ १६ | ५४॥ हैं, वैसे तुम भी करो ॥ १६ । ५४॥ 
[ये असंख्याता:''' रुद्रा भुम्यामधि सन्ति तेषां सकाशात्‌'' धन्वान्यवतन्मसि | 


._ म्रायार्थ:-मनुष्ये: प्रतिशरीरं विभकता ख्राल्यापर्श्ब-मनुष्य प्रत्येक शरीर में विभक्त 
|. असंख्या भूमिसम्बन्धिनों जीवा वायवश्च वेद्या, असंख्य भूमि सम्बन्धी जीव और बायुद्रों को 
. तैरुपकारो ग्राह्मस्तेषां कत्तव्यर्व ॥ १६। ५४॥ जानें, उनसे उपकार ग्रहण करें तथा उनका भी 
श्र उपकार करें ॥ १६ | ५४ ॥ 


स्वाष्य र््रार--मनुष्य प्राशादि बायुओं को जानें -प्रथिवीस्थ सजीव-निर्जीव प्राणादि 


श्ण्द 


विस्तृत तथा नी रोग करें ।। १६ | ५४ |। हे 


देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर । 
वायुओं को जानकर उनसे उपकार ग्रहण करें। और अपने शरीरों को प्रारा-वायु को नियमित करके... 


मल 9 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा; | रूज्द्य:--जीवा वायवइच । भुरिगार्ष्युष्णिक्‌ । ऋषभ:ः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्य लोग कंसे उपकार ग्रहण करे, यह फिर उपदेश किया है ॥। 


अस्मिन मंहत्यणवेउन्तरिंश्षे भवा 5 अधि | तेष/& सहस्रयोजने5व धन्वानि तन्‍्मसि ॥ ५५ ॥ 


पब्दपर्थ्र:--(भ्रस्मित्‌) (महति) व्यापकत्वादिमहागुरा विशिष्टे (अरांवे) बहुन्यणासिज-जलानि 
विद्यन्ते यस्मिस्तस्मिन्तिव । अझर्ण इत्युदकनाम० ॥ निघं० १। १२॥ पश्रणंप्तो लोपइचेति सलोपो वप्रत्ययश्च 
(अन्तरिक्षे) अन्तरिक्षय--आ्राकाशे (भवाः) वत्तमाना: (अ्रधि) (तेषाम्‌०) इति पूर्ववत्‌ ॥ ५५ ॥ 

प्राम््ररणार्थ् -(अर्राबे) 'अर्ण' पद निघं० १। १२ में उदकर-जल-नामों में पठित है। 
अणंसो लोपश्र' इससे 'स' का लोप और “व' प्रत्यय है ॥। 

ध्ान्व्वयरः- है मनुष्या: ! यथा वयं ये5स्मिन्‌ महत्यणवेषन्तरिक्षे भवा रुद्रा जीवा वायवश्र 
सन्ति तेषां प्रयोगं कृत्वा सहस्नरयोजने धन्वान्यध्यवतन्मसि तथा यूयमपि कुरुत ॥ ५५ ॥। 


स्रप्रब्याशरानन्‍्ब्श्य्यः--है मनुष्या: ! यथा 
बय॑ येईस्मिन्‌ महति व्यापकत्वादि महाग्रुगाविशिष्टे 
श्रणंवे बहन्यणासि"-जलानि विद्यन्ते यस्मिंस्त- 
स्मिन्निव अन्‍्तरिक्षे अन्तरिक्षय८--ञ्राकाशे भवाः 
वत्तमानाः रुद्राजजजीवा, वायवइच सन्ति, तेबां 
प्रयोगं कृत्वा सहस्रयोजने सहस्राण्यसंख्यानि चतुः- 
क्रोशपरिमितानि यस्मिन्‌ देशे तस्मिन्‌ धन्वानि 
धनूंषि अध्यवतन्मसि अर्वागू विस्तारयेम तथा 
यूयमपि कुरुत || १६। ५५ ॥ 
[ हे मनुष्या: | #००००० ये5स्मिव्‌ #+१०००० श्रन्तरिक्षे ##+००० स्द्रा 
न्राब्यर्थ:--मनुष्येर्यथा भूमिस्थे म्थो जीवेभ्यो 
वायुम्यश्र कार्योपयोग: क्रियते, तथा &च्तरिक्षस्थे भ्यो- 
5पि कत्तंव्य: || १६ | ५५॥ 


सख्रग्णापर्श्भ-हे मनुष्यों ! जेसे हम-जो 
(अस्मिनू) इस (मह॒ति) व्यापकता आदि महान 
गुणों से युक्त (अ्र्णावे) बहुत जलों वाले (अरन्तरिक्षे) 
ग्राकाश में (भवाः) विद्यमान (रुद्रा:) जीव और 
वायु हैं, (तेषाम्‌) उनका प्रयोग करके (सहस्रयोजने ) 
असंख्य एवं चार कोस परिमाणा वाले देश में 
(धन्वानि) धनुषों को (पअध्यवतन्मसि) विस्तृत 
करते हैं; वंसे तुम भी करो ॥ १६। ५५ ।। 


*''सन्ति तेषां प्रयोग कृत्वा''''''घन्वान्यध्यवतन्मसि ] 


न्राब्गर्--मनुष्य जेसे भूमिस्थ जीव और 
वायु से कार्यों में उपयोग ग्रहण करते हैं वंसे 
आकाश में स्थित जीव और वायु से भी उपयोग 
ग्रहण करें ॥ १६ | ५५॥ 


ख्रप्रष्य््॒रस्प्रर--जोव और वायुओं से उपकार ग्रहण करें-जंसे पृथिवीस्थ जीवों और 
वायुओं के ज्ञान से मनुष्य उपकार ग्रहण करते हैं, वेसे ही अ्रन्तरिक्षस्थ जीवों और वायुओं का ज्ञान करके 
अपने कार्यक्षेत्र को पर्याप्त विस्तृत किया करें ॥ १६ | ५५ ॥ 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा: | ब्यल्दु रूब्यग्र: --जीवा वायवों वा। निच॒दार्ष्यनुष्टप्‌ | गान्धार: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनुष्य कैसे उपकार ग्रहणा करें, यह फिर उपदेश किया है ॥। 























पोडश अध्याय ५०६ 


ढै। दिव॑ रुद्रा 5 उपैश्रिता: । तेष/& सहस्रयो जने व ध्वनि तन्‍्मसि ॥ « ६॥ 


(दिव्य 2: -(नीलग्रीवा:) नीला ग्रीवा येषां ते (शितिकण्ठा:) शितयस्तीक्ष्णा: श्वेता वा कण्ठा 
) सूर्य विद्युदिव (रुद्रा)) जीवा वायवों वा (उपश्रिता ) उपदइलेषतया श्रिता:। तेषामिति 


. खन्‍लारप:--हे मनुष्या: ! यथा वयं ये नीलग्रीवा: शितिकण्ठा दिवमपश्चिता रुद्रा जीवा वा 
सन्ति तेषामुपयोगेन सहख्रय्रोजने धन्वान्यवतन्मसि तथा यूयमपि कुरुत ॥ ५६॥ 


.. रत्तपब्राश्रोन्‍वत्ाय्तर:--हे मनुष्या: ! यथा ज्राणरप्रश्न--है मनुष्यों ! जैसे हम-जो 
ये नीलग्रीवा: नीला ग्रीवा येषां ते शितिकण्ठा (नीलग्रीवा:) :>कक गर्दन वाले, (शितिकण्ठा: ) 
[ इवेता व। कण्ठा येषां ते दिवं सूर्य तीक्ष्ण वा ब्वेत कण्ठ वाले, (दिवम्‌) विद्यत्‌ के 
 विद्युदिव उपश्रिता: उपश्लेषतया श्रिता: रुद्राः-- समान सूर्य पर (उपश्विता: ) ग्राश्चित (रुद्राः) जीव 
 बायव;, जीवा वायवों वा सन्ति, तेषामुपयोगेन वा वायु हैं (तेयाम्‌) उनके उपयोग से (सहस्रयोजने ) 
सहस्रयोजने सहस्नाण्यसंस्थानि चतु:क्रोशपरिमितानि असंख्य एवं चार कोस परिमाण वाले देश में 
यस्मिन्‌ देशे तस्मिन्‌ धन्वानि धर्नूँषि भ्रवतन्मसि (घन्वानि) धनुषों को (प्रव३ तन्‍्मसि) विस्तृत 
 अर्वाग विस्त तथा यूयमपि कुरुत ॥१६।५६।। करते हैं, वैसे तुम भी करो ।। १६ । ५६ ।। 
[है मनुष्या: | **' ये''''*'दिवमुपश्चिता रुद्रा: सन्ति तेषामुपयोगेन'''**“धन्वान्यवतन्मसि ] 
यख्राव्वाश्र:--विद्वज्िवं ह्वस्थान्‌ू. वायून्‌, न्प्रच्यप्रश्व--विद्वान्‌ लोग--अग्निस्थ वायु वा 
जीवानू वा विज्ञायोपयुज्य आग्नेयास्त्रादीनि जीवों को जानकर, उपयोग करके आग्नेय--अस्त्र 
निष्पादनीयानि ॥ १६ | ५६ ॥ आदि को सिद्ध करें ॥ १६ । ५६ ॥। 
गख्रा7७० प्रब्यग्रश्य:--धन्वानि--आग्नेयास्त्रादीनि । 


स्त्एण्य्व्रसार-श्रग्निस्थ जीवों और वायुओं का ज्ञान करें -नीली गर्दन वाले और 
इबेत कण्ठ वाले सूर्थादि में स्थित जीवों और वायुओं को जानकर आग्नेयास्त्रादि का विस्तार किया 
करें ॥ १६। ५६ ।| 


पक. 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा: । रू-चदग्र:--वायव: । निचुदार्ष्य॑नुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 


मनुष्य कैसे उपकार ग्रहण करें, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


. नीलंग्रीवा: शितिकण्ठां: शर्वा 5 अधः क्ञ॑माचरा: | तेषां७ सहस्रयोजनेडव धन्वानि तन्‍्मसि ॥५७॥ 
हे प्यब्दपरशई:--(नीलग्रीवाः) नीला ग्रीवा येषां ते (शितिकण्ठा:) शिति:--श्वेत: कण्ठो येषां 
ते (€र्वाः) हिसका: (अ्रधः) अ्रधोगामिन: (क्षमाचराः) ये क्षमायां८"-पृथिव्यां चरन्ति। तेषामिति 
. पूर्ववत्‌ ॥। ५७ ॥ 

खन्ब्यय्त्रः--हे मनुष्या: ! ये नीलग्रीवा: शितिकण्ठा: शर्वा अग्रध: क्षमाचरा: सन्ति तेषां सहस्न 
योजने दूरीकरणाय धन्वानि वयमवतन्मसि॥| ५७ ।। 


स्रप्रन्‍्दप्रश्भान्‍वाय:--हे मनुष्या: ! ये. न्ाणा/र्थ -हे मनुष्यो |! जो-(नीलग्रीवा:) 


४ 


आग 


५१० 
नोलग्रीवा: नीला ग्रीवा येषां ते शितिकण्ठाः 
शिति:८"-श्वेतः कण्ठो येषां ते शर्वाः हिसका: अधः 
ग्रधोगामिन: क्षसाचरा: ये क्षमायांू"-पृथिव्यां 
चरन्ति सन्ति, तेबां सहस्नपोजने सहखाण्यसंख्यानि 
चतुः कोशपरिमितानि यस्मिन्‌ देशे तस्मिनु दूरी- 
कररणाय धन्वानि धन्‌षि वयमवतन्मसि अर्वाग्‌ 
विस्तारयेम ।। १६ । ५७ ।। 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर कद 


नीली गर्दन वाले, (शितिकण्ठा:) श्वेत कः 
(शर्वा:) हिंसक, (अ्धः) अधोगामी,. (क्षमाः वर 
पृथिवी पर विचरण करने वाले वायु हैं, 8४४8४ 


माण वाले देश में दूर करने के लिए (धन्वानि) 
धनुषों को हम (भ्रवतन्मसि) विस्तृत करते हैं ॥ 


[हे मनुष्या: ! ये'' क्षमाचराः सन्ति तेषां'' 'दूरोकरणाय धन्वानि वयमसवतन्मसि ] 


खग्रद्यापर्थ्य:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्धारः । 
मनुष्यैयें वायवो भूमेरन्तरिक्षमल्तरिक्षाद्‌ भूमि च 
गच्छन्त्यागच्छन्ति, तत्र ये तेजोशृम्यादितत्त्वाना- 
मवयवाइचरन्ति, तान्‌ बिज्ञायोपयुज्य. कार्य 
साध्यम्‌ ।। १६ । ५७ ।। 


ख्रालाएर्श्य -इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अलंकार है मनुष्य-जो वायु भूमि से आकाश 
और आकाश से भूमि पर जाती हैं, उनमें जो तेज 
और भूमि आरादि तत्त्वों के अवयव घूमते हैं उन्हें 
जानकर और उनका उपयोग करके कार्य को सिद्ध 


करें ॥ १६ । ५७ ।। 


न्प्र7० प्ाच्दगर्थ्र:--क्षमाचरा:--ये वायवो भूमेरन्तरिक्षमन्तरिक्षाद्‌ भूमि च गच्छ॒न्त्या- 
गच्छन्ति, तत्र ये तेजो भूम्यादितत्त्वानामवयवाइचरन्ति ते । 
ग््ाष्य्रस्रत्र -- १. पृथिवीस्थ वायुओं का ज्ञान करें--तीली गर्दन वाले और र्वेत कण्ठ 


वाले पृथिवीस्थ वायुओं को जानकर उनको जीवनोपयोगी बनायें। ये वायु भूमि से अन्तरिक्ष की 


ओर, अन्तरिक्ष से भूमि की ओर जाती आती रहती हैं । 
२. अलडूगर-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलद्धार है ।। १६ । ५७ | 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा: । रूज़्दप:--सर्पादयः | निचुदाष्यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
मनुष्य: सर्पादयों दुष्टा निवारणीया इत्याह ॥। 
मनुष्य लोग सर्पादि दुष्टों का निवारण करें, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
ये वृक्षेपुं शप्पिज्जंरा नीलंग्रीवा विलॉहिता:। तेषां७॥ सहस्तयोजने5व धन्वॉनि तनन्‍्मसि ॥|५८॥ 
प्ब्ययश्य:--(ये) (वक्षेयु) आम्रादिसमीपेषु (शष्पिज्जराः) शड्ढिसकः पिंजरोनू”च्वर्णों येषां 
ते (नीलग्रीवा:) नीलवर्णा निगरणकर्मेपिता: (विलोहिताः) विविधरक्तवर्णा: तेषामिति पूर्ववत्‌ ॥ 


अन्लय्य:--हे मनुष्या: ! यथा वयंये वृक्षेषु शष्पिज्जरा नीलग्रीवा विलोहिता: सर्पादियः 
सन्ति तेषां सहस्रयोजने प्रक्षेपाय धन्वान्यवतन्मसि । तथा यूयमप्याचरत ।। ५८ ॥। 


स््रपपब्दप्रश्आन्ब्छय्त्र:ः-- है मनुष्या: ! यथा 
वयं ये वक्षेषु आम्रादिसमीपेपु शष्पिझज्जरा: शड- 
ढिसक: पिज्जरो >न्वर्णो येषां ते नीलग्रीवाः नील- 
वर्णा निगरगाकमंपिता: बिलोहिताः विविधरक्त- 
वर्णा: सपदिय: सन्ति, तेषां सहल्लयोजने सहस्नाण्य- 


न््ग्णाउशत्रं-हे मनुष्यों ! जेसे हम-जों 
(वृक्षेपु) ग्राम ग्रादि के सदश व॒क्षों पर (शष्पि- 
जजरा:) शट्‌ "5" हिसक पिजर वर्ण वाले, (नील- 
ग्रीवा:) नीले वर्ण व।ले एवं निगलने वाले, (विलो- 
हिता:) विविध रक्तन्‍-लाल वर्ण वाले सर्प आदि 


उन्हें (सहस्नरयोजने) अ्रसंख्य एवं चार कोस परि- _ ; 
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रमितानि यस्मिन्‌ देशे तस्मित्‌ हैं (तेषाम्) उन्हें (सहस्नरयोजने) अ्रसंख्य एवं चार 
। धन्‌ंषि श्रवतन्मसि भ्र्वाग्‌ विस्ता- कोस परिमाण वाले देश में दूर हटाने के लिए 
पर तथा यूयसप्याचरत ॥ १६ । ५८॥ (धन्वानि) धनुषों को (भ्रवतन्मसि) विस्तृत करते 
हैं बसे तुम भी करो ॥ १६ । ५८॥ 
[हे मनुष्या: !*' ये वृक्षेषु " 'विलोहिता: सर्पादयः सन्ति तेषां'' 'प्रक्षेपाय घन्वान्यवतन्मसि ] 




















... ग्रालायर्थ:--मनुष्यये वृक्षादिषु वृद्धिजीवना म्रानायर्श--मनुष्य-जों वृक्ष आदि पर वृद्धि 
._ सर्पादयों वतंन्ते, तेडपि यथासामर्थ्य॑ निवार- पूर्बक जीने वाले सर्प आ्रादि हैं उन्हें भी यथाशक्ति 
खणीयाः ।। १६। ५८ ॥ दूर हटावें ॥ १६ । ५८ ॥ 


< स्त्र7० प्रच्दगर०४:--विलोहिता:--बृद्धिजी वना: सर्पादय: ॥ 

तर न्ाष्यार्ार--वृक्षादिस्थ सर्पादि से दूर रहें-जो व॒क्षादि पर हिसक, वायु को निगरण 
करने वाले विविध रक्‍तादि वर्ण वाले सर्पादि हों, उनको जानकर उन का सदा निवारण करके जीवन 
. की रक्षा करें ॥ १६। ५८५॥ ४ 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा: | रूज्दग्र:-परिकत्राजों ब्रह्मचारिणइच । आरष्य॑नुप्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
जनेरध्यापनोपदेशो कुतो ग्राह्मावित्याह ॥ 

मनुष्य लोग पढ़ता और उपदेश किससे ग्रहण करें, यह उपदेश किया है ।। 

ये भ्रतानामधिंपतयों विशिखास॑ः कपर्दिनः | तेपा/ सहस्नयोजनेडव धल्व्रौनि तेन्मसि ॥«९॥ 

स्वब्धप्र्श्र:--(ये) (भृतानाम) प्राण्यप्रारिनाम (अ्रधिपतयः) अधिष्ठातार: पालकाः: 

(विशिखास:) विगतशिखा: संन्‍्यासिन: (कपदिनः) जटिला ब्रह्मचारिण: । तेपामिति पूर्ववत्‌ ॥ ५६ ॥ 

ऊान्व्यय्यः--हे मनुष्या:! यथा ये भूतानामधिपतयों विशिखास: कपदिनः संन्यासिनों 

ब्रह्मचारिण: सन्ति तेषां हिताय सहस्नरयोजने वयं परिभ्रमामों धन्वान्यवतन्मसि तथा है राजपुरुषा: ! 

यूयमपि पर्यटनं सदा कुरुत ॥ ५६ ॥ 


रप्पाब्दाश्प्रीन्‍्व्ाय्त्रः--हे मनुष्पा:! यथा. _ ख्ाणाार्थ-हे मनुष्यो ! जेसे--जो (भूता- 
ये भूतानां प्राण्यप्राणिनाम श्रधिपतयः अधिछठातारः नाम) प्राणी और अश्राणी जगत्‌ के (अधिपतयः) 
पालका: विशिखासः कर्पादिन:८"-सन्न्‍्यासिनों ब्रह्म अधिष्ठाता पालक (विशिखासः) शिखारहित 
.. चारिशः [विशिखासः--विगतशिखा: संन्‍्यासिनः, संन्‍्यासी और (कपदिनः) जटाधारी ब्रह्मचारी हैं 
. कपदिन:--जटिला ब्रह्मचारिणः] सन्ति, तेषां (तेषाम) उनके हित के लिए (सहस्रयोजने) असंख्य 
. हिताय सहस्नमोजने सहल्लाण्यसंख्यानि चतु:क्रोश- एवं चार कोस परिमाणा वाले देश में हम भ्रमण 
.. परिमितानि यस्मित्‌ देशे तस्मिन्‌ बय॑ परिभ्रमामों, करते हैं तथा (धन्वानि) धनुषों को (अवतन्मसि) 
.._ धन्वानि धनूंषि अवतन्मसि अ्र्वाग्‌ विस्तारयेम; फंलाते हैं; वैसे-हे राजपुरुषों! तुम भी सदा 
. तथा-हे राजपुरुषा ! यूयमपि पर्यटनं सदा पर्यटनर-अमरा करो ॥ १६ | ५६ ॥। 

॥। 
हे 7 [ ““'गे भूतानामधिपतयों विशिखास: कपदिन: 77 सन्ति, तेषां हिताय''''''बयं परिश्रमामो, 
धन्वान्यवतन्मसि 


._ ख्राक्कर्थ:--मनुष्येयें सूत्रात्मघनञ्जयादिवत्‌ ग््राक्ापर्श्ध--मनुष्य-जो सूक्ष्म धनंजय 


जे 
४ 


कफ 
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५१२ 
परित्राजो ब्रह्मचा रिणक्न, सर्वेषां शरी रात्मपोषकाः 
सन्ति, तदध्ययनोपदेशाभ्यां बरुद्धिदेहपुष्टि:ः सम्पाद- 
नीया ॥ १६ ॥। | ५६ ॥। 


म्र7० प्यब्दमर्श्र:--विशिखास:--परित्राज: । 

ज्प्राष्य्त्र सम्पर-_ संन्‍्यासी और ब्रह्मचारी सदुपदेश किया करें--प्राणी और अप्राणी के 
अधिष्ठाता शिखारहित संन्‍्यासी और जटाधारी ब्रह्मचारी संसार के हित के लिए घूम-घूम कर सद्विद्या 
का उपदेश करके बुद्धि और शरीर का विकास किया करें ।। १६ । ५६ ॥ ७9 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा: | रूज्दप्ः--वायवः । निचुदाष्य॑नुष्ठुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनर्मनुष्येः कि कार्य मित्याह ॥। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ।। 
ये पथां पंथिरक्षेय 5 ऐलबृदा 5 आयुयुधः । तेषां० सहस्रयोजने5व धन्वानि तन्‍्मसि ॥६०॥ 
प्ब्यपर्ण:--(ये) (पथाम्‌) मार्गाणास्‌ (परथिरक्षयः) ये पथिषु विचरतां जनानां रक्षयोर८र 

थव्या इमानि वस्तुजातानि ऐलानि तानि ये वर्धयन्ति ते । श्रत्र वर्ण॑व्यत्ययेन 
घस्प दः । इगुपधलक्षण: कश्च (आयुयुंधः) ये आयुषा सह युध्यन्ते तेषामिति पूवं व॒त्‌ ॥। ६० || 

प्रग्रएणप्र्श्य्ध - (ऐलबुदाः) यहां वर्ण-व्यत्यय से 'घ के स्थान में 'द' तथा 'इगुपधज्ञाप्रीकिरः 
कः' (३। १। १३५) इससे इगुपव-लक्षण 'क प्रत्यग्र है ॥ 

अन्ब्यय्यः-- वयं ये पथां पथिरक्षय इव ऐलबुदा आयुर्युधों भृत्याः सन्ति तेषां सहख्रयोजने 


रक्षका: (ऐलबुदाः) इलायाः-- पृशि 


धन्वान्यवतन्मसि ॥| ६० ॥। 


स्त्रपब्रा््रीन्‍व्वय्त्:--वयं॑ ये. परथ्थां 
मार्गाणां पथिरक्षयः ये पथिषु विचरतां जनानां 
रक्षयो-- रक्षका: इब ऐलबुदाः इलाया:-पृथिव्या 
इमानि वस्तुजातानि ऐलानि तानि ये वर्धयन्ति ते 
आ्रायुर्यूध: ये आयुषा सह युध्यन्ते भृत्याः सन्ति, 
तेषां सहसत्रयोजने सहस्नाण्यसंख्यानि चतु:क्रोशपरि- 
मितानि यस्मिन्‌ देशे तस्मिन्‌ धन्वानि धनूंषि 
अवतन्मसि श्र्वाग विस्तारयेम | १६ । ६० || 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


है कम 
ग्रादि के समान संन्‍्यासी और ते थक 
शरीर और आत्मा के पोषक हैं, उनसे अध्ययन 


और उपदेश के द्वारा बुद्धि और शरीर की पृष्ठ 58 


सिद्ध करें ।। १६। ५६ ॥ 


स्त्राष्प्ग्र््थ्भ-हम-जो (पथाम) मार्गों में _ 


(पथिरक्षय:) पथिकों की रक्षा करने वाले के समान, 
(ऐलबुदा:) इला-”प्रथिवी की वस्तुओं को बढ़ाने 
वाले, (आ्रायु्य धः) आ्रायु के साथ युद्ध करने वाले 
भृत्य हैं, (तेषाम) उनके (सहख्रथोजने) असंख्य 
एवं चार कोस परिमाण वाले देश में (धन्वानि) 
धनुषों को (अवतन्मसि) विस्तृत करें ।। 


[ वयं पथां पथिरक्षय इव ऐलबुदा आयुर्युध:'''सन्ति तेषां'' “घन्तान्यवतन्मसि ] 


नख्रालाश्थ:--मनुष्येयेथा राजजना 


अह- 


न््राब्यार्थ्ध-मनुष्य-जैसे राजा लोग दिने- 


निशं॑ प्रजाजनान्‌ यथावद रक्षन्ति तथा प्रथ्िवीं रात प्रजा-जनों की यथावत्‌ रक्षा करते हैं वेसे 


जीवनादिकं च वायवो रक्षन्तीति वेद्यम्‌ ॥ 


जत्रा० प्च्धार्थ्र: -पथिरक्षय:--राजजना: । ऐलबुदा:--प्रथिवी रक्षका: वायव: । | प्र 


जीवनादिरक्षका वायव: ।। 


पृथिवी और जीवन आदि की वायु रक्षा करती हैं, 
ऐसा सममभें ॥। १६ । ६० ॥ 











; पोडश अध्याय ५१३ 


न २ व मी वायुश्रों को जानें--मार्गों में जीवन की रक्षा करने वाले 
. प्राणपण से युद्ध करने वाले और पृथिवीस्थ पदार्थों को बढ़ाने वाले राजपुरुषों के तुल्य जीवन की रक्षा 
तथा वृद्धि करने वाले वायुश्रों को श्रवश्य जानें ॥ १ ६।६० ॥ 



















कु 
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परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा: | रूज्दज्:--मनुष्या: । निचुदार्ष्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तदेवाह ।। 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, फिर यह उपदेश किया है ।। 


ये तीथ्थानि प्रचर॑न्ति सृकराईस्ता निषद्निण: । 
हैः तेषांंं सहस्रयोजनेडव धन्वानि तन्‍्मसि ॥ ६१ ॥ 


| प्वब्दपर्श््र:--(ये) (तोर्थानि) यानि वेदाचार्य्यंसत्यभाषणात्रह्मचर्यादिसुनियमादी न्यविद्याद:खे म्य- 
._ स्तारयन्ति यद्गा ये: समुद्रादिभ्यस्ता रयन्ति तानि (प्रचरन्ति) (सुकाहस्ता:) सृका--वज्ञारि हस्तेष येपां 
. ते । सुक इति वज्चना० ॥ निघं० २। २० ॥ (निषद्धिणः) प्रशस्तबाणकोशयुक्ता: । तेषामिति पूव॑वत्‌ ॥ 

ट प्रामरणणप्र्श्य - (सृकाहस्ता:) 'सृक' पद निघं० २। २० में वज्र-नामों में पठित है ॥ 

। खनन्‍्नाया:--वयं ये सृकाहस्ता निषज्धिण इव तीर्थानि प्रचरन्ति तेषां सहस्रयोजने धन्वान्यव- 
. तन्‍मसि ॥ ६१॥ 
; स्त्रपबरगरश््रॉनब्त यत्र:--वय्यं ये सुकाहस्ताः ग्राणाार्ईऔध--हम-जो (सृकाहस्ता:) वज्ञों 
. सुका"”-वज्राणि हस्तेषु येपां ते निषद्धिणः प्रश- को हाथ में धारण करने वाले, [ निषज्धिण:) 
: स्तबाणकोशबथुक्ताः इव तीर्थानि यानि वेदाचार्य्य- उत्तम बाणकोश-"तूणीर से युक्त पुरुषों के तुल्य 
सत्यभाषणा - ब्रह्मचर्यादिसुनियमादीन्यविद्यादु:खेम्य-  (तीर्थानि) अविद्या-दुःखों से तारने वाले वेद, 
_स्तारयन्ति यद्वा ये: समुद्रादिभ्यस्तारयन्ति तानि आचार्य, सत्यभाषण, ब्रह्मचयं ग्रादि उत्तम नियमों 
. प्रचरन्ति, तेषां सहस्नयोजने सहस्नाण्यसंख्यानि चतुः में अ्रथवा समुद्र आ्रादि से तारने वाले जल-यानों में 
. क्रोशपरिमितानि यस्मिन्‌ देशे तस्मिन्‌ धन्‍्वानि (प्रचरन्ति) विचरण करते हैं, (तेषाम्‌) उन्हें- 
धनूषि अ्रवतन्मसि भ्र्वाग्‌ विस्तारयेम ।। (सहस्रयोजने) असंख्य एवं चार कोस परिमाण 


४६६ 


303 वाले देश में (धन्वानि) धनुषों को (अ्वतन्मसि) 
है! फैलाते हैं ।। १६ । ६१॥ 
[ये'''तीर्थानि प्रचरन्ति | 
ग्रानापर्थ्र:-- मनुष्याणां द्विविधानि तीर्थानि ग््राद्वपर्श्् मनुष्यों के दो प्रकार के तीर्थ 


; बत्त न्ते-तेष्वाद्यानि ब्रह्मचर्य-ग्राचार्यसेवा-वेदाध्य- हैं--उनमें प्रथम ब्रह्मचय, ग्राचार्य-सेवा, वेदादि का 
 यन्नाध्यापन-सत्संग-ईश्व रोपासना-सत्यभाषणादीनि- पठन-पाठत, सत्संग, ईश्वर की उपासना, सत्य- 
: दुःखसागराज्जनान्‌ पार नयन्ति, भाषण आदि दुःखसागर से मनुष्यों को पार 


करते हैं, 
. अपराशणि-यैः समुद्रादिजलाशयेम्य: पारावार दूसरे-जिनसे समुद्र आदि जलाशयों से पार जा 
जा हल श्चेति १६। ६१ || सकते रे वे नौकादि भी तीर्थ छ्े ॥ १६। ६१ ॥। 


हि 
हु 


ता ः 5 




























दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर न्कि हि 


स््रा०.. प्बब्दश्थ्यः--तीर्थानि --ब्रह्मचर्याचार्यसेवावेदाद्यध्ययनाध्यापनसत्संगेश्व रोपासनासत्य- जश 
भाषणादीनि दुःखसागराज्जनान्‌ पार नयन्ति तानि/यै: समुद्रादिजलाशये मय: पारावारं गच्तुं शक्यास्तानि ॥ 

अन्यात्त्र ल्य्यपरवय्ग्ग्ता--(सुकाहस्ताः) जिनके सुका भ्रर्थात्‌ विज्ञान रूप हस्त तथा 
निषंग--संशय को काटने वाली उपदेश रूप तलवार है वे सत्य के उपदेशक भी रुद्र कहाते हैं तथा उप- 
निषदों से प्रतिपादन किया हुआ उपदेश करने योग्य जो परमेश्वर है उसको परम तीर्थ कहते हैं क्योंकि 
उसी की कृपा और प्राप्ति से जीव सब दुःखों से तर जाते हैं (ऋग्वेदादि० ग्रन्थप्रामाण्य०) ॥ 

स्प्ाष्य्रर््एर-- मनुष्यों के दो ही सच्चे तीर्थ हैं-जिनके पास विज्ञान रूप वज्तर है, और 
जो संशय को काटने वाले सदुपदेश रूप प्रशस्त बारा वाले विद्वात्‌ मनुष्य हैं और वेदाध्ययन, सत्संग, 
ईश्वरोपासना, सत्यभाषणादि अविद्यादि दु:खों से पार करने के कारण तीर्थ हैं। दूसरे वे जलयानादि तीर्थ 
हैं, जो समुद्र नदी आदि से पार करते हैं ॥ १६। ६१ || 
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परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा:। रूबज््दग्र:--मनुष्या: | विराडाष्य॑नुष्ट्प्‌ । गान्धार: ।। ] 


पुनस्तदेवाह ।। 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
येडल्ै विविध्यन्ति पात्रेंपु पिबंतों जनांन्‌। न्‍ 
तेषां» सहस्रयोजनेउव धन्वानि तन्‍्मसि ॥ ६२ ॥ ह ४ 


प्यब्दार्््॒र:--(ये) (अन्‍्नेषु) अत्तव्येषु पदार्थेषु (विविध्यन्ति) बाणा इवब साक्षात्र्‌ कुर्वन्ति 
(पात्रेषु) पानसाधनेषु (पिबतः) पान कुवंतः (जनान्‌) मनुष्यादिप्राणिन: । तेषामिति पूर्ववत्‌ ॥ ६२॥ 


खन्व्यय:-वय  येउत्नेषु वत्तमानान्‌ पात्रेषु पिबगे जनानु विविध्यन्ति तेषां प्र 
सहस्रयोजने घन्वान्यवतन्मसि ॥ ६२ ॥ 


खान एश्रनल्या:--वरय येडन्नेषु अत्तव्येषु ख्राण्परर व --हम--जो (अन्नेषु) खाद्य-पव 
पदार्थेषु वत्तमानान्‌ पात्रेषु पानसाधनेषु पिबत: में वतंमान, (पात्रेषु) पात्रों में (पिबतः) पान « 
पान कुवंतः जनान्‌ मनुष्यादिप्राणिन: विविध्यन्ति वाले (जनान्‌) मनुष्य आदि प्राणियों 
बाणा इव साक्षात्‌ वुवन्ति तेषां प्रतिकाराय सहख्न- (विविध्यन्ति) बाणों के समान साक्षात्‌ करते 
योजने सहस्राण्यसंख्यानि चतुःक्रोशपरिमितानि (तेषाम) उनके प्रतिकार के लिए (सहस्रय 
यस्मिन्‌ देशे तस्मिन्‌ धन्वानि धन्‌ंषि अ्वतन्ससि असंख्य एवं चार कोस परिमाण वाले देश 
अर्वाग्‌ विस्तारयेम ॥ १६ | ६२ ॥। (धन्वानि) धनुषों को (अ्रवतन्मसि) फंलाते हैं॥ 


[थे उन्‍्लेषु वतमानान्‌,'''*''पिबतो जनान्‌ विविध्यन्ति, तेषां प्रतिकाराय'''“'* धन्वान्यवतन्मसि | 
यखराच्यार्ध:--येउन्नाहारं जलादिपानं कुवंतो ख्राब्वणर्थ्य--जो अन्नाहार एवं जल आदि 


विषादिना घ्तन्ति तेभ्यः सर्वेर्दरे वसनीयम्‌ ॥ ६२ ॥ का पान करने वालों का विष आदि से हनन / 
हैं उनसे सब दूर रहें ॥ १६ | ६२ ।। 


गा पब्टपर्थ्य:- पिवतः--जलादिपान॑ कुर्वत: । विविध्यन्ति--विषादिना ध्नन्ति ॥।._ 4 
ख्पपरष्य्त्रस्पपर - दुष्ट मनुष्यों से सदा दूर रहें --जो श्रन्नादि खाद्य पदार्थों के द्वारा, श्र 


रब, 
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दूसरे मनुष्यों का बध करते हैं, उनको जानकर सदा पृथक रहा 









परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा: । रूज्दप्:--जीवा वायवो वा । भुरिगाष्य॑नुष्टुप्‌ । 
गान्धारः ॥। # 
पुत्स्तदेवाह ॥ 
हि! मनुष्यों को क्या करना चाहिए, फिर ० ह उपदेश किया है ॥ 
एताव॑न्तश्च॒ भूयां«ंसश्च दिशों रुद्रा विंतरियरे । 
: तैषां७ सहस्रयोजनेः्व धन्वानि तन्मसि ॥ ६३ ॥ 
 प्लच्धपर्श्र:--(ये) (एतावन्तः) यावन्तो व्याख्याता: 


हा द्या: (रुद्रा:) प्राणजीवा: (वितस्थिरे) 
देशे (श्रव) विरोधार्थे (धन्वानि) 


(च) (भुयांसः) तेभ्यो5्प्यधिका: (चर) 
विविधतया तिष्ठन्ति (तेषाम्‌) (सहस्नयोजने ) एतत्संख्या- 
श्रन्तरिक्षावयवान्‌ । धन्वेत्यन्तरिक्षना० ॥ निघण्टो १। ३॥ 


(धन्वानि) अन्तरिक्षावयवान्‌ । 'धन्द' पद निघं० १।३ में अन्तरिक्ष-नामों 


छात्रन्ल्अस्त्र:--वर्य य एतावन्तरच भूयांसइच रुद्रा दिशो वितस्थिरे तेषां सहस्रयोजने धन्वान्यव- 
। ६३ ॥ 


_रफ्प्च्रा््परन्वल्वय्य:--बयं य॒ एता- 
ग व्याख्याता: चर भूयांसः तेम्योउप्य- 
कुंद्रा: प्राणजीवाः दिल्लः पूर्वाद्या: वित- 
तिष्ठन्ति, तेषां सहस्रपोजने 
देशे धन्वानि अन्तरिक्षावयवान्‌ 
विरोधार्थे तन्‍्मसि ।। १६ । ६३ ॥ 











८ 


[रुद्रा दिशो वितस्थिरे, 


ये मनुष्या;. सर्वासु॒ दिक्षु 
तान्‌ जीवानू वायूनू वा यथावदुपयुञुजते, तेषां 
गर्याणि सिद्धानि भवन्ति ॥। १६ । ६३ ॥। 


ज्ञा० प्रब्द्॒शई:--दिश:--रुद्रा वायवो 


9 ७ 


चुं ८ 
फिर + ७ 


खााणरार्भ/--हम-(ये) जो (एतावन्त:) 
यहां व्याख्यात हैं वे (च) और (भूयांस:) उनसे भी 
अधिक (रुद्रा:) प्राशधारी जीव हैं तथा (दिशः ) 
पूर्व श्रादि दिशाएँ (वितस्थिरे) विविध रूप से स्थित 
हैं (तेषाम) उनके (सहस्रयोजने) सहस्र योजन-- 
चार कोस परिमाण वाले देश में (धन्वानि) आकाश 
के अवयवों को (अ्रव-+तन्मसि) विरुद्ध फैलाते 
हैं॥ १६। ६३।। 


तेषां धन्वान्यवतन्मसि ] 


ख्ारद्ापर्श--जो मनुष्य सब दिशाओं में 
स्थित जीवों वा वायुओं का यथावत्‌ उपयोग करते 
हैं उनके सब का सिद्ध होते हैं ॥। १६ । ६३ ॥ 


वा। 


हे न्ाष्यस्ार-दिशाश्रों में विद्यमान जीव और वायुओं को जानें-पूर्वादि दिशाओं में 
हे जीवों और वायुओं को जातकर मनुष्य यथायोग्य उपयोग में लायें। गौर ग्राकाश के अ्रवयवों को 
ब्राले जीवों और वायुओ्रों का भी ज्ञान करे ॥ १६ । ६२॥ कह 

१07४ 


५१६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर हि 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा: । रूज्डय: ज-निचुद्धृति: । ऋषभ: ।। 
पुनस्तदेवाह ।। 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥। 


वर्षमिषंवः | 


न्मोडस्तु रुद्रेभ्यों ये दिवि येपाँ 
तेभ्यो दश प्राचीदेश दक्षिणा दर्श 


तेभ्यो नमों 5 अस्तु ते नॉज्वन्तु ते नो शडयन्तु तेयं 


देष्टि तमेषां जम्में दध्मः ॥ ९४ ॥ 


प्ाब्धर्ध:;--(नमः) सत्किया ( 
सूर्यप्रकाशादाविव विद्यावित 
(प्राच्चीः) पूर्वा दिश: (दक्) (दक्षिणाः) (दश) ( 
(अर्ध्वा:) उपरिस्था: (तेम्यः) (नमः) ग्रन्नादिकम्‌ 
(नः) अस्मान्‌ (मडयन्तु) सुखयन्तु (ते 
(द्वेष्टि) न प्रीगययति (तम्‌) (एषाम्‌) वायूनास 
निक्षिपाम ॥ ६४ |। 

अन्ब्यय्यः--ये रुद्रा दिवि वत्तन्ते येषां 


प्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीची दंशोर्ध्वा: प्राप्नुव 
नोउवन्तु ते नो मुडयन्तु ते वयं य॑ द्विष्मो यश्र नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्म: ।। ६४ ।। 


सप्पब्दार्थ्रान्‍ब्यय्व्:--ये . रुद्रा दिवि 
सूययप्रकाशादाविव विद्याविनये वत्तेमाना वीराः 
वत्तंन्ते, येषां वर्ष वृष्टिरिव इषवः वार्ता: तेम्यो 
रुद्रे भ्यः प्राणोम्य इव वत्तमानेम्य: अस्माक॑ नमः 
सत्क्रिया अ्रस्तु भवतु । 


ये दक्ष प्राची: पूर्वा दिशः दश दक्षिणा दश 
प्रतीची: पश्चिमा: दशोदीची: उत्तराः दशोर्ध्वाः 
उपरिस्था: प्राप्नुवन्ति, तेभ्यो रुद्रे भ्यः प्राणोम्य इव 
वत्तमानेम्य: अस्माक॑ नमः अन्नादिकम अस्तु भवतु । 


य एवं भूतास्ते नः अस्मान्‌ श्रवन्तु रक्षन्तु, तेनः 
यन्‍्तु । ते व ये दिष्सः अप्रीति 


अस्मान्‌ मुडयन्तु सुख 
कुर्याम, यश्च नः अस्मान्‌ द्वेष्टि न प्रीणायति, तमेषां 


| प्रतीचीर्दशोदीचीदेशोर्ध्वाः | 


ग्रस्तु) भवतु ( 
ये वत्तमाना वीरा: (येषाम्‌ 
प्रतीची:) पश्चिमा: (दश 


) (यम) (द्विष्सः) 
(जम्भे) मार्जारमुखे मूषक इव 


द्विष्मो यश्र॑ नो 









रुद्रे भयः) प्रारोभ्य इव वत्तमानेम्यः (ये) (दिवि) 
वर्षम्‌) वृष्टिरिव (इषवः) बार: (तेम्यः) (दशा) 
) (उदीचीः) उत्तराः | 
नः) अस्मान्‌ (अवन्तु) रक्षन्तु (ते) 
(यः) (च) (नः) अस्मान्‌ 
पीडायास्‌ (दध्सः) 


) ( 


) (ते) ( 


(श्रस्तु दे 
अप्री्ति कुर्याम 


वर्षमिषवस्तेभ्यो रुद्रेम्योहस्माकं नमोस्तु ये दश 
न्‍्ति तेभ्यो रुद्रेभ्योहस्माकं नमो&्स्तु य एवं भूतास्ते 


) जो रुद्र (दिवि) सूर्य - क्‍ 
प्रकाश आदि के समान विद्या और विनय में वरत- 
मान वीर हैं, (येषाम) जिनके (वर्षम) वर्षा के 
समान (इषवः) बाण हैं (तेम्य:) उन (रुद्रेम्यः) 
प्राणों के समान वीरों के लिए हमारा (नमः) _ 
सत्कार (अस्तु) हो । 

जो-- (दश) दस (प्राची:) पूर्व दिशाओं, (दर) 
दस (दक्षिणाः) दक्षिण दिशाओं, (दश) दस 
(प्रतीचीः) पश्चिम दिशाओं, (दश) दस (उदीचीः ) 
उत्तर दिशाओं, (दश) दस (अऊर्ध्वाः) उपरिस्थ 
दिशाओ्रों को प्राप्त होते हैं (तेम्यः:) उन (रुद्रेम्य:) .. 
प्राणों के समान वीरों को हमारा (नमः ) अस्त श्रादि 
(अस्तु) प्राप्त हो । 

जो इस प्रकार के वीर हैं (ते) वे (नः) हमारी _ 
(अवन्तु) रक्षा करें, (ते) वे (नः) हमें जे + 
सुखी करें। (ते) सो हम (यम) जिससे (द्विष्मः) 


स्राणाा श्र -- (ये 












पोडश ग्रध्याय ५१७ 


मार्जारमुखे मूषक इव पीडायां दध्म: द्वेष--अ्रप्रीति करते हैं (यदच) और जो (नः) हमसे 
00 व 9९ ४ ॥॥ (द्ेष्टि) द्वेव करता है (तम्‌) उसे (एपाम्‌) इन 


* [ये रुद्रा दिवि वत्तंन्ते, येषां वर्षसिषवः, ये दक्ष प्राची: '*' प्राप्नुवन्ति,' * * ** “ते नो$वन्तु ] 
 ख्ालाएर्थ:--यथा वायूनां सकाशाद्‌ वर्षा. खरालापर्शी जैसे वायओों से वर्षा होती है 
| तथा ये सर्वत्राधिष्ठातार: स्पुस्ते वीरा: वैसे जो सर्वत्र अ्धिष्ठाता हैं वे वीर पूर्व प्रादि 

पु दिक्ष्वस्माक॑ रक्षका: सन्‍्तु । दिशाओं में हमारे रक्षक हैं । 
2: [वर्य॑ य॑ द्विष्मो यइ्च नो द्वेष्टि तसेषां जम्मे दध्मः ] 
._ वयं य॑ विरोधिनं जानीमस्तं सर्वत आवृत्य हम जिसे विरोधी जानें उसे सब ओर से घेर 
बायुवद्‌ बन्धयेमेति ॥ १६ | ६४ ॥ कर वायु के समान बांध डालें ॥ १६ | ६४ ॥ 
है ग्त्रा७ प्च्रपर्थ््र:--द्विष्म:--विरोधिनं जानीम: । 

नए ण्य्त्र्स्रर--रक्षक वीरों का सदा सत्कार करें -जो सूर्य के समान विद्यावान्‌, प्राणों के 
बलवान, वर्षा के समान बाण वाले वीर पुरुष हैं, जो सब दिज्ञाओं में स्थित दुष्टों का संहार करके 
थाय से शासन करते हैं, उनका सदा अ्रन्तादि से सत्कार किया करें | १६। ६४॥ &) 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा: | रूज्दज्र:--शिल्पिन:। धृति:। ऋषभः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया हैं ॥ 
नमोस्तु रुद्रे भ्यो येअ्न्तारिल्ले येषां वात 5 इष॑वः । 
तेभ्यो दश प्राचीदेश दक्षिगा दरश्श प्रतीचीदेशोदीचीर्दशोर्था । 
तेभ्यों नमों 5 अस्तु ते नॉअ्वन्तु ते नौ मृडयस्तु ते ये द्विष्पो यश्र॑ नो 
_द्वेष्टि तमेंपां जम्में दध्मः ॥ ६५ ॥ 
| प्ाब्दार्ई:--(नमः) (अ्रस्तु) (रुद्रेभ्यः) (ये) (अ्रन्तरिक्षे) आकाशे (येषाम्‌) (वातः) (इषवः) 
.. (तेभ्यः०) इति पू्ववत्‌ ॥ ६५ ॥ 
ह ख्न्ब्ाय्त्ः--ये विमानादिषु स्थित्वाउन्तरिक्षे विचरन्ति येषां वात इवेषवः सन्ति तेभ्यो 


. रद्रे भ्योड्स्माक नमोस्तु ये दश प्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीचीदंशोदीचीद॑शोर्ध्वा ग्राशा व्याप्तवन्तस्तेभ्यो 
. नमोस्स्तु ते नोअ्वन्तु ते नो मृडयन्तु ते वयं च य॑ द्विष्मो यदच नो द्वेष्टि तमेषां जम्मे वशे दध्म: ॥ ६५ ॥ 


। र्रप्पच्दरश्परौ न्‍्ब्वय्यः--ये.. विमानादिषु_ व्लाण्रारश्न--जो विमान आदि क बैठकर 
._ स्थित्वाउन्तरिक्षे ग्राकाशे विचरन्ति, येषां वात (अन्‍्तरिक्षे) आकाश में विचरण करते हैं, (य्ेषास) 

इवेषवः सन्ति, तेभ्यो रुद्रेम्यः [प्रारोभ्य इव वत्तं- जिनके (वातः) वायु के समान (इषवः) बाण हैं 
. मानेभ्य:] अ्र॒ध्माक॑ नमः [सत्क्रिया] श्रस्तु (तेम्यः) उन (रुद्रेभ्य:) प्राणों के समान वीरों को 
_ [भवतु] । हमारा (नमः) सत्कार (अस्तु) प्राप्त हो । 


५१८ 

ये दक्ष प्राचोः पूर्वा: दिश: दशश दक्षिणा दश 
प्रतोची: पश्चिमा: दशोदीचीः उत्तरा दशोर्ध्वाः 
उपरिस्था आज्ञा व्याप्तवन्तस्तेभ्यों नमः अन्ना- 
दिकम्‌ अस्तु भवतु । 


ते नः अस्मान्‌ श्रवन्तु रक्षन्तु, ते नः अस्मात्‌ 
मृडयन्तु सुखयन्तु | ते बयं च य॑ द्विष्मः अप्रीति 
कुर्याम, यज्च नः अस्मान्‌ ह्ष्टि न प्रीणयर्ति, 
तमेषां वायूनां जम्भे मर्जारमुखे मृषक इव पीडायां 
दध्मः निक्षिपाम ।| १६ | ६५ ।। 


दैयाननदे-यजुर्वेदभाष्य-भास्कैरे 







जो-(दश) दस (प्राचीः) पूर्व दिशाओं 
दस (दक्षिणाः) दक्षिण दिशाओं, (दछ्य) पी 
(प्रतीची:) पश्चिम दिशाओं (दश) दस (उदीचीः) 
उत्तर दिशाओं (दश) दस (ऊर्ष्वा:) उपरिस्थ 
दिशाओं में व्याप्त हैं (तेम्यः) उन शिल्पियों को _ 
(नमः) अन्न ग्रादि (अस्तु) प्राप्त हो । *. 

(ते) वे (नः) हमारी (अवन्तु) रक्षा करें (ते) 
वे (नमः) हमें (मृडयच्तु) सुखी करें। (ते) वे 
(वयं च) और हम (यम) जिससे ((्विष्मः) द्वेषू 
अप्रीति करते हैं (यश्च)] और जो (नः) हमसे 
(हेष्टि) देघ करता है (तम) उसे (एषास) इन 















वायुग्रों के (जम्भे) बिलाव के सुख में चूहे के समान 
पीड़ा में (दध्म:) डालते हैं ।। १६ । ६५ ॥ 
[ये विमानादिषु स्थित्वा उन्‍्तरिक्षे विचरन्ति'' 'तेभ्यो रुद्र भ्यो '' 'नमोःस्तु ] 
न्ञवायर्थच:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्धारः । ख्रगब्ए् शई--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
ये मनुष्या आकाशस्थान्‌ (शुद्धान्‌) शिल्पिनः सेवन्ते, अलंकार है।। जो मनुष्य आकाशस्थ शुद्ध शिल्पियों 
तानू-- की सेवा करते हैं, उन्हें 
[ते नो 5उन्तु] 


एते सर्वतों बलयित्वा शिल्पविद्या: शिक्षेरन्‌ ॥ ये सब ओर से बल देकर शिल्प-विद्याओ्रों को 


सिखलावें ॥| १६। ६५ ।। 


स्त्रा० प््रब्दगर्थ्र:--रुद्रे म्यः--शिल्पिभ्यः ।। “ट 
3.3] 
स्प्राष्ययरस्यग्रर--विमानादि के रचयिता शिल्पियों का सत्कार करें-जो विमानादि की 
रचना करके वीर पुरुषों को दूरस्थ स्थानों पर पहुँचा कर हमारी रक्षा करते हैं, श्रथवा सव दिशाओं में." 
शीघ्र आने जाने में परम सहायक होते हैं, अथवा जो हमारे से छात्रुता करने वाले हैं, उनके संहार में... 
सहायक होते हैं और हमें सुख के साधनों को प्राप्त कराते हैं, ऐसे शिल्पियों का सदा आदर किया 
करें | १६। ६५ ॥ । 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा: । रूज्डग्र:--अ्नन्‍नाथिनः । धृति: | ऋषभ: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥। 
नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये पृंथिव्यां येषामन्नमिष॑वः । 
तेभ्यो दश प्राचीदेश दक्षिणा द्श प्रतीचीदेशोदचीदेशोर्ध्वाः । 
तेभ्यों नमों 5 अस्तु ते नॉअन्तु ते नो शृडयन्तु ते य॑ द्विष्मो यर्थ नो 
ट्रेष्ठि तमेंपां जम्में दध्मः ॥ ६६ ॥ 





















नि: ॥॥ 


..._ सत्रप्रच्याश्रोन्‍लियय:-ये भूविमानादिषु 
_स्थित्वा प्ृथिव्यां विस्तृतायां भूमौ विचरन्ति, 
. येषामन्नं तण्डुलादिकमत्तव्यमिव इषव: वास्त्रास्त्राणि 
: तैश्यो रुद्रे भ्योउस्माक॑ नमो5स्तु । 


ये दश् प्राच्ची: पूर्वा दिश: दह्श दक्षिणा दश 
. प्रतीची: पश्चिमा: दशोदीचीः उत्तराः दशोर्ध्वा: 
उपरिस्था: व्याप्तवन्तः सन्ति, तेभ्योःस्माकं 
.. न्मः अन्नादिकम्‌ अस्तु भवतु । 

ते नः अस्मान्‌ सर्बतोष्वन्तु रक्षन्तु, ते नः 
. अस्मान्‌ सृडयन्तु सुखयन्तु । 


(7 ते वयं च॒ य॑ द्विष्सः अ्प्रीति कुर्याम, यह्च नः 
.  भ्रस्मान्‌ द्वेष्टि न प्रीणायति, तसेषां वायूनां जम्भे 
. मार्जारमु्खे मूषक इव पीडायां दध्मः निक्षिपाम । 


.. ग्राव्यपरश्ध:-ये .. प्रथिव्यामन्‍्नाथिनस्तान्‌ 
. संपोष्य वद्धंनीया: ॥ १६ । ६६ ॥ 


करें ॥ १६। ६६ | & 
3. लत 


है + «े | 5 


0 पौडद अध्यायें 
ब पाब्टपर्थ: -(नमः) (अस्तु) (रदरेम्यः) (ये) (पृथिव्याम) विस्तृतायां भूमौ (येषाम्‌) (अ्रन्नम्‌) 
दकमत्तव्यमिव (इषवः) शख्नाखारि । तेभ्य इति पूर्ववत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अआन्व्वय्त्र:--ये भूविमानादिषु स्थित्वा पृथिव्यां विचरन्ति येपामन्नमिषवस्तेम्यों रुद्रेम्यो- 
नाव नमोस्तु ये दश प्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीचीदंशोदीचीर्दश्ोर्ध्वा व्याप्तवन्तः सन्ति तेम्योस्माक 
उस्तु ते नः सर्वतोंध्वन्तु ले नो मृडयन्तु ते वयं च य॑ द्विष्मो यहच नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे 


4१६ 


ख्य्रण्यप्रर्श्च--जो भूमि-विमान आदि में बैठ- 
कर (प्रथिव्याम्र) विस्तृत भूमि पर विचरणा करते 
हैं, (येषाम) जिनका (अन्नम) तण्डल--चावल 
आदि भक्ष्य-पदार्थ समान (इषवः) ास्त्र-अस्त्र हैं 
(तेम्य:) उन (रुद्रेम्य:) अन्नाथियों को हमारा 
(नमः) सत्कार (अस्तु) प्राप्त हो । 

जो (दश) दस (प्राचीः) पूर्व दिशा, (दश) 
दस (दक्षिणा:) दक्षिण दिशा, (दश) दस 
(प्रतीची:) पश्चिम दिशा, (दश) दस (उदीची:) 
उत्तर दिद्या, (दश) दस (ऊर्ध्वा) ऊपर की 
दिशा में व्याप्त हैं (तेम्य:) उन्हें हमारा (नमः) 
अन्न आदि (अस्तु) प्राप्त हो । 


(ते) वे (नः) हमारी सब ओर से (अवन्तु) 
रक्षा करें, (ते) वे (नः) हमें (मृडयन्तु) सुखी 
करें । 

(ते) वे (वयंच) और हम (यम्‌) जिससे 
(द्विष्म:) देष"-"अप्रीति करते हैं (यहच) और जो 
(न:) हम से (द्वेष्टि) द्वेष करता है, (तम्‌) उसे 
(एषाम ) इन वायुझ्रों के (जम्मे) बिलाव के मुख में 
चूहे के समान पीड़ा में (दघ्मः) रखें ।॥। १६॥। 


[ये 'पृथिव्यां विचरन्ति, येषामन्‍नमिषव:, तेभ्यो रुद्रे म्यो'* नमोडस्तु | 


न्राब्यागर्श्व--जो प्रथिवी पर अन्नर्थी हैं 
उनका पोषरा करके उन्हें बढ़ावें ।। 


कि, न्वारष्यरस््ार--गन्नार्थोी वोर पुरुषों का सत्कार करें-जो वीर योद्धा भूमि अथवा 
.. आकाश में विमानादि के द्वारा जाकर सत्र विचरण करते हैं, जो दशों दिशाओ्रों में जाकर हमारे 


् 


से द्वेष करने वालों पर शासन करते हैं, ऐसे वीरों का अन्नादि से पोषण सब मनुष्य किया 


५२० 


>>“ पाइप ला में वा, जीव, जी 
योक्‍तार्थेन सह सज्भतिरस्तीति और वर्णात से इर 
वेद्यम्‌ ॥| १६॥ ६६ ।॥। अर्थ की पूर्व अध्याय में प्रतिपादित अर्थ 





श्रीधुतपण्डितसुदर्शनदैवाचाय विरचिते दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करे 
षोडशोडध्यायः सम्पुरणः । 





॥ ओम ॥ 
३£ अ्रथ सप्तदशो दुध्यायारम्भ: # 


ओं विश्वानि देव सवितदृरितानि पररा सुब | यद्रद्रं तन्नडआ सुंव ॥ १॥ 


य० ३०१ २३॥ 


मेधातिथि: । ब्खचूत्य:--मनुष्या: | अतिशक्वरी । पच्चमः | 
अरथ वृष्टिविद्योपदिश्यते ।। 
अब सत्रहवें अध्याय का आरम्भ क्रिया जाता है, इसके पहले मन्त्र में वर्षा 
की विद्या का उपदेश किया जाता है ।। 


अश्मनू्ण पर्वत शि्रियाणामद्धय5ओप॑वी भ्यो वनस्पतिभ्यों $ अधि सम्भ॑तं पय: । 
तां न 5 इपमूर्ज धत्त मरुतः स«रराणा $ अऑस्ते छुन मा्यिं त 5ऊर्म्ये द्विष्मस्तं ते शुग्रच्छतु ॥ १ ॥। 


प्ब्दा 2र््र:--(अइसन्‌) अइमनि"-मेघे । अन्‍्सेति मेघना० ॥ निघं० १ । १० ॥ (ऊर्जम्‌) पराक्रम प्र 
(पर्बते) पव॑ताकारे (शिक्षियाणाम्‌) मेघावयवानां मध्ये स्थितां विद्युतम्‌ (अद्भूबअः) जलाशयेम्य: 
(श्रोषधी म्यः) यवादिश्य: (वनस्पतिम्यः) अश्वत्यादिभ्यः (अधि) (सम्भुतम्‌) सम्यग्‌ धृतं (पयः) रसयुक्‍तं 
जलम्‌ (ताम्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ (इषस) अच्नस (ऊर्जम्‌) पराक्रमम्‌ (धत्त) धरत (मरुतः) वायव इंव 
क्रियाकुशला मनुष्या: (संरराणाः) सम्यग्‌ रान्ति--ददति ते (श्रइ्मन) अ्रब्मनि (ते) तव (क्षुत्‌) बुझुक्षा 
(मयि) (ते) तव (ऊर्क ) पराक्रमोउल्त॑ वा (यम्‌) दुष्टम्‌ (द्विष्स:) न प्रसादयेम (तम्‌) (ते) तव (शुक्‌) 
शोक: (ऋच्छतु) प्राप्नोतु ॥ १॥ 

ग्रम्रएणाएर्घ्य - (अबमव्‌) 'अ्रर्मन्‌ शब्द निधण्दु १। १० में मेघनामों में पठित है। 

ख्न्ब्वय्य:--हे संरराणा मरुतः ! यूय॑ पर्वतेड्मन्‌ शिश्षियाणामूर्ज नोउधिधत्तादुभ्य ग्रोषधी- 
भयो वनस्पतिभ्यः सम्भुतं पय इषमूर्ज च ताच धत्त । हे मनुष्य ! तेह्ड्मन्‍्नूग_ वत्तते सा मय्यस्तु या ते क्षुत्‌ 
सा मयि भवतु य॑ वयं दिष्मस्तं ते शुग्च्छतु | १ 


सप्पब्शा9्प्रान्‍्व्श्य्ाः-है संरराणाः सम्यग्‌ ग्ञाण्याार्््र-हे (संरराणा:) उत्तम दान 
रान्ति--ददति ते मरुतः ! वायव इव क्रियाकुशला करने वाले, (मरुत:) वायु के समान क्रिया-कुशल 


श्र 
मनुष्या: ! यूयं पर्वते पवेताकारे अइ्मन्‌ अइमनि ८ 
मेघे शिक्षियाणां मेघावयवानां मध्ये स्थितां विद्युतम्‌ 
ऊर्ज पराक्रमं नः अस्मभ्यम अधिधत्त धरत । 
अ्रदृभ्यः जलाशयेम्यः. ओषधिम्यः: यवादिस्य: 
वनस्पतिभ्यः अव्वत्थादिभ्य: सम्भुतं॑ सम्यग श्रृतं 
पयः रसयुक्‍तं जलम्‌ इषस्‌ अन्‍्नेम्‌ ऊर्ज पराक्रमं च 
ताञ्च धत्त धरत । 


हे मनुष्य ! ते तव अहसन्‌ अरइ्मनि ऊके. 
पराक्रमो:न्‍्नं वा वत्तंते, सा मय्यस्तु या ते तव क्षुत्‌ 
बुभुक्षा सा मयि भवतु, यं दुष्टं बयं द्विष्म: न 
प्रसाययेम, त॑ ते तव शुक्‌ शोकः ऋच्छतु 
प्राप्नोतु ॥ १७ । १ ॥ 


(है सुरुतः यह 0 5 अदुभ्य श्रोषधिभ्यों वनस्पतिभ्यः सम्भृतं पय:, श्रइ्मनि शिक्षियाणासूर्ज नो5धिधत्त, 
इ्षं ७ >+०+० 


न्राच्यापर्ध्ध:--मनुष्येयंथा सूर्यों जलाशयौ- 
पध्यादिभ्यो रसं हत्वा मेघमण्डले संस्थाप्य पुनर्वर्ष- 
यति ततोः5न्‍नादिक जायते, 


[या ते क्षुत्‌ सा मयि भवतु, 


तदद्नेन क्षुन्निवृत्या बलोन्नतिस्तया दुष्टानां 
निवृत्तिरेतया सज्जनानां शोकनाशों भवति, तथा 
समानसुखदुःखसेवनाः सुहृदो भूत्वा परस्परेषां दुखं 
विनाइय सुखं सततमुन्नेयम्‌ ।। १७ | १ ॥ 


ग््र7७ प्रब्द7र:--अ्रश्म नि >-मेघमण्डले । 
ख्त्ररष्य्रस्एर- मनुष्यों का प्रमुख कत्तंव्य-सुखाभिलाषी मनुष्यों को योग्य है कि वे 


देयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्कर 


य॑ वयं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ] 




















लिए (अधिधत्त) धारण करो। और८-(अदृभ्यः) _ 
जलाशय, ओषधिभ्यः यव"-जौ श्रादि मा . 
(वनस्पति भ्यः) अ्रश्वत्थ>-पीपल आदि वनस्पतियों 
के लिए (सम्भूतम्‌) उत्तम रीति से धारण किए हुए 
(पयः) रसीले जल, (इषम्‌) अन्न तथा (ऊर्जम) 
पराक्रम और (ताम्‌) उस विद्युत्‌ को (धत्त) धारण 
करो । 

हे मनुष्य ! (ते) तेरे (अश्मन्‌) मेघ मण्डल में 
जो (अ्रक॑) पराक्रम वा अन्न है वह (मयि) मुभ में 
हो, और जो--(ते) तेरी (क्षुत्‌) भूख है वह (मयि) 
मुझ में हो, और--(यम्) जिस दुष्ट को (वयम्‌) हम _ 
(द्विष्म:) प्रसन्‍न नहीं रखते हैं (तम्‌) उसे (ते) तेरा 
(शुक) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त हो। १७।१॥ 


धत्त ] ह 

ख्राव्यार्श्ध--मनुष्य--जेसे सूर्य जलाशय _ 
तालाब और ग्रोषधि आ्रादि से रस को ग्रहण करके 
उसे मेघ-मण्डल में स्थापित करके फिर बरसाता है, . 
उससे अन्न आदि उत्पन्न होता है, 30 


उसके खाने से जो भूख की निवृत्ति होती है उस _ 
से बल की वृद्धि, उससे दुष्टों की निवृत्ति, इससे 
सज्जनों के शोक का नाश होता है, वेसे समान रूप 
से सुख-दुख का सेवन करने वाले मित्र बनकर, 
पारस्परिक दुःख का विनाश करके, सुख को सदा. 
बढ़ावें ॥| १७। १॥ !#> 


वृष्टि विद्या को भली-भांति जानने का प्रयास करें । वायु के तुल्य क्रिया-कुशल मनुष्य मेघस्थ विद्युत्‌ तथा २ 
उसके पराक्रम को अच्छी प्रकार जानें । क्योंकि सूर्य तालाव, ओपधी आदि के रस को लेकर मेघस्थ 


विद्युत्‌ के आश्वय से स्थापित करता है । इसको जानने से और समय पर वृष्टि कराने से पर्याप्त श्रन्नाबि 


उत्पन्त होता है ॥| १७ । १ ॥ & 
























है) (च) (सहस्नम्‌) 


. वा सन्‍्तु ॥ २॥ 


_. स्रप्रच्याण्रगीन्‍लायत्र:--है अग्ने (--विहन्‌ ! 
_भेज-समेमा: वक्ष्यमाणा: इष्टकाः इच्टसुखं 
हा ४ साधिका: घेनवों दुग्धदात्र्यों गाव: इब सन्‍्तु ता- 
.. यथा एका च दश च, दश च ञातं च शतं च सहस्न 
सहस्न चायुतं दश पहस्नाणि चायुतं च नियुतं 
 च् नियुतं च प्रयुतं दश लक्षारि प्रयुतमिति 
टेरप्युपलक्षकं, चाबुंदं दश कोटय: च न्यबु दम्‌ 
| न्यर्बृद्सित खब॑निखर्ब॑महापद्मशंकुसंख्या- 
प्लक्षकं, च समुद्रइच्च मध्यं चान्तवच पराढ्ध- 

में मम श्रग्ने! इष्टका घेनव इवासुत्र 
न्‌ जन्मनि श्रसुष्सिन्‌ परस्मिन्‌ लोके द्रष्टव्ये 
न्‌ परजन्मनि वा सन्‍्तु | १७।२॥ 


सप्तदश अध्याय 


3 ५२३ 
.._ मैधातिथि: | छारिन्‍्त्र:--विद्वान्‌ । निचुद्धिक्ृति: | मध्यम: ॥ 

५ | 2६0 अथेष्टकादिचयनह॒ष्टान्तेन गणितविद्योपदिश्यते ।। 

है अब इृष्टकां आ्रादि चयन के हृष्टान्त से गणित विद्या का उपदेश किया हैं ॥ 


. झा में 5 अम्नम 5 इएका थेनव॑: सन्त्वेक| च दर्श च दर्श च शत च शत च॑ सहस्रें च 
. सहस चायुततें चायुत च नियुत च नियुततें च प्रयुत॑ चाबुँदं च न्युंद च समुद्र 
. प्रध्य॑ चान्तंश्व पराद्धेशता में 5 अम्न 5 इ्“ंका घेनवंः सन्त्वम॒त्रामाप्मिल्लोके ॥ २॥ 


... स्तच्याअ्:--(इसाः) वक्ष्यमाणाः (में) मम (अग्ने) विद्वन्‌ (इष्टका:) इष्टसुखं साधिका: 
॥ इुघदात्यो गाव इव (सन्त) (एका) (च) (दवा) (च) (दशा) (च) शतम। (ज) तय, 
(च) (अयुतम्‌) दश सहस्राणि (च) (अबुतम्‌] 
(च) (नियुतम्‌) (च) (प्रयुतम्‌) दश लक्षारि श्रयुतमिति कोटेरप्युपलक्षकम्‌ (च) 
यबु दम) अ्रब्जम्‌ | न्‍्यबुंद्मिति खर्बनिखबंमहापद्यशड्कुसंख्यानामप्युपलक्षकम्‌ 
(श्रन्तः) (च) (पराढ्ध:) (च) (एताः) (मे) मम (प्रग्ने) (इष्टकाः) (घेनवः) (सन्तु) (अमुन्र) 
पत्‌ जन्मनि (अ्रमुष्सिन) परस्मिन्‌ (लोके) द्रष्टव्ये | २ ॥ 
५... अवन्‍्लारप:-हे अग्ने विद्वत्‌ ! या मे ममेमा इष्टका थेनव इव सन्तु तास्तवापि भवन्तु या एका 
देश च दर च शत च शतं च सहस्न च सहस्र चायुतं चायुतं च नियुतं च नियुतं च प्रयुतं चार्बदं च 
_ ज्यबूंदं च समुद्रश्न मध्य चान्तश्न पराद्धंस्चैता मे अग्त इष्टका थेनव इवामुत्रामुष्मिल्लोकेडस्मिन्‌ परजन्मनि 


(शतम््‌) (च) (शतम््‌) (च) 
(च) (नियुतम्‌) लक्षम्‌ (च) 
(अब दम) दश कोटय: (च) 
(च) (समुद्र:) (च) (मध्यम) 


सख्राणययर्थर-हे (अग्ने) विद्वान्‌ ! जो (मे) 
मेरी (इमा:) यह (इंष्टका:) इष्ट सुख की साधक 
इंट (घेनवः) दूध देने वाली गौवों के समान, 
(सन्तु) हों, वे तेरी भी होवें। 


जो--(एका च) एक, (दश च) दस, (दश च) 
दस का दस गुणा (शतं च) सौ, (शत्ं च) सौ का 
दस गुणा (सहस्न च) हजार, (सहस्न च) हजार 
का दस गुणा (अयुतं च) दस हजार, (अयुतं च) 
दस हजार का दस गुणा (नियुतं च) लाख, (नियुतं 
च) लाख का दस गुणा (प्रयुतम) दस लाख, दस 
लाख का दस गुणा कोटि"”करोड़, (अर्बृदं च) 
करोड़ का दस गुणा दस करोड़, (न्यर्बृदं च) दस 
करोड़ का दस ग्रुणा खबं, खबं का दस गुणा 
निखबं, निखब का दस गुणा महापञ्म, महापद्म का 
दस भुणा शंकु, (समुद्रश॒च) शंकु का दस गुणा समुद्र, 
(मध्यं च) समुद्र का दस ग्रुणा मध्य, (अन्तश्न) 
मध्य का दस गुणा अन्त, (पराद्धश्व) श्रत्त का दस 


ग्रेड 


[मे--समसेमा इष्टका घेनव इव सन्‍्तु ] 


ग्राव्ार्थ:--यथा सुसेविता गावों दुग्धादि 
दानेन सर्वान्‌ सन्‍्तोषयन्ति तथव वेद्यां सच्चिता 
इष्टका वृष्टिहेतुका भूत्वा वृष्टया दिद्वा रा सर्वानानन्द- 
यन्ति । 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 









गुणा परार्द्ध संख्या से युक्त (एता) ये (मे) रे 
(अग्ने) हे विद्वान्‌ ! (इष्टका:) इंटे (थेनवः) 
गौवों के समान (ट्रमुत्र) इस जन्म वा पर 
एवं (अमुष्मिल्लोके) परलोक में सुखद 
हों॥ १७।२॥ 


ज्रगच्गपर्थ्ब्च-जैसे उत्तम रीति से सेवा _ 
हुई गौवें दुग्ध आदि देकर सबको सन्तुष्ट करती 
बसे ही वेदी में चयन की हुई इंटें वर्षा का 
होकर वर्षा आदि के द्वारा सबको आन 


करती हैं । पद 
0७ 
[एका च दश च, दश च शतं च, शतं च सहस्न च, सहस्र चायुत॑ च, भ्रयुत च नियुतं च, नियुत्त श्ु है" ८ 
प्रयुतं च, श्रबु दं च न्यबु द॑ च, समुद्रश्च मध्यं च, श्रन्ततच पराद्धअच ] का ४; ञ > 
ह पर 


मनुष्य रेका संख्या दशवारं गुरिता सती दश 
संज्ञां लभते, दश दशवार संख्याता शतं, शतं दशवार 
संख्यातं सहस्न, सहस्न दशवारं संख्यातमयुतमयुतं 
दशवारं संख्यातं नियुतं, नियुतं दशवारं संख्यात॑ 
प्रयुतं, प्रयुतं दशवारं संख्यातं कोटि:, कोटिदंशवारं 
संख्याता दश कोटयस्ता दशवारं संख्याता खबं:, 
खर्बो दशवारं संख्यातों निखरबों, निखर्बो दशवारं 
संख्यातों महापह्यों, महापझो दशवारं संख्यातः 
शडकुः, शडकुर्दशवारं संख्यात: समुद्र:, समुद्रो 
दशवारं संख्यातो मध्यं, मध्यं दशवार संख्यातमन्त- 
रन्‍्तो दशवारं संख्यातः परा््ध एताः संख्या उक्ता; 
उक्तेरनेकेश्रकार रन्‍्या श्रपि अड्भुबीजरेखाप्रभृतयो 
यथावद्‌ विज्ञेया: । 


[ एता #8०००७ 


यथास्मिल्लोक इमाः संख्या: सन्ति तथान्येष्वषि 


लोकेषु वत्तंन्ते । 


मुष्मिन्‌ लोके सन्‍्तु | 



















एक (१) संख्या को दस से गुणा करने 
(१०) संज्ञा को प्राप्त होती है। दस को 
गुणा करने पर सौ, सौ को दस से गुणा 
हजार, हजार को दस से गुणा करने पर 5 
दस हजार, अयुत को दस से गुणा पर 
नियुत--लाख, नियुत को दस से गुणा करने 
प्रयुत--दस लाख, प्रयुत को दस से गुणा 
कोटि--करोड़, करोड़ को दस से गुणा करने 
दस करोड़, दस करोड़ को दस से गुणा करने प 
खर्ब, खर्बं को दस से गुणा करने पर निखरब 
को दस से गुणा करने पर महापद्म, महा 
दस से गुणा करने पर शंकु, शंकु को दस से 
करने पर समुद्र, समुद्र को दस से गुणा करने ' 
मध्य, मध्य को दस से गुणा करने ्त 
को दस से गुणा करने पर पराद्ध संख्या होती है 
इन संख्याओं का उपदेश कर दिया है। क्त् 
अनेक चकारों से अ्रन्य भी गरितत सम्बन्धी 


लेवें । 


जैसे इस लोक में ये संख्याएँ हैं 
में भी हैं । 







हि 2 2 

*! 

१] सप्तदश अध्याय प्र्२५्‌ 
322 [श्रग्न इष्टका घेनव इव] 


याभि: संख्याता इष्टका: सुशिल्पि- जैसे यहाँ इन संख्याओ्रों से संख्यात-गिनी हुई 
ग्रहाकारा भूत्वा शीतोष्णवर्षावाय्वादिभ्यों इंटें श्रेष्ठ शिल्पी जनों से चयन की हुई ग्रहाकार 
न रक्षित्वा5धनन्दयन्ति तथैवाहुतरों जल- होकर शीत, उष्ण, वर्षा और वायु आदि से मनुष्यों 
पर्ध संहत्य सर्वान्ध्राशिन आनन्‍्द- की रक्षा करके उन्हें आनन्दित करती हैं वेसे यज्ञ 
में दी हुई श्राहुतियाँ जल, वायु और ओषधियों के 
साथ मिल कर सब प्राणियों को आनन्दित करती 
हैं ॥ १७।२॥ 
_ ्य्ाप्यसाएर--िद्वान पुरुषों का कत्तंव्य--विद्वान्‌ पुरुष यज्ञ विद्या को पूर्णा रूप से जानकर 
! से उत्पन्न दुःखों का विनाश करके उसी प्रकार प्रजा को सुखी रकखें, जैसे ग्रच्छे शिल्पी से बनाये 
! मनुष्यों को सुख देते रहते हैं ॥ १७ । २॥ ७ 


मन्त्रोक्त संख्या 


आए 76 अनिय 
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मेघातिथि: । ऋएणि न्यः--विदुषी स्त्रियां । विराडार्षी पझक्ति: | पञु्चमः ॥ 5 
स्त्रियः पत्यादिभिः सह कथं वर्त्तेरन्नित्याह ।। 
स्त्रियाँ पति आदि के साथ कैसे वरत्तें, इस विषय का उपदेश किया है ।। नि 
ऋतव॑ स्थ 5 ऋताह॒थ॑ 5 ऋतुष्ठा स्थ॑ 5 ऋताह॒ध: । 
घ्रतर्च्युतों मधुश्च्युतों विराजो नाम॑ कामदुघा $ अक्षीयमाणा: ॥ ३ ॥ 
प्रब्दगर्थष्र:-- (ऋतवः) यथा वसन्‍्तादयस्तथा (स्थ) भवत (ऋतावृधः) या ऋतेन८"-जलेन 
नद्य इव सत्येन वद्ध॑न्ते ता:। (ऋतुष्ठा:) या ऋतुषु वसन्‍्तादिषु तिष्ठन्ति ताः (स्थ) भवत (ऋतावधः) 
या ऋतंन"सत्य वर्धयन्ति ताः (घृतबच्युतः) घृतमाज्यं रच्युतं --निस्सृतं याभ्यस्ताः (मधुइच्युतः) या 
मधुनो --मधुरात्‌ रसात्‌ प्राप्ता: (विराजः) विविधे्गण राजमाना:--प्रकाशमाना: (नाम) प्रसिद्धाः (काम- 
दुघाः) या: कामान्‌ दुहन्ति--प्रपिपुरति ताः (श्रक्षीयमारणाः) क्षेतुमनर्हा: ॥ ३ ॥। 
खअन्व्वय्यः--हे स्त्रियः ! या यूयं ऋतव: स्थ या ऋतावृध ऋतुष्ठा ऋताबृध: स्थ याइच यूय्र.|“५ 
घृतरच्युतो मधुरुच्युतोउक्षीयमाणा विराज: कामदुघा नाम घेनव इव स्थ ता अस्मान्सुखयत ॥ ३॥ 


स््रपब्रार्रॉन्‍्ब्वय्ग्रः--है स्त्रियः या यूय॑ 
ऋतव: यथा वसन्‍्तादयस्तथा स्थ भवत, या ऋता- 
बृधः या ऋतेन --जलेन नद्य इव सत्येन व़्॑न्ते ताः 
ऋतुष्ठा: या ऋतुषु वसन्‍्तादिषु तिष्ठन्ति ता: ऋता- 
वध: या ऋतंतच”]रसत्यं वर्धयन्ति ताः स्थ भवत, 
याइच यूयं घृतरच्युतः घृतमाज्यं दच्युतं--निस्सूतं 
याभ्यस्ता: मधुदच्युतः या मधुनो--मधुरात्‌ रसात्‌ 
प्राप्ता: अ्स्‍रक्षीयमाणाः क्षेतुमनर्हा: विराज: विविधे- 
गुण राजमानाः८-प्रकाशमाना: कामदुघा या 
कामान्‌ दुहन्ति प्रपिपुरति ता: नाम प्रसिद्धा घेनव 
इव स्थ भवत, ता अस्मान्‌ सुखयत ॥ 


स््राण्परर्श-हे स्त्रियों ! जो तुम-(ऋतव:) 
वसनन्‍्त आदि ऋतुश्रों के समान (स्थ) हो, जो तुम- 
(ऋतावृधः) जल से नदियों के समान सत्य से बढ़ने 
वाली, (ऋतुष्ठा:) वसन्‍्त आ्रादि ऋतुगओ्रों में स्वस्थ 
रहने वाली और (ऋतावृध:) सत्य को बढ़ाने वाली 
(स्थ) हो, जो तुम-(घ्रृतर्च्युतः) घृत प्रदान करने 
वाली, (मधुरुच्युत:) मधुर रस-"-दूध के कारण 
प्राप्त हुई, (अ्रक्षीयमाणाः) क्षय८-ह्वास के अ्रयोग्य, 
(विराज:) विविध गुणों से प्रकाशमान, (काम- 
दुघा:) कामताओं को पूरण करने वाली (नाम) 
प्रसिद्ध दरधारु गौवों के समान हो, सो हमें सुख 
प्रदान करो ॥| १७। ३॥ 


[हे स्त्रियः ! या यूयं ऋतवः'''घैनव इव स्थ, ता श्रस्मान्‌ सुखयत ] 


गार॒व्यपर्श्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भा र: । 
यथा ऋतवों गावश्च स्वस्वसमयानुकूलतया सर्वान्‌ 
प्राशिन: सुखयन्ति, तथव सत्यस्त्रिय: प्रतिसमरय 
स्वपत्यादी न्‌ सर्वान्‌ सन्‍्तर्प्यनन्दयन्तु ॥ १७ । ३ ॥। 


न्ात्वप्र्श्न--इस मन्त्र में वाचक--लुप्तोपमा 
अलंकार है | जेसे--ऋतुएँ और गौवें अपने-अपने 
समय के अनुकूल सब प्राणियों कौ सुख प्रदान 
करती हैं वंसे ही श्रेष्ठ स्त्रियाँ प्रत्येक समय में 
अपने पति आदि सब श्रेष्ठ पुरुषों को तृप्त करके 
ग्रानन्दित करें ॥ १७ ।३॥ 


न्य्ाप्य्यस्त्रर--१. विदुषी स्त्रियों का व्यवहार-विदुषी स्त्रियों में निम्त गुणा होने 
चाहिए-( १) वसन्तादि ऋतुग्रों में स्वस्थ रहकर वसन्‍्तादि ऋतुश्रों के समान पति आदि श्रेष्ठ पुरुषों को 
सुख देने वाली हों । (२) जैसे नदियाँ जल से बढ़ जाती हैं, वसे ये सत्य के आश्रय से बढ़ने वाली हों । 


९; 
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त्य को बढ़ाने वाली हों । (४) घृतइच्युत:--घृतादि उत्तम पदार्थों को बढ़ाने वाली 
हों (५, ्व्मधुर वाणी श्रादि के व्यवहार से मधुरता को बढ़ाने वाली हों । (६) निन्दादि से 
दा दूर रह कर चिरजीवी होवें। (७) विराज:--विविध गुणों से प्रकाशमान हों । (८) कामद्घः-- 
कामनाओं को पूरा करने वाली हों । 4 


अलडूगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अ्रलद्धार है । विद॒षी स्त्रियाँ ऋतुओं और गायों 


मेघातिथि: | करि न्ग्र:--सभापति: । भ्रुरिगार्षी गायत्री । पड॒जः ॥ 
सभापतिना कि कार्य॑मित्युपदिव्यते ॥॥ 
सभापति को क्‍या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


[ हे समुद्रस्य त्वावंकयाग्रे परिं व्ययामसि । पावकों 5 अस्मभ्य॑& शिवों मंव ॥ ४ ॥ 


। च्यच्यर्श््र:--(समुद्रस्य) अन्तरिक्षस्थ मध्ये (त्वा) त्वाम्‌ (श्रवकया) यया अवन्तिज-रक्षन्ति 
प्ना क्रियया (श्रग्ने) अग्निवद्‌ वत्तमानसभापते (परि) सवंतः (व्ययामसि) प्राप्ता: स्मः (पावकः) 

प्रवित्रकारक: (श्रस्मम्यस्‌) (शिवः) मद्भलकारी (भव) | ४॥ 

|... घ्रनन्‍न्लाया:--हे अग्ने ! यथा वयं समुद्रस्यावक्या सह तवत्तंमानं त्वा परिव्ययामसि तथा 

पावकस्त्वमस्मभ्यं शिवों भव ॥| ४ ॥ 


स्त्रपब्राश्रान्नायत:--हे अग्ने ! अग्नि- न्राण्रप्र्थ--है (अग्ने) श्रग्ति के समान 
वद्‌_वत्तमानसभापते ! यथा वर्य॑ समुद्रस्थ अ्रन्तरि- वर्ताव वाले सभाषति ! जैसे हम-(समुद्रस्थ) अन्त- 
क्षरुप मध्ये श्रवकया यया अवन्ति--रक्षन्ति तया रिक्ष के मध्य में (अवकया) रक्षात्मक क्रिया से 
._ क्रियया सह वत्तंमानं त्वा त्वां परिव्ययामसि युक्त (त्वा) आपको (परिव्ययामसि) सब ओर से 
संत: प्राप्ता: स्म., तथा पावकः पवित्रकारक: प्राप्त हैं, वंसे (पावकः) पवित्र करने वाले आप 
त्वमस्मभ्यं शिव: मज्भलकारी भव॥ हमारे लिए (शिवः) मंगलकारी रहो ॥| १७। ४ ॥ 
[है अ्रग्ने ! यथा वयं समुद्रस्थावकया सह वत्तंमानं त्वा परिव्ययाम्सि, तथा पावकस्त्वम- 

स्मम्यं शिवों भव] 


ग्राानाएर्घ्ध:--प्रत्र वाचकलुप्तोपमालडःका र: ॥| ज्राद्यापर्श--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
यथा मनुष्या: समुद्रस्थान्‌ जन्तून्‌ रक्षित्वा सुखयन्ति अलझ्धार है ॥| जेसे मनुष्य समुद्रस्थ जन्तुओं की 
धारिको रक्षकः सभेशः स्वकीयाः प्रजा: रक्षा करके सुख को प्राप्त करते हैं वेसे धामिक 
. संरक्ष्य सततं सुखयेत्‌ | १७ | ४ ॥ रक्षक सभापति अपनी प्रजा का संरक्षण करके सदा 
सुखी रखें ॥| १७। ४॥ 


ज्त्ा० प्यब्दप्र्प्र:--समुद्रस्य --समुद्रस्थान्‌ जन्तूत्‌ । पावक:--धामिक: । शिव:-- रक्षक: ॥| 


४ स्ज्ाष्य्त्रर्रयर--१. सभापति का कत्तंव्य--अग्नि के तुल्य तेजस्वी, सबके साथ समान 
व्यवहार करने वाला, प्रजा का हितकारक, पवित्र करने वाला धार्मिक सभापति होना चाहिए । 


जा २. श्रलडूगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अ्लझ्कार है। जैसे मनुष्य समुद्रस्थ जन्तुओं की 
रक्षा करके सुखों को प्राप्त करते हैं, वेसे ही सभापति प्रजा की रक्षा करके सुखी रहे | १७ । ४ || क 


५२८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर ५ 


मेघातिथि: | आअफिन्यः८-समभेशः । भुरिगार्षी गायत्री। षड्ज:।। 
पुनस्तदेवाह ॥। 
सभापति को क्‍या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
हिमस्य॑ त्वा जरायणाग्ने परिं व्ययामसि । पावकों 5 अस्मभ्य॑७' शिवों भव ॥ ५ ॥ 
पब्दपर्थ्य:- (हिमस्थ) शीतस्य (त्वा) त्वाम (जरायुणा) जरायति येन जरायुस्तेन वस्त्रेणा- 
ग्निना वा (अग्ने) अग्निवत्‌ तेजस्विस्‌ (परि) सर्वतः (व्ययाससि) संवृणुमः (पावकः) पवित्र 
(अस्मभ्यस्‌) (शिवः) मज्भलमय: (भव) ॥। ५॥ ट 
अन्लाय्य:--हे अग्ने सभेश ! वयं हिमस्य जरायुणा त्वा परिव्ययामसि पावकस्त्वमस्मम्यं 
शिवों भव ॥ ५ ॥ है 







स्त्रप्प्रद्यरश्प्रौन्ब्ाय्यः--हे अग्ने !--सभेश ख्राणपपरश््रं-हे (अग्ने) अग्नि के समान 
ग्रग्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! बयं हिमस्थ शीतस्य जरायुरशा तेजस्वी सभापति ! हम-(जरायुणा) जरा को दूर 
जरायति येन जरायुस्तेन वस्त्रेणाग्निना वा त्वा ले जाने वाले वस्त्र वा अग्नि से (त्वाम) आ्रापको 
त्वां परिव्ययामसि स्वतः [संवुणुमः], पावकः (परिव्ययामसि) सब ओर से आच्छादित करते हैं, 
पवित्र: त्वमस्मभ्यं शिवः मद्भुलमयः भव ।। सो (पावकः) पवित्र करने वाले आप (अस्मम्यम) 
हमारे लिए (शिवः) मद्भलमय (भव) होवो ॥। 


[हे भ्रग्ते--सभेश ! वयं हिमस्थ जरायुणा त्वा परिव्ययामसि ] 


य्राच्यपर्श्ध:--है सभेश ! यथाअंग्निव॑स्त्रं वा ख्राब्य॒र््ई्भ--हे सभापति ! जंसे-अग्नि वा _ 
शीतातुरान्‌ प्राणिनः शत्याद्‌ वियोज्य प्रसाद- बस्त्र शीतातुर प्राणियों को शीतनल्सर्दी से वियुक्त 
यति-- करके प्रसन्‍तर करता है के ध 

[ पावकस्त्वमस्मभ्यं शिवरों भव] का 

तथंव त्वदाश्रिता वयं दु:खान्मुक्ता: सन्‍्तः सुख- वेसे ही-उसके श्राश्चित हम लोग दुःख से मुक्त 
भाजिन: स्याम ॥ १७। ५॥। होकर सुखों का सेवन करने वाले होवें ॥ 


न्प्रष्य््रस्यागर--सभाषति का कत्तंव्य--स्वयं छल कपटादि मलों से रहित, तथा दूसरों को ._ 
पवित्र भी करने से सभापति पावक (अग्नि) के समान पावक होता है। वह प्रजा का उसी प्रकार हित- . 
सम्पादन करने वाला हो, जैसे अग्नि अथवा वस्त्र शीत पीड़ित प्राणी की सब ओर से ढककर रक्षा 
करता है । १७। ५ ॥ 


मेघातिथि: | आरिन्य्र:--विदुषी स्त्री । श्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥ 
ग्रथ दम्पती कथं वत्तेयातामित्युपदिव्यते ॥ 
अब स्त्री पुरुष आपस में कंसे वरत्तें, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


उप ज्मन्नुप॑ वेतसेश्व॑तर नदीष्वा । जप 
अग्नैं पित्तमपामासि मण्डूकि ताभेरागहि सेम॑ नो यज्ञ पावकर्वण/! शिव करँधि ॥ ६॥ 






























सप्तदश ग्रध्याय ५२६ 


: स्यब्यपर्श;--(उप) (ज्मन्‌) ज्मति--भूमौ | श्रत्र सुप्ां सुलुगिति सप्तस्येकवचनस्थ लुक्‌ । ज्मेति 
न ०० ॥ निघं० १। १॥ (उप) (वेतसे) पदार्थ विस्तारे (श्रव) (तर) (नदीषु) (आा) (अग्ने) वह्नि- 
तेज विदुषि ! (पित्तम) तेज: (अ्रपाम्‌) प्राणानां जलानां वा (अश्रसि) श्रस्ति (मण्डकि) सुभूषिते 
ह:) श्रडद्धि: प्राणोर्वा (श्रा) (गहि) आरगच्छ (सा) (इसम्‌) (नः) अ्स्माकम्‌ (यज्ञम्‌)  गृहाश्रमाख्यम्‌ 
गवणंम्‌) अ्ग्निवत्प्रकाशमानम्‌ (शिवम्‌) कल्याणाकारकम्‌ (क्रथि) कुरु || ६॥ क 


/ अग्ाणाप्रशई्र--(ज्मन्‌) यहाँ “सुपां सुलुक०'” सूत्र से सप्तमी एकवचन का लुक्‌ हुग्न 

॥। _निघण्दु ह में मो में तै 52. । ३. ॥ । 

की विाण्ट १। १। में ज्मन्‌ दाब्द पृथिवी के नामों में पढ़ा है । ०७ 
ह का... कान्लाया:--हे अग्ने वह्लिरिव विदुषि मण्डूकि स्त्रि ! त्वं ज्मन्‌ नदीषु वेतसेउवबतर यथाउंग्नि- 

. रपां पित्तमसि तथा त्वं ताभिरुपागहि सा त्वं न इमं पावकवर्णा यज्ञ शिवमुपाक्ृधि ।। ६ ॥ 


ही 


० 


स्पाबरयाथ्ररन्‍वब्यय्य:-हे श्रग्ने--वह्नि- खाया श्र-हे (अग्ते) अग्नि के समान 
 विदृषि वल्लिरिव तेजस्विनि विदुषि मण्डूकि तेजस्विनी विदुपी, (मण्ड्कि) सुभूषित स्त्री ! तू- 
| स्त्रि ! त्व॑ं ज्मन्‌ ज्मनिन्‍"भूमौ नदीषु (ज्मन्‌) भूमि पर (नदीषु) नदियों में (वेतसे) 
से पदार्थ विस्तारे अवतर । पदार्थों के विस्तार के लिए (अ्रवतर) उतर । 


..._ यथांग्निरपां प्राणानां जलानां वा पित्त तेज: जेसे-अ्ग्नि (अपाम्‌) प्राणों वा जलों का 
.. श्रसि अस्ति, तथा त्वं ताभिः अद्धि: प्राणर्वा उपा- (पित्तम) तेज (अश्रसि) है, वेसे तूृ-(ताभिः) उन 
फ गहि आगच्छ । जल वा प्राणों के सहित (उपागहि) प्राप्त हो । 

. सात्व॑ नः अस्माकम्‌ इमं पावकवर्णाम््‌ अग्नि- सो तू--(नः) हमारे इस (पावकवर्णाम्‌) अ्रग्नि 
. वत्प्रकाशमानं यज्ञ गृहाश्रमाख्यं शिव कल्याराका- के तुल्य प्रकाशमान (यज्ञम्‌) ग्रहाश्रम रूप यज्ञ को 

रकम उपाकृधि कुरु॥ १७। ६ ।। (शिवम्‌) कल्याणकारक (उपाकृधि) बना । 

[हे अग्ने ! 'त्वं' यज्ञ शिवमुपाकृधि ] 


; खराव्यप्रश्थ्र:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल छा रः ॥ न््ात्गएश््रं--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 

: स्त्रीपुरुषो गृहाश्रमे प्रयत्नेन सर्वाणि कार्याणि गअ्लक्कार है ॥ स्त्री-पुरुष--शहाश्रम में प्रयत्न से 

संसाध्य, शुद्धाचरणोन कल्याणां प्राप्नुयाताम्‌ ।। सब कार्यो को सिद्ध करके शुद्धाचरण से कल्याण 
को प्राप्त करें ॥ 


37: ग्त्रा० प्मच्दपर्:--शिवम्‌ --शुद्धाच रणं, कल्याणम्‌ । 
प ख्राष्यराार--१. विदुषी स्त्रियों का धमं--अग्नि के समान तेजस्विनी, सद्गुणादि से 
् नदियों की तरह कार्यों में गतिशीला (प्रवाहयुक्ता) होकर विदुषी स्त्रियाँ ग्रहस्थ रूपी यज्ञ को 
प्राणका री बतावें | 
२. अलडुूु।र--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा श्रलक्लार है। विदुषी स्त्रियाँ अग्नि के समान 
रर नदियों की भांति गृहस्थ के कार्यों को करें ॥ १७। ६ ॥ ७ 


मेधातिथि: | आरिनन्‍्ग्र:--विद्वान्‌ गृहस्थः | आर्षी वृहती । मध्यम: । 
गृहस्थेन कि कार्य मित्याह ।। 
गृहस्थ को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


५३० 
अपामिदं न्‍्यय॑न«७'| समुद्रस्य निवेशनम्‌ । 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


आन्यॉस्तेंअस्मत्तपन्तु हेतयं/ पावकों 5 अस्मभ्य॑& शिवों भव ॥ ७ ॥ 


प्रब्यपर्थ:--(अपास) जलानां प्राणानां वा (इदम्‌) अन्तरिक्षम (न्ययनम्‌) निश्चितमयन रू 
स्थानम्‌ (समुद्रस्य) सागरस्य (निवेशनम्‌) निविशन्ति यस्मिस्तत्‌ (अ्रन्यान्‌) (ते) तव (अ्रस्मत्‌) अस्माक॑ 
सकाशात्‌ (तपन्तु) दुःखयन्तु (हेतयः) वज्ञा वृद्धयों वा (पावकः) पवित्रकारी (अ्रस्मभ्यम्‌) (शिवः) 


सुखप्रदः (भव) ।॥। ७।। 


अन्ब्यय्व्ः-- है विद्रत्‌ ! यदिदमपां न्‍्ययनमस्ति तस्य समुद्रस्थ निवेशनमिव गृहाश्रमं प्राप्य 
पावकः संस्त्वमस्मभ्यं शिवों भव ते हेतयोउस्मदन्यांस्तपन्तु || ७ ॥ 


स्रप्प्ब्द््रश्प्रॉन्ब्वय्यः--हे विद्वन्‌ ! यदिदम्‌ 
अन्तरिक्षम्‌ श्रपां जलानां प्राणानां वा न्ययनं 
निश्चितमयनं --स्थानम्‌श्रस्ति, तस्य समुद्रस्य 
सागरस्य निवेशनं निविशत्ति यस्मिस्तद्‌ इवब गृहाश्रमं 
प्राप्प पावकः पवित्रकारी संस्त्वमस्मभ्यं शिवः 
सुखप्रद: भव । 


ते तव हेतयः वज्ना वृद्धयों वा श्रस्मद्‌ अस्माक 
सकाशाद्‌ श्रन्यांस्तपन्तु दुःखयन्तु ॥ १७ | ७ ।॥। 


ख्राण्रार्थर-है विद्वान ! जो (इदम्‌) यह 
अ्न्तरिक्ष--आकाश (अपाम्‌) जलों वा प्राणों का 
(न्ययनम्‌) निश्चित स्थान है, उस (समुद्रस्य) सागर 
के (निवेशनम्‌) घर के समान गृहाश्रम को प्राप्त 
करके, (पावक:) पवित्र करने वाला होकर तू 
(अस्मभ्यस) हमारे लिए (शिव:) सुखदायक (भव) 
बन | और-- 

(ते) तेरे (हेतयः:) वज्ञ वा वृद्धियाँ (अ्रस्मद) 
हमसे (अन्यान्‌) भिन्‍न दुष्टों को (तपन्तु) दुःख 
देवें | १७। ७॥ 


[भ्रपां न्‍्ययनं, समुद्रस्य निवेशनसिव गुहाश्रमं प्राप्य *** शिवों भव ] 


नाजव्ायरथ॑:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल द्भा र: ॥। 
मनुष्या--यथा5पामाधा र: सागर:, समुद्रस्याधिष्ठानं 
भूमि:, भूमे रधिष्ठानमन्तरिक्ष तथा गाहंपत्यपदार्था- 
नामाधारं गृहं निर्माय मद्भलमाचर्य, 


खयव्यर्भ्भ--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
अलंकार है।। मनुष्यों को चाहिए कि वे--जसे जलों 
का आधार सागर है, समुद्र का आ्राधार भ्रूमि है, 
भूमि का आधार अन्‍्तरिक्ष है, बसे गहस्थ के पदार्थों 
का आधार घर है उसका निर्माण कर, मझ्गलमय 
आचरणा करके-- 


[ते हेतयो5स्मदन्यॉँस्तपन्तु ] 


श्रेष्ठपालनं दस्युताडनं च कुवेन्तु ॥ १७ । ७ |॥। 


श्रेष्ठों का पालन और दुष्टों का ताड़न करें । 


न्प० पब्टपरर्थ:--अन्यान्‌--दस्यून्‌ । तपन्तु--ताडनं कुवेन्तु ॥ 
ब्राण्य्यस्रतर -- १. विद्वान्‌ गृहस्थ का कत्तंव्य--विद्वान्‌ गृहस्थी ऐसे उन्नति के साधन, 


पवित्र और सुखदायक 


घर का निर्माण करें, जो गृहस्थ के सब पदार्थों का ग्राधार होकर मंगलमय 


हो । और उसमें रहकर दुर्गणणों का त्याग और सुगुणों की वृद्धि किया करें । 


९ अलझ्लार-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलकझ्भार है। जैसे जलों 


का ग्राधार सागर है, 


वेसे ही गृहस्थ के कार्यों का आधार घर होता है ॥ १७। ७ ॥ ७9 








सप्तद्ष अध्याय ५३१ 


वसुयु:। छारिन्‍्य:--श्राप्तविद्वान्‌ । आ्रार्षी गायत्री । पडज: ॥। 
श्राप्तेविद्रद्धि: कि कार्य्यंमित्याह ॥ 

आप्त विद्वानों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया हैक 

अमन पावक शोचिषां मन्द्रयां देव जिया । आ देवान्‌ व॑श्षि याक्षि च || ८ ॥ 


स्वब्यपरश्य:--(अ्रग्ने) विद्याप्रकाशकोपदेशक (पावक) जनान्‍्तःकरणाशोधक ! (रोचिषा) 
(सन्द्रया) आननन्‍्दसाधिकया (देव) कमनीय (जिह्नया) सत्यप्रियया वाचा (आरा) (देवान्‌) विद॒षो 
रान्‌ वा (वक्षि) उपदिशसि (यक्षि) संगच्छी । अत्र बदुत॑ छन्दसीति शपों लुक (च)॥८॥ 
ज्रम्रएणप्रर्थ[--(यक्षि) यहाँ 'बहुलं छन्दसि' सूत्र से शप्‌ प्रत्यय का लुक हुआ है । 
खान्व्गय्ग्ः--है पावक देवाग्ने ! त्वं मन्द्रया जिह्यया रोचिषा देवानावक्षि यक्षि च || ८॥ 

















.._ स््रपाब्राश्रन्‍्त्य्:--हे पावक ! जनान्तः- खराणायर्श्च--हे (पावक) लोगों के भ्रन्तः- 
शरिणाशोधक ! देव ! कमनीय ! अ्रग्ते ! विद्या- करण को शुद्ध करने वाले, (देव) कामना करने 

कोपदेशक ! त्वं मन्द्रया आनन्दसाधिकया योग्य, (अग्ने) विद्या के प्रकाशक और उपदेशक 
था सत्यप्रियया वाचा रोचिषा प्रकाशेन देवान्‌ आप्त विद्वान्‌ ! तू--(मन्द्रया) आनन्द की साधक 
दिव्यगुणान्‌ वा आवक्षि उपदिशसि यक्षि (जिह्नया) सत्यप्रिय वाणी से, (रोचिषा) विद्या- 
च्छ्से च ॥| १७ । ८५ ।। प्रकाश से (देवान्‌) विद्वानों वा दिव्यगुणों का 
(आवल्षि) उपदेश करता है (च) और (यक्षि) 
संग करता है ॥ १७। ८५॥ 


[हे'' 'श्रग्ने त्वं'''देवानावक्षि यक्षि च] 


..._ ग्रालायार्थ:-यथा सूर्य: स्वप्रकाशेन सर्व ख्राच्यपर्थ - जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सब 
 जगद्‌ खेचयति, तथवाप्तोपदेशकाः सर्वान्‌ जनानू जगत को प्रकाशित करता है वैसे ही आप्त उप- 
: प्रीणीयु: ।। १७ । ८॥। देशक लोग सब जनों को तृप्त करें ॥ 


है ज््ा० प्क्‍ब्दपर्शष्र:--अग्ने --सूय/उपदेशक ।। देवान्‌"-सर्व जगत्‌/सर्वान्‌ जनान्‌ । 
श स्त्राष्य्रस्त्ररर--आप्त विद्वानों का परम कत्तंव्य--स्वयं पवित्र और दूसरों को पवित्र 
ररते वाले, दिव्यगुणों से सम्पन्न, सूर्य की भाँति विद्या के प्रकाशक तथा उपदेष्टा आप्त पुरुष आनन्द- 
प्रद, सत्य तथा मधुर वाणी से और विद्या-प्रकाश से दिव्य गुणों का उपदेश किया करें ॥ १७। ५ ।। 


5] 


मेधातिथि:। अआरिन्त्रः--आप्तविद्वान्‌। निचुदार्षी गायत्री । षड॒जः ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
आ्राप्त विद्वानों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ।। 


है स्‌ नं: पावक दीडिवो&में देवॉ२5 इहावंह । उप॑ यज्ञण०| हविश्व॑ नः ॥ ९ ॥ 


...... सथरब्यगर्थ--(सः) विद्वात्‌ (नः) अस्मम्यम्‌ (पावक) पवित्र (दीदिवः) तेजस्विन्‌ शत्रुदाहक 
। दीदयतिज्बलतिकर्मा० ॥ निघं० १। १६॥ अप्रत्र ठुजादोनामित्यभ्यासस्थ दीघं: (श्रग्ने) सत्यासत्यविभाजक 


शो 3 


४ की 0 कर + जज लव 


श्र 


अस्मभ्यम्‌ ॥ € ॥ 


उपावह ।॥। € ॥। 


स््प्च्दारश्गान्‍्व्वय्म:--है. पावक पवित्र 
दौदिवः तेजस्विन्‌ शत्रदाहक वा अग्ने ! सत्यासत्य- 
विभाजक ! सः विद्वान त्वं यथाउइयमग्निनें: अस्मभ्य 
हविः हुतं द्रव्यम्‌ ग्रावहति, तयेह यज्ञ गृहाश्रमं 
देवान्‌ विदुष: च नः अस्ममभ्यम्‌ उप+आ्आा-्वह ॥ 


[हे'' अग्ने स त्वं यथा 5यमग्नि्नों हविरावहति, तथेह यज्ञ देवाइच'* *उपावह ] 


स्राद्यरथ्र:--अत्र वाचकलुप्तोपमालडकार: । 
यथा सूर्यादिख्पेणायमग्नि: सर्वेभ्यों रसमूध्व॑ नीत्वा 
वर्षयित्वा दिव्यानि सुखानि जनयति, तथंब विद्वांसो 
विद्यारसमुन्तत॑ कृत्वा सर्वाणि सुखानि जनयेयरु: ॥ 


न्त्राष्य्त्र्ययर-१. आप्त विद्वान्‌ पुरुषों के कत्तंव्य--पवित्रात्मा, तेजस्वी, अग्नि के सम 
सत्य और असत्य के निर्णायक आप्त पुरुष गृहस्थ आश्रम, दिव्य गुणों को उसी तरह प्राप्त करावें, 


अग्नि होम किये द्रव्यों को प्राप्त कराती है। 


२. अलडूार - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलझ्धार है। अ्रग्नि के तुल्य विद्वात्‌॒ विद्यारस को 


प्राप्त कराकर सुखों को बढ़ावें ॥ १७ | ६ ॥ (9 


भारद्राज: | आजिनन्‍्यर:-- 


पावकया यश्रितयंन्त्या कृपा क्षामंन रूच 5 उपसो न भानुनां । 
तवन्न यामन्नेतंशस्य न्‌ रण 5 आ यो घृणे न तंत॒पाणों $ अजरः ॥ १० ॥ 


रे (पावकया) पवित्रकारिकया (यः) (चितयन्त्या) चेतनतायाः कर्ग्या (कृ हि. 
सामर्थ्येन (क्षामन्‌) क्षामनि"-राज्यभूमों । क्षामेति पृथिबोना० ॥ निधं० १५ १॥ (रुरुचे ) रोचते ( 


पाता 


दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्कर हित. 87६, | 
(देवान) विदृषः (इह) (श्रा) (बह) (उप) (बज्ञत) ग्रहाश्रमम्त॒ (हविः) हंत॑ द्रव्मम्‌ (च) (नः) 
प्रम््पणग्रर््य्र--(दोदिवः) इसमें दीदयति धातु है और निघण्दु १। १६ में ज्वलति क्रिया बे ८ 


ञ्रथ॑ में पाठ किया है । यहाँ 'तुजादीनाम' इस सूत्र से अभ्यास को दीघ॑ हुमा है। 
अन्व्यय्य: है पावक दीदिवो5ग्ने ! स त्वं यथा«्यमग्निनों हविरावहति तथेह यज्ञ देवांश्र न 


सेनापति:ः। निचुदार्षी जगती । निषाद: ।। 
सेनापतिना कथम्भवितव्यसित्युपदिश्यते ॥ 
सेनापति को कसा होना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥। 



















ख्राष्याश््॑र-हे (पावक) पवित्र, (दीदिवः) 
तेजस्वी वा शत्रुओं के दाहक, (अग्ने) सत्य और 
असत्य के विभाजक आप्त विद्वान्‌ ! (सः) सो तू- 
जेसे यह अग्नि (न:) हमारे लिए (हविः) है 
किए द्रव्य को (आरवहति) प्राप्त कराती है, 
(इह) यहाँ (यज्ञम्‌) ग्रहाश्रम (च) और (देवान्‌) 
विद्वानों को (नः) हमारे लिए (उप-+आवह) 
प्राप्त करा ॥ १७ । ६ ॥। 2 


न्त्रब्यप्रश््न-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलंकार है ।। जैसे-सूर्य आ्रादि के रूप में यह अग्नि 
सब मनुष्यों के लिए-रस को ऊपर ले जाकर वर्षा 
करके दिव्य सुखों को उत्पन्न करता है, वसे ही 
ग्राप्त विद्वान्‌ विद्या-रस को उन्‍नत करके सब सुखों 
को उत्पन्न करें ॥ १७। ६ ॥ है. 









सप्तदद ग्रध्यांय 


शरेरे 


) दीप्तदा (तूर्बन्‌) हिसन्‌ (न) इव (यासन्‌) यामनि८-मार्गे प्रहरे वा 
धीनि बलानि | एतश इत्यइबना० ॥ निघं० १। १४॥ (नु) क्षिप्रम। (रखे) (आरा) 
(न) इव (ततृषाणः) पिपासितः (अजरः) जरारहित: ।। १० ।। 


प्र्भ्ने-- (क्षामन्‌) यहाँ क्षामन्‌ शब्द निघण्टु 9। 9 में पृथिवी के नामों में पढ़ा है। 


य्त्रः--य: पावकया चितयन्त्या कृपा सह वत्तंमान: सेनापतिर्भानुनोषसो न क्षामन्‌ रुरुचे 


नैंतशस्य नू तूवंन्‌ न घृरो रणे ततृषाणों नाजर आरुरुचे स राज्यड्ुर्तुमर्हति ॥ १० ॥ 

















सह वत्तेमानः सेनापतिर्भानुना दीप्त्या 
: न इव क्षासन्‌ क्षामनि८-राज्यभूमौ 


प्रदीप्ते रणे ततुषाण: पिपासितो न इव 
जरारहित: श्रारुकचे रोचते, स राज्यडू:त्तु- 
१७। १०॥ 


पैनया सेनापतिश्च सुप्रकाशते | १७।१०॥। 


र चमकने वाला युवा पुरुष होना चाहिए । 


/ 


; [यः ''' सेनापतिर्भानुनोषसो न “'' 
ह्तपर्श््र;:--अत्रोपमालड्भा र: ॥ यथा सूय- 
दीप्तचा मुशोभेते, तथैवोत्तमया स्त्रिया है। जैसे -सूर्य और चन्द्र दीप्ति से सुशोभित हैं 


स्त्राणा79त्र -- जो -- (पावकया ) पवित्र करने 
वाली, (चितयन्त्या) चेतना उत्पन्न करने वाली 
(कृपा) कृपा से युक्त सेनापति (भानुना) दीप्ति -- 
तेज से (उषस:) प्रभात वेला के (न) समान 
(क्षामन्‌) राज्यभूमि में (रुकचे) चमकता है, 

ग्रथवा जों-- (यामन्‌) मार्ग वा उचित समय में 
(एतशस्य) अश्व सम्बन्धी सेनाओं का (नु)शीक्र 
(तूर्व॑नू) हिसन करने वाले व्यक्ति के (न) समान 
(घृणे) प्रचण्ड (रण) रण में (ततृषाणाः) प्यासे 
व्यक्ति के (न) समान, (अभ्रजरः) युवा पुरुष 
(आ-रुरचुचे) सब ओर चमकता है वह राज्य कर 
सकता है ॥ १७ । १० ॥। 
रुरुचे ] 
ख्रान्रारर््‌्न--इस मन्त्र में उपमा अलंकार 


वेसे ही उत्तम स्त्री के साथ श्रेष्ठ पति और सेना के 
साथ सेनापति सुशोभित होता है ॥ १७। १० ॥ 


स्व्राष्यरस्प्र-- १. सेनापति कंसा हो ?-न्‍सेनापति पवित्रता तथा चेतना उत्पन्न करने 
कृपा से युक्त होकर राज्य में और युद्धभूमि में शत्रुओं के अश्वादि को प्रचण्डवेग से मारता हुआा 


अलडू॥र--इस मन्त्र में उपमा अलझ्भधार है। प्रभात वेला में सू की तरह चमकने वाला, शात्रु 
न प्यासे के समान हिंसक होकर बढ़ने वाला हो ॥ १७ | १० | ७ 
लोपामुद्रा । आरिन्‍्ग्र:--सभापति (न्यायाधीश: ) ॥ भुरिगार्षी बहती । मध्यम: ॥। 
न्यायाधोशेन कथं भवितव्यमित्याह ।। 
न्यायाधीश को कैसा होना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


नमस्ते हरंसे शोचिपे नमस्ते 5 अस्त्वचिपें । 
अन्यॉसस्‍्तें अस्मत्तपन्तु हेतय/ पावका $ अस्मभ्य॑& शिवों भव ।| ११ ॥। 


३४ 


र््रपब्यारश्गरागन्‍्व्व्य्यः--हे सभापते ! ते 


तुभ्यं हरसे यो दुःखं हरति तस्मे भ्रस्मत्कृतं नमः 
सत्करणम्‌ अस्तु। 

शोचिषे पवित्राय अर्चिष पूज्याय ते तुभ्यं 
अस्मत्प्रयुक्तं नमः सत्करणामस्‌ अस्तु । 

यास्ते तव हेतयः वज्ञादिशख्रास्रयुक्ता: सेना: 
ता अ्रस्मदन्यान्‌ भिन्‍नान्‌ शत्रन्‌ तपन्तु सन्‍्तापयन्तु । 


पावक: शोधकः: त्वमस्मभ्यं शिव: न्‍्यायकारी 
भव ।। १७। ११ ॥ 


[ हे सभापते !*''**' पावकस्त्वमस्मभ्यं शिवो भव, ते हेतयो''''''अस्मदन्यान्‌ तपन्‍्तु ] 


न्ाणबाउश्थ:--मनुष्ये: पवित्रान्‌ जनान्‌ 
न्यायाधीश्ञान्‌ कृत्वा दुशान्‌ निवार्य सत्यो न्याय 
प्रकाशयितव्य: | १७ । ११ ॥ 


न्त्रा० प्यब्दयर्श्र;:--पावक:--पवित्रों जन: । श्रन्यानुर-दुष्टान्‌ । 


न्त्राष्य्)्रस्ायर--न्‍्यायाधीश कसा होना चाहिए ?--न्यायाधीश स्वयं पवित्र, निष्पक्ष न्याय 
वितरण से सत्कार के योग्य, दुःखनिवारण की भावना से काम करने वाला, और न्यायकारी 
चाहिए । उसकी न्यायपूर्ण आज्ञाएँ दुष्टों का विधात करने वाली हों ।। १७ | ११ || 


लोपामुद्रा । आरिन्‍्ग्र:-समेशः (न्यायाधीशः)। निचुद्गायत्री । पडज: ।। 
पुनस्तदेवाह ॥ 
न्यायाधीश को कंसा होना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


देयांननन्‍्द-यजुवदभाष्य-भाँस्कर 


पब्दपर्ण्र:- (नमः) सत्करणम्‌ (ते) तुम्यम॒ (हरसे) यो दुःखं हरति तस्मे (शोचिषे) पवि 
(नमः) (ते) (अस्तु) (अ्रचिणे) पूज्याय (अ्न्यान्‌) भिन्‍नान्‌ शत्रून्‌ (ते) तव (श्रस्मत्‌) (तपन्तु) परन्तु 
(हेतयः) वज्ना दिशस्राखयुक्ता: सेना: (पावक:) शोधक (अस्मम्यम्‌) (शिवः) न्‍्यायकारी (भव) ॥ ११॥ 
ब्य्य्यः--हे सभापते ! ते हरसेउस्मत्कृतं नमो5स्तु शोचिषेडचिषे तेःस्मत्प्रयुक्तं नमोथ्स्तु 
यास्ते हेतयस्ता अस्मदन्याँस्तपन्तु पावकस्त्वमस्मभ्यं शिवों भव ॥ ११ ॥ ; 
















स्ाण्पयर्््र-हे सभापति ! (ते) तु (हरसे) 
दुःख को हरणा करने वाले को हमारा (नमः) 
सत्कार (अस्तु) सत्कार प्राप्त हो। और-- ; 
(शोचिषे) पवित्र, (अ्रचिषे) पूज्य (ते) तुभको 
हमारा (नमः) सत्कार (अस्तु) प्राप्त हो । है 
जो (ते) तेरी (हेतयः) वज्र आदि शस्त्र-अस्त्रों 
से युक्त सेनाएँ हैं वे (अस्मदु) हमसे (अन्यान्‌) भिन्‍न 
शत्रुओं को (तपच्तु) सन्‍्ताप युक्त करें । और-- 
(पावक:) शुद्ध करने वाला तू (अस्मम्यम) 
हमारे लिए (शिवः) न्‍्यायकारी (भव) हो ॥ १७। 
न््रगच्चए शक -- मनुष्य--पवित्र जनों को न्याया- _ 
धीश बनाकर, दुष्टों का निवारण कर, सच्चे न्याय 
को प्रकाशित करें ।| १७। ११ ।। / 


नपदे वेडंप्सपद़े वेड़ बंहिषदे वेड व॑नसदे वेट स्वविदे वेट ॥ १२॥ पर ै 


प्यब्द्प््श्थ्र 


यः सुख वेत्ति तस्में (वेट) ॥| १२ ॥ 


हुआ है । 


(नृषदे) यो नायकेषु सीदति तस्मे (वेट) यो न्‍्यायासने विशति सः । श्रत्र विशधातो- 
रन्येम्पो5पि हृश्यन्त इति विच्‌ प्रत्ययः (अ्रप्सुषदे) यो जलेषु नौकादिषु सीदति तस्मे ( 
प्रजाया वर्धके व्यवहारे तिष्ठति तस्में (वेट) अ्धिष्ठाता (वनसदे) यो वनेषु सीदति तस्मे (वेट) (स्वविदे) 







) (बहिंषदे) के 


ख्रम््एरणप्रथ--(वेदू) यहां 'विद्ञ' धातु से 'अ्रन्येभ्योषपि रुथ्यन्ते' सूत्र से विच्‌ प्रत्यय 
































| 8! 


अय्यः-हे सभेश ! त्वं 
दति तस्में बेड यो न्यायासने 
अप्सुषदे यो जलेपु--नौकादिषु 
बेड /2०" बहिषदे यः प्रजाया वर्धके 
। तस्में बेड्‌ अ्रधिष्ठाता भव, बनसदे 
तस्मे॑ बेड भव, स्वविदे यः सुख 
बेड भव ।| १७। १२॥। 


ब्यापर्श्थ:--यस्मिन्‌. देशे 


| भवन्ति, तत्रेव सर्वारिग सुखानि वर्द्धन्ते ॥ 


|| 


5 
॥ 


. झर० ५। १।६२॥ इति भुता्ें खः (उप) 
. जलस्य वा ।। १७। १३ ॥। 


ह में ख॒' प्रत्यय हुआ है ॥ 







संप्तंदव अध्याय 
सभेद ! त्वं नुषदे वेड्‌ भवाप्सुषदे वेड भव । बहिंपदे वेड्‌ भव वनसदे वेड्‌ 


अग्एणगर्श्र-(संवत्सरीणम्‌) यहाँ 


५३५ 


ख्राण्ाप्र्श्ध-है सभापति ! तू--(नुषदे) 
नायकों में बठने वाले पुरुष के लिए (वेट) न्यायासन 
पर बेठने वालाज-न्याय!धीश (भव) बन, (अप्सु- 
षदे) नौका थ्रादि में बंठने वाले के लिए (वेट) 
न्यायाधीश (भव) बन, (बहिषदे) प्रजा के बढ़ाने 
वाले व्यवहार में विद्यमान पुरुष के लिए (वेट) 
ग्रधिष्ठाता "न्यायाधीश (भव) बन, (वनसदे) 
वनों में रहने वाले पुरुष के लिए (वेट) न्यायाधीश 
(भव) बन, (स्वविंदे) सुख के वेत्ता पुरुष के लिए 
(वेट) न्यायाधीश (भव) बन ॥ १७ । १२ ॥ 


[हे समभेश ! त्वं बेट्‌ भ्रप्सुषदे, बहिषदे, वनसदे, नूषदे, स्वाविंदे वेड्‌ भव ] 
न्यायाधीश- 
प्रजावर्द्धंक - श्ररण्यस्थ-नायक - सुखप्रापका 


ग्रायार्-जिस देश में न्यायाधीश, नौका 
से यात्रा करने वाले, प्रजा के वद्धंक, अरण्य में 
रहने वाले, नेता, सुखों के प्रापक विद्वान्‌ होते हैं 
वहीं सब सुख बढ़ते हैं ॥| १७। १२ ॥। 


ज्रा० पाब्टपर्ण:--वेट्--न्यायाधीद: । अप्सुषदे--नौयायिने (विदुषे) | वहिषदे--प्रजावदें- 
गय । वनसदे >-अ्ररण्यस्थाय । नृषदे--नायकाय । स्वविदे>-सुखप्रापकाय । 

.. ग्राष्य रा र- न्यायाधीश कैसा हो ?--त्यायासन पर बैठने वाला न्यायाधीश वन में 
. रहने वाली, नौकादि के द्वारा यात्रा करने वाली, और नगरों में निवास करने वाली प्रजा के व्यवहार में 
[ निष्पक्ष न्याय के कारणा सबसे सम्मान प्राप्त होना चाहिए ॥ १७। १२ !। छे 


हा, लोपामुद्रा । प्रग्रणण:--संन्यासी । निचुदार्षी जगती । निषाद: | 
है, ग्रथ संन्यासिभि: कि कार्यमित्याह ॥ 
है अब संन्‍्यासियों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


ये देवा देवानां यकज्ञियां यज्ञियांनाऐ! संवत्सरीणमुप॑ 
अहुतादों हविषों यज्ञ 5 अस्मिन्‍्त्सवय पिवन्तु मरधुनो घृंतस्य ॥| १३ ॥ 
! प्यब्यपर्थ्थः--(ये) (देवा:) विद्वांसः 
. (यज्ञियानाम) यज्ञसम्पादनकुशलानाम्‌ (संबत्सरीएम) यः संवत्सरं भृतस्तम्‌। संपरिषूर्वात्‌ ल च ॥ 
हा! (भागम्‌) सेवनीयस (अ्आसते) (अहु॒तादः) 
._ (हविषः) होतव्यस्य (यज्ञे) संगन्तव्ये (श्रस्मिन) (स्वयम) (पिबन्तु) (मधुनः) क्षोद्रस्थ (घुतस्थ) आ्राज्यस्य 


त्सरीणमृप॑भागमासते । 


(देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (यज्ञियाः) ये यज्ञमहन्ति ते 


येडहुतमदन्ति ते 


'संपरिपूर्वातू ख च॑ अ० ५। १। &२ सूत्र से भुताथे 


५३६ 


र्पप्पब्दपरश्प्रन्‍्व्व य्य:--ये देवानां विदुषां 
मध्येहहुताद: येडहुतमदन्ति ते देवाः विद्वांसः, यज्ञियानां 
यज्ञसम्पादनक॒शलानां मध्ये यज्ञियाःचये यज्ञ- 
महंन्ति ते विद्वांसः, संवत्सरीणं यः संवत्सरं भृतस्त 
भाग सेवनीयम्‌ उपासते, ते5स्मिन्‌ यज्ञे सज्भन्तव्ये 
मधुन: क्षौद्रस्य घृतस्य आज्यस्य जलस्य वा हविष 
होतव्यस्य भाग सेवनीयं स्वयं पिबन्तु ॥ १७ । १३ ॥ 


[ये देवानां मध्येडहुतादों देवा''' ] 


न्रा्र॒च्यापर्श््:--येउस्मिन्‌ संसारे अनग्नयोडर्था- 
दाहवनीय-गाहंपत्य-दक्षिणाग्निसम्बन्धिवाह्मकर्मारि 
विहायान्तरग्नयः संन्‍्यासिनः सन्ति ते होममकुव॑न्तो 
भुञ्जाना:, सर्वत्र विहृत्य सर्वान्‌ जनान्‌ वेदार्थान्‌ 

बोधयेयु: ॥ १७ । १३॥ 
न््रा७ प्ब्दरश्र:--अहुताद: 


पदार्थों का भोग किया करें ॥ १७। १३ ॥ 


लोपामुद्रा | अगणा:--उत्तमविद्वान्‌ । आर्षी जगती । निषाद: ॥। 
अथोत्तमा विद्वांसः: कीहशा भवन्तीत्याह ।॥ 
अब उत्तम विद्वान्‌ लोग कंसे होते हैं, यह उपदेश किया है ।। 


ये देवा देवेष्वाधिं देवत्वमायन्ये ब्रह्म॑णः पुर5एतारों 5 अस्य । 
येभ्यो न 5 ऋते पर्वते धाम कि चन न ते दिवो न पृथिव्या 5 अधि स्नुषु | १४ ॥ 
(ये) (देवाः) पूरांविद्वांसः (देवेषु) विद्वत्सु (अधि) उपरि विराजमाना: (देवत्वम्‌) 
विदुषां कम भाव वा (आयन्‌) प्राप्नुवन्ति (ये) (ब्रह्मणाः) परमेद्वरस्य (पुरएतार:) पूर्व प्राप्तारः (अ्रस्थ) 
(येम्यः) (न) नियेवे (ऋते) विना (पबले) पवित्रीभवति (धाम) दधति सुखानि यस्मिस्तत्‌ (किम) _ 
(चन) (न) (ते) विद्वांसः (दिवः) सूर्यस्थ (न) (प्रथिव्या:) भूमेः (अधि) (स्तुषु) प्रान्तेषु ॥ १४ ॥ 
ब्वय्व्रः ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन्‌ येअ्स्य ब्रह्मगा: पुरएतार: सन्ति येभ्य ऋते कि चन 
धाम न पवते ते न दिव: स्नुपु न च पृथिव्या: अधि स्नुप्वायनू नाधिवसन्‍्तीति यावत्‌ ॥ १४॥ ||»: 


प्यब्य्य्रश्त्र 


देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करे 


भ्नन्‍्ब्गय:--ये देवानां मध्ये-हुतादो देवा यज्ञियानां मध्ये यज्ञिया विद्वांस: संव 
भागमुपासते ते5स्मिन्‌ यज्ञे मधुनो घृतस्य हविषो भागं स्वयं पिबन्तु ॥| १७। १३ ॥। 


टरीममकुव॑न्‍्तो भुञ्जाना: (संन्यासिनः) ॥। 


गम्राणष्य्र सम र--संन्यासियों का कत्तंव्य--संन्यासी यज्ञ करने वाले विद्वानों से भी सम्माननीय 
होते हैं । वे स्वयं बाह्य होम न करते हुए, भ्रमण करके वेदार्थ का उपदेश करते हुए, हवनीय घृतादि 


























स्त्राण्प्रार्ण्य -(ये) जो (देवानाम) विद्वानों. 
में (अहताद:) विना होम के भोजन करने वाले ; 
(देवा:) विद्वान्‌ संन्‍्यासी हैं, तथा (यज्ञियानाम) 
यज्ञ करने वालों में कुशल लोगों में (यज्ञिया:) यज्ञ _ 
करने वाले विद्वान्‌ हैं वे (संवत्सरीणम्‌) वर्ष भर में ._ 
तैयार हुए (भागम्‌) सेवन करने योग्य पदार्थों का _ 
(उपासते) सेवन करते हैं वे (अ्रस्मित) इस (यज्ञ) 
यज्ञ में (मधुनः) मधु (घृतस्य) घृत वा जल, 
(हविषः) होम के योग्य द्रव्य के (भागम्‌) भाग का 
(स्वयम्‌) आप (पिवन्तु) पान करें ॥ १७। १३ ॥। 


ख्राव्वग्र०ई--जो इस संसार में अ्नग्नि अर्थात्‌ _ 
ग्राहवनीय, गाहंपत्य, दक्षिणाग्नि सम्बन्धी बाह्य _ 
कर्मों को छोड़कर अन्तरग्नि संन्‍्यासी हैं, वे होम _ 
को न करते हुए भोजन करके सर्वत्र श्रमणा करके _ 
सब लोगों को वेदार्थ का बोध करावें ॥ १७॥ १३॥ 





















न; 


बररन्ब्वय्त्र:--ये देवा: पूर्णा विद्रांसः 
अधि उपरि विराजमाना: देवत्वं विदु्पा 
वा आयन्‌ प्राप्नुवन्ति, येषस्य ब्रह्मरणः 
य पुर एतार: पूर्व प्राप्तार: सन्ति, येभ्य 
कि चन धाम दधति सुखानि यस्मिस्तत्‌ 
पवित्री-भवत्ति, ते विद्वांस: न दिव: सूर्यस्य 
न्‍्तेषु, न च॒ पृथिव्या: भूमे: अ्रधि उपरि 

ना: स्लनुषु प्रान्तेषु आयतन्‌ प्राप्नुवन्ति, 
व यावत्‌ ।। १७। १४ ।। 


.. ख्राय्यार्थ:--येड्त्र जगति विद्वत्तमा:, 


ते निखिलजनशोधकाः 
. दश्ायां परोपकारमाचरन्तः, 


.. सर्वत्राभिविहरन्ति ॥ १७। १४॥ 


कै पु 
पं 
शत 
क्र 

् 
हु 
है 

है हक 


... संप्तदेश प्रध्याय 
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नख्राणा7४--(ये) जो (देवा:) पूर्ण विद्वान 
(देवेषु) विद्वानों में (अधि) ऊपर विराजमान होकर 
(देवत्वम्‌) विद्वानों के कर्म वा भाव को (आयन) 
प्राप्त करते हैं, (ये) जो (अस्थ) इस (ब्रह्मण:) 
परमेश्वर को (पुर एतार:) पूर्व प्राप्त करने वाले हैं 
(ग्रेम्थ:) जिनके (ऋते) विना (किचन) कोई (धाम) 
सुख का स्थान (न) नहीं (पवते) पवित्र होता है, 
(ते) वे विद्वान्‌ (न) नहीं (दिवः) सूर्य के (स्नुपु) 
प्रान्तों में (न च) और न ही (प्रथिव्या:) भूमि के 
(अधि) ऊपर विराजमान (स्नुपु) प्रान्तों में 
(श्रायन्‌) प्राप्त होते हैं श्र्थात्‌ निवास नहीं करते, 
सवंत्र विचरते हैं !। १७। १४ ॥। 


[ ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन्‌ ] 


ग्त्राक्ए०४--जों इस जगत्‌ में अत्युत्तम 
विद्वान, 


[ य्रेठस्थ ब्रह्म॒रा: पुर एतारः सन्ति ] 
योगाधिराजा:, याथातथ्येन परमेश्वर जानत्ति, 


योगिराज, यथार्थ रूप में परमेश्वर को 


जानते हैं, 


[ येम्यः ऋते किचन धास न पवते ] 


सन्तः, ,जीवन्मुक्ति- 


वबे--सब लोगों को पवित्र करने वाले होकर, 
जीवन्मुक्ति की अवस्था में परोपकार करते हुए 
ओऔर-- 


[ते न दिवः स्तुषु, न च पृथिव्यां * ] 


! विदेहमुक्तिदशायां न सूर्यलोके न च पृथिव्यां 
.._ नियतं वसन्ति, किन्तु ब्रह्मरिण स्थित्वाध्याहतगत्या 


विदेह-मुक्ति की अवस्था में न सूंलोक में और 
न ही पृथिवी पर नियत रूप में रहते हैं किन्तु ब्रह्म 
में स्थित होकर अव्याहत-अ्रबाध गति से सवंत्र 
विहार करते हैं । १७। १४॥ 


ऊ ज्वा० प्रन्‍्दपर्ध्ध:--देवा:--विद्वत्तमा: | दिव: --सूर्य लोकस्य । 

जे ज्वराष्य््रस्गपरर- उत्तम विद्वान कैसे होते हैं ? --जो विद्वानों में भी श्रेष्ठ, सर्वोपरि विराज- 
. मान हैं, जिन्होंने परमेद्वर को प्राप्त कर लिया है, वे ब्रह्मस्थित उत्तम विद्वान्‌ सूर्यादि लोक-लोकान्तरों में 
. अबाध-गति से भ्रमण करते हुए, सब स्थानों को पवित्र करते रहते हैं | १७ । १४ | 


बे लोपामुद्रा । आरिन्‍्र:--विद्वान, राजा च। विराडार्पी पडरक्ति: । पश्चम: ॥। 
बिद्ृद्राजानौं कीहशौ स्थातामित्याह ॥ 
विद्वान्‌ और राजा कंसे हों, यह उपदेश किया है ।। 


































५३८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर॑ 


प्राणदा 5 अंपानदा व्यांनदा वंचोंदा व॑रिवोदाः 
अन्यौस्तें 5 अस्मत्तंपन्तु हेतय: पावकों 5 अस्मभ्य॑ शिवों भव ॥ १५ ॥ 


पब्दपर्थ्र:- (प्रारादाः) या: प्राणं--जीवनं बल॑ च ददति ताः (अपानदाः) या अ्रपान॑न्‍तदु:खन 


दूरीकरणसाधनं प्रयच्छन्ति ता: (व्यानदाः) या व्याप्तिविज्ञानं ददति (वर्चोदाः) सकक कर पर 

(बरिवोदा:) सत्यधर्म विद्वत्सेवाप्रापिक (अन्यान) (ते) तव ( ) (तपन्तु) (हेतयः) ्ज 

शख्त्रात्रोन्‍्नतय: (पावकः ) शुद्धिप्रचा रक: (अस्मभ्यप्‌) (शिवः) (भव) ॥ १५॥। 
अन्बव्यय्य:--हे विद्वन्‌ राजन्‌ ! ते तव या अस्मभ्यं प्राणादा अपानदा व्यान्दा वर्चोदा वरि- 


वोदा हेठयो भूत्वाउस्मदन्यांस्तपन्तु ताभि: पावकः संस्त्वमस्मम्य शिवों भव ॥ १५ ॥ 


छ्ज््छ 8 


रमप्प्च्धा9प्रन्‍्त्मय्य:--हे विहन्‌ राजन्‌ ! स्पा्णागश्र-हे विद्वान्‌ राजन्‌ ! (ते) तेरी 
ते-तब या अस्मभ्य॑ प्राणादाः याः प्राणं--जीवनं (याः) जो (अस्मभ्यम्‌) हमारे ऐ६३५०.. ; 
बल॑ च ददति ता: श्रपानदाः या अपानं--दुःखदूरी- प्राण "जीवन और बल को देने वाली, (अ्पानदाः) 


करणासाधन प्रयच्छन्ति ता: व्यानदाः या व्याप्ति- अपानदुःखों को दूर करने वाले साधन को प्रदान 
विज्ञानं ददति वर्चोदा: सकलविद्याध्ययनप्रदा: बवरि- करने वाली, (व्यानदा:) व्याप्ति-विज्ञान को 
बोदा:  सत्यधर्म विद्वत्सेवाप्रापिका: हेतयः वज्ज- वाली, (वर्चोदा:) सकल विद्याध्ययत्त को देने वाली, / 
वद्धत्तेमाना: इस्त्रास्त्रो न्‍्नतय: भृत्वाइस्मदन्यांस्तपन्तु, (वरिवोदा:) सत्य धर्म और विद्वानों की सेवा को 
ताभिः पावक: शुद्धिप्रचारकः संस्त्वमस्मभ्यं शिवों प्राप्त कराने वाली (हेतय:) वज्ञ के समान शास्त्र- 
भव ।। १७। १५ ॥ ग्रस्त्र की वृद्धियाँ होकर (अ्रस्मत्‌) हमसे (श्रन्यान्‌ 
भिन्‍न शत्रु-जनों को (तपन्तु) तपावें, और उनसे 
(पावकः) शुद्धि का प्रचारक होकर तू (अस्मम्यम) 
हमारे लिए (शिव:) सुखदायक (भव) हो ।। हे 


9 


[हे विद्वन्‌ राजन ! ते'''हेतयो भूत्वा 5समदन्यॉस्तपन्तु, तामिः पावकः संस्त्वमस्मभ्यं 

शिवों भव] & 

ख्राब्वाध४:--स एवं राजा यो न्यायस्य ख्गच्यपर्श्र--वही राजा है जो न्याय का 

वद्धंक: स्थात, स एव विद्वान यो विद्यया न्यायस्यथ वर्द्धक हो, वही विद्वान्‌ है जो विद्या से न्याय क 
विज्ञापको भवेतु, नस राजा यः प्रजा: पीडयेतु, बोध कराने वाला हो, वह राजा नहीं है जो 

न स विद्वान्‌ यो 5न्‍्यान्‌ विदुषो [न कुर्यात्‌), न ताः को पीडित करे, वह विद्वान्‌ नहीं जो दूसरों 

प्रजा या नीतिज्ञं राजानं न सेवेरन्‌ ॥| १७। १५॥ विद्वान न बनावे, वह प्रजा नहीं जो नीतिज्ञ । 

की सेवा न करे ॥ १७। १५॥ ४५ 

न्प्रएष्य्य्रस्ार--विद्वान्‌ और राजा के कत्तंव्य--विद्वान्‌ का समृद्ध विद्यावल और राजा का 

समृद्ध शस्त्रास्त्र बल प्रजा की जीवन-शक्ति को, दुःखनादक साधनों को विज्ञान, विद्या और सत्यधर्म 

को बढ़ाने वाले हों । और दोनों ही प्रकार के बल शत्रुओ्रों को सन्‍्तप्त करके प्रजा के लिए सुखप्रद 

हों ॥| १७। १५॥ ७ 

भारद्वाज: । &त्ररिन्त्र:--विद्वान्‌ । निचुदार्षी गायत्री । पड्‌जः ॥। 

विद्वान्‌ कीहशो भवेदित्याह ॥ 

विद्वान्‌ कैसा हो, इस विषय का उपदेश किया है ॥। है 
























द्रंव्यम्‌ ॥| १६ |॥। 
५ हे क्ान्व्यय्त्र:--है विद्॒नत्‌ ! यथाउंग्तिस्तिग्मैन शोचिषा विद्वमत्रिगंं यासत्‌ यथा ग्निविद्य न्नो 
.._ रयि निवनते तथा त्वमस्मदर्थ भव ।। १६ ॥। | | 


हक स्पब्रग्र्यन्‍बयतर:--है विदन्‌ ! यथा- स्ाणा४4--हे विद्वात्‌ ! जैसे--(अग्निः) 
हट ्ग्निः विद्युत्‌ तिग्मेन तीव्रेण शोचिषा प्रकाशेन विद्युत्‌ (तिम्मेन) तीव्र (शोचिषा) प्रकाश से 
"मा विह॒व॑सर्व॑म्‌ अ्रत्रिणम्‌ अत्तुं+"भोकतुं योग्यं यासत्‌ (विश्वम) सब (अत्रिणम्‌) खाने योग्य पदार्थों को 
. प्राप्नोति, यथाग्निः--विद्युत्‌ नः अ्स्मम्यं रथि द्रव्य॑ (यासत्‌) प्राप्त होता है, ओऔर--जैसे (अग्निः) 
. निवनते विभजति, तथा त्वमस्मदर्थ भव ॥ १७१६॥ विद्युत्‌ (न:) हमारे लिए (रखिम) द्रव्य को 
(निवनते) विभकत करता है, वेसे तू हमारे लिए 
बन ॥ १७। १६॥। 
[ हे विदवन्‌ ! यथाउंग्तिस्तिग्मेन शोचिषा विह्वमत्रिणं यासत्‌ ] 
गख्ालएर्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल दा र: ।। ग््राद्प्रथई--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
विद्वद्धियंथा पावक: स्वतेजसा शुष्कमशुष्क॑ अलंकार है ॥ विद्वान्‌ लोग--जैसे अग्नि अपने तेज 
तृणादिक दहति, तथाःस्माकं सर्वान्‌ दोषान्‌ द्ध्वा से सूखे एवं गीले तृणा आदि को जलाता है, वैसे-- 
गुणाः प्रापणीया: । हमारे सब दोषों को दग्ध करके गुरों को प्राप्त 
करावें। 
[ ब्रथाइग्तिःः-विद्युतु नो रयि निवनते तथा त्वमस्मदर्थ भव ] 
यथा विद्युत्‌ सर्वान्‌ पदार्थानु सेवते, तथाअस्मम्यं जैसे -विद्युत्‌ सब पदार्थों का सेवन करती है 


सर्वा विद्या, सेवयित्वा वयमविद्याया: प्रृथक्‌ वेसे हमारे लिए सब विद्याओं का सेवत कराकर 
करणीया: ॥ १७। १६ || हमें अविद्या से पृथक्‌ करें ॥ १७। १६॥ 

ख्रा० प्वब्दगर्थ््;--अग्ति:-त्पावक: । शोचिषा--स्वतेजसा । अन्रिणम्‌ --शुष्कम शुष्क 
तृण्णादिकम्‌ । रयिम्र्‌ >-सर्व पदार्थम्‌ । निवनते -सेवते । 

गम्राष्यरर--१. विद्वान्‌ का कत्तव्य-अग्नि के समान विद्वान्‌ अ्रविद्यादि दोषों से पृथक 
रहकर, विद्यादि से प्रकाशमान रहें । और सब मनुष्यों को दोषों से दूर रख कर गुणों से सम्पन्न किया 
करें । 

२. अलड्ूार-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलक्कूर है। जैसे श्रग्ति सब को जला देती है इसी 
प्रकार विद्वान्‌ पुरुष सब दोषों का दहन किया करें ।। १७ । १६ || &) 


भुवनपुत्रो विश्वकर्मा । ह्हशलावछमार-परमेदवर: । निचुदार्षी त्रिष्टुपू । धवतः ॥ 
अथेदवरः कोहशोउस्तीत्युपदिश्यते ॥ 


अ्रब ईश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


प्र४० 


य 5 इमा विश्वा भरुव॑नानि जुहद पिहोंता न्यसींदत्पिता न! । ४४25: 
स 5 आशिपा द्रविंणमिच्छमांन: प्रथमच्छदवराँरड आविवेश ॥ १७॥ 
(यः) (इसा) इमानि (बिदवा) विश्वानि (भ्रुवनानि) (जुह्नत) आ्राददत्‌ (5 
ज्ञाता (होता) दाता5ःदाता वा (नि) (अस्लीदत) सीदति (पिता) पालकः (नः) अ्रस्माकम्‌ 
(आशिषा) ग्राशीवदिन (द्रविराम्‌) धनम्‌ (इच्छमानः) प्रत्र व्यत्ययेनात्मनेपद(प्रथमच्छत्‌) थ 
विस्तृतान्‌ छादयति (अ्रवरान्‌) अर्वाचीनानाकाशादीन्‌ (आर) समन्‍तात्‌ (विवेश) विष्टो5स्ति ॥। १७।॥। 


प्पब्दपरअ»्प्र: 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 







अ्रग्या ण7*त--(इच्छमानः) यहाँ व्यत्यय से आत्मनेपद है ॥। व 3 


अन्ब्बय्ग्ः--हे मनुष्या: ! य ऋषिहोता नः पिता परमेश्वर इमा विश्वा भ्रुवतानि 
वॉल्लोकात्‌ जुह्त्‌ स ग्राशिषा द्रविणमिच्छमान: प्रथमच्छुदवरानाविवेशेति यूयं विजानीत ॥ १७ ॥ 


स्त्रपब्य्रश्वान्‍्वब्य्य्यः--हे मनुष्या: ! य 
ऋषि: ज्ञाता होता दाता55दाता वा नः अस्माकं 
पिता पालक: परमेइवर इमा इमानि बविश्वा 
विश्वानि भुवतानि न्‍्यसीदत्‌ सीदति सवल्लोकान्‌ 

जुद्दतृ आददतू, स आशिषा आजश्ीवदिन द्रविरां 
धनम्‌ इच्छमानः प्रथमच्छद्‌ यः प्रथमान्‌ --विस्तृ- 
तान्‌ छादयति अ्रवरान्‌ अर्वाचीनानाकाशादी न्‌ आवि- 
वेश समन्‍्तात्‌ विष्टो5स्ति इति यूयं विजानीत ।। 


[है मनुष्या: ! य'*'इम्ा विद्वा भुवनानि न्यसीदतू, सर्वाल्लोकान्‌ जुह्ृत्‌ ] 


न्रात्ञप्र्श्ध:;--सर्वे मनुष्या:--प: सकलस्य 


जगतो रचको, धारक:, पालको, विनाशक:, 


सर्वेभ्यों जीवेभ्य: सवववस्तुप्रदः परमेब्वर:, सब जीवों को सब वस्तु प्रदान करने 
परमेश्वर है वह- 
[ प्रथमच्छदवराना विवेद्य ] 
स्वव्याप्त्या55काशादिषु प्रविष्टोइस्ति, तमेव अपनी व्याप्ति से आकाश आदि में 


सततमुपासी रन ॥। १७ | १७ ॥। 


अन्य॒ब्त्र ल्यूरूय्राात्त--- (क) 


यह भी कि पहि 
परमेदवर को भी पूज्य जाना था, य 


रचयिता, धारक, पालक और बविनाशक- 
[स आशिषा द्रविशमिच्छमान:ः ] 


उसी की सदा उपासना करें ॥| १७ । १७॥ &। 
ख्रा० पन्‍्ट्र्थ:--द्रविणम्‌ृ-वस्तु | इच्छमान:--प्रयच्छन्‌ | आविवेश--प्रविष्टोजस्त |. 

कितने ही आ्राजकल के आर्य और यूरोप देश 

ग्र्थात्‌ अंग्रेज श्रादि लोग इसमें ऐसी शंका करते हैं कि वेदों में पृथिव्यादि भूतों की पूजा कही है वे. 

श्राय लाग भूता को पूजा करते थे फिर पूजते पूजते बहुत काल पर 

नका कहना भिथ्या है क्य्रोंकि आरय॑ लोग सृष्टि के आरम 

पयन्त इन्द्र, वरुण और अग्नि आदि नामों करके वेदोक्त प्रमाण से एक ईश्वर की ही ' 



















स्त्ग्रा्रश्न-हे मनुष्यो ! (य:) जो (ऋषि 
ज्ञाता, (होता) देने वा लेने वाला (नः) हम् 
(पिता) पालक परमेश्वर-(इमा) इन (र 
सब (भुवनानि) लोकों में (न्यसीदत्‌) न 
सब लोकों को (जुद्बत्‌) प्रलय काल में ग्रहण 
लेता है, (सः) वह-(आ्राशिषा) आशीर्वाद _ 
णम) धन (इच्छमानः) प्रदान करता 
(प्रथमच्छद्‌) विस्तृत लोकों को आच्छादित करत 
है तथा (अवरान्‌) अर्वाचीन आकाश आदि में 
(आविवेश) सब ओर प्रविष्ट है; ऐसा तुम जानो 


ज्ययव्यपर्थ --सब मनुष्य-जों सकल जगः [ का 

























भ्ड् 
सप्तदश अध्याय ५४१ 
अनेक प्रमाण हैं । उनमें से थोड़े से यहाँ भी लिखते हैं। “''''' ॥। य इमा विश्वा 


*।| ८॥ ऋग्वेदादि० वेदविषयविचार:ः ॥। 

ख्र) 'होता' उत्पत्ति समय में देने और प्रलय समय में सबकों लेने वाला परमात्मा ही है। 
इन सब लोक-लोकान्तर भुवनों का अपने सामथ्य कारण में होम (प्रलय करके) 'न्यसीदत्‌' 
रहता है, सो ही हमारा पिता है। फिर जब “द्रविणम्‌ द्रव्य रूप जगत्‌ को स्वेच्छा से 
चाहता है उस आशिषा' सामथ्यं से यथायोग्य विविध जगत्‌ को सहज स्वभाव से रच देता 
चर 'प्रथमच्छत्‌' विस्तीर्ण जगत्‌ को रच के अनन्त स्वरूप से आराच्छादित करता है और ग्रन्त- 
रूप उसमें प्रविष्ट हो रहा है अर्थात्‌ बाहर और भीतर परिपूर्ण हो रहा है। वह हमारा 
ता है। उसकी सेवा छोड़ के जो मनुष्य अन्य पाषाणादि मूर्ति की सेवा करता है वह कृतघ्त- 
'महादोष युक्त होके सदेव दुःखभागी होता है। और जो मनुष्य परम दयामय पिता की आज्ञा में 
है वह सर्वानन्द का सदेव भोग करता है ॥ श्रार्याभिविनय ० २। ३०॥ 

.._ म्राए्यरजार--परमेदवर कैसा है ?--वह सब स्थानों पर विद्यमान है, सब लोकों को पर- 
मेश्वर भ्राच्छादित किये हुए है, और प्रलय काल में सब को ग्रहण किये रहता है । वही सबका प।लक है, 
सब का ज्ञाता है, और सब प्रकार के ऐश्वर्यों का दाता है | १७। १७॥ 


ह भुवनपुत्रों विश्वकर्मा । स्िरवावछमार-परमेहवर: । भुरिगार्षी पहक्ति: । पझचम:।। 
पुनस्तदेवाह ॥। 
ईश्वर कैसा है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


कि० स्विंदासीदधिष्टान॑मारम्भ॑णं कतमत्‌ स्वित्कथासीत | 
यतो भूमिं जनय॑न्विश्वक्र्मा विद्यामोणॉन्महिना विश्वक्षाः॥ १८ ॥ 


ह डा ह प्यब्दपर्श्र:--(किस्‌) प्रश्ने (स्वित्‌) वितके (आसीतू) (श्रधिष्ठानम्‌) अधितिष्ठन्ति यस्मिस्तत्‌ 
कर आरभते यस्मात्तत्‌ (कतमत्‌) बहूनामुपादानानां मध्ये किमिति प्रइने (स्वितु) (कथा) 
.. क्वेन प्रकारेण (श्रासीतृ) अस्ति (यतः) (भूमिस) (जनयन्‌) उत्पादयन्‌ (विश्वकर्मा) विद्वान्यखिलानि 
.._ कर्मारि यस्य परमेश्वरस्य सः (वि) विविधतया (द्याम) सूर्यादिलोकम्‌ (औरणोत) ऊर्णुत आच्छादयति 
.._(महिना) स्वस्थ महिम्ना। श्नत्र छान्‍्दसो वर्शलोप इति मकारलोपः (विद्वचक्षाः) यो विश्वं--सर्व॑ जगच्चष्टे- 
पदयति सः ।। १८ || 

अग्याणाओर्श्य--( महिना) स्वस्य 'महिम्ना' यहाँ 'छान्दसो वर्णलोप:' इससे मकार का लोप है । 
। ख्रन्ब्यय्यः--हे विद्वन्तस्य जगतो5उधिष्ठानं कि स्विदासीत्‌ । आरम्भरां कतमत्‌ कथा स्विदा- 

: सीतू। यतो विश्वकर्मा विश्वचक्षा जगदीश्वरो भूमि थां च जनयतन महिना व्यौरणत्‌ ॥ १८ ॥ 


०्त्रीन्व्ाय्ा:--हे विद्वन्‌ ! अस्य स्त्राष्पप्रर््॒-हे विद्वान ! इस जगत्‌ का 

कि? कि तीककानार अधितिष्ठन्ति कि कि प्रइने (अ्रधिष्ठानस) आधार (कि स्वित्‌) क्या (शासीत) 
.._स्वित्‌ सवितकंम आसीदू अस्ति ? आरस्भराम्‌ है ? (आरम्भरणाम) इस काय जगत्‌ की रचना का 
.. आरभते यस्मात्तत्‌ कतमत्‌ बहनामुपादानां मध्ये आरम्भ-कारण (कतमत्‌) बहुत उपादान कारणों 
 किमिति प्रइने कथा केन प्रकारेण स्वित्‌ सवितर्कम्‌ में कौन सा कारण है ? (कथा स्वित्‌) किस प्रकार 


$। ्द्‌ है हो & 
| मु जी आए 


५४२ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर _  औ 


ग्रासीद्‌ ग्रस्ति ? यतो विश्वकर्मा विव्वान्यखिलानि से है ? (यतः) जिससे (विश्वकर्मा) सब कम 
कर्माणि यस्य परमेश्वस्य सः बिश्वचक्षा: यो परमेश्वर, (विश्वचक्षा:) सब जगत्‌ का 
विश्व -- सर्व॑ जगच्चष्टे--पश्यति सः जगदौइवरो जगदीइवर (भूमिम) भूमि (द्ां च) और सूर्य अर 
भूमि दां सूर्यादिलोकं च जनयन्‌ उत्पादयन्‌ सहिना लोकों को (जनयन्‌ ) उत्पन्न करके (महिना) 
स्वस्थ महिम्ना वि ! औरणोत्‌ विविधतया ऊर्णुते- महिमा से (वि+औरोाोत्‌) विविध रूप से आच्छा- _ 
आच्छादयति ।। १७ । १८॥। दित कर रहा है ॥ १७ । १८ ।। 
[ हे विद्वन्तस्थ जगतो5धिष्ठानं किस्विदासीतृ, श्रारम्भणं कतसत्‌ कथास्विदासीत्‌ ] 
न्रादाए *्:--हे जनाः ! युष्माभिः--इदं ख्रायण थ--हे मनुष्यो ! तुम--यह जगत्‌ 
जगत क्‍्व वसति ? किमारम्भणं चास्य ? किमर्थ. किसमें बसता है ? इसका आरम्भ करने वाला कौन 

































कं हूँ * 


जायते ? इति प्रइनस्येदमुत्त रम्‌-- है ? किसलिए उत्पन्न होता है ? इस प्रदइन का यह _ 
उत्तर है-- हा 
[ विश्वकर्मा **' जगदीइवरो भूमि वां च जनयन्‌ महिना व्यौर्णोत्‌ ] 
यो जगदीइवरः कार्याख्यं जगदुत्पाद्य स्वव्याप्त्या जो जगदीश्वर कार्य रूप जगत्‌ को उत्पन्न 
सर्वमाच्छाद्य सर्वज्ञतया सर्व पश्यति, सो5धिष्ठान- करके, अपनी व्याप्ति से सबको आ्राच्छादित करके, 
मारम्भरणां चास्ति । सर्वज्ञता से सबको देखता है वह इसका अ्रधिष्ठाता 
तथा आरम्भज-उत्पन्न करने वाला है। 
सवंशक्तिमानू, रचनादिसामर्थ्यंयुक्तो5स्ति, वह--सवंशक्तिमान्‌, रचना आ्रादि के सामथ्य 
जीवेभ्य: पापपुण्यफलदानाय भोजयितुं सर्व रचित- से युक्त है, जीवों को पाप-पुण्य का फल देने तथा 
वानिति वेद्यम्‌ | १७ । १८ ॥ भोग के लिए सब जगत्‌ रचा है, ऐसा जानें ॥१७॥ 
अन्यय्रत्त्र ब्य्रगर्य्गगरत्त--(क) पूर्वोक्त मन्त्र १७। १७ की विधि से ही महषि ने इस 
मन्त्र को भी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (वेदविषयविचार) में प्रमाण रूप में उद्धत किया है ।॥। > 


(ख) प्रश्नोत्तरविद्या--इस संसार का अधिष्ठान क्‍या हैं? कारण तथा उत्पादक कौन है ? 
किस प्रकार से है ? तथा रचना करने वाला अधिष्ठानादि क्‍या है ? तथा निमित्त कारणा और साधन 
जगत्‌ वा ईश्वर के क्या हैं ? [ 

उत्तर--'यत:' जिसका विश्व (जगत्‌ कम) किया हुआ है, उस विश्वकर्मा परमात्मा ने अन्तन्त _ 
सामर्थ्य से इस जगत्‌ को रचा है। वहीं इस सब जगत्‌ का अधिष्ठान, निमित्त और साधनादि है । उसने 
अपने अनन्त सामर्थ्य से इस सब जगत्‌ को यथायोग्य रचा है और भूमि से लेके स्वर्ग पर्यन्त रचके अपनी 
महिमा से औऔरणोत्‌' आराच्छादित कर रखा है। और परमात्मा का अधिष्ठानादि परमात्मा ही है अन्य 
कोई नहीं । सबका भी उत्पादन, रक्षण, धारण आदि वही करता है तथा आनन्दमय है और वह ईर्वर 
'विश्वचक्षा:' सब संसार का द्रष्टा है। उसको छोड़ के अन्य का आश्रय जो करता है वह दुःखसागर में क्‍यों 
न डूबेगा ॥ श्रार्यभिविनय० २। ३२ ॥ 


क्त्रपरष्यरार--परमेश्वर के कार्यों का वर्शन--सब जगत्‌ का द्रष्टा और पाप-पुण्य के फलों 
का दाता परमेद्वर है । वह ही इस संसार का रचयिता तथा आधार है । वह ही सूर्यादि लोकों की रचना 
करके सबको आ्राच्छादित किये हुए है । वह अपने सर्वज्ञतादि सामर्थ्यं से सवको जानने वाला है ॥ 


१७ । १८ || ह 


















सप्तदश अध्याय 


५४२ 


पुत्रों विश्वकर्मा | व्विश॒ल्वक्‍्छम्गा८-परमात्मा | भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥ 
पुनस्तदेवाह ।। 

। ईश्वर कैसा है ? यह फिर उपदेश किया है ॥। 

_ विश्वत॑श्रक्षुरुत विश्वतोॉमुखो विश्वतॉबाहुरुत विश्वतंस्पात्‌ | 

सं बाहुम्यां धर्मति स॑ पतंत्रद्ावाभूमी जनय॑न्देव 5 एकः ॥ १९. ॥ 

विलोजुप प्यच्दगशर्प:-- (विद्वतञ्चक्षुः) विश्वतः:"-सर्वस्मिऊ्जगति चल्षुदर्शन॑ं यस्य सः (उत) अ्रपि 

ः :) विद्वत:--सर्वतों मुखमुपदेशनमस्य सः (विश्वतोबाहुः) सर्वंतों बाहुर्बल॑ वीर्य वा यस्य सः 

उत) अ्रपि (विद्वतस्पात्‌) विश्वतः5-सर्वत्र पातुर-गतिव््याप्तियंस्थ सः (समर) सम्यक्‌ (बाहुम्याम) 

 अनन्ताम्यां बलवीर्य्याम्याम्‌॒ (धम्ति) श्राप्नोति | धमतीति गतिकर्मा० ॥ निघं० २। १४॥ (सम) (पतत्रः) 

पतनशीलै: परमाण्वादिभिः (द्यावाभूमी) सूय्यंपरथिवीलोकौ (जनयन्‌) कार्यरूपेणा प्रकटयन्‌ सन्‌ (देवः) 

 स्वप्रकाशः (एकः) अद्वितीयोइसहाय: ।॥ १७। १६ ।। 

प्रमाणणागर्श्औ--(घमति) प्राप्नोति | 'वमति' यह पद निघं० २। १४ में गत्यर्थक धातुओं में 

है । गति के तीन ग्रर्थ हैं-ज्ञान, गमन और प्राप्ति ॥ 


छान्ल्ाय्त:--हे मनुष्या: ! यूयं यो विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतोमुखों विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पादेको 


स्त्रपपरच्धपरश्परॉन्‍्व्य्ग:--हे मनुष्या: ! यूय॑ 
यो विश्वतश्चक्षुः विश्वत:--सवस्मिड्जगति चक्षुदंशन 
यस्य सः उत अपि बिद्वतोसुखः विश्वतः--सर्वतो 
मुखमुपदेशनमस्य सः विश्वतोबाहुः संतों बाहुबंलं 
बीर्य॑ वा यस्य सः उत भ्रपि विह्वतस्पादू विश्वतः-- 
सत्र पात्‌>-गतिर्याप्तियंस्थ सः एकः अद्वितीयो- 
इसहायः देवः स्वप्रकाश: पतत्रेः पतनशी ले: 
परमाण्वादिभि: द्यावाभूमी सूर्य्यप्ृथिवी लोकौ 
संजनयन्‌ कार्य रूपेण प्रकटयन्‌ सन्‌ [सन्‌ | बाहुम्याम्‌ 
ग्रनन्ताभ्यां बलवी य्याभ्यां सब॑ जगत्‌ संधमति सम्यक्‌ 
प्राप्पोति, तमेवेष्टमुपास्यमभिरक्षक॑ परमेइवरं 


जानीत ॥ १७। १६ || 


देव: पतत्रै्यावाभूमी संजनयन्‌ सन्‌॒बाहुम्यां सर्व॑ जगत्संघमति तमेवेष्टमुपास्यमभिरक्षक॑ परमेश्वर 
जानीत ॥ १७। १६ ॥ 


खरायरार्ट -हे मनुष्यो ! तुम--जो (विश्वत- 
इचक्षु:) सब जगत्‌ पर चक्षु:--दृष्टि रखने वाला, 
(उत) और (विश्वतोमुखः) सब ओर से मुखर 
उपदेश करने वाला, (विश्वतोबाहु) सब ओर 
बाहु--बल वा वीर वाला, (उत) और (विश्वत- 
स्पातू) सर्वत्र पातृ"-गति>-व्याप्ति वाला, (एक:) 
अद्वितीय जिसे किसी के सहाय की अपेक्षा नहीं, 
(देव:) स्व प्रकाशस्वरूप है, वह--(पतत्रे:) गति- 
शील परमाणु आदि से (द्यावाभूमी) सूर्य और 
पृथिवी लोक को (संजनयन्‌) कार्य रूप से प्रकट 
करता हुआ (बाहुम्याम) अनन्त बल-वीय से सब 
जगत्‌ को (संधमति) उत्तम रीति से प्राप्त हो 
रहा है उसे ही इष्ट, उपास्य, रक्षक परमेश्वर 
समभो ।।| १७ । १६ ॥। 


[हे मनुष्या: ! यूयं यो विहवतश्चक्षु:, विश्वतोमुखः, विश्वतोबाहुः, विश्वतस्पातृ, एको देवः पतत्रे्शवा-- 
पुृथिवी संजनयन्‌, बाहुभ्यां सर्व जगत्‌ धमति ] 


ज्ादाएर्पप्र: -यः सुक्ष्मात्सूक्ष्म, महतो महान, 


(मे . निराकार:, अ्रनन्तसामर्थ्य:, स्वत्राभिव्याप्त:, देवः, 
7 3777 वल न | 
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ग्ादागर्त्र-जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान्‌ से 


महात्‌, निराकार, अनन्त सामथ्य॑ वाला, सर्वत्र 






















प्रढ४ दयानन्द-प्रजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


अद्वितीय: परमात्माउस्ति; स॒ एवातिसुक्ष्मात्‌ व्यापक, देव5-प्रकाश स्वरूप) 
कारणात्‌ स्थूलं कार्य रचयितुं विनाशयितुं वा है, वही अति भ्रति सूक्ष्म कारण-- प्रकृति 


समर्थोउस्ति । कार्य जगत्‌ को रचने वा प्रलय करने में 
[तमेवेष्टमुपास्यसभिरक्षक॑ परमेश्वरं जानीत ] 
य एतस्योपासनं विहायान्यमुपास्ते, कस्तस्मा- जो इसकी उपासना को छोड़कर अन्य की 
दन्यो जगति दुर्भगोडईस्ति ॥| १७ । १६ ॥ उपासना करता है, उससे बढ़कर जगत्‌ में और 
ग्रभागा कौन है ॥| १७। १६ ।। 
ग्रा० पक्‍रच्दयर्थ्र:--विश्वतोबाहु:--अनन्तसामथ्येः । विश्वतस्पा त्‌--सवंत्रा भिव्याप्त: । 


पतत्र:--अतिसूक्ष्मात्‌ कारणात्‌ । । 

अन्यतत्त्र बयाररवय्ारत्त-- (क) पूर्वोक्त मन्त्र १७। १७ की विधि से ही महर्षि ने इस 
मन्त्र को भी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (वेदविषयविचार) में प्रमाण रूप में उद्धृत किया है ॥ 3 

(ख) विश्व (सब जगत्‌) में जिसका चक्षु: (दृष्टि) जिससे अ्रदृष्ट कोई वस्तु नहीं तथा सर्वत्र मुख, 
बाहु, पग अन्य श्षोत्रादि हैं अर्थात्‌ स्वच्क, सवंवक्‍ता सर्वाधारक और सर्वंगत ईश्वर व्यापक है, उसी से 
डरेगा तभी धर्मात्मा होगा अन्यथा कभी नहीं । वही विश्वकर्मा परमात्मा एक ही अद्वितीय है। पृथिवीसे 
ले के स्वर्ग पर्यन्त जगत्‌ का कर्त्ता है। जिस जिसने जेसा पाप वा पुण्य किया है उस उसको नन्‍्यायकारी 
दयालु जगत्‌-पिता पक्षपात छोड़ के अ्रनन्‍्त बल और पराक्रम इन दोनों बाहुओं से सम्यक 'पतत्रे:' प्राप्त 
होने वाले सुख-दुःख फल दान से प्राप्त सब जीवों को 'धमति” (धमन""कम्पन) यथायोग्य जन्म-मरण 
आदि को प्राप्त करा रहा है। व 


उसी निराकार श्रज, अनन्त, सर्वशक्तिमान्‌, न्‍्यायकारी, दयामय ईश्वर से अ्रन्य को कभी न ञ्‌ 
मानना चाहिए । वही याचनीय, पूजनीय, हमारा प्रभु स्वामी इश्टदेव है। उसी से सुख हमको होगा; अन्य 
से कभी नहीं ॥ झ्रार्याभिविनय० ॥। २ । ३४ ॥। न 


न्त्राष्य्ं्रस्पर -परमेइवर का स्वरूप--एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक परमेश्वर _ 
समस्त संसार का द्रष्टा है, वह ही प्राणीमात्र को शिक्षा देने के लिए वेदादि सत्य विद्या का उपदेष्टा है, 
वह स्वप्रकाशस्वरूप देव है, उसी की शक्तियाँ सत्र व्यापक हैं, और परमाणु आदि में गति पेदा करके वह 
ही सूर्यादि का रचयिता है ।। १७। १६ ॥| छ 


हो. 


भुवनपुत्रो विश्वकर्मा । ब्तिरब्मन्छम्म--जगदीदवर: । स्वराडार्षी ह07 33 


त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ।। 
पुनस्तदेवाह ।। 
ईश्वर कसा है ? यह फिर उपदेश किया है ।। 
कि स्विद्रनं क 5 उ स वृक्ष 5 आस यतो ब्यावापृथिवी निष्टतश्षः | 
मनींपिणो मनंसा पृच्छतेदु तद्रदध्यतिप्रद्‌ भ्रुवंनानि धारय॑न्‌ ॥| २० ॥ 
प्रब्यग२ई:-- (किम्‌) (स्वितु) (वनम्‌) संभजनीयं कारणवनम्‌ (कः) (उ) वितक ( 


(वृक्ष:) यो वृ्च्यते --छिद्यते स संसार: (आस) अस्ति (यत ) यस्थ प्रकृत्याख्यका रणस्प सकाशात्‌ (द्याव| 
(५ पथ ह शा ,ट 























£ 


धारणा कारयन्‌ ॥| २० ॥ 


इ में बहुवचन का प्रयोग है ॥ 


. र्रपब्याथ्रीन्‍लाय:--है. मनीषिण: ! 
[नस ईषिणो योगिन: यूयं सनसा विज्ञानेन 
द्ुष: प्रति किस्विद्दनं सम्भजनीयं कारणावनं, 
कउ सवितर्क.स वृक्षः यो वृश्च्यते-छिद्यते स 
संसार: श्रास अ्रस्ति ? इति प्रृच्छुत। यतो यस्य 
| व्यका रणस्य सकाशाद्‌ द्यावापृथिवी विस्तुतो 
सूर्यभूमिलोकौ को निष्टतक्षुः नितरां ततक्ष ? 


.. यदुचनयों भुवनानि भवन्ति भूतानि येषु 
. ताललोकान्‌ धारयन्‌ वायुविद्युत्सूयादिना धारणां 
. कारयनु श्रध्यतिष्ठत्‌ श्रधिष्ठातृत्वेन वत्तंते, तत्‌ 
सः इद् एव उ प्रसिद्ध ब्रह्म विजानीतेत्युत्तरम्‌ ।। 


.... ब्रान्रएर्थ:--अत्र पादत्रयेरा प्रइन: पादेकेनो- 
शर्म | 


ता 


सप्तदश अध्याय 


३५ . _बिस्तृतौ कम < 

! हा तृती सूर्यभूमिलोकौ (निष्टतक्षुः) नितरां ततक्ष । श्रत्र बचनव्यत्यय: (मनीषिणः) मतस 
(ज्ञ्योगिन: (मनसा) विज्ञानेन (पृच्छत) (इत्‌) एवं (उ) प्रसिद्धों (तत्‌) सः (यत्‌) 
अधिष्ठातृत्वेन वत्तते (धुवनानि) भवन्ति भूतानि येषु ताँललोकान्‌ (धारयन) 
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यः (अध्य- 
वायुविद्युत्मूर्यादिना 


्राम्रएणपर्श्न--(निष्टतक्षु:) नितरां ततद्षा । यहां वचन व्यत्यय है। अर्थात्‌ एकवचन के 


7 खन्लाय:-हे मनीषिणा: ! यूयं मनसा विदुष: प्रति कि स्विद्रनं क उ स वृक्ष आसेति पुर्छत 
गो द्यावापृथिवी को निष्टतक्षु: | यद्यों भुवनानि धारयरनध्यतिष्ठत्‌ तदिदु ब्रह्म विजानीतेत्युत्तरम्‌ ॥। 


स्राघारई--हे (मनीषिरणः) मन के स्वामी 
योगि जनो ! तुम-(मनसा) विज्ञान के द्वारा 
विद्वानों से-(किस्वित्‌) क्‍या (वनम्‌) सेवन करने 
योग्य कारण रूप वन है, (क उ) कौन सा (सः) 
वह ॒(वृक्ष:) छिन्न--नष्ट होने वाला संसार॑८- 
कार्य जगत्‌ (श्रास) है, यह पूछो । और (यतः) 
प्रकृति नामक कारण से (ट्यावापृथिवी) विस्तृत 
सूर्य और भूमि लोक का (कः) कौन (निष्टतक्षुः) 
निर्माण करता है ? 

(यत्‌) जो (भुवनानि) भूतों के निवास 
लोकों को (धारयन्‌) वायु, विद्युत्‌ तथा सूर्य आदि 
से धारण करता हुआ (अ्रध्यतिष्ठत्‌) उनका 
अधिष्ठाता है, (तत्‌) उसको (इद्‌) ही (उ) प्रसिद्ध 
ब्रह् समझो, यह उत्तर है ॥| १७ | २० ॥ 


स्थान 


ख्रानाएर्थ -यहाँ मन्त्र में तीन पादों से प्रद्न 
तथा अन्तिम एक पाद से उत्तर दिया गया है । 


[वुक्ष-वनद्ञब्दे विवृणोति | 


वृक्षशब्देन कार्य, वनशब्देन कारण चोच्यते। 










यथा स्ववस्तूनि पृथिवी, प्रथिवीं सूर्य :, सूर्य 
विद्यत्‌, विद्युतं वायुइ्च धरति, तथवतान्‌ जगदीश्व रो 
दधाति॥ १७। २० ॥ 

बम प 
. ख्रन्ययत्र ल्यारूयाःात्त - (प्रइन ) 


ह डी 2 3 3, प 
री] जी 3 कपल के, कक 


)--जिस सामथ्य से विश्वकर्मा ईश्वर ने जैसा तक्षा (बढ़ई) 


का 


यहाँ वृक्ष शब्द से कार्य और वन शब्द से 


कारणा का उपदेश किया है । 
[ द्यावापरृथिवों को तिष्टतक्षु:'''यो भुवनानि घारयन्नध्यतिष्ठत्‌ | 


जैसे-सब वस्तुश्रों को पृथिवी, प्रृथिवी को सूय, 


सूर्य को विद्युत्‌, विद्युत्‌ को वायु धारण करता है 
बसे ही इन्हें जगदीश्व र धारण कर रहा है ॥ 


ग्रा७ प्यच्दपर््ध;--वृक्ष:--कार्य म्‌ । वतम्‌"-कारणाम्‌ ॥ 
| विद्या क्या है? वन और वृक्ष किसको कहते हैं ? 


अनेकविध रचना से अनेक पदार्थ 
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रचता है वैसे ही स्वर्ग (सुख विशेष) और भूमि--मध्य (सुखबाला लोक) तथा नरक (दुःख 
आर सब लोकों को रचा है उसी को वन और वृक्ष आदि दाहते हैं । 

हे 'मनीषिण:' विद्वानो ! जो सब भुवनों का धारण करके सब जगत्‌ में श्लौर सबके ऊपर 
विराजमान हो रहा है उसके विषय में प्रश्न तथा उसका निश्चय तुम लोग करो । 'मनसा' उसके विज्ञान 
से जीवों का कल्याण होता है; ग्रन्यथा नहीं ॥ श्रार्याभिविनय० २। ३६ ।। 

स्प्राष्य््रस्यय्र--ईइवर कसा है ?-इस समस्त संसार का निमित्तकारण परमेश्वर 
और प्रकृति उपादाने कारण है । प्रृथिवी आरादि लोकों का खष्टा, धर्त्ता और संहर्त्ता एकमात्र पर- 
मेश्वर ही है। विद्वान्‌ मनुष्यों को विज्ञान के आश्रय से उसका ज्ञान तथा उसकी उपासना करनी 


चाहिए ॥| १७। २० ॥ &छ 


वशष)। 
>> 


भरुवनपुत्रो विश्वकर्मा | व्गिह व्यकछम््ग --जगदीइ्वर: । श्रार्षी त्रिष्टुपू । धेवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
ईइवर कैसा है ? यह फिर उपदेश किया है ॥। 


या ते धामानि परमाणि यावमा या मंध्यमा विश्वकमेल्ुतेमा । ! 
शिक्षा सर्खिभ्यो हृविषिं स्वधावः स्वयं यंजस्व तन्व॑ वृषानः ॥ २१॥ । 
प्यब्दपर्श्र:--(या) यानि । पत्र शेलुंक्‌ (ते) तव परमात्मन: (धामानि) दधति पदार्थान्‌ येषु 
यैर्वा तानि जन्मस्थाननामानि (परमारि) उत्तमानि (या) यानि (अ्रवमा) कनिष्ठानि (या) यानि 
(मध्यमा) मध्यमानि मध्यस्थानि (विश्वकमंन) समग्रोत्तमकमंकारित्‌ (उत) (इसा) इमानि (शिक्ष) 
शुभगुणानुपदिश । श्रत्र दचचोध्तस्तिडः इति दी: (सखिभ्यः) मित्रेभ्य: (हविषि) दातुमादातुमह व्यवहारे 
(स्वधावः) वह्नन्नयुक्त (स्वयम्‌) श्राज्ञापालकेभ्यः (यजस्व) संगच्छस्व (तन्वम्‌) शरीरम्‌ (वुधानः) वृद्ध. 
कुव॑न्‌ ।। २१॥ 
प्राम्रएणापर्श्् (या) यानि । यहाँ 'शि' विभक्ति का लुक्‌ है। (शिक्ष) यहाँ 'इचचोउ्तस्तिड: 
(६। ३। १३५) से मन्त्र में दीघ॑ [शिक्षा] है ॥ 
अन्ब्यय:--हे स्वधावो विश्वकमंन्‌ जगदीश्वर ! ते सृष्टो या परमारि या5वमा या मध्यमा 
धामानि सन्ति तानीमा हविषि स्वयं यजस्व । उताप्यस्माकं तन्व॑ं वृधानो5स्ममभ्यं सखिम्यः शिक्ष ॥ २१॥ 


स््रप्रब्या्थानन्‍्वाय्य्:-हे स्वधावः बह्न्न- 
युक्त विश्वकमंन्‌ समग्रोत्तमकर्मकारिन्‌ जगदीश्वर ! 
ते तव परमात्मन: सुष्टों या यानि परमाशि 
उत्तमानि, या यानि अवमा कनिष्ठानि, या यानि 
मध्यमा मध्यमानि मध्यस्थानि धामानि दधति 
पदार्थान्‌ येषु यर्वा तानि जन्मस्थाननामानि सन्ति, 
तानीमा इमानि हविषि दातुमादातुमहें व्यवहारे 
स्वयम्‌ आ्राज्ञापालके मय: यजस्व सद्भच्छस्व । 


स्त्राष्प्रार्थ्ध-हे (स्वधावः:) बहुत अन्न से 
युक्त, (विश्वकर्म न्‌) समग्र उत्तम कर्म करने वाले 
जगदीब्वर ! (ते) तेरी सुष्टि में (या) जो 
(परमारि) उत्तम, (या) जो (भ्रवमा) कनिष्ठ, 


(या) जो (मध्यमा) मध्यस्थ (धामानि) पदार्थों को. 


धारणा करने वाले जन्म, स्थान और नाम हैं उन 
(इमा) इनको (हविषि) देन-लेन के व्यवहार में 


कर । 


नि हे «८ 
कर 


(स्वयम्) अपने भ्राज्ञापालकों को (यजस्व) संयुक्त 
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तन्वं जज बुधानः वृद्ध (उत) और--हमारे (तन्वम) शरीर को 
खिस्यः : शिक्ष शुभगुणा- (वृधान:) बढ़ाते हुए हमारे (सखिभ्यः) मित्रों के 


; १७। २१॥। लिए (िक्ष) शुभ गुणों का उपदेश कर ॥ १७॥। 
- ४ [ है विधवकर्मन्‌--जगदीइवर ! ते सुध्टौं या परमारि, याधवसा, या सध्यमा घासानि सन्ति ] 
साजलाए२4:--यथेहेरवरेण.. निद्ष्टमध्यमो- ख्राद्यापर्श्ध--जैसे यहाँ ईश्वर ने निक्रृष्ट, 
| 'वस्तूनि स्थानानि च रचितानि तथेव सभा- मध्यम और उत्तम वस्तुएँ और स्थान बनाए हैं वेसे 


स्थानानि रचयित्वा, ही सभापति आदि लोग तीन प्रकार के स्थान 


डे ह बनाकर, 
हक [ ह॒विषि स्वयं यजस्व ] 
बस्तूनि प्राप्य, वस्तुओं को प्राप्त करके, 
ँ हे [ तनन्‍्व॑ं वुधानो5स्मभ्यं सखिम्यः शिक्ष ] 
ब्रह्मचर्यंण शरीरबलं वर्ध॑यित्वा, मित्राणरि ब्रह्मचर्य से शरीर के बल को बढ़ाकर, मित्रों को 
क्ष्ये३व युक्त भवितव्यम्‌ ॥ १७ । २१ ॥ सुशिक्षित करके ऐश्वर्य से युक्त रहें ॥| १७। २१॥ 


कि मे स्यब्दपर्ई्:--अवमा८-निकृष्टानि । धामानित”वस्तूनि स्थानानि च । तन्वम्‌>-ब्रह्म- 
बयण शरीरबलम्‌ । वृधान:--वर्द्धयित्वा । शिक्ष --सुदिक्ष्येश्वर्ययुक्तों भव ॥ 

ख्ानयावा ल्य्यारूय्ररत्द्र--हे सवंविधायक विश्वकर्मन्नीश्वर ! जो तुम्हारे सुरचित उत्तम, 
निकृष्ट त्रिंविध धाम (लोक) हैं उत सब लोकों की शिक्षा हम आपके सखाओं को कर । यथार्थ 
होने से सब लोकों में सदा सुखी ही रहें तथा इन लोकों के 'हविषिः दान और ग्रहरण-व्यवहार में 
' चतुर हों । 

हे 'स्वधाव:' स्वसामरथ्थ्य श्रादि धारण करने वाले ! हमारे शरीरादि पदार्थों को आप ही बढ़ाने 
। 'यजस्व' हमारे लिए विद्वानों का सत्कार सब सज्जनों के सुखादि की संगति, विद्यादि गुणों 
गा दान आप स्वयं करो । 

आप अपनी उदारता से ही हमको सब सुख दीजिए । किज्च--हम लोग तो आपके श्रसन्‍्त करने 
भी समर्थ नहीं हैं । सर्वथा आपके अनुकूल वत्त॑मान नहीं कर सकते परच्तु आप तो अधघमोद्धारक 
हैं, इससे हमको स्वकृपा से सुखी करे ॥ आर्याभिविनय० २। ३८ ।। 

+ स्प्राष्स्त्रस्त्गर--ईइवर कैसा है ?--वह परमेश्वर अन्नादि को उत्पन्न कर समस्त संसार का 
करता है। उसी ने संसार में निकृष्ट, मध्यम तथा उत्तम धामों को बनाया ४४ ॥ वह सत्पुरुषों को 
प्र से सम्पन्न तथा दुज॑नों को ऐश्वर्य से नियुक्त करता है। वह ही हमारे शरीरों को पुष्ट तथा बलिष्ठ 
ता है और शुभकार्यों की प्रेरणा देता है । १७। २१ ॥ & 


भुवनपुत्रों विश्वकर्मा । बह बाव्छम्गरर--जगदीश्वरः । निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ | धेवतः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
ईश्वर कसा है ? यह फिर उपदेश किया है ॥ 


मा गररेंजगाला5१ 
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90: 


विश्व॑कमन, हविपां वाह्धानः स्वयं यंजस्व पृथिवीमुत ब्याम।..|| 45 यु 
मुद॑स्वन्ये 5 अभित॑ः सपत्नां 5 इहास्माक मघवां सूरिरंस्तु ॥२२॥ ९ 


प्यब्दप०्: (विश्वकमंत) अखिलोत्तमकर्मकारितन्‌ (हविषा) हवनेनोत्तमगुणादानेन 
(वायूधानः) वर्धमातः सन्‌ (स्वयम्) (यजस्व) संगतं कुरु (पृथिवीम) (उत) अ्रपि (द्याम) सूर्यादिलोक तू 
(मुह्ान्तु) (अन्ये) (अभितः) सर्वेतः (सपत्ना:) शत्रवः (इह) (अस्माकम्‌) (सघवा) पूजितधनयुक्तः (सूरिः) 
विद्वान्‌ (अस्तु)।| १७ । २२ ॥ हि 
अन्च्यय्य:- है विश्वकर्मन्‌ ! हविषा वावृधान: सन्‌ यथेश्वर: पृथिवीमुत द्यां संगमयति तथा 

त्वं स्वयं यजस्वेह मघवा सूरिरस्तु यतो5स्माकमन्ये सपत्ना अभितो मुहायन्तु ॥ १७। २२ ॥ श्र 
र्प्रपपच्द्रश्रीनन्‍्ब्यय्य्:--है.. विश्वकर्मन्‌ ! ख्राण्रारश्र- है (विश्वकर्मन्‌) अखिल उत्तम 
ग्रखिलोत्तमकर्मका रिन्‌ ! हविषा हवनेनोत्तमगुणा- कम करने वाले , (हविषा) हवन--उत्तम गुणों के 
दानेन वाबुधानः वर्धमान: सन्‌ यथेदवरः पृथिवीमुत दान से (वावृधानः) बढ़ता हुआश्रा जेसे ईश्वर 
भ्रपि व्यां सूर्यादिलोक॑ सड्भमयति तथा त्वं स्वयं (परृथिवीम) पृथिवी (उत) और (द्याम्) सूर्य आदि 
यजस्व सज्भतं कुरु । लोक को संयुक्त करता है वसे तू--(स्वयम्र) अपत्ते 
ग्राप (यजस्व) संग कर। £ 

इह मघवा पूजितधनयुकतः सूरिः विद्वान्‌ अस्तु, (इह) यहाँ (मघवा) पूजित धन से 
पतो5स्माकमन्ये सपत्ना: हछात्रवः श्रभितः स्वतः (सूरि:) विद्वान (अस्तु) हो, जिससे (अस्माकम) 


मुहान्तु ॥ १७। २२ ।। हमसे (अन्ये) भिन्‍न (सपत्ना:) शत्रु (अ्रभितः) से ब्‌ः 
ओर से (मुद्यन्तु) मोह को प्राप्त हों ॥ १७। २२ ॥ 
[ यथेइवर: पृथिवीमुत दां संगमयति तथा त्वं स्त्रयं यजस्व ] किक 


न््राव्ग7श्य्र:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्धार: ॥ ख्रालाएर्थ्व -इस मन्त्र में वाच पा 
ये मनुष्या ईइ्वरेणा यस्मे प्रयोजनाय यद्‌ वस्तु अलज्छार है जो मनुष्य--ईश्वर ने जिस प्रयोजन 
रचित तत्‌ तथा विज्ञायोपकुवेन्ति, तेषां-- के लिए जो वस्तु बनाई है उसे वेसा ही जानकर 
उपकार ग्रहण करते हैं, उनके-- का 
[इह मघवा सूरिरस्तु, सपत्ना श्रभितों मुदामन्तु ] कै 
दारिद्रया-लस्यादिदोषक्षयाच्छत्रवः प्रलीयन्ते, दरिद्रता तथा श्रालस्य आदि दोषों के क्षय होने 
ते स्वयं च विद्वांसो जायन्ते || १७ । २२ ॥ से शत्रुओं का प्रलय होता है और वे स्वयं 


हो जाते हैं ॥ १७ । २२ ॥ 

न्त्र7० प्ाब्प्र्श्थ्:--यजस्व-- उपकुरु । मुह्यन्तु--प्रली यन्ताम्‌ ॥। 
स्त्राष्य््रस्ररर -- १. ईश्वर कसा है ?--वह सदा उत्तम कार्य करता है श्नौर उत्तम कार्य: 

करने वालों को सदा प्रोत्साहित करता है । वह प्रथिवी तथा सूर्यादि लोकों को बनाकर उनमें व्यापक भाव 
से संगति किये हुए है। उसकी रचना को देखकर ऐश्वर्ययुक्त विद्वान और अविद्वान्‌ सभी मोहित हो 
जाते हैं । १ 
२. श्लड्भूर _ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अल'ा्कार है। मनुष्य सब पदार्थों के गुणों को 

जानकर ईश्वर की तरह सब पदार्थों का संग किया करें ॥ १७ | २२ || भै 
>थ 


« "5 










अत ५४६ 
बवनपुत्रों विश्वकर्मा । व्गिएब्ावछम्त्रर -- राजा । भुरिगार्षी त्रिष्यूप्‌ । घैवत: ।। 

है ५०) किभूतो जनो राज्याधिकारे नियोज्य इत्याह ॥ 

फ्सा पुरुष राज्य के अधिकार पर नियुक्त करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है |। 

.. वाचस्पति विश्वकर्माणमृतयं मनोजुव॑ वाजें 5 अद्या हंवेम । 

से नो विश्वानि हवनानि जोपद्विवशम्भ्रवंसे साधुंकर्मा |२३ ॥ 

प्यब्यपर्थ्र्र:--( वाचस्पतित्‌ू) वाचो"-वेदवाण्या: पालकम॒ (विश्वकर्माणम्‌) अखिलेपु कर्मसु 
८ (ऊतये) रक्षणाद्याय (मनोजुवम्‌) मनोवद्वेगवन्तम (बाजे) संग्रामादौं कर्मणि (अद्य) अस्मिन्‌ 
हा संहितायामिति दीघं: (हुवेम) स्वीकुर्याम (सः) (नः) अ्रस्माकम्‌ (विद्वानि) सर्वाणि (हवनानि) 
शा कर्माणि (जोषत्‌) जुषताम्‌ । अत्र व्यत्ययेन परस्मंपदम्‌ (विश्वशस्भू:) विश्वस्मैं श॑ं--सुख भावुक: 
) रक्षणाद्याय (साधुकर्मा) धर्म्यकर्मानुष्ठाता | २३ ॥ ० कक 




















यहाँ व्यत्यय से परस्मेपद है ।। 


.. स्त्रप्रच्याथोन्‍नय:--हे मनुष्या: ! वय- 
मूतये रक्षणाद्याय य॑ वाचस्पति वाचो--वेदवाण्या: 
_ पालक॑ सनोजुवं मनोवद्‌ वेगवन्तं विश्वकर्माणांर- 
 अखिलेषु कर्मसु कुशलं महात्मानं वाजे स्ग्रामादो 
कर्मरि हुबेस स्वीकुर्याम । 


शमी स विदवशञम्भू: विश्वस्मे शं--सुखं भावुकः 
_साधुकर्मा वर्म्यंकर्मानुष्ठाता नः अस्माकम अबसे 
क्षणाद्याय अ्रद्य अस्मिन्‌ दिने विश्वानि सर्वाणि 


नानि ग्राह्मारि कर्मारिण जोषत्‌--जुषताम्‌ ॥ 


ग्राव्गार्थ:--मनुष्ये:--येन ब्रह्मचर्येंणा खिला 
उघीता, यो धार्मिकोह्नलसों भूत्वा पक्षपातं 
गयोत्तमानि कर्माणि सेवते, 


रीरात्मबल:, स सर्वस्याः प्रजाया रक्षरो 
जा विवेय:॥ १७ । २३ ॥ 


्. / च 


अग्याण7<4--(श्रद्य) यहाँ 'संहितायाम्‌' (६।३। ११४) से दी्घ॑ [श्रद्या] है। (जोषत्‌) 


बार खान्व्ाय्यर:--हे मनुष्या: ! वयमूतये य॑ वाचस्परति मनोजुवं विद्वकर्माणं महात्मानं वाजे 
हवस स विश्वशम्भू: साधुकर्मा नोअवसेउ््य विश्वानि हवनानि जोषज्जुपताम्‌ ।; २३ ॥। 


ख्राण्रर्ध--है मनुष्पयो ! हम--(ऊतये) 
रक्षादि के लिए जिस (वाचस्पतिम्‌) वेदवाणी के 
पालक (मनोजुबम) मन के समान वेगवान्‌ 
(विश्वकर्माण म्‌) सब कर्मों में कुशल महात्मा को 
(वाजे) संग्राम आदि कर्म में (हुवेम) स्वीकार 
करें| 

(सः) वह (विश्वशम्भू:) सबके लिए सुख उत्पन्न 
करते वाला, (साधुकर्मा) धर्मयुक्त कर्म करने वाला 
(नः) हमारी (अ्रवसे) रक्षादि के लिए (ग्रय) श्राज 
(विश्वानि) सब (हवनानि) ग्राह्म कर्मों का (जोषत्‌ ) 
सेवन करे ॥| १७। २३ ॥ 


[ वयमूतये “'* वाचर्स्पात मनोजुव॑ विश्वकर्माणं महात्मानं “*' हुवेम ] 


ग्राग्यारर्थध-मनुष्य--जिसने ब्रह्मचर्य से सब 


विद्याओं का अध्ययन किया है, जो धामिक पुरुषार्थी 
होकर, पक्षपात छोड़कर उत्तम कर्मों का सेवन 
करता है, 


[ विश्वश्म्भूः ] 


शरीर और आत्मा से पूर्ण बलवान है उसे सब 


प्रजा की रक्षा के लिए सर्वाधिपति राजा बनावें ॥ 


५५० 


पूर्णाशरी रात्मबल: ॥। 


ख्ारण्य्त्रस्र्र--राजा के गुरोों का वर्शन-तिम्नगुणों से सम्पन्त पुरुष ही राजा बः 
योग्य होता है--(१) वेदवाणी का पालक। (२) मन के समान गतिवाला अर्थात्‌ आ्रलस्यादि सेर त 
(३) सब कार्यों में कुशल। (४) सबको सुख देने वाला। (५) धामिक कार्यों में रुचि लेने वार 
(६) स्वयं ग्रहण करने योग्य कर्मों का करने वाला ।। १७। २३ ॥ ( 


भुवनपुत्रो विश्वकर्मा | ब्तिह ब्वव्कम्थर--राजा । निचुदार्षी त्रिष्टुप । घैवत: ॥ 
मनुष्य: की हशो राजा मन्तव्य इत्याह ॥ 
मनुष्यों को केसा पुरुष राजा मानना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


विश्वकमेन हविषा वर्दधनेन जातारंमिन्द्रमकृणोरवध्यस्‌ । 
तस्मे विशः सम॑नमन्त पूर्वीरयमुग्रो विहब्यों यथासंत्‌ ॥ २४ ॥ 


दैयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर $ 


न्त्रा७ प्वच्दपर्धा:- वाचस्पतिम्‌ --येन ब्रह्मचर्येणाखिला विद्याउधीता (तम्‌) । 
अनलसम्‌ । विश्वकर्माणमृच्न्यो यः पक्षपातं विहायोत्तमानि कर्मारि सेवते (तम) । विद 


4४ 
हे न 










प्रब्ययथ्:--(विश्वकमं न) श्रखिलशुभकर्म से वित (हविषा) आदातव्येन (वर्धनेन) (त्रातारः 


रक्षकम (इन्द्रम्‌) परमंश्रयंवन्तं पुरुषम्‌ (अ्रकृणो:) कुरु (अवध्यम्‌) हन्तुमयोग्यम्‌ (तस्मे) हु त प्रज 
(सम्‌) एकीभावे (अ्रनमन्‍्त) नमन्‍्तु (पूर्वीः) पूर्वेन्यायाधीशे: प्रापिता: (अ्रयम) (उग्रः) सने तीढ़ 
(विह॒व्यः) विविधे: साधनेरादातुमहं: (यथा) (असत्‌) भवेत्‌ ।। २४ ॥। ख् 


अन्व्यय्य:-हे विश्वकमं न्‌ सर्वसभेश ! त्वं हविषा वर्द्धीेन यमवध्य॑ त्रातारमिन्द्धं रा जक 
सम्मतिप्रदं मन्त्रिण मकृणोस्तस्मे पूर्वीविश: समनमन्त यथाअ्यमुग्रो विहव्योड्सत्‌ तथा विधेहि ॥ २४ ॥ रु 


स््रप्प्च्द्रश्रनन्‍्ब्यय:--हे विश्वकर्मन्‌._! 
अखिलश्युभकमंसे विन्‌ सर्वसभेश ! त्वं हविषा आदा- 
तव्येन वद्धंनेन यमवध्यं हन्तुमयोग्यं त्रातारं रक्ष- 
कम्‌ इन्द्रं--राजकार्य सम्मतिप्रद॑ मन्त्रिरं 
परमेश्वयंवन्त पुरुष अकृणो: कुरु, तस्म॑ पूर्वी: 
पूर्वेन्यायाधीश: प्रापिता: विशः प्रजा: समनमन्त 
एकीभावेन नमन्तु । 


यथाध्यमुग्र: हिसने तीत्र: विह॒व्यः विविधेः 
साधनेरादातुमहं: असत्‌ भवेत्‌ तथा विधेहि ॥ 













ल्‍्ााण्ण्र्थ-हे (विश्वकमंत) सब शुभ क 


का सेवन करने वाले, सर्व सभापति ! तू- 
ग्रहण करने योग्य (वद्धेनेन) वृद्धि से जि 
(अवध्यम्‌) वध के अ्रयोग्य, (त्रातारम) रक्षब् 
(इन्द्रम) राजकार्य में सम्मति देने वाले प॑ 
ऐड्वर्यवान्‌ पुरुष को मन्त्री (अक्ृणो:) बनाता | 
(तस्मे ) उसके (पूर्वी:) पूर्व न्यायाधीज्ञों से प्राप्त क॑ 
हुई (विश:) प्रजा (समनमन्त) एक होकर सत्का 
करे । ब्श््य 

जैसे (ग्रयम) यह (उम्र:) हिंसा में प्रचण्स 
(विहव्य:) विविध साधनों के कारण ग्रहण करने 
योग्य (असत्‌) हो वैसा कर।। 8: 


[हे विज्वकर्मनु--सर्वसमेश ! त्वं'''यम्'''इस्रमृ'''अकृणो:, तस्मे पुर्वोवितः समनमन्‍्त]...... 


म्रायापर्थ्च:--अत्रोपमालद्भा र: ॥ सर्वसभा- 


धिष्ठात्रा सहिताः सभासदस्तस्म॑ राज्याधिकारं है ।। सर्व सभापति के सहित : 






जख्राव्यय श्र--इस मन्त्र में उपम 


श्र 


पाती न स्यात्‌, [ये] पिलृवत्‌ प्रजा राज्याधिकार दें-जो पक्षपाती न हो, जो पिता के 
लयेयुस प्रजाभिनों मन्तव्या: । समान प्रजा का पालन न करें उसे प्रजा राजा न 
' माने । 
ध्ये च पुत्रमिव न्‍्यायेन प्रजा: पालयेयुस्तदनु- और जो-पुत्र के समान न्याय से प्रजा का 
लास्सततं स्यु: ।॥॥ १७। २४॥ पालन करें प्रजा उसके अनुकूल सदा रहे ।॥। 
ग््रा० प्यच्दार३र्4;:--विश्वकर्मा --सर्वेंसभाधिष्ठाता । 

के ख्राष्य््यर॒7र--१. राजा कसा होना चाहिए ?--जो राजा अपने राजकार्यों के करने के 
लिए मन्‍्त्री भ्रादि को 0४ ४ करते समय निम्न बातों का ध्यान रखता है, उसका सत्कार सब प्रजाएँ 
7 करती हैं । (१) सब कार्यों में कुशल पृत्रवत्‌ प्रजा का पालक हो। (२) ग्राह्म पदार्थों की वृद्धि से राज्य 

का वर्धक, हो । (३ ) ऐश्वर्य सम्पन्न हो । (४) निष्पक्ष होकर न्याययुक्त कर्मों का कर्त्ता। (५) अपने 
: नियमों के पालन में हढ़ हो । (६) शुभ व्यवहार के कारण जो प्रजा का अवध्य होने से सर्वप्रिय हो । 

४ २. श्रलडूगर--इस मन्त्र में उपमा अलद्भार है । राजा न्यायाधीश की तरह न्याय करने वाले 
._ मन्त्री आदि को नियुक्त करे ॥ १७ | २४॥ & 

























भरुवनपुत्रो विश्वकर्मा | ब्विहब्बच्छमस्रर राजा । आर्षी त्रिष्टुप्‌ घेवत: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजधर्म का फिर उपदेश किया है ॥ 


चक्षुंप! पिता मनंसा हि धीरों घृतमेंने अजन न्नम्नमाने । 
यदेददन्ता 5 अद॑दहन्त परे 5 आदिद्‌ द्यावापूधिवी उअप्रथेताम्‌ ॥ २० ॥ 


प्यब्दर्ण:--(चक्षुघः) न्‍्यायदर्शकस्य (पिता) पालक: (मनसा) योगाम्यासेन शान्तान्तःकरणेन 
(हि) खलु (धीरः) धैय्यंवात्‌ (घुतम्‌) आज्यम्‌ (एने) राजप्रजादले (अजनत्‌) प्रकटयेत्‌ (नम्नमाने) ये 
नम्न इवाचरतस्ते । अत्राचारे क्विप्‌ व्यत्ययेनात्मनेपद (यदा) (इत्‌) एव (अ्न्ता:) अन्तावयवा: (अ्रदहवहन्त) 
वर्दधे रत । ब्त्र है ह धातोलंडि भादेशे इते शपः इलुस्ततो हित्वमु (पूर्वे ) प्रथमतों वत्तमाने (आतृ) अनन्तरम (इत्‌) 
(द्यावापृथिवी ) प्रकाश भूमी इव संगते (अप्रयेताम्‌) प्रख्याते भवेताम ॥ २५॥। 

प्राम््रएणप्रर्श्नभ--(नम्नमाने) यहाँ 'आ्रचार' अर्थ में क्विप्‌ प्रत्यय तथा व्वत्यय से आत्मनेपद॑ 
है। (अदहहन्त) यहाँ रह धातु से लहः लकार में “र' प्रत्यय के स्थान में आदेश करने पर “शप्‌' 
प्रत्यय को इलु करके द्वित्व हुआ है ॥ 

अन्ब्यय्य:-हे प्रजाजना: ! भवन्तो यब्चक्षूष: पिता मनसा हि धीरो घृतमजनत्‌ तमघिक्ृत्य 
एने नम्नमाने पूर्वे द्यावापृथिवी भ्रप्रथेतामिव यदेदन्ता इवादहहन्त तदा5दित्स्थिरराज्या भवेयु: ॥| २५ |। 


_ सापाब्दरभ्रीन्‍ब्य्व:--हे. प्रजाजनाः ! स्वाष्यर्ध-हे प्रजानो ! आप-+-जो 
भवन्तो यबचक्षुषः न्‍्यायदर्शकस्थ॒ पिता पालक: (चक्षूष:) न्याय के दर्शक पुरुष का (पिता) पालक, 
.._ झनसा योगाम्यासेन शास्तान्त:ःकरणेन हि खलु (मनसा) योगाभ्यास के द्वारा शान्त अन्तःकरण के 
घोर: घैयंवान्‌ घृतत आ्राज्यम्‌ श्रजनतु प्रकटयेत्‌ कारण (हि) ही (धीरः) धेयंवान्‌ है वह (चृतम) 
थ : तसधिहृत्य | एने राजप्रजादले नस्नमाने ये नम्न घृत आदि पदार्थों को (अ्रजनत्‌) उत्पन्न करे। उसे 


» «५०% 


८ भी है लक व ५2 के १ के कै ै 
















५५२ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर हा, 


के 
इवाचरतस्ते पूर्व प्रथमतो वत्तंमाने द्ावापृथिवी अधिकार देकर (एने) ये राजदल 
प्रकाशभूमी इव सज््ते अ्रप्रथ्ेतां प्रख्याते भवेताम्‌ (नम्नमाने) भुके हुए से, (पूर्व) पहले से विः 2 
इव, यदेद् एव श्रन्ताः अन्तावयवाः इवादहहन्त (द्यावापृथिवी) प्रकाश और भूमि के समान संगत । 
वद्धेरतनू, तदाउडद्र अनन्तरम्‌ इबद् एवं स्थिरराज्या होकर (भप्रथेताम) ५९० । जब (इत) ही... 
भवेयुः ।। १७। २५ ॥ (अन्ता:) अन्तिम अ्रवयवों के समान (अभ्रदहहन्त) 

प्रजाजन वृद्धि को प्राप्त होते हैं उसके (आत्‌) 

पश्चात्‌ (इद्‌) ही स्थिर राज्य वाले होते हैं ॥१७॥ 


[ हे प्रजाजना: ! भवन्तों यः “*' मनसा हि धीरो घतमजनतू तसधिकृत्य द्यावापृथिवी श्रप्रयेतासिव ] मै 
ख्रायाएर्थ्र:--अन्र वाचकलुप्तोपमालद्धारः ॥ ख्रारद्यपर्श्र--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
यदा मनुष्या राजप्रजाव्यंवहार एकसम्मतयों भृत्वा अलजझ्कार है॥ जब मनुष्य राजा और प्रजा के व्यव- | 
सदेव प्रयतेरंस्तदा सूर्यप्थिवीवत्‌ स्थिरसुखा हार में एक सम्मति वाले होकर सदंव प्रयत्न करें 
भवेयु: ॥ १७। २५॥ तभी सूर्य और प्रथिवी के समान स्थिर सुख वाले 
होते हैं ॥| १७। २५ ।। रे 

न््रा7० प्रब्दर्थ:--द्यावापृथिवी --सूर्यपृथिवीव त्‌ । सु 
न्त्रए्रष्य््रर्रर्र--१. राजा कंसा हो ? --प्रजा ऐसे पुरुष को राजा बनावें कि जो न्याय 

करने वालों का पालक हो, योगाभ्यास के द्वारा शान्त मन वाला, परम घेर्यंवाचू, और उत्तमोत्तम पदार्थों. 
का उत्पादक हो । ऐसे राजा का सब प्रजा सिर भुकाकर सत्कार करती है । 


२. अलड्ूार इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलद्ुार है । श्रेष्ठ प्रजा श्रेष्ठ राजा के साथ इस 
प्रकार संगत होकर रहे जंसे प्रकाश और भूमि संगत होकर रहते हैं ॥| १७ । २५ ॥ &) 


भ्ुवनपुत्रो विश्वकर्मा। व्गिश्व्यव्छम्ा परमेश्वर: | भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ । 
घेवत: ॥ 
अ्रथ परमेश्वर: कीहशोःस्तीत्युपदिश्यते ।॥। 
ग्रव परमेश्वर कंसा है, यह उपदेश किया है ॥ 


विश्वक॑म्मा विम॑ना 5 आद्विहाया धाता विंधाता परमोत सन्हक्‌ | 
तेषांमिष्टानि समिषा मंदन्ति यत्रों सप्तकऋुषीन पर 5 एकमाहुः ॥ २६ ॥ 


प्रब्दपर्थ:--(विश्वकर्मा) विद्वं>-सर्व जगत्‌ कर्मज-क्रियमाणं यस्य सः (विमनाः) विविध. 
मनोविज्ञान यस्य सः (आत्‌) आनन्तरयें (विहाया:) विविधेषु पदार्थेषु व्याप्त: । श्रत्रोहाह गतावित्यस्माद- 
सुन्‌ णित॒कार्य च (धाता) धर्त्ता पोषको वा (विधाता) निर्माता (परमा) परमारिर”श्रेष्ठानि (उत) अपि 
(सन्हक्‌) य: सम्यक्‌ पश्यति (तेषास्‌) (इष्ठानि) सुखसाधकानि कर्मारि (सम्‌) (इषा) इच्छया (सदन्ति) 
हर्षन्ति (यत्र) श्रत्र ऋचि तुनुधेति दीघं: (सप्तऋषीन्‌) सप्तप्राणादीत््‌ । प्राशादय: पड्चसूत्रात्मा धतञजयश्चेति 
(परः) सर्वोत्तम: (एकम्‌) अ्रद्वितीयम्‌ (श्राह:) कथयन्ति ॥ २६ ॥। ॒ 


ख्रम्ए्रणाप्रश्व __ (विहाया:) यहाँ 'श्रोह्ाह गतौ' इस धातु से असुन्‌ प्रत्यय और गि त्कार्य :>9 
होकर यह रूप सिद्ध हुआ है । (सप्त ऋषीन्‌) प्राण आदि पाँच सूक्ष्म प्राण और एक धनंजय ये सप्त 
























प्र. 


बम ॥ २६ ॥। 
स््रपब्यार्श्य्रान्‍्ब्यय्य:--है.. मनुष्या: ! 
र॒र्मा विश्वं >-सर्व जगत्‌ कर्म --क्रियमाणां यस्य 
यो विमनाः विविधं मनो८-विज्ञानं यस्यथ सः 
हायाः विविधेषु पदार्थेषु व्याप्त: धाता धर्त्ता 
वा विधाता तिर्माता सनन्‍्हक यः सम्यक्‌ 
परः सर्वोत्तम: श्रस्ति, यमेक््‌ अ्रद्वितीयम्‌ 
कथयन्ति, श्रादू अनन्तरं यत्र सप्तऋषीन्‌ 
ग़ादीनु प्राप्येषा इच्छया जीवाः संमदन्ति 
उत अपि यस्तेषां परमा परमाणिउ ८ 
इष्टानि सुखसाधकानि कर्माणि साध्नोति, 
मेइवरं यूयमुपाध्वम्‌ ।| १७। २६॥ 


3 ४ कक 
(है थ 


ज्र्रच्या थई:--मनुष्ये: स्वस्थ जगत: स्रष्टा, 


का 


हक ' ८८ धनायोपासनीय: ।। १७ | २६ ॥ 


५५३ 


/ २: अपान, ३. व्यान, ४. समान, ५. उदान --ये प्राग्गादि पाँच, छठा सूत्रात्मा और 


७४ 4 अन्लया:--हे मनुष्या: ! विश्वककर्मा यो विमना विहाया धाता विधाता संहक्‌ परोउस्ति 
हुराद यत्र सप्तऋषीन्‍न्प्राप्येषा जीवा: संमदन्त्युत यस्तेषां परमेष्टानि साध्नोति त॑ परमेहवरं 


स्पर्श -हे मनुष्यो ! जो--(विश्वकर्मा) 
सब जगत्‌ को बनाने वाला, जो (विमना:) विविध 
विज्ञान वाला, (विहाया:) विविध पदार्थों में 
व्यापक, (धाता) धारणा वा पोषण करने वाला, 
(विधाता) निर्माता, (सन्हक) सम्यक्‌ द्रष्टा और 
(पर:) सब से उत्तम है, तथा जिसे (एकम) 
अद्वितीय (आहुः) कहते हैं, (आद) और (यत्र) 
जहाँ (सप्तऋषीन्‌) सात प्राण आदि को प्राप्त 
करके (इषा) स्वेच्छापूर्वक्त जीव (संमदन्ति) 
हषित होते हैं, (उत) और--जो (तेषाम) उन 
जीवों के (परमा) श्रेष्ठ (इप्टानि) सुख-साधक कर्मों 
को सिद्ध करता है उस परमेश्वर की तुम उपासना 
करो ॥ १७। २६ ॥ 


[हे मनुष्या | विद्ववर्मा, धाता, यमेकमाहु:'''त॑ परमेह्वरं यूयमुपाध्वस्‌ ] 


गम्ााब्यपर्श्च-- मनुष्य--सव जगत्‌ के स्रष्टा, 


+. धर्त्ता, पालको, नाशकोड5द्वितीय: परमेश्वर एवेष्ट- धर्त्ता, पालक, नाशक और अद्वितीय परमेश्वर की 


ही इष्ट-सिद्धि के लिए उपासना करें ॥ 


नत्रा7७ प्रच्दार््र;:--विश्वकर्मा -- सवेस्थ जगत: स्रष्टा । धाता--धर्त्ता, पालक: ॥ 

ख्न्यन्‍्त्र लययारव्यात्त--सर्वज्ञ, सर्वे रचयिता ईश्वर विश्वकर्मा (विविध जगदुत्पादक) 
"5२७ है; तथा “विमता” विविध (अ्रनन्त) विज्ञान वाला है; तथा “आ्राद्रिहाया' सर्वव्यापक गौर ग्राकाशवत्‌ 

कार, अक्षोम्य सर्वाधिकरण है; वही सब जगत्‌ का 'घाता' धारणकर्त्ता है; 'विधाता विविध विचित्र 


._ ज॑ंगत्‌ का उत्पादक है तथा “परम उत” सर्वोत्कृष्ट है; “सन्हक्‌  यथावत्‌ सबके पाप और पुण्यों को देखने 















. वाला है। 


$ 


4 पा 


करने 
५ +-क हे 
७ 20७). « $ ३4 
था, है. आ 323: 


हु जो मनुष्य उसी ईश्वर की भक्ति, उसी में विश्वास और उसी का सत्कारन्लपूजा करते हैं; 
है (४४ ६४ छोड़ के भ्रन्य किसी को लेशमात्र भी नहीं मानते; उन पुरुषों को ही सब इष्ट सुख मिलते हैं; शरौरों 
को नहीं | वह ईश्वर अपने भक्तों को सुख में ही रखता है और वे भक्त सम्यक्‌ स्वेच्छापूर्वक “मदन्ति' 
. परमानन्द में ही रहते हैं, दुःख को नहीं प्राप्त होते । 
मा वह परमात्मा एक-"-अद्वितीय है; जिस परमात्मा के सामथ्यं से सप्त अर्थात्‌ पत्च प्राण, 
सं गराउठत्मा और धनज्जय ये सब प्रलयविषयक कारण भूत ही रहते हैं । 
। वही जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति औ्रौर प्रलय के समय निविकार आ्रानन्दस्वरूप रहता है। उसी 
:रने से हम सदा सुख में रह सकते हैं ॥ झ्रार्याभिविनय० २ । ४० ॥ 
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८ 
स्राएष्य्त्रस्यपर- परमेदवर कसा है--सब संसार का रचयिता, धारः । 

श्वर है। वह ही विभिन्‍न प्रकार के पदार्थों का अद्वितीय निर्माता है। वह विविध 
भण्डार सर्वोत्तम और सवंत्र व्यापक है। परमेश्वर ही सब श्रेष्ठ कर्मों का साधक तथ 


दाता है ।। १७ । २६ ॥| क 


भुवनपुत्रो विश्वकर्मा | ब्जिह व्वव्छम्त्रर-परमेहवरः । निचुदार्षी त्रिष्टुप । घैवतः। ह 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। । "5 ७99 
परमेश्वर कैसा है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 7 77887 
यो नं: पिता ज॑निता यो विधाता धार्मानि वेद भ्रुवनानि विश्वां। ._ 
यो देवानाँ नामधा 5 एक 5 एवं त&< सम्प्रः्नं श्रुवंना यन्त्यन्या ॥ २७ ॥ 


| > 
सप्यब्यर्यश्थ्र 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भोस्कर॑._ 


(यः) (नः) अस्माकम्‌ (पिता) पालक: (जनिता) सर्वोषां पदार्थानां प्र 











(यः) (विधाता) कर्मानुसारेण फलप्रदाता जगन्निर्माता (धामानि) जन्मस्थाननामानि (बेद) ' 


(भ्रुवनानि) स्वपदार्थाधिकरणानि (विद्ववा) सर्वारि (यः) (देवानास) विदुषां 
(नामधाः) यः स्वविद्यया नामानि दधाति (एकः) अ्रद्वधितीयोउइसहाय: (एवं) (तम्‌) ( गा 
(यन्ति) प्राप्तुवन्ति गच्छन्ति वा ([ भ्रन्या) 


पृच्छति यस्मिस्तम्‌ (भ्रुवता) लोकस्थपदार्था 
भ्रुवनस्थानि ॥ १७ | २७ ।। 


ध््मन्च्ग्य्त्र 


स्त्रपब्रप्रश्रौन्ब्य्य्ग्--हे मनुष्या:? यो 
नः अस्माक॑ पिता पालक: जनिता सर्वेषां पदार्थानां 
प्रादुर्भावयिता, यो विधाता कर्मानुसारेण फलप्रदाता 
जगन्तनिर्माता विश्वा सर्वारि भुवनानि सर्वपदार्था- 
घिकरणानि धामानि जन्मस्थाननामानि वेद 
जानाति, यो देवानां विदुषां प्रथिव्यादीनां वा 
नामधा: यः स्वविद्यया नामानि दधाति एक 
अद्वितीयो 5सहाय: एवास्ति । 


यमन्या अन्यानि भुवनस्थानि भुवना लोकस्थ- 
पदार्था: यन्ति प्राप्नुवन्ति गच्छन्ति वा सम्प्रइनं 
सम्यक्‌ पृच्छति यस्मिंस्तं तं यूयं जानीत ।। २७ ।॥। 


[यो नः पिता''**'“विह्वा भुवनानि धामप्तानि वेद, यो*'***' एक एवास्ति ] 


खाल्ञयर्थ:--य: सर्वस्य विश्वस्थ पितृवत्‌ 
पालक:, सर्वज्ञोडद्धितीय: परमेश्वरो वत्त॑ते 


हे मनुष्या: ! यो नः पिता जनिता यो विधाता विश्वा भुवतानि धामानि वेद 
देवानां नामधा एक एवास्ति यमन्या भुवना यन्ति सम्प्रइनं तं यूयं जानीत ॥। १७ ॥ २७ ॥। रा 


समान पालक, सर्वज्ञ, अद्वितीय प 


















न्ाणपई--हे मनुष्यों! (यः) जो (नः) 
हमारा (पिता) पालक (जनिता) सब पदार्थों को 
उत्पन्न करने वाला है, (यः) जो (विधाता) कर्मान्‌ 
सार फल देने वाला जगत्‌ का निर्माता 
(विश्वा) सब (भुवनानि) सब पदार्थों के 
(धामानि) जन्म, स्थान, नामों को (वेद) 
है, (यः) जो (देवानाम्‌) देव विद्वानों वा 
आदि का (नामधाः) अपनी विद्या से तामों को 
धारण करने वाला (एक:) अद्वितीय ईश्वर ही है 

(यम) जिसे (अन्या) अन्य (भ्रुवन्ा) लोकों 
पदार्थ (यन्ति) प्राप्त हैं, (सम्प्रइनम्‌) उत्तम 


ग््र्यरश्त्नं--जोी सब 






















है: [यमन्या भुवना यन्ति संप्रदनं त॑ यूयं जानीत ] 
तत्सृष्टेश्च विज्ञानेनेव सर्व मनुष्याः उसके और उसकी सृष्टि के विज्ञान से ही सब 
मिलित्वा प्रइनोत्तरारि कुरवन्तु ॥ २७॥ . मनुष्य परस्पर मिलकर प्रदन-उत्तर करें ॥ २७॥ 
_ ग्रग७ प्रच्टग्र्धध:--पिता--सर्वस्थ विद्वस्य पितृवत्‌ पालक: । 
-ख्ान्याणा स्यागरूयागत्त-हे मनुष्यों ! जो अपना “पिता नित्य पालन करने वाला, 
| - (7 खिक उत्पादक “'विधाता' सब मोक्ष-सुखादि कार्यों का विधायक (सिद्धिकर्ता), “विश्वा” सब 
त्रीक- धाम श्रर्थात्‌ स्थिति के स्थानों को यथावत्‌ जानने वाला, सब जातमात्र भूतों में 
है 
. जो दिव्य सूर्य्यादिलोक तथा इन्द्रियादि और विद्वानों का नाम व्यवस्थादि करने वाला एक-- 
ब वही है; अन्य कोई नहीं । वहीं स्वामी और पितादि हम लोगों का है, इसमें शद्भा नहीं रखनी; 
सी परमात्मा के सम्यक्‌ प्रइनोत्तर करने में विद्वान्‌ वेदादि शास्त्र और प्रारिमात्र प्राप्त हो रहे 


ह॥ 


बस 


सब पुरुषार्थ यही है कि परमात्मा, उसकी आज्ञा और उसके रचे जगत्‌ का यथार्थ से निश्चय 
करना । उसी से धर्म, अ्र्थ, काम और मोक्ष इत चार प्रकार के पुरुषार्थ के फलों की सिद्धि होती 
अन्यथा नहीं । इसी हेतु से तन, मन, धन और आत्मा इनसे प्रयत्नपूर्वक ईश्वर के साहाय्य से सब 
को धर्मादि पदार्थों की यथावत्‌ सिद्धि अवश्य करनी चाहिए ॥ ग्रार्याभिविनयः ॥ २ । ४२ ॥ 
न्ञाषय्व्रस्रार--परमेश्वर कँसा है ?>--वह परमेश्वर सब का निर्माता, पालक और कर्मा- 
फल देने वाला है । वह सबका आ्राश्रय और सब जन्म, स्थान, नामों का जानने वाला है। वह ही 
थिवी आदि लोकों को धारण करने वाला है, अ्रद्वितीय है, विद्वानों का एक मात्र आ्राश्नय है । उसके सृष्टि 
के विज्ञान से ही जानने की इच्छा पंदा होती है ॥ १७। २७ ॥ छ) 


भुवनपुत्रों विश्वकर्मा | व्विरब्मच्छम्मर परमेश्वर: । भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
परमेश्वर कंसा है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


त 5 आय॑जन्त द्रविंणं० सम॑स्मा 5 ऋषयः पूर्व जरितारों न भूना । 
असूत्तें सूर्ते रमंसि निषत्ते ये भूतानि समकृष्वन्निमानि | २८ ।॥ 
पु ... घब्धपर्थध:--(तिे) (आरा) (अयजन्त) संगच्छेरत्‌ (द्रविशस्‌) श्ियम्‌ (सम्‌) (असम) अस्येश्वर- 
. स्थाज्ञापालनाय (ऋषय:) वेदवेत्तार: (पू्वे ) पूर्ण विद्यया स्वस्थ पोषका: (जरितारः) स्तावका: (न) इव 
्ु (भूना) भूमना । शत्र प्रषोदरादित्वान्थकारलोप: (असूत्ते ) अप्राप्ते परोक्षे। श्त्र सूधातो: क्तान्तं निषातनघ। न 
 (सनिषत्तेत्यनेन निपात्यते ॥ भ० ८। २। ६१ ॥ (सूततें) प्राप्ते प्रत्यज्ने (रजसि) लोके (निषत्ते) स्थिते 
. स्थापिते वा (ये) (भूतानि) (समकृण्वन) सम्यक्‌ शिक्षितान्‌ कुर्यू: (इमानि) प्रत्यक्षविषयारिस ॥ र८ ॥ 
हे है * ५ पृषो- 
ऊ! अग्माणएर्श्र--(भूना) भूमना । यहाँ धृषोदरादीनि यथोपदिष्टम! (६।३ । १ &) पृषो- 
.. दरादि से मकार का लोप है। है ) यहाँ 'सृ' धातु से 'क्त प्रत्ययान्त निपातन है । 'नसत्तनिषत्त० 
. (८।२। ३१) से निपातित है॥ 
५:९० ४४ ७क35 जआ >र 


7» 6९ 


3323: 398 525: 


२२६ 


देयानन्द-य जुर्वेदभाष्य-भास्कर 







(० न्‍कू ह' थ ३ 
९] हे पा है 3 न 

शै ह्‌ में 
श्र 


फन्व्य्प:--ये पूर्व जरितारों न ऋषया भृनाध्सुत्तें सूर्तें निषत्ते रजसौः 


साक्षात्समक्ृण्वन्‌ तेउस्म द्रविणं समायजन्त ।। २८ ॥ 


स्रपब्रपर्श्रान्ब्ग॒य्त्ः--ये पूर्व पूर्ण विद्यया 
स्वस्थ पोषका: जरितार: स्तावका: न इव ऋषय:ः 
वेदवेत्तार: भूना भूमना असूत्ते श्रप्राप्ते परोक्षे सूर्ते 
प्राप्ते प्रत्यक्षे निषत्ते स्थिते स्थापिते वा रजसि लोके 
इमानि प्रत्यक्षविषयारि भूतानि साक्षात्‌ समकृष्वन्‌ 
सम्यक्‌ शिक्षितान्‌ कुर्य: तेडस्मे अस्येश्वरस्या- 








हि 


छा 3 
खग्रण्यायर्थ्य - (ये) जो (पूर्व) पूर्णविद्या 
सबके पोषक, (जरितार:) स्तुति कक गले 
(न) समान (ऋषय:) वेद के वेत्ता लोग (भू 
अधिकता से (असूत्तें) अ्रप्राप्त-परोक्ष, (सं 
प्राप्तन-प्रत्यक्ष, (निषत्ते) स्थित वा रु 
(रजसि) लोक में (इमानि) इन (भूतानि) भूत 

















ज्ञापालनाय द्वविणां श्रियं सम्‌+ श्रा-अपजन्त सडः- 


को साक्षात्‌ (समक्ृण्वन्‌) उत्तम रीति से शिक्षित 
गच्छेरन्‌ ॥ १७ । २८ ॥ 


कर (ते) वे (अस्मे) इस ईश्वर की आज्ञा-पालन के. 
लिए (द्रविणम्र) श्री--धन को (सम्‌+आ्रा--अय- 
जन्त) प्राप्त करें ॥ १७। २८॥ /प/७। कै 58 
[ ये''' न ऋषयो''“रजसि इमानि भूतानि साक्षात्समकृण्वनू ] 


न्रात्याथ्र:-- अत्रोपमाल द्वार: । यथा विद्वांसो- 
त्रजगति परेशाज्ञापालनाय सृष्ट्चनुक्रमेण तत्त्वं है । 
जानन्ति, तथेवान्य आचरन्तु । 





के हर 





ज्ारच्वपर््ध--इस मन्त्र में उपमा लंकार ._ 
जैसे विद्वान लोग इस जगत्‌ पा. आस 
श्राज्ञा का पालन करने के लिए सृष्टि-क्रम से तत्त्व. 

को जानते हैं, बसे ही अन्य भी आचरणा करें । पु 

[ ते5स्में द्रविणं समायजन्त ] “रह 
यथा धा्िका धर्माचरणोन धनमुपाज॑न्ति, तथैव जैसे धारमिक लोग धर्माचरणा से धन का | 
सर्व उपाजन्तु ॥ १७। २८॥ उपार्जन करते हैं वेसे ही सब धनोपाज॑न ६ रु 
॥ १७ । २८ ॥ | 5 


थक 


न््ा० प्रन्‍्वपर्श्ब:--ऋषय:--विद्वांसः । द्रविणामु5-धनम्‌ । समायजन्त --उपाजं यन्‌ ॥ 


खाण्स्त्र्यर -१. परमेश्वर कंसा है ?--जो पूर्ण विद्वान, वेदवेत्ता पुरुष हैं, जिन्होंने संसार 
के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष लोकों के पदार्थों का साक्षात्‌ कर लिया है, वे ईश्वर की आज्ञा-पालन से तथा _ 
उसकी स्तुति करने से सब प्रकार के ऐश्वययों को प्राप्त करते हैं। है ! 


२- अ्रलडूत़र--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। सब मनुष्य विद्वानों को तरह धर्माचरण, ईश्वरा- 
ज्ञापालन तथा स्तुति आदि से धनों को प्राप्त कर | १७ । २८ ॥ "5 हे 


भुवनपुत्रों विश्वकर्मा | ब्तिझ चाव्छम्ाए - ब्रह्म । श्रार्षी त्रिष्टुप । धैवत:॥ 7७ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। &#5 
परमेश्वर कंसा है, यह फिर उपदेश किया है ॥ कं ५ 


परों दिया पर 5एना परंथिव्या परो देवेम्रिस्सररस्येदास्ति । 'ह # शॉएक 
के स्विदू गर्म प्रथम दश्न आपो यत्र देवा; समपंव्यन्त पूर्व ॥२९५१॥०छ कर 9४ 9 


ञऊ 


































सप्तदश अध्याय 7 


तिततः पर:) प्रक्ृष्टः (दिवा) सूर्यादिना (परः) (एना) एनया (पृथिव्या) (पर:) 
व्याभि: प्रकाशयुकता भि: प्रजाभिर्वा (असुरेः) अ्रविद्॒ड्धिट, अ्रन्तकरूपाशि: प्रजाभिर्वा 

(कप्त) (स्वित्‌) (गर्भ) ग्रहीत॑ योग्यं वस्तु (प्रथमम) विस्तुतम (दक्ने) दलिरे (आपः) 

पर ) (देवा:) विद्वांसो जना: (समपश्यन्त) सम्यक्‌ पद्यन्ति (पूर्व) अधीतपूर्णविद्या:॥ २६ ॥ 

की के अिमल्मस्त्र;-तहे मंनुष्या: ! थ एना दिवा पर: परृथिव्या परो देवेभिरसुरै: परो5स्ति यत्रापः 

बत्‌ प्रथम गर्भ दश्ने यत्पू्वें देवा: समपश्यन्त तद्‌ ब्रह्म ति यूयं विजानीत ॥ २६ ॥। 


स्चाव्राभ: रन्ब्लिय्त्र:--हे मनुष्या: ! य एना स्त्राणयार्श्/- है मनुष्यों! जो (एना) इस 
क्राशाहिवा, सु दिना परः प्रकृष्टः पृथिव्या परः (दिवा) सूर्य आदि से (परः) उत्तम, (पृथिव्या) 
प्रक्ृष्ट: देवेशि विह्वड्िदिव्याभि: प्रकाशयुक्ताभिः प्रथिवी से (पर:) उत्तम, (देवेभिः) विद्वानों वा 
| 5 असुरं: अविहद्धि: ग्रन्तकरूपाभि: दिव्य "-प्रकाशयुक्‍त प्रजा से, (असुरे:) अविद्वान्‌ वा 
७ पर: प्रकृष्ट: अ्रस्ति, यत्रापः प्राणा: क॑ स्वित्‌ु अन्तक्-मृत्यु रूप प्रजा से (परः) उत्तम है; (यत्र) 
प्रथम विस्त गर्भ ग्रहीतुं योग्यं वस्तु दक्के दघिरे, जहाँ (आप: ) प्राण (कंस्वित्‌ू) किसी (प्रथमम्‌) 
: यत्यूबें अ्रधीतपूर्णविद्या: देवा विद्वांसो जनाः सम- विस्तुत (गर्भम) ग्रहण करने योग्य वस्तु को (द्ने) 
बयन्त सम्यक्‌ पश्यन्ति, तद्‌ ब्रह्मेति यूं विजा- धारण करते हैं; जिसे (पूर्व) पूर्ण विद्या वाले 
जीत ।। १७। २६ ।। (देवा:) विद्वान्‌ लोग (समपद्यन्त) सम्यक्‌ देखते हैं; 
५4008) वह ब्रह्म है, ऐसा तुम जानो ॥ १७ । २६ || 
. | [हे मनुष्याः ! य एना दिवा पर:”''अस्ति, यत्राप:'' “गर्भ द्नें, यत्पूबें देवा: समपद्यन्त, 
ही तद्‌ ब्रह्म यूयं विजानीत ] 
.._ श्राच्ाार्थ:--मनुष्ययत्‌ सर्वेभ्य: सूक्ष्म महत्‌ स्रायातर्श--मनुष्य-जो सबसे सूक्ष्म, महानु, 
पर सर्वधातु विद्वदृविषयमनादि चेततमस्ति, परउत्तम, सबको धारण करने वाला, विद्वानों 
 तदेव ब्रह्मोपासनीयं; नेतरत्‌ ॥ १७। २६ ॥। का विषय, अ्रनादि एवं चेतन है, उसी ब्रह्म की 
उपासना करें, अन्य की नहीं ॥। १७॥ २६ ॥। 
पी अकंड नी ग्त्राष्य्य्रर्यपट-- परमेश्वर कसा है ?- जिस परमेश्वर का सम्यक्‌ दर्शन पूर्ण विद्वान ही 
.. कर पाते हैं, वह ब्रह्म है और वह पृथिवी सूर्यादि लोकों से, उत्तम विद्वानों से और अविद्वान्‌ मृत्युरूप प्रजा 
जे श्रेष्ठ है। सब प्राणी उस ब्रह्म के आश्रय से ही प्राणादि को धारण किये हुए हैं ॥ १७ । २६ || 


भुवनपुत्रो विदवकर्मा । जििशव्मक्छमरर-परमसेइवरः । आर्षी त्रिष्टुप्‌ 
घैवतः | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
परमेश्वर कैसा है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


ब८)/ 


है । 


तमिद्‌ गर्म प्रथम दंध्र 5 आपो यत्र ढेवाः समग॑च्छन्त विश । 
अजस्य नाभावश्येकमर्पितं यस्मिन्विश्वानि भ्रुवंनानि तस्थ॒ः || २० ॥ 
प्यब्दगर्थ्:--(तम) (इत्‌) एवं (गर्भ) सर्वलोकाना मुत्पत्तिस्थान भ्रक्रत्यास्यम (प्रथमम्‌ ) 
विस्तुतमनादि (दक्ने) दधिरे (श्रापः) कारणाख्या: श्राणा जीवा वा (यत्र) यस्मिन्‌ ब्रह्म॒रिश (देवाः) 


[३४३ 
+ शी 


| 
_रजै कु ही 
नपिद, ४०, कै 


ह ॥ 5 
38% 0 /०५ ४ ॥ ; ध 
जी शी 3 0 ७ 06 5 | 0 अं. 


५ जला--मामाान्‍बन्‍»»-+न 
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दिव्यात्मान्त:करणा योगविद: (समगच्छुन्त) सम्यक्‌ प्राप्तुवन्ति (बिह्वे) सर्वे (अ्रजस्ष) अनुत्पन्नस्यानादे- 06 < 
जीवस्याव्यक्तस्य च (नाभौ) मध्ये (अधि) अश्विष्ठातृत्वेत सर्वोपरि विराजमानम्‌॒ (एकम्‌) स्वयं सिद्धम 
(भ्रपितम्‌) प्राषितं--स्थितस (यस्सिन) (विश्वानि) अखिलानि (भ्रुवनानि) लोकजातान्यधिकरणानि 


(तस्थुः) तिष्ठन्ति ॥ ३० ॥ 


अन्ब्य्य्ग्ः--हे मनुष्या: ! यत्रापः प्रथमं गर्भ दश्ने यस्मित्‌ विद्वे देवा: समगच्छुन्त यदजस्य 
नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन्विश्वानि भ्रुवनानि तस्थुस्तमिदेव परमात्मानं यूय॑ बुध्यध्वम्‌ ॥ ३० ॥ 


स््रप्ब्रर्थानन्‍्वब्शय्यः--है मनुष्या: ! यत्र 
यस्मिन्‌ ब्रह्मरि झआापः कारणाख्या: प्राणा जीवा 
वा प्रथम विस्तृतमन्‍नादि गर्भ सवंलोकानामुत्पत्ति- 
स्थान प्रकृत्याख्यं दर्क्षे दधिरे, यस्सिन्‌ विद्वे सर्वे 
देवा दिव्यात्मान्त:करणा योगविद: समगच्छन्त 
सम्यक्‌ प्राप्नुवन्ति, यदजस्य अनुत्पन्नस्थानादे- 
जीवस्याव्यक्तस्य च नाभौ मध्ये अ्रधि अधिष्ठातृ त्वेन 
सर्वोपरि विराजमानम्‌ एक स्वयं सिद्धम अपितं 
प्रापितं+स्थितं यस्मिन्‌ विश्वानि अखिलानि भुव- 
नानि लोकजातान्यधिकरणानि तस्थुः तिष्ठन्ति, 
तमिदृ--एवं परमात्मानं यू बुध्यध्वम ॥ 


स्राण्प्रगर्श्र--है मनुष्यो ! (यत्र) जिस ब्रह्म 
में (आपः) कारण रूप प्राणा वा जीव (प्रथमम) 
विस्तृत एवं ग्रनादि (गर्भम्‌) सब लोकों के उत्पत्ति- 
स्थान प्रकृति रूप गर्भ को (दश्न) धारण करते हैं; 
(यस्मिन्‌) जिसमें (विव्वे) सब (देवाः) दिव्य 
आ्रात्मा और अन्तःकरण वाले योगी लोग (सम- 
गच्छन्त) प्राप्त होते हैं; जो-(भ्रजस्य) अनुत्पन्न, 
भ्रनादि जीव और अव्यक्त--प्रकृति के (नाभौ) 
मध्य में (अधि) अधिष्ठाता रूप से सबके ऊपर 
विराजमान, (एकम्‌) स्वयं सिद्ध, (अपितम॒) 
स्थित है; (यस्मिन्‌) जिसमें (विश्वानि) सब (भ्ुव- 
नानि) आधार-भूत सब लोक (तस्थुः) स्थित हैं 
(तम) उसे (इत्‌) ही तुम परमात्मा जानो ॥। 


[हे मनुष्या: ! यत्रापः प्रथम गर्भ दक्ने, यस्मिन्‌ विह्वे देवा: समगच्छुन्त, यदजस्य 
नाभावध्येकमपितं, यस्मिन्‌ भुवनानि तस्थुः ] 


न्ाायप्रर्थ:--मनुष्ये:--यो  जगत्‌-आधार:, 
योगिभिगंम्यो, 5स्तर्यामी, स्वयं स्वाधार:, सत्र 
व्याप्तो5स्ति, स एव सर्वे: सेवनीय: ।। १७ | ३० ॥। 


ज्ाव्यप्र्श्र/--सव मनुष्य--जों जगत्‌ के आधार 
योगि-जनों से प्राप्त करने योग्य, अ्न्तर्थामी, स्वयं 
अपना आधार, सवंत्र व्यापक परमात्मा है उसी का 
सेवन ">उपासना करें ॥ १७। ३० ॥ 


खाण्यराएर-परमेश्वर कसा है ?--जिस परमेश्वर के आ्राश्रय से सब लोक-लोकान्तर 
स्थित हैं, जो अनुत्पन्न प्रकृति तथा जीवों का अधिष्ठाता है, जिस ब्रह्म में कारण रूप प्राण वा जीव 
अनादि प्रकृति को धारणा करते हैं, उसी को सब दिव्यात्मा योगी पुरुष प्राप्त करते हैं।। १७। ३० ॥ 


भरुवनपुत्रो विश्वकर्मा | व्विइव्यव्कम्तर-परमेदवर: । भुरिगार्षी पडक्ति:। पदच्चम: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
परमेश्वर कंसा है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
न॒त॑ विंदाथ य 5 ३मा जजानान्यश्रष्माकमन्तर बभूव। 
नीहारेण प्राहंता जल्पयां चासुत॒प 5 उक्थशासंश्ररन्ति ॥ ३१ ॥ 43 आधे 

































३९) से विभक्ति को आकार आदेश है ॥ 


5 


त्ररन्ब्वय्गः--है सनुष्या: ! यथा- 
जना नीहारेश . धूमाकारेण 
चाउज्ञानेन प्रावृता: प्रकृष्टतया- 
>-अआहछुन्ता: सन्‍्तः जल्प्या जल्पेषु"-”सत्या- 
घु॒भवाः असुतृपः ये5सुषु"-प्रारोषु 
न्त ते चोक्थशासः ये योगाभ्यासं विहाय 
ध्रानि-"वचनानि शंसन्ति तेडर्थात्‌ शब्दार्थयों: 
ने रताः चरन्ति व्यवहरन्ति, तथाभूता यूयं त॑ 
त्मानं न विदाथ जानीथ | य इसा इमानि 
| जजान जनयति । 


_ यदू ब्रह्म युष्माक॑ सकाशादन्यत्‌ कार्यका रण- 
शीलिम्य गे भिन्‍न॑ ब्रह्म श्रन्तरं मध्ये स्थितमपि दूरस्थ- 
बमूव भवति, तदतिसुक्ष्ममात्मन आत्ममूत॑ 
न विदाथ जानीथ ॥ १७। ३१॥। 


. य्रोगाभ्यास-धर्मानुष्ठान- सत्संग--पुरुषार्थ रहितास्ते- 


.. 'ज्ञानान्धकाराबृताः सन्‍्तो ब्रह्म ज्ञात्‌ न शकक्‍्तुवन्ति । 






हे 
+“#यर 
| ५ ० . यदु ब्रह्म 


3." 


जीवादिश्यो भिन्‍तमन्तर्यामि, सकल- 


सप्तदश अध्याय 
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४--(न) निषेधे (तम) परमात्मानम्‌ (विदाथ) जानीथ । लेद्प्रयोग: (यः) (इमा) 
ब्नान) जनयति (श्रन्यत्‌) कार्यकारणजीवेम्यो भिन्‍न॑ ब्रह्म (युष्माकम्‌) अ्रधामिकाणा- 
न्तरम्‌) मध्ये स्थितमपि दूरस्थमिव (बन्ूव) भवति (नीहारेणा) ध्रूमाकारेगा कुहकेनेवाज्ञानेन 
प्रकृष्टतया55वृता +-्राछन्‍ना: सन्‍्तः (जल्प्या) जल्पेषु --सत्यासत्यवादानुवादेषु भवाः । श्रत्र सुपां 

राकारादेश: (तन) (श्रसुतृषः) येध्सुषु -प्राणोषु तृप्यन्ति ते (उक्थज्ञासः) ये योगाम्यासं विहाय 
--वचनानि शांसन्ति तेडर्थात्‌ शब्दार्थयों: खण्डने रता: (चरन्ति) व्यवहरन्ति ॥ १७। ३१ ॥। 
_ ग्रग्रएणागर््बन--(विदाथ) यह 'लेट' लकार का प्रयोग है। (जल्प्या) यहाँ सुपां सुलुक्‌ 


" खान्लय:--हे मनुष्या: ! ग्रथा5्ब्रह्मविदों जना नीहारेण चाज्ञाने प्रावृता जल्प्या असुतृपश्चो- 
तथाभूता यूयं तं न विदाथ य इमा जजान यदु ब्रह्म युष्माक॑ सकाशादन्यदन्तरं बभूव 
आआत्मभूतं न विदाथ ॥ १७। ३१ ॥। 


ग्ााण्प्रर्शथ--है मनुष्यों ! जेसे ब्रह्म को न 
जानने वाले लोग (नीहारेण) धूमाकार कुहकरर 
कोहरा के समान श्ज्ञान से (प्रावृता:) ढके हुए, 
(जल्प्या:) जल्पच"्सत्य-अ्रसत्य वाद-अनुवादों में 
विद्यमान, (असुतृप:) असु--प्राणों में तृप्त रहने 
वाले और (उक्थशासः) जो योगाभ्यास को छोड़ 
कर उक्त-बचनों की प्रशंसा करने वाले ग्रर्थात्‌ शब्द 
अर्थ के खण्डन में रत होकर (चरन्ति) व्यवहार 
करते हैं, ऐसे तुम लोग (तम्‌) उस परमात्मा को, 
(न) नहीं (विदाथ) जानते हो। (यः) जो (इमा) 
इन भूतों को (जजान) उत्पन्न करता है। 

(यत्‌) जो ब्रह्म (युष्माकम ) तुमसे एवं (अन्यत्‌) 
कार्य, कारण और जीवों से भिन्‍न है (अन्तरम) 
मध्य में स्थित हुआ भी दूर सा (बभूव) है, उस 
अतिसूक्ष्म आत्मा के आत्मा ब्रह्म को (न) नहीं 
(विदाथ) जानते हो ॥ १७। ३१ ॥ 


[हे मनुष्या: ! यथा$ब्रह्मविदों जना नीहारेण चाज्ञाने प्रावता'''''* चोक्थशासइचरन्ति, तथाभूता यूयं तं न 
; विदाथ ] 


गख्रालयर्ध;--ये ब्रह्माचर्यादिव्रताचारविद्या- 


ज्ायएर्श#--जो ब्रह्मचर्य आदि ब्रत, आचार, 
विद्या, योगास्यास, धर्मानुष्ठान, सत्संग और पुरुषार्थ 
से रहित हैं वे अज्ञान-अन्धकार से ढके हुए ब्रह्म को 
नहीं जान सकते । 


[यद्‌ बहा युष्माक॑ सकाशादन्यत्‌  बच्चव, तदतिसुक्ष्ममात्मन ग्रात्मभूतं न विदाथ ] 


जो ब्रह्म जीव आदि से भिल्‍न, अन्तर्यामी , 
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नियन्तृ, सवंत्र व्याप्तमस्ति, तज्ज्ञातुं पवित्रात्मान सबका नियन्ता, सवंत्र व्यापक है उसे से ग्रात्मा 
एवाहंन्ति; नेतरे ॥| १७ । ३१॥। ही जान सकते हैं; दूसरे नहीं ॥ १७ ॥ ३१७॥ 
स्त्रा० प्ब्य्रश्भ:--नीहारेण - अज्ञानान्धकारेण । प्रावृताः -अआवृता:। अन्यत्‌्>-जीवादिभ्यों._ 
भिल्‍नम्‌ । हक, 
अन्ययत्त्र ब्याप्रर्य्ात््त-- हे जीवो ! जो परमात्मा इन सब भुवनों का बताने वाला 
विश्वकर्मा है, उसको तुम लोग नहीं जानते हो । इसी हेतु से तुम “निहारेण"' अत्यन्त अ्रविद्या से आवृत, 
मिथ्यावाद, नास्तिकत्व, बकवाद करते हो, इससे दुःख ही तुमको मिलेगा, सुख नहीं । तुम लोग “अ्रसुतृपः'' 
केवल स्वाथंसाधक प्राण पोषणामात्र में ही प्रवृत्त हो रहे हों । “उक्थशासइचरन्ति” केवल विषय-भोगों 
के लिए ही अ्रवेदिक कम करने में प्रवृत्त हो रहे हो, और जिसने ये सब भुवन रचे हैं, उस संवंशक्तिमान्‌ 
न्‍्यायकारी परब्रह्म से उलटे चलते हो । अ्रतएव उसको तुम नहीं जानते । 
प्रशन--वह ब्रह्म और हम जीवात्मा लोग, ये दोनों एक हैं वा नहीं ? 
उत्तर- -“यद्युष्माकमन्तरं बभूव  ब्रह् और जीव की एकता वेद और युक्ति से सिद्ध कभी नहीं 
हो सकती, क्योंकि जीव ब्रह्म का पूर्व से ही भेद है। जीव अविद्यादि दोष युक्त है, ब्रह्म अविद्यादिःदोषज 
युक्त नहीं है। इससे यह निश्चित है कि जीव और ब्रह्म एक न थे, न होंगे और न हैं । किच व्याप्यय 
व्यापक, आधारा धेय, (सेव्य सेवक आदि) सम्बन्ध तो जीव के साथ ब्रह्म का है। इससे जीव ब्रह्म की 
एकता मानना किसी मनुष्य को योग्य नहीं ॥ आर्याभिविनयः २ । ४४ ॥। रे 
ख्रापष्य्य र्यगर--परभेश्वर के न जानने से हानियाँ--जो परमात्मा कारण प्रकृति और जीव 
से भिन्‍न है, सबको पेदा करता है तथा सबके अन्दर अतिसूक्ष्म होने से व्याप्त है, उसको जो नहीं जानते 
वे कोहरे के समान अज्ञान से ढके होने के कारणा, स्वार्थरत होकर व्यथे के वाद-विवादों में लगे रहते 


हैं॥ १७।३१॥ 


भरुवनपुत्रो विश्वकर्मा | ब्त्रिइ ब्वच्छम्त्रँ-परमेह्वरः । स्वराडार्षी पडक्ति:। ः 
पञ्चमः ।। 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

परमेश्वर विषय का फिर उपदेश किया है ॥ है।३ 


विश्वकमा हाजनिष्ठ देव 5 आदिद्‌ ग॑न्धवों 5 अंभवद द्वितीय: । 
तृतीय: पिता जनितोष॑धीनामपां गर्भ व्यदधात्पुरुतरा ॥ ३२ ॥ 


प्ाब्दपश्त्र:-- (विश्वकर्मा) विश्वानि"-सर्वारि शुभानि कर्माणि यस्य स (हि) खलु (श्रज- 
निष्ट) जनितवान्‌ (देवः) दिव्यस्वरूप: (आत्‌) (इत्‌) (गन्धवं:) गांज"-प्रथिवीं धरति स सूय:ः सूत्रात्मा 
वायुर्वा (अ्रभवत्‌) भवति (द्वितीयः) द्रयो: संख्यापुरको धनऊ्जय (तृतीयः) त्रयाणां संख्यापूरक: प्राणादि- 
स्वरूप: (पिता) पालक: (जनिता) प्रसिद्धिकर्त्ताउ्पां धर्त्ता प्जन्य (श्रोषधीनाप्) यवादीनाम्‌ (अपाम) 
जलाना प्राणानां वा (गर्भभू) धारणम्‌ (वि) (अ्रदधात्‌) दधाति (पुरुत्रा) य पुरून >-बहून्‌ त्रायते _ 


से ३२ .॥ कै 
अआन्वय्त्र:- है मनुष्या: ! अत्र जगति विश्वकर्मा देवों वायुरादिम इदभवदादनन्तरं। गन्धर्वों 






















हि द्वितीयो 


ल्‍्लाय्त्र:--हे मनुष्या: । श्रत्र 
विद्वानि-सर्वारि शुभानि 


गन्धवं: मां ""प्रथिवीं धरति स 
वा अ्रजनिष्ट जनितवान्‌, 


गे 

स पुरुत्रा यः पुरूत्‌ "- बहुन्‌ त्रायते सः जनिता-- 
प्र: प्रसिद्धिकर्त्ताउपां धर्त्ता पर्जन्य: तृतीयः 
| संख्यापू रक: प्राणादिस्वरूप: श्रभवद्‌ भवति 
भवन्तो विदन्तु ॥ १७। ३२॥। 


| प्रथमा: | 
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: तृतीया: पर्जन्यादयस्तेषां जीवा 
ब जाता:, ते४पि कारणरूपेण 
प्‌ ॥ १७ । ३२ ॥। 


, वायु: । जनितार-पर्ज न्यादि ॥ 


तु में प्रथम विद्यमान रहता है, 


: तत्पइचात्‌ ओषधियों का जलों का, 
308 | ३! छ 


हि आकक 


.. सप्तदश अध्याय 


कै ८ नुष्येरि € 
पर :--सर्वेम॑ नुष्येरिह सकलकमंसेवका 


॥ तत्पद्चात्‌ अन्नादि के उत्पादक होने से सबके पालक, जलों को 


५६१ 


यो गर्भ व्यदधात्‌ स॒ पुरुत्रा जनिता पर्जन्यः तृतीयो3भवदिति 


ख्राणार्थ-हे मनुष्यो ! इस जगत्‌ में 
(विश्वकर्मा) सब शुभ कर्मों वाला (देवः) दिव्य 
स्वरूप वाला आत्मा आदिम (इत्‌) ही (अ्रभवत्‌) है । 


(श्रात्‌) तत्पदचात्‌ (गन्धव॑:) प्रथिवी को धारण 
करने वाला सूर्य वा सूक्ष्म वायु (अ्रजनिष्ट) पेदा 
हुआ । 

(ओषघीनाम) जौ आदि ओपषधियों (अपाम) 
जल वा प्राणों का (पिता) पालक (हि) ही 
(द्वितीय:) दूसरा धनञ्जय है जो (गर्भ) धारण- 
शक्ति को (व्यदधात्‌) धारण कर रहा है । 

वह--(पुरुत्रा) बहुतों का पालक, (जनिता) 
प्रसिद्धि-कर्ता एवं जलों को धारण करने वाला 


. बादल (तृतीय) तीसरा प्राण आदि स्वरूप है, 


ऐसा आप जानो ॥ १७॥ ३२ ॥। 


[हे मनुष्या: ! श्रत्र जगति विश्वकर्मा देवों श्रादिम इदभवद ] 


ख्रावद्गपर्श्- सब मनुष्य इस जगत्‌ में सब 
कर्मों का सेवन करने वाले जीवों को प्रथम, 


है [आत्‌८-अनन्तरं गन्धरवों 5जनिष्ट, ओषधीनामपां पिता हि द्वितीय:, यो गर्भ व्यदधात्‌ ] 
_विद्युतू-अग्ति-सूयं-वायव:  पृथिव्यादिधारका 


पृथिवी आदि को धारण करने वाले विद्युत्‌, 
अग्नि, सूर्य और वायु को द्वितीय, 


[स*'“जनिता-पर्जन्यस्तृतीयों $मवदिति भवन्तों विदन्तु कु 


अजा, अन्‍्ये 
नित्याइचेति इनमें जीव अजन्मा हैं अ्रन्य सब उत्पन्न हुए हैं। वे 


और पर्ज॑न्य--बादल आदि को तृतीय समभें। 


भी कारण रूप से नित्य हैं ऐसा समझें ॥। 


गया प्पब्टार्ओ: --विश्वकर्मो--सकलकर्मसेवक: । देव:--जीवः॥ गन्बर्वे:>-विद्युत्‌, अग्नि:, 


स्वाष्य्त्ररसार -परमेदवर की सृष्टि का रचनाक्रम -दिव्य स्वरूप, विश्वकर्मा परमात्मा 
तत्पदचात्‌ पृथिवी को धारण करते वाले सूर्य और वायु पंदा हुए। 
तथा प्राणों का पालक और धारण-शक्ति वाला धनज्जय पा 


धारण करने वाले मेघ पैदा 


जे मअ>ँ 


दर 


ग्रप्रतिरथ: | छन्ज्डः--सेनापति: । आ्रार्षी जिप्दुप । घैवत:॥ || 
अ्रथ सेनापतिकृत्यमुपदिश्यते ।। | 
अब सेनापति के कृत्य का उपदेश किया जाता है ॥ 

आशुः शिशानों हृषभों न भींगो घैनाघनः क्षोभणश्चपेणीनास्‌ । 
संक्रन्दनो इनिमिष 5 एकवीरः शतर्७ल सेनाँ 5 अजयत्साकमिन्द्र! ॥ ३३ ॥ हर 
प्ब्यपर्श्र:--(आशुः) शीघ्रकारी (शिक्षानः) तनूकर्त्ता (वृषभः) बलीवर्द: (न) इव (भीमः) 
भयंकर: (घताघनः) अ्रतिशयेन शरत्र्न्‌ घातुक:। हल्तेघंत्व॑ चेति वात्तिकेनाचि प्रत्यये घत्वमभ्यासस्थागसश्च 
(क्षोभरणाः) क्षोभकर््ता--संचालयिता (चबंणीनाम्) मतुष्पाणां तत्सम्बन्धिसिनानां वा । चब्ंणय इति 
मनुष्यता० ॥ निघं० २। ३॥ (संक्रन्दनः) सम्पक्‌ शत्रुणां रोदयिता (अनिमिषः) अहनिशं प्रयतमानः 
(एकबीरः) एकश्रासौ वीरश्थ (शतप्त्‌) असंख्या: (सेनाः) सिन्वन्ति-"-बध्नन्ति शत्रून्‌ याभिस्ता: (श्रजयत्‌) 
जयति (साकम्‌) साद्ध॑म (इन्द्र:) शत्रुणां विदारयिता सेनेश: || ३३ ॥ ५ 
प्राग्म्ागणाप्र्श्य्र-(घनाघनः) यहाँ 'हन्तेघेत्वं च' इस वात्तिक से अच  प्रत्यय करने पर “घत्व' 
और अभ्यास को 'आक्‌ आगम है | (चर्बणयः) “चर्षणय:' पद निघं० २॥३ में मनुष्य-नामों में पठित है।। 
अन्व्यया:-हे विद्वांस: ! मनुष्या यूय॑ यश्नषंणीनामाशु: शिशानो वृषभो ना भीमो घनाघन: _ 
क्षोभणाः संक्रन्दनो5$निमिष एकवीर इन्द्रोअस्माभि: साक॑ं शतं सेना अजयत्‌ तमेव सेनाधीशं कुरुत ॥ ३३ ॥ 


स््रप्प्च्दप्श्त्रौ न्ब्यय्त्ः--हे विद्वांसो मनुष्या:! 
यूयं यश्चरषंणीनां मनुष्याणां तत्सम्बन्धिसेनानां वा 
आाशु: शीक्रकारी, शिक्षानः तनृकर्त्ता, वृषभः बली- 
वर्द: न इव भीमः भयद्धूर: घनाघनः अतिशयेन शत्रून्‌ 
घातुकः क्षोभणः क्षोभकर्त्ता--संचालयिता, संक्रन्दनः 
सम्यक्‌ शत्र॒णां रोदयिता, अनिमिषः अहनिशं 
प्रयतमान:, एकवीर: एकदइ्चासों वीरश्र इन्द्र: 
शत्रुणां विदारथिता सेनेश: अ्रस्माभिः साक॑ सार्द्ध 
शतम्‌ अ्रसंख्या: सेनाः सिन्‍्वन्ति बध्नन्ति शत्रून्‌ 
याभिस्ता: श्रजयत्‌ जयति, तमेव सेनाधीशं कुरुत 
॥ ७ । ३३॥। 


[हे मनुष्या: ! यूयं यः'' 'बृषभो न सोम:,'' 'इन्द्रोडस्मामि: साक॑ शातं सेना श्रजयतु, 
तमेव न्यायाधीश कुरुत ] 


स्राचप्र्ध:--मनुष्ये:-- यो 

» ऋग्वेदादिविदू, निर्भयः, सर्वविद्य, बलिष्ठ:, 

ः धार्भिक:, स्वराज्यानुरागी, जितेन्द्रियः, अरीणां 

विजेता, स्वसेनाया: शिक्षण योधने च कुशलों वीरो 
भवेत्‌; स सेनाधीशाधिकारे स्थापनीय: ।१७।३३॥ 


धनुवदविद्‌, 


# कर न पु 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर ५ 7 28: 


हो हि. शी बदे जज 
| हा] कं + के हर रे न ह। 
5 कर 9 जे एज. । ६५२ 
| ० जे ञ् ४ & 7 बी] 
०! ही 
न्क ५ 






















न्त्रष्प्ररर्थर--हे विद्वान मनुष्यों ! तुम-जो _ 
(चर्षणीनाम॒) मनुष्यों वा उनसे सम्बन्धित सेनाओं 
को (आशु:) शीघ्र बनाने वाला, (शिशानः) पदार्थों... 
को सूक्ष्म करने वाला, (वृषभः) बेल के (न) समान _ 
(भीम:) भयंकर, (घनाघनः) अत्यन्त झात्रुओं का ._ 
घातक, (क्षोभणः) संचालक, (संक्रन्दनः) शत्रुओं 
को सम्यक्‌ रुलाने वाला (अ्निमिष:) दिन-रात 
प्रयत्त करने वाला, (एकवीरः) एक वीर (इन्द्र) 
शत्रुओं का विदारक सेनापति हमारे (साकम) साथ 
(शतम्‌) असंख्य (सेना:) शत्रुओं को बांधने वाली 
सेनाओं को (अजयत्‌) जीतता है; उसे ही सेनापति 
बनाओ ॥ १७। ३३ ॥ 


न्व्रगरत्य्यई--मनुष्य--जो धनुर्वेद का वेत्ता, ._ 
ऋग्वेद ग्रादि का ज्ञातः), निर्भय, सब विद्याओ्रों से 
युक्त, बलिष्ठ, धामिक, स्वराज्य का अनुरागी, 
जितेन्द्रिय, छत्रुओं का विजेता, अपनी सेना के 
शिक्षण और युद्ध कराने में कुशल बीर हो उसे 
सेनापति के अधिकार पर स्थापित करें ॥१छ३३॥ 

















5 | 


शत्रन्ब्ज्य्त्र:--हे युधः ये युध्यन्ते 
0: ! यूयसनिसिषेण निरन्तरं प्रयत- 
बनेन यः शत्रुभिर्द:लेन--क्रच्छू एा 
_ धुष्णुना हढोत्साहेन युत्कारेश यो 
तो -मिश्रितानमिश्रितान्‌ भ्रृत्यात्‌ करोति तेन 
बता इषुहस्तेन इषव:--शस्त्राणि हस्तयो- 
तैंन संक्रन्दनेन सम्यग्‌ दुष्टानां रोदयित्रा 
जयशीलेन तत्‌ज-तेन तेन पूर्वोक्तैन 


न कह वत्तेमाना: सन्‍्तः 
जयत, तत्‌"-शत्रुसेन्यवेगं शत्र॒सेन्यं युद्ध जन्यं 


सहृध्वम्‌ ॥ १७ । २३४ ।॥। 












_म्राल्वपर्थ:--है मनुष्या: ! यूय॑ युद्ध विद्या 


सप्तदश अध्याय 
जप: वृषभ: -- बलिष्ठ: । 


जर--सेनापति कंसा हो ?--एकमात्र वीर, निरन्तर प्रयत्न करके गत्र-सेनाओ्रं 

तथा रुलाने वाला, आालस्य रहित होकर शीघ्र कार्य करने वाला, बैल की तरह 
क, अपनी सेनाओं का भली-भांति सश्चालन करने वाला, और पदार्थों को बुद्धि 
वाला व्यक्ति सेनापति बनने का अधिकारी होता है ॥ १७। ३३॥ ५ 


९३ 


; पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ॥ 


नप्रिषेणं जिष्णुनां युत्कारेण दुश्च्यवनेन॑ धृष्णुनां । 
जयत तत्सहृध्वं युधों नर इष्ुहस्तेन वृष्णा ॥ ३४ ॥ 


+ स्व्ब्टप्र्थ:--(संक्रन्दनेन) सम्यग्‌ दुष्टानां रोदयित्रा (अ्रनिमिषेण) निरस्तरं प्रयतमानेन 
| जयशीलेन (युत्कारेणा) यो व्यूहैयृतो--मिश्रितानमिश्चितान्‌ भृत्यान्‌ करोति तेन (दुइच्यवनेन) 
बेत्त >रकृच्छू रा च्यवते तेन (धुष्णुना) रढोत्साहेन (तत्‌) तेन पूर्वोक्तेन (इन्द्रेण) परमैश्र्य्य- 
शत) (तत्‌) शत्रुसेन्यं युद्धजन्यं दुःखं वा (सहध्वम) (यरुधः) ये युध्यन्ते ते (नरः) नायकाः 
) इंषव:->शस्त्रारि। हस्तयोय॑स्थ तेन (वृष्णणा) वीयंवता । ३४।। 

अनकायय:-हें युधो नर: ! यूयमनिमिषेण दुष्च्यवनेन धृष्णुना युत्कारेण वृष्णेषुहस्तेन 
जिष्णुना तत्तेनेन्द्रेणा सह वर्त्तमाना: सन्तः शत्रत्‌ जयत तच्छत्रुसैन्यवेगं सहध्वम्‌ ।॥ ३४ ॥ 


य्राणा<्श -हे (युघ:) युद्ध करने वाले 
(नरः) मनुष्यों ! तुम--(अंनिमिषेण) निरन्तर 
प्रयत्न करने वाले, (दुश्च्यवनेन) शत्रुओं को दुःख 
पहुँचाने वाले, (धृष्णुना) हृढ़ उत्साही, (युत्का- 
रेणा) व्यहों से युक्त होकर भृत्यों को मिश्रित और 
अमिश्चित करने वाले, (वृष्णा) वीयंवानू, (इषु- 
हस्तेन) दोनों हाथों में शस्त्र धारण करने वाले, 
(संक्रन्दनेन) दुष्ठों को सम्यक झरुलाने वाले, 
(जिष्णुना) जयजश्ञील (तत्‌) उस पूर्वोक्त (इन्द्रेर) 
परम ऐश्वय को उत्पन्त करने वाले सेनापति के 
साथ वत्तमान रह कर जात्रुओं को जीतो और 
(तत्‌) उस शत्रुसेता वा युद्धजन्य दुःख को 
(सहध्वम) सहन करो ॥ १७ । ३४ || 


[हे युधो नरः ! यूयं' 'युत्कारेण, वृष्णा, इषुहस्तेन, इच्द्रेण सह वर्तमाना: सन्‍्तः शत्र्‌व्‌ जयत ] 


न्ाालापर्श्र-हे मनुष्यो ! तुम--युद्ध-विद्या 


सर्वशुभलक्षणान्वितं, बलपराक्रमाढ्यं, जन॑ में कुशल, सब शुभ लक्षणों से युक्त, बल और 


५६४ 


सर्वाधिष्ठात।रं कृत्वा, तेन सहाधामिकान्‌ शत्रूत्‌ पराक्रम से भरपूर पुरुष को सबका आई 


जित्वा, 


[तत्‌5-शन्रुसेन्यवेगं सहध्वस ] 


निष्कण्टक चक्रर्वात्ति राज्यं संभुड्ध्वम्‌ ॥। 


न्त्रा० प्रब्दपर्श्थ:--युत्कारेण >-युद्धविद्याकुललेन । 


पराक्र माढ्येन । 


न्वाष्य्त्र्ययर--सेनापति कसा हो ?--स्वकत्तंव्यों में हढ़, उत्साही, विजयशील, वीय॑वानू, | ६ 
परमेह्वर्य को उत्पन्त करने वाले, अपने सेनाओं को व्यूह रूप में करके शत्रुओं को दुःख देने वाले, 
दोनों हाथों में शस्त्र लेकर छात्रुओं को रुलाने वाले और युद्ध कला में निपुरा व्यक्ति को सेनापति बनाना 


चाहिए ॥ १७। ३४ ॥ 


अप्रतिरथ: । हन्ज्दइ:--सेनापतिः । आर्षी त्रिष्टुप्‌ । धवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ॥ 


स 5 इषहस्तेः स निषद्धिमिवंशी स««स्रंझ्ा स युध 5 इन्द्रों गणेन॑ । 
स॒थ्सुष्॒ठजित्‌ सॉमपा बाहुशध्युग्रधन्ता प्रतिहिताभिरस्तां ॥ ३५ ॥ 


(इषुहस्तः) 
(निषड्धिभिः) निषज्भाणि -भुशुण्डीशतघ्न्याग्नेयास्त्रादीनि बहुनि विद्यन्ते येषां ते: (बशी) जितेन्द्रियान्तः- 

रणः (संख्नष्टा) श्रेष्ठानां मनुष्थारां शस्त्रास्त्राणां वा संसर्गस्य कर्त्ता (सः) (युधः) यो युध्यते सः (इन्द्र:) 
शत्रुणां दारयिता (गणेन) सुशिक्षितभृत्यसमूहेन सेन्येन वा (संसुष्टजित्‌ु) यः संसृष्टान--मिलिताञ्छ- 
त्रुअजयति सः: (सोमपाः) यः सोममोषधिरसं पिवति सः (बाहुशर्द्धों) बाह्नो: शर्द्धी --बलं यस्य सः (उग्रधन्वा) 
उग्रं धनुयंस्य (प्रतिहिताभि:) प्रत्यक्षेण धृताभि: (श्रस्ता) शस्त्राख्राणां प्रक्षेप्ता | १७ । ३५ ॥। जा 


प्य्रब्यप श्य:--(सः) सेनापति 


अआन्व्यय्गः--स सेनापतिरिषुहस्ते निषज्धिभि: सह वत्तेमान: स संस्रष्टा वश्ञी संसृष्टजित्‌ स 
बाहुशद्ध्य ग्रधन्‍्वा स युधोउस्तेन्द्रो गणोन प्रतिहिताभिशच सह वत्त॑मान: सन्‌ शत्रूञ्जयतु ॥ १७। ३५ ॥ 


स््रपब्यरश्प्रॉन्ब्वय्य:--स:-- सेनापतिरिषु- 
हस्तेः शस्त्रपाणिभि: सुशिक्षितबंलिष्ठेभ त्य: 
निषड्धिभि:ः निषड्भाणि--भुशुण्डीशतघ्न्याग्नेयास्त्रा- 
दीनि बहूनि विद्यन्ते येषां ते: सह वत्तेमानः; स 
संस्नष्टा श्रेष्ठानां मनुष्याणां गास्त्रास्त्राणां वा 
संस स्य कर्त्ता वज्ञी जितेन्द्रियान्त:करणा: संसृष्टजित्‌ 
यः संसृष्टान्‌-- मिलिताञ्छत्रुज्जयति सः सोमपा यः 
सोममोषधिरसं पिवति स बाहुशर्द्धी बाह्वों: शर्द्धी +- 
बल॑ यस्य स उय्रधन्वा उग्रं धनुयंस्थ; स युधः यो 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 2200५. 

















बनाकर, उसके साथ अरधामिक शत्रुओं को 
कर, 


निष्कण्टक, चक्रवर्ती राज्य को भोगो ॥। ; 
वृष्णा>-बलाढ्येन । इषुहस्तेन- 


शस्त्रपाणिभि: सुरिक्षितैर्बलिष्ठेभू त्यैः (सः) 


न््रगष्प्रर्श्न-- (स:) वह सेनापति (इषुहस्ते:) 
वस्त्र हाथ में रखने वाले, सुशिक्षित, बलिएछ, 
निषज्धिभि:) निषजद्ध अर्थात्‌ भुशुण्डी--बन्दूक, 
शतघ्नी --तोप ग्रादि बहुत आग्नेय अस्त्रों वाले 
भृत्यों के साथ विद्यमान, (सः) वह (संख्रष्टा) श्रेष्ठ 
मनुष्यों वा शस्त्र-ग्रस्त्रों का संसर्ग करने वाला 
(वशी ) इन्द्रियों और अन्तः:करण को बश में रखने 
वाला, (संसुष्टजित्‌) संसुष्ट--मिले हुए शत्रुओं को 
जीतने वाला, (सोमपा:) सोमन्‍"श्रोषधि-रस का 



















४४4 सप्तदद अध्याय ५६५ 
! सः श्रस्ता शस््राश्नाणां प्रक्षेप्ता इन्द्र: शत्रुगां॑ पान करने वाला (बाहुदर्द्धी) 
! गणेन सुशिक्षितभृत्यसमूहेन सैन्येन वा (उग्रधन्वा) उग्र धनुष वाला, (स) वह (थुघ:) युद्ध 
भि: प्रत्यक्षेणा ध्ृताभि: च सह वत्तमानः करने वाला, (अस्ता) शास्त्र-अस्त्रों को चलाने 
सन्‌ शत्रूडजयतु ॥ १७। ३५ || वाला (इन्द्र:) शत्रुओं का विदारक सेनापति 
ँ (गणेन) सुशिक्षित भृत्यों वा सेनाओं और (प्रति- 
हिताभि:) प्रत्यक्ष धारण की हुई सेनाओं के साथ 
वर्तमान होकर शत्रुओं को जीते ॥ १७ । ३५॥। 
[सः->सेनापतिरिषुहस्तेनिषज्धिभि: सह्‌ वंमान:''* **'इन्द्रो गणोन'*** 
._. ग्रादपर््र;--सर्वेशो राजा सवंसेनाधिपतिर्वा 
सुशिक्षितवी रभृत्यसेनया सह वंमानो दुर्जयानपि सेनाओं का अधिपति सुझ्षिक्षित वीर-भृत्यों एवं 
[न जेतुं यथा शक्नुयात्‌, तथा सर्वेविवेयम्‌ ॥ सेना के साथ वर्तमान होकर दुर्जय शत्रुओं को जैसे 
हरे जीत सके वैसा सब आचररा करें ॥ १७ । ३५ ॥ 
ही म््रण७ प्रच्रपर्थ:--इषुहस्ते: <सुशिक्षितभृत्यसेनाभि: । निषज्धिभि:--सुशिक्षितवी रसेनाभि: । 
.. इन्द्र:--सर्वेशों राजा सर्वसेनाधिपतिरवाँ ॥ १७। ३५॥ 


श्राप पय््रस्ार--सेनापति कंसा हो ?--स्त्रास्त्र चलाने में प्रशिक्षित, जितेन्द्रिय, सोम का 
. पान करने वाला, बलवान, उम्र धनुष वाला, शत्रुओं का संहारक और युद्ध विद्या में चतुर सेनाओं से युक्त 
. वीर मनुष्य सेनापति होना चाहिए । १७। ३५। (& 


वाहुओं में बल वाला 


ख्यव्य्र््‌्ध--सव का ईश राजा वा सब 


हे; भ्रप्रतिरथ: । छन्पन्इ;-सेनापतिः । आ्रार्षी त्रिष्टुय्‌ू । घैवतः ॥ 
08 पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ॥ 


बृहस्पत परिं दीया रथेंन रक्षोहामित्रॉँ२< अपवाध॑मानः । 
प्रभज्जन्त्सेनाः प्रमुणो युधा जयन्नस्मा्कमेद्धयविता रथानाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


प्च्यपर्थय: -- (बृहस्पते) बृहतां--धार्मिकाणां बृद्धानां सेनानां वा पतिस्तत्संबुद्धों (परि) स्वतः 
गया) ल्षिणुहि। भ्रत्र दचचोड्तस्तिडः इति दीघ॑:। श्रत्र व्यत्ययेनात्मनेपदश्‌ (रथेन) रमणीयेन यानसमूहेन 
गीहा) यो रक्षांसि--दृष्टान्‌ हन्ति सः (अ्मित्रान्‌) न विद्यस्ते मित्राण्पेषां तान्‌ (अपबाधमान:) अपवाधते 
: (प्रभञ्जन्‌) यः प्रभग्नान्‌ करोति सः (सेना:) (प्रमुण:) ये प्रकृष्टतया मृणन्ति--हिसन्ति तानू (युधा) 
(जयन्‌) उत्कर्ष प्राप्नुवन्‌ (अ्रस्माकस) (एघि) भव (अरविता) रक्षिता (रथानाम्‌) रमणीयानां 
नाम्‌ ।। १७। ३६॥ 
.. अम्र7णपर्श्च--(दीया) यहाँ 'दयचोउतस्तिड' (६।३। १३ ५) से दीघ है तथा व्यत्यय से 
नेपद है ॥ 
ऊान्वाय्य:- है बृहस्पते ! यो रक्षोहाउमित्रानपबाधमान: प्रमृणः सेना: प्रभज्ज॑स्त्वं रथेन युधा 
पा स जयन्नस्माक रथानामवितेधि ॥। १७। ३६ ॥ 


दग्थ्प्रन्ववायत्र:-है. बृहस्पते!.. स्प्पागर्थर-हे (वृहस्पते) धामिक वृद्ध-जनों 




















५६६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर ० 
ब॒हतां5-धा्िकायां ढृद्धानां सेनानां वा पतिस्तत्स- , वा सेनाप्रों के पति ! जो तू-- ०-४ दुष्टों का. ८६ 
दुष्टान्‌ हन्ति, सः हनन करने वाला, (अमित्रान्‌) शक्ुओ्ं को (अ्प- « 


म्बुद्धों ! यो रक्षोहा यो रक्षांसिन- 


भ्रमित्रान्‌ न विद्यल्ते मित्राण्येषां तान्‌ अपबाधमानः रण) | 
प्रसमणः ये प्रकृष्टतया मृणन्ति्र शत्रुओं को मारते वाला तथा उनकी (सेनाः) 


अपबाधते सः प्रम्‌ः ५ 
हिसन्ति तान्‌ सेनाः प्रभज्जन्‌ यः प्रभगनाव करोति सेनाओं को (प्रभञ्जन्‌) भग्नर-तोड़ने वाला है. श 
सः त्वं रथेन रमरणीयेन यानसमूहेन थुधा युद्धे शत्रून्‌ (रथेन) रमणीय यानों से (युथा) युद्ध में शत्रुओं 5 
परिदोया सर्वतः क्षिण;हि, स जयन्‌ उत्कर्ष प्राप्तुतत्‌ को (परिदीया) सब ग्जोर से क्षीण कर सो तू 
ग्रस्माक॑ रथानां रमणीयानां यातानासर्‌ अविता  (जयन्‌) उत्कष को प्राप्त होकर (अ्रस्माकम) हमारे. 
रक्षिता एधि भव ।। १७। ३६॥।। (रथानाम) रमणीय यानों का (अविता) रक्षक 

(एघि) हो ॥ १७। ३६॥। अं 
५०० ०७०७ ० सेना: प्रभञ्जन्‌' ७-९ अंक अस्माकस्‌' ००9७ "अ्दिता एथि ] 

स्ाच्वाएररप्र--राजा सेनापति और अप 

सेना को बढ़ाता हुआ, शत्रु-सेना का हनन < ता 


हुआ धार्मिक प्रजा को सदा उन्नत करे ॥१७। ३६ ॥ 


. 


बाधमानः) दूर करने वाला, (प्रमृण:) उत्तमता से. डा 


ज्वात्लाएर्थ्व:--राजा सेनापति स्वसेनां. च 
वद्धंयन, शत्रुसेनां हिसन, धा्िकीं प्रजां सतत- 
मुन्नयेत्‌ ॥ १७ । ३६ ॥। 

म्त्रा७ प्यब्दयर्थ्र:--बुहस्पते +- राजन । सेना: #|शत्रुसेना: । प्रभऊ्जन्‌ -- हिंसनु । 
ग्राष्य्त्रस्मगर--सेनापति कंसा हो दुष्टों का संहारक, सज्जनों का पालक, शात्रु सेना 
और उनके यानों को नष्ट करने वाला, उत्तम तथा हृंढ़ यानों वाला होकर उत्कर्ष को प्राप्त करने वाला 
प्रजा का रक्षक और यशस्वी मनुष्य सेनापति होना चाहिए ।। १७ । ३६ || 6 कक 


स्रप्रतिरथ: । छन्‍ज्दइ:--सेनापतिः। अआ्रार्षी त्रिष्टुप्‌ | घेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
सेनापति के कर्तव्य का फिर उपदेश किया है ॥ 


बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहंस्वान वाजी सहमान 5 उग्र; । 
अभिवीरों 5 अभिसंत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमातिष्ठ गोवित्‌ | ३७ ॥ 


परब्यगर्ण:--(बलविज्ञायः) यो बल॑ -बलयुक्‍तं सेन्य॑ कर्त, जानाति सः (स्थविरः) वृद्धो 
विज्ञातराजधर्मव्यवहा र: (प्रवीरः) प्रकृष्टश्नासौ वीरश्र (सहस्वान्‌) सहो--बहुबलं विद्यते यस्य सः (बा 
प्रशस्तो वाज:--शास्त्रबोधो विद्यते यस्य सः (सहमानः) यः सुखदुःखादिक सहते (उग्रः) दुष्टानां धे 
तेजा: (श्रभिवीरः) अभीष्टा वीरा यस्य सः (अभिसत्वा) अभितः->सर्वतः सत्वानो -युद्धविद्वांसो रक्षक 
भृत्या वा यस्य सः (सहोजाः) सहसा्त”्बलेन जात: -प्रसिद्ध: (जैत्रमू) जेतुभि: परिवृतं रथम्‌ (इ 
युद्धस्य परमसामग्रीसहित (रथम्‌) रमणीयं भूसमुद्राकाशयानम्‌ (श्रा) (तिष्ठ) (गोवित्‌) यो गा: 
बाचो थेनु: पृथिवीं वा विन्दति सः॥ ३७॥ कक | 

अआन्ब्यय्थः--हे इन्द्र सेनापते ! बलविज्ञाय: स्थविर:ः प्रवीर: सहस्वान्‌ वाजी सहमान 
<भिवी रो5भिसत्वा सहोजा गोवित्संस्त्वं युद्धाय जेत्रं रथमातिछ्ठ ॥। ३७ ॥। आर 


स्पब्दाश्रान्‍व्ाय:--हे इन्द्र -सेनापते ! ख््राणार्थ-हे (इन्द्र) युद्ध की पर म 






न 
न 





गा ,  प्रवीर: प्रक्ृष्टइचासौ 
नन्‍बहुबलं विद्यते यस्य स:, 
नच्शास्त्रबोधो विद्यते यस्य स:, 


सप्तदश अध्याय 


५६७ 
से युक्त सेनापति ! (वलविज्ञाय: ) बलयुकत सेना का 
निर्माण जानने वाला, (स्थविर:) वृद्ध--राजधर्म 
के व्यवहार के ज्ञाता, (प्रवीर: ) उत्तम वीर, (सह- 
स्वान्‌) बहुत बल वाला, (वाजी) उत्तम वाज-- 
शास्त्र-बोध वाला, (सहमान:) सुख-दुःख आदि को 






















ई:खादिक॑ सहते, उग्र: दुष्टानां 


सहन करने वाला, (उग्र:) दुष्टों के बंध में तीत्र 
: अ्रभीष्ठा वीरा यस्य सः, 


तेज वाला, (अभिवीरः) अ्भीष्ट वीरों वाला, 
: संत: सत्वानों--युद्धविद्धांसो (अभिसत्वा) सब ओर युद्ध के विद्वानु, रक्षक वा 
वा यस्य सः, सहोजाः सहसा-- भृत्यों वाला, (सहोजाः) बल के कारख प्रसिद्ध, 
सेद्ध:, गोविंद यो गा-वाचो धेनुः (गोविद्‌) गौ वाणी, गाय वा पृथिवी को प्राप्त 


दिति सः, संस्त्व॑ं बुद्धाय जंत्रं जेतुभि: करने वाला, होकर तू-दयुद्ध के लिए (जंत्रम्‌) 
रथं रमणीयं भूसमुद्रा55क्राशयानम्‌॒ विजेताओं से घिरे हुए (रथम्र) रमणीय भून्‍्यान, 


॥ ३७॥ समुद्र-यान और 


आकाश-यान में (आतिष्ठ) 
बेठ ॥ १७। ३७ ॥ 


[है इन्द्र >-सेनापते ! *** त्वं युद्धाय जंत्रं रथधातिष्ठ ] 

[94:--सेनापति: सेनावीरा वा यदा स्पच्यवर्श--सेनापति वा सेना के वीर जब 
[मिच्छेयुस्तदा परस्पर संतों रक्षां, शत्रुओं के साथ युद्ध करना चाहें तब परस्पर सब 
न वासंगुह्म, बुद्धयुत्साहेन सह वत्तमाना ओ्रोर से रक्षा वा रक्षा-प्राधनों का संग्रह करके, 
वैसा: सन्तः दत्रुविजयतत्परा भवेयु: ॥ बुद्धिपृ्वक उत्साह से युक्त होकर, पुरुषार्थी होकर 
हैः शत्रुओं को विजय करने में तत्पर रहें ॥ 

._ म्वाष्यरजार--सेनापति कैसा हो ?--राजधमं का पूर्ण विद्वान, शूरवीर, बलवान्‌ सहन- 
दुष्ठों के वध करने में उग्र स्वभाव वाला, वीरों से स्नेह करने वाला, सेना को प्रशिक्षणादि देने में 
बुर वीरता के कारण प्रख्यात, युद्ध में सदा विजेता, सभी प्रकार के यानों वाला और गायादि उपकारक 
प्रो को प्राप्त करने वाला मनुष्य सेनापति होना चाहिए ॥ १७ । ३७ ॥ (9 


अप्रतिरथ: । झन्‍्प््ड: +-सैलापतिः । भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ । बैवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
सेज्नापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ।। 


बरभिदं गोविंद वज॑बाहुं. जय॑न्त॒मज्म॑प्रमृणन्तमोज॑सा । 
.. इम्र७/ संजाता 5 अनु वीरयध्वमिन्द्र७ं सखायो5अनु सथ्र॑भध्वम्‌ ॥ ३८ ॥ 


स्ब्या२४:-- (गोत्रभिदम) यः शत्र॒णां गोत्रारि। कस तम्‌ (गोविदस ) योउरीणां गांज- 
विन्दति तम्र॒ (बज्ञ्रबाहुम) वज्ञाः--शस्त्राणि बाह्नोर्यस्य तम्‌ (जयन्तम्‌) शत्रत्‌ पराजयमानमर्‌ 
म) ग्रजन्ति --प्रक्षिपन्ति शत्रुत्‌ येन यस्मित्‌ वा । श्रत्र सुपरां सुलुगिति व्भिक्‍्तेलुंक्‌ । भ्रज्मेति जल ॥ 
२। १७॥ (प्रमुणन्‍्तम) प्रकृष्टतया शत्रूत्‌ हिसन्तम्‌ (प्रोजसा) स्वस्य शरीरबुद्धिवलेन से न वा 
) (सजाताः) समानदेशे जाता -उत्पन्ता: (अनु) परश्चादर्थे (बोरयथ्वप््‌) विक्रमपध्वम (इन्द्रम्‌) 




















भ््द्८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर हे 

शत्रुदलबिदा रकम (सखायः) परस्परस्य सहायिन: सुहृदः सन्त: (अनु) आनुकूल्ये (सम्‌) सम्यक्‌ (रमध्वम) 
युद्धारम्भं कुरुत ॥ रे८ ।॥। ह 

अग्तएणगर्थ--(अ्रज्म) यहाँ 'सुपां सुलुकू० (७।१। ३६) से विभक्ति का लुक है। 

अज्म' निघं० २। १७ में संग्राम-नामों में पठित है ॥ 5 

अन्व्ययाः--हे सजाता: सखायः ! यूयमोजसा गोत्रभिदं गोविदं वजवाहूँ प्रमृणन्तमज् पं 


जयन्तेममिन्द्रं सेनापतिमनुवी रयध्वमनुसंरभध्वं च ॥ ३८ ॥। है 


हा 


के 


स्प्पच्द्ाश्पॉन्‍्व्ण्य्यः--हे सजाताः समान- स्वरा प्यागर्श््र-हे (सजाता:) एक देश 
देशे जाता--उत्पन्ता: सखायः ! परस्परस्य सहा- स्थान में उत्पन्न (सखाय:) परस्पर के सहायक भ् 
यिनतः सुहृदः सन्त: ! यूयमोजसा स्वस्थ शरीरबुद्धि- मित्रो ! तुम--(ओजसा) अपने शरीर और बुद्धि 
बलेन सन्येन वा गोत्रभिदं यः शत्रणां गोत्रारि। के बल से वा सेना से (गोत्रभिदम) शज्ुओं के 
भिनत्ति तं गोबिंद यो5रीणां गांजत्भूमि विन्दति गोत्रों का भेदन करने वाले, (गोविदम) शज्ुओं 
त॑ वज्ञबाहुम्‌ वञ्ञा:--शस्त्रारि। बाह्नोर्थस्य त॑ की गौ--भूमि को प्राप्त करने वाले, (वज्ञ्बाहुम्‌) 
प्रमुशान्‍्त॑ प्रकृष्टतया शत्रून्‌ हिंसन्तम्‌ अज्म अपने हाथों में व --अशास्त्रों को रखने वाले, 
अजन्ति -प्रक्षिपन्ति शत्रुत्‌ येन यस्मिन्‌ वा जयन्तं (प्रमृणान्तम्‌) उत्तमता से शत्रुओं का हनन 
शत्रुत्‌ पराजयमानम्‌ इमसिन्दु _-सेनापाति शत्रु- वाले, (श्रज्म) शत्रुओं को दूर हटाने वाले, 
दलविदारकम्‌ अनुवीरयध्वं॑ पढचाद्‌ विक्रमयध्वम््‌ को (जयन्तम्‌) जीतने वाले (इमम्‌) इस ( 
अ्रनुसंरभध्व॑ आ्रानुकुल्येन सम्यक्‌ युद्धारम्भं कुरुत शत्रदल के विदारक सेनापति के (अनुवी रथध्वम्‌ 
च।। १७। ३८ |। अनुकूल वीरता दिखाओ तथा (अनुसंरभध्वम| 
अनुकूल होकर सम्यक्‌ युद्ध का आरम्भ करो॥ 


[हे सजाताः सखाय: ! यूयस््‌ ''' इमसिरद्र' -- सेनापतिसनुवी रयध्वसू, अ्नुसंरभध्वस | 
म्रारच्वर्ध:--सेनापतयो भृत्याइ्च परस्पर न््राच्वर्ध--सेनापति और भृत्य परस् | 
सुहृदो भूत्वा थ<थन्योअन्यमनुमोद् युद्धारम्भविजयौ मित्र होकर, एक दूसरे का ग्रनुमोदन १ 
कृत्वा गत्रुराज्यं लब्ध्वा, न्‍्यायेन प्रजा: पालयित्वा, युद्धारम्भ ग्रौर विजय करके, शत्रुओं के 
सतत सुखिनः स्थु: | १७॥। रेफ ॥ को प्राप्त करके, न्याय से प्रजा का पालन 4 
सदा सुखी रहें ॥| १७। रे८ ॥। 

ल्‍्राष्यरर्ार--सेनापति कंसा हो ?--स्वदेश में उत्पन्न, अपने शरीर तथा बुद्धि ब ला 

से शत्रुओं के वंश का विनाशक, शत्रुओं की भूमि और गायादि पशुओं को प्राप्त करने वाला, ॥8. 
का सुचालक, गत्रुओं का संहार करता हुग्ना युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला, शत्रुओं का विध्वंस 
करके ऐश्वर्य प्राप्त करते वाला और वीर-सेना को अनुकूल रखने में कुशल मनुष्य सेनापति होने 
योग्य है ।। १७। ३८५ ॥| €&) ॒ 


ग्रप्रतिरथ: । छन्‍-जदू:--सेनापति: । निचुदार्षी त्रिष्टुपू | घेवत: ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ।। 




























भि गोत्राणि सहंसा गाहंमानोठदयों वीरः शतम॑न्युरिन्द्र:। 

; दुश्च्यवनः पृंतनाषाडयुध्यो3स्माक सेनां अवतु प्र॒ युत्स ॥ ३०॥ 

.. सउच्धार्ण्:-- (श्रभि) सर्वतः (गोत्राणि) शत्रु ले क्‍ 
के है ८ ब्रुकुलानि (सहसा) बलेन (गाहमानः विलोडनं 
५ (अदयः) अ्रविद्यमाना दयारकरुणा यस्व तः (वीरः) शत्रूशशां दरिता >3हरआ 3. अमर 
तीधो यस्य सः (इन्द्र:) सेनेश: (दुषच्यवनः) शत्रुभिर्द:खेन च्योतूं योग्य: (पृतनाषाट) यः पृतनां सहते 
(अब ध्यः ) शत्रुभियोंद्धुमयो ग्यः (अ्रस्माकम) (सेनाः) (अवतु) रक्षतु (प्र) प्रयत्नेन (युत्सु) मिश्रितामिश्रित- 


श्छ 


गणोषु युद्धेपु ॥ १७ । ३६ ।। 
। हि अन्व्यया:--हे विद्वांसः: ! यो युत्सु सहसा गोत्रारि प्रगाहमानोददयः शतमन्युर्दृशच्यवन:ः 
। ध्यो व्रीरो5स्माकं सेना अ्भ्यवतु स इन्द्र: सेनापतिभंवत्वित्याज्ञापपत ॥ १७॥ ३६ ॥ 22 


स्परब्राश्यनन्‍लययार:-- हे बिद्वांसः ! यो स्त्राष्पप्र्श्भ-हे विद्वानों ! जो--(युत्सु ) 
 मिश्चितामिश्चितकरणेपु युद्धेपु सहसा बलेन मिश्रित-अ्रमिश्रित करने वाले युद्धों में (सहसा) बल 
गोत्र शन्नुकुलानि प्रगाहमानः प्रयस्तेन विलोडनं से (गोत्रारिण) बात्रु-कुलों का (प्रगाहमानः) प्रयत्न 
. कुवंन्‌ अदयः अविद्यमाना दयात"-करुणा यस्थ सः से विलोडन करने वाला, (अदय:) दयाज"”करुणा 
.  शतमन्युः शतधथा मन्युः--क्रोधो यस्य सः दुष्च्यवनः से रहित, (शतमन्युः:) शतर-सौ प्रकार के मन्यु-- 
.. शज्लुभिर्दु/खेन च्योतूं योग्यः प्रतनाषा यः पृतनां क्रो वाला, (दुरुच्यवनः) शत्रुओं के द्वारा दुःख से 

सहते अयुध्य: झत्रुभियोद्धुमयोग्यः बीरः दत्रुणां प्राप्त करने योग्य, (पृतनाषाट्‌ ) पुतना--शत्र सेना 
दरिता श्रस्माक सेना अ्रभ्यवतु स्वत: रक्षतु, स का मर्षण करने वाला, (अयुध्य:) जिससे शत्रु युद्ध 


.. इन्द्र:--सेनापतिः सेनेश: भवत्वित्याज्ञापपत ॥३९६॥ . नहीं कर सकते वह (वीर:) शत्रुओं का विदारक 
वीर (अ्रस्माकम) हमारी (सेनाः ) सेनाओं की 


(अभ्यवतु) सब ओर से रक्षा करे; वह (इन्द्र:) 
सेनापति हो, ऐसी श्राज्ञा करो !। १७। ३६॥ 


[हे बिद्वांस: ! यो '''' 'अदयः, श्रस्माक॑ सेना भ्रम्यवतु, स इन्द्र: --सेनापतिभंवत्वित्याज्ञापयत ] 


खाादाएर्थ्प:-- [यो] धारमिकेषु, करुणाकरः, ख्ाद्ाणर्श-जो धामिकों पर करुणा करने 
दुष्टेषू निर्देय:, सर्वाभिरक्षको नरों भवेत्‌ स एवं वाला, दुष्टों पर निदेयी, सबका रक्षक पुरुष हो 
पेनापालनेडघिकत्तंव्यः ॥ १७ | रे& || वही सेना के पालन में अधिकारी है ॥ १७ । ३६॥ 
ग्रा० प्यच््यर्थ्--अदयः--दृष्टेषु निर्देय: । 
स्त्रएरय्त्र स्त्रार--सेनापति कसा हो ?-दृष्टों के प्रति दयाहीन, शत्रुओं के प्रति शतमन्यु, 
युद्ध में शक्ति से शत्रु-कुलों का विधातक, शज्ुओं से दुःख से प्राप्त होने वाला तथा शत्रु से ग्रजेय, शत्रुसेना 
. का विदारक और अपनी सेना का रक्षक मनुष्य सेनापति होने योग्य है ।। १७ । २६ |। [5] 


अप्रतिरथ: १ झन्‍ज्इ:--सेनापतिः । बिराडार्षी त्रिष्टुपू | घेवत: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ॥ 





५७० दया नन्द-यजुवेदभाष् आप 


थ्‌ 3-% न 












इन्द्र 5 आसां नेता बृहस्पतिदेक्षिणा यज्ञः पुर 5 एंतु सोम॑$ ॥. #१॥+ ६)7७ ४98४ 
देवसेनानाममिभज्जतीनां जय॑न्तीनां म॒रुतों यन्तवग्रंमू ॥ ४० ॥ .. 
प्रब्दप्र्श््:--(इन्द्र:) परमंश्चरययुक्त: सेनापति: शिक्षक: (आसाम्‌) प्रत्यक्षाणाम्‌ (ने 
(बृहस्पति:) बृहतामधिकाराणामध्यक्ष: (दक्षिणा) दक्षिरास्यां दिशि (यज्ञः) संगन्‍्ता पुरः) 
गच्छतु (सोसः) सेनाप्रेरकः (देवसेनानाम) विदुषां सेतानाम (अभिभज्जतीनास) शब्रुसे न 
मर्दनमाचरन्तीनाम्‌ (जयस्तोनाम्‌) डन्रुविजयेनोत्कष॑न्तीनाम (सरतः) वायुवद्‌ बलिप्ठा: झुरवीराः 
गच्छन्तु (अग्रम) | ४० ॥ ४ । 94 की 
अन्ब्यय्त्र:--युद्धेगभिभञ्जती तां जयन्ती नामासां देवसेनातां नेतैन्द्र: पद्चादज्ञ: पुरो बृ 
दक्षिणा सोम उत्तरस्यां चंतु मरुतो5ग्नं यन्‍्तु ॥ ४० ॥ न 3 मर ः 
स्त्रपब्दपशग्रॉन्ब्व य्:-- युद्धेटभिभज्जतीनां ना ण्रयर्श--युद्ध में. (भ्रभिभज्जती- 
शत्रुसेनानामभितो मर्दतमाचरन्तीनां जयन्तीनां श्र -सेनाओं का सब ओर से मदन करने 
शत्रुविजयेनोत्कर्षन्तीनाम्‌ श्रासां प्रत्यक्षाणां देव- ( जयन्तीनाम्‌ ) शत्रु-विजय से 
सेनानां विदुषां सेनानां नेता नायक इन्द्र: परमैश्वयं- करती हुई, (ग्रासाम्‌) इन 
युक्त: सेनापति: शिक्षक: पश्चादू, यज्ञ: सड-गन्ता की सेनाओं के (नेता) नायक (इन्द्र:) पर 
पुरः पूर्व, बृहस्पतिः बृहतामधिकाराणामध्यक्ष: से युक्त सेनापति शिक्षक पश्चिम में, 
दक्षिणा दक्षिणस्यां दिशि, सोमः सेनाप्रेरदः संगति करने वालो (पुरः) पूर्व में, (ब 
उत्तरस्थां चंतु गभतु, मरुतः वायुवद्‌ बलिष्ठा: बृहत्‌-बड़े अधिकारों का अध्यक्ष (दक्षि 
शूरवीरा अग्रं यन्तु गच्छन्तु, ॥ १७ । ४० ॥। दक्षिण दिशा में (सोमः) और सेना का प्रेरक 

(एतु) जावे । (मरुतः) वायु के समान बलिष्ठ 
वीर (अग्रम्‌) आगे (यन्तु) जावें || १७ । ४० ॥ 
[युद्धे "इन्द्र: पश्चादू यज्ञ: पुरो, बृहस्पति:, दक्षिणा, सोमः उत्तरस्पाँ चंतु मरुतो5ग्र॑ यन्तु] 
न्राच्पर्थ:--यदा राजपुरुषा: शत्रुभिय्य॑- न्ययव्यथशऔ--जब राजपुरुष शत्रुओं से युद्ध 
युत्सेयुस्तदा-सर्वासु दिक्ष्वध्यक्षान्‌ शूरवीरानग्रतो, करना चाहें तब- सब दिशाओं में ग्रध्यक्षों को, _ 
भीरूनन्त: संस्थाप्य, भोजन-ग्राच्छादन-वहन-सस्त्र- शूरवीरों के आगे, भीरु--डरपोक लोगों को 
शस्त्र-योगेन युध्येरन्‌ । में स्थापित करके भोजन, वस्त्र, वहनज"ू|सवारी, 
अस्त्र-शस्त्रों की सहायता से युद्ध करें। . .#. 

तत्र विद्वत्सेवाधीना मूर्खसेना: कार्या: ता वहाँ विद्वानों की सेनाओ्रों के अ्रधीन मूर्खो की. 
विद्वांसो वक्‍तृत्वेनोत्साहयेयुः, अ्रध्यक्षाइच पद्मव्यूहा- सेनाओं को रखें । उन्हें विद्वान्‌ उपदेश से उत्साहित... 
दिभियोधियेयु: ।। १७ | ४० ॥। करे, ्रध्यक्ष लोग पद्म-व्यूह प्रादि की रचना करके 
युद्ध करावें ॥। १७ | ४० ॥ 7 देह औऋऋह आ। 
न्व्० पब्दपर्थच:--मरुत:--्अध्यक्षा: शूरवीरा: । | का 


9 वि फरतरप्ग्रर--सेनापति कंसा हो ?--वायु के समान बलवान, सैना को प्रशिक्षण देने वाला 2४ 
परमेह्वर्यवात्‌ अपनी सेना को संघटित रखने वाला, महान्‌ बड़े बड़े श्रधिकारों का सुपालक, 

श्रेष्ठ शत्रु सेना का मर्दन करने वाली अपनी सेना को सब दिशाश्रों में प्रेरणा करने वाला _ 
यशस्वी मनुष्य सेनापति बनने योग्य है ॥ १७ । ४० ॥॥ छे ह 
































... इन्द्रस्य वृष्णों वरुंणस्य राजन 5 


.... महाम॑न्सा सुवनच्यवाना 


नम विनयादिभिः प्रकाशमानस्य "८सर्वाधिष्ठातु: 
हर (मरुताम्‌) पूर्णविद्याबलयुक्तानां पुरुषाणाम्‌ (छर््ध) 
.._ (महामनसाम्‌) महान्ति मनांसि 

कु च्यवन्ते--प्रप्लुवन्ति तेघाम्‌ (घोषः 
४ खान्लया:-दृष्ण 

... भस्तां देवानामुग्र शर्दधों घोषो युद्धारम्भाव्‌ पूर्व 


सापाब्दार्ण्गाननय्त:--वृष्ण: वीयवत: 
इन्द्रस्थ सेनापते: वरुणस्य सर्वोत्कृष्टस्थ राज्ञः 
न्‍्यायविनयादिभि: प्रकाशमानस्य सर्वाधिष्ठातु: 
| य भुवनान्युत्तमानि गृहाणि च्यवन्ते-- 
.._« प्राप्तुबन्ति तेषां सहासनसां महान्ति मनांसि 5८ 
ग् विज्ञानानि येषां तेषां जयतां शत्र॒न विजेत्‌ं समर्था- 
| नाम आदित्यानां कृताष्टाचत्वा रिशद्गर्ष प्रभित- 
ब्रह्मचर्य्याणां सच्तां पूर्णविद्याबलयुक्तानां पुरुषारां 
देवानां विदुषाम उग्र शत्रुभिः सोढुमशक्यं शर्डः 
बल॑ "सैन्य घोषः शौर्योत्साहजनको विचित्रवादित्र- 
स्वरालापशब्दः. युद्धारस्भात्‌ पूव॑ भुदस्थात्‌ 


उत्तिष्ठतु ॥ १७ । ४१ ।। 


हे 
कक 
पा 


[जयतामादित्यानां मरुतां देवानामुग्र 

ग्रानएर्ध:--सेनाध्यक्षे: शिक्षासमये युद्ध- 

समये च॑ मनोहरेनिर्भयादिभावजनके: शब्दिते- 
बादित्रैवीरा हर्षणीया: । 


_ अ दीधेब्रह्मचर्येणाधिकविद्यया शरीरात्मबलास्त 
सेनास्वधिकत्तंव्याः ॥॥ १७ | ४१ ॥ 
पे 


[वृष्ण इन्द्रस्प 


५७९ 


भ्रप्रतिस्थ: | छन्‍ज्द:--सेनापतिः । श्रार्षी त्रिप्टप्‌ । घैवत: ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ७ 

सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ॥ 

आदित्यानों मरुता& शर्द्धू 5 उम्रम । 

है घोषों देवानां 

है/ 2 प्नब्दर्.्:--- (इन्द्रस्य) सेनापते: (बुष्णः) वीय्यंवत: (वरुएस्य ) सर्वोत्कृष्टस्थ (राज्ञः) 

(आदित्यानास ) 


जय॑तामुद॑स्थात्‌ ॥ ४१ ॥ 
ै न्‍्याय- 
कृताष्टाचत्वा रिशद्वप॑ प्रमितवद्याचर््याणाम्‌ 


बलंऊ-सैन्यम (उगद्रम) शत्रुभिः सोदुमशक्यम्‌ 


--विज्ञानानि येषां तेषाम्‌ (भरुवनच्यवानाम्‌) य भुवनान्युत्तमानि ग्रहारिण 
) शौर्योत्साहजनको विचित्रवादित्रस्व॒रालापशद्द: (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ 
(जयताम) शत्र॒त्‌ विजेतु समर्थानाम (उत्‌) (अस्थातृ) उत्तिष्ठतु ॥! ४१ ॥ 

इन्द्रस्य वरुणास्य राज्ञों भुवनच्यवानां महामनसां 
मुदस्थातु ॥ ४१ ।। 


जयतामादित्यानां 


स्राजायर्श्र -(वृष्ण:) वीर्यवान्‌>बलवान, 
(इन्द्रस्य) सेनापति, (वरुणस्य) सब से उत्कृष्ट 
(राज्ञ:) न्याय, विनय आदि गुणों से प्रकाशमान 
सबके अ्रधिष्ठाता राजा के (मुवनच्यवानाम॒) उत्तम 
गृहों को प्राप्त करने वाले, (महामनसाम) महाव्‌ 
विज्ञानों वाले, (जयताम) शत्रुओं को जीतने में 
समर्थ, (आदित्थानाम ) अ्रड़तालीस वर्ष ब्रह्म- 
चर्य पालन करने वले, (मझ्ताम ) पूर्ण विद्या और 
बल से युक्त (देवानाम) विद्वानों का-(शर्दट:) 
बल सैन्य एवं (घोष) शौर्य तथा उत्साह को 
उत्पन्त करने वाला विचित्र वादित्रन्न्वाजों का 
--घोष युद्ध आरम्भ होने से 


बन 


८ 


सस्‍्व॒रालाप आत्मक शब्द 

पूबे (उदस्थात्‌) उठे ॥ १७ । ४१॥। 
शर्दों घोषों युद्धारम्भात्‌ पूर्वमुदस्थात्‌ 

ग्रानएर्द्प--सेताध्यक्ष लोग शिक्षा और 

युद्ध के समय में मनोहर, निर्भय आदि भावों को 

उत्पन्न करने वाले बाजे बजाकर वीरों को ह्षित 


करें । 
जो- दीघे-ब्रह्मचर्य से अधिक विद्या के द्वारा 


शरीर और आत्मा से बलवान हों उन्हें ही युद्ध- 
पैनाओं में अधिकारी बनावें ॥ १७। ४१ ॥ 
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हि 30, 
ख्र७ प्न्‍्दर7ार्थ्र:--घोष:--मनोहरो निर्भभादिभावजनको वादित्रशब्दः । वृष्णा:-दीघ॑- 
ब्रह्मचर्येणा धिकविद्यया शरी रात्मबलवत: ॥ कु 
न्त्रपण्य्त्रस्ययर--सेनापति कसा हो ?--सबसे उत्कृष्ट, बलवान, न्‍्यायादि गुणों से विख्यात, ह 
उत्तम गृहों को प्राप्त करने वाले, महान विज्ञानों के ज्ञाता, शत्रुओं के विजेता, ब्रह्मचय॑ के गा सो 52 
विद्या और बल से सम्पन्न सेनापतियों का युद्ध समय का घोष शौय और उत्साह को उत्पन्त करने 
वाला हो ॥ १७। ४१॥ ७ 


प्रप्रतिरथः । झन्‍्पब्झ:--सेनापतिः । विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ | धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ॥ ः 


उद्धपंय मघवन्नायुधान्युत्सत्वनां. मामकानां. मनांछंसि | 
उद्देत्नन्‌ वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयंतां यन्तु घोषां: ॥ ४२ ॥ 


प्नब्ध 7० :--(उत्‌) (हषंय) उत्कर्षष (मघवन्‌) प्रशस्तानि मघानि>-धनानि विद्यन्ते यस्थ 
तत्सम्बुद्धों (आ्रयुधानि) समन्तादुध्यन्ते यैस्तानि (उत्‌) (सत्वनाम्‌) सेनायां सीदतां प्राणिनाम्‌ (मासका- 
नाम) मदीयातां वीराणाम (सनांसि) अन्तःकरणानि (उत) (वृत्रहन्‌) मेघहन्ता--सूर्य इव शत्रुहन्तः 
सेनापते (वाजिनाम्‌) तुरज्भाणाम॒ (बाजिनानि) शीघ्रगमनानि (उत्‌) (रथानाम) (जयताम्‌) (यन्तु) 
गच्छन्तु (घोषा:) शब्दा: ॥| १७। ४२ ॥ 


आन्व्य्व:-सेनास्था जना: स्वाधीशमेवं ब्रूयु:-हे वृत्रहन्‌ ! मधवस्त्वं मामकानां सत्वनामायुधा-._ 
न्युद्धपघंय । मामकानां सत्वानां मनांस्युद्धपंय । मामकानां वाजिनां वाजिनान्युद्धपंय । भवत्कृपातो मामकानां 
जयतां रथानां घोषा उद्यन्तु ॥ १७। ४२॥ 


स्पब्यप्र्श्रान्ब्वय्ग्रः -- सेनास्था जनाः खराण्ययर्श्बध--सेना के लोग अपने सेनापति 
स्वाधीगमेवं ब्रूयू:-- है वत्रहन्‌ ! मेघहन्ता सूयं इव॒ को ऐसा कहें - हे (वृत्रहन्‌) मेघों के हन्ता सूर्य के द 
शत्रुहन्त: सेनापते ! मघवन्‌ ! प्रशस्तानि मघानि-- समान शत्रुओं के हन्‍ता (मघवन्‌) उत्तम धनों वाले | 
धनानि विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धों ! त्वं सामकानां सेनापति ! तू--(मामकानाम्‌) मेरे वीरों तथा 
मदीयानां वीरारां सत्वनां सेनायां सीदतां प्राशिनां (सत्वनाम्‌) सेना में विद्यमान प्राणियों के 
श्रायुधानि समन्तादुध्यन्त यैस्‍्तानि उद्धबंध (आयुधानि) शस्त्र-अस्त्रों को (उद्धष॑य) उत्कृष्ट 
उत्कर्षय । बना । और-- 

मामसकानां मदीयानां वीराणां सत्वनां सेनायां (मामकानाम्‌) मेरे वीरों के तथा (सत्वनाम्‌) 
सीदतां प्राणिनां मनांसि अन्तःकरणानि उद्धबंय सेना में विद्यमान प्राणियों के (मनांसि) अ्रन्तः- 


उत्कर्षय । करणों को (उद्धष॑य) उत्कृष्ट बना । और-- 

समासकानां मदीयानां वीराणां वाजिनां (मामकानाम्‌) मेरे वीरों तथा (वाजिनाम ) 
वुरज्ञाणां वाजिनानि जीघ्रगमनानि उद्धषंय घोड़ों की (वाजिनानि) शीघ्र गतियों को (उद्धषय). 
(उत्कर्षय । उत्कृष्ट बना । और-- (2१५७६ 






। 


| भवत्कृपातो मामकानां मदीयानां वीरागां ग्रापकी कृपा से (मामकानाम) मेरे वीरों 
। कट. 


हि 3 > स्का 
* 2, 
















ना घोषा: शब्दा: उद्यन्तु उद्‌+गच्छन्तु ॥ (जयताम्‌) जीतने वाले (रथानाम) रथोंचच्यानों के 
(घोषा:) शब्द (उद्यन्तु) उठें ॥ १७॥ ४२॥ 
[हे ब॒न्नहन्‌ !"''*' मामकानां सत्वनां मनांसि उद्धषंय, वाजिनां वाजितान्युद्धषंय, 
जि जयतां रथानां घोषा उच्चन्तु | 
7 न्ाानाएश्थ:--सेनापतिभि: शिक्षकेद्च योद्धणां म्राच्गगर्ध्भ-सेनापति और शिक्षक लोग 
चित्तानि नित्य हर्षणीयानि, सेनाज्ानि सम्यगुन्नीय योद्धाओं के चित्तों को नित्य हित करें, सेना के 
आज़ों को सम्यक्‌ उन्‍तत करके शत्रुओं को 
जीतें ॥। १७। ४२ ॥। 

+ |: कक प्रब्धार्श्:--मनांसिज-चित्तानि । उद्धर्षयज-नित्य॑ हर्षय । वाजिनाम्‌तत्सेनाडूनाम्‌ । 

उद्धष॑य८-उन्‍्नय । 
ग््राष्य््रस्ग्र--सेनापति का कत्तेव्य--सूर्य के समान शरत्रुरूप मेघों का हस्ता, उत्तमंश्वयंवान्‌ 

सेनापति सदा ऐसा प्रयत्न करे कि अपनी सेना के बीरों के शस्त्रास्त्र उत्कृष्ट हों, उनका मनोबल हृढ़ हो, 
सेना के घोड़े प्रशिक्षित हों, और सेना के रथादि यान उत्कृष्ट हों | १७। ४२ || छे 


शत्रवों जेतव्याइच || १७ | ४२ ।। 


अ्प्रतिरथ:। ऋन्‍ज्इ:--सेनापतिः। निचुदार्षी त्रिष्ठुप्‌ । घेवत: ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ॥ 


अस्माकमिन्द्रः समृतेष॒ ध्वजेष्वस्माकं या 5 इष॑वस्ता ज॑ंयन्तु । 
अस्साकक वीरा 5 उत्तरे भवन्त्वस्माँ२5 ड॑ देवा 5 अवता हवेंघु ॥ ४३ ॥ 
प्यब्दपर्श्र:-(अस्साकम्‌) (इन्द्रः) ऐश्वयकारकः सेनेशः (समृतेषु) सम्यक्‌ सत्यन्यायप्रकाशक- 
चिह्न षु (ध्वजेषु) स्ववी रप्रतीतये रथाद्युपरि स्थापितेषु विजातीयचिह्न पु (अस्माकम) (याः) (इषवः) 
प्राप्ता: सेना: (ताः) (जयन्तु) विजयिन्यों भवन्तु (अ्रस्माकस) (वीराः) (उत्तरे) विजयानन्तरसमये 
कुदला विद्यमानजीवनाः (भवन्तु) (अ्स्मान) (उ) वितक (देवाः) विजिगीषव: (अवत) रक्षत (हवेषु ) 


हृृय॒न्ति 5-स्पद्धेन्ते परस्पर य्रेषु संग्रामेषु तेषु ॥ ४२३ ॥ 
खन्व्यय्:--हे देवा: ! विद्वांसो यूयमस्माक॑ समृतेषु घ्वजेष्वधोदेशे य इन्द्रोहस्माक॑ या इंषव: 
स ताइच हवेषु जयन्त्वस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु । अस्मानु स्वेत्रावत ॥ ४३ | 


सीपब्दा्परीन्‍्व्यय्र:--है देवाः--विद्वांस: ! ख््राष्यपर्ध््-हे (देवा:) ! विजय के इच्छुक 
विजिगीषवः ! यूयमस्साक॑ समृतेषु सम्यक्‌ सत्य विद्वानों ! तुम--(अ्रस्माकम) हमारे (समृतेषु) 
न्‍्यायप्रकाशक चिह्न षु स्ववीरप्रतीतये सम्यक्‌ सत्य और न्याय के प्रकाशक (ध्वजेषु) 

रथाद्यपरि स्थापितेषु विजातीयचिह्न षु भ्रधोदेशि अपने वीरों की प्रतीति के का रथ आदि के 
य इन्द्र: ऐश्वर्यंकारकः सेनेश: अ्रस्माक॑ या इषवः ऊपर स्थापित विजातीय चित्नों के नीचे जो 
प्राप्ता:ः सेनाः स ताइच हवेषु ह्ृय॒न्ति -स्पर्दन्ते (इन्द्र:) ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाला सेनापति है, 
328 परस्पर येषु संग्रामेषु तेषु जयन्तु विजयिन्यो और--(अस्माकम ) हमारी (याः) जो (इषव:) 
00 >भतत्तु प्राप्त सेनाएँ हैं; रे वह सेनापति और सेनाएं 
ही ० (हवेषु) संग्रामों में (जयन्तु) विजयी हों । झौर-- 


33 5२ (४५ 
बी आर 
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अस्माक वोरा उत्तरे विजयानन्तरसमये कुशला (अस्माकम्‌) हमारे (वीराः) तत्तरे) 
विद्यमानजीवना: भवन्तु । « विजय के पश्चात्‌ कुशलतापूवंक जीवित (भवन्त के 
रहें । और-- । 
अस्मान्‌ उ वितकंपूवकम्‌ सर्वत्राउवत रक्षत ॥ (अस्मान्‌) हमारी (उ) विचारपूर्वक सर्वत्र ः 
(अवन्तु) रक्षा करो.॥॥ १७। ४३ ॥। ई. 
[ समृतेषु ध्वजेषु ] 'म 7८ जज 
स्त्रात्यतशई:--सेनाजने:.. सेनापत्यादिभि: खयब्यय॒र्श--सेना के लोग और सेनापति _ 
स्वस्वरथादिषु भिन्‍न॑ भिन्‍न॑ चिह्न संस्थापनीयस, आदि अपने अपने रथों पर भिन्‍न-भिन्‍न चिह्न रखें। | 
यतोउ्स्यायं रथादिरिति सर्वे जानीयु: । जिससे यह रथ आदि इसका है ऐसा सब जानें ॥ ५ 
[ श्रस्माक॑ वीरा उत्तरे भवन्तु] थे 
यथा वीराणामश्वानां चाधिकः क्षयों न स्यात्‌ जैसे वीरों और घोड़ों का अधिक क्षयर८८ ; द 
तथानुष्ठातव्यम्‌ । कुतः ? परस्परस्य पराक्रमक्षयेणा विनाश न हो वैसा श्रनुष्ठान करें क्योंकि परस्पर । 
श्रुवो विजयो न भवतीति विज्ञेयम्‌ ॥ १७। ४३॥ . पराक्रम के क्षय होने से निश्चित विजय नहीं होती, 





ऐसा समझो ।॥॥ १७ | ४३ ॥ >््ड् 

ब्राण्य्यरस्रर--सेनापति का कत्तंव्य--विजय के इच्छुक, सत्य और न्याय का प्रकाशक ] 

तथा रक्षक सेनापति सदा ऐश्वर्य को उत्पन्न करके बढ़ाने वाला हो। और रथादि पर लगे हुए वीरता 
तथा विजय के प्रतीक चिह्न ध्वजाओं के नीचे संघटित होकर सेनापति के आ्रादेश का पालन करने 


वाली सेनाएँ संग्राम में विजय प्राप्त करें, वीर योद्धा विजय के बाद कुशलतापूवंक जीवित रहें, और हि 
सदा रक्षा करने वाले हों ॥ १७। ४३ ॥ $छ ; 


०.५ ३» 
' अरे आटे, 


अप्रतिरथ: । छन्‍्ज्डझ:--सेनापति:। स्वराडार्षी क्रिष्टुप्‌ । घेवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयसाह ॥। 
सेतापति के कृत्य का फिर उपदेद्य किया देश; 
अमीषां चित्त प्रतिलोभयन्ती ग्रहणाड़न्यप्वे परेंहि। 
अभि प्रेद्टि निदेह हृत्मु शोकैरन्थेनामित्रास्तमंसा सचन्ताम ॥ ४४ ॥ 

परब्यप०प: --(अमीषास्‌) परोक्षाणाम्‌ (चित्तस) स्वान्तम्‌ (प्रतिलोभयन्ती) प्रत्यक्ष मोहयन्ती 
(गृृहाणा) (श्रद्भानि) सेनावयवान्‌ (अ्रप्वे) या«्पवाति" शन्रुप्राणान्‌ हित्तस्ति तत्सम्बुद्धौ । श्रपपूर्वाह्नतेरन्ये- 
भ्योषपि हृइयत इति क्विप्‌ अका रलोपइछान्दसः (परा) (इहि) दूर गच्छ (श्र्नि) (प्र) (इहि) अभिप्रायं दर्शय 


(निदंह) नितरां भस्मीकुरु (हत्सु) हृदयेषु (शोक॑:) (अन्घेन) आवरकेण (अमित्रा:) शत्रव: (तमसा) 
राग्यन्धकारेण (सचन्‍्ताम्‌) संयुञुजन्तु ॥ १७ । ४४॥ 


अप्वे) यहाँ 'अ्रप' पूर्वक 'वा' धातु से 'अन्येभ्यो5पि हृश्यते (३।२ 4हछ४) 


३९हम*; 


७&-अकेक 3000४: 


प्राग्ग्रणापर्थध--( 
से 'क्विप्‌' प्रत्यय है और 'अकार' का लोप छान्‍्दस है ॥ 


अअन्लय्त्र:--है अ्रप्वे शूरवीरे राजस्त्रि क्षत्रिये ! अ्रमीषां चित्त प्रतिलोभयन्ती या स्वसेनास्ति ._ 
तस्या अज्भानि त्वं ग्रहाण । अधर्मात्‌ परेहि स्वसेनामभिप्रेहि छात्रुत्‌ निर्देह यत इमेठमित्रा ह्त्यु ह ः 
तमसा सह सचन्तां संयुक्तास्तिष्ठन्तु | १७। ४४॥ ६40: 






०] 





















न >औई १ 
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* स्त्र:- है भ्रप्वे ! --श्रवीरे 
मै याउप्रवाति"-शतन्रुप्राणान्‌ हिनस्ति 
अमीषां परोक्षाणां चित्त स्वान्तं 

 प्रत्यक्षे मोहयन्ती या स्वसेनास्ति, 

सेनावयवान्‌ त्वं गृहाण । 


भ्रधर्मात्‌ परेहि दूर गच्छ, स्वसेतामभिप्रेहि 
 दर्शय, शात्रून्‌ निर्दह नितरां भस्मीकुरु, 
मित्रा: शत्रवः हत्सु हृदयेपु शोकरन्धेन 
तमसा रात्यन्धकारेण सह सचन्तां-- 
स्तष्ठन्तु संयुझुजन्तु ॥ १७ | ४४ ॥। 

[हे अ्रप्वे--शुरवीरे राजस्त्रि क्षत्रिये ! 


गच। 


ब्वों वशे स्थापत्तीया: ।। १७ । ४४ ॥। 

त्रिया राज-स्त्री भी ऐसी होनी चाहिए, 
. रहने वाली, अपने गुणों से अपनी 
हे में शोक को बढ़ाने वाली हो || १७। ४४ || श 


-आत्रुओं के प्राणों कार 


--सेनापति कसा हो ? 
जो अधमम से अथवा शत्रु के छल 


सेना को मोहित करने 


द् न्डि जज है नदी 
... सप्तदश अध्याय 
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ग्त्राण्ायर्ण्औ-हे (अप्वे) शत्रओं के प्राणों 
का हिंसन करने वालों शूरवीर क्षत्रिया राजस्त्री ! 
तू-- (अमीषास) उनके (चित्तम्‌) चित्त को (प्रति- 
लोभयन्ती) प्रत्यक्ष मोहित करने वाली जो अपनी 
सेना है उसके (अ्रज्भानि) अ्रवयवों को (ग्रृहाण) 
ग्रहण कर । आऔर-अधर्म से (परेहि) दूर रह, 
अपनी सेना के प्रति अपना (अभिप्रे्टि) ग्रभिप्राय 
दिखा, छात्रुओं को (निर्देह) सर्वथा भस्म कर । 

जिससे--ये (अमित्रा:) शत्र (हत्सु) हृदयों में 
(शोक:) नाना शोक के कारण (अन्थेन) प्रकाश 
के आच्छादक (तमसा) रात्रि के अन्वकार से 
(सचन्ताम) संयुक्त रहें ॥ १७ | ४४ ॥ 


ग्रमीषां चितं प्रतिलोमयन्‍्ती या स्वसेना5सघ्ति, 
ह तस्या श्रड्भानि त्वं गृहाण ] 

 ग्रालयार्थ्च:--सभापत्यादिभिय॑ थाउतिप्रशंसिता 
; साज्भोपाज्ा पुरुषसेना स्‍्वीकार्या, तथा खी. अत्यन्त प्रशंसनीय 


ग्यायागर्द्प्र-जैंसे सभापति ग्रादि लोग 
य हृष्ट-पुष्ट साज्नीपाज् पुरुष-सेना 
को स्वीकार करें वेसे ख्ली-सेना को भी। 


#*+००+७* शत्र्त्‌ निर्देह ] 


जिसमें अव्यभिचारिणी स्त्रियाँ हों उस सेना से 
शत्रुओं को वश में रकखें ।। १७। ४४ ॥ 
हसन करने वाली, झूरवीर 
-कपट युक्त व्यवहार से दूर 


बाली, और शत्रु को नष्ट करके शत्रुओं के ह्द्यों 


श्रप्रतिरथ: । छ प्जु:--सेनापतिः । आष्यनुष्टुपू । गान्धार: | 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ॥। 
। गच्छामित्रान प्र पंचेस्व मामीषां कञ्चनोरिंछपः ॥४०॥ 
(शरव्ये) शरेषु-बारोषु साध्वी स्त्री 


तीक्ष्णीकृते (गच्छ) (अमित्रान्‌) 
) (चन) कंचिदपि 









अव॑सष्टा परां पत शर॑च्ये ब्रह्म॑सशिति 
हे ह पब्दार्थ:--(अ्रवसृष्टा) प्रेरिता (परा) (पत) याहि 
: तत्सम्बुद्ों ( ) ब्रह्मभिश्चतुर्वेदविद्धि: प्रशंसिते ""शिक्षया सम्यक्‌ 
ः आत्र॒त्‌ (प्र) (पचस्व) प्राध्नुषि (मा) निषेबे (प्रमीषास्‌) दृरस्थानां विरोधिनाम्‌ (कम्‌ 
. (उत्‌) (शिषः) उद्र्ध्व शिष्टं त्यजेत्‌ ॥ १७ | ४५ ॥। 


आन्ल्ाया:-है शरव्ये ब्रह्मसंशिते सेनानीपत्नि ! त्वमवसुष्टा सती परापतामित्रान्‌ गच्छ 






१७६ 


त्यजे: || १७ । ४५ ॥। 


रप्रप्पब्द7गरश्प्रॉन्ब्यय्व्:--है शरव्ये शरेषु ८८ 
बाशोषु साध्वी स्त्री तत्सम्बुद्धों ब्रह्मसंशिते्- 
ब्रह्म भिर्चतुर्वेदविस्द्रि: प्रशंसिते""शिक्षया सम्यक्‌ 
तीक्ष्णीकृते ! सेनानीपत्नि ! त्वमवसृष्टा प्रेरिता 
सती परापत याहि श्रमित्रान्‌ शत्र॒त्‌ गच्छ, तेषां 
हननेन विजयं प्रपच्यस्व प्राप्नुहि । 


श्रमीषां दूरस्थानां विरोधिनां गात्र॒णां मध्ये 
कजऊ्चन कंचिदपि मा उच्छिषः उदृध्व॑ शिष्टं त्यजेत्‌, 
हननेन विना कड्चिदपि मा त्यजे: ॥। १७ | ४५॥। 


[हे 'सेनानीपत्नि ! त्वमवसुष्टा सती परापत, अमित्रान्‌ गच्छ, तेषां हननेन विजयं प्रपद्यस्व | 


ख्रात्बगर्ध: -- सभापत्यादिभियंथा._ युद्ध- 
विद्यया पुरुषा: शिक्षणीयास्तथा स्त्रियक्च । यथा 
वीरपुरुषा युद्ध कुर्युस्तथा स्त्रियो5पि कुर्व॑न्तु । 


[अमीषां शज्नूणां मध्ये कड्चन सोच्छिषः ] 


ये शत्रवो युद्धे हताः स्युस्तदवशिष्टाइच शाश्रते 
बन्धने --का राग्रहे स्थापनीया: ॥। १७ । ४५ ॥ 


न्त्ष्य्व्रस्ययर-- सेनापति कैसा हो ?-पुरुष-सेनापति की तरह स्त्री-सेना का सेनापति भी 
बाणादि वास्त्रास्त्रों के चलाने में दक्षा, वेद के विद्वानों से प्रशंसिता तथा सुशिक्षिता होती चाहिए। और _ 
वह शत्रवर्ग का हनन करती हुई सदा विजय प्राप्त करने वाली हो। शत्रु को कहीं भी शेष न रहने दे, 
ऐसी यशस्विनी स्त्री को स्त्री-सेना का सेनापति बनाना चाहिए ॥ १७ | ४५॥ ॥$ 


अप्रतिरथ: । य्ग्रोद्ूग--सेनापति:। विराडार्ष्य॑नुष्टुपू । गान्धार: ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥। 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ॥ 


प्रेता जयंता नर 5 इन्द्रों वः शर्म्में यचच्छतु । उग्रा व: सनन्‍्तु बाहवॉउनाधृष्या यथासंथ ॥ ४६ ॥ 


प्रब्यपर्श:--( प्र) (इत्‌) शत्रूत प्राप्तुत । श्रत्र दचनचोइ्तस्तिड इति दीघः (जयत) विजयध्वम्‌ । 
श्रत्रान्येघासपि हश्यते इति दीघं: (नरः) नायका: (इन्द्र:) शत्रुणां दारयिता सेनापतिः (वः) युष्मम्यम्‌ (शर्म) 
गृहम (यच्छतु) ददातु (उग्राः) हृढा: (बः) युष्माकम (सन्तु) (बाहवः) भरुजा: (अनाधुष्या:) हू, च् 


भिर्धषितुमयोग्या: (यथा) (श्रसथ) भवत ॥ ४६ ।। 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर _ 
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तेषां हननेन विजय प्रपद्यस्वामीषां कत्रुणां मध्ये कझ्चन मोच्छिषों हननेन विना कड्चिदपि 


कुशल (त्रह्मशंसिते) ब्रह्मान-चारों वेदों के वेत्ता 
विद्वानों से प्रशंसित एवं शिक्षा से सम्यक्‌ तीक्षण 
की हुई सेनानी-पत्नी ! तू--(अवसृष्टा:) प्रेरित व ही 
हुई (परापत) दूर जा, (अमित्रान) शज्ुओं को 
(गच्छ) प्राप्त कर, और उनका हनन करके विजय 
को (प्रपद्यस्व) प्राप्त कर । और -- रु 

(अमीषाम) उन दूरस्थ शज्ञुओ्रों में से (कडचन) 
किसी को (मा+उच्छिष:) मारे विना मत 
छोड़ ॥ १७ । ४५ ॥ ! 


ष न 


ख्वतब्यर्श्भ--सभापति आदि लोग जैसे युद्ध- 
विद्या से पुरुषों को शिक्षित करें बसे स्त्रियों को. 
भी । जेसे वीरपुरुष युद्ध करें वसे स्त्रियाँ भी 
करे | है. 


जो शत्रु युद्ध में मारे जावें उनसे बचे हुए 
शत्रुओं को निरन्तर कारागृह (जेल) में रखें ॥४५॥ $ 


4 


230 4+.५ रॉ :<* ऊन 


सप्तदश अध्याय ५७७ 


एणापर्श्ई--(इत) यहाँ 'दचचोउतस्तिड :' (६।३॥ १३५) से मन्त्र में दीर्घ है 
हृश्यते' (६। ३। १३७) से मन्त्र में दीर्घ है ॥ डे । (जयत) 
प््ः--हे नर: ! यूयं यथा शत्रुनित जयत इन्द्रों वः शर्म प्रयच्छतु वो ब 
प्रा ग्रसथ तथा प्रयतध्वम्‌ ॥ ४६॥ च्छतु वो बाहव उग्राः 
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एश्पररन्व्वय्त्र:--है नर: ! नायका: सखााण्ापर्श्ब- हे (नरः) नायक लोगों ! 
शत्र्नित शत्रुन्‌ प्राप्तत)] जयत विजय- तुम-जैसे शत्रुओं को (इत) प्राप्त करते और उन्हें 
शत्रुशां दारयिता सेनापति: वः युष्मम्यं॑ (जयत) जीतते हो, (इन्द्र:) शत्रुओं का विदारक 
च्छतु ददातु, वः युष्माक बाहवः भुजा: सेनापति (वः) तुम्हें (शर्म) घर (प्रयच्छतु) प्रदान 
सन्‍्तु, अनावुष्याः शत्रुभिर्धषितुमयोग्या: करे, (वः) तुम्हारी (बाहवः) भुजाएँ (उग्रा:) 
तथा प्रयतध्वप्‌ ।। १७ । ४६ ॥। दृढ़ (सन्तु) हों, तुम (अनाधुष्याः) शत्रुओं से 
ग्रधर्षणीय--न दबने योग्य (अ्सथ) बनो; वसा 
प्रयंत्त करो ॥| १७ । ४६ ॥। 


[हे नरः ! यूयं यथा झत्रूनित, जयत, इन्द्रों वः शर्म प्रयच्छतु | 


ब ग्रात्यर्श्य:--अत्रोपमालड्भूर: ॥ ये ख्रगनागर्श्ई-इस मन्त्र में उपमा अलद्भार 
ब्रूणां विजेतारो वीरास्स्पुस्तान्‌ सेनापतिर्धनानन- है ॥ जो शत्रुओं के विजेता वीर हों उन्हें सेनापति 
हवस प्र: सतत सत्कुर्यात्‌ । धन, अन्न, घर और वस्त्र आदि से सदा 


सत्कृत करे। 


4४ [वो बाह॒व उग्रा: सन्तु, [यथा] श्रनाधुष्या श्रसथ तथा प्रयतध्वस्र ] 

.._ सेनास्था जनाइच यथा बलिष्ठा: स्युस्तथा और सेना के लोग जैसे बलिष्ठ हों वेसा 
 व्यवहरेयुः ॥ १७ । ४६ ॥ व्यवहार "आचरण करें ॥ १७। ४६ ।। 

/ ग्त्रा७ प्रच्द्ार्््र:--शर्म --धन्ताननगृहवस्त्रादि । उग्रा: जबलिष्ठा: । 

गे स्त्राष्य्य्रस्रगर--१. सेनापति कसा हो ?-...इन्द्र--शत्रुओं का विदारक और शज्ुओ्रों से न 
दबने वाला सेनापति अपने अधीन नायकों तथा सैनिकों को इस प्रकार प्रोत्साहित किया करे कि वे 
त्रु-वर्ग को रह भुजाओों से पराजित कर सकें। और उत वीर पुरुषों का धन, अन्न, ग्रहादि से 
.. सत्कार किया करे। 

| ] २. अलड्धूगर--इस मन्त्र में उपमालद्भार है । सेनापति युद्ध के समय इस प्रकार का व्यवहार 
सैनिकों के साथ किया करे जिससे वे निराश न होकर उत्साहयुक्त ही बने रहें । १७। ४६ ॥ ६3 


8] 


। 


९; भ्रप्रतिरथ: । ब्खरूत्ह:--सेनापतिः (विद्वान) । निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ | घेवत:॥ 
० पुनस्तमेव विषयमाह ।। 

स्‍ सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ॥ 

. असो या सेना मरुतः परेंपामभ्यैति न 5 ओजंसा स्पर्द्धणाना | 

ता गूंहत तमसापंत्रतेन यथामी उश्न्यो 5 अन्यन्न जञानन ॥ ४७ ॥ 


है 
५५ 
रो ' 


रा ४४ ५ 920 
0 / धर कि 0 तय का पक 7 







भ्रूछ८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर | 


प्यब्टगर्थ:-- (असौ) (या) (सेना) (मरुतः) ऋत्विजों विद्वांस: (परेषास) शरत्रुणाम्‌ (अभि). 
ग्राभिमुख्ये (झा) स्वतः (एति) प्राप्पोति (नः) अस्माकम्‌ (झ्रोजसा) बलेन (स्पद्धंमाना) ईर्ष्यन्ती _ 
(ताप) (गूहत) संदरणुत (तमसा) अन्धकारेण शतघ्नचायुत्यधूमेन मेघपव॑ ताकारेणास्त्रादिधमेन वा _ 
(अपबव्तेन) अनियमेन परुषऊर्म णा (यथा) (अ्मी) (अन्‍्यः) (अन्यस्‌) (न) निषेधे (जानन्‌) ॥। ४७ ।। 

अन्ब्यय्य:--हे मरुतः ! यूयं यासौ परेषां स्पर््धमाना सेनौजसा नोउस्मानभ्यैति तामपब्नतेन 
तमसा गृहत । अमी शत्रुसेनास्था जता यथा अ्न्योधन्यं न जानन्‌ तथा विक्रमध्वम्‌ ।। ४७ ।। 


६:॥ ऐ 
( 
«5 

के 


स्प्पच्धा्रान्‍वाया:--है. मरुतः ! स््राप्पगर्श््र-हे (मरुतः) ऋत्विक्‌ विद्वानों ! 
ऋत्विजो विद्वांस: यूयं या5सौ परेषां शत्रुणां तुम--(या) जो (असौ) यह (परेषाम) शत्रुओं से 
स्पद्ंसाना ईष्यंस्ती सेनौजसा बलेन नोज- (स्पर्द्धमाता) ईर्ष्या करने वाली सेना (ओजसा) 
इस्मानम्येति आभिमुख्येन सर्वतः प्राप्नोति तामप- बेल से (न:) हमें (अभि+आा॑ एति) सब ओर से 
ब्रतेन अनियमेत परुषकर्मणा तमसा अन्धकारेण् प्राप्त होती है (ताम) उसे (अपब्रतेन) कठोर कर्म 
शतध्न्यायुत्यधमेन मेघपवंताकारेरास्त्रादिध्मेन से एवं (तमसा) अ्न्धकार अर्थात्‌ शतघ्नी आदि के 


वा गूहत संवृरणुत । धूम से वा मेघ और परव॑ताकार अस्त्र आ्रादि के धूम 
से (संवृणुत) ग्राच्छादित करो । । 
अ्मी शरत्रुसेनास्था जना यथा अ्रन्योपन्यं न ये शत्रु-सेना के लोग (यथा) जैसे (अन्योज्न्यम्‌ ) 
जानन्‌ तथा विक्रमध्वम्‌ ।| १७ | ४७ ॥। एक दूसरे को (न) नर-(जानन्‌) जान सकें वेसा 


पराक्रम करो ॥ १७ । ४७ ॥।। 
[हे मरुतः ! यूयं याआसो परेषां स्पद्धंमाना सेनौजसा नोर-5स्मानम्येति, 


तामपक्रतेन तमसा गूहत ] 
स्त्राच्वमएथ्:--यदा युद्धाय शत्रुसेनासु प्राप्तासु ख्राच्वर्शी -जब युद्ध के लिए शक्रुसेनाओं 
युद्धमाचरेत्‌ तदा स्वतः शस्त्रास्त्रप्रहारोत्यधूम- के प्राप्त होने पर युद्ध करे तब सब ओर से शस्त्र- 
धूल्यादिना ता श्राच्छाद्य-- अस्त्र के प्रहार से उत्पन्त धूम एवं धूलि आदि से छ 


उन्हें ग्राच्छादित करके-- 
[श्रमी शत्रुसेनास्था जना यथाषन्यो5न्यं न जाननू तथा विक्रमध्वम्‌ 


यथैते परस्परमपि न जानीयुस्तथा सेनापत्या- जैसे ये सेना के लोग परस्पर भी न जान सके _ 
दिभिविवेयम्‌ ॥। १७ | ४७ ॥ वैसे सेनापति ग्रादि लोग आचरण करे ॥१७४७॥ _ 
ज्रा० प्यब्दर्थ्र:--तमस।--शस्त्रास्त्रप्रहारोत्यधूमधूल्यादिना । अन्योध््यम्‌-परस्परस्‌ । हि 
जानन्‌"-जानीयु: । | 


ख्राष्य् रग्रर -सेनापति का युद्ध में कत्तव्य--जब शरत्रु-सेना बहुत स्फूर्ति से वायु के समान 
बलवान्‌ होकर सब ओर से घेर लेवे, उस समय सेनापति कठोर होकर शस्त्रास्त्रों की वर्षा से उत्पल्त धूम से 
ग्रथवा विषैली गैस से इस प्रकार ढक देवे, जिससे वे परस्पर एक दूसरे को न जान सकें | १७ । ४७ ॥। पक 


अप्रतिरथ: । छन्‍ज्रल॒ल्दस्प्प्त्याब्ड या:--सेनापतिः । पडर्क्ति: | पञुचम: 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ॥। 































 चब्टाप्:--(पत्र) 


सत्रप्प्रच्च्श्प्रीन्व्वया:--यत्र >> संग्रामे यस्मिन्‌ 
परे विशिखा: यथा विगतशिखा विविधशिखा वा 
; अतिचपला वेगवन्तो बालका: इब बाणाः 
न्ति--शब्दायन्ते ते शस्त्रास्त्रसमूहा: सम्पत्ति, 
तत्र बृहस्पतिः बृहत्याः सभाया: सेनाया वा 
कः इन्द्र: सेनापति: शर्म शरणं-"-सुखं यच्छतु, 
अदिति: अ्खण्डिता--सभा-सदलड-कृता सभा 
व विद्ववाहा सर्वाण्यहानि--दिनानि नः अ्रस्मस्यं 
 ज्षमं सुखसाधक गृह यच्छतु ददातु ॥ १७ । ४८ ॥। 
॥४: 


रे 


..... खालायर्थ:--यथा बालका इतस्ततों घावन्ति, 
तथा युद्धसमये योद्धा रोडपि चेष्टन्ताम । 


ये बुद्धे क्षताः क्षीणाः श्रान्ता: कक्‍्लान्तारहिछन्न- 
 भिन्‍नाज्रा मूछिताश्च भवेयुस्तान्‌ युद्धभूमे: सद्य 

: उत्थाप्य सुखालय॑ नीत्वौषधादीनि कृत्वा स्वस्थान्‌ 
की कुयू पे च ज्रियेरैस्तान्‌ विधिवद्‌ दहेयु: । 


एा ९ 
कल. र; 


! / रक्षां कुयुं : ॥ १७ | ४५ ॥ 
......... ख्रएष्य्प्रस्पणर--सेनापति का 
निकों को ऐश्वर्यंवान्‌ सेनापति और पीछे प्रवन्ध 


और घरादि से सत्कृत करके सुख प्रदान 


पतन्ति) (कुमारा:) श्रतिचपला वेगवन्‍्तो बालकाः ( 
तत्र (नः) अस्मभ्यम्‌ (इन्द्र:) सेनापतिः (बुहस्पतिः) 
श्डता--सभासदलडःकृता सभा (शर्म) शरणां--सुखस (यच्छतु) (विश्वाहा) सर्वाण्यहानि--दिनानि 
सुखसाधक गृहम्‌ (बच्छतु) ददातु ।। १७ । ४८ ॥ 
. अनव्यया:--यत्र संग्रामे विशिखा कुमारा इव बाणाः संपतन्ति तद्‌ बृहस्पतिरिन्द्र शम 
दितिइच विश्वाहा नः शर्म यच्छतु || १७ | ४८ ॥। 


36 


यस्मिन्‌ संग्रामे (बाणाः) ये बणान्ति"-शब्दायन्ते ते शस्त्रास्त्रसमृहाः 
विशिखा) यथा विगतशिखा विविधशिखा वा (इब ) 


बुहत्या: सभाया: सेनाया वा पालक: (अभ्रदितिः) 


ख्राष्प्रतर्श््य - (यत्र) जिस संग्रामनन्युद्ध में 
(विशिखा:) शिखा-रहित वा नाना शिखा वाले, 
(कुमारा:) अति चपल वेगवान्‌ बालकों के (इव) 
समान (बाणा:) हस्त्र-अ्रस्त्र (सम्पतन्ति) एक साथ 
गिरते हैं (तत) उस संग्राम में (ब॒हस्पतिः) बड़ी 
सभा वा सेना का पालक (इन्द्र:) सेनापति (शर्म) 
सुख (यच्छतु) प्रदान करें, और-- (अदिति: ) 
अखण्डित अर्थात्‌ सभासदों से अलंकृत सभा 
(विद्घाहा) सब दिन (नः) हमारे लिए (शर्म) 
सुख-साधक घर (यच्छतु) प्रदान करे ।। १७ । ४८ ॥। 


[यत्र संग्रामे''' 'कुसारा इव बाणाः सम्पतन्ति ] 


ज्यायाउर्श््-जैंसे बालक इधर-उधर दोड़ते 
हैं वैसे युद्ध के समय में योद्धा लोग भी चेष्टा करे 


[तत्र बहस्पतिरिन्द्र: शर्म यच्छतु ] 


जो युद्ध में घायल, निर्बल, श्रान्त--थके हुए, 
व्याकुल, छिन्न-भिन्‍न श्रंग वाले और मूछित हों 
उन्हें युद्धनभूमि से तत्काल उठाकर, सुखालय में 
ले जाकर, औषध आदि करके स्वस्थ बनावें; और 
जो मर जावें उनकी विधिवत्‌ ग्रन्त्येष्टि करे । 


[अदितिइच'' 'नः शर्म यच्छतु ] 
राजजनास्तेषां मातृपितृस्त्रीबालकादीनां सदा 


राजा लोग उनके माता, पिता, स्त्री, बालक 
आदि की सदा रक्षा करे ॥ १७ । ४८ || 


कत्तंव्य-संग्राम में घायल, छिन्न-भिन्‍न श्रंगों वाले वीर 
ध करने वाली सभा औषधादि की सुव्यवस्था करके अन्न, 
किया करें ॥ १७। ४८।।| क 


भ्र्ष० 


प्रप्रतिस्थ:। र्प्रोख्रव्यरूणाब्देब्यग्:--सेनापत्यादय: । आर्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
पुनस्तसमेव विषयमाह ॥। 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ।। 
पर्मीणि ते वर्मेणा छादयामि सोम॑स्त्वा राजाम॒तेनानु वस्ताम्‌ | 
ररोवरीयो वरुंणस्ते क्रणोतु जयन्तं त्वानु देवा मंदन्तु ॥ ४९॥ | 
यानि ताडितानि सन्ति सद्यो मरणजनकान्यज्भानि (ते) तव 


प्मब्दपर्श्य:- (मर्मारिण) 


(बर्मणणा) देहरक्षकेन (छादयामि) अपवृणोमि (सोमः) सोसम्यगुराश्वयसंपन्‍न: (त्वा) त्वाम ह 
(अ्रमतेन) सर्वरोगनिवारकेणामृतात्मकेनौषधेन (अनु) परचात्‌ 


विद्यान्यायविनयादिभि: प्रकाशमान: 
(क्सताम्‌) आच्छादयताम्‌ (उरोः) 


(मदन्तु) उत्साहयन्तु ।। ४६ ॥ 


अन्ब्वय्य:-हे योद्ध: शरवीर ! अ्रहं ते मर्मारिण वर्मणा छादयामि । श्रयं सोमो राजाअमृतेन ._ 
त्वानुवस्ताम्‌ । वरुणस्त उरोव॑रीयः कृणोतु जयन्तं त्वा देवा अनु मदन्तु ।। ४६ ॥। | 


स्त्रप्प्रब्ययश्परीन्व्यय्यः--हे योद्ः श्रवीर ! 
भ्रह॑ ते तव मर्मारिण यानि ताडितानि सन्ति सद्यो 


मरणाजनकान्यड्रानि वमंणा देहरक्षकेन छाद- 
यासि अपवृणोमि । 

ग्रय॑ं सोम: सो म्यगुणश्वयेंसम्पन्नः राजा 
विद्यान्यायविनयादिभि: प्रकाशमानः _ श्रमृतेन 


सवंरोगनिवारकेणामृतात्मकेनौषचेन त्वा त्वाम्‌ 
अनुवस्तां पशचादाच्छादयताम्‌ । 


वरुण: सवंत उत्कृष्ट: ते तुम्यम्‌ उरोः बहुगुण- 
श्वर्यात्‌ वरीयः अतिशयितं बह श्वर्य कृणोतु । 


जयन्तं दुष्टान्‌ पराजयन्त॑ त्वा त्वां देवा विद्वांस: 
अनुमदन्तु उत्साहयन्तु ॥ १७। ४६ ॥ 


[हे योद्धः श्रवीर ! अ्रहं ते मर्माणिण वमंणा छादयामि'''जयन्तं त्वा देवा श्रनुमदन्तु ] 


गख्राबव्गार्ध:---सेनापत्यादिभि: सर्वेषां योद्धरां 
शरीरादिरक्षणं सवंतः कृत्वेते सतत प्रोत्साहनीया 
अनुमोदनीयाइच, 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्क र 


बहुगुणश्वर्याव्‌ (बरीयः) अतिशयित॑ बह्द रवये म्‌ 
उत्कृष्ट: (ते) तुभ्यम्‌ (कृणोतु) (जयन्तम्‌) दुष्टान्‌ पराजयन्तम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (अनु) (देवाः) विद्वांस: 


















(राजा) _ 


(वरुणः) संत _ 


स्त्राष्पपर्थ--हे योद्धा शुरवीर ! मैं--(ते) 
तेरे (मर्माणि) जिनके ताड़न से शीघ्र मृत्यु होता है 
उन अज्भों को (वर्मणा) देह-रक्षक कवच से 
(छादयामि) ढकता हूँ । 4 


यह (सोम: ) सोम्य गुणों एवं ऐद्वर्य से सम्पन्न, . 
(राजा) विद्या, न्याय, विनय श्रादि गुणों से 
प्रकाशमान राजा (अमृतेन) सब रोगों के निवारकः 
अमृतात्मक औषध से (त्वा) तुझे (अनुवस्ताम) 
पीछे आ्राचछादित करे । और -- | 

(वरुणः) सबसे उत्कृष्ट वरुण (ते) तेरे लिए 
(उरो:) बहुत ग्रुणों वाले ऐद्वर्य से (वरीयः) 
अत्यन्त ऐश्वर्य को (कृणोतु) उत्पन्त करे और- 

(जयन्तम्‌) दुष्टों को पराजित करते हुए (त्वा) 
तुमे (देवाः) विद्वान लोग (अनुमदन्तु) उत्साहित 
करें ॥ १७ | ४६॥। ५ 


य्ाउचाएर्श्--सेनापति श्रादि--सब योद्धाओं 
के शरीर आदि की रक्षा सन शोर से करके इन्हें 
सदा प्रोत्साहित और अ्रनुमोदित करें, _ ! 








नो विश्वतो विजय लभेरन्‌ ॥ १७। ४६॥ 


ही किया करे ॥ १७ | ४६ ॥ &) 


+ अप्तंदश अध्याय 
[हेत॒ुमाह--] 


स्ज्छ 
4८१ 


जिससे--सब ओर से विजय को प्राप्त 


करें॥ १७ | ४६ ॥। 

ख्रा० प्रब्यपर्श्र:--अनुमदन्तु--प्रोत्साहयन्तु, अनुमोदयन्तु च ॥। 

स्त्रपष्य््स््एर - सेनापति का कत्तंव्य--वरुणा:--सबसे उत्कृष्ट, विद्या न्यायादि गुणों 
प्रकाशमान सेनापति का यह परम ककत्तंव्य है कि वह योद्धाग्रों के मर्म-स्थलों को कबचों से ढकता रहे 
को ग्रोषधादि की सुव्यवस्था करके सुखी रक्खे, और वीर योद्धाओं को पुरस्कारादि से प्रोत्साहित 


अप्रतिरथ: । आरिन्यग्र:--सेनापतिः । विराडार्ष्य॑नुष्टुपू । गान्धार: ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ।। 


.. उर्देनमुत्तरां नयाम्ें घृतेनाहुत ॥ रायस्पोर्षेण स' रूज प्रजयां च वह कुंधि ॥ «० ॥ 






प्यब्दपरश्य:-( 


) (एनम्‌) विजेतारम्‌ (उत्तराम्‌) उत्कृष्टरया तरन्ति यया सेनयातां 
ग्राम (नय) (श्रग्ने) प्रकाशमय (घुतेन) श्राज्येन (श्राहुत) तृप्ति प्राप्त (रायः) राज्यश्रिय 


_(वोषेश) पोषणोन (सम्‌) सम्यक्‌ (सृज) योजय (प्रजया) बहुसन्ताने: (च) (बहुप्र) अधिक कर्म (कृधि) 















जी तार ।। १७। ५० ॥। 


क्ृधि ॥ १७ | ५० ।। 

..._ स्त्रपब्याशश्रॉन्‍नय्यः-हे घृतेन आज्येन 
इत तृप्ति प्राप्त श्रग्ने !--सेनापते प्रकाशमय ! 
त्वमेनं विजेतारम्‌ उत्तराम्‌ उत्कृष्टतया तरन्ति यया 
सेनया तां प्राप्तविजयाम्‌ उन्‍नय, रायः राज्यश्रिय 
पोषेरण पोषणोन संसुज सम्यग्‌ योजय, प्रजया बहु 
सस्ताने: च बहुम्‌ श्रधिकं कर्म क्ृधि कुरु ॥१७।५०॥ 


री " [हे पर अग्ने | --सेनापते ! 
ग्राच्यपर्श्र:--य: सेनाधिकारी भृत्यो वा 


हा 
... धर्म्येण युद्धेन दुष्टान्‌ विजयेत, 


अआन्लाय्य:--हे घृतेनाहुताग्ते सेनापते ! त्वमेनमुत्तरामुन्तय रायस्पोषेरा संस्रृज प्रजया च बहं 


स्त्राष्प्रा'्ई्ई-हे (घृतेन) घृत से (आहुत) 
तृष्ति को प्राप्त (अग्ने) प्रकाशमय सेनापति ! 
तू-- (एवम) इस विजेता को तथा (उत्तराम्) 
विजय को प्राप्त करने वाली सेना को (उन्नय) 
उन्‍नत कर, (रायः) राज्य-श्री के (पोषेण) पोषण 
से (संसृज) संयुक्त कर, (च) और--(प्रजया) 
बहुत सन्‍्तानों से (बहुम) अधिक कर्म (कृधि) 
कर ॥ १७ | ५० ॥ 
त्वमेन मुत्तरामुन्तय | 
जख्रादएर्थ--जो सेना-अधिकारी वा भृत्य 
धर्म-युकत युद्ध से दुष्टों को जीते- 


हि [रागस्पोषेण संसूज ] 
_त॑ सभासेनापतयों धनादिना बहुधा सत्कुर्य:॥ 


उसे सभापति और सेनापति धन आदि से बहुत 
सत्कृत करें ॥ १७ । ५० || 


«कण, 3० फू. 

देयानन्दे-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर की आओ 
स्त्रएषप्य्य्र र्यगर - सेनापति का कत्तंव्य--घुतादि पदार्थों से तृप्त और अग्नि के समान तेज स्व 
सेनापति विजय के पश्चात्‌ वीरों को धनादि से पुरस्कृत तथा पदवृद्धि आदि से प्रोत्साहित 
करे ॥ १७ | ५० ॥। 







५८२ 


अ्प्रतिरथ: । छन्पब्झ:--सेनापतिः॥ आष्य॑नुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ । 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ॥ 


इन्द्रेमं प्रतरां न॑य सजातानामसद्रशी । समन वर्चेसा सृज देवानों भागदा 5 अंसत्‌ ॥«१॥ 


परद्धार्थ्र:--(इन्द्र) सुखानां धारक (इसस्‌) विजयमानस्‌ (प्रतराम्‌) प्रतरन्त्युललडघयन्ति _ 
शत्रुबलानि यया नीत्या ताम (नय) प्रापय (सजातालाप्र) समानजन्मनाम्‌ (असत्‌) भवेत्‌ (वल्चो) 
जितेन्द्रिय: (सप्र) सम्यक्‌ (एनम्‌) (वर्चंसा) विद्याप्रकाशेन (सृज) युझूग्धि (देवानामप्) विदुषां योद्धणां 


मध्ये (भागदाः) अंशप्रद: (असत्‌ ) ॥ ५१ ॥ 


अन्वब्यय्यः-हे इन्द्र ! त्वं सजांतानां देवानामिमं प्रतरां नय यतो5यं वश्यसत्‌ । एन॑ वर्चंसा 


सृज यतो5यं भागदा असत्‌ ॥ ५१ ॥। 


र्रपब्रारर्थान्‍्दय्ग:--हे इन्द्र ! सुखानां 
धारक ! त्वं सजातानां समानजन्मनां देवानां 
विदुषां योद्धणां मध्ये इमं विजयमान  प्रतरां प्रत- 
रन्त्युल्लहघयन्ति शत्रुबलानि यया नीत्या तां नय 
प्रापप, यतो5यं वशी जितेन्द्रियः अ्रसत्‌ भवेत्‌ । 


एनं॑ वच्च॑सा विद्याप्रकाशेन संसुज सम्यग्‌ युझूग्धि, 
यतो5यं भागदाः अंगप्रद: श्रसत्‌ भवेत्‌ ॥ 











स्राण््रर्ई्ब।--हे (इन्द्र) सुखों को धारण 
करने वाले सेनापति ! तू-(सजातानाम्‌) अपने 
समान आयु वाले (देवानाम॒) विद्वान्‌ योद्धाओ्रों के 
मध्य में (इमं) विजेता को (प्रतराम) शत्रु-सेनाओं 
को पार कराने वाली नीति को (नय) प्राप्त 
करा, जिससे यह (वशी) जितेन्द्रिय (भ्रसत) 
बने । और-- ्‌ 

(एनम्र) इसको (वर्चसा) विद्या के प्रकाश से. 
(संधृज) संयुक्त कर, जिससे यह (भागदा:) 
अंश-दाता (अ्सत्‌ ) बने ॥ १७ । ५१ ॥। + लक 


[हे इन्द्र ! त्वं'''देवानामिम/' 'वर्चसा संसूज, यतो $यं भागदा असत्‌ ] + अ 


गख्राय्यार्ध:--युद्धे भुत्या: शत्र॒ुणां यान्‌ 
पदार्थान्‌ प्राप्नुयुस्तान्‌ सर्वानु सभापती राजा न 
स्वीकुर्यात्‌, किन्तु--तेषां मध्याद्‌ यथायोग्यं सत्का- 
राप्र योद्धम्यों षोडशांशं प्रदद्याद, यावतः पदार्थान॒ 
भृत्या: प्राप्तुयुस्तावतां षोडशांशं राज्ञे प्रदद्यु: । 


[ श्रयं वी श्रसत्‌ ] 


यदि समेशादयो जितेन्द्रिया: स्युस्तहि-एतेपां 
कदापि पराजयो न स्यात्‌ । 


कभी भी पराजय न हो । 


गख्राग्यार्शऔर-युद्ध में भुत्य लोग शज्रओ्रों के 
जिन पदार्थों को प्राप्त करें उन सबको सभापति 
राजा स्वीकार न करे, किन्‍्तु-उनमें से यथा- 
योग्य सत्कार के लिए योद्धाश्रों को सोलह॒वाँ भाग 
देवे, जितने पदार्थों को भृत्य लोग प्राप्त करें उनमें 
से सोलहवाँ भाग राजा को देवें। 







यदि सभापति आरादि जितेन्द्रिय हों तो-- 






























सप्तदश अ्रध्याये प्रषई 
स्‍ [भागदाः ] 
द सभेशः स्वहित॑ चिकीर्षत्‌ तहि योद्धणा- यदि सभापति अपना हित करना चाहे तो 
स्वयं न स्वीकुर्यात्‌॥ १७। ५१ ॥ योद्धाओं के भाग को स्वयं स्वीकार न करे ॥ 


स्त्राष्य्यर्पर--सेनापति का कत्तंव्य--ऐडवर्य सम्पन्न सेनापति अपने तुल्य बलवान्‌ वीर 
प्रों के साथ ऐसा सद्व्यवहार करे, जिससे छात्रुओं को प्राण-पण से जीतने का प्रयत्न करें । उनमें 
किसी प्रकार का भेद-भाव उत्पन्त न हो सके, वे संयम से रहें । और शत्रुओं के जीते गये पदार्थों को 
में वितरण कर सदा प्रोत्साहित किया करे ॥ १७। ५१ || 


ग्प्रतिरथ: । आरि न्‍्ब:--पुरोहित- -यजमाना:। निच॒दार्ष्यनुष्ट्रप्‌ । 
गान्धार: ।। 
श्रथ पुरोहितत्विग्यजमानकृत्यमाह ।। 
हक अब पुरोहित ऋत्विक्‌ और यजमान के कृत्य का उपदेश किया है।। 
. यस्थ कुर्मो ग़हे हविस्तमंग्रे वर्दया त्वम्‌ | तस्‍्में देवा $ अधि ब्रुवन्नर्य च ब्रह्म॑णस्पतिं: | «२ ॥ 
जे पू स्ब्यपर्थ्र:--(यस्य) राज्ञ: (कुमे:) सम्पादयामः (गृहे) (हवि:) होमम्‌॒ (तम्‌) (अग्ने) विद्वन्‌ 
[त (वद्ध॑य) श्रत्रान्येषाभपीति दी्घ (त्वप्) (तस्मे) त॑ यजमानम्‌ । अत्र व्यत्ययेन चतुर्थो (देवाः) 
ऋत्विज: (भ्रधि) (ब्र्‌वन्‌) अ्रधिक बरुवन्‍्तु । लेद्प्रयोगोध्यम (अ्यम्‌) (च) (ब्रह्मणा ) वेदस्य 
(पत्ति:) पालकों यजमान: ॥ ५२ |। 
हर अग्गाणगर्श््-(वर््धय) यहाँ 'अन्येषामपि हृद्यते! (६।३॥। १ ३७) से मन्त्र में दीघ है । 
(तस्मे) त॑ यजमानम्‌ । यहां व्यत्यय से चतुर्थी विभक्ति है । (ब्र्‌बन्‌) यह 'लिट्‌' लकार का प्रयोग है।॥। 
50 ान्वाया:-हे श्रग्ने ! वयं यस्य ग्ृहे ह॒विष्कुमंस्तं त्वं वर्धय देवास्तस्मा अधि ब्रुवन्‌ । अ्रयं 
ब्रह्मणास्पतिइ्च तानघिब्रवीतु ॥। ५२॥ 
ह जे सापब्दाथ्रीन्‍वचया:--हे अग्ने ! विद्वन्‌ खागष्पार्थ्॑-हे (अग्ने) विद्वान्‌ पुरोहित ! 
. पुरोहित ! बय॑ यस्य राज्ञ गृहे हविः होम॑ कुर्म: हम--(यस्य) जिस राजा के (ग्रहे) घर में (हविः:) 
.._ सम्पादयाम:, तं त्वं वर्धय । होम (कुर्म:) करें, (तम्‌) उसे (त्वम्‌) तू (वर्धय) 
बढ़ा । 
... देवाः दिव्यगुणा ऋत्विज: तस्मे त॑ यजमानम्‌ (देवा:) दिव्य गुणों वाले ऋत्विक्‌ लोग (तस्मे ) 
... भ्रधित्र्‌ वन्‌ अधिक  ब्रुवन्तु । उस यजमान को (अधिवब्रुवन्तु) ग्रधिक उपदेश करे । 
ग्रय॑ ब्रह्म॒णः वेदस्य पतिः पालकों यजमान: (च) और--(अयम्‌ ) यह (त्रह्मणा:) वेद का 
च तानधिब्रवीतु || १७। ५२॥। (पति:) पालक यजमान उन्हें शिक्षा करे ॥ 
[हे भग्ने ! बय॑ यस्य गृहे हविः कुमंस्त त्वं वधय ] 


म्राव्गपर्थ:--पुरोहितस्य तत्‌ कर्मास्ति यतो गख्राद्वाार्श्-पुरोहित का वह काम है 
यजमानस्योत्नतिस्स्याद्‌ । जिससे यजमान की उत्तति हो । 


शी यो यस्य याददां यावचच कम कुर्यात्‌_तस्में जो जिसका जैसा और जितना काम करे उसे 
. ताहझशं तावदेव मासिक वेतन देयम्‌ । बेसा और उतना ही मासिक वेतन देना चाहिए। 
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५८४ दैयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भोस्करे कल 





| देवास्तस्मा अधिब्रुवन्‌ ] हक: 
सर्वे विद्वांसः सर्वान्‌ प्रति सत्यमुपदिशेयू._ सब विद्वान और राजा सबको सत्य उपदेश 
राजा च ॥ १७ | ५२ ॥। करें ॥ १७। ५२ ॥ 


न्रा७ प्रब्यगर्श्यः--देवा:--विद्वांसः । अधिब्रुवन्‌"-सत्यमुपदिशेयु: ॥ ५ 

न्व्राष्य्य्रस्प्रर-- पुरोहित का कत्तंव्य--विद्यादि सदगुणों से युक्त ऋत्विक्‌ पुरोहित जिस 
यजमान के घर यज्ञादि श्रेष्ठ कार्य करवावें, उनकी सदा उन्नति के विषय में सोचें । और उन्हें श्रागे बढ़ावें, 
और यजमान को सदुपदेशों द्वारा शिक्षित करके वेदों का रक्षक बनाने का प्रयत्न करे ।। १७। ५२ ।। । 


अप्रतिरथ: । आरिन्य:-- सभापतिः | विराडाष्य॑नुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
अथ सभापतिविषयमाह ।। 
ग्रब सभापति के विषय को कहा है ॥ 


उद त्वा विखें देवा 5 अग्ने भर॑न्‍्तु चित्तिभिः | स नो भव शिवस्त्व& सुप्रतीकों विभावसुः॥५३॥ 


प्यमब्दयर्:-- (उत्‌) (उ) (त्वा) त्वाम) (बिह्वे) सर्वे (देवाः) विद्वांसः (अग्ने) विद्वन्‌ (भरन्तु) 
धरन्तु (चित्तिभिः) संज्ञान: (सः) (नः) अस्मम्यम्‌ (भव) (शिवः) मद्भलकारी (त्वम्‌) (सुप्रतीकः) सुष्ठ 
प्रतीकं--प्रती तिकरं ज्ञानं यस्य (विभावसु:) यो विविधासु भासु विद्याप्रकाशेषु वा वसति सः ॥ १७ । ५३॥ 

अन्लय्:--हे अग्ने ! सभेश य॑ त्वा विश्वे देवाश्रित्तिभिरुड्ग रन्तु स उ त्वं न: शिव: सुप्रतीको 
विभावसुभंव ।। १७। ५३ ॥। 


र्प्रब्रश्यॉन्ब्यय्ग्रः-हे श्रग्ने ! --समभेद् ख्ाण्पप्र्श्बध--है (अग्ने) विद्वात्‌ सभापति ! 
विद्वन्‌ य॑ त्वा त्वां विश्वे सर्वे देवाः विद्वांस: चित्तिभिः (त्वा) तुके (विश्वे) सब (देवा:) विद्वान्‌ (चित्तिभि:). 
संज्ञानं: उद्भरन्तु धरन्तु, स उ त्वं नः अस्मभ्यं शिवः संज्ञान--उत्तम ज्ञान से (उद्भरन्तु) धारण करें, 
मद्भलकारी सुप्रतीक: सुष्ठ प्रतीकंल्‍-"प्रतीतिकरं (सः) सो (उ) विचारपूर्वक (त्वम) तू (नः) हमारे 
ज्ञानं यस्य विभावसु: यो विविधासु भासु विद्या- लिए (शिव:) मज्भलकारी, (सुप्रतीकः) सुप्रसिद्धि- 
प्रकाशेषु वा वसति सः भव ॥। १७। ५३॥ कारक ज्ञान वाला, (विभावसु:) विविध दीप्ति वा 
विद्याप्रकाशों में रहने वाला (भव) बन ॥ ५३ ॥ 
[हे श्रग्ने--सभेदश ! यं त्वा विह्वे देवादिचत्तिभिरुद्भरन्तु स'''त्वं नः शिवः' “भव ] 


म्रारत्यपर्श्र:--ये येभ्यो विद्यां दद्युस्ते तेषां ज्णरव्वपर्थ--जो जिन्हें विद्या प्रदान करें वे 
सेवकाः स्यु: ॥| १७। ५३ ॥ उनके सेवक रहें ।| १७। ५३ ॥। 


ल्‍्व्रपण्य्रस्पा्रर--सभापति कसा हो ?-वेदादि शास्त्रों का विद्वान्‌ सभापति सदा विद्या की... 
वृद्धि तथा अविद्या के नाश का प्रयत्न किया करे | विविध गुणों के कारण स्वयं प्रसिद्ध होकर सबका. 
मद्भलकारी बनने का प्रयत्न करे | १७। ५३॥ # 
अ्प्रतिरथ:। ब्दिग॒ए्‌ >-स्पष्टम्‌ । स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । घैवतः ॥ 
अ्रथ स्त्रीपुरुषकृत्यमाह ॥ 
अब स्त्री पुरुष के कृत्य को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 






































._ र्रपब्राश्रोन्‍बययय:--अ्पामतिम्‌ भ्रज्ञानं 
: दुमंति दुष्टां प्रज्ञा बाधमाना: निस्‍्सारयन्त्य: दंवीः 
.. देवानामिमाः देवीः दिव्या विदुष्यो ब्रह्मचारिण्य: 
स्त्रिय: पठ्च पूर्वादिचतस्रों मध्यस्था चेका दिशः 
._ आशाः इव विस्तृता रायस्पोषे धनस्य पोषणों यज्ञ- 

परति>-स्वामिनं राज्यपालकम्‌ आरभजन्तीः समन्‍्तात्‌ 
..._ सेवमाता: यज्ञ सद्भन्तव्यं सत्कत्तंव्यं वा ग्रहाश्रमम्‌ 
.. श्रवन्तु कामयन्ताम्‌ । 


यतोड5्य॑ यज्ञः गृहाश्रमः रायः श्रियः पोषे पुडष्टो 
श्रध्यस्थाद्‌ -अधितिष्ठेतु ॥। १७ । ५४ ॥। 


...... श्राव्यध्थ:-झ-अत्र लुप्तोपमालद्धार:। यत्र 


.. स॒न्ति, तत्र दुव्यंसनानि न जायन्ते । 


यदि सर्वासु दिक्षु प्रशंसिता: प्रजा भवेशुस्तहि- 
._ राज्ञः समीपे ७येभ्यो5घिकैर्वर्य स्थात्‌ ॥ १७ । ५४॥ 


टन हे ब्कँ + ० ध् 


सप्तदश अध्याय 


च्‌ दिशो दैवींयज्ञमंवन्तु देवीरपामंति दुर्भ्ति वाध॑मानाः । 
शयस्पोर्षे यज्ञपतिमाभज॑न्ती रायस्पोषे 5 अधि यज्ञों 5 अंस्थात्‌ ॥ «४ ॥ 


स्पब्यपर9प्र:-- (पञ्च) पूर्वादिचतसत्रों मध्यस्था चैका (दिद्वः) आशा: (दंबीः:) देवानामिमा: 
न्नत््‌ू) सद्भान्तव्यं सत्कत्तेब्यं वा गृहाश्रमम्‌ (अ्रवन्तु) कामयन्ताम्‌ (देवी:) दिव्या विदुष्यो ब्रह्माचारिण्यः 
झ्रग्र: (ग्रप) (श्रमतिप्) श्रज्ञानम्‌ (दुर्मतिस) दुष्टां प्रज्ञाम (बाधमानाः) निस्सारयन्त्य: (रायः) घनस्य 
(पोषे ) पोषणो (यज्ञपतिम्‌) राज्यपालकम्‌ (आझ्राभजन्ती:) समन्‍्तात्‌ सेवमाना: (रायः) थ्रिय: (पोषे) पृष्टौ 
(श्रधि) (यज्ञ) ग्रहाश्रम:) (श्रस्थात्‌) तिष्ठेत्‌ | १७ । ५४ ॥ 

४ अान्व्ायय:--अपामतति दुर्मति बाधमाना दंवीर्देवी: पञच दिश इव विस्तृता रायस्पोषे यज्ञपति 
._ स्वामिनमाभजल्तीय॑ज्ञमवन्तु यतो5यं यज्ञों रायस्पोषेउ्ध्यस्थादधितिष्ठेत्‌ । १७। ५४ ॥ 


*२% 


५५८५ 


सखापापर्श््ध--(अ्रपामतिम) अज्ञान (दुर्मतिम) 
दुष्ट प्रज्ञा>-बुद्धि को (बाधमाना:) निकालती हुई -- 
दूर करती हुई (दंवीः) विद्वानों की (देवीः) विदुषी 
ब्रह्मचारिणी स्त्रियाँ-- (पंच) पूर्व श्रादि चार और 
एक मध्य की पांच (दिल्वः) दिशाओ्रों के समान 
विस्तृत होकर (रायस्पोषे) धन के पोषण में (यज्ञ- 
पतिम्‌ ) राज्य के पालक स्वामी की (ग्राभजन्तीः) 
सब ओर से सेवा करती हुई (यज्ञम्‌) संग वा 
सत्कार के योग्य ग्रहाश्नम की (अवन्तु) कामना 
करें । 

जिससे--यह (यज्ञ:) गरृहाश्रम (राय:) धन की 
(पोषे) पुष्टि में (अ्रध्यस्थाद) स्थित रहे ॥ ५४ ॥ 


[ देवी:---यज्ञपतिसाभजन्ती यज्ञमवन्तु ] 


ख्ाायगा।र्श्य-यहाँ ल॒ुप्तोपमा अलंकार है॥ 


|. गृहाश्रमे धामिका विद्वांस:, प्रशंसिता विद्भुष्यः स्त्रियरच जिस ग्रहाश्रम में धारमिक विद्गवान्‌ और प्रशंसित 


विदुषी स्त्रियाँ हैं वहाँ दुब्यंसन उत्पन्न नहीं होते। 


[ पञ्चदिद्य इव विश्तृता''**''रायस्पोषे <ध्यस्थात्‌ >-अधितिष्ठे त्‌ 


यदि सब दिशाओं में प्रशंसित प्रजा हो तो-- 
राजा के पास दूसरों से अधिक ऐश्वर्य हो ।। ५४॥ 


न्त्र7७ प्यब्दार:--देवीः-- धा्शिका विद्वांस:, प्रशंसिता विदुष्यास्स्त्रिय: । 
5. स््राष्य्रस्प्पर-- १. दिज्ञास्थ प्रजा कंसी हो ?- जैसे विदुषी स्त्रियाँ ग्रहात्रम रूपी यज्ञ की 
रक्षा के लिए अज्ञान और बुरे विचारों को छोड़कर सुखी रहती 

.. वाली जिस राज्य में प्रजा शिक्षादि गुणों से सम्पन्न होती है, 
0५. २. श्रलड्भूगूर--इस मन्त्र में लुप्तोपमालद्धार है। विद्वान्‌ पुरुष और विदुषी स्त्रियों की तरह 
. सब प्रजा अविद्या तथा दुर्वृद्धि का परित्याग किया करे ॥ १७॥ ५४॥ हि 


हैं, इसी प्रकार पांचों दिशाओं में रहने 
उस राजा का ऐश्वर्य सदा बढ़ता है । 


२५ ः 72४ हर 
्सि 'मँ हि ््क हक 
५८६ दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर $ (7 
| है! 7: ७7% | 
स्रप्रतिर्ध:। आरिन्य्ः--यज्ञः | भुरिगार्षी पडक्तिः । पज्चमः॥ फल 


यज्ञ: कथ्थं कत्तंव्य इत्युपदिध्यते ॥ /$) 
यज्ञ कैसे करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥॥ 
















समिद्धे 5 अग्नावाधि मामहान 5 उक्थपंत्र $ ईड्यों ग्रभीतः । । 


तप्त॑घर्म्म पैरिशद्यांयजन्तो्जा यद्यज्ञमयंजन्त _ देवा: ॥ «० ॥ | ू 
सब्यार्थ:--(समिद्धे) सम्यक्‌ प्रदीष्ते (अग्नों) पावके /(भ्रथि) _(सामहानः). अ्रतिशयेन 
महान्‌--१जनीयः (उक्थपत्रः ) उक्थानि"-वकक्‍तुं योग्यानि वेदस्तोत्रारि पत्रारि *# विद्यागमकानि यस्य सः 
(ईडच्चः) ईडितुं --स्तोतुमध्येषितु योग्य: (गुभीतः) ग्रहीतः (तप्तस्‌) तापान्वितम्‌/ (घर्मंम) अग्निहोत्रादिक _ 
यज्ञम्‌ । धर्म इति यज्ञनाम० ॥ निघं० ३। १७॥ (परिगृह्म) सर्वतो ग्रहीत्वा (म्रयजस्त) यजन्तु (ऊर्जा). 
बलेन (यत्‌) यम्‌ (यज्ञम) अग्निहोत्रादिकम्‌ (अ्रयजन्त) यजन्‍्ते (देवाः) विद्वांसः ।॥ ५५ || | 
प्र॒म्ग्रपरणपरर्श्र--(घरम्‌) 'घर्म यह पद निघं० ३। १७ में यज्ञ-नांमों में पठित है ॥। 


अन्व्यया:--हे मनुष्या: ! यूयं यथा देवा समिद्धेडगम्नौ यद्य॑ यजमयजन्त तथा योडधिमामहान 
।| हि 


उक्थपत्र ईडों ग्रभीतो5स्ति तं तप्तं घमंमूर्जा परिग्रृह्मायजन्त ।। / हि 

सप्ब्दरथ्रीन्‍्वब्यगय्गः--हे मनुष्याः ! यूय॑ ख्ाणार्थी -हे मनुष्यो ! तुम-जैसे (देवा:) ग 
यथा देवा: विद्वांस: समिद्धे सम्यक्‌ प्रदीप्ते अग्नौ विद्वान लोग (समिद्ध) सम्यक्‌ प्रदीप्त (अग्नौ) 
पावके यदृच-य यज्ञम्‌ अग्निहोत्रादिकम्‌ भ्रयजन्त अग्नि में (यर्तू) जिस (यज्ञम) अग्निहोत्र आदि 
यजन्ते, तथा योष्धिमामहानः अतिशयेन महान्‌ ८ (अयजन्त) यज्ञ करते हैं बसे -जो (अधिमामहान:) 
पूजनीय उक्थपत्र: उक्थानि वक्त योग्यानि वेद- अत्यन्त महान्‌ एवं पूज नीय, (उक्थपत्र:) उपदेश के. 
स्तोत्रारि पत्रारि "-विद्यागमकानि यस्थ सः ईड्च: योग्य वेद-स्तोत्रों से विद्या को प्राप्त कराने वाला, 
ईडितुं--स्तोतुमध्येषितं योग्यः गृभोतः ग्रहीत: (ईडचः) स्तुति एवं सत्कार के योग्य, (गृभीत:) 
अ्रस्ति, तं तप्तं तापान्वितं घम्मंम्‌ अ्ग्निहोत्रादिक॑ ग्रहण ० बन हुआ है उस (तप्तम) ताप से युक्त 
यज्ञम॒ ऊर्जा बलेन परिगृह्या संतों ग्रहीत्वा श्रय- (घम्मंम्‌) अग्निहीत्र ग्रादि यज्ञ को (ऊर्जा) बल से 
जन्त यजन्तु ॥| १७ । ५५॥। (परिगृद्य ) करके (अ्रयजन्त) यज्ञ करो ॥ 


| 


घर्ममू'*'' ''अयजन्त ] । द 

ग्राल्ार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल छा र: ।। शर्ट्ध-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा _ 
मनुष्येजंगढुपकाराय यथा विद्वांसोउग्निहोत्रा दिक॑ पर ॥ मनुष्य-जगत्‌ के उपकार के लिए _ 
यज्ञमनुतिष्ठन्ति तथा5यमनुष्ठातव्यः ॥ जैसे विद्वान लोग अग्निहोत्र आ्रादि यज्ञ करते हैं. ः 
वैसे इसका अनुष्ठान करें ॥ १७ । ५५ || हर 

ग्राष्य र्ार--१. यज्ञ कैसे करें ?-अत्य॒न्त पूजनीय, वेद के स्तोत्रों से विद्या का दान 

देने वाले, स्तुति के योग्य विद्वान्‌ पुरुष जैसे प्रदीप्त अग्नि में यज्ञ करते हैं, वैसे ही दूसरे भी उनका अनु- _ 


;+/४ 
0७. 


5. 


करणा किया करें । 
२. अ्रलद्भार-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अ्रलक्छार हैं। विद्वानों की तरह दूसरे म आओ 


यज्ञादि श्रेष्ठ कार्य किया करें ॥ १७ | ५५। # । । ७7 3॥8॥ 
। हक >> जज 


१ «३ हल] 
ँ श ७) चहल 
हर न * / गम ् 
/72 5 «५ तर बे 
७७ 75% ४0 7 ५ है 
] रण ब हि ज न 






सप्तदश अ्रध्याय ई०७ 


अप्रतिरथ: । आरिन्ग्र:--यज्ञ:। विराडार्षी पडक्तिः। पठञ्चमः ॥ 
अ्रथ यज्ञ कथं कत्तंव्य इत्याह ॥। 
अब यज्ञ केसे करना चाहिए, यह उपदेश किया है ।॥। 


दैव्याय धर्त्रे जोष्टें देवश्री: श्रीमंना! शतपंयाः । 
परिशद्य देवा यज्ञमायन देवा देवेभ्यों 5 अध्वस्यन्तों 5 अस्थः ॥ ०६ ॥ 

प्मर व ग्र्थ्य्:--(दंव्याय ) दिव्येषु गुणोषु भवाय (धत्रें) धारणाशीलाय (जोष्ट्रे) जुषमाणाय 
(देवश्री:) श्रीयते या सा श्रीदेवेषु विद्यते यस्य सः (श्रीमना:) श्रिथि मनो यस्य सः (शतपया:) शतानि 
पयांसि>-दुग्धादी नि वस्तूनि यस्य सः (परिगृह्मय) (देवा:) कामयमाना: (यज्ञम्‌) संगन्तव्यं ग्रहाश्रममग्नि- 
होत्रादिकं वा (आयन्‌) प्राप्नुवन्तु (देवाः) विद्यादातार: (देवेम्यः) विद्वदृभ्य: (्रध्वर्यन्तः) श्रात्मनोड्ध्वर- 


मिच्छन्त: (श्रस्थु:) तिष्ठेयु: ॥ ५६ ॥ 


स््रप्रब्दपरश्मोन्‍्वाया:--हे मनुष्या: ! 
यथा5ध्वयंन्तः:. आत्मनो<्ध्वरमिच्छग्त: देवाः-८ 
विद्वांस: कामयमाना: देवेभ्यः विद्वदुभ्यः यज्ञेब्स्थुः 
तिष्ठेयु:, 

यथा दंव्याय दिव्येषु गुणोषु भवाय धत्रें घारण- 
शीलाय जोष्ट्रे जुषमाणाय होत्रे देवश्री: श्रीयते 
या सा श्रीदेवेषु विद्यत यस्थ सः श्रीमना: श्रियि 
मनो यस्य सः शतपयाः शतानि पयांसिदुग्धा- 
दीनि वस्तूनि यस्य सः यजसानो बत्तंते, तथा देवाः 
विद्यादातार: यूयं विद्या: परिगृह्या यज्ञ सज्भन्तव्यं 
गृहाश्रममग्निहोत्रादिकं वा आयदन्‌ प्राप्नुत ॥ 


स्रात्यपर्थ्र:-मनुष्ये: श्रीप्राप्तय उद्योग: सदेव 
कत्तंव्यः । 

यथा विद्वांसो धनलब्धये प्रयतेरंस्तदुवदनु 
प्रयतितव्यम्‌ ॥ १७ । ५६ ॥॥। 





[हे मनुष्या: ! यथा" 'देवश्री: 


ग्प्राष्य््रस्रार- यज्ञ कंसे करें “जैसे यज्ञ की इच्छा वाले विद्वान 
प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं श्रौर जैसे यजमान दिव्य गुणों वाले होता के लिए, 


भन्लाया:--हे मनुष्या:! यथा<ध्वयेन्‍्तों देवा विद्वांसों देवेभ्यो यज्ञेअ्स्थुयंथा देव्याय धर्तरें 
जोष्ट्रे होत्रे देवश्री: श्रीमना: शतपया यजमानो वत्तंते तथा देवा यूयं विद्या: परिग्रह्मय यज्ञमायन्‌ ॥ 


स्राणार्थ -हे मनुष्यो ! जेसे-(अध्वर्यन्तः) 
अपने अ्रध्वर"-यज्ञ की इच्छा करते हुए (देवा:) 
विद्वान्‌ लोग (देवेम्य:) विद्वानों के लिए यज्ञ में 
(अस्थु:) बेंठें । 

जैसे--( दव्याय) दिव्य गुणों में विद्यमान, 
(धर्रें) धारणशील, (जोष्ट्र) प्रीति और सेवा 
करने वाले होता के लिए-(देवश्री:) विद्वानों में 
श्री --लक्ष्मी वाला, (श्रीमना:) श्रीज"लक्ष्मी में 
मन वाला, (शतपया:) सेकड़ों दुग्ध आदि वस्तुओं 
वाला यजमान है, वेसे-(देवा:) विद्या-दाता तुम- 
विद्याओं को ग्रहण करके (यज्ञम्‌) संग के योग्य 
ग्रहाश्रम वा अग्निहोत्र आदि को (आयन) प्राप्त 
करो ॥ १७ । ५६ |। 


श्रीमना ''*'' यजमानो वत्तंते तथा 


म्ागवाउर्ध -मनुष्य श्री-लक्ष्मी की प्राप्ति 
के लिए सदा उद्योग करे । 

जैसे--विद्वान्‌ धन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न 
करें वैसे अन्य मनुष्य उनका अनुकरण करें ॥ 
पुरुष दिव्यगुणों की 
प्रयत्त करके लक्ष्मी 


4२, भास्कर ्प 
दयानन्द-यजु्वेदभाष्य- 8] 


हे 


का संग्रह करके घृत दूधादि पदार्थों का संग्रह करता है, बसे ही दूसरे विद्यादि से शिक्षित होकर और 
ऐश्वयंवान्‌ होकर संगमनीय ग्रहाश्रम-यज्ञ को प्राप्त करें ॥| १७ । ५६ | 


स्प्रतिरथ:। य्यरज्ञा:--अग्निहोत्रम्‌। निचुदार्षी बृहती। मध्यम: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
यज्ञ कैसे करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


वीत« हविः शमित'७' श॑मिता यजध्यैं तुरीयों यज्ञो यत्र हव्यमेतिं । धर 

ततों वाका 5 आशिषा नो जुपन्ताम्‌ ॥ ५७ ॥ का 
प्पब्दपर्शऔ:--(वीतम) गमनशीलस (हविः) होतव्यम्‌ (शमितस्‌) उपशान्तम (शमिता) 
उपशमादिगुरायुक्तः (यजध्य) यष्टुस (तुरीयः) चतुर्थ: (यज्ञ) संगन्तव्यः (यत्र) (हव्यम) (एति) ... 
गच्छति (तत्तः) तस्मात्‌ (वाकाः) उच्यन्ते यास्ताः (आशिषः) इच्छासिद्धयः (नः) अस्मान्‌ (जुषन्ताम्‌) 
सेवन्ताम्‌ ।। ५७ || हि 
अन्नाया:-है मनुष्या: ! यः शमिता यजध्ये वीत॑ हविरग्नो प्रक्षिपति यस्तुरीयों यज्ञोइस्ति 

यत्र हृव्यमेति ततो वाका आशिषइ्च नो जुषन्तामितीच्छत ।। ५७ ॥। सब 
स्प्पच्धरर्रान्‍वय्ग्र:-- है मनुष्या: ! यः न्यप्रष्प्तार्थ-हे मनुष्यों ! जो--(झमिता) 4 
शमिता उपशमादिगुणयुकतः यजध्ये यपष्दुं बीत॑ उपशम--शान्ति आदि गुणों से युक्त यजमान-- 
गमनशील॑ शमितम्‌ उपशान्तं हविः होतव्यम्‌ (यजध्ये ) यज्ञ करने के लिए (वीतम) गतिशील, 
ग्रग्नाप्रक्षिपति, यस्‍्तुरीयः चतुर्थ: यज्ञ: (शमितम्‌) शान्‍्त, (हवि:) हवि को अग्नि में 
सडगन्तव्य: अरस्ति, यत्र हव्यमेति गच्छति, ततः डालता है, जो (तुरीयः ) चौथा (यज्ञ:) संग के _ 
तस्माद्‌ वाका: उच्चन्ते यास्‍्ता श्राशिषः इच्छा- योग्य यज्ञ है जहाँ (हव्यम्‌) हवि (एति) पहुँचती _ |, 
सिद्य: च नः अ्स्मान्‌ जुषन्‍्तां सेवन्ताम्‌ू है, (ततः) उससे (वाका:) वेद की वाणियाँ 
और (आ्राशिष:) इच्छा-सिद्धियाँ (नः) हमारी _ 


पृषप 

























इतीच्छुत || १७ । ५७ ॥। 
(जुषन्ताम्‌) सेवन करें भ्र्थात्‌ हमें प्राप्त हो, ऐसी _ 
इच्छा करो ॥ १७ । ५७ ।। सर 
[हे मनुष्या:”' 'यस्तुरीयो यज्ञों 5स्ति ] है 
ख्रायापर्ध:--अग्निहोत्रादौं चत्वारः पदार्था: ख्रानपर्थ - अग्निहोत्र आदि में चार पदार्थ _ 


सन्ति-पुष्कलं पृष्टिसुगन्धिमिष्टगुणायुक्तं रोगनाशक॑ हैं--प्रुष्कल पुष्टिका रक, सुगन्धित, मिष्ट --मीठा हि 
हविः, तच्छोधनं, यज्ञकर्त्ता, वेद्यगन्यादिकं चेति, . से युक्त, रोगनाशक हवि, उसकी शुद्धि, यज्ञ- 
कर्त्तानयजमान और वेदि की अग्नि श्रादि।.. 


[यत्र ह॒व्यमेति, ततो'' 'आशिषद्च नो जुषन्तास ] 


५ को 


यथावद्धत: पदार्थ: आकाश गत्वा पुनरा- यथावत्‌ होम किया हुआ पदार्थ आकाश मे ४ 
वृत्येश्टसाधको भवतीति मनुष्यमन्तव्यम्‌ ॥। जाकर, फिर लौटकर अ्रभीष्ट का साधक होता है, 
ऐसा मनुष्यों को मानना चाहिए ॥ ५७५ 

ग्जाछ प्ब्धा27:-आशिपः >-दइ्ष्टसाधिकाः । $ $ 

है हे लक 

व 





2४% सप्तदश अध्याय ५८६ 
.. ब्वरष्यस्पार-नयज्ञ करने की विधि और फल-यज्ञ करते समय शान्ति आदि गुणों से 
“8 £ यजमान यज्ञ की अग्नि में रोगनाशक तथा पुष्टिकारक शान्‍्त हवि को अग्नि में डाला करे और उस 

उच्चारण किये गये वेद-मन्‍्त्रों से भ्रपनी सत्य मनोकामनाओरों को प्राप्त करे ॥ १७। ५७॥ 


अप्रतिरथ:। आएिन्‍्यर:--सुर्यलोकः । श्रार्षी त्रिष्टुप्‌ | घेवत: ॥ 
अथ सुय्यंलोकस्वरूपमाह ।। 
अब सूर्य्यलोक के स्वरूप का कथन किया जाता है ॥ 


सूर्यरश्मिदृरिकेशः पुरस्तात्सबिता ज्योतिरद्वयाँ2* अज॑स्रध्‌ | 
















लोकान्‌ (गोपाः) पृथिव्यादयों जगद्रक्षका:॥ ५८।। 


रत्र्पाच्य्रथ्रीन्‍्बिय्ग:-है मनुष्या: ! यः 
पुरस्तात्‌ प्रथमत: सबिता सूर्यलोक: ज्योतिः द्युति 
प्रयच्छति यस्मिन्‌ हरिकेशः हरितवर्णा: सूर्य रहिम- 
बंत॑ते, यः प्रसवे प्रसूते--जगति भ्रजस््न निरन्तर 
पूषा पुष्टिकर्ता श्रस्ति, य॑ विद्वान्‌_विद्यायुक्त: 
सम्पव्यन्‌ सम्यक्‌ प्रेक्षमाण: सन्‌ तदूविद्यां याति 
प्राप्नोति, तस्थ सकाज्ञाद्‌ गोपाः प्रथिव्यादयो 
जगद्गरक्षका: विश्वा सर्वे भुवनानि लोका: उदयान्‌ 
स सूर्यमण्डलो5तिप्रकाशमय इति यूय॑ वित्त ॥ 


ग्राना'्यथ:--यो5यं 


ट .. रक्षणं भवतीति वेद्यम्‌ ॥| १७। ५८॥ 


५ 


तस्य॑ पृषा प्रंसवे यांति विद्वानत्सम्पश्यन्तरिश्वा श्रुवंनानि गोपाः ॥ «८ ॥ 


प्रब्यार्ण्र:-- (सुर्यरश्षिमः) (हरिकेशः) हरितवर्णा: (पुरस्तातू) प्रथमत: 
(ज्योति:) द्युतिम (उत्‌) (अ्रयान्‌) (अ्जस्रम॒) निरन्तरम्‌ (तस्य) (पूषा) पुष्टिकर्त्ता (प्रसवे) 
(याति) प्राप्नोति (विद्वान) विद्यायुक्त: (संपश्यन्‌) सम्यक्‌ प्रेक्षमाण: 


(सविता) सूर्यलोकः: 
प्रसूते जगति 
(बिद्ववा) सर्वान्‌ (भ्रुवनानि) 


खन्लाया:--हे मनुष्या: ! यः पुरस्तात्‌ सविता ज्योति: प्रयच्छति यस्मिन्‌ हरिकेशः सू्यरश्मि- 
वँत॑ते यः प्रसवेडजस््र' पूषाउस्ति य॑ विद्वान्‌ संपश्यन्‌ सन्‌ तद्वि्यां याति तस्य सकाशाद्‌ गोपा विश्वा भुवनान्यु- 
दयान्‌ स सूर्य मंडलोइतिप्रकाशमय इति यूय॑ वित्त ॥ ४८॥। 


म्रापण्यरार्थ -हे मनुष्यों! जो--(पुरस्तात्‌ ) 
प्रथम से (सविता) सूर्य-लोक (ज्योतिः) द्युतिन- 
प्रकाश प्रदान करता है, जिसमें (हरिकेश:) हरित 
वर्ण की (सूर्यरद्िम:) सूय-किरण है, जो--(प्रसवे) 
जगत्‌ में (अजस्रम) निरन्तर (पूषा ) पुष्टि-कर्त्ता है, 
जिसे--(विद्वान्‌) विद्या से युक्त पुरुष (सम्पद्यन्‌ ) 
सम्यक्‌ देखता हुआ सूर्य-विद्या को (याति) प्राप्त 
करता है, उस से (गोपा:) पृथिवी ग्रादि जगत्‌ के 
रक्षक (विश्वा) सब (भ्रुवतानि) लोक (उत्‌+ 
अयान) उदय होते हैं; वह सूर्य-मण्डल अति 
प्रकाशमय है; ऐसा तुम जानो ॥ १७। ५८॥ 


[सविता' ' ' यस्मिन्‌ हरिकेश: सूयरक्मिवंतंते, तस्य सकाशाद गोपा 
विद्वा भुवनान्युदयान्‌ ] 
सूर्यलोकस्तत्प्रकाशे 
शुक्लहरितादयो5नेके किरणा: सन्ति, ये सर्वाल्लो- 
कानभिरक्षन्ति, अतएव सर्वेस्थ सर्वेथा सवेदा 


ग्ायाएर्भ--जो यह सूर्य-लोक है उसके 
प्रकाश में शुक्ल, हरित आदि रंग की अनेक 
किरणों हैं, जो सब लोकों की रक्षा करती हैं इसी 
लिए ही सबकी सब प्रकार से सव॑ंदा रक्षा होती है; 
ऐसा समभें | १७। ५८॥। 






५६० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्क र च्क ०] ४१; 


गोपाः>-सर्वलोका- 





म्रा7० प्यब्दपर्थ्रः--हरिकेश:--शुक्लहरितादयोध्नेके किरणाः ॥। 
भिरक्षका: । 

स्त्राष्यरस्प्रर - सूर्य लोक का स्वरूप वर्शान-गोपा:८"-प्रथिवी श्रादि जगत्‌ का रक्षक, 
सूर्य-मण्डल अत्यन्त प्रकाशमय है। पृषा--संसार के पदार्थों को उत्पन्न करके निरन्तर पोषण करने के 
कारण सूर्य का पूषा नाम है। सूर्य की अनेक वर्णों वाली किरणों में से एक किरण हरित वर्ण की है, 
जो संसार की अधिक रक्षा करती है ॥ १७। ५८५ || 


विश्वावसु: । अआउन्दित्य्र:--सुर्यः। आर्षी त्रिष्टुप्‌ | घेवत: ॥ 
अयेव्वरेरा किमर्थ: सूर्यो निर्मित इत्युपदिश्यते ।। 
अ्रब ईश्वर ने किसलिए सूर्य का निर्माण किया है, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


विमान 5 एप दिवों मध्य 5 आस्त 5 आपक्रिवात्रोदंसी 5 अन्‍्तरिक्षम्‌ | 
स॒विश्वाचीरभिचंष्टे प्रताचीरन्तरा प्रवेमपरँ च केतुम्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्यब्दपर्ण्य:-- (विमानः) विमानमिव स्थित: (एषः) सूयं: (दिवः) प्रकाशस्यः (मध्ये) (आस्ते) 
तिष्ठति (आ्रापप्रिवात्‌) स्वतेजसा व्याप्तवान्‌ (रोदसी) प्रकाशभूमी (श्रन्तरिक्षम्) अ्रवकाशम्‌ (सः) 
(बिश्वाची:) या विश्वमड्चन्ति--प्राप्नुवन्ति ता द्युती: (भ्रभि) (चष्टे) पदयति । चष्ट इति पहयतिकर्मा ॥ 
निघं० ३। ११ ॥ (घुृताचीः:) या घृतमुदकरमज्चन्ति ता: (शन्तरा) द्योम॑ध्ये (पुवंम) (अपरम्‌) (च) 
(कैतुम्‌) प्रज्ञापकं तेज: ॥ १७ । ५६ ॥ 
प्रम्मगणाग्र्श्य -- (चष्टे) पश्यति । 'चष्टे' यह पद निघं० ३। ११ में पश्यति-अर्थंक क्रियाश्रों में द 
पठित है ।। 
अन्ब्बय्य्ः--विद्वाव य एप दिवो मध्ये विमानों रोदसी अन्तरिक्षमापप्रिवान्‌ सन्‍नास्ते स 
विश्वाचीघृ ताचीर्च्युती विस्तारयति पूर्वमपरमन्तरा च केतुमभिचष्टे तं विजानीयात्‌ ॥ १७। ५६ ॥। 


. 
4 
| 

| 
] 
भ 


स्त्रपपब्र/श्रान्‍्बिय्यः--विद्वान य. एषः ग््रग्रष्प्रतरर्थ्ध--विद्वान्‌ पुरुष--जों (एषः) यह / 


सूर्य: दिव: प्रकाशस्य मध्ये विमान: विमानमिव 
स्थित:, रोदसी प्रकाशभूमी श्रन्तरिक्षम्‌ अवकाशम्‌ 
आपप्रिवान्‌ स्वतेजसा व्याप्तवान्‌ सन्‍्नास्ते तिष्ठति, स 
विश्वाची: या विश्वमज्चन्ति--प्राप्नुवन्ति ता द्युती: 
घुताची: या घृतमुदकमज्चन्ति ता: झ्युतीविस्ता- 
रयति, पू॑मपरमन्तरा द्वयोम॑ध्ये च केतु प्रज्ञापकं 
तेज: अभिच्ष्टे पदयति, त॑ विजानीयातू ॥ ५६ ॥। 


सूर्य (दिव:) प्रकाश के मध्य में (विमानः:) विमान 
के समान स्थित, (रोदसी) प्रकाश और भूमि को 
तथा (अन्तरिक्षम) आकाश को (आ्रापप्रिवान्‌ ) 
अपने तेज से व्याप्त (आ्रास्ते) कर रहा है, (सः) 
वह-- (विव्वाची:) विश्व को प्राप्त होने वाला एवं 
(घृताची:) घृत--जल को प्राप्त कराने वाली 
द्युति--ज्योतियों का विस्तार करता है, (पूर्वम) 
पहले (अ्रपरम) पीछे और (अन्तरा) मध्य में 
(केतुम्‌) प्रज्ञापक तेज को (अ्रभिचष्टे) प्रकाशित 
करता है--उसे जाने ।। १७ । ५६ ॥। » 


[बिद्वान्‌ य एब दिवो मध्ये रोदसी भ्रन्तरिक्षमापप्रिवान्‌ सन्‍्नास्ते, स विश्वाची: | 


ख्राच्गराथ्:--य: सूर्यलोको ब्रह्माण्डमध्ये 





32805 4 हे 


खाालापर्थ--जो सूर्यलोक ब्रह्माण्ड के मध्य में. 






सप्तदश अध्याय ५६१ 


॒ स्वप्रकाशेन सर्वेमभिव्याप्नोति, स सर्वा- स्थित होकर अपने प्रकाश से सबकों व्याप्त कर 

वतंत इति मनुष्यवेद्यम्‌ ।। १५। ५६ ॥ . रहा है वह सबका आकर्षक है; ऐसा मनुष्यों को 

जानना योग्य है ॥। १७ । ५६ ।। 
आपप्रिवान्‌"-स्वप्रकाशेन सर्वमभिव्याप्तवान्‌ । 









ज्ा७ प्य्रच्दर्श्ध;--दिव:--ब्रह्माण्डस्य । 
विश्वाची:>-सर्वाभिकर्षक: ॥ ' 

| >््राष्य्ररत्रार--सूर्य के निर्माण का प्रयोजन--यह प्रकाशमय सूर्य द्युतोक और प्रृथिवीलोक 
के मध्य ग्राकाश में स्थित है । यह अपनी किरणों से घृताची:--पृथिवीस्थ जलों का आकर्षण करके वृष्टि 
बी को कारण बनता है, और विश्वाची:--पुथिवी आदि का आकर्षण किये हुए है । और अपने तेज से सबको 
. प्रकाशित करता है ।। १७ । ५६ ॥ 


अप्रतिरथ: | छआगब्दित्य्ग:--सूर्य: । निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ | घेवत:।॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


ईश्वर ने किस लिए सूर्य का निर्माण किया, यह फिर उपदेश किया है ॥। 


उक्षा समुद्रो 5 अंरणः सुपर्णः प्रवैस्थ योनि पितुराविवेश | 
मध्यें दिवो निहिंतः पृश्निरश्मा विच॑क्रमे रज॑सस्पात्यन्तों | ६० ॥ 
स्यब्दपर्श्य:--(उक्षा) वृष्त्या सेचकः (समुद्र:) सम्यग्‌ द्रवन्त्यापो यस्मात्स: (अरुणः) आरक्तः 
(सुपर्ण:) शोभनानि पर्णानि--पालनानि यस्मात्‌ (पुर्वेस्थ) पूर्णस्य (योनिम) कारणम्‌ (पितुः) उत्पादि- 
5 काया विद्युत: (आ) (विवेश) प्रविशति (मध्ये) (दिवः) प्रकाशमयस्य (निहितः) ईइ्वरेण स्थापित: 
. (पृद्दिनः) विचित्रवर्ण: सूर्य: (अ्रदसा) अबनुते >-व्याप्तोति स मेघ: | अब्मेति मेघना० ॥ निघं० १।१०॥ 
(वि) (चक्रमे) विविधतया क्रमते (रजसः) लोकान्‌ (पाति) रक्षति (अ्न्तो) बन्धने ॥| ६० ॥ 
अमग्राणपग्र्श््ध--( ग्रश्मा) यह पद निघं० १। १० में मेघ-नामों में पठित है ॥। 
ख्ान्व्गय्त्रः-हे मनुष्या: ! य ईश्वरेण दिवो मध्ये निहित उक्षा समुद्रोःरुण: सुपर्ण: पृष्टिन- 
रहमा मेघरच रजसो5स्तौ विचक्रमे पाति च पूर्वस्य पितुर्योनिमाविवेश स सम्यगुपयोक्तव्य: ॥॥ ६० ॥ 


ख्रा्रष्पप्रर्श्न-है मनुष्यो ! जो ईइवर से-- 


४" 


५: 

१ 
0 
है 


सर्पाच्राश्रान्‍व्य्वर:--है मनुष्या: ! य 





... ईइवरेण दिव:ः प्रकाशमयस्य मध्ये निहितः ईइवरेण 
. स्थापितः, उक्षा वृष्टया सेचक:, समसुद्रः सम्यग्‌ 
द्रवन्त्यापो यस्मात्स:, अ्ररुणः आरक्त: सुपर्ण: 


... शोभनानि पर्शानिन्‍-पालनानि अस्मात्‌, पृह्निनः 
... विचित्रवर्णाः सूर्य: श्रइमा--सेघडच  अ्रश्नुते-- 


..  व्याप्नोति स मेघ: च रजसः लोकान्‌ अन्‍्तौ बन्धने 
.._ विचक्रमे विविधतया क्रमते पाति रक्षति च, पूर्वेस्य 
.. पूणंस्थ पितुः उत्पादिकाया विद्युतः योनि 
. कारणम्‌ श्राविवेज्ञ, प्रविशति स सम्यगुपयोक्तब्यः ॥। 

॥7/ 

ओर ५ 


(दिवः) प्रकाशमय च्युलोक के (मध्ये) मध्य में 
(निहित:) स्थापित किया हुआ, (उक्षा) वृष्टि से 
सींचने वाला, (समुद्र:) जलों को द्रवित करने 
वाला, (अरुणः) थोड़ा लाल रंग वाला, (सुपर्ण:) 
उत्तम पालन का हेतु, (पृडिनः) विचित्र वर्ण वाला 
सूर्य और (अहमा) आकाश को व्याप्त करने वाला 
मेघ (रजसः) लोकों को (अन्ते) बन्धन में (विच- 
क्रमते) विविध गति देता है और उनकी (पाति) 
रक्षा करता है, तथा--(पूर्वस्य) पूर्ण, (पितुः) 
उत्पादक विद्युत्‌ के (योनिमु) कारण में (आ- 








दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर हु पे अर 

विवेश) प्रविष्ट है, उसका ठीक उपयोग करना 

चाहिए ॥ १७। ६० ॥। 

[हे सनुष्या: ! य ईइवरेण दिवो मध्ये निहितः'''सुपरो: पृष्टिनरइसा च रजसोउन्तो 
विचक़से, पाति च] 

ग््ात्यापर्श--मनुष्ष ईइ्वर को अनेक 

धन्यवाद दें, क्योंकि--जिसने अपने विज्ञापन के... 

लिए जगत्‌ के पालन का तिमित्त सूर्य श्रादि का 

इृष्टान्त प्रदर्शित किया है, वह कसे सर्वंशक्तिमान्‌ 
नहो ?॥ १७ । ६० ॥ 

म्रा० प्रब्दप्रशरर:--सुपर्णाः--जगत्पालननिमित्त: । 

ख्राष्य्त्रस्यपर--सूर्य के निर्माण का प्रयोजन--द्युलोक में विद्यमान सूर्य भ्रइ्माउन्सब 

आकाश को प्रकाश से व्याप्त कर लेता है । उक्षानच्यूयं जलों को द्रवित करके बृष्टि कराता है । 

अरुण:--यह लाल किरण से रोगादि का निवारण करके सबको पालता है। यह पृथिवी चन्द्रादि _ 

लोकों का आकषंणा करता है, विविध प्रकार की गति देता है। और विद्युत्‌ के कारण जल में प्रवेश 
करता है ।। १७। ६० ॥ ह 


मधुच्छन्दा: सुतजेता | छन्ज्दः--ईश्वरः । निचृदाष्य॑नुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनर्जंगत्स्नष्ट्रीउ्वरस्य गुणानाह ॥ 
फिर जगत्‌ बनाने वाले ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है ॥ 
इन्द्रे विश्वां 3 अवीवृधन्त्समुद्रव्य॑चसं गिरः । रथीत॑मर्थ रथीनां वार्जाना« सत्पंति पर्तिमू ॥| ६१ ॥ 
प्मब्यपर्थ:--(इन्द्रस) परमात्मानस्‌ (विश्वा:) सर्वा: (अ्वीवृधन्‌) वर्धयन्तु (समुद्रव्यचसस) 
समुद्रस्यान्तरिक्षस्थ व्यचा>-व्याप्तिरिव व्याप्तियस्थ तम्‌॒ (गिर:) वाच: (रथीतमस्‌) प्रशस्ता रथाउ 
सुखहेतव: पदार्था विद्यन्ते यस्मिन्सोइतिशयितस्तम्‌ (रथीनाम्‌) प्रशस्तरथयुक्तानाम्‌ (वाजानाम्‌) ज्ञानादि- 
गुरणायुकतानां जीवानाम्‌ (सत्पतिम) सदविनाशी चासौ पत्ति:-पालकइ्च यद्वा सतामविनाशिनां कारणानां 
जीवानां च पालकस्तम्‌ (पतिम्‌) स्वामिनम्‌ ।। १७। ६१ ॥ 
अन्व्वय्ग्:--हे मनुष्या: ! यूय॑ य॑ समुद्रव्यचसं रथीनां रथीतमं वाजानां पति सत्पतिमिन्द्रं 
परमात्मानं विश्वा गिरो<्वीवृर्धैस्तं सततमुपाध्वम्‌ ॥ ६१ ॥ 


श्€्र 


े 

न्ायायर्थध:--मनुष्य रीइ्वरस्यानेके धन्यवादा । 
वाच्याः, कुतः ? येन स्वविज्ञापनाय जगत्पालन- 
निमित्तः सूर्यादिह्टान्त: प्रदर्शित: । स कथं न सर्व॑- 
शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ? ॥ १७ । ६० ॥। 


४5७७३ रंग 
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स्प्ब्या्यरॉन्‍्ब्वय्व्र:--हे मनुष्या: ! यूय॑ य॑ 
समुद्रव्यचसं समुद्रस्यान्तरिक्षस्य व्यचा-"-व्याप्तिरिव 
व्यप्तियंस्यथ तं, रथीनां प्रशस्तरथयुक्तानां रथीतमं 
प्रशस्ता रथा"-सुखहेतवः पदार्था विद्यन्ते यस्मिन्सो- 
5तिशयितस्तं, वाजानां ज्ञानादिगुणयुक्‍तानां जीवानां 
पति स्वामिनं, सर्त्पति सदविनाशी चासौ पति: 
पालकदुच यद्वा सतामविनाशिनां कारणानां जीवानां 
च पालकस्तं इन्द्र --परमात्मानं विद्ववाः सर्वा: गिर: 
वाच: श्रवीवृधन्‌ वर्धयन्तु, त॑ सततमुपाध्वम्‌ ॥।६१॥। 


स्ताष्यररर्ध-हे मनुष्यों ! 
(समुद्रव्यचसम्‌) समुद्र"-श्राकाश की व्याप्ति के 
समान व्याप्ति वाले, (रथीनाम्‌) प्रशस्त रथ-"-सुख 
से युक्त पदार्थों में (रथीतमम्‌) अत्यन्त सुख- 
दायक, (वाजानाम्‌) ज्ञान आदि गुणों से युक्त 
जीवों के (पतिम्‌) स्वामी, (सत्पतिम्‌) सत्‌ -- 
अविनाशी और पति८"-पालक अ्रथवा--सत्‌ -- अवि- 
नाशी कारण [प्रकृति] श्रौर जीवों का पालक 


(इन्द्रम्‌) परमात्मा को (विद्वा:) सब (गिर:) वेद- 


तुमं-- जिस 0 
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वाणियाँ (अश्रवीवृधन्‌) स्तुति करती हैं; उसकी सदा 
उपासना करो ॥ १७ । ६१ ॥ 


[हे मनुष्या: ! यूयं यस्र्‌' ''*** इन्द्र -->परमात्मनं विश्वा गिरो5वीवुधन्‌, त॑ं सततमुपाध्वम्‌ | 





:-सर्वेर्मनुष्य:--यं. सर्वे बेदा 










हैं । १७। ६१ ॥ (छ 
विधृति: | यज्ञ 


/ #७ 
द 


गश्रायाःश्य--सब मनष्य--जिसकी सब वेद 


भुञ्जते, स एवं उपास्य इष्टो देवों हैं, जिसको प्राप्त करके मुक्त लोग आनन्द को 
॥ भोगते हैं; उसे ही उपास्य इष्ट देव मानें ।। ६१ ॥ 


. म्राष्य रार--ईइवर के गुण का वर्णात-ईइश्वर आकाश के समान सब स्थानों पर व्यापक 
, रमणीय, प्रशस्त तथा सुख देने वाले पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान और बलों का रक्षक है, अविनाशी 
गत के कारण रूपी प्रकृति तथा जीवों का पालक है। उस परमेश्वर की सब वेद वाशियाँ स्तुति 


+-ईइवर: । विराडाष्य॑नुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 
पुनरीश्वरः कीहशोः5स्तीत्याह ॥ 
फिर ईश्वर कसा है, यह उपदेश किया है॥ 


वहयैज्ञ आ च॑ वक्षत्सम्नहूयेज्ञ ५ आ च॑ वक्षत्‌ | यक्षदश्निदेवों देवॉ२5 आ च॑ वश्नत्‌ ॥ ६२ ॥ 






हर 
रपब्रए्थ्थर 


(श्च _(वबक्षत्‌) प्रापयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


(देवहू:) देवान्‌"-विदुष आाह्वयति सः (यज्ञ 
(सुम्नहुः) यः सुम्तानि--सुखान्याद्धयति सः (यज्ञः) संगन्तव्यः (आ) (च) (वक्षत्‌) (यक्षत्‌) 
(आग्निः) स्वयं प्रकाश: (देवः) सकलसुखदातेश्वर: (देवान) दिव्यान्‌ गुणान्‌ भोगान्‌ वा (श्रा) 


:) पूजनीय: (आ) (च) (वरक्षत्‌) 


|... ध्रनन्‍्नाया:--हे मनुष्या: ! यो देवहूर्यज्ञ ईश्वरोउस्मान्‌ सत्यमावक्षत्‌ । चादसत्यादुद्धरेत्‌ । य 













._ सतत सेवन्ताम्‌ ॥ ६२॥ 


.._ सापब्याथश्रीन्‍लाया:--हे मनुष्या: ! यो 
देवहः देवानु--विदुष आह्वयति सः यज्ञ:--ईहैवरः 
गय: भ्रस्मान्‌ सत्यमावक्षत्‌ प्रापयेत्‌ु, चादसत्या- 


यः सुम्नहू: यः सुम्नानिरत्सुखान्याह्नययति स 
सडगन्तव्य: श्रस्मम्यं सुखान्यावक्षत्‌ प्रापयेत्‌, 


नि च नाशयेत्‌ । 


बुम्नहय॑ ज्ञोप्मभ्यं सुखान्यावक्षत्‌ । दुःखांति च नाशयेत्‌ । यो“ग्निर्देवो5स्मान्‌ देवान्‌ यक्षदावक्षच्च त॑ भवन्त 


ख्राण्यगर्शध--हे मनुष्यो--जो (देवह्:) 
विद्वानों का आह्वान करने वाला (यज्ञ:) पूजनीय 
ईश्वर है वह हमें सत्य को (आवक्षत्‌) प्राप्त करावे 
(च) और असत्य से निकाले । 

जो (सुम्नहः) सुम्न-सुखों को प्राप्त कराने 
वाला (यज्ञ:) संग के योग्य ईश्वर है वह हमें सुख 
(अवक्षत्‌) प्राप्त करावे (च) और दुःखों का नाश 
करे । 

जो (ग्रग्तिः) प्रकाशस्वरूप (देवः:) सकल सुख- 
दाता ईश्वर है वह हमें (देवान्‌) दिव्य गुणों वा 





दयानन्द-यजुर्वे दभाष्य-भास्क र कक 3 


पु (१ है हे 
यजेह्द्यात्‌ श्रावक्षत्‌ प्रापयेत्‌ च, त॑ भवन्तः सतत भोगों को (यक्षत्‌) प्रदान करे, और (ग्रावक्षत् 
सेवन्ताम्‌ ।। १७ । ६२ ॥। प्राप्त करावे; उसे आप निरन्तर सेवन करो 















॥ १७ | ६२ || । हि. 

[ हे मनुष्या: ! यो देवहूयंज्ञ-, यः सुम्नहूः, यो देवोष्स्मान्‌ देवान्‌ *'' श्रावक्षत्‌''त॑ «| 

ै भवन्तः सततं सेवन्ताम ] ! जुदा 
ग््ाव्गार्थ:--आप्तेविद्व्धिरुपास्यते, यश्व ख््ाब्यर्््र-जिसकी आप्त विद्वान लोग 
सुखस्वरूप:, मद्भलप्रदः, परमेश्वरो5स्ति; त॑ समाधि- उपासना करते हैं और जो सुखस्वरूप, मड्भालप्रदः 
योगेन मनुष्या उपासीरन्‌ ॥ १७। ६२ ॥। परमेश्वर है उसकी मनुष्य समाधि योग से 
करें ॥ १७ । ६२ ।। ५ 
ना ० प्ब्दगर्ध:--देवहः >-आप्तैविद्वज्धिस्पास्यते यः सः । सुम्नहूः-सुखस्वडपः । देव: 
मज्ूलप्रद: । यज्ञ: न्परमेश्वर: ।। ; हज 
स्परएष्य्र स्प्रर --ईइवर के गुणों का वर्शांन-देवह !--सब दिव्यगुणों का प्रापक यज्ञ रूप ं 

ईश्वर सत्य को प्राप्त कराता है और असत्य से पृथक्‌ करता है, सब मोक्षादि सुखों का प्रापक उपासनीय 
ईश्वर सुखों को देता है और दुःखों से पृथक्‌ करता है । वह प्रकाशस्वरूप है, देवों का भी देव है और स 
दिव्य गुणों और भोगों को प्रदान करता है | १७। ६२ ॥ 


विध्ृति: । कूनन्‍ज्झ:--ईइवर:--सेनापतिः । विराडार्ष्य॑नुष्टरपू । गान्धार:।। 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥। 
ईद्वर कैसा है, यह फिर उपदेश किया है ।। 


वाज॑स्य मा प्रसव 5 उदद्ग्रामेणोदग्रभीत्‌ । अधा सपत्नानिन्द्रों मे निग्राभेणाधरा२5 अकः ॥ ६३ ॥ 


प्रब्दपर्थ्र:--( वाजस्य) विज्ञानस्य (मा) माम्‌ (प्रसवः) उत्पादक: (उद्गग्राभेण) उत्कृष्टतया। 
गृह्नाति येन तेन (उत्‌) (प्रग्रभीत्‌) (अ्रध) भ्रथ । ब्नत्र निपातस्य चेति दीघ: । (सपत्नान) शत्रून्‌ (इन्द्र) 
पति: (में) मम (निग्रामेण) निग्रहेणा (अधरान्‌) अ्रध:पतितान्‌ (श्रकः) कुर्यात्‌ ॥ ६३ ॥ हर 
प्रम््रगणपर्ध्ध--(श्रध) यहाँ 'निपातस्य च' (६। ३। १३६) से मन्त्र में दीर्घ है ॥ ; 
| अआन्व्यय:--हे मनुष्या: ! यथेन्द्रों वाजस्य प्रसवो मा मामुद्ग्राभेणोदग्रभीत्‌ । तथाउधा5्थ 
यो मे मम सपत्नान्‌ निग्राभेणाधरानकस्तं यूयमपि सेनापति कुरुत ॥ ६३ ॥ खेत 


स्त्रपब्दाश्रगन्‍्ब्वय्गः--हे. मनुष्या: ! खााण्ापर्श््-है मनुष्यों ! जैसे-(इन्द्र:) 
यथेन्द्र: पति: वाजस्य विज्ञानस्थ प्रसवः उत्पादक: पतिज"-ईइवर (वाजस्य) विज्ञान का (प्रसंवः) है 
मानन्मामुद्ग्राभेणा उत्कृष्टतया ग्रह्लाति येन तेन उत्पादक (मा) मुझे (उद्ग्राभेण) ग्रहण करने की 
उद्ग्रभीत्‌ु, तथा 5ध--5थ यो मे-मम सपत्नान्‌ उत्तम रीतिसे (उदग्रभीत्‌) ग्रहण करता है वेसे/ 
णत्रुन्‌ निग्रामेण निग्रहेण अधरान्‌ अ्रध:पतितान्‌ (अध) औऔर-जो (मे) मेरे (सपत्नान) शत्रुओं कोह 
अकः कुर्यात्‌ु, त॑ यूयमपि सेनार्पात कुरुत ॥। (निग्राभेण) निग्रह-गिरफ्तार करके (अ्धरान्‌) 
अपने अधीन (अश्रक:) करे उसे तुम सेनापति 

बनाग्रो ॥। १७। ६३ ॥। , # |न#४ ना 
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. [हे मनुष्याः ! यथेन्द्र:"''साउ-सामुद्ग्राभेरोदग्रभी तु मे->सम सपत्नान्‌ निग्नाभेणाधरानकः] 

। खएलाएर्थ:--पत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । सागब्यपरर्श्भ--इस मन्त्र में वाच्कलुप्तोपमा 

/' का बरस्तथा ये मनुष्या: पालनायथ धामिकान्‌ अलंकार है ॥ जेसा ईद्वर है वेसे जो मनुष्य 
मनुष्यात्‌ संगृह्लन्ति, ताडनाय दुष्टांड्च निगृह्हन्ति, .. पालन के लिए धार्मिक मनुष्यों को ग्रहण करते हैं 
- आर ताडन के लिए दुष्टों को वश में करते हैं-- 


४ कि 5। [तं'' 'सेनार्पात कुरुत ] 
ही ताएत राज्यं कत्त' शकनुवस्ति ॥ १७।६३ )। वे ही राज्य कर सकते हैं ।। १७। ६३ ॥। 
_...../.._ श्रा० प्ाव्यर्ध:--इन्द्र:--ईखवर: । 
की स्राष्य्यरार--ईइवर भ्रौर सेनापति का समान कर्म -जेसे परमेइ्वयं-सम्पन्न विज्ञान का 


४ उत्पादक ईइवर सज्जनों का ग्रहण"-पालन, और दुष्टों का निग्रह करके दण्ड देता है, बसे ही सेनापति 
 ऐद्वर्य॑ सम्पन्त होकर, विज्ञान के आश्रय से शस्त्रास्त्रों का निर्माण करके, छात्रुओं का बन्धन करके 
.. धा्िक-प्रजा की रक्षा किया करे ॥ १७। ६३ ॥ 


आप 
५. विधृति: । छन्‍्ज्दगर न्त्री -सभासेनापती । आष्यनुष्ठुप्‌ । गान्धार:॥ 
पुनरग्रे राजधर्म उपदिव्यते ॥ 
फिर आगे राजधमं का उपदेश किया जाता है ॥। 


उद्ग्राभं च॑ निग्राभं च॒ ब्रह्म॑ देवा $ अंवीवृधन | 
आधा सपर्नानिन्‍्द्रागी में विषुची नान्व्यस्यताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
| ) घब्दपर्थ्थ-- (उद्ग्राभम) उत्कृष्टतया ग्रहण म्‌ (च) (निग्राभम्‌) निग्रहम (च) (बहा) धनम्‌ 
. (देवा:ः) विद्वांस: (अवीवृधन्‌) वर्धयन्तु (अ्ध) अ्रथ | अत्र निपातस्थ चेति दीर्घ: (सपत्नान) अरीन्‌ 
... (इन्द्राग्नो) विद्युत्यावकान्ताविव सेनापती (मे) मम (विषूचीनान्‌) विरुद्धमाचरत: (वि) 
.. (भ्रस्यतास) ॥ ६४ ॥ 
| ऋग्फणएर्धय---(ञ्रध) यहाँ 'निपातस्थ च' (६। ३ । १३६) से मन्त्र में दीघ है ॥ 
जय ख्ान्ब्शय्म्र:--देवा उद्ग्राभं च निग्नराभं च इत्वा ब्रह्मावीवृधन्‌ । श्रधाथ सेनापती इन्द्राग्नी 
. इव में विषृचीनास्सपत्नान्‌ व्यस्थतामुत्क्षिपताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ग्रापष्प्रार्थध-(देवा:) विद्वात्‌ लोग (उदग्रा- 
भम्‌) धािकों का ग्रहण (व) और (निग्नाभम) 
दुष्ठों का निग्रह करके (ब्रह्म) धन को (अवीदृधन्‌) 
बढ़ावें । 
झध अथ सेनापतो इन्द्राग्नी विद्युत्पाव- . (अध) और--(इन्द्राग्नी) अन्त करने वाले 
कानन्‍्ताविव सेनापती इब से मम विषूचीनान्‌ विद्युत्‌ और पावक--अग्नि के तुल्य सेनापति और 
विरुद्धमाचरत: सपत्नान्‌ अरीत्‌ व्यस्यताम्‌ -- सभापति के समान (मे) मेरे (विषचीनान) | विरुद्ध 
आचरण करने वाले (सपत्नानु) शज्तुश्ना का 


हि .. उत्क्षिपतास्‌ ॥ १७। ६४॥ हि 
0 (ब्यस्यताम) दूर फंक देवें ॥ १७। ६४॥ 


स््रपपच्दरश्रा न्‍्लाया:--देवाः विद्वांस: 
उद्ग्राभम्‌ उत्कृष्टतया ग्रहराम्‌ च तिपग्राभ॑ निग्रहं 
च॒ कृत्वा ब्रह्म धनम्‌ श्रवीवृधन्‌ वर्धेवन्तु । 






भ््६६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर कक # 
[देवा उद्धप्नाभं च निग्राभं च कृत्वा ब्रह्मावीवधन्‌ ] 
ख्राब्ययर्थ:--ये मनुष्याः सज्जनान्‌ सत्कृत्य, सरदार --जो मनुष्य सज्जनों का सत्कार, 


दृष्टान्‌ू निहत्य ब्रह्म वद्धेयित्वा निष्कण्टक॑ राज्य दुष्टों की हत्या, और ब्रह्म >>धन को बढ़ा भर राज्य 
संपादयन्ति, त एव प्रशंसिता: । को निष्कंटक बनाते हैं, वे ही प्रशंसनीय हैं। 
[सेनापती इन्द्राग्गी इव'''सपत्नानु व्यस्यतास्‌ ] 
यो राजा राष्ट्रवासिन: सज्जनान्‌ सत्कृत्य, जो राजा राष्ट्रवासी सज्जनों का सत्कार 

दुष्टान्‌ निरस्येश्वर्य वर्धयति, तस्येव सभासेनापती कर, दुष्टों को दूर हटाकर ऐश्वर्य को बढ़ाता है जे 
शत्रुनाशं कतु शकक्‍नुयाताम्‌ ॥ १७ । ६४ ॥ उस के ही सभापति और सेनापति शत्रुओं का नाश 
कर सकते हैं ॥| १७। ६४ ॥। 
ग्त्रा7० प्सब्द7र्थ्य्र:--इन्द्राग्ती -सभासेनापती । सपत्नाच्‌ --दुष्टान्‌ ॥ | 
स्पष्य्स्जर--सभापति और सेनापति का समान कत्तंव्यं-धामिक श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा | 

करके और दष्ठों का बन्धन करके वेद विद्या रूपी धन को बढ़ाना सभापति और सेनापति का मुख्य कर्म _ 
है। और जो वेद-विरुद्ध आचरण करने वाले शत्रु हों, उनको विद्युत्‌ अथवा अग्नि के समान तेजस्वी ._ 
होकर नष्ट कर देवें ।। १७। ६४ ॥ हा 



















विधृति: । आरिन्‍्बर:--राजपुरुष: । विराडाष्य॑नुष्टरुपू । गान्धार: । 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥॥ 
राजधर्म का फिर उपदेश किया है ॥ 


क्रम॑ध्वमभ्रिना नाकमुख्य॒ हस्तेंषु विश्वतः | दिवस्पृष्ठ ७ स्वंगेत्वा मिश्रा देवेमिराध्वम्‌ ॥ ६५ ॥ 


प्मब्धपर्थ:--(क्रमध्वम्‌) पराक्रमं कुरुत (अ्रग्लिना) विद्युता (नाक) अ्रविद्यमानदुःखम्‌ 
(उख्यम््‌ू) उखायां संस्क्रृतं भक्ष्यमोदनादिकम्‌ । श्नत्र शुलोखाद्यत्‌ ॥ श्र०४। २॥। १६॥ प्रनेन संस्कृतं भक्षा ._ 
इत्यथें यत्‌ (हस्तेषु) (बिश्वतः) घरन्त: (दिवः) न्‍्यायविनयादिप्रकाशजातस्य (पृष्ठम्‌) ज्ञीप्सितम्‌ (स्वः) हे 
सुखम्‌ (गत्वा) प्राप्य (मिश्राः) मिलिताः (देवेशिः) विद्वद्धिः (आध्वम्‌) उपविद्ञत ॥ ६५ || धु 

अग्त्रणापर्श्य -(उख्यम्‌) यहाँ 'शुलोखाद्यत' (४। २। १६) से 'संस्क्तं भक्षा:' इस अर्थ में. 
यत्‌ प्रत्यय है ।। ह 
अन्ब्लय्गः-हे वीरा: ! यूयमग्निना नाकमुख्यं च हस्तेषु बिश्रतों धरन्त: क्रमध्व॑ देवेभिमिश्रा: थे 
सनन्‍्तो दिवस्पुष्ठं स्वर्गेत्वाध्वम्र्‌ ॥ १७। ६५॥। हे 


स्रपब्रार्थ्रान्‍्ब्यय्यः--हे वीराः ! यूय- जख्रायाःधधथ--है वीरों ! तुम--(अग्निना) 
मग्निना विद्युता नाकम्‌ ग्रविद्यमानदुःखम्‌ उख्यम्‌ विद्युत्‌ से (नाकम्‌) सुखकारक (उख्यम) और 
उखायां संस्कृत भक्ष्ययोदनादिक॑ च हस्तेषु उखा--स्थाली में संस्कृत भक्ष्य ओदन आदि को _ 
बिश्रतः--धरन्तः क्रमध्वं पराक्रमं कुरुत। (हस्तेषु) हाथों में (बिश्रतः) धारण करते हुए 
(क्रमध्वम्‌) पराक्रम करो । और-- क्‍ 

देवेभि: विद्वाज्धि: मिश्रा: मिलिताः सन्‍्तो दिवः (दिवेभि:) विद्वानों से (मिश्रा) मिलकर (दिवः) 
न्यायविनयांदिप्रकाशजातस्थ पृष्ठ ज्ञीप्सितं स्वः न्याय, विनय आदि प्रकाश के (पृष्ठम्‌) जानने के 







है| « 
| हर 


संप्तंदश अ्रध्याय ५७७ 


.. सुख गत्वा प्राप्य श्राध्वंस उपविशत ॥ १७। ६५॥ योग्य (स्वः) सुखको (गत्वा) प्राप्त करके ( ग्राध्वम्‌ ) 


बेठो ॥ १७ । ६५॥ 
[ है वीरा: ! यूयमग्निना' ' क्रमध्वमू, देवेभिसिश्रा: सन्‍्तः ] 
सजा प्यगर्श्ध:--राजपुरुषा विद्गश्ट्रिः सह संप्र- म्ाच्यार्ण््र- राजपरुष विद्वानों के साथ मिल 
योगेणाग्नेयास्त्रादिना छत्रषु पराक्र मन्‍्ताम्‌ । कर आग्नेय-अस्त्र श्रादि से शत्रओं पर पराक्रम 
कर । 
[ स्वगंत्वा55ध्वम्] 
स्थिरं सुखं प्राप्य पुन: पुनः प्रयतेरत्‌ ॥१७।६५॥ स्थिर सुखको प्राप्त करके पुनः प्रयत्न 
करे ॥ १७ । ६५ ॥। 


ज्रा७ पाब्दगर्श्न:--अग्निनाउ-आंग्नेय|स्त्रादिना । क्रमध्वम्‌ --पराक्रमध्वम्‌ । स्व:--स्थिर 
सुखम्‌ । ्राध्वम्‌ -- पुनः पुनः प्रयतध्वम्‌ ॥। 

ख्रएष्य्यरस््रपर--राज-धर्म का वर्शान--युद्ध के समय वीर सैनिक इतने शत्रग्नों से सतर्क रहें 
कि भोजन हाथों में लेकर, घोड़े आदि की पीठ पर बेठकर ही खाते हुए युद्ध करते रहें और विद्वानों के 
सहयोग से न्‍्यायादि गुणों का विस्तार करके सुखों की वृद्धि किया करे ॥ १७ । ६५॥ &9 


विधृति: | आरिन्‍्ग्र:ः--सभेदश: । निचुदार्षी त्रिष्टुप | घैवतः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजधर्म का फिर उपदेश किया है ॥ 


प्राचीमनु प्रदिश प्रेहिं विद्वानप्रेरमे पुरो 5 अंग्रिभेवेह । 
विश्वा 5 आशा दीद्यानो विभाा्यू्ज नो थेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ ६६ ॥ 


प्यब्यपर्श्ध:--(प्राचोम्‌) पूर्वाम्‌ (अनु) (प्रदिशम्‌) प्रकृष्टां दिशम्‌ (प्र) (इहि) प्राप्नुहि (विद्वान) 

(अ्रग्नेः) आग्नेयाख्रादियोगात्‌ (अग्ने) शत्रुदाहक (पुरोअ्रग्निः) अग्रगन्‍्ता पावक इव (भव) (इह) अ्रस्मिन्‌ 

राज्यकर्मण (विश्वा) अखिलाः (आशाः) दिश: | अ्राश्ा इति दिड्ना०॥ निघं० १।६॥ (दीद्यानः) 

देदीप्यमान: सूय्ये इव (वि, भाहि) प्रकाशय (ऊज्जंम) अन्नादिकम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (घेहि) (द्विपदे ) 
मनुष्याद्याय (चतुष्पदे) गवाद्याय ।। १७ | ६६।। 

ग्ग्ग्राणापर्श्य -(प्राशा:) दिश: । 'आ्राशा' यह पद निघं० १। ६ में दिशा-नामों में पठित है ॥ 

ख्न्वायर:-हे अग्ने सभेश ! त्वं प्राचीं प्रदिशमनुप्रेहि त्वमिहाग्ने: पुरो अग्निरिव विद्वान्‌ भव । 

विश्वा आ्राशा दीद्यान: सन्‌ नोउस्माक द्विपदे चतुष्पदे ऊर्ज्ज॑ घेहि विद्याविनयपराक्रमे रभयं विभाहि ॥ ६६ ॥ 


रत्र्पब्यरश्रीन्‍्व्वय्य:--हे. अग्ने ->सभेशः सखाजार्४्य्र-हे (अग्ने) ! शत्रुओं के दाहकर- 

शत्रुदाहक ! त्वं प्राची पूर्वा प्रदिशं प्रकृष्ट दिशम्‌ जलाने वाले सभापति ! तू--(प्राचीम्‌) पूर्व की 

्रनुप्रेहि प्राप्तुहि । (प्रदिशम्‌) उत्तम दिशा को (अनुप्रेहि) प्राप्त 
कर। 


..त्वमिह अ्रस्मित्‌ राज्यकर्मणि अग्ने: आग्नेया- तू (इह) इस राज्य-कर्म में (अग्नेः) आग्नेय 


3 जय « 


५६८ 


सत्रादियोगात्‌ पुरो अग्निः अग्रगन्ता पावक: इंच 
विद्वान्‌ भव । 

विश्वा: अखिला: झ्ाशाः दिश: दीद्यानः देदीप्य- 
मान: सूय्यं इव सन्‌ नो--5स्साक हिपदे मनुष्याद्याय 


+ ओम 
देयानन्द-यजुरवेदर्भाष्यं-भास्करे £ ५ 


अस्त्र आदि के योग से (पुरो अग्निः) अंग्रगामो 

ग्रग्ति के समान विद्वान्‌ बन । 4 
(विश्वा:) सब (आ्राशा:) दिशाग्रों को (दीद्यानः) 

सूयं के समान देदीप्यमान करता हुआ (नः) हमारे _ 

















(द्विपदे) मनुष्य श्रादि तथा (चतुष्पदे) गौ आदि के 
लिए (ऊज्जंम्‌ ) अन्त श्रादि को (घेहि) धारण कर; 

विद्या, विनय और पराक्रम से अभय को (विभाहि) 
प्रकाशित कर ।। १७। ६६ ॥। | 
[हे भग्ने !''''''त्वमिह''''अग्निरिव विद्वान्‌ भव, विहवा श्राशा दोद्यानः''''' द्विपदे 

चतुष्पदे ऊर्ज घेहि ] 

ग्रारच्रर्ध्र:--ये पूर्णेन ब्रह्मचर्येणा सर्वा विद्या- ज्ाराद्पर्।--जो पूर्ण ब्रह्मचर्य से सब विद्याओं 
अभ्यस्य, युद्धविद्यां विदित्वा, सर्वासु दिक्षुस्तूयन्ते, का अभ्यास करके, युद्ध-विद्या को जानकर सब _ 
ते मनुष्याणां पश्वादीनां च भक्ष्यभोज्यमुन्नीय, रक्षां दिज्ञाओं में स्तुति को प्राप्त होते हैं वे मनुष्यों के _ 
विधायानन्दिता भवन्तु ॥ १७।॥ ६६ ॥ भक्ष्य पदार्थ और पशुझ्रों के भोज्य पदार्थों को बढ़ा, 
तथा रक्षा करके आनन्दित रहें | १७। ६६।॥ 
न्त्रा० प्वब्दय्र्श:--विश्वा:--सर्वा: । दीद्यान:--स्तूयमान: । ऊर्जम्‌ --भक्ष्यभोज्यम्‌ ।। 
ज्ाण्य्य्रस्ार- सभापति का कत्तंव्य--अग्नि के समान शत्रुओं का दाहक बनकर सभापति 
ग्रस्त्रादि से सम्पन्न होने के कारण सब दिशाओं में प्रकाशित रहे, सभी राज्य के कार्यों में अग्नि के समान _ 
आगे चलने वाला हो, सब दिशाओं को, सूर्य के समान विद्या, विनय और पराक्रम से प्रकाशित होकर 
ग्रभय से युक्त करे, और दो पेर वाले मनुष्यादि तथा चार पर वाले गायादि प्राणियों के लिए पर्याप्त 
मात्रा में श्रन्नादि को धारण करने वाला हो ।। १७ | ६६ ॥ 


चतुष्पदे गवाद्यायं ऊज्जेम्‌ अन्नादिक घेहि, विद्या- 
विनयपराक्रम रभय॑ विभाहि प्रकाशय ॥ १७ । ६६ ॥। 


विधृति: । आजरिन्‍्ब: योगी । पिपीलिकामध्या बृहती । मध्यम: ॥ 
पुनर्यो गिगुणा उपदिव्यन्ते ॥। 
फिर योगियों के गुणों का उपदेश किया जाता है ॥। 


पृथिव्या 5 अहमुदन्तरिंध्रमारुंडमन्तरिंत्तादिवमारुहस्‌ | 
दिवों नाकंस्थ॒ पृष्ठात्‌ स्वज्योतिरगामहम्‌ ॥ ६७ ॥ 


प्यब्यगरऔ:--(पृथिव्या:) भूमेमंध्ये (अहम) (उत्‌) (श्रन्तरिक्षम) आरकाशसम (श्रा) (अ्ररहम) 
रोहेयम॒ (श्रन्तरिक्षात्‌) आ्राकाशात्‌ (दिवम्‌) प्रकाशमान सूर्यम्म (आ) (अश्ररुहम) समस्ताद्रोहेयम्‌ (दिवः) 
द्योतमानस्प (नाकस्य) सुखनिमित्तस्य (प्रृष्ठातु) समीपात्‌ (स्वः) सुखम्‌ (ज्योतिः) ज्ञानप्रकाशम्‌ (अ्रगाम्‌) 
प्राप्नुयाम्‌ (अहम ) ।। ६७ ।। । 

अआनन्‍न्लाय्व्र:--है मनुष्या: ! यथा क्ृतयोगाज्भानुष्ठानसंयमसिद्धों>हं प्रथिव्या अन्तरिक्षमुदारुह- 
मन्तरिक्षाद्ववमारुह नाकस्य दिवः पृष्ठात्‌ स्वज्योतिश्चाहमगां तथा यूयमप्याचरत ॥ ६७ ॥ 


रफ्पब्रपर्णन्ब्य्य्य:-- हे मनुष्या: ! ख्रारष्प्रगर्थ्र--हे मनुष्यों ! जैसे-योगाज्ञों 
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« +हह . कृतंयोगाड्भानुष्ठानसंयमसिद्धोपहू पृथिव्या: के अनुष्ठान एवं संयम से सिद्ध योगी मैं-- 
श्रन्तरिक्षण आाकाशम्‌ उद-श्रा-अ्ररहू॑ (प्रथिव्या:) परथिवी से (अन्तरिक्षम) आकाश में 
रोहेयम्‌, श्रन्तरिक्षाद्‌ श्राकाशाद्‌ दिवं प्रकाशमानं (उद्‌+आ--अरुहम) आरोहण करूँ, (अन्त- 
सूर्य म्‌ श्रा-अ्ररुहं समन्ताद्रोहेयं, नाकस्य सुखनिमि- रिक्षात्‌) आकाश से (दिवम्‌) प्रकाशमान सूर्य में 
त्तस्य दिवः द्योतमानस्य पृष्ठात्‌ समीपात्‌ स्वः (आ+अरूहम) आरोहणा करता हूँ; (नाकस्य) 
सुखं ज्योतिः ज्ञानप्रकाशं चाहम॒गां प्राप्नुयां, सुख के निमित्त (दिव:) प्रकाशमान द्युलोक के 
तथा यूयमप्याचरत ॥| १७। ६७ ॥ (पृष्ठात्‌) समीप से (स्व:) सुख और (ज्योतिः) 
ज्ञान-प्रकाश को (अहम) मैं (अ्रगाम्) प्राप्त करूँ 

वेसे तुम भी करो ॥| १७। ६७ ॥। 

[कृतयोगाज्रानुष्ठानसंयमसिद्धो5हं पृथिव्या ग्रन्तरिक्षमुदारुहमू' “*** ] 

_ मश्रागयापर्थ:--यदा मनुष्य: स्वात्मना सह ग्राक्वपर्श।/--जब मनुष्य अपने आत्मा के 
परमात्मानं युडक्‍्ते तदा$शिमादयः सिद्धयः प्रादु- साथ परमात्मा को ,युक्त करता है तब अणिमा 
भवन्ति, ततो 5व्याहतगत्याभीष्ठानि स्थानानि गन्‍्तूं आदि सिद्धियाँ प्रकट होती हैं, उससे अव्याहत- 
शक्तोति; नान्‍यथा ॥ १७ । ६७ ॥ गति से अ्भीष्ट स्थानों में जा सकता है; अन्यथा 

नहीं ॥ १७। ६७ ॥। 
ज्राष्य्त्रर्ररर--योगी के गुणों का वर्शन--जब योगाभ्यास के द्वारा योगी अपनी आत्मा 
का सम्बन्ध परमात्मा से कर लेता है तो वह अ्रश्मादि के द्वारा पृथिवी लोक तथा प्रृथिवीस्थ पदार्थों 
से उठकर अन्तरिक्षस्थ पदार्थों को प्राप्त कर लेता है, तत्पश्चात्‌ द्युलोक को प्राप्त करता है । इस 
प्रकार तीनों लोकों को सम्यक्‌ जानकर सुखस्वरूप तथा परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त करके आनन्द 


में रहता है।। १७। ६७ ।| क 


विधृुति: | आरिन्य:--योगी । निचुदाष्य॑नुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयसाह ।। 
योगी के गुणों का फिर उपदेश किया है ॥। 
स्वर्न्तो ना्पेक्षन्त 5 आ द्या० रॉहन्ति रोदंसी । यज्ञ ये विश्वतॉधार «सुविद्वा सो वितेनिरे ॥३८॥ 
च्यब्दपर्थ्ध:--(स्व:) सुखस्‌ (यन्तः) उपयन्तः (न) इव (प्रप) (ईक्षस्ते) समालोकन्ते (श्रा) 
समन्‍्तात्‌ (द्याम्) प्रकाशमयीं योगविद्याम (रोहन्ति) (रोदसीं) द्यावापृथिव्यौं (यज्ञम्‌) संगन्तव्यम्‌ (ये) 
(विश्वतोधारम्‌) विश्वत:--सवंतो धारा:--सुशिक्षिता वाचो यस्मिस्तम्‌ (सुविद्वांस:)) शोभनाइच ते योगिन: 
(बितेनिरे) विस्तृत कुर्वेन्ति ॥॥ ६८ ॥ 
आनब्वय्त्र:--ये सुविद्वांसो यन्‍्तो न स्व रपेक्षन्ते रोदसी आरोहन्ति दां विश्वतोधार यज्ञ वितेनिरे 
तेकक्षयं सुखं लभन्ते ॥ ६८ ॥। 
स्प्पच्दारश्ग्री न्ब्वय्त्र:--ये सुविद्वांस: शो भ- खरयष्यापर्४ध-(ये) जो (सुविद्वांसः) उत्तम 
नाश्च ते योगिन: यन्‍्तः उपयन्त: न इव स्वः सुखम्‌॒ योगी लोग (यन्तः) परमात्मा के पास जाते हुए 
अ्रपेक्षन्ते समालोकन्ते, रोदसी द्यावापृथिव्यों श्रा- (न) से (स्व:) सुख को (अपेक्षन्ते) देखते हैं, 


६७० दैयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करे 


रोहन्ति, द्यां प्रकाशमयी योगविद्यां विश्वतोधारं (रोदसी) युंलोक और पृथिवी लोक पर (आ+- 
विश्वत: सर्वंतो धारा:--सुशिक्षित्रा वाचो यस्मिस्त॑ रोहन्ति) आरोहण करत हैं, (द्याम्‌) प्रकाशमयी 
यज्ञ सद्भन्तव्यं वितेनिरे विस्तृतं कुवन्ति, तेहक्षयं॑ योगविद्या को तथा (विश्वतोधारम्‌) सवंत्र सुश्षिःः 
सुखं लभन्‍्ते ।। १७। ६८ ॥। क्षिता वाणी वाले, (यज्ञम्‌) संग के योग्य यज्ञ को. 
(वितेनिरे) विस्तृत करते हैं वे भ्रक्षय सुख को प्राप्त. 
करते हैं ।। १७ | ६८॥। ४ 

[ सुविद्वांसो यन्‍्तो न स्वरपेक्षन्ते, यज्ञं वितेनिरे ] 


खरगावब्यपर्थ्र:--अभ्रत्रोपमालड्भा र:। यथा सारथि- ख्रप्रव्यपर्श्य्र--इस मन्त्र में उपमा अलंकार 
रह्वान्‌ सुशिक्ष्याभीष्टे मार्ग चालयित्वा सुखेना- है ।। जैसे सारथि घोड़ों को सुशिक्षित करके मार्ग पु 
भीष्टं स्थान सद्यो गच्छति, तथेव शोभना विद्वांसो पर चलाकर सुख से अभीष्ट स्थान पर शीघ्र चला 
योगिनो जितेन्द्रिया भूत्वा संयमेन स्वेष्टं परमात्मानं जाता है, वैसे ही उत्तम विद्वान योगी लोग जितेन्द्रिय 
प्राप्यानन्दं विस्तारयन्ति || १७ । ६८ ॥। होकर संयम से अपने इश्ट परमात्मा को प्राप्त करके है. 
आनन्द का विस्तार करते हैं ॥| १७ । ६८ ॥। 4 
नख्रा० प्रब्टपर्थ्च:--सुविद्वांस:--शोभना विद्वांसो योगिन:। यन्त:--सारथि: | स्व:>-स्वेष्ट 

परमात्मानम्‌ । यज्ञम्‌"-आनन्दम्‌ । वितेनिरे --विस्तारयन्ति ।। 


क्त्ाण्य्त्रस्ययर--१. योगी के गुरणों का वर्शंन--जो विद्वात्‌ योगी प्रकाशमयी योगविद्या को. 
जानकर द्यूलोक और पृथिवी लोक पर स्वेच्छा से विचरण करते हैं, और जितेन्द्रिय होकर विश्व के 
आ्राधारभूत संग करने योग्य जीवन-यज्ञ को विस्तृत करते हैं, वे उत्तम योगी होते हैं । | 


२. अ्रलंकार- इस मन्त्र में उपमा अलक्कार है। जैसे सारथि घोड़ों को सुशिक्षित करके सन्‍्मार्ग 
पर चलाता है, व॑से ही योगी इन्द्रियों को वश में करके परम सुख को प्राप्त करता है॥ १७। ६८ । है! 









विधृति: । अआआरिनन्‍्ग्र:-विद्वान्‌ । भुरिगार्षी पढाक्ति:। पच्चमः ॥ 
पुन्विद्वदृष्यवहार उपदिश्यते ॥। 
फिर विद्वान्‌ के व्यवहार का उपदेश किया जाता है ॥ 
अग्ने प्रेहिं प्रथमों देंवयतां चक्षृ्देवानांमुत मर्त्यॉनाम्‌ । 
इय॑क्षमाणा भृगुंभि; सजोषाः स्वय्येन्तु यज॑मानाः स्व॒स्ति ॥ ६९ ॥ ै 
परब्यप०#:--(अग्ने) विद्रन्‌ (प्र) (इहि) प्राप्नुहि (प्रथमः) आदिम: (देवयताम्‌ ) कामयमाना- 
नाम (चक्षु:) दर्शकम्‌ (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (उत) अपि (मर्ल्यानामु) अविदुषाम्‌ (इय क्षमाणाः) यज्ञ. 


चिकीषंमाणा: (भृगुमिः) परिक्‍्वविज्ञाने विपश्चिड्धि: (सजोषा:) समानप्रीतिसेवना: (स्वः) सुखम्‌ (यन्तु) 
प्राप्नुवन्तु (यजमानाः) सर्वेभ्य: सुखदातार: (स्वस्ति) कल्याणाम्‌ ॥ ६६ ॥। 


! अन्व्यय्ग्ः- है अग्ने ! देवयतां मध्ये प्रथम: पूर्व प्रेहि यतो देवानामुत मर्त्यानां त्वं चक्षुससि 

वययक्षमाणा: सजोषा यजमाना भृगुभि: सह स्वस्ति स्वय॑न्तु तथा त्वमपि भव ॥ ६६ ।। / 
स्रपन्यभ्रपन्‍नयर --है अग्ने ! विद्रन्‌ खणापर्थ है (अग्ने) विद्वान ! तू-- 

देवयतां कामयमानानां मध्ये प्रथमः -पूर्वम ग्रादिम: (देवयताम) कामना करने योग्य विद्वानों में. 
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प्रेहि प्राप्नुहि यतो देवानां विदुषपाम्‌ उत श्रपि (प्रथम:) प्रथम (प्रेहि) प्राप्त हो । क्योंकि-- 


2९ मर्त्यानाम्‌ श्रविदुषां त्वं चक्षु: दर्शकम्‌ अ्रसि । (देवानाम्‌) विद्वानों (उत) और (मर्त्यानाम्‌) 








अविद्वानों का तू (चक्षु:) नेत्र है । 
यथेयक्षमारणणा: यज्ञ चिकीषंमाणाः सजोषाः जैसे--(इयक्षमाणाः) यज्ञ करने के इच्छुक 
समानप्रीतिसेवना: यजमानाः सर्वेभ्यः सुखदातार: (सजोषा:) समान रूप से प्रीति और सेवा कप 
भुगुभिः न्‍ परिपक्वविज्ञाने विपश्चिस्दि: सह स्वस्ति वाले (यजमाना:) सबको सुख देने वाले यजमान 
कल्याण स्वः सुखं यन्तु प्राप्तुवन्तु तथा त्वमपि लोग (भुगुभिः) परिपक्व विज्ञान वाले विद्वानों 
भव |॥ १७। ६६ ॥। के साथ (स्वस्ति) कल्याण एवं (स्व:) सुख को 
(यन्तु) प्राप्त करें; वसे तू भी प्राप्त कर ॥ 
[हे भ्रग्ने ! * “ “यथा ' 'यजमाना भुगुभिः सह 'स्व॑_यन्तु तथा त्वमपि भव ] 
ग्रायातर्ध्ब:--हे मनुष्या: ! विद्गद्धिर- ग्राल्वडर्त्भ--है मनुष्यों ! तुम--विद्वान्‌ 
विद्वद्धिश्च सह प्रीत्योपदेशेन यूयं सुखं प्राप्त्त ॥। . और अविद्वानों के साथ प्रीतिपूवंक उपदेश से सुख 
को प्राप्त करो ॥ १७। ६६ ॥। 
न््रा7७ प्रब्द7र्थ्ब्:--भुगुभि:--विद्वस्धरि: ॥ 
ख्राष्यर्ार--विद्वानों का व्यवहार कंसा हो ?--अग्नि के तुल्य विद्या से प्रकाशित 
और सब विद्वानों में मुख्य विद्वात्‌ की सब कामना करते हैं । वह विद्वान्‌ संग करने के इच्छुक, समान 
रूप से प्रीति करने वाले अ्रविद्वानों और परिपक्व ज्ञान वाले विद्वानों के साथ कल्याण तथा सुख को 
प्राप्त करे ॥| १७। ६६ ॥| व 


कुत्स: | ऋरिन्‍्य्:--विद्वान्‌ मनुष्य: । ग्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ।। 
पुनर्म॑नुष्ये: कथ॑ व॒त्तितव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कैसे वरत्तंना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


नक्‍्तोंपासा सम॑नसा विरूपे धापयेंते शिशुमेक समीची । 
द्यावाक्षामां रुक्‍्मो 5 अन्तविभांति देवा अग्नि धांरयन द्रविणोद[: || ७० ॥ 


प्यब्दपर्थभ:--(नक्तोषासा) राज्युबसाविव (समनसा) समान मनो”-विज्ञानं ययोस्ते (विरूपे) 
विरुद्धस्वरूपे (धापयेते) पाययत: (शिशुम) बालकमिव वत्तैमानं जगत्‌ (एकम्‌) असहायम्‌ (समीची) ये 
एकीभावमिच्छतस्ते (द्यावाक्षामा) (रुक्मः) देदीव्यमानोउग्नि:ः (अन्तः) मध्ये (वि, भाति) विशेषेण 
प्रकाशते (देवाः) विद्वांस: (अग्निम) (धारयन्‌) अ्धा रयन्‌ । भ्रत्राइभावः (द्रविणोदाः) द्रव्यप्रदातार: ॥। 

अग्याएणपर्श््--(धारयन्‌) अ्रधारयन्‌ । यहाँ 'अद्‌ आगम का भ्रभाव है ॥ 

न्व्यय:--हे मनुष्या: ! यूयं यथा समतसा समीची विरूपे मातृधात््यां वेक॑ शिशुमिव 
नक्‍तोषासा जगद्धापयेते यथा वा ब्यावाक्षामान्तो रुक्‍मों विभाति द्रविणोदा देवा तमग्नि धारयँस्‍्तथा 


वत्तेध्वम्‌ ॥ ७० ॥ 
स्प्राष्णार्श्र-हे मनुष्यों |! तुम-जैसे (सम- 


सप्पच्दार्रीन्‍्व्वय्यः--है मनुष्या: ! यूय॑ 
समान मन--विज्ञान वाली, (समीची) 


यथा ससनसा समान मनोविज्ञान ययोस्ते नसा) 

















६०२ दयानन्द-यजुवंदभाष्य/श्ॉस्कर.. कं 


समीची ये एकीभावमिच्छतस्ते विरूपे विरुद्धस्वरूपे एकता चाहने वाली, (विरूपे) विरुद्ध स्वरूप 5 
मातृधात््या वेकम असहायं शिक्ष बालकमिव॒ रात्रि और उषा अथवा माता और धात्री (एकर है. 
वत्तमानं॑ जगत्‌ इब नकतोषासा राज्युबसाविव एक (शिकश्षुम) बालक के समान (नक्तोषासा) रा्ि $ 
जगद्धापयेते पाययत:, यथा वा झथ्ावाक्षामाध्तः और उषा के जगत्‌ का (धापयेते) पोषण करती 
मध्ये रुक्‍्मः देदीप्यमानो5ग्ति: बि+भाति विशेषेण हैं । अथवा जेसे-(द्यावाक्षामा) द्युल्लोक और 
प्रकाशते, द्रविणोदा: द्रव्यप्रदातार: देवा: विद्वांसः पृथिवी के (अन्त:) मध्य में (रुक्‍्मः) देदीप्यमाल 
तसग्निं धारयन्‌ अधारयन्‌ तथा वत्तंध्वस्र्‌ ॥ अ्रग्नि (वि+-भाति) चमकता है, और-(द्रविणोद्ा:) 

द्रव्यों के दाता (देवा:) विद्वान लोग उस अग्नि को 

(धारयन्‌) धारणा करते हैं, वसा वर्त्ताव करो ॥ 

[है सनुष्या ! थथा'''विरूपे नक्तोषासा जगद्धापयेते ] 


ख्राच्यागर्श्ध:--अत्र वाचकलुप्तोपमालदूवर: ।॥। ख्राव्ाएर्4--इस मन्त्र में वाच्॒कलुप्तोपमा अर 
मनुष्ये:-जगति यथा राज्युषसो विरुद्धेरूपेवंतेते, अलंकार है॥ मनुष्यों को चाहिए कि वे-जेसे जगत 
में रात्रि और उषा विरुद्ध रूपों से वर्तमान हैं, 
[यथा वा द्यावाक्षामा5न्तो रुक्मो विभाति ] ७॥ ८ 
यथा च॒विद्युत्‌ सर्वपदार्थेषु व्याप्ता, यथा वा मर जेसे--विद्युत्‌ सब पदार्थों में व्याप्त है, 
द्यावाभूमी अ्तिसहनशीले वर्त्तेते तद्बत्‌-- भ्रथवा जैसे-द्युलोक और प्रृथिवी अ्रति सहनशील हैं 
वेसे -- 
[वदेबास्तमग्नि धारयन्‌ ] ह | 
विवेचके: शुभगुरोषु व्यापकर्भूत्वा पुत्रवज्जगत्‌ विवेचक लोग शुभ गुरों में व्यापक होकर पुत्र 
पालनीयम्‌ ॥ १७ । ७० ॥ के समान जगत्‌ का पालन करें ॥ १७ । ७० ॥। 
स्त्रप० प्मब्यशश्रं: -विरूपे--विरुद्धरूपे । नक्तोषासा--रात्युपसौ । द्यावाक्षामान्च्यावाभूमी । 
रुक्म:-- विद्युत्‌ । देवाः--विवेचका: । धारयनु "-अपालयन्‌ ॥ 
खाप्य्त्रस्ार-- १. मनुष्यों का पारस्परिक व्यवहार--जैसे विरुद्ध रूप वाली रात्रि और _ 
उषा समान भाव जगत्‌ का पोषण करती है और जैसे माता और धात्री समान भाव से बॉलक का 
दूधादि से पालन करती हैं, इसी प्रकार सब मनुष्य परस्पर पुत्र के तुल्य स्नेह करते हुए व्यवहार करें । 
और जैसे अग्नि द्युलोक और प्रथिवी लोक के बीच में प्रकाशित होकर उत्तम- धनों को प्राप्त 
कराती है, वंसे ही विद्यादि गुणों से प्रकाशित होकर दूसरों को भी विद्यादि धनों को दिया करें । हु: 3 के 
२- श्रलद्भूर-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । सब मनुष्य रात्रि और उषा की तरह 
और माता धात्री की तरह परस्पर व्यवहार किया करें ॥ १७ | ७० ॥ छे #7? “पा 


एज? 9 


कुत्स: | खरिन्य्र:--योगी । भुरिगार्षी पडक्तिः | पञ्चमः ।। 
पुनर्योगिकर्मफलमुपदिश्यते ।। 
फिर योगी के कर्मों के फलों का उपदेश किया जाता है ।। 
अग्रे सहम्राक्ष शतमूद्धड्छतं तें ग्राणाः सहसख्ने व्याना; । 


त्व< साहस्रस्य राय5 ईशिपे तस्मैं ते विधेम वाजाय स्वाहां ॥ ७१ ॥ कब ी -. 





3? 








| छान चयन्‍्टार्थ:--(अग्ने) पावक इव प्रकाशमय 
यंस्य त म्बुद्घं (शतमूद्ध॑न्‌) शतेष्वसंख्यातेषु मूर्दा --मस्तक यस्य तत्सम्बुद्धों (शतम्‌) अ्रसंख्याता: (ते) तव 
'प्राणा:). जीवसाधना: (सहस्लस) असंख्या: (व्यानाः) चेष्टानिमित्ता: सर्वशरीरस्था वायवः (त्वम्‌) 
) सहस्राणामसंख्यातानामिदमधिकरणां जगत्‌ तस्य (रायः) धनस्य (ईशिषे) ईद्योईसि (तस्मे) 
तुम्यम्‌ (विधेम ) परिचरेम (वाजाय) विज्ञानवते (स्वाहा) संत्यया वाचा ॥ १७ | ७९ ॥ 









(है) तुम्य 


८804 करिए सापब्दाष्परीन्‍लया:-है सहस्ाक्ष सहन - 
. ध्वसंख्यातेषु व्यवहारेष्वक्षि--विज्ञानं यस्य तत्सम्बुद्धो 
शतमूदंन शतेष्वसंख्यातेषु मूर्द्धा नमस्तक॑ यस्य 
तत्सम्बुद्धों श्रग्ने ! पावक इंव प्रकाशमय | योगि- 
राज ! यस्य ते तव शतम्‌ असंख्याता: भ्रारणाः 
जीवसाधना: सहस्नम्‌ अ्रसंख्या: व्यानाः चेष्टानिमित्ता: 
सर्वशरी रस्था वायव: सन्ति, यस्त्व॑ साहर्नस्य 
सहस्नाणामसंख्यातानामिदमधिकरणं जगत्‌ तस्य 
रायः धनस्य ईशिषे ईशो5सि, तस्में वाजाय विज्ञान- 
बते ते तुभ्यं वयं स्वाहा सत्यया वाचा विधेम 
परिचरेम ।। १७। ७१ ॥।। 


ग्रालउगर्धध:--यो योगी तप-आरदिसाधने योंग- 
बलं प्राप्यासंख्यप्रारिशश री रारिण प्रविद्यानेकने त्रा- 
: दिभिरइः-गैदेशनादिकार्यारिण कत्तु' शक्‍नोति । 


गनेकेषां पदार्थानां धनानां च स्वामी भवतति, 
सो5स्माभिरवश्य॑ परिचरणीयः ॥ १७। ७१॥ 


कार्याणि क्तु समर्थ ! 


स्त्रष्य््रस्यागर--योगी के कर्मों 


सप्तंदश अध्याय 


६०३ 
(सहस्राक्ष) सहस््र प्वसंख्यातेषु व्यवहारेष्वक्षिविज्ञानं 


! ख्नन्‍्नय्यः--है सहस्नाक्ष शतमुद्ध॑ न्‍्तग्ने योगिराज ! यस्य ते शर्त प्राणा: सहस्त्र व्याना: सन्ति 
: यस्त्व॑ं साहख्नस्य राय ईशिपे तस्मे वाजाय ते वर्य स्वाहा विवेम ॥ १७। ७१॥ 


ग्राष्यगर्श्य्य है (सहस्राक्ष) सहस्न--अ्रसंख्य 
ब्यवहारों में अ्रक्षि--विज्ञान वाले, (शतमूद्धन्‌) 
शतर-अ्रसंख्य मूर्द्धा--मस्तक वाले, (अग्ने) अग्नि 
के समान प्रकाशमय योगिराज ! (ते) तेरे (शतम) 
असंख्य (प्राणा:) जीव के साधन श्राण तथा 
(सहसत्रम) असंख्य (व्याना: ) चेष्टा के निमित्त, 
सबके शरीर में स्थित व्यान नामक वायु हैं; श्रौर-_ 
जो (त्वम्‌) तू (साहसख्नस्य) सहस्र “असंख्य पदार्थों 
के आधार जगत्‌ के (रायः) धन का (ईशिषे) 
स्वामी है; (तस्मैं) उस (वाजाय) विज्ञानवान्‌ (ते) 
तेरे लिए हम--(स्वाहा) सत्य वाणी से (विधेम ) 
सेवा करें ॥ १७ । ७१ ।। 


[हे सहस्राक्ष ! ग्रग्ते--योगिराज ! यस्य ते शर्त प्राणाः सहस््र व्याना: सन्ति 


ग्रानापर्श्ब--जो योगी तप आदि साधनों से 
योगबल को प्राप्त करके असंख्य प्राणियों के शरीरों 
में प्रविष्ट होकर अनेक नेत्र आदि अज्भों से दर्शन 
आदि कार्य कर सकता है । 


[यस्त्वं साहखनस्य राय ईशिषे, तस्मे वाजाय ते वय॑ स्वाहा विघेम ] 


अनेक पदार्थों और धनों का स्वामी होता है, 
उसकी हमें अवश्य परिचर्या-सेवा करनी 


चाहिए ॥ १७ । ७१ ॥। 


ग््र7० प्यब्धगर्श्य: - सहसाक्ष ! _ असंख्यप्राशिंशरी राशिप्रविश्यानेकनेत्रादिभिर जे दर्शनादि- 
। अग्ने --तप-आदि-साधने यों गवलं प्राप्तो योगिन्‌ 
पदार्थानाम्‌ । राय:"-धनस्य । ईशिषे --स्वामी भवसि । 

का फल-अग्नि के समान योगविद्या से प्रकाशित योगी 
योग बल से प्राण और व्यान पर संयम करके असंख्य प्राणियों के शरीरों में प्रवेश करने के कारणा असंख्य 
नेत्रों और असंख्य मूर्धा वाला हो जाता है। वह सब 
होने के कारण सब घनों का स्वामी बन जाता है ॥ १७।७१॥ 


। साहस्नस्य"-अनेकेषां 


प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के सामथ्यं वाला 


६०४ देयानन्दे-यजु्वंदभाष्य-भास्कर के 
कुत्स: | आजरिन्य:--विद्वान्‌ । निचुदार्षी पडक्ति: । पद्चमः ।॥ 
पुनविद्वान्‌ कीहशः स्यादित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ कैसा हो, यह उपदेश किया है ।। 


सुपर्णोइ्सि गरुत्मांन पृष्ठे पृथिव्या: सींद। 
भासान्तरिंक्षमापण ज्योतिषा दिवमुत्तभान तेजंसा दिश 5 उद्हं<ह ॥ ७२ ॥ 
प्ब्दयर्श्र:-- (सुपर्णा:) शोभनानि पर्णानि८-पूर्णानि शुभलक्षणानि यस्य सः (अ्सि) (गरुत्मान) 
गुर्वात्मा (प्रृष्ठे) उपरि (प्रथिव्या:) (सीद) (भासा) प्रकाशेन (अन्तरिक्षम) आ्राकाशम्‌ (श्रा) समन्तात्‌ 
(प्रण) सुखय (ज्योतिषा) न्यायप्रकाशेन (दिवम्‌) प्रकाशमयम्‌ (उत्‌) ऊध्वंम (स्तभान) (तेजसा) 
तीक्ष्णीकरण न (दिशः) (उत) (हंह) उद्धघेय ।। ७२ ॥ 
अन्बाय्यः-हे विद्वान्‌ योगिस्त्वं भासा सुपर्णो गरुत्मानसि यथा सवितान्तरिक्षस्यथ मध्ये वत्तंते 
तथा . पृथिव्या: पृष्ठे सीद। वायुरिव प्रजा आपूरा, सविता ज्योतिषा दिवमन्तरिक्षमिव राज्यमुत्तभान, 
अग्निस्तेजसा दिश इव प्रजा उदुह ह ॥। ७२ ॥। 
सर्रपब्रपरश्यान्‍्ब्वय्त्र:--है विद्वान्‌ योगिन्‌ ! न््गण्रायथऔ--हे विद्वान योगी ! तू--(भासा) 
त्वं भासा प्रकाशेन सुपर: शोभनानि पर्णानित प्रकाश से (सुपर्ण:) उत्तम पूर्णा शुभ लक्षणों वाला, 
पूर्णानि शुभलक्षणानि यस्य सः गरुत्मान्‌ गुर्वात्मा (गरुत्मान्‌) गुरु-आत्मा८-महात्मा (असि) है । 
ग्रसि । 





यथा सवितान्तरिक्षस्थ मध्ये वत्तंते तथा पृथिव्या: जेसे सूर्य आराकाश के मध्य में वतंमान है वेसे 
पृष्ठे उपरि सीद । (पृथिव्या:) प्रथिवी के (प्रष्ठे) अपर (सीद) विराज- 
मान हो । 
वायुरिव प्रजा आपूरा समन्तात्‌ सुखय । वायु के समान प्रजा को (अ्रपूणा) सब ओर से 
सुखी कर । 
सविता ज्योतिषा न्यायप्रकाशेन दिवं प्रकाश- सूर्य के समान (ज्योतिषा) न्याय के प्रकाश से 
मयम्‌ अन्तरिक्षम्‌ आकाशम्‌ इव राज्यमुत्तभान । (दिवम्‌) प्रकाशमय (अ्रन्तरिक्षम) ग्राकाश के तुल्य 
राज्य का (उत्तभान) उत्थान कर । 
श्रग्निस्तेजसा तीक्षणीकरणोन दिश इब प्रजा अग्नि के समान (तेजसा) तेज से (दिशः) 
उदृह ह उद्र्धध ।। १७ । ७२ ॥ दिशाओरों के तुल्य प्रजा को (उद्ह ह) बढ़ा ।। 
[हे विद्वान्‌ योगिरत्वं भासा सुपर्णों गरुत्मानसि''*] 
खात्यपर्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भधार: ॥ म्राव्गप्रश्न॑-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 


यदा मनुष्यों रागद्वेषरहित: परोपकारीश्वर इव अलंकार है || जब मनुष्य रागढ्वेष से रहित, परोप- 
प्राणिभि: सह वर्तेत, तदा सिद्धि लभेत | १७७७२ ॥ कारी ईइ्वर के समान प्राशियों के साथ वर्ताव 
करता है तब सिद्धि को प्राप्त होता है ।। १७॥७२ ॥। 


ख्रप्रष्य्यर््त्र-- १. विद्वान्‌ मनुष्य का कत्तंव्य--विद्या और जुभ लक्षणों से प्रकाशमान 
महाव्‌ आत्मा वाला विद्वान पृथिवी पर पृथिवीस्थ मनुष्यों से ऊपर रहता हुआ, सब प्राशियों को वायु के 


-++ बह ५ आल न्‍ 0] 
2 2५3०2 3 ड़ 
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ने सुख दाता, सूर्य के समान विद्या-प्रकाश से प्रकाशित करने वाला और अग्नि के समान स्वकीय तेज 
की उन्नति किया करे । 

का. २. श्रलद्भूगर - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा श्रलद्भग र है । विद्वान्‌ मनुष्य वायु, सूर्य और अग्नि 
._ के समान सबको सुख दिथा करे ।| १७ | ७२ | है 













कुत्स: | आरि न्‍्ग्र;-विद्वान्‌ (योगी)। आ्रार्षी त्रिष्टुप्‌ | घेवत: ॥ 


पुनविद्वांसः कीहशाः स्युरित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ गुणी जन कैसे हों, यह उपदेश किया है ॥ 


आजुह्वांनः सुप्रतीक! पुरस्तादग्रे स्व योनिमासींद साधुया । 
अस्मिन्ट्सधस्थे $ अध्युत्तरस्मिन विश्वें देवा यजमानश्र सीदत || ७३ ।॥। 


। प्वच्दपर्श्:--(आजुद्धानः) सत्कारेणाहुत: (सुप्रतोकः) प्राप्तशुभगुण: (पुरस्तात्‌) प्रथमतः 
.. (प्रग्ने) योगाम्यासेन प्रकाशितात्मन्‌ (स्वम्‌) स्वकीयम्‌ (योनिम्‌) परमात्माख्यं ग्रहम्‌ (श्रा) (सीद) 
. समन्तात्‌ स्थिरों भव (साधुया) श्रेष्ठेः क्रम॑भि: ( श्रस्मिन ) (सघस्थे) सहस्थाने (भ्रधि) उपरिभावे 
(उत्तरस्मिन्‌) (विद्वे) सर्वे (देवाः) दिव्यात्मानों योगित: (यजमानः) योगप्रद आचार्य: (च) (सीदत) 
॥ १७ | ७३ ॥ 


खन्‍्व्यय:--हे अग्ने ! पुरस्तादाजुद्धान: सुप्रतीको यजमानस्त्व॑ं साधुयास्मिन्‌॒ सधस्थे स्वं 
योनिमासीद । हे विर्वे देवा: ! यूयं साधुयोत्त रस्मित्‌ सधस्थे चाधि सीदत ॥ ७३ ॥ 


स््रप्पच्द्रश्प्रीन्ब्यय्ग्ः--हे श्ग्ने ! योगा- खराप्रा्थ -हे (अग्ने) योगाभ्यास से प्रकाशित 
भ्यासेन प्रकाशितात्मन्‌ ! पुरस्तात्‌ प्रथमतः झ्राजु- आत्मा वाले योगी! (पुरस्तात्‌) प्रथम से (आजु- 
ह्वानः सत्कारेणाहुतः सुप्रतोकः प्राप्तशुभगुण: द्वानः) सत्कार पूर्वक निमन्त्रित, (सुप्रतीक:) शुभ 
पजमानः योगप्रद आचार्य: त्वं साधुया श्रेष्ठे: कमंभि: गुरों को प्राप्त, (यजमानः ) योग की शिक्षा देने 
अ्रस्मिन्‌ सधस्थे सहस्थाने स्व स्वकीयं योनि पर- वाला आाचाय॑ तू- (साधुया) श्रेष्ठ कर्मों से 
मात्माख्यं ग्रहम्‌ श्रासीद समन्‍्तात्‌ स्थिरो भव । (अस्मिन) इस (सधस्थे) लोक में (स्वम्‌) अपने 
(योनिम्) परमात्मा नामक घर में (आरासीद) सब 
ग्जोर से स्थिर हो । 
हे बिह्वे सर्वे देवा: ! दिव्यात्मनो योगितः ! यूय॑ हे (विह्वे) सब (देवाः) दिव्य आत्मा योगी 
साधुया श्रेष्ठे: कर्म भि: उत्तरस्मिन्‌ सघस्थे सहस्थाने लोगो ! तुम--(साधुया) श्रेष्ठ कर्मों से (उत्तरस्मिन्‌) 
चाधि--सीदत || १७ | ७३ ॥। पर (सधस्थे) लोक में (अ्रधि +सीदत) ऊँची स्थिति 


में रहो ॥ १७। ७३ ॥ 
[ हे श्रग्ते ! “** त्वं साधुयाइस्मिन्‌ सघस्थे “'' आसीद ] 
भर] खारगब्यागर्श्ध:--ये साधूनि कर्मारि] कृत्वा कृत- खराशलायर्श्च-जो साधुर-श्रेष्ठ कम॑ करके 
.. योगाम्यासस्थ विदृषः सज्ञप्रीतिभ्यां परस्परं संवाद योगाम्यासी विद्वान के सद्भ और प्रीति से परस्पर 
५ 5, अवस्ति ते++ संवाद करते हैं वे- 


६०६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-्भास्कर 


[ उत्तरस्मिन्‌ सधस्थे चाधिसीदत | 
सर्वाधिष्ठानमीशं प्राप्य सिद्धा जायन्ते | ७३ ॥ सर्वाधार ईश्वर को प्राप्त करके सिद्ध 
हैं ।। १७ । ७३॥ 
न्त्रा० प्यब्दगर्श्र:--साधुया --साधूनि कर्माणि कृत्वा | 
न्त्राष्य्य्रस्ययर--विद्वान्‌ योगी का कत्तंव्य-योग विद्या से और शुभगुणों से 
विद्वान्‌ सत्कारपूर्वक बुलाने पर योग की शिक्षा दिया करे । और स्वयं शरीर धारण करते हुए 
श्रेष्ठ कर्म करते हुए परमात्मा में स्थिर रहे । और श्रेष्ठ कर्मों से उन्नति करते हुए उत्तरोत्तर ऊँची 
को प्राप्त करने का प्रयत्न किया करे। क्‍योंकि दूसरे मनुष्य अपने से उन्नत से शिक्षा ग्रहण 
हैं॥ १७ । ७३ || 













४ 


कण्व: | स्त्रच्बित्मर्र--ईश्वरः । निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
ग्रथ क ईइवर प्राप्तूं शकक्‍नोतीत्याह ॥ 
ग्रब कौन ईश्वर को पा सकता है, यह उपदेश किया है ॥। 


ता स॑वितुवेरेण्यस्य चित्रामाह हैणे सुमरतिं विश्वज॑न्याम्‌ । + 
यामस्य कप्पो अदृहत्मपीना ७ सहस्रधारां पय॑ंसा महीं गाम्‌ ।। ७४ ॥ फ्हह 


प्रब्यपर्थ:--(ताम्‌) वक्ष्यमाणाम॒ (सवितुः) योगेश्वय्यंसंप्रदस्येश्व रस्य (वरेण्यस्थ) वरितुम य 
(चित्राम्‌) अदुभुतविषयाम्‌ (श्रा) (अ्रहम) (बुर) स्वीकुर्वे (सुमतिम्‌) शोभनां यथाविषयां प्रज्ञाम (विश्व- 
जन्याम्‌) या विश्वमखिलं जगज्जनयति--प्रकटयति ताम्‌ (याम्‌) (अ्रस्थ) (कण्वः) मेधावी (अ्रदृहत) 
परिपूरयति (प्रपीनाम॒) प्रवृद्धाम (सह्रधाराम्‌) सहस्रमसंख्यानर्थान्‌ धरति तां सर्वज्ञानप्रदामु (पयसा) 
ग्रन्नादिना (महोम्‌) महतीम्‌ (गाम्‌) वाचम्‌ । गौरिति वाइना० ॥ निघं० १। ११ ॥ ७४ | धर 

ज्रम्त्गणप्रर्भ्भ-- (गा) वाचम्‌ । गौ यह पद निघं० १। ११ में वाणी-तामों में पढित है 

अन्ब्बय्ग्:--यथा कण्वोः्स्य वरेण्यस्य सवितुरीश्वरस्य यां- चित्रां विश्वजन्यां प्रपीनां सहस्रधार 
सुमति पयसा महीं गां चादुहत्‌ तथा तामहमावृरों | ७४ ।। 


स्त्रपब्दारश्पॉीन्‍्दयय:--यथा कण्वः मेधावी न््ाणाारई --जैसे-(कण्व:) मेधावी पुरुष-- 
अ्स्य वरेण्यस्य वरितुमहंस्थ सबितुः--ईइवरस्थ इस (वरेण्यस्थ) वरणा करने योग्य, (सवितु:) योग- _ 
योग॑श्ररय्य॑संप्रदस्येश्वरस्य यां चित्राम्‌ अद्भुत- ऐद्वर्य के प्रदाता ईइवर की जिस ( चित्राम्‌ ) 
विषयां विद्वजन्यां या विश्वमखिलं जगज्जनयति"- अर (विश्वजन्याम) ग्रिल जगत्‌ को प्रकट 
प्रकटयति तां प्रपीनां प्रवृद्धां सहस्रधारां सहस्लम- करने वाली, (प्रपीनाम्‌) बढ़ी हुईं 28007 
संख्यानर्थान्‌ धरति तां सर्वज्ञानप्रदां सुमति शोभनां सहसख्न--असंख्य श्रर्थों को धारणा करने वाली 
यथाविषयां प्रज्ञां पपसा अन्नादिना महीं महतीं सब ज्ञान को प्रदान करने वाली (सुमतिम्‌) उत्तम 
गां वा चाड्डुहत्‌ परिपूरयति, तथा तां वक्ष्य- प्रज्ञा को (पयसा) अन्त आदि से; और (महीम) 
माणाम्‌ अहमावरणो स्वीकुर्वे ॥| १७॥ ७४ ॥ महाच्‌ (गाम्‌) वेदवाणी को (अदुहत्‌) दुहता है- 
वैसे (तामू) उसे (अहम्‌) मैं (आ्रावृणे) स्वीकार 
करता हूँ ॥। १७ । ७४ ॥। है आन: 


न 
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. [यथा कण्वोडस्थ'” सबितुः--ईइवरस्थ'''गां चाढुहतु, तथा तामहसावरो ] 


[ ॥३# 
ग्रालागश्र:--अत्र बाचकलुप्तोपमाल कार: । माानाएउर्ब4-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
यथा मेघावी जगदीश्वरस्थ विद्या प्राप्येधते, तथैवेतां अलद्धार है ॥ जैसे मेधावी पुरुष जगदीश्वर की 
लब्ध्वाउन्येनापि विद्यायोगवृद्धय भवितव्यम्‌ ॥| विद्या को प्राप्त करके बढ़ता है वेसे ही इसे प्राप्त 


करके ग्रन्य भी विद्या और योग की वृद्धि के लिए 
प्रयत्त करें ॥॥ १७। ७४ ॥ 

ग्रा७ प्यब्दर्थ््:--सवितु:--जगदी श्वरस्थ । गाम्‌--विद्याम्‌ । अदुहत्‌ - -एघते । 

हि हल 
स्व्राष्य््रस्यपरर--१. कौन ईइवर को प्राप्त करने का अ्रधिकारी है ?-जो मेधावी मनुष्य 
सर्वोत्कृष्ट, सब के उत्वादक परमेश्वर की, संसार के समस्त पदार्थों की विद्या को बताने से अद्भुत, 
समस्त ज्ञान को प्राप्त कराने वाली श्रेष्ठ बुद्धि को ज्ञानामृत से बढ़ाने वाली वेद-विद्या को प्राप्त कर 
लेता है, वह ईश्वर को जानने तथा प्राप्त करने में समर्थ होता है, अन्य नहीं । 
२. श्रलडूगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अ्लद्धूार है । वेद के विद्वान के समान दूसरे भी 
बेदु-विद्या को प्राप्त करके उन्नति किया करें ॥ १७ ।७४ || & े 


गृत्स: | आरिन्य:--योगी। आर्षी त्रिष्टुप्‌ घेवत: ॥ 


पुनस्तमेष विषयमाह ॥। 
ईदवर को कौन प्राप्त कर सकता है, यह फिर उपदेश किया है ।। 

विभेम॑ ते परमे जन्म॑न्ग्ने विभेम स्तोमेरवरे सधस्थें । 
यस्माद्योनेंस्दारियथा यजे त॑ प्र त्वे हवीरंपषिं जुहुरे समिंद्धे ॥ ७० ॥ 

प्वच्धर्थ्:-- (विधेम) परिचरेम (ते) तव (परमे) सर्वोत्कृष्टे योगसंस्कारजे (जन्म॑न्‌) जन्मति । 
श्रत्र सुपां सुलुगिति डेलु क्‌ू । (अग्ने) योगसंस्कारेण दुष्टकर्म दाहक (विधेम) सेवेमहि (स्तोमे:) स्तुतिभिः 
(अ्रवरे) अ्र्वाची ने (सधस्थे) सहस्थाने (यस्मात्‌) (योनेः) स्थानात्‌ (उदारिथ) उत्कृष्टे: साधने: प्राप्नुहि । 
प्रत्रान्येघामपीति दीघः । (यजे) संगच्छे (तम्‌) (प्र) (त्वे) त्वयि (हवींषि) होतव्यानि (जुहुरे) जुद्धति 
(समिद्धे) सम्यक्‌ प्रदीप्ते ॥| १७ । ७५ ॥। 
प्रम्ग्रणार्श्--(जन्मन्‌) यहाँ 'सुपां सुलुक्‌ (७। १। ३६) से 'डिः विभक्ति का लुक है । 
(उदारिथ) यहाँ 'अन्येषामपि रयते' (६। ३। १३७) से मन्त्र में दीघे है ॥। 
अआन्ब्यय्य:--हे अग्ते योगिन्‌ ! ते तव परमे जन्मत्‌ त्वे वत्तमानेअवरे सधस्थे वत्तमाना वर्य॑ 
सस्‍्तोमेविधेम त्वमस्मान्‌ यस्माद्योनेरुदारिथ त॑ योनिमहं प्रयजे यथा होतार: समिद्धे अग्नौ हवींषि जुहुरे तथा 
योगाग्नौ दुःखसमूहस्य होम॑ विधेम ।। १७ | ७५ ।। 


सापब्दाश्रीन्‍नय्ग:-हे अ्रग्ने [>नयोगिन्‌ ! ग्त्राष्प्रर्थ्य -हे (अग्ने) योग-संस्कार से दुष्ट 
योगसंस्कारेण दुष्टकर्मदाहक ! तेल्‍्तब परसे कर्मों के दाहक योगी! (ते) तेरे (परमे) योग- 
सर्वोत्कृष्टे योगसंस्कारजे जन्म न्‌ जन्मनि त्वे त्वयि संस्कार से उत्पन्न सबसे उत्कृष्ट (जन्मन्‌) जन्म में 
वत्तमाने अ्रवरे अर्वाचीने सधस्थे सहस्थाने वत्तेमाना (त्वे) तेरे विद्यमान होने पर--(अवरे) नवीन 
बय॑ स्तोमे: स्तुतिभि: विधेस प्रिचरेम । (सधस्थे) लोक में बत्तेमान हम लोग (स्तोमे:) 
स्तुतियों से (विधेम) सेवा करे । 


६०८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर [ 
यस्माद्योने: स्थानादु उदारिथ उत्कृष्ट: साधने: कक 3८२ जिस (योनेः) स्थान से है 
प्राप्नुहि. तं योनिमहं प्रयजे सद्भच्छे । उत्कृष्ट साधनों सहित तू प्राप्त होता है उस स्थान ॥ 


का मैं (प्रयजे) संग करता हूँ । 
यथा होतारः समिद्धे सम्यक्‌ प्रदीप्ते अग्नौ जेसे होता लोग--(समिद्धे) प्रदीप्त अ्रग्नि में 
हवींषि होतव्यानि जुहुरे जुह्मति, तथा योगाग्ना (हवींषि) होम के योग्य पदार्थों का (जुहरे) होम 
दुःखसमू हस्य होम॑ विधेम सेवेमहि ॥ १७ । ७५॥ करते हैं वेसे योग-अग्नि में दु:खों का (विधेम) होम 
करें ॥ १७। ७५ ॥। 
[हे भ्रग्ने (--योगिन्‌ ! ते--तव परमसे जन्मन्‌ ] 
न्राद्ापर्थ:--इह यस्य योगसंस्का रयुक्तस्य न्य्रत्यपर्श्ध---इस लोक में जिस योग-संस्कार 
जीवस्य पवित्रोपचित॑ जन्म जायते, स संस्कारबलात्‌ से युक्त जीव का पवित्रता से युक्त जन्म होता है 
योगजिज्ञासुरेव भवति । वह संस्कार-बल से योग-जिज्ञासु ही होता है । 
[वर्य स्तोमंविधेम,''** "यथा होतारः समिद्धेडनों हवींषि जुहरे तथा योगाग्नों बु:खससूहस्य होम॑ विधेम ] 
ये तं सेवन्ते तेडपि योगजिज्ञासवों भवन्ति । सर्व जो उसकी सेवा करते हैं वे भी योग जिज्ञासु 
एतेअग्निरिन्धनानीव सर्वामशुद्धि योगेन दहन्ति ॥ होते हैं। ये सब जैसे अग्नि इन्धन को जलाती हे 
वेसे सब अशुद्धि को योग से दहन करते हैं ॥ ७५॥। 
खरा ७ प्रच्धपर्थ्॑:--अग्ने - योगसंस्का रयुक्त ! । हवींषि--इन्धनानि । 
न्त्राण्य्यस्प्रर -योगी की परमावस्था का वर्रान--जब योगी भ्रत्यन्त पुरुषार्थ तथा तपस्या 
से कामों की वासनाओं को भी दग्ध कर देता है, तब उसके क्लेश उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जसे प्रदीप्त 
अग्नि में हवनीय पदार्थों के डालने से सूक्ष्म से सूक्ष्म रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ऐसा योगी उस 
परम पिता परमेश्वर की गोद में स्थिर हो जाता है। तब संसार के सब मनुष्य उस योगी की श्रद्धा से 
सेवादि करते हैं ।। १७ । ७५ | 


वसिष्ठ: । आरिन्‍्तजर:--योगी । आर्ष्युष्णिक्‌ । ऋषभ: ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
ईश्वर को कौन प्राप्त कर सकता है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 

परद्धों ५ अग्ने दीदिहि पुरो नो5ज॑स॒या सुर्म्या यविष्ठ | सवार श्वन्त 5 उपयन्ति वाजां! ॥ ७६ ॥ 
प्रब्यगर्थ:--(प्रेदः) प्रकृष्टतया प्रदीप्त: (अ्रग्ने) अ्ग्तिरिव दुःखदाहक योगिन्‌ (दीदिहि) 
कामयस्व (पुरः) प्रथमम्‌॒ (नः) अरस्मान्‌ (अ्रजस्रया) अनुपक्षी णाया (सूर्म्या) ऐश्रयेंणः (यविष्ठ) अ्रतिशयेन 
युवन्‌ (त्वाम्‌) (शदवन्तः) निरन्तरं वत्तमाना: (उप, यन्ति) प्राप्नुवन्तु (वाजाः) विज्ञानवन्तो जना: । ।७६॥ 
अआन्व्य्र:--हे यविष्ठाग्ने ! त्वं पुर: प्रेद्: सन्‍नजस्रया सूर्म्या नोअस्मान्‌ दीदिहि शश्चन्तो 

वाजास्त्वामुपयन्ति ॥। ७६ ॥ 
स्त्रपाच्रप्रश्रॉन्‍्त्वय्य:--हेै यविष्ठ अ्रति- न्त्राणरार््औध--है (यविष्ठ) श्रत्यन्त युवक, 
शयेन युवन्‌ अग्ने ! अग्निरिव दुःखदाहक योगिन्‌ ! (अग्ने) अ्रग्नि के समान दु:खों के दाहक योगी ! 
त्वं पुरः प्रथम प्रेद्ध: प्रकृष्टतया प्रदीप्त: सन्‍तजस्नरया तू--(पुरः) पहले (प्रेद्ठ:) प्रदीप्त होकर (श्रजस्रया ) 
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_._ अनुपक्षीणाया सुर्म्या ऐश्वर्येण नोर-अस्मात्‌ दीदिहि अक्षय (सूर्म्या) ऐड्वर्य से (नः) हमारी (दीदिहि) 
है. कामंयस्व । कामना कर | और-- 


पे पत शबइबन्तः निरन्तर वर्त्तमाना: बाजाः विज्ञान- (शबवन्तः:) निरन्तर रहने वाले (वाजा:) 











वन्‍्तों जना: त्वामुपयन्ति प्राप्नुवन्तु ॥| १७। ७६॥  विज्ञानवान्‌ लोग (त्वा) तुझे (उपयन्ति) प्राप्त 
ः हों ॥ १७। ७६ ॥। 
॥ की [हे 'श्रग्ने ! त्वं* प्रेढठः सन्‌ 'नो5स्सान्‌ दीदिहि] 
! ४ ख्राब्यर्श्ध:;:--यदा मनुष्या: शुद्धात्मानो स्राद्मार्थ्च--जब मनुष्य शुद्ध आत्मा होकर 
१ भूत्वा इन्यानुपकुबन्ति, तदा ते<पि सर्वेत्रोपकृता दूसरों का उपकार करते हैं तब वे भी सर्वत्र उप- 
. भवन्ति ॥ १७ | ७६॥। कार को प्राप्त होते हैं ॥॥ १७ | ७६ ॥। 


० 


ग्रा7० प्रच्धर्ष्ब:--प्रेद्ट:--शुद्धात्मा । दीदिहि-उपकुरु ॥ 


स्व्राप्ययर्पार -योगी ईइवर को कब प्राप्त करता है ?--अग्नि के समान योग विद्या से 
योगी जब समस्त क्लेशों का दहन कर लेता है, तब योगी शुद्धात्मा होकर ग्रत्यन्त प्रदीप्त हो जाता है । 
ई वह भ्रशिमादि सिद्धियों के द्वारा ग्रक्षय ऐश्वर्य को प्राप्त करके, निरन्तर दूसरे जिज्ञासुओं को भी योग की 
विद्या सिखाता रहता है, ऐसा परोपकार-रत पवित्रात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ।। १७।७६।।| 


परमेष्ठी । आएिन्यर:--विद्वान्‌ । श्रार्षी गायत्री | पड्ज: ।। 


पुनस्तसेव विषयमाह ।। 


ईदबर को कौन प्राप्त कर सकता है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
अग्ने तमय्ाश्वन्न स्तोमेः क्रतुन्न भद्र0 हृदिस्पृशम। ऋध्यामां त $ ओह; ॥ ७७ ॥ 


पाब्टपर्थ्:--(अग्ने) विद्वत्‌ (तम्‌) पूर्व मन्‍्त्रोक्तम (अ्रद्य) (अद्वम्‌) तुरज्भम (न) इव (स्तोमे:) 
स्तुतिभिः (क्रतुम्‌) प्रज्ञानम्‌ (न) इव (भद्रमू) भजनीय कल्याणकरम्‌ (हृदिस्पुशम्‌) यो हृदये स्पृशति तम्‌ 
(ऋध्याम) वर्धेम । पत्रान्येषामिति दीघ: (ते) तव (श्रोहैः) रक्षणादिभि: | ७७ ।॥ 

अग्याणप्र्ध-(ऋषध्याम) यहाँ 'श्रन्येषामपि हृश्यते' (६। ३ । १३७) से मन्त्र में दीर्घ है ॥। 

खान्लाया:--हे अग्ने ! विद्युत्सहशपराक्रमिन्नववं न क्रतुं न भद्रं हृदिस्पृशं त॑ त्वां स्तोमरद 
प्राप्य ते तवौहैव॑यं सततमृध्याम ।। ७७ ॥ 


सापब्दा9्प्रीन्‍वब्पय्यः--है अग्ने--विद्युत्स- स्राष्प)प्र््‌्भ-हे (अग्ने) विद्यत्‌ के समान 
हृशपराक्रमित्‌ विद्रत्‌ ! अब्बं तुरज्भ न इव, क्रतुं पराक्रमी विद्वान्‌ ! (अह्वम्‌) घोड़े के (न) समान, 
प्रज्ञानं न इव, भद्रं भजनीयं कल्याणकर, हृदिस्पृश्ट॑ (करतुम्‌) प्रकृष्ट ज्ञान के (न) समान, (भद्रम्‌) सेवा 
यो हृदये स्पृशति तं त॑ पूर्व मन्त्रोक्त त्वां स्तोमे: करने योग्य एवं कल्याणकारी, (हृदिस्पृशाम्‌) हृदय 
। स्तुतिभि: अद्य प्राप्य ते+-तबौहैः रक्षणादिभिः बय॑ स्पर्श करने वाले (तम्‌) पूर्व मन्त्र में कथित तुभको- 
.. सततमध्याम वर्षेम । १७। ७७।॥ (स्तोमें:) स्तुतियों से झ्राज प्राप्त करके (ति) तेरे 
£ । (ओहैः) रक्षणा आ्रादि से हम सदा (ऋध्याम) वृद्धि 


को प्राप्त हों ॥| १७ । ७७ ॥। 
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[हे अ्रग्ने-- विद्युतुस हह् पराक्रमिनु ! श्रववं न, क्रतुं न भद्र '''ते --तव प्रोहैवंय सततमृध्यास ] ः 
नम्ायच्यपर्श्ब:--अत्रोपफालडकार: । यथा स्त्रायपर्थ्य--इस मन्त्र में उपमा अ्रलंकार है। 
शरीरस्थेन विद्यदादिना वद्धिवेगौ प्रजासुखानि च जैसे--शरीर में विद्यमान विद्युत्‌ श्रादि से वृद्धि, 
वर्धेरेस्तथा विद्वच्छिक्षारक्षादिभिम॑नुष्यादयो वरद्धन्ते और प्रज्ञा-सुख बढ़ते हैं वेसे- विद्वानों 
॥ १७ । ७७ ॥ तथा रक्षा आदि से मनुष्य आदि वृद्धि उन्नति 
प्राप्त होते हैं। १७। ७७॥ . 

न्त्रा० प्रब्ययर्थ्र:--अश्वम्‌ >-बृद्धि वेग च । क्रतुम्"-प्रज्ञाम्‌ । भद्रम्‌"”-सुखम्‌ । श्रोहैः रु 
विद्वच्छिक्षा रक्षणादिभि: ॥ रे 
न्त्रष्य्र स््रतर--१. विद्वान्‌ के कत्तेव्य-विद्युत्‌ के समान पराक्रम-युक्त विद्वान्‌ मार्ग को 

व्याप्त करने वाले घोड़े के समान अपने उत्तम ज्ञान से सेवा करने की भद्र-भावना के द्वारा दूसरों को 
शिक्षित करके बढ़ाया करे । वह ज्ञान दूसरों के हृदय-तल को छूने वाला हो, क्योंकि विद्वान्‌ की शिक्षात्रों 
से सबकी उन्नति होती है । है 
: २. अलडूगर-इस मन्त्र में उपमा अलझ्भार है। जेसे शरीरस्थ श्रग्नि से मनुष्यों की उन्नति है, 

वसे ही विद्वान्‌ की शिक्षाओं से ।। १७ । ७७ || &# 4; 
















वसिष्ठ: । ह्तविहृब्ब्छम्यप८-जगदीश्वरः । विराडतिजगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
ईदवर को कौन प्राप्त कर सकता है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


चित्ति जुहोमि मन॑ंसा घृतेन यथां टेवा 5 इहागम॑न्वीतिहोंत्रा 5 ऋतावृ्ध॑ः । 
पत्ये विश्वस्थ भूमंनो जुहोमिं विश्वक॑मंणे विश्वाहादाभ्य७ हवि। ॥ ७८ ॥ 


सप्पच्धगर्थ्र:--(चित्तिम्‌) चिन्वन्ति यया ताम्‌ (जुहोमि) गृक्लामि (मनसा) विज्ञानेन (घुतेन) 
आज्येन (यथा) (देवाः) कामयमाना विद्वांस: (इह) (श्रागमन्‌) आगच्छन्ति (वीतिहोत्राः) वीतिःउ|॑ 
सवंतः प्रकाशितो होत्रा--यज्ञो येषां ते (ऋतावृध:) ये ऋतेन”"”"सत्येन वर्धन्ते । श्रत्रान्येघामपीति पुर्वंपदरः 
दीघः । (पत्ये) पालकाय (विश्वस्य) समग्रस्य--जगतः: (भूमनः) बहुरूपस्य (जुहोमि) ददामि ( 
कमरे) विद्वं कर्म --क्रियमाणां कृत येन तस्म (विश्वाहा) सर्वाणि दिनानि (श्रदाभ्यम) पम्‌ 
(हविः) होतव्यं --शुद्धं सुखकरं द्रव्यम्‌ ॥। ७८ ॥ |" 

अम्भाएरणप्रई--(ऋतावुधः) यहाँ 'अन्येषामपि दृश्यते' (६।३। १३७) से पूर्वपद को 
दीघे है ॥ [ / पर 
अन्ब्यय्यः--हे मनुष्या: | यथा5हं मनसा घृतेन चित्ति जुहोमि यथेह वीतिहोत्रा 5 
देवा भूमनों विश्वस्य विश्वकर्मणे पत्ये जगदीश्वरायादाभ्यं हविविश्वाहा होतुमागमन्नहं हविर्ज॒होमि 
यूयमप्याचरत ।। ७८ ॥। 


सर्रप्रब्दयाश्ॉन्‍्ब्यय्त्ः-- है मनुष्या: ! यथा- ख्रारण्रा7श्तर-हे मनुष्यो ! जैसे मैं--(मनस 9 
$ह॑ मनसा विज्ञानेन घृतेन ग्राज्येन चित्त विज्ञान से तथा (ब्रृतेन) घृत से (चित्तिम्‌) काष्ठों 
चिन्वन्ति यया तां ज्जुहोमि ग्रह्लामि ! चयन की हुई अग्नि को (जुहोमि) ग्रहण करता 










_बीति:--सर्वेतः प्रकाशितों 
ग्रेषां ते ऋतावुधः ये ऋतेन--सत्येन 
देवा: कामयमाना विद्वांस: भूमनः बहुरूपस्य 
समग्रस्य जगतः विश्वकर्मरें विदृवं 
-क्रियमारां कृतं येन तस्में पत्ये --जगदीइव राय 
काय श्रदाभ्यम्‌ अहिसनी य॑ हविः होतव्यं शुद्ध 
र॑ द्रव्य॑ बिश्वाहा सर्वाणि दिनानि होतुमाग- 


सकल, 


सप्तदश अध्याय 
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(यथा) जैसे (इह) यहाँ (वीतिहोत्रा:) सब 
औ्रोर से प्रकाशित यज्ञ वाले, (ऋतावृधः) ऋत+-- 
सत्य से बढ़ने वाले, (देवा:) कामना करने योग्य 
विद्वान लोग--(भूमन:) बहुत रूप वाले (विश्वस्य) 
सकल जगत्‌ के--(विश्वकमंणे) सब क्रियमाण 
कर्मों को करने वाले (पत्ये) पालक जगदीब्वर 
के लिए-(अ्रदाम्यम) अहिसनीय (हविः) होम 
















करने योग्य, शुद्ध, सुखका री द्रव्य का (विद्वाहा) 
सत्र दिन होम करने के लिए (आगमन) आ्राते हैं; 
आऔर--मैं (हवि:) होम करने योग्य, शुद्ध, सुखकारी 
द्रव्य का (जुहोंमि) दान करता हैँं-वेसे तुम भी 
करो ॥ १७ | ७८ ॥ 

[गरथाऊहं सनसा घुतेन चिंत्ति जुहोमि ] ! 

. अरादा््य:--अत्रोपमालद्वारर । यथा. खाालाणर्थ--इस मन्त्र में उपमा अलझार 
चितोडग्निराज्येन वर्द्धी तथा विज्ञानेनाहं है ॥ जैसे काष्ठों में चयन किया हुग्ना अग्नि घृत से 
म्‌। बढ़ता है वैसे, विज्ञान से मैं बढ़, --उन्‍नत होऊं । 
[ग्येह--ऋतावुधो देवा'''विद्वस्थ'' 'पत्पे "' हविः'' होतुमागमन्‌ ] 

यथेश्वरोपासका विद्वांससच जगतः कल्याणाय जैसे ईइवर के उपासक और विद्वान्‌ लोग 
हर .. प्रयतन्ते तथाहमपि प्रयतेयम्‌ ॥॥ १७॥ ७८ ॥। जगत्‌ के कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं वसे मैं 
080, भी प्रयत्न करूँ ॥ १७ | ७८ |। 

ग्रा७ प्पच्दर्श्:--चित्तिम्‌् "-काष्ठचितमग्निम्‌ । ऋतादृध: -ईइव रोपासका: । 

है 22 स््ाष्य स्खर--१- परमेश्वर के स्वरूप का वर्शान-वह परमेश्वर भूमना:"-बहुत रूफों 
| .._ वाला है, देवाः --दिव्य स्वरूप तथा कामना करने योग्य, ऋतावृषःनत्सत्य से बढ़ाने वाला, और सब 
0 करमों को पालक है। उसको यज्ञकर्त्ता विद्वान मनुष्य अहिंसनीय हवि से प्रतिदिन होम करके प्राप्त 


| हर करने का प्रयत्न करते हैं । 
। २. अलड्ूार--इस मन्त्र में उपमा अलद्भार है। जैसे समिधाओं से तथा घृत से अग्नि बढ़ती 


है, वैसे ही विज्ञान से सब मनुष्य बढ़ें ॥ १७। ७८५ ॥ & 
सप्तऋषय: । आउि न्ग्रः-विद्वान्‌ । आर्षी जगती । निषाद: । 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥। 
ईइवर को कौन प्राप्त कर सकता है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
सप्त तें 5 अग्ने समिथः सप्त जिह्लाः सप्त ऋष॑यः सप्त धाम प्रियाणि | 
सप्त होत्रां: सप्तधा त्वाँ यजन्ति स॒प्त योनीराप॑गस्व घृतेन स्वाहा ॥ ७९ || 


प्यब्दार्थ्थ्:--(सप्त) सप्त संख्याकानि गायत्र्यादीनि छन्दांसि (ते) तव (ग्रग्ने) तेजस्वित्‌ विद्वन्‌ 
(समिधः) प्रदीपका: (सप्त, जिद्दाः) काल्यादय: सप्त संख्याका ज्वाला: (सप्त, ऋषयः) प्राणशादय: पहु्च 


आगच्छान्ति, श्रहूं हविः होतव्यं शुद्ध॑ सुखकर 
यं जुहोमि ददामि, तथा यूयमप्याचरत ।॥ 


६१२ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर सह 


है. 


देवदत्तवनंजयौं च (सप्त, धाम) जन्मनामस्थानधर्मार्थंकाममोक्षाख्यानि धामाँि (प्रियारि) (सप्त, होत्राः 
सप्त ऋत्विज: (सप्तधा) सप्तभिः प्रकार: (त्वा) त्वाम (यजन्ति) संगच्छन्ते (सप्त, ग्रोनीः) चितीः (प्र! 
(प्रसव) सुखी भव (घुतेन) आज्येत (स्वाहा) ॥| १७। ७६ ।। ३: 
अन्ब्जय्गः--हे अग्ने विद्रत्‌ ! यथाग्ने: सप्त समिध: सप्त जिह्दा: सप्तर्षयः सप्त प्रियाणि 
सप्त होत्राइच सन्ति तथा ते तब सन्तु, यथा विद्वांसस्तमर्ग्नि सप्तथा यजन्ति तथा त्वा यजन्तु, यथा5यमग्नि 
घू तेन स्वाहा सप्त योनीरापूणते तथा त्वमापूणास्व ॥ १७ । ७६ ।॥। क . 


रप्र्प्ब्दप्रश्ग्रो न्ब्जय्य्ः--हे अग्नेर-विद्वान्‌ ! खरगण्ययर्श्र--हे (अग्ने) तेजस्वी विद्वान ! 
तेजस्विन्‌ विद्रन्‌ ! यथाग्नें: सप्त संख्याकानि जेसे-(अग्ने:) अग्नि के (सप्त) सात गायत्री आदि 
गायत्र्यादीनि छन्दांसि समिधः प्रदीपषकाः, सप्त छन्द (समिध:) प्रदीपक हैं, (सप्त) सात बी , ु 
जिह्नाः काल्यादय: सप्त संख्याका ज्वाला: सप्तषंयः काली, कराली श्रादि ज्वालाएँ हैं, ( | 
प्राणादय: पञ्च देवदत्तथनञ्जयौ च, सप्त प्रियाणि प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान तथा देवदत्त 
धाम जन्मनामस्थानधर्मार्थकाममोक्षाख्यानि धामानि और धनञ्जय सात ऋषि हैं, (सप्त) सात 
सप्त होंत्रा: सप्त ऋत्विजः च॒ सन्ति, तथा ते"-तव  (प्रियारि) प्रिय (धाम) जन्म, नाम, स्थान, धर्म 












सन्तु । ग्रथं, काम और मोक्ष धाम हैं, (सप्त हर 
(होत्रा:) ऋत्विक हैं; वसे (ते) तेरे हों । 
यथा विद्वांसस्तमग्नि सप्तधा सप्तभि: प्रकार: जेसे विद्वात्‌ उस अग्नि का (सप्तधा) 
यजन्ति सज्भच्छन्ते, तथा त्वा त्वां यजन्तु । प्रकार से (यजन्ति) संग करते हैं वैसे (त्वा) तेरा 
संग करें । हि 
यथा5यमग्नि् तेन आज्येन स्वाहा सप्त योनीः जेसे यह अ्रग्नि (घृतेन) घृत से, (स्वाहा) 
चिती: आपूराते तथा त्वमापुरास्थ सुखी वाणी (सप्त) सात (योनी:) चितियों को 
भव ॥ ७६ ॥। देती है बेसे तू (आपूणस्व) सुखी हो ॥१७ | ७६॥ 
[ है अग्ने | --विद्वन्‌ ! यथाग्तेः सप्त समिध:*'*** सन्ति, तथा ते--तव सनन्‍्तु ] ् 
ख््ा्रव्यरर्थ्र:--अत्र वाचकलुप्तोपमालडुगर: । न्प्राव्यपर्श्य्--इस मन्त्र में वाचकलुप्त 
अलंकार है ॥ 
[ यथा5यमग्निषठ तेन'****“आपूणते तथा त्वमापृणस्व ] 
यथेन्धने रग्निवंर्धते तथा विद्यादिशुभगुण: सर्वे जेसे--इन्धन से अग्नि बढ़ता है वेसे 
मनुष्या वर्धन्ताम॒ । आदि शुभ गुणों से सब मनुष्य वृद्धि को प्राप्त हों । 
यथा विद्वांसो5ग्नौ घृतादिक हुत्वा जगदुपकुव॑न्ति से--विद्वान्‌ लोग अ्रग्नि में घृत आदि ४ 
तथा वयमपि कुर्याम ॥ १७ | ७६ ॥ का होम करके जगत्‌ का उपकार करते हैं, वेसे हम _ 
भी करें॥ १७ । ७६ ।। 


न्त्रप७ प्ब्टपर्थ:--समिध:--इन्वनानि/विद्यादिशुभगुणाः ॥ आरपृणते--जगदुपकरोति ॥ 

खगण्य्त्रर्णाएर १. विद्वानों का परम कत्तंथ्य--विद्वानु अग्ति के समान होता है । 
भ्रग्नि की गायत्री आदि छन्द समिधाएँ हैं, काली आ्रादि सात जिह्नाएँ हैं, वेसे ही प्राणापानादि सात 
इस शरीर के होता हैं, “'विद्वाव्‌ इनके द्वारा आत्माग्नि को घृत के समान उत्तम वाणी आदि से 
कर | और अ्रग्नि के समान सबको विद्यादि से प्रकाशित किया करें । ९ 


सप्तदश ग्रध्याय ६१३ 






गा, अलडूगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलड्भार है। जसे इन्धन घृतादि से अग्नि बढ़ता 
है, वसे मनुष्य विद्यादि तथा परोपकार से उन्नति को प्राप्त होते हैं । १७ | ७६ ॥ 


पक अ्रथेद्वर: कीहशो5स्तीत्याह ।। 

5 अरब ईदइवर कैसा कक यह उपदेश किया है ॥। 

शुक्रज्यों ज्यॉतिश्र चित्रज्योति ज्यॉतिश्र सल्यज्योंतिश्र ज्योतिष्मोश्र | जुक्रश्र 5 ऋतपाश्ात्य॑%हा: ॥८:०॥ 
है. प्ब्दपर्श्र:--(शुक्रज्योति:) शुक्र >"शुद्ध॑ं ज्योतियंस्थ सः (च) (चित्रज्योति:) चित्रमद्भुतं 


छः ज्योतियंस्थ सः च (च) (सत्यज्योतिः) सत्यमविनाशि ज्योति:--प्रकाशों यस्य सः (च) (ज्योतिष्मान्‌) 
. बहुनि ज्योतींषिज"-प्रकाशा विद्यन्ते यस्य सः (च) (शुक्र:) शीघ्रकर्त्ता युद्धस्वरूपो वा (च) (ऋतपा:) य 


रद [ 














ऋतंज"-सत्यं पाति (च) (श्रत्यंहा:) ग्रतिक्रान्तमंहो दुष्कृतं येन सः ।| ८० ॥। 


आनन्‍न्ल्ाया:--हे मनुष्या:! यथा शुक्रज्योतिश्व चित्रज्योतिश्र सत्यज्योतिश्न 
४ शुक्रव्चात्यंहा ऋतपाइचेद्वरोउस्ति तथा यूयं भवत ।। ८० ॥ 


ज्योतिः चित्रमद्भुतं ज्योतिर्यस्थ सः च, संत्यज्योति 
सत्यमविनाशि ज्योति:ज-प्रकाशों यस्यथ सः च॑ 
ज्योतिष्मान्‌ बहुनि ज्योतींषि--प्रकाशा विद्यन्ते 
यस्य सः च शुक्रः शी ध्रकर्त्ता शुद्धस्वरूपो वा चात्यंहा 
अतिक्रान्तमंहो -दुष्कृतं येत स: ऋतपाः यऋत॑-- 
सत्यं पाति चेश्वरो5स्ति, तथा यूय॑ भवत ।।१७।८०॥। 


ज्योतिष्माँइ्च 


....._ र््रपरच्याण्रीन्‍्लय्य:--हे मनुष्या:! यथा स्राण्प्रगर्थध--हे मनुष्यों ! जैसे--(शुक्र- 
._ शुक्रज्योतिः शुक्रं--शुद्धं ज्योतियंस्थ सः च, चित्र- ज्योति:) शुक्र"-शुद्ध-ज्योति वाला, (च) और 


(चित्रज्योति:) चित्र"-अ्रइभुत ज्योति वाला, (च) 
आऔर-- (सत्यज्योति:) सत्य"-अ्रविनाशी ज्योति5> 
प्रकाश वाला, (च) और (ज्योतिष्मान्‌) नाना 
प्रकाश वाला, (च) और (शुक्र:) शीघक्रकारी या 
शुद्धस्वरूप, (च) और (अत्यंहाः) पाप से दूर (च) 
और (ऋतपाः) ऋत "सत्य का रक्षक ईइ्वर है 
बसे तुम होवो ॥| १७ | ८० ॥ 


[हे मनुष्या: ! यथा शुक्रज्योतिइच चित्रज्योतिशच, सत्यज्योतिइच' ' “ईइवरो5स्ति, तथा यूयं भवत | 


सख्रानागर्श्य:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल ड्भा र: ॥ 
यथेह विद्युत्सूर्यादीन्‌ प्रभाकरान्‌ शुद्धिकरान्‌ पदार्थान्‌ 
निर्मायेश्वरेणा जगच्छोध्यते, तथेव--शुचि: सत्य- 
विद्योपदेशक्रियाभिमंनुष्यादयो विद्वस्धि: शोधनीया:। 


गत्वपार्श्--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलंकार है ॥ जैसे यहाँ-विद्युतु, सूर्य आदि 
प्रकाशक, शुद्धिका रक पदार्थों को बनाकर ईइवर ने 
जगत्‌ को शुद्ध किया है, वेसे--शुचि --पवित्रता, सत्य 
विद्या, उपदेश और. क्रियात-आचरण से विद्वान 
लोग मनुष्यों को शुद्ध कर । 


[ अ्रनेकचका रतात्पयंमाह-- ] 


अत्रानेकेषां चकाराणां पाठात्‌ सर्वेषामुपरि 


प्रीव्यादयोषपि विधेया: | १७ । ८० ।। 


यहाँ अनेक चकारों के पाठ का तात्पय है कि 
सबके ऊपर प्रीति आदि भी करे ॥| १७ | ८० ॥। 


नाग० प्बच्दर्श्र:--शुक्रज्योति:--विद्युत्‌ । चित्रज्योति:-त्सूय: । सत्यज्योति:८"-सत्योपदेश: । 
स््ाष्य््र स्पार-१. मनुष्यों का परस पुरुषा्थं--जिस प्रकार परमेश्वर शुद्ध, अद्भुत तथा 


६१४ दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-भास्कर.. ७... 


अविनाशी ज्योति वाला, सबका प्रकाशक, शीक्रकारी, शुद्धस्वरूप, पापों का हनन करने वाला और सह 
की रक्षा करने वाला है, उसी प्रकार सब मनुष्यों को उसकी स्तुति करके उन्हीं गुणों को धारण १ 
चाहिए 





















२. अलडुगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अ्लद्भार है। जैसे परमेश्वर सूर्याद को बनाकर 
संसार की शुद्धि करता है, वेसे ही सब मनुष्यों को सत्योपदेशादि से अपनी तथा दूसरों की शुद्धि करनी 
चाहिए ।। १७। ८५० ॥ (9) ४ 


सप्तऋषय: । ब्वरूत्व:--मनुष्या: । आर्षी गायत्री । पडज: ॥ 
पुनरविद्वान्‌ कीहशो भवेदित्याह ।। 
फिर विद्वान्‌ कैसा हो, यह उपदेश किया है ॥। 


इेदडः चान्याहडः च॑ सहड़ च॒ प्रतिंसदडः च । मितश्च संमिंतश्च सभरा: ॥ ८१ ॥ 


परब्यपरश्: - (ईहडः) अन्येन तुल्य: (च) (श्रन्याहडः) अग्येन समान: (च) (सहडः) समान ई 

पश्यति स सहड (च) (प्रतिसहड्‌) त॑ त॑ प्रति सहशं पश्यति (च) (मितः) मान प्राप्त: (च) (सम्मितः) 
सम्यक परिमितः: (च) (सभराः) समान बिभ्रतीति सभरा: ॥ १७ । ८१ ॥ ; 
अन्व्यय्प:--ये पुरुषा ईहडः चान्याहडः च सहडू च प्रतिसहड च मितश्च संमिततरच सभराइच व 

वत्तंत्ते ते व्यावहारिकीं कार्यसिद्धि कत्तु' शकक्‍नुवन्ति ॥ १७ । ८५१ ॥ । 


स््रपब्दप्रश्रन्‍लरयप:--ये पुरुषा ईहड्‌ अन्नेन..._ श्राष्प्रगर्थ्र--जो पुरुष--(ईहड) इसके तुल्य, 
तुल्य: चान्य;हड अन्येन समान: च सहड समानं (च) और (ग्रन्याहझू) दूसरे के समान, (च) और ५ 
पद्यति स सदृढ च॒ प्रतिसहडः तं त॑ं प्रति सद्शं (सहडः) समान देखने वाला, (च) और (प्रतिसहडः ) | 
पश्यति च मितः मान प्राप्त: च॒ सम्मितः सम्यक्‌ उस उस के प्रति समान देखने वाला, (च) और 
परिमितः च सभराः समान विश्रतीति सभरा: च (मितः) मान को प्राप्त हुआ, (च) और (सम्मितः) 
वत्तन्ते, ते व्यावहारिकों कार्ये्सिद्धि कत्तु शकनु- परिमित (च) और (सभरा:) प्रत्येक का धारण- 
वन्ति ।। १७। ८१ ॥ पोषण करने वाले हैं-वे व्यावहारिक कार्य-सिद्धि 
को कर सकते हैं | १७ । ८१ ॥। 
[ये पुरुषा ईहडः''।** सभराइच वतंन्ते] ' 
न्रत्रद्यपरथ्-यो मनुष्य ईइ्वरतुल्य उत्तम:, ज््ाराव्मग्रथ्भ--जो मनुष्य ईश्वर के तुल्य उत्तम... 
तदनुकरणां कृत्वा सत्यं धरत्यसत्यं त्यजति, स एवं हैं उसका अ्नुकरण करके सत्य को धारण करता 
योग्योइस्ति ॥ १७। ८१ ।। श्रौर असत्य को छोड़ता है वही योग्य है ॥१७८१॥ 
न्त्र7० प्रब्य/थथ॑:--ईहड्‌ --ईश्वरतुल्य उत्तम: । सभरा:--ये सत्य॑ धरन्त्यसत्य॑ त्यजन्ति ते ॥। 


खाप"्स्रस्त्गर -- उत्तम मनुष्य का लक्षण--जो मनुष्य ईइवर के समान असत्यादि व्यवहारों 
को छोड़कर सत्यादि को धारण करता है, जो दूसरे विद्वानों के समान श्रेष्ठ आचरणा वाला है, जो सबको । 
जो जा उसके सम्पक में आयें, समदृष्टि से देखता है, जो अपने सदव्यवहार से सबसे समादर भाव को प्राप्त 
हैं, जो अपने परिमित परिवार के समान सब में बन्धुत्व की भावना से व्यवहार करता है और समानता से 
धारण-पाषण करता है, वह उत्तम मनुष्य है।। १७। ५१ ॥ ४ 





ः 





५ 


। 
ः 


सप्तदश अध्यार्य ६१५ 
सप्त ऋषयः | ब्जरूत्तो --मनुष्या: । आर्षी गायत्री | पड॒ज: | 
पुनरीइवर: की हशो5स्तीत्याह ।। 


फिर ईइवर कसा है, यह उपदेश किया है ।। 
ऋतश॑ सत्यश्व॑प्ुवश्च धरुणंश्च । धर्त्ता च॑ विधर्ता च॑विधारयः ॥ ८२ ॥ 


प्वन्‍्दपर््ध:--(ऋतः ) सत्यज्ञान: (च) (सत्यः) सत्सु साधु: (च) (प्रुवः) छ्ूनिइचय: (च) 
(धरुणः)अ्राधारः (च) (धर्त्ता) (च) (विधर्त्ता) (च) (विधारय:) यो विशेषेण धारयति सः ॥ 
अआन्लाया:--है मनुष्या: ! ऋतइच सत्यइ्च प्रुवश्च घरुण.इच धर्त्ता च विधर्त्ता च विधारय: 


परमात्मा5स्ति तमेव सर्व उपासीरनू ॥। ८२ ॥ 


रत्र्पब्यारथ्प्रीन्‍्वाया:--हे मनुष्या: ! य 
ऋतः सत्यज्ञान: च, सत्यः सत्सु साधु: च॒ शझ्ुवः 
टढनिइ्चय: च, धरुणः: आधार: च धर्ता च, 
विधर्त्ता च विधारयः--परमात्मा यो विशेषेण 
धारयति सः श्रस्ति; तमेव सर्वे उपासीरन्‌ ।। 


न्त्राष्परार्थ-हे मनुष्यों ! जो-(ऋतः ) सत्य 
ज्ञान वाला (च) और (सत्य: ) श्रेष्ठों में श्रेष्ठ (च) 
और (प्र वः) दृढ़ निश्चय वाला (च) और (धरुण:) 
सबका आ्रधार (च) और (धर्त्ता) धारण करने 
वाला (च) और (विधर्त्ता) धारकों का धारक 
(च) और (विधारय:) सब व्यवहारों को धारण 
कराने वाला है; उसकी ही सब उपासना करे ॥ 


[य ऋतइच सत्यइच' ' 'विधारय:' “अस्ति | 


म्राबागर्ध्ब:--ये मनुष्या विद्योत्साहसत्सज्ञ- 
पुरुषार्थें: सत्यविज्ञाने धरत्वा सुशीलतां धरन्ति, त 
एवं सुखिनो भवितुमन्याँदच कत्त्‌ शवनुवन्ति ॥। 


ग्रा० प्यब्दगर्ध्ध:--ऋत:--विज्ञानधर्त्ता । 


धरन्ति ते ॥। 


ग्राना४ई- जो मनुष्य-विद्या, उत्साह, 
सत्संग और पुरुषार्थ से सत्य और विज्ञान को 
धारणा करके सुशीलता को धारणा करते हैं वे ही 
स्वयं सुखी हो सकते हैं तथा अन्यों को भी सुखी कर 
कर सकते हैं ।। १७ | ८२॥ 
सत्य:--सत्यधर्ता । विधारयः-"-ये सुशीलतां 


ग््राष्य्त्रस्गगरर--ईइवर का स्वरूप वर्णन--ऋत: वह ईद्वर सत्य ज्ञान वाला है, सत्य: 
वह अविनाशी सत्‌ पदार्थों में वर्तमान रहता है, वह श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ है, उसके नियम शाइवत हैं अतः 


वह ध्रुव कहलाता है, वह सब सूर्यादि 


लोकों का आधार है, वह स्वानन्त सामर्थ्य से सबको धारण किये 


हुए है, वह पूथिवी ग्रादि के धारण करने वाले सूर्यादि का भी धारण करने वाला है और सब पदार्थों के 
विज्ञान को धारण करने वाला है ॥ १७। ८२॥। [>>] 


सप्त ऋषय: | ग्ाचख्ूता 


:>-मनुष्या: । भुरिगाष्यं ष्णिकू। ऋषभ: ॥। 


भ्रथ विद्वांसः कोहशा भवेयुरित्युच्यते ॥। 
भ्रब विद्वान्‌ लोग कैसे हों, यह उपदेश किया है ॥ 


|. अर 


ऋतुजिच्च सत्यजिच्च सेनजिच्च॑ सुपेणंश्च । अन्तिमित्रश््च दुरेइअमित्रश्व गणः ॥ ८३ ॥ 


६१६ दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्कर नव 


पब्य्पर्भ्ध:-- (ऋतजित्‌) य ऋतं--विज्ञानमुत्कर्षति सः (च) (सत्यजितु) सत्यं८ कारणां ' 
धर्म चोन्‍नयति (च) (सेनजित्‌) यः सेनां जयति सः (च) (सुषणः) शोभना सेना यस्य सः (चर) 
(अ्न्तिमित्र:) अ्न्तौ--समीपे मित्रा:--सहायकारिणो यस्य सः (च) (दूरे श्रमित्रः) दूरे अमित्रा:-"शत्रवों 
यस्य सः (च) (गण: ) गणानीय: ।। ८३ ॥ 
अन्व्ण्य्यः--य ऋतजिच्च सत्यजिच्च सेनाजिच्च सुषेणश्रान्तिमित्रश्न॒ दूरेआ्थ्रमित्रश्न भवेत्‌ स 
एवं गणों गणनीयो जायते ॥। ८३ ॥ 


स्प्रपपब्य्रश्परॉन्व्यय्यः--य ऋतजित्‌ य स्त्ाण्यग्रश्य--जो (ऋतजित) ऋत+--विज्ञान 
ऋतं-- विज्ञानमुत्कषंति स च सत्यजित्‌ सत्यं-- को उन्नत करने वाला (च) और (सत्यजितू) 
कारणां धर्म चोन्‍तयति चर सेनजित्‌ यः सेनां जयति सत्यल-कारणा और धर्म को उन्‍तत करने वाला 
सः च सुबेणः शोभना सेना यस्य सः चान्ति- (च) और (सेनजित्‌ ) सेना को जीतने वाला (च) 
मित्र: अन्तो --समीपे मित्रा:--सहायकारिणो यस्य और (सुषेणः) उत्तम सेना वाला (च) और 
सः च दूरे अमित्रः दूरे अमित्रा:--शत्रवों यस्थ सः (अन्तिमित्र:) मित्र"-सहायकों को समीप रखने 
च भवेत्‌, स एव गणः--गणनीयो जायते ॥। वाला, (च) और (दूरे अमित्र:) अमित्र८-शज्रुओं 
से दूर रहने वाला हो वही (गणाः) गणनीय 

प्रशंसनीय होता है ॥॥ १७ । ८३ ॥ 

[य ऋतजितच्च, सत्यजिच्च'''अ्न्तिमित्रइच दूरेउश्रमित्रइच भवेत्‌ ] 


म्राब्पार्थ:--ये मनुष्या विद्यासत्यादीनि ख्राच्नापर्श्च--जो मनुष्य विद्या और सत्य 
कर्माण्युन्नयेयु:, मित्रसेविन: शज्रुद्रेषिण॒श्र भवेयु., '._ आरादि कर्मो को उन्‍नत करते हैं और मित्रों की सेवा 
तथा शत्रुओं से ढ्ष करने वाले हैं, 
[स॒ एवं गणो ">गणनोयो जायते ] 
त एव लोके प्रशंसनीया: स्युः ॥ वे ही लोक में प्रशंसनीय होते हैं।। 


ख० पब्यगर्श्:--ऋतजित्‌--यो विद्याकर्मोन्नयति सः । सत्यजित्‌-यः सत्यकर्मोन्नयति 
सः । अ्न्तिमित्र:--मित्रसेवी । दूरेअअ्रमित्र:--शत्रुद्वेघी । गणाः--प्रशंसनीयः ॥। 


खारण्य्रस्तरत्रर--विद्वान्‌ मनुष्यों के कत्तंव्य-विद्वान्‌ मनुष्य सब पदार्थों के सत्य विज्ञान 
की उन्नति, धर्म की उन्नति, शात्रुओं की सेना का मर्दन करने वाले वीर शूरवीरों की उन्नति, अपनी 
सेना की वृद्धि करते हुए अपने शत्रुओं से दूर और मित्रों के समीप रह कर प्रशंसनीय होकर सदा सुखी 
रहते हैं ॥। १७। ८5३ ॥ (9 


सप्तऋषय: । ब्वरूत्त:-विद्वांसो मनुष्या: । निचुदार्षी जगती | निषाद: । 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वान्‌ लोग कैसे हों, यह फिर उपदेश किया है ।॥ 
"जी | ॥ ] 
इ5क्षास 5 एताइक्षास 5 ऊ घ ण॑: सहक्षांसः प्रतिंसदक्षास 5 एत॑न | 
मितासश्च सम्मितासों नो 5 अद्य सभ॑रसों मरुतों यज्ञे 5 अस्मिन || ८४ ॥ 




















सप्तदश ग्रध्याय ६१७ 





.. स्रब्धार्थ्र:--(ईहक्षासः) एततलक्षणसहिता: (एताहक्षासः) एते: पूर्वोक्‍्तेस्सटशा: (उ) वितर्क 
065 (नः) अस्मान्‌ (सहक्षासः) पक्षपातं विहाय समानहदृष्टय: (प्रतिसहक्षास:) आप्तसहशा: (आरा) 
._(इतन) समस्तात्प्राप्तुत (मितासः) परिमितविज्ञाना: (च) (सम्मितासः) तुलावत्‌ सत्यविवेचका: (नः) 

.. अस्मान्‌ हे (सभरसः) स्वसमानपोषका: (मरुतः) ऋत्विजो विद्वांस: (यज्ञे) संगन्तव्ये व्यवहारे 
॥ ८४ |। ४ 

0) अन्वाया:--हे मरुतो विद्वांसो य ईहक्षास एताहक्षासस्सरक्षास: प्रतिसरक्षासों नोस्मान्‌ स्वेतन 
._उ मितासः सम्मितासश्चास्मिन्‌ यज्ञे सभरसों भवताओ्द्य नो रक्षत तात्‌ वयमपि सतत॑ सत्कुर्याम | ८४ ॥ 


| स्प्यच्यपरश्प्रनव्यय्ग:--है मरुत:--विद्वांस खप्यार्श्र --है (मरुत:) ऋत्विक्‌ विद्वानों ! 
| . ऋत्विजों विद्वांस: य ईहक्षास: एतल्‍्लक्षणसहिताः जो (ईहक्षास:) इन लक्षणों से युक्त, (एताहक्षास: ) 
. एताहक्षास: एते: पूर्वोक्‍्तेस्सद्शा: सहक्षास: पक्षपातं इन पूर्वोक्तों के सहश, (सहक्षास:) पक्षपात को छोड़ 
.. विहाय समानहृष्टय: प्रतिसहक्षासः आप्तसहशा: नः-र कर समान दृष्टि वाले, (आप्तसहक्षास:) आप्त जनों 
. शस्मान्‌ सु+आ-।इतन सुष्ठ समन्तात्प्राप्ततत उ के सदश, (नः) हमें (सु+आरा-+इतन) उत्तम रीति 
सवितर्क मितासः परिमितविज्ञाना: सम्मितासः से सब ओर से प्राप्त होते हो, और--(उ) विचार- 
_ तुलावत्‌ सत्यविवेचका: चास्मिन्‌ यज्ञे सद्भन्तव्ये पूतंक (मितास:) परिमित विज्ञान वाले, (सम्मि- 
_ व्यवहारे सभरसः स्वसमानपोषका: भवताञ्य नः तासः) (च) और तुला के समान सत्य के विवेचक 
 अस्मान्‌ रक्षत, तान्‌ वयसपि सततं सत्कुर्याम ।। तुम-(अ्रस्मिन्‌) इस (यज्ञे) संग के योग्य व्यवहार 
में (सभरसः) अपने समान पोषक बनो, (गद्य) 
आज (नः) हमारी रक्षा करो, आप का हम भी 
सदां सत्कार करें ॥। १७ । ८४ ।। 
[ हे मरुतःज-विद्वांस: ! “”' नोःस्प्ानु स्वेतन, “'' अस्मिन्‌ यज्ञे समरसो भवत,' तानू “सतत सल्कुर्याम ] 
म्रालार्श्ई:--यदा धामिका विद्वांस: क्वापि म्ातच्याार्घ--जब धामिक विद्वान्‌ कहीं भी 
मिलेयु:, यानुपागच्छेयुरव्यापयेयु: सुशिक्षेरेंश्च तदेमे मिलें, जिनके पास जावें, पढ़ावें और सुशिक्षा करें 
सर्वे: सत्कत्तव्या: ॥ १७ | ८४ ॥ तब इनका सब सत्कार करें ॥ १७ | ८४ ॥ 
ग्त्ा७ प्पब्दरश्य्र:--मरुत:-- -धामिका विद्वांस: । 
ग्व्राष्य्)्रस्पप्स--विद्वानों का सदृव्यवहार -मरुत:>-यथायोग्य संगमनीय व्यवहार करने 
वाले विद्वान्‌ पक्षपातरहित होकर सबके साथ समता का व्यवहार किया करें । तुला की तरह सत्यासत्य 
के विवेचक विज्ञान-सम्पन्न आप्त पुरुषों का जैसा व्यवहार हो, वसा बनाने का प्रयत्न किया करें । स्वाश्रित 
भुत्यादि का भरण-पोषण अपने समान ही करें ।। १७ | ८४ ॥ छछे 


सप्तऋषय: । चातुर्मास्या ब्वरूत्य:--ग्रृहस्थाः। स्वराडार्षी गायत्री | पड्ज:॥ 
पुनस्स विद्वान्‌ कोहशो भवेदित्याह ॥। 
फिर वह विद्वान्‌ केसा हो, यह उपदेश किया है ।। 
स्वत॑वॉश्च प्रघासी च॑ सान्तपनश्च गृहमेधी च॑ | क्रीडी च॑ शाकी चॉज्जेपी ॥ ८5 ॥ 


पी प्यब्दपर््र-- (स्वतवान्‌) यः स्वान्‌"-तौति वरद्धेयति सः। श्रत्र तु धातोरोणादिक आरानिः प्रत्ययः 
.. (चर) (प्रघासी) बहव: प्रकृष्टा घासान-भोज्यानि विद्यन्ते यस्य सः (च) (सान्तपनः) सम्यक्‌ शत्रन्‌ तापयति 
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के रे 
तस्यायम्‌ (च) (ग्रृहमेथि) प्रशस्तो ग़हे मेधः८-संगमोस्यास्तीति सः (च) (क्रीडी) अवश्य क्रीडितुं शील ५5 
(च) (शाकी ) अ्रवश्यं शकतुं शील: (च) (उज्जषी) उत्कृष्टतया जेतुं शील: ॥ १७ । ८५ ॥ 8 
अ्रम्एरणाप्रई्न--(स्वतवान्‌) यहाँ बृद्धि-अथ्थंक 'तु' धातु से औरादिक 'ग्रानि' प्रत्यय है ।। 
अन्ब्यय्पः--यः स्वतवांइ्च प्रधासी च सान्तपनश्च ग़ृहमेधी च क्रीडी च शाकी च भवेत्‌ स 
उज्जेषी स्यात्‌ ॥ १७ | ८५५॥ 
स्त्रपपब्याश्य्रॉन्ब्वय्तग्:--प: स्वतवान्‌ य: ब्रा ण्प्र्श्र---जो (स्वतवान्‌) अपनों को बढ़ाने 
स्वान्‌ तौतिज-्वद्धयति स च, प्रघासी बहवः प्रकृष्णा वाला (च) और (प्रघासी) बहुत उत्तम घास-८ 
घासा--भोज्यानि विद्यन्ते स्य स च, सान्तपनः भोज्य पदार्थों वाला (च) और (सान्तपनः) अच्छे... 
सम्यक्‌ छत्रुत्‌ तापयति तस्याय॑ च, गृहमेधी प्रशस्तो प्रकार शन्रुओं को तथाने वाला (च) और (ग्रहमेधी) ; 
गहे मेध:- सज्भमोध्स्यास्तीति स च, क्रीडी ग्रवश्यं घर में उत्तम सज्भम वाला (च) और (क्रीडी) - 
क्रीडितू शील: च, शाकी अवश्य शक्‍्त्‌ शील: च खिलाड़ी (च) और (ज्ाकी) सर्वथा समर्थ हो. वह क्‍ 
भवेत्‌, स उज्जेषी उत्कृष्टतया जेतुं शीलः स्थात्‌।।  (उज्जेषी) उत्तम रीति से जीतने वाला हो ॥ ८५ ॥ 
[यः' 'प्रघासी 'गृहमेधी'  “शाकी च भवेत्‌ स उज्जेषी स्थात्‌ ] 
न्ााव्यपर्थ्ध:--यो बहुबलान्नसामर्थ्यों ग्रहस्थो ग्रपरद्यगरर्श्य्च--जो बहुत बल, अन्त और 
भवति, स सर्वत्र विजयमाप्नोति ॥| १७। ८५ ।। सामर्थ्य वाला गृहस्थ है वह सर्वत्र बिजय को प्राप्त 
करता है ।। १७ । ८५ |। 
ज्र7७ प्रच्द्र०४:--प्रघासी नन्‍बहु-अन्नसामथ्यं: । ग्रहमेधी--गृहस्थः । शाकी --बहुबल- 
सामथ्ये: । 
खाणप्य्ररजर-गृहस्थ-धर्म -- उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थों से सम्पन्त ग्रहस्थ अपने परिवार 
तथा आश्चितों का पोषण करके उन्नति को प्राप्त कराये । शाकी”-सब प्रकार के सामथ्यं वाला होकर 
सज्जनों की संगति किया करे। शारीरिक और मानसिक क्लेशों के निवारणार्थ क्रीडाशील होकर अपने 
विरोधियों को सन्तप्त करने वाला हो । ऐसा गृहस्थी सदा उत्कर्ष को प्राप्त करता है ॥ १७। ५५॥ & 


सततकऋपय: | व्वरूत्वम:--राजप्रजा: ऋत्विजो विद्वांस: | निचुच्छक्वरी । घैवत: ।। 
पुना राजप्रजा: कथं परस्पर वर्तेरन्नित्याह ॥ 
फिर राजा और प्रजा कंसे परस्पर वर्तें, यह उपदेश किया है।। 


इन्द्र देवीविशों मरुतोलुवर्त्मानो5भवन्यथेन्द्रं दैवीविशों मरुतो5लुवर्त्मानो5भंवन । 
एवमिस यज॑मानं देवीश्च विशों मानुषीश्चानुवर्त्मानो भवन्तु ॥ ८६ ॥| 


प्ाब्यश््:--(इन्द्रम) परमेश्वर्ययुक्त धामिक राजानम्‌ (दंवीः) देवानां"-विदुषामिमाः 
(विज्य:) प्रजा: (मरुतः) ऋत्विजों विद्वांसः (अनुवर्त्मानः) अनुकूलो वर्त्मा--मार्गों यरेषां ते (अभवत) 
भवन्तु (यथा) येन प्रकारेण (इन्द्रम) अखिलेंश्वर्य॑ परमेश्वरम्‌ (देबी:) (विज्ञ:) (मरुतः) प्राणा इब 
प्रिया: (अरनुवर्त्मानः:) अनुकूलाचरणा: (अभवन्‌) (एवम) (इमम्‌) (पजमानवत््‌) विद्यासुशिक्षाम्यां 
सुखदातारमू (दंवी:) (च) (विज्ञ:) (मानुषी:) मानुषाणामविदुषामिमा: (च) (अनुवर्त्मानः) 
(भवन्तु) ॥ ८६ ॥। 








संप्तदश अध्याय 
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हम मे स्रन्लाय:--है राजेस्त्वं तथा वत्तेस्व यथेमा देवीविशों मरुतब्चेन्द्र मनुवर्त्मानोंउभवन्‌ यथा 
मरुतो दैवीदिव्या विशदचेन्द्रमनुवर्त्मानोउभवन्‌ । एवं देवीश्र विश्ञों मानुषीक्र विश इम॑ यजमान- 


मनुवर्त्मानों भवन्‍्तु ॥ ८५६ ॥। 


स्रप्प्च्द्रश्रीन्व्ाय्य:--हे राजन्‌ ! त्वं तथा 
वत्तंस्व, यथा येन प्रकारेणा इमा दंवीः देवानांउ- 
विदुषामिमा विज्ञः प्रजा मरुतः ऋत्विजों विद्वांस: 
चेन्द्रं परमंश्वर्ययुक्तं धार्मिक राजानम्‌ श्रनुवर्त्मानः 
अनुकूलो वर्त्मा"-मार्गो येषां ते श्रभवन्‌ भवन्तु । 

यथा येन प्रकारेणा मरुतः प्राणा इव प्रिया: 
देवी:--दिव्या देवानां"-विदुषामिमा: विज्ञः प्रजा: 
चेन्द्रम ग्रखिलेश्वर्य परमेश्वरम्‌ अ्रनुवर्त्मानः अनु- 
कुलाचरणाः अभवन्‌ भवन्तु । 


एवं देवीः देवानां"-विदुषामिमाः च॒ विशः 
प्रजा: मानुषीः मानुषाणामविदुषामिमा: च विशः 
प्रजा: इमं॑ यजमानं विद्यासुशिक्षाभ्यां सुख- 
दातारम श्रनुवर्त्मानों भवन्तु ॥| १७। ८५६॥ 


[हे राजेंस्त्वं तथा वर्तस्व यथेमा'' 


यखाउव्यार्श्बच: -- अत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- 
लड्भारौ | यथा प्रजा राजादीनां राजपुरुषाणा- 
मनुकूला वर्त्तेरेस्तथैतेउपि प्रजानुकुला वत्तंन्‍्ताम्‌ । 


ख्रारण्रा्--है राजन्‌ ! तु वेसा वर्त्ताव कर 
(यथा) जिस प्रकार से ये (दंवीः) देवों--विद्वानों 
की (विद:) प्रजा और (मरुत:) ऋत्विक्‌ विद्वान 
(इन्द्रमू) परम ऐश्वर्य से युक्त धाम्तिक राजा का 
(अनुवर्त्मान:) अनुसरण करने वाले (अभवत) हों । 

(यथा) जिस प्रकार से (मरुतः) प्राणों के 
समान प्रिय (दंवी:) देवों--विद्वानों की (विशः) 
प्रजा (इन्द्रम) सकल ऐश्वर्य वाले परमेद्वर के 
(अनुवर्त्मान:) अनुकुल आचरण वाले (गअभ- 
वन) हों । 

इस प्रकार--(देवी:) देवों-विद्वानों की 
(विश:) प्रजा (च) और (मानुषी:) मानवी (विश:) 
प्रजा (इमम्‌) इस (यजमानम्‌) विद्या और सुशिक्षा 
से सुख के दाता का (अनुवर्त्मान:) अनुसरण करने 
वाली हों ।। १७। ८६ ।। 
“विश: ' ' इन्द्रमनुवर्त्मानो5भवन्‌ | 

न्ञाव्वपर्श्भ-- इस मन्त्र में उपमा और वाचक 
लुप्तोपमा अलक्भार हैं ।। जैसे--प्रजा राजा आदि 
राजपुरुषों के अनुकूल वर्ताव करें बसे ये भी प्रजा 
के अनुकूल रहें । 


[विश इस यजसमानमनुवर्त्मानों भवन्तु 


यथा&5ध्यापकोपदेशका: सुखाय प्रयतेरँस्तर्थव 
सर्व एतेषां सुखाय प्रयतन्ताम्‌ ॥ १७ । ८५६ ॥ 


जैसे अध्यापक और उपदेशक सुख के लिए 
प्रयत्त करें वैसे सब इनके सुख के लिए प्रयत्न 
करे ॥ १७ | ८६ ॥। 


स्त्रा७ प्यब्धपर्श््र::--यजमानम्‌--अ्रध्यापकमुपदेशकम्‌ । 

ख््रपष्य रखर--१. राजा-प्रजा का व्यवहार-जेसे विद्वानों की देवी प्रजान"-संयमित 
इन्द्रियादि परमेश्वर के आदेश के अनुक्कल आचरण करती है, वेसे ही विद्वात्‌ तथा ऋत्विजों की प्रजाएँ 
उस राजा का अनुस रण करती हैं, जो समस्त ऐश्वर्य वाला होता है। इसी प्रकार दूसरे मनुष्य भी विद्या 


सुशिक्षा से सम्पन्न विद्वानों का अनुसरण किया करें ॥ 
मन्त्र में उपमा तथा वाचकलुप्तोपमा अलझ्कार हैं । जेसे विद्वान ईइ्वर 
हैं, वैसे ही सब प्रजाएँ राजा और विद्वानों का अनुसरण 


२. श्रलंकार--इस 
की श्राज्ञाओं का पालन करते 
करें ।। १७। ५६ ।। 


कि बे. + 


किया 


६२० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


सप्तऋषय: । अआरि न्‍्जः--मनुष्यः । आर्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
पुनर्मनुष्येः कथ्थं वरतितव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कैसे वत्तेना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
इम स्तनमूर्जस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने सरिरस्य मध्यें । 
उत्से जुपस्व मधुमन्तमवेन्त्समुद्रियए/ सर्दनमाविशस्व ॥ ८७ | ह -ह 
प्यब्यपर्श्भ:--(इसम्‌) (स्तनस्‌) दुग्धाधारम (ऊर्जस्वन्तम) प्रशस्तवलकारकम्‌ (धय) पिब> म 
(अ्रपाम) जलानाम्‌ (प्रपीनम्‌) प्रकृष्ठटतया स्थुलम्‌ (अग्ने) पावक इव वत्तमान (सरिरस्थ) बहो:। सरिर- _ ह 
मिति बहुना० । निघं० ३।१॥ (मध्ये) (उत्सम्‌) उन्दन्ति येन त॑ क्ृपस्‌ । उत्ससिति कूपना० ॥ निर्घ० जज 
३। २३॥ (जुषस्व) सेवस्व (मधुमन्तम्‌) प्रशस्तं मधु--माधुर्य विद्यते यस्मिस्तम्‌ (अरबंन्‌) भ्रश्व इव वत्तेयन्‌ _ 
(समुद्रियम) सागरे भवम्‌ (सदनस्‌) सीदन्तिज”-गच्छन्ति यत्तत्‌ (श्रा) (विश्व) श्रत्र व्यत्ययेनात्मने- 






पदम्‌ ।। ८७ ।। 


पऋग्राएणाएर्श्य --(सरिरस्य) बहोः। 'सरिर' पद निघं० १३॥। १ में बहु-नामों में पठित है। 
(उत्सम्‌) 'उत्स' पद निघं० ३। २३ में क़ृपनामों में पठित है | (विज्ञस्व) यहाँ व्यत्यय से आत्मनेपद 


हुआ है । 


भ्रन्लाय्ग:--हे अग्ने ! पालक त्वं प्रपीनं॑ स्तनमिवेममूज॑स्वन्तमपां रसं धय सरिरस्य मध्ये मधुमन्त- 

मुत्सं जुषस्व । हे अर्वस्त्वं समुद्रियं सदनमाविशस्व ॥। ८७ ।। है 
विनियोग--स्त्री के दोनों स्तन किचित्‌ उष्ण सुगन्धित, जल से प्रक्षालन कर पोंछ के -- ओम्‌- 

इम स्तन०' इस मन्त्र को पढ़ के दक्षिण स्तन प्रथम बालक के मुख में देवें (संस्कारविधि जातकर्म) ॥ हु 


स्त्र्पब्दरश्रन्‍्व्वय्ग्रः--हे श्रग्ने ! पावक 
इव वर्तमान ! पालक त्वं प्रपीन प्रक्ृष्टतया स्थूलं 
स्तन दुग्धाधारम्‌ इवेममूजंस्वन्तं प्रशस्तबलका रकम 
भ्रपां जलानां रस॑ धय पिव; सरिरस्य बहोः मध्ये 
मधुमन्तं प्रशस्तं मधु--माधुर्य विद्यते यस्मिंस्तम्‌ 
उत्सम्‌ उन्दन्ति येन त॑ कूप॑ ज़ुषस्व सेवस्व । 


हे भ्रवंनू ! अश्व इव वत्तयन्‌ ! त्वं समुद्रियं 
सागरे भवं सदनं सीदन्तिज”-गच्छन्ति यत्तदु आ- 
विशस्व ।। १७ | ८७ ॥ 
[ हे श्रग्ने ! त्वं'''स्तनं ' 'धय ] 
खरारव्याथ्य:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भा र: ॥ 
यथा बालका वत्साइच स्तनदुग्धं पीत्वा वर्धन्ते, यथा 
वाउश्व: शीघ्र धावति तथा मनुष्या युक्ताहारविहारेण 
वर्धमाना, वेगेन गच्छन्तु । 
















स्रागण्पायर्श्र--है (अग्ने) अग्नि के समान _ 
पालक ! तू--(प्रपीनम्‌) प्रति स्थूल (स्तनम्‌) दुग्ध 
के आधार८"-स्तन के समान (इमम्‌) इस (ऊर्ज- 
स्वन्तम) उत्तम बलकारक (अपाम) जलों के 
रस को (धय) पी। और-(सरिरस्य) बहुतों के ._ 
मध्य में विद्यमान (मधुमन्तम्‌) प्रशस्त माधुय वाले _ 
(उत्सम्‌) कृए का (जुषस्व) सेवन कर । तु 

हे (अवंन्‌) अश्वः--घोड़े के समान वर्त्ताव वाले... 
पुरुष तू--(समुद्रियम) सागर में विद्यमान (सदनम) 
घर-"-नौका आदि में (आविशस्व) प्रविष्ट हो ॥ | 
[हे भ्रव॑ंनू ! त्वमृ'' 'श्राविशस्व ] * 


ग्गव्यार्श्भ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलद्भार है ॥। जेसे--बालक और बछड़े स्तन के... 
दूध को पीकर बढ़ते हैं, अथवा-जैसे घोड़ा शीघ्र. 
दोड़ता है बसे मनुष्य युक्त आ्रहार-विहार से ब ति की 
हुए वेग से गति कर । | |. 





सप्तदश ग्रध्याय 


९२१ 


[ है भ्रव॑नु ! त्वं समुद्रियं सदसाविद्यस्त्र] 


यथा$ड्धि: पूर्णों समुद्रे नौकायां स्थित्वा गच्छन्त: 


जेसे--जल से भरे समुद्र में नौका में बैठकर 


सुखेन पारावारे यान्ति, तथैव सुसाधरनैरव्यवहारस्थ चलते हुए सुख से श्रवार पार जाते हैं बैसे ही उत्तम 


पारावारी प्राप्नुवन्तु ॥| १७ | ८७ |। 


साधनों से व्यवहार के पार-श्रवार को प्राप्त करें ॥ 


माप्रणय्त्रर्रय्र--१. मनुष्यों को वृद्धि का उपाय--जैसे नौकादि से समुद्रादि को शीघ्र ही पार 
किया जाता है, वसे ही शीघ्र वृद्धि चाहने वाले मनुष्य ऐसे पदार्थों का सेवन करें जो दूध के समान पौष्टिक 


हों, जो माधुये-युक्त रस के स्रोत हों । 


२. श्रलड्भूनर - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलद्भुर है । जैसे घोड़ा मार्ग को और नौकादि से 
समुद्र को शीघ्र पार क्रिया जाता है, वेसे ही दूधादि पौष्टिक भोजन से मनुष्य की वृद्धि होती है 


॥ १७ | ८७ ।। 


गृत्समद: । आरिन्‍्ज:--भौतिको5ग्निः । निचुदार्षी त्रिष्टुप । घेवत: ॥ 
पुनर्मनुष्य रग्नि: क्व क्वान्वेषणीय इत्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को अ्रग्ति कहाँ कहाँ खोजना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 
'घृतते मिमिक्षे घृतमंस्य योनिधृते श्रितो घृतम्ब॑ंस्थ धाम । 
अनुष्वधमावह मादय॑स्वर स्वाहांकृत वृषभ वक्षि हृव्यम्‌ | ८८ ॥ 
स्यब्यप्र्थ:--(घृतसम) उदकम्‌ (मिसिक्षे) सिड्चितुमिच्छ (घृतम्‌) जलम्‌ (अस्थ) (योनिः) 
गृहम्‌ (घुते) (श्रितः) (घृतम्‌) उदकम्‌॒ (उ) वितर्क (अ्रस्थ) पावकस्य (धाम) अ्धिकरणाम (अनुष्वधम्‌) 
स्वधान्तस्यानुक्लम्‌ (आ) (वह) प्रापय (मादयस्व) हर्षयस्व (स्वाहाकृतस्‌) वेदवारणी निष्पादितम्‌ (वृषभ) 
यो वर्षति तत्सम्बुद्धों (वक्षि) कामयसे प्राप्नोषि वा (हव्यम्‌) होतुमादातुमह म्‌ ।॥ ८८ ।। 


अआन्‍न्व्यय्यः--हे समुद्रयायिन्‌ ! त्वं घुतं मिमिक्षे उ अस्याग्नेघ्‌ तं योनिरस्ति यो घुते श्रितो 
घृतमस्य धाम तमग्निमनुष्वधमावह । हे वृषभ: ! त्वं यतः स्वाहाक्ृतं हव्यं वक्षि तेनास्मान्‌ मादयस्व ॥८८॥ 


स्त्रपपब्दराश्प्रीन्ब्बय्ग्ः- हे समुद्रयायिन्‌ ! त्वं 
घृतम्‌ उदक मिसिक्षे सिड्चितुमिच्छ, उ सवितकंम्‌ 
भ्रस्थाग्नेघ्‌ तं जल॑ योनि: ग्ृहम्‌ श्रस्ति | यो घृते 
श्वितो घृतम्‌ उदकम्‌ श्रस्थ पावकस्य धाम भ्रधिकरणां 
तमग्निमनुष्वधम्‌ स्वधान्तस्यानुकुलम्‌ आावह प्रापय । 


है वृषभ ! यो वषंति तत्सम्बुद्धों ! त्वं यतः 
स्वाहाकृतं॑ वेदवाणीनिष्पादितं हव्यं होतुमादा- 
तुमहवक्षि कामयसे प्राप्तोषि वा, तेनास्मान्‌ 
मादयस्व ह॒र्षयस्व ।। १७ । ८८ ॥। 


ख्राण्यप्र्श्-हे समुद्र से यात्रा करने वाले 
तू-(घृतम्‌) जल को (मिमिक्षे) सींचने की इच्छा 
कर, (उ) विचार कर कि (अस्य) इस अग्नि का 
(घृतम्‌) जल (योनि:) घर है । जो (घुते) जल के 
(श्रितः) आ्राश्चित है, (घृतम्‌) जल (अस्य) इस अग्नि 
का (धाम) आधार है, इस अग्नि के (अ्रनुस्वधम) 
अनुकुल स्वधा को (आवह) प्राप्त कर । 

है (वृषभ) बरसने वाले ! तू--जिससे (स्वाहा- 
कृतम्‌) वेदवाणी से निष्पादित (हव्यम्‌) ग्रहण करने 
योग्य पदार्थ की (वक्षि) कामना करता है वा प्राप्त 
करता है, सो हमें (मादयस्व) हषित कर ॥| ८८ ।। 


ध्र्र दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 












[ घ्रतमस्य धाम, तसग्निस्‌'' आावह ] पी व है 
नाप्रच्ययर्श्र:--यावानग्निज॑ लेडस्ति. तावान्‌ ख्रतरच्यजर्श्य्र--जितनी भ्रग्नि जल में है उतनी 


जलाधिकरण उच्यते । समुद्र में बतलाई जाती है । 
[अ्रस्याग्नेब्रत॑ योनिरस्ति ] ५५ 
यथाज्येन वह्लिवंर्घते तथा जलेन सर्वे पदार्था जैसे घृत से भ्रग्नि बढ़ती है बसे जलसे सब 
वर्धन्ते । पदार्थ बढ़ते हैं । 5 
ै 3. अल हव्यं वक्षि तेनास्मानु मादयस्व ] हि 
अन्नमनुकुलमाज्यं चानन्दकारि जायते, तस्मात्‌ अन्त अनुकूल और घृत आनन्दकारक होता है... 
सर्वेरेतत्‌ कमनीयम्‌ ॥ १७ । ८८ ॥। अत: सब इसकी कामना करें ॥ १७ | ८८ ॥ 


न््रा० प्रच्दपर्श:--घृतम्‌--आज्यम्‌ । हव्यम्‌--अन्नमनुक्लुलमाज्यं च । 


खाण्य्यस्प््रगर-विद्युदग्नि का अन्वेषण-- शिल्पी जन सबकी इच्छाओों को पूरा करने के... 
लिए जल में रहने वाली विद्युदग्नि की खोज करके विभिन्‍न प्रकार के कलायमन्त्रों में प्रयोग किया करें । 
इस अग्नि का जल ही कारण है, और जल से यह उसी प्रकार बढ़ती है जैसे घृत से भौतिकाग्नि तीत्र हो 
जाती है । इस अग्नि को अपने अनुक्ल करने से स्वधा --अन्‍्नादि की यथेष्ट प्राप्ति होती है। १७८८५ ॥ क 


वामदेव: | अआरिन्‍्य्र:--मनुष्य: । निच॒दार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनर्मनुष्य: कं वर्तितव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कैसे वर्त्ताव रखना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
समुद्राद्मिमेधुमां २: उदारद्पा्ंशुना समं॑मृतत्वमानट्‌ । 
पृतस्य नाम गुद्यं यदस्ति जिह्ना देवानाममृतंस्य नाभि! ॥ ८५९ ॥ 


पाब्ययर्श्थ:--(समुद्रात्‌ू) अन्तरिक्षात्‌ (ऊर्मिः) तरज्जः (सधुमान) मधुरगुणयुक्त: (उत्‌) 
(आररत्‌) उद््ध्व॑ प्राप्पोति (उप) (श्रंशुना) किरएसमूहेन (सम्‌) (भ्रम्नृतत्वमू) अमृतस्य भावम्‌ (आनट) 
समन्‍्ताद्‌ व्याप्नोति (घृतस्थ) जलस्य (नाम) संज्ञा (गुह्मम्‌) रहस्यम्‌ (यत्‌) (श्रस्ति) (जिह्ना) वाणी. 
(देवानाम्‌) विदुषाम॒ (अमृतस्य) मोक्षस्थ (नाभिः) स्तम्भनं स्थिरीकरणां प्रबन्धनम््‌ || ८६ |। | 

अन्व्वय्प:--हे मनुष्या: ! भवन्तों यत्समुद्रादंशुना मधुमानुमिरुदारत्‌ सममृतत्वमुपानट्‌ यदु 
पृतस्थ गुह्य नामास्ति या देवानां जिद्दाअम्ृृतस्थ नाभिरस्ति तत्सव॑ सेवन्ताम्‌ ॥। ८६ ॥ 


स्त्रपब्यार्ग्रॉन्‍्लय्र:--है.. मनुष्या: .! स्ारष्यप्र्थ--हे मनुष्यों ! आप--जो (सम्रु- 
भवन्तो यत्समुद्राद्र्‌ अन्तरिक्षाद्‌ अ्रंशुना किरण- द्रात्‌) श्राकाश से (अंशुन्ा) किरणों के द्वारा (मधु- 
समूहेन मधुसान मधुरगुणायुक्तः ऊमिः तरज्ज मान) मधुर गुणा से युक्त (ऊर्मिः) तरज्ध (उद-- 
उद्+ आरदू उद््‌र्ध्व प्राप्पोति, सम्‌+अ्रम्ृृतत्वम्‌ आरद) ऊपर पहुँचती है। (सम्र-+ अमृतत्वम) 
अद्ृतस्य भावम्‌ उपानद समन्‍्ताद्‌ व्याप्तोति, यद्ू अमृत भाव को (उपानट्‌) सब ओर से व्याप्त करती 
घृतस्य जलस्य गुह्य रहस्यं नाम संज्ञा श्रस्ति, है, जो (घृतस्य) जल का (गुह्मम) गुप्त (नाम) 
या देवानां विदुर्पा जि्ना वाणी अमृतस्य मोक्षस्थ नाम है; जो (देवानाम्‌) विद्वानों की वाणी 





३३ ॥ 
७, ढ़ 







सप्तदश अ्रध्याय 


5 । ६२३ 

हा नाभिः स्तम्भनं स्थिरीकरणं प्रबन्धनम्‌ अ्रस्ति, (अमृतस्थ) मोक्ष का (नाभि:) स्तम्भ है, उस 
.._तत्सर्व॑ सेवन्ताम्‌ | १७ । ८६ ॥ सब का सेवन करो ।। १७ । ८९ ॥ 
[ हे मनुष्या: !*' 'यत्समुद्रादंशुना सधुसानूसिरुदारत्‌ सममुतत्वमुपानट ] 

ज्राद्ञायशथ; --- यथा5ग्तिमिलितयोजं ल भूम्यो- ख्ाागएर्ध--जंसे अग्नि मिले हुए जल और 


विभागेन मेघमण्डलं प्रापय्य मधुर जल॑ सम्पादयति, भूमि के विभाग से मेघमण्डल को प्राप्त करके 
मधुर जल को सिद्ध करता है, 
[यद्‌ ध्ृतस्य गुह्मयं नामास्ति, या देवानां जिद्दाउमृतस्य नाभिः ] 
यत्कारणाख्यमपां नाम तद॒ गुद्ममस्ति, जो कारण रूप जलों का नाम गुप्त है, और 
मोक्षश्चेतत्सवंमुपदेशेनेव लम्यमिति वेद्यम्‌ ॥ मोक्ष है, यह सब उपदेश से ही प्राप्य है ऐसा 
समभें ॥ १७ | ८६ ।। ४ ! 
न्प्रा७ प्रन्‍्दगर्श्य:--सममृतत्वम्‌--मधुरं जलम्‌ । 
ग्वाष्य्यराार--मनुष्यों का परमसुखप्रद जल--जो जल सूर्य की किरणों से भूमि से 
अच्तरिक्ष में जाकर मेघरूप में हो जाता है, वह मधुरतादि गुणों से युक्त होता है, अतः वह जल अमृत 
कहलाता है। जैसे देवताओं के दुःख मोक्ष--प्राप्त करने पर दूर हो जाते हैं, वैसे ही मेघ रूप जल 
दुभिक्षादि दुःखों का निवारक होने से अमृतस्य नाभि:--मोक्ष का स्तम्भ कहलाता है ॥ १७ । ८५६ ॥ 


वामदेव: । आरिन्ग्र:--मनुष्यः । विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ | घेवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
मनुष्यों को कंसे वर्तता चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


वयं नाम प्र ब्रवामा घृतस्यास्मिन यज्ञ धांरयामा नमोंभिः । 
उप॑ ब्रह्मा शुंणवच्छस्यमान चतुःगश़ज्शोड्वमीद गोर 5 एतत्‌ ॥ ९० 


प्यब्दपर्श्य्:--(वयम) (नाम) पदार्थानां संज्ञाम्‌ (प्र, ब्रवाम) उपदिशेम (घृतस्थ) आज्यस्य 
जलस्यथ वा (श्रस्मिन्‌) (यज्ञ) ग्रहाश्रमव्यवहारे (धारयाम) श्रत्रान्येषामपीति दीघ:ः । (नमोभिः) अन्नादिभि: 
(उप) (ब्रह्मा) चतुर्वेदवित्‌ (श्वुरावत्‌) श्णुयात्‌ (शस्यमानम्‌) प्रशंसितं सत्‌ (चतुःश्वद्ध) चत्वारो 
वेदा: श्यूद्भवदुत्तमा यस्य सः (अवमीत्‌) उपदिशेत्‌ (गौरः) यो वेदविद्यावाचि रमते स एवं (एतत्‌ ) ॥६०॥ 
प्राम्रएणाप्र्श्य्र--(धारयाम) यहाँ 'अ्न्येषामपि हृश्यते' (६। ३ । १३७) से मन्त्र में दी्घ है ॥ 
फ्ान्व्यय्य:--यच्चतुःश्ज्भो गौरो ब्रह्माउवमीदुपश्चणवत्तद्‌ घृतस्य शस्यमानं गुह्मय नामास्त्ये- 
तद्यमन्यान्‌ प्रति प्रब्नवामास्मिन्‌ यज्ञ नमोभिर्धारयाम च ॥ ६० ॥ 


स्त्रपबच्राश्रान्‍्बय्य:--यच्चतुःश्ड्भरः चत्वारो ग्राण्गर्थ्ध--जो--(चतु:श्ज्ञः) श्ज्ञ के 
वेदा: श्ुद्भवदुत्तमा यस्य सः गौरः यो वेद- समान उत्तम चार वेदों वाला, (गौर:) गौ "-वेद- 
विद्यावाचि रमते स एव ब्रह्मा चतुर्वेदविद्‌ श्रवमीतू विद्या की वाणी में रमग्ा करने वाला, (ब्रह्मा ) 
उपदिशेद्‌ उपश्युणवत्‌ श्णुयात्‌, तद घृतस्य चारों वेदों का वेत्ता--ब्रह्मा (अवमीत्‌) उपदेश करे, 

आज्यस्य जलस्य वा ञस्यमान प्रशंसितं सद्‌ गृह्म (उपश्यण्वत्‌) सुतावे, वह (घृतस्य) घ्रृत वा जल का 
.. नाम पदार्थानां संज्ञा अस्ति । (शस्यमानम्‌) प्रशंसित गुप्त (नाम) नाम है। 


/ 


६२४ दयानन्द-यजुब दभाष्य-भास्कर कं 


एतहयमन्यान्‌ प्रति प्रत्रवास उपदिशेम, अस्मिन्‌ _ इस नाम का हम ग्रन्यों को (प्रत्नवाम) ः | 

यज्ञे गृहाश्रमव्यवहारे नमोभिः अन्तादिभि: धारयाम करें, (अस्मिन) इस (यज्ञ) गृहाश्रम के व्यवहार 

च। १७ । ६० || में (नमोभिः) अन्न आदि से अन्यों को (धारयाम) 
धारण करें ॥ १७१ ६० ॥। 





[ ध्वतस्य शस्यमान गुह्मय॑ नामास्ति, एतद्‌ वयमन्यान्‌ प्रति प्रब्रवास ] 
न्राव्यार्श्र:--मनुष्या मनुष्यदेहं प्राप्य सर्वेषां खायल्ञएश्त्र मनुष्य-मानव देह को प्राप्त 
पदार्थानां नामान्यर्थाश्चाध्यापकेभ्य: श्रुत्वान्येम्यों करके सब पदार्थों के नाम और श्रर्थों को अध्यापकों 
ब्रुयु: । से सुनकर अन्‍्यों को उपदेश करें। 


[ अस्मिनू यज्ञ नमोभिर्धारयास ] 
एते: सृष्टिस्थे: पदार्थे: सर्वारि। कार्याण च. इन सृष्टि के पदार्थों से सब कार्यों को सिद्ध 
साधयेयु: ॥| १७ । €० ।। करे ॥। १७। ६०॥ 
न््र7७ प्रब्दयर्श्बच:--तमो भि:--सूश्स्थि: पदार्थें: । धारयाम 5-"सर्वारि कार्याणि साधयेम ॥ 


ख््ारण्य्यस््रर-गृहस्थ मनुष्यों का कत्तंव्य- वेद-विद्या में रमणा करने वाला वेदों का वेत्ता 
विद्वान्‌ जो उपदेश देता है, वह प्रशंसा के योग्य घृत या जल की तरह जीवनप्रद होता है। ग्रहस्थी मनुष्य 
इस उपदेश को सुनकर दूसरों को वंसे ही तृप्त करें, जैसे अन्नादि से तृप्ति होती है ।। १७ । €०॥ # 


वामदेव: । य्व्ज्ञप्जुरू प्व:--यज्ञः शब्दों वा। विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ | घैवतः ॥। 
अथ यज्ञादिगुणानाह ॥। 
अ्रव यज्ञ के गुणों और शब्दशास्त्र के ग्रुणों का उपदेश किया जाता है ॥ 


च॒त्वारि शृज्ञा त्रयों 5 अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तांसों 5 अस्य । 
त्रिधां बद्धों वृपभो रॉरवीति महों देवों मर्त्या २5 आविवेश || ९१ ॥ 


प्मब्यपथई:--(चत्वारि) (श्रद्धा) श्द्भाणीव चत्वारो वेदा नामाख्यातोपसर्गनिपाता वा (त्रयः ) 
प्रातमंध्यसायं सवनानि, भृतभविष्यद्वत्तमाना: काला वा (प्रस्य) यज्ञस्य शब्दस्य वा (पादाः ) अधिगम- 
साधनानि (हे) (शीर्ष ) शिरसी प्रायणीयोदयनीये, नित्यः का्यंइ्त शब्दात्मानौ वा (सप्त) एतत्संख्याकानि 
गायत्र्यादीनि छन्दांसि, विभक्तयों वा (हस्तासः) हस्तेन्द्रियमिव (श्रस्य) (त्रिधा) त्रिभिः प्रकारेमंन्त्रत्राह्म ग- 
कल्पे:, उरसि कण्ठे शिरसि वा (बढ्धः) (वृषभः) सुखानामभिवर्षक: (रोरवीति) ऋग्वेदादिना सवनक्रमेशा 
वा शब्दायते (महः) महान्‌ (देवः) संगमनीय: प्रकाशको वा (मर्त्यान्‌) मनुष्यान्‌ (आ, विवेश) आविशति । 
अत्राहुनेरुक्ता:--चत्वारि श्द्धोति वेदा वा एत उक्तास्त्रयोउस्प पादा इति सबनानि त्रीणि, ढ्व ज्ञीर्षे प्रायणीयोदयनीये, 
सप्तहस्तास: सप्त छन्दांसि, त्रिधा बढ्धस्त्रेधाबद्धो सन्त्रब्राह्मणकल्पेवं घभो रोरवीति। रोरवशणामस्थ सवनक्रमे ण 
ऋग्मियंजुरमि: सामभियंदेनम्‌ग्मि: शंसन्ति यजुभियंजन्ति सामभि: स्तुवन्ति । महो देव इत्येष हि महान्‌ देवों यद्ज्ञों मर्त्या 
श्रा विवेशेत्येष हि. मनुष्यानाविशति यजनाय ॥ निरु० श्र० १३ | खं० ७॥ पक्षान्तरं पतञजलिपघुनिरेवमाह-- 
चत्वारि शवद्भारिण । चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताइच ॥ त्रयों अ्रस्थ पादा: । त्रयः काला भृतभविष्यद्वत्तं- 
माना: ॥ द्व शीषें। द्वो दब्दात्मानौ नित्यः कार्यइच ॥। सप्तहस्त हरे श्रस्थ सप्तविभक्तयः ॥ त्रिधा बद्ध:--त्रिषु स्थानेषु 
बद्ध,उरसि कण्ठे शिरसीति ॥ वृषभो वर्षणात्‌ ॥ रोरवीति शब्द करोति ॥ कुत एततू ? रौतिः शब्दकर्मा। महों 


कर ७, "कं ता. 
शििमनििनिनिननक सकल लल.......।!"..3 जरुर अिलीीलिकं «७ ७ शशि ७0. 5 





सप्तदद अध्याय 


श्डजु- हश 


ब्रश 


गति । महान्देवः दाब्दों मर्त्या मरणधर्माणों मनुष्यास्तानाविवेश ॥ महाभा० ग्र० १। पा० १। 



























. च सुखिनो विद्वांसो भवत ॥ १७ । ६१॥ 


..._ स्त्रपब्याशथॉन्ब्बय:-हे मनुष्या: ! यूय॑ 
. ग्रस्थाइस्थ शब्दस्प त्रयः भूतभविष्यद्वत्तमाना: काला 
. बादा: अ्रधिगमसाधनानि चत्वारि श्युद्भा शज्भाणीव 
चत्वारों नामा55ख्यातोपसग निपाता: द्वे शीर्ष शिरसी 
. नित्य: कार्यइच शब्दात्मानौ यस्या5स्प शब्दस्य सप्त 
एतत्संख्याका विभक्तय: हस्तासः हस्तेन्द्रियमिव 
. सन्ति; यस्त्रिधा त्रिभि: प्रकारंरुरसि, कण्ठे, शिरसि 
गे महः महान्‌ देवः प्रकाशक: वृषभः-"-शब्द 
. सुखानामभिवर्षक: रोरवीति ऋग्वेदादिना शब्दायते 
मर्त्यान्‌ मनुष्यान्‌ श्राविवेश आविशति; तमभ्यस्य 
सुखिनो विद्वांसो भवत ।| १७ | ६१ ॥ 


३३ 5 ० रप्यब्दा9प्रर न + ४ हे 
। न्ब्श्ययः--हे मनुष्या: ' यूय॑ 


|. य्स्थाइस्थ यज्ञस्य त्रयः प्रातमंध्यसायं सवनानि, पादाः 
8006-25 





है ऋग्गाणाप्र्श्भध--इस मन्त्र की व्याख्या निरुक्‍्तकार ने निरुक्‍त में ग्र० १३ | खं० ७ में इस 
[र की है--यज्ञ के वेद ही चार श्वद्ध हैं, इसके तीन सवन पाद हैं, प्रायणीय उदयनीय दो शिर हैं, सात 

सात हाथ हैं, मन्त्र ब्राह्मण और कल्प से तीन तरह से यज्ञ बंधा हुआ है, यह यज्ञ-वृषभ सवन क्रम 
शब्द करता है ग्रर्थात्‌ ऋग्वेद की ऋचाओं से यज्ञ की प्रशं ता, यजुर्वेद के मन्त्रों से यज्ञ और सामवेद से 
बुति करना ही शब्द करना है। यज्ञ ही महान्‌ देव है, क्योंकि यह यजन करने के लिए मनुष्यों में 


इस मन्त्र की शब्दपरक व्याख्या पतञ्जलि मुनि ने महाभाष्य में (अ० १ पा० १ आ० १) में इस 
ग_र की है--ताम, श्राख्यात, उपसर्ग और निपात ये चार प्रकार के पद चार श्वज्ध हैं। भूत, भविष्यत्‌ 
' वत्तमान तीन काल इसके पाद हैं। नित्य और कार्य शब्द दो शिर हैं। सात विभक्तियाँ ही सात हाथ 
उरस्‌, कण्ठ और शिर तीन स्थानों पर बन्धा हुआ है । यह वर्षा करने से वृषभ है । रोरवीति का ग्र्थ 
शब्द करना है। क्योंकि 'रु' धातु शब्दार्थक है । यह महान्‌ देव शब्द मरणा-घधर्मा मनुष्यों में प्रविष्ट है । 


फान्ब्गया:--हे मनुष्या: ! यूयं यस्यास्य त्रयः पादाइचत्वारि श्रद्धा ढ्वे शीर्ष यस्यास्य सप्त 
सः सन्ति यस्त्रिधा बद्धों महो देवो वृषभो यज्ञ: शब्दों वा रोरवीति मर्त्यानाविवेश तमनुष्ठायाम्यस्य 


[ प्रथम पक्ष शब्द विषयक ] 


यख्राणरर्श - है मनुष्यो | तुम- जिस (अस्य) 
इस डाब्द के (त्रयः) तीन भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान काल (पादाः) प्राप्ति के साधन हैं, 
(चत्वारि श्रूंद्भधा:) श्ज्गों के समान चार नाम, 
आख्यात, उपसर्ग और निपात हैं, (द्वे शीर्ष ) दो 
शिर नित्य और कार्य शब्द के स्वरूप हैं, जिस 
(अस्य) इस शब्द की (सप्त) सात विभक्ितियाँ 
(हस्तास:) हाथ के समान हैं, जो (त्रिधा) तीन 
प्रकार से उर:, कण्ठ और शिर में (बद्ध:) बंधा हुआ 
(महः) महान्‌ (देव:) प्रकाशक (वृषभः) सुखों को 
बरसाने वाला शब्द (रोरवीति) ऋग्वेद श्रादि के 
द्वारा शब्द करता है; (मर्त्यान्‌) मनुष्यों में (आवि- 
बेश) प्रविष्ट है; उसका अभ्यास करके सुखी विद्वान 
बनो ॥ १७ । ६१ ॥ 


५ [द्वितीय पक्ष यज्ञ विषयक ] 


खापष्पर््+-हे मनुष्यों ! तुम-जिस (अस्य) 
इस यज्ञ के (त्रयः) तीन-प्रातः, मध्य और साय॑ 


दर६ 


अधिगमसाधनानि चत्वारि श्ुद्धा श्रज्भाणीव 
चत्वारो वेदा: हे शीर्ष शिरसी प्रायणीयोदयनीये, 
यस्या5स्यथ यज्ञस्य सप्त एतत्संख्याकानि गायत्र्या- 
दीनि छन्दांसि, हस्तासः हस्तेन्द्रियमिव सन्त, 
यस्त्रिधा त्रिभिः प्रकारमंनन्‍्त्रब्नाह्मणाकल्पे:, बद्धों महः 
महान्‌ देवः सद्भमनीय: वृषभो८"-यज्ञ: सुखानाम- 
भिवर्षकः रोरबीति सवनक्रमेण शब्दायते, मत्याँन्‌ 
मनुष्यात्‌ आ+ विवेश आविशति, तमनुष्ठाय सुखिनो 
विद्वांसो भवत ।। १७ । ६१ ॥ 


न्खब्णरश््र:--पअत्रोभयोक्‍त्या रूपकः इलेषा5- 
लड्भारश्च ।। 


[है मनुष्या: ! यूय॑ यस्यास्य त्रयः पादा:' ' 'सन्ति, यः''“बृषभः--यज्ञः शब्दों वारोरबीति,'''तमनुष्ठायाभ्यस्थ ._ 
च'''विद्वांसाी भवत] 


ये मनुष्या यज्ञविद्यां शब्दविद्यां च जानन्ति ते 
महाशया विद्वांसो भवन्ति ॥ १७। ६१ ॥। 


होते हैं ॥| १७। ६१ ॥ (छ 


वामदेव: | स्त्रल्नजजु रूष्य:-मनुष्य: । श्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवत: ॥ 
अथ मनुष्य: कथं वत्तितव्यमित्याह ॥ 
अरब मनुष्यों को कैसे वत्तना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
त्रिधां हित॑ पणिभिगुदमानं गयविं देवासों घृतमन्व॑विन्दन । 
इन्द्र 5 एक सूर्य 5 एकज्ञजान वेनादेक॑० स्वधया निष्ठ॑तक्षः | ९२ ॥ | 
प्रब्दपरशई:--( त्रिधा) त्रिभि: प्रकार: (हितस्‌) स्थितम्‌ (परिणभिः) व्यवहारज्ञं: स्तावकः 


(गुह्ामानस्‌ ) रहसि स्थितम्‌ (गवि) वाचि (देवास: ) विद्वांस: (घुतम्‌) प्रदीष्तं विज्ञानम्‌ (अनु) (अविन्द | 
लभन्ते (इन्द्र:) विद्युत (एकम्‌) (सूर्यः) सविता (एकल) 


मेघाविन: । बेन इति मेघाविना० | निघं० ३। १५ ॥ 
(निः) नितराम्‌ (ततल्षुः) तनूकुर्य्य : ॥ ६२ ॥ 


अग्परणप्र्श्ब--(वेनात) कमनीयात्‌ मेधाविन: । 'वेन' पद 


में पठित है ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेद भाष्य-भास्कर 


जानते हैं वे महाशय विद्वान होते हैं ।। १७। ६१ 
न्त्र7७ प्तब्दपर्श:--वृषभः--यज्ञविद्या, शब्दविद्या । भ 
ख्ग्रण्य्स्पत्रर- यज्ञ और शब्द के जानने का फल-यज्ञ-प्रक्रिया और छब्द-विद्या को 

जानने से सुखों की वृद्धि होती है। क्योंकि ये दोनों महान्‌ देवता हैं और सुखों को प्राप्त कराने से 

वृषभ कहलाते हैं। जब इनको जानकर मनुष्य तन्‍्मय हो जाते हैं तब ही सुख-प्राप्ति के अधिकारी 


(एकम्‌) विज्ञानम्‌ (स्वधया) स्वेन धारितया क्रिय गा 


















| 
3 ४७. हा ता 
हा रॉ ट्क् ३ हर त्ज 
के | 03. 


सवन (पादा:) प्राप्ति के साधन हैं, 

श्रद्धा) श्वद्,ों के समान चार वेद हैं, (हे शी 
प्रायणीय और उदयनीय दो शिर हैं, जिस (अ्रस्य 
इस यज्ञ के (सप्त) सात गायत्री आदि छुर 
(हस्तास:) हस्त इन्द्रिय के समान हैं, जो (त्रिधा' 


है 


मन्त्र, ब्राह्मयगा और कल्प तीन प्रकार से (बढ्ः 


बंधा हुआ (महः) महान्‌ (देव:) संग के ये 
(ब्ृषभः) सुखों को बरसाने वाला यज्ञ (रोरवीति| 
सवन-क्रम से शब्द करता है एवं (मर्त्यान्‌) मनुष्यों 
में (आ्रा+विवेश) प्रविष्ट है, उसका अनुष्ठान करके 
सुखी विद्वान्‌ बनो ।। १७ । €१॥ ः 

न््राव्यपर्श्य- यहाँ उभय-उक्ति से रूपक और 
इलेष अलझ्धार है । 


है 
जो मनुष्य यज्ञ-विद्या और शब्द-विद्या क 


(जजान) जनयति (बेनात्‌) कमनीयात्‌ 


निघं० ३। १५ में मेधावी नामों 


) + हू कप 
जी 


- सो 


















._ स्त्रपरच्रपश्रगन्‍नरयतर:--हे मनुष्या: ! यथा 
बासः विद्वांस: परशिभिः व्यवहारज्ञ: स्तावको: 
त्रिभि: प्रकारें: हित॑ स्थितं गवि वाचि 

मान रहसि स्थित घ॒तं प्रदीप्त॑ विज्ञानम्र्‌ 
अ्रन्वविन्दन्‌ लभन्‍्ते, यदीन्द्र: विद्युत्‌ एक सूर्य 
सविता एक विज्ञानं जजान जनयति, वेनात्‌ कमनी- 
यात्‌ मेधाविन: च स्वधया स्वेन धारितया क्रियया 
विज्ञानं निष्टतक्षुः नितरां ततुकुर्य्य: तथा 
पप्याचरत ।| १७ | ६२ ॥। 





2 

....__ श्राच्मएथं:--्रिप्रका रक॑ स्थूलसूक्ष्मका रण- 
विज्ञापक तद्‌ विद्युत्सूययप्रकाशमिव प्रकाशितमाप्ते भ्यो 
ये मनुष्या: प्राप्तुयुस्ते स्वकीय॑ ज्ञान व्याप्तं 


कुर्यू: ॥ १७। ६२ ॥ 


॥। निष्टतक्षुः>-व्याप्तं कुर्य: । 


सप्तदश अध्याय 


करते हैं, 


६२७ 


. खन्‍्लाया:--हे मनुष्या: ! यथा देवास: परिभिस्त्रिधा हिंत॑ गवि गुह्ममानं घृतमन्वविन्दन्‌ 
द एक सूर्य एक जजान वेनाच्च स्वधयेक निष्टतक्षुस्तथा यूयमप्याचरत ॥ ६२ ॥ 


सख््राणाश्त्र-हे मनुष्यों ! जेसे--(देवासः) 
विद्वान्‌ लोग (पशिभि:ः) व्यवहार के ज्ञाता, स्तुति- 
कर्त्ताओ्रों के द्वारा (त्रिधा) तीन प्रकार से (हितम) 
स्थित, (गवि) वाणी में (गुह्ममानम) छुपे हुए 
(घ्रृतम) प्रदीप्त विज्ञान को (अन्वविन्दन्‌) प्राप्त 
यदि-- (इन्द्र) विद्युत्‌ (एकम्‌) एक 
विज्ञान को, (सूर्य:) सूर्य (एकम्‌) एक विज्ञान को 
(जजान) प्रकट करता है और (वेनात्‌) कमनीय 
मेधावी विद्वान्‌ से (स्वधया) स्वयं धारणा की हुई 
क्रिया-"्आाचरणा से (एकम्‌) एक विज्ञान को 
(निष्टतक्षु:) प्राप्त करते हैं, वेसे तुम भी आचरण 
करो ॥| १७ । ६२ ॥ 


[हे मनुष्या: ! यथा देवास:'''त्रिधा हितं''घृतमन्वविन्दनू, यदीन्‍्द्र एकं सूर्य एक 
जजान, वेनाच्च स्वधया निष्टतक्षुः ] 


ख्राद्वमगरथ--तीन प्रकार के स्थूल, सूक्ष्म 
और कारणा के विज्ञापक, विद्युत्‌ सूर्य के प्रकाश के 
समान प्रकाशित उस विज्ञान को आप्त-जनों से जो 
मनुष्य प्राप्त करते हैं वे अपने ज्ञान को व्यापक 
बनाते हैं ।| १७। ६२ ॥ 


न््रा० पब्दर्श्र:--त्रिधा >त्रिप्रका रक॑ स्थूलसूक्ष्मका रण विज्ञापकम्‌ । (ज्ञानम्‌) | वेनात्‌ -- 


न््राष्य्य्रस्र्रर--मनुष्यों का परम पुरुषार्थ --वेद के वैेत्ता विद्वानों की वाणी में स्थूल 
सूक्ष्म तथा कारण को बताने वाला ज्ञान छुपा हुआ होता है। सब मनुष्य इन्द्र--विद्यत्‌ और सूर्य के 
समान प्रकाश करने वाले ज्ञान को मेधावी विद्वान्‌ से स्वधया--श्रद्धा से प्राप्त करें ॥ १७। €२ || &छ 


वामदेव: | य्वज्ञप्जुरूणष्य:--मनुष्यः | निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ । घंवत:॥ 
पुनर्सनुष्य: कीहशी वाक प्रयोज्येत्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


एता 5 अपन्ति हब्यात्समुद्राच्छतत्रजा रिपुणा नावचस्ें। 
घतस्य धारा 5 अभि्चाकशीमि हिरण्ययों बेतसों मध्य 5 आसाम्‌ ॥ ९३ ॥ 


(हयात) ह॒ृदये भवात्‌ (समद्रात 


....... स्तन्‍न्दार्श:--(एता:) [प्रषेन्ति) गच्छन्ति--निस्सरन्ति * 
. अन्तरिक्षात्‌ (शतब्रजाः) शतमसंख्याता ब्रजाजत्मार्गा यासां ता: (रिपुणा) शत्रुग्गा स्तेनेन । रिपुरिति 






॥ 243 का पा (“५ जज । 


द्र्८ 


युक्तवाणीनाम्‌ ॥ ६३ ।। 


अ्रन्त्रणणापर्श्ब्-- (रिपुणणा) शत्रुणा स्तेनेन । 'रिपु' पद निघं० ३। २४ में स्तेन-नामों 


पठित है। स्तेन--चोर ॥ 


अन्ब्यय्त्रः--या रिपुणा नावचक्षे शतब्रजा एता वाचो हाात्समुद्रादर्षन्त्यासां मध्ये या 
अग्नौ घृतस्य धारा इव जनेषु पतिताः प्रकाशन्ते ता हिरण्ययो वेतसोह>हमभिचाकशीमि ।। ६३ ॥ 


स्त्रपब्य्रश्रॉन्ब्य्य्यः--पा रिपुणा शत्रुणा 
स्तेनेन न नहि श्रवचक्षे अवख्यातव्या:, शतदब्रजा: 
शतमसंख्याता ब्रजा"”-मार्गा यासां ताः एताः-- 
वाचो हद्यात्‌ हृदये भवात्‌ सपुद्राद्‌ अन्तरिक्षाद 
अषंन्ति गच्छन्ति--निस्सरन्ति, आसां वेदधमे- 
युक्तवाणीनां सध्ये या श्रग्नों घृतस्य आज्यस्य 
धारा इव जनेषु पतिताः प्रकाशन्ते, ता-हिरण्पयः 
तेज:स्वरूप: बेतसः कमनीयः अहमभिचाकशीमि 
सवंतोडनुशास्मि ॥ १७। ६३ ॥ 


[या रिपुणा नावचक्षे, शतब्रजा एता वबाचो'''अबंन्ति, या अग्नो घृतस्थ धारा इब'** 
प्रकाशन्ते, ता'' 'श्रहमभिचाकज्ञी सि 


श्रण्गप्रथ:--गअत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । 
यथोपदेशका विद्वांसो--या: पवित्रा, विज्ञानयुक्ता, 
अनेकमार्गा, शत्रुभिरखण्ड्या, घृतस्य प्रवाहो5ग्नि- 
मिव श्रोतृन्‌ प्रसादयन्ति, ता वाचः प्राप्नुवन्ति, 
तथा सर्वे मनुष्या: प्रयत्नेनेताः प्राप्नुयु: ॥ 


प्रवाहा: । 


ख्ाण्यस्ररर--१. मनुष्य केसी वाणियों का प्रयोग करें--जो 
नकलती हैं, वे अ्रग्नि में पड़ी घृत की धाराओं के समान प्रकाशित होती हैं और अनेक कार्यों की साधिका, 
होती हैं । ऐसी तेज:स्वरूप वाली वाणियाँ विरोधियों के द्वारा अखण्डनीय ; 
सत्य से पूत हृदय से अभिव्यक्त वाणियों का ही सदा प्रयोग करना चाहिए। 

२. श्रलड्भार--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अ्र॒लद्भार है। मनुष्य विद्वानों की तरह पवित्र, 
तथा मधुर वाणियों का प्रयोग किया करें ॥ १७। ६३॥ श्छे 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्क र 


ञ् ७ 0 
स्तेनना० ॥ निघं० ३। २४ ॥ (न) निषेधे (अ्रवचक्षे) अवख्यातव्या: (घृतस्य) आज्यस्य (धाराः) (त्रभि 
(चाकशीमि) सर्वतोः्नुशास्मि (हिरण्ययः) तेज:स्वरूपः (वेतसः) कमनीयः (मध्ये) (झ्रासाम) वेदधमं- 


न्त्रग० पाब्यर्थ:--शतब्रजाः--अनेकमार्गा: (बाचः) । अवचक्षे--खण्डया: । धाराज 5 
















में. 


स््राष्प्र/--जो (रिपुणा) शत्रु एवं चोर 
के द्वारा (न-+अवचक्षे) अखण्ड: (तयत्रजाः) 
शत++असंख्य ब्रजनन्मार्गों वाली (एताः) ये 
वाणियां (हद्यात्‌) हृदय में विद्यमान (समुद्रात्‌) 
आकाश से (अषंन्ति) निकलती हैं, (श्रासाम्‌) इन 
वेद और धर्मंयुक्त वाणियों में से जो अग्नि में पड़ी 
(घृतस्य) घृत की (धाराः) धाराञ्रों के समान 
मनुष्यों में पड़ी हुई प्रकाशित होती हैं, उन वाणियों 
का--(हिरण्ययः) तेज:स्वरूप (वेतसः:) कमनीय 
मैं-- (अभिचाकशीमि) सब ओर से 
करता हूँ ॥ १७। €३॥ 


ह 


सख्रगाव्पश्औ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलझ्भार है ॥ जेसे उपदेशक विद्वान लोग-जो 
पवित्र, विज्ञान से युक्त, अनेक मार्गों वाली, शत्रु 
से अखण्डनीय, जैसे घुत का प्रवाह अ्रग्नि को प्रसन्न 
करता है वेसे श्रोताओं को जो प्रसन्न करती हैं, 
उन वाणियों को प्राप्त करते हैं; वेसे सब मनुष्य 
प्रयत्न से इन्हें प्राप्त करें ॥। १७ । ६३ ॥। 


सच्ची वाणियाँ हृदय से 


होती हैं। ग्रतः मनुष्यों को. 


करी । सप्तदश ग्रध्याय ६२६ 
वामदेव: । य्व्रज्ञप्जु रूप्ण:--मनुष्यः । निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ | घेवत: ॥। 
७५ पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
मनुष्यों को कसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
सम्यक ख्रवन्ति सरितों न थेनां 5 अन्तहेंदा मन॑सा पृयमानाः 
एते 5 अपेन्त्यूमेयों घृतस्थ॑ मृगा5ईव क्षिपणोरीष॑माणाः ॥ ९४ ॥ 
यु स्यब्दपर्श्र:--(सम्यक्‌ ) (स्रवन्ति) क्षरन्ति (सरितः) नद्यः। सरित इति नदीना०॥ निघं० १। 
._ १३ ॥ (न) इव (घेनाः) वाच: । घेनेति वाइूना० ॥ निघं० १।११॥ (श्रन्तः) शरीरान्‍्तव्यवस्थितेन (हृदा) 
2 विषयहारकेण (सनसा) शुद्धान्त:करणेन (पूयमानाः) पवित्राः सत्य: (एते) (अ्रष॑न्ति) गच्छन्ति-- 
] प्राप्नुवन्ति (ऊर्ंयः) तरज्धाः (घृतस्य) प्रकाशितस्य विज्ञानस्थ (मृगा इब) (क्षिपणों:) हिसकस्य भयात्‌ 
(ईषमारणाः) भयात्पलायमाना: ॥ ६४॥ ः ह 
प्राम्ग्गरणाप्र्शध- (सरितः) नद्य: । 'सरित:' पद निघं० १। १३ में नदी-नामों में पठित है । 
(घेनाः) वाचः । 'घेना:' पद निघं० १ । ११ में वाक्‌-नामों में पठित है ॥ 
हे रॉ खान्ल्ाया:--हे मनुष्या: ! या अन्तहं दा मससा पूथमाना घेना: सरितो न सम्यक्‌ ख्वन्ति 
ता ये चंते घृतस्योम॑य: क्षिपणो रीषमाणा मृगा इवार्षन्ति ताँइच यूयं विजानीत ।। &४ ।। 











स््पाब्यार्यान्‍ब्यय्रः-हे मनुष्या: ! या स्ाएणागर्थ--है मनुष्यों ! जो--(ग्रन्तः) 
ग्रन्तः शरीरान्तव्य॑वस्थितिन हृदा विषयहारकेण शरीर के अन्दर व्यवस्थित, (हृदा) विषय हारक, 
._ झनसा शुद्धान्तःकरणोन पूथमानाः पवित्रा: सत्यः (मनसा) शुद्ध ग्रस्तःकरण से (प्र॒थमाना:) पवित्र 
. घेनाः वाचः सरितः नद्यः न इव सम्यक्‌ स्नरवन्ति हुई (वेना:) वाणियाँ (सरितः) नदियों के (न) 
.. क्षरन्ति, ता ये चेते घृतस्य प्रकाशितस्य विज्ञानस्य समान उत्तम रीति से (स्रवन्ति) बहती हैं, और 
.._ ऊर्मयः तरज्भा: क्षिपणो: हिसकस्य भयात्‌ ईषमाणा उन्हें जो ये-(घुतस्य) प्रकाशित विज्ञान की 
भयात्पलायमाना: मुगा इवाषेन्ति | गच्छन्तितः (ऊर्मयः) तरंगें (क्षिपणो:) हिसक के (ईष- 
प्राप्नुवन्ति ताँशच यूथ विजानीत ॥ माणा:) भय से पलायन करने वाले (मृगाः) मृगों 
के समान (अष॑न्ति) प्राप्त करते हैं, उन्हें तुम 
जानो ॥ १७ । &४॥ 


[या'''घेना: सरितो न सम्यक्‌ स्रवन्ति ] 


श्े ग्रादएरथ्य: -- अत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- ज्ायाएर्थ्ध-इस मन्त्र में उपमा और वाचक- 
..._ लद्भारौ ॥ यथा नद्यः समुद्रान्‌ गच्छन्ति, तथैवान्त- लुप्तोपमा अलझ्धार हैं।॥ जेसे -नदियाँ समुद्रों को 
....  रिक्षस्थाच्छब्दसमुद्रादु वाचो विचरन्ति, प्राप्त होती हैं वसे ही श्रन्तरिक्ष में स्थित शब्द- 
।$ समुद्र से वारियाँ विचरण करती हैं । 
[घृतस्य ऊर्मयः | 
यथा समुद्रस्य तरज्भाश्चलन्ति, जैसे--समुद्र की ततरंगें चलती हैं, 


[क्षिपणोरीषमाणा मुगा इवार्षन्ति, अन्तहं दा सनसा पूयमानाः ] 
यथा च व्याधादु भीता मृगा धावन्ति तथेब और-जैसे व्याध""शिकारी से भयभीत 

















६३० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर |: पी 
सवेषां प्राणिनां शरीरस्थेन विज्ञानेन पवित्राः सत्यों मृग दौड़ते हैं वेसे ही सब प्राणियों 82. | 
वाण्य: प्रचरन्ति । स्थित विज्ञान से पवित्र हुई वाणियाँ 
होती हैं । ५४; 
[तात्पयंमभाह-- ] 


ये शास्त्राभ्याससत्यवचनादिभिर्वाचः पविन्न- जो शास्त्र-अभ्यास तथा सत्यभाषण आदि. 


यन्ति, ता एव छुद्धा जायन्ते ॥ १७ | ६४ ॥। वाणियों को पवित्र करते हैं, वे ही शुद्ध | 


हैं १७। ६४ ॥ ै 

ख््र7ा० प्च्दयर्थ्च:--क्षिपणो:>-व्याधातू । ईषमाणा:>-भीता: । अ्रष॑न्ति--धावन्ति 
अ्न्तः"-शरी रस्थेन । मनसा८"-विज्ञानेन ॥ 4 

न्त्रएण्य्व्र स््ा्रर--१. मनुष्यों की सफल वाणियाँ--जो वारशियाँ पवित्र हृदय से निकलर्ती 
हैं, और शास्त्रादि के विज्ञान से प्रकाशित होती हैं, वे नदियों के समान सदा प्रवाहशील होकर सुर 
को प्राप्त कराती हैं। जेसे हिसक शिकारी के भय से मृग पलायन करते हैं, वेसे ही शुद्धान्त:करण वाह 
की वाणियाँ सत्र अबाध गति से विचरण करती रहती हैं और इष्ट-कामनाओं की 
कराती हैं । ४ 

२- श्लड्भुगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलड्ूर है। शुद्ध वारियाँ नदियों के समा 
अथवा भागते हुए मृगों की '।रह सवंत्र विचरण करती हैं | १७। ६४ ॥ ५ 


पा 


वामदेव: । यज्ञ रूप्य:-- मनुष्य: । श्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । घैवत: ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनुष्यों को कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥। 


सिन्धोरिव प्राध्वने शृंघनासो वात॑प्रमियः पतयन्ति यहा: । 
घृतस्य धारा 5 अरुपो न वाजी काष्ठां भिन्‍्दस्नूर्मिभिः पिन्वंमान; ।। ९५ ॥ 


प्रन्‍्यपर्थ: -(सिन्धोरिव) नद्या इव (प्राध्वने) प्रकृष्टरचासावध्वा च तस्मिन्‌। सप्तस्थर्थे चतु' 
(शूघनाञ:) क्षिप्रगमना: | शूघनास इति क्षिप्रना० ॥ निघं० २। १५॥ (वातप्रमियः) वातेन प्रमात॑->ज्ञात 
योग्या: (पतर्यान्ति) पतन्ति--गच्छन्ति चुरावित्वात्‌ स्वार्थें णिच्‌ (यद्वाः) महत्य: । यह्ध इति महन्ना० ॥ निघं० 
३।३॥ (घृतस्थ) विज्ञानस्य (धाराः) वाचः (अ्ररुष:)) य ऋच्छत्यध्वानं सः (न) इव (वाजी) वेगवानश्र 
(काष्ठा:) संग्रामप्रदेशान्‌ । काष्ठा इति संग्रामना० ॥ निघं० २। १७॥ (भिन्दन) विदारयन्‌ (ऊमिभिः) 
शत्रुभेदनोत्थश्रमस्वेदोदके: (पिन्वमानः) सिज्चन्‌ ॥ १७ । ६५ ॥। है 

अ्ग्त्रणप्रर्थ -- (शूघनास:) क्षिप्रगमना: । शुघनास' पद निघं० २ । १५ में क्षिप्र में 
पठित है। क्षिप्र""शीघ्र । (यद्धाः) महत्यः। 'यह्द' पद निघं० ३। ३ में महत्‌-नामों में पठित है। 
(काष्ठाः) संग्रामप्रदेशान्‌ । “काष्ठा:' पद निघं० २। १७ में संग्राम-तामों में पठित है ॥ (प्राध्बने) यह 
हा के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति है। (पतपनन्ति) यहाँ चुरादि 'पत्‌' धातु से स्वार्थ में 'णिच्‌' प्रत्यय 
हुआ है । हि, 


अआन्लाया:--हे मनुष्या: ! प्रध्वने सिन्धोरिव शूघनासा वातप्रमियः काष्ठा भिन्दर्न्नास भर्भ 
पिन्वमानो5रुषो वाजी न या: यद्ना घृतस्य धारा: पतर्यान्ति ता यूयं विजानीत ॥ १७। ६५॥ " 










४ शा 000 26 
._ सपपरच्याथ्रीन्‍्नय:ः-नहे. मनुष्या: ! 
 प्राध्वने प्रकृष्टरचासावध्वा च तस्मिन्‌ सिन्धोरिव 
. नद्या इव शुघधनासः क्षिप्रगमना: वातप्रमियः वातेन 
: प्रमातुं>"ज्ञातूं, योग्या: काष्ठाः संग्रामप्रदेशान्‌ 
.. भिन्‍्दन्‌ विदारयन्‌ ऊ्िभिः शत्रुभेदनोत्थश्रमस्वे- 
. दोदके: पिन्वमानः सिज्चन्‌ अ्रुष: य ऋच्छत्यध्वानं 
.._स बाजी वेगवानइ्वः न इव या यद्धाः महत्य: घृतस्य 
विज्ञानस्य धाराः वाच: पतयन्ति पतन्ति--गच्छन्ति, 
ता यूयं विजानीत || १७ | ६५ ॥ 


सप्तदश अध्याय 


६३१ 


ख्राणार्औ --है मनुष्यों |-- (प्राघ्वने) उत्तम 
मार्ग में (सिन्धोरिव) नदियों के समान (शघनास:) 
शीघत्रगामी, (वातप्रमिय:) वायु के द्वारा जानने 
योग्य, (काष्छा:) संग्राम के प्रदेशों का (भिन्‍्दन्‌) 
विदारण करते हुए, (ऊमिभि:) शज्रुओ्ों के भेदन से 
उत्पन्न श्रम के स्वेद-जल से (पिल्वमानः) सींचे हुए, 
(अरुष:) मार्ग को प्राप्त होने वालों (वाजी) वेगवान्‌ 
अ्रश्व के (न) समान जो (यद्धा:) महान्‌ (घ॒तस्थ) 
विज्ञान की (धारा:) वाणियाँ (पतयन्ति) प्राप्त 
होती हैं, उन्हें तुम जानों ॥ १७ । €५॥ 


[ सिन्धोरिव शूघनासः, वाजी न, काष्ठा भिन्‍्दनु न, या यह्धा घृतस्प धारा: पतयन्ति ] 


गाए थे: --अत्राप्युपमादयम्‌ ॥। ये नदीवत्‌ 
. कार्य॑सिद्धये तूर्णंगामिनो ःववद्‌ वेगवन्तः, सर्वासु 
.. दिक्षु प्रवृत्तकीत्तयों जना: परोपकारायोपदेशेन 
..महान्ति दुःखानि सहन्ते ते, तेषां श्रोतारइच जगत्स्वा- 
.. मिनों भवन्ति; नेतरे ।। १७ । ६५ || 


ज््रा7७ प््च्दरर्थ:--सिन्धोरिव--नदीवत्‌ । 


वेगवान्‌ । 


& 2९ 


ज्ग्र्गरार्थ -यहाँ भी दो उपमाएँ हैं॥ जो 
नदी के समान--कार्यसिद्धि के लिए शीघ्रगामी, 
घोड़े के समान वेगवान्‌, सब दिशाग्रों में कीतिमान्‌ 
मनुष्य परोपकार के लिए उपदेश के कारण महान 
दुःखों को सहन करते हैं वे और उतके श्रोता लोग 
जगत्‌ के स्वामी होते हैं; दूसरे नहीं ॥। १७ । ६५ ॥। 
शूघनास:5"तूर्णागामिन: । वाजी न”"अश्ववद्‌ 


स्राष्य्त्रस्प्गर--१. मनुष्य कसी वारियों का प्रयोग करें-सब मनुष्य नदियों की तरह 


५0 
बि 
















रप्रच्द्यर्य्प: 


 समन्मार्ग पर चलने वाली, प्राणधारियों से सरलता से जानने योग्य, संग्राम में व्याप्तशील अश्व की तरह 
पूरे अर्थ को बताने में समर्थ, और सारयुक्त होने से महत्त्व वाली तेजस्विनी वाशियों का प्रयोग किया 
.. करें । ऐसी वाणी दूसरों पर अत्यन्त प्रभावशील होती हैं । 

गा २. अलडूगर -इस मन्त्र में उपमा अलक्कार है। विद्वान्‌ मनुष्य नदियों की तरह शीघ्र गति 
... (ज्ञान) वालो और घोड़े की तरह भ्र्थ बोध में समर्थ वाणी का प्रयोग किया करें ।। १७ । ६५ ॥ & 


हि बामदेवः | य्त्रज्ञप्ु रूप्ण:--मनुष्यः । निचुदार्षी त्रिष्दुप्‌ | घेवत: ॥ 
४ पुनस्तदेवाह ।। 
मनुष्यों को कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है।। 


अभिप्रवन्त सम॑नेव योपाः कल्याण्यु; स्मय॑मानासो 5 अग्निम्‌ । 
|| ॥९ 2 
घृतस्य धार; समिधों नसन्‍्त ता जुषाणो हयेति जातवेंदाः | ९६ || 
(श्रभि) (प्रवन्त) गच्छन्ति | लडचडभाव:। 
इव । सुपां सुलुगिति विभक्तेडदिशः (योषा:) स्त्रिय: (कल्याण्पः) 
किख्चिद्धासेन प्रसन्‍नताकारिण्यः (अग्निम) तेजस्विनं विद्वांसम (घृतस्थ) शुद्धस्य ज्ञानस्थ (धाराः ) वाचः 
समिधः) शब्दार्थसम्बन्धे: सम्यग्‌ दीपिता: (नसन्‍्त) प्राप्नुवन्ति | नसत इति गतिकर्मा ॥ निधं० ९। १४ ॥ 


(समनेव) समान मनो यासां ता 
वल्याणाचरणणशीला: (स्मयमानासः) 


श्रे२ 


वेदो --विज्ञानं यस्य सः ।। ६६ ॥। 


ग्रम्रएणपप्र््र-- (प्रवन्त) यहाँ लडः लकार में अट्‌-प्रागम का अ्रभाव है । (समनेव) पहाँ.. 
सुपां सुलुक० से (७। १। ३६) से विभक्ति को डा-आदेश है। (नसन्‍्त) 
२। १४ में गति-अथंक धातुओं में पठित है । (हरय॑ति) कामयते । यह क्रिया निघं० २। ६ में कान्ति- 


अ्र्थक धातुओं में पठित है। कान्ति--कामना ॥ 


खन्थाय्प:--स्मयमानास: कल्याण्य: समनेव योषा या: समिधो घृतस्य धारा अग्निमभि- 
प्रवन्‍्त नसन्‍्त च ता जुषाणो जातवेदा हयेति ॥ ६६ ॥ " 


स्त्रपाब्यरर््ररॉन्‍्ययय: स्मयमानासः 
किज्चिद्धासेन प्रसन्‍तताकारिण्यः कल्पाण्यः 
कल्याणाचरणणशीलाः समनेव समान मनो यासां 
ता इव योषाः स्त्रिय.. या: सामरधः: दब्दार्थ- 
सम्बन्धे: सम्यग्‌ दीपिता: घृतस्य शुद्धस्य ज्ञानस्य 
धारा: वाच: अग्नि तेजस्विनं विद्वांसम शअ्भि- 
प्रवन्त गच्छन्ति नसन्‍्त प्राप्नुवन्ति च, ता जुषाणः 
सेवमानः जातवेदाः जातं वेदो--विज्ञानं यस्य सः 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
(ताः) (जुषाराः) सेवमान: (हयेति) कामयते । हषंतीति कान्तिकर्मा० । निघं० २। ६ ॥ (जातवेदाः) 














ता 


हक 57७ 


प्राप्नुतन्ति । यह क्रिया निघं० 


खरा णया7र्'--(स्मयमानास:) थोड़ा हंसकर 
प्रसन्‍नता उत्पन्न करने वाली, (कल्याण्य:) कल्याण- 
मय आचरणा वाली (समनेव) एक मन वाली 
(योषा:) स्त्रियों के समान जो (समिधः) शब्द, 
प्र्थ और सम्बन्ध से प्रकाशित, (घृतस्य) बुद्ध 
ज्ञान की (धाराः) वाणियाँ (अग्निम) तेजस्वी ._ 
विद्वानों के पास ([अभिप्रवन्त) जाती हैं और 
(नसन्त) प्राप्त होती हैं उनकी (जुषाण:) सेवक _ 







हयेति कामयते ।। १७। €६ ॥ (जातवेदा:) विज्ञानवान्‌ विद्वान (हयं ति) कामना _ 


करता है ॥ १७। ६६ ॥ 
[स्मयमानास: कल्याण्यः समनेव योषाः ] 
खगरद्गपर्थ:--अ्त्रोपमालद्भार: ॥ यथा 
प्रसन्‍नचित्ता हर्ष प्राप्ता: सौभाग्यवत्य: स्त्रियः स्व- 
स्वपतीन्‌ प्राप्नुवन्ति, तथव-- 


करती हैं, वैसे ही-- 

[समिधों ध्रृतस्य धारा अग्नि''“नसन्‍्त ] ५ 
वाचो विद्वांसं विद्या और विज्ञान के आभूषणों से विभूषित _ 
वाणियाँ विद्वान्‌ को प्राप्त होती हैं ॥ कि 

न्त्रप० प्रब्यप्र्थ:--स्मयमानास:--प्रसन्‍नचित्ताः। कल्याष्य: त्सौभाग्यवत्य:। समनार”ू"हष 
प्राप्ता:। समिधः--विद्याविज्ञानाभरणभूषिताः (वाचः) । ् 
हइकर 2३४४8: मनुष्य कसी वारी का प्रयोग करें ?--विज्ञानवान्‌ मनुष्य शब्द अथे 

और सम्बन्ध से प्रकाशित, दूसरों को प्रसन्‍न करने वाली, कल्याण करने वाली, छल कपट से रहित और 


ज्ञान से बुद्ध वाणी का प्रथोग किया करें । ऐसी वाणियाँ सदा तेजस्विनी होने के कारण कामनाओं 
की पूर्ति करती हैं । 


विद्याविज्ञानाभरणभूषिता 
प्राप्नुवन्ति | १७ । ६६ |। 


९ अ्रलझ्छार इस मन्त्र में उपमा अलक्भार है। जैसे स्त्रियाँ पतियों 
प्रसन्‍न करती हैं, वेसे ही मनुष्य वाणी का प्रयोग किया करें ॥ १७। €६६॥ ९. 
































यत्र सोम॑ः सुयते यत्र॑ यज्ञों घृतस्य थारां 


. ख्रपब्यार्थरॉन्‍बाया:--अ्रदज्जि कमनीय- 

.._ रूपम्‌ अज्जानाः ज्ञापयन्त्य: वहतुं वहति--प्राप्नोति 
... स्त्रियमिति वहतुर्भत्ता तम्‌ एतवं प्राप्तूं कन्या इब 

|... कुमार्य इव यत्र सोम: ऐश्वर्थंसमूह: सूयते उत्पद्यते, 

. उ सवितर्क॑ यत्र च यज्ञस्तयया घृतस्य विज्ञानस्य 

धारा अभिषपचन्ते सर्वतः पवित्री भवन्ति, ता श्रहमभि- 
.._ ज्ञाकशीमि पुनः पुनः प्राप्तोमि ॥| १७। ६७ ॥ 





याब्यर्थध:--अत्रोपमालडूार:। यथा कन्या: 
स्वयंवरविधानेन स्वाभीष्टात्‌ पतीन्‌ स्वीक्ृत्य 
शोभन्ते तथा -- 


ऐश्वर्योत्पत्त्यवसरे यज्ञसमृद्धों च विदुर्षा वाचः 
पवित्रास्सत्य: शोभन्ते | १७ | €७॥ 


सप्तदश अध्याय 


र्ग्स्ू 


द्र्रे 


वामुदेव: । य्वज्ञजुरूप्आ:--मनुष्य: । निच॒दार्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


मनुष्यों को कसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, यह फिर उपदेद किया है ॥ 
कन्या5इव वहतुमेत॒वा 5 उं 5 अज्ज्यज्जाना 5 अभि चांकशीमि | 


अभि तत्प॑वन्ते || ९७ ॥ 


५... प्रच्याणथ: (कन्या5इव ) कुमाय्यं इव (बहतुम्‌) वहति--प्राप्तोति स्त्रियमिति बहतुर्भ्त्ता तम्‌ 
(एतब ) प्राप्तुम (उ) वितर्क (श्रज्लि) कमनीयरूपम्‌ (अ्रञ्जाना:) ज्ञापयन्त्य: (अभि) ,(चाकशीमि) पुनः 
पुन: प्राप्तोमि (यत्र) (सोमः) ऐश्वर्यंसमूह: (सूयते) उत्पद्यते (यत्र) (यज्ञ 
(श्रभि) स्वतः (तत्‌)(पवन्ते) पवित्रीभवन्ति ॥ १७ | ६७ ।। 


कानवाया:--अञ्ज्यञज्जाना वहतुमेतव कन्या इव यत्र सोम: सूयते उ यत्र च यज्ञस्तद्या घृतस्य 
धारा अभिपवन्ते ता अहमभि चाकशीमि ।। १७। ६७ ॥। 


:) (घृतस्थ) विज्ञानस्थ (धाराः) 


श्राण्रारर्ई--(अ्रद्जि) सुन्दर रूप को 
(अ्रञ्जाना:) प्रकट करती हुई, (वहतुम्‌) स्त्री को 
प्राप्त करने वाले"-"भर्ता को (एतवं) प्राप्त करने के 
लिए (कन्या इव) कुमारियों के समान (यत्र) 
जहाँ (सोमः) ऐश्वर्य का समूह (सूयते) उत्पन्स 
होता है , और (यत्र) जिसमें (यज्ञः) यज्ञ विद्यमान 

(तत्‌) तथा--जो (घुतस्य) विज्ञान की (धारा:) 
वाणियाँ (अभिषवन्ते) सब ओर से पवित्र कर रही 
हैं उन्हें मैं-(अभिचाकशीमि) बार-बार प्राप्त 
करता हूँ ॥ १७ । ६७ |। 


[वहतुमेतव कन्या इव ] 


ख्रगब्वापर्श्नय-- इस मन्त्र में उपमा अलद्धार 
है ॥ जैसे-कन्याएँ स्वयंवर करके अपने अभीष्ट 
पतियों को स्वीकार करके शोभा पाती हैं वेसे-- 


[यत्र सोमः सूयते, यत्र च यज्ञस्तदू या धृतस्य धारा अ्भिपवच्ते ] 


ऐश्वर्य की उत्पत्ति के अवसर पर और यज्ञ की 
समृद्धि में विद्वानों की वाणियाँ पवित्र होकर शोभा 
पाती हैं ॥| १७ | ६७ ॥ 


ज््रा७० प्न्रच्दपर्श्न:--वहतुम्‌ --स्वाभीष्टं पतिम्‌ । धारा:--विदुषां वाच: । 

.. ग्राष्य्ररस््एर--१. मनुष्य कसी वाणी बोलें ? -जसे रूपवती कन्याएँ ऐश्वयं के (सौभाग्य) 

लिए ग्भीष्ट पतियों को प्राप्त करती हैं, वैसे ही मनुष्य संगमनीय व्यवहार की सिद्धि के लिए तथा ऐड 
की वृद्धि के लिए ज्ञान-पूत वाणियों का प्रयोग किया करें । 


द्रेड 


वामदेव: । य्ज्ञपजुरूणष्य:--मनुष्य: । आ्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
विवाहित: स्त्रीपुरुष: कि कार्य मित्याह ॥। 
विवाहित स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


अभ्यर्षत सुष्टुति गव्यंमाजिमस्मासु भद्गा द्रविणानि धत्त | 
इमं यज्ञ॑ नयत देवतां नो घृतस्य धारा मधुमत्पवन्ते ॥ ९८ ॥ 


(अभि) स्वतः (अ्रष॑त) प्राप्तुत (सुष्टुतिमू) शोभनां प्रशंसाम्‌ ( ; 
वाचि भवं बोधं धेनों भवं दुग्धादिकं वा (आजिम्‌) अजन्तिज"-जानन्ति सुकर्माणि येन त॑ संग्रामम्‌। 
इणजादिश्य इतीण्‌ प्रत्ययः । (अस्मासु) (भद्रा) कल्याणकरारि (द्रविशानि) ( 
संगन्तव्य ग्रहाश्रमव्यवहारम्‌ (नयत) प्रापयत (देवता) विद्वांसः। शत्र सुपां सुलुगति जसो लुक। (नः) 
अस्मान्‌ (घृतस्थ) प्रदीप्तस्य विज्ञानस्य सम्बन्धिन्यः (धाराः) सुशिक्षिता वाच: (सधुमत्‌) बहु मधु 
यस्मिस्तदु यथा स्यात्तथा (पवन्ते) प्राप्तुवन्ति ॥ &८ ॥ 


ऋगम्राणपर्श --(श्राजिम्‌) यहाँ 'इणजादिभ्य:' इससे इण्‌ प्रत्यय है । (देवता) यहाँ 'सुपां 
सुलुक० (७। ३ । ३६) से 'जस्‌ प्रत्यय का लुक है ॥ 


खआन्वाय्पः--है स्त्रीपुरुषा: ! यूयमुत्तमाचारेण सुष्टुतिमाजि गव्यं चाभ्यषंत देवता<्स्मासु 
भद्रा द्रविणानि धत्त न इमं यज्ञ नयत या घृतस्थ घारा विदुषों मधुमत्पवन्ते ता अ्रस्मान्तयत ॥ €८।॥ 


प्तब्दपर्प्र:-- 


रप्रप्पच्दार्थन्ब्वय्यः--है स्त्रीपुरुषा: ! 
यूयमुत्तमाचारेशा सुष्ठुति शोभनां प्रशंसाम्‌ 
आजिम्‌ अजन्ति--जानन्ति सुकर्माशि येन त॑ सझ- 
ग्राम॑ गव्यं गवि>-वाचि भवं बोध वेनौ भवं दुग्धा- 
दिकं वा चाम्यषंत सर्वत: प्राप्नुत । 


देवता विद्वांस: अस्मासु भद्रा कल्याणकराणि 
द्रविणानि धत्त । नः अस्मान्‌ इमं यज्ञ 
सडः-्गन्तव्यं गृहाश्रमव्यवहारं नथ्त प्रापयत । 


या घृतस्य प्रदीप्तस्य विज्ञानस्य सम्बन्विन्य 
धाराः सुशिक्षिता वाचः विदुषो मधुमत्‌ वहु मधु 
विद्यते यस्मिस्तद्‌ यथा स्यात्तथा पबन्‍्ते प्राप्तुवन्ति 
ता अस्मान्नयत ।। १७ | €८॥। 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


२. अलडूगर--इस मन्त्र में उपमा अ्रलद्भगर है। विद्वानों की वारणियाँ उसी प्रकार शोभा प| 
हैं, जेसे कन्याएँ स्वयंवर करके अ्रभीष्ट पतियों से शोभा पाती हैं ।। १७ । ६७ ।| 


3 औ33 5 (का फ् कु 


प 0 मी कं, 
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गव्यम) गवि८ ८ प 


) (इसम्‌) (यज्ञम्‌) 


न्व्ारप्परश्य-हे स्त्री-पुरुषो ! तुम--उत्तम 
आचार से (सुष्टुतिम्‌) सुन्दर प्रशंसा को, (आजिम) 
सुकर्मों को जनाने वाले संग्राम को, और (गव्यम्‌) 
गोचन्वाणी में विद्यमान बोध को अथवा गौर 
थेनु में विद्यमान दुग्ध आदि को (पभ्यर्षत) 
ओर से प्राप्त करो। 8: 


(देवता) विद्वान लोग (अस्मासु) हम में 
(भद्रा:) कल्याणकारी (द्रविणानि) पदार्थों 
(धत्त ) स्थापित करें। और--(नः) हमें (इमम) 
इस (यज्ञम) संग के योग्य गृहाश्रम के व्यवहार को 
(नयत) प्राप्त कराबें । 9. 


जो (घृतस्थ) प्रदीप्त विज्ञान से सम्बन्धित 
(धारा:) सुशिक्षित वाणियाँ (विदृष:) विद्वानों 
को (मधुमत्‌) ग्रत्यन्त मधुमती होकर (पवन्ते) 
प्राप्त होती हैं; उन्हें हमें प्राप्त करात्रो ॥१७।९६८५। 





सप्तदश अध्याय द३५ 
[हे स्त्रीपुरुषा: ! यूयम्ुत्तमाचारेरा सुष्ट्तिस्र्‌' 'श्रम्यर्षत ] 
जख्ागयाए <ई:--स्त्री पुरुषे सखिभिर्भूत्वा स्वरवरत्यपर्शभ--स्त्री-पुरुप सखा होकर जगत में 
जगति प्रख्यातैभवितव्यम्‌ । प्रसिद्ध हों । । 
[देवता श्रस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त ] 
यथा स्वेभ्यस्तथाउच्येमयो5पि कल्याणाकारकारि जैसे अपने लिए बसे दूसरों के लिए भी 
द्रव्याण्युन्तेयानि । कल्याणकारक पदार्थों को उन्‍त करें। 
[न इस यज्ञ नयत ] 
परमपुरुषार्थन ग्रृहाश्र मस्य शोभा कर्त्त॑व्या । परम पुरुषार्थ से गरहाश्रम की शोभा बढ़ावें । 
[या घृतस्य धारा विदुषो'' 'पवन्ते, ता श्रस्मानु नयत ] 
वेदविद्या सततं प्रचारणीया च ॥ ओऔर--बेद-विद्या का निरन्तर प्रचार करें ।। 
ख्रा० प्रब्यर्थ:--सुष्टुतिम्‌--प्रख्यातिमु । द्रविणानिर-द्रव्यारि । धत्त--उन्‍नयत । 


धारा: -वेदविद्या: । 

स्व्राष्य्रर्प्ार--स्त्री-पुरुषों के कत्तंव्य-ग्रहस्थी स्त्री-पुरुष सदाचारी होकर सुकर्मों में ही 
रत रहें, उनकी वाणियाँ ज्ञानयुक्त हों, उनके घरों में गायादि दुधारु पशु हों। ग्रहस्थाश्रम में सुखों की 
वृद्धि के लिए विद्वान्‌ पुरुष कल्याणकारी व्यवहारों को तथा पदार्थों को बढ़ावें, और विद्वानों के समान 
वाणियों में मधुरतादि गुण हों तथा उनकी वाणियों में तेज विद्यमान रहे ॥| १७। €८ || हक 


वामदेवः । य्वज्ञपफुरूण्य:--ईइवरो राजा च। स्वराडार्षी त्रिप्टुपय्‌ | घेवत: ॥। 
अथेदवरराजविषयमाह ।। 
अग्रब ईइ्वर और राजा विषय का उपदेश किया है ॥। 


धाम॑न्ते विश्व भ्रुव॑नमधि श्रितम॒न्तः संमुद्रें हृ्य॑न्तरायुपि । 
अपामनीके समिथे य 5 आभृतस्तमंश्याम मधुंमन्‍्त॑ त 5 ऊर्मिम् । ९५ ॥ 


प्यब्यगर्ई:--(धामन्‌) दधाति यस्मिस्तस्मिन्‌ (ते) तव (विज्वम्‌) सर्व (भ्रुवनम्‌) भवन्ति 
भूतानि यस्मिन्‌ (अ्रधि) (श्रितम्‌) (श्रन्तः) मध्ये (समुद्र ) ्राकाशमिव व्याप्तस्वरूपे (हृदि) हृदये (अनन्तः) 
मध्ये (श्रायुषि) जीवनहेतो (अ्रपाम्‌) प्राणानाम्‌ (अनीके) सेन्‍्ये (समिथे) संग्रामे (यः) संभारः (श्राभुतः) 
समन्‍्ताद्धत: (तम्‌) (प्रह्यास) प्राप्तुयाम (मधुप्रन्तम्‌) प्रशस्तमधुरादियुणोपेतम (ते) तव 
(ऊमिम्‌) बोधम्‌ ॥ ६६ ॥ 

अआन्व्यय्य:--हे जगदीश ! यस्य ते धामन्नन्‍्तः समुद्रे विश्वं भुवनमधिश्षितं तद्यमश्याम । हे 
सभापते ! तेः्पामन्तहं द्यायुष्यपामनी के समिथे यः सम्भार ग्राभ्नृतस्तं मधुमन्तमूमि च वयमव्याम ॥ 


स्त्रपब्या््परान्‍्ब्ाय्ग्ः- है जगदीश ! यस्य ख्राप्प्ररर्श् -हे जगदीश ! (ते) तेरे (धामन्‌) 
ते तव धामन्‌ दधाति यस्मिस्तस्मित्‌ श्रन्तः मध्ये धामन्त्सृष्टि के (अन्तः) मध्य में एवं (समुद्र ) 
समुद्रे आकाशमिव व्याप्तस्वरूपे बिदवं सर्व भुवनं आकाश के समान व्यापक स्वरूप में (विश्वम्‌) 
भवन्ति भूतानि यस्मित्‌ अश्रधिश्चितं तदू वयमह्यासम सब (भ्रुवनम्‌ ) लोक (अविश्वितम्‌) विद्यमान हैं 
प्राप्तुयाम । सो आपको हम (अरश्याम) प्राप्त करे । 


+ः श 
६३६ देयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्करे 


हे सभापते ! ते तव श्रपां प्राणानाम्‌ श्रन्तः है सभापति ! (ते) तेरे (अश्रपाम्‌) प्राणों के 
मध्ये हृदि हृदये श्रायुषि जीवनहेतौ श्रपां प्राणा- (अन्तः) मध्य में, (हृदि) हृदय में, (आरायुषि) 
नाम्‌ श्रनीके सेन्‍्ये समिथे सडसग्रामे यः”-सम्भार आयुच्ज्जीवन में (अ्रपाम्‌) प्राणियों की (अ्रनीके) 
श्राभृतः समन्‍्ताद्धतः त॑ मधुमन्तं प्रदवस्तमधुरादि- सेना में तथा (समिथे) संग्राम में (यः) जो 
गुणोपेतम्‌ ऊमि बोधं च वयमध्याम प्राप्तुयाम ॥। संभारचच्सामग्री (आभृतः) सब श्रोर विद्यमान है 
उसे (मधुमन्तम्‌) उत्तम मधुर आदि गुणों से 
युक्त संभार को और (ऊर्िम्‌ ) बोधज"ज्ञान को 

हम (अदयाम) प्राप्त करें ॥ १७ । €& ॥ 


[हे जगदीश ! यस्य ते धामन्‍्नन्तः समुद्र विव्वं भुवनमधिश्रितं तद वयमहयास ] 


ज्रायपर्थ्:--मनुष्येजंगदीववरसुष्टाौ परम- न््राच्यार्श्र-- मनुष्य जगदीश्वर की सृष्टि में 
प्रयत्नेत सख्युन्नतिः कार्या, सखा८>मित्रों की उन्‍नति करे । 
[आयुषि'''यः सम्भार आभूतस्तं मधुमन्तमूसि च वयमध्यास | 
सर्वा: सामग्रीध्ष त्वा युक्ताहारविहारेण शरीरा- सब सामग्री को धारण करके युक्त आहार- 
रोग्यं सनन्‍्तत्य स्वेषामन्येषां चोपकार: कार्य इति बिहार से शरीर को नीरोग करके अपनों श्लौर 
शम्‌ ॥ १७ । ६६ ॥। दूसरों का उपकार करें ॥ इति शम्‌ ॥ १७। ६६ ॥। 


न््र7७ प्थब्दार््र:--धामन्‌--सुष्टी । आयुषि--युक्ताहारविहारेण शरी रारोग्यसन्ताने ॥ 

ख्रापष्य््रस्याार--ईइ्वर और श्रेष्ठ राजा को प्राप्त करें-ईश्वर आकाश के समान सर्वत्र 
व्यापक है, उसी में सब लोकों का निवास है, उसी को सब मनुष्य प्राप्त करने का प्रयत्न करें । 

और जो राजा अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण सबके मनों को प्रिय है और जो संग्राम में सब 
शस्त्रास्त्रों से संपन्न होकर प्राणियों की रक्षा करता है, उसकी संगति सब मनुष्य किया करें ॥ ६३ 


[ पूर्वापराध्यायार्थंसंगतिमाह-- ] 


अत्र सूर्यमेघगृहाश्रमगणितविद्येश्वरादिपदार्थ- यहाँ सूर्य, मेघ, ग्रहाश्रम, गणित विद्या, 

विद्यावरणंनादेतदध्यायोकतार्थस्य॒पूर्वाध्यायोक्तार्थेन ईश्वर आदि पदार्थ विद्या के वर्णन से इस अध्याय 

सह संगतिरस्तीति बोद्धव्यमिति ॥। के अर्थ की पूर्व अध्याय के अ्र्थ के साथ संगति है; 
ऐसा समभें । इति ॥ 


श्रीयुतपण्डितसुदर्शनदेवाचायं विरचिते दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करे 
अ्रष्टादशो5ध्याय:ः सम्पुर: । 





॥ ओऔर३म ॥ 
३ अथ अष्टादशो इध्यायारम्भ: # 


ओ विश्वानि देव सवितदेरितानि परा सुव | यद्भदं तन्नजआ सुंव । १ ॥ 


य० ३०१३॥ 


देवा: | आरिन्य:--यज्ञ: । दक्‍्वरी । धेवत: ॥ 
तत्रादों मनुष्ययज्ञेन कि कि साधनीयमित्याह ॥ 
अब अठारहवें श्रध्याय का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को यज्ञ --ईइ्वर वा धर्मानुष्ठानादि 
से क्या-क्या सिद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
वाज॑श्र में प्रसवश्र॑ मे प्रयंतिश्र मे प्रसितिश् मे धीतिश्र में क्रतुश्र में स्वसंश्र में 
श्लोकश्र मे श्रवश्रे में श्रुतिश्र मे ज्योतिश्व में स्वश्व में यज्ेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १॥ 
प्यब्दपर्श्थ:--(वाजः) अन्नम्‌ (च) विज्ञानादिकम्‌ (से) मम (प्रसवः) ऐश्वर्यम्‌ (च) 
तत्साधनानि (से) (प्रयतिः) प्रयतते येन सः । श्रत्र स्वधातुम्य० इत्पोणादिक इन्प्रत्ययः | (च) तत्साधनम्‌ (से) 
(प्रसितिः) प्रबन्ध: (च) रक्षणम्‌ (से) (धीतिः) धारणा (च) ध्यानम्‌ (से) (क्रतुः) प्रज्ञा (च) , उत्साह: 
(से) (स्वरः) स्वयं राजमान स्वातन्त््यम्‌ (च) परं तपः (मे) (श्लोक: ) प्रशंसिता शिक्षिता वाक्‌ । इलोक इति 
वाडना० ॥ निघं० १। ११॥ (च) वक्‍्तृत्वम्‌ (मे) (श्रवः) श्रवराम्‌ (च) श्रावणस्‌ (से) (श्रुतिः) श्वण्वन्ति 
सकला विद्या यया सा वेदाख्या (च) तदनुकूला स्मृतिः (मे) (ज्योतिः) विद्याप्रकाशः (चर) अन्यस्म विद्या- 
प्रकाशनम्‌ (मे) (स्वः) सुखस्‌ (च) परमसुखम्र्‌ (मे) (यज्ञेन) पूजनीयेन परमेश्वरेणा जगदुपकारकेण 
व्यवहारेण वा (कल्पन्ताम्‌) समर्था भवन्तु ॥ १८। १॥ 
प्रग्त्र7णायर्थ्ड--(प्रयतिः) यहाँ 'सर्वेधातुभ्य 'इ:' इससे ग्रौणादिक “इ प्रत्यय है । (इलोकः ) 
यह पद निघं० १ । ११ में वाक-नामों में पठित है ॥ 
खअन्व्यय्थ्:--में वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्न मे प्रसितिश्र मे धीतिशच मे क्रतुइच मे स्वरह्च 
मे इलोकदच मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । १८। १॥ 


र्प्नच्द्प्रश्थीन्ब्यय्थ्ः--मे वाजः अन्न च ग्राणप्रथ्य - (मे) मेरा (वाजः) अन्न (च) 


द्रे८ 
विज्ञानादिकं, मे मम प्रसवः ऐव्वर्य च तत्साधनानि, 
मे मम प्रयतिः प्रयतते येन सः च तत्साधनं, मे मम 
प्रसिति: प्रबन्ध: च रक्षणं, मे मम धीतिः धारणा 
च ध्यानं, मे मम क्रतुः प्रज्ञा च उत्साह: मे मम 
स्व॒रः स्वयं राजमान स्वातन्त्रयं च परं तप, मे मम 
इलोकः प्रशंसिता शिक्षिता वाक्‌ च वक्‍तृत्वं, मे मम 
श्रवः श्रवरां च श्रावरणां, में मम श्रुतिः श्वुण्वन्ति 
सकला विद्या यया सा वेदाख्या च तदनुकला स्म्ृतिः, 
मे मम ज्योतिः विद्याप्रकाश: च अन्यस्म विद्या- 
प्रकाशनं, से मम स्वः सुखं च परमसुखं, यज्ञेन 
पूजनीयेन परमेश्वरेण जगदुपकारकेण व्यवहारेण 
वा कल्पन्तां समर्था भवन्तु || १८। १॥। 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 35% 
श्रौर विज्ञान आदि, (मे) मेरा (प्रसवः) ऐश्वर्य (च) । 





और उसके साधन, (मे) मेरा (प्रयति:) प्रयत्न (च) 
आर उसके साधन, (मे) मेरा (प्रसिति:) प्रबन्ध 
और रक्षा, (मे) मेरी (धीति:) धारणा (च) और 
ध्यान, (मे) मेरी (क्रतु:) प्रज्ञा (च) और उत्साह, 
(मे) मेरी (स्वरः) स्वतन्त्रता (च) और महातन््‌ 
तप, (मे) मेरी (इलोकः) प्रशंसित शिक्षित वाणी 
(च) और वक्‍तृता, (मे) मेरा (श्रवः) सुनना (च) 
और सुनाना (मे) मेरी (श्रुतिः) वेद-विद्या (च) 
और उसके अनुकूल स्मृति, (मे) मेरा (ज्योतिः) 
विद्याप्रकाश (च) और दूसरों के लिए विद्या का 
प्रकाशन, (मे) मेरा (स्वः) सुख (च) और परम 
सुख (यज्ञेन) पूजनीय परमेश्वर वा जगत्‌ के उप- 
कारक व्यवहार से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों ॥१८।१॥ 


[मे वाजइ्च' ' 'यज्ञेनकल्प न्ताम्‌ ] 


जप्र॒त्यपर्श्र:--है मनुष्या: ! युष्माभिरन्नादेन 
सर्वंसुखाय यज्ञ उपासनीय: साधनीयहइच यतः सर्वेषां 
मनुष्यादीनामुन्ततिर्भवेत्‌ ॥ १८.। १ ॥ 


ज्रााच्रप्र्ध्ध-- है मनुष्यो ! तुम--अन्‍न आदि 
से सबके सुख के लिए यज्ञ की उपासना करो और 
उसे सिद्ध करो जिससे मनुष्य आ्रादि की उन्नति 
हो ॥| १८ । १॥ 


अन्यत्त्र रय््रपररूय्ात्र--(वाजइच मे०) इत्यादि शुक्ल यजुर्वेद के अ्रठारहवें अ्रध्याय में 
मन्त्र, ईश्वर के ग्रथ स्वस्व समर्पण करने के ही विधान में हैं अ्र्थात्‌ सबसे उत्तम मोक्ष-सुख से ले के अ्रन्न, 
जल पयन्त सब पदार्थों की याचना मनुष्यों को केवल ईश्वर ही से करनी चाहिए (ऋग्वेदादि० उपासना 


विषय) ॥ 


ह न्त्राष्य्र सार यज्ञ से लाभ--यज्ञ अर्थात्‌ परमेश्वर की संगति और उपकारक व्यवहार से 
सांसारिक श्रन्नादि पदार्थों की प्राप्ति होती ही है और यज्ञ से मनुष्यों के प्रयत्न उत्साहित होने से 
उन्नति करते हैं । प्रज्ञा, तप, विद्या, ऐश्वयं, सुख आदि बढ़ जाते हैं। यज्ञ से वाणी प्रशंसा को प्राप्त 


करती है ॥ १८। १ ॥ 


देवा:। ज्न्लयप्रत्ति:-धर्म: । श्रतिजगती । निषाद: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनुष्यों को यज्ञ >-धर्मानुष्ठान से क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
प्राणश्व॑ मे5पानश् में व्यानश्र मेउसुश्र मे चित्त च॑ म॒ 5आधीतं च मे वाक च॑ 
मे मनश्र में चश्चश्र में श्रात्र चमेदक्षश्र मे बले चमे यज्ञेन कल्पन्ताम || २ ॥। 
पब्यपर्थ््: - (प्राण) हृदिस्थों वायु: (च) उदान: कण्ठदेदास्थ: पवन: (से) (अपानः) नाभेर- 


धोगामी वात: (च) समानो नाभिसंस्थितो वायु: (मे) (व्यानः) शरीरस्य सर्वेषु संधिषु व्याप्त: पवन: (च) 






् 



























(से) (असुः) नागादिमरुत्‌ (च) 
वृत्ति: (च) अ्रहद्भारः (मे) 


_.. स््रप्रच्याश्रॉनन्‍्चाय्र:-मे प्राण: हृदि- 
_स्थो वायु: च उदानः कण्ठदेशस्थ: पवनः, मे5पान 

. नाभेरधोगामी वातः च समानो नाभिसंस्थितो वायु:, 
में व्यानः शरीरस्य सर्वेषु सन्धिषु व्याप्त: पवन 

व धनञ्जयः, मे5सुः नागादिमंस्त्‌ चर अन्ये वायवः, 
में चित्त स्मृतिः च॒ बुद्धि, सम आधीतं समन्ताद्धति- 
; बृत्ति: च रक्षितं, मे वाक्‌ वाणी च॒ श्रवरणां, 
भें मनः संकल्पविकल्पात्मिका वृत्ति: च अ्रहद्भार 

में चक्षुः चक्षे--"पद्यामि येन तन्‍नेत्रं च॒ प्रत्यक्ष 
प्रमाण, मे श्रोत्रं श्लुणोमि येत तत्‌ च आगमप्रमारां 
में दक्षः चातुर्य च सामयिक भानं, से बलं च 
पराक्रम: यज्ञेन धर्मानुष्ठानेन कल्पन्तां--समर्था 
_ भवन्तु ॥ १८। २॥। 


७ 
(हु 


... खागव्यार्थ:--मनुष्या: ससाधनानु प्राणादीन्‌ 
धर्मानुष्ठानाय नियोजयन्तु ॥। १८। २॥। 


प्राप्त करना है। १८। २ ॥ ७) 


कि अ्ष्टादश अ्रध्याय 


थे वायवः (में) (चित्तम््‌) स्म्रतिः 
तू) समन्‍्तादुधृतिनिश्चयवृत्ति: (च) रक्षितम्‌ (से) (वाक्‌) वाणी (चर) श्रवणाम (से) (सनः) 
वकल्पा त्मिव ) चक्षे ->पद्यामि येन तन्‍नेत्रम (च) प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ 
(आओरोत्रस) श्युणोमि येन तत्‌ (च) आगमप्रमाणम्‌ (से) (दक्ष 

)) (बलम्‌) (च) पराक्रम: (से) (यज्ञेन) धर्मानुष्ठानेन (कल्पन्ताम) ॥ २ ॥ 


... घछ्रन्लय्य:--मे प्राणाइच मेष्पानश्च में व्यानहुच मेउसइच में चित्त चम आधीतं च में वाक 
में मनश्च में चक्षुइच मे श्रोत्रं च मे दक्षरच मे बल॑ च यज्ञेन कल्पन्तां समर्था भवन्तु ॥ २ ॥ 


६३६ 
(च) वृद्धि: (मे) 


:) चातुय्यम (च) सामयिक भानम्‌ 


ख्राणाश्थ- (मे) मेरा (प्राणा:) हृदय में 
स्थित वायु (च) और कण्ठदेश में स्थित पवन, 
(मे) मेरा (अपान:) नाभि से अधोगामी वायु 
(च) और समान नाभि में स्थित वायु, (मे) मेरा 
(व्यानः) शरीर की सब सन्धियों में व्याप्त वायु 
(च) और धनज्जय, (मे) मेरा (अ्रसु:) नाग आदि 
वायु (च) और अच्य वायु, (मे) मेरा (चित्तम) 
स्मृति (च) और बुद्धि, (मे) मेरी (आ्राधीतम्‌) 
निदचयवृत्ति (च) और रक्षा, (मे) मेरी (वाक) 
वाणी (च) और उसको सुनना (मे) मेरा (मनः) 
संकल्प विकल्‍प आत्मक वृत्ति (च) और अहं- 
कार, (मे) मेरा (चक्षु:) नेत्र (च) और प्रत्यक्ष 
प्रमाण, (मे) मेरा (श्रोत्रम) श्रोत्र""कान (च) 
और आगम प्रमाण, (मे) मेरी (दक्ष:) चतुरता 
(च) सामयिक प्रतिभा, (मे) मेरा (बलम) बल 
(च) और पराक्रम (यज्ञेन) धर्माचरण से 
(कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों ॥ १८। २॥। 


[में प्राएइच'''यज्ञेन कल्पन्तास | 


ग्रपारद्मपर्थ--मनुष्य साधनों सहित श्राण 
अआदिकों को धर्माचरण के लिए लगावें |॥। 


ही ्राष्य्त्रस्रपर--धर्म मनुष्यों की उस्नति का साधन-मनुष्यों को यज्ञ "-धर्मानुष्ठान करने 
से प्राण-शक्ति, स्मृति, बुद्धि, वाणी, श्रवरा-शक्ति, नेत्र-शक्ति और सब प्रकार का ज्ञान वृद्धि को 


देवा: । प्रच्गाप्यत्त्रि:--ईइ्वरः। स्वराडतिशक्वरी | पत्चम: ॥ 
हि पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
... मनुष्यों को यज्ञरुईश्वर से कया प्राप्त करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


६४० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर रे 


ओज॑श्र मे सहंश्र म 5 आत्मा च॑ मे तन्‌श्॑ में शर्म च में वर्में च मेष्ड्ानि च मेउस्थीनि 
च में परू०पि च में शरीराणि च मःआयुश्र में जरा च॑ मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ हे ॥ 


परब्दपर्श्रः--(ओरोजः) शरीरस्थं तेज: (च) सेना (से) (सह) शरीर बलम्‌ (च) मानसम्र्‌ 
(श्रात्मा) स्वस्वरूपस्‌ (च) स्वसामर्थ्य॑ग (से) (तनू:) शरीरम (चर) सम्बन्धिन: (मे) (शर्म) ग्ृहम्‌ (च) 
गृह्या: पदार्था: (से) (वर्म) रक्षक कवचम्‌ (च) उास्त्रास्त्रारि (मे) (श्रद्भानि) (च) उपाज्भानि (मे) 
(अस्थीनि) (च) अन्यान्तरज्ञाति (से) (परू'बि) मर्मस्थलानि (च) जीवन-निमित्तानि (मे) (शरीरारिण) 
मत्सम्बन्धिनां देहाः (च) सूक्ष्मा देहावयवाः (में) (आयुः) जीवनम्‌ (च) जीवनसाधनानि (मे) (जरा) 
वृद्धावस्था (च) युवावस्था (मे) (यज्ञेन) सत्कत्तंव्येत परमात्मना (कल्पन्ताम्‌) || १८ | ३ ॥ 






अन्ब्वय्य्र:- मे ओजइच मे सहश्च म आत्मा च मे तनुद्च मे शर्म च मे वर्म च मे5ज्भानि च 
मेउस्थीनि च में परूंषि च मे शरी राशि च में आयुदच मे जरा च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १८। ३ ॥ 


स््रपब्द्ाश्परीन्‍्ब्शय्य्ः--में श्रेजः शरीरस्थं स्त्राष्पगर्श्॑ध-(मे) मेरा (ओज:) शरीर में. 
तेज: च सेना, में सहः शारीरं॑ बलं च मानसं, म॒ स्थित तेंज (च) और सेना, (मे) ,मेरा (सहः) 
श्रात्मा स्वस्वरूपं च स्वसामथ्यं, में तनुः शरीरं च. शारीरिक (च) और मानसिक बल, (मे) मेरा. ॒ 
सम्बन्धिन:, मे शर्म गृहं च ग्रह्माः पदार्था:, में बसे (आत्मा) आत्मा "अपना स्वरूप (च) और अपना. 
रक्षक कवच च॒रास्त्रास्त्राणि, मेडड्भरानि च सामथ्यं, (मे) मेरा (तनूः) शरीर (च) शोर... 
उपाज्भानि, मेइस्थीनि च अन्यान्तरज्भानि, में परूषि सम्बन्धी, (मे) मेरा (शर्म) घर (च) और धस्के 9 
मर्मस्थलानि च जीवननिमित्तानि, में शरीराणि पदार्थ, (मे) मेरा (वर्म) रक्षक कवच (च) ओर 
मत्सम्बन्धिनां देहाः च सूक्ष्मा देहावयवाः:, में आयुः शस्त्र-अस्त्र, (मे) मेरे (अश्रद्धानि) अ्रद्ध (च) और 
जीवनं च जीवनसाधनानि, में जरा वृद्धावस्था उपाज्ठ (मे) मेरी (अस्थीनि) हड्डियाँ (च) और 
च॒ युवावस्था यज्ञेन सत्कत्तंव्येन परमात्मना अन्य आन्तरिक अज्भ, (मे) मेरे (परूंषि) मर्म स्थल, 
कल्पन्ताम्‌ ।| १८ । ३ ॥। (च) और जीवन के हेतु, (मे) मेरे (शरी राशि) 
सम्बन्धियों के शरीर (च) और शरीर के सूक्ष्म 
ग्रवयव, (मे) मेरा (आ्रायु:) जीवन, (च) और 
जीवन के साधन, (मे) मेरी (जरा) वृद्धावस्था (च) 
और युवावस्था (यज्ञेन) सत्कार के योग्य परमात्मा 
से (कल्पन्ताम्‌) समर्थे हों ॥ १८ | ३ ॥। 





[से श्रोजइच  '“*“ 'यज्ञेन कल्पन्तास ] 


ख्रायाएर्थ्ध:--राजपुरुष: सबलाः सेनादयो न्वय्रत्यापर्श्ड्र--राजपुरुष--सबल सेना शभ्रादि 
घामिकरक्षणाय दुष्टताडनाय प्रवत्तंनीया: ॥१८।३॥॥ ._ को धामिक की रक्षा और दुष्टों के ताड़़ के लिए 
लगावें ॥ १८ । ३ ।। प 


न्प्रपरष्ययर्ापर:--ईइवर की उपासना से लाभ--यज्ञ "-"ईश्वर की संगति करने से शारीरिक, | 
मानसिक तथा आत्मिक बलों की वृद्धि होती है। अ्रतः मनुष्यों को प्रत्येक ग्रवस्था में जीवन के हेतु « कप 
ग्रोजादि को बढ़ाकर उन्नति करने के लिए ईदवर की उपासना करनी चाहिए ।। १८। ३ || ] 





हर 





ग्रष्टादश अ्रध्याय 


६४१ 


देवा: | प्रान्यव्रप्रात्तरि:-- धर्म: । निचुदत्यष्टि: | गान्धार: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनुष्यों को यज्ञ--धर्मपालन श्रादि से कया प्राप्त करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥। 


ज्यैष्ठयं च म 5 आधिपत्यं च मे मन्युश्र मे भामश्र मेउमंश्र भेउम्मंश्र में जेमा 
च॑ मे महिमा च॑ में वरिमा च॑ में प्रथिमा च॑ मे वर्षिमा च॑ में द्राधिमा च॑ मे वृद्ध 


च॑ में दाद्धिथ्व मे यत्ञेने कल्पन्ताम्‌ ॥ ४ ।। 


प्यब्दा9र्य्र:- 


(ज्येष्ठयम्‌) प्रशस्यस्य भाव: (च) उत्तमानि वस्तूनि (आ्राधिपत्यम्‌) अ्रधिपतेर्भाव: 


(च) अ्रधिपति: (मे) (मन्युः) श्रभिमानः (च) शान्ति: (में) (भासः) क्रोध: । भाम इति क्रोधना० ॥ निघं० 
२। १३॥ (च) सुशीलम्‌ (में) (श्रमः) न्‍्यायेन प्राप्तो ग्रहादिपदार्थ: (च) प्राप्तव्य: (में) (अ्रम्भः) 
उदकम्‌ । श्रम्भ इत्युदकना० ॥ निघं० १। १२ ॥ (च) दुग्धादिकम्‌ (मे) (जेमा) जेतुर्भाव: (च) विजय: ( 
(महिमा) महतो भाव: (च) प्रतिष्ठा (मे) (वरिमा) वरस्य--श्रेष्ठस्थ भाव: (च) उत्तमाचरणम् ( 


) 
) 
(प्रथिमा) प्रथोर्भाव: (च) विस्तीर्ा: पदार्था: (मे) (बर्षिमा) वृद्धस्य भाव: (च) वाल्यम (में द्राधिमा ) 
दीर्घस्थ भाव: (च)) हस्वत्वम्‌ (मे) (बुद्धम॒) प्रभूतं --बहुरूपं घनादिकम्‌ (च) स्वल्पमपि ( ) 
बद्धन्ते यया सत्क्रिया सा (च) तज्जन्यं सुखम्‌ (से)- (यज्ञेत) धर्मपालनेन (कल्पन्ताम) 


भवन्तु ॥ ४॥। 


(वृद्धि 
समर्था 


पग्गाण7र््त्न-(भामः) क्रोच: । यह पद निघं०२। १३ में क्रोध-नामों में पठित है। 
(प्रम्भ:) उदकम्‌ | यह पद निघं० १। १२ में उदकर-जल--नामों में पठित है ।। 


न्व्यय्त्र:-मे ज्येष्ठथ च म आधिपत्यं चमे मन्युइच में भामइच मे5मइच मे5स्भदच मे 
जेमा च मे महिमा च में वरिमा च मे प्रथिमा च में वर्षिमा च मे द्राधिमा च मे वृद्ध च में वृद्धिर्च यज्ञेन 


कल्पन्ताम्‌ ।। ४ ॥ 


स्प्रच्दरश्वन्‍लयर:--मे ज्यष्ठ््यं प्रशस्यस्य 
भावः च उत्तमानि वस्तृनि, म आधिपत्यप्त अ्रधि- 
पतेभाव: च ग्रधिपतिः, में मन्युः अभिमानः च 
शान्ति:, में भामः क्रोध: चर सुशीलं, सेइम्तः न्‍्यायेन 
प्राप्तो गृहादिपदार्थ: च॒ प्राप्तव्य:, सेइम्भः उदक च 
दुग्धादिकं, में जेमा जेतुर्भावः च विजय:, में महिमा 
महतो भाव: च प्रतिष्ठा, में वरिमा वरस्य--श्रेष्ठस्य 
भावः च उत्तमाचरणां, मे प्रथिमा पृथोर्भाव: च 
विस्तीरणा:ः पदार्था, में वर्षिमा वृद्धस्थ भाव:च 
बाल्यं, में द्राधिमा दीघंेस्थ भाव: च हस्वत्व, म 
बुद्ध प्रभूतंन्‍-बहुरूप॑ धनादिक च॒ स्वल्पमपि, से 
बृद्धिः वद्धेन्ते यया सत्क्रियया सा च तज्जन्य सुख 
यज्ञेन धर्मपालनेत कल्पन्‍्तां समर्था भवन्‍्तु ॥ १८ । ४॥ 


स्व्राष्यप्र्ध--(मे) मेरा (ज्येष्ठयम्‌) प्रशंस- 
नीयता (च) और उत्तम वस्तुएँ, (मे) मेरा (आधि- 
पत्यम्) स्वामित्व (च) और अधिपति, (मे) मेरा 
(मन्यु:) अभिमात (च) और शान्ति, (मे) मेरा 
(भाम:) क्रोध (च) और सुशीलता, (मे) मेरे (ग्रमः) 
न्याय से प्राप्त गृह आदि पदार्थ (च) और प्राप्त 
करने योग्य पदार्थ, (मे) मेरा (अ्रम्भ:) जल (च) 
और दुग्ध झ्रादि पदार्थ, (मे) मेरा ( जेमा) जेतृत्व 
च) और विजय, (मे) मेरा (महिमा) महिमा (च) 
और प्रतिष्ठा, (मे) मेरी (वरिमा) श्रेष्ठता (च) 
और उत्तम आचरणा, (मे) मेरी (प्रथिमा) विशा- 
लता (च) और विस्तृत पदार्थ, (मे) मेरा (वर्धिमा) 
बड़प्पन (च) और बचपन, (मे) मेरी (द्राघिमा) 
दीघता (च) और हस्वता, (मे) मेरा (वृद्धम) 







दयाननद-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर ः डे # 
बहुत रूप वाला धन आदि (च) और अल्प धन रन 
आदि, (मे) मेरी (ब्ृद्धिः) वृद्धि का हेतु सत्क्रिया.. 
(च) और उससे उत्पन्न सुख (यज्ञेत) धर्म के पालन 
से (कल्पन्ताम्‌) समर्थे होवें ।। १८॥। ४ ।। 

| मे ज्यंष्ठ् च “'' यज्ञेन कल्पन्ताम ] 5 

न्राव्पर्ध-हे मित्र लोगो ! तुम-यज्ञ 


४२ 


न्य्राब्यार्श्:--हे सखायों जनता: ! यूय॑ यज्ञ- !' 
सिद्धये, सर्वस्य जगतो हिताय च प्रशंसितानि वस्तूनि सिद्धि और सब जगत्‌ के हित के लिए प्रशंसित 
संयुदूध्वम्‌ ।। १८ | ४॥ वस्तुओं को प्राप्त करो ॥। १८ | ४ ॥। 


स्त्राष्य्त्रस्प्जर -धर्मानुष्ठान से प्रापणीय गुण--यज्ञ >-प्रजापति धर्म है। धर्मानुष्ठान करने 
यों में प्रशंसनीय गुणों की प्राप्ति होती है, सत्र विजय को प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। 


में मनुष् 
चारों तरफ धर्मात्मा पुरुष की प्रशंसा होती है, उसकी महिमा बढ़ जाती है। वह सांसारिक सुखों के साधन 
दुग्धादि और घरादि को प्राप्त कर लेता है ॥| १८ । ४।॥| है 
देवा: । अच्जउप्यत्त्रि:-धर्म: । अत्यष्टि: । गान्धार: ।। । 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ ३ 


मनुष्यों को यज्ञ ”-धर्मपालन से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


सल॑ च॑ मे श्रद्धा च॑ में जगंच में धनें च में विश च में महंश्र मे क्रीडा च॑ मे मोद॑- 
इच भे जात॑ च॑ मे जनिष्यमांणं च॑ में सुक्तं च॑ मे सुकृतं च॑ में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्यब्दयर्थ्र:--(सत्यम्‌) यथार्थम्‌ (च) सवंहितम्‌ (में) (श्रद्धा) श्रत्‌"-सत्यं दधाति यया सा। 
श्रदिति सत्यना० ॥ निघं० ३ । १०॥ (च) एतत्‌ साधतानि (से) (जगत्‌) यद्‌ गच्छति तत्‌ (च) एतत्स्था: 
सर्वे पदार्था: (से) (धन) सुवर्णादिकम्‌ (च) धान्यम्‌ (में) (विश्वम््‌) सर्वम् (च) अखिलोपकरणम 
(मे) (महः) महत्त्वयुक्त पूज्य वस्तु (व) सत्कारः (मे) (क्रीडा) विहार: (च) एतत्साधनस्‌ (मे) (मोदः) 
हर्ष: (च) परमानत्द: (में) (जातम्‌) यावदुत्यन्नम्‌ (च) यावदुत्यद्यते तावत्‌ (में) (जनिष्यमारणम) 
उत्पत्स्यमानम्‌ (च) यावत्तत्सम्बन्धि (में) (सूक्तम) सुष्ठुकथितम्‌ (च) सुविचारितम्‌ (में) (सुकृतम) 
पुण्यात्मक सुष्ठनिष्पादितं कर्म (च) एतत्साधनानि (में) (यज्ञेन) सत्यधर्मोन्ततिकरणोनोपदेशास्येन 
(कल्पन्ताम्‌ ) ।। ५ || 
अ्ग्राणागर्थ्ध - (श्रद्धा) श्रर्‌' यह पद निघं० ३। १० में सत्य-नामों में पठित है ॥ 
आन्लाय्:--मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनञ्व मे विश्वं च मे मह॒र्च में क्रीडा च में 
मोदव्च मे जातब्न मे जनिष्यमाणां च में सूक्‍तं च मे सुक्रतं च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥| ५ ॥ 





_ सापाब्यथोनलय्य:--मे सत्यं यथार्थ च ख्राण्रग्रथ्य--(मे) मेरा (सत्यम) सत्य (च) 
सर्वहितं, में श्रद्धा श्रत्‌"-सत्यं दधाति यया साच और सबका हित, (मे) मेरी (श्रद्धा) श्रद्धा (च) 
एतत्साधनानि, मे जगत्‌ यद्‌ गच्छति तत्‌ च और उसके साधन, (मे) मेरा (जगत्‌) जगत्‌ . ह 
एतत्स्था: सर्वे पदार्था, में धन सुवर्गादिक च धान्यं, और जगत्‌ के सब पदार्थ, (मे) मेरा (धनम) सुबर्ण 


में विद्व॑ं सर्व च अखिलोपकरणं, में महः महत्त्व श्रादि धन (च) और धान्य, (मे) मेरा (विश्व) सब 


कि 

















त॑ पूज्यं वस्तु च सत्कारः, में क्रीडा विहार: च 
ग्नं, में मोदः हर्ष: च॒ परमानन्दः, में जात॑ 

नं च यावदुत्पद्यते तावत्‌, मे जनिष्यमाणम्‌ 
: उत्पत्स्यमानं च यावत्तत्सम्बन्धि, मे सुकतं सुष्ठु- 
थितं च॒ सुविचारितं, में सुकृतं पुण्यात्मक॑ सुष्ठु- 
ध्पादितं कर्म च्॒ एतत्साधनानि यज्ञेन सत्य- 

ते नोपदेशाख्येन कल्पन्ताम्‌ ॥१८। ५॥। 


| ये सुकत च 
_ माया: -- ये मनुष्या विद्याध्ययनाध्यापन- 


ते । १८ । ५॥ 


श्रष्टादश अध्याय 


६४३ 


(च) और सब उपकरणा, (में) मेरी (मह:) महत्त्व 
से युक्त पूज्य वस्तु (च) और सत्कार, (में) मेरी 
(क्रीडा) क्रीडा--विहार (च) और इसके साधन, 
(में) मेरा (मोदः) हर्ष (च) और परम आनन्द, 
(में) मेरा (जातम्‌) जितना उत्पन्न हुआ (च) और 
जितना उत्पन्न हो रहा है, (मे) मेरा (जनिष्य- 
माणम्) जितना उत्पन्न होगा (च) और जितना 
तत्सम्बन्धी पदार्थसमूह, (मे) मेरा (सूक्‍्तम्‌) उत्तम 
वचन (च) और उत्तम विचार, (मे) मेरा (सुकृतम॒) 
पुण्य रूप उत्तम रीति से किया हुआ कम॑ (च) और 
इसके साधन (यज्ञेन) सत्यधर्म की उन्‍तति करने वाले 
उपदेश से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ होवें॥। १८ | ५॥ 


यज्ञेन कल्पन्तास ] 
खराब थ्र--जो मनुष्य विद्याध्ययन अध्यापन 


कुव॑न्ति कारयन्ति च ते नित्यमुन्तता श्रवण और उपदेश करते और कराते हैं वे मनुष्य 


नित्य उन्नत होते हैं | १८ | ५ ।। 


ग््रा० प्रब्दपर्श्ध:--सूक्तम्‌ --विद्याध्ययनाध्यापनश्रवणोपदेश: ।। 
स््रष्परार--धर्म-पालन से क्या कया प्राप्त होता है -यज्ञ ग्र्थात्‌ धर्मानुष्ठान करने से 


जीवन सर्वहितकारक सत्य को प्राप्त करता है, शुभ कर्मों के प्रति श्रद्धा पैदा होती है, संसार के सुवर्णादि 












बन तथा सब प्रकार के धान्यों की श्राप्ति से चिन्तारहित जीवन व्यतीत होता 
ब हैं। उसके मनोरञ्जन के साधनों की वृद्धि से हर्ष की वृद्धि होती है। उसकी वाणी में श्रेष्ठता 
में पवित्रता और पुण्यकर्मों में रुचि वढ़ती है।। १८ । ५॥ (हे 


। उसका सब सत्कार 


देवा: | प्रल्यरप्य त्त्रि:--सत्यभाषरादि: । भुरिगतिशक्वरी । पझुचमः ॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥। 
मनुष्यों को यज्ञ --सत्यभाषणादि से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह उपदेश किया है ।। 


करत च॑ मेड्मत च मे व्यक्ष्मं च मे *नामयच्च में जीवातृश्र मे दीर्घायुत्व॑ च॑ मःनमित्रं च 


.. प्रेड्मयं च में सुख॑ च॑ में शयनं च में सुपाश्च॑ मे सुदिनें च में यज्ञेन कल्पन्तास्‌ ॥ 5 ॥ 
के 


प्यब्दगर्श्:---(ऋतम्‌) यथार्थ विज्ञानम (च) एतत्साथकम्‌ (से) (अमृतस्‌) स्वस्वरूपं मुक्तिसुखं 
दाष्टमन्नं वा (च) पेयम्‌ (मे) (अ्रयक्ष्मस्‌) यक्ष्मादिरोगरहितं शरीरादिकम्‌ (च) एतत्साधक कर्म (मे) 
नामयत्‌) रोगादिरहितम्‌ (च) एतत्साधकमौषधम्‌ (मे) (जीवातुः) येन जीवन्ति यज्जीवयति वा (च) 
(मे) (दीर्घायुत्वम) चिरायुषो भावः (च) ब्रह्मचय जितेन्द्रियत्वा दिकम्‌ (मे) (अनमित्रतत) 
त्रु: (च) पक्षपातरहितं कम (से) (अ्भयम्‌ भयराहित्यम्‌ (च) शौयंम॒ (मे) (सुख) 


रा (चर) एतत्साधकं कम (से) (शयनम्‌) (च) एतत्साधनम्‌ (से) (सूषाः) शोभना उषा 


#२-- अंकल 








३४४ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर वि 


यस्मिन्‌ स काल: (च) एतत्संबन्धि कर्म (मे) (सुदिनस) शोभनम॒च तद्दिनं च तत्‌ (च) एतदुपयोगि कमे ._ 
(से) (यज्ञेन) सत्यभाषणा दिव्यवहारेण (कल्पन्ताम्‌ ) १ 


समर्था भवन्तु ॥ १८ । ६॥। 


अन्त्ययर:- मे ऋतं च मेउ्मृतं च मेव्यक्ष्मं च मेइनामयच्च में जीवातुश्न मे दीर्घायुत्वं च 
मेउनमित्रं च मेउभयं च मे सुखं च मे शयनं च में सूषाइच मे सुदिनं च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १८ । ६॥। | 


सापब्याथ््रान्‍्ब्वय्यः-मे ऋतं॑ यथार्थ- 
विज्ञानं च एतत्साधक॑, मे5मृतं स्वस्वरूपं मुक्तिसुखं 
यज्ञशिष्टमन्नं वा च पेय, मेः्यक्ष्मं यक्ष्मादिरोगरहितं 
शरीरादिकं च एतत्साधकं कर्म, च मे$नामयत्‌ 
रोगादिरहितं च एतत्साधकमौषधं, मे जीवातुः येन 
जीवन्ति यज्जीवयति वा च पथ्यादिक, मे दीर्घायुत्वं 
चिरायुषों भाव: च ब्रह्मचय जितेन्द्रियत्वादिकं , 
मेइनमित्रम्‌ अ्रविद्यमानशत्रः च॒ पक्षपातरहितं कर्म, 
मेप्भयं भयराहित्यं च शौर्य, में सुखं परमानन्द: 
प्रसन्‍नता च एतत्साधक कम, मे शयनं च एतत्साधनं, 
मे सूषा: शोभना उषा यस्मिन्‌ स कालः च 
एतत्सम्बन्धि कर्म, में सुदिनं शोभनं च तद्दिनं च तत्‌ 
च एतदुपयोगि कर्म, यज्ञेन सत्यभाषणादिव्यवहारेण 
कल्पन्तां समर्था भवन्तु ॥ १८ | ६॥। 


न््राजार्थ्र:--ये मनुष्या: सत्यभाषणादीनि 
कर्माणि कुर्वन्ति, ते सवंदा सुखिनों भवन्ति ॥ ६ ॥ 


स्जाप्पपर्थ्य-(मे। मेरा (ऋतम्‌) यथार्थ 
विज्ञान (व) और इसके साधक, (मे) मेरा 
(अ्रमृतम) अपना स्वरूप, मुक्तिसुख और यज्ञ से 
अवशिष्ट अन्न (च) और पेय पदार्थ, (मे) मेरा 
(अ्रयक्ष्मम्‌) यक्ष्मा आदि रोग से रहित शरीर आदि 
(च) और इसका साधक कम, (मे) मेरा (अ्रनाम- 
यत्‌) रोग आदि रहित (च) और इसका साधक 
आ्ौषध, (मे) मेरा (जीवातु:) जीवन का हेतु (च) 
और पथ्य आदि (मे) मेरा (दीर्घायुत्वमू) चिर आयु 
(च) और ब्रह्मचर्य तथा जितेन्द्रियता आदि, (मे) 
मेरा (अनमित्रम्‌) अ्रविद्यमान शत्रु (4) और 
पक्षपात रहित कर्म, (मे) मेरी (अभयम्‌) निर्भयता 
(च) और शौय, (मे) मेरा (सुखम्‌) परमानन्द 
एवं प्रसन्‍नता (च) और इसके साधक कम, (मे) 
मेरा (शयनम्‌) सोना (च) और इसके साधक कमें, 
(मे) मेरा (सूघा:) सुन्दर उषा वाला समय (च) 
और इस सम्बन्धी कर्म, (मे) मेरा (सुदिनम्‌ ) सुन्दर 
दिन (च) और इसका उपयोगी कर्म (यज्ञेत) सत्य- 
भाषण गआ्रादि व्यवहार से (कल्पन्ताम) सिद्ध 
हो ॥ ४67 ६.॥॥ 


यज्ञेन कल्पन्तास ] 


| ग्त्राच्पर्श्भ--जो मनुष्य सत्यभाषण आदि 
कर्म करते हैं वे सवंदा सुखी होते हैं | १८ | ६॥। 


न्व्रा० प्रब्दवाश्:--यज्ञेन --सत्यभाषणादिकर्मणा । 


स््रष्यरत्रार--सत्यभाषणादि से सुख की प्राप्ति--यज्ञ ग्र्थात्‌ सत्यभाषणादि कर्मो से यथार्थ 
ज्ञान होकर अ्रमृतम्‌-मुक्तिसुख की प्राप्ति होती है । यज्ञ से बचे हुए अन्नादि पदार्थों के खाने से शरीर 
नीरोग रहता है, उससे आयु बढ़ती है । जितेन्द्रियतादि गुणों की प्राप्ति से शत्रु रहित होने से निर्भय हो 


जाता है, उसके कर्म पक्षपात रहित होते हैं, श्रतः वह सुखी रहता है । उस मनुष्य को संसार के सभी ् तु 


पदार्थ प्राप्त होने से उसका समय सुख से वीतता है ॥ १८ । ६ ॥ 













जो मनुष्य यज्ञ--सुनियमों के 


प्यब्दगरश्य्र: -- 


४ 


अष्टादश अध्याय 
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: देवा:। अ्जप्रप्रत्ति सुनियमः । निचुद्‌ भुरिगतिजगती । निषाद: ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
अनुष्ठान से क्या प्राप्त करें, 


यह फिर उपदेश किया है ॥। 


. ग्रन्ता च॑ में धर्ताच॑ मे क्षेमंश्व में ध्रतिश्र में विश्व च मे महश्व भे संविच्च 
पे ज्ञात्रं च में सू4ं में प्रसृश्च भे सीरँ च में लय॑श्व में यज्ञेनं क्पन्ताम ॥ ७ ॥ 


(यन्ता) नियमकर्ता (च) नियतः (मे) (धर्त्ता) धारक: (च) ध्ृत: (मे) (क्षेमः) 


एम (च) रक्षकः (मे) (धृतिः) धरन्ति यया सा (च) क्षमा (में) (विह्वतु) अखिल जगत्‌ (च) 







पति सा (च) प्रसव 


मऊ) के 


क्रिया (मे) (महः) महत्‌ (च) महान्‌ (मे) (संवित्‌) प्रतिज्ञा (च) विज्ञातम (मे) (ज्ञात्रम) 
येन (च) ज्ञातव्यम्‌ (मे) (सु:) या सुवतिर-प्रेरयति सा (च) उत्पन्नम्म (प्रसू:) या प्रसूतम्‌ 
) (सोरम्‌) कृषिसाधकं॑ हलादिकम्‌ (च) क्ृषीवला: (मे) (लयः) लीयन्ते 
यस्मिन्स: (च) लीनम्‌ (मे) (यज्ञेन) सुनियमानुष्ठानाख्येन (कल्पन्ताम्‌) ॥| ७ ॥ 


५ छ्रान्ब्वय्ग्:--मे यन्ता च मे धर्त्ता च मे ज्षेमइच मे धृतिइ्च मे विद्वं च मे महरच में संविच्च 


मै ज्ञात्रं च में सूइच मे प्रसूइच मे सीर॑ च मे लयइच यज्ञेत कल्पन्ताम्‌ ।| ७ ॥ 















; .. स्र॒पब्याथीन्‍त्ाय्र:--से बनता नियम- 
हे नियत:, मे धर्तता धारकः च धृतः मे क्षेम 
. रक्षणं च रक्षकः, में धृतिः धरन्ति यया सा च 
. क्षमा, में विश्वम्‌ अखिलं जगत्‌ च एतदनुकूला 
क्रिया, में महः महत्‌ च महान्‌, मे संवित्‌ प्रतिज्ञा 
: च् विज्ञात॑, मे ज्ञात्रं जानामि येन च ज्ञातव्यं, मे 

सूः या सुवति--प्रेरयति सा च॒ उत्पन्न, मे प्रस्तृ 
या प्रसूतं उत्पादयति सा च प्रसव:, से सीरं॑ कृषि- 
. साधक हलादिकं च कृषीवला:, मे लयः लीयन्ते 
. य्स्मिन्स: च लीन यज्ञेन सुनियमानुष्ठानाख्येन 
_कल्पन्ताम्‌ ॥ १८ । ७ ॥ 


खानएर््श:--ग्रे शमदमादिगुणान्विता: सुनि- 
_यमान्‌ पालयेयुस्ते स्वाभीष्टानि साधयेयु: ॥१८।७॥ 


मापा ->- (मे) मेरा (यन्ता) नियन्‍्ता 
(च) और किया हुआ नियम, (मे) मेरा (धर्त्ता) 
धारणा करने वाला (च) और धारण किया हुआ, 
(मे) मेरी (क्षेम:) रक्षा (च) और रक्षक, (मे) मेरा 
(धृति:) धैर्य (च) और क्षमा, (मे) मेरा (विश्वम्‌ ) 
सब जगत्‌ (च) और इसके अनुकूल आचरण 
(मे) मेरा (महः) महान्‌ कर्म (च) और महान 
व्यवहार (मे) मेरी (संवित्‌) प्रतिज्ञा (च) और 
ज्ञान, (मे) मेरा (ज्ञाजम्‌) ज्ञान का साधन (च) 
और (ज्ञेय) पदार्थ, (मे) मेरी (सू:) प्रेरणा (च) 
और प्रेरणा से उत्पन्त कम, (मे) प्रसृत--बालक 
को उत्पन्न करने वाली स्त्री (च) और प्रसव 
(मे) मेरा (सीरम्‌) कृषि के साधक हल आदि (च) 
और किसान, (मे) मेरा (लयः) घर (च) और 
घर के द्रव्य (यज्ञेन) उत्तम नियमों के आचरण 
रूप यज्ञ से (कल्पन्ताम्‌ ) सिद्ध हों | १८। ७ ।। 


[में यन्‍्ता च'''यज्ञेन कल्पन्तास ] 


ख्रारव्यर्ण््र--जो शम, दम गआ्रादि गुणों से 
युक्त होकर उत्तम नियमों का पालन करते हैं वे 
अपने अभीष्ठों को सिद्ध करते हैं ॥ १८ | ७ ॥ 


६४६ 


स्वाभीष्टानि साधयन्तु ॥ 


ख्राएष्य्र स्पपर--सुनियमों के पालन से इष्टप्राप्ति--इन्द्रियादि को संयम में रखने वाले 
नियमों का पालन करने से निम्त गुणों की प्राप्ति होती है--(१) यन्ता८"-इन्द्रियों का वश में होना ॥ 
क्षेमज-्शरीरादि की रोगादि से रहित होने से रक्षा 
होना । (४) ध्वृति--विपत्ति में धैयं धारण करना । (५) सब प्राणियों के अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति। 
(६) संवित्‌-सम्यक्‌ ज्ञान की प्राप्ति । (७) उत्तम कर्मों में प्रेरणा । (८) अ्रन्नादि भोग्य पदार्थों की 


(२) धर्त्ताउ-श्रेष्गुणों का धारण करना। (३) 


उत्पत्ति के साधनों की प्राप्ति।। १८। ७ || 


देवा: | आगत्ग्जग--मनुष्यः । भुरिक्‌ शक्वरी । घेवतः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यों को यज्ञ--ईवब्वर से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है॥ 


शं च॑मेमयश्र मे प्रिय च॑ मेडनुकामश्व में कॉमंश्व मे सोमनसश्र में भगंश्र मे 
द्रविंण च में भद्रं च॑ में श्रेयंश्र मे वर्सीयश्व में यशंश्र में यज्ञेन कट्पन्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 


(झम्‌) कल्याण म्‌ (च) (मे) (मयः) ऐहिक॑ सुखम्‌ (च) (मे) (प्रियस्) प्रीति- _ 
कारकम्‌ (च) (मे) (अनुकामः) धर्मानुकूला कामना (च) (मे) (कामः) काम्यते येन यस्मिन्‌ वा ( 
(से) (सौसनप्त:) शोभनं च तनमन: सुमनस्तस्य भावः (च) (मे) (भगः) ऐश्वय्यंसंघातः (च) (से) 
भन्दनौयं सुखम्‌ (च) (में) ( 
(बसीयः) अ्रतिशयेन वस्तू वसीय: (च) (मे) (यशः) कीतिः (च) (में) (यज्ञेन) सुखसिद्धिकरेणेइ 


प्यब्हपरश्थ:-- 


(द्रविणम्‌) वलम्‌ (च) (में) (भद्रस) 


(कल्पन्ताम्‌) || १८ । ८ || 


अन्ब्वय्ग्र:-मे गं च मे मयदच मे प्रियं च मेउइनुकामइच मे कामइच में सौमनसदइच मे भगह तु 
मे द्रविणंं च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वसीयशच मे यशइच यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥| १८ | ८ ॥ 


स्रपब्याश्यन्‍्ब्ाय्य:--मे जं कल्याण च, 
मे मयः ऐहिक सुखं च, मे प्रियं प्रीतिकारकं च, में 
इनुकामः धर्मानुकूला कामना च, में कामः काम्यते 
येन यस्मिन्‌ वा च, मे सौमनसः शोभनं च तन्मनः 
सुमनस्तस्य भाव: च, में भगः ऐद्वर्यसंघातः च, से 
द्रविएं बल च, में भद्रं भनन्‍्दनीयं सुखं च, मे श्रेयः 
मुक्तिसुखं च, मे वसीयः ग्रतिशयेन वस्तृ वसीयः च, 
में यशः कीति: च यज्ञेन सुखसिद्धिकरेणेड्वरेण 
कल्पन्ताम्‌ ॥| १८ । ८५ ॥। 


देयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर स्‍ 
ज््र7७ प्वच्दयर्श्र:--यन्ता--शमदमादिगुरणान्वितः ॥ यज्ञेन --सुनियमपालनेन । कल्पन्ताम्‌्द _ 



















) मुक्तिसुखम्‌ (च) 


व््रष्ारश्त्च--(मे) मेरा (शाम) कल्याण, 
(मे) मेरा (मयः) इस लोक का सुख _ 
(च) और (मे) मेरा (व्रियम्‌) प्रीति करने है 
(च) और (मे) मेरी (अ्रनुकामः) धर्मानुकुल _ 
कामना, (च) और (मे) मेरा (काम:) काम, (च) 
और (मे) मेरा (सौमनसः) उत्तम मन, (च) 
(मे) मेरा (भगः) ऐश्वर्य का समूह, (च) और 
(मे) मेरा (द्रविएम्‌) बल, (च) और (मे) मेरा _ 
(भद्रम्‌) कल्याणकारी सुख, (च) और (मे) मे 
(श्रेय:) मुक्ति-सुख, (च) और (मे) मेरा /) 
ग्रत्थन्त बसने वाला और (मे) 
कीति (यज्ञन) सुख्व की सिद्धि करने 
(कल्पन्ताम्‌) सिद्ध हों | १८।॥ ८ ॥ 


(च) 
































:5 + जे 0 के आओ श्रष्टादश अध्याय ६४७ 
पक 
7 आआ हम मम्चि १2 यज्ञेन कल्पन्ताम ] 
परत्यप्र््:--मनुष्येयेंन करंणा सुखादयों. खाल्वपर्थ--मनुष्य -- जिस कर्म से सुख ग्रादि 
व कर्म सतत सेवनीयम्‌ ।। १८ । ८ || बढ़े वह उसी कर्म का सदा सेवन करें || १८ | ८।। 


_>्राष्याराार--मनुष्य ईइवर से किन गुरों को प्राप्त करें ? -यज्ञ ग्र्थात्‌ सुखों की सिद्धि 

हैं वाले परमात्मा के सहाय से मनुष्य कल्याण करने वाली प्रिय, तथा सुख देने बाली धर्मानुकूल 

न्‍नाओं को प्राप्त करें । और मनादि इन्द्रियों को संयभित करके कीति, सांसारिक सुख और मुक्ति सुखों 
प्राप्त किया करें ॥ १८। ५॥ & । 


देवा: | ख्रगरत्म्ग्ग-- मनुष्य: । शक्वरी । घेवत: ॥। 
- पुनस्तमेव विषयम्ताह ॥ 
*. भनुष्यों को यज्ञ--रस-पदार्थों के वद्धक कम से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


. ऊर्क च॑ में सनृतां च में पयंश्र में रसंश्र में पृ च॑ भे मु च मे सा्थिश्र मे सपीतिश्र 
में कषिश्र॑ में दृष्टिश्व मे जैत्रे च मं 5 ओद्धियं च में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ९ ॥ 


है प्रब्यप्रश:--(ऊर्क) सुसंस्क्रृतमनतम्‌ (च) सुगन्ध्यादियुक्तम्‌ (मे) (सूनुता) प्रिया वाक्‌ (च) 
. सत्या (में) (पयः) दुग्धम्‌ (च) उत्तमं पक्वमौषधम्‌ (मे) (रसः) सर्वद्रव्यसारः (च) महौपधीम्यों निष्पा- 
: दितः (मे) (घुतत्ु) आाज्यम्‌ (च) सुसंस्क्ृतम्‌ (से) (मधु) क्षोद्रम्‌ (च) शर्करादिकम्‌ (मे) (सम्धि:) 
समानभोजनम्‌ (च) भक्ष्यादिकम्‌ (से) (सपीतिः)) समाना पीतिः:--पानं यस्थां सा (च) चृष्यम्‌ (मे) 
. (क्रषिः) भूमिकषंणम्‌ (च) शस्यविशेषा: (मे) (वृष्टिः) जलवषंणाम्‌ (च) आहुतिभि: संस्क्रिया (मे) 
(जत्रम) जेत्‌ शीलम्‌ (च) सुशिक्षितं सेनादिकम्‌ (मे) (ओऔज्िद्यम) उद्धिदां--पृथिवीं भित्त्वा जातानां 
_ भावम्‌ (च) फलादिकम्‌ (मे) (यज्ञेन) सर्व रसपदार्थवर्द्धंकेन कर्मंगणा (कल्पन्ताम्‌) ।। ६ ॥। 


कक खान्ब्य य्य:--म ऊर्कच मे सूनता च में पयश्न मे रसश्र मे घृतच्व मे मधु च मे सम्धिश्च मे 
. सपीतिइच मे क्रषिश्च में वृष्टिश्च मे जंत्रद्वथ म औड्टिद्य च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 


.. र्त्र्पब्दाश्रॉन्लाय्य:--म ऊक्‌ सुसंस्कृत- नाप -(मे) मेरा (ऊक ) उत्तम रीति 
. मन्‍्न॑ च सुगन्ध्यादियुकतं, मे सूनृता प्रिया वाक्‌ च से संस्कृत--शुद्ध अन्त (च) और सुगन्धि आदि से 
सत्या, में पयः दुग्धं च उत्तमं पक्‍वमौषध॑ं, मे रसः युक्त अन्त, (मे) मेरी (सूनुता) प्रिय (च) और 
. सर्वेद्रव्यसारः चर महौषधी भ्यो निष्पादितः, में घुतम्‌॒ सत्य वाणी, (मे) मेरा (पयः) दूध (च) और 
. आज्य॑ च सुसंस्क्ृतं, मे मधु क्षौद्रं च शकरादिक, मे उत्तम पकी हुई ग्रौषध, (मे) मेरा (रसः:) सब 
. सग्धि: समानभोजनं च भक्ष्यादिकं, में सपीति: द्रव्यों का सार (च) और महोषधियों से तैयार 
.._ समाना पीति:--पानं यस्यां सा च चूष्यं, से कृषि: किया रस, (मे) मेरा (घृतम्‌) (च) और 
भूमिकर्षणं च शस्यविशेषा:, में बृष्टिः जलवधण उत्तम रीति से संस्कृत शुद्ध परत, (मे) मेरा (मधु) 
. ज्ञ॒ आहुतिभिः संस्क्रिया, मे जंत्रं जेतुं शीलंचः मधु--शहद (व) और शक्कर आदि, (मे) मेरा 
सेनादिकं, सम श्रौद्धि्यं उस्धिदांन्‍-पृथिवीं (सग्धि:) समान भोजन (च) और भक्ष्य आदि, 
जातानां भावं च फलादिक यज्ञेन सवंरस- (मे) मेरा (सपीति:) समान पान (च) और 
कमंणा कल्पन्ताम्‌ ॥ १८ | ६ ॥ चूष्य पदार्थ, (मे) मेरी (कषि:) कृषि (च) और 


) / 


६४८ 


[से रसइच “' 
म्रा॒व्वयर्थ्र:--मनुष्या: सर्वानुत्तमरसयुक्तान्‌ 
पदार्थात्‌ संचित्य, तान्‌ यथाकालं होमायूत्तमेषु 
व्यवहारेषु नियोजयेयु: ।। १८ | ६ ॥ 
स््रा७ प्रब्धगर्श्र्:--रसः--उत्तमरसयुक्तः 


खराष्यरत्ारर -मनुष्यों का परम पुरुषार्थं--सब मनुष्य वायु आदि की शुद्धि के लिए संस्कृत 


तथा सुगन्धयुक्त अन्नादि से, उत्तम ग्रोषधियों के रस 
वाणी (वेद मन्त्रों) से यज्ञ किया करें। और इस 

सपीति८"-समान-पान किया करें। जिससे यथासमय 
गुणों की वृद्धि होकर सुखों की वृद्धि हो सके ॥ १८। 


देवा: | खा्त्म्रा7८”मनुष्यः 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
मनुष्यों को यज्ञ-ईश्वर से. कया प्राप्त करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


रयिश्र॑ मे रायंश्र मे पुष्ठं च॑ मे पुष्टिश्व में विभ्वु च॑ मे प्रभ्न॒च॑ में पूर्ण च॑ में 
पर्णतरं च में कुयव॑ च मेउन्लितं च मेउन्नें च मे5श्चुच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १० ॥ 


पब्दपर्थ्च:-- (रयिः) विद्याश्री: (च) पुरुषार्थ: (मे) (रायः) प्रशस्तलक्ष्म्य: (च) पकवास्नादि- 
कम्‌ (मे) (पुष्टम) (च) ग्रारोग्यम्‌ (मे) (पुष्टिः) पुष्टिकरणम्‌ (च) (सुपथ्यसू) (में) (विभू) अखिल- 


विषयेषु व्याप्त मन आदि (च) परमात्मध्यानम्‌ (मे) 


अ्रलद्भारि (च) एतत्साधनम्‌ (मे) (पुरंतरण) अ्तिशयेन पूर्णामाभरणादिकम्‌ (च) स्वमुपकरण म्‌ 


(मे) (कुयव्म्‌) कुत्सितेयंवेवियुक्तम्‌ (च) ब्रीह्यादिकम्‌ (मे) (अ्रक्षितम) क्षयरहितम्‌ (च) (तृप्तिः) 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 





खेती विशेष, (मे) मेरा (वृष्टि:) वर्षा (च) ;$ ्ः 
आहुतियों से जौ का संस्कार, (मे) मेरा (जंत्रम) 
जीतने का शील"-स्वभाव (च) और सुशिक्षित सेना 
आदि, (मे) मेरा (आद्भिद्यम्‌ू) पृथिवों का भेदन 
करके उत्पन्त होना (च) और प्रथिवी के फल आदि, 
(यज्ञेन) सब रस-पदार्थों को बढ़ाने वाले कर्म से 
(कल्पन्ताम्‌ ) सिद्ध हों ॥ १८ | ६ ॥ 
* यज्ञेन कल्पन्ताम ] ँ 
न््राच्गपर्श्य--मनुष्य--सब॒ उत्तम रसयुक्त 
पदार्थों का संचय करके उन्हें यथाकाल होम आदि 
उत्तम व्यवहारों में लगावें ।। १८। ६ ॥ 


पदार्थ: । 


से संस्कृत घृत से, मधु आ्रादि मधुर पदार्थों से सत्य 
पदार्थों से सब मिलकर सम्धि"समान भोजन तथा 
में हुई वर्षा से कृषि और मनुष्यों में सुशीलतादि 
5 पके | 


४ 
१ 
ह 


। निचुच्छक्वरी । घेवतः ॥ 


(प्रभु) समर्थम्‌ (च) सर्वंसामर्थ्यम (से) (परम) 


5 आय ७ 


(मे) (अ्रन्तम्‌) अत्तु योग्यम्‌ (च) व्यछ्जनम्‌ (से) (अ्रक्षुत्‌) क्षुधो-राहित्यम्‌ (च) तृषादिराहित्यम्‌ (से) 
(यज्ञेन) प्रशस्तधनप्रापकेरोइ्वरेणा (कल्पन्ताम्‌) ।। १० ॥ 


अन्व्यया:-मे रयिइ्च मे रायइच मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्ण च में 


पूर्णातरं च मैं कुयवं च मेउक्षितं च मे5न्नं च मे5क्षुज्च यज्ञे कल्पन्ताम्‌ ॥ १० ॥ 


स्त्रपव्दार््रान्चवय्ग्ः-मे रथिः विद्याश्री: 
च पुरुषार्थ,, मे रायः प्रदमस्तलक्ष्म्य: च पकवान्ता- 






स्त्राप्रारशई--मे रा (रयिः) विद्या-ध न (च) 
श्रौर पुरुषार्थ, (मे) मेरी (राय) प्रशस्त लक्षिमयाँ 


पुष्टं च आरोग्यं, में पुष्टि: पुष्टिकरगां 
मे विभु अखिलविषयेषु व्याप्त मन आदि 
ध्यान, में प्रभु समर्थ च सर्वंसामर्थ्य, में 
'अलंकारि च एतत्स्थानं, में पूर्णातरम्‌ भ्रति- 
माभरणादिक च सर्वंमुपकरणां, मे कुयवं 
बैवियुक्तं च ब्रीह्यादिकं, मेउक्षितं क्षयरहित॑ 
तः, मेउन्नम्‌ अत्तुं योग्यं च व्यज्जनं, मे&क्षुत्‌ 
_ राहित्यं च्व तृषादिराहित्यं यज्ञेन प्रशस्त- 
पकेरोश्वरेण कल्पन्‍्ताम्‌ ॥| १८ | १० ॥ 





























. सर्वोपकार: साधनीय: ॥ १८॥ १० | 


. प्रार्थनाम्याम्‌। 





प्यच्द72्: 


अष्टादद अध्याय 


हे ः +>र बडे शक 
.._ ख्ात्तार्थ:--मनुष्य: परमपुरुषार्थन जग- 
: दीश्वरभक्तिप्रार्थनाभ्यां च विद्यादिकं धनं लब्ध्वा पुरुषार्थ से परमात्मा की भक्ति व प्रार्थना करें व 


ज्त्रा७ प्यब्दयर्श्ड्:--रयि:>-विद्याधनम्‌ । चर-परमपुरुषार्थ: । 
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(च) और पका हुग्रा अ्रन्त आदि, (मे) मेरा 
(पुष्टम्‌) पुष्ट होना (च) और आरोग्य, (मे) 
(पुष्टि:) पुष्टि करना (च) और उत्तम पथ्य, (मे) 
मेरा (विभु) सब विषयों में व्याप्त मन आदि (च) 
ओर परमात्मा का ध्यान, (मे) मेरा (प्रभु) समथथ॑ 
होना (च) और सब सामथ्यं, (मे) मेरा (पूर्णाम) 
अलंक़ृत होना (च) और इसका स्थान, (मे) मेरा 
(पूर्णातरम्‌ ) अत्यन्त पूर्णा और ग्राभरण"-भूषण 
आ्रादि (च) और सबका उपकार (मे) मेरा (कुय- 
वम्‌) कुत्सित यव८""जौ से पृथक्‌ अन्त (च) और 
ब्रीहिचज्चावल आदि, (मे) मेरा (शक्षितम्‌ ) 
अक्षय पदार्थ (च) और तृप्ति, (मे) मेरा (अन्नम्‌ ) 
ग्रन्न (च) और व्यज्जन"-मसाला आदि, (मे) 
मेरी (अक्षुत्‌) क्षुता का अभाव (च) और 
तृषा-"प्यास आदि का अभाव (यज्ञेन) प्रशस्त 
घन के प्रापक ईइ्वर से (कल्पन्ताम्‌) सिद्ध हों ॥ 


[से रण ' 'यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | 


खायाार्थध--मनुष्यों का कत्तंव्य है कि परम 


विद्यादि धन प्राप्त करके सर्वोपकार सिद्ध करें। 
यज्ञेन --जगदीइव रभक्ति- 


"्् स्व्ाष्य्य्रस्प्रार--सनुष्य ईश्वर के सहाय से धन प्राप्त करें -यज्ञ अर्थात्‌ ऐश्व्यंवान्‌ परमात्मा 

की उपासना से विद्या धन को और परम पुरुषार्थ से पुष्टिका रक प्रशस्त धनों की प्राप्ति के लिए मनुष्य 
प्रयत्न किया करें । और पूर्ण विद्यादि गुणों से अलंकृत होकर, मनादि को परमात्मा में लगा कर 
._ अन्तादि पदार्थों को पाकर, सब प्राणियों का उपकार किया करें ॥ १८। १० ॥ 


देवा: | श्री खब्दात्म््--शमा दिश्नीयुक्तो योगी । भुरिक्‌ शक्वरी । घेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 

मनुष्यों को यज्ञ --शमा दियुक्त योगाम्यास से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 

वित्त च॑ मे वेचं च में भूत॑ च॑ मे भविष्यच्च॑ मे सुगं च॑ में सुपथ्यं च म ५ क॒द्धं च॑ 

मं 5 आदेश में क्‍्लृप्तं च॑ मे क्लृप्तिश्व में मतिश्र में सुमतिश्र मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ११ ॥ 

(वित्तम्‌) विचारितम्‌ (च) विचार: (से) (वेद्य प्‌) विचाय्य म (च) 


) (भूतम) अतीतम्‌ (च) वत्तमानम्‌ (मे) (भविष्यत्‌ू) आगामि (च) सर्वसामयिकप् (से) (सुगम) 
गच्छन्ति यस्मिंस्तत्‌ (च) उचित कर्म (से) (सुपथ्यम) शोभनस्य पथो भावम्‌ (च) निदानम्‌ (से) 


विचा रकर्त्ता 














"कई ता 


६५० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 0 मे) 


ऋद्धम) समृद्धमू (च) सिद्धयः (मे) (ऋद्धिः) योगेन प्राप्ता समृद्धि: (चर) तुष्टयः (मे) ( 
१ (च) 883: (मे) (क्लुप्तिः) समर्थोहा (च) तक: (मे) (सतिः) मननम्‌ कक विवेचन 
(मे) (सुमतिः) शोभना प्रज्ञा (च) उत्तमा निष्ठा (मे) (यज्ञेन) शमदमादियुक्तेन योगाभ्या'ः | 
(कल्पन्ताम्‌) ॥| ११ || ४: 
भ्रन्व्वय:-मे वितं च मे वेद्यं च मे भूतं च में भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपथ्यं च म ऋद्ध सच 

म ऋद्धिश्च मे वलुप्तं च मे कलुप्तिश्व मे मतिश्च मे सुमतिइच यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ११॥ * 


डर 


स्त्रपब्रप्रश्रीन्‍्ब्वय्ग्रः--मे वित्त विचारितं खागाणाएर्थध (मे) मेरा (वित्तम) विचार _ 

च विचार:, मे वेद्यं विचार््य॑ च विचारकर्त्ता, मे किया हुआ (च) और विचार (मे) मेरा (वेद्यम्‌) ह 
भृतम्‌ अतीत च वर्तमान, मे भविष्यत्‌ श्रागामि चर विचार करने योग्य (च) और विचार करने वाला, 
सर्वसामयिक, मे सुगं सुष्ठु गच्छन्ति यस्मिस्तत्‌ च (मे) मेरा (भूतम्‌) भूत (च) और वर्तमान, (मे) 
उचितं कर्म, में सुपथ्यं शोभनस्थ पथो भावं च मेरा (भविष्यत्‌) भविष्यत्‌ (च) सार्वकालिक, (मे) “ 
निदानं, मे ऋद्धं समृद्ध च सिद्धयः, म ऋद्धिः योगेन मेरा (सुगम) सुगम मार्ग (च) और उचित कमे, की 
प्राप्ता समृद्धि: च॒ तुष्टयः, से क्‍्लुप्तं समर्थितंच (मे) मेरा (सुपथ्यम्‌) उत्तम पथ्य (च) और निदान, रा 
कल्पना, में क्‍्लृप्तिः समर्थोहा च तक, में मतिः (मे) मेरा (ऋद्धम्‌) समृद्ध पदार्थ (च) और 
मनन च॒ विवेचनं, में सुमतिः शोभना प्रज्ञाच सिद्धियाँ, (मे) मेरी (ऋद्धिः) योग से प्राप्त 
उत्तमा निष्ठा, यज्ञेन शमदमादियुक्तेन योगाभ्यासेत समृद्धि (च) और तुष्टि, (मे) मेरा (क्लुप्तम) « 
कल्पन्ताम्‌ ॥ १८ । ११ ॥। समर्थित कार्य (च) और कल्पना, (मे) मेरी 
(क्लृप्ति:) समर्थ ऊहा (च) और तक॑ (मे) मेरा. 

(मति:) मनन (च) और विवेचन, (मे) मेरी 

(सुमति:) उत्तम प्रज्ञा-बुद्धि (च) और उत्तम 

निष्ठा, (यज्ञेन) शम, दम आदि से युक्त योगाभ्यास _ 

से (कल्पन्ताम्‌) सिद्ध हों | १८ | ११ ॥ 5 

[ ऋद्धं च म ऋद्धिइच में **' यज्ञेन कल्पन्तासख्‌ ] 


म््रायरपर्ध्ब:--ये शमादियुक्ता: संयता योगम- खनपर्श्--जो शम, दम आदि से युक्त एवं... 
भ्यस्यन्त्यूद्धसिद्धसिहिताइच भवन्ति, तेडन्यानपि संयत होकर योगाभ्यास करते हैं ऋद्धि और सिद्धि... 
समद्ध॑यित्‌ शकनुवन्ति ॥ १८ । ११ ॥ से युक्त होते हैं वे श्रन्यों को भी समृद्धि-युक्त कर _ 
सकते हैं | १८ । ११ ॥ को 


नक्ाएण्य्रस्प्रर --योगी का परम लक्ष्य--यज्ञ अर्थात्‌ यम नियमादि योगाज्ों के निरन्तर 
अनुष्ठान से योगी के विचार पवित्र हो जाते हैं, उसके त्रेकालिक कर्मों तथा उनके संस्कारों की शुद्धि हो 
जाती है तव वह अपने जानने योग्य परमात्मा की ओर बढ़ता हुआ्रा विभिन्‍न सिद्धियों तथा तुष्टियों को प्राप्त 
करता है । उस समय योग के प्रति उसकी निष्ठा -श्रद्धा श्रधिक बढ़ जाती है ।। १८। ११॥ (छि 9 


देवा: | घाप्रन्यबच्र खात्म्गर-सर्वान्नप्रदः परमात्मा । भुरिगतिशक्वरी । पञ्चमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। ! ॥ ५ 
मनुष्यों को यज्ञ>-सर्वान्नप्रद परमात्मा से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है. हल 











श्रष्टादश अध्याय 


६२१ 


| में यवाश्च में माप/श्च में तिलाश्च में मुद्गाश्च में खल्वांश्र में प्रियद्भवश्च मेंडण॑वश्च 

श्यामाकाबच में नीवाराश्च में गोधूमांश्च में मसूरांश्व में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १२ ॥ 

पाब्दर्श्ई:--(ब्रीहयः) तण्डला: (च) षष्टिका: (में) (यवाः) (च) आढक्य: (में) (माषा: 
: (मे) (तिलाः) (च) नारिकेला: (मे) (मुदृगाः) (च) तत्संस्कारा: (मे) (की 4०3, 


। _(च) तत्साधनम्‌ (में) (प्रियद्भवः) धान्यविशेषा: (च) अन्यानि क्षुद्राल्तानि (से) (अरावः) सूक 
3 - [द्र पवः) सूक्ष्मतण्डला: 
(व) तत्पाकः (में) (इयामाका:) (च) (से) (नोवाराः) विना वपनेनोत्यन्ना: (च) एतत्संस्क्रणाम्‌ (में) 
























. रत्रघरब्याभ्रन्‍लया:-मे ब्रीहयः तण्डुला: 
. चर षष्टिकाट, में यवादच आ्राढक्य:, में साषाइच 
_कलाय:, में तिलाइच नारिकेलाः में सुद्गाइच 
. तत्संस्कारा:, में खलवाः चरणका: च तत्साधनं, में 
. प्रियद्भवः धान्यविशेषा: च अन्यानि क्षुद्रान्नानि 
.. सेइणव: सूक्ष्मतण्डुला: च॒ तत्पाक:, मे इ्यामाकाइच, 
.. में नीवाराः विना वपनेनोत्पन्ता: च एतत्संस्कररां 
. मे गोधूमाइच एतत्संस्करणं, मे मसूराइच 
. एतत्सम्बन्धि यज्ञेन सर्वाल्तप्रदेन परमात्मना 
. कल्पन्ताम्‌॥ १८ । १२॥ 


ग्ाायापर्ष्:--मनुष्यब्री ह्यादिभ्य: सुसंस्कृतानो - 
दनादीनु संपाद्य तेउग्नो होतव्या, भोकतव्या, अन्ये 
भोजयितव्याइच ॥ १८ । १२ ॥ 


) (च) एतत्संस्करणाम्‌ (से) (मसूराः) (च) एतत्सम्बन्धि (में) (यज्ञेन) सर्वान्तप्रदेन परमात्मना 


| छखान्ल्ाय्यः--मे ब्रीहयशच में यवाइच में माषाइच मे तिलाइच में म॒ुदगाइच मे खल्वाइच मे 
. प्रियद्भवश्च मेडशावश्च मे इ्यामाकाइच मे नीवाराइच"में गोधृमाइच में मसूराइच यज्ञेन कल्पन्ताम || १२ ॥। 


ग्राण्र7शत्ध-- (मे) मेरे (ब्रीहयः) तण्डल ८-८ 
चावल (च) और साठी के धान, (मे) मेरे (यवाः) 
यव""जौ, (च) और आढ्की --अरहर, (मे) मेरे 
(माषाः) उड़द (च) और मटर, (मे) मेरे 
(तिला:) तिल (च) और नारियल, (मे) मेरे 
(मुदगा:) मूंग (च) और उसके संस्कार८- 
शुद्धियाँ, (मे) मेरे (खल्वा:) चणे (च) और 
उनका साधन, (मे) मेरे (प्रियझगु) मालकांगनी, 
राई धान्‍्य विशेष (च) और अन्य छोटे अन्न, 
(मे) मेरे (अरणाव:) छोटे तण्डुल >>चावल (च) और 
उनका पाक, (मे) मेरे (इ्यामाकाः) साँवाँ (च) 
और इनका संस्कार, (मे) मेरे (नीवाराः) विना 
बोये उत्पन्न अन्न (च) और इनका संस्कार (मे) 
मेरे (गोधूमाः) गेहूँ (च) और इनका संस्कार, (मे) 
मेरे (मसूरा:) मसूर (च) इनका सम्बन्धी अन्य अन्न 
(यज्ञेन) सब अनन्‍्नों के दाता परमात्मा से (कल्प- 
न्‍्ताम्‌) सिद्ध हों ॥ १८ । १२॥ 


[ मे ब्रोहयइच'' 'यज्ेन कल्पन्तास ] 


ग्राद्यार्शई -मनष्य-त्री हि-जचावल आदि 
से सुसंस्कृत ओदन>-भात आदि को सिद्ध करके 
उनका अग्नि में होम करें, स्वयं खावें तथा अनन्‍्यों 
को खिलावें ॥ १८ | १२॥। 


स्त्राष्य्त्रस्मगर- परमात्मा ही विभिन्‍न अन्‍्नों का दाता है-सभी मतुष्य परमेश्वर के वेद- 
ज्ञान को जानकर विभिन्‍न प्रकार के जीवन के साधन चावलादि अन्‍्नों को उत्पात्त बढ़ाव। और उन 
का संस्कार करके और यज्ञमय अर्थात्‌ हवनादि में डालकर तत्पश्चात्‌ स्वय खाव झर इूसरा को 


६५२ दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्कर 


देवा: | रतन्‍्तरत्वान्घरन्तव्यान््रात्म्प्--धनवान्‌ मनुष्य: । भुरिगतिशक्वरी । पश्चमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यों को यज्ञ>-संगतिकरण से क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥। 


अश्मां च में मृत्तिका च में गिरय॑ड्च से पर्वताअ में सिर्कताश्च में वनस्पत॑यश्च में 
हिर॑गय॑ं च मेज्यंश्च में श्याम च॑ में लोहअ॑ में सीसे च में त्रपुं च में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।। १३ ॥ 


प्मब्धपर्थ्भ:--(अइमा) पाषाण: (च) हीरकादीनि रत्नानि (में) (मृत्तिका ) प्रशंसिता मृत्‌ (च) 
साधारणा मृत्‌ (मे) (गिरयः) मेघा: (च) अन्नादि (में) (पबंता:) हस्वा महान्तः शला (च) सर्वधनम्‌ 
(मे) (सिकताः) सूक्ष्म बालुका: (च) तत्रस्थाः पदार्था: (में) (वनस्पतय ) बटादयः (च) ग्राम्रादयों 
वृक्षा: (मे) (हिरण्यम) (च) रजतादि (से) (अयः) (च) शखराणि (में) (इ्यामम्‌) श्याममणिः (च) 
शुक्‍्त्यादि (में) (लोहम्‌) सुवर्शांम । लोहमिति सुवर्शाना० ॥ निघं० १।२॥ (च) कान्तिसारादि: (में) 
(सीसम्‌) (च) जतु (में) (त्रपु) (च) रज्म (से) (यज्ञेन) सद्भतिकरणायोग्येन (कल्पन्ताम्‌) ॥ १३ || 

प्रम्रएणपर्श्ई - (लोहम्‌) सुवर्राम्‌ । यह पद निघं० १॥। २ में सुवर्ण-नामों में पठित है ॥। 

फनन्‍्व्वय्ग्:ः--मेह्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयहच मे पर्वताश्न मे सिकताइच में वनस्पतयइच 
में हिरण्यं च मेउ्यश्च मे व्यामं च मे लोहं च मे सीस॑ च मे त्रपु च में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १३॥ 


र्पब्दाश्यान्‍नय्य:-मे5इमा पाषाणा: च ख्राण्रयर्थ--(मे) मेरा (अह्मा) पाषाण तर 
हीरकादीनि रत्नानि, में मृत्तिका प्रशंसिता मृतृच पत्थर (च) और हीरे आदि रत्न, (मे) मेरी 
साधारणा म्ृत्‌, में गिरयः मेघा: च॒ अन्नादि, मे (मृत्तिका) अच्छी मिट्टी (च) और साधारण मिट्टी, 
पता: हस्व्रा महान्तः शला: च सवंधनं, में सिकताः (मे) मेरे (गिरयः) मेघ - बादल (च) और अन्त 
सूक्ष्मा बालुकाः च तत्रस्थाः पदार्था:, में वनस्पतयः आदि, (मे) मेरे (पर्वता:) छोटे-बड़े पहाड़ (च) 
वटादय: च आम्रादयो वृक्षा:, में हिरण्यंच रततादि और सब धन, (मे) मेरी (सिकता:) सूक्ष्म बालू 
मेड्यजच॒गस्त्राणि, में द्यामं इश्याममणि (च) और उसमें विद्यमान पदार्थ, (मे) मेरे 
शुक्‍त्यादि, में लोहं सुवर्ण च कान्तिसारादिः, में (वनस्पतय:) वट>-बड़ आदि (च) और आम आदि 
सीसं च जतु, मे त्रपु च रज्भ यज्ञ सद्भतिकरणा- वृक्ष, (मे) मेरा (हिरण्यम) सोना (च) आर 
योग्येत कल्पन्ताम्‌ ।। १८। १३ ॥ रजतर-चाँदी आदि, (मे) मेरा (अ्रयः) लोहा (च) 
और शस्त्र, (मे) मेरी (इयामम्‌) नीलमरि (च) 
और शुक्ति-"सीप आदि (मे) मेरा (लोहम) सोना 
(च) और कान्तिसार श्रादि, (मे) मेरा (सीसम) 
सीसा (च) और जतुत"लाख, (मे) मेरा (त्रपु) 
जस्त (च) और रांग (यज्ञेन) संगति करने योग्य 
यज्ञ से (कल्पन्ताम) सिद्ध हों ॥ १८। १३ ॥ 
[ मेझमा च “*'' यज्ञेन कल्पन्‍्तास्‌ ] 
न्ायपर्थ:--मतुष्या: परथिवीस्थात पदार्थात्‌ स्ग्रच्मपर्--मनुष्य प्ृथिवी के पदार्थों की 
सुय्रिक्ष्येतेम्यों रत्नानि धार्तुँब्च प्राप्य सर्वहितायोप- सुपरीक्षा करके इनसे रत्न और धातुआ्रों को प्राप्त 
युड्जीरनू ॥ १८ । १३॥ करके सबके लिए उपयोग करें ॥ १६। १३॥ ., 
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80 में भूतिश्च मे यंज्ञेन कल्पन्तामू | १४ ॥ 


252 

.._ स्त्रघब्याथरन्‍लाय्ग:--मेडग्निः वक्तिः च 
विद्युदादि:, में श्राप: जलानि च जलरत्नानि, में 
बीरुध: गुल्मविशेषा: च तृराशाकादि, म ओषधय 
. ग्रवसोमलताद्ा: च सर्वोषधादि, में कृष्टपच्याः या 
: क्ृष्टेषु --क्षेत्रेषु पच्यन्ते ता: च॒ उत्तमानि शस्यादीनि 
मे5कृष्टपच्या: या अक्रृष्टेषु--जजझ्भलादिषु पच्यन्ते 
: ता: च पव॑तादिषु पकतव्या:, मे ग्राम्याः ग्रामे भवा 
 ज्ञष नगरस्थाः, में आरण्याः अरण्ये --वने भवा मृगा- 
_ दयः च सिंहादय: पशव: गवाद्या:, में वित्त लब्धं च 
सर्व धनं में वित्ति: प्राप्ति: च प्राप्तव्य मे भूत॑ रूप॑ 
च नानाविधं में भूतिः ऐश्वर्य च एतत्सावनं यज्ञन 
। सज्भतिकरणायोग्येन कल्पन्ताम्‌ ।। १८ । १४ ॥ 


अष्टादश अध्याय 


द्थ्रे 


जउरत्र स्त्रजर --धनवान्‌ मनुष्यों का कत्तंव्य--वन के अ्भिलापी मनुष्य प्रथिवी के गर्भ में 
भिल्त पदार्थों की खानों की खोज करें । बालू रेती आ्रादि में से और चांदी के कणों को संग्रह 


थे यज्ञादि कार्यो में व्यय करके पुण्य के भागी बनें | १८। १३ || छ 


॥ ख्रन्य्ाएन्‍न्रिय॒[न्‍स्त्त आगत्म्रा7र--पाकविद्यावेत्ता मनुष्य: । भ्ुुरिगष्टि:। मध्यम: ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
मनुष्यों को यज्ञ >-संगति से क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ।। 


. अग्निह्च॑ मं 5 आप॑श्च में वीरुपैश्व मं 5 ओष॑बयश्च मे क्रृष्टपच्याश्च॑ मे5कृष्ठ- 
.. बच्याश्च॑ मे ग्राम्याश्चं में पशव 5 आरण्याश्च॑ में वित्तश्व में वीत्तिश्च में भूत 


स्थब्दप३र््:--(अ्रग्नि:) वक्तिः (च) विद्युदादि: (मे) (आपः) जलानि (च) जलरत्नानि (में) 
४) गुल्मविशेषा: (च) तृणशाकादि (में) (झोषधयः) यवसोमलताद्या: (च) सर्वोषधादि (में) 
व्या:) या: कृष्टेपु-ज्क्षेत्रषु पच्यन्ते ता: (चर) उत्त मानि शस्थादीनि (में) (श्रक्रृष्टपच्या:) या 
घु--जज्भलादिषु पच्यन्ते ता: (च) पर्व॑तादिषु पक्तव्या: (में) (ग्राम्याः) ग्रामे भवा: (च) नगरस्थाः 
) (पहवः) गवाद्याः (आ्रारण्या:) भ्ररण्ये वने भवा मुगादयः (च) सिहादय: (से) (वित्तम्‌) लब्धम्‌ 
) सर्व धनम्‌ (में) (वित्तिः) प्राप्ति: (च) प्राप्तव्यम्‌ (से) (भूतस्‌) रूपस (च) नानाविधम (में) 
) ऐश्वर्यम्‌ (च) एतत्साधनम्‌ (में) (यज्ञेत) सज्भुतिकरणयोग्येन (कल्पन्तान) ॥ १८ | १४॥ 

हि । अआन्व्यय्ग्र:-मेउग्निश्व मे श्रापपच मे वीरुघशच म श्रोषधयरच मे क्रृष्टपच्याइच मेऊक्रृष्टपच्याइच 
में ग्राम्याइच में आरण्याइच पशवो मे वित्तं च मे वित्तिइच मे भूतं च मे भूतिइच यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १४॥ 


ख्राणााशईऔ-- (मे) मेरी (अग्नि:) अग्नि (च) 
और विद्युत्‌ आदि (मे) मेरे (आपः) जल (च) 
आऔ,र जल-रत्न, (मे) मेरे (वीरुधः) लता, ग्रुल्म -- 
भाड़ी आदि (च) और तृण-शाक आदि (मे) मेरी 
(ओषधयः) यव--जौ, सोमलता आदि, ओषधियाँ 
(च) और सर्वौषध आदि, (मे) मेरी (क्ृष्टपच्याः) 
खेतों में पके हुए अन्न (च) और उत्तम शस्य 
खेती आदि (मे) मेरी (अ्रक्ृष्टपच्या:) जंगल आदि 
में पके हुए अ्रन्‍्न (च) और पर्वत आदि में पके हुए 
अन्न, (मे) मेरे (ग्राम्याः) ग्राम में विद्यमान (च) 
आर नगर में विद्यमान, (मे) मेरे (आरण्याः) 
अरण्य--वन में विद्यमान म॒ग आदि (च) और 
सिंह आदि पशु, (मे) मेरा (वित्तम्‌) प्राप्त पदाथ 
(च) और सब धन, (मे) मेरी (वित्ति:) प्राप्ति (च) 
और प्राप्त करने योग्य वस्तु, (मे) मेरा (भूतम) 
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रूप (च) और नाना प्रकार के रूप, (मे) मेरा _ 
(भ्रूति:) ऐश्वर्य (च) और इसके साधन (यज्ञेन) 
संगति के योग्य यज्ञ से (कल्पन्ताम) सिद्ध... 
हों ॥ १८ ॥४४०॥ प 

[ मे5ग्तिइ्च 'से भूतिश्च यज्ञेन कल्पन्तासू ] हः 
न्ायलाएरश्य:--ये मनुष्या: पावकादिविद्यया न््रत्रच्यपर्श्य्र--जो मनुष्य पाक आदि विद्या से 
सज्जन्तव्य शिल्पयज्ञ साध्तुवन्ति त ऐश्वर्य॑संग करने योग्य शिल्प-यज्ञ को सिद्ध करते हैं वे 

लभन्ते ॥| १८ । १४॥ ऐश्वय को प्राप्त करते हैं ॥॥ १८। १४ ॥। 

न्रा० प्रब्यपर्थ:--अग्तिः--पावकविद्या । यज्ञेन >-संगन्तव्येन शिल्पयज्ञेन । द 
ख्ारण्यसागर --विद्वान सनुष्य का कत्तेव्य--विद्वान्‌ मनुष्यों के द्वारा श्रग्नि वा विद्युदादिसे 
संचालित जलयन्त्रादि कृषि से उत्पन्न होने वाले अ्रन्‍्न तथा फल, वन में उत्पन्न होने वाली ओषधियाँ, हा 
फलादि और ग्रामीण तथा वन्य पशु आदि सभी पदार्थ संगति करने के योग्य हों, ऐसा सब प्रयत्त 

किया करें। विद्वानों का यह परम कत्तंव्य है कि वे सब पदार्थों का ज्ञान करके परोपकार के योग्य. 
बनावें । १८। १४ ।। हज 


देवा: | घनन्‍त्रगन्टियुन्तत्त आपरल्म््र--धनवान्‌ मनुष्य: । निचुदार्षी पडःक्ति: | पदच्चम: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यों को यज्ञ--पुरुषार्थ से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
वसु च मे वस॒तिश्च॑ में कमें च में शक्तिश्च मेडथैंडच मं 5 एमंश्च मं 5 इत्या च॑ 
में गतिंइ्च में यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ १५ ॥ 


पाच्टप२/:-- (वसु) वस्तु (च) प्रियम्‌॒ (में) (बसतिः) यत्र वसन्ति सा (च) सामन्ता (में) 
(कर्म) अभीप्सिततमा क्रिया (च) कर्त्ता (में) (शक्ति:) सामथ्य॑म्र॒ (च) प्रेम (में) (अ्र्थः) सकलपदार्थ- 
सचयः (च) सजञ्चेता (में) (एमः) एति येन स प्रयत्न: (च) बोधः (में) (इत्या) एमि--जानामि 2 
यया रात्या सा (च) युक्ति: (मे) (गतिः) गमनम्‌ (च) उत्ज्ेपणादि कम (में) (यज्ञन) पुरुषार्थानुष्ठानेन ५02) 
(कल्पन्ताम्‌) ॥ १५॥ हक 


अआन्लाय्प:--में वसु च में वसतिश्र में कम॑ च में शक्तिश्न मेथ्थंश्र म एमश्व म इत्या च में है 
गतिश्न यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १५ ॥ | 


रे स्त्रपब्राश्रॉन्‍्लवय्त्र:--मे वसु वस्तु च ख्ााणरर्थ--(मे) मेरी (वसु) वस्तु (च) और 
' में वसतिः यत्र वसन्ति सा च सामन्ता, भें कर्म प्रिय वस्तु, (मे) मेरी (वसति:) बस्ती (च) और 
प्रभीष्सिततमा क्रिया च कर्त्ता, में शक्ति: सामरथ्य॑ पड़ोस की बस्ती, (मे) मेरा (कम) अ्रभीष्ठ कम (च)... 
चप्रम, मं$थ: सकलपदार्थसञ्चय: च सज्चेता, म॒ और कर्त्ता, (मे) मेरा (शक्ति:) सामथ्य॑ (व) और 5 
एमः एति येन स प्रयत्न: च बोध:, म इत्या एसि-- प्रेम, (मे) मेरा (अर्थ:) सकल पदार्थों का संचज 5 ०१ 
जानामि यया रीत्या सा चयुक्ति:, में गति: गमन (च) और संचय-कर्त्ता, (मे) मेरा (एम:) प्रयत्न _ कक ; 
च उत्क्षैपणादि कर्म यज्ञेन पुरुषार्थानुष्ठानेन (च) और ज्ञान (मे) मेरी (इत्या ) सब हल हा हो हद 
कल्पन्ताम्‌ ॥ १८ | १५ ॥ को जानने की रीति (च) और युक्ति, (मे) मेरी हर 


सर 
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(गति: ) गति (च) और उत्क्ेपण आदि कर्म, 
(यज्ञेन) पुरुषार्थ के अनुष्ठान से (कल्पन्ताम॒) सिद्ध 
हों ॥ १८ ॥ १५ ॥ 
























| में शक्तिइच *'' यज्ञेन कल्पन्तासू ] 

काव्य >है मनुष्या: ! ये जनाः सर्व ग्ाब्रा्रत््र--हे मनुष्यों ! जो मनुष्य सब 
र्थ्यादिक सर्वे हितायेव कुव॑न्ति, त एवं प्रशंसिता सामर्थ्य आदि को सबके हित के लिए सिद्ध करते हैं 
्ति 00७ ॥ १४ ॥। वे ही प्रशंसित होते हैं ॥| १८। १५ |। 

कि स्वप्रएयआासपार--मनुष्य का ऐश्वर्य यज्ञमय हो--यज्ञ >-पुरुषार्थ करके सब मनुष्य वसुर 
श्वय की सिद्धि किया करे | सभी मनुष्यों के कर्म, व्यवहार, जानने की रीतियों और पारस्परिक स्नेह 
थैमय हों । तब ही मानव-जीवन सुखमय बन सकता है ॥ १८। १५॥ 


देवा: | खगन्य्त्राब्दि लिन्याब्विदाग7त्म्रा--अ्रग्नि-प्रादिविद्यावेत्ता मनुष्य: । 
निचुदतिशक्वरी । पत्चम: |। 
पुनस्तमंब विषयमाह ॥ 
मनुष्यों को यज्ञ--विद्या और ऐद्वर्य की उन्नति से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह 
फिर उपदेश किया है ।। 


अम्निश्व॑ म॒ 5 इन्द्रंब्च मे सोम॑श्च म्‌ 5 इन्द्रब्च मे सविता च॑ म इन्द्रग्व में सर॑स्वती च 
$ इन्द्रंड्च मे पृषा च॑म॒ 5 इन्द्र में बृहस्पातिंश्च म इन्द्रड्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १६ ॥। 


प्वब्दपर०््:--(भ्रग्नि:) सूर्य: प्रसिद्धस्वरूप: (च) भौम: (मे) (इन्द्र ) विद्युत्‌ (च) वायु: (मे) 

) स्तोम्यग्रुणासंपन्‍नों जनः पदार्थों वा (च) वृष्टि: (में) (इन्द्रः) अ्रन्यायविदारकः: सभेश: (च) 
(मे) (सविता) ऐश्वय्यंयुक्त: (च) एतत्साधनानि (में) (इन्द्रः) सकला5विद्याछेदको5ध्यापक: (च) 
द ) (सरस्वती) प्रशस्तबोध: शिक्षायुक्ता वाणी वा (च) सत्यवक्ता (में) (इन्द्रः) विद्यारथिनो 
जाडब्विच्छेदक उपदेशक (च) श्रोतार: (में) (पूषा) पोषक: (च) युक्ताहारविहारो (मे) (इन्द्र:) यः 
ष्टिकरणाविद्यायां रमते (च) वंद्य (स) (बुहस्पतिः) बृहतां व्यवहाराणां रक्षक: (च) राजा (में) (इन्द्रः) 
कलैश्वर्यवर्डक: (च) सेनेश: (मे) (यज्ञेन) विद्येश्वय्योन्नतिक रणेन (कल्पन्ताम्‌) ।। १६॥ 


है खन्लाय्प्र:--मे5ग्तिदच म इन्द्रब्व मे सोमइच म इन्द्रवच में सविता च म इन्द्रश्च में सरस्वती 
चम इन्द्रवच मे पूषा च म इन्द्रइच मे बृहस्पतिशच म इन्द्रश्च यज्ञन कल्पन्ताम॥ ६ ६ ॥। 


न््राणघ्रार्//-(मे) मेरा (अग्निः) प्रसिद्ध 


किन 
प्‌ 9 


व् विद्याथिन: (में 


... स्त्रप्रच्याश्यीन्‍वया:--मेउगिनः सूर्य: प्रसिद्ध- 


. स्वरूप: च भौम:, म इन्द्र: विद्युत्‌ च वायुः, में सोम 
है गे जन: पदार्थों वा च॒ वृष्टि, म 
: इन्द्र: अ्रन्यायविदारक: सभेश: च सम्याः:, से सविता 

यक्‍तः च एतत्साधनानि, म इन्द्र: सकला- 
छिदको5ध्यापक: च॒ विद्यार्थि:, में सरस्वतो 
बोध: शिक्षायुक्ता वाणी वा च॒ सत्यवक्ता 










पु] 


स्वरूप वाला सूर्य रूप अग्नि (च) और भूमि की 
अग्नि, (मे) मेरी (इन्द्र:) विद्युत (बच) और वायु, 
(मे) मेरा (सोमः) सोम्य ग्रुण से युक्त पुरुष वा 
पदार्थ (च) और वर्षा, (मे) मेरा (इन्द्र: ) अन्याय 
का विदारक सभापति (च) और सम्यचत्सभा में 
विद्यमान पुरुष, (मे) मेरा (सविता) ऐश्वय से 























६५६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर की 


हा 


इन्द्र: विद्याथिनों जाडयविच्छेदक उपदेशक: च सम्पन्न पुरुष (च) और इसके साधत, (मे) मेरा _ 
कलर; में पूषा पोषक: चर युकताहारविहारो, म (इन्द्र) सकल अरविद्या का छेंदक अ्रध्यापक (च) हू; 
इन्द्र: यः पुष्टिकरणविद्यायां रमते च वेद, में और विद्यार्थी लोग, (मे) मेरा (सरस्वती) प्रशस्त | 
बृहस्पति: बुहतां व्यवहाराणां रक्षक: च राजा,म बोधच्ज्ञान अथवा शिक्षायुक्त वाणी, (च) विद्याधियों और 
इन्द्र: सकलेश्वयंवद्धंक: च सेनेश: यज्ञेन विद्येश्वयों- सत्य-वकक्‍्ता, (मे) मेरा (इन्द्रः) री की 5. 
न्‍नतिकरणोन कल्पन्ताम्‌ || १८। १६ ।। जड़ता का छेदक उपदेशक (च) और श्रोता लोग, , 
(मे) मेरा (परूषा) पोषक (च) और युक्त झआहार- 

विहार, (मे) मेरा (इन्द्र:) पुष्टिकारक विद्या में 

रमणा करने वाला पुरुष (च) और वंद्य (मे) मेरा ._ 

(बृहस्पति:) बड़े व्यवहारों का रक्षक पुरुष (च) 

और राजा, (मे) मेरा (इन्द्र) सकल ऐश्वर्य का 

वर्धक पुरुष (च) और सेनापति (यज्ञेन) विद्या और 

ऐड्वर्य की उन्‍नति से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों ॥ 


[ मेडग्निइच ''' यज्ञेन कल्पन्तास ] बेड 
म्राच्यपर्थ्र:--है मनुष्या: ! युष्माभि: सुवि- न्राच्गप्रथ्ई --हे मनुष्यों ! तुम-उत्तम विचाः ०2 
चारेणा स्वकीया: सर्वे पदार्था: श्रेष्ठपालनाय दुष्ट- से अपने सब पदार्थों को श्रेष्ठों के पालन और दृष्टों.. 
शिक्षणाय च सततं योजनीया: ।। १८ । १६ ॥ के शिक्षण में सदा लगाओ्रो || १८ । १६ ॥ 


स्त्ाष्य्रस्परर-विद्वान्‌ मनुष्य का कत्तंव्य--विद्युदादि पदार्थों के गुणों को जानकर विद्वान 

मनुष्य सोम्य गुणा वाला बने और ऐश्वयं सम्पन्त होकर इन्द्र"-अन्याय का विदारणा करे। प्रशस्त वि 

तथा सत्य वाणी से युक्त होकर अविद्या का विनाश किया करें। युक्ताहार-विहार वाला होकर अ 

पुष्टिकारक पदार्थों के सेवन से स्वस्थ होकर अच्छे व्यवहारों का रक्षक बने और अपने समस्त ऐश्वर्य 

यज्ञमय बनाने का प्रयत्न करे | १८ । १६॥ ७ की 
+ # 

देवा:। मिन्ब्रेडबारर्यस्रह्वित आउत्म्रा7--मिन्रेद्वर्यवान्‌ मनुष्य: । स्व॒राट शक्वरी । घेवतःओ जग 
पुनस्तसेव विषयमाह ।। हा 

मनुष्यों को यज्ञज-वायुविद्या से कया प्राप्त करना चाहिए, यह उपदेश किग्रा हैं.॥। 


मित्रश्च॑ मे 5 इन्द्रश्व में वरुगश् मे 5 इन्द्रेश्च में धाता च॑ मं 5 इन्द्रेश्च मे त्वष्ठा च म्र्ड 
इन्द्रश्व मे मरुत॑श्च म 5 इन्द्रश्व में विश्व च में देवा5इन्द्रश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १ 


प्ाब्टा४ई:-- (मित्र:) प्राणाः (च) समान: (में) (इन्द्रः) विद्युत्‌ (च) तेजः (में) (वर 
उदान:। प्राणोदानों मित्रावरुणों ॥ शञ० ३। १। १३॥ (च) व्यानः (में) (इन्द्र:) सूय्यं: (च) धृतिः 
(धाता) धर्त्ता (च) घेय्यंम्‌ (मे) (इन्द्र) परमैश्वर्य्यप्रापक: (च) न्याय: (में) (त्वष्टा) विच्छेदव 
(च) पुरुषार्थ: (में) (इन्द्र:) शत्रुविदारको राजा (च) शिल्पम्‌ (में) (मरुतः) ब्रह्माण्डस्था अनन्‍्ये 
(च) शारीरा धातवः (में) (इन्द्र:) सर्वाभिव्यापिका तडित्‌ (च) एतत्प्रयोग: (में) (विह्वे) सर्वे (च) 
सर्वेस्वम्‌ (में) (देवा:) दिव्यगुणा: पृथिव्यादय: (इन्द्र:) परमेश्रय्यंदाता (च) एतदुपयोग: (में) (यज्ञन् 
वायुविद्याविधानेन (कल्पन्ताम्‌) ॥ १७ ॥ कक, 


९ २.० आओ 
भा 
रे 5 हँ 
“१ ८" उन 
28% / (45 & 
























: बरुण का श्रर्थ उदान है ॥। 


खप्रब्रपश्प्रगीन्‍लाया:-- में मित्र: प्राण: च 
:, मे इन्द्र: विद्युत्‌ च तेज:, में वरुणः उदानः 
:, म इन्द्र: सूर्य: च धृति:, में धाता धर्त्ता च 
 म इन्द्र: परमैश्वर्यप्रापक: च न्याय: , में त्वष्टा 
इ्कोउग्नि: च पुरुषार्थ: म इन्द्र: शत्रुविदारकों 
चर शिल्पं, मे सरुतः ब्रह्माण्डस्था अन्ये वायवः 
गरीरा धातवः, म इन्द्र: सर्वाभिव्यापिका तडित्‌ 
एतत्प्रयोग:, में बि्वे सर्वे च॒ सर्वस्व॑ देवा: दिव्य- 
पृथिव्यादय:, सम इन्द्र: परमेइ्वय्येदाता च 
गः यज्ञेन वायुविद्याविधानेत कल्पन्ताध्‌ ।। 


्क 


.. ग्रावयार्थ:--मनुष्या: 


 सम्पादयेय: ॥ १८ | १७ ॥। 


विभिन्‍न वायुओं के 


॥ १८ | १७ ॥| 


88 «0 / 


अष्टादद अध्याय 


[ से सित्रइत्, स इन्द्रश्च 
प्राणविद्युद्विद्यां 
विज्ञायैतयो: सर्वत्राभिव्याप्ति च ज्ञात्वा दीघंजीवनं 


>> < 


६५७ 


५५ : 5 
प्रर्श््--(वरुण:) उदान:। शतपथ ब्राह्मणा ३। १। १३ के प्रमाण से मित्र का भ्र्थ 


च्ल्वाय्त्:--में मित्रदच म इन्द्रव्व मे वरुणइच म॒ इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रइव में त्वष्टा च 
मरुतइच म इन्द्रदच मे विद्वे च देवा म इन्द्रइच यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ १७ ॥ 


गख्राष्प्रार्श -(मे) मेरा (मित्र:) प्राण (च) 
और समान, (में) मेरी (इन्द्र:) विद्युत (च) और 
तेज, (में) मेरा (वरुणा:) उदान (च) और व्यान, 
(मे) मेरा (इन्द्र:) सूर्य (च) और धृति, (मे) मेरा 
(धाता) धारण करने वाला (च) और धैर्य, (मे) 
मेरा (इन्द्र:) परम ऐद्वर्य का प्रापक पुरुष (च) 
और न्याय, (मे) मेरा (त्वष्टा) छेदक अ्रग्नि (च) 
और पुरुषा्थं, (मे) मेरा (इन्द्र) शत्रुओं का 
विदारक राजा (च) और शिल्प, (मे) मेरा (मरुतः) 
ब्रह्माण्ड में स्थित अन्य वायु (च) और शरीर की 
धातु, (मे) मेरी (इन्द्र:) सब में व्यापक तडित्‌र- 
बिजली (च) और इसका प्रयोग, (मे) मेरे (विद्वे ) 
सब (देवाः) दिव्य गुरों वाले पृथिवी आदि पदार्थ 
(च) और सर्व॑स्व, (मे) मेरा (इन्द्र: ) परम ऐश्वर्य 
का दाता (च) और इसका उपयोग (यज्ञेन) वायु- 
विद्या के विधान से (कल्पन्ताम) सिद्ध हों ।| १७॥। 
*** ब्ज्ञेन कल्पन्तास ] 

ख्रालयार्श् -मनुष्य प्राण-विद्या और विद्युतु- 
विद्या को जानकर और इनकी सर्वत्र व्याप्ति को 
समझ कर दीर्घ-जीवन को सिद्ध करें॥ १८। १७॥। 


ग्रा० प्रच्धपर्थ्ध:--मित्र:-- प्राण विद्या । इन्द्र :--विद्युदृविद्या ॥ 

म्राष्य रसार--प्राणादि विद्या के विद्वात्‌ का करत्तव्य--विद्वान्‌ पुरुष शरीर में व्याप्त 
कार्यों को जानकर उनको समान रखने का प्रयत्न करे। प्राणादि के 
ह रहने से तेज, धृति आदि गुशों को धारण करके ऐश्वर्यवात्‌ बने। इसी प्रकार इस ब्रह्माए्ड 
+ न व्यापक वायु, विद्युत्‌ आदि को जानकर ऐश्वर्य का संग्रह करे और उसे यज्ञमय बनाने का प्रयत्व 


देवा: | रफ्न्य्नेशब्वय्ग्रीब्टियुच्घलाएत्माए -- राज्येइ्वर्यादियुक्तो मनुष्यः। 
भुरिक्‌ शक्वरी । धेवतः॥ 
पुनस्तसेव विषयसाह ।। 


मनुष्यों को यज्ञर-पृंथिवी के काल-विज्ञापक से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


श्र जो 
६५८ दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्कर 


पृथिवी च॑ मं 5 इन्द्रश् मे उन्तरित्रे च मउइन्द्रक्च में दयोश्च 5 म इन्द्रश्व में समाश्च में $ ई; 
इन्द्रश्व में नक्षत्राणि च म्‌ 5 इन्द्रश्व में दिशेश्व मं 5 इन्द्रश्व में यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्ब्यपर्श्र:--(प्रुथिवी) विस्तीर्णा भूमि: (च) अत्रस्था: पदार्था: ( में) (इन्द्र:) विद्युतृक्रिया ._ 
(च) बलप्रदा (मे) (अन्‍्तरिक्षम्‌) भ्रक्षयमाकाशकम (च) अन्रस्था: पदार्था: (में) (इन्द्रः) स्वेश्वर्याधार: है 
(च) एतत्‌ प्रयोग: (मे) (दोः) प्रकाशकर्मा (च) एतत्‌ साधकाः पदार्था: (मं) (इन्द्र) सकलपदाथ- 
विच्छेता (च) विच्छेद्या: पदार्था: (मे) (समाः) सँवत्सरा: (च) क्षणादय: (में) (इन्द्र:) कालज्ञाननिमित्तः 
(च) गणितम्‌ (में) (नक्षत्रारित) यानि कारणारूपेण न क्षीयन्ते तानि भुवतानि (च) एतत्‌ सम्बन्धिन: 
(में) (इन्द्र:) लोके लोकान्तरस्था विद्युत्‌ (ज) (मे) (दिश्ः) पूर्वाद्या: (च) एतत्स्थानि वस्तुनि (में) 





(इन्द्र:) दिग्ज्ञापक: (च) ध्रुवतारा (मे) (यज्ञेन) पृथिवीकालविज्ञापकेन (कल्पस्ताम्‌) ॥ १८॥ 


अन्ब्यय्यः--मे परथिवी च म इन्द्रश्च मेडन्तरिक्ष च म इन्द्रबच मे द्यौइच म इन्द्रशच में 
समाइच म इन्द्रब्च मे नक्षत्राणि च म इन्द्रश्च मे दिशशच म इन्द्रवच यज्ञन कल्पन्ताम्‌ ॥ १८॥ 


र्पब्यार्थान्‍्बदयतर:--मे पृथिवी 
विस्तीर्णा भूमि: चर अत्रस्था: पदार्थाः, म इन्द्र: 
विद्युत्किया च बलप्रदा, मेशन्तरिक्षम्‌ अक्षयमा- 
काशकं च अन्नस्था: पदार्था:, म इन्द्र: सर्वेश्वर्या- 
धारः च एतत्‌प्रयोग:, मे दोः प्रकाशकर्मा च 
एतत्‌ साधका: पदार्था:, में इन्द्र; सकलपदाथ्थे- 
विच्छेत्ता च॒ विच्छेद्या: पदार्था:, में समाः सँवत्सरा: 
च क्षणादयः, म इन्द्र: कालज्ञाननिमित्त: च गणित, 
मे नक्षत्रारिग यानि कारणारूपेण न क्षीयन्ते तानि 
भुवतानि च एतत्सम्बन्धितः. में इन्द्रः लोक- 
लोकान्तरस्था विद्युत्‌ च, में दिल्यः पूर्वाद्याः च एतत्‌- 
स्थानि वस्तूनि, म इन्द्र: दिग्ज्ञापक: च प्रुवतारा 
यज्ञेन परथिवीकालविज्ञापकेन कल्पन्ताम्‌ ॥ 


ख्राण्रग्रथ्य्--(मे) मेरी (प्रथिवी) विस्तीरों 
भूमि (च) और इसमें स्थित पदार्थ, (मे) मेरी, 
(इन्द्र:) विद्युत्‌ की क्रिया (च) और बलप्रद विद्युत 


(मे) मेरा (अन्तरिक्षम) अक्षय आकाश (च) 


और इसमें स्थित पदार्थ, (मे) मेरा (इन्द्र:) सब 
ऐड्वर्य का आधार (च) और इसका प्रयोग, (मे) 
मेरा (द्यौः:) प्रकाश करने वाला द्युलोक (च) 
आर इसके साधक पदार्थ, (मे) मेरा (इन्द्र:) 
सकल पदार्थों का छेदक विद्युत्‌ (च) और छेद्य 
पदार्थ, (मे) मेरे (समा:) संवत्सर"”वर्ष (च) 
और क्षण आदि, (मे) मेरा (इन्द्र:) काल ज्ञान का 
निमित्त सूयं (च) और गणित, (मे) मेरे (नक्ष- 
त्रारि) कारण रूप से क्षीण न होने वाले 
भुवन--लोक (च) और इनके सम्बन्धी लोक, (मे) 
मेरी (इन्द्र) लोक-लोकान्तर में स्थित विद्युत्‌ (च) 
और इसका उपयोग, (मे) मेरी (दिशः) पूर्व आदि 
दिशाएं (च) और इनमें स्थित वस्तुएँ, (मे) मेरा 
(इन्द्र) दिशाओं का ज्ञापक पुरुष (च) और 
श्रुवतारा (यज्ञेन) पृथिवी के काल-विज्ञापक पुरुष 
से (कल्पन्ताम) सिद्ध हों ॥ १८। १८॥। 


[में पृथिवी च, सम इन्द्रशच'''म इन्द्रइच'' यज्ञेन कल्पन्तास ] 


म्राय्रपर्ध:--मनुष्या:.. परथिव्यादिपदार्था- 
स्तत्रस्थां विद्युतं च यावन्‍त जानन्ति, तावदेश्वर्य न 
ह्याप्नुवन्ति ॥| १८ | १८ ॥ 


खरत्यपर्््ध--मनुष्य पृथिवी आदि पदार्थों 
और उनमें स्थित विद्युत्‌ को जब तक नहीं जानते 
हैं तब तक ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं होते ॥। १८ | १८ ॥ 





|; 
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.._ म्राएप्य्रस्प्रार--विद्वा न्‌ ऐश्वर्य-प्राप्ति के लिए क्या क्या करें ?--विद्वान्‌ मनुष्य पृथिवी 
घृथिवीस्थ पदार्थों के, श्राकाश श्रौर आकाशस्थ पदार्थों के, बलप्रदविद्युत्‌ के, दुुलोंक और 
कस्थ पदार्थों के, सब दिशाओं में स्थित पदार्थों के गुणों को और काल के ज्ञापक सूर्य नक्षत्रादि को 
हर ऐश्वर्य को प्राप्त करे और उसे यज्ञमय बनावे || १८। १८ || & 
। ह ._ देवा: | प्लच्धर्थ्रीव्िच्दगरत्स्तरा--पदार्थ वेत्ता मनुष्य: । निचृदत्यष्टि: | गान्धार: ॥ 
हि! पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
हू मनुष्यों को यज्ञ >तश्रग्नि पदार्थ के उपयोग से क्या प्राप्त करना चाहिए, 

यह उपदेश किया है ।। 


अशुश्च मे रश्मिश्च॒ मे5दा भ्यश्च॒ मेशधिंपतिश्व म $ उपा«ंशुश्च पेडन्तर्याम- 
. श्च॑म 5 ऐन्द्रवायवश्च॑ मे मैत्रावरुणश्च॑ म 5 आश्िनश्च॑ मे प्रतिप्रस्थानंश्च 
.. मे शुक्रश्च॑ मे म॒न्‍्थी च॑ में यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ १९ | 


.._ स्त्रद्धार्थ:- (पंशुः) व्याप्तिमान्‌ सूर्य: । ्रत्राशुडव्याप्तावित्यास्माद्वाहुलकेनो एादिक उः प्रत्ययो 
ग़मइच (च) प्रताप: (से) (रह्िमः) येनाइनाति सः । अत्राश भोजने धातोर्बाहुलकान्‌ मि: प्रत्ययो रज्ादेशइच ॥ 
७ ४ । ४६॥ (च) विविधम्‌ (में) (अ्रदाभ्यः ) उपक्षयरहितः (च) रक्षक: (में) (भ्रधिपतिः) अधिष्ठाता 
(च) अध्यस्तम्‌ (मे) (उपांशुः) उपगता अंशवो यत्र स उपांशुर्जप: (च) रहस्यविचारः (में) (अ्नन्तर्यामः) 
स्तर्मध्ये याति स वायु: (च) बलम्‌ (में) (ऐन्द्रवायवः) इन्द्रो--विद्युद्ायुर्च तयोरयं सम्बन्धी (अर) 
ज्लम्‌ (में) (संत्रावरुणः) प्राणोदानयोरयं सहचारी (च) व्यान: (में) (आशिवनः) अश्विनों:<्सूर्या- 
न्द्रमसोरयं मध्यवर्त्ती (च) प्रभाव: (में) (प्रतिप्रस्थानः) यः प्रस्थान तन्गमन प्रति वत्तंते सः (च) 
भ्रमणाम्‌ (मे) (शुक्रः) शुद्धस्वरूप: (च) वीयकर: (में) (मन्‍्थी) मथितुं शील: (च) पयः काष्ठादि: (मे) 
_ (यज्ञेन) अ्ग्निपदार्थोपयोगेन (कल्पन्ताम्‌) ॥| १६ ॥ 

पर अषग्यगाणपर्श्र-(पअंशु:) यहाँ 'अ्शूछ व्याप्तो' इस धातु से बहुल करके औरणादिक 'उ 
प्रत्यय और 'तुक' का आगम है । (रश्मिः) यहाँ 'अश भोजने' इस धातु से बहुल करके “मि' प्रत्यय और 
धातु को रश-आदेश है (उ० ४। ४६) ॥ 

हट ख्ानलाया;-मेंडशुश्र मे रश्मिश्व॒ मे5दाम्यश्च मेइधिपतिश्र म उपांशुश्च मेड्ल्तर्यामह्च 
मु ऐन्द्रवायवश्च मे मेत्रावरुणइच म आद्विनइच मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रत्च मे मन्‍्थी च यज्ञेन 


. कल्पन्ताम्‌ ॥ १६ | 


खपाब्दाश्रीन्‍्ब्ाय्:-मेंपशुः व्याप्तिमान्‌ स्राष्प्रार्थ - (मे) मेरा (अंशुः) व्यापक सूर्य 
सूर्य: च॒ प्रतापः, मे रह्मिः येनाउइनाति सः च (च) और प्रताप, (मे) मेरा (रश्मि: ) भोजन का 
विविधं, मेडदाभ्यः उपक्षयरहित: चर रक्षक, साधन (च) और विविध भोजन, (मे) मेरा 
.. भेषधिपतिः अधिष्ठाता च अध्यस्तं, म उपांशु: उपगता (अदाम्यः) क्षयरहित पुरुष (च) और रक्षक, (मे) 
. अशवों यत्र स उपांशुजंपः च रहस्यविचार:, मेरा (अ्रधिपति:) अधिष्ठाता (च) और उसका 
.... मेष्तर्याम: योउन्तर्मध्ये याति स वायु: च बल॑ सम स्थान, (मे) मेरा (उपांशु: ) जप (च) और रहस्थ- 
... ऐ्द्रवायवः इन्द्रोन-विद्युद्धायुर्त तयोरय॑ सम्बन्धी विचार, (मे) मेरा (अन्तर्यामः) मध्य में गति वाला 


५ 

























६६० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


च जल, में मंत्रावरुण: प्राणोदानयोरयं सहचारी वायु (च) और बल, (मे) मेरा (ऐन्द्रव 
च व्यानः, म आादिवनः अश्विनो:<ू्सूर्याचन्द्रम- इन्द्र --विद्युत्‌ और वायु का सम्बन्धी अग्नि 
सोरयं मध्यवर्त्ती चर प्रभावः, में प्रतिप्रस्थानः यः और जल, (मे) मेरा (मंत्रावरुणः) प्राण 
प्रस्थानं--गमन प्रति वत्तते सः च भ्रमणं, भे उदान का सहचारी वायु (च) और व्यान, । 
शुक्र: शुद्धस्‍्वरूप: च॒ वीयंकर:, में मन्‍्थी मथितुं मेरा (ग्राश्विनः) सूर्य और चन्द्रमा के मध्य 

शीलः च पय: काष्ठादिः यज्ञेन अग्निपदार्थोययोगेन रहने वाला तेज (च) और प्रभाव, (मे) मेरा 
कल्पन्ताम्‌ ॥| १८ । १६ ॥ (प्रतिप्रस्थान:) प्रस्थान-"-गमन के प्रति विद्यमान _ 
ग्र्थात्‌ गतिशील वायु (च) और भ्रमण, (मे) मेरा 
(शुक्र:) शुद्ध स्वरूप (च) श्रौर बलकारी पदार्थ, 
(मे) मेरा (मन्थी ) मन्थन करने वाला (च) और 
दूध और काष्ठ--रई आदि (यज्ञेन) अ्रग्नि पदार्थ 
के उपयोग से (कल्पन्ताम्‌) सिद्ध हों ।। १८ । १६॥ 


[ मेंड्शुइ्च ' " यज्ञेन कल्पन्तास्‌ | 


ज्ालापर्थ:--यदि मनुष्या: सूर्यप्रकाशादिभ्यो खरजबएर्थ--यदि मनुष्य सूर्य-प्रकाश श्रा| 
ध्युपकार  यृह्लीयुस्तहि विद्वांसो भूत्वा क्रियाकोशल से भी उपकार ग्रहण करें तो विद्वान्‌ हे 


कुतो न प्राप्लुयु: ॥ १८ | १६ ॥ क्रिया-कौशल को क्यों न प्राप्त हों ॥। १८। १६॥ 
ज्त्रा० प्ब्दर्श्ध:--अंशु: --सूयं प्रकाश: । 
न्प्राष्य्व्रस्थग्रर--विद्या के विद्वान्‌ पुरुष का कत्तंव्य-उपांशु श्रर्थात्‌ सू की किरणों के 

विज्ञान को जानकर विद्वान्‌ पुरुष भोजनादि के पकाने में प्रयोग करें । इसी प्रकार विद्युत्‌ और वायु का 

ज्ञान करके विभिन्‍न प्रयोग किया करें । प्राण तथा उदान के सहचारी वायु और सूर्य तथा चन्द्रमा के 
समीप रहने वाले विभिन्‍न वायुओं के प्रभावों को जानकर सर्वत्र भ्रमण किया करें ॥ १५ । १६ ॥ & 


देवा: | यज्ञागन्जुष्ठगन्त्रगत्म्ग्प--यज्ञानुष्ठाता पुरुष: । स्वराडतिध्ृृति: । पड़ज: ॥॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 


मनुष्यों को यज्ञ --संगति से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥। 

आग्रयणश्च॑ मे वेश्वदेवश्च॑ में ध्रुवश्च॑ में वेश्वानरश्च॑ म 5 ऐन्द्राग्रश्च॑ मे महा- 

वैंश्वदेवश्च में मरुत्वतीयांश्च में निष्केवल्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च॑ 

में पात्नीवतश्च॑ में हारियोजनश्च॑ में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | २० ॥ 

प्यब्दप्र्श्र:--(आ्राग्रयणः) मार्गशीर्षादिमासनिष्पन्नों यज्ञविशेषः (च) (मे) (बेइबदेवः) विश्वेषां ._ 
देवानामयं सम्बन्धी (चल) (मे) (श्रुवः) निशचलः (च) (में) (वेश्वानरः) विश्वेषांन्‍ल्सरवेंषां नराणामयं _ प्‌ 
संत्कारः (च) (में) (ऐन्द्राग्न:) इन्द्रो--वायुरग्निविद्युच्च ताम्यां निवृत्त: (च) (में) (महावंश्वदेवः) | 
महतां विद्वेषां-- सर्वेषां देवानामयं व्यवहार: (च) (मे) (मरुत्वतीया:) मरुतां सम्बन्धिनों व्यवहाराः 
(च) (में) (निष्केवल्याः) नितरां केवलं--सुखं यस्मिस्तस्मिनु भवा: (च) (में) (सावित्र:) सवितुःत्ः 
सूर्यस्यायं प्रभाव: (च) (में) (सारस्वतः) सरस्वत्या"-वाण्या अ्रयं सम्बन्धी (च) (में) (पात्नीवलः) 
प्रद्वस्ता पत्नी यज्ञसम्बन्धिनी तंद्रतोध्यप (च) (में) (हारियोजनः) हरीणामइवानां योजयिता तस्थाय- 
मनुक्रम: (च) (में) (यज्ञेन) संगतिकरणेन (कल्पन्ताम्‌) ।। २० ।। है । 
























हप्रश्त्रॉन्ल्ाय्व्र:--म आग्रयण: मार्ग- 
ष्पन्नों यज्ञविशेष: च, में वेइवदेवः 
देवानामयं सम्बन्धी च, में स्रुवः निएचलः 
बेइवानरः विश्वेषा-न्सर्वेषां नराणामयं 
व, म ऐन्द्राग्न: इन्द्रों--वायुरग्निविद्युच्च 
निवृं "3 त्त: च, में महावंश्वदेवः महतां विश्वेषां-- 
| देवानामयं व्यवहार: च, में मरुत्वतीयाः 
सम्बन्धिनों व्यवहाराः च, में निष्केवल्या: 
_केवलं--पुख यस्मिस्तस्मित्‌ भवा: च; में 
: सवितुः-्सूर्यस्थायं प्रभाव: च, में सारस्व॒तः 
प्रा >-वाण्या अ्रयं सम्बन्धी च, में पात्नोवतः 
ता पत्नी यज्ञसम्बन्धिनी तद्वतोष्यं च, में 
घोजनः हरीणामइ्वानां योजय्रिता तस्थायम- 


: प्रदार्थविद्यां कुतों न जानीयु: ॥ १८ । २० ॥ 


वद्वत्संगेन ।। ह 


मनुष्य सीखें । १८ | २० ॥| &) 


रु 
॥। 


की कै 
772 
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न््राणापरर्श्भ/--(च) और--(मे) मेरा (आग्र- 
यणा:) मार्गशीर्ष आदि मास में निष्पन्न यज्ञविशेष, 
(ज्ञ) और (वेश्वदेवः) सब विद्वानों का संग करने 
वाला पुरुष, (च) और (मे) मेरा (ध्रुव:) निश्चल 
व्यवहार, (च) और (मे) मेरा (वेश्वानर:) सब 
नरों का सत्कार, (च) और (मे) मेरा (ऐन्द्राग्नः) 
इन्द्र -वायु और अग्निविद्युत्‌ से बना पदार्थ, (च) 
और (मे) मेरा (महावश्वदेव:) सब महान्‌ विद्वानों 
का व्यवहार, (मे) मेरे (मरुत्वतीया:) मरुत्‌ वायु 
सम्बन्धी व्यवहार, (च) और (में) मेरे (निष्के- 
वल्या:) सर्वंथा केवल सुख में रहने वाले पुरुष, 
(च) और (मे) मेरा (सावित्र:) सूर्य का प्रभाव, 
(च) और (मे) मेरा (सारस्वतः) सरस्वती >-वाणी 


में: च यज्ञेन सज्भूतिकरणेन कल्पन्तापु ॥ २० ॥ का सम्बन्धी "-विद्वानु, (च) और (मे) मेरा 


(पात्नीवत:) प्रश्स्त यज्ञसंगिनी पत्नी वाले का 
व्यवहार, (च) और (मे) मेरा (हारियोजन:) 
हरिजच्घोड़ों को रथ आदि में जोड़ने वाले का 
अनुक्रम (यज्ञेन) विद्वानों की संगति करने से 
(कल्पन्ताम्‌) सिद्ध हों ॥ १८ । २० ॥। 


४ [ म आ्राग्रयणइच “'' में पात्नीवतइ्च “'' यज्ञेत कल्पन्तासू ] 
...._म्रालार्थ्र:--ये मनुष्यास्सामयिकीं क्रियां, 
_विदवत्संगं चाश्रित्य विवाहित-स्त्रीत्रता भवेयुस्ते विद्वानों के संग को प्राप्त करके विवाहित स्त्री-ब्रत 


न्जाव्यार्श्र--जो मनुष्य सामयिक क्रिया और 


होते हैं वे पदार्थ विद्या को क्‍यों न जानें ?॥ २०॥ 


|... श्रा० पफब्दर्थ:-आग्रयण:--सामयिकी क्रिया । पात्नीवतः --विवाहितस्त्रीव्रत: । यज्ञेत +- 


स्ाष्य राार --यज्ञानुष्ठाता मनुष्य की संगति से लाभ --सा रस्वत: न्च्पूर्णा ४ विद्वानू, निष्के- 
:--केवल सुखों में वर्तमान और सावित्रः-न्सूर्य के समान तेजस्वी आग्रयणादि यज्ञों के करने वाले 
न्‌ पुरुषों की संगति से सब सामयिक क्रियाप्रों, पदार्थ विद्या, और विद्वानों के सहश सद्‌ व्यवहार को 


.._ दवा: | सज्ञाजसालान्प7त्म्प्ग्र--यज्ञाड्भवान्‌ मनुष्य: विराड्वृति:। ऋषभ:॥ 
ँ पुनस्तमंव विषयमाह ॥। 
मनुष्यों को यज्ञ "हवन आरादि से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


घ्ष्२ 


दयानन्दे-यजुवदभाष्य-भास्कर 


स्चचंश्व मे चमसाश्च॑ में वायव्यानि च में द्रोणफलशश्च मे ग्रावांणश्च 
मेडधिषव॑णे च में पृतभ्रच्च॑ म 5 आधवनीयश्च में वेदिश्व मे बहिश्च॑ 
मेज्व भृथश्च॑ मे स्वगाकारश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामू ॥ २१॥ | 
पब्दपर्ध:--(स्र्चः) जुह्दादय: (च) तच्छुद्धिः (मे) (चमसाः) होमभोजनपात्रारि (ज्ञ) 
उपकरणानि (में) (वायव्यानि) वायुषु साधूनि (अर) पवनशुद्धिकराणि (मे) (द्रोणकलशः) द्रोणइचासो 


कलशइच पात्रविशेष: (च) परिमाणविशेषा: (मे) (ग्रावाण: ) 


शिलाफलकादयः (च) मृशलोलूखले (मे) 


(जषिषवरोे) सोमलताद्योषधिसाधके (च) कुट्टनपेष क्रिया (में) (पूतभुत्‌) येन पूत॑ बिर्भात्त तच्छुद्धिकरं 


झूर्पादिकम्‌ (च) मार्जन्यादिकम्‌ (से) (आधवनीयः 
(बैबि:) यत्र हुयते (च) चतुष्कादि: (से) (बहिः) 
यज्ञान्तः:स्नानादिकस्‌ (च) सुगन्धलेपनस (में) ( 


) आधवनसाधनपात्रविशेष: (च) मल्लिकादय: (में) 
उपवर्धकों दर्भसमुहः (चर) तद्योग्यम्‌ (में) (भ्रवभूथः) 
स्वगाकारः) येन स्वान्‌ पदार्थात्‌ गाते तं करोतीति 


(चर) पवित्रीकरणम्‌ (मे) (यज्ञेन) हवनादिना (कल्पस्ताम्‌ ) समर्थयन्तु ॥ २१ ॥ 
खान्ब्वय्त्र:--मे स्र्चशच मे चमसाइच में वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च में ग्रावाणश्च 
मेषधिषवरो च मे पूतभूच्च म आधवनीयश्च मे वेदिश्च मे बहिश्च मे:वभृथदच में स्वगाकारइ्च यज्ञेन का 


कल्पन्ताम्‌ ॥| २१ ॥। 


र््रप्रच्धाथ्पॉन्‍्बाय्य:--में स्र्चः जुद्बादय: 
ञ् तच्छुद्धि, मे चमसाः होमभोजनपात्राणि च 
उपकरणानि, में वायव्यानि वायुषु साधूनि च 
पवनशुद्धिकराणि, में द्रोणकलझ्ञः द्रोणइचासौं 
कलदाश्च पात्रविशेष: च परिमाणविशेषाः, में 
जब्रावाणः शिलाफलकादय: च॒ मुशलोलूखले, में 
«थिषवरे सोमलताद्योषधिसाधके श्र कुट्टनपेषण- 
क्रिया, में पृतभुत्‌ येन पूतं बिर्भात्ति तच्छुद्धिकरं 
ज्ूर्पादिकं च॒ मार्जन्यादिकं, सम श्राधवनीय: आध- 
वनसाधनपात्रविशेष: च मल्लिकादयः, में वेदिः 
बच्च हयते व्र चतुष्कादिः, में बहिः उपवर्धको दर्भ- 
सबृह:ः ञ्र तद्योग्यं, मेंबभुथः यज्ञान्त:स्नानादिक 
अ॒सुगनत्धलेपनं, वे स्बगाकारः येत स्वान्‌ पदार्थान्‌ 
गाते त॑ करोतीति ञ्र पवित्रीकरणां यज्ञेन हवनादिना 
कल्पन्ताम्‌ समर्थयन्तु ॥ १८। २१ ॥ 


ख्राण्रार््/--(मे) मेरे (स्र्‌ चः) जुहु-ख्र्‌ वा 
आदि (च) और उनकी शुद्धि, (मे) मेरे (चमसा:) 
भोजन के पात्र (च) और उपकरणा, (मे) मेरे 
(वायव्यानि) वायुओं में सुखद (च) और पवन को 
शुद्ध करने वाले पदार्थ, (मे) मेरा (द्रोशकलशः) 
द्रोण ८-२० सेर परिमाण का पात्र विशेष कलश 
(च) और परिमाणा विशेष, (मे) मेरे (ग्रावाण:) 
शिलाफलक पत्थर आदि (च) और मूसलचर 
ऊखल, (मे) मेरे (अश्रधिषवणों) सोमलता आदि 
ग्रोषधियों के साधक पदार्थ (च) और कूटना- 
पीसना, (मे) मेरा (पूतभृत्‌) पुत--शुद्ध को धारण 
करने वाला शुद्धिकर शूर्प--छाज आदि, (च) 
मार्जजी आदि, (मे) मेरा (आधवनीयः:) धोने 
का पात्र विशेष (च) और मल्लिका"-दीवट आदि, 
(मे) मेरी (वेदि:) होम करने की वेदि (च) और 
चतुष्क-- चार खंभों वाली यज्ञशाला, (मे) मेरा 
(बहि:) दर्भ का समूह (च) और यज्ञ के योग्य 
पदार्थ (मे) मेरा (अवभृथः) यज्ञान्त स्नान आदि 
(च) और सुगन्ध चन्दन आदि का अनुलेपन (मे) 
मेरा (स्वगाकारः) अपने पदार्थों की प्राप्ति के 
साधनों का निर्माता (च) और उनकी पवित्रता 
(यज्ञेन) हवन आदि से (कल्पन्ताम) सिद्ध हों ॥ 
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है [मे त्लुच॒इच मे चभसादच'' यज्ञेन कल्पन्तास ] 
ययापर्श््:-त एव मनुष्या यज्ञं कर्त्तु शक्‍नु- मानएर्ध--वे ही मनुष्य यज्ञ कर सकते हैं 
धनोपसाधनसामग्री रलंकुवैन्ति ॥ जो साधन-उपसाधन सामग्री से अलंकृत हैं ।। 

ख्एष्य्यर््ार-- यज्ञ के साधन आर यज्ञ से लाभ-यज्ञ करने का इच्छुक यजमान स्रवा, 
पात्र, द्रोणकलश, शिल।फलक (पत्थर) मूसल ऊखलादि कूटने के साधन, शूर्प (छाज), धोने के 
, दीवट, चार खम्बों वाली यज्ञशाला और दर्भासनादि साधनों का संग्रह करे । 

._भ्ज्ञ करने से वायु जल की शुद्धि, दुर्गन्‍्ध का नाश होने से रोगों का दूरीकरणा, शरीरों की पुष्टि 

आदि अनेक लाभ होते हैं ॥ १८। २१॥ & 


देवा; | य्वज्ञा्गारन्प्रगत्म्ग7 - यज्ञानुष्ठाता मनुष्य: । भुरिक्‌ शक्‍्वरी । घेवतः ।। 
रे पुन्रस्तमंव विषयमाह ॥। 
 ज्ननष्यों को यज्ञ--संगति करने योग्य परमात्मा से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥। 


ग्निश्व॑ में घ॒ेश्च॑ मेउकैश्च॑ में सृ्ैश्व में आराणरच मेउखमेयश्च॑ में पृथिवी च 

्रेडदिद्विव में दितिश्च मे बोश्च॑ मेपरूगुलयः शक्व॑र्यो दिज्ञश्व मे यंज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २२ ॥ 
“अब प्यब्कप्र्थ्य;:--(अग्तिः) पावक: (च) तत्प्योग: (में) (घर्म:) ताप: (च) शान्ति: (में) (अर्कः) 
घूजनीयसामग्रीविशेष: (च) एतच्छुद्धिकरो व्यवहार: (मे) (सूयंः) सविता (च) जीविकाहेतु: (मे) 
(प्राण:) जीवनहेतु: (च) बाह्यो वायु: (में) (पअ्रश्वमेधः) राष्ट्रम्‌ (च) राजनीति: (में) (पृथिवी) भूमि: 
(च्व) एतत्स्था: स्वपदार्था: (में) (अ्रदितिः) अखण्डिता नीतिः (च) जितेन्द्रियत्वम्‌ (में) (दितिः) अ्रखण्डिता 
सामग्री (च) अनित्य॑ जीवन शरीरादिक वा (में) (दौः) ध्मंप्रकाश: (च) अहनिशम्‌ (में) (अंगुलयः) 
_ अज्भुन्ति--प्राप्तुवन्ति याभिस्ताः (शक्वर॒यः) शक्तय: (दिशः) (च) उपदिशः (में) (यज्ञेन) सज्भति- 
_ करणायोग्येन परमात्मना (कल्पन्ताम्‌) ॥| २२ || 
हा खनव्वय्थ्र:--मेडग्निव्व मे घर्मश्च मेहकेइच मे सू्यइच मे प्राणइच मेइवमेधइच में पृथिवी च 
._ भेडदितिइच में दितिश्च मे द्यौशच मे5डुगुलयः शकक्‍्वरयो दिशइच यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २२ ।। 

स्ग्राष्पर्श्य् -(मे) मेरी (अग्नि:) अग्नि (च) 


सापाब्दाश्यरनन्‍नय्र:--मेडग्नि: पावक: च 
आर उसका प्रयोग, (मे) मेरा (घर्म:) ताप (च) 


ः. तत्प्रयोगः, में घ्मः ताप: च श्ाल्ति:, से5कः पूजनीय- 
.. सामग्रीविशेषः: चर एतच्छुद्धिकरो व्यवहार: में सूये: और शान्ति, (मे) मेरी (अ्रक:) पूजा के योग्य 

सविता चर जीविकाहेतु:, में प्राणः जीवनहेतु:च सामग्री विशेष (च) और इसे शुद्ध रखने वाला 
.._बाह्यों वायु:, मेडदवमध: राष्ट्र चर राजनीति:, में व्यवहार, (मे) मेरा (सूर्यः) सूर्य (च) और जीविका 
.. पृथिवी भूमि: च एतत्स्था: सर्वपदार्था:, मेददितिः का निमित्त, (मे) मेरा (प्राण: ) जीवन का हेतु 
. अखण्डिता नीति: च॑ जितेन्द्रियत्वं, मे दितिः श्रार (च) और बाह्य वायु, (मे) मेरा (अश्वमेध:) 
.. अखण्डिता सामग्री च अनित्य॑ जीवन शरीरादिक वा, राष्ट्र (व) और राजनीति, (मे) मेरी (प्रृथिवी ) 
में था: धर्मप्रकाशः च अरहनिशं, मेड गुलयः भूमि (च) ओर इसमें स्थित सब पदाथ री (पे) मेरी 
. अज्भन्तित-प्राप्नुवन्ति याभिस्ता: इक्वरयः शक्तय: (अंदिति:) अखण्डित नीति (च) और जितेन्द्रियता, 
 दिवाइच उपदिश:ः यज्ञेन सज्जतिकरणयोग्येन पर- (मे) मेरी (दिति:) अखण्डित सामग्री (च) और 
. मात्मना कल्पन्ताम्‌ ॥ १८ । २२ ।। अनित्य जीवन वा शरीर आ्ादि, (मे) मेरा (दयो:) 





















देयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं आओ 
धर्म का प्रकाश (च) और दिन-रात, (मे) मेरी 
(अडगुलयः) पदार्थों को प्राप्त करने 
अंगुलियाँ, (शक्वरयः) शक्तियाँ (दिशः) 
(च) और उपदिशाएँ (यज्ञेन) संगति करने य 
परमात्मा से (कल्पन्ताम्‌) सिद्ध हों ॥ १८ । २२ | 

[ मेउग्निइच *'' से प्राणदच '”' यज्ञेन कल्पन्ताम ] पक 
स्ाादाएर्थ:--ये प्राणिसुखाय यज्ञमनुतिष्ठन्ति न्ाब्वाएर्श्ब--जो प्राणियों के सुख के लि 
ते महाशयाः सन्तीति वेच्यम्‌ ॥ १८ | २२ ॥। यज्ञ करते हैं वे महाशय हैं; ऐसा समभें।॥।१८॥२ 
म्वाष्य र्ार--पन्ञों से विभिन्‍न लाभ--यज्ञ अर्थात्‌ परमेश्वर की संगति से धर्म-प्रकाश _ 

जीवन में जितेन्द्रियता, जीवन का हेतु प्राण-शक्ति की प्राप्ति, अग्नि के समान तेजस्विता सूर्य के तुल्य 
ज्ञानाग्नि से प्रकाशयुक्‍ता दिगुणों की प्राप्ति होती है। भौतिकयज्ञ से विद्वानों की संगति से जुद्ध व्यवहार, _ 
प्ंगुली आदि शरीराज्ों का पोषण, बाह्य वायु की शुद्धि और अश्वमेधादि यज्ञों से राजनोत्ि में हढ़तादि 
गुणों की प्राप्ति होती है ॥॥ १८। २२ ॥ थ /वह हि 


(03 
५ 


६६४ 


देवा: | च्छवावस्ठ व्निन्घ्राव्विब्यगत्म्मग्र--कालविद्यावेत्ता सनुष्यः । पडक्ति: । पद्चनमः #. हर ह 
3 4१:६५, ७७ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। ० 
मनुष्यों को यज्ञ --काल विद्या के ज्ञान से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
व्रतं च॑ म 5 ऋतव॑श्व॒ में तप॑श्च में संवत्सरश्च॑ मेउहोरात्रे 5 ऊंवृष्टीवे बंहद्रथन्तरे 


3 


च॑ भें यज्ञेन कल्पन्ताम | २३ ॥ कै 
प्रव्धपर्थ:-- (क्तस्‌) सत्याचरएणनियमपालनम्‌ (च) सत्यकथनं सत्योपदेशइच (से) (ऋतवः) 
वसन्ताद्या: (च) भ्रयतम्‌ (से) (तपः) प्राणायामों धर्मानुष्ठानं वा (च) शीतोष्णादिद्वन्द्रसहनम (मे) 
(संवत्सरः) द्वादशभि्मास रलंकृत: (च) कल्पमहाकल्पादि (में) (श्रहोरात्रे) (ऊवंष्ठीबे) ऊरू चाष्ठीवन्ती 
च ते । प्रत्र अ्चतुरवि० ॥ ग्र० ५ । ४ । ७७॥ इति निपातितः। (बुहद्रथन्तरे) बृहच्च रथन्तरं च ते (च) 
वोढुन्‌ (में) (यज्ञेत) कालचक्रज्ञानधर्माद्यिनुष्ठानेन (कल्पन्ताम) ॥ २३॥ कि 
प्राम्ाणणारथ्औ--(ऊर्वेष्ठीवी) यह पद 'अचतुर विचतुर० (श्र० ५१४। ७७) में 
निपातित है ॥ | मम 
खन्व्ाया:--मे ब्रतं च म ऋतवढ्च मे तपदच मे संवत्सरइच मेःहोरात्रे अवंष्ठीवे बृहद्रथन्तरे 


च यज्ञेत कल्पन्ताम्‌ ।। २३ ।। 20% ० 
>> ० ९5 ; | ४ है 
स्रपब्धाश्थरोन्‍्बनयत्र:--मे ब्रतं सत्याचरणा- ख्राणायर्श्ई--(मे) मेरा (त्रतम) सत्याचरण 


नियमपालनं च॒ सत्यकथन सत्योपदेशबइच, म ऋतवः एवं नियमपालन (च) और सत्यभाषण और सत्य . 
वसन्‍्ताद्या: च॒ ग्रयनं, मे तपः प्राणायामो धर्मा- उपदेश, (में) मेरी (ऋतवः) वसन्‍्त आदि ऋतु 
नुष्ठानं वा च॒ शीतोष्णादिद्वन्द्रसहनं, में संवत्सरः (च) और अ्रयनन्‍"”दक्षिगायन, उत्तरायण, (मे) न 
द्रादशभिमसे रलंकृत: च कल्यमहाकल्पादि, मेंडहो- मेरा (तपः) प्राणायाम वा धर्माचरण (च) और 
रात्र ऊर्वष्ठोवे ऊरू चाष्ठीवन्तो च ते बृहद्रथन्तरे शीत-उष्ण आदि द्वम्द्दों का सहन, (मे) गेम 


अष्टादश अ्रध्याय ६६५ 











जच् ते च वोढ्नू यज्ञेन कालचक्र- (संवत्सर:) बारह मासों से अलंकृत वर्ष (च) और 
न कल्पन्ताम्‌ ॥| १८॥ २३ ॥ कल्प, महाकल्प आदि, (मे) मेरे (अ्रहोरात्रे) दिन- 
रात, (बुहद्रथन्तरे) बृहत्‌ और रथन्तर (च) और 
घोड़े बेल आदि (यज्ञेन) काल चक्र और धर्मादि 
के आचररा से (कल्पन्ताम ) सिद्ध हों ॥| १८ | २३ ॥। 
[ऋतवश्च में तपठच से यज्ञेन कल्पन्तास ] 
-म्ागाएर्श्ई:--ये नियतसमये कार्याणि सततं ज्ाब्या३४--जो लीग नियत समय पर कार्य 
चा चरन्ति, ते $भीष्टसिद्धिमाप्तुवन्ति ॥ आऔर निरन्तर धर्माचरणा करते हैं वे ग्रभीष्र सिद्धि 
ते को प्राप्त होते हैं ॥| १८। २३ ॥ 
>््र7७ पच्दगर्श््र:--तप:--सततं धर्माचरणाम्‌ | 
ख्राष्य््रर्व्ार--काल-चक्रवेला मनुष्य का व्यवह।र--वसन्तादि ऋतुआओ्ों, दिन-रात, आदि 
भयों के अनुसार कार्य करते वाला मनुष्य शीत-उष्ण आ्रादि ढन्ददों को सहने से तपस्वी, सत्यभाषणादि 
त्रों का पालक और धर्माचरणादि शुभ कार्यों में रुचि रखने वाला हो जाता है ॥ १८। २३ || & 
देवा: | विणप्रम्गरागरनफित्तल्ििन्‍्प्राल्निच्यपरत्म्मप--विषम-अड्धूगणितविद्यावेत्ता 
मनुष्यः । पूर्वार्दस्य संक्रतिइछन्द: । एकवि९9शत्तिश्चेत्युत्तरस्थ विराट 
संकृतिइछन्द: । गान्धार: ।। 
ग्रथ गण्ितविद्याया मुलमुपदिध्यते ॥। 
ग्रब गणितविद्या के मुल का उपदेश किया है !। 


एका च में तिख्नश्च॑ मे तिख्रश्च में पञ्च च में पश्चं च भे सप्त च॑ मे स॒प्त च में नव॑ 
च मे नव॑ च म॒ 5 एकादश च म ५5 एकादश च से त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे 
पञ्च॑दश चे मे पञ्चंदश च में सप्तदश च भें सप्तदंश च में नवंदश च में नवंदश 
चूम 5 एकवि४शतिश्र॑ म॒ 5 एकंवि&शत्तिश्र में त्रयोंवि|शतिइच में ्योवि<शतिश्र 
मे पतञ्च॑विशैशतिश्र में पञ्च॑वि*शतिश्र मे सप्तविशतिश्र भें सप्तविर्ेशतिश्र 


... प्रे नवविश्शतिश्र में नवविश्शतिश्व मं 5 एकंत्रिकतशच्च मं 5 एकंत्रिएशच्च में 


त्रयेद्वि&शच्च भे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ || २४ ॥ 
० प्यब्दपरश्प्:--(एका) एकत्वविशिष्टा संख्या (च) (में) (तिल्नरः) त्रित्वविशिष्टा संख्या (च) 
.... (में) (तिल्रः) (च) (में) (पत्च) पत्रत्वविशिष्टा गणना (च) (में) (पझुच) (च) (से) (सप्त) 
.. सप्तत्वविशिष्टा गणना (च) (से) (सप्त) (च) (में) (नब) नवत्वविशिष्टा संख्या (च) (मे) (नव) (च) 
. (में) (एकादश) एकाधिका दश (च) (में) (एकादश) (च) (में) (त्रयोदश) वत्यधिका दश (च) 
(से) (त्रयोदश) (च) (में) (पच्चदश) पच्चोत्तरा दश (च) (मे) (पच्चदश) (च) (मे) (सप्तदश) 
.. सप्ताधिका दश (च) (में) (सप्तदश) (च) (में) (नवदश) नवोत्तरा दश (च) ४४ (नवदश ) 
..._(च) (सें) एकविद्यतिः) एकाथिका विशतिः (च) (में) (एकरविशतिः) (च) (में) (त्रयोविशतिः) व्य- 
.. घिका विशतिः (च) (में) (त्रयोविशतिः) (च) (में) (पदच्नविशतिः) पद्बाधिका विशति: (च) (से) 






| ०. ब्य 


६६६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर हु 


(पच्बविशति:) (च) (मे) (सप्तविशतिः) सप्ताधिका विश्ति: (च) (में) (सर्प्तविशतिः) (च) (में) 
(नबविशति:) नवाधिका विशतिः (च) (में) (नवरविशतिः) (च) (मे) (एकत्रिशत्‌) एकाधिका त्रिशत्‌ 
(ज) (मे) (एकत्रिशत्‌) (च) (मे) (त्रयस्त्रिशत्‌) (चर) (में) व्यधिका स्त्रिशत्‌ (च) (मे) (यज्ञेन) संगति- 
करणोन योगेन दानेन वियोगेन वा (कल्पन्ताम्‌) ॥। २४ ॥। 

अन्व्यय्य:--पज्ञेन सज्भतिकरणोन म एका संख्या च-दे, मे तिस्नरः, च-पुनर्मे तिस्रव्च-द्ठे में पच्च, 
च-पुनर्मे प्च च-द्दे मे सप्त, च-पुनर्मे सप्त च-ढे मे नव, च-पुनर्मे नव च-ह्े मे एकादश, च-पुनर्म एकादश 
च-द्दे में त्रयोदश, च-पुनर्मे त्रयोदश च-हे मे पच्चदश, च-पुनर्मे प>चदझ च-द्े मे सप्तदश, च-पुनर्मे सप्तदश 
च-द्दे मे नवदश, च-पुनर्मे नवदश च-द्टे म एकविशत्ति:, च-पुनर्म एकविशतिइ्च-द्रे में त्रयोविशति:, च-पुनमें 
त्रयोविशतिश्च-द्दे मे पठझुच विशति:, च-पुनर्मो पञचविद्वतिश्च-द्वे मे सप्तविशति:, च-पुनर्मे सप्तविशतिश्च- 
द्वे म नवविशतिः च-पुनर्मे नवविशतिइच-द्टे मं एकत्रिशच्च-पुनर्म एकत्रिशच्च-द्वे मे त्रयस्त्रिशच्चादस्रे5प्ये व॑ 
संख्या: कल्पन्ताम॒ ॥। इत्येको योगपक्ष: || २४ ॥ 


अथ द्वितीय: पक्ष: 
यज्ञेन योगतो विपरीतेन दानरूपेणा वियोगमार्गेएः विपरीताः संग्रहीताइचान्यान्या संख्या हुयो- 
वियोगेन यथा मे कल्पन्तां तथा मे त्रयस्त्रिशच्च-द्रयोदनिन वियोगेन म एकत्रिशत्‌, च पुनर्मे ममेकंत्रिशच्च- 
दयोवियोगेन मे नवविशति:, च-पुनर्मे नवविशतिश्च-द्योवियोगेन मे सप्तविशतिरेवं सवंत्र ॥ इति वियोगे- 
नान्‍्तरेण द्वितीय: पक्ष: ॥२४ ॥। 


गथ तृतीय: 


म एका च मे तिसख्रइच, मे तिस्रश्व मे पठझच च, में पञ्च च में सप्त च, में सप्त च मे नव च, में 
नव च म एकादश चैवंविधाः संख्या अग्रेडपि तिस्नरइच यज्ञेन--उक्तः पुनःपुनर्योगिन गुणनेन कल्पन्तां समर्था 
भवन्तु ॥ इति गुणनविषये तृतीय: पक्ष: ॥॥ २४ ॥ 


[पश्रथ प्रथम: पक्षः | [प्रथम पक्ष ] 

स्पपच्दार्था न्नय्त्र:-- यज्ञेन 55 सद्भाति- ख्र्रघ्राश्थ --(यज्ञेत) संगतिकरण योग से 
करणोन सद्भतिकरणेन -योगेन, म एकाजतसकल- (मे) मेरी (एका) एक संख्या (च) और दो (मे) 
विशिष्टा संख्या च-द्वे में तिल: त्रित्ववशिष्टा संख्या, मेरी (तिसख्र:) तीन (च) और (मे) मेरी (तिस्रः) 
च--पुनमें तिख्रइच-द् में पन्च पतञ्चत्वविशिष्टा तीन (च) और दो (मे) मेरी (पञ्च) पांच, (च) 
गणना, च्--पुनर्मे पञ्च च-द्े में सप्त सप्तत्व- और (मे) मेरी (पंच) पांच (च) और दो (मे) 
विशिष्टा गणना, च-षुनमें सप्त च-द्े में लन नवत्व- मेरी (सप्त) सात, (च) और (मे) मेरी (सप्त) 
विशिष्टा संख्या, च्-पुनर्मे नव च-ढे में एकादश सात (च) और दो (मे) मेरी (नव) नौ, (च) और 
एकाधिका दश, च-पुनर्मे एकादश च-दे में त्रयोदश (मे) मेरी (नव) नौ (च) और दो (मे) मेरी 
व्यधिका दश, च--पुनर्मे त्रयोदश च-दे में पझ्च- (एकादश) ग्यारह, (च) और (मे) मेरी (एकादश) 
दश पञ्चोत्तरा दश, च- पुनमें पञ्चदश च-हे मे ग्यारह (च) और दो (मे) मेरी (त्रयोदश) तेरह, 
सप्तदश सप्ताधिका दशा, च पुनर्मे सप्तदश च-हे।. (च) और (मे) मेरी (त्रयोदश) तेरह (च) और 


मे नवदश नवोत्तरा दश, च--पुनर्म नवदश च-द्दे म॑ दो (मे) मेरी (पञुचदद ) पन्द्रह, (च) श्रौर (में) स्श 
एकविज्ञतिः: एकाधिका विद्वतिः च्पुनर्म मेरी (पञ्चदश) पन्द्रह (च) दो (मे) कक । ध 





कं 
क्‍ 
++)) 


यु 
द् 
४ 
क्‍ 
इ 








... ख््यधिकार्त्रिशतू, कषाबग्रेषप्येवं॑ संख्या 
._॥। इत्येको योगपक्षः ।। 






-हे में त्रयोविशति: व्यधिका विशति 
| त्रयोविशतिश्च-ठे. में पड्चाविशति 
पशुचाधिका विशतिः, अर--पुनर्मे प"र्चावशतिइच- 


जे 


.. में सप्तविद्ञतिः सप्ताधिका विशति:, च--पुनर्मे 
... सप्तावशतिइच-हे में नर्वावशञति: नवाधिका विशति 
.. खत-पुनर्म नवविशतिइच-ढे में एकरत्रिशत्‌ एकाथिका 


>पुनर्मे एकत्रिशच्च-हे में त्रय॑स्त्रिशत्‌ 


... त्रिशत्‌, 
ह कल्पन्ताम्‌ 


[श्रथ द्वितीय: पक्ष: | 


यज्ञेन-त्योगतो विपरीतेन दानरूपेण वियोग- 
मार्गेण दानेत-वियोगेन विपरीताः संगृहीताइचा- 
ह्यान्या: संख्या दृयोवियोगेन यथा में कल्पन्ताम्‌, 
तथा में त्रयस्त्रिशत्‌ व्यधिका स्त्रिशत्‌ च-द्योदनिन -- 
जियोगेन म एकत्रिशत्‌ एकाथिकात्रिशतू, च"-पुनम 
ममंकत्रिज्च्छ दयोवियोगेत से नवविशतिः नवाधिका 
बिशति:, चर -पुनर्म नर्वावशतिइ्व दयोवियोगेन 
से सप्तयिशति: सप्ताधिका विशतिः, एवं सवत्र 
इति वियोगेन श्रन्तरेण द्वितीयः पक्ष: ॥ 


[अ्रथ तृतीय: पक्ष: ] 


म एका एकत्वविशिष्टा संख्या च, मं तिस्र 
त्रित्वविशिष्टा संख्या च में तिस्रदच, मे पञऊचत्व- 
विशिष्टा गणना च में पञ्च च, म॑ सप्त सप्तत्व- 
विशिष्टा गणना च में सप्त च, में नव नवत्व- 
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(सप्तदश ) सतरह (च) और (मे) मेरी (सप्तदश) 
च 
ग्रौर (मे) मेरी (नवदश) उनन्‍नीस (च) 8, के 
(मे) मेरी (एकविशति:) इक्‍्कीस, (च) और (मे) 
मेरी (एकरविशति:) इक्‍कीस (च) और दो (मे) 
मेरी (त्रयोविशति:) तेईस, (च) और (मे) मेरी 
(त्रयोविशति:) तेईस (च) और दो (मे) मेरी 
(पञ्नविशति:) पच्चीस, (च) और (मे) मेरी 
(पंचविशति:) पच्चीस (च) और दो (मे) मेरी 
(सप्तविशति:) सताईस, (च) और (मे) मेरी (सप्त- 
विशति:) सताईस (व) और दो (मे) मेरी 
(नवविशति:) उनत्तीस, (च) और (मे) मेरी 
(नवरविशति:) उनत्तीस (च) और दो (मे) मेरी 
(एकत्रिशत्‌) इकत्तीस, ( मे) मेरी 
(एकत्रिंशत्‌) इकत्तीस (च) और दो मेरी (त्रयस्त्रि- 
शत्‌) तेंतीस संख्या है, ( पद से आगे भी इस 
प्रकार संख्याओं को (कल्पन्ताम्‌) सिद्ध करें ॥ यह 
योग पक्ष में मन्त्र का प्रथम अर्थ है। 


[ द्वितीय पक्ष ] 


(यज्ञेन) योग से विपरीत दान रूप वियोगर 
[घटा | के मार्ग से--विपरीत और संग्रहीत दूसरी 
दूसरी संख्याएँ दो के वियोग से जेसे (मे) मेरी 
(कल्पन्ताम) सिद्ध हों वेसे-(मे) मेरी (त्रयस्त्रिशत्‌) 
तेंतीस (च) दो के दान--वियोगे [घटा | से 
मेरी (एकरत्रिशत्‌ू) इकत्तीस, (च) और (मे) मेरी 
(एकत्रिशत्‌) इकत्तीस (च) दो के वियोग से (मे) 
मेरी (नवविशति:) उनत्तीस, (च) और (मे) मेरी 
(नवविद्यति:) उनत्तीस (च) दो के वियोग से ( मे) 
मेरी (सप्तविशति:) सत्ताईस संख्या सिद्ध होती है, 
इस प्रकार सवंत्र समझें ॥| यह वियोग पक्ष में मन्त्र 
का दूसरा अथथ है ॥ 


[ तृतीय पक्ष | 
(च) और (मे) मेरी (एका) एक, (च) और 
(मे) मेरी (तिख्र ) तीन, (च) और (मे) मेरी 
(तिस्र:) तीन, (च) और (मे) मेरी (पंच) पाँच 
(च) और (मे) मेरी (पंच) पांच, (च) और (मे) 


शशि 
विशिष्टा गणाना च में नव च, म एकादश एका- 
बिका दश च, एवंविधा संख्याः श्रग्नेषपि यज्ञनत- 
उक्तपुनः पुनर्योगिन--ग्रुणनेन कल्पन्ताम्‌ -- समर्था 
भवन्तु ॥ इति गुणनविषये तृतीयः पक्ष: ॥ २४ ॥ 


ग्रादारथई:--अस्मिन्‌ मन्त्र यज्ञेनेति पदेन 
योगवियोगौ गृह्य ते कुतों यजधातोहि यः सज्भति- 
करणार्थस्तेन सद्भतिकरणं कस्याश्चित्‌ संख्याया 
कयाचिद्योगकरणं यच्च दानार्थस्तेनवं संभाव्यं कस्या- 
दिचद्वानं व्ययीक रण मिदमेवान्तरमेवं गुणन-भाग-वग 
वर्ग मुल-चन-घनमू ल-भागजाति-प्रभागजा तिप्रभुतयो ये 
गणितभेदा: सन्ति ते योगवियोगाभ्यामेवोत्यद्यन्ते 
कुतः कांचित्‌ संख्यां कयाचित्‌ संख्यया सकृत्‌ संयो- 
जयेत्‌ स योगो भवति यथा २--४5८-६ द्वयोम॑ध्ये 
चत्वारो युक्ता: षट्‌ संपद्यन्ते । इत्थमनेकवार  चेत्‌ 
संख्यायां संख्या योजयेत्तहि तद॒गुणनमाहु:। यथा 
२»८४८-८ अ्रर्थात्‌ द्विरूपां संख्यां चतुर्वारं प्रथक 
पुथग्‌ योजयेद्वा द्विल्‍्पां संख्यां चतु्भिगणयेत्तदाष्टौ 
जायन्ते । एवं चत्वारइचतुर्वारं युक्ता वा चतुभि- 
गणितास्तदा चतुर्णा वर्ग: षोडश संपद्यन्ते, इत्थ- 
मन्तरेण भाग-वर्ग मूल-घनमूलाद्या: क्रिया निष्पच्नन्ते । 
ग्र्थात्‌ यस्यां कस्यांचित्संख्यायां कांचित्संख्यां योज- 
येद्वा केनचित्प्रकारान्तरेण वियोजये दित्यनेनेव योगेन 
वियोगेन वा बुद्धिमतां यथामतिकल्पनया व्यक्ता- 
व्यक्ततरा: सर्वा गशितक्रिया निष्पद्यन्तेठतो5त्र मन्त्र 
द्रयोयोगिनोत्त रोत्तरा द्योवियोगेन वा पूर्वा पूर्वा 
विषमसंख्या प्रदर्शिता तथा ग्रुणनस्थापषि कश्चित्‌ 
प्रकार: प्रदर्शित इंति वेदितव्यम्‌ ।। २४ ।। 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
























मेरी (सप्त) सात (च) और (मे) मेरी सा 
(च) और (मे) मेरी (नव) नौ (च) और (मे) 
मेरी (नव) नौ, (च) और (एकादश) 

प्रकार की संख्याएँ आगे भी (यज्ञेन) उक्त पुतरः 
योग-गुणा करने से (कल्पन्ताम) सिद्ध हों । 
गुणा पक्ष में मन्त्र का तीसरा अर्थ है। [३० 7 
५३८५, ७०८७, ६१८६ |] ॥ श्य । २४॥ 


योग--जमा और वियोग"-घटा अर्थ ग्रहण वि 
जाता है क्योंकि 'यज' धातु का जो संगति' 
अर्थ है उससे किसी संख्या को क्रिसी संख्या 
मिलाना, और जो उक्त धातु का दान अर्थ 
उससे यह समभें कि किसी संख्या का दान अर्थ 
व्यय करना यही अन्तर है, इस प्रकार--र 
भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, भागज़ाति, 
प्रभागजाति आ्रादि जो गणित के भेद हैं वे योगदू _ 
जमा और वियोग--”घटा से ही उत्पन्न होते हैं, 
क्योंकि--किसी संख्या को किसी संख्या से योग 

बार मिला देवे तो यह योग कहाता है। जैसे-- 
२+-४८-६ दों में चार जोड़ने से छः बनते हैं। इस 
प्रकार यदि अनेक बार संख्या में संख्या को जोड़ देवे ._ 
तो उसे गुणा कहते हैं | जेसे--२>( ४--८ अर्थात्‌ 
दो संख्या को च्वार बार प्रथक्‌ प्रथक जोड़े श्रथवा दो 
संख्या को चार से गुणा करे तब श्राठ बनते हैं । 
प्रकार-चार को च्चार बार जोड़े भ्रथवा' चार से « 
गुणा करे तब चार का वर्ग १६ बनते हैं, इत प्रकार « 
अन्तर से भाग, वर्गमूल, घनमूल आदि 
निष्पन्न होती हैं। अ्र्थात्‌-जिस किसी ले 

किसी संख्या को जोड़े श्रथवा किसी प्रकारान्तार 
घटावे इस योग--जमा अथवा वियोग-"घ 
बुद्धिमानों की यथामति कल्पना से व्यक्त, ३ 
अव्यक्ततर सब गणित-क्रियाएँ सिद्ध होती 
इसलिए इस मन्त्र में दो संख्या के योग से उच् 
उत्तर संख्या अथवा दो संख्या के वियोग से पूर्व 
विषम संख्या दिखलाई है, वैशे गुणा का भी 
प्रकार दिखलाया है, यह जानना चाहिए ॥ 
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_. भ्रन्यरतत्र लययायरूय्रारत्न-- (एका च मं०) इन मन्त्रों में यही प्र #जन है कि अंक, बीज 
खा भेद से जो तीन प्रकार की गणितविद्या सिद्ध की है उनमें से प्रथम अंक जो संख्या है 
दो बार गणने से दो की वाचक होतीं है । जैसे--१--१७-२, ऐसे ही एक के आगे एक, तथा 
दो, वा दो के श्राग एक आदि जोड़ने से भी समझ लेना | इसी प्रकार एक के साथ तीन 
| से ४, तथा तीन को तीन के साथ जोड़ने से ६, अथवा तीन को तीन से गुणा करने से ३३८ ३--६ 
॥ 

इसी प्रकार चार के साथ चार, पाँच के साथ पाँच, छ: के साथ छः, आठ के साथ आठ इत्यादि 
गीड़ते वा गुणाने तथा सब मन्त्रों के श्राशय को फेलाने से सब गणित विद्या निकलती है | जैसे--पाँच के 
सौथ पाँच, (५५) वैसे ही पांच २, छः २ (५५) (६६) इत्यादि जान लेना चाहिए । ऐसे ही इन मन्‍्त्रों के 
प्रथों को आगे योजना करने से अंकों से श्रनेक प्रकार की गशितविद्या सिद्ध होती है, क्योंकि--इन मन्त्रों 
थे और भ्रनेक प्रकार के प्रयोगों से मनुष्यों को अनेक प्रकार की गशितविद्या ग्रवश्य जाननी चाहिए 
जो वेदों का अश्रंग ज्योतिषशास्त्र कहाता है, उसमें भी इसी प्रकार के मन्त्रों के अभिप्राय से गशित- 
सिद्ध की है, और अ्रंकों से जो गरित-विद्या निकलती है वह निश्चित और असंख्यात पदार्थों में 
होती है, और अज्ञात पदार्थों की संख्या जानने के लिए जो बीजगरिगत होता है सो भी (एका च में०) 
दे मन्‍्त्रों ही से सिद्ध होता है। जेसे--(अ्र*--क*) (अ--क*) (क*---अर*) इत्यादि संकेत से 
| है । यह भी वेदों ही से ऋषि मुनियों ने निकाला है, और इसी प्रकार से तीसरा भाग जो 
_रेखागणित है सो भी वेदों ही से सिद्ध होता है ॥ २ ॥ (ऋग्वेदादि० गरिएतविद्याविषयः) 


हे हे स्र्राए्यू स्ा्र--गरित-विद्या के विद्वान्‌ का कत्तंव्य--गरित-विद्या के जिज्ञास और विद्वानों 
ग कत्तंव्य है कि यज्ञ अर्थात्‌ विषम संख्याश्रों के योग --जोड़ से, श्रौर यज्ञ "-दान श्रर्थात्‌ वियोग से जोड 
चटा, गुणादि से गणित विद्या का विस्तार किया करें और सबको सिखाने का प्रयत्न किया करें 


"के 
प्र 
६ 
हर 


._॥ १८। २४ || छ) 


2५ पूवंदेवा: | स्त्रम्राह्व'गराणिल/ब्तिन्याव्िब्यात्म्प्ग-सम-अडू-गरिततविद्यावेत्ता 
े मनुष्य: । पडःक्तिद्छन्द: । चतुवि९»शतिर्चेत्युत्त रस्याकृतिइछन्द: । पतच्चम: स्वर: | 
अ्रथ समाडू-गरिगतविषयमाह ।॥। 
अब सम अड्ूगों के गरिगतत विषय का उपदेश किया है ॥ 


चत॑स्रश्र मेष्टो च मेष्छो च॑ मे द्वादंश च मे द्वादेश च में पोदर्श च में पोडश च में 
विथ्शतिश्व॑ में वि0शतिश्र॑ मे चतुरवि्शतिश्र मे चतुविर्ण्शतिश्र मेज्णाविं*शतिश्र 
. ग्रेष्ठाविंथंशतिश्र मे द्वात्रि&शच्च मे द्वात्रि&ू च में षटत्रि*शच्च में पटर्त्रे॥शच्च 
में चत्वारि%&शच्च मे चत्वारिथंशच्च में चतृश्रत्वारि*शच्च मे चतृश्रवारिथ॑ंशच्च 
. प्रेषष्ठाचंत्वारि०ंशच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | २५ ॥ 
.“_... सत्रच्धार्थ:--(चतस्र:) चतुष्ट्वविशिष्टा संख्या (च) (में) (अ्रष्टौ) अध्टत्वविशिष्टा संख्या 


(ने) (धष्टो इचधिका दश (च) (में) (हादश) (च) (में) (घोडश) पड- 
रे पक कर किए ) (च) (से) (विशति:) (च) (में) (चतुविज्ञतिः) 


६७० दया नन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर क् कक 
चतुरधिका विशतिः (च) (मे) (चतुविशतिः) (च) (मं) (अष्टाविशतिः) अ्रष्टाधिका विशति: (च) (में) 
(अ्रष्टाविशति:) (च) (में) (द्वात्रिशत्‌) दबरधिकात्रिशत्‌ (च) (मे) (द्वात्रिशत्‌) (च) (में) (षद्त्रिशतू) 
पदुत्तरात्रिशत्‌ (च) (में) (बरट्त्रिशत्‌) (च) (मे) (चत्वारिशत्‌) (च) (में) (चत्वारिशत्‌) (च) (में) 
(चतुइचत्वा रिशत्‌) चतुरधिकाचत्वारिशत्‌ (च) (मे) (चतुश्चत्वारिशत्‌) (च) (में) (अ्रष्टाचत्वारिशत्‌) ._ 
अ्रष्टाधिकाचत्वा रिशत्‌ (च) (में) (यज्ञेन) योगेन वियोगेन वा (कल्पन्ताम्‌) समर्था भवस्तु ॥ २५॥ 
थे क्र के 
खन्‍्व्वय्य्र:-यज्ञेन सज्भतिकरणेन मे चतस्र:-चतुःसंख्या च-चतस्रो मे5ष्टो, च-पुनर्मे श्रष्टौचच- 
चतस्रो मे द्वादश, च-पुनर्मे द्वादश च-चतस्रो मे षोडश, च-पुनर्मे पोडश च-चतस््रों मे विशतिः, च-पुनर्मे 
विशतिश्च-चतस्रों मे चतुविशति:, च पुनर्मों चतुविशतिश्च-चतस््रों मे5ष्टाविशति:, च-पुनमंइष्टा- 
विशतिश्च-चतस्रो मे द्वात्रिशतू, च-पुनर्मे द्वात्रिशच्च-चतस्रो मे षट्त्रिशच्च-पुनर्मे षट्त्रिशज्च-चतस््रों मे चत्वा- 
रिशत्‌, च-पुनर्मे चत्वारिंशच्च-चतस्रो मे चतुश्चत्वारिशत्‌, च पुनर्मे चतुश्चत्वारिशच्च-चतस्रो मे5ष्टाचत्वा- 
रिंशत्‌ चादग्रेउपि पूर्वोक्तविधिना संख्या: कल्पन्ताम्‌ ॥ इत्येको योगपक्षः ॥।| २५ ॥।। 





ग्रथ द्विदीयः-- 
यज्ञेन योगतो विपरीतेन दानरूपेणा वियोगमार्गेणा विपरीता: संग्रहीताइचान्यान्यासंख्याइचतुर्णा 

वियोगेन यथा मे कल्पन्तां तथा मेडष्टाचत्वा रिशच्च-चतुर्णा दानेन वियोगेन मे चतुश्चत्वारिशत्‌ च-पुनम 
चतुइचत्वा रिशच्च-चतुर्णा वियोगेन मे चत्वारिंशत्‌ च-पुनर्मो चत्वारिशच्च चतुर्णा वियोगेन में 
पट्त्रिशत्‌ च-पुनर्मे षट्त्रिशच्च-चतुर्णा वियोगेन मे द्वात्रिशदेवं सत्र ॥ इति वियोगेन द्वितीयः 
पक्ष: ॥| २५ ॥। 

श्रथ तृतीय:-- 
ह में चतस्रव्च मेउष्टो च, मेउश्टो च मे द्वादश च, मे द्वादश च में षोडश च, मे षोडश च में 
विश्वतिड्चेवं विधा: संख्या अग्रेषपि यज्ञेन उक्त: पुनः पुनर्योगेन गुणनेन कल्पन्‍्तां समर्था भवन्तु | इति गुणन- 
विषयेण तृतीय: पक्ष: ।। २५ ॥ 


[ प्रथमः पक्षः ] 

स््रप्रब्रार्थरॉन्‍्बयय: -- यज्ञेन"सड्भाति- 
करणोेन योगेन में चतस्र:--चतुः संख्या चतुष्टव- 
विशिष्टा संख्या च--चतस्नो मेषष्टौ अष्टत्व- 
विशिष्टा संख्या, च-पुनर्म अष्टौ-च-चतस्रो में 
द्वादश दय्यधिका दश, च-पुनर्मे द्वादश च--चतस्नो 
में घोडश पडधिका दश, च--पुनर्मे घोडश च-चतस्रों 
में विशतिः, च--पुनर्म विशतिइ्च चतस्रो में 
चतुविशति: चतुरधिका विशतिः, च--पुनर्म चतु- 
विशतिइच-चतस्रो  मेंईष्टाविशति: अप्टाधिका 
विशति:  च-पुनर्मेःषष्टाविशतिइच-चतस्रों में 
द्वात्रिशत्‌ दययधिकात्रिशत्‌ , च--पुनर्म द्वात्रिशच्च- 
चतस्रो में षट्त्रिशत्‌ पड़त्तरात्रिशत्‌ चर-पुनर्मे 
पट्‌त्रिशच्च-चतस्रों में चत्वारिशतु, च्-पुनर्मे 


[ प्रथम पक्ष ] 

ख्राणराशई/ -(यज्ञेन) संगतिकरणा--योग से 
(मे) मेरी (चतस््र:) चार (च) और चार (मे) 
मेरी (अष्टो) आठ संख्या, (च) और (मे) मेरी 
(अरष्टो) आठ (च) और चार (मे) मेरी (द्वादश) 
बारइ संख्या, (च) और (मे) मेरी (द्वादश) बारह 
(च) और चार (मे) मेरी (घोडश) सोलह संख्या, 
(च) और (मे) मेरी (पोडश) सोलह (च) और 
चार (मे) मेरी (विशतिः) बीस संख्या, (च) और 
(मे) मेरी (विशति:) बीस (च) और चार (मे) मेरी 
(चतुविशति:) चौबीस संख्या, (च) और (मे) मेरी. 
(चतुविशति:) चौबीस (च) और चार (मे) मेरी 
(अ्रष्टाविद्वतिः) भ्रठाईस संख्या, (च) और (मे) 
मेरी (अ्रष्टाविशति:) अ्ठाईस (च) और चार (मे) 





















चत्बा रिशतू, च-पुनर्म चतुश्चत्वारिशच्च 
मेंष्टाचत्वारिशत्‌ अ्रष्टाधिकाचत्वारिंशत्‌ 
घना संख्या: कल्पन्तां समर्था 


इत्येको योगपक्ष: । 


[श्रथ द्वितीय: ] 


यज्ञेन--योगतो विपरीतेन दानरूपेणा वियोग- 
विपरीताः संगृहीताइचान्यान्या संख्या- 
तुर्णा वियोगेत यथा मे कल्पन्‍्तां समर्था 
22 तथा मे5ष्टाचत्वारिशत्‌ अष्टाधिका चत्वा- 
रशत्‌ च-चतुरणा दानेन--वियोगेन में चतुइ्चत्वा- 
] चतुरधिकाचत्वा रिशत्‌ , >पुमर्मे 
ब्रतुइचत्वारिशत्‌ च-चतुर्णाँ वियोगेन से चत्वा- 
रिशत्‌, चत्तपुनर्म चत्वारिशत्‌ च्-चतुर्णा 
में षटत्रिशत्‌ षडत्तरात्रिशत्‌, च--पुनम 
ल्‍ च-चतुर्णा वियोगेन मे द्वात्रिशत्‌ 
धिकात्रिशत्‌ एवं सर्वत्र ॥ इति वियोगेन 
तय: पक्ष: ।। 


[अ्रथ तृतीय: ] 


९ में चतस्र: चतुष्ट्वविशिष्टा संख्या च में श्रष्टो 
.._ अष्टत्वविशिष्टा संख्या च, मेषष्टो च में द्वादश द्य- 
. घिका दश च, में द्वाइश च में षोडश षडधिका 
. दश च, से षोडश च मे विशतिइच--एवंविधाः 
संख्या श्रग्नेषपि यज्ञेन--उक्तपुनः पुनर्योगिन गुण 
. नेन कल्पन्ताम्‌--समर्था भवन्तु | इति गुणन- 
विषयेरा तुतोय: पक्ष: ।। १८। २५ ।। 


>> 
>दगक+ 


अष्टादश अध्याय 


६७१ 
मेरी (द्वात्रिशत्‌) बत्तीस संख्या, (च) और (मे) 
मेरी (द्वात्रिशत्‌) बत्तीस (च) और चार (मे) 
मेरी (पट्त्रिशत्‌ ) छत्तीस संख्या, (च) और (मे) 
मेरी (घट्त्रिशत्‌) छत्तीस (च) चार (मे) मेरी 
(चत्वारिशत्‌) चालीस संख्या, (च) और (मे) 
(चत्वारिशत्‌ ) चालीस (च) और चार (मे) मेरी 
(चतुश्चत्वारिशत्‌) चवालीस संख्या, (च) और 
(मे) मेरी (चतुश्चत्वारिशत्‌) चवालीस (च) और 
चार (मे) मेरी (शष्टाचत्वारिशत्‌ ) अड़तालीस 
संख्या होती है, 'च' पद से आगे भी पूर्वोक्त विधि 
से संख्याएं (कल्पन्ताम) सिद्ध करें ॥ यह योग 
पक्ष में मन्त्र का पहला ग्र्थ है ॥ 


[द्वितीय पक्ष ] 


(यज्ञेन) योग से विपरीत दानरूप वियोग के 
मार्ग से विपरीत और संग्रहीत अ्रन्य-ग्रन्य संख्याएँ 
चार के वियोग से ज॑ंसे (मे) मेरी (कल्पन्ताम) 
सिद्ध हों वंसे (मे) मेरी (ग्रष्टाचत्वारिशत्‌) अड़- 
तालीस (च) और चार के दान"-वियोग से (मे) 
मेरी (चतुश्चत्वारिशत्‌) चवालीस संख्या, (च) 
और (मे) मेरी (चतुइ्चत्वारिशत्‌ ) चवालीस (च) 
चार के वियोग से (मे) मेरी (चत्वारिशत्‌ ) 
चालीस संख्या, (च) और (मे) मेरी (चत्वारिशत्‌ ) 


चालीस (च) चार के वियोग से (मे) मेरी (षट्‌- 


त्रिशत्‌ ) छत्तीस संख्या, (च) और चार के वियोग 
से (मे) मेरी (द्वात्रिशत्‌) बत्तीस संख्या होती है। 
इस प्रकार सवंत्र जानें । यह वियोग पक्ष में मन्त्र 
का दूसरा अर्थ है॥ 


[तृत्तीय पक्ष |] 


(च) और (मे) मेरी (चतसत्र:) चार (च) 
और (मे) मेरी (अष्टौ) आठ संख्या, (च) 
(मे) मेरी (अष्टो) आठ (च ( 
(द्वादश) बारह संख्या, (च) (मे) मेरी 
(द्ादश) बारह (च) और (मे) मेरी (षोडश) 
सोलह संख्या, (च) और (मे) मेरी (घोडश) सोलह 
(च) और (विशतिः) बीस संख्या, इस प्रकार की 


द्छर 


[चतल्नह्चच से ष््टौ च से 
ख्राल्यपर्थ:--पूव स्मिन्नेकां संख्या. संगृह्य 
द्रयोयोगवियोगाभ्यां विषमाः संख्या: प्रतिपादिता: । 
अत: पू्॑त्र क्रमेणागतकद्रित्रिसंख्या विहायात्र मन्त्र 
चतसुणां योगेन वियोगेन वा चतुःसख्यामारम्य 
समसंख्या: प्रतिपादिता: + अनेन मन्त्रद्ययेत विषम- 
संख्यानां समसंख्यानाख भेदान्‌ विज्ञाय यथाबुद्धि- 
कल्पनया सर्वा गण्ितविद्या विज्ञातव्या: ॥ २५॥ 


ख््राष्य्त्रस्रापर--गरित- 


है कि वे २, ४, ६, 
विद्या का विस्तार करने सबको गणित- 


देवा: । परग़ुच्तिय्रयच्बिच्यप्रत्म्गए- पशु-विद्यावेत्ता मनुष्य: । ब्राह्मी बृहती। मध्यम:॥ 
ग्रथ पशुपालनविषयमाह ।। ह 
प्रब पशुपालन विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


उयविंश्व में उयवी च॑ में दित्यवाट्‌ च॑ में दित्यौही च॑ में पश्चांविश्व में पज्चावी च॑ मे 


त्रिवृत्सश॑ मे त्रिवत्सा च॑ में तुखेवाद्‌ च॑ 


प्रब्दप्र्थ:--( 
ध्वयो यस्या: सा (च) एतज्जन्यं घृतादि (मे) 


वहति--पृथक्‌ करोति सः (च) एतत्पालनय्‌ (में) (दित्यौही ) तत्स्त्री ( 
पच्चावयों यस्य सः (च) एतद्रक्षणम्‌ (में) (पञुचावी) [तत्‌] स्त्री (च) 
त्रयो वत्सा यस्य सः (च) एतच्छिक्षणम्‌ (में) (त्रिवत्सा) त्रयो वत्सा वस्या: सा (च) 
व यस्तुय॑ --चतुर्थ वर्ष वह॒ति--प्राप्नोति स दृषभादि:। यस्य त्रीणि वर्षारि 
चतुर्थ: प्रविष्ट: स इत्यर्थ: (च) अस्य शिक्षणम्‌ (में) (तुय्योही) पूर्वोक्ततहशी गौ: (च 
(में) (यज्ञेन) पशुपालनविधिना (कल्पन्ताम्‌) समर्थयन्तु ॥ २६ ।। 

न्ल्वय्य: - मे ध्यविश्व मे त्यवी च मे दित्यवाट च मे दित्यौही च मे पत्चाविश्च में पच्चावी . 
च मे त्रिवत्सइ्च मे त्रिवत्सा च मे तुयवाद्‌ च मे तुर्योँही च यज्ञेन कल्पल्ताम्‌ ॥ २६ ॥ ; 


(तुयंवाट ) 


सपब्रा्गरोनन्‍लय:--मे ऋ्यविः तिस्रो- 
«यो यस्य सः च॒ अ्रतो भिन्‍ना सामग्री में ध्यवी अवि-भेड़ों वाला (च) और इससे भिन्‍न 


दयानन्द-यजुर्वे दभाष्य-भास्कर 


विद्या के बेत्ता का कत्तव्य-गण्ित-विद्या के विद्वानों का कत्तंब्य._ 


आदि सम संख्याओ्रों के यज्ञ जोड़ से, 
विद्या सिखा कर अभीष्ट-सिद्धि किया करे ॥ १८। २ 


त्यविः) तिख्रोध्वयो यस्य सः (च) ग्रतो भिन्‍ना सामग्री (में) (त्यवी) तिस्रो- 
(दित्यवाट्‌ू) दितौ>-खण्डितायां क्रियायां भवा दित्यास्तान्यो 


संख्याएँ आगे भी (यज्ञेन) उक्त बार-बार ये 
गुणा से (कल्पन्ताम) सिद्ध हों । यह गुणा 
मन्त्र का तीसरा अर्थ है ॥ १८ | २५ ।। ! 














ग्ताब्यपर््र-पहले मन्त्र में एक संख्या 'कोड़े 
लेकर दो संख्या के योग और वियोग से विषः 
संख्याएँ सिद्ध की हैं। अतः पहले मन्त्र में प्रति' 
पादित क्रम से एक, दो और तीन संख्यात्रों को. 
छोड़कर इस मन्त्र में चार संख्या के योग वा वियोग 
से चार संख्या से लेकर सम-संख्याएँ प्रतिपादित की... 
हैं । इन दो मन्त्रों से विषम और सम संख्यात्रों के... 
भेदों को जानकर यथाबुद्धि कल्पना से सब गणित 
विद्याओं को जानें ॥ १८ | .२५॥। रे 


(५ 
4 


और यज्ञन-वियोग से जो जोड़, घटा, गुणादि _ 
५0. 


में तुर्योही च॑ मे यंज्ञेन कल्पन्तामू ॥ २६ ॥ 


च) अन्यदपि (में) (पञ्चाविः) 
एतत्पालनम्‌ (में) (त्रिवत्सः:) 
एतस्या रक्षा (में) _ 
पूर्णानि जातानि _ 
) श्रस्थाः शिक्षा. 


स्त्राघ्रार्शध-- (मे) मेरा (व्यविः) 


गाया: ् 



















एतज्जन्यं घृतादि में दित्य- 
यायां भवा दित्यास्तान 
सः चर एतत्पालनं सं 
में पञ्चावि: पठ्चा- 
द्रक्षणं में पञ्चावी स्त्री च 
त्रिवत्स: त्रयों वत्सा यस्य सः 
त्रिवत्सा त्रयो वत्सा यस्या: सा 
में तुर्बंबाद्‌ यस्तुर्य--चतुर्थ वर्ष 
| स वृषभादि: । यस्य॒नत्रीरि 
जातानि चतुर्थ: प्रविष्ट: स इत्यर्थ: 
मे तुर्योही पूर्वोक्ततरशी गौ: च 
' यज्ञेन पशुपालनविधिना कल्पन्तां 


सम य॒ प्रशिक्षण भी दे सकें | १८। २६ || 


हि ७ 
* 


2 


८ * *। के 


अष्टादश अध्याय 


६७३ 


(मे) मेरी (व्यवी ) तीन अ्वि"-भेड़ों वाली स्त्री 
(च) और इनका घृत आ्रादि, (मे) दिति--खण्डित 
क्रिया में विद्यमान जनों को प्राप्त करने वाला 
पुरुष (च) और इसका पालन, (मे) मेरी 
(दित्यौही ) उक्त पुरुष की स्त्री (च) अन्य भी, (मे) 
मेरा (पञ्चावि:) पाँच भ्रवि->भेड़ों वाला पुरुष 
(च) और इसकी रक्षा, (मे) मेरी (पञ्चावी) 
पाँच अविज"-भेड़ों वाली स्त्री (च) और इसका 
पालन, (मे) मेरा (त्रिवत्स:) तीन वत्स"-बछड़ों 
वाला पुरुष (च) और इसका शिक्षण, (में) मेरी 
(त्रिवत्सा) तीन वत्सत"”-बछड़ों वाली स्त्री (च) 
भर इसकी रक्षा, (में) मेरा (तुर्यंवाट) जिसके 
तीन वर्ष पूरे हो चुके, चौथा चालू है ऐसा तु -- 
चतुर्थ बर्ष को प्राप्त करने वाला वृषभ"-बैल आदि 
(च) और इसका शिक्षण, (मे) मेरी (तुर्बोही) 
पूर्वोक्त बेल के सहश गौ (च) और इसकी शिक्षा 
(यज्ञेन) पशुपालन की विधि से (कल्पन्‍्ताम) 
सिद्ध हों ॥ १८। २६ ॥ 


“'यज्ञेन कल्पन्तास ] 


न्ागचाप्र्ध-यहाँ, गौ, बकरी, भेड़ का ग्रहण 
उपलक्षणा के लिए है। जो मनुष्य पशुओं को बढ़ाते 
हैं वे रसाढ्य होते हैं )। १८ । २६ ।। 


का कत्तंव्य--यज्ञ श्रर्थात्‌ पशुपालन की विद्या के 


न कर दूसरों को प्रशिक्षित करे । जिससे वे पशुओं की अ्रवस्था के अनुसार उतका पालन और 


देवा; | प्लड्यु पपरत्ठ न्‍्त्रल्थिन्ययाब्विच्यपत्मा--पशुपालन-विद्यावेत्ता 
मनुष्य: । भुरिगार्षी पडक्ति:। पत्चम: ॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
पशुपालन विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 
. पष्ठवाद्‌ च॑ में पश्नोही च॑ म 5 उक्षा च॑ मे वशा च मं 5 ऋषभश्च में वेहच्च 
 प्रेडन॒डवाँशव मे धेलुअं में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २७ ॥ 


_ घबरा: -- (पष्ठवाट्‌ू) यः पष्ठेन--पृष्ठेन वहतिस हस्त्युष्ट्रादि: (च) तत्सम्बन्धी (मे) 
) वडवादि: (च) हस्तिन्यादिभिरुत्थापिताः पदार्था: (मे) (उक्षा) वीयंसेचक: (च) वीर्य धारिका: 


६७४ 


यस्या गर्भो वा विहन्यते स सा च 
शकटवाही जनः (में) (घिनुः) दुग्धदात्री (च) 
समर्थ यन्तु ॥ २७ ॥ 


मेउनड्वाँस्च मे घेनुइच यज्ञेत कल्पन्ताम ॥ २७ ॥। 


स्प्पच्ध्रश्रौन्‍्बच्वय:-में पष्ठवाड्‌ यः 
पष्ठेन--पृष्ठेन वहति स हस्त्युष्ट्रादि: च तत्सम्बन्धी 
में पष्ठोहो वडवादि: च॒ हस्तिन्‍्यादिभिरुत्थापिता: 
पदार्था: में उक्षा वीयंसेचक: च॒ वीयंधारिकाः में 
बशा वन्ध्या गौ: च वीयंहीनः म ऋषभः बलिष्ठ: 
च बलवती मे बेहद यस्य वीर्य यस्या गर्भो वा 
विहन्यते स सा च च सामथ्यंहीनः, मेइलड्वान्‌ हल- 
शकटादिवहनसमर्थ: च शकटबवाही जन: मे घेनुः 
दुग्धदात्री च दोग्धा यज्ञेन पणुशिक्षास्येत कल्पन्‍्तां 
समर्थयन्तु ॥| १८ | २७ ।। 


[में पष्ठवाट्‌ च''' 


. म्वराव्पर्थ:-ये पशूत्‌सुशिक्षय कार्येषु 
संयुञुजते ते सिद्धार्था जायन्ते || १८ । २७ ॥ 


स्त्राष्य्रस्पपरर -पशु-विशेषज्ञ किन-किन पशुओ्रों को पालें-यज्ञ श्र्थात्‌ पशु-पालन विधि 
के विद्वान्‌ मनुष्य पीठ से भार वहन करने वाले हाथी, ऊँट, घोड़े आदि पशुओं को, बलवान सांड, गाड़ी में 
जुड़ने वाले बेल और गायादि अन्न, दूधादि देने वाले पशुओं का पालन करें और उनसे यथाशक्ति उपकार 


ग्रहणा करें ।। १८। २७ ।। क 


देवा: | संग्रागम्ग्रान्रिब्विब्धगत्म्प्ा--संग्रामादि-वेत्ता मनुष्यः । पूर्वेस्य 
निचुदतिगक्वरी | पञु्चमः | इयमित्युत्तरस्थार्ची बृहती। ऋषभ: ॥। 
ग्रथ कीहशी वाक्‌ स्वीकःय्येत्याह ॥ 
श्रव कैसी वाणी को स्वीकार करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ पा 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


(में) (ब्ञा) वन्ध्या गौ: (च) वीयेहीनः (में) (ऋषभः) वलिष्ठः (च) वलवती (में) (बेहत्‌) यस्य वीर्य 
(च) सामथ्यहीन: (में) (अनड॒वान्‌ ) हलशकटादिवहनसमर्थ 
दोग्धा (में) 


अन्व्यय्थ:- मे पष्ठवाट्‌ च मे पष्ठोही च मे उक्षा च में वशा च मे ऋषभरच में वेहेच्ले 


-'यज्ञेन कल्पन्ताम ] 












: 


(यज्ञेन) पशुशिक्षाख्येत (कल्पन्ताम) _ 


ख्ाष्पयर्श्भ-(मे) मेरा (पष्ठवाटू) पष्ठत्ल 
पीठ से वहन करने वाले हाथी, ऊँट भ्रादि (च) 
आर उसका सम्बन्धी पदार्थ, (मे) मेरी (पष्ठौही) 
पष्ठ--पीठ से वहन करने वाली वडवानच्घोड़ी ._ 
आरादि, (च) और हथिनी श्रादि से उठाए पदार्थ, 
(मे) मेरा (उक्षा) वीय॑ का सेचक सांड (च) और 
वीय॑ को धारण करने वाली गौवें, (मे) मेरी 
(वा) बन्ध्या गौ (च) और वीये से हीन. सांड, 
(मे) मेरा (ऋषभः) बलिष्ठ बेल (च) बलवती 
गौ, (मे) मेरा (वेहत्‌) वीये-पात वाला सांड 
अथवा गर्भ-पात वाली गौ (च) और सामथ्यंहीन 
सांड, (मे) मेरा (अनड्वान्‌) हल, शकटर-गाड़ी 
ग्रादि के वहन में समर्थ बेल (च) और शकट+ऊ- 
गाड़ी को ले जाने वाला मनुष्य, (मे) मेरी (घेनु:) 
दूध देने वाली गौ (च) दूध दूहने वाला पुरुष _ ह 
(यज्ञेन) पशु-शिक्षा नामक यज्ञ से (कल्पन्ताम) 
सिद्ध हों ॥ १८ । २७ ॥ ः 


स्राच्मएर्थध--जो मनुष्य पशुझ्रों को सुशिक्षित 
करके कार्यों में संयुक्त करते हैं वे कृतार्थ 
होते हैं | १८ । २७॥ 


अष्टादश ग्रध्याय 



















ः ॥<24 
६ अं । 

स्वाहा प्रसवाय स्वाहापिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वस॑वे स्वाहा5हर्पतंये स्वाहादं 
पु॒स्वाहां मुग्धाय॑ वैन(/शिनाय स्वाहां विन<«शिन 5 आन्त्यायनाय स्वाहान्त्याय 

त्ाय स्वाहा भुवन॑स्यथ पत॑ये स्वाह्रधिपतये स्वाहा प्रजाप॑तये स्वाहां । इयं ते 


त्राय यन्‍्तासि यर्मन 5 ऊर्जे त्वा दृष्टयैं त्वा प्रजानां त्वारधिपत्याय ।। २८ ॥। 


... स्ब्यगर्श:--(वाजाय) संग्रामाय (स्वाहा) सत्या क्रिया (प्रसवाय) ऐश्वर्याय सनन्‍्तानोत्पादनाय 
स्वाहा) पुरुषार्थवलयुक्ता सत्या वाक्‌ (श्रपिजाय ) स्वीकाराय (स्वाहा) साध्वी क्रिया (क्रतबे) विज्ञा- 
(स्वाहा) योगाभ्यासादिक्रिया (वसवे) वासाय (स्वाहा) धनप्रापिका क्रिया (अहर्पतये) अ्रक्वनां पाल- 
(स्वाहा) कालविज्ञापिता क्रिया (श्रहक्नं ) दिताय (म्रुग्धाय) प्रापितमोहाय (स्वाहा) वैराग्ययुक्ता 
(सुग्धाय) मोहं प्राप्ताय (बेनंशिनाय) विनष्टूं शील॑ं यस्य तस्यायं बोधस्तस्मे (स्वाहा) सत्योपदे- 
वाक्‌ (विनंशिने ) विनष्टं शीलाय (आञ्रान्त्यायनाय) अ्न्ते भवमयनं यस्य स आन्‍न्त्यायनः स एवं 
(स्वाहा) सत्या वाणी (श्रान्त्याय) अन्ते भवायान्त्याय (भौवनाय) भुवनानामयं सम्बन्धी तस्मे 
हा) मुष्ठ्पदेश: (भुवनस्थ) भवन्ति भूतानि यस्मिन्‌ तस्य (पतये) स्वामिने (स्वाहा) उत्तमा वाक्‌ 
(अधिपतये ) पतीनां >-पालकानामधिष्ठात्रे (स्वाहा) राजव्यवहारसूचिका क्रिया (प्रजापतये) प्रजारक्षकाय 
(स्वाहा) राजधमंद्रोतिका नीति: (इयम्‌) नीति: (ते) तव (राट्‌) या राजते सा (मित्राय) सुहदे 
[यसता) नियामक: (श्रसि) (यमनः) यस्सद्गुणान्‌ यच्छति सः (ऊज्जें) पराक्रमाय (त्वा) त्वाम्‌ 

ष्टचे) वर्षणाय (त्वा) त्वाम्‌ (प्रजानामू) पालनीयानाम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (श्राधिपत्याय) अ्रधिष्ठातृत्वाय ॥ 
अन्व्यय्ग:--येन विदुषा वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा$पिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वसवे 
5हपंतये स्वाहा5ह्ले मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वेनंशिनाय स्वाहा वेनंशिन आन्त्यायनाय स्वाहा5ःतत्याय 













ञ्थु 


_भौवताय स्वाहा भरुवनस्य पतये स्वाहाइंघिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा स्वीक्रियते यस्य ते तवेय॑ 
राडस्ति यो यमनस्त्वं मित्राय यन्तासि त॑ त्वा त्वामूजें त्वा वृष्टर्य त्वा प्रजानामाधिपत्याय च वयं 
॥ र८ ।॥। 


ख्राण्रागर््॑न्‍अ/--जो विद्वानू-(वाजाय) संग्राम 
के लिए (स्वाहा) सत्याचरणा, (प्रसवाय) ऐश्वर्य वा 


.. स्त्रपब्या््रान्‍नय्य:-येन विदुषा वाजाय 
: संग्रामाय स्वाहा सत्या क्रिया, प्रसवाय ऐश्वर्याय 


न्‍न्तानोत्पादनाय वा स्वाहा पुरुषार्थवलयुक्ता 
सत्या वाक्‌, अ्रपिजाय स्वीकाराय स्वाहा साध्वी 
या, क्रतवे विज्ञानाय स्वाहा योगाभ्यासादि- 
या, बसवे वासाय स्वाहा धनप्रापिका क्रिया, 
_ अहपंतये अक्लां पालकाय स्वाहा कालविज्ञापिता 
अ्रह्न दिताय मुग्धाय प्रापितमोहाय स्वाहा 
बैराग्ययुक्ता क्रिया, मुग्धाय मोहं प्राप्ताय बेनं- 
शिनाय विनष्ठूं शीलं यस्य तस्यथाय॑ बोधस्तस्मे 

, सत्योपदेशिका वाक्‌ वंनंशिने विनष्ट 
गय आन्त्यायनाय अन्ते भवमयनं यस्थ स 
यायनः स॒ एवं तस्में स्वाहा सत्या वाणी, 
ये भ्रन्ते भवायाच्त्याय भोवनाय भ्रुवनाना- 














सन्‍्तान की उत्पत्ति के लिए (स्वाहा) पुरुषार्थ और 
बल से युक्त वाणी, (अपिजाय) स्वीकार करने के 
लिए (स्वाहा) उत्तम आ्राचरण, (क्रतवे) विज्ञान 
के लिए (स्वाहा) योगाभ्यास आदि का अनुष्ठान, 
(वसवे) निवास के लिए (स्वाहा) धन-प्रापक 
आचरणा, (अ्रहपंतये) दिनों के पालक के लिए 
(स्वाहा) काल-विज्ञापित क्रिया, (अह्ते) प्रतिदिन 
(मुग्धाय) मोह को प्राप्त कराने वाले के 
लिए (स्वाहा) वेराग्य-युक्त आचरण, (मुग्वाय) 
मोह को प्राप्त (वेनंशिने) विनाशी के बोध के 
लिए (स्वाहा) सत्य का उपदेश करने वाली वाणी 
(वेनंशिते) विनाशी (आस्त्यायनाथ) अन्‍्त्य 


६७६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्क र छः 


मय॑ सम्बन्धी तस्में स्वाहा सुप्ठृपदेश: भ्रुवनस्थ अ्रयनर"-निवास वाले पुरुष के लिए (स्वाहा) रू 
भवन्ति भूतानि यस्मिन्‌ तस्य पतये स्वामिने स्काहा वाणी, (ग्रान्त्याय) अन्त में विद्यमान (भोव 
उत्तमा वाक, अधिपतये पतीनां"-पालिकानाम- भुवनों वाले के लिए (स्वाहा) उत्तम उपः 
धिछ्ठात्रे स्वाहा राजव्यवहारसूचिका क्रिया, प्रजा- (भुवनस्थ) भ्रुवत के (पतये) स्वामी 
पतये प्रजारक्षकाय स्वाहा राजधर्मद्योतिका नीतिः (स्वाहा) उत्तम वाणी, (अधिपतये) पति>>पाल 
स्वोक्रियते, यस्य ते--तबेयं नीति: रादू या राजते के अधिष्ठाता के लिए (स्वाहा) राजव्यवहार क 
सा अस्ति, यो यमनः यस्सदगुणान्‌ यच्छति सः सूचक आचरण, (प्रजापतये) प्रजा के ' 
स्व मित्राय सुहदे बनता नियामकः अ्रसि, त॑ं त्वातः लिए (स्वाहा) राजधर्म की प्रकाशक कल 
त्वाम्जे पराक्रमाय त्वा त्वां वृष्ट्य वर्षणाय त्वा स्वीकार करता है--और जो (ते) तेरी 
त्वां प्रजानां पालनीयानां आधिपत्याथ अधिष्ठा- यह नीति (राट्‌) प्रकाशमान है, जो (यमनः 
तृत्वाय च वयं स्बोकुर्वीमहि ॥ १८ । र२८॥। गुणों का दाता तूृ-(मित्राय) मित्र के लिए ४! ! 
नियामक (असि) है सो (त्वा) तुझे, (ऊर्जे ) परा 
क्रम के लिए (त्वा) तुझे, (वृष्टच ) वर्षा 

(त्वा) तुझे और (प्रजानाम॒) प्रजा के (आधि' 
स्वामित्व के लिए तुझे हम स्वीकार करते हैं ॥२ 



























[प्रसवाय स्वाहा ] 
न्त्ात्यर्थ्:--ये मनुष्या धरम्यंवाकक्रियाम्यां स्राब्णर्धध--जो मनुष्य धर्मयुक्त वार्ण 
सह प्रवर्तन्ते, ते सुखानि लभन्ते । आर आचरणा से वर्ताव करते हैं वे सुखों को प्राप् 
होते हैं । है. 
[यो यमनस्त्वं'“'*''तं त्वा'''आधिपत्याय'' 'स्त्रीकुर्वोमहि ] ह 
ये जितेन्द्रियास्ते राज्यं रक्षितूं शक्‍्नुवन्ति ।। जो जितेन्द्रिय हैं वे राज्य की रक्षा कः 
सकते हैं ॥। १८ । २८ ।। ४: 


म्त्रा७ प्वब्दग०7:--स्वाहा>-धर्म्यवाक्‌ । धरमम्य क्रिया ।। यमनः5जितेन्द्रियः ॥ 
स्त्राष्य्रस्ार--युद्ध विद्या में कुशल मनुष्य 'को योग्यता--प्रजा का पालन करने ' ; 
लिए सेनापति आदि वीर पुरुषों में सत्याचरणा, पुरुषार्थ, सत्यवाणी, इन्द्रियों के संयमार्थ थ 
समयानुसार कार्य करने की योग्यता, राजनीति में कुशलता, मित्रों का नियम करने की योग्यता, वीरता 
गुणों का होना परमावश्यक है ।। १८ । २८ ॥| 





देवा: | य्व्रज्ञयन्जुषठात्रा7त्ममा -यज्ञानुष्ठाता मनुष्य: । पूर्वस्य स्व॒राड्विक्ृृति: । 
पञ्चमः । स्तोमब्चेत्यस्य ब्राह्मथ ष्णिक्‌ छन्दः। 
ऋषभः स्वरः ॥ 
अ्रथ कि कि यज्ञसिद्धये निषोजनोयमित्याह ॥ 
अरब क्या-क्या यज्ञ की सिद्धि के लिए युक्त करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


है फ्ज 
हु 


अ्ष्टादश अध्याय ६७७ 


आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां/ चद्न॑ग्रेज़्न कल्पता« श्रोत्रें यज्ञेन कल्पतां 
>वाग्यज्ञन॑कल्पतां मनों यज्ञेन कल्पताय्रात्मा यज्ञेन कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां 
ज्योति्यज्ञेन कल्पता< स्वृर्यज्ञेन कल्पतां पृष्ठ यज्ञेन कल्पतां यज्ञों यज्ञेन कल्पताम्‌। 
स्तोमश्च यजुश्च 5 ऋक च साम॑ च॑ वहच्च रथन्तरच्च॑ | स्व॑र्दवा 5 अगन्माप्रता 
5 अभूम प्रजापते! प्रजा 5 अभूम वेट स्वाहाँ ॥ २० ॥ | 0 


प्यब्दपर्थ्र: (आयुः) एति जीवन येन तत्‌ (यज्ञेन) परमेश्वरस्य विदषां च सत्कारेश 
(कल्पतास ) समर्थ भवतु (प्राणः) जीवनहेतु: (यज्ञेन) सद्भतिकरणोन (कल्पताठ) (चक्षः ) नेत्रम (यज्ञेन) 
(कल्पतास्‌) (श्रोत्रत॒) श्रवरणो न्द्रियम्‌ (यज्ञेन) (कल्पताम) (वाक) वक्ति यया लो वारंगी (यज्ञेन) 
(कल्पताम) (मनः) अ्रन्त:करणाम्‌ (यज्ञेत) (कल्पताधु) (आत्मा) अ्ततिर-शरी रमिन्द्रियाणि प्राग्शांश्च 
व्याप्तोति सः (यज्ञ त) (कल्पताम्‌) (ब्रह्म) चतुर्वेदविद्विद्रान्‌ (यज्ञेन) (कल्पताप्) (ज्योति:) न्यायप्रकाशः 
(यज्ञेन) (कल्पताम्‌) (स्व:) सुख (बज्ञेत) (कल्पताम्‌) (परष्ठत्‌) ज्ञातुमिच्छा (यज्ञेत) अध्ययनाख्येन 
(कल्पताए) (यज्ञः) सद्भन्तव्यों धर्म: (यज्ञेन) सत्यव्यवहारेणा (कल्पतानू) (स्तोमः) स्तुवन्ति यस्मिन्‌ 
 सोध्यवंवेदः (च) (यजुः) यजति येन स यजुर्वेद: (च) (ऋक्‌) ऋग्वेद: (च) (साम) सामवेद: (च) 
(बृहत्‌) महत्‌ (च) (रथन्तरप्) सामस्तोत्रविशेष: (च) (स्वः) मोक्षसुखम्‌(देवाः) विद्वांस: (अगन्म) 
प्राप्तुयाम (अमृता:) जन्ममरणादुःखरहिताः सन्त: (अ्रभूस) भवेम (प्रजापतेः:) सकलसंसारस्य स्वामिनों ८ 
जगदीश्वरस्य (प्रजा:) पालनीयाः (श्वभूम) भवेम (वेट) सत्क्रियया (स्वाहा) सत्यया वाण्या ।। २६ ॥। 

अआआन्लायाः-है मनुष्य ! ते तव प्रजानामाधिपत्यायायुयंज्ञेन कल्पतां प्राणों यज्ञेन कल्पतां 
चक्षय॑ज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां वाग्‌ यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पतां ब्रह्मा 
गज्ञेन कल्पतां ज्योतियज्ञेन कल्पतां स्वयंज्ञेन कल्पतां पृष्ठ यज्ञेत कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पतां स्तोमदच 
यजुद्च ऋक च साम च बृहच्च रथन्तरं च यज्ञेन कल्पताम्‌ | हे देवा विद्वांसो यथा वयममृता: स्वरगन्म 





प्रजापते: प्रजा अभूम वेट स्वाहायुक्ताइचाभूम तथा यूयमपि भवत ॥ २६ ॥ 


स््रप्पब्दार्श्ग्रॉन्ब्बय्ग्ः--हे मनुष्य ! ते: 
तब प्रजानामाधिपत्यायायु: एति जीवन येन तत्‌ 
यज्ञेन परमेश्वरस्य विदुर्षां च सत्कारेण कल्‍्पतां 
समर्थ भवतु, प्राण: जीवनहेतुः यज्ञेन सज्भुतिकरणेन 
कल्पतां समर्थो भवतु, चक्षुः नेत्र यज्ञेन कल्पतां 
समर्थ भवतु, भ्रोत्रं श्रवरोन्द्रियं यज्ञेन कल्पतां समर्थ 
भवतु, बाग वक्ति यया सा वाणी यज्ञेन कल्पतां 
समर्था भवतु, मनः अन्तःकरणां यज्ञेत कल्पतां समर्थ 
भवतु, आत्मा अ्रतति"-शरीरमिन्द्रियारि प्राणांइ्च 
व्याप्नोति सः यज्ञेन कल्पतां समर्थो भवतु, ब्रह्मा 
चतुर्वेदविद्विद्वान्‌ यज्ञेन कल्पतां समर्थो भवतु, ज्योतिः 
न्‍्यायप्रकाशः यज्ञेन कल्पतां समर्थ भवतु, स्वः सुख 
यज्ञेन कल्पतां समर्थ भवतु, पृष्ठं ज्ञातुमिच्छा यज्ञेन 
अध्ययनाख्येन कल्पतां समर्थ भवतु, यज्ञः सज्जन्तव्यो 


ख्राणप्रयरश४ई-हे मनुष्य ! (ते) तेरी प्रजा के 
आधिपत्य के लिए (आ्रायु:) आयु (यज्ञेन) परमेश्वर 
आऔर विद्वानों के सत्कार से (कल्पताम) समर्थ हो, 
(प्राणः) जीवन का हेतु प्राण (यज्ञेन) संगति करने 
से (कल्पताम) समर्थ हो, (चक्षुः) नेत्र (यज्ञेन) 
संगति से (कल्पताम) समर्थ हो, (श्रोत्रम) श्रवण 
इन्द्रिय>-कान (यज्ञेन) संगति से (कल्पताम॒) समर्थ 
हो, (वाक) वाणी (यज्ञेन) संगति से (कल्पताम) 
समर्थ हों, (मनः) अन्तःकरण (यज्ञेत) संगति से 
(कल्पताम्‌) समर्थ हो, (आ्रात्मा) शरीर, इन्द्रियाँ 
और प्राणों को व्याप्त करने वाला आत्मा (यज्ञेन) 
संगति से (कल्पताम्‌) समर्थ हो, (ब्रह्मा) चारों वेदों 
का वेत्ता विद्गात्‌ (यज्ञेन) संगति से (कल्पताम) 
समर्थ हो, (ज्योति:) न्याय का प्रकाश (यज्ञेन) 


द्ड्द॑ 
धर्मों यज्ञेन सत्यव्यवहारेण कल्पतां समर्थो भवतु, 
स्तोमः स्तुवन्ति यस्मिन्‌ सोअथवंवेद: च॒ यजुः यजति 
येन स यजुर्वेद: च ऋग्‌ ऋग्वेद: च साम सामवेदः 
च बुहद्‌ महत्‌ च रथन्तरं सामस्तोत्रविशेषः च यज्ञन 
कल्पतां समर्थ भवतु । 


है देवा:ः--विद्वांस: ! यथा वयममृताः जन्मरण- 
दुःखरहिताः: सन्त: स्वः मोक्षसुखम्‌ अगन्स प्राप्नु- 
याम, प्रजापतेः सक्लसंसारस्य स्वामिनो८< 
जगदीश्वरस्य प्रजा: पालनीया: अभूम भवेम, बेट 
सत्क्रियया स्वाहा सत्यया वाण्या युक्ताइचाभुम तथा 
यूयमपि भवत ।। १८ | २६॥। 


[श्रनुवृत्तिमाह-- ] 


न्ाद्वपर्थ:--गत्र वाचकलुप्तोपमालड्धा र: ॥। 
पूवमन्त्रातु- ते “आधिपत्याय' इति पदद्ययमनु- 
बतंते । 


[ आयुयंज्ञेन कल्पताब, प्रजापते: प्रजा श्रभूम, अ्रमृताः स्वरगन्म ] 


मनुष्या घार्मिकविद्वदनुकरणेन यज्ञाय सर्व 
समप्यं, परमेश्वर न्यायाधीशं राजानं च मत्वा 
सतत न्‍्याय-परायण) भूत्वा सुखिन: स्युः ॥ १८।२६॥ 


न्त्रग७ प्ब्दप्र:--प्रजापते: -प रमेश्वरस्य न्‍्यायाधीशस्य राज्ञ: । कि 

अन्यन्र ल्ययरूय्यता- (क) यज्ञ नाम विष्णु का है जो कि सब जगत्‌ में व्या' 
रहा है, उसी परमेश्वर के अर्थ सब चीज समपंणा कर देना चाहिए। इस विषय में यह मन्त्र है कि 
मनुष्य अपनी आयु को ईश्वर की सेवा और उसकी आज्ञापालन में समपित करें--( प्राणो०) 
अपना प्राण भी ईश्वर के अर्थ कर देवें (चक्षु०) जो 


श्रौर शब्द प्रमाणादि (वाक्‌०) वाणी (मनो०) 


विद्या (चकारातृ०) अथर्ववेद 


देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करे _ 


प्रत्यक्ष प्रमाण और आँख (श्रोत्रं०)) जो श्रव 
श्रौर शब्द प्रमार मन और विज्ञान (श्रात्मा०) जीव (ब्रह्मा) तथा 
वेद को पढ़ के जो पुरुषार्थ किया है (ज्योतिः) जो प्रकाश (स्व्र्य॑० )जो / धं०३ ५ 
का फल आर स्थान (यज्ञो०) जो कि पूर्वोकत तीन प्रकार का यज्ञ किया 
के अ्रथ समपित कर देना अवश्य है (स्तोमइच०) जो स्तुति का समूह (साम च०) सब गान 

(बृहच्च०) बड़े-बड़े सव पदार्थ और (रथन्तरं च०) शिल्पविद्या 


संगति से (कल्पताम) समर्थ हो, (सूव् 
(यज्ञेन) संगति से (कल्पताम) समर्थ हो, 

जिज्ञासा (यज्ञेन) अ्रध्ययन नामक यज्ञ से 
समर्थ हो, (यज्ञ:) संग करने योग्य धर्म 
सत्य-व्यवहार से (कल्पताम ) र रू 
(स्तोम:) स्तुति का आधार अथवंबेद ( 
(यजुः) यज्ञ का साधन यजुर्वेद (च) और 
ऋग्वेद (च) और (साम) सामवेद (च) 
(बृहद्‌) बड़ी वस्तु, (च) और (रथन्तरम) 
का स्तोत्र विशेष (यज्ञेत) संगति से (क 
समर्थ हो । हैः 
हे (देवा:) विद्वानों ! जैसे--हम (अमृता: 
जन्म-मरण के दुःख से रहित होकर (स्वः) मो 
सुख को (अगन्म) प्राप्त करें, (प्रजापते:) सक 
संसार के स्वामी जगदीश्वर की (प्रजा:) ' 
(अभूम) बनें, और (वेट) सत्याचरणा एवं (स्वा 
सत्य-वाणी से युक्त हों वैसे तुम भी बनों ।। २६ ।| 





















_खात्त्यपर्श्र-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम 
अलंकार है ।॥। पूर्व मन्त्र से 'ते! और “अ न 
इन दो पदों की अनुवृत्ति है । 


मनुष्य--धामिक विद्वानों के अ्रनुकरण से यह 
के लिए सब समपित करके, परमेश्वर को - 
धीश राजा मानकर सदा न्याय-परायण होकर 
रहें ।। १८ २६ ॥| 


सब सुख (प्ृष्ठं ०) जो उत्तम 
जाता है ये सब ईश्वर की 


नह श] 


:-: 7 आर । सिटी 







































हि अष्टादश अध्यायें ६७६ 


ं में से जो जौ फल अपने आ्राधीन हों, वे सब परमेश्वर के समर्पण कर देवें क्योंकि सब वस्तु ईश्वर ही 
बनाई हैं। इस प्रकार से जो मनुष्य श्रपती सब चीजें परमेइ्वर के अ्रर्थ समर्पित कर देता है उसके 
मे कारुशिक परमात्मा सब सुख देता है इसमें सन्देह नहीं। (स्वर्देवा०) अर्थात्‌ परमात्मा 
की लहर और परम प्रकाशस्वरूप विज्ञान-प्राप्ति में शुद्ध होके तथा सब संसार के बीच में 
गमात्‌ होके हम लोग परमानन्दस्वरूप मोक्ष को (श्रगन्म०) सव दिन के लिए प्राप्त हों। (प्रजापतेः) 
_ हम सब मनुष्य लोगों को उचित है कि किसी एक मनुष्य को श्रपना राजा न मानें क्योंकि ऐसा 
कौन मनुष्य है कि जो सर्वज्ञ, न्‍्यायकारी, सबके पिता एक परमेश्वर को छोड़ के दूसरे की 
करे और राजा माने । इसलिए हम लोग उसी को अपना राजा मान के सत्य न्याय को प्राप्त हे 
बही/ सब मनुष्यों का न्याय करने में समर्थ है; अन्य कोई नहीं । (बेट्‌ स्वाहा) अर्थात्‌ हम लोग 
सत्य स्वरूप, सत्य न्याय करने वाले परमेश्वर राजा की अ्रपने सत्य भाव से प्रजा होके यथावत्‌ 
मानने, सत्य बोलने और सत्य करने में समर्थ होवें । सब मनुष्यों को परमेश्वर से इस प्रकार की 
करना उचित है कि हे कृपानिधे ! आ्राप की आज्ञा और भक्ति से हम लोग परस्पर विरोधी कभी 
किन्तु आप और सब के साथ सदा पिता-पुत्र के समान प्रेम से वत्ते ॥ (ऋग्वेदादि> उपासना 
| 


._(ख) (यज्ञो वे विष्शु:, यज्ञो वे ब्रह्म इत्याद्य तरेयशतपथ ब्राह्मणश्रुते:)- यज्ञ त्यजनीय जो सब 
अनुष्यों का पूज्य इष्टदेव परमेश्वर उसके हेतु (उसके ग्र्थ तथा उसके संग) अति श्रद्धा से यज्ञ जो परमात्मा 
“उसके लिए सब मनुष्य स्वेस्व समपंण यथावत्‌ करें । यही इस मन्त्र में उपदेश और प्रार्थना है कि 
क्तिमन्‌ ईश्वर ! जो यह आप की आज्ञा है कि सब लोग सब पदार्थ मेरे अर्पएा करें, इस कारण 
गंग आयुः:--उमर, प्राण, चक्षु"ू-श्रांख, कान, वारी, मन, ग्रात्मा-जीव, ब्रह्मा--वैदविया ओर 
न, ज्योति--सूर्याद लोक यथा श्रग्न्यादि पदार्थ, स्वर्ग >-सुखसाधन, पृष्ठ--पथिव्यादि सब लोक 
, पुरुषार्थ, यज्ञ -जो अ्रच्छा काम हम लोग करते हैं, स्तोमन-स्तुति, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, 
चकार से अ्रथवंवेद, बृहद्रथन्तर, महारथन्तर साम इत्यादि सब पदार्थ आपके समपंण करते हैं । हम लोग 
। $ औ केवल आपके ही शरण हैं । जैसी श्राप की इच्छा हो, वेसा हमारे लिए आप कीजिए । परन्तु हम लोग 
आपके सन्‍्तान भ्रापकी क्रपा से (स्वरगन्म) उत्तम सुख को प्राप्त हों। जब तक जीवें, तब तक सदा 
_ चक्रवत्ति राज्यादि भोग से सुखी रहें और मरणानन्तर भी हम सुखी ही रहें । है महादेवामृत ! हम देव-- 
_परमविद्वान्‌ हों तथा अ्रमृत--मोक्ष जो आप की प्राप्ति उसको प्राप्त होके जन्म-मररणा रहित अमृतस्वरूष 
: सदेव रहें । (वेट्‌ स्वाहा) श्रापकी आाज्ञागालन और आपकी प्राप्ति में उद्योगी हों जिससे, उस क्रिया में 
सदा तत्पर रहें तथा]जो प्रन्तर्यामी आप हृदय में श्राज्ञा करो अर्थात्‌ जैसा हमारे हृदय में ज्ञान हो, वैसा ही 
सदा भाषण करें, इससे विपरीत कभी नहीं । हे कृपानियत्रे ! हम लोगों का योग-क्षेम "सब निर्वाह आप ही 
| करो । आपके सहाय से सवंत्र हमकों विजय और सुख मिले ॥ झ्रार्याभिविनय० २। १३॥ 


ग्राष्यरार--प्रजा-पालक का जीवन यज्ञमय हो-परमेश्वर की तरह प्रजा का पालक 
त्याचरणा, सत्यवाणी आदि गुणों वाला हो, उसके प्राण, चक्षु आदि इन्द्रियां, आत्मा, न्यायप्रकाश, 
दि सत्क्रियाएँ, चारों वेदों का ज्ञानादि विद्वानों की संगति से ग्ज्ञपप"-परोपकारा्थ होने चाहिएँ। 
बह प्रजापति कहलाने के योग्य है ॥। १८॥ २६ ॥। 

सं े 


दृघ० दयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्करं 
देवा: । रफ़्ब्ज्य््र्बान्प्गत्म्रर--राज्यवान्‌ मनुष्यः । स्व॒राडजगती । निषाद: ॥ 
पुनर्मनुष्येः कस्य कथमुपासना कार्येत्याह ।। 
फिर मनुष्यों को कैसे किसकी उपासना करता चाहिए, यह उपदेश किया- है ।। 


वाज॑स्व सु प्रंसवे मातरँ महीमदितिं नाम वसा करामहे । | 
यस्यामिदं विश्व भरुवंनमाविवेश तस्‍्याँ नो देवः सविता धर्म्में साविषत्‌ ॥ ३० ॥ श 
प्यन्यप०त: -(वाजस्थ) विविधोत्तमस्थान्नस्य (नु) एवं (प्रसवे) उत्पादने (मातरम्‌) मान्य- य 

निमित्तम (महीम्‌) महतीं भूमिस॒ (अदितिम्‌) कारणरूपेण नित्याम्‌ (नाम) प्रसिद्धों (जचसा) वचनेन रु 
(करामहे) कुर्य्यास््‌ । श्रत्र विकरणाव्यत्ययेन शप्‌ (यस्याघ्‌) प्रथिव्याम (इृदम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (विज्वम्‌) सर्वम्‌ ५ 
(भुवनम्‌) भवन्ति यस्मिंस्तत्स्थूलं जगत्‌ (आविवेद्ञ ) आविष्टमस्ति (तस्थाम्‌) (नः) अस्माकम्‌ (देवः) 
शुद्धस्वरूप: (सविता) सकलेश्वर्ययुक्त ईश्वर: (धर्म) धारणाम्र्‌ (साविषत्‌) सुबतु ।। ३० ॥। रे 
प्राग्प्रणाप्र्श्ध-(करामहे) यहाँ विकरण-व्यत्यय से 'शप्‌' विकरण है ॥ - 3 
ख्न्‍न्ब्वय्त्:-- वाजस्य प्रसवे नु वर्तमाना वयं मातरमदिति महीं नाम वचसां करामहे यस्या- 

मिदं विश्व भुवतमाविवेश तस्यां सविता देवो नो धर्म साविषत्‌ ।। ३० ॥ | 










स्परप्प्रच्दश्र न्‍वब्य य्यः--वाजस्थ विविधो- श्रगप्ररर््‌्भ-- ( वाजस्य) विविध उत्तम शन्न 
त्तमस्यान्तस्य प्रसवे उत्पादने नु एवं वत्तमाना की (प्रसवे) उत्पत्ति में (नु) ही वत्तमान हम लोग- 
बय॑ मातरं मान्यनिमित्ताम अ्र्देिति कारणरूपेणा (मातरम्‌) मान्य की हेतु, (अदितिम) कारण द 
नित्यां महीं महतीं भूमि नाम प्रसिद्ों वचसा रूप से नित्य (महीम्‌) महात््‌ भूमि को (नाम) ४ 
वचनेन करामहे कुर्य्याम । प्रसिद्धिपू्वक (वचसा) वचन से (करामहे) स्वी- 
कार करे ।, ५ 

यस्यां प्रथिव्याम इदं प्रत्यक्ष विश्व सर्व भ्रुवनं (यस्याम) जिस प्रथिवी में (इदम) यह 
भवन्ति यस्मिंस्तत्‌ स्थूलं जगत्‌ आविवेश श्रावि- (विश्वम) सब (भ्रुवनस) स्थूल जगत्‌ (आविवेश) 
प्रमस्ति, तस्थां सविता सकलंश्र्ययुक्त ईश्वरः प्रविष्ट है, वहाँ (सविता) सकल ऐश्वर्य से युक्त 
देव: गुद्धस्वरूपः नः अस्माक धर्म धारणां सावि- (देव:) शुद्ध स्वरूप ईश्वर (न:) हमारी (घम)। 


है 







षत्‌ सुवतु | १८। ३० ॥। धारणा को (साविषत्‌) उत्पन्न करे ।। १८। ३०॥ 
[वस्यामिदं विद्वं भुवनसाविवेश, तस्थां सविता देवो नो धर्म साविषत्‌ ] 

य््रात्ययर्ध: --येन जगदीश्रवरेण सर्वस्याधि- ्त्रत्रच्य्र्श्ई्ब--जिस जगदीश्वर ने सबका 

करणां या भूमिनिमिता सा सर्व घरति, स एव आधार जो भूमि बनाई है वह सबको धारण करती ।॒ 


सर्वेर्मनुष्येरपासनीय: | १८ | ३० ॥| है, अतः सब मनुष्य उसी जगदीश्वर की उपासना ् 
करें ॥ १८ ॥ ३० ॥। $ 


न्रपष्यरसागर--राज्य के स्वामी भी ईइवर की उपासना करें-जो पृथिवी सब प्रकार के ._ 
अन्नों को पेदा करने से माता कहलाती है। अ्रदिति कारण रूप नित्य है, जिसमें समस्त स्थूल जगते 

प्रवेश करता है, उस भूमि को जिसने वनाया है, उसकी महिमा को सब स्वीकार करें । और वह ईश्वर ५ 
ऐसी सत्प्रेरणा करें कि भूमिग्रादि के स्व्रामी होकर भी ईश्वरोपासना को न छोड़ ॥| १६।३०॥ क 





मा ._ भ्रष्टादश अध्याय दर 
।.. दैवा: | व्विरलेच्दे लाण:--विद्वांस: । निचुदार्षी । त्रिष्टुप्‌ | घेवतः ॥ 
श्रथ प्रारिनां कर्तव्यमुपदिश्यते || 


































अब प्राणियों के कत्तंव्य का उपदेश किया जाता है ॥ 


. विश्वें 5 अद्य मरुतो विश्व॑ 5 ऊती विखें भवन्त्व्नयः समेंद्धाः । 
विश्वें नो ढेवा 5 अवसागंमन्तु विश्व॑मस्तु द्राबिंणं वाजों 5 अस्मे ।| ३१ ॥ 


.. घबरा. (विद्वे) सर्वे (अदा) (बरूतः) वायव: (विद्वे) (ऊती) ऊत्या रक्षणादिना सह । 
। सुलुगिति पूर्वंसवर्शादिद्:ः (विइवे) (भवन्तु) (अग्नय:) पावका इव (समिद्धाः) सम्यक प्रदीप्ता: (विड्वे) 

| अस्माक॑(देवाः) विद्वांसः: (श्रवप्ता) पालनादिना (आर) समत्तात्‌ (गमन्तु) गच्छन्तु | अ्रत्र बहुल 
व श़पों लुक (विदवप्) अखिलम्‌ (शअस्तु) प्राप्तं भवतु (द्रविशम्‌) धनम्‌ (वाज:) अन्तम (अस्मे ) 
प्‌ ।। २१॥ 
६ अमग्राणागर्श्य--( ऊती) ऊत्या । यहाँ 'सुपां सुलुकू० (७।१। ) से पूर्व सवर्णा आदेश है। 
[) गच्छन्तु । यहां 'बहुलं छन्दसि' (२ । ४। ७३) से 'शप्‌' विकरणा का लुक है 

.. झ्ान्‍्लाय:--अस्यां परथिव्यामद्य विश्वे मरुतो विश्वे प्राग्गिन: पदार्थाइच विश्वे समिद्धा अग्नय 

इब न ऊती भवन्तु बिश्वे देवा अ्रवसा55गमन्तु यतोऊ5स्मे विछुवं द्रविणं वाजझ्चास्तु ॥ ३१ 


._ र्रपरवद्याथरोन्‍लय्त:- अस्यां पृथिव्यामद्य स्रारष्पर्श््ध--इस प्रथिवी पर (श्द्य) आ्राज 
.._ बिद्वे सर्वे सर्त: वायव: विह्वे सर्वे प्रारिन: (विश्वे) सब (मरुत:) वायु, (विश्वे) सब प्राणी 
_ धदार्थाइच विश्वे सर्वे समिद्धा: सम्यक्‌ प्रदीप्ता: और पदार्थ, (विह्वे) सब (समिद्धा: ) सम्यक प्रदीष्त 
._ अग्नय: पावका इब नः अ्रस्माकम्‌ ऊती ऊत्यान- (अग्नयः) अग्नि के समान विद्वान (न:) हमारी 


.. रक्षणादिना सह भवन्तु । (ऊती) रक्षा ञ्रादि से युक्त (भवन्तु) हों। 
2 ओऔर-- 
विश्वे सर्वे देवा: विद्वांस: अवसा पालनादिना (विश्वे) सब (देवा:) विद्वान लोग (अ्रवसा) 


आगमन्तु समन्‍्ताद गच्छन्तु यतोउस्मे अस्मम्य पालन आदि के निमित्त (&गमन्तु) आवें जिनसे 
विद्वम्‌ भ्रखिलं द्रविणं धनं वाजः अन्न चास्तु प्राप्त (अस्मे) हमें (विश्वम) सव (द्रविणम) धन और 
. भवतु ॥ १८। ३१ ॥ (वाज:) अन्न (अस्तु) प्राप्त हो ॥| १८ । ३१॥। 

हे । [ बिह्वे देवा भ्रवसा$गमन्तु, भ्रस्मे बिद्॒वं द्रविशं वाजइचास्तु ] 


...... श्राव्यपर्ध:--ये मनुष्या आलस्य॑ विहाय ख्राव्यार्श््--जो मनुष्य आलस्य को छोड़कर, 
विदुष: सज्भृत्य, पथिव्यां प्रयतन्ते, ते समग्रानुत्तमान्‌ विद्वानों का संग करके प्रथिवी पर प्रयत्न करते हैं 
: पदार्थान्‌ प्राप्नुवन्ति ॥ १८ । ३१ ॥। वे समग्र उत्तम पदार्थों को प्राप्त करते हैं ।। ३१ ॥ 


ग्त्रा० प्यब्दर्थ्य्;--विश्वम्‌--समग्रम्‌ । द्रविणम्‌--उत्तमं पदार्थम्‌ । 
न्वाष्य्व्रस्ग्गर--विद्वानों का कत्तेव्य-अग्नयः -- अग्नि के समान ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त विद्वान्‌ 


; :>>बायु की तरह सब प्राणियों के पालक और ऊती--रक्षक होने चाहिए। और सब प्राणियों के 
.._ जीवन के ग्राधारभुत अन्त और धन की बुद्धि का प्रयत्न करें ॥ १८। ३१ || # 


कै 


देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करें की 


देवा: | खनन्‍न्‍पव॒त्ययन्त्‌ ट्विल्दगन्य्‌ --स्पष्टम्‌ । निचुदाष्य॑नुष्टरपू। गान्धारः | 
ग्रथ विद्वान्‌ प्रजाइच कं वरत्तेरन्नित्याह ॥। 
ग्रव विद्वान्‌ और प्रजाजन कैसे वरत्तें, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


वाजों नः सप्त प्रदिशअ्रत॑स्रो वो परावत॑ः । वाजों नो विशैंदेवर्धन॑साताविहाबंतु ॥ ३९ ॥ 


प्मब्दपर्र:-- (वाज:) अन्नादि: (नः) अस्मान्‌ (सप्त) (प्रदिशः) प्रदिश्यन्ते ताः (चतस्र:) 
पूर्वाद्या दिशः (बा) चार्थे (परावतः) दूरस्था: (वाजः) शाख्रबोधो वेगो वा (नः) अस्माकम्‌ (विश्ववेः) 
अखिले: (देवे:) विद्वाड्गि: (धनसातौ) धनानां संविभक्तो (इह) अस्मिल्लोके (अ्रवतु) रक्षतु प्राप्तोतु वा ।। 






४ व ओ 


अन्ब्वय्त्:--है विद्वांसो यथा विश्वेदेंव: सह वत्तंमानों वाज इह धनसातौ नो&बतु वा नो वाजः पा 


सप्त प्रदिश: परावतश्चतस््रो दिशोज्वतु तथता यूयं सतत रक्षत ।! ३२ ॥ 


सापब्राश्रॉन्‍ब्य्यः--है विद्वांस: ! यथा 
विश्व: अ्रखिलेः देव: विद्वद्धि: सह वत्तंमानो 
वाज: अन्नादि: इह अस्मिल्लोके धनसातौ धनानां 
संविभक्तो नः अस्माव्‌ अ्रवतु रक्षतु प्राप्नोतु वा, 
वा च नः अस्माक वाजः शास्त्रवोधों वेगो वा सप्त 
प्रदिशः प्रदिव्यन्ते ता: परावतः दूरस्थाः चतस्रः 
पूर्वाद्या दिशोः्वतु रक्षतु प्राप्नोतु वा तथता यूय॑ 
सततं रक्षत ॥ १८। ३२ ॥। 


सख्राण्ा7श्त्र-हे विद्वानों ! जैसे--(विद्वे:) 
सब (देव:) विद्वानों के साथ विद्यमान (वाज 


न आदि (इह) इस लोक में (धनसातौ) धनों के _ 
संविभाग में (न:) हमारी (अ्रवतु) रक्षा करे वा 
हमें प्राप्त हो । (वा) और--(नः) हमारा (वाज:) 
वेग (सप्त) सात (प्रदिशः:) 
प्रदिशाओं तथा (परावतः) दूरस्थ (चतस्र:) पूव॑ 


शास्त्र-बोध वा 


ग्रादि दिशाओं की (अ्रवतु) रक्षा करे वा उन्हें 


प्राप्त हो --वेसे इनकी तुम भी सदा रक्षा करो।। 


[हे विद्वांसो ! यथा'''वाज इह'''नो5वतु, वा नः'''चतस््रो दिशोष्वतु, तथता 
यूयं सतत रक्षत ] ः 
न्त्राच्ययर्थ्ब:--मनुष्य: पुष्कलान्नेन स्वेषां ख्राव्वार्श् -मनुष्य-पुष्कल अन्न से अपने... 
पालनमस्यां प्रृथिव्यां सर्वासु दिक्षु सत्कीतिः लोगों का पालन हो तथा इस प्रथिवी पर सब॒ 
स्यादिति सज्जना आदत्तंव्या: ।। १८। ३२ ॥ दिशाओं में सत्कीति हो, इस लिए सज्जनों का. 
ग्रादर करें ॥ १८। ३२ ॥ 

न्त्रा० पब्दप्र्श्य:--वाज:--पुष्कलमन्तम्‌ । 
ब्त्रप्रष्य्)्र्यगर- अन्नादि से सम्पन्न विद्वान का कत्तंव्य-पर्याप्त अन्नादि खाद्य सामग्री 
से सम्पन्न विद्गवात्‌ देवों की तरह सब दिशाओं और उपदिशाओं में निवास करने वाले प्रारियों 


को अन्‍्नादि देकर रक्षा किया करें। घनसातौ--धनादि का समान वितरण करके सबकी रक्षा ः 
कर || १८ । ३२ ॥ & 





देवा: | ख्नन्‍न्‍्प्रपात्ति:--श्रन्नवान्‌ । त्रिप्टुप्‌ । घैवतः ।। 
पुनर्म नुष्ये: कि किमभीप्सितव्यमित्याह ।। 
फिर मनुष्यों को क्या क्‍या चाहने योग्य है, यह उपदेश किया है ॥ 



























स्त्रपन्‍्रगरश्यानन्‍बय्व:--हे मनुष्या:! यथा5द्य 
यद्वाज: अन्न नः अस्मभ्यं दान॑ प्रसुवाति 
बाज: अन्नग्‌ ऋतुभिः वसन्तादिभिः देवान्‌ 
दिव्यान्‌ ग्रुणानत्‌ वा कल्पयाति समर्थयेत्‌, 
' खलु बाज: अन्न स्वबीरं सर्वे वीरा यस्मात्‌ त॑ 
झा मां जजान जनयतु, तेनाहं वाजपति: अन्नाग्- 

: घिष्ठाता भूत्वा बिद्वाः समग्रा: श्राज्ञा: दिश: जयेयम्‌ 
. उत्कर्षयं तथा यूयमपि जयत ॥ १८। ३३॥ 


0 


ग्राचाएर्ब्ध:--यावन्तीह खलु वस्तूनि सन्ति 


अष्टादेश अध्याय 


ई८र 


5 बा, । नो 5 अबद्य प्रसंवाति दान॑ वाजों देवाँ२5ऋतुमिं: कल्पयाति | 
बाजों हि मा सर्ववीर॑ं जजान विश्वा 5 आशा वाज॑पतिजंयेयम्‌ ॥ ३३ ॥ 


स्यब्दपर्श्य:--(वाज:) अन्तम (नः) अस्मम्यम्‌ (श्रद्म) अस्मिन्दिने (प्र) (सुवाति) प्रेरयेत्‌ 
(वाजः) (देवान) विदुषो दिव्यान्गुणान्‌ वा (ऋतुमिः) वसन्‍्तादिभि: (कल्पयाति) समर्थयेत्‌ 
(हि) खलु (मा) माम्‌ (सर्ववीरभ) सर्वे वीरा यस्मात्‌ तम्‌ (जजान) जनयतु । श्रत्र लोडर्थे लिए 
बाः) समग्रा: (आशाः:) दिद्वः (बाजपतिः) अन्नाद्रधिष्ठाता (जयेयम्‌) उत्कर्पेयम्‌ ॥ ३३ ॥ 

... अग्राणपर्ध--(जजान) जनयतु । यहाँ लोट्‌-लकार के ग्रर्थ में लिट लकार है ।॥। 

खान्लाय:--हे मनुष्या: ! यथाछ्द्य यद्वाजों नो दानं प्रसुवाति वाज ऋतुभिदेवान्‌ कल्पयाति 
* बाज: सर्ववीरं मा जजान तेनाहं वाजपतिर्भुत्वा विश्वा आज्या जयेयम्र । तथा यूयमपि जयत ॥ ३३ ॥ 


ख्राणााशई्व--हे मनुष्यो ! जेसे-- (अद्य) आज 
जो (वाज:) अन्न (न:) हमें (दानम्) दान करने 
को (प्रसुवाति) प्रेरित करे, जो (वाज:) ग्रन्न 
(ऋतुभि:) वसन्‍्त आ्रादि ऋतुओं से (देवान्‌) विद्वानों 
वा दिव्य गुणों को (कल्पयाति) समर्थ बनावे, जो 
(हि) ही (वाजः) अन्न (सवंवीरम) सब वीरों का 
हेतु (मा) मुझे (जजान) बनावे इसलिए में 
(वाजपतिः) अन्न झ्रादि का अधिष्ठाता होकर 
(विश्वा:) सब (आाशा:) दिशाझ्रों को (जयेयम्‌) 
जीत एवं उत्कृष्ट बनाऊँ वैसे तुम भी जीतो ॥॥३३॥ 


[ वाजः सर्ववीरं मा जजान, तेनाहूं वाजपतिर्भूत्वा विश्वा आशा जयेयस | 


ज्ाब्याग्र्श्ब--जितनी यहाँ वस्तुएँ हैं उनमें 


;  तावतामन्नमेव श्रेष्ठमस्ति, यतो 5न्‍नवान्‌ सर्वत्र अन्न ही श्रेष्ठ है जिससे अन्नवान्‌-अन्नपति सर्वत्र 


.._ विजयी जायते ॥ १८ | ३३॥। 


विजयी होता है ।। १८ । ३३ ॥ 


स्रा7० प्यच्दप्रश््र:--वाजपति:--अन्‍्नवान्‌ । 


४ विनियोग--पकाए हुए भात की शञ्राहुति नीचे लिखे हुए मन्त्रों कल 705 ००२ 


हे . न्ोअ्प्रद्म ० ॥ २ ॥ (संस्कारविधि श्रन्तप्राशन०) ॥ 


॥ १ ॥ वाजो- 


सत्र ष्य्य्र्यर- अ्रन्नपति की सर्वेत्र विजय होती है--वाजपति:+-अस्नादि श्रेष्ठ पदार्थों से 






को प्राप्त होता है॥ १८। ३३॥ $छ 


हक 


# ० 


हे | सम्पन्न विद्वान्‌ सब ऋतुओं में अ्न्नादि का दान देकर दूसरों को भी दान के लिए प्रेरणा किया करें। 
.._ क्योंकि अन्न ही दिव्य गुणों और सब वीरों का कारण है और अन्‍्तवान्‌ मनुष्य सब दिशाओं में उत्कष्ष 


देवा: | छन्न्‍्ज प्यत्वरि:--अन्नवान्‌ । त्रिष्दुप्‌ । घेवत: ॥ 
अन्नमेव सर्वान्पालयतोत्याह ॥ 
अन्न ही सबकी रक्षा करता है, यह उपदेश किया है॥ 


६८४ दयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्कर ह 


वाज॑: पुरस्तांदुत मंध्यतों नो वाजों देवान हविषां वद्धेयाति। 
वाजो हि मा सर्ववीरं चकार सर्वा 5 आशा वाज॑पतिर्भवेयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्मच्दपर्थ्: -- (वाज:) अन्नम्‌ (पुरस्तात्‌) प्रथमत: (उत) अपि (मध्यतः) (नः) अस्मान्‌ (वाज:) 
ग्न्तम्‌ (देवान्‌) दिव्यान्‌ गुणान्‌ (हविषा) दानेनादानेन च (वरद्धेयाति) वर्द्धयेत (वाजः) (हि) किल (सा) 
माम्‌ (स्ववीरम्‌) सर्व वीरा यस्य तम्‌ (चकार) करोति (सर्वाः) (आशाः) दिशः (वाजपत्तिः) अन्तादि- 
रक्षक: (भवेयम्‌) || ३४ ॥ | 
ऊ्रन्ब्शय्त्ः--यद्वाजो हविषा पुरस्तादुत मध्यतो नो वरद्धंयाति यद्वाजों देवाँशच वर््धयाति यद्धि 
वाजो मा सवंवीरं चकार तेनाहं वाजपतिभंवेयं सर्वा आ्राशा जयेयं च ॥| ३४ ॥ 









स्त्रपब्ररश्यान्‍्नाय्व्र:--यद्वाज: ग्रन्नं हविषा न्राण्रर्रश्नं-जो (वाज:) अन्न (हविषा) देने... 
दानेनादानेन च पुरस्तात्‌ प्रथमतः उत अपि मध्यतो और लेने से (पुरस्तात्‌) प्रथम से (उत) तथा 
नः अस्मान्‌ बद्धंयाति वद्धंयेत्‌ु, यद्वाज: अन्न देवान्‌ू (मध्यतः) मध्य से (नः) हमें (वर्दधाति) बढ़ाता है... 
दिव्यान्‌ गुणान्‌ च वर्दधपाति वर्ड येत्‌, यद्धि किल वाआः और जो (वाज:) अ्रन्त (देवान्‌) दिव्य गुणों को... 
अन्न मा मां सर्वबीरं सर्वे वीरा यस्य तं चकार (वरद्धयाति) बढ़ाता है, जो (हि) ही (वाज:) अन्न 
करोति, तेनाहं वाजपतिः अन्नादिरक्षक: भवेयं, सर्वा (मा) मुझे (सवंवीरम) सब वीरों वाला (चकार) 
आशा: दिद्यः जयेयं च ।| १८ | ३४ |। बनाता है, इसलिए में--(वाजपति:) अन्न आदि का _ 
रक्षक (भवेयम्‌) बनूँ और (सर्वाः) सब (दिशः) 

दिशाओं को जीतू ॥। १८ । ३४ ॥। ; 


हे 


[ वाजो देवान्‌ वद्धंयाति ] 


ख्राव्यपर्थ:--अन्नमेव सर्वान्‌ प्रारिणनों वढ्- ख्रजनाएर््ड्ध-अ्रन्त ही सब प्राणियों को 
यति । बढ़ाता है । हु 
[ तेनाहं सर्वा श्राशा जयेयम्र्‌ ] ) 
अन्तेतेव आरके उस च आ भा ग्रन्‍्न से ही प्राणी सब दिशाओं में भ्रमणा जी 
करते हैं । रे 
[ वाजों मा स्वंबीरं चकार ] ह33 
अन्नेन विना किमपि कर्त्तु न शकनुवन्ति ॥ अन्न के विना कुछ भी नहीं कर सकते ॥ ३४ ॥ 


न्रा७ प्रब्यर्थ: -देवान्‌"-सर्वान्‌ प्राणिनः। 


खाण्य्त्रस्ररर--अ्रन्तवान्‌ मनुष्य सदा बढ़ता है-जो वाजपति--अन्नवान्‌ विद्वान अन्‍न्नादि 
खाद्य पदार्थों का दान करता है, वह दिव्यगुणों के बढ़ने से सदा बढ़ता है। वह अन्नादि से वीरतादि 
गुणों वाला होकर सब दिल्लाञ्रों को जीत लेता है ॥। १८। ३४॥ (४ ; 


देवा: | रस्रविज्याव्गिड्डिब्दान्त्‌ -स्पष्टम्‌ । स्वराडाष्य॑नुष्ट्प्‌ । गान्धार: | 
पुनर्म॑नुष्या: कि कुर्य्यु रित्युपदिद्यते ।। 
फिर मनुष्य क्या करें, यह उपदेश किया है ॥ 





दी कल 
















हि वाज॑< सनेयमग्ने ॥ ३० ॥ 


नन्‍नम्‌ (सनेयम्‌) संभजेयम्‌ (अ्ग्ने) विद्वन्‌ ।। ३५ ।। 


_स्त्रपच्दाश्प्री न्ब्ाया:--हे अग्ने -- रसविद्या- 
विहिदन्‌ ! यो5हं प्रथिव्या: पयसा रसेन मा मां सम्‌ +- 
जजामि एकीभावेत सम्बध्तामि, अ्रद्धिः संसाधिते- 

जले: श्रोषधीभिः सोमलतादिभि: सह चसामां 
प्म चल एकीभावेन संबध्नामि, सो$हं वाजम्‌ 

सनेय॑ संभजेयम्‌ एवं त्वमप्याचर ।। १८३५ ॥। 


ग्ध्टादश गअ्रध्याय 


द्पश 


. स्जासि परय॑सा प्रूथिव्या: सं मां सजास्यद्धिरोपंधीमिः । 


... स्ब्दगरथ्प-- (सम) एकीभावे (सा) मास (सुजासि) संवध्तामि (पयसा) रसेन (परृथिव्याः) 
(सा) (सृजामि) (भ्रस्ड्रि:) संसाधितेजजले: (आ्रोषधीभिः) सोमलतादिभि: (सः) (अहम) (वाजम्‌ ) 


... आन्लाया:--हे अग्ने रसविद्याविह्िद्न्‌ ! यो5हं पृथिव्या: पयसा मा संसूजामि । अद्धि रोपधीभि: 
अच मा संसृजामि सो5हं वाजं सनेयमेवं त्वमप्याचर। २५॥ 


स््राणाई-हे (अग्ने) रस-विद्या के वेत्ता 
विद्वान्‌ ! जो में-- (प्रथिव्याः) पृथिवी के (पयसा) 
रस से (मा) स्वयं को (सम्‌+सुृजामि) संसुष्ट-- 
संयुक्त करता हूँ, (अख्डि:) सिद्ध किए जलों से और 
(ओषधीभि:) सोमलता आदि ओषधियों से (मा) 
स्वयं को (सम्‌+सुजामि) संसुष्ट>-संयुक्त करता 









है, सो में--(वाजम) अन्न का (सनेयम्‌) सेवन 
करता हैं, इस प्रकार तू भी कर ॥ १८। ३५॥। 

[ हे अ्रग्ने ! **' यो5हं'''पयसा सा संसृजामि'''सो$हं वाजं सनेयम्‌, एवं त्वमप्याचर ] 
ग्राच्ातर्ध्र:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल द्भा र: ॥ ख्राद्यापरर्श्र-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलंकार है। हे मनुष्यो ! जंसे में वेद्यक-शास्त्र की 
५८ रीति से अन्न, पान आ्रादि करके सुखी रहता हूँ, 
कि ध्वस ।।| १८। २५ ।। बसे तुम भी प्रयत्न करो ॥| १८। ३५॥ 

७ ग्राष्य्र्त्7र--१. रस विद्या का विद्वान्‌ ही श्रन्‍्नपति बन सकता है - जो विद्वान्‌ रस विद्या 
.._ को जानता है, वह अन्‍्नादि प्रचुर मात्रा में उत्पन्न कर सकता है। रस विद्या में पृथिवीस्थ जल को 
. अल्त्रादि से निकालना, यज्ञादि से शुद्ध किए गए बृष्टि के द्वारा यथासमय जल श्राप्त करना, और सोम- 
लतादि ओषधियों के रोगनिवारके रस को प्राप्त करनादि आते हैं। 

; २. अलडूगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलद्भधार है। जैसे वेद्यक शास्त्रानुसार सोमलतादि 
के सेवन से मनुष्य स्वास्थ्य-लाभ करता है, बेसे ही रस विद्या के द्वारा अन्नादि प्राप्ते करके सुखी बनना 


चाहिए।। १८५.। २५ || छ 
देवा: । रस्त्रण्गिडिडिब्डगन्य्‌--स्पष्टम्‌ । आष्येनुष्टुपू । गान्धारः ॥ 
मनुष्याः जलरसविदः स्थुरित्याह ॥। 
मनुष्य जल के रस को जानने वाले हों, यह उपदेश किया है ॥। 
: पयः प्रथिव्यां पय 5 ओप॑धीषु पयों दिव्युन्तरिक्षें पयों थाः। 
पय॑स्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यंम््‌ ॥ ३५ ॥ 


ह८६ 


प्ाच्यप2अ:  (पयः) जलरसब्च (पृथिव्याप्) (पयः) (झ्रोषधीषु) (पयः) ( 
दधीथा: (पयस्व॒तीः) पयो"-बहुरसो विद्यते यासु 


(अन्तरिक्षे) सूर्यप्रथिव्योर्मध्ये (पयः) रसम्‌ (धा:) 
(प्रदिशः) प्रकृष्टा दिशः (सन्तु) (मह्ाम्‌) ॥ ३६ ॥ 


उन्ब्यय्त्ः--हे विह्व॑स्त्वं पृथिग्यां यत्पय ओषधीषु 
पयोःहमपि घरामि । या: प्रदिश: पयस्वतीस्तुभ्यं सन्‍्तु ता मह्ममपि भवन्तु ॥ ३६ ॥। ड 


स्त्रप्प्ब्द््रश्य्रन्व्जय्य्ः--हे विद्वनू, ! त्वं 
पृथिव्यां यत्पयः जलरसइ्च झोषधीषु॒यत्पयः 
जलरसबश्च दिवि शुद्धे प्रकाशे अअन्तरिक्षे सूर्य 
पृथिव्योमंध्ये यत्पयः रसं॑ धाः दधीथा:, तत्सवं 
पयः रसम्‌ अ्रहमपि धरामि । 


या: प्रदिद्वः प्रकृष्णटा दिशः पयस्वतीः पयो-- 
बहुरसो विद्यते यासु ता: तुम्यं सन्‍्तु, ता मह्यमपि 
भवन्तु ॥ १८ । ३६ ॥ 


[हे विद्वंस्त्व॑ पृथिव्यां यत्पय:"* 


न्रप्रव्प्र्श्र:--ये मनुष्या जलादिसंयुक्तेभ्य: 
पृथिव्यादिभ्य उत्तमानत्नान्‌ रसाँश्च संगृह्य 
खादन्ति, पिबन्ति च ते5रोगा भूत्वा--- 


[ प्रदिशः पयस्वतीस्तुम्यं सन्तु | 


सर्वासु दिक्षु कार्य साद्ध गन्तुमागन्तुं वा शक्नु- 
वन्ति, दीर्घायुषश्च जायन्ते ॥ १८ । ३६ ॥ 


न्त्र7७ च्यब्दर्श्न:--पय:-- उत्तमान्नं रसहच | प्रदिश: नसर्वा दिशः | 


न्व्गर०्य्व्रस्र्््रर-- रस विद्या का विद्वान्‌ सबको : 
पयस्वती: --बहुत तथा प्रशस्त रस विद्या का ज्ञान सब मनुष्यों को होना चाहिए। रस की प्राप्ति 87 दी 
से, ओपषधियों से और सूर्य की किरणों से श्राकृष्ट आकाश में विद्यमान मेघादि से विज्ञान के दास ही 


सकती है ॥ १८। ३६ ॥ €छ 


देवा: | रत्र्त्रखड रफरतन्‍त7-स्पष्टम। आर्षी पडक्ति: । पद्ममः । 
पुनरमेनुष्या: कीहशं राजान॑ मन्येरन्नित्युपदिव्यते ।। 
फिर मनुष्य कैसे व्यक्ति को राजा मानें, यह उपदेश किया है ।। 


देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवे5खिनोर्वाहिभ्याँ पृष्णो हस्ता भ्याम्‌ । 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


'तत्सवं पयोहहसपि धरामि] 


जा वा आ सकते हैं और दीर्घायु होते हैं ॥१८।३६।॥। रे ! हे 



















दिवि) शुद्ध 


यत्पयो दिव्यन्तरिक्षे यत्पयो धास्तत्सव॑ हः 
ख्राष्प्रतर्ध--हे विद्वान ! तू--(पृथिव्याम) रु ' 
पृथिवी में जिस (पयः) जल एवं रस, (ग्रोषधीष) 
प्रोषधियों में जिस (पयः) जल एवं रस, (दिवि) 
शुद्ध प्रकाश में (ग्रन्तरिक्षे) सूयं और प्रथिवी के 
मध्यवर्ती आकाश में जिस (पयः) रस को (धाः 
धारण करता है, उस सब (पयः) रस को मैं भी 
धारण करूँ। और-- आज 
जो (प्रदिश:) उत्तम दिशाएँ (पयस्वती: ) बह 
रस वाली तेरे लिए हों वे मेरे लिए भी हों ॥ ँ 


ख्राच्ययरर्शष्र--जो मनुष्य जल आदि से संयुक्त _ 
ध्रथिवी आदि से उत्तम अन्‍्नों और रसों को संग्रहीत _ 
करके खाते हैं और पीते हैं वे नीरोग होकर-- 





ट 


सब दिशाओं में कार्य को सिद्ध करने के लिए 


030 8 हें 


होना चाहिए--अन्‍्नादि की प्राप्ति के लिए. 


सर॑स्व॒त्य वाचों यन्तुरयन्त्रेणाग्ने: साम्राज्येनाभिषिंज्यामि ॥ ३७ ॥ 94755 68% ० 
























उ्चामि) ।। ३७ || 


रपाब्दार9त्रॉन्‍ब्ाया:--हे विहन्‌ राजन्‌ ! 

 त्वा त्वां सबवितु: सकलेइवय प्रापकस्य॒देवस्य 
प्रकाशस्येश्वरस्य॒प्रसवे प्रसूते जगति अ्रश्चिनोः 
मसो: प्रतापशीतलत्वाभ्यामिव बाहुम्यां 
" पृष्ण: प्राणास्य घारणाकषंण।भम्यामिव 
इस्ताम्यां करामभ्प्राम॒ सरस्वत्ये सरो-विज्ञानं विद्यते 
: बाघों वाण्या: यन्तुः नियन्तुः अग्नेः 
._ विद्युदादे: यन्त्रेण कलाकौशलतयोत्पादितेन साम्रा- 
.. ज्येन यः समग्राया भूमेमंध्ये सम्यक्‌ राजते स सम्राट 
_ तस्य भावेन साव॑भौमत्वेन ग्रभिषिञज्चामि, तथा 
 भवान्‌ सुखेन मामभिषिज्चतु ॥ १८। ३७ ॥। 





४ सलर7 


..._ श्रालाएर्थ््र:--अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्कार:॥ 
. मनुष्य: स्वविद्याविद्धिर्भूत्वा सूर्यादिगुणा कम सदश- 


. स्वभावो राजा मन्तव्यः ॥ १८। ३७॥ 


हट. 


समान सोम्यतादि गुणवाला, 







५.2 योग्य है । 


.._ राजा होना चाहिए ॥ १८ | २७ ।। 


अ्रष्टादश अध्याय 


६८७ 


स्यब्टगर्श्नः--(देवस्थ ) स्वप्रकाणस्येश्वरस्य (त्वा) त्वाम (सवितुः) सकलेश्वर्य प्रापकस्य (प्रसव) 
'ति (अश्विनो:) सूर्याचन्द्रमसो: प्रतापशीतलत्वाम्यामिव (बाहुम्याम) भुजाभ्याम॒ (पृष्णः) 
य धारणाकर्षणाभ्यामिव (हस्ताम्याम) कराम्याम्‌ (सरस्वत्ये) सरो८-विज्ञानं विद्यते यस्यास्तस्या:। 

रथ चतुर्थों (बाचः) वाण्या: (यन्तु:) नियन्तु: (यन्त्रेण) कलाकौशलतयोत्पादितेन (श्रग्नेः) 
 (साम्राज्येत) यः समग्राया भूमेमंध्ये सम्यक्‌ राजते स सम्राट्‌ तस्थ भावेन सावंभौमत्वेन 


अम्मा णाप्रर्श्य्न--(सरस्वत्य ) यहाँ षष्ठी-विभक्त के भ्रर्थ में चतुर्थी विभक्ति है ॥। 


अआनलाया:-हे विद्॒न्‌ राजन्‌ ! यथाहहं त्वा सवितुर्देवस्य प्रसवेउश्विनोर्बाहुम्याम्‌ पृष्णो हस्ता- 
म्‌। सरस्वत्ये वाचों यन्तुरग्नेयेन्त्रेण साम्राज्येनाभिषिज्चामि तथा भवान्सुखेन मामभिषिज्चतु ॥३७॥ 


ख्राष्प्राध्ध--है विद्वान्‌ राजन ! जैसे में-- 
(त्वा) तुके (सबवितु:) सकल ऐश्वयं के प्रापक, 
(देवस्य) स्वप्रकाश स्वरूप ईश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न 
किए जगत्‌ में (भ्रश्विनो:) सूये और चन्द्रमा के 
प्रताप और शीतलता के समान (बाहुम्याम ) भ्ुजाओं 
से, (पृष्ण:ः) प्राण के धारण-श्राकषंरा के समान 
(हस्ताभ्याम्‌) हाथों से, (सरस्वत्ये) विज्ञान वाली 
सरस्वती की (वाचः) वाणी से, (यन्तु:) नियन्ता के 
(यन्त्रेण ) कला-कौशल से उत्पादित यन्त्र से, 
(श्रग्ने:) विद्युत्‌ आदि के (साम्राज्येन) समग्र भूमि 
पर राजमान सम्राट्‌ की सावंभौमता से (अभि- 
षिद्नामि) अभ्रभिषिक्त करता हूँ, वेसे--आप सुख से 
मुझे सींचो ।। १८। ३७ |। 


[ है ऐेद्न्‌ राजन्‌ |--*अहं त्वा''सरस्वत्यं वाचो '' 'अग्नेः साम्राज्येत अभिषिञ्चामि ] 


ग्रायापर्ध--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलंकार है ।। मनुष्य-सव विद्याओ्रों के वेत्ता होकर 
सूर्य श्रादि के गुणा कर्म के सदृश स्वभाव वाले पुरुष 
को राजा मानें ॥ १८ | ३७ ॥ 


2 ग्वा० पब्दार्ण्:--अग्ने:>-सूर्यादिगुणाकमंसह॒शस्वभावस्य । 


ज््राष्य्य्रस्पप्रट--१. राजा कैसा होना चाहिए--अश्विनो:--सूय्ये के समान प्रतापी, चन्द्र के 
अपनी रढ भुजाओ्ों के बल से प्राण के समान सबको आक्ृष्ट करने वाला, 


.. विज्ञानयुक्त वाणी से सबका नियन्‍्ता और कला-कौशल की बृद्धि से सत्र प्रसिद्ध पुरुष ही राजा होने 


5225 २. अलड्भगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलझ्भार है | सूर्य चन्द्रादि के गुणों के समान 


ध्द८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर « 


रह पु 
४ 
देवा: | कालुच्गन्‍यलििब्दिब्यप्न्यू--स्पष्टम्‌ । विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवत:ः ।। 
पुना राजा कि कुर्य्यादित्याह ।। 
फिर राजा क्या करे, यह उपदेश किया है ।। 


ऋतापा ड्ुतथाप!प्रिगैन्ध्व॑स्तस्यो पधयो5 प्सरसो मुदो नाम॑ । 
सन॑ $ इंदं ब्रह्म क्षत्रं पांतु तस्मे स्वाहा वाट ताभ्य! स्वाहा | ३८ ॥ 
प्रच्ययर्र:--(ऋताषाद) य ऋतंज"-"सत्यं व्यवहारं सहते सः (ऋतधाशा) ऋतं॑--यथार्थ 
धाम--स्थित्यर्थ स्थान यस्थ सः (ग्रग्निः) पावक: (गन्धर्व:) यो गां--पृथिवीं धरति सः (तस्थ) (ओषधयः) 
(अप्सरसः) या अप्सु सरन्ति ता: (सुदः) मोदन्ते यासु ता: (नाम) ख्यातिः (सः) (नः) अस्माकम्‌ 
(इदम्‌) (ब्रह्म) ब्रह्मवित्‌ कुलम (क्षत्रम) राजन्यकुलम्‌ (पातु) रक्षतु (तस्मे) (स्वाहा) सत्या वाणी (बाद) 
येन वहति सः (ताभ्यः) (स्वाहा) सत्या क्रिया ॥। ३८ ॥। 4 


अआन्ब्जय्त्:--हे मनुष्या:! य ऋताषाडुतधामा गन्धर्वोषग्निरिवास्ति तस्यौषधयो5 प्सरसों 


मुदो नाम सन्ति सन इदं ब्रह्म क्षत्रं च पातु तस्मे स्वाहा वाद्‌ ताभ्य: स्वाहाउस्तु ॥ ३८ ॥ 


स््रपब्रार्थॉान्‍्ब्तय्यः--हे मनुष्या: ! य 
ऋताषा ड्‌ य ऋतं ->सत्यं व्यवहारं सहते सः ऋत- 
धामा ऋतंजतयथार्थ धाम-"-स्थित्यरथं स्थान यस्य 
सः गन्धर्वः यो गांज"प्रथिवीं धरति सः अग्नि: 
पावक: इवास्ति, तस्थौषधयोषप्सरसः या अप्सु 
सरन्ति ताः मुदः मोदन्ते यासु ता: नाम ख्यातिः 
सन्ति, स नः अस्माकम्‌ इदं ब्रह्म ब्रह्मवित्‌ कुल 
क्षत्रं राजन्यकुल च पातु रक्षतु, तस्म स्वाहा सत्या 
वाणी वाद येन वहति सः ताभ्यः स्वाहा सत्या 
क्रिया अस्तु ॥ १८। ३८ ॥ 


[य' ''अग्निरिवास्ति, तस्यौषधयो''* 'मुदो नाम सन्ति, स न: 'क्षत्र* 'पातु ] 


गम्रार्प्रश्:--यो._ जनोज॑ग्निवच्छब्रुदाहक 
ग्रोषधिवदानन्दकारी भवेत्‌, स एवं सर्व राज्य 
रक्षितुं शक्नोति ॥ १८। ३८ ॥। 


सर्व राज्यम ।। 


विधि विवाह०) ॥ 


शत्रुओं का दाहक तथा ओषधियों के समान आतनन्‍्द- 
कारी हो वही सब राज्य की रक्षा कर सकता है ॥ 


न>त्रा6 प्रब्टप्र्श्न: - अग्नि: उ-्श्रग्निवच्छब्रुदाहक: । मुद:->ञ्रानन्‍न्दकारी । क्षत्रमु-- 


विनियोग --'प्रोम ऋताषाड' इन १२ बारह मल्त्रों से १२ बारह आज्याहुति देनी (संस्काः 




















खाच्यपर्थ्च -हे मनुष्यो ! जो-(ऋताषाद) 
ऋत--सत्य व्यवहार करने वाला, (ऋतधामा) 
ऋत >न्यथार्थ धाम --स्थान वाला, (गन्धवे:) गौ-- + 
पृथिवी को धारण करने वाला, (अ्ग्निः) श्रग्नि के 7 
समान पुरुष है उसकी (ग्रोषधयः) ओषधियाँ ; 
(अध्सरस:) जल में गति करने वाली, . (मुंद) 3. 
प्रमोद प्रदान करने वाली (नाम) ख्याति रूप ला 
सो आप--(नः) हमारे (इदम) इस (ब्रह्म ) ब्रह्मज्न- 
कुल की और ((्षत्रम) क्षत्रिय-कुल की (पातु) 
रक्षा करो। (तस्मे) सो आप के लिए (स्वाहा) 
सत्य वाणी हो, (वाट्‌) सुख प्राप्त करने वाला 
पुरुष (ताभ्य:) उन ओषधियों के लिए ( स्वाहा) 
सत्य आचरण करे ॥ १८ | ३८ ॥ 


ग्रगल्लाएर्भ--जो पुरुष अ्रग्ति के समान 











2 अष्टादश अध्याय ६८& 
पपपय; सत्र --राज-धर्म का वर्शन-ऋताषाट्--सत्य व्यवहार करने वाला, अग्नि के 
सम् 9३ दि हा गन्धवेः रतप्ृथिवी को धारण करने वाला हो । श्रोषधियों की तरह दुष्ट गुणादि 
को करके सबको आनरूद देने वाला हो । ब्रह्माज्ञ तथा क्षत्रिय कुलों की राजा को सर्वतः रक्षा 
रन चाहिए ॥ १८ । ३८५ || 


देवा: । स्त्रुर्य:--सविता । भुरिगार्षी त्रिष्टुपु । घेवत: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
राजा क्‍या करे, यह फिर उपदेश किया है । 


है. स॒०हितो विश्वसामा सूर्य गन्धर्वस्तस्य मरीचयो 5प्सरस॑ 5 आयुवों नाम॑ | 

जज न॑5इदं ब्रह्म क्षत्र पातु तस्मैं स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्त्राहां | ३९ ॥ 

| पर प्ाब्यपर्थ्भ:--(सहितः) सर्वेर्भूतिद्रंव्यं: सत्पुरुष्वा सह मिलित: (विश्वसामा) विद्वं >सर्व॑ 
मं सन्तिधौ --समीपे यस्य सः (सूर्यः) सविता (गन्धर्वः) यो गांज-पृथिवीं धरति सः (तस्य) (मरीचयः) 
कर रणा: । मुकशिम्यामीचिः ॥ उ० ४ । ७० ॥ (स्रप्सरसः) या अप्स्वन्तरिक्षे सर्रन्ति नत्गच्छन्ति ता: (आयुवः ) 
. समन्तात्‌ संयोजका वियोजकाइच (नाम) ख्याति: (सः) (नः) (इदम्‌) वत्तंमानम्‌ (ब्रह्म) विद्वत्‌-कुलम्‌ 
कै (क्षत्रम) शूरवीर-कुलम्‌ (पातु) रक्षतु (तस्मे) (स्वाहा) सत्यां क्रियाम॒ (वाद) वहनम्‌ (ताम्यः) 
._ अप्सरोभ्य: (स्वाहा) सुष्ठु क्रियया ॥ ३६ ॥ 

4 ऋ्रम््एणाप्रर्थय - (मरीचयः) यहाँ 'मृकणिभ्यामीचि: (उ० ४ । ७०) इस उणादि सूत्र से 'मृझ' 
धातु से 'ईचि' प्रत्यय है ॥। न 
5 न्व्यय्:--हे विद्रन्‌ ! भवान्‌ यः संहितो सूर्यो गन्वर्वो5स्ति तस्य मरीचयो5प्सरस आयुवों 

नाम सन्ति ताभ्यो विश्वसामा स्वाहा कार्यसिद्धि करोतु यस्त्व॑ तस्मे स्वाहा प्रयुडत्षे स भवान्‌ न इदं ब्रह्म 
क्षत्रं च वाट्‌ पातु ॥ २६ ।। 


सप्पब्दरश्मीन्‍्ब्ाय्य:- है विद्नू ! भवान्‌ 








न्ञापजा7र्थ्य हे विदान्‌ ! आप--जो (संहितः) 


यः स१9हित: सर्वेर्भूतद्रव्यें: सत्पुरुष्वां सह मिलित: 
सूर्य: सविता गन्धबेः यो गां--पृथिवीं धरति सः 
अस्ति, तस्थ मरीचयः किरणा: अप्सरसः या 
अप्स्वन्तरिक्षे सरन्ति--गच्छन्ति ता आायुवः समन्‍्तात्‌ 
..._ संयोजका वियोजकाश्च नाम ख्याति: सन्ति, ताभ्यः 
.. श्रप्सरोभ्य: विश्वसामा विदवं +- सर्व साम सन्तिधौ ८८ 
. समीपे यस्य सः स्वाहा सत्यां क्रियां कार्येसिद्धि 


. करोतु | 

... यस्त्वं तस्में स्वाहा सुष्ठु क्रिया श्रयुड क्षे, स 
. भवान्‌ न इदं वर्तमान बहा विद्व॒त्कुलं क्षत्र श्रवी र- 
. कुल च बाद वहन॑ पातु रक्षतु ॥ १८ । ३६ ।। 
















सब भौतिक द्रव्यों वा सत्पुरुषों के साथ मिला हुग्रा 
(सूय्य:) सूर्य (गन्धवे:) गौ -+ पृथिवी को धारण करने 
बाला है, (तस्य) उसकी (मरीचयः) किरणों 
(अप्सरसः) अन्‍्तरिक्ष में गति करने वाली, 
(आयुवः) चारों ओर संयोजक और वियोजक 
(नाम) ख्थाति रूप हैं; (ताभ्यः) उन किरणों से 
(विश्वसामा) सब साम-"शात्ति को समीप रखने 
वाला पुरुष (स्वाहा) सत्य आचररत एवं कार्य- 
सिद्धि करे । 

जो तू--उसके लिए (स्वाहा) उत्तम आचरण 
से प्रयोगर-व्यवहार करता है सो आप (नः) हमारे 
(इंदम्‌) इस (त्रह्म) विद्वानों के कुल की और 


आकर 





६६० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर कै ५२ रु 
। >. 
(क्षत्रम) शूरवीरों के कुल की (वाट) प्राप्तिपूर्वक 
(पातु) रक्षा करो ॥ १८ । ३६ ॥. 
[ है विद्वन्‌ ! भवान्‌ यः''सूर्य:'''अस्ति तस्य मरीचय:*''सन्ति, ताभ्य:-* 'स्वाहा ] 
खरात्परश्र:--मनुष्याः सूयंकिरणान्‌ युक्‍त्या खारद्यपर्श्च--मनुष्य--सूर्य-किरणों को युक्ति- 


सेवित्वा, पूर्वक सेवन करके-- 
[ ब्रह्म क्षत्रं च वाट पातु ] 
विद्याशौयें वद्ध॑यित्वा स्वप्रयोजनं साधयेयु: ॥ विद्या और शौय॑ को बढ्कर भ्रपने प्रयोजन को 


सिद्ध करें ॥ १८। ३६ ॥ 
न््रा० पक्‍ब्टपर्थ्र:--स्वाहा >-युक्‍त्या सेवनम्‌ । ब्रह्म विद्या । क्षत्रमु--शौय॑म्‌ ॥। 
विनियोग-- श्रों संहितो०' इन १२ बारह मन्त्रों से १२ बारह आराज्याहुति देनी (संस्कारविधि: 
विवाह०) !। 
खपण्यरत्यर- राजधर्म का उपदेश--संहित:--सत्पुरुषों की संगति करने वाला, सूर्य के 
समान पृथिवी को धारण करने वाला, और विश्वसामा-सबको शान्ति देने वाला राजा सत्याचरण 


करता हुआ, किरणों की तरह अच्छे पुरुषों को मिलावे और दुष्टों को वियुक्त किया करें और अपने राज्य 
में विद्वानों के कुल की और क्षत्रियों के कुल की सदा रक्षा किया करे ॥ १८। ३६॥ छे 


देवा: | च्यन्ज्ःग्यप: स्पष्टम्‌। निचुदार्षी जगती | निषाद: ॥। 
पुनर्मनुष्येन्‍चन्द्रादिभ्य उपकारो ग्राह्म इत्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को चन्द्र श्रादि लोकों से उपकार लेना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


उउम्गः सूर्पैरश्मिअन्दरमां गन्पर्वस्तस्थ नश्षत्राण्यप्परसों भरे हरयो नाम॑ | 
स न॑ 5 इंदं ब्रह्म॑ क्षत्रं पांतु तस्मे स्वाहा वाट ताभ्य; स्वाहा || ४० ॥ 


_ पब््र्थ:--(सुषुम्सः) सुशोभन सुम्नं >-सुख॑ यस्मात्स: 
दीप्तयो यस्मिन्‌ सः (चन्द्रमा:) यस्सर्वान्‌ चन्दत्याह्वादयति सः (गन्धबं:) यो गा: चसूयंकिरणान्‌ धरति 
सः (तस्य) (नक्षत्रारि) अश्विन्यादीनि (अप्सरसः:) आकाशगता: किरणाः (भेकुरयः) या भांज-दीप्ति 
कुवन्ति ता:। पृथोदरादिना&मीष्टरूपसिद्धि: (नाम) प्रसिद्ध: (सः) (नः) अस्मभ्यम्‌ (इदम्‌) (ब्रह्म) अ्रध्यापक- 
कुलम (क्षत्रम्‌) दुष्टनाशकं कुलम्‌ (पातु) रक्षतु (तस्मे) (स्वाहा) (वाद ) (ताभ्यः) (स्वाहा) ॥ ४० ॥ 

सम्राणपर्थ-- (भेकुरयः) यहाँ 'परषोदरादीनि यथोपदिष्टमू्‌! (६ ।३। १० 
श्रादि से ग्रभीष्ट रूप की सिद्धि करें ॥ 3९५४-३९ 
.._ अ्न्लय:--हे मनुष्या:-! 
सरसी भेकुरयों नाम सन्ति स यथा न 
युष्माभि: संप्रयोज्या ॥ ४० ॥ 


*& ये: 


् 
पु 
(सुर्यरश्सिः) सूयंस्थ रह्मय: ज्किरणा +; 
द 


से पृंषोर्दरे . 


यः सूर्य रश्मि: सुषुम्णों गन्धर्वश्चन्द्र 


: ै मा अ्रस्ति यास्तस्य नक्षत्राण्य- 
इद ब्रह्म क्षत्रं पातु तथा वि 


वाय तस्मे वाट स्वाहा ताभ्य: स्वाहा | 


५ ४ ९ 003९ श्व्र--हे मनुष्यों ! जो--- ; 
सूधरहिम: सूयस्य रब्मय: किरण ४8६. जो (सूर्य रश्मि: ) 


::>-दीप्तयो सूर्य की रश्मि-- किरण--दीप्ति वाला, (सुषुम्ण:) 
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_ सः सुषुम्ण: सुतच्शोभनं सुम्नं--सुखं उत्तम सुख का हेतु, (गन्धर्व:) गौज-सूर्य की 
: गन्धवें: यो गाःचच्सूर्यंक्रिरणान्‌ धरति किरणों को धारण करने वाला (चन्द्रमा:) सबको 
। आह्लादित करने वाला चन्द्रमा है, जो (तस्य) 
'तस्प नक्षत्रारिस अ्रश्विन्यादीनि अ्रप्ससस: उसके (नक्षत्राणि) अश्विनी आदि नक्षत्र तथा 
आकाशगताः किरणा: भेकुरयः या भांच-दीप्ति (अप्सरसः) आकाश-गत किरणों (भेकरयः) भा-८- 
कुबेन्ति ताः नाम प्रसिद्धिख्वा: सन्ति, स यथा नः दीप्ति--प्रकाश करने वाली (नाम) प्रसिद्धि रूप 
_ अस्मम्यम्‌ इदं ब्रह्म अ्ध्यापककुलं क्षत्रं दुष्टनाशक॑ हैं, जमे वह (नः) हमारे लिए (इदम्‌) इस (त्रह्म) 
कुल॑ पातु रक्षतु, तथा विधाय तस्में वाट स्वाहा अध्यापककुल की तथा (क्षत्रम) दुष्टनाशक कुल की 
लास्प्रः स्वाहा युव्मामि: संप्रयोज्या | १८ | ४० |. (पातु) रक्षा करे वैसा झ्राचरण करके (तस्में) 
है उसके लिए (वाट ) सुख प्राप्ति के निमित्त (स्वाहा) 
सत्य वाणी तथा (ताम्य:) उन ओषधियों के लिए 
(स्वाहा) सत्य क्रिया का तुम प्रयोग करो ॥| ४० ॥ 














४ 


.._म्रायार्थ:--मनुष्येश्चन्द्रादिस्‍्योषषि. तदु- ख्रादपर्श- मनुष्य चन्द्रमा आदि से भी 
विद्यया सु्ं साधनीयम्‌ ॥ १८ । ४० ॥। उनकी विद्या के द्वारा सुख को सिद्ध करें ॥ ४० ॥ 

। विनियोग--'श्रों सुषुम्णा ०” इन १२ बारह मन्त्रों से १२ बारह आज्याहुति देनी (संस्कारविधि 
.. विवाह०) ॥ 
ई न्रारष्य्रस्रा्र--मनुष्य चन्द्र-गुणों का ज्ञान करें-गन्धव॑-चसूर्य की सुपुम्णा नामक 
किरण को धारण करने वाला चन्द्रमा सुखों का हेतु है। और अपने शीतलतादि गुणों से सब को प्रसन्न 
.. करता है। उसकी आकाशगत किरणों ओषधियों को रस दान करती हैं। मनुष्यों को इन चन्द्र के गुणों 
को जान कर ब्रह्मबल शिक्षकादि और दुष्टों का ताश करने वाले क्षत्रवल की वृद्धि एवं रक्षा करनी 


. चाहिए ॥ १८। ४० ॥| 


मर] 

है देवा: | ब्यात्व:--वायु: । ब्राह्म युष्णिक्‌ | ऋषभः ॥। 

५ : पुनर्म॑नुष्यर्वातादिम्य उपकारा ग्राह्मा इत्याह ।। 

ध्थ् फिर मनुष्यों को पवन आ्रादि से उपकार लेने चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
के इषिरों विश्वव्यंचा वातों गन्धर्वस्तस्थापों 5 अप्सरस 5 ऊर्जों नाम॑ | 


स॒ न॑ 5 इदं ब्रह्म॑ श्षत्रं पातु तस्मे स्वाहा वाद ताभ्यः स्वाहाँ ॥ ४१ ॥ 


प्यब्दपर्श्र्र:--(इषिरः) येनेच्छन्ति सः (विश्वव्यचा:) विश्वस्मिन्‌"-सर्वेस्मिज्जगति व्यचों८- 
व्याप्तियेस्थ सः (बातः) वाति--गच्छतीति (गन्धवंः) यः पृथिवीं किरग्पांश्च घरति सः (तस्य) (आपः) 
जलानि प्राणा वा (अप्सरसः) य श्रन्तरिते जलादो च सरन्ति >गच्छन्ति ता: (ऊर्ज:) बलपराक्रमप्रदा: 
. (नाम) संज्ञा (सः) (नः) अस्मभ्यम्‌ (इदस ) (ब्रह्म) सर्वेषां सत्योपदेशेन वद्धेक ब्रह्मकुलम्‌ (क्षत्रम्‌) विद्या- 
... व्धेक राजकुलम्‌ (पातु) रक्षतु (तस्मे) (स्वाहा) (बाद) (ताम्यः) (स्वाहा) ॥ ४१॥ 
.../. ९ पन्‍लाया;-हे मनुष्या: ! य इषिरो विश्वव्यचा गन्धर्वों वातोउस्ति तस्य या आपोःप्सरस 
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ऊर्जो नाम वत्तंन्ते यथा स न इदं ब्रह्म क्षत्र च पातु तथा यूयमाचरत तस्में स्वाहा वाद्‌ ताभ्यः स्वाहा... 
संप्रयुड ग्ध्वम्‌ ॥ ४१ ॥ 


स्त्रपब्यरश्यरन्‍्ज्ाय्य:--हे मनुष्या: ! य खाणरार्थध-हे मनुष्यो ! जो-(इषिर:) 4 
इषिरः येनेच्छन्ति सः विश्वव्यचा: विश्वस्मिन्‌-- इच्छा --कामता करने योग्य, (विश्वव्यचा:) रे 
सर्वेस्मिज्जगति व्यचो>व्याप्तियंस्थ सः गन्धर्ब: यः विश्वर-सब जगत्‌ में व्याप्त, (गन्धवे0) गौर-पृथिवी _ 
पृथिवीं किरणांइच धरति सः वातः वाति-- और किरणों को धारण करने वाला (वातः) गति- 
गच्छतीति श्रस्ति, तस्थ या आपः जलानि प्राणा शौल वायु है, (तस्य) उसके जो (आ्राप:) जल वा 
वा श्रप्सरसः: य अन्तरिक्षे जलादौं च सरन्ति-- प्राण (अप्सरस: ) अन्तरिक्ष और जल आदि में गति 
गच्छन्ति ता: ऊर्ज: बलपराक्रमप्रदा: नाम संज्ञा करने वाले (ऊर्ज:) बल और पराक्रम के प्रदाता 
वत्तंन्ते । (नाम) नाम हैं । 


यथा स नः अस्मभ्यम्‌ इदं ब्रह्म सर्वेषां सत्यो- जेसे-- (सः) वह (नः) हमारे लिए (इृदम्‌) 
पदेशेन वर्द्धक ब्रह्मकुल क्षत्र॑ विद्यावर्धकं राजकुलं इस (ब्रह्म) सबको सत्य-उपदेश से बढ़ाने वाले 3] 
च पातु रक्षतु, तथा यूयमाचरत, तस्मे स्वाहा ब्रह्म-कुल की और (क्षत्रम॒) विद्या के वद्धक राज- 
वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा संप्रयुड ग्ध्वम्‌ ॥ १८ । ४१ ॥ कुल की (पातु) रक्षा करे वैसे तुम भी करो, 
हा और (तस्म॑) उस वायु के लिए (स्वाहा) सत्य... 
वाणी तथा (वाट) सुख प्राप्ति के निमित्त (ताभ्य:) 
उन जल वा प्राण आदि के लिए (ताभ्य:) सत्य 
श्राचरण का प्रयोग करो ॥ १८ | ४१ ॥। 


[है मनुष्या: ! य****'गन्धर्वों वातो$स्ति तस्य या श्रावोषप्सरस ऊर्जो नाम वत्तन्ते ] 





ख्रपत्वपर्थ्र:--दरीरे यावन्तश्चेष्टाबलपरा- खरद्वए४्र-शरीर में जितने चेष्टा, बल 
क्रमा जायन्ते तावन्तों वायो: सकाशादेव जायन्ते । और पराक्रम उत्पन्त होते हैं वे सब वायु से ही. 
उत्पन्न होते हैं ॥ 
वायव एवं प्राणरूपा गन्धर्वा:->सर्वंधरा: वायु ही प्राणरूप गन्धव अर्थात्‌ सबको धारण 
सन्‍्तीति मनुष्यवेद्यम्‌ ॥ (८। ४१ ॥ करने वाले हैं, ऐसा सब मनुष्यों का जानना 


योग्य है।। १८ | ४१ ॥ 


न्त्ा० प्रच्रप्र्थ्भ:--गन्धव॑:--सवंधर: । वात: नवायु:। आपः--प्राणरूपा: । अप्सरस:-- 
चेष्टानां जनका:। ऊर्ज:--बलपराक्रमयोज॑नका: । 


की विनियोग--'ओ्रोम्‌ इषिरो०' इन १२ बारह मन्‍्त्रों से १३ बारह आज्याहुति देनी (संस्कारविधि 
०)॥ 


_ __ खजयप्य्रसायर--वायु के कार्य तथा उपकार - गन्धर्वे: +>पृथिवी और किरणों को धारण 
करने वाला सत्र व्याप्त वायु जल में तथा अन्तरिक्ष में गति कराने वाला है श्रौर सब प्रकार के बलों. 
का दाता होने से इषिर:-कामना करने योग्य है। सत्याचरणादि के द्वारा वायु से प्राप्त बल और 
बलयुक्त मनुष्य सत्योपदेश से विद्या के वर्धक ब्रह्मकल की और विद्यावर्धक क्षत्रकुल की रक्षा... 
करें ॥ १८ | ४१ ॥ €& तु 
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देवा: । य्व्रज्ञा:--श्रग्निहोत्रमू । श्रार्षी पडःक्ति: । पञचम: ॥ 

मनुष्या यज्ञानुष्ठानं कु्वेन्त्वित्याह ।। 
| मनुष्य यज्ञ का अनुष्ठान करें, यह उपदेश किया है ॥। 
 आुज्युः संपर्णा यज्ञो गन्धर्वस्तस्य॒ दुक्षिणा5 अप्सरस स्तावा नाम॑ | 
.. सन 5इदं ब्रह्म॑ श्षत्रे पांतु तस्मे स्वाह्य वाद ताभ्यः स्वाहा ॥ ४२ ॥ 
हि) प्यब्दपर्थ्व:-- (भ्रुज्यु:) भ्ुज्यते सुखानि अस्मात्स: (सुपर्णः) शोभनानि पर्णानि८-पालनानि 
यस्मात्स: (यज्ञ:) य इज्यते --संगम्यते सः (गन्धवेः) यो गांचचवाणीं घरति सः (तस्य) (दक्षिणाः) 
; दक्षन्‍्ते >-दीयन्ते सुपात्रेम्यस्ता: (अ्रप्सरसः) या अ्रप्यु”-प्राणेषु सरन्ति--प्राप्तुवन्ति ता: (स्ताबाः) या 
. स्तूयन्ते--प्रशस्यन्ते ता: (नाम) प्रसिद्धों (सः) (नः) अस्मम्यम्‌ (इदस्‌) (ब्रह्म) ब्राह्मरां -विद्वांसम्‌ 

























है हे प्रयुदग्ध्त्म ।। ४२ ।। 

._ रत्रुंपब्याशथ्रोन्‍्लय्प:--हे मनुष्याः ! यो 
. भुज्यु: भुज्यते सुखानि यस्मात्स: सुपर्णः शोभनानि 
. पर्णानि--पालनानि अस्मात्स: गन्धवं: यो गदर 
._ बाणीं धरति सः यज्ञः य इज्यते-त्संगम्यते सः 
.. अस्ति, तस्य या दक्षिणाः दक्षन्ते--दीयन्ते सुपा- 
. त्रेभ्यस्ता: अ्रप्सरसः या अप्सु--प्राणोषु सरन्ति दर 
.. प्राप्नुवन्ति ताः स्तावाः या स्वृथन्ते-प्रशस्यन्ते ताः 
.. नाम प्रसिद्धों सन्ति | 

..._ स॒॒यथा नः अस्मभ्यम्‌ इदं ब्रह्म ब्राह्मणं-- 
.. विद्वांसं क्षत्रं चक्रवत्तिनं राजानं च पातु, तथा 
.._यूयमसप्यनुतिष्ठत । तस्मे स्वाहा वाद ताम्यः स्वाहा 
.. च्न प्रयुड रध्वस्‌ ॥ १८। ४२॥ 


४; [ थ *' यज्ञोइस्ति “*' स 

. श्रान्रार्ध:--ये मनुष्या अग्निहोत्रादियज्ञान्‌ 
. प्रत्यहं कुवेन्ति ते सर्वेस्थ संसारस्थ सुखानि वर्द्ध - 
. बन्तीति बोध्यम्‌ ॥ १८ । ४२॥ 


हि (क्षत्रमू) चक्रवत्तिनं राजानम (पातु) (तस्म) (स्वाहा) (वाट) (ताम्यः) (स्वाहा) ।। ४२ ।। 
नन्‍्नय: -हे मनुष्या: ! यो भुज्यु: सुपर्णो गन्धर्वो यज्ञोईस्ति तस्थ या दक्षिणा अप्सरसः 
नाम सन्ति स यथा न इदं ब्रह्म क्षत्रं च पातु तथा यूयमप्यनुतिछठत तस्मे स्वाहा वाट ताभ्यः स्वाहा 


स्राघ्यर्थ -हे मनुष्यो ! जो--(भुज्यु:) सुखों 
के भोग का निमित्त, (सुपर्णा:) उत्तम पर्णो --पालन 
का हेतु, (गन्धर्व:) गौ--वाणी को धारणा करने 
वाला, (यज्ञः) अग्निहोत्र आदि है, (तस्य) उसके जो 
(दक्षिणा:) सुपात्रों को दी जाने वाली दक्षिणाएँ 
(अप्सरस:) प्रारों में प्राप्त होने वाली (स्तावाः) 
प्रशंसा के योग्य (नाम) प्रसिद्ध हैं । 


जैसे--(सः) वह (नः) हमारे लिए (इदम्‌) इस 
(ब्रह्म) ब्राह्मणा--विद्वान्‌ की और (क्षत्रम॒) चक्रवर्ती 
राजा की (पातु) रक्षा करे वसा तुम भी अनुष्ठान 
आचरण करो। (तस्मै) उस यज्ञ के लिए (स्वाहा) 
सत्यवाणी तथा (वाद) सुख प्राप्ति के तिमित्त 
(ताभ्यः) उन दक्षिणाओ्रों के लिए (स्वाहा) सत्य 
ग्राचरण का प्रयोग >-व्यवहार करो ।। १८। ४२॥ 


*** न इदं ब्रह्म च पातु ] 


म्राच्ापर्श्र--जो मनुष्य अग्निहोत्र. आदि 
यज्ञों को प्रतिदिन करते हैं वे सब संसार के 
सुखों को बढ़ाते हैं, ऐसा सबको जानना योग्य 
है ।। १८। ४२ ॥। 


स््र7७ प्ाब्दय गीः-यज्ञ:तत्भग्निहोत्रादि: । 


द्९ड 


विधि विवाह) ।। 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भो स्कर॑ क ५3. पे क्‍ 
विनियोग--आ्रों भुज्यु: सुपर:०” इन १२ बारह मन्त्रों से १२ बारह आज्याहुति देनी (संस्कोरै- 


न््राण्य्य्रस््रर--यज्ञानुष्ठान से सुखों की प्राप्ति--गन्धर्व:--वाणी को धारण ० करने वाला 
सुपर्ण--उत्तम पालक, भुज्यु:--सुखों के भोग का निमित्त यज्ञ हैं। उस यज्ञ में सुयोग्य विद्वानों को दक्षिणा 
दी जाती है, उससे ब्रह्म बल तथा क्षत्रवल की रक्षा होती है। अ्रत: यज्ञानुछ्ठान के लिए सत्यवाणी और 


सत्याचरण करना चाहिए ।। १८। ४२ ॥| छ) 


देवा: । ब्निश्यानछग्तरॉ --पुरुषार्थी जनः । विराडार्षी जगती । निषाद: ॥ 
पुनजने: कथं भवितव्यमित्युपदिव्यते ॥ 
फिर मनुष्य कैसे हों, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 


प्रजापतिविंश्वरमी मनों गन्धर्वस्तस्य॑ 5 ऋकुसामान्य॑प्सरस5एष्टयो नाम॑ । 
स न॑5३वं ब्रह्म क्षत्रं पांतु तस्मे स्वाह्य वाट ताभ्यः स्वाहा ॥ ४३ ॥ 


प्रब्यपर्थ्र:-- (प्रजापति:) प्रजाया: स्वामी (विश्वकर्मा) विश्वानि-"-सर्वारि कर्मारि यस्य सः 
(मनः) ज्ञानसाधनमन्तःकरणाम्‌ (गन्धवं:) येन वागादीन्‌ धरति सः (तस्य) (ऋक्‍्सामानि) ऋक्‌ च 
सामानि च तानि (पप्सरसः) या अप्सु >>व्याप्येषु प्राणादिपदार्थेषु सरन्ति--गच्छन्ति ता: (एष्टय:) 


समन्तादिष्टयो +-विद्वत्यूजा सत्सज्ो विद्यादानं च याभ्यस्ता: (नाम) संज्ञा (सः) 
वेदम (क्षत्रम्‌) धनुरवेदम्‌ (पातु) (तस्मे) (स्वाहा) (वाद) (ताभ्यः) (स्वाहा) 


(नः) (इदम्‌) (त्रह्म) 
॥ ४३ ॥। 


अन्न्य्त्र: -हे मनुष्या: ! यूयं यो विश्वकर्मा प्रजापतिमंनुष्योउस्ति तस्थ मतो गन्धर्वऋक्‍सा- 
सान्यप्सरस एष्रयो नाम स॒ान्ति यथा स न इदं ब्रह्मा क्षत्रं च पातु तथा तस्में स्वाहा सत्या वाणी वाट्‌ धर्म- 
प्रापणं ताम्यः स्वाहा सत्यया क्रिययोपकारं च कुरुत ॥ ४३ ॥ 


सापब्यश्रॉन्‍्ब्वय:-हे मनुष्या: ! यूय॑ 
यो विश्वकर्मा विश्वानि-"सर्वारिस कर्माणि यस्य सः 
प्रजापति: प्रजाया: स्वामी मनुष्योइस्ति, तस्यथ मनः 
जानसाधनमन्त:करणं गन्धवबं: येन वागादीच 
धरति सः ऋकक्‍सामानि ऋक्‌ च सामानि च तानि 
अप्सरस: या अप्सु-्व्याप्येषु प्राणादिपदार्थेषु 
सरन्ति->गच्छन्ति ताः एष्टय: समन्‍्तादिष्टयों -- 
विद्वत्यूजा सत्सज्भो विद्यादानं च याभ्यस्ता: नाम 
संज्ञा: सन्ति । 

यथा स न इदं ब्रह्म वेदं क्षत्रं धनुर्वेदं च पातु, 
तथा तस्म स्वाहा--सत्या वारसी, वाट --धर्म - 
प्रापणं, तांम्यः स्वाहा--सत्यया क्रिययोपकारं 
तर कुरुत ॥| १८ | ४३ ॥ 


खराणायर्थ्च-हे मनुष्यो ! तुम-जो (विश्व- 
कर्मा) सब कर्मों वाला, (प्रजापति:) प्रजा का 
स्वामी मनुष्य है, (तस्य) उसके (मनः) ज्ञान का 
साधन अन्त:करणा, (गन्धवं:) वाणी आदि को 
धारणा करने वाला, (ऋक्सामानि) ऋक और 
साम, (अ्रप्सरस:) प्राण आदि पदार्थों में गति 
करने वाला, (एष्टय:) सब ओर से इष्टि-विद्वानों 
की पूजा, सत्सज्भ और विद्यादान करने वाला 
(नाम) नाम हैं। े 

जेसे--(सः) वह (नः) हमारे लिए (इदम्‌ ) 
इस (ब्रह्म) वेद की और ((्षत्रम) धनुर्वेद की 
(पातु) रक्षा करे, वैसे-- (तस्में) उस मनुष्य के 
लिए (स्वाहा) सत्य वाणी तथा (वाट ) धर्म-प्राष्ति 
पूर्वक (त/भ्यः) उसके मन आदि के लिए (स्वाहा) 
सत्य आचरण से उपकार करो ।। १८ । ४३ ॥ 
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..._ [यो विद्वकर्मा' ' 'मनुष्योइस्ति तस्य सनः, गन्धवं'''नाम सन्ति] 

>-ये मनुष्या: पुरुषाथिनों मन- गख्ाल्लापर्श््भ--जो मनुष्य पुरुषार्थी, मनस्वी 
. जायल्ते त एवं जगद्भूषणा: और वेदज्ञ होते हैं वे ही जगत्‌ के भूषण हैं; ऐसा 
_॥ १८ | ४३॥ समझें ॥ १८ । ४३ ॥ 

.._ज्ग्ा७ प्रच्र72:--विश्वकर्मा --पुरुषार्थी । मन:--मनस्वी । गन्धर्व:--वेदविद्‌ ॥ 

. वितिप्रोग--ग्रों विश्वकर्ता' इतर बारह मन्त्रों से बारह आज्याहुति देनी । (संह्करारत्रिबि विवाह०) 
म्राष्ययर्ार -पुरुषार्थो मनुष्यों का कत्तंव्य--गन्धर्व:--वाणी (वेदज्ञान) श्रादि को धारण 
* वाला, प्रजापति:--प्रजा --सन्‍्तान का पालक, विश्वकर्मा--पुरुषार्थी मनुष्य होता है । वह 
न्द्रय, ज्ञानवात्‌ तथा सवंत्र गति करने वाला होकर विद्वानों का सत्कार, उनका सत्सज्ञ और विद्या 
होता है | वह वेद-ज्ञान और धनुर्वेद का रक्षक होता है। अ्रत: सत्याचरण करते हुए पुरुषार्थी 
का सब प्रयत्न करें ॥ १८ | ४२ || 


देवा: | प्रान्ज्रग्रप्यत्तरि:-यगृहस्थः । भुरिगार्षी पडक्ति: | पञ्चम: ।। 


ही पुनस्तमेव विषयमाह ७ 
जा मनुष्य कंसे हों, यह फिर उपदेश किया है ।। 


02 


._ स्‌ नों ध्रुवनस्थ पते प्रजापते यस्‍्य॑ त 5 उपरिं गृहा यस्‍्थ॑ वेंह । 

.. आस्पे ब्रह्म॑ंगेउ्स्मै श्त्राय महि शर्म यच्छे स्वाहा ॥ ४४ ॥ 

' रे स्पन्रब्यपर:--(सः) विद्वान्‌ (नः) अस्माकम्‌ (सरुवनस्थ) ग्रहस्य (पते) स्वामिन्‌ (प्रजापते ) 
_श्रजापालक (यस्थ) (ते) तव (उपरि) ऊध्वमुत्कृष्टे व्यवहारे (ग्रृहा:) ये गृह्नन्ति ते ग्रहस्थादय: (यस्य) 
(वा) (इह) अ्रस्मिन्संसारे (श्रस्म) (ब्रह्मरे) वेदेश्व रविदे जनाय (अ्रस्म) (क्षत्राय) राजधर्म निष्ठाय (महि) 
मह् त्‌ (शर्म) ग्रह सुखं वा (यच्छ) देहि (स्वाहा) सत्यया क्रियया ॥ ४४ ॥। 

हे अन्व्यय्:--हे भुवनस्थ पते प्रजापते ! इह यस्थ ते तवोपरि गृह वा यस्य सर्वा: शुभाः 
क्रिया: सन्ति स त्वं नो्स्मै ब्रह्मरोउस्मे क्षत्राय स्वाहा महि शर्म यच्छ ॥ ४४ ॥। 


...._ स्रपन्‍्रार्थपान्‍्बाय्य:-है भ्रुवनस्थ ग्ृहस्य ख्राष्पप्र्ँ्न्‍ध- है (भ्रुवनस्य) घर के (पते) 
; पते स्वामिन्‌ प्रजापते ! प्रजापालक ! इह अस्मिन्‌ स्वामी (प्रजापते ) प्रजा के पालक मनुष्य ! (इह) 
ः संसारे यस्यथ ते-"-तवोपरि ऊध्वंमुत्कृष्टे व्यवहारे इस छका में (ते) तेरे (उपरि) ऊरध्व॑ उत्कृष्ट 
हे गुहाः ये गह्लन्ति ते ग्रहस्थादय: वा यस्य सर्वाः व्यवहार _(ग्रहाः) ग्रहस्थ आदि या जिनकी सब 
ह शुभाः क्रिया: सन्ति, सः विद्वान्‌ त्वं नः अस्माकम्‌ शुभ क्रियाएं नन्चेष्टाएँ हैं, (सः) वह विद्वान तू-- 
हे अ्रस्मे ब्रह्मरो वेदेशवरविदे जनाय अस्मे क्षत्राय राज-. (तः) हमारे (असम है इस (ब्रह्मणे) वेद और ईश्वर 
.. ध्वर्मनिष्ठाय स्वाहा सत्यया क्रियया महि महत्‌ शर्म के ज्ञाता तथा (अस्मे) इस (क्षत्राय) राजधमं में 
गृह सुखं वा यच्छ देहि ॥ १८ । ४४ ।। निष्ठ पुरुष के लिए (स्वाहा) सत्य आचरण से 
हा (महि) महान्‌ (शर्म) घर वा सुख (यच्छ) प्रदान 
हू कर ॥ १८। ४४॥ 

[ हे * प्रजापते ! “'' त्वम्‌ “'' भ्रस्म॑ बह्मणे, अस्मे क्षत्राय स्वाहा, महि शर्म यच्छ | 


+ भ्राचएर्ध्र:--ये मनुष्या विद्वत्कुलं राजकुल ख्ानपर्श--जो मनुष्य विद्वानों के कुल झौर 


६९६ देयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भौस्कैरै हू 


च नित्य॑ वर्द्धयन्ति ते महत्सुखमाप्नुवन्ति ॥१८।४८॥ राजकुल को नित्य बढ़ाते हैं वे महान्‌ सुख को प्राप्त 
होते हैं ॥| १८ । ४४ ॥ 
न्रा० प्रब्यपर्थ:--ब्रह्मणो --विद्वत्कुलाय । क्षत्राय--राजकुलाय । स्वाहा >>नित्य॑ वद्धेय । 
न्त्राष्य्त्र स्त्रस्--प्त गग्रृहस्थ के कत्तेव्य--ग्रहस्था श्रम में प्रवेश करके प्रजा->सनन्‍्तान का पालक 
गृहस्थ स्त्री पुरुषों की सभी चेष्टाएँ सर्वोत्कृष्ट हों । वे सत्याचरणादि क्रियाशओ्रों से सब प्रकार के सुखों को 
बढ़ावें और वेद के विद्वानू, ईश्वर के भक्त तथा राजधर्म में कुशल पुरुषों को सब प्रकार के सुख देकर 
उनकी वृद्धि किया करें ॥॥ १८ | ४४ || 


शुनःशेप: । उ्रन्ज्जयप्यत्त्रि:--विद्वान्‌ू । निचुदष्टि: | मध्यम: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनुष्य केसे हों, यह फिर उपदेश किया है ॥। 


समद्रो$सि नर्भस्वानादेदानुः शम्भूमयो भूरभि मां वाहि स्वाहा | 
मारुती 5सि मरुताँ गण: शम्भूमयोभूरभि मां वाहि स्वाहा । 
अवस्यूरंसि दुव॑स्वाञ्लम्भूमयोभूरभि मां वाहि स्वाहां ॥ ४५ ॥ 


पब्यपर्श:-- (समुद्र:) समुद्द्र वन्त्यापो यस्मिन्स: (असि) (नभस्वान) बहु नभो--जलं विद्यते 
यस्मित्‌ सः । नमभ इत्युदकना० ॥ निघं० १। १२॥ (आद्रंदानुः) य आर्द्रीणां"-गुणानां दानुर्दाता सः 
(शंभूः) यः शं>-सुखं भावयति सः (मयोभ्रूः) यो मयर"आ्राननन्‍्दं भावयति सः (अभि) आभिमुख्ये (मा) 
माम॒ (वाहि) प्राप्नुहि (स्वाहा) सत्यया क्रियया (मारुतः) मरुतां"-पवनानामय सम्बन्धी ज्ञाता (असि) 
(मरुताम्‌) विदुषाम॒ (गराः) समूह: (शम्भू:) शं--कल्याणं भावयति सः (मयोभू:) सुखं भावुक: (अभि) 
(मा) (वाहि) (स्वाहा) (अ्रवस्यू:) आत्मनो5व इच्छुः (असि) (दुवस्वान्‌) दुबः--प्रद्स्तं परिचरणां विद्यते 
यस्य सः (शंगूः) (सयोभू:) (अ्रभि) (मा) (वाहि) (स्वाहा) ॥ ४५ ॥. 

ख्र्र7णप्रर्थ- (नभस्वान्‌) 'नभ' पद निघं० १। १२ में उदक--जल-तामों में पठित है ॥ 

अन्तर: है विद्वन्‌ ! यस्त्वं नभस्वानाद्रंदानुः समुद्र इवासि स स्वाहा शंभूम॑यो भू: सन्मा- 
भिवाहि यस्त्वं मारुतो मरुतां गण इवासि स स्वाहा शम्भूमंथो भूस्सन्‍्माभिवाहियस्त्व॑ दुवस्वानव स्यूरिवासि 
स तस्मात्स्वाहा शम्भूमंयो भू: सन्‍्माभिवाहि ॥ ४५ ॥ 


स्रपब्रप्रश्रान्बरय्र:--है विद्न्‌ ! यस्‍्त्वं ग्पाणर्थ--हे विद्वान ! जो तू--(तभ- 


नभस्वान्‌ बहु नभो"-जलं विद्यते यस्मिन्‌ सः श्राद्र- 
दानुः य श्रार्द्रणां गुणानां दानुर्दाता सः समुद्रः 
समुद्द्रवन्त्यापो यस्मिन्स: इवासि, स स्वाहा 
सत्यया क्रियया झंभूः यः शं"सुखं भावयति सः 
मयोमू: यो मय--आननन्‍्दं भावयति सः सन्‍्मा माम्‌ 
अभिवाहि ग्राभिमुख्येन प्राप्नुहि । 

यस्त्वं मारुत: मरुतां-पवनानामयं सम्बन्धी 
ज्ञाता मरुतां विदुषां गराः समूह: इबासि, स स्वाहा 


स्वान्‌) बहुत नभः--जल वाले, (आद्रंदानु:) आरद्रंता 
श्रादि गुणों के दाता (समुद्र:) समुद्र के समान 
(श्रसि) है, सो तू-(स्वाहा) सत्य आ्राचरण से 
(शम्भू:) शम्‌--सुख का उत्पादक (मयोभू:) मय 
श्रानन्द का उत्पददक होकर (मा) मुझे (अभिवाहि) 
प्राप्त हो । 

जो तू--(मारुत:) मरुतृ-पवनों का ज्ञाता, 


(मरुताम) विद्वानों के (गण:) समूह के समान पा है 
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; क्रियया शाम्भूः शंततकल्याणं भावयति सः (श्रसि) है, सो तू-(स्त्राहा) सत्य आराचरण से 
सुखं भावुक: सन्‍्मा माम्‌ अभिवाहि आभि-  (शम्भू:) शम्‌"तकल्याण को उत्सन्‍्त करने वाला, 


र प्राध्नुहि । (मयोभू:) मयन्‍”सुख को उत्पन्न करने वाला 
डा होकर (मा) मुझे (अ्रभिवाहि) प्राप्त हो । 
! व दुवसस्‍्वान्‌ दुवः >-प्रशस्त॑ परिचरणां जो तू-(दुवस्वान्‌) दुव--प्रशस्त सेवा वाला, 


य्स्य सः अ्वस्पू: आत्मनो5्व इच्छु: इवासि, (अवस्यू:) अपनी रक्षा के इच्छुक पुरुष के समान 
स॒तस्मात्‌ स्वाहा सत्यया क्रियया हाम्मूभंयोभू: (अ्रसि) है, सो तू इसलिए (स्वाहा) सत्य आचरण 
सन्‍्म्ा माम्‌ अभिवाहि भ्राभिमुख्येन प्राप्नुहि ॥ से (शम्भू:) कल्याणकारी (मयोभू:) सुखकारी 
५ होकर (मा) मुझे (अ्भिवाहि) प्राप्त हो ॥। 

टर [हे विद॑स्त्व॑'" 'आदं दानुः समुद्र इवासि, त्वं मारुतों ररुतां गण इवासि, अवस्यूरसि ] 

.._ ख्राल्पर्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्ा र: ॥ खरगव्वपर्शभ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
मं मनुष्या: समुद्रवद्‌ गंभीरा रत्नाढ्या ऋजवों, अलझ्भार है। जो मनुष्य समुद्र के समान गम्भीर 
# ४ बलिष्ठा, विद्रद्वत्‌ परोपका रिणः, स्वात्मवत्‌ रत्नाढ्च, ऋजुर-सरल, वायु के समान बलिष्ठ, 
 सर्वेषां रक्षकास्सन्ति, विद्वानों के समान परोपकारी, अपने समान सबके 


रक्षक हैं-- 
[स'''शम्मुर्मयो मुः सन्‌ मा5भिवाहि ] 
एल सर्वेषां कल्याणं सुख च कतु शक्तु- वे ही सबका कल्याण और सुख कर सकते 
बन्ति ॥ १८ | ४५॥ हैं ॥ १८॥ ४५॥। 


ग्रा7७ प्च्दार्थ्:--आद्रेंदानु:-- ऋजु: । समुद्र:--समुद्रवद्‌ गम्भीरो रत्नाढ्य:। मारुत:्८ 
वायुवद्‌ बलिष्ठ: । अवस्यू:--स्वात्मवत्‌ सर्वेषां रक्षकः । शम्भू:--कल्याणकारी । मयोभू: +-सुखकारी ।। 
पु स्व्रएष्य्त्रस्सगर--१. विद्वान्‌ पुरुष ही सच्चे सुख का दाता है-नभस्वानुन-श्रशस्त शान्ति 

आदि गुरा युक्त, दयाद्, समुद्र के समान गम्भीर, वायु-विद्या का वेत्ता, और दूसरों की सेवा करने की 
इच्छा वाला विद्वान्‌ पुरुष सत्याचरणादि शुभ कार्य करता हुआ सुखोत्पादक और आननन्‍्दोत्पादक होता 
है। अ्रतः आ्रात्म-रक्षा के इच्छुक मनुष्य विद्वानों का संग किया करें ।। 
२. अलडूार--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलकझ्कार है। समुद्र की तरह गम्भीर, वायु के 
समान बलवान, और अपने समान सब के रक्षक विद्वान्‌ ही सुखों को बढ़ाते हैं ॥| १८। ४५ ॥ क्र 

शुनःशेप: | आजिन्‍्प: +-विद्वान्‌ । भुरिगाष्य॑नुष्टरपू । गान्धार: ।। 
पुनविदुषा कि कत्तंव्यमित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ।। 

यास्तें 5 अग्ने सूर्य रुचो दिव॑मातन्वन्ति रश्मिमिः । 
तामिनों 5 अ्रद्य सर्वोभी रुचे जनाय नस्क्रृषि ॥ ४३ ॥ 

चाट थ्थ:-- (याः) (ते) तव (अगले) परमेश्वर बिद्नू वा (सूबे) सवितरि प्राणे वा (रुचः) 
... द्वीप्तयः प्रीतयों वा (दिवध्‌) प्रकाशम्‌ (आतन्वन्ति) सर्वतो विस्तृणान्ति (रश्सिभिः) (ताभिः ) रुग्भि: (नः) 
... गस्मान्‌ (श्रद्य (सर्वाभिः) (रुचे) प्रीतिकराय (जनाय) (नः) अस्मान्‌ (कृधि) कुरु ॥ ४६॥ 
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देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर के 
आन्वाय्यः--हे अग्ने विद्वन्‌ ! या: सूर्यो रुच: सन्ति या रव्मिभिदिवमाततन्वन्ति ताभि: सर्वा 


। 
| 


भिस्ते रुग्मिरद्य न: संयोजय रुचे जनाय च नस्कृधि ।। ४६ ।। 


स्रपपब्रार्थ्रॉन्च्श्य्य्ः--हे श्रग्ने | --विद्वन्‌ 
परमेश्वर विद्वन्‌ वा ! याः सूर्य सवितरि प्राणे वा 
रुच: दोप्तयः प्रीतयो वा सन्ति, या रश्सिभिदिवं 
प्रकाशम्‌ आतन्वन्ति सवंतो विस्तृशन्ति, ताभिः 
रुग्भि: सर्वाभिस्ते रुग्भिरद्य नः अस्मान्‌ संयोजय; 
रुचे प्रीतिकराय जनाय च नः अस्मान्‌ कृधि 
कुरु ॥। १८ | ४६ ।। 


खाणरार्थ-हे (अग्ने) परमेश्वर वा विद्वान ! 
जो (सूर्य) सूर्य वा प्राण में (रुचः) दीप्तियाँ वा 
प्रीतियाँ हैं, जो (रश्मिभि:) किरणों से (दिवम्‌) 
प्रकाश को (आझ्रातन्वन्ति) सब झ्रोर फेलाती हैं, 
(ताभि:) उन (सर्वाभि:) सब दीप्त्रियों वा प्रीतियों 
से (भ्रद्य) आ्राज (न) हमें संथुक्त कर, और (रुचे) 
प्रीति करने वाले पुरुष के लिए (नः) हमें (क्रथि) 
समर्थ बना ॥ १८ । ४६ ॥ 


[ है प्रग्ने--विद्न्‌ ! या: सूर्ये रच: सन्ति **' ताभिन: संयोजय ] 


ज््राद्ययर्थ्:--अत्र इलेषालद्भार: ॥ यथा 
परमेश्वर: सूर्यादीनां प्रकाशकानामपि प्रकाशकोः5स्ति, 
तथा &नूचानो विद्वान्‌ विदुषाभपि विद्याप्रदो भवति । 


[ रुचे जनाय ** 


यथेश्वरो5त्र जगति सर्वेषां सत्ये रुचिमसत्ये5रुचि 
जनयति, तथा विद्वानप्याचरेत्‌ ॥ १८ । ४६ ॥ 


खरगत्ययर्थ् --इस मन्त्र में लेप अलद्भार है ।। 
जैसे--परमेश्वर सूय॑ आदि प्रकाशकों का भी 


प्रकाशक है, वेसे ग्रतूचान विद्वान्‌ विद्वानों को भी 
विद्या प्रदान करने वाला होता है । 


* नस्कृधि ] 


जेसे--ईश्वर इस जगत्‌ में सबकी सत्य में रुचि 


श्रौर असत्य में अरुचि उत्पन्न करता है वैसे विद्वान्‌ 
भी आचरगा करे ।। १८ | ४६॥ 


न््र7० प्रब्दपर्थ्:--रुचे --सत्ये रुचिजनकाय ।। 


खपण्य्स््रर--१. विद्वान्‌ पुरुष का कत्तंव्य-अग्ने --अग्नि के 


समान तेजस्वी विद्वान्‌ 


विद्या से प्रकाशमान होकर सूर्य के प्रकाश की तरह सबको प्रकाशित करे, और विद्या के प्रकाश से अविद्या 


के विनाश के लिए सदा पुरुषार्थ किया करें । 


२. अलडूपर-इस मन्त्र में इ्लेषालद्भार है। अग्नि शब्द के परमेश्वर और विद्वान्‌ दो ग्रर्थ 


होने से इ्लेपालद्भार है ॥ १८ | ४६ ॥। श्छे 


शुन:शेप: । ब्युह्दस्प्यत्त्रि:--ईइवरो/विद्वान्‌ वा । आष्य॑नुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वान्‌ को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


या वाँ देवाः सूर्ये रुचो गोप्व्वेपु या रुचः । इस्द्रॉग्नी तामिः सवाभी रच नो 


प्रच्रप०/:- -(या:) (वः) युप्माकस (देवा:) 
दुग्धादिदात्रीपु वा (अइवेशु) 


प्रीतय: (गोषु) किरण न्द्रियेषु 
(इन्द्राग्नी ) 


इन्द्र: प्रसिद्धो विद्युदग्नि: पावकश्च (ताभिः) 


श्तत्त वृहस्पते ॥४७॥ 
विद्वांस: (सूर्ये) चराचरात्मनि जगदीश्वरे (रुचः) 
वह्नितुरज्ञादिषु (याः) (रुच: ) प्रीतयः 
सर्वाभि: (रुचम्) प्रीति (नः) अस्माक मध्ये 


(धत्त) धरत (बहस्पते) बृहतां पदार्थानां पते"--पालकेश्वर ।| ४७ ॥। 
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कर्रन्व्ग्य्ग्रः--हे बृहस्पते ! बृहतां 
नां पतेज/पालकेश्वर देवाः विद्वांसः: या व 
क॑ सूर्ये चराचरात्मनि जगदीश्वरे रुच 
प्र: या गोषु किररोन्द्रियेषु दुग्बादिदात्रीपु वा 


अष्टादेद ग्रध्यांय 


... खन्‍न्व्यया:--हे बृहस्पते ! देवा या वस्सूर्ये रुचों या गोष्वश्वेषु रुचः सन्ति या वेतेष्विन्द्राग्नी 
तौँ च ताभिस्सर्वाभी रुग्भिनों रुचं धत्त ॥| ४७ ।॥। 
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जखाणापर्श्ध-है (बृहस्पते) बड़े पदार्थों के 
पति"-पालक ईश्वर ! (देवा) विद्वान्‌ लोग--जो 
(वः) तुम्हारी (सूर्य) चराचर के आत्मा जगदीश्वर 
(रुचः) प्रीतियाँ (गोषु) किरण, इन्द्रियाँ 
वा दुग्ध देने वाली गौश्रों में तथा (अ्रब्वेषु) वक्ित , 


अग्नि और घोड़े आ्रादि में (रुच:) प्रीतियाँ हैं, अथवा 

जो इन में (इन्द्राग्नी) इन्द्र-प्रसिद्ध विद्युत्‌ और 
। था अग्नि हैं वे दोनों (ताभि:) उन (सर्वाभिः) सब 

5 दीप्तियों और प्रीतियों से (नः) हम में (रुचम) 
हल प्रीति को (धत्त) स्थापित करे ।। १८ । ४७ ॥ 

.. हि बृहस्पते | विद्वांसो या व: सूर्ये रुचः, या गोष्वइ्वेषु रुचः सन्ति,''“तामि'''नो रुचं घत्त | 

._ ख्रायार्थ:--अत्र इ्लेषालद्भार: ॥ यथा ख्राब्गएश ४ -- इस मन्त्र में बलेष अल ड्भार है ॥। 
परमेश्वरो गवादिपालने पदार्थविद्यायां च सर्वान्‌ जैसे--परमेदवर गौ ग्रादि के पालन और पदार्थ- 

मनुष्यान्‌ प्रेरयति, तथव विद्वांसोउ्प्याचरेयु: | ४७॥ विद्या में सब मनुष्यों को प्रेरित करता है, वेसे ही 

विद्वान्‌ भी आचरण करें ॥| १८ । ४७ | 

हा! ज्ाष्य्ररसारर--१. विद्वान्‌ पुरुष का कत्तंव्य--जेसे सब का पालक परमेश्वर चर और 

.._ अचर जगत्‌ का सूर्य -- प्रेरक है, वेसे ही विद्वात्‌ पुरुष गाय, घोड़े आ्रादि पशुओं के पालन करने की, इन्द्रियों 

के संयम करने की, ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त करके सबको रुचि पंदा करे । 

२. अलडूगर--इस मन्त्र में इलेषाल द्वार है। गो शब्द के गाय, इन्द्रियादि और बृहस्पति शब्द 

के परमेश्वर तथा विद्वान श्रर्थ हैं।। १८ | ४७।॥ छे 














शुन:शेप: । ल्लृह्दर्प्जात्त्रि:--ईइवरः/विद्वान्‌। भुरिगाष्य॑नुष्ठुप्‌ । गान्वार: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वानों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
रुचे नो धेहि ब्राह्मगेषु रुच& राज॑सु नस्क्धि । रुच॑ विश्येषु शुद्रेषु मयिं थेहि रुचा रुचंम्‌ ॥४८॥ 
प्यब्यपरश्--(रुचम्‌) प्रेम (नः) अस्माकम्‌ (घेहि) धर (ब्राह्मरोषु) ब्रह्मवित्सु (रुचत्‌) प्रीतिम॒ 
(राजसु) क्षत्रियेषु राजपुत्रेषु (नः) अस्माकम्‌ (कृधि) कुरु (रुचम) (बिध्येषु) विक्षु--प्रजासु भवेषु 
वरिग्जनेषु (शद्रेषु) सेवकेषु (सयि) (घेहि) (रुचा) प्रीत्या (रुचम्‌) प्रीतिम्‌ ॥| ४८ ।। 
लक: खन्व्यय:--हे जगदीव्वर वा विद्व॑स्त्व॑ नो ब्राह्मणेषु रुचा रुचं थेहि नो राजसु रुचा रुच क धि 
... विश्येषु शुद्रेषु रुचा रुच॑ मयि च रुचा रुच॑ वेहि ॥॥ ४८॥ 

ह ._ र्त्रप्रच्याओरॉन्‍्व्ाया:--हे जगदीश्वर वा ग्ाण्परखर्थ -हे जगदीश्वर वा विह्वान्‌ | तू - 

विद्वन ! त्वं नः अस्माक ब्र।हारोषु ब्रह्मवित्सु रुका (नः) हमारे (ब्राह्मणेषु) ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणा में 
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प्रीत्या रुच॑ प्रेम घेहि धर। नः अस्माक राजसु (रुचा) प्रीति से (रुचम्‌) प्रेम को (ेहि) स्थापित ; 
क्षत्रियेषु राजपुत्रेषु रुचा प्रोत्या रुचं प्रीति कृधि कुक। कर। (नः) हमारे (राजसु) क्षत्रिय राजपुत्रों में. 
विश्येषु विक्षुन्‍-प्रजासु भवेषु वरिग्जनेषु शुूद्रेष.ु(रुचा) प्रीति से (रुचम्‌) प्रेम को (कृधि) उत्पन्न 
सेवकेषु रुचा प्रीत्या रुच॑ सयि च रुचा प्रीत्या रुच॑ कर । (विश्येषु) प्रजा में विद्यमान वर्क +-वेश्य 
प्रीति घेहि धर ।। १८ | ४८ ॥। जनों में तथा (शूद्रेषु) सेवक लोगों में (रुचा) प्रीति 
से (रुचम्‌) प्रेम को, और (मयि) मुझ में (रुचा) 
प्रीति से (रुचम्‌) प्रेम को [थेहि) स्थापित कर ॥ 
[ हे जगदीश्वर वा विहव्॑त्वं नो ब्राह्मरोषु'''रुचारुचं घेहि ] 

यापत्यपर्थ्:--अत्र इलेषालड्रार: । यथा ख््राब्याश््र--इस मस्त्र में इ्लेष अलंकार है॥ 
परमेश्वर: पक्षपातं विहाय ब्राह्मणादिवण षु समानां जैसे-परमेश्वर पक्षपात को छोड़कर ब्राह्मण 
प्रीति करोति, तथैव विद्वांसो5पि तुल्यां प्रीति कुय:। आदि वर्णों में तुल्य प्रीति करता है वसे ही विद्वान्‌ 


भी तुल्य प्रीति करें । 
[ के नीचा इत्याह-- ] 
ये हीश्वरगुणकर्मस्वभावाद्‌ विरुद्धा वत्तंन्ते ते जो ईइवर के गुण, कम, स्वभाव से विरुद्ध 
सर्वे नीचास्तिरस्क रणीया भवन्ति ॥ १८ | ४८॥  वर्ताव करते हैं वे सब नीच तिरस्कार के योग्य 
हैं । १८ । ४८ ॥ > 


ख्रष्य्त्रस्ययर--१. विद्वान्‌ पुरुष का कत्तेव्य-विद्वात्‌ पुरुष परमेश्वर की तरह ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और शूद्रों के प्रति निष्पक्ष होकर समान प्रीति किया करें । ! 

२. अश्रलड्भार-इस मन्त्र में इ्लेघालद्भार है। पूर्व मन्त्र से 'बुहस्पते' पद की अनुवृत्ति आती है, 
जिसके परमेश्वर और दिद्वान्‌ दो ग्रर्थ हैं ॥ १८ । ४८ ।। (छ 


शुनःशेप: । ब्यूल्दस्प्पात्वि:--आ्राप्तविद्वान्‌ । निचुदार्षी त्रिष्टुप । घेवतः ॥ 
मनुष्य विदृद्वदाचरणीयमित्याह ।। 
मनुष्यों को विद्वानों के तुल्य श्राचरण करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


तच्चां यामि ब्रह्म॑णा वन्द॑मानस्तदाशास्ते यज॑मानों हविभिः । 
अहँडमानो वरुणेह बोध्युरुशर्स मा न 5 आयुः प्रमोषीः ॥ ४९ ॥ 


४ प्रब्ययर्श्ध:--(तत्‌) (त्वा) त्वाम (यामि) प्राप्नोमि (ब्रह्मणा) वेदेन (वन्दमानः) स्तुवत्‌ सन्‌. 
(तत्‌) प्रेम (आ) (ज्ञास्ते) इच्छति (यजमानः) यो यजते सः (ह॒विभिः) होतुमहें: संस्कृतैद्र व्ये: (अहेडमान:) 
सत्कृतः (वरुण) वर (इह) (बोधि) बुध्यस्व (उरुशंस) य उरून्‌--बहन्‌ शंसति तत्सम्बुद्धों (मा) निषेषे 
(नः) अस्मान्‌ (आयुः) (प्र) (मोषीः) चोरये: ।। ४६ ॥ ह 

,.._ आन्लय्य:-हे उरुशंस वरुण ! ब्रह्मणा वन्दमानों यजमानोज्हेडमानो हविभियंदाश्ञास्ते 
के सक यदुत्तममायुस्त्वाज्चित्वाहं यामि तत्त्वमपि प्राप्नुहि त्वमिह तद्‌बोधि त्व॑ नोः्स्माक तदायुर्मा 
प्रमोषीः ॥। ४६ ॥ हि" 


स्त्रपब्रगर्थान्‍्ब्ायत्:--है उरुशंस ! य ख्ाण्रार्थ--हे (उरुशंस) उरु-बहुतों की 


उरून्‌"”-बहुन्‌ू शंसति तत्सम्बुद्धों वरुण वर ! 
ब्रह्म॒णा वेदेन वन्दमानः स्तुवत्‌ सन्‌ यजमानः यो 
यजते सः श्रहेडमान: सत्कृत:ः हविभिः होतुमहें: 
संस्कृतद्रंव्य: यदाश्ञास्ते इच्छति तदहं यामि 
प्राप्तोमि । 


यदुत्तमायुस्त्वाड्चित्वा5हं यामि प्राप्तोमि तत्‌ 
त्वमषि प्राप्नुहि, त्वभ्िह तद्‌ बोधि बुध्यस्व, त्वं 
नः--श्रस्माक॑ अ्रस्मान्‌ तदायु:ः मा न प्र+सोषीः 
चोरये: ।॥। १८। ४६ ॥ 


अष्टादश ग्रध्याय 


७०१ 


प्रशंसा करने वाले, (वहा) श्रेष्ठ विद्वान ! 
(ब्रह्मणा) वेद के द्वारा (वन्दमानः) स्तुति करता 
हुआ (यजमानः:) यजमान (अहेडमान:) सत्कृत 
होकर (हविभि:) होम के योग्य संस्कृत --शुद्ध द्रव्यों 
से जो (भ्राशास्ते) इच्छा करता है (तत्‌) उसे मैं 
(यामि) प्राप्त करूँ। 

जिस उत्तम (आरायु:) आयु को (त्वा) तेरी 
पूजा करके मैं (यामि) प्राप्त करता हूँ उसे तू भी 
प्राप्त कर, तू (इह) इस संसार में उस आयु को 
(बोधि) समझ, तू (न:) हमारी उस आयु को 
(मा) मत (प्र+मोषी:) चुरा ॥ १८ | ४६॥ 


[ हे उरुश्ंस !*''यदाज्ञास्ते तदहं यामि ] 


ग्राद्यार्शई:--आप्ता विद्वांसो यदिच्छेयुर्त- 


देव मनुष्यरेषितव्यम्‌ । 


गम्राउबापर्श्भ --आप्त विद्वान लोग जिसकी 
इच्छा करें उप्ती की मनुष्य भी कामना करें । 


[श्रहेडमानः ] 


न केनापि केषा खिद्‌ विदुषामनादर: कार्य: । 


किसी पुरुष को किसी विद्वान का अनादर नहीं 
करना चाहिए। 


[ यदुत्तममायु: [त्वा] त्वां चित्याहं यामि, तत्‌ त्वमपि प्राप्नुहि 


न खलु स्त्रीपुरुष रब्रह्मचर्यायुक्ताहारविहार- 
कदापि विहार, व्यभिचार, अत्यन्त विषयासक्ति श्रादि से 


व्यभिचा रातिविषयासक्त्या दिभिरायुः 
हृूसनीयम्‌ ॥ १८ । ४६॥ 


स्‍त्री और पुरुष-अब्रह्मचयं, अयुक्त आहार- 


आयु का कदापि हास न करें ॥ १८ । ४६॥ 


स्त्राष्य्य्र रत र--आप्त विद्वानों का सदाचार ही श्रनुकरणीय है-सबसे प्रशंसा के योग्य, 
बेद के उत्तम विद्वान्‌ जैसे यज्ञ के द्वारा जो-जो इच्छाएँ करते हैं, श्रेष्ठ कर्मों से सर्वत्र सत्कृत होकर उत्तम 


आ्रायु को प्राप्त करते हैं श्रौर यजमान श्र्थात्‌ विद्वानों का आदर, ईश्वर की उपासना, सत्सज्ज 


करके 


अच्छे कार्यों से आयु को क्षीणा नहीं करते, वेसे ही सब मनुष्य आचरर किया करें ॥ १८ | ४६ ।। 


शुनःशेप: । स्प्रूर्य:--स्पष्टम्‌ । भुरिगाष्यूष्णिक्‌ । ऋषभ: ॥ 
कौहशा जनाः पदार्थान्‌ शुन्धन्तीत्युपदिश्यते ॥। 
कैसे लोग पदार्थों को शुद्ध करते हैं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
- स्व॒णे घ॒पः स्वाहा । स्वृर्णाकेः स्वाहा । स्व॒र्ण शुक्र: स्वाहा । 
स्व॒र्ण ज्योतिः स्वाहां । स्व॒णे सूयेः स्वाहां । 5० ॥ 
प्यच्दग््र:--(स्वः) सुखम्‌ (न) इव (घ॒र्म:) ताप: (स्वाहा) सत्यया क्रियया (स्वः ) (न) इंव 


(अ्रक:) अग्नि: (स्वाहा) (स्वः) (न) इव (शुक्र) वायु: (स्वाहा) 


(स्वः) (न) इव (ज्योतिः) विद्युतो 


दीप्ति: (स्वाहा) (स्वः) (न) इव (सूयः) (स्वाहा) ॥ ५० ॥। 


७०२ 


. 


दयानन्द-्यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


अन्व्यय्त्:-हे मनुष्या: ! यथा स्वाहा स्वन घ॒र्म स्वाहा स्वर्नाके: स्वाहा स्व शुक्र: स्वाहा 
स्वने ज्योति: स्वाहा स्वने सूर्य: स्यात्तथा यूयमप्याचरत ।। ५० ॥। 


स्त्रपब्राश्रीन्ब्ाय्त्र:-- हे मनुष्या: ! यथा 
स्वाहा सत्यया क्रियया स्वः सुखं न इव घर्म: ताप:, 
स्वाहा सत्यया क्रियया स्वः सुखं न इव श्रकः अग्नि:, 
स्वाहा सत्यया क्रियया स्वः सुखं न इव झुक्रः वायु:, 
स्वाहा सत्यया क्रियया स्वः सुखं न इव ज्योतिः 
विद्युतो दीप्ति:, स्वाहा सत्यया क्रियया स्व: सुखं न 
इव सर्यः स्थात्तथा यूयमप्याचरत ।। १८ | ५० ।। 


स्त्राण्ार्श)्भ--है मनुष्यो ! जेसे- (स्वाहा) 
सत्य क्रिया--आचरणा से (स्वः:) सुख के (त्त) समान 
(घर्म:) ताप हो, (स्वाहा) सत्य क्रिया से (स्वः) 
सुख के समान (अर्क:) अग्नि हो, (स्वाहा) सत्य 
क्रिया से (स्व:) सुख के (न) समान (शुक्र:) वायु 
हो, (स्वाहां) सत्य क्रिया से (स्वः) सुख के (न) 
समान (ज्योति:) विद्युत्‌ की दीप्ति--चमक हो, 
(स्वाहा) सत्य क्रिया से (स्व:) सुख के (न) समान 
(सूर्य:) सूर्य हो वेसा तुम भी आचरणा करो ॥५०॥ 


[ हे मनुष्या: ! यथा स्वाहा *** स्व शुक्र: **' स्थात्‌ृ तथा **' झचरत ] 
नख्राच्यपर्थ:--अत्नोपमा लद्भा र: ।। यज्ञकारिणो न्राच्ाएथ्र--इस मन्त्र में उपमा अलंकार है। 
मनुष्या: सुगन्धादिद्रव्यहोमे: सर्वानु वाय्वादिपदार्थान्‌ यज्ञ करने वाले मनुष्य सुगन्ध आादि द्रव्यों के होम 
शुद्धाव्‌ कत्तु शक्नुवन्ति, येन रोगराहित्येन दीर्घायु: से सब वायु आदि पदार्थों को शुद्ध कर सकते हैं, 
स्थात्‌ ॥ १८ । ५० ॥ जिससे रोग-रहित होकर दी आयु हो ॥ १८।५० ॥! 


न्त्रा७ प्ाब्दप्रथ्र:--स्वाहा --सुगन्धा दिद्वाव्यहोमेन । 

स्रापण्य्यस्पपर-- १. विद्वान्‌ पुरुषों का कत्तंव्य--सूर्य के समान विद्यादि गुणों से प्रकाशमान 
और सबको सत्कर्मों में प्रेरणा देने वाले विद्वान्‌ पुरुष स्वाहार- सुगन्धादि द्रव्यों के होम से ताप, श्रग्नि, 
वायु, विद्युत्‌ की दीप्ति तथा सूर्य के श्रकाश को शुद्ध करके नीरोग रहते हैं और सुखों को भोगते हैं । 


२. अ्रलड्ूगर--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। सब मनुष्य सूर्याद की तरह सबको प्रकाशित 
करें ओर परोपकारादि श्रेष्ठ काये करें ॥ १८। ५० ॥। 


शुनःशेप: । आरिन्‍्तज:--स्पष्टमू। स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवत: ।। 
कोहशा नराः सुखिनों भवन्तीत्युपदिव्यते ॥ 
केसे नर सुखी होते हैं, इस विषय का उपदेश किया है।॥ 


अग्नि युनज्मि शव॑ंसा थृतेन॑ दिव्य झुपरण वर्यसा वृहन्तम्‌। 
तेने व ग॑मेम ब्रध्नस्य॑ विष्टप०स्त्रो रहाणा 5 अधि नाकंमुत्तमम | ५१ ॥ 


सुगन्धेद्रेव्ये्यक्तं करोमि (बसा) बलेन (घृतेन) 
सुष्ठुपालनपूरत्तिकरम्‌ (वयसा) व्याप्त्या (बृहन्तस्‌) 


पब्टपव: -(अग्निम्‌) पावकम्‌ (युनज्मि) 
श्राज्येन (दिव्यम्‌) दिवि--शुद्धयुणे भवम्‌ (सुपर्णम ) 
महान्तम्‌ (तेन) (वयम) (गमेस) गच्छेम । श्रत्र बहुलम छन्दसीति शपों लुक (ब्रध्तस्प) महतः (विष्टपम्) 
विष्टान्‌--प्रविष्टार पाति येन तत्‌॒(स्वः) सुखम्‌ (रुहाणाः) रोहन्त: (श्रधि) उपरिभावे (नाकम्‌) अ्रविद्य- 
मानदुःखम्‌ (उत्तमम्‌) श्रेष्टम्‌ ॥ ५१ ॥ ? | 














श्र न्ब्वय््र:---अ्रहं वयसा व्याप्त्या 
दिव्यं दिविज-शुद्धगुणंं भवं सुपर्ण 
प्‌ भ्रग्नि पावक॑ शवसा बलेन 
न युनज्मि सुगन्धेद्रेव्येयूक्त करोमि । 


सवः सुखं रुहाणा: रोहन्तः वर्य॑ ब्रध्नस्य 
गपं विष्टान्‌रूतप्रविष्टान्‌ पाति येन तत्‌ 
नाकत्‌ अविद्यमानदुःखम्‌ अ्रधिगमेम 
परिभावेन गच्छेम ।| १८ । ५१ ।। 


(ल्‍<. द7+( 





द्वारा सर्वात्‌ सुखयस्ति-- 
हे तेव्स्युत्तमं सुखमाप्नुवन्ति ॥। १८ । ५१ ॥ 


_ज्ञाकम्‌--सुखम्‌ । अ्रधिगमेम --आप्नुयाम ।। 


>>) शा ] 


+* ३) 


अ्रष्टादश अध्याय 


कु, / स््ाष्य््रस्ार--यज्ञ-कर्तता ही मोक्ष के 
._ पालन और पूर्ति करने वाले महान्‌ अग्नि को पौष्टिक घृतादि पदार्थों से बढ़ाते हैं, वे सुखों और सूखों के 
साधनों को बढ़ाते हुए श्रेष्ठ दुःखरहित मोक्ष को प्राप्त करते हैं।। १८ । ५१ ॥ छे 
है शुनःशेप: | आजि न्यः _- तेजस्वी विद्वान्‌। विराडार्षी जगती । निषाद: ।। 
_>्थी पुनस्तमेव विषयमाह । 
कैसे लोग सुखी होते हैं, यह फिर उपदेश किया है ।। 
इमौ तें पक्षावजरों पतत्रिणों याभ्या«ं रक्षांथंस्यपह (स्यग्ने | 
ताभ्याँ पतेम सुक्ृतांमु लोक॑ यत्र 5 ऋष॑यों जम्मुः प्रेथमजाः पुंराणा: ॥ »२॥ 


घाब्यपर्थ्थ:--(इसौ) (ते) तव (पक्ष) परिय्रहो काय्यंकारणरूपौ । 
(पतत्रिर्णो) पतत्राण्यू दृध्वेगमनानि सन्ति ययोस्तौ (याभ्याम्‌) (रक्षांसि) दुष्टान्‌ दोष!न्वा (अपहंसि) दूरे 
प्रक्षिपसि (अ्रग्ने) अ्रग्निरिव वत्तेमान तेजस्विन्‌ विद्न्‌ (ताम्याम्‌) (पतेम) गच्छेम (सुकृताम्‌) शोभनम- 


७०३ 


खााच्यार्थ-- में -- (वयसा) व्याप्ति से 
(बुहन्तम्‌) महान्‌, (दिव्यम्‌) शुद्धगुण में वर्तमान, 
(सुपर्णामू) उत्तम पालन और पूत्ति करने वाले 
(अग्निम्‌) पावकत"्अश्रग्नि को (शवसा) बलदायक 
(घृतेन) घृत से (युनज्मि) एवं सुगन्ध द्रव्यों से युक्त 
करता हूँ। 

(तेन) उससे--(स्वः) सुख को (रुहाणाः) 
बढ़ाते हुए हम लोग--(ब्रध्नस्य) महान्‌ (विष्टपम्‌ ) 
प्रविष्टों के रक्षक, (उत्तमम्‌ ) श्रेष्ठ (नाकम्‌ ) दु:ख- 
रहित मोक्ष को (अधिगमेम) प्राप्त करें ॥ ५१ ॥ 


. [ भ्रहम्‌ *'' श्रग्नि घृतेन युनज्मि ] 


है _ न्ानाएर्ध:--ये मनुष्या अग्नो सुसंस्क्ृतानि 
सुः द्रव्यारित प्रक्षिप्प वाय्वादिशुद्धि: 


ज्राव्रपर्ध्ध -जो मनुष्य अग्नि में सृसंस्क्रृत -- 
विशुद्ध, सुगन्धि आ्रादि से युक्‍त द्रव्यों को डालकर 
वायु आदि की शुद्धि के द्वारा सबको सुखी करते हैं- 


[ उत्तम नाकस्रधिगसेस ] 


ते--अति-उत्तम सुख को प्राप्त होते हैं ॥॥ १८ ॥। 


ग््रा० प्क्‍ब्दपर्थ्रर:--घृतेन --सुसंस्क्ृतेन सुगन्ध्यादियुक्तेन द्रव्येण । उत्तममुन्त्ग्नत्युत्तमय । 


अधिकारी--जो यज्ञ विद्या के ज्ञाता, सुपर्णो >-उत्तम 


(अजरौ) अविनाशिनो 








७०४ दयानन्द-यजजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


कापस्ते सुकृतस्तेषामु (उ) वितर्क (लोकम्) द्रष्टव्यमानन्द् (यत्र) (ऋषयः) वेदार्थविदः (जम्मुः) 
गतवन्त: (प्रथमजा:) प्रथमे"-विस्तीणों ब्रह्मरिण जाताः5"-प्रसिद्धा: (पुराणाः) पुरा अध्यक्रतसमये 
नवीना: ॥। ५२ ॥। 
ख्रन्व्ाय:--हे प्ग्ने ! ते याविमौ पतत्रिणावजरौ पक्षौ स्तो याभ्यां रक्षांस्पपहंसि ताभ्यामु 


तं सुकृतां लोक वय॑ पतेम यत्र प्रथमजा: पुराणा ऋषयो जम्मु: ॥ ५२ ॥ है 
स्त्रप्प्ब्य्रश्परीन्ब्वय्य्र:--हे भ्रग्ने ! अ्ग्निरिव स््राण्यर्थ-हे (अग्ने) श्रग्ति के समान 


वत्तमान तेजस्विन्‌ विद्वत्‌ू ! ते तव याविमौ तेजस्वी विद्वान्‌ ! (ते) तेरे जो (इमौ) ये (पतत्रिणौ) 
पतत्रिशौं पतत्राण्यूदर्ध्वगमनानि सन्ति ययोस्‍तौ ऊपर की ओर गमन करने वाले (श्रजरौ) अ्ंवि- 
ग्रजरो अविनाशिनौ पक्षौ परिग्रहौ काय्यंकारण- नाशी (पक्षौ) कार्य-कारण रूप दो पंख हैं, जिनसे 
रूपौ स्तः, याभ्यां रक्षांसि दुष्टान दोषान्वा श्रप- (रक्षांसि) दुष्टों वा दोषों को (अपहंसि) तू दूर 
हंसि दूरे प्रक्षिपसि, ताभ्याम्रु वितकंपूरवक त॑ सुकृतां हटाता है, (ताम्याम) उनसे (उ) विचारपूर्वक 
शोभनमकार्षस्ते सुकृतस्तेषां लोक द्रष्टव्यमानन्द॑ उस (सुकृतास) शुभकर्म करने वालों के (लोकम) _ 
बयं पतेम गच्छेम । यत्र प्रथमजाः प्रथमे--विस्तीर्णं आनन्द को हम (पतेम) प्राप्त करें। (यत्र) जहाँ 
ब्रह्मरिी जाताः--प्रसिद्धा: पुराणा: पुरा"-अध्ययन- (प्रथमजा:) प्रथम"-विस्तीर्ण ब्रह्म में प्रसिद्ध. 
समये नवीना: ऋषयः वेदार्थविद: जगम्पुः (पुराणाः) पुरा--पहले अध्ययन समय में नवीन 


गन्तवन्त: ॥। १८ | ५२ ॥ (ऋषय:) वेदार्थ-वेत्ता लोग (जग्मु:) गए हैं ॥५२॥ 
[हे श्रग्ने ! **'रक्षांसि अ्रपहंसि ] ! 
ख्राग्रारर्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्धार: । खगव्यार्श्च--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा ._ 
यथा55प्ता विद्वांसो दोषान्‌ हत्वा धर्मादिसद्गुणान्‌ अलझूगर है ॥ जैसे--आप्त विद्वान लोग दोषों को ' 
गृही त्वा-- दूर कर धर्म आदि सद्गुणों को ग्रहण करके-- 
[सुकृतां लोक॑वयं पतेम ] 
ब्रह्म प्राप्यानन्दन्ति, तथतानु प्राप्य मनुष्येरपि ब्रह्म को प्राप्त कर आनन्द करते हैं, वंसे इन्हें 
सुखयितव्यम्‌ ।। १८। ५२ ॥ प्राप्त करके मनुष्य भी सुखी रहें ।। १८ । ५२ ॥ 


न्ज्ा० प्रच्यरर््र:--लोकम्‌--ब्रह्म । ग 
न्््रष्यरसात्र--१. तेजस्वी विद्वान्‌ शुभ लोकों को प्राप्त करते हैं-अग्नि के समान विद्या... 

से प्रकाशित विद्वान, प्रत्येक पदार्थ के कायं-कारण भाव को जानकर द्वोषों का परित्याग करके, सुख- 
प्राप्ति के कारण शुभ-कर्मों को करते हुए आनन्द देने वाले उन लोकों को प्राप्त करते हैं, जहाँ पूवंज 
वेदार्थ-वेत्ता प्राप्त होते रहे हैं ॥। पर 
.._ ३ अलडूगर-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अ्रलद्भार है + सब मनुष्य विद्वानों की तरह दोषों मु 

का परित्याग करें और शुभ कर्मों को करके सुख प्राप्त किया करें ॥ १८५ । ५२ ॥| तु 


शुनःशेप: । छन्‍बु:--विद्वान्‌ । आर्षी पडक्ति: | पत्चमः ॥ कै 
विद्वश्धि: कि कार्य मित्याह ।। 'इश 
विद्वानों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ सऋ ऑ 

































अष्टादश अध्याय छण्प्‌ 


श्येन 5 ऋतावा हिरण्यपक्ष: शकुनों भुंर्ण्युः। 
सधस्थें धुव 5 आ निषत्तो नमस्ते अस्तु मा मां हि&सीः ॥ ०३ ॥ 


_ प्रच्दपश्त्र; - (इन्दु:) चन्द्र इव आरद्रेस्वभाव: (दक्षः) बलचातुर्ययुक्त: (इ्येन:) ब्येन इव परा- 
[तावा) ऋतस्प्र -"सत्यस्य सम्ब्रन्धो विद्यते यस्य सः । अत्रान्येबाम्रपीति दीघं:। सुपां सुलुगिति डादेश: 
रण्यपक्ष :) हिरण्यस्य >-सुवरणांंस्य पक्ष:ू-परिग्रहो यस्प॒ सः (शकुनः) दक्तिमान्‌ (भुरण्पु:) भर्त्ता 
न) (सथस्थे) सह स्थाने (घ्रुबः) निविचल: (ञ्रा) समन्‍्तात्‌ (निषत्तः) नितरां स्थित: (नमः) 
'शम्‌ (ते) तुभ्यम्‌ (अ्रस्तु) (मा) मास (सा) नियेते (हहिसीः) ताडये: ॥। ५३ ।। 


0... ग्राम््रगरणा॥2र््र -(ऋतावा) यहाँ 'त्रन्येषामपि हृश्यते' (६।३॥। १३७) से दीघ॑ तथा 'सुपां 
9 (७। १ । ३६) से डा-आदेश है ।। 

नह ानव्यय्त्:--हे विद्रन्‌ ! सभेश यस्त्वमिन्दुर्दक्ष: ब्येत ऋतावा हिरण्यपक्ष: शकुनो भुरण्युम॑हान्‌ 
बंधस्थ आ्रानिषत्तों ध्रुवः सन्‍मा मा हि9सीस्तस्में तेइस्माक॑ नमोड्स्तु ॥ ५३ ॥ ू 


स्त्र्प च्दरश्रन्‍्ब्यय्गः--हे विद्वनू सभेश ! स्त्राष्प्रार्थ--हे विद्वान समापति ! जो तू-- 
बसिन्दु: चन्द्र इव आद्रेस्वभाव:, दक्ष: बलचातु्यं- (इन्दु:) चन्द्र के समान आद्रं --कोमल स्वभाव 
क्तः इयेनः इयेन इव पराक्रमी ऋतावा ऋतस्य८"- वाला, (दक्ष:) बल और चतुरता से युक्त, (इयेनः) 
त्यस्य सम्बन्धो विद्यते यस्य सः हिरण्यपक्ष: श्येत--बाज पक्षी के समान पराक्रमी, (ऋतावा) 
हिरण्यस्प--सुवर्णास्य पक्ष: >परिग्रहो यस्य सः ऋतत्त्सत्य से सम्बन्ध रखने वाला, (हिरण्यपक्षः) 
कुनः शक्तिमान्‌ भुरण्पु: भर्त्ता महान्‌ सधस्थे सह- हिरण्यनत्सुवर्ण को पक्ष"-सस्‍्वीकार करने वाला, 
स्थाने ग्रानिषत्तः समन्तान्नितरां स्थित:ध्रुव: निउचलः (शरऊुनः) शक्तिमान्‌, (भुरुण्यु:) भर्त्ता, (महान) 
सन्‍मा मां सा न हिंसी: ताडयेः, तस्मे ते तुम्यम्‌॒ महा है, (सबस्प्रे) सभा-स्थल में (ग्रानिषत्तः) 
अस्माक नमः सत्यकरणम्‌ अस्तु ।। १८। ५३ ॥ विराजमान (घ्रुवः) एवं निस्चल होकर (मा) मुझे 
भर । (मा) मत (हिंसी:) ताडित कर, सो (तस्म) तेरे 
-अब लिए हमारा (नमः) नमस्कार -”सत्कार (अस्तु) 
हि हो ।। १८। ५३ |। 
[ हे विद्ृत्‌ ! ''' यस्त्वस्‌"''सघस्थ आलतिषत्तों क्र्‌वः सन्‌ मा मा हिसीः ] 

..._ ख्ाव्यपर्थ;-अत्र वाचकलुप्तोपमाल झा र: ॥ ज्जाव्यपर्ध -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
.. इृह जगति विद्वांसः स्थिरा भूत्वा सर्वान्‌ विद्याथिन: अलंकार है ।। इस जगत्‌ में विद्वान्‌ लोग स्थिर ८+ 
. सुशिक्षितान्‌ कुयू ;, यतस्ते हिसका न भवेयु: ॥१८।।  हंढ़ होकर सब विद्यार्थियों को सुशिक्षित करें, जिससे 
. वे हिसक न बनें ॥। १८ | भरे ।। 
न्त्ा७ परच्दप्र्थ्थ;--ध्रुवः-स्थिर: । 
> बसिपर ४. विदृदंधर्म को उपदेश--इन्दुः--चन्द्र के समान सोम्यस्वभाव वाला 
सब प्रकार के सामर्थ्यं वाला, कार्ये करने में चतुर और सत्याचरण वाला विद्वान्‌ हिरण्य -- हितकारक 
. पदार्थों को ग्रहण करते हुए नि३चल भाव से विद्यादि गुणों से विद्याथियों को इस प्रकार सुशिक्षित 
. करें, जिससे वे विना ताडनादि के शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनका विद्यार्थी सदा सत्कार 


किया करे | 


"5 


रत घ + 
७०६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


२. अलडूगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलक्चार है। विद्वान्‌ पुरुष चन्द्र के समान आरा - 
स्वभाव वाले और श्येन के समान सामर्थ्य वाले होकर सदा दूसरों को शिक्षित किया करें ।|१८।५३ || क 


गालव: । कन्‍्डुः--विद्वान्‌ । भुरिगाष्यूष्णिक्‌ । ऋषभः ॥| 
कि भूतो जतो दीर्घायुभंवतीत्युपदिश्यते ॥। 
कैसा मनुष्य दीर्घायु होता है, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
ठिवो मुद्धासि प्रथिव्या नाभिरूगपामोप॑धीनास | विश्वायु। शर्म सप्रथा नम॑स्पथे | ५४ ॥ 
प्यब्दपर्थ:-- (दिवः) प्रकाशस्य (मूर्डा) शिर इव वत्तमानः (श्रसि) (पृथिव्या:) (नाभि: ) 
बन्धनमिव (ऊक ) रसः (अपाम्‌) जलानाम्‌ (ओषधीनाम्‌) (विद्ववायुः) पूर्णायु: (शर्म) शरणाम्‌ (सप्रथा: ) 
प्रथसा --प्रर्यया सह वर्त्तमान: (नमः) अन्तम््‌ (पथे) मार्गाय ॥। ५४ |। 
अन्ब्य्य:--हे विद्वन्‌ ! यस्त्वं दिवो मूर्द्धा पृथिव्या नाभिरपामोषधीनामूगिव विश्वायु: सप्रथा 
असि स त्वं पथे नमः शर्म च प्राप्नुहि ।। ५४ ॥ 
स्त्पबच्दा्रथ्रन्‍्व्ाय्य:--हे विद्तन्‌ू ! यस्‍्त्वं न्ज्ाण्पपर्श्--हे विद्वान ! जो तू--(दिवः) 
दिव: प्रकाशस्य मूर्डा शिर इव वत्तमानः, प्रथिव्या: प्रकाश के (मूर्डा) शिर के समान है, (पृथिव्याः) 
नाभि: वन्धनमिव, श्रपां जलानामु ओषधीनासूर्ग प्रृथिवी कौ (नाभिः) नाभि "-बन्धन के समान है, 
रसः इब, विश्वायुः पूर्णायु: सप्रया: प्रथसा-- (अपाम्‌) जलों तथा (ओषघीनाम) ओषधियों के 
प्रख्यया सह वर्तमान: श्रसि, स त्वं पथे मार्गाय (ऊर्क') रस के समान है; (विश्वायु:) पूर्ण आ्रायु 
नमः ग्रन्तं शर्म शरणां च प्राप्नुहि ।। १८। ५४॥ वाला तथा (स्रथा:) ख्याति सहित (अ्रसि) है, सो 
तू--(पथे) मार्ग के लिए (नमः) श्रन्त और (शर्म) 
शरशणनचन्आाश्रय को प्राप्त कर ॥ १८। ५४ |। 
[है बिद्वन्‌ ! यस्‍्त्वं दिवो सूर्द्धा, पृथिव्या नाभिः, भ्रपामोषधीर/मुर्ग इव विद्ववायुः'" “अ्सि ] 


न्जगब्ययर्:--अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्धार: | म्त्रात्यपरर्भर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
यो मनुष्यों न्‍्यायवान्‌, क्षमावात्‌, औषधसेवी, युक्ता- अ्रलझ्कार है ॥ जो मनुष्य न्‍्यायवान्‌, क्षमावान्‌, 
हारविहारो जितेन्द्रियो भवति, स शतायुर्जायते ।।. औषधों का सेवन करने वाला, युक्त श्राहार-विहार 


वाला और जितेन्द्रिय होता है वह सौ वर्ष की आयु 
प्राप्त करता है।॥। १८। ५४ ॥ 
ग््रा७ प्ब्दवर्थ्च:--विश्वायु: --शतायु: । 
न्त्राष्य्द्रस्ाार--१. विद्वान्‌ का कत्तंव्य-विद्वान्‌ मनुष्यों का कत्तंव्य है कि वे पूर्णायु 
प्राप्त करने के लिए न्यायादि गुणों से सब से उत्कृष्ट, पृथिवी के समान सहनशील, जल की तरह शान्‍्त 
स्वभाव वाले और ओषधियों के रस का सेवन करते हुए खान-पान में उचित व्यवहार करें । 
२. अलड्भूगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलझ्कार है। विद्वान्‌ पुरुष शिर के समान उतल्ल्ृष्ट 
और पृथिवी आ्रादि के समान क्षमावानु आदि गुणों वाला होकर शतायु होता है ।। १८। ५४ ॥ 


गालवः । छन्‍्ूछु:--विद्वान्‌ । श्रार्षी जगती। निषाद: ॥ 
पुन नुष्ये: कि कत्तंव्यमित्युपदिव्यते ॥। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
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ब्य मूर्दन्रां तिष्ठसि श्ितः संपुद्ें ते 


॥छ ४; का 




























दत्त) ददासि (उदधिम्‌) 


वें ।। ५५॥। 


घ-+-तिष्ठसि, यस्थ ते तव समुद्रे अन्तरिक्ष- 

ते परमेश्वरे हृदयमप्सु प्राणोषु आयुः 
प्र श्रस्ति, स त्वम्पः प्राणान्‌ दत्त ददासि, 
धिप्र्‌ उदकधारक॑ सागर भिन्‍त भिनतत्सि । 


20% 
४३ । 

शो 

.. यतः सुर्यो दिवः प्रकाशाद्‌ श्रस्तरिक्षाद्‌ 
काशात्‌ पर्जन्यात्‌ मेबात्‌ पृथिव्या: भूमे: वृष्ट्या 
, ततः तस्मात्‌ नः>-अस्मानव रक्ष ॥ 


है 


[हे विद्वन्‌ ! बतरस्वं "सुर्ये इबाधितिष्ठसि, यत 


._ शााब्ाएर्थ:--गत्र वाचकलुप्तोपमालझ्भार:। 
ये मनुष्या: सूर्यवत्‌ सुखवर्षका उत्तमाचारिणो 
.. भवन्ति, ते सर्वान्‌ सुखितः कर्तु' शकतुवन्ति ॥ ५५॥ 
. गुणों से 
._ शाक्ति तथा सुख 
. सुख देता है । 


देते हैं, जैसे सूर्य प्रकाश से 


अध्याय ७9०७ 


हृदयमस्स्वायुरपों दंत्तोदवि मिंन्‍्त | 

रिंक्षात्पृथिव्यास्ततों नो दृष्ठयांव ॥ ५५ ॥ 

ब्दगर2व्रं;-- (विश्वस्थ ) सर्वेस्य जगत: (सृद्ध॑त्‌) मूद्धनि (श्रधि) उपरि (तिष्ठसि) (श्षितः) 

रिक्षवद्‌ व्याप्ते परमेश्वरे (ते) तव (हृदयम्‌) (अ्रप्सु) प्राणोषु (आयुः) जीवनम (अपः) 

उदकथारक॑ सागरम्‌ (भिन्‍्त) भिनत्सि (दिवः) प्रकाशात्‌ 
ही मेघात्‌ (अ्रन्तरिक्षात्‌) आकाशात्‌ (वृथिव्या:) भूमे:ः (ततः) तस्मात्‌ (नः) (वृष्ट््या) (अ्रव) 


. खानन्‍लाया:--हे विद्रन्‌ ! यस्त्वं विश्वस्य मूद्धत श्रितः सूर्य इवाधितिष्ठसि यस्य ते समुद्र 
य्ुरस्ति स त्वमपो दत्तोदथि भिन्‍त यत: सूर्यो दिवो&न्तरिक्षात्पर्जन्यात्यूथिव्या वृष्ठ्या सर्वानवति 


ख्राजापर्श्च-हे विद्वात्‌ ! जो तू-(विश्वस्य) 
सब जगंत्‌ के (मूछंन) शिर पर (श्रितः) स्थित 
होकर सूर्य के समान (अ्रधि+तिष्ठसि) ऊपर 
विराजमान है, जो (ते) तेरा--(समुद्रे) ग्राकाश के 
समान व्याप्त परमेद्वर में (हृदयम्‌ ) हृदय है, (अ्रप्सु) 
प्राणों में (आयु:) जीवन है, सो तू (भ्रपः) प्राणों 
को (दत्त) देता है, (उदधिम) उदकर-जल के 
धारक सागर का (भिनत्सि) भेदन करता है। 


जिससे सूर्य--(दिवः) प्रकाश से (अ्रन्तरिक्षात्‌) 
आकाश से (पजेन्यात्‌) मेघ--त्रादल से (पृथिव्या:) 
भूमि से (वृष्टया) वर्षा से सवकी रक्षा करता है 
(ततः) उससे (नः) हमारी (भ्रव) रक्षा कर ॥ 

: सुर्यो'  'बुष्टया सर्वानवति, ततो नोर-$स्मानव ] 

ग्राब्यप्रथ्-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलझ्भार है ।। जो मनुष्य सूर्य के समान सुखों की 
वर्षा करने वाले और उत्तम आचरण वाले होते हैं 
वे सबको सुखी कर सकते हैं ।। १८। ५५ || 


न््राष्य रग्रार--१. विद्वान ही सब सुखों के दाता हैं-जो विद्वान सूर्य के समान विद्यादि 
सर्वोपरि हैं, परमेश्वर के उपासक हैं, प्राण-शक्ति से सम्पन्न हैं, वे उसी प्रकार दूसरों को प्राण- 


और आ।काशस्य मेव के द्वारा वर्षा से सबको 


२. अलड्रागर--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमा अलद्भु।र है। सूर्य के समान सुखों की वर्या 
वाले विद्वानु सवको सुखी कर सकते हैं ॥ १८ । ५५ || क# 


दयानन्द-यजुबव दभाष्य-भास्कर हि 


गालव: । स्क्नह्ला:--विद्वान्‌। आ्रार्ष्यूष्णिक्‌ । ऋषभ: ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥। 
इष्टो यज्ञों भुगुभिराशीर्दा वसुंभिः | तस्य॑ न 5 इष्टस्य प्रीतस्य द्रविणेहागंमेः । ५६ ॥ 
पब्दार्थ्:--(इष्ट:) कृतः (यज्ञः) यष्टुमहं: (भुगुभिः) परिपक्वविज्ञानं: (श्राशीर्दा) य इच्छा- 
सिद्धि ददाति (बसुभिः) प्राथमकल्पिक विद्वज्धि: (तस्थ) (नः) अस्माकम (इष्टस्थ) (प्रीतस्थ) कमनीयस्थ 
(द्रविण) धनम्‌ | अत्र सुपां सुलुगिति विभक्तेलंक्‌ (इह) संसारे (श्रा, गमेः) समन्‍्तादु गच्छ । वाच्छन्दसि सर्वे 
विधयो भवन्तीति छत्वाभावः ॥ ५६ |। 
प्राग्ग्राणापर्श्य -(द्रविण) धनम्‌ । यहाँ 'सुपां सुलुक०' (७। १। ३६) इस सूत्र से विभक्ति 
का लुक्‌ है। (झ्रा, गमेः) समन्‍्तादु गचछ । वा छन्दर्सि सर्वे विधयो भवन्ति इस नियम से यहाँ 'छत्व' 
का अभाव है ।। “ 
अन्वाय्ग:-हे विद्वन्‌ ! यो वसुभिभू गुभिराशीर्दा यज्ञ इष्टस्तस्येष्टस्य प्रीतस्य यज्ञस्य सका- 
शादिह त्वन्तो द्रविण झा गमेः ॥ ५६ ॥ 


छ्ण्प 


स्रप्च्य्र्थान्‍्बय:--है विद्वतू ! यो न्ाण्प्रगर्भश्भ-हे विद्वान ! जो-(वसुभिः) 
वसुनिः प्राथनकल्पिक विद्रड्धि: भुगुभिः परिपक्व- प्रथम कोटि के विद्वानों (भरुगुभि:) तथा परिपक्व 
विज्ञान: शआ्राशीर्दा: य इच्छासिद्धि ददाति यज्ञ: विज्ञान वाले विद्वानों के द्वारा (आरशीर्दा:) इच्छा- 
यप्टुमहं: इष्ट: कृत: तस्येष्टस्थ प्रीतस्थ कमनीयस्यथ सिद्धि को देने वाला (यज्ञ:) यज्ञ (इष्ट:) किया है, 
यज्ञस्य सकाशादिह संसारे त्वन्नः अस्माक द्रविण उस (इष्टस्य) किए हुए (प्रीतस्य) कामना करने 


धनं आ-गमेः समन्ताद गच्छ ॥| १८ । ५६ ॥। योग्य यज्ञ से (इह) इस संसार में तू (नः) हमारे 
(द्रविण) धन को (आ-+-गमे:) प्राप्त कर ।। ५६ ॥ 
[ हे विद्वन्‌ ! ““' यज्ञस्थ सकाशादिह त्वं नो द्रविण आगमेः ] 
ख्रानएर्थ:- हे विद्वद्वत्‌ प्रयतन्ते त इह श्रजव्जएश््न--जो विद्वानों के समान प्रयत्न 
पुष्कलां श्रियमाप्नुवन्ति || १८ | ५६ ॥ करते हैं वे यहाँ पुष्कल श्री--धन को प्राप्त होते 
हैं॥ १८। ५६ ॥ 


न्ा्र० परन्‍्दपर्थ:--द्रविण >-पुष्कलां श्रियम्‌ । आगमे:--आप्नुहि । 


ख्राण्य्र स्तर -- विद्वान का व्यवहार इष्ट-सुखों का दाता है--जो प्रथम कोटि के विद्वान्‌ हैं 
जिनका ज्ञान पूर्ण परिपक्व है, वे कामनाओं को पूर्णा करने वाले, सबसे कामना करने योग्य यज्ञादि द्ु भ्‌ 
काय करते हूँ। उनसे श्रेष्ठ-धनों की प्राप्ति होने से इष्टसुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार सब मनुष्य “ 
श्राचरण करके पर्याप्त धन को प्राप्त करें ॥ १८। ५६ ॥ & | बी. 


गालव: | आरिन्ज:--विद्वानू, पावको वा। निच॒दार्षी गायत्री । ऋषभ: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनुष्यों का क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 





























प्रन्‍्वप्रशत्ररन्व्वय्य:--हविः हविषाउर 
ग्राहुतः: समन्‍्तात्‌ तपित:  इष्डः 
: सभाध्यक्षो. विद्वान्‌ नः अ्रस्मान्‌ दुष्ट 
ई पालयतु इदं स्वगा यत्स्वान्‌ गच्छति-- 
ग्रीति ततू स्वगा नमः अन्‍्न॑ देवेभ्य: विद्व:्धाय: 
स्तु । १८ । ५७॥ 


..._ स्त्रपब्याथ्रान्‍ब्ाया:--हविः.. हविषार- 
स् व्येण आहुतः समन्‍्ताद हुतः इष्टः आ्राहुति- 
भिवेधित: अग्निः पावकः नः अस्माकमस्‌ इृष्ट 
_ सुखसाधनं पिपरत्तुं पूरयतु इदं स्वगा यत्स्वानु 
_ गच्छति--प्राप्तोति तत्‌ स्वगा नमः सत्का रो 
 देवेभ्यः विद्वद्भायः श्रस्तु ॥| १८ | ५७ ।। 


श् ८७५ 
| | 


ग्राग्यर्ध:--मनुष्ये रग्नौ यत्‌ सुसंस्क्ृतं द्रव्यं 


. य्दिह बह्नन्नकारि जायतेज्तस्तेन विद्वदादीनां 
"रः कत्तंव्य: ॥ १८॥ ५७ ॥। 


र किया करें ॥ १६। ५७ ॥ 


कल अ्रष्टादश अध्याय 

अग्निराहुतः पिपत्तु न 5 इ४० हविः । स्वगेदं देवेभ्यों नम: || «७ ॥ 
जर्शई:--(दृष्ट:) सत्कृत ग्राहुतिभिवेधितों वा (अ्रग्निः) सभाद्यध्यक्षो (विद्वा 

ः क्षो (विद्वान पावको वा 
तू तवितो हुतो वा (पिपत्तु) पालयतु पूरयतु वा (नः) अस्मानस्माक वा (इष्टम्‌) सुख 
(हविः) हविषा--संस्क्ृतद्रव्येशा विभक्तिव्यत्ययः (स्वगा) यत्स्वान्‌ गच्छति--प्राप्नोति तत्‌ 
विभकक्‍ते: सुपां $ 2५ लक (इदम्‌) (देवेम्थः) विद्वदृभ्यः (नमः) अन्न सत्कारों वा ॥ ५७ ॥। 
अम्रापरणाप्रर्।- (हविः) हविषा । यहाँ विभक्ति का व्यत्यय है अ्रतः तृतीया के ग्रर्थ में प्रथमा 
) यहाँ 'सुपां सुलुक० (७। १। ३६) से विभक्ति को श्राकार आदेश है ॥ 


(विद्वतृपक्षे) 


गख्ारणााथ-- (हवि:) ह॒विज"-संस्क्ृत द्र॒व्य 
के द्वारा (ग्राहुत:) सब ओर से तृप्त किया हुआ्रा 
(इष्ट:) सत्कृत किया गया (अग्नि) सभादि का 
ग्रध्यक्ष विद्वान (न:) हमारा (इष्टम्‌) सुखपूर्वक 
(पिपरत्तु) पालन करे तथा (इंदम) यह (स्वगा) 
स्व”""अपने जनों को प्राप्त होने वाला (नमः) 
उत्तम अन्न (देवेभ्य:) विद्वानों के लिए (भ्रस्तु) 
हो ॥ १८ । ५७॥ 


(पावक-पक्षे ) 


स्व्राणपशईऔ-(हवि:) हवि:--संस्क्रृत द्रव्य के 
द्वारा (आहुतः) सब प्रकार से भ्राहुति दिया गया 
(इष्ट:) आहतियों से बढ़ाया गया (अग्नि) अग्नि 
(नः) हमारे (इष्टम) सुख के साधनों को (पिपर्त्त) 
पूर्णा करे तथा (इदम) यह (स्वगा) अपने जनों को 
प्राप्त होने वाला (नमः) सत्कार (देवेम्यः) विद्वानों 
के लिए (अस्तु) हो ॥। १८। ५७ ।। 


[अआ्राहुत' अग्नि इष्टं पिपर्तु ] 


ख्राच्यार्थ--मनुष्य जिस उत्तम संस्कृत ८ 
शुद्ध द्रव्य का अग्नि में होम करते हैं, 


[नमो देवेभ्योड्स्तु ] 


जो यहाँ बहुत अन्न उत्पन्न करने वाला होता 


है, श्रतः उस अन्न से विद्वानों का सत्कार करें ॥५७॥ 


म््राष्-यत्रस्पार - विद्वानों का कत्तेव्य-विद्वान्‌ मनुष्य संस्कृत द्रव्यों के द्वारा यज्ञादि करके 
त-मात्रा में अ्रत्तादि सुखद पदार्थों को उत्पन्त किया करे और अन्नादि पदार्थों से सदा विद्वानों का 


७१० देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करी 


विश्वकर्मा । आशिन्अ:--विद्वान्‌ । निचुदार्षी जगती । निषाद: ।। 
अग्रथ विद्ृद्विषये सत्यनिर्शयमाह ॥ 
विद्वान्‌ सत्य का निर्णय कैसे करें, यह उपदेश किया है ॥। 
यदाइतात्समसुख्रोद्धदो वा मनसो वा संभूत॑ चक्षपी वा। 
तद॑न प्रेत स॒क्ृतांमु लोक॑ यत्र 5 ऋष॑यो जस्मुः प्रंथयजा: पुराणा! ॥ १८ ॥ 
पक्‍ब्डाण्पी- (यत्‌) (आ्राकूतात) उत्साहात्‌ (समसुख्रोतृ) सम्यक्‌ भ्राप्नुयात्‌ । अ्रत्र बहुल छन्दसीति 
शपः इलुः (हृदः) आत्मन: (वा) प्राणात्‌ (सनसः) संकल्पविकल्पात्मकात्‌ (वा) बुद्धचादे: (संभूतम्‌) 
सम्यग्‌ ध्ृतम्‌ (चक्षुषः) प्रत्यक्षादेरिन्द्रियोत्पन्नात्‌ (बा) श्रोत्रादिभ्य: (तत्‌) (अनुप्रेत) आनुक्ुल्येन प्राप्नुत 
(सुकृतामू) मुमुक्षणाम्‌ (उ) (लोकप्‌) दर्शनसुखसंघात॑ मोक्षपदं वा (यत्र) यस्मिन्‌ (ऋषयः) वेदविद्या- 
पुरस्सरा: परमथोगिन: (जम्मु:) गताः (प्रथमजा:) अस्मदादो जाता: (पुराणाः) अस्मदपेक्षायां 
प्राचीना: ॥| ५८ || 
अग्जएणउर्थ्व -(समसुस्रोत्‌) सम्यक्‌ प्राप्तुयात। यहाँ 'बहुलं छन्दर्स! (२।४। ७३) से 
प्‌ प्रत्यय को 'इलु' आदेश है ।। 
अन्ब्यय्य:--हे सत्यासत्यजिज्ञासवों जना: ! यूयं यदाकुताद्धवो वा मनसो वा चक्षुषों वा 
संभ्ुतमस्ति तत्समसुस्रोदतः प्रथमजा: पुराणा ऋषयो यत्र जम्मुस्तं सुक्ृतामु लोकमनुप्रेत ॥ ५८ ।। 


स्रपप्ब्दप्रथ्नगन्व्गय्दः--है सत्यासत्यजिज्ञा- 
सवो जना: ! यूथ यदाकूृतादू उत्साहाद हृदः आत्मन: 
वा प्राणात्‌ मनप्तः संकल्पविकल्पात्मकात्‌ वा 
बुद्धचादेः चक्षुषः प्रत्यक्षादेरिन्द्रियोत्पस्नाद वा श्रोत्रा- 
दिभ्य: सम्भूतं सम्यग्‌ ध्ृतम्‌ अस्ति, तत्समसुख्रोत्‌ 
सम्यक्‌ प्राप्तुयात । अ्रतः प्रथमजाः अस्मदादो जाता: 
पुराणाः अ्रस्मदपेक्षायां प्राचीना: ऋषयः वेदविद्या- 
पुरस्सरा: परमयोगिनः यत्र यस्मिन्‌ जग्सुः गताः, तं॑ 
सुकृतां मुमुक्षूणाम्‌ उ लोक॑ दर्शनसुखसंघातं मोक्षपदं 
वा अनुपष्रत आनुकुल्येन प्राप्तुत । १८। ५८ ॥। 


[ हे सत्यासत्यजिज्ञासवों जनाः ! यूय॑ ** 

न्त्राव्मप्रथ:--यदा मनुष्या: सत्यासत्यनिर्गाय॑ 

जिज्ञासेयुस्तदा यदयदी श्वरगुणकर्मस्वभावात्‌ सृष्टि- 
क्रमात्‌-- 


ख्रारष्प्रगर्श्य्--हे सत्य और असत्य के जिज्ञासु 
लोगो ! तुमने (यत्‌) जो (प्राकृतात्‌) उत्साह से, 
(हृद:) आत्मा से, (वा) अ्रथवा प्राण से, (मनसः) 
संकल्प-विकल्प आत्मक मन से, (वा) अथवा बुद्धि 
आदि से, (चल्षुषः) इन्द्रियों से उत्पन्न प्रत्यक्ष आ्रादि 
से (वा) अ्रथवा श्रोत्र आदि से (सम्भृतम्‌) सम्यक्‌ 
धारणा किया है, (तत्‌) उसको (समसुस्रोत्‌) उत्तम 
रीति से प्राप्त करो, इससे--(प्रथमजाः) हमसे 
प्रथम उत्पन्न (पुराणा:) हमारी शपेक्षा प्राचीन, 
(ऋषय:) वेद-विद्या के वेत्ता परम योगी लोग (यत्र) 
जहाँ (जम्मु:) गए हैं उस (सुक़ताम्‌) मुमुक्षु लोगों 
के (3) ही (लोकम्र्‌) दर्शन-सुख के समूह वा मोक्ष- 
पद को (अ्रनुप्रेत) सुखपूवेक प्राप्त करो ।। १८।५८॥। 


* ऋषयो यत्र जम्मुस्तं सुकृताधु लोकमनुप्रेत ] 


न्व्राच्यप्रश्ई--जब मनुष्य सत्य और ग्रसत्य 
का निर्णय जानना चाहें तब जो जो ईश्वर के गुण, 
कर्म, स्वभाव, सुष्टिक्रम,-- 


[ चक्षुषों वा, ऋषय:, हृदों वा मनसो वा ] 


प्रत्यक्षादिप्रमाणे मय, आप्ताचाराद, आत्म- 


प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, आप्त जनों का श्राचरण, 







५४5 अष्टादद ग्ध्याय॑ ७११ 
मतुकूल॑ स्थात्‌, तत्‌ सत्यमितरदसत्यमिति आत्मा और मन के अनुक्ल हो उसे सत्य और 
नुयु: । दूसरा असत्य है ऐसा निश्चय करें ॥ 

५ [ तात्पर्यमाह-- ] 

|» 7३ 2४ हद [4 ध_्याच | €ः 

हो किम न चम परीक्ष्याचरन्ति ते5तिसुखं प्राप्दु- जो इस प्रकार धर्म की परीक्षा करके ग्राचरणा 
नल) ९८ं। ५८ ॥| करते हैं वे श्रति-सुख को प्राप्त होते हैं ॥१८ । ५८।॥। 
ज््रा7७ प्मव्दपरर्ई:--चक्षुष:--प्रत्य क्षादिप्रमाणो मय: । 

ज्वापष्य्र् स्रार--विद्वात्‌ सत्या5त्तत्य का निर्णय कंसे करें-विद्वान्‌ मनुष्य उत्साह से जैसा 


विद्वकर्मा | प्राच्लग्रपपरत्यि:--ईइवरः । निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥ 
पुनत्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वान्‌ सत्य का निर्णय कंसे करें, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


एत« संधस्थ परिं ते दद थि यमावहाच्छेवर्पषि जातवेंदाः । 
अन्यागन्ता यक्ञग॑तिवों 5 अन्न त« स्म॑ जानीत परमे व्यॉमन्‌ ॥ «९ ॥ 


प्यब्दपर्श्:--(एतम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (सधस्थ) समानस्थान (परि) स्वतः (ते) तुम्यम्॒ (ददाम्ति) 
(यम्‌) (श्रावहात्‌) समन्ताताप्तुयात्‌ (शेवधिप््‌) शेवं>-सुखं धीयते यस्मिंस्तं निधि (जातवेदाः) 
जातप्रज्ञो --वेदार्थवित्‌ (श्रन्बागन्ता) धर्ममनन्‍्वागच्छति (यज्ञपतिः) यज्ञस्य पालक इंव वर्तमान: (वः) 
युष्ममभ्यम्‌ (अन्न) (तर) (सम) एवं (जानीत) (परमे) प्रकृष्टे (व्योमत्‌) व्योम्न्याकाशे ॥ ५६ ॥ 
अआन्व्वय्त:-हे ईश्वर जिज्ञासवो मनुष्या: ! है सधस्थ ! च जातवेदा यज्ञपतिर्य शेव्रधिमा- 
वहादेतमत्र परमे व्योमन्‌ व्याप्त प्रमात्मानमहं ते यथा परिददाम्यन्वागन्ताऊहं य॑ वो युष्म्रभ्यमुपदिशानि 
सम त॑ यूयं विजानीत ॥ ५६॥ 


ख्राजायय-हे ईश्वर के जिज्ञासु लोगो ! 
और है (सधस्थ) समान स्थान में रहने वाले 
पुरुष ! (जातवेदाः) वेदार्थ का ज्ञाता, (यज्ञपति:) 
यज्ञ के पालक के समान व्यवहार वाला पुरुष 
(यम) जिस (शेवधिम््‌) शेव"-सुख की निधि ईश्वर 


सापब्दरथ्रन्‍्नय्ग:--हे ईश्वर-जिज्ञासवो 
मनुष्याः ! हे सथस्थ ! समानस्थान पा । 
जातवेदाः जातप्रज्ञो--वेदार्थवित्‌ यज्ञपतिः यज्ञस्य 
पालक इव वत्तमान: य॑ शेर्बाथि शेवं >-सुखं धीयते 
यस्मिंस्तं निधिम्‌ श्रावहात्‌ समस्तात्प्राप्तुबात्‌, एवं 


पूर्वोक्तम्‌ श्रत्र परसे प्रकृष्टे व्योभव्‌ व्योम्न्याकाशे 
व्याप्त परमात्मानमहं ते तुभ्यं यथा परि-+ 
ददामि (सर्वत्रों ददामि) अन्वागन्ता धर्म मन्वा- 


गच्छति [सः] झअहं ये वः ज्युष्मभ्यपुपदिशासि, 


सम एवं त॑ यूयं विजानीत ।। १८। ५६ |। 


को (अआवहात्‌) प्राप्त करे (एतम्‌) इस (अत्र) 
यहाँ (परमें) विशाल (व्योमन्‌) आकाश में व्याप्त 
परमात्मा को मैं (ते) तेरे लिए जेसे (परि+ 
ददामि) प्रदान करता हूँ तथा ( अन्वागन्ता) धर्म 
का अनुगामी मैं-जिसका (वः) तुम्हें उपदेश 
करता (सम) ही हूँ, उसे तुम जानो ॥ १८ । ५६ ॥ 
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[हे ईश्वरजिज्ञासवो मनुष्या: !''***' 


देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


अत्र परमे व्योमन्‌ व्याप्तं परमात्मानम हं ते 


यथा परिददासि'''वः >-युष्पस्यमुपदिशानि'*'तं यूयं विजानीत ] 


श्रालाए थ्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डूगर: ॥ 
ये मनुष्या विद्वदनुक्ुलमाचरन्ति, ते सर्वव्यांपिन- 
मन्तर्यामिणमीश्वर प्राप्तुमहंन्ति ॥ १८ । ५६ ॥। 


सखागरत्यवररऔ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलक्कार है ॥ जो मनुष्य विद्वानों के अनुकूल 
आ्राचरणा करते हैं वे सर्वव्यापक, अन्‍्तर्यामी ईश्वर 
को प्राप्त कर सकते हैं ॥ १८। ५६ ॥ 


न्त्प्रण्य्यस्ण्णर--१. ईश्वर को कौन जान सकता है ?--जो जातवेदा--वेदार्थ का पूर्ण 
रूप से ज्ञाता है, जो यज्ञपतिजन्यज्ञ का पालक अथवा संगमनीय व्यवहारों का पालक है, और जो 
अन्वागन्ता--धर्म का अनुयायी है, वह झ्राकाश के समान व्यापक, सुख के भण्डार ईश्वर को जान 


सकता है । 


२. अलडूगर -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलझ्भार है। जो विद्वानों के अनुसार आ्राचरण 
करते हैं, वे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं । १८ । ५६ ॥ 
विश्वकर्मा | अ्वग्यत्वि:--ईइवर: । निचुदार्षो त्रिष्टुप्‌ । धैवत: ॥ 
पुनस्स एवं विषय उपदिश्यते ॥ 
विद्वान सत्य का निर्णय कैसे करें, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
एत॑ जानाथ परमे व्यॉमन्‌ देवां: सधस्था विद रूपमंस्य । 
यदागच्छांत्पथि/भैंदेंवयानैरिष्टापूर्त करंणवाथाविर॑स्मे ।| ६० ॥ 


प्रब्ययरशई:--(एतम्‌) परमात्मानम्‌॒ (जानाथ) विजानीत । लेद्‌ प्रयोगो5्यम्‌ 


(परमे) (व्योमन्‌) 


देवाः) विद्वांस: (सघस्थाः) सहस्थाना: (बिद) बुद्धचध्वम््‌ (रूपत््‌) सच्चिदानन्दस्वरूपम्‌(अस्य) (यत्‌) 


श्रागच्छात्‌) समन्तात्‌ प्राप्तुयात्‌ (पथिन्निः) मार्ग: ( 


देवयाने:) देवा--धामिका विद्वांसो गच्छन्ति येषु ते: 


( 
(इष्टापुत) इष्टं->श्रौतं कर्म च॒ पूत्त"स्मात्त कर्म च ते (कृणवाथ) कुरुथ (आराबिः) प्राकट्यो 
( 


असम ) परमात्मने ।। ६० ॥। 


अ्म्त्ागणप्रश्न-- (जानाथ) यह 'लेट्‌' लकार का प्रयोग हैं.) 
धअन्ब्यय्त्र:--हे सधस्था देवा: ! यूयं परमे व्योमन्‌ व्याप्तमेतं जानाथास्य रूपं विद यहेवयाने: 
पथिभिरागच्छादस्मे परमात्मने इश्टापूर्तते आवि: कृणावाथ ।। ६० ॥ 


स्त्रपब्रप्रश्वॉन्‍्नाय्त्र:--है_ सघस्था: सह- 
स्थाना: देवाः ! विद्वांसः ! यूं परमे व्योभन््‌ 
व्याप्तमेतं परमात्मानं जानाथ विजानीत, अस्य 
रूपं सच्चिदानन्दस्वरूपं विद बुद्धचध्वम्‌ । 


यह वयाने: देवा:--धामिका विद्वांसों गच्छन्ति 
येपु ते: पथ्चिमिः मार्ग: आगच्छात्‌ समन्तात्याप्नु- 
यात्‌ अस्मे--परसात्मने इष्टापूर्ते इष्टं--श्रौतं कर्म 
च, पूर्तत--स्मारत॑ कर्म च ते अऋशवि: प्रकट क्ृशवाथ 
कुरुथ ॥ १८ | ६० ॥ 


न्त्राण्ययर्श्र--हे (सघस्था:) साथ बैठे हुए 
(देवा:) विद्वानों ! तुम--(परमे) विशाल (व्योमच्‌) 
आकाश में व्यप्त (एतम) इस परमात्मा को 
(जानाथ) जानो । (अस्य) इसके (रूपम्‌) सच्चिदा- 
नन्‍्दस्वहूप को (विद) समझो । 

(यत्‌) जो (देवयाने:) धामिक विद्वान जिन 
पर चलते हैं उन (पथ्ििभिः) मार्गों से ( ग्रागच्छात्‌ ) 
प्राप्त होता है (अस्मे) इस परमात्मा के लिए 
(इश्टापूर्तन इश--श्रौतकर्म और पूत्त॑-स्मारत्त 
कर्म को (आवि:) प्रसिद्ध (कृएावाथ) करो ॥६०।। 







_ ज्ागवयार्ध:--सर्वे मनुष्या  विद्वत्सज्ध 
गाभ्यासधर्माचार: परमेश्व रमवद्यं जानीयु: । 


तो चेदिष्टापूर्तोी साधयितुं न शकक्‍नुयुः । 


ज्नच मुक्ति प्राप्नुयु: ॥॥ १८ | ६० ॥। 


ग्रष्टादेश अध्याय 
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[हे "देवा: ! यूयं परमे व्योमन्‌ व्याप्तमेतं जानाथ, यद्‌ देवयाने: पथिरागच्छात्‌ ] 


म्ाएव्य्रर्थ--सव मनुष्य विद्वानों के संग 


और योगाभ्यास से परमेश्वर को ग्रवद्य जानें । 
कै [ इष्टापूर्ते ग्रावि: कृशावाथ ] 


नहीं तों--श्रौत और स्मात्त कर्मों को सिद्ध 


नहीं कर सकते । 
[श्रस्थ रूपं विद ] 


और न ही मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं ।।६०॥। 


ग्त्ा७ प्ब्दप्र्श्ब्:--देवयाने: --विद्व॒त्सड्भयोगाभ्यासधर्माचार: । 
न््ारष्य्यर्त्म्र--ईइवर को जानने के उपाय--जों विद्वान्‌ मनुष्य देवयाने:--धार्मिक 
ही, विद्वानों के मार्ग पर अर्थात्‌ योगाभ्यासादि करते हैं, उनके अनुसार अपना श्राचरण बना लेते हैं, 
जो परमात्मा के सच्चिद/नन्द स्वरूप को जानने के लिए इष्ट--श्रौतकर्म 


ओर 
पूत्तल्‍चस्‍्मात्त कर्मों को करते 


हैं, वे स्ंव्यापक परमात्मा को जान सकते हैं ॥ १८ | ६० ॥ & 


गालवः | अच्जपप्रत्ति:-विद्वान्‌ ।. आ्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
पुतस्स एवं विषय: प्रोच्यते ।॥। 
विद्वान्‌ सत्य का निर्णाथ कंसे करें, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
उद्बुध्यस्वाग्रे प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्ते स& सजेयामयं च॑ | 
अस्मिन्‍्त्सभस्थे 5 अध्युत्तरस्मिन विश देवा यज॑वानश्व सीदत || ६१ ॥ 
प्नब्दप»्र:-- (उत्‌) ऊध्वंम्‌ (बुध्यस्व) जानीहि (अग्ने) अग्तिरिव वत्तमान पुरुष (प्रति) 
(जागृहि) यजमान प्रबोधयाविद्यानिद्रां पृथकक्ृत्य विद्यायां जागरूक॑ कुरु (त्वम) (इष्टापूत्ते) इष्टं च 
पूर्त च ते (सत्र) संस (सृजेथाप््‌) निष्पादय्रेताम (अ्रयम्‌) ब्रह्मविद्योपदेष्ाा (च) (अस्मित्‌) (सथस्थे) 
सहस्थाने (अधि) उपरि (उत्तरस्मिन) उत्तमासने (विह्वे) समग्राः (देवाः:) विद्याया: कामयितार: 
(यजमानः) विद्याप्रदाता यज्ञकर्ता (च) (सीदत) तिष्ठत ॥ ६१॥ 


खनन्‍नाया:-- हे अग्ने ! त्वमुदबुध्यस्व प्रति जाग्रहि त्वं चाय॑ इश्टापूरत्तें संसृजेथां हे विश्वेदेवा 


कृतेष्टापूत्तों यजमानश्न यूयं सधस्थे5स्मिन्नुत्तरस्मिन्नधि सीदत ॥ ६१॥ 


स्त्रपब्यप्रश्यॉन्‍्वब्यय्य:-हे अग्ने ! अग्तिरिव 
वत्तमान पुरुष ! त्वमुदु बुध्यस्व ऊर््व॑ जानीहि, 
प्रति जागृहि यजमान प्रवोधयाविद्यानिद्रां पृथक्क्ृत्य 
विद्यायां जागरूक॑ कुछ, त्वं चाय ब्रह्मविद्योपदेष्टा 
इष्टापूर्ते इष्टं च पूर्त च ते संसुजेयां संसगंण 
निष्पादयेताम्‌ । 


शक 
॥ 9 


गम्ाणजायर्श्--है (अग्ने) अग्नि के समान 
वर्ताव वाले पुरुष ! तू--(उद्बुध्यस्व) उद्बुद्ध हो, 
(प्रतिजागृहि) यजमान को प्रबुद्ध कर अर्थात्‌ 
अविद्या-निद्रा को हटाकर विद्या में जागरूक कर, 
तू और (अयम्‌) यह ब्रह्म-विद्या का उपदेष्टा 
पुरुष (इष्टापूर्त) इष्ट और पूर्त को (संसृजेथाम) 
विद्वानों के संसर्ग से सिद्ध करो । 


७१४ देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर के 





हे विह्वेदेवा: ! समग्रा: विद्याया: कामयितारः ! हे (विश्वेदेवा:) समग्र विद्या की कामना करने रु ः 


कृतेष्टापूर्तों यज्ममानः विद्याप्रदाता यज्ञकर्ता च॒ यूं वाले विद्वानों एवं इष्ट और पूत्त को सिद्ध करने 


सधस्थे सहस्थाने अ्रस्मिन्नुत्तरस्सिन्‌ उत्तमासने वाला (यजमान:) विद्या का दाता यजमान तुम- 


ग्रधि +सीदत उपरि तिष्ठत ॥ १८ । ६१ ।। (अस्मित्‌) इस (सधस्थे) सभा-भवन में (उत्तर- 
स्मितू) उत्तम आसन पर (अ्रधि +सीदत) 

बेंठो ॥ १८ । ६१ ।। 

[ हे भग्ने ! त्वमुद्बुध्यस्व ] 
म्ाव्वपर्थ्र:--ये सचेतना धीमन्‍्तों विद्याथिन: ख्ाद्पर्श--जो चेतना वाले बुद्धिमान 
स्पुस्ते उध्यापके: सम्यगध्यापनीया: स्युः । विद्यार्थी हों उन्हें अध्यापक लोग उत्तम रीति से 
पढ़ावें । 

[ प्रति जागृहि, त्वं चायमिष्टापूत्तें संसुजेथासर॒ | 
ये विद्याभीप्सवोष्ध्यापकानुकूलाचरणाः स्युः, जो विद्या प्राप्ति कराने के इच्छुक 
ये च तदधीना ग्रध्यापकास्ते परस्परं प्रीत्या सतत अध्यापक के अनुकूल आचरण, करने वाले 
विद्योन्नति कुर्यू: । मुख्याध्यापक हों और जो उनके अ्रधीन अध्यापक 


हों वे परस्पर प्रीति से सदा विद्या को उन्नत करें । 
[ हे विश्वेदेवा:' ' 'यूयं'' 'उत्तरस्मिन्नधिसीदत ] 


येउतोड्न्ये प्रशस्ता विद्वांस: स्युस्त एतेषां जो इनसे भिन्‍त प्रशस्त विद्वान हों वे इनकी 
सतत परीक्षां कुर्य., यत शते विद्यावर्धने सततं सदा परीक्षा करें जिससे ये विद्या-वृद्धि में सदा 
प्रयते रन, प्रथत्त करें। 
[यजमानश्च०'*' 
तथा-ऋत्विग्यजमानादयो भवेयु: ।।१८।६१॥। ऋत्विक्‌ और यजमान अभ्रादि भी वसे ही 
हों॥ १८ । ६१ ॥ 
ज्त्रा७ प्रच्रपर्श्ई्;:--अग्ने "अध्यापक ! ॥ विद्वेदेवाः--प्रशस्ता विद्वांस: ॥ ५ 


न्त्रष्य््रस्त्रर--विद्वदृधर्म का उपदेश--सभा-भवन में उत्तम आसन पर बेठ कर पूर्ण 
विद्वान्‌ अविद्या अ्न्यायादि को समाप्त करने के लिए ब्रह्मविद्या के उपदेश से दूसरों को प्रबुद्ध करें । इसी 
प्रकार यजमान-्रध्यापक भी श्रेष्ठ विद्या से विद्यार्थियों को प्रबुद्ध करें और इश्ट तथा पूत्त की सिद्धि के लिए 
सदा यत्न किया करें | १८। ६१ ॥ कह 


देवश्रवदेववातौी | घ्निश्वक्‍छम्त्रीरिन्द्रच्वप-विद्वानू । निचृदाष्य॑तुष्टुप गान्धारः ॥ 
पुनः सर एव विषयः प्रकाइयते ।। 
विद्वान्‌ सत्य का निर्णय कैसे करें, यह फिर उपदेश किया है।॥। 
येन वह॑सि सल्ले गेनाग्नें सरवेद्सप्‌ । तेतम यज्ञ नो नग्न स्व॒र्देवेषु गन्तवे ॥॥ ६२ ॥ 
प्ाच्यपर4र््: -(येन) अध्यापनेत (वहुलि) प्राप्तोषि (स्रदुल्नत्‌) असंव्यमतुलं बोधप््‌ (सेल) 


अध्ययनेन (श्रग्ने) अव्यापकाब्येतर्वा (सर्ववेदतत्र्‌) सर्वे वेइसो >-्रेदा विज्ञायन्ते यस्मिस्तथ्‌ (तेल) (इस) 


*_ ६. ० > णि चर $% -<€- कद ५२ > शत + 


७४» + : 


कु ।९ | 
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मारा म्‌ (यज्ञस्‌) अध्ययनाध्यापताख्यस्‌ (नः) अ्रस्मान्‌ (नय) प्राप्नुहि प्रापय वा (स्वः) सुखम्‌ देवेषु 

षुगुरोषु विद्वत्सु वा (गन्तवे) गन्तुं--प्राप्तुम ॥ ६२ ।। 3388 #6+ 
_ ख्रन्लाया:--है अग्ने ! त्वं येन सहस्न॒ सर्ववेदसं वहसि प्राप्नोषि येन च प्रापयसि तेनेम॑ यज्ञ 
पु स्वर्गग्तवे नय | ६२ ॥। 


.._ स््रपरन्‍्दराश्यॉनन्‍व्यय्व्र:-- हे अग्ने ! ग्रध्या- स्त्राणायर्थ्--हे. (अग्ने) अध्यापक वा 
पकाध्येतर्वा त्व॑ बेन अध्यपनेत सहस्न॒म्त्‌ असंख्यम- ग्रध्येता--पढ़ने वाले ! तू--(येन) जिस अध्ययन 
अतुल बोधं सर्वबेद्स सर्वे वेदसो-वेदा विज्ञायन्त से (सहस्नम) असंख्य ">ग्रतुल बोध को तथा (सर्व- 
य्रस्मिंस्त वहसि>-प्राव्तोषि, येन अ्रध्यापतेत च वेदसम) सव वेदों को जनाने वाले विज्ञान को 
प्रापयसि, तेनेम॑ वक्ष्यममाणांं यज्ञन्‌ अध्ययनाध्या- (वहसि) प्राप्त करता है, और (येन) जिस अध्या- 
.. पताख्यं नः अस्मान्‌ देवेषु दिव्येषु गुणेषु विद्वत्सु पन से प्राप्त कराता है (तेन) उससे (इमम्‌) इस 
वा स्वः सुखं गनन्‍्तवे गत््तुंन्‍-प्राप्तुं नय प्राप्नुहि (यज्ञम) अ्ध्ययन-अध्यापन नामक यज्ञ को (नः) 
प्रापप वा ॥ १८ । ६२ ॥। हमें (देवेषु) दिव्यगुण्यों वा विद्वानों में (स्वः) सुख 
को (गन्तवे) श्राप्त करने के लिए (नय) प्राप्त कर 
वा प्राप्त करा ॥ १८ । ६२ ॥ 


[ हे अग्ने ! त्वं येन'  'सर्ववेदस वहसि ' तेनेम यज्ञ ''स्वगंन्तवे नय | 


ै ख्रारयाप्र्ध:--ये . धर्माचरणानिष्कपटत्वाम्यां ग्राच्कप्र््ब--जो लोग धर्माचरण और 
._विदयां प्रयच्छान्‍्ति गृह्लन्तरि च त एवं सुखभागिनो निष्कपटता से विद्या देते और लेते हैं वे ही सुख- 
. भवन्ति ॥ १८। ६२ ॥। भागी होते हैं ॥ १८ । ६२ ।। 


है न्ाष्यराप्र--विदृद्धम॑का उपदेश--अग्ने 5"अ्रग्ति के समान विद्या से प्रकाशमान 
... विद्वान्‌ अध्यापकों का यह कर्तव्य है कि वे अध्ययन-अध्यावन रूप यज्ञ को सदा निष्कपटता से प्रचलित 
._ रक्‍खें । क्‍योंकि इससे सुख के साधन दिव्य गुणों की प्राप्ति और सत्र प्रकार का ज्ञान तथा विज्ञान 
प्राप्त होता है ॥| १८। ६२ ॥ 


विश्वामित्र: | य्थूज्ञ:ः--अ्ग्निहोत्रादि: । निचुदनुष्टुप्‌ । गान्वार: ॥ 
पुनसंनुष्यः क्रियायज्ञ: कथं साधनीय इत्युपदिश्यते ॥। 
फिर मनुष्यों को क्रियायज्ञ केसे सिद्ध करना चाहिए, यह उपदेश किया जाता है ॥ 


....प्रस्तरेण॑ परिधिनां खुचा वेद्यां च वर्हिषां | ऋचेपं यज्ञ नों नय स्त॒र्देवेपु गन्तंवे ॥ ६३ ॥ 


। प्नब्दपर्थ:-- (प्रस्तरेश) श्रासनेन (परिधिना) य: परितः--सवंतो धीयते तेन (ल्लूचा) येन 
यज्ञ: साध्यते (वेद्या) यस्यां हुयते तथा (च) (बहिबा) उत्तम्रेन कर्मणा (ऋचा) स्तुत्या ऋग्वेदादिना वा 
_(इमम्‌) पदार्थमयम्‌ (यज्ञस) अग्तिहोत्रादिकम्‌ (लः) अस्मान्‌ (नय ) (स्वः) सांसारिक सुखम्‌ (देवेजु) 
ः दिव्येषु पदार्थेषु विद्वत्सु वा (गन्तबे) गन्तुं >>प्राप्तु ॥ ६३ ॥। 
...... खान्‍्ल्ाया:--हे विदंस्त्व॑ वेया खचा बहिंषा प्रस्तरेश परिधिनर्चा चेम॑ यज्ञ देवेषु गन्तवे 
: स्वर्नों नय ॥ ६३ ॥ 


५ 
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सापब्दरर्गरान्‍व्य्ग:--है. विद्वन्‌ ! त्वं 
वेद्या यस्यां हयते तया ख्रूचा येन यज्ञः साध्यते 
बहिषा उत्तमेन कर्मणा प्रस्तरेश आसनेन परिधिना 
यः परितःू-सर्वतोी धीयते तेन ऋचा स्ुत्या 
ऋग्वेदादिना वा चेम॑ पदार्थमयं यज्ञम्‌ अग्नि- 
होत्रादिक॑ देवेषु दिव्येषु पदार्थेयु विद्वत्सु वा गन्तवे 
गन्तुं--प्राप्तुं स्वः सांसारिक सुखं नः अस्मान्‌ 
नेय ॥| १५८ ६5% 


[हे दिहंस्ट्वं वेच्या त्र्चा बहिषा 

ख््राच्यपर्थ:ः--ये मनुष्या धर्मेण प्राप्तेद्रव्ये- 

वेदरीत्या च साज़्ोपाज़ यज्ञं साध्नुवन्ति, ते सर्व- 
प्राण्युपकारिणो भवन्ति ॥ १८ | ६३ ।। 


रक् 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करै 


स््प्प्रार्थ्च-हे . विद्वान्‌ -! तू--विद्या ) 
जिसमें होम किया जाता है उस वेदी से, (स्त्र्चा) 
जिससे यज्ञ सिद्ध किया जाता है उस ख.वा से, 
(बहिंषा) उत्तम कर्म से, (प्रस्तरेण) आसन से, 
(परिधिना) सब शोर से धारण करने योग्य 
परिधि से, और (ऋचा) स्तुति वा ऋग्वेदादि से 
(इममस्‌) इस पदार्थमय (यज्ञम॒) अग्निहोत्र आदि 
को (देवेषु) दिव्य पदार्थों वा विद्वानों में (गन्तवे) 
पहुँचाने के लिए (स्वः) सांसारिक सुख (नः) हमें 
(नय) प्राप्त करा ॥ १८। ६३ || 
प्रस्तरेण ' “ऋचा चेम॑ यज्ञ ०--] 

ख्रांदागर--जो मनुष्य धर्म से प्राप्त द्रव्यों 
के द्वारा और वेद-रीति से साज्भोपाज्ञ यज्ञ को 
सिद्ध करते हैं वे सब प्राणियों के उपकारी 
होते हैं ।। १८ | ६३ ॥। 


स्रा० प्क्‍रब्धार्थ्र:--वेद्या, स्र्चा, वहिंषा, प्रस्तरेण--धर्मेण प्राप्तेद्रब्यें: ॥ ऋचा -वेद- 


रीत्या । यज्ञमुतत्साजड्ोपाजड़ यज्ञम्‌ । 


खराष्य्त्रस्प्ार --अग्निहोत्र के साधन और उससे लाभ-भौतिक यज्ञ से दिव्यगुणों की 


प्राप्ति तथा सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है । 


ग्रतः इस यज्ञ के साधनों को अर्थात्‌ वेदी, स्र्‌वा, 


ग्रासनादि को धर्म-पूर्वक प्राप्त करें और ऋग्वेदादि के स्तुति करने योग्य मन्त्रों का ज्ञान करके 
प्रग्तिहोत्र की सिद्धि श्रवइय करें । इससे सब प्रारियों का उपकार होता है । १८। ६२ ।| 


विश्वकर्मा । य्थज्ञा:--क्रियायज्ञ: | निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
क्रियायज्ञ का फिर उपदेश किया है ॥ 


यहत्तं यत्पंरादानं यत्पृत्त याश्च दक्षिणाः | 


तदग्रिवेश्वकर्मणः स्वैर्देवेप॑ नो दधत्‌ ॥ ६४ ॥ 


; प्ब्धपर्थ्क:--( यत्‌) (दत्तम्‌) सुपात्रेम्य: समपितम्‌ (यत्‌) (परादानम) परेभ्य आदानम्‌ (यत्‌) 
(पृत्तम्‌) पूर्णा सामग्रीम्‌ (याः) (च) (दक्षिणाः) कर्मानुसारेणा दानानि (तत्‌) (अग्निः) पावक इव गृहस्थों 
विद्वान (वंश्वकमंरणः) विश्वानिन्‍"समग्रारि। कर्मारिग यस्य स एवं (स्वः) ऐन्द्रियं सुखम (देवेषु) दिव्येषु 
धम्यपषु व्यवहारेषु (नः) अस्मान्‌ (दधत्‌) दवातु ॥ १८। ६४॥॥। 


#एः _आन्ब्यय्त्र:--हे ग्रहस्थ ! त्वया यद्दत्तं यत्परादानं थत्पूर्त याइच्र दक्षिणा दीयन्ते तत्स्वश्च 
वैश्वकर्म णों 5ग्निरिव भवान्‌ देवेषु नो दवत्‌ ॥ १८ ॥ ६४ ॥ 


स्त्रप्पच्द्श््रन्व्वया:-है गृहस्थ ! त्वया 
यद्तत्तं सुपात्रेम्यः समपितं यत्‌ परादानं परेम्य 


ग्राणयापर्थश --है ग़रहस्थ पुरुष ! तुकपे--(यत्‌) 
जो (दत्तम्‌) सुयात्रों को पदार्थों का समर्पण, (यत्‌) 
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दान यत्पूत्त पूर्णा सामग्री याइच दक्षिणाः जो (परादानम्‌) दूसरों से पदार्थों का ग्रहण, (यत्‌) 
रेण दानानि दीयन्ते, तत्स्वः ऐन्द्रियं सुखं जो (पूत्तंम) पूर्ण सामग्री (याइच) और जो 
बकमंणा: विद्व।नि>-समग्राणि कर्माणि (दक्षिणा:) कर्मानुसार नाना दान दिए जाते हैं, 
स॒ एवं श्रग्निः पावक इव ग्रहस्थो विद्वान इव॒(तत्‌) उसे और (स्व्र:) इन्द्रिय-सम्बन्धी सुख को 
देवेषु दिव्येषु धरम्येंषु व्यवहारेषु नः अ्रस्मात्‌ (वेश्वकर्मणा:) विश्व-सव कर्मों वाले (अग्नि:) 
| दधातु ॥ १८ । ६४ ॥ अग्नि के तुल्य गरहस्थ विद्वान के समान आप (देवेषु) 
कि दिव्य धर्मयुक्त व्यवहारों में (नः) हमें (दघत्‌) 
स्थापित कर ॥ १८ | ६४ ॥ 
[है गृहस्थ ! त्वया'''यत्यूत्त याइच दक्षिणा दीयन्ते ततु*' 'अग्निरिव भवान्‌ देवेषु नो दघत्‌ ] 


.._ न्राल्यार्थ:--ये याइच गृहाश्रम॑ चिकीर्षेयुस्ते गश्रायापर्श्ब--जो ग्रहाश्रम करने की इच्छा 
पुरुषास्ता: स्त्रियरच विवाहात्‌ प्राक्‌ प्रागल्म्यादि- करें वे पुरुष और स्त्रियाँ विवाह से पहले प्रागल्म्य -- 
सामभ्री कृत्वव युवावस्थायां स्वयंवरं विवाह प्रौढ़ता आदि सामग्री को सिद्ध करके युवावस्था में 


स्वयंवर विवाह कर-- 
[यद्दत्तं यत्‌ परादानं'' 'याइच दक्षिराः ] 
दानादानमानादिव्यवहार कुर्य: ॥ १८ | ६४ ॥। दान, आदान->लेना और मान आरादि व्यवहार 
करें ॥| १८ । ६४ ॥। 


] जा ० प्यच्दपर्थ्न:--पूत्तम्‌>-प्रागल्म्यसामग्रीम्‌ । दत्तम"-दानम्‌ । परादानस्‌-आरादानम्‌ । 
: दक्षिणा:--मानादिव्यवहारा: ॥। 

हे ख्रष्य्रस््ररर--भ्रग्निहोत्र से लाभ--अग्नि--गुहस्थ विद्वानों का कतंव्य है कि वे स्व-- 
* इन्द्रिय-सम्बन्धी सुखों के लिए और दिव्य धर्मयुक्त व्यवहारों की सिद्धि के लिए यज्ञ की पूर्ण सामग्री से 
. अग्निहोत्र करें और दक्षिणादि से विद्वानों का उचित सत्कार सदा किया करें ॥ १८। ६४ || & 


विश्वकर्मा ) य्वज्ञा:-क्रियायज्ञ:। विराडनुष्टरुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनर्मनुष्या: कि कुर्युरित्याह ।। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ।। 
यत्र धारा 5 अनपैता मधोंधृतस्य॑ च या: । तदग्निबेंगवकर्मणः स्वर्देवेष्ठ नो दथत्‌ ॥| ६५ ॥ 


प्रब्ययर्ण्र:--(यत्र) यज्ञे (धाराः) प्रवाहा: (अ्रनपेता:) नापेता:--प्रथग्भूता: (मधोः) मधुर- 
गुणान्वितस्य द्रव्यस्य (घृतस्थ) आज्यस्य (च) (याः) (तत्‌) ताभिः (अग्नि:) पावक: (वेइ्वकमंण:) 
विश्वान्यखिलानि कर्मारि। यस्मात्‌ स एव (स्वः) सुखम्‌ (देवेबु) दिव्येषु व्यवहारेषु (नः) अस्मम्यम्‌ (दधत्‌) 
दधाति । दधातेलेंटो रूपमू || ६५ ।। 


अग्लतएणाप्रश्य्र--( दधत्‌) यह 'धा' धातु का लेट का रूप है ॥ 


-... ख्न्‍न्ब्यय्व:--यत्र मधोघु तस्य च या अनपेता घारा विद्गद्धिः क्रियन्ते तहेश्वकर्मणोउग्निर्नो 
देवेषु स्वरदंधत्‌ ॥ ६५ ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर | ् जे पे 


रप्रपब्दरण्य्रान्‍्व्वय्त्:--यत्र यज्ञ मधोः न्त्ा जात्र/--(यत्र) जिस यज्ञ में (मधों:) 
मधुरगुणान्वितस्य द्रव्यस्थ घृतस्थ आज्यस्य चया मधुर गुण से युक्त द्रव्य की और (घृतस्य) घृत 
अ्नपेताः नापेता:-प्रथग्भूताः धाराः प्रवाहा: की जो (अ्रनपेताः) पृथक-पृथक्‌ (धारा:) घाराएँ 
विदद्धि: क्रियन्ते, तत्‌ ताभिः वेश्वकर्मणः विद्वान लोग बनाते हैं, (तत्‌) उनसे (वेश्वकर्म णाः) 
विश्वान्यखिलानि कर्माणि यस्मात्‌ स एव अग्निः सब कर्मों का निमित्त (अग्निः) ६ *« (नः) 
पावक: नः अस्मम्यं देवेबु दिव्येषु व्यवहारेषु हमारे लिए (देवेषु) दिव्य व्य में (स्वः) 


७श्८ 


स्वः सुखं दधत्‌ दधाति ॥ १८॥ ६५ || सुख को (दधत्‌) धारण करता है॥ १८ | ६५ ॥। 
[ यबत्र सधो्ट तस्य च'''धारा विद्वद्धिः क्रियन्ते ] 
ख्राद्यार्थ्र:--ये मनुष्या वेद्यादिकं निर्माय न््ायपर्थ्र--जो मनुष्य वेदी आदि को 
सुगन्धिमिष्टादियुक्तं बहुघ्ृृतमग्नौ जुद्धति तै-- बनाकर सुगन्धि और मिष्ट -मीठा आ्रादि से युक्त 
बहुत घृत का अग्नि में होम करते हैं, वे-- 
[ बंहवकर्सणो5ग्निनों देवेष्ु स्वर्दधत्‌ ] 
सर्वात्‌ रोगान्‌ निहत्यातुलं सुखं जनयन्ति ।। सब रोगों को दूर कर अतुल सुख उत्पन्न 
करते हैं । १८। ६५॥। । 
न्त्रा० प्ब्दर्थ:--मघो:--सुगन्धिमिष्टादियुक्तस्य । वेश्वकर्म ण:--सवर्व रोगनिहन्ता । स्व: 
अतुल सुखम्‌ ॥ 


न्त्राण्य्त्रररार--अग्निहोत्र से लाभ--भौतिक-यज्ञ में मधुर-गुणायुक्त और घृतादि पौष्टिक 
पदार्थों के डालने से सब प्रकार के कर्मों की सिद्धि, दिव्य व्यवहारों की सिद्धि और रोगनिशृत्ति होने से 
सांसारिक-सुखों की प्राप्ति होती है ।। १८ । ६५ ॥ 


देवश्रवो देववातो | आरिनन्‍ग्र:--भौतिको5ग्नि: । निचृत्‌ त्रिष्टुपू । घेबतः ।। 
यज्ञेत कि जायत इत्याह ॥। 
यज्ञ से क्या होता है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
अग्निर॑स्थि जन्पना जातवेंदा प्रृतं में चश्ष॑रमत म 5 आसन । 
अकंखरिधातू रज॑ंसो विमानोज्जंस्रों घ॒र्मों हविर॑स्पि नाम ॥ ६६ ॥ 
प्ाब्द7 थ:--(अग्लिः)ः पावक इव (श्रस्मि) (जन्मता) प्रादुभविन (जातबेदाः) यो जातेषु 
विद्यते सः (घृतश्न) आज्यम्‌ (मे) मह्मम्‌ (चक्षु:) दर्शक --प्रकाशकम्‌ (अमृतप्‌) अ्मृतात्मक॑भोज्यं वस्तु 
(मे) मम (आसन) आस्ये (अ्रक:) सर्वाच्‌ प्रारिनोअ्चेन्ति बेन सः (त्रिधातुः:) त्रयो धातवों यस्मिन्‌ सः 
(रजत्तः) लोकसमूहस्य (विम्ानः) विमानयानमिव घधर्त्ता (अजखस्र:) अजस्र गमनं विद्यते यस्य सः । 
प्त्रांधझादिश्यो5जित्यच्‌ (घर्म:) जिप्नति येन सः प्रकाश इव यज्ञ: (हविः) होतव्य॑ द्रव्यम्‌ (अ्रस्मि) (नाम) 
ख्याति: ॥ १८ । ६६ ॥। 
खग्त्राणपर्थ्य - (अजस्र:) यहाँ 'ग्रश॑ग्रादिभ्योज्च्‌' (५। २। १२७) से 'अ्रच्‌' प्रत्यय है॥ 
अआन्व्यस्त:--अहं जन्मना जातवेदा अग्निरिवास्मि यथाअ्गनेष्ं त॑ चक्षुरस्ति तथा मे5स्तु यथा 


पावक संस्कृत हविह त॑ सदम्ृतं जायते तथा म आसन मुखेःस्तु यथा त्रिधातू रजसो विमानोउ्जल्रो घर्मोष्कों हक हर 


यस्य नाम संशोधित हविश्चास्ति तथा5हमस्मि ॥ १८ । ६६ ॥ 






















बच्टश्ग्रीन्लाया:--अ्रह॑_जन्मना प्रादु- 
7: यो जातेषु विद्यते सः भ्रग्नि: पावक 


जे “तम्त्‌ ग्राज्यं चक्षुः दर्शक नत्श्रकाशकम््‌ 
तथा में महाम्‌ अरस्तु 
पावके संस्कृत हि: होतब्य॑ द्रव्य 


 त्रिधातु: त्रयो धातवों यस्मिन्‌ सः रजस 
मूहस्य विमान: विमानयानमिव धर्त्ता अजस्र 
विद्यते यस्य सः घर्म: जिश्रति येन स 
शा इव यज्ञ: श्र: सर्वात्‌ प्राणिनोंडचेन्ति येन स 
व्य नाम ख्याति: संशोधितं हि: होतव्यं द्रव्य 
॥स्ति, तथा$हसस्मि ॥ १८ | ६६ || 


.. ग्राल्ायर्श:- भ्रत्र वाचकलुप्तोपमालद्धार: । 


.. यथाअंग्निहु त॑ ह॒विवायो प्रसाये दुर्गन्‍्ध॑ निवायं, 
_ सुगन्ध॑ प्रकटय्य, रोगान्‌ समूलघातं निहत्य, सर्वानि 
प्रारणितः सुखयति, तथव मनुष्यर्भवितव्यम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ख्राष्य्रस्रयर-- 


- श्रष्टादश ग्रध्याय 


७१६ 


ख्रायाप्यपर्श्-मैं (जन्मना) जन्म से (जातवेदा:) 
उत्पन्त पदार्थों में विद्यमान (अ्ग्नि:) अग्नि के 
समान (अ्रस्मि) हूं । 


जँसे-ग्रग्ति का (घृतम्‌) घृत (चक्ष॒:) प्रकाशक 
है वेसे (मे) मेरे लिए हो । 

जैसे--श्रग्नि में, शुद्ध (हवि:) होम के योग्य 
द्रव्य, होम किया हुआ (अ्रम्ृतम्‌) अमृत रूप भोज्य 
वस्तु बन जाता है, वसे (मे) मेरे (आसन्‌) आस्य -- 
मुख में (अ्रस्तु) हो । 

जेसे--( त्रिवातु:) तीन धातुओं से युक्त, (रजस:) 
लोक-समूह को (विमान:) विमान-यान के समान 
धारण करने वाला, (अ्जस््र:) निरन्तर गति से 
युक्त, (घ॒र्:) प्रकाश के समान, (अर्क:) सब 
प्राणियों का अर्चा--पूजा का साधन यज्ञ है, और 
जिसका (नाम) नाम संशोधित (हवि:) हवि>"-होम 
के योग्य द्रव्य है, वेसा मैं हैँ ॥॥ १८ | ६६ ।। 


[ अश्रहम्‌ ' 'अग्निरिवास्मि ] 


न्त्राब्यप्रश््--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलक्भार है ॥। 
से--अग्नि होम किए हुए हवि को वायु में 
फलाकर, दुर्गन्ध का निवारण कर, सुगन्ध को प्रकट 
कर, रोगों को समूल नष्ट करके सब प्राणियों को 
सुखी करता है, वेसे ही मनुष्यों को भी करना 
चाहिए ॥ १८। ६६ ॥। 


१. भौतिकाग्नि में यज्ञ से लाभ-भौतिकाग्नि को प्रत्येक पदार्थ में 


विद्यमान होने से जातवेदा कहते हैं । अ्रग्नि घृतादि पदार्थों से प्रदीप्त हो जाती है। अग्नि में जो घृतादि 
._ पौष्टिक पदार्थ, और शुद्ध किये हुए रोगनाशक द्रव्य डाले जाते हैं, वे वायु की शुद्धि करके रोग- 
. नाशक हो जाते हैं, श्रतः भ्रमृत हो जाते हैं । ञ्रतः दीघे जीवन के इच्छुक मनुष्यों को यज्ञ अवश्य करने 
.. चाहिए ॥ 

॥ - अलडूगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलड्ार है। जेसे हवि डालने से अग्ति सब 
; प्राणियों को अमृत प्रदान करती है, वेसे ही सव मनुष्य सब का उपकार सदा किया करें ।। १८। ६६ || 





देवश्रवों देववातों | क््ररिन्‍्द्र:--अग्निहोत्रादियज्ञ: । आर्थषी जगती । निषाद: ॥। 
अथर्गादिवेदाध्ययनेन कि कार्य मित्युपदिश्यते ।। 
अब ऋग्वेद आ्रादि को पढ़ के क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया जाता है ।। 





छ२० 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर । 


ऋ्चो नामास्पि यजू&पि नामास्पि सामानि नामास्मि | 
ये 5 अग्नयः पाज्च॑जस्या 5 अस्यां ृंथिव्यामर्धि 
तेषामासे त्वमृत्तमः प्र नों जीवात॑वे सुव ॥ ६७ ॥ 


प्ब्दयर्णा:--(ऋचः) ऋग्वेदशुतयः: (नाम) 


प्रसिद्धों (अस्मि) भवामि (यजूँषि) यजुमंन्त्रा: 


नाम) (अस्मि) (सामानि) सामवेदमन्त्रगानानि (नाम) (अस्मि) (ये) (अग्नयः) आहवनीयादबश: पावका: 


पाञ्चजन्या:) पउचजनेम्यो हिता: | पञ्चजना इति मनुष्यना० ॥ निघं० २ । हे ॥ 


(अस्थाम) (पृथिव्यात्त) 


( 
के उपरि (तेषाप) (असि) (त्वम) (उत्तमः) (प्र) (नः) अ्रस्माकग (जीवातबे) जीवनाय 
( 


सुब) प्रेरय ।| ६७ ॥। 


पग्गाणप्रर्थ --(पाञचजन्याः) 'पंचजना:' यह पद निघं० (२! ३) में मनुष्य-नामों में 


पठित है ।। 


अन्व्वय्त:--हे विद्रत्‌ ! योहहमृचों नामास्मि यजूंषि नामास्मि सामानि नामास्मि तस्मान्मत्तो 
वेदविद्यां गृहाणा । येउ्स्यां पथिव्यां पाड्चजन्या अग्नयो5घिषल्ति तेषां मध्ये त्वमुत्तमोइई्सि स॒ त्व॑ नो 


जीवातवे शुभकर्मसु प्रसुव ॥। ६७ ॥ 


स््रप्प्रच्द्रथ्रॉन्‍्व्यय्यः--हे विदन्‌ू ! यो5ह- 
मचः ऋग्वेदश्रुतपः नाम प्रसिद्ध: श्रस्मि भवामि, 
यजूंषि यजुमंन्त्रा: नाम प्रसिद्ध: अस्मि भवामि, 
सामानि सामवेदमन्त्रगानानि नाम प्रसिद्ध: अस्मि 
भवामि, तस्मान्मत्तों वेदविद्यां गृहाण। 


येषस्थां प्रथिव्यां पाञउचजन्या: पज्चजनेम्यो 
हिता: अग्नयः आहवनीयादयः पावकाः अधिषन्ति 
(उपरि सन्ति) तेषां मध्ये त्वमुत्तमोईसि, स त्वं नः 
अस्माक॑जीवातवे जीवनाय शुभकमंसु प्रसुव 
प्रेरय ।। १८ | ६७ ।। 


स्प्रगणपापर्थ-हे विद्वान ! जो मैं--(ऋच:) 
ऋग्वेद (नाम) नाम से प्रसिद्ध (अरस्मि) हैं, 
(यजूंषि) यजुर्वेद (नाम) नाम से प्रसिद्ध (अ्रस्मि) 
हूँ, (सामानि) सामवेद (नाम) नाम से प्रसिद्ध 
(श्रस्मि) हैँ इसलिए मुभसे वेद-विद्या को ग्रहण 
कर । 

(ये) जो (अस्याम्‌) इस (प्रृथिव्याम्र) प्रथिवी 
पर (पांचजन्या:) पाँच जन-"-सब मनुष्यों के लिए 
हितकारी (अ्रग्नयः) श्राहवनीय आदि अग्नियाँ 
(अ्रधि+पषन्ति) हैं उनमें तू उत्तम है, सो तू-- 
(न:) हमारे (जीवातवे) उत्तम जीवन के लिए 
शुभ कर्मों में (प्रसुव) प्रेरित कर ॥| १८ । ६७॥ 


[है विद्वन्‌ ! योहहमृचों नामास्मि, यजूंषि न्ामास्सि, सासानि नामास्मि | 


न्राद्घप्रथ्ई:--यो मनुष्य ऋग्वेदमधीते स 
ऋग्वेदी, यो यजुर्वेदमधीते स यजुर्वेदी, यः साम- 
वेदमधीते स सामवेदी, योथ5्थवंवेदमधीते सो- 
ध्थवंवेदी, यो ढ्रौ वेदावधीते स द्विवेदी, यस्त्रीन्‌ 
वेदानधीते स॒ त्रिवेदी, यश्चतुरों वेदानधीते स 
चतुर्वेदी, यशइ्च कमपि वेदं नाधीते स कामपि सूंज्ञां 
न लभते । 


स्रारब्गग्रशईभ-- जो मनुष्य ऋग्वेद को पढ़ता है 
ह ऋग्वेदी, जो यजुर्वेद को पढ़ता है वह यजुर्वेदी, 
जो सामवेद को पढ़ता है वह सामवेदी, जो अथर्व- 
वेद को पढ़ता है वह अ्रथवंवेदी नाम से प्रसिद्ध 
होता है । जो दो वेदों को पढ़ता है वह द्विवेदी, जो 
तीन वेदों को पढ़ता है वह त्रिवेदी, जो चारों वेदों 
को पढ़ता है वह चतुर्वेदी कहलाता है । जो किसी 
भी वेद को नहीं पढ़ता वह कोई भी संज्ञान-नाम 
को प्राप्त नहीं करता । 












. थे वेदविदस्तेउग्निहोत्रादियज्ञः सर्वेहितं सम्पा- 
येयुरयः उत्तमा कीर्ति: स्थात्‌ । 


सर्वे प्राणिनों दीर्घायुषशच भवेयु: ।। 


ग्रप ॥ | 
है 


प्राप्त करते हैं ॥| १८। ६७ | 


हि ४ 
9: (४६ 


प्रवत्तेयाम: ।। १८ | ६८॥। 


त्वा5वत्तंयामसि तथा त्वं वर्तेस्व ।। १८ । ६८ ॥ 


रत्रपाच्दपरश्प्री न्‍्नाया:--हे इन्द्र ! परमेश्वर्य्य- 
युक्त सेनेश ! यथा व्यय वात्रहत्याय विरुद्धभावेन 
बत्तंतेउसौ वृत्र:, बृत्र एव वारत्र:, वात्रेस्य >-वत्त मानस्य 
शत्रोहेत्या--हननं, तत्र” साधुस्तस्मे शवसे बलाय 
पृतनाषाह्याय ये मनुष्या पृतना: सहन्ते ते प्रत॒ना- 
साहस्तेषु साधवे तेनान्येन योग्यसाधनेन च त्वा 
त्वाम्‌ श्रावत्तयामसि समन्तात्‌ प्रवत्तंयामः तथा त्वं 
बतेंस्व॥। १८ | ६८ || 


स्राव्याई:--पत्र वाचकलुप्तोपमालझ्ार: । 


अष्टादश अध्याय 
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[ये'' 'पाओ्चजन्या श्रग्तनय:' ' 'तेघासू'  “उत्तमोडसि ] 


जो वेदज्ञ हैं वे अग्निहोन्र श्रादि यज्ञों से सबका 


हित करें जिससे उत्तम कीति हो । 
[स त्वं नौ जीवातवे. शुभकर्मंसु प्रसुव] 


गऔर--सब प्राणी दीर्घ आयु वाले हों ।। 


गख््रा७० प्रच्दपारथ्र:--पाचजन्या:--सर्वे भयों हिता: | श्रग्नय:--अग्निहोत्रा दियज्ञा: । जीवातवे -- 


यो न््रएष्य््र स्पर--अग्निहोत्र से दीघ॑ जीवन को प्राप्ति--सब मनुष्यों का हितकारी होने से 
हक आग्ति का ताम पाउचजन्य है । जो इस अग्नि में चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करके शुद्ध हवि से यज्ञ करते हैं 
थे दीर्घजीवन और उत्तम-जीवन को प्राप्त करते हैं और प्रृथिवी पर सर्वोपरि होकर उत्तम कीत्ति को 


इन्द्र: । आरएिन्गर:--विद्वान्‌ सूर्य: । निचुदुगायत्री । पड्ज: ॥ 
सेनाध्यक्ष: कथं विजयी भवेदित्याह ॥। 
सेनाध्यक्ष कैसे विजयी हो, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
वाज्रहत्याय शव॑से पृतनापाक्यांय च | इन्द्र त्वाव॑तयामसि ॥| ६८ ।॥। 


3३% प्ाब्यएर्श्:--(वात्रेहत्याय) विरुद्धभावेन वर्त्ततेउसौ वृत्र:, वृत्र एव वात्रे: । वात्रेस्थ --वत्तमानस्य 
.. शत्रोहेत्या--हननं तत्र साधुस्तस्मे (शवसे) बलाय (पतनाषाह्याय) ये मनुष्या प्रतना: सहन्ते ते 
पृतनासाहस्तेषु साधवे । (च) (इन्द्र) परमेश्वय्यंयुक्त सेनेश (त्वा) त्वाम (आर) समन्‍्तात्‌ (वत्तंयाससि) 


अआनलाया:--हे इन्द्र ! यथा वय॑ वात्रहत्याय शवसे पृतनाषाह्माय तेनान्येन योग्यसाधनेन च 


ख्राण्यार्थ -हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्य से युक्त 
सेनापति ! जैसे हम--(वारत्रहत्याय) विरुद्ध भाव से 
वर्ताव करने वाला वृत्र कहलाता है, उस बृत्र की 
हत्या करने में कुशल पुरुष के लिए, (दव॒से ) बल 
प्राप्ति के लिए, (पृतनाषाह्मयाय) प्रृतना--शत्रु सेना 
को सहन--मर्षण करने वालों में कुशल पुरुष के 
लिए उस पूर्वोक्त अग्नि और अन्य योग्य साधन से 
(त्वा) तुझे (आ्रावत्तंयामसि) सब्र ग्लोर से प्रदत्त 
करते हैं; बसे तू प्रवृत्त हो ।। १८ | ६८ ॥ 


[हे इन्द्र ! वर्य वात्रहत्याय'' पृतनाषाह्माय  त्वा आउतंग्रामसि ] 
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यो विद्वान, सूर्यों मेघमिव शत्रुन्‌ हन्तुं शूरवी रसेनां 
सत्करोति, स सततं विजयी भवति ॥ १८ | ६८ ।। 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


अलकझ्भार है ॥ जो विद्वान्‌ पुरुष-मेघ-हन्ता सूर्य के 
समान शज्ुओं के हनन के लिए शूरवीर--सेना का 
सत्कार करता है, वह सदा विजयी होता है ॥। ६८ ॥ 


न््राएषण्य््रस्रारार-१. विद्वान्‌ सेनापति के विजय का उपाय-वर्णान-जैसे सूर्य वृत्र अर्थात्‌ 
शत्रुभाव से वर्ताव करने वाले मेघ को छिन्न-भिन्‍न करने के लिए बलवती किरणारूपी सेना से शत्रु-सेना 
का संहार करता है, वसे ही ऐश्वरयं सम्पन्न सेनापति शन्रुसेना का प्रतिरोध करने में समर्थ सेना का संघटन 


करके शज्रुओं पर विजय प्राप्त किया करें ।। 


२. अलडूगर-सेनापति सूर्य की भाँति तेजस्वी होकर श्रु-सेना का विघात करके सदा विजय 


को प्राप्त किया करे ॥ १८ । ६८ ॥। 


इन्द्रविश्वामित्री । झनज्ड:-सेनेश: । समभेशञः । श्रार्षी त्रिष्टुप । घैवतः ॥ 
पुनरजन: कथम्भवितव्यमित्युपदिव्यते ।। 
फिर मनुष्यों को कैसा होना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


सहदांनुं पुरूहृत श्लियन्तमहस्तामेंन्द्र संपिंणक्‌ कुणारुम्‌ । 
अभि वृत्र वर्धमानं पियास्मपाद॑मिन्द्र तवसां जघन्थ | ६९ ॥ 


प्यब्दगर्थ: -- (सहदानुस्‌) यः सहैव ददाति तम्‌ (पुरुहत) बहुभिस्सज्जने: सत्कृत (क्षियन्तम्‌ ) 
गच्छन्तम्‌ (अ्रहस्तम्‌) भ्रविद्यमानी हंस्तौ यस्य तम्‌ (इन्द्र) शन्रुविदारक सेनेश (सम्‌) (पिणक ) पिनष्टि 
(कुणारुम) शब्दयन्तम्‌ । श्रत्र “क्त्रण दाब्दे” इत्यस्माद्धांतोरोीण्यादिक श्रारु: प्रत्ययः । (अ्रभि) (वृत्रम) समेघमिव 
(वर््धंसानम्‌) (पियारुस) पानकारकस्‌ (अपादम्‌) पादेन्द्रिय रहितस्‌ (इन्द्र) सभेश (तवसा) बलेन । तब इति 
बलना० ॥ निघं० २। ६ ॥ (जघन्थ) जहि ॥ १८ । ६६ ॥ 


आ्रमाएणप्र्थ--(कुणारुस) यहाँ 'क्वणा शब्दे' इस धातु से औरणादिक 'झ्रारु' प्रत्यय है। 
(तवसा) बलेन । 'तव' यह पद निघं० (२ । €) में बल-नामों में पठित है ॥ 


नव्वस्त्र:- हे पुरुहतेन्द्र ! यथा सूर्य: सहदानु क्षियन्तं कुणारुमहस्तं पियारुमपादमभिवद्ध॑मान 


वृत्रं सम्पिणाक्‌ तथा हे 


सर्त्रपच्टपरश्रॉन्‍्च्ाय:--है पुरुहत बहुभि- 
स्सज्जन: सत्कृत इन्द्र शत्रुविदारक सेनेश ! यथा 
सूर्य: सहदानूं यः सहैव ददाति त॑ क्षियन्तं गच्छन्तं 
कुणारु शब्दयन्तम्‌ श्रहस्तम्‌ अ्रविद्यमानौ हस्तौ 
यस्य त॑ पियारु' पानकारकम्‌ अपाद॑ पादेन्द्रिय रहितम्‌ 
अभिवद्ध॑मान॑ वृत्रं मेचमिव सम्पिणक्‌ पिनष्टि, तथा-- 
है इन्द्र ! सभेश ! श्षात्रस्तवसा बलेन जघन्थ 
जहि ॥ १८ । ६६ ॥ 


इन्द्र ! शरत्रेस्तवसा जघन्थ ॥ १८ । ६६ ॥ 


खयरष्परर्थ -- हे (पुरुहत) पुरु--बहुत सज्जनों 
के द्वारा सत्कृत, (इन्द्र) शत्रु-विदारक-सेनापति ! 
जेसे सूयं -- (सहदानुम) एक साथ जल को देने वाले, 
(क्षियन्तम्‌) गतिशील, (कुणारुस) शब्द करने 
वाले, (अ्रहस्तम्‌) हाथों से रहित, (पियारुम) जल 
पान कराने वाले, (अभ्रपादेम) पाद--पाँव इन्द्रिय से 
रहित (प्रभिवद्धमानम्‌) सब ओर बढ़ने वाले 
(वृत्रम॒) मेघ--बादल को (सम्पिणक्‌ ) पीस देता 
है, वेसे--हे (इन्द्र) सेनापति ! तू--शत्रुओं को 
(तवसा) बल से (जघन्थ) मार ॥ १८॥ ६९ ॥ 
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[ हे'''इन्द्र ! यश्रा सूर्य:'' 'बुत्नं सम्पिणक्‌ तथा 'ात्रें स्‍्तवसा जगन्थ ] 
ख्गरच्गपर्थ््;--अ्रत्र वाचकलुप्तोपमालद्धू र: । न्जव्यप्र्धध--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 


20% कई मनुष्या: सूर्यवत्‌ प्रतापिनों भवन्ति, तेजातझत्रवों अ्रलद्भार है ॥ जो मनुष्य सूर्य के समान प्रतापी 








श्र ः जायस्ते ॥| १८। ६६ ॥ होते हैं वे श्रजातशत्रु बतते हैं॥ १८ । ६६ ॥। 

_...._ श्राप्यस््रार - १. इन्द्र >न्सेनापति का कत्तंव्य-जंसे इन्द्र--सूर्य हाथ पैर से रहित जल 
देने वाले वृत्र --मेघ को छिनन भिन्‍न कर देता है, वसे ही श्रे्ठ-पुरुषों से सत्कृत, ४ को शत्रुओं का विदारक 
सेनापति तवसार”सब प्रकार के बलों का संग्रह करके बढ़ते हुए अपने विरोधियों का विनाश करके राज्य 
में सुख-शान्ति की सदा वृद्धि किया करे । 

२. श्रलड्भधूार--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलझ्भार है। जो सेनापति सूर्य की भाँति प्रतापी 
होते हैं, उनके विरोधी विरोध ही नहीं करते, यदि करते हैं तो बुरी तरह पिस जाते हैं ।। १८ । ६६ | #& 


शास: | छनज्दइः८-सेनेश: । निचुदनुष्ठुप्‌ । गान्धार: ।। 
हा] अथ सेनापतिः कीहजशो भवेदित्युपदिश्यते ॥ 
अब सेनापति कैसा हो, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
वि न॑ 5 इन्द्र मृुधों जहि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः | 
यो 5 अस्मॉ२5 अंभिदासत्यपध॑रं गमया तम॑: ॥ ७० ॥ 
प्यब्दप्रशप्र:--(वि) (नः) अस्माकम (इन्द्र) सेनेश (मुधः) मर्घेन्त्यद्रीभंवन्ति येषु तान्‌ संग्रा- 
मान्‌ । मृथ इति संग्रामनला० ॥ निघं० २। १७ ॥ (जहि) (नीचा) न्यम्भूतान्नम्नरान्‌ | अ्रत्र सुपां सुलुगित्याकार: 
(यच्छ) निगृत्तीहि (पृतन्यतः) आात्मन: पृतनांन्‍तसेनामिच्छतः (यः) विरोधी (अ्रस्मान्‌) (अभिदासति) 
अभिमुखेनोपक्षयति (श्रधरम) अधोगतिम्‌ (ग्य) प्रापय । अत्रान्येषामपीति दीर्घ: (तमः) अन्धकार 
कारागृहम्‌ ।। ७० ॥। 
प्राम्म्प्रणपर्श्य -(मृधः) संग्रामान्‌ । 'मृथ: यह पद निघं० (२। १७) में संग्राम-नामों में 
पठित है । (नोचा) यहाँ 'सुपां सुलुकू०' (७। १। ३६) से विभक्ति को आकार आदेश है । (गमय) यहाँ 
'अन्येषामपि हृश्यते' (६। ३। १३७) से दीघ है ॥ 
खान्व्नय:--हे इन्द्र सेनेश ! त्वं मृधो वि जहि पृतन्यतो नः झत्रून्तीचा यच्छ योउस्मानभिदा- 
सति तमधरं तमों गमय ।। ७० ॥। 


स्त्रपाच्दरश्रान्‍्नयय:-हे इन्द्र... (5८ सख्रारष्प्रार्श्भ-हे (इन्द्र) सेनापति ! तू-- 
सेनेश ! त्व॑ सधः मधेन्त्यद्रीभंवन्ति येषु तान (मृथः) रक्त से आर्द्र करने वाले संग्रामों को 
संग्रामान्‌ वि+जहि, प्रृतन्‍्यतः आत्मनः पूंतनांचन (वि+जहि) विनष्ट कर, (पृतन्यत:) अपनी सेना 
सेनामिच्छत: नः अस्माक शात्रन्‌ नीचा न्‍्यग्भूतान्न- की इच्छा करने वाले (नः) हमारे शत्रुओं को 
म्रान्‌ यच्छ निमगृत्तीहि, यो विरोधी अस्पानभिदा- (त्ीचा) नम्न बनाकर (यच्छ) पकड़, (यः) जो 
सति अभिमुखेनोपक्षयति, तमधरम्‌ अधोगति विरोधी-"शत्र॒(अस्मान्‌) हमें (अ्रभिदासति) 
 तमः ग्रन्धकार  काराग्रुह॑ गमय प्रापप )। १८ । ७०॥ क्षीण करता है उसे (अधरम्‌) अधोगति को एवं 
(तमः) अन्धकारमब कारागरार में (गमय ) 
पहुँचा ॥ १८ | ७० ।। 


७२९ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
[हे इन्द्र--सेतेश ! त्वं मुधो विजहि] 


ख्रादायर्थ:--सेनेशेन संग्रामा जेंतव्या:, ख्रजद्यागर्श््-सेनापति संग्रामों को जीते । 
[न: शत्रून्‌ नौचा यच्छ] । 

तेन नीचकमंकारिणां निग्नहः कत्तंव्यः, वह॒ नीच कर्म करने वालों को निग्रह॒द८ 
गिरफ्तार करे। 
[यो 5स्प्रानभिदासति तसधरं तमो गमय ] 

राजप्रजाविरोधकारयिता भृशं दण्डनीयइच ग्रौर राजा तथा प्रजा के विरोध करने वाले 

॥ १८। ७० ॥। पुरुष को अधिक दण्ड देवे ।। १८ | ७० ॥। 
न््रा० प्रब्दपर्श्र:--विजहि >>्जेतव्यः । नज्नीचा>-तीचकमंकारिणः । अभिदासति+ऊ 


विरोध करोति ॥ _ 


ख्राण्य्यस््ारर--सेनापति का कत्तंव्य--इन्द्र--सब ऐश्वर्यों से सम्पन्न और शाज्ुओं के 
विदारक सेनापति का प्रमुख कत्तंव्य है कि बह विखेथीः जनों के संघटन को सदा छिन्न-भिन्‍न किया 
करे, जिससे शज्रुओं की शक्ति न बढ़ सके । और राज्य में ज्नीच कार्यों में प्रवृत्त हों, उनको पकड़ करके 
अन्धकार मय कारागार में रक्खे और उन्हें यथोचित दण्ड भी अवश्य देवे | १८ । ७० ॥ क) 


जय: । छनन्‍-्इ:-सेनाध्यक्ष: । आर्षी त्रिष्टुप | घैवत: ॥ 
राजजन: कोहशभंवितव्यमित्युपदिश्यते ।। 
राजपुरुषों को कैसा होना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया जाता है ।॥। 


मृगो न भीम: कुंचरो गिरिप्ठाः पंरावत 5 आजं॑गन्था पर॑स्याः । 
सृकरछ स॒र्थशाय पविमिन्द्र तिम्मं वि अन्न॑न्ताढ़ि वि म्रधों नुदस्व | ७१.॥ 


| परब्ययर्यथ:--(मृगः) मृगेन्द्र:--सिंहः (न) इव (भीमः) विभेत्यस्मात्‌ सः (कुचरः) यः कृत्सितां 
गति चरति सः (गिरिष्ठा:) यो गिरौ तिष्ठति सः (परावतः) दूरदेशात्‌ (श्रा) समन्‍्तात्‌ (जगन्थ) गच्छ । 
'त्र पुर्यव्यत्ययः। श्रन्येषामत्रीति दीघंइच (परस्था:) शंत्रूणां सेनाया उपरि (सृकम) वजतुल्य शस्त्रम। 
सृक इति वज्ञना० ॥ निघं० २। २० ॥ (संज्ञाय) सम्यक्‌ सूक्ष्मंबलान कृत्वा (पविम्‌) पुनातु दुष्टान्‌ दण्डयित्वा 


येन तम्‌ (इन्द्र) सेनाध्यक्ष (तिम्मम्‌) तीक्ष्णीकृतम्‌ (वि) (त्रन) (ताढि) आ्राजहि (वि) (मृधः) 
(नुदस्व) ॥| १८ | ७१ ॥ | 


अम्रगणपरश्य--( जगनध) गच्छ । यहाँ पुरुष-व्यत्यय है तथा 'अन्येषामपि हृश्यत्ते' 


(६।३। १३७) से संहिता-मन्त्र में दी्घ है । सृकम्‌) वज्रतुल्यं शस्त्रम। 'सक' पद निघं० 
में वज्र-नामों में पठित है ॥ दर थ नह 


, .. अआन्लाया: है इन्द्र ! त्वं कुचरो गिरिष्ठा भीमों मंगो न परावत श्रा जगन्थ परस्थास्तिग्म॑ पति 
सृक सशाय शत्रून्‌ विताढि मृधों विनुदस्व च ॥ १८ | ७१ ॥ 

खाय्र॒णापर्श् है (इन्द्र) सेनाध्यक्ष | तू-- 
(कुचर:) कुत्सित गति करने वाले, (गिरिष्ठा:) 


स्त्पब्यरश्रॉन्‍्ब्यय:- है इन्द्र! सेनाध्यक्ष ! 
त्वं कुचरः यः कुत्सितां गति चरति सः गिरिष्ठा: 








अष्टांदश अध्याय 


. यौ गिरौ तिष्ठति सः भीमः विभेत्यस्मात्‌ सः मृगः 
«  मृगेन्द्र:--सिंहः न इव परावतः दूरदेशात्‌ श्राजगन्थ 
2४ हे समन्तात्‌ गच्छ । 
. परस्याः बत्र॒णां सेनाया उपरि तिम्मं तीक्ष्णीकृत॑ 
पाव पुनातु दुष्टान्‌ दण्डयित्वा येन त॑ सुक॑ वजतुल्य॑ 
शस्त्र संशाय सम्यक्‌ सूक्ष्मबलान्‌ क्ृत्वा अशत्रुन्‌ 
बि। ताढि आ्राजहि मुधों विनुदस्व च || १८ | ७१॥। 


4३० 


ज्जाव्यपर्श्य:--ये सेनापुरुषा: सिहवत्‌ पराक्रम्य 
. तीक्ष्णंः वस्त्र: शत्रुसेनाज्भानि च्छित्त्वा संग्रामान्‌ 
रे ४ ऑल तेख्तुलां प्रशंसां प्राप्तुवन्ति; नेतरे क्षुद्रा- 
._ दया भीरव: ॥ १८ । ७१ | 


७२५ 


गिरि>-पर्वत पर रहने वाले, (भीमः) भयंकर, 
(मृग:) मृगेन्द्र-सिंह के (न) समान (परावत:) 
दूर देवा से (आजगन्थ) सब ओर जा । 

(परस्या:) गत्रु-सेनाओं के ऊपर (तिम्मम्) 
तीक्षण किए हुए, (पविम॒) दुष्टों को दण्ड देकर 
पवित्र करने वाले (सृकम्) वज्र के तुल्य शस्त्र को 
(संशाय) सूक्ष्म करके दात्रु का (वि+ताढि) हनन 
कर, और (मृथः) संग्रामों को (विनुदस्व) दूर 
हटा ॥ १८ । ७१॥ 


[है इन्द्र ! त्वं'''मुगो न'' 'आजगन्थ, परस्यास्तिग्मं'''सुक संशाय शात्रुन्‌ विताढि, मुधो विनुदस्व च ] 


म्राग्गपर्श््--जो सेना के पुरुष सिंह के समान 
प्राक्रम करके तीक्ष्ण शस्त्रों से शत्रु के सेना-अज्लों 
का छेदन करके संग्रामों को जीतते हैं वे अतुल 
प्रशंसा को प्राप्त करते हैं; दूसरे क्षुद्राशय भीरु लोग 
नहीं ।। १८ | ७१॥। 


>त्रा७ प्यच्दपर्श्थ्:--मुध: -संग्रामान्‌ । विनुदस्व --विजयस्व । 

ख्राष्य्यस्र--सेनाध्यक्ष कसा होना चाहिए ?--इन्द्र:--शत्रुओं को विदीर्ण करने वाला 
सेना का अध्यक्ष प्व॑तों में ्रथवा वनों में विचरणा करने वाले सिंह के समान पराक्रमशाली तथा स्फूर्ति 
वाला हो । वह अपने विरोधी शत्रुओं को तीक्षण शस्त्रादि से दण्ड देने वालाहो, और अपने प्रभाव से 
शत्रुओं को डराकर संग्रामों को ही दूर हटा देने वाला हो ॥ १८। ७१ ॥ 


विश्वामित्र: | आरिनन्‍्द:-्सुर्य:। आ्रार्षी गायत्री । घैवतः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजपुरुषों को कैसा होना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


वैश्वानरों न॑ 5 ऊतय 5 आ प्र यांतु परावत: । अऑग्निनेंः सुप्टुतीरुप ॥ ७२ |। 


ध्यब्यपर्श्न:-- (वेश्वानरः) विद्वेषु तरेषु यो राजते स एवं (नः) अस्माकम्‌ (ऊतये) रक्षाद्याय 
(श्रा) (प्र) (यातु) श्राप्नोतु (पराबतः) दूरदेशात्‌ (अ्रग्निः) सूर्य: (नः) अस्माकम (सुष्टुतो:) या 


शोभना: स्तुतयस्ता: (उप) ।। ७२ ॥ 


अआनब्नय्थ:-हे सेतेश सभेश ! यथा वेश्वानरो5ग्ति: सूयें: परावत: सर्वात्‌ पदार्थान्‌ 
प्राप्तोति तथा भवानूतये न झा प्र यातु यथाउग्निविद्युत्‌ संहितास्ति तथा त्वं नः सुष्टुतीरुपश्चुशु ॥ ७२॥। 


स्पर्श न्‍्वब्वय्य्ः--हे सेनेश सभेश ! 
यथा बेइवानरः विश्वेषु नरेषु यो राजते स एव 
अ्रग्निः--सूर्य:ः परावतः दूरदेशात्‌ सर्वान्‌ पदार्थात्‌ 
प्राप्नोति, तथा भवातूतये रक्षाद्याव नः अस्माकम्‌ 


ज्राप्यपर््र्र-हे सेनापति एवं सभापति ! 
जैप्ते--(वेश्वान रः) सब नरों में राजमान--प्रकाश- 
मान (अग्नि:) सूर्य (परावत:) दूर देश से सब 
पदार्थों को प्राप्त होता है, बेसे श्राप (ऊतये) रक्षा 


७३६ द॑यानन्द-यजुवदभाष्य-भास्करे 
झ्ा--प्र+ यातु प्राप्नोतु । आदि के लिए (नः) हमें (आ-+-प्र +यातु) सब 
ओर से प्राप्त होश । 


यथाउग्नि:--विद्युत्‌ु संहितास्ति तथा त्वं नः जेसे-(अ्रग्नि:) विद्युत्‌ संन्निकट है वसे तू 
अस्माक॑ सुष्टुती: या जोभनाः: स्तुतयस्ता:ः (नः) हमारी (सुष्दुती:) उत्तम स्तुतियों को (उप- 


उपश्यूु ॥ १८ | ७२ ॥। शू णु) सुन ॥ १८। ७२ ॥ 
[है सेनेश सभेश ! यथा वंइ्वानरोडग्नि:--सुंयं: परावतः सर्वान्‌ पदार्थान्‌ प्राप्नोति] 
न्राव्प्र्थ्ध:--अत्र वाचकलुप्तोपमालडःकार: । स्त्राव्यवर्श -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 


यः सूयंवद्‌ दूरस्थो5पि न्‍्यायेन सर्वानर्‌ पदार्थान्‌ अलझ्भार है।॥ जो सूर्य के समान दूर होकर भी 
प्रकाशयति, यथा च दूरस्थो5पि सद॒गुणाढ्दो जनः न्याय से सब पदार्थों को प्रकाशित करता है, और 
प्रशस्यत्ते तथा राजपुरुषेभंवितव्यम ।। १८ । ७२॥ जैसे दूर स्थित, सदगुणों से भरपूर पुरुष प्रशंसित 
होता है वेसे राजपुरुष भी बनें ।| १८ | ७२ ॥ 

ख्रा० प्ब्दपर्थ्च:--वेश्वानर:--सदुगुणाढ्यों जन: । 

ख््ारण्य्र स्त्ररर--१. राजपुरुष सूर्य के समान हों-जंसे वेश्वानर:--सब पदार्थों में 
प्रकाशमान सूर्य बहुत दूर होता हुआ भी सब प्राणियों की रक्षा के निमित्त सबको प्राप्त होता है, वसे 
ही सूयंवत्‌ प्रतापी राजपुरुष ऐसे प्रभावशाली हों, जो दूर होते हुए भी अपने प्रभाव से सबकी रक्षा 
करने वाले हों और प्रजा की बातों को सुनने वाले भी हों । 

२. अ्रलद्भूर- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अ्लझ्भार है। दूरस्थ सूर्य के समान राजपुरुष 
न्यायादि से सब को प्रकाशित किया करें ॥ १८। ७२ ॥ 


कुत्स:। आजिन्ग:--भौतिकाग्नि: । आर्षी त्रिष्टुप | घैवत: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजपुरुषों को कसा होना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥। 


पृष्ठी द्िवि पृष्े $ अग्नि; प्रंथिव्यां प्रष्टो विश्वा 5 ओषधीरा विंवेश । 
वेशवानर; सहसा पृष्ठो 5 अग्नि; स नो दिवा स रिपस्पांतु नरक्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 


प्रब्यपर्थ:  ((पृष्टः) ज्ञातुमिष्ट: (दिवि) सूर्ये (पृष्ट:) (अ्रग्नि:) प्रसिद्ध: पावक: (पृथिव्याम्‌) 
(पृष्टः) (विश्वा:) अखिला: (श्रोषधी:) सोमयवाद्या: (श्रा) (विवेज्ञ) विष्टो5स्ति (बंइ्वानर:) विश्वस्य 
नेता स एव (सहसा) बलेन (पृष्टः) (अ्रग्निः) विद्युत्‌ (सः) (नः) अस्मान्‌ (दिवा) दिवसे (सः) (रियः) 
हिसकात्‌ (पातु) रक्षतु (नक्तम्‌) रात्रौ ॥ ७३ ॥। 
| अन्लय्त:--मनुष्येयों दिवि पृष्टोडग्नि: पृथिव्यां प्रष्टोडग्निजले वायौ च पृष्टोईग्तिः सहसा 
वेश्वानर: पृष्टोईग्निविश्वा ओपधी राविवेश स दिवा स॒ च नकक्‍त॑ यथा पाति तथा सेनेशों भवान्तो&्स्मान्‌ 
रिषः सततं पातु ॥ ७३ ॥ 


स्त्रपब्राश्रन्व्ाय्त्र:--मनुष्येयों... विवि ख्रषप्रार्ध - मनुष्य--जो (दिवि) सूर्य में 


सूर्य है "४ मै ज्ञातुमिष्ट: श्रग्तिः प्रसिद्ध: पावकः (पृष्टः:) जानने योग्य (अग्निः) प्रसिद्ध अग्नि, 
पृथिव्यां पृष्ट: ज्ञातुमिष्ट: श्रग्निजेले वायो च (पृथिव्याम्‌) पृथिवी में (पृष्ट:) जानने योग्य अ्रग्नि,. 
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अ्रष्टादश अध्याय ७२७ 


$ ज्ञातुमिष्ट: श्रग्नि: विद्युत्‌ सहसा बलेन बेइवा- जल और वायु में (पृष्ट:) जानने योग्य (श्रग्निः ) 
विश्वस्य नेता स एवं पृष्ट: ज्ञातुमिष्ट: श्रग्निः विद्युत, (सहसा) वल से (वैश्वानर:) विश्व का 
विश्वा: अखिला: झ्ोषधीः सोमयवाद्या: नेता (पृष्टः) जानने योग्य (अ्रग्नि:) विद्युत्‌ 
ज्ञ विष्टोडस्ति [इति वेद्यम ] । (विश्वा:) सत्र (ओपधी:) सोम, यव८"-जौं आदि 
ग्रोषधियों में (आविवेश) प्रविष्ट है [ऐसा 
समझे] । 

. स दिवा दिवसे सच नकत॑ रात्रौ यथा पाति (सः) वह (दिवा) दिन में और (सः) वह 
तथा सेनेशों भवान्नो--$समान्‌ रिषः हिंसकात्‌ (नक्तम) रात में जैसे रक्षा करता है वैसे आराप 
सतत पातु रक्षतु ॥ १८ । ७३ ॥ सेनापति (नः) हमारी (रिबः] हिंसक पुरुष से 
सदा (पातु) रक्षा करो ॥ १८ | ७३ ।॥। 

[यो दिवि पृष्टो४ग्नि, पृथिव्यां पृष्टोडग्निः, श्रग्निविद्वा श्रोषधी राविवेद ] 


...._ ग्वाल्यर्ध:-ये मनुष्या आकाशस्थ सूर्य, ग्रायापर्श््--जो मनुष्य आकाश में स्थित 
+ पृथिवीस्थं ज्वलितं, सर्वंपदार्थव्यापिनं विद्युदग्निं सूर्य को, पृथिवी में स्थित अग्नि को, और सब 
+. च विद्वदृम्यों निश्चित्य कार्येषु संधुऊुजते-- पदार्थों में व्यापक विद्युत्‌ रूप अग्नि को विद्वानों 


से निश्चित जानकर कार्यों में संयुक्त करते हैं-- 
[स'''नो$स्मान्‌ रिषः''पातु ] 
ते शत्रुम्यो निर्भया जायन्ते || १८ । ७३ ॥ वे शत्रुओं से निर्भय रहते हैं | १८ | ७३ ॥ 
ख्र्रष्य्यर््ार--भ्रग्ति के समान राजपुरुषों का कत्तंव्य-जेसे वेश्वानर:--सब का नेता 
अग्नि द्युलोक में सूर्य के रूप में, वायु में विद्युदुरूप में, और पृथिवी तथा सब ओषधियों में भौतिकाग्नि 
के रूप में विद्यमान होकर सब प्राणियों की रक्षा करता है, वेसे ही जो राजपुरुष इस अग्नि को जान- 
कर इस का उपयोग हिंसक वृत्ति वालों से रक्षा करने में करते हैं, वे सदा निर्भय रहते हैं ।। ७३ ॥ 


भरद्वाज: | आनिन्ग:--सेनेश: । निचृत्त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ।॥। 
श्रथ प्रजाराजजन रितरेतरं कि कार्यमित्याह ॥ 
अब प्रजा और राजपुरुषों को परस्पर क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


अश्याम त॑ काम॑मग्ने ततोती $ अश्याम रयिं रयिवः सुवीर॑म्‌ । 
अश्याम वाज॑म्रभि वाजयन्तोउ्श्याम दुम्नमंजराजरं ते॥ ७४ ॥ 


प्मब्दप्र्थ्थ्:--(अ्रश्याम ) प्राप्तुयाम (तम) (कामम्‌) (अग्ने) युद्धविद्यावित्सेनेश (तव) (ऊतो) 
रक्षाद्यया क्रियया । श्रत्र सुपां सुलुगिति पुबंसवर्श: (अश्याम) (रयिम्‌) राज्यश्रियम्‌ (रथिवः) प्रशस्ता रययो 
... विच्चन्ते यस्थ तत्सम्बुद्धौ । भ्रत्र छन्दसीर इति मस्य व: (सुबीरम्‌) शोभना वीरा: प्राय्यन्ते यस्मात्तम्‌ (अद्याम) 
...._ (वाजम्‌) संग्रामविजयम्‌ (अ्रभि) (वाजयन्तः) संग्रामयन्तो -योधयन्तः (भ्रश्याम) (द्युम्नमू) यशो धन वा 
.._(श्रजर) जरादोष रहित (अजरम्‌) जरादोषरहितस्‌ (ते) तव ॥ १८ । ७४ ॥ 


ग्राम्ग्ाणागर्श््र-(ऊतो) यहाँ 'सुपां सुलुक०' (७। १। ३६) से पूर्व सवर्ण आदेश है। (रयिवः) 
यहाँ 'छन्दसीर:' (८। २। १५) से 'मतुप्‌' के 'म' के स्थान में 'व' आदेश है ॥ 





एर्‌दं 


दैयानैन्द-यजुवदेभाष्य-भासक रे 


अन्ब्यय्गः--हे अग्ने ! बय॑ तवोती त॑ं काममश्याम । हे रयिवः सुवीरं रयिमश्याम वाजयन्तों 
वर्य वाजमभ्यश्याम । हे अजर ! तेज्जरं द्युम्नमश्याम || १८। ७४ ॥। 


सापब्र्र्थ्रान्‍्ब्वय्गः--हे अग्ने ! युद्ध- 
विद्यावित्सेनेश ! बयं तवोती रक्षाद्यया क्रियया तं 
काममदयाम प्राप्तुयाम । 


है रयिवः ! प्रशस्ता रययो विद्यन्ते यस्य 
तत्सम्बुद्धों ! सुबीरं शोभना वी रा: प्राप्यन्ते यस्मात्तं 
रथि राज्यश्रियम्‌ श्रव्याम प्राप्तुयाम । 


वाजयन्तः संग्रामयन्तो --योधयन्तः बय॑ वाजं 
संग्रामविजयम्‌ भ्रभ्यश्याम प्राप्नुयाम । 


है श्रजर ! जरादोषरहित ! ते तव अश्रजरं 
जरादोषरहितं द्युम्नं॑ यश्ों धनं वा अव्याम प्राप्नु- 
याम ॥ १८ । ७४ | 


न्राजाग* प्र -हे (अग्ने) युद्ध विद्या के वेत्ता 
सेनापति ! हम लोग--(तव) तेरी (ऊती) रक्षादि 
क्रिया से (तम) अपनी अ्भीष्ट (कामम) कामना 
को (अ्रश्याम) प्राप्त करें । 

है (रयिव:) प्रशस्त रयि-धनों वाले राजन्‌ ! 
हम लोग--([सुवी रम्‌) उत्तम वीरों की प्राप्ति के 
निमित्त (रयिम्‌) राज्य-लक्ष्मी को (अश्याम) प्राप्त 
करें। 

(वाजयन्त:) संग्रामन्‍न्युद्ध करते हुए हम 
लोग--(वाजम) संग्राम में विजय को (अ्रभ्यश्याम) 
प्राप्त करें । 

हे (अजर) जरा दोष से रहित राजन्‌ ! हम 
(ते) तेरे (अजरम्‌) जरा दोष से रहित (ट्युम्नम) 
यश वा धन को (श्रश्याम) प्राप्त करें ॥१८। ७४॥ 


[हे श्रग्ने ! वयं तवोती त॑ काममद्याम ] 


खराब थ्र:--प्रजास्थम॑नृष्ये राजपुरुष रक्षया, 
राजपुरुषे: प्रजाजनरक्षणेन च परस्पर सर्वे कामा: 
प्राप्तव्या: ॥ १८ | ७४॥॥। 


ज्ाद्पर्श्य्--प्रजा के मनुष्य--राजपुरुषों की 
रक्षा से और राजपुरुष प्रजा जनों के रक्षण से 


परस्पर सब कामनाओं को प्राप्त करें ॥ १८ । ७४ ।। 


ज्रएरण्य्यर्पर - सेनापति कंसा होना चाहिए ?--अग्ने --युद्ध विद्या की कलाओं का वैत्ता, 
रयिव:--प्रशस्त ऐश्वर्यों वाला, अजर-+-बुढ़ापे से रहित नवयुवक, निष्कलड्डु यश से प्रसिद्ध प्रजा की रक्षा 


करने वाला और श्रे5-पुरुषों की कामनाओ्रों को पूर्ण करने वाला सेनापतति 


होना चाहिए। तब ही संग्राम 


में विजय और ऐश्वर्य की वृद्धि निरन्तर होती रहती है ॥ १८ । ७४ | श्छ 
उत्कील: | आरिन्ग:--विद्वान्‌ । आ्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवत: ॥ 
पुरुषार्थेन कि साध्यमित्याह ।। 
पुरुषार्थ से क्या सिद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
वर्य तें $ अद्य रैरिमा हि काम॑मुत्तानहंस्ता नमंसोपसब्य॑ | 
यजिप्टेन मन॑सा यक्षि देवानख्रँघता मन्म॑ना विष्रों 5 अग्ने | ७५ ॥ 
पाब्यपर्थ:- (वयम्‌) (ते) तव (प्रद्य) अ्रस्मिन्दिने (ररिस) दह्मः । रा दाते लिट्‌ | अ्न्येबामवि 


हृश्यत इति दीघं: । (हि) खलु (कामम्‌) (उत्तानहस्ता:) 


उत्तानाबृथ्व॑गतावभयदातारौ हस्तौ येषां ते (नमसा ) 


सत्कारेण (उपसद्य) सामीप्यं प्राप्य (यजिष्ठेत) अ्रतिशयेन यष्ट्‌ >-संगन्तृ तेन (मनसा) विज्ञानेन (यक्षि) 


यजसि (देवात) विदृष: (अ्रश्नें घता) इतस्ततो गमनरहितेन --स्थिरेणा 


तेन (विप्र:) मेधावी (अ्रग्ने) विद्वन्‌ ॥ १८ । ७५ ॥ 


(मन्मना) येन मन्यते - विजानाति 


अष्टादश ग्रध्याय॑ ७२६ 
[9 अग्यगराणप्रर्श्भ--(ररिम) यहां 'रा दाने' धातु से लिए लकार है। तथा '“अन्येषामपि हश्यते' 
(६। ३। १३७) से संहिता--मन्त्र में दीर्घ है ॥ 

खान्लाय्वर:--हे अ्रग्ने ! उत्तानहस्ता वयं ते नमसोपसद्याद्य कामं हि ररिम यथा विप्रों्स्रे धता 
मन्मना यजिष्ठेत मनसा देवान्‌ यजति संगच्छते यथा च त्वं यक्षि तथा वयमपि यजेम ।। १८ | ७५ ।॥। 
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ध न 


स््प्रन्य्रश्य् न्व्वय्य्रः--हे अग्ने ! विद्वान ! 
उत्तानहस्ता:ः उत्तानावृध्वंगतावभयदातारो हस्तौ 
येषां ते बयं ते तव नमसा सत्कारेण उपसद्य 
सामी्य प्राप्य श्रद्य अस्मिन्दिने काम हि खलु ररिम 
द्द्मः । 


ख्राष्पपर्श्च-हे (ग्रग्ने) विद्वान्‌ ! (उत्तान- 
हस्ता:) ऊपर को किए अभय-दाता हाथों वाले 
(वयम्‌) हम लोग--(ते) तेरे (नमसा) सत्कार से 
(उपसद्य) समीप होकर (श्द्य) आज (कामम) 
इच्छा को (हि) निश्चय से (ररिम) प्रदान 
करते हैं । 


यथा विप्र: मेधावी श्रत्न धघता इतस्ततो गमन- जैसे--( विप्र:) मेधावी पुरुष (असर धता) इधर- 





रहितेन --स्थिरेण मनन्‍्मना येन मन्यते८"-विजानाति 
तेन यजिष्ठेन अतिशयेन यष्ट्‌ --सजद्भन्तू तेन सनसा 
विज्ञानेन देवान्‌ विदुष: यजतिज”-”सद्भच्छते, यथा 
च त्वं यक्षि यजसि, तथा वयमपि यजेस ||१८।७५॥। 


उधर गति से रहित ग्रर्थात्‌ स्थिर (मन्मना) 
मनन "ज्ञान के साधन, (यजिष्ठेन) अत्यन्त यष्टा ८ 
संगन्ता (मनसा) विज्ञान-युक्त मन से (देवान्‌) 
विद्वानों का (यजति) संग करता है, और जैसे तृ-- 
(यक्षि) संग करता है वसे हम भी विद्वानों का 


संग करें ॥| १८। ७५ ॥ 


[हे अग्ने' ' "व्यय " 'काम॑ हि ररिम, विप्र'''देवान्‌ यजति"-सज्भच्छते | 


जख्राागर्ध्ध:--ये मनुष्या: पुरुषार्थेनालड्भुगमा: 
स्पुस्ते विद्वत्संगेनेतत्‌ प्राप्तुं शक्‍्नुयु: ॥| १८ । ७५ ।। 


>्राद्घापर्ध्ध--जो मनुष्य पुरुषार्थ से कामना 
को पूर्ण करना चाहें वे विद्वानों के संग से उसे 
प्राप्त कर सकते हैं ।। १८ । ७५ ॥। 


न्त्राष्य्य्रस्पपर--विद्दूधर्म॑ का वर्शान--विप्र:--मेधा-सम्पन्न विद्वान्‌ मनुष्य स्थिर-चित्त 
होकर विज्ञान-युक्त मन से विद्वानों की संगति से सदा उन्नति किया करें। और दूसरे मनुष्य भी विद्वानों 
की संगति से और पुरुषार्थ से अपनी-अपनी कामनाओं की पूर्ति सदा किया करे ॥| १८। ७५।। & 


उत्कीलः | व्विइब्वेब्दे ब्यज:--सर्वे विद्वांस:। निचृदनुष्दुप्‌। गान्धार:॥ 
ग्रथ स्व विद्वत्कत्तेव्यमाह ॥ 
अब सब विद्वानों के कत्तंव्य का उपदेश किया है ॥ 
धाप्रच्छदग्निरिन्द्रों ब्रह्मा देवो बृहस्पति: । सर्चेतसो विश्व ढेवा यज्ञ प्रावन्तु नः शुभे ॥७६॥ 
प्यब्दपर्श्प्: --(धामच्छत्‌) यो धामानि छादयति”-संबृणोति सः (अ्रग्निः) विद्वान (इन्द्रः) 


परमैश्व्यंवान्‌ (ब्रह्मा) चतुर्वेदबित्‌ (देवः) विद्यादाता (बृहस्पतिः) अध्यापक: (सचेतसः) 


ये चेतसाउर 


प्रज्ञया सह वत्तेन्ते (बिह्वे) सर्वे (देवाः) विद्वांस: (यज्ञ) उक्तम््‌॒ (प्र) (अवन्तु) कामयन्ताम्‌ (नः) 


अस्माकम्‌ (शुभे) कल्याणाय ।। ७६ ॥। 


न्वब्ययतर:--हे मनुष्या: ! देवो धामच्छदग्निरिन्द्रो ब्रह्मा बृहस्पतिब्चेमे सचेतसो विश्वेदेवा: 


नः शुभे यज्ञ प्रावन्तु | ७६ |। 


७३० 

स्त्रपाब्यरश्पॉनन्‍्वब्यय्त्रः--हे मनुष्या: ! देवः 
विद्यादाता धामच्छुदु यो धामानि छादयति्- 
संवृणोति सः अ्रग्निः विद्वान्‌ इन्द्र: परमश्वयवान्‌ 
ब्रह्मा चतुर्वेदविद॒ बृहस्पति: अध्यापक: चेसे 
सचेतसः ये चेतसा८-प्रज्ञ॒या सह वत्त॑न्ते बिह्वे सर्वे 
देवाः विद्वांस: नः अस्माक॑ शुभे कल्याणाय यज्ञप्त्‌ 
उक्त प्रावन्तु कामयन्ताम्‌ ॥॥ १८ । ७६ ।। 


देयानन्द-यजु्वे दभाष्य-भास्कर 


ज्राण्रयर्श्ध--हे मनुष्यो ! (देव:) विद्या का 
दाता, (धामच्छद) धामों को आच्छादित करने 
वाला, (अ्रग्निः) विद्वान, (इन्द्र) परम ऐशब्वर्य 
वाला, (त्रह्मा) चारों वेदों का वेत्ता और 
(बृहस्पति:) अध्यापक ये (सचेतसः:) चेत-प्रज्ञा 
से युक्त (विश्वे) सब (देवा:) विद्वान लोग (नः) 
हमारे (शुभे) कल्याण के लिए (यज्ञम्‌) पूर्वोक्त 
संग की (प्रावन्तु) कामना करें ॥ १८ । ७६ ॥॥ 


[दिह्वे देवा नः शुभे यज्ञ श्रावन्तु ] 


खाव्गारश:--सर्वे विद्वांसः सर्वेषां सुखाय 
सतत सत्योपदेशान्‌ कुवेन्तु ॥ १८। ७६ ॥। 


न्गरव्णपर्श््य--सब विद्वान्‌ लोग सब के सुख 
के लिए सत्य उपदेश करें ॥ १८ | ७६ ।। 


न्त्ा० प्रब्यर्थ्भ:--शुभे--सुखाय । यज्ञम्‌"-सत्योपदेशम्‌ ।। 

न््राष्यत्रस्प्णर--विद्दूधम॑ का वर्णान-देवा:८"-विद्यावृद्धि की कामना करने वाले, 
सचेतस:--प्रज्ञा सम्पन्न अग्नि के तुल्य विद्या से प्रदीप्त चारों वेदों के विद्वान और अध्यापन कार्य में रत 
शिक्षक सव प्राणियों की भलाई के लिए यज्ञ न्‍-विद्वानों का सत्कार, संगति और सदुविद्यादि का दान 


सदा किया करें ॥| १८। ७६ ॥ 


उशना | ब्निइ छोब्दे व्वत्र:--विद्वांस: । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
श्रथ सभेशसेने शयो: कत्तंव्यमाह ॥। 
अब सभापति तथा सेनापति के कत्तंव्य का उपदेश किया है ।। 


त्व॑ यविष्ठ दाहुपों नूँंः पाँहि श्रणुध्री गिर: । रक्षां तोकमुत त्मनां ॥ ७७ ॥ 


प्रब्यपर्थ्:--(त्वमू) सभेश: (यविष्ठ) अतिशयेन युवन्‌ (दाशुषः) 
अध्यापकान्मनुष्यान्‌ (पाहि) (श्वृद्युधि) श्रत्रान्येधामपि हह्यत इति दीर्घ:। (गिर: ) 
वाच: (रक्ष) भ्रत्र दचचो$तस्तिड इति दीघंः । (तोकम््‌) पुत्रादिकम्‌ (उत) (त्मना) 


विद्यादातृव॒ (नन्‌) 
विदुषां विद्यासुशिक्षिता 
आत्मना ॥ ७७ ॥ 


ग्र्ररणार्थ --(शूरणुधि) यहां 'ग्रन्येधामपि हृ्यत' (६।३। १३७) से संहिता--मन्त्र में 


दीघं है। (रक्ष) यहाँ दचचोउतस्तिड:' (६ ॥ ३। १३ ५) से संहिता -- 


मन्त्र में दीघ है ॥ 


आन्व्यय्य:--हे यविष्ठ राजन्‌ ! त्वं दाशुषों नुन्‌ पाह्मोतेषां गिर: श्रुणुधि यो वीरो यद्धे 
ज्रियेत तस्य तोक॑ त्मना रक्षोतापि/स्त्रियादिकं च ॥। ७७ || न न 


स्त्रपब्दप्रश्रॉन्बन्वय्त्र:--है. यविष्ठ . [(-- 
राजन्‌ ! अतिशयेन युवन्‌ ! त्व॑ सभेश: दाशुषः 
विद्यादातृव्‌ नृन्‌ अध्यापकान्मनुष्यान्‌ पाहि, एतेषां 
गिर: विदुषां विद्या-सुशिक्षिता वाच: श्र शुधि । 


यो वीरो युद्धे ज्रियेत तस्थ तोक॑ पुत्रादिक 


ख्राय्र्श्भ--है (यविष्ठ) अत्यन्त युवक 
राजन्‌ ! (त्वमृ) तू सभापति होकर (दाशुष:) विद्या 
के दाता (नव) ग्रध्यापक लोगों की (पाहि) रक्षा 
कर; इन (गिर:) विद्वानों की विद्या और सुशिक्षा 
से युक्त वाणियों को ( श्रृणुवि) सुन । 

जो वीर पुरुष युद्ध में मर जावे उसके (तोकम्‌) 





गष्टादश अध्याय ७३१ 


: ह्मना प्रात्मना रक्षोत--अ्रपि स्त्रियादिकं च ॥ पुत्र आदि की (त्मना) आत्मा से (रक्ष) रक्षा कर 
५ (उत) और उसकी स्त्री आ्रादि की भी रक्षा कर ॥ 
[है यविष्ठ--राजनु त्वं दाशुषों नन्‌ पाहि, एतेषां गिर: शउणुधि ] 
ग्राब्यार्ध्थ:--सभेशसे नेशयोद्ट कर्म णी अवद्यं ख्त्राच्यापर्श्य्च--सभापति और सेनापति को दो 
कत्तंव्ये स्तः--एकं-विदुषां पालन तदुपदेशश्रवणं च, _ कार्य अवश्य करने चाहिए--पहला विद्वानों का 
पालन और उनके उपदेश का श्रवण, 
[यो वीरो युद्धे ज्नियेत तस्य तोक॑ त्मना रक्ष, उत८-अ्रपि स्त्रियादिकं च] 
द्वितीयं--युद्धे हतानामपत्यस्त्यादिपालनं च, दूसरा--युद्ध में मरे वीरों के पुत्र और स्त्री 
एवं समाचरतां पुरुषाणां सदा विजय:, श्री: सुखानि आदि का पालन करे । इस प्रकार करने वाले 
च भवन्तीति विद्वड्धिध्येंयम्‌ ॥ १८ । ७७ ॥ पुरुषों को सदा विजय, श्री"-लक्ष्मी और सुख 
प्राप्त होते हैं, ऐसा विद्वानों को जानने योग्य है ॥ 
ख्त्रा० पाब्यपर्थश्:--यविष्ट--सभेश, सेनेश । दाशुष:--विदुष: । गिर:--उपदेश: । तोकम- 
अपत्यम्‌ । 
न्राष्य् ररार--विद्वान्‌ सभापति तथा सेनापति का कत्तंव्य--सभापति आदि राजपुरुषों 
का प्रथम कत्तंव्य है कि वे दाशुष:--विद्या के दाता अध्यापक अथवा उपदेशकों की सदा रक्षा किया 
करें। और उनकी दी गई शिक्षाओं को ध्यान से सुनें । और दूसरा कत्तंव्य यह है कि युद्ध में मारे गये 
पुरुषों की सन्‍्तानादि की रक्षा अ्रपनीं सन्‍्तान की तरह किया करें । इससे राज्य में सदा ऐश्वर्य की वृद्धि 
और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है । १८। ७७ ॥ # 


[पूर्वापराध्यायार्यसंगतिमाह ] 


अत्र गणितविद्याराजप्रजापठकपाठककर्मादि- इस अध्याय में गरिग्तत-विद्या, राजा, प्रजा, 

वर्णनादेतदध्यायोकतार्थानां पूर्वाध्यायोक्तार्थें: सह पढ़ने-पढ़ाने वालों के कर्म आदि के वर्णन से इस 

संगतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥| १८ | ७७ ॥ अध्याय में प्रतिपादित अर्थों की पूर्व अध्याय में 
| प्रतिपादित अ्र्थों के साथ संगति है; ऐसा जानें ॥ 


इति श्रोयुतपण्डितसुदर्शनदेवाचायं विरचिते दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करे 
अष्टादशो5ध्यायः सम्पुरण: । 


॥ ओ३म ॥ 
३ अरथेकोनविंशो एध्यायारम्भः 3 


ओं विश्वानि देव सवितद रितानि पर्रा खुब | य्भदं तन्नज्आा सुंव ॥ १॥ 
य० ३०॥ ३ ॥। 


प्रजापति: । स्प्रौम्प:--ऐश्वर्ययुक्तो वेद्य:। निचुच्छक्वरी । धेवतः ॥ 
मनुष्येधंर्मार्थंकाममोक्षसिद्धये कि कत्तंव्यमित्याह ।। 
अब उन्‍नीसवें अध्याय का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को धर्म, अर, काम और 
मोक्ष की सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 


स्वाद्रीं त्वां स्वादुर्ना तीत्रां तीत्रेणाग्रतामम्र्तेंन | मधुमती मर्धुमता सृजामि स«<सोमेन । 
सोमॉउस्यथिभ्यों. पच्यस्व सर॑स्वत्ये पच्यस्वेन्द्राय सुत्राम्णं पच्यस्तर ॥ १ ॥ 


प्वब्यपर्थ्र:-- (स्वाद्वीस) सुस्वादुियुक्ताम्‌ (त्वा) त्वाम (स्वादुना) मधुरादिना (तीब्राम) तीक्षण- 
स्वभावाम्र॒ (तोब्र ण) आशुकारिगुरोन (अमृता) अ्रमृतात्मिकाम्‌ (अ्रमृतेन) सर्वरोगप्रह्ा रकेणा ग्रुणेन 
(मधुमतीम्‌ ) प्रशस्तमधुरगुरायुक्ताम्‌ (मधुमता) स्वादिष्ठगुरोन (सृजासि) निष्पादयामि (सम) (सोमेन) 
सोमलताद्योषधिसमूहेन (सोमः) ऐश्वरय्यंयुक्त: (अ्रसि) (श्रश्विभ्याम्‌) व्याप्तविद्याभ्यां स्त्रीपुरुषाभ्याम्‌ 
(पच्यस्व) परिपक्वां कुरु (सरस्वत्ये) विद्यासुशिक्षितवाणीयुक्ताये स्त्रिये (पच्यस्व) (इन्द्राय) ऐश्वर्य्य॑- 
युक्ताय युरुषाय (सुत्राम्शे) यः सर्वान्‌ दुःखेम्य: सुष्ठ त्रायते तस्मे (पच्यस्व) || १ ॥ 

अन्लायत:- हे वेद्य यस्त्वं ! सोमो5सि त॑ त्वौषधीविद्यायां संसृजामि यथाउहं यां स्वादुना 


सह स्वाद्वीं तीत्र रा सह तीब्राममृतेन सहा5म्रतां मधुमता सोमेन सह मधुमतीमोषधीं संसृजामि तथैतां त्वम- 
श्विम्यां पच्यस्व सरस्वत्य पच्यस्व सृत्राम्णा इन्द्राय पच्यस्व ॥ १॥ 


स्पब्रगर््रानन्‍्न्रय्त्र:-हे वेद्य ! यस्‍्त्व॑ खाय्रारश्र-है वैद्य ! जो तू-(सोम:) 
सोम: ऐद्वर्ययुक्त: श्रसि, त॑ त्वा त्वाम ओोषधि- ऐदवर्य से युक्त है सो (त्वा) तुके ओषधि विद्या 
विद्यायां सम्‌+ सुजामि निष्पादयामि । में (सम्‌ +सृजामि) निष्पन्त करता हूँ। 


यथा$हं यां स्वादुना मधुरादिना सह स्वाद्दीं जेसे मैं जिध्त--(स्वाद्वीम्‌) उत्तम स्वाद से 







पक्तां तीब्र णा आ्राशुकारिगुणेन सह ॒तीजग्ां 
बाम्‌ अ्रम्तेन स्वंरोगप्रहारकेरा गुणेन 
उमृताम्‌ अमृतात्मिकां मधुमता स्वादिष्ठगुगोन 
; सोमलताद्योषधिसमूहदेन सह मधुमतों प्रशस्त- 
!युक्ताम्‌ ओषधीं संसृजामि निष्पादयामि, 

ग त्वमश्विभ्यां व्याप्तविद्याम्यां स्त्रीपुरुषाम्यां 
घ्ब॒परिपक्वां कुरु, सरस्वत्यें विद्यासुशिक्षित- 
युक्ताये स्त्रिय पच्यस्व परिपक्वां कुरु, सुत्राम्शे 
: सब तू दुःखे मय: सुष्ठ त्रायते तस्में इन्द्राय ऐश्वर्य- 
प्र पुरुषाय पच्यस्व परिपक्वां कुरु ॥ १६। १॥ 









हे वंच !**'*'स्वौषधीविद्यायां संसुजामि । 
कप ग्ात्गर्थ्:--मनुष्य वेंद्रकशास्त्ररीत्याउनेका नि 
धुरादिप्रशस्तस्वादयुक्तान्यौषधानि निर्माय तत्सेवने- 


ैंग्य॑ सम्पाद्य धर्माथकाममोक्षसिद्धये, सततं 
प्रयतितव्यम्‌ ॥| १६। १ ॥ 


« दधन्वान यो नर्यों अप्स्नन्तरा सुषाव 


निष्पन्नम्‌ (सोमः) प्रेरको विद्वान 
(अ्रद्विभि:) मेघे: ।। २ ।। 


एकोनविश ग्रध्याय 


७३३ 


युक्त, (तीब्रेण) शीघ्रकारी गुण से युक्त (तीव्राम) 
तीक्ष्ण स्वभाव वाली, (अमृतेन) सब रोगों के 
हारक गुण से युक्त (अमृताम्‌) अ्रमृत रूप, (मधु- 
मता) स्वादिष्ठ (सोमेन) सोम-लता आदि ओष- 
घियों सहित (मधुमतीम्‌) प्रशस्त मधुर गुण वाली 
ग्रोषधि को (संसृजामि) सिद्ध करता हूँ; वेसे इसे 
तू--(अ्रश्विम्याम्‌) विद्या में व्याप्त स्त्री-पुरुषों के 
लिए (पच्यस्व) पका, (सरस्वत्यें) विद्या और 
सुशिक्षा से युक्त वाणी वाली विदुषी स्त्री के लिए 
(पच्यस्व) पका, (सुत्राम्णो) सब की दुःखों से रक्षा 
करने वाले, (इन्द्राय) ऐश्वयं से युक्त पुरुष के लिए 
(पच्यस्व) पका ॥| १६ । १॥ 

यथाहूं यां स्वादुना सह स्वाद्वी''''''ओषधों 


संसुजामि तथंतां त्वमविवम्यां पच्यस्व | 


ग्राव्यपरथ्--मनुष्य-वद्यक शास्त्र की रीति 
से अनेक मधुर आदि प्रशस्त स्वाद से युक्त औषधों 
का निर्माण करके, उसके सेवन से आरोग्य को 
सिद्ध करके, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए 
सदा प्रयत्न करें ॥ १६। १ ॥ 


ल्‍. म्राष्यरार--वंद्यों का कत्तव्य--सोम८-ऐश्वर्य सम्पन्न वद्य अश्विम्प्राम्‌--विद्या-सम्पन्न 
स्त्री पुरुषों के सुत्राम्णे --रोगादि दुःखों से रक्षा करने के लिए तीब्र स्वभाव वाली, रोगी को समूल नष्ट 
करने वाली सोमलतादि श्रोषधियों के गुणों को जात कर स्वादिष्ठ और मधुर ओऔषधों को सिद्ध किया 


करें ।|। १६९ ।१ || 
, भारद्वाज: | स्ऐोग्ग्र:--ओषधिसारम्‌ । स्वराडनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
मनुष्यों को धमं, भ्रथं, काम, मोक्ष की सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए, 
यह फिर उपदेश किया है ।। 


परीतो पिडच॒ता सुतश सोमो 5 उत्तम < हविः | 


सोममद्रिभि। ॥ २॥। 


4 प्वब्यगर्थ:- (परि) स्वत: (इतः) प्राप्त: (सिज्चत) अत्राश्ल्येबामपीति दी: । (सुतम्‌) 
(यः) (उत्तमम्‌) (हविः) अत्तुमहंम (दधल्वान) धरत्‌ सन्‌ (यः) (नये:) 
नरेषु साधु: (अ्रप्सु) जलेषु (अन्तः) मध्ये (आ) (सुबाव) निष्यादयेत्‌ (सोमम) ओषधिसारस 


|! प्रम््रएणापर््थ -- (सिञ्चत) यहाँ 'अन्येघामपि हव्यते' (६। ३। १३७) से मन्त्र में दीघे है ॥ 


७३४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर हे 


तमद्विभि: सुतं सोम॑ यूयं परिसिज्चत ।। २ ।। 


स््रपबराश्रॉन्‍्ब्वय्त्र:--हे मनुष्या: ! य नर प्रार्श््--हे मनुष्यो ! जो 380 

उत्तमं हविः अत्तुमह सोमः प्रेरको विद्वान इतः उत्तम (हवि:) भोज्य पदाथ को (सोम:) शुभ 

प्राप्त: स्थादू यो नये: नरेषु साधु: दधन्वान्‌ धरन्‌ में प्रेरणा करने वाला विद्वान्‌ (इत:) प्राप्त 
सन्‌ श्रप्सु जलेषु श्रन्तः मध्ये आसुषाव निष्पाद- जो (नर्य:) नरों का श्रेष्ठ विद्वान्‌ (अप्सु) जलों के 
येत्‌, तमद्विभिः मेघे: सुतं निष्पन्नं सोमम्‌ ओषधि- (ग्रन्तः) मध्य में ग्रोषधियों को (दधन्वान्‌ू) रख 
सार यूयं परि-।सिड्चत (सवंतः सिड्चत) | कर (ग्रासुषाव) आसव को सिद्ध करे उस 
८८ (अद्विभि:) मेघों से (सुतम) निष्पत्त (सोमम) 
प्रोषधियों के सार को तुम (परि-+सिज्चत) सब 


खन्‍्व्य्य:--हे मनुष्या: ! य उत्तमं हविः सोम इतः स्थाद्यो नर्यो दधन्वानप्स्वन्तरासुषाव ' 
ञ 


ओर सींचो ॥ १६ । २॥ 
[हे मनुष्या: ! य उत्तमं हृविः सोम:*''अप्स्वन्तरासुषाव, तं**'सोम॑ यूयं परि-|-सिड्चत ] 
खरव्गपर्थ्:--मनुष्यरुत्तमा.. ओषधीज॑ले खगरन्‍्यर्थ--मनुष्य उत्तम ग्रोषधियों को 


संस्थाप्य मथित्वा 5&सव॑ निस्सायनिन यथायोग्यं जल में स्थापित करके, उनका मनन्‍्थन कर, आसव 
जाठराग्निं सेवित्वा बलारोग्ये वद्धनीये || १९।२॥ निकाल कर इससे यथायोग्य जाठराग्नि की सेवा 
करके बल और आरोग्य को बढ़ावें ॥ १६।२॥ 
म््रा७ प्ब्दगर्थ:--हवि:--ओपषधी: । श्रासुषाव--आसवं निस्सा रयेत्‌ । /! 
वध ०स्त्रस्प्र-- श्रोषधियों का सेवन कंसे करें-सोम --ओषधि-विज्ञान के वेत्ता श्रेष्ठ वद्य 
जल में ग्रोषधियों का मन्‍्थन करके सोमम्‌--ओषधियों के सारभूत झ्रासव को सिद्ध करें। उस आसव का 
सेवन करके सब मनुष्य स्वास्थ्य प्राप्त करें ॥ १६ । २।। (छ 
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आभूति: | स्प्रौम्य:--ओषधि: । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । घैवतः ।। 
पुनस्तमंव विषयमाह।॥। ु 


मनुष्यों को धर्म, ग्र्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि के लिए क्‍या करना चाहिए, 
यह फिर उपदेश किया हैं. ।॥ 


वायो: पृतः परवित्रेण श्र॒त्यडः सोमो 5 अर्तिद्रुतः । इन्द्रस्य युज्यः सखां। 
वायाः पृत; पवित्रेंग प्राडः सोमो 5 आ्तिद्रुतः । इन्द्रैस्प युज्यः सखां ॥ ३ ॥ 


प्रब्दपर्श्भ:--(वायो:) पवनात्‌ (पृतः) शुद्ध: (पवित्रेण) शुद्धिकरेण (प्रत्यड) य: 
प्रत्यक्षमचति--प्राप्तोति सः (सोमः) सोमलताद्योषधिगणा: (अतिद्रुत:) योडतिद्रवति सः (इन्द्रस्य) । हे 
इन्द्रियस्वामिनो जीवस्य (युज्य: ) युक्त: (सखा) मित्रमिव (वायो:) श॒द्धाच्छुद्धिनिमित्तात्‌ (परूतः) निर्मल: .. ६ 
(पवित्रेश) शगुद्धिकरेणा कमंणा (प्रा) प्रकृष्टतया>श्वति सः (सोमः) निष्पादितौषधिरसः (अतिद्रुतः) .. 
अत्यन्त शी घ्रकारी (इन्द्रस्य) परमंश्रययुक्तस्य राज्ञ: (युज्य:) समाधातुमह: (सखा) सुहृदिव ॥ १६।॥ ३9] 


५ पकरलरक१ेवयत हे मनुष्या: ! यः प्तोमः प्रा तिद्रुतो वायो: पवित्रेश पूत इन्द्रस्थ युज्य: सलेवास्ति ” 
यरंच साम: प्रत्यडः झतिद्रु तो वाया: प्रवित्रेण पृत इन्द्रस्य युज्य: सखेवास्ति तं यूयं सतत सेवध्वम्‌ ॥ १९॥३॥ 7 
न 






| 
9 
हा 















स्त्रपाच्याश्रॉन्चब्य्य:;--हे मनुष्या:! यः 
सोमः सोमलताद्योषधिगणाः प्राइ प्रकृष्टतया5च्वति 
सः भ्रतिद्रुतः यो5तिद्रवति सः वायो: पवनात्‌ पवित्रेण 
शुद्धिकरेण पूतः शुद्ध: इन्द्रस्थ इन्द्रियस्वामिनों 
जीवस्य युज्यः युक्त: सखा मित्रम्‌ इवास्ति, यइच 
सोमः निष्पादितोषधिरस: प्रत्यझ यः प्रत्यक्ष- 
मजञ्चति--प्राप्नोति सः श्रतिद्रुतः अत्यन्तं शीघ्रकारी 
वायोः शुद्धाच्छुद्धिनिमित्तात्‌ पवित्रेण शुद्धिकरेण 
कर्मणा पृतः निर्मल: इन्द्रस्थ परमेश्वयंयुक्तस्य राज्ञ: 
युज्यः समाधातुमहें: सखा सुहृद्‌ इवास्ति, त॑ यूय॑ 
सतत सेवध्वम्‌ ॥। १६९ ।३॥ 


[है मनुष्याः ! यः सोम: प्राड/प्रत्यडः अतिद्र तो'' 


जख्रालाएबथ्यथ:--या ओषधघय: शुद्धे स्थले जले 
वायौ चोत्पद्यन्ते पूर्वापरानू._ रोगान्‌ शीघ्र 
निस्सारयन्ति च ता मनुष्यमित्रवत्‌ सदा 
सेवनीया: ॥॥ १६ । ३॥ 


एकोनविंश अध्याय ७३५ 


न्जाणागर्श् -है मनुष्यो ! जो (सोमः) सोम- 
लता आदि ओपषधि-गणा--(प्राडः ) प्रकृष्ट गति वाला, 
(अतिद्रुतः) अत्यन्त द्रवशील, (वायो:) वायु के 
(पवित्रेणा ) पवित्र होने से (पूतः) शुद्ध, (इन्द्रस्थ) 
इन्द्रियों के स्वामी जीव का (युज्य:) युक्त --उचित 
(सखा) मित्र के समान है, और जो--(सोमः) 
निष्पादित तेयार किया हुआ ओषधियों का. रस 
(प्रत्यडः ) प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाला, (ग्रतिद्रुतः) 
अ्रत्यन्त शीघ्रकारी, (वायोः) शुद्धि के निमित्त वायु 
के (पवित्रेण) शुद्धिकारक यज्ञ कर्म से (पूत:) निर्मल, 
(इन्द्रस्य) परम ऐश्वर्य से युक्त राजा का (युज्य:) 
युक्त (सखा) मित्र के समान है, उसका तुम सदा 
सेवन करो ।। १६। ३॥ 
“वायो: पवित्रेण पूत इन्द्रस्थ युज्यः सखंवास्ति ] 

खाचापर्धध-जो ओपधियाँ शुद्ध स्थल, जल 
और वायु में उत्पन्न होती हैं, जो पूर्व-अपर रोगों 
को द्ञीघत्र निकाल देती हैं उन्का मनुष्य मित्र के 
तुल्य सदा सेवन करें ॥ १६ । ३ ॥ 


ग्राष्य्रस्ग्ार--कंसी ग्रोषधियाँ ज्ञीत्र गुणकारी होतो हैं ?--जो ओरोषधियाँ शुद्ध स्थल में 
शुद्ध जल और वायु से पवित्र होती हैं और जो वाश्ु को शुद्ध करने वाले यज्ञकर्म से पवित्र होती हैं, वे 
शीघ्र लाभ करने वाली और इन्द्रस्य"-जीवों के लिए मित्र की तरह उपका रक होती हैं ।। १६९।३॥ & 


ग्राभूति:। स्ग्रोग्गः--ओषधिः । आर्षी गायत्री । षपड॒ज:॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 
मनुष्यों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए, 
यह फिर उपदेश किया है ॥ 


पुनाति ते परिखुत७' सोम सूस्यैस्थ दृहिता | वारेण शख्वता तनां॥ ४ ॥ 


प्यब्दप्र्श:--(पुनाति) पवित्रीकरोति (ते) तव (परिसर तम्‌) सर्वतः प्राप्तम (सोमम्‌) 
झषधिरसम्‌ (सुय्यंस्थ) (दुहिता) पुत्रीवोषा (वारेश) वरणीयेन (शबवता) संनातनेन गुणेन (तना) 


विस्तृतेन प्रकाशेन ॥ ४॥ 


फन्व्यय्ग:- हे मनुष्य ! या तना सूर्यस्य दुहितेवोषा शश्वता वारेण ते परिस्रत॑ सोम॑ पुनाति 


तस्यां त्वमोषधिरसं सेवस्व || ४॥ 


रत्रप्प्रच्य्रश्परनन्‍व्यय्ग:--है मनुष्य ! या 


तना विस्तृतेन प्रकाशेन सूर्य्यस्थ दुहिता--इबोषा 
पुत्रीवोषा शाइवता सनातनेन गरुरोन वारेण 


ख्त्राप्पारर्श्य -हे मनुष्य ! जो (तना) विस्तृत 
प्रकाश से (सूर्यस्य) सूर्य की (दुहिता) पुत्री के 
तुल्य उषा (शबश्वता) सनातन (वारेण) वरण 


७३६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


वरणीयेन ते तव परिस्नुतं सर्वतः प्राप्त सोमम्‌ 
ओ्रोषधिरसं पुनाति पवित्रीकरोति, तस्यां त्वमोषधि- 
रसं सेवस्व ।। १९ । ४॥। 


[ है मनुष्य ! या'''सुर्यस्य दुहितेवोषा' ' 


ग्राव्यार्थ:--ये मनुष्या: सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ 
शौच विधाय यथानुकूलमौषधं सेवन्ते, ते5रोगा 
भूत्वा सुखिनो जायन्ते. ॥ १६ । ४॥। 


करने योग्य गुर से (ते) तेरे (परिस्र्तम) सब 
ओर से प्राप्त (सोमस) ओषधि-रस को (पुनाति) 
पवित्र करती है, उस उषा-काल में तू ओषधि-रस 
का सेवन कर ॥| १६। ४॥ 


'सोम॑ पुनाति, तस्थां त्वमोषधिरसं सेवस्व ] 


न््राद्यपर्श््य--जो मनुष्य सूर्योदय से पूर्व 
शौच "शुद्धि करके यथानुकूल औषध का सेवन 
करते हैं वे नीरोग रहकर सुखी होते हैं ॥ १६॥४॥। 


न्राष्य्र्रस्ग्सर--झऔषध सेवन का समय--सूर्योदय से पूर्व, जब सूर्य की पुत्री की तरह 
उषा का आगमन-समय हो, उस समय औषध-सेवन से शरीरादि की रोगों की निवृत्ति होने से पवित्रता 
होती है । इस समय में औषषध-सेवन से वरणा करने योग्य गुणों की प्राप्ति होती है ।। १६९ । ४ ॥ 


आभूति: । रग्रीग्ग्र:--ओषधि: । निचुज्जगती । निषाद: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


ब्रह्म क्षत्रं पते तेज॑ 5 इन्द्रिय// सुर॑या सोम॑ः सुत 5 आसुंतो माय । 
शुक्रेण देव देवता पिपृग्धि रसेनान्नं यज॑मानाय धेहि ॥ ५ ॥ 
प्वब्दपर्श:--( ब्रह्म) विद्वत्कुलम्‌ (क्षत्रमु) न्‍्यायकारिक्षत्रियकुलम्‌ (पक्‍ते) पवित्रीकरोति 
(तेज: ) प्रागल्भ्यम्‌ (इन्द्रियम्‌) मनआदिकस्‌ (सुरया) या सूयते सा सुरा तया (सोमः) ओषधिरसः (सुतः) 
संपादितः (श्रासुतः) समन्‍्ताद्रोगनिवारणों सेवित: (मदाय) हर्षाय (शुक्रेण) आ्राशु शुद्धिकरेण (देव) सुख- 
प्रदात: (देवता:) देवा एव देवतास्ताः (पिपृग्धि) प्रीणीहि (रसेन) (अन्नम्‌) भोज्यम्‌ (यजमानाय) सुख- 


प्रदात्रे (घेहि) धर ।। ५॥ 


खन्ल्ाय्त्र:--हे देव विद्वन्‌ ! यः शुक्र णा मदाय सुरया सुत आ्रासुतः सोमस्तेज इन्द्रियं ब्रह्म क्षत्रं 
च पवते तेन रसेनाननं यजमानाय घेहि देवता: पिपृग्धि ॥ ५ ॥ हम पा प 


स््रपब्रार्यरॉन्‍्वब्यय्त्:--हे देव ( --विद्वन्‌ ! 
सुखप्रदातः ! यः शुक्रेणा आशु शुद्धिकरेण मदाय 
हर्षाय सुरया या सूयते सा सुरा जया सुतः सम्पा- 
दितः श्रासुतः समन्ताद्रोगनिवारणे सेवित: सोम: 
ग्रोषधिरस: तेजः प्रागल्म्यम्‌ इन्द्रियं मनआ्आदिकं 
ब्रह्म विद्वत्दुलं क्षत्र न्यायकारिक्षत्रियकुलं च 
पवते पवित्रीकरोति, तेन रसेनाननं भोज्यं यज- 
मानाय सुखप्रदात्रे घेहि धर, देवताः देवा एवं 
देवतास्ता: पिपृग्धि प्रीणीहि ॥ १६ ।५॥ 


ख्राण्ययर्श्/-है (देव) सुखों के दाता 
विद्वान्‌ ! जो--(शुक्रेण ) शीष्र शुद्धि करने वाले 
यज्ञ से (मदाय) हर्ष-प्राप्ति के लिए (सुरया) सुरा 
के द्वारा (सुतः) सम्पादित किया हुआ, (आसुतः ) 
सब ओर से रोग-निवारण में सेवन किया हुआ 
(सोम:) ओषधि-रस (तेज:) तेज को (इन्द्रियम ) 
मन आदि इन्द्रियों को (ब्रह्म) विद्वानों के कुल को, 
ओऔऔर (क्षत्रम) न्‍्यायकारी क्षत्रिय-कुल को (पवते) 
पवित्र करता है, उस रस से (अ्न्नम) भोजन को 
(यजमानाय) सुखदाता यजमान के लिए (धघेहि) 
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एकोनविश अध्याय ! ७३७ 


धारण कर, (देवता:) देवताओ्रों--विद्वानों को 
(पिपृग्धि) तृप्त कर ।। १६। ५ ॥ 
[हे देव--विद्वनू ! यः'''सोमस्तेज इन्द्रियं ब्रह्म क्षत्रं च पवते तेन रसेनाननं यजमानाय घेहि ] 





म्ायव्यागर्श:--नात्र केनचिन्मनुष्येण नीरस- ज्रप्रव्गप्रशई-- मनुष्यों को चाहिए कि नीरस 
मन्नमत्तव्यम, सदा विद्या-शौर्य-ब्ल-बुद्धिवर्धनाय अ्रन्त का सेवन न करें अपितु सदा विद्या, शौर्य, बल 
महोषधिसारास्सेवनीया: ।। १६ । ५॥ व बुद्धि-वद्धक औषधियों के सार का ही सेवन करें । 


ग््ा७० प्रब्दप्र्श््:--सोमः--महौषधिसार: । तेज:--शौर्य॑म्‌ । इन्द्रियम्‌--बुद्धि: । ब्रह्म ॑- 
विद्या । क्षत्रमु--बलम्‌ ।। 5 ह 
हा स्पराष्य्रर्तार-ओषधियों के रस से लःभ-दविद्वान्‌ वेद्यों के उपदेशानुसार स्वास्थ्य लाभ 
2, के लिए शुद्धि *५३ बाले, सिद्ध किए गए ओषधियों के आसव के सेवन से तेज, ब्रह्म-शक्ति, क्षत्र-बल की 
प्राप्ति और इन्द्रियों की शुद्धि होती है।। १६। ५ || 


ग्राभूति: | छन-त्यः--राजपुरुष: । विराट प्रकृति: | घेवत: ।। 
राजपुरुष: कि कत्तंव्यमित्याह ॥ 
राजपुरुषों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


कुविदज्ञ यव॑मन्तो येवँ चिद्यया दान्त्य॑तुपूव वियूय॑ इहेदैंपां कण भोज॑नानि 


ये बहिषो नमम5उक्ति यज॑न्ति। उपयामगंहीतो5स्यल्िभ्याँ खो सर॑स्वत्य 
त्वेन्द्राय स्वा सुत्राम्गं 5 एप ते योनिस्तेजैसे ला वीयाय त्वा बलांय खा ॥ ६ ॥ 


परब्यप्र्थ:--(कुबितू) बलम्‌ | कुविदिति बलना०॥ निघं० ३। १॥ (अड्भ) मित्र (यवमन्तः) 
बहवो यवा विद्यन्ते येषां ते (यवर्म) यवादिधान्यम्‌ (चित्‌) अपि (यथा) (दान्ति) छिन्दन्ति (अनुपुर्वम) 
प्रनुकुल॑ प्रथम  (वियूय) विभज्य (इहेह) श्रस्मित्‌ संसारे व्यवहारे च (एषाम्‌) कृषीवलानाम्‌ (कृण॒हि) 
कुरु (भोजनानि) पालन/भ्यवहरणानि वा (ये) (बहिषः) अन्नादिप्रापका: (नमउक्तिम्‌) नमसामन्‍्नादीना- 
मुक्ति--वृद्धय उपदेशम्‌ (यजन्ति) ददति (उपयामग्रृहीतः) कर्षकादिभि: स्वीकृत: (असि) (अश्विस्यास) 
चावापृथिवीभ्याम्‌ (त्वा) त्वाम॒ (सरस्वत्य ) क्षिकर्म प्रचारकाय वाचे (त्वा) (इन्द्राय) शत्रुविदारणाय 
(त्वा) (सुत्राम्णे) सुष्ठ रक्षित्रे (एव: ) (ते) तव (योनिः) कारणम (तेजसे) प्रागल्म्याय (त्वा) (वीर्याय) 
पराक्रमाय (त्वा) (बलाय) (त्वा)।।| १६। ६॥ 
। प्राम्रएणाएर्थ्ई--(कुबित्‌) 'कुवित्‌' यह पद निघं० ३। १ में बल-नामों में पठित है ॥ 
अआन्व्यया:--हे अड्भ ! ये बहिषो यवमन्तः क्षीवला नमर्7ाक्ति यजन्त्येषां पदार्थानामिहेह त्वं 
भोजनानि कृशुहि यथैते यवं चिह्ियूयानुपूर्व दान्ति तथा त्वमेषां विभावेन कुवित्‌ प्रापय यस्य ते तवेष 
योनिरस्ति त॑ त्वाउश्विम्यां त्वा सरस्वत्य त्वेन्द्राय सुत्राम्णे त्वा तेजसे त्वा वीर्याय त्वा बलाय ये यजन्ति 
हः यैर्वा त्वमुपयामगृहीतों$सि तेस्त्वं विहर ॥ १६। ६ ॥। 
3; न्ज्ाणाएर्थ्य -हे (अज्भ) मित्र ! जो (बहिष:) 
अन्न आदि के प्राप्त कराने वाले (यवमन्तः) बहुत 
यव5-जौ वले किसान लोग (नम उक्तिम्‌) नमः 


सापाब्दाश्रान्‍लय्य:-हे अद्भ ! मित्र ! 
ये बहिबः अन्‍्तादिप्राषका: यवमसन्तः -कृषीवला 
- बह॒वो यवा विद्यन्ते येषां ते नमर्डाक्त नमसामस्तादी- 


छरेप 


नामुक्ति--बृद्ध६थ उपदेश यजन्ति ददति, एपॉं्-- 
पदार्थानां कृषीवलानाम्‌ इहेह अस्मिन्‌ संसारे व्यव- 
हारे च त्व॑ भोजनानि पालनाभ्यवहरणानि वा 


कृर्ुहि कुरु। 


यथते यव॑ यवादिधान्यं चित्र अपि विय्रुय 
विभज्य अनुपृवंम्‌ अनुकूल प्रथम दान्ति छिन्दन्ति, 
तथा त्वमेषां विभावेन कुवित्‌ बल॑ प्रापय । 


यस्य ते"-तर्वंष योनि: कारण म्‌ अस्ति, त॑ त्वा 
त्वाम्‌ भ्रश्विभ्यां द्यावापृथिवीभ्यां त्वा त्वां सरस्वत्ये 
क्ृषिकमंप्रचा रकाये वाचे त्वा त्वाम्‌ इन्द्राय शत्रु- 
विदारणाय सुत्राम्णे सुष्ठरक्षित्रे त्वा त्वां तेजसे 
प्रागल्म्याय त्वा त्वां वीर्याय पराक्रमाय त्वा त्वां 
बलाय ये यजन्ति ददति, येर्वा त्वपुपयामगृहीतः 
कर्षकादिभि: स्वीकृत: श्रसि, तस्त्वं विहर ।। १६।६॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर ७८२: 


अन्न श्रादि की उक्तिल्‍न्वृद्धि के लिए उपदेश 
(यजन्ति) देते हैं (एपाम) इनके पदार्थों एवं 
किसानों के--(इहेह) इस संसार में और व्यवहार 
में तु (भोजनानि) पालन वा खान-पान्नों को 
(कृणुहि) सिद्ध कर । 
जैसे ये -(यवस) जौ आदि धान्य को (चिद) 
भी (वियूय) विभक्‍त करके (अनुपूवंम) अनुकुलता 
से प्रथम (दान्ति) छेदन करते हैं बसे तू इनके धन 
से (कुवित्‌) बल को प्राप्त करा । 


(ते) तेरा (एपः) यह (योनिः) कारण है, सो 
(त्वा) तुझे (अश्विभ्याम्‌) द्युलोक और पृथिवी के 
लिए, (त्त्रा) तुके (सरस्वत्य) क्षि-कर्म की प्रचा- 
रक वाणी के लिए, (त्वा) तुझे (इन्द्राय) शज्ञुओं 
के विदारण के लिए तथा (सुत्राम्णो) उत्तम रक्षक 
के लिए, (त्वा) तुझे (तेजसे) तेज के लिए, (त्वा) 
तुके (वीर्याय) पराक्रम के लिए, (त्वा) तुझे 
(बलाय) बल के लिए जो (यजन्ति) दान करते हैं, 
अग्रथवा जिन कृषक आदि के तू (उपयामभहीत:) 
स्वीकार किया गया (अ्रसि) है उनके साथ तू विहार. 
कर ॥| १६। ६॥ [कै ( 


[ये ' 'यवमन्त नमउक्ति यजन्ति 


यखराव्यर्थ:--अत्रोपमालड्भधार: ।। ये राज- 
पुरुषा: कृष्यादिकरमं करत तू, राज्ये करदातृन्‌, परि- 
श्रमिणो जनाँइच प्रीत्या रक्षन्त्युपदिशन्ति ते5स्मिन्‌ 
संसारे सौभाग्यवन्तो भवन्ति ॥| १६। ६ ॥ 


न््रा० प्रब्दपर्श;--यवमन्त:--क्रष्यादिकर्मकर्ता र:, 


जना: | 


न्त्गच्वायर्थ्भ--इस मन्त्र में उपमा अलझ्ार 
है ।। जो राजपुरुष कृषि आदि कर्म करने वाले, 


राज्य में कर देने वाले, परिश्रमी लोगों की प्रीति- 
पूर्वक रक्षा करते हैं, और उन्हें उपदेश देते हैं बे... 
इस संसार में सौभाग्यशाली होते हैं॥ १६ ।६॥ 


राज्ये करदातार:, परिश्रमिणों 







न्त्राण्य््रस्तयर--१. राज-धर्म--जो यवादि अन्‍्नों को पैदा करके बढ़ाते हैं, उन कृषकों का 


सब प्रकार से पालन तथा प्रोत्साहनादि से सम्वर्धन करना राजा का मुख्य धर्म है। अन्‍्तादि पदार्थों के 
बढ़ने से उत्तम रक्षा, ऐश्वर्य, पराक्रम तथा तेज की वृद्धि होती है । 


७ है श्र हि 

२. अ्रलंकार -इस मन्त्र में उपमा अ्लद्भार है । जैसे कृषक अन्नादि पदार्थों से सब की रक्षा 

करते हैं, वेसे ही राजादि भी क्रपकों की रक्षा, तथा उनको क्रषि-कर्म के लिए जलादि से सदा सहायता... 
किया करें ॥ १६। ६॥ (9 १३ ० 



































... आ्राभूति:। स्पोखाए- 


) माम्‌ (मा) (हिसीः) हिस्या 


॥ ७॥ 


..._ रापब्रपर्थान्‍लय्ग:--हे राजप्रजाजनौ ! 
अनेकप्रकारेण सदः स्थान कृतं देवहितं 
भय: प्रियं वां युवाभ्यां प्राप्नोतु । 


. या हि किल स्वां स्वकीयां योनि कारणम्‌ 
| समच्तात्‌ प्रविशन्‍ती शुष्मिणी बहु 
प्--बलं यस्यामस्ति सा सुरा सोमवल्ल्यादि- 
॥ श्रस्ति, त्व॑ं सा परमे उत्कृष्टे व्योगन्‌ 
ग्त-बुद्धयवकाशे बतेमानाइसि अस्ति, तां 
| प्राप्नुतम्‌ । सादकद्रव्यारित सा संसृक्षाथाम्‌ 
र्ग कुरुतम्‌ । 
_बिद्वन्‌ ! एब सोमः महौषधिगणा: अस्ति, त॑ं 
मां च त्वं मा हिसी: हिस्या: ॥| १६। ७॥। 


३ हे राजप्रजाजनो !'' 

_ म्राच्यपर्श्;--ये राजप्रजास्थमनुष्या बुद्धि- 

बलारोग्यायुवर््ध॑कानोषघिरसान्‌ू_ सततं॑ सेव्ते 

दकराँशच, त्यजन्ति तेउत्र परत्र च धर्मारथकाम- 
प्ताधका भवन्ति ॥ १६ । ७ ॥ 


एकोनविंश अध्याय 


महौषधिगराः । विराड्‌ जगती । निषाद: ॥ 
राजप्रजे कथं स्थातामित्युपदिव्यते ॥ 
राजा और प्रजा कैसे हों, इस विषय का उपदेश किया जाता है ।। 


[ हि वां देवहिंत& सरद॑स्कृतं मा स& संक्षाथां परमे व्यॉमन । 
त्वमास शुष्मिणी सोम॑ 5 एव मा मां हिंसीः स्व्रां योनिंमाविशन्ती ॥ ७ ॥ 


प्तन्दपर्श्थ्र:--(नाना) अनेकप्रकारेण (हि) किल (वाम्‌) युवाम्याम्‌॒ (देवहितम्‌) देवेम्य 
सदः) स्थानम्‌ (कृतम्‌) (मा) (सं, सूक्षाथाम्‌) संसर्ग कुरुतम्‌ (परसे) उत्कृष्टे (व्योमन्‌) 
सज्बुद्धघवकाशे (सुरा) सोमवल्ल्यादिलता । श्रत्र षुज्‌ श्रभिषवे इत्यस्माद्धातोरौणादिकों रः प्रत्ययः ॥ 
) सा (श्रसि) श्रस्ति (शुष्मिणी) बहु शुष्म >-बलं यस्यामस्ति सा (सोमः) महौषधिगरणाः (एणः) 
स्वाम््‌) स्वकीयाम्‌ (योनिम) कारणाम्‌ (श्राविज्वन्ती) समन्‍्तात्‌ 


'या शुष्मिणी सुराइस्ति'' 


३२६ 


ऋगाएणप्रर्शश--(सुरा) यहाँ 'पुत्र्‌ अभिषवे' इस धातु से औरणादिक “र' प्रत्यय है | 

$ ध््रन्ब्गया:-हे राजप्रजाजनी ! ताना सदस्कृतं देवहितं वां प्राप्नोतु या हि स्वां योनिमा- 
_विशलन्ती शुष्मिणी सुरास्ति त्वं परमे व्योमन्‌ वरतंमानाउसि तां युवां प्राप्नुतम्‌ । मादकद्रव्यारिग मा संसृक्षा- 
थाम्‌ । विद्वत्‌ एब सोमो5स्ति तं मा च त्वं मा हिसी: 


॥ ७ ॥। 


खगण्यपर्श्र -हे राजपुरुष और प्रजा-जनो ! 
(नाना) अनेक प्रकार से (सदः) स्थान (कृतम्‌) 
बनाया हुआ (देवहितम्‌) जो देवों को प्रिय है वह 
(वाम्‌) तुम्हें प्राप्त हो । 

जो (हि) निश्चय ही (स्वाम्‌) अपने (योनिम्‌) 
कारण में (आझ्राविशन्‍्ती) आविष्ट होती हुई 
(शुष्मिणी) बहुत शुष्म >-बल देने वाली (सुरा) 
सोमवलली आदि लता है। (त्वम) वह (परमे) 
उत्कृष्ट (व्योमतू) बुद्धि-अवकाश में विद्यमान 
(अ्सि) है, उसे तुम प्राप्त करो । मादकनद्वव्यों का 
संसर्ग मत करो । 

हे विद्वान्‌ ! (एषः) यह (सोमः) महौषधियों 
का गण है उसे और (माम्‌) मुझे तू (मा हिस्याः) 
तष्ट मत कर ॥ १६। ७।। 


'तां युवां प्राप्तुतसू, मादकद्रव्याणि मा संसुक्षाथास्‌ | 


ख्रााव्यपरर्श्8--जों राजपुरुष और प्रजा-जन 
बुद्धि, बल, आरोग्य और आयु के वद्धंक ओषधि- 
रसों का सदा सेवन करते हैं श्रौर प्रमादक द्रब्यों 
का त्याग करते हैं वे इस लोक और परलोक में 


छ४० 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्क र 


धर, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करने वाले 
होते हैं ॥| १६ | ७।। 


ज्त्रा० प्रच्दपर्थ्;--शुष्मिणी --बुद्धि बला रो ग्यायुर्व द्धिका । सुरा -ओषधिरस: । 

न््राष्य्व्र स््रर-- कसी ओषधियां सेवनीय हैं ?--जो ग्रोषधियाँ देवहितम्‌--विद्वानों * को 
प्रिय तथा दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाली हों, शुष्मिणी --रोगनिवारक होने से शरी रस्थ धातुओं का 
पोषण करती हों, व्योमत्‌--बुद्धि को बढ़ाने वाली हों, वे सोम-लता आदि श्रेष्ठ श्रोषधियाँ सदा सेवनीय 
हैं भ्रौर जो नशादि दुर्गुणों को प्राप्त करावें, उनका सदा परित्याग करना चाहिए ॥ १६९ । ७॥ 


प्राभूति: । स्त्रोग्त्र:-सुर्यवत्तेजस्वी विद्वान । पडरक्ति: । पञ्चम: | 
पुनर्म॑नुष्ये: कि कत्तंव्यमित्युपदिव्यते ।। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
उपयामग्रृहीतो5स्याखिन तेज: सारस्व॒तं वीयेमैन्द्रं बल॑म्‌ । 
एप ते योनिमोंदय त्वानन्दाय॑ त्वा महंसे त्वा ॥ ८ ॥ 


प्तब्दप्र््य्:--(उपयामसग्रहीतः ) 


उपगतेध॑म्येंयरमियंमसम्बन्धिभिनियमैग्र हीत: संयुतः (ग्रसि) 
(आ्राश्विनत्‌) अश्विनो:८ सूर्याचन्द्रमसोरिदम्‌ (तेजः) प्रकाश: (सारस्वतम्‌) 
(वीयंम्‌) पराक्रम: (ऐन्द्र तू) इन्द्रस्य-विद्युत इदम्‌ (बलम्‌) (एषथः) (ते) तव (योनिः) ग्रृहम्‌ 


सरस्वत्या "-वेदवाण्या इदम्‌ 
(मोदाय ) 


हर्षाय (त्वा) त्वाम् (आनन्दाय) परमसुखाय (त्वा) (महसे) महते सत्काराय (त्वा) ॥ ८ |। 
अन्ब्जय्ग्रः- है राजप्रजाजन ! यस्त्वमुपयामग्रहीतो5सि बस्य ते एप योनिरस्ति तस्य त आखिन- 
मिव तेज: सारस्वतं वीरय॑मेन्द्रमिव बलज्चास्तु तं त्वा मोदाय त्वानन्दाय त्वा महसे च सर्वे स्वी- 


कुव॑न्तु || ८ ।। 


स्रपब्प्रश्रन्‍न्ब्गय्ग्:--है राजप्रजाजन ! 
यस्त्वमुपयामगृहीतः उपगतंधर्म्येयरमिय मसम्बन्धिभि- 
नियमंग हीतः संयुत: श्रसि, यस्य ते तव एषः 
योनि: ग्रहम्‌ श्रस्ति, तस्थ ते तव आश्िविनम्‌ 
अश्विनो: --सूर्याचन्द्रससो रिदम्‌ इब॒ तेज: प्रकाश: 
सारस्वतं सरस्वत्या --वेदवाण्या इदं वीरय॑ पराक्रम: 
ऐन्द्रम्‌ इन्द्रस्य--विद्युत इदम्‌ इब बलअञ्चास्तु, 
तं त्वा त्वां मोदाय हर्षाय त्वा त्वाम्‌ू आनन्दाय 
परमसुखाय त्वा त्वां महसे महते सत्काराय च्व सर्वे 
स्वीकुवंन्तु ॥ १६ | ८॥ 


खगण्यपर्थ--हे राजपुरुष और प्रजा-जन ! 
जो तू--(उपयामग्रहीतः) धर्म-युक्त याम-यम 
सम्बन्धी नियमों से संयुक्त (भ्रसि) है, जो (ते) 
तेरा (एबः) यह (योनि:) घर है, सो (ते) तेरा 
(आश्विनम्‌) सूर्य और चन्द्रमा के समान (तेज:). 
प्रकाश, (सारस्वतम्‌) वेदवाणी के समान (वीय॑म) 
पराक्रम, (ऐन्द्रमूे) और इन्द्र नन्विद्युत्‌ के समान 
(बलम्‌) बल हो, सो (त्वा) तुझे (मोदाय) हर्ष 
के लिए, (त्वा) तुमे (आनन्दाय) परम सुख के 
लिए और (त्वा) तुमे (महसे) महान्‌ सत्कार के 
लिए सब स्वीकार करें ।। १९ ।८५॥। 


[है राजप्रजाजन !**'ते अ्रश्विनमिव तेज:, सारस्ततं वीयंमू, ऐन्द्रमिव बल॑ चास्तु | 


ब्रान्रपर्थ:-ये मनुष्या: सूर्यचन्द्रवत्तेज- 
स्विनो, विद्यापराक्रमा, विद्युदुवलिप्ठा भृत्वा-- 


्ात्मप्र्थ्र -जो मनुष्य सूये और चन्द्र के 
समान तेजस्वी, विद्या के तुल्य पराक्रमी, विद्युत्‌ के 
समान वलिष्ठ होकर--- 


के 


एकोनविश ग्ध्यांथ ७४१ 








, हक [तं त्वां मोदाय, आानन्दाय, महसे च सर्वे स्वीकुर्वन्तु 
... स्वयमानन्दिनोब्य्येम्यों दह्यानन्दं प्रददति, तेपत्र स्वयं आनन्दी होकर अन्यों को आनन्द प्रदान 
परमानन्दभोगिनो भवन्ति ॥| १६। ८ ।। करते हैं वे यहाँ परमानन्द का भोग करने वाले 
/ होते हैं ।। १६ । ८॥ 
ख््ाण्य्यर्ार-तेजस्वी विद्वान्‌ का कत्तव्य--आराश्विनम्‌ >सूर्य और चन्द्र के समान तेजस्वी 
सबको प्रसन्‍न करने वाला, विद्यादि गुणों से सम्पन्न, वेद-ज्ञान से प्रकाशमान और विद्युत्‌ के समान 
स्फूर्ति से काये करने में कुशल विद्वान्‌ पुरुष सबसे ग्रधिक पूजनीय होता है । और वह स्वयं यमनियमों के 
* अनुसार चलता हुआ दूसरों को भी धर्मयुक्त कार्यों में प्रेरित किया करे | १६ । ५॥ 








हि, ५ | 


्राभूति: । स्ग्रोग्त्र:--शुभगुणकरो राजा । शक्‍्वरी । घेवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।) 







प्यब्दार्ण्थ्:-- 


धमन्च्यय्य्रः 


._ सत्रपब्यश्रॉन्‍्नलय:-है. शुभगुणकर 
.. राजन्‌ !* यत्त्वथि तेजः प्रागल्म्यम्‌ श्रसि--अस्ति, 
..तत्तेजः प्रागल्म्यं सयि घेहि। 

ह हि यक्त्वयि वीर्य सर्वाज्भस्फूरति: श्रसि अ्रस्ति तदुवीय॑ 
.. सर्वाज़जस्फूर्ति: मयि घेहि । 

॥ यत्त्वयि बल॑ सर्वाज्ध हढत्वम्‌ झ्सि अ्स्त्रि तदुबलं 
.._सर्वाज़हढत्वं मधि घेहि। 


पस्वय्योज: महाप्राणवत्त्वम्‌ श्रसि अस्ति तदोजः 
महाप्राणवत्त्वं मथि घेहि । 


श्प (बीयंम्‌) सर्वाज्भस्फूरतिः (अ्सि) (वीयंपू) (सयि) (घेहि) (बलम्‌) सर्वाज्भ टढत्वम्‌ (भ्रसि) (बलम्‌) (मर 
. (घेहि) (श्रोजः) महाप्राणवत्वम्‌ (अ्रसि) (ओओजः) (मयि) (घेहि) (मन्युः) क्रोध: (अ्सि) (मन्युम्‌) (म 
._ (घेहि) (सहः) सहनम्‌ (अ्रसि) (सहः) (मयि) (घेहि) ॥| १६। ६ ॥ 

! अग्यगणाप्र्श््ध--(श्रसि) श्रस्ति । यहाँ सवंत्र पुरुष-व्यत्यय है ।। 

हा हे शुभगुणकर राजन्‌ ! यत्त्वयि तेजोस्यस्ति तत्तेजो मयि घेहि यच्त्वयि वीयंमसि 
ः. तद्वीय॑ मयि घेहि यत्त्तयि बलमसि तदुबल॑ मयि थेहि यत्त्वय्योजोइसि तदोजो मयि बरेहि यस्त्वथि मन्युरसि 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा 
तेजॉडसि तेजो मयिं थरेहि वीग्रेमसि वीये मयिं थेहि वर्लमसि वल॑ मे थरेज्यो 
जो5स्योजो मायें थेहि मन्युरंसि मन्युं मयिं थेहि सहोडसि सहो मयिं थेहि ॥ ९ ॥ 
(तेज:) प्रागल्भ्यम्‌ (असि) अस्ति । श्रत्र सवंत्र पुरुषव्यत्ययः (तेज:) (मयि) (घेहि) 
पि 
यि 


थे) 
) 


व्वारणयायर्श -है शुभगुणों को उत्पन्न करने 
वाले राजन्‌ ! जो तुम में (तेजः) तेज (अ्सि) है उस 
(तेजः:) तेज को (मयि) मुझ में (घेहि) धारण 
कर । 

जो (त्वयि) तुभ में (वीयंम) सब अद्ों में 
स्फूति (असि) है उस (वीर्यम्‌) स्फूति को (मयि) 
मुझ में (वेहि) धारण कर । 

जो (त्वयि) तुझ में (बलम्) सब अज्जों की हृढ़ता 
(असि) है वह (बलम) सव अज्गों की हृढ़ता को 
(मयि) मुझ में (थेहि) धारण कर । 

जो (त्वयि) तुभ में (ओज:) महाप्राणवत्ता 
(असि) है बह (ओज:) महाप्राणवत्ता (मयि) मुझ 
में (घेहि) धारण कर । 


क् "जज 
| 
























७४२ दर्यातन्‍्द-यजुव॑दरभभाष्य-भास्क र 
यस्त्वयि मन्युः क्रोध: श्रसि अस्ति तम्मन्युं क्रोध जो (त्वयि) तुभ में (मन्यु:) क्रोध (असि) है 
मयि बेहि । ८ उस (मन्युम) क्रोध को (मयि) मुझ में (थेहि) 
धारण कर । 
यस्त्वयि सहः सहनम्‌ भ्रसि अ्रस्ति तत्सहः सहन जो (त्वयि) तुभ में (सहः:) सहनशक्ति हे (असि) 
मयि घेहि । १६ । ६ ॥ है उसे (सहः:) सहनशक्ति को (मयि) मुभ में (घेहि) 
धारण कर ॥ १६ । ६ ॥ 
[हे झुभगुणकर राजन !*''यस्त्वयि मन्युरसि८-अस्ति तम्मन्युं मयि घेहि] 
म्रादाएर्थ्ध:--सर्वात्‌ मनुष्यान्‌ प्रतीयमीखर- न्त्रगच्यय४4--सब मनुष्यों के लिए ईदवर को 
स्थाज्ञाईस्ति-यान्‌ शुभगुणकमंस्वभावान्‌ विद्वांसो यह ग,्राज्ञा है--जिन शुभ गुण, कर्म, स्वभावों को 7 
धरेयुस्तानन्येष्वपि धारयेयु: । विद्वान्‌ लोग धारण करें उन्हें श्रन्यों में भी धारण 
करावें। | 
यथा--दुष्टाचाराणामुपरि क्रोध कुर्युस्तथा जैसे--दुष्टाचारियों पर क्रोध करें वेसे धार्मिकों ॒ ४ 
धामिकेषु प्रीति सतत कुर्य: ॥ १६ ॥ ६ ॥ पर सदा प्रीति करें ॥ १६। ६ ॥ रा 


अन्यव्त लयगरूयागत्त--(क) आप प्रकाश स्वरूप हैं कपा कर मुभ में भी प्रकाश स्थापन 
कीजिये । आप भ्रनन्त पराक्रम युक्त हैं इसलिये मुझ में भी कृपा कटाक्ष से पूर्ण पराक्रम धरिये। श्राप. 
प्रतस्त-बल युक्त हैं इसलिये मुझ में भी बल धारण कौजिये। आप अनन्त सामर्थ्य युक्त हैं मुझको भरी 
पूर्णा सामर्थ्य दीजिये । आप दुष्ट काम और दुष्टों पर क्रोधकारी हैं मुझ को भी वसा ही कीजिए। आप ._ 


निन्‍दा, स्तुति और स्व-अपराधियों को सहन करने वाले हैं कृपा से मुझको भी बसा ही कीजिए। 
(सत्याथं० सप्तमसमुल्लास) ॥ ॥ 


(ख) (तेजोइसि०) अर्थात्‌ है परमेश्वर ! आप प्रकाशरूप हैं मेरे हृदय में भी कृपा से विज्ञान रूप... 
प्रकाश कीजिये (वीयंमसि०) हे जगदीश्वर ! आप अनन्त पराक्रम वाले हैं मुझ को भी पूर्ण पराक्रम 
दीजिये (बलमसि) हे भ्रनन्‍्त बल वाले महेश्वर ! आप अपने अनुग्रह से मुझ को भी शरीर और आत्मा 
में पूर्णा बल दीजिये । (ओोजो०) हे सर्वशक्तिमान्‌ ! श्राप सब सामर्थ्य के निवास-स्थान हैं अ्रप्॒नी करुणा 
से यथोचित सामर्थ्य का निवास-स्थान मुझको भी कीजिये (मन्युरसि०) हे दुष्टों पर क्रोध करने हारे. 
आप दुष्ट कामों और दुष्ट जीवों पर क्रोध करने का स्वभाव मुझ में भी रखिये । (सहोडसि०) हे सब के» 
सहन करने हारे ईश्वर ! आप ज॑ंसे पृथिवी आदि लोकों के धारण और नास्तिकों के दुष्ट व्यवहारों को 
सहते हैं वेसे ही सुख-दुःख, हानि-लाभ, सरदी-गरमी, भूख-प्यास और युद्ध आ्रादि का सहने वाला मुभको 
भी कीजिये ग्रर्थात्‌ सब शुभ गुणा मुझ को देके अ्रशुभ गुणों से सदा अलग रखिये।। ऋग्वेदादि० प्राथना< 
याचनासमर्पणविषय: ॥। 


(ग) हे स्वप्रंकाश ! अ्रनन्त-तेज ! आप अ्रविद्यान्धकार से रहित हो, किज्च सत्य विज्ञान तेज: 
स्वरूप हो । आप क्ृपा-दृष्टि से मुझ में वही तेज धारण करो; जिससे मैं निस्तेज, दीन और भीरु कहीं 
न होऊँ। है श्रनन्तवीर्य परमात्मत्‌ ! आप वीर्यस्त्ररूप हो; आप सर्वोत्तम बल मुझ में भी स्थिर * 
हे भ्रनन्तपराक्रम ! आप ओज:+--पराक्र मस्वरूप हो; सो मुझ में भी उस पराक्रम को सदेव धारणा क 
हे दुष्टानामुपरि क्रोधकृत्‌ ! मुझ में भी दुष्टों पर क्रोध धारण कराओ्ो। हे अनन्त-सहनस्वरूपर !. 
भी श्राप सहन-सामथ्यं धारण करो, श्रर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन और आ्रात्मा इनके तेजादि गुण 





एकोनविश ग्रध्याय ७४३ 


मुझ में से दूर न हों। जिससे मैं आ्रापकी भक्ति का स्थिर अनुष्ठान करूँ और आपके अनुग्रह से संसार में 
भी सदा सुखी रहूँ ॥ झ्रार्यभिविनय २ । ६ ॥। 

ह ज्ारष्ययर््ार--राजा कंसा हो ?--जो परम तेजस्वी है, जिसके अ्रज्धों में स्फति है, जिसके 
सब शरीर के भ्रवयव हृष्ट-पुष्ट हैं, जो प्राणाशक्ति से सम्पन्न है और जो अन्याय करने वाले और बत्रुओं 
के प्रति क्रोध करने! वाला हो, वह राजा होने योग्य है । राजा भी इन गुणों को दूसरे मनुष्यों में धारण 
करावे ॥| १६९ । ६ ॥ के 


हैमवर्चि: । स्शीम्थ्:--राजा । आ्रार्ष्पूष्णिक्‌ । घेवरतः ॥ 
पुनः स्त्रीपुरुषो कथ॑ वर्त्तेयातामित्याह ।। 
फिर स्त्री पुरुष कैसे वत्तें, इस विषय का उपदेश किया है।॥। 


या व्याप्रं विधूचिकोभो वृर्क॑ च॒ रक्ष॑ति | श्येनं पंतत्रिणं«ं सि०ह० सेम॑ पात्व<«ैहंसः ॥ १० ॥ 


सब्यपर्य:--(या) विदुषी स्त्री (व्याप्रम) यो विशेषेणाजिपत्रति तम्‌ (विश्ुच्िका) या विवि- 
धानर्थात् सूचयति सा (उभो) (व॒कम््‌) अ्रजादीनां हन्तारम्‌ (च) (रक्षति) (श्येनम्‌) यः शीघ्र धावित्वा- 
न्यान्‌ पक्षिणो हन्ति तम्‌ (पतत्रिणम्‌) पतत्र:--शी प्र गन्तुं वहुबेगो यस्थास्ति तम्‌ (सहम्‌) यो हस्त्यादी- 
नषि हिनस्ति तम्‌ (सा) (इसम्‌) (पातु) रक्षतु (अंहसः) सिथ्याचारात्‌ ॥ १० ॥ 


ऊान्व्यया:--या विषृचिका व्यान्न वृकमुभो पतत्रिणं ब्येन॑ सिहं च हत्वा प्रजां रक्षति सेम॑ 
राजानमंहसः पातु ॥ १० ।। 


स्त्रप्प्च्द््रश्ग्ान्व्ज्य्यः--या विदुषी स्त्री न्त्राज्ययर्््भ--(या) जो  (विषूचिका) 
विष्‌चिका या विविधानर्थातन्‌ सूचयति सा व्यात्र विविध अर्थों को सूचित करने वाली विदृषी 
यो विशेषेशाजिप्रति तं वुकम््‌्‌ अजादीनां हस्तारम्‌ स्त्री है वह-(व्यात्रमू) विशेष प्राणशक्ति 
उभौ, पतत्रिणं पतत्र:-शीघत्रः गन्‍्तुं बहुवेगो वाले बाघ को, (व्ृकम्‌) भ्रजा--बकरी आदि 
यस्यास्ति त॑ ह्यैन॑ यः शीघ्र धावित्वान्यान्‌ पक्षिणो के घातक भेड़ियों (उमौ) इन दोनों को, (पतत्रि- 
हन्ति त॑ सिह यो हस्त्यादीनपि हिनस्ति तं च हत्वा राम्‌) शीघ्र गति करने वाले पक्षी को, (श्येनम्‌) 
प्रजां रक्षति, सेमं--राजानपंहसः मिथ्याचारात्‌ शीघ्र दोड़ कर अन्य पक्षियों को मारने वाले बाज 
पातु रक्षतु ॥ १६ । १०॥ को और (सिंहम्‌ ) हस्ती आदि के घातक सिंह को 
| मारकर प्रजा की रक्षा करती है, वह रानी 
(इमम्‌) इस राजा को (अंहसः) मिथ्याचरण से 

(पातु) बचावे ॥ १६। १०॥ 

[या'''व्याप्न' वृक'पतत्रिरं इ्येन॑ सिंह॑ च हस्वा प्रजा रक्षति, सेम॑ राजानमंहस: पाठु ] 
न्राद्याश्य्--यथा शूरवीरों राजा स्वयं न्जायाएर्श-जेसे शुरवीर राजा- स्वयं 
व्याध्नादिक हस्तूं, न्‍्यायेत प्रजा रक्षितुं स्वस्त्रियं व्यान्न ग्रादि को मारने, न्याय से प्रजा की रक्षा 
प्रसादयितुं च शक्नोति तथंव राज्ञी भवेत्‌ । करने और स्व-स्त्री को प्रसन्‍त करने में समर्थ होता 
दर है वेसी ही रानी होवे । 

. यथा सुप्रियाचारेण राज्ञी स्वप्ति प्रमादाव्‌ जैसे- उत्तम प्रियाचरण से रानी स्व-पति को 


डर 


पृथक्कृत्य प्रसादयरति, तथेव राजाऊपि तां सदा 
प्रसादयेत्‌ ॥ १६ । १० ।॥। 


ग्त्राष्य्रस्प्रर - राज-प्रजा ध्मं--राजा का यह परम-धर्म है कि व्याप्नादि हिसक प्राणियों 
का वध करके प्रजा की सर्वंथा रक्षा किया करे। प्रजा का धर्म यह 


से बचावे | १९। १० || क 


हैमवर्चि: | आरि न्‍्ब्र:--विद्वान्‌ । शववरी । घेवतः ॥ 
सन्‍्ताने: पितृभ्यां सह कथं वरत्तितव्यमित्याह ॥। 
सन्‍तानों को अपने माता पिता के साथ कंसे वर्तना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
यदापिपेष मंतर पूत्रः प्रसदितों धन | एतत्तदेने 5 अनृणों भंवाम्यह॑तो पितरों मया । 
सम्पूचं स्थ सं मां भद्रेण पृडक्त विष स्थ वि मां पाफना पृछक्त ॥ ११॥ 
प्यब्धपर्:--(यत्‌) यः (आपिपेष) समन्‍्तात्‌ पितष्टि (सातरप्त) जननीम (पुत्र:) (प्रमुदितः) है. 


(धयन) दुग्धं पिबन्‌ (एतत्‌) वत्तमानं सुखस्‌ (तत्‌) (अ्रग्ने) विद्रन्‌ (अलृरः) अविद्य- श् 
माता पिता च ढह्ौ (मया) 


प्रकृष्टट्वेन हित: 


मातम ऋण यस्य सः (भवामि) (अहतो) न हतौर- हिसितो (पितरो) 
अपत्येन (संपूचः) ये सम्पृचन्ति ते (स्थ) भवत (सम) (मा) माम्‌ (भद्रेण) भजनीयेन व्यवहारेण (पृछक्त) 
बध्नीत (विपृच:) ये वियुडजते वियुक्ता भवन्ति ते (स्थ) (वि) (मा) (पाप्मना) पापेन (पृडृक्त) संसर्ग 


कुरुत ॥ ११॥। 


स्पब्दार्रान्‍ब्वय्त्रः-हे श्रग्ने ! --विद्वन्‌ ! 
यद्ु ल्‍तयः प्रमुदितः प्रकृष्टत्वेन हित: पुत्रो दुग्धं धयन्‌ 
पिबन्‌ मातरं जननीम्‌ श्रापिपेष समन्‍्तात्‌ पिनष्टि, तेन 
पुत्रेणानुराः अ्रविद्यमानम्‌ ऋण यस्य सः भवामि, यतो 
में पितरों माता पिता च द्रौ अ्रहतो न हतौ "5 हिसितौ 
मया अपत्येन भद्वेण भजनीयेन व्यवहारेण सह 
वत्तमानों च स्थाताम्‌ । 


हे मनुष्या: ! यूयं सम्पृचचः ये सम्पृचन्ति ते स्थ 
भवत, मा मां भद्रेण भजनीयेन व्यवहारेण 
सम्पृडक्त संबध्नीत | पाप्मना पापेन विपृचच: ये 
वियुञजते वियुकता भवन्ति ते स्थ भवत, मा माम्‌ 
ग्रप्येतेन वि--पृडक्त विरुद्ध संसर्ग कुरुत तदेतत्‌ -- 
सुखं वर्तमान सुखं प्रापपत ।। १६। ११॥। 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर | 
प्रमाद से पृथक्‌ करके प्रसन्‍न करती है वैसे ही 


राजा भी उसे सदा प्रसन्‍्त करे ॥ १६॥ १० ॥ 


अन्ब्ययर:-हे अग्ने विद्वन्‌ ! यद्यः प्रमुदितः पुत्रो दुग्धं धयन्‌ मातरमाषिपेष तेन पुत्रेणानणों _ ह्‌ 
भवामि यतों में पितरावहतौ मया भद्रेण सह वत्तंमानौ च स्याताम॒ु । हे मनुष्या: ! यूयं संपूचः स्थ मा... 
भद्रेण सम्पृडक्त पाप्मना विधृच: स्थ माप्येतेन विपृड.क्त तदेतत्‌ सुखं प्रापयत ।। ११ ॥। | 


ख्रगजा० ४ -हे (अग्ने) विद्वान्‌ ! (यत्‌) जो 
(प्रमुदित:) श्रति हृषित पुत्र (धयन्‌) दूध पीता हुआा 
(मातरम्‌) जननी को (आपिपेष) सब ओर से पीसता 
है उस पुत्र से (अनुणः) अनुण (भवाप्रि) होता 


हैँ । जिससे मेरे (पितरौ) माता और पिता दोनों 


(अहतौ) श्रहििसित होकर (मया) मुझ सनन्‍्तान 


से (भद्रेण) भद्र व्यवहारपूर्वक वर्ताव * करने 


वाले हों । 


हे मनुष्यों ! तुम--(सम्पूच:) धर्म से संयुक्त 
(स्थ) हो, (मा) मुभे (भद्रेण) भद्र व्यवहार से 


है कि वह राजा को भिथ्याचरण 
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(सम्पृठक्त) सम्बद्ध करों। तुम-(पाष्मना) पाप _ 


से (विपृचः) वियुक्त हो (मा) मुझे भी इससे 
(विपृटक्त) विथुक्त करो और (तत्‌) उस (एतत्‌) 


इस वर्तमान सुख को प्राप्त कराग्रों ॥ १६ । ११॥ 


$ है. ५ 
5 
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$ 
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खरर्धई:--यथा मातापितरौ पुत्रं पालयत- 
स्तथा पुत्रेण मातापितरौ सेवनीयौ, सर्वेरत्रेदं 
ध्येय वय॑ मातापितरौ सेवित्वा पितृऋणा'न्‍्मुक्ता 
भवेमेति । 


एकोर्नावश अध्याय | ७४५ 
[ हे श्रग्ने--विद्वन्‌ ! यद्र--य: *** पुत्रों दुग्धं घयनू मातरमापिपेष तेन पुत्रेगानुणों भवामि ] 


नायर -जेसे माता-पिता पुत्र को पालते 
हैं वसे पुत्र माता-पिता की सेवा करे । सबको यहाँ 
यह ध्यान रखना चाहिए कि हम माता-पिता की 
सेवा करके पितृऋणा से मुक्त होवें । 


[ यूयं **' मा भद्रेण सम्पृडक्त, पाप्मना विपृच: स्थ मा भ्रप्येतेन विपुड़क्त ] 


यथा विद्वांसा धामिकौ पितरौ स्वापत्यानि 
पापाचरणाद्‌ वियोज्य धर्माचरणो प्रवत्तंयरेतां, तथा 
सन्‍्ताना अपि पित॒नेवं वत्तंयेरन्‌ ॥ १६। ११ ॥। 


जैसे विद्वान्‌ धामिक माता-पिता अपने सन्‍्तानों 
को पापाचरण से प्रथक्‌ करके धर्माचरण में प्रवृत्त 
करते हैं वेसे--सन्‍्तान भी माता-पिता के साथ 
इसी प्रकार वर्त्ताव करें ॥ १६ । ११ ॥। 


ख्रा७ प्रच्दार्थ:--अनु णा:--ऋणान्मुक्त: । भद्रेणा --धर्माचरणोन ।। 

्व्रष्य््रस््ार--विद्वान्‌ मनुष्य का कत्तंव्य-अनुण:--पितृ-ऋण से मुक्त होने के लिए यह 
अत्यावश्यक है कि विद्वान्‌ मनुष्य माता-पिता की श्रद्धा से सेवा करे । उनके साथ सदा भद्र-व्यवहार करके 
उनको सर्वथा प्रसन्‍त रखे । जिससे माता-पिता किसी भी प्रकार से दुःखानुभव न करें । 


ऐसा ही माता-पिता भी अपनी सन्‍्तान को भद्र धर्माचरणा में प्रवृत्त करावें और पायाचरणा से 


पृथक रवखें ॥ १६९ । ११ ॥ 


हैमवर्चि: | व्गिब्टयर्त्र:-स्पष्टम्‌ । भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
मातापित्रपत्यानि परस्परं कथं वत्तेंरन्नित्याह ।। 
माता पिता और सन्‍्तान परस्पर कंसे वर्तें, यह उपदेश किया है ।। 


देवा यज्ञमंतन्वत भेषजं भिषजाखिनां । वाचा सर॑स्वती भिषगिद्धयिन्द्रियाशि दर्धतः ॥ १२ ॥ 





प्यब्द्यथ्यर: 


(देवाः) विद्वांस: (यज्ञम्‌) सुखप्रदम्‌ (अ्रतन्‍्बत) विस्तृतं कुरुत (भेषजम्‌) रोग- 


प्रणाशकमोषधरूपम्‌ (भिषजा) आ्रायुवेदविदो (अद्विना) आयुर्वेदांगव्यापिनौ (वाचा) तदानुकुल्यया वाण्था 
(सरस्वती )सर:-- प्रशस्त आयुर्वेदबोधो विद्यते यस्या: सा (भिषक्‌) चिकित्साग्यज्जवित्‌ (इन्द्राय) परमै- 
श्वर्याय (इन्द्रियारिण) चक्षुरादीनि धनानि वा (दधतः) ।। १२ ॥ 

अआन्वाया:-हे मनुष्या: ! यथेन्द्रियारि। दधतो भिषक्‌ सरस्वती भिषजाउश्विना च देवा 
वाचेन्द्राय भेषजं यज्ञमतन्वत तथंव यूयं कुरुत ॥ १२॥ 


स्त्रपब्दप्रश्यानन्‍्वाय्य:--है मनुष्या: ! 
यथेन्द्रियारिण चक्षुरादी नि धनानि वा दधतो भिषक्‌ 
चिकित्सायज़्वित्‌ सरस्वती सरः-प्रशस्त 
आयुर्वेदबोधों विद्यते यस्था: सा भिषजा आयुवद- 
विदा अद्वना आ,आरायुवेंदाज़रव्यापिनो च॒ देवाः 
विद्वांस: वाचा तदानुकुल्यया वाण्पा इन्द्राय परमे- 
इवर्याय भेषज्ञं रोगप्रणाशकमौषधरूपं यज्ञ सुख- 


न्राण्रार्थ--हे मनुष्यों ! जेसे--(इन्द्रि- 
यारि) चक्षु आदि इन्द्रियों वा धनों को (दधतः) 
धारण करने वाला (भिषक्‌) चिकित्सा आदि 
अज्ों का वेत्ता वेद्य, (सरस्वती) आयुर्वेद का 
प्रशस्त बोध रखने वाली स्त्री, (भिषजा) आयुर्वेद के 
वेत्ता दो पुरुष और (अश्विना) अआरयुवेंद के अज्जों 
में व्यापक दो व्यक्ति तथा (देवा:) विद्वानु लोग 















७४६ दयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्कर हि 


प्रदम॒ भ्रतन्‍्वत॒ विस्तृत॑ कुरुत, तथंब यूथ (वाचा) आायुवदानुक्ुल वाणी से (इन्द्राय) परम 7 

कुरुत ॥ १६ । १२॥ ऐश्वयं के लिए (भेषजम्‌) रोगनाशक श्रौषध रूप _ 

(यज्ञम्‌) सुखप्रद यज्ञ को (ग्रतन्‍वत) विस्तृत करते . 

हैं वेसे ही तुम करो ॥ १६ | १२॥ 

[हे मनुष्या: ! यथा'' देवा वाचा इस्राय भेषजं यज्ञमतन्वत, तथव यूय कुरुत ] रु 
ज्राल्यार्थ:--यावन्मनुष्या: पथ्यौषधिब्रह्म चय- ख्रारव्यबर्शई--जब तक मनुष्य पथ्य, ओपषधि, 

सेवनेन शरीरारोग्यबलबुद्धीन॑ वर्द्धयन्ति, तावत्‌ और ब्रह्मचर्य के सेवन से शरीर, आरोग्य, बल 
सर्वारि सुखानि प्राप्तुं त शकनुवन्ति ॥ १६ । १२॥ ओर बुद्धि को नहीं बढ़ाते हैं तव तक सब सुखों को 

प्राप्त नहीं कर सकते ॥ १६॥ १२॥ कक 

ख््रा० प्यब्दयर्श्ब:--भेषजम्‌-पथ्यौषधिब्रह्मचयं सेवतम्‌ ।  इन्द्राय"-शरी रारोग्यबलबुद्धि- ड़. 

वर््धनाय । यज्ञमुच-सर्व सुखम्‌ ॥ अ 

ग््रपरष्य्त्रस्यागर--विद्वान्‌ मनुष्यों का फत्तंव्य-भिषजा देवा: जआ्रायुरवंद विद्या के ज्ञाता _ 

विद्वान्‌ स्त्री-पुरुषों का यह कत्तंव्य है कि वे इन्द्रियादियुक्त शरीर को रोगमुक्त करने वाली भेषजम्‌ ८ « 

ओोषधियों के ज्ञान रूप सुखप्रद यज्ञ का सदा विस्तार किया करें और दूसरों को भी इस विद्या का उपदेश 

किया करे ॥| १६। १२ || & 





हैमवर्चि: । य्वज्ला:--स्पष्टम । अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
कीहशा जना: सुखिनो भवन्तीत्याह ॥ 
कंसे मनुष्य सुखी होते हैं, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


दीक्षायं रूप० शप्पांणि प्रायणीय॑स्थ तोक्मानि । 
क्रयस्य॑ रूप० सोम॑स्थ लाजा; सॉमा७शवों मध ।। ?३ ॥ 


हर च्कि 

प्रब्यपर्थ्र:--(दीक्षाये) यज्सावननिथमपालनाय (रूपम्‌) (शष्पारिण) आ्राहत्य संशोध्य ग्राह्माणि 

धान्यानि (प्रायणीयस्य) प्रकृष्टं सुखं यन्ति येत व्यवहारेण तत्र भवस्य (तोक्मानि) अ्पत्यानि । तोक्लेत्थ- 
पत्थना० ॥ निघं० २। २ ॥ (क्रयस्य) द्रव्यविक्रयस्य (रूपम्‌) (सोमस्य) भ्रोषधी रसस्य (लाजा:) प्रफुल्लिता _ 

ब्रीहयः (सोमांशवः) सोमस्यांशा: (मधु) क्षौद्रस्त ॥ १३ ॥ है, 
ग्रग््र7णप्र्श -- (तोक्मानि) अपत्यानि । 'तोक्म' पद निघं० २१२ में अ्पत्य (सन्तान) 
नामों में पठित है ॥ रे 

आन्वलाया:--हे मनुष्या: ! यानि प्रायणीयस्य दीक्षाये रूपं तोक्मानि क्रयस्थ रूप शष्पाणि 

सोमस्य लाजा: सोमांशवो मधु च सन्ति तानि यूयमतन्वत ॥। १३ ॥ 


स्ाप्ब्दा््परन्ब्यय:-- है मनुष्या: ! याति न्ाा्ययश्य- है मतुष्पो | --जो (प्रायणीयस्थ का 
प्रायणीयस्य प्रकृष्टं सुखं यन्ति येन व्यवहारेण तत्र उत्तम सुख को प्राप्त कराने वाले व्यवहार में 
भवस्य॒ दीक्षाय यज्ञसाधतनियमपालनाय रूप॑ विद्यमान पुरुष का (दीक्षाये) यज्ञ के साधन 
तोक्सानि अ्रपत्यानि क्रयस्य द्रव्यविक्रसस्थ रूप॑ नियमों के पालन के लिए (रूपम) रूप 
शष्पाशि आ्राहत्य -संशोध्य ग्राह्माण धान्यानि (तोक्मानि) सन्‍्तान हैं, (क्रपस्य) द्रव्य बेचने का 





सोमस्थ ओपधीरसस्य लाजा:ः प्रफुल्लिता: ब्रीहय 
सोमांशवः सोमस्यांशा: मधु क्षौद्रं च सन्ति, तानि 
यूयमतन्कत | १६। १३॥ 


एकोनविशञ अध्याय 


७४७ 


(रूपम) रूप है, (शष्पाणि ) छुद्ध करके ग्रहण करने 
योग्य धान्य हैं, (सोमस्थ) ओपधियों के रस से 
युक्त (लाजा:) फूले हुए चावलनच्खीलें हैं 
(सोमांशव:) सोम के अंश और (मधु) मधु -श 
है तुम (अ्रतन्वत) विस्तृत करो "-बढ़ाओं 
॥ १६ | १३ ॥ ; 


[ अ्रनुवृत्तिमाह-- ] 


ख्रायाउर्थ्च:--अ्त्रातन्‍्वतेति क्रियापदं पूर्व॑- 
मन्त्रादनुवत्त ते । 


न््राच्या२--यहां 'अतनन्‍्वत' इस पद की पूर्व 
मन्त्र से अनुवृत्ति है । 


[ हे मनुष्या: ! यानि **' तोक्मानि, दष्पारि, लाजा:, सोमसांशवों मधु च सन्ति तानि यूयमतन्वत ] 


ये मनुष्या यज्ञाईह्हाण्यपत्यानि वस्तूनि च सम्पाद- 


यन्ति, ते5त्र सुखं लभन्ते | १६ । १३ ॥ 


जो मनुष्य यज्ञ के योग्य सन्‍्तान और वस्तुओं को 
सिद्ध करते हैं वे यहाँ सुख को प्राप्त होते हैं ।। १३ ॥॥ 


ग्रा७ प्रच्यग्रश्न:--तोक्मानि >नयज्ञाह् ण्यपत्यानि । 


न््रष्य्य्रसगर--विद्वान्‌ यजनीय वस्तुझ्ों का ही विस्तार करें-विद्वात्‌ मनुष्य उत्तम सुख 
प्राप्त करने के लिए दीक्षालन्यज्ञ के नियमों तथा यज्ञ के घृत मधु आदि साधनों को बढ़ावें। यज्ञ के 
साधन स्वथा शुद्ध किए हुए और ओषधियों के रस से परिपूत होने चाहिए ।| १६। १३ ॥ 


हैमरवरचि: | आउेत्ि*यःगनूय्गे ल्ठिज्तेच्स्त्लाग:-स्पष्टमू । अनुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥ 
..._कीहशा जना यदस्विनो भवन्तीत्याह ॥ 
कैसे लोग यदास्वी होते हैं, यह उपदेश किया है ॥। 


आतिथ्यरूपं मासरं महावीरस्य नग्नहंः | रूपमंपसदमितत्तिस्रा रात्री सं 


स्मब्दप्र2र्ई:--(आतिथ्थरूपम्‌ ) श्रतिथीनां भाव: कर्म्म वा5तिथ्य॑ 
येनाइतिथयों मासेषु रमन्ते तत्‌ (महावीरस्य) महांख्रासौं वीरइच तस्य (नग्नहुः) 
(रूपत््‌) सुरूपकरणाम्‌ (उपसदाम्‌) य उपसीदन्ति तेषामतिथीनाम (एतत्‌) ( 


ह ९४2 ॥ 

रूप॑ च तत्‌ (मासरम्‌) 

गे नग्नान्‌ जुहोत्यादत्ते 
) (रात्रीः) (सुरा) 


तर 


सोमरस: (श्रासुता) समन्तान्निष्पादिता ॥ १६ । १४॥। 
अान्व्यया:-हे मनुष्या: ! यानि मासरमातिथ्यरूपं महावीरस्य नग्नह रूपमुपसदां तिस्रो 
रात्नीनिवासनम्रेतदुरूपं सुता सुरा&5सुता च सन्ति तानि यूय॑ ग्ृह्लीत ॥ १६। १४ ॥ 


स्त्रप्प्रच्द््रश्रन्‍्व्ग्य्यः--हे मनुष्या: ! यानि 
मासरं येता5तिथयो मासेषु रमन्ते तत्‌ आतिथ्यरूपम्‌ 
अतिथीनां भाव: कम्म॑ वा$तिथ्यं तदुरूपं च तत्‌ 
महावोरस्थ महांइ्चासौँ वीरश्च तस्य नम्नहुः यो 
नग्नान्‌ जुहोत्यादत्ते रूपं सुरूपकरणस्‌, उपसदां 
उपसीदन्ति तेषामतिथीनां तिस्लो रात्रोनिवासन- 


मेतदूरूपं, सुता, सुरा सोम रस: आसुता समन्‍्तान्ति 


स््राष्प्र्र्श्ध-हे मनुष्यो ! जो--(मासरस) 
जिससे अ्रतिथि लोग मासों में रमण करते हैं वह 
(आतिथ्यरूपस) अ्रतिथि सत्कार रूप व्यवहार, 
(महावी रस्थ) महान्‌ वीर पुरुष का (नग्नहुः) नंगों 
को वस्त्र आदि देकर (रूपम्) सुरूप बनाना, (उप- 
सदाम्‌) अतिथि जनों का (तिख्नरः:) तीन (रात्री:) 
रात निवास करना, और निचोड़ा हुआ (सुरा) 


७४८ दयानन्द-यजुर्व दभाष्य-भास्कर रे 


ष्पादिता च सन्ति; तानि यूय॑ गृह्लीत ।।१६९ । १४॥ सोम-रस (आसुता) तेयार है, उन्हें तुम ग्रहण 


करो ॥| १६ । १४ ॥ 
[ आतिथ्यरूपम्‌ ] 
जख्राब्ययरई:--ये मनुष्या धामिकारां विदुषा- न्रााव्यपरर्श््--जो मनुष्य धामिक विद्वान्‌ 
मतिथीनां सत्कारसज्गोपदेशाय्‌, अतिथि जनों का सत्कार, संग और उपदेश, 
और -- 
[ महावो रस्प नग्नहू रूपस ] 
वीराणां च मान्य, दारिद्रेभ्यो वस्त्रादिदानं, वीर पुरुषों का मान, दरिद्रों को बस्त्र आदि 
का दान, 
[ उपसदां तिस्रो रात्रीनिवासनमेतद्रूपस्‌ ] 
स्वभृत्यानामुत्तमं निवासदानं, अपने भृत्योंल्‍सेवकों को उत्तम निवास, 
ओऔर-- 
[ सुरा5सुता च | 
सोमरससिद्धि च सततं कुर्वन्ति ते यशस्विनों सोम-रस की सिद्धि सदा करते हैं वे यशस्वी 
जायन्ते ॥| १६ । १४ ॥ होते हैं ॥ १६ । १४ ॥ 


ख्राष्य्रस्पर - श्रातिथ्य करने से यश की प्राप्ति--जो विद्वान्‌ मनुष्य मासरम्‌--मासादि 
कालों में परोपकारार्थ भ्रमण करते रहते हैं, जो महावीर हैं श्रौर जो बस्त्रादि से हीन दरिद्र हैं, उनके 
ग्रचानक घर पर ञ्रा जाने पर कम से कम तीन रात तक सोमरसादि पदार्थों से यथायोग्य सत्कार किया 
करें । ऐसा करने से उत्तम यश्ञादि की प्राप्ति होती है ॥। १६ । १४॥ 


हैमवर्चि:। स्ग्रोग्प:--ओषधि: । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
कुसारीभिः कि कत्तंव्यमित्याह ॥। 
कुमारी कन्याओ्रों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


सोमस्थ रूप॑ क्रीतस्य॑ परिखुत्परिंषिच्यते । 
अश्विभ्याँ दुग्ध भेंपजमिन्द्रायिन्द्र७& सरस्वत्या ॥ १५ ॥ 


परब्यप्रथ्व:-- (सोमस्थ) सोमलताद्योषधिसमूहस्य (रूपम्‌) उत्तमस्वरूपम्‌ (क्रोतस्थ) गृहीतस्य 
(परित्न्‌ तू) यः परित:--सर्वतः ख्रवति--प्राप्नोति स रस: (परि) सवंतः (सिच्यते) (अ्रश्िविभ्याभ्‌) वेद्यक- 
विद्याव्यापिभ्यां विदृद्वभ्याम्‌ (दुग्ध) गवादिभ्यः पयः (भेषजम) सर्वोषधम्‌ (इन्द्राय) ऐश्वर्येच्छुकाय 
(ऐन्द्रम्‌) इन्द्रो -- विद्युद्ेवता यस्य तद्‌ विज्ञानम्‌ (सरस्वत्या) प्रशस्तविद्याविज्ञानयुवतया पत्नया ॥ १५ ॥ 

अन्व्तय्त:- है स्त्रियों ! यथा सरस्वत्या विदुष्या क्रीतस्य सोमस्य परिसर दरपमश्रिभ्यां दुग्घं 


<> 


भेषजमिन्द्रायेन्द्रं परिषिच्यते तथा यूयमप्याचरत ।। १५ ॥ 


स्त्रपब्यरश्रॉन्ब्वय्त्र:-है स्त्रियः ! यथा खरणायअत्र हे स्त्रियों ! जेसे--(सरस्वत्या) 
सरस्वत्या--विदुष्या. प्रशस्तविद्याविज्ञानयुक्तया प्रशस्त विद्या और विज्ञान से युक्त विदृषी पत्नी के 


॥ का 


एकोनरविश अध्याय 
- पत्न्या क्रीतस्य ग्रहीतस्य सोमस्य सोमलताद्योषधि- 


समूहस्य परिस्र्त्‌ यः परितः"-सर्वंतः सत्रवति-- 
प्राप्तोति स रस: रूपम्‌ उत्तमस्वरूपम्‌ अ्रदिवभ्यां 
वेद्यकविद्याव्यापिम्यां विद्वदृम्यां दुग्ब॑ गवादिम्य:ः 
पय: भेषजं॑ सर्वोषधम्‌ इन्द्राय ऐद्वर्येच्छुकाय 
ऐन्द्रम्‌ इन्द्रो --विद्युदेवता यस्य तद्‌ विज्ञानं, परि- 
घिच्यते तथा यूयमप्याचरत || १६ । १५॥। 


छ४& 


द्वारा (क्रीतस्थ) ग्रहण किए हुए. (सोमस्य) सोम- 
लता आदि ग्रोषधियों को (परिसर तु) सब ओर से 
स्रवित होने वाला रसात्मक (रूपम्‌) उत्तम स्वरूप, 
(अ्रश्विभ्याम्‌ ) वेद्यक विद्या में व्याप्त दो विद्वानों 
के द्वारा (दुग्यम्‌) गौ आ्रादि से दुह्ा हुआ दूध रूप 
(भेषजम्‌) सब का औषध तथा (इन्द्राय) ऐश्वय्य के 
इच्छुक पुरुष के लिए (ऐन्द्रम्‌) इन्द्र--विद्युत्‌ देवता 
वाला विज्ञान (परि+पिच्यते) सब सींचा जाता 
है, वैसा तुम भी ग्राचरण करो ॥ १६ । १५॥ 


[हे स्त्रियः ! यथा सरस्वत्या--विदुष्या क्रीतस्थ सोमस्य परिसर द्‌ रूपसू, अधिविभ्यां दुग्धं 
भेषजम्‌, इन्द्रायनद्र' परिषिच्यते, तथा यूयसप्याचरत ] 


न्ाब्य7र्थ््र:--प्रत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । 
सर्वाभि: कुमारीभिक्रह्चर्येण व्याकरणधर्म विद्या- 
युर्वेदादीनधीत्य, स्वयंवरं विवाहं क्ृत्वा, प्रशस्ता- 
न्‍्यौषधान्यौ5षधवदन्नव्यक्जनानि च परिपच्य, 


सुरसेः संयोज्य, पत्यादीन्‌ संभोज्य, स्वयं च 


भुक्त्वा, बलारोग्योननति: सतत कार्या ।। १६। १५॥। 


न्त्राच्वए्थ्ं-इस मन्त्र में वाचक्रलुप्तोपमा 
अलझ्भार है ॥ सब कुमारियाँ ब्रह्मचयं पूर्वक 
व्याकरण, धर्म, विद्या, आ्रायुवेंद आदि को पढ़कर 
स्वयंवर विवाह करके, उत्तम औषध, औषध के 
तुल्य अन्न और व्यञ्जनों को पकाकर, उत्तम रसों 
से संयुक्त करके, पति आदि को खिलाकर और 
स्वयं खाकर बल और आरोग्य को सदा 
बढ़ावें ।। १६। १५॥ 


ख्ञा७० प्रब्दप्र्थ्र;--सरस्वत्या--ब्रह्मचर्येण अ्रधीतव्याकरणाधर्म विद्यायुवंदविदुष्या । सोम- 
स्य--प्रशस्तौषघस्य, अन्नव्यञ्जनस्य च । परिस्र्‌ दुन्‍ूतसुरसः । 

ख्ापष्य्रस्रर--९. स्वास्थ्य-लाभ के लिए ओषधियों को जानें-जंसे प्रशस्त वेद्य उत्तम- 
स्वास्थ्य के लिए सोमलतादि ओषधियों का सेवन कराकर और दूधादि पदार्थों के योग से शरीरों को पुष्ट 
करता है। इसी प्रकार प्रशस्त विद्या के विद्वान्‌ पुरुष और विदुषी स्त्री ओषधियों तथा दुग्धादि पदार्थों के 


सेवन से सदा नीरोग रहें । 


२. श्रलड्भार-इस मन्त्र में इवादि उपमावाचक पद के लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमा 


अलडूुर है । १६९। १५।| क 


हैमवर्चि: । य्वक्ला:--कार्यम्‌ । भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धार: ।॥। 
मनुष्येण कथं कार्य्य साध्यमित्युपदिश्यते ॥ 
मनुष्य को कैसे काय्यं सिद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


आसन्दी रूप राजासल्य वें कुम्मी सुंराधानीं | 
अन्तर $ उत्तरवेंद्रा रूप कारोतरों भिषक्‌ ॥ १६ ॥ 


प्रब्दपर्श्र्र:--(अआसन्दी) समन्‍्तात्सन्यते >-सेव्यते या सा । “सब्‌” घातोरौणादिको दप्रत्ययस्ततों डीष्‌ 
(रूपम्‌) सुक्रिया (राजासन्थे) राजान: सीदन्ति यस्यां तस्थे (वेद्य) विदन्ति सुखानि यया तस्ये (कुम्भी) 


७२० 


धान्यादिपदार्था55धा रा (सुराधानी) सुराज्त्सोमरसो धीयते यस्यां सा गर्गरी (अ्रन्तरः ) येनातिति नप्रारणिति 
सः (उत्तरबेद्या:) उत्तरा चासौ वेदी च तस्या: (रूपम्‌) (कारोतरः) कर्मकारी (भिषक्‌) वंद्य: ॥ १६॥ 


दया नन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 





अग्तगाणप7रथ्थी -(झ्रासन्‍्दी)यहाँ 'सन्‌' धातु से औरादिक द प्रत्यय होकर स्त्रीलिंग में डीष्‌ 


प्रत्यय है । 


अआन्ब्ययः-है मनुष्या: ! युष्माभियंज्ञायासन्दी रूपं राजासन्ध वेद्य कुम्भी सुराधान्युत्तरवेद्या 
ग्रन्तरो रूपं कारोतरो भिषक्‌ चंतानि संग्राह्मारिस ॥ १६ ॥ 


सापब्दार्थ्रान्‍व्वय्त्:--हे मनुष्याः ! युष्सा- 
भियंज्ञायासन्दी समन्‍्तात्सन्यतेर-सेव्यते या सा रूप॑ 
सुक्रिया राजासन्ध राजानः सीदन्ति यस्यां तस्ये 
बेचे विदन्‍्ति सुखानि यया तस्ये कुम्भी धान्यादि- 
पदार्था5धारा सुराधानी सुराजू"सोमरसों धीयते 
यस्यां सा गर्गरी उत्तरवेद्याः उत्तरा चासौ वेदी च 
तस्था: अन्तर: येनानिति--प्रारिगति सः रूप॑ सुक्रिया 
कारोतरः कर्मकारी भिषक्‌ वेद्यः चेतानि सड्ग्रा- 
ह्याणि ॥ १६ । १६ ॥ 


स्वाणणाार्शईऔ-हे मनुष्यों | तुम-यज्ञ के लिए 
(आसन्दी) सब शोर से सेवन करने योग्य चौकी, 
(रूपमू) उत्तम क्रिया, (राजासन्धे) राजा लोग 
जिस पर बैठते हैं उस (वेद्ये) सुखद वेदी के लिए 
(कुम्मी) धान्‍्य भ्रादि पदार्थ रखने का घड़िया, 
(सुराधानी) सुरा-"सोम-रस की सुराही (उत्तर- 
वेद्या:) उत्तर वेदी का (अन्तरः) प्राणहेतु अ्रन्न, 
(रूपम्‌) उत्तम क्रिया, (कारोतरः) कमंचारी और 
(भिषक्‌) वेद्य इन सबका संग्रह करो ॥ १६। १६॥ 


मनुष्याः ! युष्माभियंज्ञायासन्दी, भिषक्‌ चेतानि संग्राह्मारिण ] 
[ है मनु 2 ५५ 


म्राालापर्थ्:--मनुष्यो यद्यत्कार्य कर््तुमिच्छेत्‌ 
तस्य सकलसाधनानि सखिनुयात्‌ ॥ १६। १६ ॥ 


खगरब्यपर्श्र-मनुष्य जो जो काय॑ करना चाहे 
उसके सब साधनों का संचय करे ॥ १६। १६ ॥ 


स्प्ारष्य्थ्र सवार - यज्ञादि कर्मों के लिए साधनों का संग्रह करें-सब मनुष्यों का कत्तंव्य है 
कि यज्ञादि कार्यों के लिए उत्तम आसन, सुखद वेदी, कुम्भी आ्रादि सोमरसादि के रखने के पात्र और प्राण- 
प्रद अन्नादि साधनों का संग्रह अवश्य करें ॥| १९ । १६ || 


हैमवर्चि:। य्व्रज्ञा:--कार्यम्‌ | अनुष्टुप्‌ । गान्धार: । 
केषां कार्य्याणि सिध्यन्तोत्याह ॥ 
किन जनों के कार्य्य॑ सिद्ध होते हैं, यह विषय अ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 


वेद्या वेदिः समाप्यते बहिषा बहिरिन्द्रियम्‌ । 
यूपेंन यूप॑ 5 आप्यते प्रणीतों 5 अग्निरप्रिनां ॥ १७ ॥ 
प्य्ब्यपर्:--(वेद्या) यज्ञसामग्रया (वेदिः) यज्ञभूमिः (सम) सम्यक्‌ (श्राप्यते) प्राप्यते 


(बहिषा) महता पुरुषार्थेन (र्बाहिः) वृद्धम्‌ (इन्द्रियम्‌) घनम्‌ (यूपेन) मिश्रितामिश्रितेन व्यवहारेण (यूपः) 
मिश्चितों व्यवहारयत्नोदय: (आप्यते) (प्रणणीतः) प्रकृष्टटया सम्मिलित: (अ्ग्निः) पावक: (श्रग्निना) 


विद्युदादिना || १७ ॥ » 


अभन्लया:--हे मनुष्या: ! यथा विद्वद्धिर्वेद्या वेदिबंहिषा बहिरिन्द्रियं समाप्यते यूपेन यूपो- 
अग्निना प्रणीतो5ग्निराप्यते तथेव यूयं साधने: साधनानि संमेल्य सर्व सुखमाप्नुत ॥ १७॥ 






.._ रत्र्पच्याश्रीन्ल्सय्प्:--हे मनुष्या: ! यथा 
# मा यज्ञसामग्रचा वेदिः यज्ञभूमि: बहिषा 

महता रथेन बहिः वृद्धमू इन्द्रियं. धन 
_समाप्यते सम्यक्‌ प्राप्यते, यूपेन मिश्रितामिश्रितेन 
व्यवहारेण यूपः मिश्रितों व्यवहारयत्नोदयः, 
. श्रग्निना विद्युदादिना प्रणीत: प्रकृष्टतया सम्मिलित: 


अग्नि: पावक: आप्यते तथेव यू साधने: साधनानि 
.... संसेल्य सर्व सुखमाप्नुत ।। १६ । १७॥। 


संमेल्य सर्व॑ 


न््ाद्यपरथ्र:--प्रत्र वाचकलुप्तोपमालद्भा र: । 
ये मनुष्या: साधकतम्ेेन साधनेन साध्य॑ काय्ये 
साद्धुमिच्छन्ति, त एवं सिद्धसाध्या जायन्ते ।। 
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खन्‍णापरऔ-हे मनुष्यों ! जैसे--विद्वान्‌ 
लोग- (वेद्या) यज्ञ की सामग्री से (वेदि: ) यज्ञभूमि 
को, (वहिषा) महान पुरुषार्थ से (बहिः ) बढ़े हुए 
(इन्द्रियम्‌ू) धन को (समाप्यते) प्राप्त करते है 
(यूपेन) मिश्रित और अमिश्रित व्यवहार से 
(यूपः) मिश्रित रूप व्यवहार-यत्न के उदय को, 
(श्रग्तिना) विद्युत्‌ आदि से (प्रणीतः) श्रत्यन्त 
सम्मिलित (अ्रग्नि:) अग्नि को प्राप्त करते हैं वेसे 
तुम साधनों से साधनों को मिला कर सब सुख 
प्राप्त करो ॥| १६। १७ ॥ 


“'समाप्यते'''* * 'तथंव यूयं साधने: साधनानि 


सुखमाप्नुत ] 


न्व्यपर्ध्--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलझ्ूार है ॥ जो मनुष्य साधकतम साधन से 
साध्य कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं वे ही 
साध्य को सिद्ध करने वाले होते हैं ।। १६। १७ ॥ 


हि ब्राएण्य्हस्तर--१. यज्ञ ही सब कार्यों का साधक है--विद्वान्‌ मनुष्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के 


लिए यजनीय पदार्थों से यज्ञादि श्रेष्ठ कार्यों को सदा किया करें, विद्युदादि के यज्ञ-"संयोग से सुख के 


: साधनों को बढ़ावें, और अपने श्रेष्ठों के साथ मिश्रित व्यवहार से तथा दुष्टों के साथ 


से अपने कार्यो को बढ़ावें।। 


है अलझूार है ।। १९ । १७ ॥ 


२. अलडूगर--इस मन्त्र में उपमावाचक इवादि पद के 


अमिश्रित व्यवहार 


लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमा 


हैमर्वाचि: । ग्मुह्व्प्यत्ति:-गृहस्थ: । निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 
सत्रीपुरुषाभ्यां कि काय्यंमित्याह ॥। 


स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिए, 


इस विषय का उपदेश किया है ।। 


हविर्धानं यद्खिनाम्रीध्र यत्सर॑स्वती । इन्द्रयिन्द्र७ सद॑स्कृतं पंत्नीशार्ल गाहँपत्यः | १८ ॥ 


प्ाब्टपर्थ््अ:--(ह॒विर्धानस्‌) हवींषि--ग्राह्मारिण देयानि वा संस्कृतानि वस्तृनि धीयन्ते यस्मिन्‌ 
(यत्‌) (अशिवना) स्त्रीपुरुषा (आग्नीध्र्त) अग्नीध्र -ऋत्विज: शरणम्‌ (यत्‌) (सरस्वती) विदुषी स्त्री 
(इन्द्राय) ऐश्वयंसुखप्रदाय पत्ये (ऐन्द्रम्‌) इन्द्रस्येश्वर्यस्येदस्‌ (सदः) सीदन्ति यस्मिस्तघ (कृतस्‌) निष्पन्नम्‌ 
(पत्नोशालम्‌) पत्न्या: शाला पत्नीशालम्‌ (गाहंपत्यः) गृहपतिना संयुक्त: ॥। १६ । १८ || 


अन्ब्यय्य्ः--हे ग्रहस्थाः स्त्रीपुरुषा: ! 


यथा विद्वांसावश्विना यद्धविर्धानं कृतवन्तौ यच्च 


सरस्वती आग्नीध्र॑ क्ृतवती इन्द्रायैन्द्रं सदः पत्नीशालं च विद्वड्डि: कृत तदिदं सर्व॑ गाहंपत्यो धर्म एवास्ति 


तथा तत्‌ सर्व यूयमपि कुरुत ॥ १६ । १८ ॥। 
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स्त्रपब्रप्रश्यान्व्वय्त्र: --हे गृहस्था: स्त्रीपुरुषाः ! 
यथा विद्वांसावश्वना स्त्रीपुरुषौ यद्धविर्धानं हवींषिज- 
ग्राह्मारि देयानि वा संस्कृतानि वस्तूनि धीयन्ते 
यस्मिन्‌ कृतवन्ती, यच्च सरस्वती विदुषी स्त्री 
आग्नीधज्रम अग्नी प्र--ऋत्विजः शरण कृतवती, 
इन्द्राय ऐश्वर्यसुखप्रदाय पत्ये ऐन्द्रम्‌ इन्द्रस्यश्वर्यस्येदं 
सदः सीदन्ति यस्मिंस्त पत्नोशालं पत्नया: शाला 
पत्नीशालं चर विद्वद्धिः कृत निष्पन्नं, तदिदं सर्व 
गाहंपत्य: गृहपतिता संयुक्त: धर्म एवास्ति, तथा तत्‌ 
सर्व यूयमपि कुरुत || १६ | १८ || 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


ख्राणप्र्श् -हे गृहस्थ स्त्री-पुरुषो ! जैसे-- 
(अश्विना) विद्वात्‌ स्त्री-पुरुषों ने (यत्‌) जिस 
(हविर्धानम) लेने वा देने योग्य संस्कृत --शुद्ध 
वस्तुओं के पात्र को बनाया है, और (यत्‌) जिस 
(सरस्वती ) विदुषी स्त्री ने (आ्राग्नीध्रम) ऋत्विजों 
की शरण यजमान को बनाया है, (इन्द्राय) ऐश्वर्य 
और सुख प्रदान करने वाले पति के लिए (ऐन्द्रम) 
ऐश्वर्य-सम्पन्त (सदः) घर को और (पत्नीशालम) 
पत्नी-शाला को विद्वानों ने (क्ृतम॒) तैयार किया 
है, वह सब (गाहंपत्यः) ग्रहपति से संयुक्त--स म्बद्ध 
धमं ही है, वेसा वह सब तुम भी करो ॥१६ । १८५॥ 


[हे गृहस्थाः स्त्रीपुरुषा: ! यथा विद्वांसावश्वनौ यद्धविर्धानं कृतवन्तौ'''यच्च' ' 'पत्नीशञालं' ' 'कृतं तदिदं 
सर्व गाहंपत्यों धर्मः] 


न्ाणव्पर्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । 
है मनुष्या:! यथा--ऋत्विज: सम्भारान्‌ संचित्य 
यज्ञमलड्कुवेन्ति, तथा प्रीतियुक्तौ स्त्रीपुरुषा ग्रह- 
कृत्यानि सततं साध्नुतम्‌ ॥ १६ । १८ ॥ 


न्ाव्गपर्श्ध--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा- 
अलक्कार है।॥ हे मनुष्यो ! जेसे ऋत्विक लोग 
सामग्री को संचित करके यज्ञ को अलंकृत करते हैं 
वसे प्रीति से युक्त स्त्री-पुरुष गृह-कृत्यों को सदा 
सिद्ध करें ॥ १६। १८॥ 


।._ लख्ाष्यरापएर - १. गृहस्थ धर्म का वर्शान-अ्रश्विना-विद्वान्‌ ग्रृहस्थी सत्री-पुरुष उत्तम 
ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ऐश्वर्यंसम्पन्न घर का और ऋत्विजों के बैठने के लिए ह॒विर्धानम --यज्ञ-वेदी का 


निर्माण अवद्य करें ।। 


२. अ्रलद्भूयर - इस मन्त्र में इवादि उपमावाचक पद के लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमा ग्रलड्भार 
है । ऋत्विजों की तरह सब ग्रहस्थी यज्ञ अवश्य किया करें ।। १६९ । १८ ॥| कल 


हैमवर्चि: । स्त्रज्ञ:--विद्वान्‌ । निचृदनुष्टरप्‌ । गान्धार: ।। 
कोहशो विद्वान्‌ सुखमाप्नोतोत्युच्यते ॥ 
कंप्ता विद्वान्‌ सुख को प्राप्त होता है, इस विषय का उपदेश किया है॥ 


बच । 


प्रेषेमिः 


पाब्यप्र/#:--(प्रेषेभिः) प्रैपणकर्मभि: (प्रेषान) प्रेषणीयान्‌ भृत्यान्‌ (आआराप्नोति) 
या: समन्‍्तात्‌ प्रीणन्ति ताभि: (आप्री:) सर्वथा प्रीत्युत्पादिका परिचारिका: (यज्ञस्य ) 
येस्त: (अनुयाजान) अनुक़ूलान यज्ञपदार्थानु (वषट्कारेभिः) कर्मभि: (अआ्राहुती:) 


ता: ॥ १६ ॥। 


अन्नरयत्र:-नयो विद्वान प्रेषेभि: प्रैषानाप्री 


तीव्चाप्नोति स सुखी जायते ॥ १६ ॥ 


स्पब्रपरश्थरीन्त्वय्त्;--यो विद्वान्‌ प्रेषेभि: 


प्रेपानाप्नोत्याप्री भिंराप्रीयज्ञस्य॑ । प्रयाजेमिरनुयाजान्व॑पट्कारेभिराहुती: ॥ १९ ॥ 


(आप्रीकभिः) 
(प्रयाजेभि:) प्रयजन्ति 
या: आहयन्ते --प्रदीयन्ते 


भिराप्री: प्रयाजेभिरनुयाजान्‌ यज्ञस्य वषट्कारेभिराहु- 


न्ग्गणपप्रश् -- जो विद्वान्‌--(प्रैपेभि:) प्रैषण -- 





ह 
ै हा 
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_ प्रैषणकर्मंभि: प्रेषान्‌ प्रेषणीयान्‌ भृत्यानू, आ्राप्रीमि: 


या: समन्तात्‌ प्रीणान्ति ताभि: श्राप्री: सर्वथा प्रीत्यु- 
त्पादिका परिचारिका:, प्रयाजेभि:ः प्रयजन्ति यैस्‍्त: 
प्रनुयाजान्‌ श्रनुकुलान्‌ यज्ञपदार्थान्‌, यज्ञस्थ वषट्‌- 


कारेभिः कर्मभि: श्राहुतीः या श्राहयन्ते --प्रदीयन्ते 


ता: चाप्नोति, स सुखी जायते ।। १६ । १६ ॥ 


आज्ञा देना आदि कर्मों से (प्रेषान) आज्ञा देने योग्य 
भृत्यों को, (आरप्रीभि:) सब ओर से तृप्त करने 
वाली क्रियाओं से (आप्री:) सर्वंथा प्रीति को 
उत्पन्त करने वाली परिचारिकाज">सेविकाओ्ं को, 
(प्रयाजेभि:) उत्तम यज्ञ-साधनों से (अनुयाजान) 
अनुकूल यज्ञ-पदार्थों को, और (यज्ञस्य) यज्ञ के 
(वषट्कारेभि:) कर्मों से (आ्राहुती) आहुतियों को 
प्राप्त करता है वह सुखी होता है ॥॥ १६। १६ ॥ 


[ यो विद्वान प्रेबेमि: प्रेषान्‌ ''' श्राप्री:' 'यज्ञस्थ वषट्कारेमिराहुतीशचाप्नोति स सुखी जायते ] 


ख्रात्यर्थ्च:-यस्सुशिक्षितसेवकसे विक: साधनो- 


पसाधनयुक्त: श्रेष्ठानि कार्यारिंग करोति स सुखयितु 
शकक्‍नोति ।। १६। १६ |॥। 


श्त्राच्प्र्शर--जो विद्वान्‌ सुशिक्षित सेवक और 
सेविकाश्रों वाला, साधन-उपसाधनों से युक्त होकर 
श्रेष्ठ का्यं करता है वह सबको सुखी कर सकता 
है ॥। १६ । १६ ॥ 


ग्रा७ प्रच्यपरशय:--प्रेपान--सुशिक्षितसेवकान्‌ । आ्राप्री:--सुशिक्षितसे विका: । वषट्कारेभि:-- 


श्रेष्ठकार्यें: । 


श्राष्य्स्त्रपर--यज्ञादि उत्तम कर्म ही सुख के हेतु--जो विद्वान्‌ अपने सेवकादि को यज्ञ 
सद्व्यवहार से प्रसन्‍न रखता है, उनको आ्रादेश ऐसे देता है जिनसे उनमें आत्मीयता के भाव उत्पन्न हों, 
और यजनीय साधनों से यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों को करता है, वह सदा सुखी रहता है ॥ १६ | १६ ॥ & 


हैमवाचि: । यय॒न्‍अम्मपान्त्र:--विद्वान्‌ू | भुरिगुष्णिक्‌ | ऋषभ: 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
कैसा विद्वान्‌ सुख को प्राप्त होता है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


पशुभें: पशुनांप्नोति पुरोडाशहवी ैष्या | छन्दोंभिः सामिधेनीय्याज्याभिवेषटकारान्‌ ॥ २० ॥ 


प्रब्दपर्श्य;--(पशुतिः) गवादिभि: (पशुन्‌) गवादीन्‌ (आ्राप्नोति) (पुरोडाशः) पचनक्रिया- 
संस्क्ृतेंः (हवींषि) होतुमर्हाणि वस्तूनि (श्रा) (छुन्दोभिः) प्रज्ञापकेर्गायत्रयादिभि: (सामिघेनीः) सम्य- 
गिध्यन्ते याभिस्ता: सामिवेनी: (याज्याभिः) याभि: क्रियाभिरिज्यन्ते ताभि: (वषट्कारान्‌) ये वषट्धर्म्या 


क्रियां कुवेन्ति तानू ॥ २० ॥ 


अन्वाया:--हे मनुष्या: ! यथा सदुगृहस्थः पशुभिः पश्चूत्‌ पुरोडाशहंवींषि छन्दोभिस्सामिवे- 
तीर्याज्याभिवंषट्कारानाप्नोति तथेतान्‌ यूयमाप्नुत ॥ २० ॥ 


र्रप्पब्द्राश्पर न्व्य्त:-हे मनुष्या: ! २४ 
सदूगृहस्थः पशुभिः गवादिभि: 3 गवादीन्‌, 
पुरोडाश: पचनक्रियासंस्कृतं: हवींषि होतुमरहाशि 
वस्तूनि, छन्दोभिः प्रज्ञापकैर्गायत्रयादिभि: सामिधेनीः 
सम्यग्रिध्यन्ते ग्राभिस्ता; सामिवेनी:, याज्याभिः 


न्त्राण्प््रर्श्-है मनुष्पो ! जसे सदुगृहस्थ 
पुरुष--(पशुभि:) गौ आदि पशुओं से (पशुन) गौ 
आ्रादि पशुओं को, (पुरोडाश:) पचन-क्रिया से 
संस्कृत>"शुद्ध हुए पदार्थों से (हवींषि) होम के 
योग्य वस्तुओं को, (छन्दोभि:) प्रज्ञापक गायत्री 


कै ते 
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पाभि: क्रियाभिरिज्यन्ते ताभिः वषदटकारानू ये आदि छन्दों से (सामिधेनीः) उत्तम समिधाश्रों को, 

वषट्‌ --धर्म्या क्रियां कुवन्ति तान्‌ श्रात्प्राप्नोति; (याज्याभि:) यज्ञ-क्रियाओं से (वषट्कारान) 

तथैतान यूयमाप्नुत ॥ १६ । २० ॥ वषट्--धर्मयुक्त आचरण करने वालों को (प्रा- 
श्राप्नोति) स्वंथा प्राप्त करता है वैसे इन्हें तुम 
प्राप्त करों ॥| १६ | २० ॥। 


[ सदृगृहस्थ: पशुिः पशूत्रु, पुरोडाशहंवींषि, छन्दोभिः सामिधेनी:, याज्याभिवंषट्कारानु, श्राप्नोति] 


न्तात्यय्र २४:--अजञ्र वाचकलुप्तोपमालद्ूारः । ख््रशव्त्रपर््श्भ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
योज्त्र बहु पशु, हविभूक, वेदवितु्‌, सत्क्रियो अ्रलद्धार है।॥। जो यहाँ बहुत पशुओं वाला, होम 
मनुष्यों भवेत्‌ स प्रशंसामाप्नोति ॥ १६। २० ॥ करके भोजन करने वाला, वेदज्ञ, श्रेष्ठ आचरण 
वाला मनुष्य होता है वह प्रशंसा को प्राप्त करता 

है।। १६९ । २० ॥ 


म्रत० प्यच्दयर्थध:--वषट्कारानु--सल्क्रियान्‌ मनुष्यान्‌ । 

न्व््रण्य्र स्रर-- १. यजमान हो उत्तम सुखों का श्रधिकारी--जो विद्वान गायादि पशुओं 
के दूध, घृतादि शुद्ध किये हुए पदार्थों से, गायत्री आदि मन्त्रों से उत्तम समिधाओं से यज्ञ क्रियाएँ सम्पा- 
दित करता रहता है, वह धर्मयुक्त आचररा होने से सुखों को प्राप्त करता है । 

२. अलड्धूगर--इस मन्त्र में उपमावाचक इवादि शब्द के लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमा 
अलडूार है । १६। २० ॥| 


हैमवरचि: | स्ग्रोमग्जर:--झ्रोषधिः। अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
के पदार्था ह॒विष्या इत्याह ॥। 
कौन पदार्थ होम के योग्य हैं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


धाना; करम्भः सक्‍त॑वः परीवापः पयो दर्धि। सोमस्य रूप<हविष॑5आमिश्षा वार्जिनं मधु ॥ २१ ॥ 


प्यब्ययश्र:--(धाना:) भृष्टयवादयः (करम्भः) करोति मथन येन सः (सकतव:) (परीवापः) 
परित:--सर्वतों वापो--बीजारोपणंं यस्मिनु सः (पयः) दुग्धम्‌ (दधि) (सोमस्य) अ्भिषोतुमहंस्य 
(रूपम) (हविषः) होतुमहंस्य (आरामिक्षा) दधिदुग्धमिष्टेनिमिता (वाजिनम्‌) वाज:--प्रशस्तान्यन्तानि 
विद्यन्ते येषु तेषामिद सार वस्तु (मधु) मधुरम्‌ ॥ २१ ॥ 

अन्स्यय्त्र:--हे मनुष्या: ! यूयं हविषस्सोमस्थ रूपं धाना: करम्भ: सक्‍तवः परीवाप: पयो 
दध्यामिक्षा वाजिनं मधु च विजानीत ॥। २१ ॥ 


स्पाबच्रप्रथ्रपनन्‍्लाय्ग:--हे मनुष्याः ! यूय॑ ख््ाण्प्प्र््--हे मनुष्यों ! तुम--(हविष:) 
हविषः होतुमहंस्य सोमस्य अ्रभिषोतुमहंस्थ रूपं, होम करने योग्य (सोमस्य) सोम-रस के (रूपम ) 
ताना: भृष्टयवादय: करम्भ: करोति मथनं येन सः वरूप, (धाना:) भृने हुए यव-जौ श्रादि, 
सक्‍तव: परीबापः परितः-सर्वतों वापों--बीजा- (करम्भ:) मथने का साधन, (सक्‍तवः ) सत्त्‌, 
रोपरणं यस्मिन्‌ सः पयः दुग्धं दध्प्रासिक्षा दधिदुग्ध- (परीवाप: ) जिनमें सब और बीजारोपणा किया 
मिप्टेनिमिता वाजिन वॉजः--प्रशस्तान्यन्नानि जाता है वह क्षेत्र, (पयः) दूध, (दधि) दही, 
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ः ५ मै ते येघु तेषामिदं सारं वस्तु मधु मधुर च (ग्रामिक्षा) दही; दूध और मीठे से बना पदार्थ 


जीत ॥| १६। २१ ॥ विशेष, (वाजिनम्र) प्रशस्त अ्रन्त जिनमें हैं उनकी 
सारभूत वस्तु और (मधु) शहद, इन पदार्थों को 

जानो ॥ १६। २१॥ 

[ है मनुष्या ! यूयं हविषो रूप *** विजानीत ] 
_न्वाल्पर्थ:-ये पदार्था: पुष्टि-सुगन्‍्ध-मधुर-... म्त्राद्यापर्श्य -जो पदार्थ पृष्टिकारक, सुगन्धित, 
केत्वगुणयुक्तास्सन्ति ते हवि: संज्ञकाः मधुर और रोगनाशक हैं वे 'हवि कहलाते हैं 
सन्ति ॥ १६ । २१॥। ॥ १६ । २१॥। | 


_ ...._ श््रएयसर्त्ारर--कंसी ओरोषधियाँ हवनीय हैं ?--जो सोमलतादि रोगनाशक और पौष्टिक 
प्धियां हैं, जो यवादि श्रन्तन, और जो घृत दूधादि सारभूत पौष्टिक पदार्थ हैं, और जो शहदादि मधुर 
युक्त पदार्थ हैं, ये होम करने योग्य हैं । १६। २१ ॥ & 


हैमवर्चि: । य्व्ज्ञा:--अ्रन्नानां सुरूपकररणास्‌ । अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥॥ 
कीहशा जना: नीरोगा भवन्तीत्युपदिव्यते ।। 
कैसे मनुष्य नीरोग होते हैं, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


की, धानानां० रूप कुबलं परीवापस्य गोधूमः | सक्‍तूना(? रूप बर्दरमपवाकां: करस्भस्य || २२ ॥ 


5 प्वब्दपर्शन:--(धानानास्‌) भ्रृष्टयवाद्यन्तानामु (रूपम) (कुवलम्‌) कोमल बदरीफलमिव 
._ (प्रीवापस्थ) पिष्टादे: (गोधुमाः) (सकतूनाम) (रूपस) (बदरस) बदरीफलवद्र्युक्तम (उपवाका:) 
उपगता: >-प्राप्ता यवा: (करम्भस्य) दधघिसंसूष्टस्य सकतुन: ॥ १६ । २२ ॥ 


ँः आनन्‍न्लाया:--हे मनुष्याः ! यूयं धानानां कुबलं रूप॑ परीवापस्थ गोधूमा रूप सक्‍तूनां बदरं रूप॑ 
.. करम्भस्पोपवाका रूपमस्तीति विजानीत ॥ १६ । २२॥ 


स््रपब्दरपरथ्योनन्‍्व्यय्र:-- है मनुष्या: ! यूय॑ खागरणरार्थ--हे मनुष्यो ! तुम (धानानाम॒) 
.. धानानां भ्ृष्टयवादयन्नानां कुबलं कोमल बदरीफलमिव भूने हुए यव"-जौ आ्रादि अ्न्नों का (कुवलम) बेर 
रूप, परीवापस्य पिष्टादे: गोधूमा रूपं, सकतूनां के समान कोमल (रूपम्‌) रूप है, (परीवापस्य) 
. बदरं बदरीफलवद्र्णायुक्तं रूपं, करम्भस्थ दधि- पिष्ट>-चूर्णा ग्रादि का (गोधूमाः) गेहेँ (रूपम) 
. संसृष्टस्य सकतुत्त: उपवाक्काः उपगता:--प्राप्ता यवा: रूप है, (सकतूनाम्‌) सत्तुओं का (बदरम्‌) बदरी॑- 


...._ रुपसस्तीति विजानीत ॥ १६। २२॥। बेर फल के रंग के तुल्य (रूपमू) रूप है, (करम्भस्य) 
हा दही से युक्त सत्तु का (उपवाका:) यव"-जोौं (रूपम्‌) 
न्‍ रूप है; ऐसा जानो ॥ १६ | २२ ॥ 

४ ; [ है सनुष्या: ! यूय॑ धानानां कुवल रूप“ *““विजानीत ] 

..“#?.. ब्रादाार्थ:--ये. मनुष्या: सर्वेषामस्नानां न्ाब्यपर्ध--जो मनुष्य अन्‍्नों को सुरूप 
. सुरूप॑ कृत्वा भुञ्जते भोजयन्ति च त एव आरोग्य- बनाकर खाते और खिलाते हैं वे ही आरोग्य को 
.... माप्तुवन्ति॥ १६ | २२ ॥ प्राप्त होते हैं ॥ १६ । २२ ॥। 

....... न्वाष्यरगर- पन्नों का सुरूपकरण ही आरारोग्यप्रद है--मनुष्य यवादि अन्‍्नों को, बेर के 


न्क्ध ५ 
# * 4. की | 
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समान कोमल फलों को और गेहूँ झ्रादि के चूर्ण रूप सत्तुओं को संस्कृत करके सुरूप बनाकर ही 
करें । जिससे वे आरोग्यवर्धक होकर छारीर को नीरोग रकखें | १६९ । २२ || ! 


हैमवर्चि: । स्ग्रोग्ग्रः--झ्रोषधि: । अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
कंसे मनुष्य नीरोग होते हैं, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


पर्यसों रूप यद्यवां दध्नो रूप कर्कन्धूंनि |सोम॑स्य रूपं वार्जेन सोम्यस्य॑ रूपमामिक्षां ॥ २३ ॥ [ 


प्रच्दपर्श्ग:--( 
(ककंन्धूनि) ककंन्धुफलानि--स्थूलानि पकवानि 


युक्ता ॥ १६।२३॥ 


) दुग्धस्य--जलस्य (रूपम्‌) 
बदरीफलानीव (सोमस्थ) (रूपम्‌) (वाजि 
बह्वन्तसा ररूपम्‌ (सोम्यस्य) सोमानामोषधिसाराणां भावस्य (रूपम्‌) (आमिक्षा) द् 






(यत्‌) ये (यवाः) (दध्नः) (रूपस) 


अन्ब्नय्ग्ः- हे मनुष्या: ! यद्यवास्तान्‌ पयसो रूपं ककेन्धूनीव दध्नो रूपं वाजिनमिव सोमस्य _ 


रूपमामिक्षेव सौम्यस्य रूपं सम्पादयत ॥ १६ | २३ ॥ 


स््रप्पब्द्रर्शरॉन्ब्गय्गः--हे मनुष्याः ! यत्‌ 
ये यवास्तान्‌ पयसः दुग्धस्य जलस्य रूप, कक्कन्धूनि 
कर्कन्धुफलानि--स्थूलानि पक्‍वानि बदरीफलानि 
इव दध्नों रूपं, वाजिनं वह्वन्नसाररूपम्‌ इव सोमस्य 
रूपमासिक्षा मधुराम्ल।दिसंयोगयुक्ता इव सौम्यस्य 
सोमानामोषधिसाराणां भावस्य रूपं॑ सम्पाद- 
यत ॥| १६ । २३॥ 


[है मनुष्या: । यत्‌ यवास्ते पयसों रूप॑'''*'“सम्पादयत ] 


ख््ाराच्णथ्थर:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: । 
मनुष्ययंस्य यस्यान्नस्य सुन्दरं रूपं यथा स्यात्‌, तस्य 
रूपं तथा सदा सम्पादनीयम्‌ ॥ १६ । २३ ॥ 


खररष्य्रर्रएर--१: संस्कृत श्रोषधियाँ सेवनीय हैं--सब मनुष्यों को उचित है वे यवादि 
श्रन्नों को, पके हुए बदरी की तरह सुरूप वाले फलों को, दही 


सोमलतादि ओषधियों को संस्क्रृत करके सेवन करें । तब ही ये पूर्ण लाभप्रद होती हैं ॥ ।। १६ । 
. २: अ्लडूगर--इस मन्त्र में उपमावाचक इवादि पद 
दे | वदरी के समान कोमल तथा सुरूप वाले फलों का प्रयोग करें, यह उपमा है॥ १६। २३ ॥ 
















न्त्रगरष्प्रर्थ--हे मनुष्यो ! (यत्‌) जो शाह 
यव--जौ हैं उनके समान (पयसः) दुग्ध--जल 
(रूपम्‌) रूप को (कर्कन्धूनि) स्थूल पके हुए बदरी 
फलों के समान (दध्नः) दही के (रूपस) 
(वाजिनम्‌) बहुत अन्‍्नों के सार-रूप के 
(सोमस्य) सोम ओषधि के (रूपस) रूप 
(आरमिक्षा) मधुर और अम्लज"-खट्टा आदि के 
संयोग से युक्त पदार्थ के समान (सौम्यस्य) ओषधि- _ 
सारों के तत्त्व रूप को सिद्ध करो॥ १६। २ 


ग्ज्ायापर्श््ध-- इस मन्त्र में 
अल छ्भार है॥ मनुष्य--जिस-जिस भ्रन्न का सुन्दर 
रूप जेसे हो सके उसका रूप वैसे सदा सिद्ध 
करें ॥| १६। २३ ॥ री 


रो 


श्रादि दूध के विकारों को, पौष्टिक 


लुप्त होने से बाचकलुप्तोपमा अल 
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हैमर्वाचि: | ह्व्रिब्यपन्त््‌ -स्पष्टम्‌ । निचुदनुष्टुय्‌ । गान्धार: ॥ 
कथं विद्वांसो भवन्तीत्युपदिश्यते ॥ 
कंसे विद्वान होते हैं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


आ श्रावयेति स्तोत्रियांः प्रत्याश्रावोंइलुरूपः । यजेतिं धाय्यारूप॑ प्रंगाथा यें यजामहा: | २४ ॥ 


स्पब्यपर्श्र;-- (आ) समन्‍्तात्‌ । (श्रावय) विद्योपदेशान्‌ कुरु (इति) प्रकारार्थे (स्तोत्रियाः) ये 
स्तोत्राण्यहंन्ति ते (प्रत्याक्रावः) यः प्रतिश्राव्यते सः (अनुरूष:) अनुकूल: (यजा इति) (धाय्यारूपम्‌ ) 
या घेयमर्हा तस्या रूपम्‌ (प्रगाथा:) ये प्रकर्षण गीयन्ते ते (ये यजामहाः) ये भुशं यजन्ति ते ॥ २४ ॥। 

खान्लाय्य:--हे विद्व॑स्त्व॑ विद्याथितः आश्रावय । ये स्तोत्रियास्तान्‌ प्रत्याश्रावो बनुरूप इति 
ये यजामहा: प्रगाथा इति यजेति धाय्यारूपं यथा तत्‌ जानीहि ॥ २४ ॥। 


स्त्र्पाब्यपर्थ्रान्‍्ब्यय्य:--हे विद्वतू ! त्वं मश्राय्रग्रर्शध--है विद्वान्‌ ! तू--विद्यार्थियों को 

विद्या्थिन श्राश्रावय समन्ताद्‌ विद्योपदेशान्‌ कुरक। . (आश्चावय) सब ओर से विद्या-उपदेश कर । 
ये स्तोत्रियाः ये स्तोत्राण्यहंन्ति ते तान्‌ प्रत्या- जो (स्तोत्रिया:) स्तुति करने वाले हैं उनके 
श्राव: यः प्रतिश्राव्यते सः अनुरूषः अनुकूल: इति, प्रति (प्रत्याश्राव:) सुनने-सुनाने योग्य विद्या-विषय 
ये यजामहा: ये भूृशं यजन्ति ते प्रगाथा: ये प्रकर्षण (अनुरूप:) अनुकूल हो (इति) ऐसा; (ये यजामहा: ) 
गीयन्ते ते इति, यजेति धाय्यारूपं या घेयमर्हा तस्था जो अधिक यज्ञ करने वाले हैं वे (प्रगाथा:) उत्तम 
रूपं यथावत्‌ जानीहि ॥ १६ । २४॥ रीति से गाए जाते हैं (इति) ऐसा; (यजेति) यज्ञ 
कर (इति) यह (धाय्यारूपम) धारणा करने योग्य 
आज्ञा का रूप है, उसे यथावत्‌ जान ॥| १६ । २४ |॥। 

[ हे विद्वेस्त्वं विद्याथिन ब्लाश्नावय ] 


ख्रायपर्थ:--ये परस्पर  प्रीत्या विद्याविषया न्‌ ख्राव्या्थ--जो परस्पर प्रीति से विद्या- 
श्रृण्वन्ति श्रावयन्ति च, ते विद्वांसो जायन्ते | २४।॥। विषयों को सुनते और सुनाते हैं वे विद्वान हो जाते 
हैं ।। १६ । २४॥ 


ख््राष्य््रस्रपर--विद्वान्‌ कंसे बनते हैं ?--जो विद्वानों की संगति से उनकी बातों को ध्यान 
से सुनते हैं, गुरुजनों के गुणों की सदा प्रशंसा करते हैं, जो पढ़कर दूसरों को सिखाते हैं ग्रौर जो पढ़ी हुई 
बातों को जीवन में धारण करते हैं, वे श्रवण, मनन आदि उपायों से विद्वान्‌ हो जाते हैं ॥ १६ । २४ || छ) 
हैमवर्चि: । स्परोग्थ:--रसविशेषः । भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
कथमध्यापकभं वितव्यमित्युपदिव्यते ॥। 
अध्यापकों को कसा होना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


अधे5ऋचेरुक्थानां « रूपंपदेराप्नोति निविद! | प्रणवेः शस्त्राणां७/ रूप॑ पंयसा सोम॑उआप्यते ॥ २८ ॥ 


प्ाब्यपर्श्भ:-- (अद् 5ऋचे:) ऋचामर्द्धान्यद्ध॑र्चास्तै्न्त्रभागं: (उक्थानाम्‌ ) स्तोत्रविशेषाणा म्‌ 
(रूपम्‌) (पदेः) विभवत्यन्तें: (श्राप्नोति) (निविदः) ये निश्चयेत विन्दन्ति तान्‌ (प्रणवः) ओर: 
(शस्त्राणास्‌) शंसन्ति येस्‍्तेषाम्‌ (रूपत्‌) (पयसा) उदकेत (सोमः) रसविशेष: (आप्यते) प्राप्यते ।। २५।। 


७५६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्क र मा 
फान्व्यय्रः--यो विद्वानर््ध:ऋचेरुक्थानां रूप॑ पदेः प्रणव: शस्त्राणां रूपं निविदश्चाप्तोति येन सु 


विदुषा पयसा सोम आप्यते स वेदवित्कथ्यते ॥ २५ ॥ 


र्रपब्दार््रगन्‍्ल्षया:-पो. विद्वानद्ध $- स्त्राष्णापर्श्र--जो विद्वान्‌ (अर्द्ध5ऋचे:) श्राधी 
ऋचे: ऋतामर्दधान्यद्धचस्तैम॑न्त्रभागें:ः उक्धानां ऋचाएँ अर्थात्‌ मन्त्र-भागों के द्वारा (उक्थानाम) 
स्तोत्रविशेषाणां रूप पद: विभकत्यन्ते: प्रणव: उक्थ”ूस्तोत्र-विशेषों के (रूपम्‌) रूप को, (परदे:) 
ओ्रोड्भारैः शस्त्राण्ां शंसत्ति यैस्तेषां रूप॑ निविद: विभक्ति-ग्रन्त पदों से एवं (प्रणवेः:) श्रौद्धारों से 
ये निइ्चयेन विन्दन्ति तानू चाप्नोति, येन विदुषा (शस्त्राणाम्‌) शास्त्रों के (रूपम) रूप को, और 
पयसा उदकेन सोमः रसविशेषः आपष्यते प्रोप्यते, (निविदः) निश्चय से विद्या-प्राप्त करने वालें 
स वेदवित्कथ्यते ।। १६ । २५॥ जिज्ञासुओं को (आप्नोति) प्राप्त करता है, और 
जिस विद्वान्‌ के द्वारा (पयसा) जल से (सोमः) 
रस-विशेष (आप्यते) प्राप्त किया जाता है, वह 
विद्वान वेदवित्‌--वेदज्ञ कहलाता है ॥ १६। २५ . 
[यो विद्वानद्ध:ऋचरुक्‍्थानां रूपं, पद: शस्त्राणां रूपं, निविददच्ाप्तोति''“स वेदवित्कथ्यते | 
नाता थ्र:--ये _ विदुष:.. सकाशादधीत्य व्ारव्यग्रश््॒न-जो विद्वानों से पढ़कर वेदस्थ 
वेदस्थानां पदवाक्यमन्त्रविभागशब्दार्थसम्बन्धानां पद, वाक्य, मन्त्रविभाग, छाब्द, अर्थ. और 
यथार्थ विज्ञान कुर्वन्ति, तेअत्राध्यापका भवन्ति ॥ . सम्बन्ध को यथार्थ जान लेते हैं बे यहाँ अध्यापक 
बनते हैं ।। १६ ॥२५॥ भर 
स्त्रपष्य््ररस्ार--विशेष आनन्द की प्राप्ति किसे होती है ?--जो मनुष्य वेद के मन्त्रों के 
एक-एक पद के शब्दार्थ सम्बन्ध को वेद के स्तोत्रविशेषों के विभक्ति सहित पदों को और ओ्रोद्धारों से 
दुर्ग णों को नष्ट करने वाले सुविचाखणोें को जानकर दूसरों को सिखाते रहते हैं, वे विशेष-श्रानन्द को 
प्राप्त करते हैं | १६। २५ ॥ # | 


हैमवर्चि:। य्श्रज्ल:--जगदुपकारः। श्रनुष्टरप्‌ । गान्धार: ॥ 
सत्पुरुष: कथं भवितव्यमित्याह ॥ 
सत्पुरुषों को कैसा होना चाहिए, यह उपदेश किया है।। । 
अश्विभ्यां प्रातःसव॒नमिन्द्रेंगेन्द्रं माध्यन्दिनम । वेश्देव ० सरंस्वत्या तृतीयमाप्त० स्वनम ॥ २६॥ 
हे परब्दपर्थ:-- (अशिविभ्यास् ) सुर्य्याचन्द्रमोभ्याम॒ (प्रातस्सबनम्‌) प्रातःकाले सवनं८"-यज्ञक्रिया- 
प्रेरणम्‌ (इन्द्रेण) विद्युता (ऐन्द्रमू) ऐश्वयंक्रारकम्‌ (साध्यन्दिनम्‌) मध्याक्नो भवम्‌ (वेश्वदेवम्‌) विद्वेषां 


देवानामिदम्‌ (सरस्वत्या) सत्यया वाचा (तृतीयम्‌) त्रयाणां पूरकम्‌ (आ्राप्तम्‌) व्याप्तं--प्राप्तम्‌ (सवनम्‌) 
आरोग्यकरं होमादिकम्‌ ॥ १६॥ २६ | 





अन्व्यय्व:--येरश्विभ्यां प्रथमं प्रात:सबनमिन्द्रेणन्द्र द्वितीयं माध्यन्दिनं सवनं सरस्वत्या कं यु था 


वेश्वदेवं तृतीयं सवनमाप्तन्ते जग़दुपकारका: सन्ति || १६ । २६ ॥। 


स्रपाव्टपश्रन्‍्त्वया:--वैरविविभ्यां सूर्य्या- न्पाणपर््र--जिन्होंने. (अश्विभ्याम) कह रथ है 
चन्द्रमोम्य्ां प्रथमं प्रातःसबनं प्रातः:काले संवनं- और चन्द्रमा के द्वारा प्रथम (प्रात:सवनम्‌) प्रातः 





। 
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यज्ञक्रिय्राप्रेरण म्‌, इन्द्रेएा विद्यता ऐन्द्रमू ऐश्वर्यकारक॑ काल यज्ञकर्म की प्रेरणा को (इन्द्रेण) विद्युत्‌ के 
द्वितोय॑ साध्यन्दिनं मध्थाक्ने भव॑ सवनम्‌ आरारोग्य- द्वारा (ऐन्द्रम्‌) ऐश्वर्य कारक, द्वितीय (माध्यन्दिनम ) 
कर होमादिकं, सरस्वत्या सत्यया वाचा बंब्वदेव॑ मध्याह्न के (सवनम॒) आ्रारोग्यकारी होम आ्रादि को 
विश्वेषां देवानामिदं तृतीय त्रयाणां पूरक सबनम््‌॒ (सरस्वत्या) सत्य वाणी के द्वारा (तृतीयम) तृतीय 
आरोग्यकरं होमादिकस्‌ आप्तं व्याप्तं-प्राप्त ते (सवनम्) आरोग्यकारी होम आदि को (आप्तम् ) 


जगदुपकारका: सन्ति ॥ १६ । २६ ।। प्राप्त किया है; वे जगत्‌ के उपकारक होते हैं ।:२६॥ 
[ येरविविभ्यां प्रथम प्रातःसव्न॑'***' “आप्तं ते जगदुवकारकाः सन्ति] 
ज्ारच्यायर्श्:--ये त्रिषु कालेषु सार्वजनिक- >त्र्रग्म्रश्न--जो तीनों कालों में सार्वजनिक 


हितमाचरन्ति, ते5त्र सत्पुरुषास्सन्ति ॥ १६ । २६॥ हित करते हैं वे यहाँ सत्पुरुष होते हैं । १६ । २६ ॥ 


ख््रएरष्य्रर्रार--यज्ञ करने वाले ही सत्पुरुष हैं--जो श्रेष्ठ मनुष्य सूर्य और चन्द्र की तरह 
विद्यादि गुणों से अ्रज्ञानान्‍्धकार का विनाश करते हैं, श्रेष्ठ कार्यो में सूर्य की तरह सब को प्रेरित करते हैं, 
ओर चन्द्र की तरह सबको आह्वदित करते हैं, वे प्रात:सवन रूप यज्ञ के कर्ता हैं। जो विद्यदादि के द्वारा 
ऐश्वर्य-प्राप्ति के साधनों को विज्ञान के द्वारा प्राप्त कराते हैं, वे माध्यन्दिन-सवन के कर्त्ता हैं। और जो 
सत्य-वाणी के द्वारा न्‍्यायाचरण करते हैं, वे तृतीय सवन के कर्ता हैं ।। १६ । २६ ॥ & 


हैमवर्चि:। य्थवज्ञा:--अन्नसंस्कारक्रिया | भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः | 
विदुषा कथं भवितव्यमित्याह ॥ 
विद्वान्‌ को कैसा होना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है॥ 


वायब्यैर्वायव्यान्याप्नोति सर्तेन द्रोगकलशम्‌ । 
कुम्मी भ्यांमम्भूणों सुते स्थाली मि: स्थालीराप्नोति ॥ २७ ॥ 





प्रन्‍्दप्र्श्र:--(वायव्य:) वायुषु भवर्वायुदेवताकेर्वा (वायव्यानि) वायुषु भवानि वायुदेवताकानि 

वा (आ्राप्नोति) (सतेन) विभक्तेन कमंणा (द्रोशकलशम्‌) द्रोणइच कलशइच तत्‌ (कुम्भीम्थाम्‌) धान्य- 

जलाधारा/भ्याम्‌ (श्रम्भणों) अपो विभत्ति याभ्यां तो (सुते) निष्पादिते । लिड्रब्यत्ययव्छान्दसः (स्थालोभिः) 
यासु पदार्थान्‌ स्थापयन्ति पाचयन्ति वा ताभि: (स्थाली:) (आप्नोति) ।। २७ ॥| 


अग्यगाणाप्रर्ध--(सुते) निष्पादिते । यहाँ लिज्भ का व्यत्यय छान्‍्दस है। 


फान्ल्यय्:--यो विद्वान्‌ वायव्येवायव्यामि सतेन द्रोणकलशमाप्नोति कुम्भीम्यामम्भूणों सुते 
स्थालीभि: स्थाली राप्नोति स आढ्यो जायते ॥ २७ ॥। 


स्त्र्पाब्दरर्श्त्रान्ब्वय्ग्र:--पो विद्वान्‌ वायव्ये: ग्राणाप्र्श््ध--जो विद्वान्‌-- (वायब्ये:) वायु में 
वायुषु भवर्वायुदेवताकर्वा वायव्यानि वायुषु भवानि विद्यमान वा वायु-देवता वाले पदार्थों से (वाग्- 
देवताकानि वा सतेन विभकतेन कर्ंणा द्रोशकलशं व्यानि) वायु में विद्यम/न वा वायु-देवता वाले गुणों 
द्रोणश्च कलशश्च तद्‌ आप्नोति, कुस्भीभ्यां घान्‍्य- एवं कर्मो को, (सतेन)विभकत कर्म से (द्रोणकऊलशस्त) 


जलाधाराभ्याम॒ अम्भुणो अपो विभर्ति याभ्यां तौ द्वोण परिमाण और कलश को (आप्तोति) प्राप्त 


सुते निष्पादिते स्थालीभिः यासु पदर्थान्‌ स्थापयन्ति करता है, (कुम्मीभ्याम) धान्य और जल के दो 
















७६० दयानन्द-पजुर्वदभाष्य-भास्कर ||: 


पाचयन्ति वा ताभिः स्थालोराप्नोति, स भ्राढ्द्यों पात्रों से (अम्भूणो) जल को धारण करने थे 

जायते ॥ १६ | २७॥ पात्रों एवं (सुते) हे तेयार किए हुए दो 
(स्थाली भिः) पदार्थों को रखने वा पकाने 
से (स्थाली:) पदार्थों को रखने और पः 
(आ्राप्नोति) प्राप्त करता है; वह आढ्च 55 
जाता है।॥ १६ । २७॥ ! 


[ यो विद्वान्‌ वायव्यर्वायव्यानि ] 


ख्राव्यपर्थ्:--कश्चिदपि मनुष्यों वायुकार्या- ख्रशब्यपर्श्ई--कोई भी मनुष्य वायु के काः 
ण्यविदित्वा, को न जानकर, | 37७ 
[ सतेन द्रोणकलशम्‌ ] अल | 

एतत्‌कारणोन विना परिमाण विद्याम, इसके कारण-ज्ञान के विना परिमाण-विद्या को, 
[ कुम्भोभ्यामस्भूणों सुते ] है, >र. * 
प्रनया विना पाकविद्यां, इसके विना पाक-विद्युकों,. .. «+_ 
[ स्थालीभि: स्थालीराप्नोति ] है 0 
तामन्तरास्तसंस्कारक्रियां च प्राप्तुंत शकनोति और उसके विना अन्‍्न-संस्कार की क्रिया को 

॥ १६ । २७ ॥ प्राप्त नहीं कर सकता ॥। १६ । २७ ॥। 


खाण्य स्गर--अन्न-संस्कार करने का प्रकार--वायु को शुद्ध करते वाले पदार्थों से 
की शुद्धि करके भ्रन्नों को संस्क्रृत करें । ग्रन्नों को भक्षण योग्य बनाने के लिए कलशादि पात्रों में 


और जल का संयोग करके प्रक्षालन क्रिया से संस्कृत करे । इसी प्रकार पकाने के स्थाली आदि को 
प्राप्त करके अन्न को संस्कृत करें ॥ १६ । २७ ॥ हे 


हैमवर्चि: । य्ग्रज्ञ:--वेदाभ्यासः । अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 
सर्वे वेदमभ्यस्येयुरित्याह । ह कस 
सब लोग वेद का अभ्यास करें, इस विषय का उपदेश किया है ॥ भर 


यजुभिराप्यन्ते ग्रह्म ग्रहेः स्तोमांश्च विष्ठृतीः । उन्दोंभिरुक्थाशस्नाणि साम्नांवभूथःआप्यते 


5 208 परब्यपर्थ:--(यजु्िः) यजन्ति>-सद्भच्छन्ते ये॑जुर्वेदविद्यावयवेस्ते: (प्राष्यन्ते) 
ये: सर्व॑ क्रियाकाएण्डं गृह्लन्ति ते व्यवहारा: (ग्रहे:) (स्तोमाः) पदार्थंगुणप्रशंसा: (च) (बिष्टुतो:) वि 
ता; स्तुतयश्र ता: (छन्दोभिः) गायत्र्यादिभिविद्व््रि: स्तोतृभिवाँ | छुम्द इति स्तोतृना० ॥ निघं० ३। 
(उक्थाशस्त्रारिण) उक्थानि च तानि शस्त्राशि च । प्रत्रान्येबामपीति पूवंपदस्य दीघं: । (सामना) सा 
(अ्रवभूथः) शोचनम्‌ (आ्रप्यते) प्राप्यते ॥ २८ ।। 


ख्रग्प्रणणप्र्श: -(छन्दोभि: ) 'छन्द' यह पद निघं० (३। १६) में स्तोतृ-नामों में प 
(उक्थाशस्त्राणि) यहां 'अन्येघामपि हव्यते' (६। ३। १३७) से पूव॑पद को दीघ॑ है ॥ || 

अआन्त्ाय्त:--है मनुष्या: ! युष्माभिययजुरभिग्रंहा: ग्रहै: स्तोमा विष्टटतीश्र छ 
चाप्यन्ते साम्नावभूथ आप्यते तेषामुपयोगो यथावत्कत्त॑व्य: ॥ २८ ॥ ४ 


कब. छा बा 
हा है 


॥ 


बढ 


एकोनविश्ञ अध्याय 


स्त्रप्प्च्य्प्रश्रॉन्त्यय्ग्ः--है. भनुष्या:..! 


युष्माभियेयंजुरभि:ः यजन्ति--सज्भ च्छन्ते येय्य॑जुर्वेद- 


विद्यावयवैस्त: ग्रहाः ये: सर्व क्रियाकाण्ड गृक्लन्ति 
ते व्यवहारा:, ग्रहैः स्तोमाः पदार्थंगुणाप्रशंसा:, 
विष्टुती: विविधाइ्च ता: स्तुतयश्च ता: च॑ 
छन्दोभि: गायत्र्यादिभिविदृद्धि: स्तोतृभिर्वा, 
उक्थादास्त्राण उक्थानि च तानि हास्त्राणि च 
चाप्यन्ते साम्ना सामवेदेन श्रवभूथ: शोघनम्‌ 
श्राप्यते प्राप्यते, तेषामुपयोगो यथावत्कत्तंव्यः ।। 


७६१ 

ख्रगष्मपर्शऔर -हे मनुष्यों ! तुमसे--जिन 
(यजुर्भिः) संगतिकरण के साधन यजुवेंदविद्या 
के अवयवों से (ग्रहा:) सब क्रियाकाण्ड को ग्रहण 
करने हारे व्यवहार, (ग्रहैः) उक्त व्यवहारों से 
(स्तोमा:) पदार्थों के गुणों की प्रशंसाएँ और 
(विष्टरती:) विविध स्तुतियाँ; (छन्दोभि:) गायत्री 
श्रादि छन्द, त्रिद्वानों वा स्तोताओ्रों से (उक्था- 
शस्त्रारि) उत्तम वचन और शास्त्र (आप्यन्ते) 
प्राप्त किए जाते हैं; और--(साम्ना) सामवेद से 
(अवभृथः:) शोधन (आप्यते) प्राप्त किया जाता 


<& 


है--उनका उपयोग यथावत्‌ करो ॥| १६ । २८ ॥। 


[ यजुर्भिग्रंहा' ' 'चाप्यन्ते, सामना 5वभूथ आप्यते ] 


ग्राया शयं;:--कश्चिदपि मनुष्यो वेदाभ्यासेन 
बिना अ्खिला: साज्भोपाजुविद्या: प्राप्तुं नाहंति ।। 


न्राद्रयरई --कोई भी मनुष्य वेदाभ्यास के 
विना सब साज्जोपाज्् विद्याओं को प्राप्त नहीं कर 
सकता ॥ १६। २८ ॥ 


म््राष्ययरत्ार--वेदाभ्यास से विद्या की प्राप्ति--यजुर्वेद से सब मनुष्य संगति करने योग्य 
सद्व्यवहारों को, सदुव्यवहारों से सब पदार्थों के गुण-विज्ञान तथा स्तुतियों को उत्तम वचन तथा, 
शस्त्रविद्या की शिक्षा ऋग्वेद के छन्दोबद्ध मन्‍्त्रों से सीखें और सामवेद के मन्त्रों से उपासना करके मन, 
आत्मादि की शुद्धि सदा किया करें ॥ १६। २८ ॥ 


हैमवरचि: | छल्डग-पृथिवी । निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
गृहस्थे: पुरुष: कि कत्तंव्यमित्याह ॥ 
ग्रहस्थ पुरुषों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
इड/भिभेक्षानाप्नोति सूक्तवाकेनाशिष॑: । शंयुनां पत्नीसंयाजान्त्स॑मिष्टयजुपा स<स्थाम || २९ ॥ 


स्रब्यपर्थ:--(इडाभि:) प्रथिवीभि: । इडेति पृथिवोना० ॥ निघं० १॥१॥ (भक्षान्‌) भक्षितु्हान्‌ 
भोज्यान्‌ पदार्थान्‌ (श्राप्नोति) (सृक्‍्तवाकेन) सुष्ठच्यते तत्‌ सृक्‍्तवाकन्तेन (आ्राशिबः) इच्छा: (शंयुना) 
सुखमयेन (पत्नीसंयाजान्‌) ये पत्त्या सह समिज्यन्ते तान्‌ (समिष्टयजुबा) सम्यगिष्टं येन भवति तेन 


(संस्थाम्‌) सम्यक्‌ तिष्ठन्ति यस्यां ताम ॥ २६ ॥। 


ग्रमग्गणा7्र थ-- (इडाभिः) प्रथिवीभिः। 'इडा' पद निघं० (१।१ ) में प्रथिवी-नामों में 


पठित है ॥ 


कआन्लायय:;-यो विद्वान्‌ इडाभिभेक्षान्‌ सुक्‍्तवाकेनाशिष: शंयुना पत्नीसंबाजान्‌ समिष्टयजुषा 


संस्थामाप्नोति स सुखी कथं न स्यात्‌ ॥ २६ ।॥। 


स्मप्पब्दशरश्त्रान्ब्जय्यः--यो विद्वानिड(भिः 


ग्ए णात्रर्थ-जो विद्वान्‌ू-- (इडाभि:) पृथिवी 


पृथिवीभि: भक्षान्‌ भक्षितुमर्हातर्‌ भोज्यान्‌ पदार्थान्‌ु, से (भक्षान्‌) भक्षण करने योग्य भोज्य पदार्थों को 


७६२ 


सुक्तवाकेन सुष्टच्यते तत्‌ सूक्‍तवाकन्तेन आशिषः 
इच्छा:; शंयुना सुखमयेन पत्नीसंयाजान्‌ ये पत्न्या 
सह समिज्यन्ते तानू, समिष्टयज़ुबा सम्यगिष्टं येव 
भवति तेन संस्थां सम्यक्‌ तिप्ठन्ति यस्यां ताम, 
श्राप्नोति; स सुखी कथं न स्थात्‌ ॥| १६ । २६ ॥। 


[ यो विद्वानिडाभिभ्भक्षान्‌-आशिषब' '' संस्थामाप्नोति स सुखी कथं न स्थात्‌ ] 


ग्राब्वएर्थ्श:--ग्रहस्था वेदविज्ञानेनेव प्रथिवी- 
राज्यभोगेच्छां तत्सिद्धि प॑स्थिति चाप्नुवन्तु ॥ २६ ॥ 


देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर॑ 


2 
है न 
; 








(सृक्‍्तवाकेन) उत्तम वचन से (आशिष:) इच्छाग्रों 
को, (शंयुना) सुखमय व्यवहार से (पत्नीसंयाः 
पत्नी के साथ यजन करने वालों को, (समिष्टयजु 
उत्तम यज्ञ के साधन से (संस्थाम) उत्तम स्थिति क 
को (आ्राप्नोति) प्राप्त करता है, वह सुखी क्‍यों न 
हो ॥ १६ | २६॥। 'ए १ 

ज्ब्ाएर््त्च--गृहस्थ लोग वेद के विज्ञान से है 
ही प्रथिवी के राज्य को भोगने की इच्छा, उसकी 
सिद्धि और संस्थिति को प्राप्त करें ॥ १६। २६॥ है; 


हैमवर्चि: | य्व्ज्ञ:-व्रतादि-समृहः | अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 
मनुष्यः सत्य ग्राह्ममसत्यज्च त्याज्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को सत्य का ग्रहएा और असत्य का त्याग करना चाहिए, इस विषय 


का उपदेश किया है ॥ ; 
व्रतेन दीक्षा्माप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणास्‌ । दाक्षिंगा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धयां सत्यमाप्यते ॥। ३०॥ 


पब्यपर्थ:--(ब्रतेन) सत्यभाषणात्रह्मचर्य्यादिनियमेन (दीक्षाम्‌) ब्रह्मच ््य॑विद्यादिसुशिक्षा- कि 
प्रज्ञाम्‌ (आप्नोति) (दीक्षया) (आ्राप्नोति) (दक्षिणाम्‌) “ 
विभक्तिलोप: । (श्रद्धा) श्रत्सत्यं दधाति ययेच्छया ताम्‌ । श्रदिति सत्यना०॥ निघं० ३। १० ॥ 


(श्रद्धयया) (सत्य) सत्सु"-नित्येषु पदार्थेषु 
प्राप्पते | ३० ॥। 


अआन्व्यय्त्र:--यो बालक: कन्यका मनुष्यो वा ब्रतेत दीक्षामाप्नोति दीक्षया दक्षिणामाप्नोति 
दक्षिणा श्रद्धामाप्तोति तथा श्रद्धया वा येन सत्यमाप्यते स सुखी भवति ।॥। ३० ॥ "कक 


ख्रम्रणप्रथ॑--(श्रद्धाम्‌) श्रत्‌--सत्यं० । 'श्रत्‌* पद निघ॑० (३। १०) 


पठित है ॥ 


स््रपब्दर्श्रा न्ब्बय्त्र:--पो बालक: कन्यका 
मनुष्यों वा ब्रतेन सत्यभाषणाब्रह्मचर्य्यादिनिश्रमेन 
दीक्षां ब्रह्मचय्य॑विद्यादिसुशिक्षाप्रज्ञामश्राप्नोति, 
दीक्षया दक्षिणां प्रतिष्ठां श्रियं वा आध्नोति, 
दक्षिणा दक्षिणाया श्रद्धां श्र रच्च्सत्यं दधाति 
ययेच्छया ताम आप्नोति तथा श्रद्धया वा 


व्यवहारेषु वा साधुस्त॑ परमेद्वरं धर्म वा (आप्यते) 
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प्रतिष्ठां श्रियं वा (दक्षिणा) दक्षिणाया। श्रत्र 
(आप्नोति) 


9। छू हर ४ 
में सत्यतामों में... 
न्वारण्परर््--जो बालक, कन्या वा मनुष्य- पक 
(ब्रतेन) सत्यभापरा एवं ब्रह्मचय आदि के नियम. 
से (दीक्षाम) ब्रह्म, विद्यादि, सुश्िक्षा, और 
प्रज्ञा को (आप्नोति) प्राप्त करता हैं, (दा 
उक्त दीक्षा से (दक्षिणाम) प्रतिछा का 
(श्राप्नोति) प्राप्त करता है, (दक्षिणा) व 


छा 


एकोनविश अध्याय ७६ है 


धैन सत्यं सत्सु--नित्येषु पदार्थेषु व्यवहारेषु वा से (श्रद्धाम) सत्य को घारगा करने की इच्छा को 
साधु: स परमेदवरों धर्मो वा आप्यते प्राप्यते; स ( श्राप्नोति) प्राप्त करता है; बसे (श्रद्धया) श्रद्धा 
सुखी भवति ॥ १६ | ३०।॥। से जिसके द्वारा (सत्यम) सत्‌ज-नित्य पदार्थों वा 
व्यवहारों में श्रेष्ठ परमेश्वर वा धर्म को (आप्यते) 
प्राप्त किया जाता है; वह सुखी होता हैं ।। ३० ॥ 
[मनुष्यों ' 'व्रतेन दीक्षाम्ताप्तोति, दीक्षया दक्षिणां, दक्षिणा श्रद्धा, श्रद्धया * सत्यमाप्यते ] 


यरगरदापर्ष्य;--कश्चिदपि मनुष्यों विद्या- स्यगत्यार्श्य -कोई भी मनुष्य विद्या, सुशिक्षा 
सुशिक्षा-श्रद्धाभिविना सत्यान्‌ व्यवहारात्‌ प्राप्तुम- और श्रद्धा के बिना सत्य व्यवहारों को प्राप्त और 
सत्याँरच त्यक्तुं न शक्नोंति | १६ । ३० ॥। असत्य व्यवहारों का त्याग नहीं कर सकता ॥३०॥ 


भअन्यन्त्र लूय्यग्ररूयाउत्त--(क) जब मनुष्य ब्रह्म चर्यादि तथा सत्यभाषणादि ब्रत श्र्थात्‌ 
नियम धारण करता है तब उस (व्रतेन) ब्रत से उत्तम प्रतिष्ठा रूप (दीक्षाम्‌) दीक्षा को (आआ्राप्नोति) 
प्राप्त होता है (दीक्षया) ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के नियम पालन से (दक्षिणाम्) सत्कार पूर्वक धनादि को 
(आप्नोति) प्राप्त होता है और (श्रढ्यया) सत्य धाभिक जनों में प्रीति से (सत्यघ्) सत्य विज्ञान वा 
सत्य पदार्थ मनुष्य को (आप्यते) प्राप्त होता है । इसलिए श्रद्धापूवंक ब्रह्मचयं और गरृहाश्रम का 
प्रनुष्ठान करके वानप्रस्थ आश्रम अवश्य करना चाहिए ।। संस्कारविधि वानप्रस्थ० ।॥। 


(ख) (ब्रतेन दी०) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य धर्म को जानने की इच्छा 
करता है तभी सत्य को जानता है उसी सत्य में मनुष्यों को श्रद्धा करनी चाहिए अ्रसत्य में कभी नहीं । 
(ब्रतेन०) जो मनुष्य सत्य के श्राचरण को हढ़ता से करता है तब वह दीक्षा श्र्थात्‌ उत्तम अधिकार के 
फल को प्राप्त होता है (दीक्षयाप्नोति) जब मनुष्य उत्तम गुणों से युक्त होता है तब सब लोग सब प्रकार 
से उसका सत्कार करते हैं क्योंकि धर्म आदि शुभ गुणों से ही उस दक्षिणा को मनुष्य प्राप्त होता है, 
भ्रन्यथा नहीं (दक्षिणा श्र०) जब ब्रह्मचयं आ्रादि सत्य ब्रतों से अपना और दूसरे मनुष्यों का अत्यन्त 
सत्कार होता है तब उसी में हढ़ विश्वास होता है क्योंकि सत्य धर्म का आचरण ही मनुष्यों का सत्कार 
कराने वाला है (श्रद्धया०) फिर सत्य के आच रण में जितनी-जितनी अ्रधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है उतना- 
उतना ही मनुष्य लोग व्यवहार और परमार्थ के सुश्व को प्राप्त होते जाते हैं अ्रधर्माचरण से नहीं। 
इससे कया सिद्ध हुआ कि सत्य की प्राप्ति के लिए सब दिन श्रद्धा और उत्साह आदि पुरुषार्थ को मनुष्य 
लोग बढ़ाते ही जायें. जिससे संत्यधर्म की यथावत्‌ प्राप्ति हो ॥ ऋग्वेदादि० वेदोक्तथमं विषयः ।। 


ग्राष्य्त्रर्पप्र--यज्ञादि श्रेष्ठ ब्रतों से हो सप्य को प्राप्ति होती है--मनुष्य सत्यभाषणादि 
ब्रतों से दीक्षान-सुशिक्षा को दीक्षा से दक्षिणा _प्रतिष्ठा को और दक्षिणा से श्रद्धा को प्राप्त करता है । 
श्रद्धा से सत्य--श्रेष्ठ व्यवहार, परमेश्वर, और ध म॑ की प्राप्ति होती है ।। १६। २० ॥ 


हैमवरचिः । य्यज्ञा:--अग्निहोत्रम्‌। अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनर्मनुष्या: कि कुर्यरित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करता चाहिए, इस विषय का उपदेश किया हैँ ॥ 
एतावंदरप॑ यज्ञस्यथ यहेवेश्र्मंणा कृतम्‌ । तद्ेतत्सवैमाप्नोति यज्ञे सौंत्राबरणी खुते ॥ २१ ॥ 
प्यब्दपर्श:--(एतावत्‌) एतत्‌ परिमाणमस्य तत्‌ (रूपम्‌) स्वरूपस्‌ (यज्ञस्थ) यजनकर्मणः 


७६४ 


(यत्‌) (देवः) विद्व्ड्रि: (ब्रह्मणा) परमेश्वरेण वेदचतुष्टयेन वा (क्ृतम्‌) निष्पादितं प्रकाशित व॒ 
परोक्षम्‌ (एतत्‌) प्रत्यक्षम्‌ (सर्वम्‌) (आप्नोति (यज्ञ) (सोत्रामणी) सूत्राणि८”-यज्ञोपवीतादीनि मणिन 
ग्रन्थिना युक्तानि प्रियन्ते यस्मिंस्तस्मिन्‌ (सुते) सम्पादिते ॥ १६ । ३१ ॥ 


आआन्व्ाय:--यो मनुष्यो यद्देवत्रेह्मणा यज्ञस्येतावद्‌ रूपं क्ृतं तदेतत्‌ सर्व सौत्रामणी सुते यज्ञ, 


आप्नोति स द्विजत्वा रम्भ॑ करोति ॥ १६। ३१ ॥ 


रप्रप्पब्द्परश्यान्ब्जय्व्ः--यो मनुष्यो यह वेः 
विद्वद्धि: ब्रह्मणा परमेश्वरेणा वेदचतुष्टयेन वा 
यज्ञस्य यजनकर्मण: एतावदू एतत्परिमाणमस्य तत्‌ 
रूपं स्वरूपं कृतं निष्पादितं प्रकाशित वा तत्‌ 
परोक्षम्‌ एतत्‌ प्रत्यक्ष सब॑ सोत्रामणी सूत्राणि--८ 
यज्ञोपवीतादी नि मणिना5-ग्रन्थिना युक्तानि प्रियन्ते 
यस्मिस्तस्मिन्‌ सुते सम्पादिते यज्ञ आप्नोति, स 
ह्विजत्वारम्भं करोति।| १६। ३१॥। 


दंयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्करें 


# 
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है? जड़े । 


मरा प्रए२ई--जो मनुष्य --जो जि वि 

के द्वारा (ब्रह्मणा) परमेश्वर वा चारों 
(यज्ञस्य) यज्ञ कर्म का (एताव३) इतना । हैः 
स्वरूप (क्ृतम्‌) निष्पन्न वा प्रकाशित किया है. 
(तत्‌) उस (एतत्‌) इस (सम) सबको- (सौत्रा- - 
मणी) सूत्र--यज्ञोपवीत आदि मणि“स्रन्थि से 
युक्त जिसमें धारण किए जाते हैं उस (सते) 
सम्पादित (यज्ञ) यज्ञ में (आ्राप्नोति) प्राप्त करता 
है वह द्विजत्व को आरम्भ करता है॥ १६॥ का 


[यो मनुष्यों यद्‌ देव:'' 'यज्ञस्येतावद्‌ रूपं कृत, तदेततु सब॑''''''यज्ञ आप्पे]... 


ना खालाएपपे:--विडद्धि मैनुप्यै यविद्‌ यज्ञानुष्ठा- 


नानुसन्धानं क्रियेत तावदेवानुष्ठाय महोत्तमं यज्ञफल- प्लान का अनुसन्धान कर सकें उतना करके ऑट न युत्तम _ 
यज्ञ-फल को प्राप्त करें ॥ १६। ३१ ॥ 

स्ारष्य्ासजार- यज्ञ करना प्रमुख कर्तव्य है-चारों वेदों के विद्वानों ने यज्ञ का जो स्वरूप . 
प्रकाशित किया है, जिस यज्ञ के करने का अधिकार यज्ञोपवीत आरादि श्रेष्ठ ब्रत धारण करने पर मिलता 
है । उसको करने से मनुष्य द्विजत्व को प्राप्त करता है। १६९।३१॥ ७ 


माप्तव्यम्‌ ॥| १६ | ३१॥। 


हैमवर्चि: । न्व्रिच्चुच्धत्विब्यग्रत्ती:-परमेव्वयंयुक्तो जनः । इन्द्र: । निषाद: | + 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


सुरावन्तं बहिपद॑७/ सुवीरं यज्ञ७ हिंन्वन्ति माहिषा न्मोमिः। 
दधांनाः सोम दिवि देवतांसु मदेमेन्द्रं यज॑माना! स्वर्काः॥ ३२॥ ] 


प्रब्यपर्थ:--(सुरावन्तम्‌) सुरा:--प्रशस्ता: सोमा विद्यन्ते यस्गिस्तम्‌ (बहिषदम) यो « 
काशे सीदति तम्‌ (सुवीर॒भ) शोभना वीरा: >-शरीरात्मवलयुक्ता यस्मात्तम्‌ (यज्ञम्‌) (हिन्वन्ति) द 
(महिषा:) महान्तः--पूजनीया: (नमोन्रिः) ग्रन्नैः (दधाता:) धरन्त: 
व्यवहारे (देवतासु) विद्वत्सु (मदेम) हर्षेम (इन्द्रम) परमेश्वर्ययुक्तऊजनम्‌ (यजमाना:) ये ये 
विद्वांसः (स्वर्का:) शोभना अर्का--अन्नादय: पदार्था येषान्ते ।। ३२ ॥ े 

अआन्व्वस्त:--है मनुष्या: ! ये महिषास्स्वर्का यजमाना नमोभि: सुरावन्तं बहिषद सुवीर । 
हिन्वन्ति ते दिवि देवतासु सोममिन्द्रं दधाना: सनन्‍्तो वयश्व मदेम ।। ३२॥ हि ६८ है. 
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एकोनविश्ञ अ्रध्याय ७६५ 


. स्त्रप््च्द्ार््त्रान्लय्त्:--हे मनुष्या: ! ये स्ञग्रष्प्रवर्ा्--हे मनुष्यों ! जो (महिषा:) 


._. सहिषाः महान्त: पूजनीया:, स्वर्का: दोभना ग्र्कान- महात्‌ पूजनीय, (स्वर्का:) उत्तम अर्क --अन्‍्न आ्रादि 
._. अन्‍्नादयः पदार्था येषान्ते, यजमाना: ये यजन्ति ते पदार्थों वाले, (यजमानाः) यज्ञ करने वाले विद्वान्‌ 


विद्वांसः, त्मोभिः ग्रन्तें: सुरावन्तं सुराः--प्रशस्ताः लोग (नमोभिः) अस्नों से (सुरावन्तम) प्रशस्त सोम 
सोमा विद्यस्ते यस्मिस्तं बहिषदं यो वहिष्याकाशे वाले, (वहिषदम) आकाश में स्थित होने वाले, 
सींदति त॑ सुवीरं जोभना वीरा:--शरीरात्मवल- (सुवीरम) उत्तम वीरों को शरीर और आत्मा के 
युक्ता यस्मात्त यज्ञ हिन्वन्ति वर्धयन्ति, ते दिवि बल से युक्त करने वाले (यज्ञम॒) यज्ञ को (हिन्वन्ति) 
शुद्ध व्यवहारे देवतासु विद्वत्सु सोमम्‌ ऐश्वर्यम इन्द्र. बढ़ाते हैं; वे - (दिवि) शुद्ध व्यवहार में (देवतासु ) 
परमेश्वयंयुक्तऊजनं दधाना: धरन्तः सन्‍्तो वयञ्च विद्वानों में (सोमम्‌) ऐश्वर्य को (इन्द्रम) परम- 
मदेस हर्षम । १६ । ३२ ।॥। ऐड्वर्य से युक्त पुरुष को (दवाना:) धारण करते 
हुए हरित होते हैं, और हम भी (मदेम) प्रसन्न 
ँ होवें ॥ १६ । ३२ ॥ 
..- -« [ ये--यजसाना नमोभि:--यज्ञं हिन्वन्ति ते दिवि देवतासु सोममिन्दु दधानाः सन्‍्तों वयं च मदेम ] 


+ ग्राशब्यार्थ:--ये मनुष्या अन्नायेश्वर्य सब्ित्य, म्रागच्यापर्श्ध--जो मनुष्य अन्न आदि ऐश्वर्य का 
तेत्त विदुषः सनन्‍्तोष्य, सद्विद्या: सुशिक्षा: संगृह्य संचय करके, उससे विद्वानों को सन्तुष्ट कर, सद्विद्या 
सर्वहितेषिणा: : स्युस्तेडत्र॒पुत्रकलत्रानन्दमाप्नुवन्तु और सुशिक्षाओं को ग्रहण करके सबके हितैषी होते 
॥ १६.॥ ३२. ।। हैं, वे यहाँ पुत्र और कलत्र"-स्त्री सम्बन्धी आनन्द 
को प्राप्त होते हैं ॥। १६ । ३२ ॥ 

न्त्ा७ प्यच्दप्रश््र:--मदेम --पुत्रकलत्रानन्दमाप्नुयाम । 

ख्रापष्य््रस्रायर-परमेइवर्य की प्राप्ति के साधन--जो मनुष्य स्वर्का:--उत्तम अन्तादि पदार्थों 
से सम्पन्न हैं, यजत्शील हैं, शारीरिक और आञात्मिक बल की प्राप्ति के लिए विविध यज्ञों को बढ़ाते हैं, 


उत्तम ओषधियों के प्रशस्त सोम का पान करके सर्वोपरि रहते हैं और विद्वानों का सत्कार करके उत्तम 
शिक्षाओं को प्राप्त करते रहते हैं, वे मनुष्य परमेश्वर को प्राप्त करते हैं ॥ १९ । ३२ ॥ €& 


हैमवर्चिः | हू न|ज्छ:--ऐव्वर्यवान्‌ । त्रिष्टुप्‌ | घेवत: ।। 
किम्भूता जना धन्या इत्याह ॥ 
कैसे पुरुष धन्यवाद के योग्य हैं, इस विषय का उपदेश किया है।॥ 
यस्ते रसः सम्भंत 5 ओपष॑धीषु सोम॑स्थ शुष्मः सुरंया सुतस्य | 
तेने॑ जिन्व॒ यज॑मानं॑ मर्देन सर॑स्वतीमखिनाविन्द्रमप्रिम्‌ ॥ ३३ ॥ 

प्यब्दप्र्श्य्र;--(यः) (ते) तव (रसः) आनन्द: (सम्भुतः) सम्यग्धृत: (ओषधीषु) सोमलतादिषु 
(सोमस्य) अंशुमदादिसंज्ञस्थ चतुरविंशतिधा भिद्यमानस्य (शुष्मः) शुष्मं--बलं विद्यते यस्मित्‌ सः (सुरया) 
शोभनदानशीलया स्त्रिया (सुतस्य) निष्पादितस्य (तेन) (जिन्ब) प्रीणीहि (यजसानस्‌) सर्वेम्य: सुख 


ददमानम्‌ (सदेन) आननन्‍्दप्रदेन (सरस्वतीम्‌) प्रशस्तविद्यायुक्तां स्त्रियम्‌ (भ्रश्विनौ) विद्याव्याप्तावध्यापको- 
पदेशकौ (इन्द्रमू) ऐश्वर्ययुक्त सभासेनेशम्‌ (अग्निम) पावकवच्छब्रुदाहकं योद्धारम्‌ ॥ १६ । ३३ ॥ 


७६६ 


स्प्रप्पच्द्रश्गान्ब्वय्तः--हे विहन्‌ ! यस्ते 
तव झोषधीषु सोमलतादिषु वत्तंमानस्य सुतस्थ 
निष्पादितस्थ सोमस्य अंशुमदा दिसंज्ञस्य चतुविशतिधा 
भिद्यमानस्थ सुरया शोभनदानशीलया स्त्रिया 
सम्भतः सम्यग्धृत: शुष्मः शुष्मं न बल॑ विद्यते यस्मिन्त्‌ 
सः रसः आनन्द: अ्रस्ति, तेत मदेन आनन्दप्रदेन 
यजमान सर्वेम्यः सुखं ददमानं सरस्वतीं प्रशस्तविद्या- 
युक्‍तां स्त्रियम्‌ अ्रश्विनौ विद्याव्याप्तावध्यापको- 
पदेशकौ इन्द्रम्‌ ऐश्वर्ययुकतं सभासेनेशम्‌ अग्नि 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्यभास्कर_..... 


अन्यय:--है विद्रत्‌ ! यस्त ओपधीषु वत्तमानस्य सुतस्य सोमरय सुरया म्भुत 
रसो5स्ति तेन मदेन यजमानं सरस्वतीमश्िनाविन्द्रमग्निद्ध जिन्व ॥ १६ । ३३ ॥ 














* २ । 


स्रा्पायर्श्र-हे विद्वान्‌ ! जो (ते) तेरा- 
(प्रोषधीषु) सोमलता भ्रादि ओ्रोषधियों में वर्तमान _ 
(सुतस्य) सवन किए हुए (सोमस्य) अ्रंशुमान्‌ आदि. 
नाम से २४ चौबीस प्रकार के सोम का--(सुरया) _ 
उत्तम दानशील स७्त्री के द्वारा (सम्भृत:) ठीक रखा 
हुआ (शुष्म:) बलकारी (रसः) आतन्ददायक रस 
है; (तेन) उस (मदेन) आनन्दप्रद रस से 
(यजमानम्) सबको सुख देने वाले पुरुष को, 
(सरस्वतीम्‌) प्रशस्त विद्या से युक्‍त स्त्री को, 


पावकवच्छत्रुदाहक॑ योद्धां च जिन्‍्व (अश्विनौ) विद्या में व्याप्त अध्यापक और उपदेशक 
प्रीणीहि॥ १६। ३३ ॥ को, (इन्द्रमू) ऐश्व्य से युक्त सभापति और सेना-.._ 
पति को और (अग्निम्‌) अग्नि के समान झजन्नुओं के 
दाहक योद्धा को (जिन्ब) तृप्त कर ।| १६। ३३॥ 
([हे बिदन्‌ ! यस्त श्रोषधिषु सोमरसस्य''''''सुरया सम्भृत:''''''रसो$स्ति तेन मदेन'''"''जिन्ब] कह 


घन्या: सन्ति ।। १६ । ३३ ॥ 


खाष्य्रर्ार--कौन ऐश्वर्यवान्‌ धन्य है ?--जो मनुष्य ऐश्रयंसम्पन्त होकर ओोषधियों के. ४ ४ 
सेवन किये गये बलकारी प्रानन्दप्रद विविध सोमरसों से परोपकारी विद्वान्‌ तथा विदुषी स्त्रियों को 
ध्यापक और उपदेशकों को और सभापति तथा वीर सेनापति को तृथ्त करते हैं, वे धन्यवाद के योग्य... 


हैं ॥ १६ । ३२ ॥ 


हैमवर्चि: । स्त्रौवब्यः--ओओोषधिरसः । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
कोहशा: जना: सुखिनो भवन्तीत्याह ।। 
कैसे पुरुष सुखी होते हैं, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 


यमखिना नम॑चेरासरादधि सरस्वत्यसुनोदिन्द्रियाय॑ । 
इमं त« शुक्र मधथुंमन्तमिन्दु७ सोम राजानमिह अंक्षयामि ॥ ३४ ॥। 
परन्‍्टार्:श्न:-- (यम) (अश्रव्विवना) सभासेनेशौ (नमुचे:) यो जल॑ न मुड्चति तस्मात्‌ (श्रासुर 
अ्रसुरस्थ -मेघस्थायं तस्मात्‌ (अ्रधि) (सरस्व॒तो) विदुषी स्त्री (असुनोत्‌) सुनोति (इन्द्रियाथ) धनाये 


वलाय वा (इमम्‌) (तम्‌) (शुक्रम) शीत्रः वलकरम्‌ (मधुमन्तम्‌) प्रशस्तमधुरादिगुणयुक्तस्‌ ( 
परमंश्रयंका रकम (सोमस्‌) पुरुषार्थे प्रेरकम (राजानम्‌) प्रकाशमानम्‌ (इह) 


भुज्जे भोजयामि वा ।। १६। ३४॥ 







कराकर सदा आनन्द को बढ़ाते हैं वे धन्य 
हैं । ॥ १६ । ३३ ॥ श 


ण्पा 







प्रस्मिन्‌ संसारे (भक्षयामि) 















ऐब्दग्र०प्ररन्‍्ल्लय्ग:--है मनुष्या: ! इह 
न्‌ संसारे इन्द्रियाय धनायेन्द्रियवलाय वा य॑ 
यों जल॑ न मुखति तस्माद्‌ आसुरादू श्रसुर- 
घस्थाय॑ तस्माद्‌ अधि शुक्र शीत्र बलकर 
'प्रशस्तमधुरादिगु शयुक्तम्‌ इन्दूं परमेश्वर्य- 
क॑ राजानं प्रकाशमानं सोम पुरुषार्थे प्रेरक 

गी विदुषी स्त्री अ्रसुनोत्‌ सुनोति, श्रश्विना 
नैशौं सुनुतां, तमिममहंं भक्षयामि भुड्जे- 
गयामिंवा ॥ १६। २४।। 


ही मा लिष्टफिया: सन्त: सदानन्दं भुञ्जते ।। 


बलप्रद 


है | १६९। २४ ॥ के 


एकोनविश श्रध्याय । 


तय्त्र:--मनुष्या: ! इहेन्द्रियाय य॑ नमुचेरासुरादधि शुक्र॑ मधुमन्तमिन्दुं राजान॑ सोम॑ 
धना सुनुतां तमिममहं भक्षयामि ॥| ३४ ।। 


७६७ 


स्ारष्पप्र्थ- हे मनुष्यो ! (इह) इस संसार 
में (इन्द्रियाय) धन वा इन्द्रिय-वल के लिए (यम) 
जिस (नमुचे:) जल को मुक्त न करने वाले (आसु- 
रात) मेघ से (अधि) अधिक (शुक्रम) शीघ्र बल- 
कारी (मधुमन्तम) प्रशस्त मधुर आदि गुणों से 
युक्त (इन्दुम) परम ऐड्वर्य कारक (राजानम॒) 
प्रकाशमान (सोमस्‌) पुरुषार्थ में प्रेरक सोम को 
(सरस्वती ) विदुषी स्त्री (असुनोत्‌) निचोड़ती है, 
(अश्विना) सभापति और सेनापति भी निचोड़ें, 
उसका मैं (भक्षयामि) भक्षण करूँ और कराऊँ।। 


५ [इहेन्द्रियाय' ' 'सोममु"' 'अ्रसुनो तू** 'तमिसमहं भक्षयासि ] 
बाय :--ये मनुष्या: सारान्‍्तरसभोजिनो 


न्त्राब्यर्श्भ--जों मनुष्य--सार, अन्त, रस 
का भोजन करने वाले होते हैं वे बलिष्ठ इन्द्रियों 
वाले होकर सदा आनन्द भोगते हैं ॥| १६। ३४ ॥ 


..... श्रारष्य्ररएर--सोम-पानकर्त्ता सदा स्वस्थ रहता है--जो सोमद"-ओषधियों का रस श्षीत्र 
_ ब॑लप्रद है, मंघुरतादि गुणों से सम्पन्न है, परमेश्वयं-कारक है, सर्वथा प्रशस्त होने से प्रकाशमान है, और 
_पुरुषार्थ का प्रेरक है, उसका पान करने से इन्द्रियों का बल बढ़ता है और मनुष्य सदा स्वस्थ रहता 


हैमवर्चि: । स्प्रो स्थ:--श्रोषधिरसः । विराट त्रिष्टुप्‌ | घेवत: ॥ 
मनुष्य: सर्व श्रानन्दयितव्य इत्याह ॥। 


मनुष्यों को चाहिए कि सबको आनन्द करें, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
्श यदत्र॑ रिप्त७ रसिनः सुतस्य यदिन्द्रो 5 अपिबच्छचीमि: | 
रु अहं तद॑स्थ॒मनंसा शिवेन सोम राजानमिह अंक्षयामि ॥ ३५ ॥ 





धयब्टपर्था:--(यत्‌) (अत्र) अ्रस्मिन्‌ संसारे (रिप्तम्‌) 
(रसिनः) प्रशस्तो रसो विद्यते यस्मिस्तस्य (सुतस्य) 
(शचीभिः) क्रियाभि: । शचीति कमंना० ॥ निघं० २। १॥ 
मज़लमय्रेन (सोमम्‌) प्रोषधी रसम्‌ (राजानम्‌) देदीप्यमानम्‌ (इह) (भक्षयामि) ॥ ३५ ।। 

प्राम्ाणग्रश्य -(रिप्तम्‌) लिप्तं>-प्राप्तम्‌ । यहाँ लकार के स्थान में रेफ आदेश है । 
(शचीमिः) क्रियाभि: | 'शची' पद निघं० (२। १) में कर्म-नामों में पठित है ॥ 

आनव्यय्तः--है मनुष्या: | यथाहमिहास्य सुतस्य रसितो यदत्र रिप्तमस्तीन्द्रश्शची भियं दपिब- 
त्तद्‌ राजानं सोम॑ च शिवेन मनसा भक्षयामि तथा यूयमपि भक्षयत ॥ ३५ ॥ 


लिप्तं--प्राप्तम्‌ । अ्रत्र लकारस्य रेफादेश: 
धूर्य: (अपिबत) 
(अहम्‌) (तत्‌) तम्‌ (अ्रस्थ) (सनसा) (शिवेन) 


निष्पादितस्य (यत्‌) यम्‌ (इन्द्र:) 


७६८ दयानन्द-यजुर्वेद भाष्य-भास्कर 


स्त्रपब्यरश्यन्व्यय:-है मनुष्या:ः ! न्त्राण्पयर्श्र--हे मनुष्यों ! : जैसे मैं>ज्याहो 5 
यथाहमिहास्थ सुतस्य निष्पादितस्य रसिनः इस (सुतस्य) तैयार किए हुए (रसिलः) उत्तम _ 
प्रशस्तो रसो विद्यते यस्मिस्तस्य यदत्र अ्रस्मिन्‌ रस वाले पदार्थ का--(यद) जो (अन्न) इस संसार 
संसारे रिप्तं लिप्तं--प्राप्तम्‌ श्रस्ति, इन्द्र: सूर्य: में (रिप्तम) प्राप्त है, (इन्द्र) सू्े (शची भि:) 
शचीभिः क्रियाभिः थद्‌ यम्म॒ अपिवत्तद्‌ त॑ राजानं क्रियाओं से (यत्‌) जिसको (प्रपिबत्‌) पीता है 
देदीप्यमानं सोमम्‌ ओषधी रस च शिवेन मज्धलमयेन (तत्‌) उस (राजानम) देदीप्यमान राजाश्रों 
मनसा भक्षयासि तथा यूयमपि भक्षयत ।। ३५ ॥। (सोमम) ओषधिरस का (शिवेन) मजझ्ुलमय 

(मनसा) मन से (भक्षयामि) भक्ष ॥ करता हैं 
वेसे तुम भी भक्षण करो ॥ १६ । ३५॥ 


[हे मनुष्या: ! यथा'' इन्द्र: शचीभियंदपिबतु तदू'' 'सोम॑ च** “भक्षयामि ] 


ख्रादापर्थ्र:--हे मनुष्या: ! यथा सूर्य: स्व- ख्रारव्यपर्थ-हे मनुष्यो ! जैसे--सूर्य अपनी 
किरणज॑लान्याक्ृष्य, वर्षित्वा सर्वाव्‌ सुखयति तथे- किरणों से जलों का आकर्षण करके, वर्षा करके 
वानुक्लाभि: क्रियाभी रसान्‌ संसेव्य, बलमुन्नीय, सबको सुख पहुँचाता है वैसे ही अनुकूल क्रियाओं 
यशोवृष्ट्या सर्वात्‌ यूयमानन्दयत ।। १६९। ३५॥ _ से रसों का सेवन करके, बल को उन्नत करके, यश 
की वर्षा से सबको तुम आनन्दित करो ॥ ३५॥ 

खय० परब्रार्थ:--शची भि:--अनुकूलाभि: क्रियाभि: । 
ख्ग्रण्य्स्पार--ओोषधिरस परम कल्याणकारक है--सब मनुष्यों को उचित है कि वे 
ओषधि-विज्ञान को जानकर रोगताशक, आषधियों के रस का ही पान किया करें। तभी कल्याण तथा 
सुखों की वर्षा होती है। यह सोमरस शिवेन मनसा अर्थात्‌ परिश्रम से सिद्ध किया गया हो, चोरी आदि 


] 


कर्मों से दूसरों को दुःख देकर नहीं, तभी परम यशञस्वी होता है ॥ १६९ । ३५ ॥। 


जी 3 अं र्द 


प्रजापति: | 'प्त्ित्वर:-पितृ-आ्रादय: । निचृदृष्टि त्रिष्टुप्‌ । मध्यम: ॥ 

पित्रपत्यादिभिरितरेतरं कर्थ॑ वत्तितव्यमित्याह ॥ हि 
माता पिता पुत्रादि को परस्पर कैसे वत्त॑ना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ है 
पितभ्य: स्वधायिभ्य: स्वथा नम: पितामहेभ्य॑: स्वधायिभ्य: स्वथा नमः प्रपितामहेभ्यः | ६ 
हि प्रब्दयथव:--(पितृम्य:) पालकेभ्यो जनकाध्यापका दिश्य: (स्वधायिभ्य:ः) ये स्वधामुदकमन्नं._ हे ः । 
वतु--प्राप्तुं शीलास्तेम्य: । स्वघेत्युदकना० ॥ निघं० १। १२॥ स्वघेत्यन्नना० ॥ निघं० २।७॥ (स्वधा) ; 
अन्नम (नमः) सत्करणाम्‌ (पितामहेम्यः) ये पितृणां पितरस्तेभ्य: (स्वधायिभ्यः) (स्वधा) स्वान्‌ दधाति.... 
यया सा क्रिया (नमः) नमनम्‌ (प्रपितामहेभ्यः) ये पितामहानां पितरस्तेभ्य: (स्वधायिभ्य: ) (स्वधा) मा 
स्वेन है ३8 तैवा (नमः) अन्‍्नादिकम्‌ (अक्षन) अदन्तु । योउ्धातोः स्थाने घस्लुश्रादेशस्तस्य लुडि रूप. 
(पितरः) ज्ञानिन: (अमीमदन्त) अतिशयेन हर्षयत (पितरः) (अ्रतीतृपन्त) भ्रतिशयेन तर्पयत पितरः). 
डे 9 पयत / ) १५. 0० 

(पितरः) (शुन्धध्वम्‌) पवित्रीकुरुत ॥ १६ । ३६ ॥ गज ( ) (7 
स्रग्जगणप्र३+-- (स्वधायिभ्य: ) स्वधा शब्द निघ॑० (६० उदक-- जल--तामों में पा तः 5 
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.._ है और निघं० (२। ७) में ग्रन्त-नामों में पठित है । (अक्षय) श्रदल्तु । यह 'श्रदु' धातु के स्थान में जो 
है 'घ॒स्ल' आ्रादेश होता है उसका यह लुड्‌ लकार में रूप है ॥ 


खन्‍लायय:--अस्माभि: पुत्रशिष्यादिमनुष्यैयें मय: स्वधायिम्य: पितृम्य: स्वधा नमः स्वधायिश्य: 


ह पितामहेम्यः स्वधा नमः स्वधायिभ्यः प्रपितामहेभ्य: स्ववा नम: क्रियते । हे पितरस्ते भवन्तोस्मत्सु- 


संस्कृतान्यस्नादीन्यक्षत्‌ । हे पितरों ! यूयमानन्दिता भूत्वा$स्मानमीमदन्‍्त । है पितरो ! यूय॑ तृप्ता 
भूल्वास्मानतीतृपन्‍्त । है पितरो ! यूय॑ शुद्धा भूत्वाउस्मान्‌ शुल्वध्वम्‌ ॥ १६। ३६॥ ; 


_.. स्पाब्याथरीन्‍वाया:--प्रस्मानिः. पुत्र- 
शिष्यादिसनुष्येयें मय: स्वधायिस्यः ये स्वधामुदकमन्नं 
बैतुं -प्राप्तुं शीलास्तेम्य: पितृम्यः पालकेम्यो जनका- 
ध्यापकादिभ्य: स्वधा अन्नं॑ नमः सत्करणम, 
स्वधायिभ्यः ये स्वधामुदकमन्नं वेतुं -प्राप्तु 
शौलास्तेम्य: पितामहेभ्यः ये पितृणां पितरस्तेम्य: 


जी तत्वणा स्वान्‌ दधाति यया सा क्रिया नमः नमनम्‌, 


| *, बह है 
स्वधायिम्यः: ये स्वधामुदकमन्नं॑ वत्‌ न्त्त्राप्तु 


शीलास्तेम्य:  प्रपितामहेम्यः ये पितामहानां 
पितरस्तेम्यः स्वधा स्वेन धारिता सेवा नमः 
अन्नादिक क्रियते । 


; हे पितरः ज्ञानिन: ! ते भवन्तोस्मत्सुसंस्कृता- 
न्यन्नादीन्यक्षन्‌ अदल्तु । 


हे पितरः ! ज्ञानिन: ! यूयमानन्दिता भृत्वा- 
_ इस्मानमीमदन्त अतिशयेन हष॑यत । 


हे पितर: ! ज्ञानिन: ! यूय॑ तृप्ता भृत्वास्मान- 
तीतृपन्त अ्रतिशयेन तर्पयत । 

हे पितरः ! ज्ञानिन: ! यूयं शुद्धा भृत्वाइस्मान्‌ 
शुर्धध्वम्‌ पवित्रीकुरुत ॥ १६ | ३६ |। 


ख्राप्प्ररार्थध--हम पुत्र, शिष्य आदि मनुष्य-- 
जिन (स्वधायिभ्य:) स्वधा--जल वा अन्न को 
प्राप्त करने वाले (पितृम्यः) पालक पिता और 
ग्रध्यापक आदि के लिए (स्वधा) अन्न प्रदान एवं 
(नमः) सत्कार करते हैं; (स्वधायिभ्यः) स्वधाउ- 
जल वा अन्न को प्राप्त करने वाले (पितामहेम्यः) 
पिता के पिता अर्थात्‌ दादा जनों के लिए (स्वधा) 
स्वजनों का धारण-पोषण एवं (नमः) नमस्कार 
करते हैं, (स्वधायिभ्यः) स्वधा--जल वा अन्न को 
प्राप्त करने वाले (प्रपितामहेभ्यः) पितामहों के 
भी पिता अर्थात्‌ परदादा जनों के लिए (स्वधा) 
सेवा (नमः) अन्न आदि प्रदान करते हैं-- 

हे (पितरः) ज्ञानी पितर लोगो! सो आप 
हमारे उत्तम रीति से संस्क्ृत श्रन्न आदि को 
(अक्षन्‌) खाझ्नो । 

हे (पितरः:) ज्ञानी पितर लोगो! आप-- 
आनन्दित होकर हमें (भ्रमी मदन्त) अत्यन्त हृषित 
करो। 

हे (पितर:) ज्ञान पितर लोगों ! तुम-तृष्त 
होकर हमें (अतीतृपन्त) अत्यन्त तृप्त करो । 

हे (पितर:) ज्ञानी पितर लोगो ! तुम-शुद्ध 
होकर हमें (शुन्धध्वम्‌) पवित्र करो ।। १६। ३६॥। 


[अस्साभिः पुश्रशिष्यादिमनुष्ययेंस्य: स्वधायिस्यः पितृभ्यः स्वधा, नमः “** क्रियते ] 


न्ज्ाल्त्रार्थ:-हे पुत्रशिष्यस्नुषादयों जनाः। 


ग्राबपर्ध -हे पुत्र, शिष्य, स्तुषा-पुत्रवध्‌ 


यूयमुत्तम रन्‍्ता दिभि: पित्रादीन्‌ बृद्धानु सतत आदि लोगो ! तुम-अन्‍्न आदि पदार्थों से पिता 


सत्कुरुत । 


आदि वृद्ध जनों का सदा सत्कार करो । 


[हे पितरः ! यूथ ' 'अस्मानसीसदन्त | 


पितरो युष्मातप्यानन्दयेयु: । 


पितर लोग तुम्हें भी झरानन्दित करे । 


७७० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर के 


[हे पितर: ! यूयं तृप्ता भुत्वास्पानतीतृपन्त ] * «की कोड 0 
यथा मातापित्नादयों बाल्यावस्थायां युष्मान्‌ जंसे -माता-पिता आादि बाल्य अवस्था में 
सेवन्ते तथेव यूयं वृद्धावस्थायां तेषां सेवां यथाबत्‌ तुम्हारी सेवा करते हैं वेसे ही-तुम . बृद्धावस्था में 
कुरुत ॥ १६ ॥ ३६ | उनकी सेवा यथावत्‌ करो ॥ १६ | ३६ ॥ हैँ 
अन्यत्त्र ढ्य््7रव्ययगत्ता--(क) (पितृभ्यः स्वधा०) जो चौबीस व ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या. 
पढ़के सबको पढ़ाते हें उन पितरों को हमारा नमस्कार है, (पितामहेभ्य:०) जो चवालीस वर्ष पैयन्त हि, 
ब्रह्मचर्याश्रम से वेदादि विद्याओं को पढ़के सबके उपकारी और अभ्रमृत रूप ज्ञान के देने वाले होते हैं, . 
(प्रपितामहेभ्य:०) जिन्होंने अड़्तालौस वर्ष परययन्त जितेन्द्रियता के साथ सम्पूर्ण विद्यात्रों को पढ़के, 
हस्तक्रियाओं से भी विद्या के दृष्टान्त साक्षात्‌ देख के दिखलाते श्रौर जो सबके सुखी होने के लिए सदा 
प्रयत्न करते रहते हें उनका मात भी सब लोगों को करना उचित है। ऑफ 
पिताओं का नाम वसु है क्योंकि वे सब विद्याओं में वास करने के लिए योग्य होते हैं । ५9५ # 
पितामहों का नाम रुद्र है क्योंकि वे वसु-संज्ञक पितरों से दूनी श्रथवा शतगुणी विद्या और बल वाले होते 
हैं, तथा प्रपितामहों का नाम आदित्य है क्योंकि वे सब विद्याओं और सब गुणों में सूये के समान प्रकाश- 
मान होके सब विद्या और लोगों को प्रकाशमान करते हैं। इन तीनों का नाम वसु, रुद्र और आदित्य... 
इसलिए है कि वे किसी प्रकार की दुष्टता मनुष्यों में रहने नहीं देते । इसमें--(पुरुषो वाव यज्ञ०:) यह. 
छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रमाणा लिख दिया है, सो देख लेना । व थ्य 
(अ्रक्षत्‌ पितर:) है पितर लोगो ! तुम--विद्या रूप यज्ञ को फैला के सुख भोगो तथा (अमीमदन्त ._ 
पितरः) हमारी सेवा से अत्यन्त प्रसन्‍न रहो (अतीतृपन्त पितर:) हमारी सेवा से तृप्त होकर हमको भी 
श्रानन्दित और तृप्त करते रहो तथा जिस पदार्थ को तुम चाहो अ्रथवा हम आपकी सेवा में भूलें तो आप. 
लोग हमको शिक्षा करो । (पितर: शुन्वध्वम) हे पितर लोगों ! श्राप हमको धर्मोपदेश और सत्य विद्याओं 
से शुद्ध करें कि जिससे हम लोग आपके साथ मिलके सनातन परमात्मा की भक्ति अपनी शुद्धि के अ्थे _ 
प्रेम से करें | ऋग्वेदादि० बलिवेश्व० ।। हे. 
(ख) 'पितृभ्य: स्वधायिम्यः स्वधा नमः' इत्यादि मन्त्र पिता, पितामह, प्रपितामहादिकों के 
सत्कार में प्रमाण हैं ॥ पंचमहा० पितृयज्ञ० ॥ श्र 












काशण्यस्त्रगर -- माता पितादि पितरों का कत्तंव्य-माता-पिता, दादा और परदांदा का. 
सनन्‍्तान के श्रति यह कक्तंव्य है कि बे उत्तम संस्क्रृत अ्रन्नादि कों खाकर सदा प्रसन्‍न रहें और अपनी 
सन्‍्तान का भी तृप्त रक्‍्खें। और अपने धर्माचरण से सन्‍्तानादि को भी पवित्राचरण वाला बनावे। रन 

इसी प्रकार क्षन्तानादि का अपने पितरों के प्रति यह धर्म है कि वे पितरों को अन्नादि भोज 
पदार्थों से सदा तृप्त रक्‍्खें और उनकी आ्राज्ञा में रह कर उनका सदा सम्मान किया कर ॥। १६ । ३६ ।। ( 


प्रजापति: । स्ररस्ब्वत्ती-सुशिक्षा । भुरिगष्टि: । मध्यम: ।। 
पुनस्तदेवाह ।। 
माता पिता पुत्रादि को कैसे व्तना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है 


पुनन्तु मा पितरः सोम्यास: पुनन्‍्तुं मा पितामहाः पुनन्‍्तु प्रपिंतामहा: | पवित्रें श॒तायुपा | 


पुनन्तुं मा पितामहा; पुनन्‍्तु प्रपितामहा: | पवित्रेंग श॒तायुपा विश्वमायुव्मैश्नेव ॥ 3 
है दि बह 
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पाव्टपर्थ:--(पुनन्तु) ग्रशुद्धाद्‌ व्यवहारान्निवर्त्य॑ शुद्धे प्रवर्त्य पवित्रीकुर्वन्तु (भा) माम्‌ (पितरः) 
ज्ञानप्रदानेन पालका: (सोम्यासः) सोमे"-ऐश्वर्य भवाः सोमवच्छान्ता वा (पुनन्तु) (मा) (पितामहाः) 
(पुनन्तु) (प्रपितामहाः) (पवित्रेश) शुद्धाचरणयुक्तेन (शतायुषा) शत वर्षारि यस्मिन्नायुषि तेन (पुनन्तु) 
(मा) (पितामहा:) (पुनन्तु) (प्रषितामहाः) (पवित्रेरण) ब्रह्मचर्य्यादिवर्माचरणायुक्तेन (शतायुषा) (विश्वम॒ ) 
पूर्णाम्‌ (आयुः)) जीवनम्‌ (वि) विविधार्थे (अ्रइनवे ) प्राप्तुयाम्‌ । लेट्प्रयोगोल्यम्‌ ॥॥ ३७ ॥ | 
ग्रम्प्रणाप्र्श्ध-- (अइनव) प्राप्नुयाम्‌ | यह 'लेट' लकार का प्रयोग है ॥ 
अन्ल्यय्त्र:--सोम्यास: पितर: पवित्रेण शतायुषा मा पुनन्तु, सोम्यासः पितामहा: पवित्रेण 
शतायुषा मा पुनन्तु, सोम्यास: प्रपितामहा: पवित्रेण शतायुषा मा पुनन्तु, सोम्यास: पितामहा: पवित्रेण 
शतायुषा मा पुनन्‍्तु सोम्यास: प्रपितामहा: पवित्रेण शतायुषा मा पुनन्तु यतो$हं विश्वमायुरव्यंइनवे 


प्राप्नुयाम्‌ ॥ ३७ ।। 


स्प्ाच्दर्या न्बाय्व्र:--सोम्यास: सोमें-- 


'ऐद्वर्ये भवा: सोमवच्छान्ता वा पितरः ज्ञानप्रदानेन 


पालका: पवित्रेण शुद्धाचरणयुक्तेन शतायुषा शत 
वर्षारिंस यस्मिन्नायुषि तेन मा मां पुनन्‍्तु अशुद्धाद 
व्यवहारन्निवत्यं शुद्धे प्रवरत्यं पवित्रीकुववन्तु । 


सोम्यास: सोमे"-ऐद्वर्ये भवाः सोमवच्छान्ता 
वा पितामहाः पवित्रेश शुद्धाच रणयुक्तेन शतायुषा 
शतं वर्षाणि यस्मिन्नायुषि तेन मा मां पुनन्‍्तु 
अशुद्धाद्‌ व्यवहारान्निवरत्यं शुद्धे प्रवत्य॑ पवित्री- 
कुवेन्तु । 

सोम्यास: सोमे८"-ऐद्वर्ये भवा: सोमवच्छान्ता 
वा प्रपितामहाः पवित्रेण शुद्धाचरणयुक्तेन शता- 
युषा शत वर्षारिग यस्मिन्नायुषि तेन मा मां पुनन्‍्तु 
अशुद्धाद व्यवहारान्निवत्य॑ बुद्धे प्रवत्य॑ पवित्री- 
कुव॑न्तु । 


सोम्यासः सोमेर""ऐड्वर्य भवाः सोमवच्छान्ता 
वा पितामहाः पवित्रेण ब्रह्मचर्यादिधर्माचरणा- 
युक्तेन शतायुषा शत वर्षारिश यस्मिन्‍्नायुषि तेन मा 
मां पुनस्तु अशुद्धाद व्यवहारान्निवर्त्य॑ शुद्धे प्रव॒त्यं 


* पवित्रीकुर्व न्तु । 


सोम्यास: सोमे--ऐश्वर्यो भवा: सोमवच्छान्‍्ता 
वी प्रपितामहाः पवित्रेण ब्रह्मचर्य्यादिधर्माचररणा- 


म्राण्रा7र -- (सोम्यास:) सोम-"-ऐश्वर्य में 
वर्तमान वा सोम के समान शान्‍्त, (पितर:) ज्ञान- 
प्रदावत करके पालन करने वाले पितर लोग-- 
(पवित्रेण ) शुद्ध आचरण से युक्त (शतायुषा) सौ 
वर्ष वाली आयु से (मा) मुझे (पुनन्तु) अशुद्ध 
व्यवहार से हटा कर शुद्ध व्यवहार में प्रवृत्त करके 
पवित्र करें । 

(सोम्यास:) सोम "-ऐद्वर्य में वतंमान वा सोम 
के समान शान्त (पितामहा:) दादा लोग (पवित्रेण ) 
शुद्ध आचरण से युक्त (शतायुषा) सौ वर्ष की 
आयु से (मा) मुझे (पुनन्‍्तु) अशुद्ध व्यवहार से 
हटाकर शुद्ध व्यवहार में प्रवृत्त करके पवित्र करें। 

(सोम्यासः) सोम-"-ऐश्वय में वतंमान वा सोम 
के समान शान्‍्त (प्रपितामहा:) परदादा लोग 
(पवित्रेण) शुद्ध आचरण से युक्त (शतायुषा) सौ 
वर्ष की आयु से (मा) मुझे (पुनन्तु) अशुद्ध 
व्यवहार से हटाकर शुद्ध व्यवहार में प्रवृत्त करके 
पवित्र करे। 

(सोम्यास:) सोम-"-ऐश्वर्य में वर्तमान वा सोम 
के समान श्ञान्त (पितामहा:) दादा लोग (पवित्रेण) 
ब्रह्मचय आदि धर्माचरण से युक्त (शतायुषा) सौ 
वर्ष की आयु से (मा) मुझे (पुनन्तु) अशुद्ध व्यवहार 
से हटा कर शुद्ध व्यवहार में प्रवृत्त करके पवित्र 
करे । 

(सोम्यास:) सोमूून्‍ऐश्वर्य में वतंमान वा 
सोम के समान शान्त [(प्रपितामहाः) परदादा लोग 


७७२ 


युक्तेत शतायुषा शतं वर्षारिं यस्मिन्नायुषि तेन मा 
पुनन्तु अशुद्धाद्‌ व्यवहा रान्निवत्यं शुद्धे प्रवरत्य पवित्री- 


ऊुवच्चु । 


यतो5हं विश्व॑ पूर्णाम्‌ झ्रायुः जीवन व्यइनवे ८८ 
प्राप्नुयां विविधतया प्राप्तुयास्‌ ।। १६ । ३७॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्क र 


(पवित्रेण ) ब्रह्मच्य आदि धर्माचरणा से युक्त 
(शतायुषा) सौ बर्ष की आयु से (मा) मुझे: 
(पुनन्तु) अशुद्ध व्यवहार से हटाकर शुद्ध व्यवहार 
में प्रवृत्त करके पवित्र करें। 

जिससे मैं--(विश्वम) पूर्ण (आयुः) श्रायु को 
(व्यश्नव ) प्राप्त होऊँ ॥ १६ । ३७ ॥ 


[पितरः पवित्र ण शतायुषा सा पुनन्‍्तु ] 


यख्राद्पर्ध्:--पिदृपितामहप्रपितामहै:. स्व- 
कन्या: पुत्राइच ब्रह्मचयंसुशिक्षा धर्मोपदेशेन संयोज्य 
विद्यासुशीलयुक्ता: कार्या:। सन्‍्तानें: सेवानुकूला- 
चररा भ्यां सर्वे नित्यं सेवनीया: । एवं परस्परोप- 
कारेण ग्रहाश्रमे आनन्देन वत्तितव्यम्‌ ॥॥ १६। ३७॥ 


ज्राव्यार्श्य --पिता, दादा परदादा लोग-- 
अपनी कन्याओ्रों और पुत्रों को ब्रह्मचय, सुशिक्षा 
और धर्म के उपदेश से संयुक्त करके उन्हें विद्या 
और सुशीलता से युक्त करे । सन्‍्तान सेवा और 
अनुकूल आचरण से सब की नित्य सेवा करें । 
इस प्रकार परस्पर उपकार से गृहाश्रम में आतन्‍्द 
से रहें ॥ १६। ३७ ॥ फिलकेन: +क 


ख्रापष्य्रस््रर-पितादि सन्‍्तान को सुशिक्षा से युक्त करें-सोम्यास:८"-ऐश्वर्यादिः से 


सम्पन्न ज्ञानी माता-पितादि पवित्र धर्माचरणा वाले होकर अ्रपनी सनन्‍्तान को अशुद्ध व्यवहार से हटाकर 
पवित्राचरणा वाला बनावें। क्‍योंकि शुद्धाचार वाली सन्तान ही पूर्णायु का भोग करने वाली होकर 
माता-पितादि को भी वृद्धावस्था में सुखी रखती है। वह सन्‍्तान बहुत सौभाग्यशाली होती है, जिसके 
पितर धामिक हों । क्‍योंकि माता-पितादि में से एक के भी अधामिक होने से सन्‍्तान बिगड़ 
जाती है ।। १९। ३७ ॥ ७ 


वेखानस: । छन्-ज्डइ:--विद्वान्‌ पिता। गायत्री | पडजः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
माता, पिता, पुत्रादि को कैसे वतता चाहिए, यह फिर उपदेश किया है| 


अरन 5 आयूर<षि पवस 5 आ सुवोज॑मिषँ च नः। आरे बॉधस्व दुच्छुनांम्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्रब्दपथथ:--(अग्ने) विद्वन्‌ पित: पितामह प्रपितामह (श्रायूंषि) श्रन्नादीनि (पक्से) पवित्री- 

कुर्या: । लेट्प्रयोगोष्यम (आरा) समन्‍्तात्‌ (सुब) प्रेष्व॑ (ऊर्जम्‌) पराक्रमम्‌ (इषस्‌) इच्छासिद्धिम (च) (नः) 

अस्माकम्‌ (आझारे) दूरे निकटे (बाधस्व) निवत्तंय (दुच्छुनाम) दुतो--दुष्टाइश्वान्‌ इब वत्तंमाना- 


स्तेषाम्‌ ॥ ३८ ॥। 


ख्ग््ारणपर्थ--(पवसे) पवित्री कुर्या: । यह 'लेट्‌' लकार का प्रयोग है) 
खन्व्य;--हे अग्ने ! यस्त्वं न आयूंषि पवसे स त्वमूज्ज॑मिं चासुव आरे दुच्छुनां संगं 


बाधस्व ॥ ३८ ॥। 


स्पाच्रप्रश्रपैन्‍्वाय््र:--हे अग्ने ! विद्वन्‌ 
पितः ! पितामह ! प्रवितामह ! यस्त्व॑ नः अस्मा- 


खरा -- हे (अ्रग्ने) विद्वान पिता, दादा 
और परदादा ! जो तू-(नः) हमारे (आयूंषि) 
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कम्‌ श्रायूंषि अ्रन्तादीनि पक्से पवित्रीकुर्या स श्रायु के निमित्त >-अ्नन्न आदि को (पवसे) पवित्र 


त्वमूर्ज्ज प्रराक्मम्‌ इषम्‌ इच्छासिद्धि चासुब करता है, सो तू--(ऊज्जंम्) पराक्रम ओर (इषम) 
समन्तात्‌ प्रेष्व । इच्छा-सिद्धि को (श्रासुव) प्रदान कर | और-- 

आरे दूरे निकटे दुच्छुनां दुतो--दुष्टाइइवान (आरे) दूर वा निकट (दुच्छुनाम) दुतु--दृष्ट 
इव वत्तमानास्तेषां सड्ध' बाधस्व निवत्तेय ॥| ३८।। दवानों के समान वर्ताव करने वाले पुरुषों के सज्ज 
। को (बाधस्व) हटा ॥ १६। ३८॥ 


[हे श्रग्ने |*''त्वं न आयूंषि, ऊर्जम्‌, इषं चासुव, दुच्छुनां सड्भ॒ बाघस्व 
ज्ादाएर्थ- पित्रादयोञत्येषु दीर्घायु-परा-.. न्त्राब्वणरर्श--पिता आदि लोग सन्‍्तानों में 


क्रम-शुभेच्छा. धारयित्वा स्वसन्तानान्‌ दुष्टानां दीर्घायु, पराक्रम और शुभ-इच्छा को धारण कराके 
सज्भान्तिवार्य श्रेष्ठानां सद्ध्ो प्रवत्य॑ धामिकान्‌ अपने सन्‍्तानों को दुष्टों के सद्भू से हटाकर श्रेष्ठों के 


दीर्घायुषः कुव॑न्तु, सज्भ में प्रवृत्त करके धामिक एवं दीर्घायु बनावें । 
#. [हेवुमाह-- ] 

क्र यतस्ते वृद्धावस्थायामप्यप्रियाचरणं कदाचिन्न जिससे वे वृद्धावस्था में भी अ्प्रिय आचरण 
कुर्यू: ॥ १६ । ३८ ॥। कभी न करें ॥ १६ । ३८॥ 


स्त्रा० प्च्दपर््ई;--अ्रायूंषि --दीर्घायु: । इषम्‌--शुभेच्छाम्‌ । दुच्छुनामु-दुष्टानास । 

ग्राष्य्त्रस्यग्र- साता-पिता का कत्तंव्य-अग्ने >-विद्वान्‌ माता-पितादि पितरों का यह 
कत्तंव्य है कि वे सन्‍्तान की आयु बढ़ाने के लिए पवित्र आहार ही देवें । जिससे सन्‍्तान बलवान्‌ होकर 
सब कामनाओं को पूरा करने वाली बन सके और माता पिता सन्‍्तान की कुत्ते आदि पशुओं की तरह 
बुरो ग्रादतों को दूर करने का पूर्णो प्रयत्व किया करे ॥ १६। ३८ ॥ ९] 


वेखानस: । ब्गरिड्दं स्त्र:--स्पष्टम्‌ ॥ अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
माता, पिता, पुत्रादि को कैसे वर्तना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


पुनन्तुं मा देवजनाः पुनन्‍्तु मनसा धिय॑: । पुनन्‍्तु विश्वां भूतानि जात॑वेदः पुनीहि मां ॥ ३९ ॥ 
प्यब्दपर०्:-हे (पुनन्तु) (मा) (देवजनाः ) देवा --विद्वांसरच ते जना धर्मे प्रसिद्धाइच (पुनन्तु ) 
(सनसा) विज्ञानेन (घियः) बुद्धीः (पुनन्तु) (विश्वा) सर्वाणि (भूतानि) (जातवेदः) जातेषु +-जनेषु 
ज्ञानिनुन्‍-विद्वत्‌ (पुनीहि) (मा) मास ॥। ३६ || 
अन्ब्यय्य्:--हे जातवेदो विद्वत्‌ ! यथा देवजना मनसा मां प्रुनन्तु मम धियश्च पुनन्तु मम 
विश्वाभूतानि मा पुनन्‍्तु तथा त्वं मा पुनीहि ॥ ३६ ॥ 
स््रपाब्या्रीन्‍्व्ाया:--है._ जातवेद: -- ख्राष्पपर्थ--हे (जातवेदः ) जात5"-उत्पन्त 
विदनू ! जातेषुज-जनेषु ज्ञानिन्‌ - विदनू बथा हुए जनों में ज्ञानी विद्वान्‌ ! जैसे--(देवजना:) देव 
देवजनाः देवा -विहांसशच ते जना धर्मे प्रसिद्धाइच अर्थात्‌ विद्वान और धर्मात्मा लोग ( मनसा) विज्ञान 
मनसा विज्ञानेन [मा ]--मां पुनन्‍्तु, सम घधियः से [मा] मुझे (पुननन्‍्तु) पवित्र करें, और मेरी 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करे 


७७४ 

बुद्धी: च पुनन्तु, मा विश्वा सर्वाणि भूतानि मा मां (धियः) बुद्धियों को (पुनन्तु) पवित्र करें, मेरे 

पुनन्तु, तथा त्वं मा मां पुनीहि। १६ । ३६ !। (विश्वा) सब (भूतानि) प्राणी (मा) मुभे (पुनन्‍्तु) 
पवित्र करें, वेसे तू (मा) मुझे (पुनीहि) पवित्र 
कर ।। १६। ३६ ॥। 


[ देवजना मनसा [समा ]--मां पुनन्‍्तु ] 
स्रायार्थ:--विदुषां विदुषीणां चेदमेव मुख्य खपरव्ययश्य-विद्वानों और विदुषियों का यही 
कृत्यमस्ति यत्‌-पुत्रा: पुञ्यश्च ब्रह्मचयंसुशिक्षाभ्यां मुख्य कार्य है कि--वे पुत्रों और पुत्रियों को 
विद्वांसः विदुष्यश्च सुशीला: सततं संपादनीया ब्रह्मचर्य तथा सुशिक्षा से उन्हें विद्वान और विदुषी 


इति ॥ १६ । ३६ ॥ एवं सुशील सदा बनावें ॥ १६ | ३६ ॥ 
न््रा७ प्क्‍च्दपर्थ्र:--देवजना: --विद्वांसः/विदुष्य: । मनसा"-ब्रह्मचर्येण, सुशिक्षया । पुनन्तुरू 
सुशील सम्पादयन्तु ॥ 


ख्न्यतरत्त्र व्य्याःरवय्ग्रत्तर-- (क) (पुनन्तु०) हे जातवेद परमेश्वर ! आप सब प्रकार से मुझे 
पवित्र कीजिए और जो आ्रापके उपासक आप की आज्ञा पालते हैं ग्रथवा जो कि विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष कहाते 
हैं वे मुको विद्या-दान से पवित्र करें और आपके दिए विशेष ज्ञान वा आपके विषय के ध्यान से हमारी 
बुद्धियाँ पवित्र हों तथा--(पुनन्तु विश्वा भूतानि०) सब संसारी जीव आप की कृपा से पवित्र होकर 
आनन्द में रहें ।। ऋग्वेदादि० पितृयज्ञ० ॥ 

(ख) (पुनन्तु) हे जातवेद परमेश्वर ! आप सब प्रकार से मुभको पवित्र करें। जिनका चित्त 
श्राप में है तथा जो आप की आज्ञा पालते हैं वे विद्वान्‌ श्रेष्ठ, ज्ञानी पुरुष भी विद्या-दान से मुझको पवित्र 
करें। उसी प्रकार आप का दिया जो विश्ेष ज्ञान वा आपके विषय का ध्यान है उससे हमारी बुद्धि पवित्र 
हो । (पुनन्‍्तु विद्वा भूतानि) और संसार के सब जीव आपकी कृपा से पवित्र और आनन्दयुक्त हों ॥ 
(पञ्चमहायज्ञ० पितृयज्ञ०) ॥ 

न्ाएण्य्यस्ार--विद्वान्‌ माता-पिता का कत्तंव्य--देवजना:--विद्वान्‌ और धर्मात्मा माता- 
पिता का यह परम कक्तंव्य है कि वे विज्ञान से सन्‍्तान की बुद्धियों को पवित्र करें। इसी प्रकार विद्वान्‌ 
मनुष्य सब प्राणियों को सुशिक्षित करके पवित्र करें ॥ १६९ । ३६९ ॥ & 


वेखानस: । आजिन्ग्र:-पित्रादिः । निचुद्गायत्री । पडज: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
माता, पिता पुत्रादि को कैसे वतंना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
पवित्रंण पुनीहि मा शुक्रेर्ण देव दीद्॑त्‌। अग्ने क्रत्वा क्रतुँर< रलुं॥ ४० ॥ 

स्तब्दपर्श्र: - (पवित्रेरा) शुद्धेन (पुनीहि) (सा) (शुक्रोण) वीर्येंरा-पराक्रमेण (देव) विद्या- 
दातः (दीद्यत्‌) प्रकाशमान (अग्ने) विद्वन्‌ (क्रत्वा) क्रतुना--प्रज्ञया कर्मणा वा (क्रतून्‌) प्रज्ञा: कर्माणि 
वा (अनु) ।। ४० ॥ 

आन्लाया:--है दीद्यद वाग्ने ! त्वं पवित्रेण शुक्रेण स्वयं पवित्रो भूत्वा मा माउव॑ते- 
नानुपुनीहि स्वस्थ क्रत्वा प्रज्ञया कर्मणा वा स्ां प्रज्ञां स्व॑ं कर्म च पवित्रीकृत्यास्माकं क़तूनतु पुनीहि ॥४०॥ 





४2% गो > ७ की 
। 
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रेप्रपाच्यप्रश्रन्‍्ब्य्व्र:-- है दीद्यत्‌ प्रकाश- 
मान देव विद्यादात: श्रग्ने ! विद्न्‌ ! त्वं पवित्रेश 
शुद्धेन शुक्रेण वीर्येणार”-पराक्रमेण स्वयं पवित्रों 
भूत्वा मा-साउचेतेनानुपुनीहि, स्वस्थ क्रत्वा्- 
प्रज्ञणा कमरा वा क्रतुता प्रज्ञया कर्मणा वा स्वां 
प्रज्ञां स्‍व॑ कर्म व पवित्रीकृत्यास्माकं क्रतुन्‌ प्रज्ञा: 
कर्माणि वा श्रनुपुनीहि ॥ १६ | ४० ॥। 


ख्राप्यवार/ई+- है (दीवत्‌) प्रकाशमान (देव) 
विद्या के दाता (अ्रग्ने) विद्वान ! तू--(पवित्रेण) 
छुद्ध (शुक्रेण) वीय॑->पराक्रम से स्वयं पवित्र 
होकर (मा) मुझे इससे पवित्र कर, अपनी (क्रत्वा) 
प्रज्ञा वा कर्म से अ्रपती प्रज्ञा और अपने कर्म, को 
पवित्र करके हमारे (क्रतून्‌) प्रज्ञा वा कर्मों को 
पवित्र कर ॥ १६ | ४० ॥ 


[हे ''''देव ! श्रग्ने ! त्वं पवित्र ण शुक्रेण स्वयं पुत्रों मृत्वा माउ-प्रां चेतेनानुपुनीहि ] 


ग्रायार्धध:--पित्र॒ध्यापकोपदेशका:._ स्वयं 
धामिका विद्वांसो भूत्वा स्वसन्तानानपीहश।नेव 
योग्यान्‌ घामिकान्‌ विदुषः कुर्य : ।॥ १६ । ४० ॥ 


ज्ाब्या4४ई -पिता, अध्यापफ और उपदेशक 
लोग स्वयं धार्मिक बिद्वान्‌ होकर अपने सन्‍्तानों 
को भी ऐसे ही योग्य धामिक विद्वान्‌ बनावें ॥|४०॥ 


ग््ा० परब्दार्थ्र:--अग्ने --पितृ-प्रध्यापक-उपदेशक ! । 
ख्राष्य्य्रर्यग्र--माता-पिता का कत्तंव्य-विद्यादि गुणों से प्रकाशमान, देव--सन्तानादि 
को सुशिक्षा देने वाले माता-पिता अ्रपने पवित्र आचरगणा तथा कर्मों से सन्‍्तान के कर्मों और बुद्धि को 


पवित्र बनावें ।। १६ । ४० || क) 


वेखानस: । आरिनन्‍्जः--ईइवर: । निचुदुगायत्री | पड्जः ।। 
जनेः कथं शुद्ध भं वितव्यमित्याह ।। 
मनुष्यों को कैसे शुद्ध होना चाहिए, इस विषय का उपदेश किग्रा है ॥ 


यत्तें पविन्रम॑चिप्यग्ने वितंतमन्तरा। ब्रह्म तेन॑ पुनातु मा।॥ ४१॥ 





(यत्‌) (ते) तव (पवित्रम्‌) शुद्धम॒ (श्रचिषि) श्रचित्‌ योग्ये शुद्ध तेजसि (अग्ने) 


स्वप्रकादास्वरूपेश्वर (बिततम््‌) व्याप्तम्‌ (अन्तरा) (ब्रह्म) बृहह्विद्य॑ं वेदचतुष्टयम (तेन) (पुनातु) (मा) 


आन्व्यय:--हे अग्ने ! ते तवाचिष्यन्तरा यत्‌ वितत॑ पवित्र ब्रह्मास्ति तेन मा मां भवान्‌ 


प्यरब्दपर्थ्थ्र: 
माम्‌ ।। ४१ ॥ 
पुनातु ॥ ४१ ॥ 


स्रपब्दप्रश्यन्‍्ब्ाया:--हे अग्ने ! स्वप्रकाश- 
स्वरूपेश्वर ! तेज"-तवाचिषि अचित्‌ं योग्ये शुद्धे 
तेजसि अ्रन्तरा यत्‌ बिततं व्याप्त॑ पवित्र शुद्ध ब्रह्म 
बृहदुविद्य॑ वेदचतुष्टयम्‌ श्रस्ति, तेन मार-मां भवान्‌ 
पुनातु || १६ । ४१॥। 


न्राण्रा्/--हे  (अग्ने) स्वप्रकाशस्वरूप 
ईइवर ! (ते) तेरे (अरचिषि) अ्र्चाजत्पूजा के योग्य 
शुद्ध तेज के (अन्तरा) मध्य में (यत्‌) जो ( विततम्‌ ) 
व्याप्त (पवित्रम) छुद्ध (ब्रह्म) बृहत्‌ विद्या वाला 
वेद-चतुष्टय है (तेन) उससे (मा) मुझे आप 
(पुनातु) पवित्र करो ॥ १६ । ४१॥। 


[ हे अग्ने ! ते “यदू बिततं पविन्नं ब्रह्मास्ति, लेन सार-सां भवान्‌ पुनातु ] 


सख्ात्यार्थ्र:--है मनुष्या: ! यूयं देवानां देवः, 
पवित्राणां पवित्रो, व्याप्तेषु व्याप्तोड्त्तर्यामीश्वर- 


न्ारब्त्र्श्ध्र--हे मनुष्यो ! तुम--जो देवों का 
देव, पतित्रों में पवित्र, व्याप्तों में व्याप्त अन्तर्यामी 


कल दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर . 2, आम 


स्तदुविद्या वेदश्चा$स्ति, तदनुक्रलाचरणेन सतत ईदवर है, और उसकी विद्या वेद है, उसके अनुकूल 
पवित्रा भवत ।। १६ । ४१ ॥ आचरणा से सदा पवित्र रहो॥ १६ । ४१॥ पर 

ख्राष्य र्पार - ईश्वरीय वेद-ज्ञान ही पवित्र बनाता है--जो मनुष्य स्वप्रकाशस्वरूप इंश्वर 
की पवित्र हृदय से उपासना करते हैं, उन्हें ब्रह्म --वेद-ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वेद-ज्ञान से परम- 


पवित्रता की प्राप्ति होती है।। १६ । ४१ ।| % हज 
वेखानस: । स्ग्रोग्त्ः--ईइवरः । गायत्री । षड्ज: ।। के है. 

पुनर्म॑नुष्यः पुत्रादयः कथं पवित्रा: करणीया इत्याह ॥ हि 

फिर मनुष्यों को पुत्रादि कैसे पवित्र करने चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥॥..... « 


पव॑मानः सो 5 अद्य नं; पवित्रेंण विच॑पणिः | यः पोता स पुनातु मा ॥ ४९॥ 


परव्यपर््य:--(पवमानः) पवित्र: (सः) (श्रद्य) (नः) अस्माक॑ मध्ये (पवित्रेण) शुद्धाचरणेन 
(विच्रिः) विविधविद्याप्रद ईश्वर: (यः) (पोता) पवित्रकर्त्ता ( (पुनातु) (मा) मास ॥ १६।४२॥ 
अन्व्यया:--यो नो मध्ये पवित्रेण पवमानों विचरषंणिरस्ति सो&द्यास्माक॑ पवित्रकत्तोपदेशक- 

भ्रास्ति स पोता मा पुनातु ॥ १६ । ४२ ॥ !६+ # हो 




















स््रपच्दर्रॉन्‍्ब्वय:-यो नः अस्माकं स्रापाथं--(य:) (नः) हमारे मध्य 
मध्ये पवित्रेश शुद्धाचरणोन पवमानः पवित्रः में--(पवित्रेण) शुद्ध आचरणा से (पवमानः) पवित्र 
विच्ंरि: विविधविद्याप्रद: ईश्वरः अस्ति, (विचषंरिः) विविध विद्याओं का दाता ईश्वर है। 
सो5द्यास्माक॑पवित्रकत्तोपदेशकश्चास्ति, स पोता (सः) वह (अद्य) ग्राज हमारा पवित्र करने वाला और 
पवित्रकर्त्ता मा मां पुनातु । १६ | ४२ ॥ उपदेशक है, (सः) वह (पोता) पवित्र करने वाला 
ईश्वर (मा) मुझे (पुनातु) पवित्र करे ॥ १६ । ४२॥ 

[यो ' 'पवमानो विचबंणिरस्ति'''स पोता मा पुनातु ] 

ख्रात्यार्थ्र:--मनुष्या ईइ्वरवद्‌ धामिका नख्राव्यपश्व॑ं-मनुष्य ईश्वर के समान धार्मिक. 
भृत्वा स्वसन्तानानु धर्मात्मन: कुर्यूरीर्शानन्तराउन्या- होकर अपने सन्‍्तानों को धार्मिक बनावें, ऐसे फ 
नपि ते पवित्रयितु न शक्नुवन्ति ॥ १६ । ४२ ॥ सन्‍्तानों के विना अन्यों को भी वे पवित्र नहीं कर _ 
सकते ॥। १६ । ४२॥ । ? एक 

ख्राष्य्यस््ार--ईश्वर ही परम पवित्र कर्त्ता है-वह परमेश्वर विचर्षणि 5 ध ज्ञान- 

विज्ञानों का देने वाला है, वह पवित्र आचरण करने से सबको पापों से त्राण क रा 
करता है। भ्रत: सब मनुष्यों को ईश्वर के सहाय से पवित्र होकर दूसरों को भी पवित्र करता | 
चाहिए ॥ १६९ । ४२॥ १. 


वेखानस: । स्त्रत्तित्वग्र--ईइवर: । निचुद्गायत्री । पड॒जः ॥ 
मनुष्य रधर्मात्कथं भेतव्यमित्याह ॥। 
मनुष्यों को अधर्म से कैसे डरना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


उभाभ्याँ देव सवितः प्वित्रेंग सवेन॑ च । मां पुंनीहि विश्वतः ॥ ४३ फरकी या 
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कर स्वच्दाथय:-- (उभाम्याम॒ ) विद्यापुरुषार्थाम्याम्‌ (देव) सुखप्रदात: (सब्तिः) स्त्वमंसु प्रेरकेबबर 
(पवित्रेण) शुद्धाच रणोन (सबेन) ऐडवर्येण (च) (मा) माम्‌ (पुनीहि) (विज्वतः) सर्वतः ।। ४३ ॥ 
खन्ल्ाया;--है देव सवितर्जंगदीश्वर ! त्वं पवित्रेण सवेन चोभाम्यां विच्वतों मां पुनीहि 
॥ ४३ ॥ 


स्त्रपाच्प्रश्ररन्‍जलाय्य:--हे देव सुखप्रदात: ! म्राण्रार्श्भ-हे (देव) सुखों के दाता 
सबितः--जगदीशवर सत्कमंसु प्रेरकेशवर ! त्व॑ (सवितः) सत्कर्मों में प्रेरणा करने वाले जग- 
पवित्रेण शुद्धाचरणोेन सबेन ऐश्वर्येण चोभाभ्यां दीइ्वर ! तू-(पवित्रेशा) शुद्ध आचरण से, (सवेन) 
विद्यापुरुषार्थाभ्यां विज्वतः सर्वतः [मा]त्सां ऐक्वर्य से और (उभामभ्याम्‌) विद्या तथा पुरुषार्थ 
पुनीहि ।। १६ । ४३ ॥ से (विश्वतः) सब्र ओर से [मा] मुझे (पुनीहि) 
पवित्र कर ॥ १६ । ४३ ॥ 
[ हे--सवितः *'' त्वं **' विद्वतो [मा] मां पुनीहि ] 
जखाालापर्४श:--हे मनुष्या: ! य ईव्वर: सर्वान्‌ ग्ावापर्थ--हे मनुष्यों ! जो ईश्वर सबको 
शुद्धि धर्म च ग्राहयति, तमाश्रित्याअ्धर्माचरणात्‌ शुद्धि और धर्म का ग्रहण कराता है उसका आश्रर्य 
सदा भय॑ कुरुत ॥ १६ । ४३ ॥ करके अधर्माचरण से सदा भय करो ॥ १६ | ४३॥ 
ग्राष्य्य्रर्ग्रर--ईइवर की अ्नुकम्पा ही पापों से रक्षा करती है--जो ईइवर देव --सुखों का 
दाता है, सवित: - शुभ कार्यों में प्रेरणा करने वाला है, अ्रपने शुद्ध वेद-ज्ञात और धर्मर्वर्य से सबको 
पवित्र करता है, वह परमात्मा ही विद्या और पुरुषार्थ के द्वारा सब पापों से बचाकर पवित्र करता 


है ।। १६९ । ४२ || 


बैखानस: । घ्जिइ ब्लेच्दे व्यप्र:--विद्वांस: । विराट त्रिष्टुप्‌ | घंवत: ॥। 
कथं राज्ञा राज्यं वद्धंनीयमित्याह ॥। 
राजा को कंसे राज्य बढ़ाना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है । 


वेश्वटेवी पुंनती देव्यागाद्रस्यांमिमा बह्अस्तन्वों वीतपूष्ठाः । 
तया मद॑न्तः सधमादेंघ॒ वयर&०/ स्यांम पतयो रवीणास्‌ ॥ ४४ ॥ 


प्पब्यगर्थः--(बैइवदेवी) विश्वासां देवीनां--विदुषीरणां मध्य इय विदुषी (पुनती) पवित्रतां 
कुवंती (देवी) सकलविद्याधर्माचरणोन प्रकाशमाना (आ) स्वतः (अगात्‌) प्राप्नुयात्‌ (यस्थास) (इसाः) 
(बह्बचः) अ्नेका: (तन्बः) विस्तृतविद्या: (वीतपृष्ठाः) विविधानि इतानिर-विदितानि प्रृष्ठानि--प्रच्छतानि 
याभिस्ता: (तया) (मदन्तः) हृष्यन्त: (सधमादेषु) सहस्थानेषु (बयम्‌) (स्थाम) (पतयः) (रयीणास) 
धनानाम्‌ ।। ४४ ।। 

आन्‍्व्यया:-हे मनुष्या: ! या वेश्वदेवी पुनती देव्यध्यापिका ब्रह्मचारिणी कन्यास्मानागात्‌ 
यस्याँ सत्यामिमा बह्नअस्तन्‍्वो वीतपृष्ठा: स्युस्तथा सुशिक्षिता भार्य्या: प्राप्य वर्य सधमादेषु मदन्‍्तो रयीरां 
पतय: स्थाम ॥ ४४ ।। 


स्मपब्दाण्परन्‍व्वय्ग:-है मनुष्या: ! या स्ााणापर्श्् - हे मनुष्पों ! जो--(वेश्वदेवी) 
बेइबदेवी विश्वासां देवीनां--विदुषीणां मध्य इयं सब देवीर"-विदुषियों में विदुपी (पुनती) पवित्र 


उप 


विदुषी पुनती पवित्रतां कुर्वती देवी--अध्यापिका 


ब्रह्मचारिणी कन्या सकलविद्याधर्माचरणेन प्रकाञ- 
माना अस्मान्‌ आा-अगात्‌ स्वतः प्राप्तुयात्‌ । 

यस्यां सत्यामिसा बह्ुयः अनेका:ः: तन्‍वः 
विस्तृतविद्या: बीतप्ृष्ठा: विविधानि इतानिद> 
विदितानि पृष्ठानि--प्रच्छनानि याभिरता: स्थुः, 
तया सुशिक्षिता भार्या: प्राप्प बयं सथमादेथु सह- 
स्थानेषु मदन्तः हृष्यन्त: रथीणां धनानां पतयः 
स्थास ॥ १६९ । ४४॥। 


दयानन्द-यजुव दर्भाष्य-भास्कर 
करने वाली (देवी) सकल विद्या और धर्माचरण 


है 


से प्रकाशमान अध्यापिका ब्रह्मचारिणी कन्या हमें 
(आ-अगात्‌) सब ओरोर से प्राप्त हो । 

जिसके होने पर ये (बह्नचः) अनेक (तन्वः) 
विस्तृत विद्या वाली (वीतपृष्ठ:) विविध पृष्ठ-- 
प्रश्नों को जानने वाली हों, उससे सुशिक्षित 
भार्याश्रों को प्राप्त करके हम लोग (सधमादेषु) 
सभाओ्रों में (मदनन्‍्त:) हित होकर (रयीणाम्‌) 
धनों के (फपतथ:) पति (स्थाम) होवें | १६ । ४४॥ 


[या:''' *' देवी --अ्रध्यापिका'  * * * “तथा सुशिक्षिता भार्या: प्राप्य वय॑ सधमादेषु मदन्तो 
रयीणां पतय: स्याम ] 


खरव्वप॒र४र्:--यथा राजा सर्वकन्या5ध्यापनाय 
पूर्णा विद्यावतीः स्त्रीनियोज्य सर्वा बालिका: पूर्णे- 
विद्यासुशिक्षायुक्ता: कुर्यात्‌ तथेव बालकानपि कुर्याद्‌, 
यदेते यौवनस्था: स्युस्तदेव स्वयंवरं विवाहं कारये- 
देवं राज्यवृद्धि सदा कुर्यात्‌ ॥ १६ । ४४॥ 


श्रगरव्गयर्श्य्-जेसे राजा सब कन्याओओं को 
पढ़ाने के लिए पूर्ण विद्यावती स्त्रियों को नियुक्त 
करके सब बालिकाओं को पूर्ण विद्या और सुशिक्षा 
से युक्त करे वेसे ही बालकों को भी करे, जब ये 
यौवन से पूर्ण हों तभी स्वयंवर विवाह करावे, 
इस प्रकार राज्य की वृद्धि सदा करे ॥ १६ | ४४ |। 


न्त्र7७ प्रब्दप्रश््:--देवी --पूर्णा विद्यावती स्त्री । 

न्त्रएण सत्र स्त्गर-- श्रेष्ठ विद्वान ही ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं-जो सब विद्या और पधर्मा- 
चरण से प्रकाशमान, विस्तृत विद्या वाले होकर विविध प्रइतों के द्वारा ज्ञानाज॑न में संलग्न हैं, वे पवित्र 
आचरणा करने वाले विक्वानु और विदुषियाँ विद्व,नों की सभा में अत्यन्त प्रसन्‍न होकर ऐश्वर्य को प्राप्त 


करते हैं | १६ | ४४ ॥। 


वेखानस: । प्थ्ित्त॒रु:--प्रजापालका: । निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धार: | 
कुत्र जनाः सुखं॑ निवसन्नीत्याह ॥ 
कहाँ मनुष्य सुखपूर्वक निवास करते हैं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


ये संमाना; सम॑नसः पितरों यमराज्यें। तेषां लोह़ः खथा नमो यज्ञों देवेष॑ कल्पताम्‌ ॥ ४८ || 


प्वब्डपर्श:--(ये) (समाना:) सहझा: (समनप्तः) 


समान मनो->विज्ञानं येषां ते (पितरः) 


प्रजापालका: (यमराज्ये) यमस्य--समभाधीशस् राष्ट्र (तेषाम) (लोकः) सभादर्शनं वा (स्वधा) अन्नम्‌ 
(नमः) सत्करराम्‌ (यज्ञः) संगन्तव्यों न्याय: (देवेषु) विद्वत्सु (कल्पताम्‌) समर्थितो5स्तु | ४५ ॥ 


खआन्ब्गय्ग्ः--ये समाना: समनसः पित 


देवेषु कल्पताम्‌ ॥। ४५ ॥। 


स्त्रपबच्दरश्रॉन्‍्ब्त्य्य्र:-- ये समाना; सहशा: 
समनसः समान मनोज >विज्ञानं थेषां ते वितर: 


त्ररो यमराज्ये सन्ति तेथां लोक: स्वधा नमो यज्ञश्च 


खरा --(ये) जो (समाना:) सहश 
(समनसः) तुल्य मन--विज्ञान वाले (पितर:) प्रजा 
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प्रजापालका: यमराज्ये यमस्य--सभाधीशस्य राष्ट्र के पालक लोग (यमराज्ये) यमज--सभाधीश के 
सन्ति, तेषां लोक: सभादर्शनं वा स्वधा ग्रन्न॑ नमः राष्ट्र में हैं (तैषाम) उनकी (लोक:) सभा वा दर्शन, 
सत्करणां यज्ञ: सज्भन्तव्यों न्याय: च देवेषु विद्वत्यु (स्वधा) अन्न, (नम: ) सत्कार, (यज्ञ:) और संग 
कल्पतां समर्थितो5स्तु | १६ । ४५ ॥ करने योग्य न्याय (देवेष) विद्वानों में (कल्पताम ) 
समर्थित हो || १६ । ४५ | 
[ ये *** पितरो यमराज्ये सन्ति तेषां लोक:, स्वधा, नमः, यज्ञज्च देवेषु कल्पतास ] 
सखरालापर्श्ध:--यत्र.. बहुदरशिनमन्‍्नाञ्येह्वर्य - ग्रा्रप श्र जहाँ बहुदर्शी, अन्न आदि 


65 
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युक्तानां, सज्जने: सत्कृतानां, धर्मेंकनिष्ठानां विदुर्षा ऐडवर्य से युक्त, सज्जनों से सत्कृत, धरमं-एक-निष्ठ 
सभा सत्य न्‍यायं करोति तत्रेव सर्वे मनुष्या ऐड्वर्य. विद्वानों की सभा सत्य न्याय करती है वहीं सब 


सुखे च निवासं कुवेन्ति ॥ १६ | ४५॥ मनुष्य ऐद्वर्य और सुख में निवास करते हैं ॥४५॥ 
सखान्यगन्‍त्र ल्ययपरूय्यगत्त--(क) ये समाना: समनस: पितरो यमराज्ये' इत्यादि मन्त्र 
यमराजों *' *** की सेवा और सत्कार में प्रमाण हैं ।। पठचमहायज्ञ० पितृयज्ञ० ॥। 


५४ (ख) (ये समाना०) जो पितर भ्रर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग यमराज्य श्र्थात्‌ परमेश्वर के इस राज्य में 
संभासद वा न्यायाधीश हो के न्याय करने वाले और (समनस: पितर:) सब सृष्टि के हित करने में समान 
बुद्धि हैं (तेषां लोक: स्वधा:) जिनका लोक श्रर्थात्‌ देश सत्य न्याय को प्राप्त होके सुखी रहता है (नमः) 
उनकी हम लोग नमस्कार करते हैं क्योंकि वे पक्षपात रहित होके सत्य व्यवस्था में चलके अपने दृष्टान्त से 
औऔरों को भी उसी मार्ग में चलाने वाले हैं (यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌) यह सत्य धर्म सम्बन्धी प्रजापालनरूप 
जो अ्रह्वमेध यज्ञ है सो परमात्मा की क्रपा से विद्वानों के बीच में सत्य व्यवस्था की उन्नति के लिए सदा 
समर्थ अर्थात्‌ प्रकाशमान बना रहे ॥ ऋग्वेदादि० पितृयज्ञ ० ॥। 

ख्राण्य साएर--श्रेष्ठ पितर ही सत्करणीय हैं--जो यमराज्ये-न्यायसभा में समान ज्ञान- 
विज्ञान वाले विद्वान्‌ पितर:5-प्रजापालक होंते हैं, वे लोक-व्यवहार में संग करने योग्य होते हैं। सब 
मनुष्य उन श्रेष्ठ न्यायाधीशों का अन्तादि से सत्कार करते हैं ।। १६ । ४५ ।। 


वेखानसः । >त्री:--धनम्‌ । अनुष्टुप्‌ । गास्थारः ॥ 
पितृसन्‍्ताना: परस्परं कथं वरत्तेंरन्नित्याह ॥। 
माता, पिता और सन्‍्तान आपस में कैसे वत्तें, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


ये समानाः सम॑नसो जीवा जीवेषुं मामकाः | तेषा[& श्रीमैयिं कल्पतासस्मिंट्लो के शत; समा ॥४६॥ 


प्यब्दप्र्थभ्र:--( ये) (समानाः) सब्ग्गुणकर्मस्वभावा: (समनसः) समाने धर्मों मनो येषान्ते 
(जोवाः) ये जीवन्ति ते (जीवेषु) (मामकाः) मदीया: (तेषास्‌) (श्री:) राज्यलक्ष्मी: (मयि) (कल्पताम्‌) 
(अ्रस्मिन्‌) (लोके) (शतम्‌) (समाः) संवत्सरा: || १६ | ४६ ।। 
अआन्लाय्:--ये5स्मिंट्लोके जीवेषु समानाः समनसों मामका जीवास्सन्ति तेषां श्रीम॑यि झत्तं 
समा: कल्पताम्‌ ॥। १६ । ४६ ।। 


स््रपान्‍र79प न्व्ाय्य्र:-येडस्मिललोके जीवेषु ना ण्पाप्र्श्न--(ये) जो (अस्मिन्‌) इस (लोके) 
समाना: सहुताकमंस्वभावाः समनसः समाने लोक में (जीवेषु) जीवों में (समाना:) सदुश गुणा, 
धर्मे मन्ो येधान्ते शामकाः मदीया जीवाः ये जीवन्ति कर्म, स्वभाव वाले, (समनसः) समान धर्म में मन 


छप० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर हे 
ते सम्ति, तेषां श्री: राज्यलक्ष्मीः मणि शत समाः रखने वाले (मामकाः) मेरे सम्बन्धी (जीवाः) जीव 
संवत्सरा: कल्पताम्‌ ।। १६ । ४६ ॥। हैं-- (तेषाम) उनकी (श्रीः) राज्य-लक्ष्मी (मि) 
मुझ में (शतम) सौ (समाः) वर्ष (कल्पताम) 
समर्थित हो ।। १६ । ४६ ॥ डर 
[ग्रेडस्मिल्लोके जीवेषु'' 'सामका जीवा: सन्ति तेषां श्रीमंयि शतं समाः कल्पतास ] 

ख्राद्यपर्थध:--सन्ताना यावत्‌ पितरो जीवेयु- खराव्यगर्ध--सन्‍्तान जब॑ तक पितर लोग 

स्‍्तावत्‌ तान्‌ सेवन्ताम्‌ । जीबें तब तक उनकी सेवा करें । ५ ॥ ६58६ « 
पुत्रा यावत्‌ पितृसेवका: स्थुस्तावत्‌ ते पुत्र जितने पिता के सेवक हों उतने ही वे 
सत्कत्तंव्याः स्युः । सत्कार के योग्य हों । का कम 
यत्‌ पित॒णां धनादिवस्तु तत्‌ पुत्राणां, यत्‌ पितरों की जो धन आदि वस्तु हे वह पुत्रों की 
पुत्राणां तत्‌ पित्‌णां चास्तु ॥ १६ । ४६ ॥ और जो पुत्रों की है वह पितरों की है १६ । ४६॥। 

) 


न््र7० प्ब्दपर्थ्:--श्री:--धना दिवस्तु । 

ख्व्ाष्य््रस्यपार--आयु और लक्ष्मी की प्राप्ति का उपाय--इस संसार में वे मनुष्य ही सब 
प्रकार के ऐश्वयं को प्राप्त कर सकते हैं, तथा वे ही पूर्णायु का भोग कर सकते हैं, जो परस्पर समात्त गुण, 
कर्म, स्वभाव वाले होकर स्नेह से रहते हैं। ईष्यावश कलहादि से दूर रहते हैं (और समात्त धर्म का 
ग्राचरण करने से समान मन होकर रहते हैं ।। १६ । ४६ ॥| ४ 


वेखानसः | प्व्रित्तमर:--जनकादयः । स्वराट्पडःक्ति:। पद्म: । 
जीवानां हो मार्गों स्त इत्याह ॥ 
जीवों के दो मार्ग हैं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


दें सृती & अंशृणवं पितृणामह देवानामृत मरत्यौनाम्‌ । 
ताभ्यांमिंद विशखमेजत्समेति यद॑न्तरा पितरँ मातरेँ च॥ ४७ ॥। 


प्पब्यग»प्र: -- (है) (सती) सरन्ति८”-गच्छन्त्या55गच्छन्ति जीवा ययोस्ते (भपुवस ) श्रणोमि 
(पितृशाम्‌) जनकादीनाम्‌ (ग्रहम) (देवानाम्‌) श्राचार्य्यादीनां विदुषाम्‌ (उत) अर ३. 
मनुष्याणाम्‌ (ताम्याम) (इदस्‌) (विश्व) सर्व जगत्‌ (एजत) चलत्सतूं (सम) (एति) गच्छति/(यत 
(अन्तरा) मध्ये (पितरम) जनकम्‌ (मातरम्‌) जननीम्‌ (च) ।। ४७ ।॥। 


आन्लषय्य:-हे भनुष्या:। अहं ये पितृणां मर्त्यानां देवानां चद्वे सती प्रश्व॒णवं श्रूणोमि 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेत्युत यत्‌ पितरं मातरमन्तरा शरीरान्तरेणान्यों मातापितरौ प्राप्नोति तदेतद्‌ 
यूयं विजानीत ॥| ४७ ॥ 


स्रपब्यथ्यन्‍लय: -है मनुष्या: ! श्रहं ख्राणरर्थ् -हे मनुष्यो ! मैं जो कण [) 
ये पित॒रणां जनकादीनां मर्त्यानां मनुष्याणां देवानाम्‌ जनक आदि पितरों की, राजद रे 
आरचार्यादीनां विदुषां च दे सुती सरन्ति गच्छन्त्या- मनुष्यों की 









१४५९७ 


' विदुषां च सरन्ति श्रोर (देवानाम॒) थ्राचार्य आ्रादि विद्वानों की (द्वे) | 
&गच्छन्ति जीवा ययोस्ते अ्रश्वुणवं श्रुणोमि, ताभ्या- दो (सृती) जीव जिसमें ज्जाते और आते हैं ऐसे 


2 5-34 -<><5* 4, 


एकोनविश अध्याय ७८१ 


मिदं॑ विश्वं सर्वे जगद्‌ एजतू, चलत्सत्‌ समेति मार्गों को (अ्रश्युणावम्र) सुनता हूँ । (ताभ्याम) उन 
गच्छति । उत अ्रपि"-यत्‌ पितरं जनक सातरं दो मार्गों से (इदम) यह (विश्वम्र) सब जगत्‌ 
जननीम्‌ अ्न्तरा”-शरीरान्तरेणान्यों मातापितरोँ (एजत्‌) चलता हुआा (समेति) गति कर रहा है। 
प्राप्नोति, तदेतदू यूयं विजानीत ।। १६ | ४७ |। (उत) और--(यत्‌) जो (पितरम) जनक एवं 
(मातरम॒) जननी को तथ। (अन्तरा) शरीरान्तर से 
अन्य माता-पिता को प्राप्त करता है उसे तुम 

जानो ।। १६ । ४७ ।। 

[ श्रहं' मर्त्यानां'''ढे सृती अश्युणवस्र 


_ - म्रायार्श्र:--द्टे एव जीवानां गती वर्त्तेते । ग्रालापर्श्ध--दो हीं जीवों की गति हैं । 
९ 343 [ पितरं मातरमन्तर। शरीरान्तरेशास्यों मातापितरौ प्राप्तोति ] 
एका--माता पितृ भ्यां जन्म प्राप्य संघारे विषय- एक--माता-पिता से जन्म प्राप्त करके संसार 
सुखभोगरूपा | _ में विषत्र-सुखों का भोग करना, 
.._ द्वितीया--विद्वत्संगादिना मुक्तिसुखभोगाख्या- दूसरी--विद्वानों के संग आदि से मुक्ति-सुख 
घस्ति । को भोंगना, ४ 


[ ताम्यामिदं विद्वमेजतू समेति ] 
< आमभ्यां सहैव सर्वे प्रारिणिनर्च रन्ति ॥ १६।४७॥॥ इन दो गतियों के साथ ही सब प्राणी विचर* 
करते हैं ॥| १६ ॥ ४७ ।। 

ख्रा० प्यब्दगर्थ्ब्:--सृती >-गती । 

भ्ान्याचत्र लयागारूयाएत्त--(द्वे सुती०) इस संसार में दो प्रकार के जन्मों को (अश्यणवम्) 
सुनते हैं, एक मनुष्य शरीर का धारण करना और दूसरा नीच गति से पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष 
आदि का होना । इनमें मनुष्य शरीर के तीन भेद हैं--एक पितृ अर्थात्‌ ज्ञानी होना, दूसरा देव अर्थात्‌ 
सब विद्याओ्रों को पढ़के विद्वात्‌ होना, तीसरा मत्यं श्र्थात्‌ साधारण मनुष्य शरीर का धारण करना । 
इनमें प्रथम गति अर्थात्‌ मनुष्य शरीर पुण्यात्माओं और पुण्य पाप तुल्य वालों का होता है, और दूसरा जो 
जीव अधिक पाप करते हैं उनके लिए हैं (ताम्यामिदं विश्वमेजत्समेति) इन्हीं भेदों से सब जगत्‌ के जीव 
अपने-अपने पुण्य:और पापों के फल भोग रहे हैं (यदन्तरा मातर पितरं च) जीवों को माता और पिता के 
शरीर में प्रवेश करके जन्म धारणा करना, पुनः शरीर का छोड़ना, फिर जन्म को प्राप्त होता-वारंवार 
होता है ॥ ऋग्वेदादि० पुनर्ज न्‍्म० ॥। 

स्व्राष्य्त्रस्ग्पट--पितर सन्‍्तान को कंता उपदेश करें-माता-पिता आदि पितर अपनी 
सन्‍्तान् को धर्म आचरण का उपदेश सदा किया करें । सांसारिक सुख और मुक्ति सुखों को प्राप्त करने 
के लिए दो प्रकार के मार्गों का उपदेश किया करे । एक माता-पिता से जन्म ग्रहण करके सांसारिक 
सुखों को प्राप्त करना और दूसरा विद्वानों की संगति से विज्ञान सीखकर म्‌क्ति-सुख प्राप्त 
करना ॥ १६ | ४७।। 


बेखानस: । आरि न्‍्य:८-पति:। निन्ृदष्टि: | मध्यम: ॥ 
सन्‍्तानेः कि कत्तंव्यभित्याह ॥। 
पर, सस्तानों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


७८२ 


दयानन्द-यजुर्वे दभाष्य-भास्क र 


इद हृविः प्रजन॑न॑ में 5 अस्तु दर्शवीर«० सर्वगण'/ स्व॒स्तयें । 


आत्मसानें. प्रजासनि पशुसनि 


लोकसन्य॑भयसनि । 


अग्नि: प्रजां बहुलां में करोत्वन्नं पयो रेतों 5 अस्मासु धत्त ॥ ४८॥ 


पाब्टार्थ्र:-- (इदम) (हविः) होतुमहम्‌ (प्रजननम्‌) प्रजनयन्ति येन तत्‌ (से) मम (भ्रस्तु) 
(दशवोरम्‌) दश वीराः८-पुत्रा यस्मात्‌ तत्‌ ( सर्वंगशम्‌) सर्वे गणाः८"-गण्याः प्रशंसनीया: पदार्था यस्मात्‌ 
(स्वस्तये) सुखाय (आ्रात्मसनि) आत्मानं सनतिर"”सम्भजति येन तत्‌ (प्रजासनि) प्रजा: सनति येन तत्‌ 
(पशुसनि) पशुत्‌ सनति--सम्भजति येन (लोकसनि) लोकान्‌ सन ति--सम्भजति येन (श्रभयसनि) भ्रभयं 
सनति--सम्भजति येन (अग्तिः) अग्निरिव देदीप्यमान: पतिः (प्रजाम) पुत्रपौत्रप्रभृतिम्‌ (बहुलाम ) बहूनि 
सुखानि ददाति या ताम्‌ (से) मह्ाम्‌॒ (करोतु) (अस्लस्) (पयः) दुग्धस (रेतः) वीयंम्‌ (अ्रस्मासु ) 


(धत्त) ।। १६। ४८ ॥ 


अन्व्यय:--अग्नि्में बहुलां प्रजां करोतु मे यदिदं प्रजननं हविदंशवीरं स्वंगणमात्ससनि 
प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसन्यपत्यं करोतु तत्‌ स्वस्तये5स्तु । हे मातापित्रादयों यूयमस्मासु प्रजामन्न॑ 


पयो रेतो धत्त ।। १६ । ४८ ॥ 


क र्रपब्द/श्रॉन्‍वबाय्ग्र:--अग्निः अग्निरिव 
ब्ट्टीप्यमान: पति: में मह्य बहुलां बहुनि सुखानि 
दाति या तां प्र॒जां पुत्रपौत्रप्रभुति करोतु । 


में मम यदिदं प्रजनन प्रजनयन्ति येन तदु हविः 
होतुमर्ह दछश्शवीरं दश वीराः पुत्रा यस्मात्‌ तत्‌ 
सर्वंगणं सर्वे गणाः“गण्या: प्रशंसनीयाः पदार्था 
यस्माद्‌ आत्मसनि आत्मानं सनति--सम्भजति येन 
तत्‌ प्रजासनि प्रजा: सनति येन तत्‌ पशुसनि पशून्‌ 
सनतिज"”"सम्भजति येन लोकस्तनि लोकान्‌ सनतिऊ८- 
सम्भजति येन श्रभयसनि अ्रभयं सनति"”"सम्भजति 
येन अपत्यं करोतु, तत्‌ स्वस्तये सुखाय अस्तु । 


है मातापित्रादय: ! यूयमस्मासु प्रजां पुत्रपौत्र- 
प्रभृतिम्‌ अन्न पयः दुग्धं रेत: वीर्य धत्त ॥१६।४८॥ 


जा ण्रर्श्र-- (अग्नि) अ्रग्ति के समान 
देदीप्यमान पति (मे) मेरे लिए (बहुलाम) बहुत 
सुखों को देने वाली (प्रजाम्‌) पुत्र-पौत्र आ्रादि प्रजा 
को (करोतु) उत्पन्न करे। 

(मे) मेरा जो (इदम्‌) यह (प्रजननम्‌) प्रजनन 
है वह (हवि:) होम करने वाला, (दशवीरम्‌) दस 
वीर पुत्रों वाला, (सर्वगणम्‌) सब गण --प्रशंसनीय 
पदार्थों वाला, (ग्रात्मसनि) आत्मा की सेवा करने 
वाला, (प्रजासनि) प्रजा की सेवा करने वाला, 
(पद्युसनि) पशुओं की सेवा करने वाला, (लोकसनि) 
लोकों की सेवा करने वाला (अ्रभयसनि) निर्भयता 
का सेवन करने वाला (अपत्यम्‌) पुत्र को उत्पन्न 
करे, वह (स्वस्तये) सुख के लिए (अस्तु) हो । 

हे मातो-पिता आदि पुरुषो ! तुम--(अस्मासु ) 
हममें (प्रजाम) पुत्र-पौत्र आदि प्रजा, (अन्नम) 
अन्त (पयः) दूध और (रेतः) वीय को (धत्त) 
धारण करो ॥ १६॥ ४८ |। 


[श्रग्निम ''प्रजां करोतु, से यदिदस्र'' 'अपत्यं करोतु तत्‌ स्वस्तयेःस्तु ] 


ख्राब्र्थ:--े स्त्रीपुरुषा: पूर्णन ब्रह्मचर्येग 
सर्वा विद्याशिक्षा: सडग्रह्म परस्पर प्रीत्या स्वयंवरं 
विवाह कृत्वा, ऋतुगामिनों भूत्वा विधिवत्‌ प्रजा- 


न्ाब्वपर्श्य --जो स्त्री-पुरुष पूर्ण ब्रह्मचर्य से 
सब विद्या और शिक्षा को ग्रहण करके, परस्पर 
प्रीतिपूवंक स्वयंवर विवाह करके, कऋ्तुगामी 
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दयन्ति तेषां सा प्रजा शुभगुणयुक्ता भूत्वा होकर विधिवत्‌ प्रजा को उत्पन्त करते हैं, उनकी 
 सतत॑ सुखयति ॥| १६ | ४८ ॥ वह प्रजा शुभ गुणों से युक्त होकर सदा सुख देती 
है १६ | ४८ ॥। 


न्ााष्य्ररत्ार-पति कंसी सन्‍्तान की कामना करे ?--ब्रह्मचय के पालन से अग्नि के समान 


दैदीप्यमान पति गृहस्थाश्रम व प्रवेश पाकर ऐसी सन्‍्तान की कामना किया करें, जो उत्तम गुणों के कारण 
>> हो, श्रात्मिक शक्ति वाली हो, प्रजा की सेविका हों, गायादि उत्तम पशुझ्रों की पालिका हो, 
' प्राणियों की रक्षिका हो और भयादि से रहित हो ॥ १६ । ४५ ॥| 


शडःख: । प्व्रित्वर:-पालकाः (पितृ-श्रादयः) ॥॥ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ू | बवतः ॥ 
पितृभिः किम्भूत: कि कार्य मित्याह ॥। 
पिता आ्रादि को कैसे होकर क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


. * उददीरतामवर 5 उत्परास 5 उन्म॑ध्यमाः पितर॑ः सोम्यासः | 


असुं य 5 इयुरवृका 5 ऋतज्ञास्ते नॉज्वन्तु पितरो हवेंघु ॥ ४९ ॥ 


प््रब्दपर्थ:--(उत्‌) (ईरताम्‌) प्रेरतास्‌ (अ्वरे) अर्वाचीना: (उत्‌) (परासः) प्रकृष्टा: (उत्‌) 
(मध्यमाः) मध्ये भवाः (पितरः) पालकाः (सोम्यासः) सौम्यगरुणासम्पन्ना: (असुम्‌) प्राणाम्‌ (ये) (ईयुः) 
प्राप्तुयु: (अव॒ुका:) अ्रविद्यमाना वृकाश्रौरा येषु ते, (ऋतज्ञाः) ये ऋतं--सतत्यं जानन्ति (ते) (नः) अस्मान्‌ 
(अ्रवन्तु) रक्षन्तु (पितरः) रक्षितार: (ह॒वेषु) संग्रामादिषु व्यवहारेषु ॥ ४६ ॥ 


अन्ब्वय्:--हे मनुष्या: ! येज्बूका ऋतज्ञा: पितरो हवेष्वसुमुदीयुस्ते न उदवन्तु ये सोम्या- 
सो5वरे परासो मध्यमाः पितरस्सन्ति तेहस्मान्‌ हवेष्‌दीरताम्‌ | ४६ ॥। 


... स्तेयादिदोषरहिता:, विदितवेदितव्या 
55 ... याथातथ्या विद्वांसस्सन्ति, ते विद्याभ्यासोपदेश भ्यां 


स्त्रप्पच्दारश्रन्‍्व्वय्त्ः--है मनुष्या: ! ये- 
&बूका: अ्रविद्यमाना वृकाइचौरा येषु ते, ऋतज्ञा: ये 
ऋतं-"-सत्यं जानन्ति पितरः पालका: हवेषु संग्रा- 
मादिषु व्यवहारेषु श्रसु प्राणाम्‌ उदीयुः प्राप्नुयः, ते 
नः अस्मान्‌ उदबन्तु रक्षन्तु । 


ये सोम्यासः सौम्यगुणसम्पन्‍्ना: अबरे अर्वाची ना: 


परास: प्रकृष्टाः मध्यमाः मध्ये भवा: पितरः रक्षि- 
तारः सन्ति, तेडस्मान्‌ ह॒वेषु संग्रामादिषु व्यवहारेषु 
उदीरतां प्रेरताम्‌ ।। १६ । ४६ ॥ 


[ थे ''' अवबरे, परास:, सध्यसाः, अवुकाः, 


ग्रागब्या प्र: ये जीवन्तो निकृष्टमध्यमोत्तमा: 
अधिगत- 


ख्ाप्यार्थ्रे--हे मनुष्यो ! जो--(अव्ृका:) 
बृकत"-चो रों से रहित, (ऋतज्ञा:) ऋतचच”्सत्य को 
जानने वाले, (पितर:) पालक, (हवेषु) संग्राम श्रादि 
व्यवहारों में (असुम्‌) प्राण को (उदीयुः) प्राप्त 
करते हैं (ते) वे (नः) हमारी (उदवन्तु) रक्षा 
करें । 

(ये) जो (सोम्यास:) सौम्य गुणों से सम्पन्न 
(अवरे) अर्वाचीन +-तवी न, (परास:) प्रकृष्ट--उत्तम, 
(मध्यमा:) मध्यम: (पितरः) रक्षक पितर लोग हैं 
वे हमें (हवेषु) संग्राम आदि व्यवहारों में (उदीर- 
ताम) प्रेरित करे ॥ १६ । ४६ |। 
ऋतज्ञा, पितरः *'' ते न उदवन्तु ] 

यखाल्यारर्श-जीवित, निकृष्ट, मध्यम, उत्तम, 
चोरी आदि दोषों से रहित, सब जानने योग्थ 
जिन्होंने जान लिया है, सत्यासत्य को जिन्होंने 
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सत्यधर्मंग्राहकत्वेन बाल्यावस्थायां विवाहनिषेधेन पहचान लिया है ऐसे जो विद्वान्‌ हैं वे विद्याम्यास 
सर्वा: प्रजा: पालयन्तु ।। १६ । ४६ क॥ और उपदेश से सत्य-धर्म को ग्रहण कराने वाले 
बनकर बाल्यावस्था में विवाह का निषेध करके 
सब प्रजा का पालन करें ॥ १६ । ४६ ॥। 
ज््रा7० प्पब्दयर्श्ब:--अवरे--निकृष्टा: । परास:८-उत्तमा: । अ्रवृका:>-स्तेयो दिदोष रहिताः । 
ऋतज्ञा:--वि देतवे दितव्या अधिगतयाथातथ्या: । उदवन्तु--पालयन्तु ।। 
भ्रन्य्त्रच्त्र ब्य्ग्गर्यागत्त--जो विद्वान्‌ लोग (अवरे) कनिष्ठ, (उन्मध्यमा:) मध्यम और 
(उत्परास:) उत्तम (पितरः सोम्यासः) चन्द्रमा के समान सब प्रजाओं को आनन्द कराने वाले (अ्रसुं य 
ईयु:) प्राण-विद्या-निधान, (अबृका:) शत्रुरहित श्रर्थात्‌ सबके प्रिय, पक्षपात को छोड़ के सत्य-मार्ग में 
चलने वाले तथा (ऋतज्ञा:) जो कि ऋत अर्थात्‌ ब्रह्म, यथार्थ-धर्म और सत्य-विद्या के जानने वाले हैं; 
(ते नोअवन्तु पितरो हवेषु) वे पितर लोग युद्धादि व्यवहारों में हमारे साथ होके भ्रथवा उनको विद्या देके 
हमारी रक्षा करें ॥ ऋग्वेदादि, पितृयज्ञ०) ॥। 
न्त्राष्य्,्रस्प्रर- पितर प्रेरणा करने वाले हों-जों पितर अवृका:--चोरी आदि दोषों से 
रहित हों, ऋतज्ञा:--सत्य ज्ञान को जानते हों, सोम्यास:--सरल तथा शान्‍्त स्वभाव वाले हों, ऐसे 
उत्तम, मध्यम, निक्ृष्ट तीनों प्रकार के पितर सन्‍्तान को संग्रामादि व्यवहारों में सत्प्रेरणा दिया 
करे ।। १६ । ४६ || के 


शझःख: | प्प्रित्वर:-पालकाः (पितृ-आदयः) । निचृतृत्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥ 
पितृसन्तानरितरेतरं कथ॑ वरत्तितव्यमित्याह ॥ 
माता, पिता और सन्‍्तातनों को परस्पर कंसे वर्त्तना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


अज्ञिर्सों नः पितरो नव॑ग्वा 5 अर्थर्वाणो भृग॑वः सोम्यास॑: । 
तेषों वय& सुमतों यज्ञियानामपिं भद्रें सॉमनसे स्याम ॥ «५० ॥ 


पब्दग्र्थ्थ्र:--(अ्र्धि रसः) सर्व विद्यासिद्धान्तविद: (नः) अस्माकम्‌ (पितरः) पालका: (नवग्वाः) 
(भ्रथर्वाण:) अहिसका: (भुगवः) परिपक्वविज्ञाना: (सोम्यासः) ये सोममैश्रयंमहंन्ति ते (तेषाम) (वयम) 
(सुमतो ) शोभना चासौं मतिइच तस्याम्‌ (यज्ञियानाम्‌) ये यज्ञमहंन्ति तेषाम्‌ (्रपि) (भद्रे) कल्याणकरे 
(सौमनसे) शोभनं मन: सुमनस्तस्य भावे (स्थाम) भवेम ।। ५० ॥ 

अन्व्य्य्ः--हे मनुष्या: ! ये नो$ज्धि रसो नवग्वा अ्रथर्वाणों भुगवः सोम्यासः पितरः सन्ति 
तेषां यज्ञियानां सुमतौं भद्रे सौमनसे वयं प्रवृत्तास्स्थामेवं यूयमपि भवत || ५० ॥ 


स्रप्रच्दारश्रॉन्‍्ब्वय्त्ः--हे मनुष्या: ! ये ल्‍्राय्परपर्थभ--है मनुष्पो ! जो (नः) हमारे 
-नः अस्माकम्‌ अ्रद्धिरसः सर्वविद्यासिद्धान्तविद: (अद्धिरसः) सब विद्यात्रों के सिद्धान्तों के वेत्ता, 
नवग्वा अ्रथर्वाणः अहिसका: भूगवः परिपक्व- (नवग्वाः) नवीन विज्ञान का उपदेश करने वाले, 
विज्ञाना: सोम्यास: ये सोममेइ्वर्यमहन्ति ते पितर: (प्रथर्वाण:) अहिसक, (भुगव:) परिपक्व विज्ञान 
पालका: सन्ति, तेषां यज्ञियानां ये यज्ञमहन्ति वाले (सोम्यास:) सोम +-ऐड्वर्य से सम्पन्न 
तेषां सुमतो शोभना चासौ मतिश्च तस्थां भद्रे (पितरः:) पालक पितर लोग हैं; (तेषाम) उन 
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. कल्याणकरे सोमनसे शोभन मनः सुमनस्तस्य भावे (यज्ञियानाम) यज्ञ करने वाले दिद्वानों की 
. व प्रवृत्तास्स्थास भवेम एवं यूयमपि भवत || ५०।। (सुमतो) सुमति में एवं (भद्रें) कल्याणकारक 
ही 04038 (सौमनसे ) उत्तम मन->विज्ञान में (वयम्‌) हम 
लोग प्रवृत्त (स्थाम) हों; इस प्रकार तुम भी 


होवो ।। १६ | ५० ॥ 
[ये न:*”'पितरः सन्ति तेबां'' 'सुमती भद्रे सौमनसे वयं प्रवृत्तास्स्थाम 
माला :--अपत्येयंद्‌यत्‌ पित्‌णां धर्म्य कर्म स्प्रञर्श्च--सन्‍्तान--पितरों का जो-जो 
. तत्‌ तत्‌ सेवनीयं, यद्‌ यदधर्म्य तत्‌ तत्‌ त्यक्तव्यम्‌ । धर्म-युक्त कर्म हो, उस-उस का सेवन करें और 
.. पितृभिरप्येवं समाचरणीयम्‌ ॥ १६ । ५० ॥ जो-जो ग्रधर्मयुक्त कर्म हो उस-उस को छोड़ देवें । 


.. पितर लोग भी ऐसा ही आचरणा करें ॥| ५० ॥ 
ग्रा७ प्रच्यप्रर्श्न:--भद्रे -धर्म्ये कर्मणि | 


भ्रन्यन््र ल्यारूय्ययला- (ग्रज्धिरसो नः) जो ब्रह्माण्ड भर के पृथिव्यादि सब अज्ों की 
. मम-विद्या के जानने वाले (नवग्वा:) नवीन नवीन विद्याओ्रों के ग्रहणा करने और कराने वाले (अथर्वाणः) 
._ अथववेद ग्रौर धनुर्वेद-विद्या में चतुर तथा दुष्ट, शत्रु और दोषों के निवारण करने में प्रवीण (भृगव:) 
परिपक्व ज्ञानी और तेजस्वी (सोम्यासः) जो परमेदवर की उपासना और अपनी विद्या के गुरों में शान्ति- 
स्वरूप (तेषां व्यं सुमतौ०) तथा यज्ञ के जानने और करने वाले (पितरः) जो पितर हैं, तथा जिस 
» कल्याणकारक विद्या से उनकी सुमति (भद्रे) कल्याण और (सौमनसे) मन की शुद्धि होती है, उसमें 
(अपि-स्थाम) हम लोग भी स्थिर हों, कि जिसके बोच से व्यवहार और परमार्थ के सुखों को प्राप्त हो 
के सदा आनन्दित रहें।। ऋग्वेदादि० पितृयज्ञ ० ॥ 
स्वाष्य्त्रस्रयर--कसे पितरों का अनुसरण करे ?--सन्‍्तान ऐसे पितरों के धर्मयुक्त कर्मों 
* का अनुसरण करें, जो अज्धिरसः:--सब विद्याओ्रों के विद्वान्‌ हों, नवग्वा:-नवीन विज्ञान के उपदेश्ट हों, 
. अधथथर्वाण:ः८"-हिसादि दोषों से रहित हों, भृूगव:-"-परिपकव बुद्धि वाले हों, और जो सोम्यास:--शान्त- 
_.. स्वभाव वाले हों ॥ १६ । ५० ॥ 


शब्भूः | प्यित्वर:--ज्ञानिनो जनका: । भ्रुरिक्पड्क्ति:। पच्चम: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
माता, पिता और सन्‍्तानों को परस्पर कैसे व्तता चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥। 
ये नः प्रूवें पितरः सोम्यार्सोउनूहिरे सॉमपी्थ वसिष्ठाः । 
तेमियेमः संथ्ररणो हवींष्युशबुशक्धिः प्रतिकाममंतु ॥ ०? ॥ 
४! प्रब्यप्रश्य:--(ये) (नः) (पूर्व) पूवेजा: (पितरः) ज्ञानिनों जनकाः (सोम्यासः) सोमगुणानहंन्तः 
.. (अलनूहिरे) भ्रनु वहन्ति -- पुनः पुन: प्राप्नुवत्ति च (सोमपीथ व) सोमपानम्‌ (वसिष्ठाः) येइतिशयेत धनिन: 
.. (तेभिः) ते: (यमः) न्‍यायी संग्मी सनन्‍्तानः (संरराणः) सम्यक्सुखानि रातिज-ददाति सः (हवींधि) 
._ अत्तमर्हाण्यन्नादीनि (उज्ञत्‌) कामयमातः (उशद्धिः) कामयमाने: (प्रतिकामम््‌) काम काम प्रतीति 
.. प्रतिकामम्‌ [प्रत्तु) भुझ्क्ताम्‌ ॥ १६। ५१॥ 
लक 2४ १६. 





७५६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर ._ | रे 


अन्ब्यय्त्:-- ये नः सोम्यासो वसिष्ठाः पूर्व पितर: सोमपीथमनृहिरे तेभिरुशज्धिः सह ह॒वींष्युशन्‌ 
संरराणो यमः प्रति काममत्तु )। १६ । ५१॥ 
रप्प्प्ब्दप्रश्पॉनन्‍्व्यय्यः--ये नः सोस्‍्यासः न्ाण्यायर्धश्ध--(य) जो (नः:) हमारे 
सोभगुणानहँन्‍तः वसिष्ठाः येडतिशयेन धनिनः पूर्व (सोम्यास:) सोम्य गुणों वाले (वसिष्टा:) अत्यन्त _ 
पूव॑जा: पितरः ज्ञानिनो जनका: सोमपीथं सोमपानम्‌ धनी, (पूर्व) पूवंज (पितरः) ज्ञानी जनकजपिता 
अनुहिरे अनु वहन्ति-पुनः पुनः प्राप्तुतन्ति च, (सोमपीथम्‌) सोमपान को (अनूहिरे) पुनः पुनः 
तेभिः ते: उशच्ड्ि: कामयमाने: सह ह॒वींषि अत्तुम- प्राप्त करते हैं; (तेभि:) उन (उशग्द्धि)) कामना 
हण्यन्नादीनि उशन्‌ कामयमान: संरराणः सम्यक्सु- करने वाले पितृ-जनों के साथ (हवींषि) भोज्य 
खानि राति--ददाति सः यमः न्‍्यायी संयमी सन्‍्तानः अन्त आदि की (उशन्‌) कामना करने वाला, 
प्रतिकामं काम काम प्रतीति प्रतिकामम्‌ श्रत्तु (संरराण:) सम्यक्‌ सुखों का दाता, (यमः) न्याय- 
भुडक्ताम्‌ ॥ १६ । ५१ ॥ कारी, संयमी सनन्‍्तान (प्रतिकामम) प्रत्येक कामना 
का (अत्तु) भोग करे ॥| १६। ५१॥ 
[ये नः'''पितरः सोमपीथमनृहिरे, तेभि:'' 'सह'' 'यमः प्रतिकाममत्तु ] ; 
म्राच्यापर्थ्र:--पितृभि: पुत्र: सह, पुत्र: पितृभि: ख््ारच्यपर्श्य्-पिता पुत्रों के साथ और पुत्र 
सह च सर्वे सुखदुःखभोगाः कार्या:, प्रतिक्षणं सुखं पिता के साथ सब सुख-दुःखों का भोग करें, 
वद्धंनीयं, दुःखं च ह्वासनीयम्‌ ॥ १६ । ५१ ॥। प्रतिक्षण सुख को बढ़ावें और दुःख का ह्वास 
करें ॥ १६ । ५१॥। 
न्त्रा७ प्वब्दणर््न्:--सोमपीथम्‌ --सुखभोगम्‌ । यमः८-पुत्र:। प्रतिकामम्‌८-प्रतिक्षणां सुखम्‌ । 
भान्याच्त लयाएरूय्यगरत्म-- (क) (ये नः पूर्व पितरः) जो कि हमारे पूर्व पितर श्र्थात्‌ 
पिता, पितामह और अध्यापक लोग ज्ञान्तात्मा तथा (अनुहिरे सोमपीथं वप्मिष्ठा) जो सोमपान के करने, 
कराने और वसिष्ठ अर्थात्‌ सब विद्या में रमणा करने वाले हैं (तेभियंम: स१9 र०) ऐसे महात्माओ्रों के साथ 
समागम करके विद्या होने से यम ग्र्थात्‌ न्‍्यायकारी, भ्रन्तर्यामी परमेश्वर निस्सन्देह जाना जाता है (हवि: ) 
जो सत्यर्भक्ति आदि पदार्थों की कामना और (उद्च्ध्रि: प्रतिका०) सब कामों के बीच में सत्य-सेवन करने 
वाले तथा जिनका आधारभूत परमेश्वर ही है। हे मनुष्य लोगो ! ऐसे धर्मात्मा पुरुषों के सत्संग से तुम 
भी उसी परमात्मा के आनन्द से तृप्त हो । इसमें निरुक्तकार का प्रमाण अर० ११ खं० १६ निरुक्त में लिखा 
है-- (अंगिरसो नवगतयो० इत्यादि) वहाँ देख लेना ॥ ऋग्वेदादि० पितृयज्ञ० ।। 
(ख) 'ये न: पूर्वा पितरः सोम्यास:! इत्यादि मन्त्र सोमसदादि सातों पितरों में प्रमाण हैं. थे 
| पंचमह्वा० पितृयज्ञ० ॥ ४ 
ख्राप्य््रस्रत्र- ज्ञानी पितरों के साथ सन्‍्तान का वर्त्ताव-जो सोम्य गुण वाले, ऐश्वय- 
सम्पन्न ज्ञानवान्‌ पिता, पितामह प्रपितामहादि पितर हैं, उनको यम:--न्यायकारी, संग्रमी सं रराणा: -- 
सुखों को देने वाले -पुत्रादि भोज्य श्रन्नादि पदार्थों से तृप्त रखें। और यथाशक्ति सुखों की वृद्धि तथा 
दु:खों को नष्ट किया करें ॥ १६। ५१ ॥ & 





शद्ध: | प््ित्वर:-पालकाः (पितृ-आदयः) । स्वराट्‌ पडक्ति: | पत्चमः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
माता, पिता और सन्तानों को परस्पर कैसे वर्तना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 









४४४४४ की 


एकोनविश भगध्याय 
त्व७ सोम प्राचिकितों मनीषा त्व७& रजिंप्ठमनु नेषि पन्थांम्‌ | 
तव॒ प्रणीती पितरों नः 5 इन्दों देवेषु रत्नंमभजन्त धीरांः॥ «२ ॥ 


; स्ब्याश्:--(त्वमू) (सोम) विविधेश्वरयंयुक्त (प्र) (चिकितः) प्राप्तविज्ञान (मनीषा) 
सुसंस्कृतया प्रज्ञण । श्रत्र वा च्छन्दसीत्येकारा5देशो न । (त्वम्‌) (रजिष्ठम्‌) अतिशयेन ऋजु--कोमलम 


(श्रनु) (नेषि) नयसि । श्रत्र बहुलं छन्दसीति शबभावः (पन्थास्‌) पन्‍थानम्‌ (तव) (प्रणीती) प्रकृष्टा चासौ 
नीतिश्च तया । श्रत्र सुपाँ सुलुगिति पूवंसद्णदिशः । (पितरः) पालका: (नः) अस्मम्यम॒ (इन्दो) इन्दुइ्चन्द्र 
इव वत्तंमान (देवेषु) विद्वत्सु (रत्नम्‌) (अश्रभजन्त) भजन्तु (धीराः) ध्यानवन्तः । ५२ ॥ ग् 
ग्रग्त्र7णापर््च---(मनीषा) यहाँ वा चछन्दसि' (६।१॥। १०६) से एकार-ग्रादेश नहीं है । 
(नेषि) नयसि। यहाँ “बहुल छन्दर्स' (२।४। ७३) से शप्‌-विक्ररण का अभाव है । (प्रणीती) यहाँ 


'सुपां सुलुक ० (७। १। ३६) से पूर्व सवर्ण-आदेश है । 


आन्व्ययय:--हे सोम ! प्रचिकितस्त्वं मनीषा य॑ रजिष्ठं पन्‍्थां नेषि तं त्वं मामनुनय । है इन्दो 
ये तव प्रणीती धीरा: पितरो देवेषु नो रत्नमभजन्त तेउस्माभिनित्यं सेवनीया: सन्‍्तु ॥ ५२ ॥। 


स्ाप्रब्दप्रश्त्रा न्ल्वय्ग्ः--हे सोम विविधेरवयं- 
युक्त प्रचिकितः प्राप्तविज्ञान ! त्वं मनीषा सुसंस्क्रतया 
प्रज्या यं रजिष्ठत्‌ अतिशयेत ऋजु--कोमलं पन्‍्थां 
पन्‍्थानं नेषि नयसि, तं त्वं मासनुनय । 


है इन्दो ! इन्दुइ्चन्द्र इव वत्तमान ! ये तब 
प्रणीती प्रकृष्णा चासौ नीतिइच तथा धीराः ध्यान- 
वन्तः पितरः पालका देवेशु विद्वत्सु नः अस्मम्य॑ 
रत्नमभजन्त भजत्तु, तेःस्माभिनित्यं सेवनीया: 
सन्‍्तु ॥ १६ । ५२ ॥ 


ग्त्राष्प्रगरर्श्य--हे (सोम) विविध ऐद्वर्य से 
युक्त (प्रचिकित:) विज्ञान को प्राप्त पिता ! तू-- 
(मनीषा) सुसंस्क्रत प्रज्ञा से जिस (रजिष्ठम) 
अत्यन्त ऋजु--सरल एवं कोमल (पन्‍्थाम) पथ को 
(नेषि) प्राप्त करता है, उसे तू मुझे प्राप्त करा । 

हे (इन्दो) इन्दु--चन्द्र के तुल्य पिता ! जो 
(तव) तेरी (अणीती) उत्तम नीति से (धीराः) 
धीर (पितरः) पालक पितर लोग (देवेषु) विद्वानों 
में (न:) हमारे लिए (रत्नम्‌) रत्न का (अ्रभजन्त) 
सेवन करें उनकी हम नित्य सेवा करें ॥ १६। ५२॥ 


[ हे सोम ! त्वं मनीषा य॑ रजिष्ठं पन्‍्थां, नेषि तं त्वं मामनुनय० ] 


ज्रायायर्ध्ई:--ये सन्‍ताना: पितृसेवका: सन्‍तो 
विद्याविनयाभ्यां धमंमनुतिष्ठन्ति ते स्वजन्मसाफल्य॑ 
कुवेन्ति ॥ १६ । ५२ ॥। 


खगच्यपर्श्ई-जो सन्‍्तान पिता के सेवक होकर 
विद्या और विनय से धर्म का अनुष्ठान करते हैं वे 
अपने जन्म को सफल करते हैं ।। १६। ५२ ॥ 


मख्राष्य सार - माता-पितादि का सन्‍्तान के प्रति कत्तंव्य- सोम र- विविध ऐश्वर्य सम्पन्न, 
इन्दो --चन्द्र के समान विद्यादिगुणों से प्रकाशमान तथा आह्लादक माता-पितादि पितर स्वयं सुसंस्कृत 
बुद्धि वाले होकर छल-कपट रहित मार्ग से चलें और धैये-युक्त होकर पारस्परिक उत्तम व्यवहार रखें । 
इसी प्रकार अ्रपनी सन्‍्तान को सुशिक्षित तथा सुशील बनाने का प्रयत्न करें। सनन्‍्तान भी माता-पिता के 
श्रेष्ठ कर्मों का सदा अनुकरण किया करे ॥ १६। ५२ ॥। छ 


शब्भः | प्गित्वर:-पितृ-प्रध्यापकादय: । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
माता, पिता और सन्‍्तानों को परस्पर केसे वर्तंना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ।। 


हयानन्द-यजवदभाष्य-भास्कर 


त्वया हि नं: पितरः सोम पूर्वे कर्माणि चक्रु! पंवमान धीरा: । 
वन्वन्नवतः पारी २६ रपोर्ण वीरेशिरैमेघयां भवा नः | ५३ ॥ 
प्यब्यपर्श््रः--(त्वया) विदुषा (हि) खलु (नः) अस्माकम्‌ (पितरः) पित्रध्यापकादय: (सोम) 
ऐश्वर्य सम्पन्न (पूववें ) प्राचीना दृद्धा: (कर्मारिण) (चक्र:) कृतवन्तः (पवमान) पवित्र शुद्धकारक (धीरा: ) 
धीमन्तः (वन्वन्‌) धर्म सेवमान: (श्रवातः) अविद्यमानों वातो--हिसनं यस्य (परिधीन्‌) यत्र परितः ८ 
स्वतो धीयन्ते तानू (अप) दूरीकरणे (ऊशु ) ग्राच्छादय (वीरेभि:) वीर: (अ्रइवः) तुरज्ध : (मघवा) 
प्रशंसितघनयुक्त: (भव) अत्र हचनचो$तस्तिडः इति दीघं: । (नः) अस्माकस्‌ ॥ ५३ ॥। 
प्रम्गरएणपर्श््र--(भव) यहाँ 'दृचनचोउतस्तिड:' (६। ३ । १३५ ) से संहिता में दीघ है ॥ 
अन्ब्बयय:--हे पवमान सोम त्ववा सह नः पूर्वे धीरा: पितरों यानि धर्म्याणि कर्माणि 
चक्रस्तानि हि वयमप्यनुतिष्ठेम । ग्रवातो वन्वन्‌ त्वं वीरेभिरश्वेश्च सह नः शत्रूत्‌ परिधीनपोणु मघवा 


च भव || ५३ ।। 


स्त्रपब्यारश्रॉन्‍्ब्गय्ग्रः-- है पवमान पवित्र 
शुद्धकारक सोम ऐश्वर्यसम्पन्त ! त्वया विदुषा 
सह नः अस्माक पूर्वे प्राचीदा वृद्धा: धीराः धीमन्‍्तः 
पितरः पित्रध्यापकादय: यानि धर्म्यारिण कर्मारिग 
चक्र: क़ृतवन्‍्तः तानि हि खलु वयमप्यनुतिष्ठेम । 


ग्रवातः अविद्यमानो वातो ८-5 हिसन॑ यस्य वन्वन्‌ 
धर्मं सेवमानः त्वं वीरेभि: वीर: श्रश्व: तुरज्ध: 
च सह नः अस्माक शात्रन्‌ परिधीन्‌ यत्र परित:-- 
स्वतों धीयन्ते तान्‌ श्रपोह्दु दूरमाच्छादय मघवा 
प्रशंसितघनयुक्त: च भव ॥ १६। ५३ ।। 


स्व्ाष्यप्र्श्भ-हे (पवमान) पवित्र एवं शुद्ध 
करने वाले (सोम) ऐश्वर्य से सम्पन्न पिता ! 
(त्वया) तुभ विद्वान्‌ के साथ (न:) हमारे (पूर्व) 
प्राचीन वृद्ध, (धीरा:) बुद्धिमान, (पितरः) 
अध्यापक आदि पितर लोग जिन धर्म-युक्‍त 
(कर्माणि) कर्मों को (चक्र:) करते थे उन्हें (हि) 
निश्चय से हम भी कर । 

(अ्रवात:) वात-"हिंसा से रहित, (वन्वन्‌) 
धर्म का सेवक होकर तू--(वीरेभि:) वीरों और 
(अब्वः) घोड़ों के साथ (नः) हमारे (परिधीन) 
सब ओर से पकड़ने योग्य शज्रुओं को (अपोर्ण ) 
दूर आँखों से ओभकल कर और (मघवा) प्रशंसित 
घन वाला (भव) बन ॥। १६ । ५३ ॥ 


[हे सोम ! त्वया सह नः'''पितरों यानि धर्म्याणि कर्माणि चक्रस्तानि हि वयमप्यनुतिष्ठेम ] 


न््रात्यपर्श्र:--मनुष्या: स्वेषां धामिकाणां 
पितृए।मनुकरणां कृत्वा-- 


न्रारब्गप्र्भ-- मनुष्य अपने धार्मिक पितर 


जनों का अनुकरण करके-- 


[ वीरेमिरइ्वंइच सह नः वात्रुन्‌'' 'अ्पोण , सघदा च भव ] 


शत्रुत्‌॒ निवाय॑ स्वसेनाज्प्रशंसायुक्तास्सन्त: 
सुखिन: स्यु: ।। १६ | ५३ ।। 


शत्रुओं का निवारण करके, अपने सेना के 
अ्रद्धों की प्रशंसा वाले होकर सुखी रहें ।। ५३ ॥ 


खापण्यासार--सन्तान माता-पिता के शुभ कर्मों का अनुकरण करे-- पवमान८"पवित्रा- 


चरणा वाले, ऐइ्वर्य सम्पन्न, बुद्धिमात्‌ माता-पिता, अध्यापक, उपदेशकादि, 


को करते हैं, प्रश्रादि 


हक] 


पितर जिन धर्मयुक्त कर्मों 


ते हैं, पुन उन्हीं का अनुकरण किया करें। और हिंसा रहित धर्म का आचरण करते हुए 
वारता।द गुणा से अपन शत्रुओं को समाप्त करके ऐडवर्य-सम्पन्त बनें ॥ १६ । ५३ ॥ 


हे 
कि 
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शद्धू: | स्त्रोमस्प:-चुतन्तान: | चन्द्रलोक: | भुरिक्‌ पडिक्त: | पञचम: | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
माता, पिता और सन्‍्तानों को परस्+र कैसे वत॑ना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥। 
खत सॉम पिता! संविदानोउनु द्यावापरथिवी 5 आ तंतन्थ । 
तस्में त 5 इन्द्रों हविषां विधेम वय& स्थाम पर्तयों रथीणाम्‌ ॥ «४ ॥ 
.... स्च्याथ्॑:--(त्ववू) (सोम) सोमवद्धत्तमान (पितृभि:) ज्ञानयुक्ते: (संविदान:) प्रतिजानन्‌ 
(अनु) (द्यावाप्रथिवी) सूर्यडच पृथिवी च ते (आ) (ततन्थ) विस्तृणीहि (तस्में) (ते) तुम्यम्‌ (इन्दो) 


ः चन्द्रवत्प्रियदर्श न (हजिया) दातुमादातुमहेंणा पदार्थेन (विधेम) परिचरेम (वयम्‌) (स्थाम) भवेम (पतय:) 
अधिछ्ठातार: (रयी गाव्‌) राज्यश्रियादीनाम !। ५४ ॥। 


















अआआन्व्यय:--है सोम सुसन्‍्तान ! पितृभि: सह संविदानो यस्त्वमनुद्यावापरथिवी सुखमाततन्थ। 
है इन्दो ! तस्मे ते वर्यं हविषा सुखं विवेम यतों रयीणां पतय: स्थाम ॥| ५४ |॥ 


. _ स््रप्रब्र्रयन्‍्ब्यय्व्:--है सोम/सुसन्तान न््ाण्प्र्थ -है (सोम) सोम के तुल्य उत्तम 
सोमवद्वत्तमान ! पितृश्रिः ज्ञानयुवतें: सह संविशानः: सन्‍्तान ! (पितृशि:) ज्ञानथुक्त पितर जनों के साथ 
प्रतिजानन्‌ यस्त्वमनुद्यावापृथथिवी सूयंइच पृथिवी च (संविदान:) प्रतिज्ञा करता हुग्ना तू--(द्यावापरथित्री ) 
ते सुखध्‌ श्रा-ततन्य विस्तृणीहि । सूर्य और प्रथिवी के (अनु) अनुसार सुख को (आ- 
ततनन्‍्थ) विस्तृत कर । 

: है इन्दो ! चन्द्रवत्प्रियदर्शन ! तस्में ते तुम्य॑ हैं (इन्दो) इन्दु-ःचन्द्र के तुल्य प्रियदर्शन 
वय हविबा दातुभादातुमहेंण पदार्थेन सुब्ंं विधिभ पिता (तस्में) सो (तुम्यस्) तेरी (वयस्) हम 
परिवरेम, यतो रथीरां राज्यश्रियादीनां पतयः (हविषा) देने-लेने योग्य पदार्थ से सुखपूर्वक 
ग्रधिष्ठातार: स्थाम भवेम ।। १६ । ५४ ॥। (विवेम ) परिचर्या --सेवा करे जिससे (रयीणाम) 
; राज्य-लक्ष्मी आदि के (पतय:) अधिष्ठाता (स्थाम) 
बने ॥ १६ | ५४ ॥। 


[ हे सोम ! ““' पितृश्िः संविदानों यस्त्वमनु द्यावापृथिवी सुखमाततन्थ ] 


खाव्यार्ण:-हे सन्‍ताना: | यूयं यथा चनद्र- ज्रान्यथ -हे सन्‍्तानों ! तुम--जैसे चन्द्र 
लोकः पृथिवीमभितों भ्रमत्‌ सन्‌ सूर्यमनुश्रमति तथेव लोक पृथिवी के चारों ओर घूमता हुआ सूर्य का 
पित्रध्यापकादीननुच रत, अनुभ्रमणा करता है वेसे ही पिता एवं अध्यापक 


आदि का अनुचरणा करो, 
[ यतो रयोणां पतय: स्याम ] 
यतो यूथ॑ श्रीमन्‍्तो भवत ॥| १६ । ५४ ॥। जिससे तुम श्रीमान्‌ होवो ॥ १६ । ५४॥ 


खाएप्यरर्ार--सुसन्‍्तात का कत्तंव्य--सोमच्त्सोम्य गुणों से सम्बन्न सन्‍्त/न उत्तम 
प्रतिज्ञाओं को करती हुई अ्रयने पूर्वजों के साथ श्रेठ्ठ व्यवहारों से सुखों की वृद्धि किया करें। अयने चन्द्र 
तुल्य माता-पितादि पूर्वजों की श्रद्धा से सेवा करके ऐश्वर्य के स्वामी बनें ॥ १६ । ५४ ॥ ७ 


७६० दयानन्द-य्जुर्वेदभाष्य-भास्कर._ ' +2* 
शड्ढू: । प्प्ित्मर:--पालकाः (पितृ-आ्रादयः) । भुरिक्‌ पडरक्ति: । पत्चम: ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
माता, पिता और सन्‍्तानों को परस्पर कैसे वर्ताव करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ।। 


बहिंपद: पितर 5 ऊत्यवांगिमा वा हव्या चंकृमा जुपध्वम्‌ । 
त 5 आ गतावंसा शर्तमेनाथां नः शं योर॑रपों दंधात ॥ *« ॥ 


पब्ययरप्र:--(बहिषदः) ये बहिषिर-उत्तमायां सभायां सीदन्ति (पितरः ) न्‍्यायेन पालकाः: _ 
(ऊती) ऊत्या--रक्षणादिक्रियया ( अर्वाक्‌ू) पश्चात्‌ (इमा) इमानि (वः) युष्ममभ्यम्‌ (हव्या) अत्तुमर्हरणि 
(चक्र) संस्कृतानि कुर्याम । अन्येषामपि हृश्यत इति दीघं: । (जुबध्वत्‌) सेवध्वम्‌ (ते) (आरा) (गत) गच्छत _ 
(भ्रवसा) रक्षाद्येत (शन्तमेन) अतिशयित इंचत्सु् तेन (अ्रथ) श्रत्र नियातस्थ चेति दीघं:। (नः) अस्ममभ्यम्‌ _ 
(शम्‌) सुखम्‌ (योः) दूरीकरणों (अरपः ) अविद्यमानं पापं यस्मिन्‌ तत्‌ सत्याचरणाम्‌। रपो रिप्रमति._ 
पापनामनी भदतः ॥ निरु० भ्र० ४ । २१॥ (दधात) ॥| १६ | ५५ ।॥। ्द् 

प्रम््रएणपर्घ्य -- (चक्रम) यहाँ 'अन्येषामपि दृश्यते' (६। ३ । १३७) से संहिता में दीघ है। 
(अ्रथ) यहाँ निपातस्थ च' (६। ३ । १३६) से संहिता में दीघ है। (श्ररपः) निरुकत श्र० ४। २१ के _ 
प्रमाण से 'रप' और 'रिप्र' पाप के नाम हैं ॥ पहल 

अन्ब्यय:--हे बहिषदः पितरः ! वयमर्वाग्येम्यों व ऊततीमा ह॒व्या चकरम तानि यूय॑ जुपध्व॑ श्र 
शन्‍्तमेनावसा सहागत । अथ नः शमरपइच दधात दु:खं च यो: ॥ १६ । ५५॥ हु 





















र्रपब्धपरश्य न्‍्च्यय:- है. बहिषदः ये स््पाष्पगर्थ्य-हे (वहिपद:) बहि:-उत्तम ._ 
बहिषि--उत्तमायां सभायां सीदन्ति पितरः न्‍्याग्रेन सभा में विराजमान, (पितरः) न्याय से सबके 
पालका: ! वयमर्वाक्‌ पछ्चार्‌ येभ्यों वः युष्मभ्यम्‌ पालक पितर लोगों ! हम--(अर्वाक्‌ ) पश्चात्‌ (वः) ट 
ऊती ऊत्या--रक्षणा दिक्रियया इमा इमानि हव्या तुम्हारे लिए (ऊती) रक्षा आदि से (इमा) इन 
ग्रत्तुमर्हारिण चक्कम संस्क्रृतानि कुर्याम, तानि यूय॑ (हव्या) भोज्य पदार्थों को (चक्रम) संस्कृतल्‍त्शुद्ध 
जुषध्व॑ सेवध्वं शब्तमेन अ्तिशयितं शंज""सुखं तेन करें, उन्हें तुम (जुषध्वम्‌) सेवत करो; (शन्तमेत्त) पं 


अवसा रक्षाद्येन सह श्रा-गत आ-+-गच्छत । ग्रत्यन्त शम्‌ --सुख के निमित्त (अ्रवसा) रक्षा आदि हे 
के साथ (श्रा-गत) आ्राओ । है 
अ्रथ नः अस्मभ्यं शं सुखम्‌ श्ररपः अ्रविद्यमानं (अथ) और--(नः:) हमारे लिए (शम्‌) सुख, रे 
पापं यस्मिन्‌ तत्‌ सत्याचरणं च द्षात, दुःखं च यो: (अरपः:) रपन्‍तपाप से रहित सत्याचरण को जे 
दूरी कुरुत ।। १६ । ५५ ॥। (दधात) धारण करो, और दुःख को (योः) दूर 
करो ॥ १६ । ५५॥ ः 
[हे ''पितरो येभ्यो वः'''इमा ह॒व्या चकृरम तानि यूयं जुबध्वम्, व दन्‍्तमेनावसा सहागत | 
मापनपर्थ:- - येषां पितृणां सेवां सन्‍्ताना: न्त्राव्मप्रश्न॑--जिन पितृ-जनों की सेवा सन्‍्तान 
कुर्युरत॑ स्वापत्येपु. सुशिक्षया सुशीलतां करें वे अपने सन्‍्तानों के प्रति सुशिक्षा से सुशीलता ५ 
घारयेयु: ॥ १६ । ५५॥ को धारणा करें ॥ १६। ५५॥ ् 
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हमको प्रीतिपूर्वक विद्यादि दान से प्रसन्‍न कर देवें, (त आगतावसा०) हे पितर लोगों ! हम आकांक्षा 
करते हैं कि जब्र-जब आप हमारे वा हम आपके पास आवें-जावें तब-तब (इमा हव्या०) हम लोग उत्तम- 
उत्तम पदार्थों से श्राप लोगों की सेवा करें और आप लोग भी उनको प्रीतिपूर्वक ग्रहण करें (अवृ०) 
अर्थात्‌ हम लोग तो अ्रन्नादि पदार्थों से और आप लोग (शन्‍्त०) हमारे कल्याणकारी गुणों के उपदेश से 
(ब्रथा न: शंयो०) इसके पीछे हमारे कल्याण के विधात से (अरप:) अर्थात्‌ जिससे हम लोग पाप न करें 
ऐसी बातों को धारणा कराइये ॥ ऋग्वेदादि० पितृयज्ञ० ।। 


स्जाष्यारर-माता-पिता और सन्‍्तान का पारस्परिक वर्ताव--उत्तम सभाओं में बंठने 
वाले, न्‍्यायाचरणा से सन्‍्तान का पालन करने वाले माता-पितादि पितरों के शरीरादि की रक्षा के लिए 
सन्‍्तान शुद्ध भोज्य पदार्थों को दिया करें और पितादि पितर सन्‍्तान को सुखी करने के लिए सदा सम्मार्ग 
पर चलाने का प्रयत्न करें ।। १६९६। ५५ ॥ 


गद्ड: | पिल्लर:>-पितृ-आदय: । त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
माता, पिता और सन्तानों को परस्पर कंसे वर्तना चाहिए, यह फिर उपरस्श किया है ॥। 


आह पितुर्त्सुविदऑ२५ अवित्सि नपति च॒ विक्रम॑णं च विष्णों: | 
बहिंपदों ये श््रथर्यां सुतस्य भज॑न्त पित्वस्त $ इहाग॑मिष्ठा: ॥ ०६ ॥ 





स्च्दप2:--(आ) (अ्रहम्‌) (पितन्‌) जनकान्‌ (सुविदत्रान्‌) सुष्ठ विविधानां सुखानां दातृन्‌ 
(अवित्सि) वेद (नपातम्‌) न विद्यते पातो यस्य तम्‌ (च) (विक्रमणम्‌) विक्रमन्ते यस्मिन्‌ जगति तत्‌ 
(च) (विष्णो:) वेवेड्टि चराचर जगत्‌ तस्येश्व रस्प (बहिषदः) उत्तम आसने सीदन्ति ते (य्रे) (स्वधया) 
अन्नेन (सुतस्य) निष्पादितस्य (भजन्त) भजन्ते-सेवन्ते (पित्वः) सुरभिपानम्‌ (ते) (इह) (आगमिष्ठा:) 
आ्रागच्छन्तु । अ्त्र लोडर्थें लुडः पुरुषवचनव्यत्ययः ।। ५६ |। 

ऋ्राम्रगर णर्य।-- (आगमिष्ठा:) यहाँ लोट लकार के श्रर्थ में लुझ लकार तथा पुरुष और वचन 
का व्यत्यय है ॥ 

अआनन्‍न्व्यया:--ये बहिषदः पितर इह स्वधया सुतस्य पित्वश्चाभजन्त सेवन्ते त आागमिष्ठा 
आगच्छन्तु य इह विष्णोनंपातं विक्रमणं च विदन्ति तान्‌ सुविदत्रान्‌ पित॒नहमवित्सि ॥। ५६॥ 


स््रपाच्यारर्थान्‍च्वय्यः--पे बहिबदः उत्तम न्राणापरर्थध-(ये) जो (बहिषद:) उत्तम 
आ्रासते सीदन्ति ते पितर इह स्वधया अन्‍्नेन सुत- आसन पर विराजमान पितर लोग (इह) यहाँ 
स्थ निष्पादितस्य पित्वः सुरभियानं चाभजन्तर- (स्त्रधया) अन्न से (सुतस्य) निष्पादित (पित्वः) 
सेवन्‍ते भजल्ते--सेवन्ते ते आगमिष्ठा:-- सुगन्वित पान का (ग्रभजन्त) सेवन करते हैं वे 
आगच्छन्तु । (आगमिष्ठा:) आवें । 

य इह विरुणो:ः वेवेष्टि चराचर जगत्‌ तस्येश्वर- (ये) जो (इह) यहाँ (विष्णो:) चराचर जगत्‌ 
स्य नपातं न विद्यते पातों यस्य तं विक्रम्मएं विक्र- में व्यापक ईइ्वर के ४ (नपातम्‌) पात 5-विनाश- 
मन्ते यस्मित्‌ जगति तत्‌ च त्रिदन्ति तातू सुविदत्नात्‌ रहित (विक्रमणम्) गतिशील जगत्‌ को हे हैं 

: सुष्ठु विविधानां सुबानां दातूत्‌ पितृव जनकानू उन (सुविदत्रान्‌) उत्तम रीति से विविध सुखों के 
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झ्रहमवित्ति वेद ॥ १६ । ५६॥ दाता (पितृन्‌) पितृ-जनों को (अहम) मैं 
जानता हूँ ॥ १६ । ५६ | 
[ सुविदत्रान्‌ पित॒नहमवित्सि ] ;॒ 
ग्राब्वागर्श4:-ये._ पितरो.. विद्यासुविक्षां ख्रश्ब्णाश्न्‍्र-जो पितर लोग विद्या और 
कुवेन्ति कारयन्ति च ते, पुत्रे: कन्याभिश्व सम्यक्‌ उत्तम शिक्षा कराते भ्रौर कराते हैं उनकी पुत्र और 
सेवनीया: ॥ १६ । ५६ ॥ कन्याएँ ठीक सेवा करें ॥| १६ । ५६ ।। 
ख््रा७ प्मब्दयश््र:--सुविदत्रा व्‌ ये पितरो विद्यासुशिक्षां कुव॑ंन्ति कारयन्ति च तान्‌ । | 
भक्रन्यत्न्‍्त्र ल्य्य7रव्य्ग्रत्त-- (अहं पितृन्‌०) मैं जानता हूँ कि पितर लोग अपनी उत्तम 
विद्या और उपदेश से सुख देने वाले हैं । (न पातं च विक्रमणं च विष्णोः) जो मैं सबमें व्यापक परमेश्वर : 
का विक्रमण अर्थात्‌ सृष्टि का रचन और न पात अर्थात्‌ उसके अविनाशी पद को भी (आ+अवित्सि) प्‌ 
ठीक-ठीक जानता हूँ। (बहिषदो ये०) यह ज्ञान मुझ को उन्हीं पितर लोगों की क्रपा से हुआ है, जिनको 
देवयान कहते हैं और जिसकी प्राप्ति से जीव पुन: ढुःख में कभी नहीं गिरता तथा जिसमें पूर्ण सुख प्राप्त « 
होता है, उन दोनों मार्गों को भी मैं विद्वानों के ही सद्भ से जानता हूँ। (स्वधा०) जो विद्वान अपने 
अमृत रूप उपदेश से पुत्र की भावना के साथ विद्या-दान करते हैं तथा उसमें श्राप भी (पित्व:) आनन्दित 
होकर संसार में सब सुखों के देने वाले होते हैं । वे सवं-हितकारी पुरुष हमारे पास भी सदा आया करें 
कि जिससे हम लोगों में नित्य ज्ञान की उन्नति हुआ करे ॥ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, पितृयज्ञविषयः १२ ॥ 


न््िष 










न्त्राष्य्रस््रर-माता-पितादि पितरों के प्रति सन्‍्तान का कत्तंव्य--जब-जब उत्तम आसनों 
पर बेठने योग्य, विनाशरहित सर्वव्यापक ईंइबर के नियमों को जानने वाले माता-पितादि पितर घर पर 
आवें तब-तत्र सन्‍्तान उनको भोज्य पदार्थों से और फलों से रसों से तृप्त किया करे । उनका सदा उत्तम 
रीति से सत्कार करके आनन्द से रहें ॥ १६ । ५६ ॥ ६9 


शब्ग: | प्थित्लर:--जनकादय: । निचृत्पड्क्ति: | पत्चम: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
माता, पिता और सन्‍्तानों को कैसे वर्तता चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ।॥। 
उपहूता: ५+त२: सोम्यासों बहिंष्येष्‌॒ निधिष्य प्रियेष | 
ते 5 आ ग॑मन्तु त 5 इह श्रृ्लवर्धि ब्रुवन्तु तेज्वन्वस्मान ॥ ५७ ॥ ह 
परब्यपर्थ:-- (उपहृता:) समोष आ्राहु ता: (पितरः) जनकादय: (सोस्थास: ) ये सोममैइ्वर्यमहैन्ति 
ते (बहिष्येषु) वहि:पूतमेयु साधुषु (निधिजु) धनकोशेषु (श्रियेषु) प्रीतिकारकेषु (ते) (आा) (गमन्तु) । 


प्रत्र बहुल छन्दसीति शपों लुक (ले) (इह) (अवन्तु) श्रत्र विकरणव्यत्ययेन शः । (अ्रधि) आधिक्ये (तर वन्‍्त 
(ते) (अरवन्तु) रक्षन्तु (अस्मान्‌) ।। १६। ५७॥ 3/ 


अम्रगणगश2--(गर्तन्तु) गच्छन्तु । यहाँ 'बहुलं छन्दसि' (२।४। ७६) से शप्‌ू--विकरण का 
लुक्‌ है। (श्रुवन्तु) यहाँ विकरणा--व्यत्यय से श--विकरणा है ॥ कु 

__ खान्लाया:--ये सोम्यासः पितरो बहिष्पेषु प्रियेषु नि्विष॒पहुतास्त इहागमन्तु ते5स्मद्रचोसि 
श्रुवन्तु ते3प्मानचिब्रुअन्तु तेउवन्तु ॥ १६ | ५७ ॥ ् 






स्त्रपबन्‍रा4्रॉनन्‍्लवय्य:-ये सोम्यास: ये 
सोममेश्वर्यमहंन्ति ते पितर: जनकादय: बहिष्येषु 
बहि:पत्तमेषु साधुषु प्रियेषु प्रीतिकारकेषु निधिषु 
धनकोशेषु उपहृताः समीप आहृता: त इहागमन्तु 


एकोनविश अध्याय ७६३ 


खरा अ--(ये) जो (सोम्यास:) सोम-- 
ऐदवर्य वाले (पितर:) जनक ग्रादि पितर लोग-- 
(बहिष्येषु) उत्तमों में साधु --श्रेठठ, (प्रियेषु) प्रीति- 
कारक (निधिषु) धन के खजानों में (उपहता:) 


आ्रा-गच्छन्तु, तेषस्पर्‌ वचांसि श्रुवन्तु, तेडस्मानधि 


बुलाए हुए (ते) वे (इह) यहाँ (ग्रा-गमन्तु) आवें, 
ब्रुवन्तु (अ्रधिक  बत्रु वन्तु ), तेः्वन्तु रक्षन्तु ॥ ५७ || 


(ते) वे हमारे वचनों-बातों को (श्रवन्तु) सुनें, 
(ते) वे हमें (अधि-हन्रुवन्तु) उपदेश करें, (ते) 
वे हमारी (गवुन्तु) रक्षा करें ॥ १६ । ५७ ॥। 
[ये'''पितरो '“उपहृतःस्त इहागमन्तु | 
सखागच्यार्थ्र:--ये . विद्यार्थिनोड्ध्यापकानुपहय खागरब्यागर््भ--जो विद्यार्यी अध्यापकों को 
सत्कृत्यते भ्यों विद्यां जिवृश्षेयुस्तास्ते प्रीत्याउ्ध्यापयेयु, बुलाकर, उनका सत्कार करके इनसे विद्या को 
ग्रहण करना चाहें उन्हें वे प्रीतिपूर्वक पढ़ावें, 
[ते5स्मानधिब्रुवन्तु ते5वन्तु 
सर्वतोीं विषयासक्त्यादिभ्यों दुष्कर्मम्यः पृथग्‌ 


ओऔ,र उन्हें सब ओर से विषयासक्ति आदि 
रफ्ेयुइच ।। १६ | ५७॥। 


दुष्कर्मों से पृथक रखें ॥| १६ । ५७ ।। 
ख्राष्य््रग्गर--एितरों का सन्‍्तान के प्रति कत्तंव्य--ऐद्वर्य-सम्पन्त मात्रा-पितादि पितर 

सन्‍्तान द्वारा श्रेष्ठ और प्रीतिकारक यज्ञादि कार्यों में बुलाने पर आवें । और उनके प्रइनों तथा जिज्ञासाओं 

को ध्यान से सुनकर उपदेश करें और सन्‍्मार्ग बताकर कुमार्ग से सन्‍्तान को बचावें ।। १६ । ५७ || 'छ 


शब्डू: | प्यित्वर:--जनकादय: । विराट्पडक्ति: | पत्चम: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
माता, पिता और सन्‍्तानों को कंसे वर्तता चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ।। 


आ यंन्तु नः पित९: सोम्यासोउग्निष्वात्ता: पथिमिर्देवयान: । 
अस्मिन यज्ञे स्वथधया मदन्तोडधें ब्रुक्‍न्‍्तु तेव्वन्लवस्मान ॥ «५८ ॥ 


स्म्नन्यपरर्ण् :--(आा) (यन्तु) आगच्छन्तु (नः) अस्माकम्‌ (पितरः) अन्नविद्यादानेन पालका 
जनकाध्यापकोपदेशका: (सोम्यास:) सोमइव शमदमादिगरुणान्विता: (अ्रग्निष्वात्ता:) गृहीताग्निविद्या: 
(पथिभिः) मः गे: (देवयान:) देवा --आप्ता विद्वांसो यान्ति यस्ते: (अ्रस्मिन्‌) वत्तमाने (यज्ञे) उपदेशाध्याप- 
नाख्ये (स्वधया) अन्तायेन (मदन्तः) आनन्‍्दन्त: (अ्रधि) अधिष्ठातृभावे (ब्रुवन्तु) उपदिशन्त्वध्यापयन्तु वा 
(ते) (अ्रवन्तु) रक्षन्तु (अस्मान्‌) पुत्रान्‌ विद्याथिनश्च ॥ १६। ५८ !। 

अान्ब्यय्र:-- ये सोम्यासो४ग्निप्वात्ता न: पितरः सन्ति ते देवयाने: पथिभिरायसन्त्वस्मिन्यज्ञे 
वत्तमाना भूत्वा स्ववया मदन्त: सन्तो5स्मानधिब्रुवन्त्वस्मानवन्तु ॥ १६ । ५८ ।। 


स््राष्प्पर्श्य -(ये) जो (सोम्यास:) सोम के 
समान शम-दम आदि ग्रुणों से युक्त, (अग्नि- 
प्वात्ता:) अग्नि-विद्या के ज्ञाता, (नः) हमारे 


स्मप्पब्दरर्श्रान्‍्ल्ाय्यरः--ये सोम्यास: सोम 
इव शमदमादिगुणान्विता: अ्ग्निष्वत्ता: ग्रहीताग्ति- 
विद्या: नः अस्माक॑ पितरः अन्‍न्नविद्यादानेन 

















छहंए 2 दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्क र 


पालका:->जनकाध्यापकोपदेशकाः: सन्ति, ते (पितर:) अ्रन्न और विद्या के दान से प 
देवयान: देवा:>-ञ्राप्ता विद्वांसो आन्ति येस्‍्तें: जनक--पिता, अध्यापक और उपदेशक हैं 
पथिनि: मार्गे: श्रा-यन्तु आगच्छन्तु, श्रस्मिन्‌ वे-- (देवयाने:) देव--श्राप्त विद्वान लोग 
वत्तमाने यज्ञ उपदेशाध्यापनाख्ये वत्तमाना भृत्वा मार्गों से जाते हैं उत (पथिभि:) मार्गों से (आाः 
स्वधया अन्‍्नाद्ेन मदन्तः आनन्दन्तः सन्‍्तो$स्मान्‌ आवें; (अस्मिन्‌) इस (यज्ञे) उपदेश और अ्रध्या 
पुत्रात्‌ विद्याथिनशच अ्रधिब्र॒बन्तु श्रधिष्ठातृभावेन- रूप यज्ञ में वत्तमात होकर (स्वधया) अन्न अर मन 
उपदिशल्त्वध्यापयन्तु वा अस्मान्‌ पुत्रान्‌ विद्याथिनश्व॒ से (मदन्तः) आ्रानन्दित होकर (ग्रस्मान्‌) हम पर 
अ्रवन्तु रक्षन्तु ॥ १६ | भ८॥ . « और विद्यार्थियों को (भ्रधिब्रुवन्तु) अ्रधिष्ठ 
होकर उपदेश करें वा पढ़ावें, (अ्रस्मान्‌) हम पुत्रों 
और विद्यार्थियों की (अवन्तु) रक्षा करें ॥ ४८॥ 
[ये' न: पितरः सन्ति ते देवयाने: पथिभिरायन्तु, भ्रस्मानधिब्रुउन्तु, अस्मानवन्तु ] * 
खगरद्पर्श्र: -- विद्याथिभिविद्यावयोवृद्धेभ्यो न्रउच्यग२4न--विद्यार्थी लोग विद्या-वृद्ध और 
विद्यां रक्षां च प्राप्याप्तमार्गेंणा गत्वागत्य सर्वेषां वयोबृद्ध पितर लोगों से विद्या और रक्षा को प्र तः 
रक्षा विधेया ॥| १६ । ५८ |। करके आ्राप्त लोगों के मार्ग से चलकर सबकी र। 
करें ॥ १६ । ५८ ॥ 


न््रा७ परब्दपर्थ्:--पितर:--विद्यावयोदृद्धा: । 


ख्रण्य्स्त्रस--पितरों का सन्‍्तान के प्रति कत्तंव्य-जो सोम्यास:-सोम्य शम-दमादि 
गुणों से सम्पन्न, अग्नि-विद्या। के विद्वान्‌ माता-पिता अध्यापकादि पितर अन्न और विद्या के दान से 
सन्‍्तान को पालते हैं, वे यज्ञे--उपदेश और अध्यापन रूप यज्ञ के द्वारा विद्वानों से बताये मार्ग से स्वयं 
चलते हुए सन्‍्तान को भी चलावें | और सुशिक्षादि के द्वारा दुर्गणों, दुव्यंसनों तथा बुरे विचारों से सन्‍्तान 
की रक्षा करें ॥ १६ | ५८॥ 9 


गम 


९ 
| 


+"उक 
१ 


शब्गः। प्तिल्वर:-विद्वांस उपदेशका: । निचुज्जगती । निषाद: स्वर: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
पितर और गृहस्थों के परस्पर व्यवहार का फिर उपदेश किया है ॥ 


अम्रिंप्वात्ता: पितर 5 एह ग॑च्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः । . हल 
अत्ता हवी<पि प्रयंतानि वर्हिष्यथां रयि० सर्ववीरं दधातन॥ ५९ ॥ - अ 


५. प्रब्यार्ध:--(अग्निष्वात्त:) ग्रवीताग्निविद्या: (पितरः) पालका: (आरा) (इह) अस्मि 
वत्तमाने काले विद्याप्रचाराय (गच्छत) (सद:सदः) सीदन्ति यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ तत्त (ग्रठम्‌ (सदत) (सुप्र णी- 
तयः) शोभना प्रगता नी तिर्न्यायों येषान्ते (अ्रत्ता) श्रत्र दचनचो5तस्तिढः इति दीर्च: (हवींबि) ग्रतु म्हाण्यन्ना- 
दीनि (प्रयतानि) प्रयत्तेत साधितानि (बहिषि) उत्तमे व्यवहारे (अ्रय) अ्रत्र नितातस्थ चेति दीर्घ: । (रविम्‌' रा 
धनम्‌ (सर्ववीरम्‌) सर्वे वीरा यस्मात्प्राप्यन्ते तम्‌ (दर्घातन) धरत ।। ५६ ॥ 


हु स्रमागणएर्श्-(अ्त्ता) यहाँ 'इचचो5तस्तिऊ:” (६। ३ । १३५) से संहिता में दीघ॑ हैं।। य) 
यहाँ 'निपात्स्य च' (६ । ३ १३६) से संहिता में दीर्घ है ॥ पु 


कर 
कुकर, 
॥॒ .ज् 


एकोनविश अध्याय ७६५ 





अआन्‍ननाया:--हे सुप्रणीतयो5ग्निष्वात्ता: पितरों यूयमिहागच्छत सदःसदः सदत प्रयतानि 
ह॒वींष्यत्ताउथ बहिषि स्थित्वा5स्मदर्थ सर्ववीरं रथि दधातन ॥| ५६ ॥ 


स्प्यब्य7रश्यॉन्ब्वय्ग्र:--है.. सुप्रणीतयः नायर --सुप्रगी तय:) उत्तम प्रसिद्ध 
शोभता प्रगता नीतिर्यायों येषान्ते, श्रग्निध्वात्ता: नीतिज"|न्याय वाले, (अ्रग्निष्वात्ता:) अरग्नि-विद्या 
अवीताग्निविद्या, पितर: पालका: यूयमिह के ज्ञाता (पितर:) पालक पितर लोगों ! तम- 
अस्मिन्‌ वत्तमाने काले विद्याप्रचाराय श्रा-गच्छुत । (इह) इस समय विद्या-प्रचार के लिए (आ- 
गच्छत) आओ । 


सदःसदः सीदन्ति यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ तत्तद्‌ गृह (सदःसद:) प्रत्येक घर में (सदत) बेठो, 
सदत, प्रयतानि प्रयत्नेन साधितानि ह॒वींषि अत्तु- (प्रयतानि) प्रयत्न से सिद्ध किए हुए (हवींषि) 
महण्यन्नादी नि श्रत्त, भोज्य अन्न आदि पदार्थों को (अत्त) खाद्रो । 
श्रथ-बहिषि उत्तमे व्यवहारे स्थित्वाइस्मदर्थ (अथ) और-(बहिंषि) उत्तम व्यवहार में 
सबंबीरं सर्वे वीरा यस्मात्थाप्यन्ते तं रथि धनं स्थित होकर हमारे लिए (सवंवीरम्‌) सब वीरों के 
दधातन घरत ॥ १६ | ५६ ॥ प्राप्ति-निमित (रयिम्‌) धन को (द्धातन) धारण 
४ करो ॥ १६। ५६ ॥ 
[हे'' गितरों यूयमिहागच्छत, सदः सदः सदत, प्रयतानि हवींष्यत्त ] 
ग्रादापर्थ:--ये विद्वांस उपदेशाय गृहंग्रहं ज्रारब्रप्रथ्चं-जो विद्वान लोग उपदेश के 
प्रति गत्वा5श्गत्य च सत्यं धर्म प्रचारयन्ति, ते लिए प्रत्येक घर में गमन-आगमत करके सत्य धर्म 
ग्ृहस्थ: श्रद्धया दत्तान्यन्तपानादीनि सेवन्ताम्‌ । का प्रचार करते हैं वे गृहस्थों से श्रद्धापृवंक दिए 


हुए अन्न आदि का सेवन करें । 
[अ्रस्मदर्थ सर्ववीरं रथि दधातन ] 
सर्वाञ्छरी रात्मबलयोग्यान्‌ पुरुषाथिन: कृत्वा सबको शरीर और आत्मा के बल में योग्य, 

श्रीमन्‍्तः कुव॑न्तु ॥ १६। ५६ ॥ एवं पुरुषार्थी बनाकर श्रोमान्‌ करें ॥| १६ । ५६॥ 

ग्त्र7७ प्रन्‍च्दपर:--पितर:--विद्वांस उपदेशकाः । सदःसदः5">गृहं ग्रहम््‌ प्रयतानि--श्रद्धया 
दत्तानि | हवींषि"-अन्नपानादीनि । सर्ववीरम्‌--शरी रात्मबलयोग्यं पुरुषाथिनम्‌ । 

न््राष्य्रस्प्प्र--विद्वा त्‌ उपदेशकों का कत्तंव्य--अ ग्निष्वात्ता: >"अग्नि विद्या के दाता, श्रेष्ठ 
नीतियों से सम्पन्न उपदेशक ग्रृहस्थियों के घरों में जावें, उनको सदुपदेश देकर उनका ऐसा धर्म युक्त 
ऐश्वयं बढ़ावें, जिससे सन्‍्तान वीरतादि गुणों वाली हो । और उनके घरों में ही श्रद्धा से दिए गये भोज्य 
पदार्थों को ग्रहण करें ॥ १६ । ५६ ॥ 


जे. आए कर ४7 बा शि 


शद्भू: | प्व्ित्वर:--विद्वांस: । स्वराट्त्रिष्टुप्‌ । घैवत: ।। 
मनुष्येरीइवर:ः कं प्रार्थनीय इत्याह ।। 
मनुष्यों को ईश्वर की प्रार्थना केसे करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


ये 5 अ्निष्वात्ता ये 5 अनग्निष्वात्ता मध्यें दिवः स्वधयों मादयन्ते । 
तेभ्यंः स्व॒राड्सुनीतिमेतां. यंथावशे. तने कल्पयाति ॥ ६० ॥ 


>> अंक २८ -%<«७-७४ंछ 4 ०७७४७४७ ७४ 


छ€्द्‌ 


नोतिम्‌ ) 


सुनीति तन्‍्व॑ यथावशं कल्पयाति ॥ ६० ॥ 


स्त्रपबरप्ररश््रान्‍्ब्वय्य:--प्रे . अग्निष्वात्ता: 
सम्यग्रहीताउग्तिविद्या:, ये अनग्निष्वात्ता: अविद्य- 
मानाग्निविद्याग्रहणा ज्ञाननिष्ठा: पितर: दिवः 
विज्ञानादिप्रकाशस्य मध्ये स्वधया स्वकीयपदार्थ- 
धारणक्रियया मादयन्ते आनन्दन्ति; तेभ्य: 
पितृभ्य: स्व॒राद्‌ यः स्वयं राजतेल्सौ परमात्मा 
एतामसुनोति या अ्सून्‌--प्राणान्‌ नयति--प्राप्नोति 
तां तन्‍्व॑ यथावशं वशं<- कामनामनततिक्रम्य 
करोतीति कल्पयति कल्पयेत्‌ --समर्थ' कुर््यात्‌ ॥६०॥॥ 


[ये अग्निष्वात्ता, ये श्रनग्निष्वात्ता'* 
न्प्ाच्ययश॑:--है परमेश्वर ! ग्रे5स्त्थादि- 
पदार्थविद्यां विज्ञाय प्रवतंयन्ति, ये च ज्ञाननिष्ठा 
विद्वांस: स्वेनेब पदार्थेन तुष्टा भवन्ति 
शरीराशि दीर्घायूंपि सम्पादय, इति प्रार्थनीय: ॥। 


नत्रत७ प्रब्प्र्थ्च:--अग्निष्वात्ता: -- 
अनग्निष्वात्ता:-- ज्ञाननिष्ठा विद्वांस:। स्वधया 
शरीरं, दीर्घाथु:। कल्पयाति --सम्परादयेत्‌ ॥ 


न्त्रयस््रारर-सन्तान पितरों की दीर्घायु के लि 


की विद्या से युक्त ज्ञानी पितर हैं, 


गब्बर | चित्र: >-विद्यावयोबृद्ध: पित्रादय: 
पितृसन्ताने रितरेतरं कि कत्तंव्यमित्याह ॥ 
परस्पर क्या करना चाहिः 


माता-पिता और सन्‍्तानों को 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


प्ब्इपर्थ:--(ये) (अग्निष्वात्ता:) सम्यग्गृहीताउग्निविद्या: (ये) यः 
मानाग्निविद्याग्रहणा ज्ञाननिष्ठा: पितर: (मध्ये) (दिवः) विज्ञानादिप्रकाशस्य रथ 
धारणाक्रियया (मादयन्ते) आनन्‍्दन्ति (तेभ्यः) पितृभ्यः (स्वराट्‌ ) यः स्वयं राजते5्सौ परमात्मा (श्रसु- 
या असून्‌--प्राणान्‌ नयति८"-प्राप्नोति ताम्‌ _(एताम्‌) (यथावश्म्‌) वश कामनामर्नात् 
करोतीति (तन्वम्‌) (कल्पयाति) कल्पयेत्‌ --समर्थ कुय्यात्‌ ॥ ६० ॥ 


फ्ान्ल्मय्२:--ये5ग्निष्वात्ता ये अ्नग्निष्वात्ता दिवो 


'स्वथया मादयन्ते, तेभ्यः स्वराड्‌'*“तन्व॑ कल्पयाति ] 


पदार्थ-विद्या को जानकर उसका प्रचार करते है 
तेषां और जो ज्ञानी विद्वान अपने नन्तु 
रहते हैं उनके शरीरों को दीर्घायु कर, यह प्रार्थना 
है ॥ १६ ६७ ॥ 
येअन्यादिपदार्थ विद्यां विज्ञाय प्रवतेयन्ति ते विद्वांसः 
स्वेनेव पदार्थेन । मादयन्ते -- तुष्टा भवन्ति | तर 


और जो अग्नि-विद्या से अनभिन्ञ रे 
श्रेष्ठ गुणों के धारण करने से आ्रानन्द करते हैं, उन पितरों की र 
ऐसी प्रार्थना सन्‍्तान सदा किया करे ॥ १६ । ६०॥ 


हु प्ज्ा 














(अनग्निष्वात्ता:) 
(स्वधया) स्वकीय 


मध्ये स्वधया मादयन्ते तेभ्यः 


ख्रा्रणएर्थष- (ये) जो (ग्रग्तिष्वात्ता:) उत्तर पं 
रीति से अग्नि-विद्या के ज्ञाता, (ये) जो 
(अनग्निष्वात्ता:) अग्नि-विद्या के ग्रहणा से रहित, 
ज्ञानी पितर लोग--(दिव:) विज्ञान आदि प्रक श 
के (मध्ये) मध्य में (स्वधया) अपने पदार्थों की. 
धारण-क्रिया से (मादयन्ते) आनन्द करते हैं 
(तेभ्य:) उन पितर जनों के लिए (स्वराट्‌) स्व- 
अकाशस्वरूप परमात्मा (एताश) इस (अर 
नीतिम) अश्चु-प्राणों को प्राप्त करने ६ 
(तन्वम्) शरीर को (यथावशम्‌) वश--काम १8 
के अनुसार (कल्पयाति) समर्थ बनावे ॥ ६० 5 





खप्॒त्यपर्शभ-हे परमेश्वर ! जो अग्नि-भ्रा 


ही पदार्थ से सन्त 
५ रथ 


१ ण्ज् 


ए प्रार्थना करें--जो अ्रग्नि आदि पदार्थों 
जे 
जो विज्ञानादि के प्रकाश से तथा 


तप्रकाश स्वरूप परमेइ्वर दीर्घायु करें, 
। निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । श्रैवतः ॥ हे 


रे 
५ 
्र 


ए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 














५ हे 



















साप्रब्दा?त्री नब्वय्य्:--ये सोशपी्थ सोम- 
आशुः अश्नीयुट, यान्‌ ऋतुमतः प्रशस्ता 
तादय ऋतवो विद्यन्ते येषां तान्‌ अ्रग्निष्वात्तान्‌ 
गृहीतांग्निविद्यान्‌ पितृत्‌ वयं नाराशंसे नरारां 
सामये सत्का रव्यवहारे हवामहे, ते विप्रासः 
मेधाविनः नः अस्मम्पं सुहवाः सुष्ठदाना: भवन्तु, 
बयं च तत्कृयातो रयीणां धनातां पतयः स्वरामिनः 


। स्थात॥ १६।६९।| 


पित्रादीन्‌ सत्कारार्थमाहुय -- 


* तत्सहायेन धनाद्ैश्वर्य वन्‍्तो भवन्तु ।१६।६१॥ 


धनायेश्वर्याणाम । 


एकौनविश अध्याय 


..... खाव्पर्थ-सन्‍्तानः, पदार्थ विद्याविदों देश- 
 कालज्ञान्‌ प्रशस्तौषधिरससेवकान्‌ विद्यावयोवृद्धान्‌ 


2. ग्त्र7७ प्वच्दगर््र्: -पग्रग्तिष्वात्तान>-पदार्थ विद्याविद: 
... पीथमृर-प्रशस्तौषधिरसम्‌ । पितृन्‌--विद्यावयोवृद्धान्‌॒पित्रादीव्‌ । नाराशंसेनत्सत्कारे । 


के तमतों हवामहे नाराश«<॑से सॉमपॉर्थ य 5 आशुः । 
ऐ विप्रांसः सुहवां भवन्तु वयर्छ स्याम पतयों रथीणाम्‌ | ॥ ६१ ॥ 


ग्रेषां तान्‌ (हवामहे) (नाराशंसे) नराणां प्रशंसामये सत्कारव्यवहारे (सोमपीथम्‌) सोमपानम्‌ 
(आ्राशुः ) अबनीयु: (ते) (नः) अस्मम्यम्र॒ (विप्रासः) मेधाविन:ः (सुहवाः) सुष्ठदाना: (भवन्तु) (वयम्‌) 
 (पतथः) स्वामिनः (रबीणाम्‌) घनानाम्‌ ॥ ६१ ॥ मु 


भान्लय:--ये सोमपीथमाशुर्यानृतुमतो5ग्निष्वात्तान्‌ पितृत्‌ वर्य नाराशंसे हवामहे ते विप्रासो 
भवन्तु वयं च तत्कृपातो रयीणां पतय: स्थाम ॥ ६१॥ 


ख्राष्यार्ई्ध- (ये) जो (सोमपीथम्‌) सोम-पान 
का (आजशुः) सेवन करते हैं, जिन--(ऋतुमतः) 
वसन्‍्त आदि ऋतुओं के ज्ञाता, (अ्रग्निष्वात्तान) 
उत्तम रीति से अग्नि-विद्या के वेत्ता, पितर लोगों 
को हम (नाराशंसे) नरों के प्रशंसामय सत्कारपूर्णा 
व्यवहार से (हवामहे) बुलाते हैं; (ते) वे (विप्रास:) 
मेधावी लोग (न:) हमारे लिए (सुहवा:) उत्तम 
पदार्थों के दाता (भवन्तु) हों, और हम उनकी 
कृपा से (रथीणाम) धनों के (पतयः) स्वामी 
(स्थाम) होवें ॥ १६। ६१ ॥। 


[ अग्तिष्वात्तानु, ऋतुमतः, ये सोमपीथमाशु:, [तान्‌] पितृन्‌ व्य नाराशंसे हवामहे | 


ग्त्राब्यग्र श्नं--सन्तान-पदार्थ-विद्या के वैेत्ता, 
देश और काल के ज्ञाता, प्रशस्त ओषधियों के रस 
का सेवन करने वाले, विद्यावृद्ध और वयोवृद्ध पिता 
आदि लोगों को सत्कार के लिए बुलाकर. 


, [तत्कृपातो रयोणां पतयः स्थाम ] 


उनके सहाय से धन आदि ऐश्वर्य वाले 
बनें ॥ १६। ६१ ॥।। 
। ऋतुमतः--देशकालज्ञान्‌ । सोम- 
रयीरणाम्‌ 


उश्८ 


दयानन्द-यजुर्वेद भाष्य-भास्क र के 








ग्रहण प्रीतिपूवंक सदा कराते रहें | (वर्य स्थाम पतप्रो रयीणाम्‌) जिससे कि हम लोग सुविधा से ल्‍ प 
$" 


राज्य की श्रीआदि उत्तम पदार्थों को प्राप्त तथा उनकी रक्षा और उन्नति करने में भी समर्थ हों ॥ 


ऋग्वेदादि० पितृयज्ञ० ॥ 


न्त्रष्य्रस््ा्र--कंसे पितर सम्माननीय होते हैं-जो माता-पितादि पितर विप्रासः"-मेधाबी, 
ऋतुमताः--ऋतुओं के अनुसार खान-पान करने वाले सोमपीथम्‌ "-ओ्ोषधियों के रसादि के सेवन से नीरोग 
अग्निष्वात्तान्‌ -पूर्णा विद्वान्‌ हैं और सन्तानादि के द्वारा प्रशंसनीय यज्ञादि में बुलाने पर उत्तम सन्मति 
देकर ऐश्वर्य बढ़ाते हैं, वे सदा सम्मान के योग्य हैं । १९ । ६१ ॥ छ) 


शद्भः | पितन्वर:--ज्ञानप्रदा: पितृ-प्रादय: । निचृत्‌ त्रिष्टुप । घेवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
माता, पिता और सन्‍्तानों को परस्पर क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


आच्या जानु दक्षिणतोी निषद्येम॑ यज्ञमभि गृंणीत विशें। 
मा हिं<सिष्ट पितरः केन॑ चिन्नो यद्व 5 आग: पुरुषता कराम ॥ ६२॥ 


परब्यपर्थ्र: - (आच्य) ग्रधो निपात्य (जानु) (दक्षिणतः) दक्षिरापाइ्वतः (निषथ्च) समास्य 
(इमम्‌) (यज्ञत्‌) सत्काराख्यम्‌ (भ्रभि) ग्राभिमुख्ये (गृणीत) प्रशंसत (विश्वे) सर्वे (सा) (हिसिष्ट) 
(पितरः) ज्ञानप्रदा: (केन) (चित) (नः) अस्माकम्‌ (यत्‌) (वः) (श्रागः) अपराधम्‌ (पुरुषता) पुरुषस्थ 
भाव: (कराम) कुर्याम । अत्र विकरणव्यत्ययेन शप्‌ ॥ १६ । ६२ ॥ 

ख्रच्त्रणाप्र्थ्--(कराम) कुर्याम | यहाँ विकरण व्पत्यय से शप्‌-विकररा है ॥ 

खन्व्यय्थ:--हे विश्वे पितर: ! यूयं केनचिद्धेतुना नो या पुरुषता तां मा हिंसिष्ट यतो वरयं सुख 


कराम यद्व आगस्तत्‌ त्याजयेम 
सत्कुर्याम ॥ १६ । ६२ ।। 


स्त्रपब्रप्रश्रॉीन्ल्वय्व्र:-- हे विद्वे सर्वे पितर: 
ज्ञानप्रदा: ! यूयं केनचिद्धेतुना नः अस्माकं या 
पुरुषता पुरुषस्य भाव: तां मा हिसिष्ट, यतों व्य॑ 
सुखं कराम कुर्याम । 


यद्व श्राग:ः अ्रपराध॑ं तत्‌ त्याजयेम । 


यूयमिसं यज्ञ सत्का राख्यम्‌ अ्रभिगृणीत आभि- 
मुख्येन प्रशंसत । 

वयमाच्य ग्रधो निपात्य जानु दक्षिणतः दक्षिण- 
पाइवत: निषद्य समास्य युष्मान्‌ सततं 
सत्कुर्याम ॥ १६ । ६२ | 


यूयमिम यज्ञमभिगृणीत वयमाच्य जानु दक्षिणतो निषद्य युष्मान्‌ सतत 


ख्रा्रण्पर्श्बध--हे (विश्वे) सब (पितरः) ज्ञान- 
प्रदाता पितर लोगो ! तुम--(केनचित्‌) किसी भी 
कारणा से (नः) हमारी जो (पुरुषता) पुरुषता है 
उसे (मा हिसिष्ट) मत नष्ट करो, जिससे हम सुख 
को (कराम) प्राप्त करें । 

(यत्‌) जो (व:) तुम्हारा (आग:) अपराध है 
उसे छुड़ावें । 

तुम--(इमम) इस (यज्ञम) सत्कार नामक 
यज्ञ की (अभिग्ृणीत) सवंत्र प्रशंसा करो । 

हम--(भ्राच्य) नीचे रख कर (जानु) घुटने 
को, (दक्षिणतः) दक्षिण पाइव॑ में (निषच्च) बैठ 
कर तुम्हारा सदा सत्कार करें॥ १६। ६२ ॥ 
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एकोन विश अध्याय 


७६६ 


[हे'" 'पितरः ! “''वयमाच्य जानु दक्षिणतों निबद्य युष्मान्‌ सतत सत्कुर्याम ] 


स्ााव्ा/4थ्थ:--येषां पितरो यदा सामीप्यमाग- 
च्छेयु:, स्वयं वेतेषां निकटे समभिगच्छेयुस्तदा भूमों 


जानुनी निपात्य नमस्क्ृत्येतान्‌ प्रसादयेयु:, 
पितरद्चाशी विद्या. सुशिक्षोपदेशन  स्वसन्तानान्‌ 


प्रसन्‍नान्‌ कृत्वा सतत रक्षेयु: ॥| १६ । ६२ ॥ 


ग्ा्रद्य्॒र2््ब-- जिनके पितर लोग उनके समीप 
आवे, अग्रथवा जब स्वयं इनके निकट जावें, तब 
भूमि पर घुटनों को रख कर, नमस्क्रार करके इन्हें 
प्रसन्‍न करें, और पितर लोग आशीर्वाद, विद्या 
तथा सुशिक्षा के उपदेश से अपने सन्‍्तानों को प्रसन्न 
करके सदा रक्षा करें ॥ १६ । ६२ ॥। 


ग्थ्गरण्य र्र -- माता-पिता और सनन्‍्तान का कत्तंव्य--पितर:5>ज्ञान-प्रदाता माता-पितादि 
पितर इस बात का विद्येष ध्यान रक्‍खें कि मानवता (मानवीय गुणों) का विनाश न हो। सन्‍्तान को 
अवगुरणों से पृथक्‌ रकखें ॥ परस्पर एक दूसरे का यथायोग्य सत्कार दिया करें। इसी प्रकार सन्‍्तान भी 
घुटने टेककर माता-पितादि का सदा सम्मान किया करे | १६९ । ६२ ॥ क) 


शद्भुः | प्वित्वर:--वृद्धा: | स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ७ 
माता-पिता और सन्‍्त।नों को परस्पर क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ।। 
आसींनासो 5 अरुणीनामुपस्थे रयिं ध॑त्त दाशुषे मत्याय। 
पुत्रेभ्यं: पितरस्तस्य वस्वः प्र॒यंच्छत त 5 इहोजं दधात ॥ ६३ ॥ 
प्यब्दपर्थ््र:--(आ्रपीनास:) उपस्थिती: सन्‍्तः (अरुणीनाम्‌) अरुणवर्णानां ल्लीणाम्‌ (उपस्थे) 
उत्संगे (रखित््‌) श्रियम (धत्त) (दाश्ुषे) दात्रे (मर्त्याय) मनुष्याय (पृत्रेम्थः) (पितरः) (तस्य) (वस्वः) 
वसुनोर-धनस्थ (प्र) (यच्छत) (ते) (इह) (ऊ््जंम) पराक्रम (दधात) दवीरत्‌ ॥ ६३ || 
अन्व्यय्ग:-है पितरः: ! यूयमिहारुणीनामुपस्थ आ्रासीनास: सन्तः पुत्रेभ्यों दाशुषे मर्त्याय च 
रये धत्त तस्य वस्वोंड्शान्प्रयच्छत यतस्त ऊर्ज दवात ॥ ६३ ॥। 


स््रपब्दाश्यनन्‍्व्यय्त्र:--है पितरः ! यूय- 
मिहारुणीनास्‌ अ्ररुणवर्रानां स्लीणाम॒ उपस्थे 
उत्सड्भो झ्रासीनासः उपस्थिता: सन्‍्तः, पुत्रेभ्यो 
दाशुषे दात्रे मर्त्याय मतुष्याय च रबि श्रियं धत्त 
तस्य वस्वः वसुनो --धनस्य अंशान्‌ प्रयच्छेत, यतस्त 
ऊर्ज पराक्रमं दधात दधीरत्‌ ॥| १६ | ६३ ॥। 


ख्व्राष्प्गश्ध--हे पितर लोगो ! तुम (इह) 
यहाँ (अरुणीनाम्‌) अरुण वर्ण वाली स्त्रियों के 
(उपस्थे) गोदी में (आसीनास:) बेठे हुए--(पुत्रेम्यः) 
अपनी सन्‍्तान और (दाशुषे) दान-पात्र (मर्त्याय) 
मनुष्य के लिए (रयिम्‌) श्री--धन को (धत्त) 
धारण करो, (तस्य) उस (वस्वः) धन के अंशों को 
(प्रयच्छत) प्रदान करो, जिससे (ते) वे (ऊर्जम) 
पराक्रम को (दधात) धारण करें ॥ १६ | ६३ ॥ 


[ हे पितरः ! यूयसिहारुणीनासुपसथ भ्रा गैनासः सन्‍्तः, प्रुत्रेश्यों दाशुषे मर्त्याय च रथि धत्त ] 


ग्राब्यार्थ्ध:--त एवं वृद्धा: सन्ति ये स्वस्त्री- 
ब्रता:, स्वपत्नीनां सत्कर्तारो, अपत्येभ्यो यथायोग्य॑ 
दायं, सत्पात्रेभ्यो दानं च सदा ददति; ते च सन्‍्ताने- 
मॉननीया: सन्ति ॥| १६ । ६३ ।। 


ज्राब्यार्थ्र--वे ही वृद्ध पितर हैं जो अपनी 
स्‍त्री के ब्रती, अपनी पत्नी का सत्कार करने वाले, 
सन्‍्तानों को दायभाग और सत्पात्रों को सदा दान 
देते हैं। और वे ही सन्‍्तानों के माननीय हैं ॥।६३॥ 


घ०० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्क र 


खरगर० प्ब्दगर्थश्र:--पितर:>-वृद्धा: । अरुणीनाम >-स्वपत्नीनाम्‌ । पु 
द।शुष चल्सत्वाताय । रायम्च""दाय, दान च | 

स््रारष्य्त्रस्ययर--माता-पिता का सन्‍्तान के प्रति कत्तंव्य--पितरः-विद्वानु 
अपने-अपने कर्त्तव्य में लगे हुए जो धन-सश्य करें, उसको अपनी योग्य सन्‍्तान और 
श्रेष्ठ-विद्वानों को दिया करें । इससे धन का सदुपयोग होने के कारण बल-पराक्रम 90 


होती है ॥ १९ । ६३ ॥| क जे 


दद्भ: | अआरिन्‍्अ:--विद्वान्‌ पित्रादिः। विराडनुष्टुप्‌ । गान्धार; ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। न, कक 
माता-पिता और सन्‍्तानों को परस्पर क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ ्फकि 


यम॑ंग्ने कव्यवाहन त्व॑ चिन्मन्यंसे रखिम्‌ । 
तन्नौ गीभिः श्रवास्येँ देवत्रा पंनया युज॑म्‌॥ ६४ ॥। 


प्यब्दपर्थ्र्र:--(यम्‌) (अग्ने) अग्निरिव प्रकाशमान विद्वत्‌ (कव्यवाहन) यः कविषु 
वस्तूनि वहति--प्रापयति तत्सम्बुद्धौ (त्वत्रू) (चित्‌) भ्रपि (मन्यसे) (रयिप्त) ऐश्वय्यंम्‌ (तम) (नः 
(गीमिः) (अवाय्यम) श्रावयितुमहंम्‌ । श्र्‌दक्षीत्यादिना श्राय्य प्रत्ययः॥ उ० ३। ६६ ॥ (देवत्रा) 


विद्वत्सु (पनय) देहि । अत्रान्येषामरीति दीघं:। (युजम्‌) योक्‍तुमहंम्‌।। १६ | ६४॥ 
प्राम्ग्रगणणप्रर्श्च --(श्रवाय्यम्‌) यहाँ 'श्रुदक्षि० इत्यादि उणा० (३। ६६) से 'आय्य प्रत्यय 
(पनय) यहाँ अन्येषामपि हृश्यते (६। ३। १३७) से दीघ॑ है ।। 28 
ऊन्छय्त्र:--हे कव्यवाहनाःग्ने ! त्वं गीमिः श्रवाय्यं देवत्रा युजं यं रयि मन्‍्यसे त॑ 
पंनय ॥ १६ | ६४॥। 




















रप्रप्प्रच्दप्रशग्रॉन्ब्वय्ग:--हे कव्यवाहन ये ख्राष््रा7्०४ --है (कव्यवाहन) कब्य 
कविषु साधूनि वस्तुनि वहति--प्रापयति तत्सम्बुद्धों में श्रेष्ठ वस्तुओं को प्राप्त कराने वाले ( 
अ्ग्ने | अग्तिरिव प्रकाशमान विद्वन्‌ ! त्व॑ं गीभिः के समान प्रकाशमान विद्वान ! तू 
श्रवाय्यं श्रावयितुम देवत्रा देवेषु-विद्वत्सु युजं वाणियों के द्वारा (श्रवाय्यम्र) सुनाने 
योक्‍तुमहं य॑ं रबिम्‌ ऐव्वर्य सन्‍्यसे, त॑ चिद्र श्रपि नः . (देवत्रा) विद्वानों में (युजम) लगाने योग्य 


अ्रस्मभ्यं पनय देहि ।। १६ । ६४॥। (रयिम्‌) ऐश्वर्य को (मन्यसे) मानता है 
उसको (चित्‌) भी (नः) हमें (पनय) 
कर ॥ १६ । ६४ |। ः 
[है अग्ने ! त्वं गीमिः श्रवाय्यं, देवत्रा युजं'''रथि'''नः पनय ] 
ख्रंगचएर्थ:-- पितृभि: पुत्रेभ्यस्सत्पात्रेम्यदच ख्राव्गप्रश््‌|्ै--पितर लोग पुत्रों और सत् 


प्रशंसनीयं धनं सञ्चेयम्‌ । तेनेतान्‌ विदुषों गृहीत्वा के लिए प्रशंसनीय धन संचित करें। उससे + 
सत्यधर्मोपदेशकान्‌ कारथित्वा विद्याधर्मों प्रचार- विद्वानों को ग्रहण करके, सत्य धर्म के 
णीयौं ॥ १६ | ६४ || बनाकर विद्या और धर्म करा प्रचार क 


न्त्ा० प्रब्यर्थ्न:-देवत्रा >सत्पात्रेषु | युजम्‌--प्रशंसनी यम्‌ । रगिमु--धन 

























एकौनविश अध्याय ०१ 


अयरु--माता-पिता का सन्‍्तान के प्रति कत्तंव्य--अ्रग्ने--अ्रग्नि के समान विद्यादि 
। >क क़व्यवाहन विद्वानों के कर्मों के अनुसार श्रेष्ठ कार्य करने वाले माता-पितादि पितर 
य कक य धनों का सन्‍्तान के लिए संग्रह करें, जो विद्यादि गुणों को बढ़ाने के कारणा विद्वानों में 
योग्य हो ॥ १६ । ६४ ॥ छ 


शद्भु: | आरिन्य:-विद्वान्‌ । अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 


पुनस्तमेव विबयमाह ॥ 
माता-पिता और सन्‍्तानों को परस्पर क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


यो 5 अग्निः कव्यवाहनः पितृन्यक्षद्ृताहथ: । 
: भ्रेदु इव्यानिं वोचति देवेभ्यंश्र पिठमभ्यडआआ ॥ ६० ॥ 


. स्य्रब्दप्र्श्र:--(यः) (अग्नि:) अग्निरिव विद्यासु प्रकाशमान: (कव्यवाहन:) यः कव्यानि- 
 प्रशस्तानि कर्मारि प्रापयति सः (पितृ॒न्‌) जनकादीन्‌ (यक्षत्‌) सत्कुर्यात्‌ (ऋतावृधः) य ऋतेन -- 
वज्ञानेन वद़ेन्ते । श्रत्रान्येघामपीति दीर्घ:। (प्र) (इतू) एवं (उ) वितर्क (ह॒व्यानि) आदातुमर्हारि 
(वोचति) वदति। वचेलेंटचदू बच उमित्युमागमः। (देवेम्य:) विद्वदृभ्यः (च) (पितृभ्यः) 
दभ्य: (आ) समन्‍्तात्‌ ॥। १६। ६५॥। 
अरम्राणप्रश्औ्ध--(ऋतावृध:) यहाँ 'अन्येषामपि हृश्यते' (६। ३। १३७) से ऋत-जब्द में दीघ॑ 

है। (वोचति) यहाँ 'वच्‌' धातु से लेट-लकार में अरट्‌ का झ्रागम और “वच उम्‌' (७। ४। २०) से उम्रू- 
आगम है ।। 

/! खान्लाया:--य: कव्यवाहनो5ग्निविद्वान्‌ ऋतावृधः पितृन्यक्षत्स इदु देवेम्य: पितृम्यइव हव्यानि 
प्रावोचति ॥ १६ । ६५॥ 


४ 


[00 “४ 


.... र्रपब्याश्यानन्‍लय:--य: कव्यवाहन: य: म्राष्पप्र्श्भ-जो (कव्यवाहनः) कव्य ८5 
. कंव्यानित"-कवीनां प्रशस्तानि कर्माणि प्रापययति स: कवियों के प्रशस्त कर्मों को प्राप्त करने वाला 
४ ः ञ 


ए ४] 


... शझग्नि:--विद्वान्‌ अग्तिरिव विद्यासु प्रकाशमानः (अग्नि:) अग्नि के समान विद्याओं में प्रकाशमान 
. ऋताव॒धः य ऋतेन--वेदविज्ञानेन वद्धैन्ते [तानू] विद्वान--(ऋतावृधः) ऋत"”-वेद-विज्ञान से वृद्ध 
. पितृन जनकादोन्‌ यक्षत्‌ सत्कुर्यात्‌। स इंद्र एवंउ (पितृन्‌) जनक आदि पितर लोगों का (यक्षत्‌) 
स्वित्क देवेभ्यः विद्व इम्यः पितृभ्यः जनकादिभ्य:ः च॒ सत्कार करता है, वह (इत्‌) ही (उ) विचार- 
ह॒व्यानि आादातुमरारि विज्ञानानि प्र-आ-वोचति पूर्वक (देवेभ्य:) विद्वानों और (पितृभ्य:) जनक 
. समन्‍्तादु वदति॥ १६१ ६५॥ आदि पितर लोगों के लिए (हव्यानि) ग्रहण करने 
“अं योग्य विज्ञानों का (प्र-आ-वोचति) उपदेश करता 
है ॥ १६। ६५॥। 
[यः' ' 'अभ्रग्तिः--विद्वान्‌' ' 'स इदु देवेभ्य: पितृभ्यइच ह॒व्यानि प्रावोचति ] 

_ म्राव्यपर्थ:--ये ब्रह्मचयंणा पूर्णा विद्या भवन्ति न्व्त्रव्यपर्थ - जो ब्रह्मचयं से पूर्णा विद्या वाले 
विद्वत्सु विद्वांसः, पितृषु पितरइच गण्यन्ते ॥ ६५ ॥ होते हैं वे विद्वानों में विद्वात्‌ और पितरों में पितर 
/ गिने जाते हैं ॥ १६ । ६५॥। 


| 


ढ़ 


|] 
४ 
रू 


हल # 5, है | 


घण०्२ 


दंयानन्द-यजुर्वदेभाष्य-भास्कर रे 


ज्रा० प्बब्दार्थ: -अग्निः--ब्रह्मचर्येण पूर्णाविद्यः ॥ १६ । ६५ ।। 

ख्रएष्य्य र््ापर--विद्वान्‌ पुत्र का कत्तव्य--अग्नि:->अ्रग्ति के समान प्रकाशमान। ब्रह्मचर्यादि 
ब्रतों के पालन से ऋताव्ृध:--वेद-ज्ञान से समृद्ध, कव्यवाहनः --विद्वानों के बताये प्रशस्त कर्मों को करने 
वाला पुत्र माता-पितादि पितरों और विद्वानों के लिए विविध-विज्ञानों का उपदेश किया करे। क्‍योंकि 


विद्यावृद्ध ही वृद्ध माने जाते हैं | १६ । ६५ ॥। हे 


गद्भ: | आरिन्ग्र:--विद्वान्‌ पुत्र: । निचुत्‌ त्रिष्टुपू । धेवत: । 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
माता-पिता और सन्‍्तानों को परस्पर कैसे वतंना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥। 


त्वमंग्न 5 ईडितः कंव्यवाहनावाड्ढव्यानिं सुरभीणि कुृत्वी | 
प्रादांः पितृभ्यः स्व॒थया ते 5 अक्षत्नद्धि ल॑ देंव प्रयता हवी<पिं ॥ ६६ ॥ 


पब्यपर््:--(त्वसू) (अ्रग्ने) पावक इव पवित्र (ईडितः) प्रशंसित: 


(कव्यवाहन) कवीनां 


प्रागल्म्यानि कर्मारि प्राप्त (अवाद) वहसि (हव्यानि) ग्त्तुमर्हाणि (सुरभीरि) सुगन्धादियुक्तानि 


(कृत्वी ) कृत्वा । स्नात्व्यादयक्च॥ भ्र० ७ । १। ४६ ॥ 


(प्र) (अ्रदाः) प्रदेहि (पितृभ्यः) (स्वधया) अन्‍्नेन 


सह (ते) (अक्षन्‌) अदन्तु (श्रद्धि) भुडुक्षव (त्वमू) (देव) दातः (प्रयता) प्रयत्नेन साधितानि (हवींषि) 


आदातुमर्ाणि ॥ ६६ ।। 


प्र्रगणापर्थ् - (कत्वी) कृत्वा । यहाँ स्नाव्यादयइच' (७॥ १।४६) इस सूत्र से निपातन 


से ईकार-आदेश है ।। 


अन्व्याया:--हे कव्यवाहनाग्ने विद्वन्‌ ! पुत्र ! ईडितस्त्वं सुरभीरिण हव्यानि कृत्व्यवाद्‌ तानि 
पितृभ्य: प्रादास्‍्ते पितर: स्वधया सहैतान्यक्षन्‌ । हे देव ! त्वं प्रयता हवींष्यद्धि ॥। ६६ ।। 


स्प्पच्द्र्गरा न्‍्न्य्त्र:--है कव्यवाहन 
कवीनां प्रागल्म्यानि कर्माणि प्राप्त श्रग्ने (--विद्वन्‌ 
पुत्र पावक इव पवित्र ! ईडितः प्रशंसित: त्व॑ 
सुरभीरि सुगन्धादियुक्तानि हृव्यानि अ्रत्तुमर्हाणि 
कृत्वी कृत्वा अश्रवाट्‌ वहसि, तानि पितृम्यः प्रादाः 
प्रदेहि, ते पितरः स्वधया अन्नेन सहैतान्यक्षन्‌ 


अदन्तु । 


हे देव दात: ! त्वं प्रयता प्रयत्नेन साधितानि 
हवींषि आ्रादातुम्हारि अ्रद्धि भुडुक्ष्य ॥ १६ । ६६ | 


[ हे ' 'अग्ने --विद्वलु पुत्र ! 


न््राष्प्रगर्श्भ--हे (कव्यवाहन) कव्य "कवियों 
के श्रेष्ठ कर्मों को प्राप्त (अग्ने) अग्नि के समान 
पवित्र विद्वान्‌ पुत्र ! (ईडित:) प्रशंसा को प्राप्त 
तू--[सुरभीरि) सुगत्ध आ्रादि से युक्त पदार्थों को 
(हव्यानि) खाने के योग्य (कृत्वी) बनाकर (अरवाट्‌) 
प्राप्त करता है, उन्हें तू (पितृभ्यः) पितर लोगों को 
(प्रादा:) प्रदान कर, (ते) वे पितर लोग (स्वधया) 
ग्रन्न के साथ इन्हें (अ्रक्षत्‌) खावें। 

हे (देव) दाता ! तू--(प्रयता) प्रयत्न से सिद्ध 
किए हुए (हवींषि) ग्रहण करने योग्य पदार्थों का 
(अ्रद्धि) भक्षण कर ।। १६। ६६ ।। 


“''त्वं सुरमीरि हव्यानि'' 'पितृभ्यः प्रादाः, ते पितरः स्वधया 


सहैतान्यक्षन्‌ु, त्वमु''' श्रद्धि 


म्राबापर्थ्ध:--पुत्रादय,. सर्वे. सुसंस्क्ृते: 


म्ााच्ाएर्थ-पुत्र आदि सब लोग उत्तम रीति 











पु>जी रन्नियमेव पुत्राणां योग्यताउस्ति । 


ये सुसंस्क्रतान्नपाने कुर्वन्ति तेईरोगा: दातायुषो 
स्ति॥, १९ । ६६ ।। 


5 


। १६९ । ६६।॥| 


एकोनविंश अध्याय 


का सेवन 
है कि हैं। १६ । ॥ 

..._ >ग्रा७ प्रन्‍्यर्थ;--सु रभीरि --सुसंस्क्रतानि । हव्धानि--अ्न्नपानानि ॥। 

.._ ._ग्राएय्यराार--विद्वान-पुत्र का कत्तंव्य--अग्ति के समान पवित्र, सबसे प्रशंसनीय 
कव्यवाहन "विद्वानों के सहृश कार्य करने वाला विद्वात पुत्र अपने पूर्वज पितरों को सुगन्धित 
_ पदार्थों को खिलावे और स्वयं भी सुसंस्क्रृत अल्तादि का सेवन करके नीरोग तथा दीर्घायु 


"6६०३ 


पान: पितृत््‌ भोजयित्वा स्वय- से संस्कृत, सुगन्ध आदि से युक्त, अन्त और पान से 
पितर लोगों को भोजन कराकर स्वयं उक्त पदार्थों 
का भोजन करें | यही पुत्रों को योग्य है। 

[ फलमाह-- ] 


जो उत्तम रीति से संस्कृत अन्त और पान 
करते हैं वे नीरोग और शतायु होते 


शद्भू: | प्यरित्तर:--विद्वांसो5०यापका उपदेशका: | स्वराट्वंक्ति: । पच्चम: || 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
पितरों और सन्‍तानों को परस्पर कैसे वर्तता चाहिए, यह फिर उपदेश किया है।॥ 


.. ग्रेचेह पितरों ये च नेह याँश्व॑ विद्य याँ२5 उ॑ च न प्रविद्य । 





तल वेंत्थ यति ते जांतवेद! स्वधामियेज्ञ७ सुक्ंत जुपस्व | ६७ | 
स्पब्यपर्थ:--(ये) (च) (इह) (पितरः) (ये) (च) (न) (इह) (यान) (च) (विद्य) जानीम: 


(यात्‌) (उ) वितक (च) (न) (प्रविद्य) (त्वम्‌) (वेत्थ) (यति) या सडख्या येषान्ताव्‌ (ते) (जातवेदः) 


_. जाता वेद: प्रज्ञा यस्य तत्सम्बुद्धों, हे विद्वन्‌ ! 
.... यस्मिन्‌ (जुबस्व) सेवस्व ॥। ६७ ॥ 











वन 


४ __ रापाब्यथ्रीन्‍वय!:--हे जातवेदः जाता 


कि यस्य तत्सम्बुद्धों, हे विद्वन्‌ ! ये चेह 
रो, ये चेह न सन्ति, वयं यांइच विश्चः जानीम 
च॒नप्रविद्य, तानू यतिनन्यावतः या संडःख्या 
भैषान्तान्‌ त्व॑ वेत्थ, उ सवितर्क ते त्वां विदु 
. तत्सेवामयं सुकुत॑ सुष्ठ कर्माणि क्रियन्ते यस्मिन्‌ 
..._यज्ञं स्ववाभिर्जुबस्व सेवस्व ।। १६ । ६७ ।। 






(स्वधाभि:) (यज्ञम्‌) (सुकृतम्‌) सुष्ठ कर्मारि क्रियन्ते 


: की खान्व्ययः--हे जातवेद: ! ये चेह पितरो ये चेह न सन्ति वयं यांश्च विद्य यांइ्च न प्रविद्य 
._तान्‌ यति यावतस्त्व॑ वेत्थ उ ते त्वां विदुस्तत्‌ सेवामयं सुक्रृतं यज्ञ स्वघाभिर्जुषस्व ॥ ६७ | 


नस्राणाशतर--हे (जातवेद:) उत्पन्न वेद नर 
प्रज्ञा वाले विद्वान ! (ये) जो (च-इह) यहाँ 
(पितर:) पितर लोग हैं, (च), और (ये) जो (इह) 
यहाँ (न) नहीं हैं (च) और हम--(यान्‌) जिन्हें 
(विद्य:) जानते हैं (च) और (यात) जिन्हें (न) 
नहीं (प्रविद्य) जानते हैं, उन (यति) जितनों को 
(त्वम) तू (वेत्थ) जानता है, (उ) विचारपूर्वक 
(ते) वे तुझे जानें । उनके सेवामय (सुक्ृतम्‌) उत्तम 
कर्मों से युक्त यज्ञ का (स्ववाभिः) अन्न आदि से 
(जुपस्व) सेवत कर ॥ १६ । ६७॥ 


घ०्४ दैयानन्द-यजु वेंदभाष्य-भांस्करै + 


[ है जातवेद: ! ये चेह पितरो, ये चेह न सन्ति “'' तत्सेवासय॑''' यज्ञ स्वधाभिर्जुषस्व ] 
ग्राया थ॑:--हे मनुष्या: ! प्रत्यक्षा वा गख्राशचाप्र्श्न--हे मनुष्यो ! जो प्रत्यक्ष श्रथवा 
येउप्रत्यक्षा विद्वांसोड्ष्यापका उपदेशकाइच सन्ति, अप्रत्यक्ष विद्वान, अध्यापक और उपदेशक हैं उन 
तान्‌ सर्वानाहुया उन्‍नादिभिस्सदा सत्कुरुत, सबको बुलाकर, अन्न आ्रादि से सदा सत्कार करो। 
[ हेतुमाह -- ] 
येन स्वयं सत्कृत भवत ॥ १६ । ६७ ॥। जिससे स्वयं सत्कार को प्राप्त होश्रो ॥१६॥६७।। 
न्त्रा० प्रब्यप्रश्ई:--पितर:--विद्वांसोड्ष्यापका उपदेशकाइच । स्वधाभिः"अ्रन्नादिभि: । 
जुषस्व--सत्कुरु । 
ख्न्य्रत्र व्यः7गरूाय्यगत्त--(ये चेह पितरो०) है जातवेद परमेश्वर ! जो पितर लोग 
हमारे समीप और दूर देश में हैं, (याँस्‍च विद्य) जिनको समीप होने से हम लोग जानते और (याँइच न 
प्रविद्च) जिनको दूर होने के कारण नहीं भी जानते हैं (यति ते०) जो इस संसार के बीच में वत्तंमान हैं 
(त्वं वेत्थव) उन सबको आप यथावत्‌ जानते हैं । कृपा करके उनका और हमारा परस्पर सम्बन्ध सदा के 
लिए कीजिए । (स्वधाभियंज्ञ सुकृत ०) और आप अपनी धारणा-शक्तियों से व्यवहार और परमार्थ रूप 
श्रेष्ठ यज्ञों को प्रीतिपूवक सेवत कीजिए कि जिससे हम लोगों को सब सुख प्राप्त होते रहें ॥ ऋग्वेदादि० 
पितृयज्ञ० ॥ 
य्रा्रण्यरस्ाारर--विद्वान्‌ पितर और सन्‍तान का वर्त्ताव--जो पितर:८""अध्यापक ग्रथवा 
उपदेशक जातवेद:-- उत्कृष्ट बुद्धि वाले हैं, जिनसे हमारा परिचय है भ्रथवा नहीं है, उनको सन्‍्तान यज्ञादि 
श्रेष्ठ कर्मों में श्रद्धा से बुलावे और अन्‍न्नादि से सत्कार करें | १६ । ६७ || 


शद्भ: | प्िित्वर:--प्रजाशोधका वुद्धा: । स्वराट्‌ पंक्तिः। पञचम: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
पितरों और सन्‍्तानों को परस्पर कैसे वर्तता चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


इंदे पित॒भ्यो नमों 5 अस्तवद्य ये पूर्वासे य 5 उप॑रास 5 ईयुः । 
ये पार्थिव रजस्था निषत्ता ये वां नून& सुंवृजनांस विश्व ॥६८ ॥ 


प्रब्यपर्थ॑:-(इदम्‌) प्रत्यक्षम (पितृभ्यः) जनकादिभ्य: (नमः) सुसंस्कृृतमन्नम्‌ (श्रस्तु) (अ्रद्य) 
इदानीम्‌ (ये) (पूर्वासः) अस्मत्तो वृद्धा: (ये) (उपरासः) वानप्रस्थसंन्यासाश्रममाप्ता ग्ृहाश्रमविषयभोगेम्य 
उपरता: (ईयुः) प्राप्नुयु: (ये) (पाथिबे) प्रथिव्यां विदिते (रजसि) लोके (आरा) (निषत्ताः) कृतनिवासा: 
(ये) (वा) (नूनम्‌) निश्चितम्‌ (सुवृजनासु) शोभना वृजना:--गतयो यासां तासु (विक्षु) प्रजासु || ६८॥ 

खनन्‍्नगाय्त्र:--ये पितर: पूर्वासो य उपरास ईय्रुयें पाथिवे रजस्या निषत्ता वा नून॑ ये सुवृजनासु 
विक्षु प्रयतन्ते तेम्य: पितृभ्योञ्चेदं नमोस्तु ॥| १६ । ६८ ॥ ६ 


स्त्रपान्‍्रप्रश्रान्‍्व्वयय:--ये पितर: पूर्वास: न्राणाप्र्श्भ-- (ये) जो पितर लोग (पूर्वास:) 
अस्मत्तो वृद्वा,, ये उपरासः वानप्रस्थसंन्यासाश्रम- हमसे वृद्ध हैं, (ये) जो (उपरास:) वानप्रस्थ और 
माप्ता गृहाश्रमविषयभोगेम्य उपरता: ईय्रु: प्राप्लुयु, संन्यास आ्राश्रम को प्राप्त, ग्रहाश्रम के विषय भोगों 
ये पाथिवे पृथिव्यां विदिते रजसि लोके झ्रा-निषत्ताः से उपरत पितर लोग (ईयुः) प्राप्त होवें; (ये) जो 


एकोनविश्ञ ग्रध्याय मकर 


_ क्रृतनिबासा:, वा-तूनं निश्चितं ये सुव॒ुजनासु शोभना (पार्थिवे) प्रुथिवी पर विदित--प्रसिद्ध (रजसि) 
ब्॒जनाः--गतयो यासां तासु विल्लु प्रजासु प्रयतन्ते, लोक स्थान में (श्रा-निषत्ता:) निवास करने वाले 
तेम्यः पितृम्यः जनकादिभ्य: अरद्य इदानीम इदं हैं, (वा) अथवा--(नुनम) निश्चित रूप से (ये) 
'यक्ष॑ं नमः सुसंस्कृतमन्तम्‌ भ्रस्तु | १६। ६८ ॥ . जो (सुवुजनासु) उत्तम वृजनारगति वाली (विक्षु) 
! प्रजा में प्रयत्त करते हैं; उन (पितृम्यः) जनक 
ग्रादि पितर लोगों के लिए (अ्रद्य) अरब (इदम) 
यह (नमः) सुगन्धित अन्न (अस्तु) हों ॥ १६ | ६८॥ 
[थे पार्थिवे रजस्थानिषत्ता: पितर:''सुवृजनासु विक्षु प्रयतन्ते, पूर्वांस, उपरास:,”' "तेम्यः 
पितृम्य:" ' “ नमो$स्तु ] 
|... श्रानयर्थ:--अ्रस्मिनु संसारे ये प्रजाणोंधका:, गख्ाब्यार्थ्ध-इस संसार में जो प्रजा के 
.._ अस्मत्तों वरा, विरक्‍्ताश्रमं प्राप्ता:, पित्रादयस्सन्ति छोधक, हमसे श्रेष्ठ, विरक्त-ग्राश्नम (वानप्रस्थ, 
: ते पुत्रादिभिः सदा सेवनीया; नो चेत्‌ कियती संन्यास) को प्राप्त पितर आदि हैं उनकी पुत्र 
हानि: ॥ १६ | ६८ ॥ ग्रादि लोग सदा सेवा करें; नहीं तो कितनी ही 
!' हानि है ॥ १६। ६८ || 
" ज्रा० प्यब्दा०््;--पा्थिवे रजसि८”-अस्मिन्‌ संसारे। पूर्वास:-अस्मत्तो वरा:। उपरास:उ- 
.. विरक्ताश्रमं प्राप्ता: ।। 
ह अन्यव्त्र लयाःरूयाएत्र--(इदं पितृभ्यो न०) हम लोग उन सब पितर लोगों को नमस्कार 
. करते हैं (अ्रद्य पूर्वासो य'उपरास ईयु:) जो कि प्रथम आप विद्वान होके हम लोगों को भी विद्या देते हैं 
अथवा--जों कि विरक्‍्त और संन्‍्यासी होके सर्वत्र विचरते हुए उपदेश करते हैं, तथा (ये पार्थिवे रजस्या- 
निषत्ता:) जो कि पार्थिव ग्र्थात्‌ भूगर्भ-विद्या और सूर्यादि लोकों के जानने वाले हैं, तथा (ये वा नून॑ सु०) 
जो कि निश्चय करके प्रजाञ्रों के हित में उद्चत और उत्तम सेनाओं के बीच में बड़े चतुर हैं उन सब 
को हम लोग नमस्कार करते हैं, इसलिए कि वे सब दिन हमारी उन्नति करते रहें ॥ ऋग्वेदादि० 
पितृयज्ञ० ।। 
ग्व्राष्य्प्रस्पपर -सन्‍्तान विरक्‍त पितरों का सम्मान करे--जो पितर८"-पिता, पितामह आदि 
विरकक्‍्त होकर गृहस्थ के सुखों को छोड़कर संन्‍्यासादि प्राश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, जो श्रे8] आचरण के 
कारण पृथिवी पर श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर चुके हैं और जो अच्छी गति वाली प्रजा की भलाई के सदा 
प्रयत्त करते हैं, उनका सन्‍्तान अस्नादि पदार्थों से सम्मान किया करे ॥| १६९ । ६८ || क 













शब्भः | प्गित्वार:--जनकादयः। त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
पितरों और सनन्‍तानों को परस्पर कैसे वर्तता चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
अधा यथ्था नः पितरः परांसः प्रत्नासों 5 अग्न 5 ऋतमांशुषाणाः | 
शुचीद॑यन्दी घिंतिमुक्थशासः क्षा्मा भिन्दन्‍्तों 5 अरुणीरप॑ व्रन ॥ ६९ ॥ 
घः। (यथा) (नः) अस्माकम्‌ (पितरः) 


प्ब्याश्थ:-(अध) अथ । पअत्र वर्णाव्यत्ययेन थस्प 
3०8 ) सत्यम्‌ (आशुषारणाः) भ्राप्नुवन्तः (शुच्ि) 


श .._(परासः) प्रकृष्ठा: (प्रत्नासः) प्राचीना: (अग्ने) विहन्‌ू (ऋतस्‌ 


प्र्ण्द््‌ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


पवित्रम्‌ (इत्‌) एवं (अयन्‌) प्राप्नुवन्ति (दीधितिम) विद्याप्रकाशम्‌ (उक्थशासः) य उक्थानि"-बक्‍्तुं 
योग्यानि वचनानि शंसन्ति (क्षामा) निवासभूमिस्‌ । प्रत्र विभक्तेलुक्‌ (भिन्‍्दन्तः) विदारयन्तः 
सुशीलतया प्रकाशमया: स्त्रिय: (अष) (ब्रन) दूरीकुर्वन्ति ॥ ६६ ।। 


प्रस्रएणप्र्थ-- (अधर- भ्रथ) यहाँ वर्णाव्यत्यय से थकार के स्थान पर धकारादेश हुआ है | 


(क्षामा) यहाँ विभक्ति का लुक हुआ है । 


अन्लय:-- हे अग्ने विद्न्‌ ! यथा नः परास: प्रत्नास उक्थशास: शुचि ऋतम।शुषाणा: पितरों 


दीधितिमरुणी: क्षामा चायन्नधा5था5विद्यां भिन्‍्दन्त इदावरणान्‍्यपत्र स्तांस्त्वं तथा सेवस्व ।। ६६ ॥ 


स्त्र्पब्य््रश्व्रीन्लय्व्रः- हे अग्ने-विद्वत ! 
यथा नः अस्माक परास: प्रकृष्टा: प्रत्नासः प्राचीना: 
उक्थशासः य उक्॥नि-"-वकक्‍तुं योग्यानि वचनानि 
दंसन्ति शुच्चि पवित्रम्‌ ऋतं सत्यम आ्ाशुषाणाः 
प्राप्तुवन्त:, पितरो दीधिति विद्याप्रकाशम्‌, श्ररुणीः 
सुशीलतया प्रकाशमयाः स्त्रिय: क्षामा निवासभूमि 
चायन्‌ प्राप्नुवन्ति, 


श्रध--अथा5विद्यां भिन्‍्दन्‍तः विदारयन्त: इत्‌ 
एवं झावरणान्यपत्नन्‌ दूरीकुव॑न्ति, ताँसस्‍्त्व॑ तथा 
सेवस्व ।। १६ । ६६ ।। 


ख्रारष्प््रश्ई्-हे (पअग्ने) विद्वान ! (यथा) 
जेसे (नः) हमारे (परासः) प्रक्ृष.ट--उत्तम, 
(प्रत्नास:) प्राचीन पुराने, (उक्थशास:) कथनीय 
वचनों की प्रशंसा करने वाले, (शुचि) पवित्र 
(ऋतम्‌) सत्य को (श्राशुषाणा:) प्राप्त करने वाले 
पितर लोग--(दीघितिम्‌) विद्या-प्रकाश, (अ्ररुणीः) 
सुशीलता से प्रकाशमय स्त्रियों, और (क्षामा) 
निवास-भूमि को (गयन्‌) प्राप्त करते हैं। 


(अभ्रथ) और अविद्या को (भिन्दन्तः) तोड़ते हुए 


(इत्‌) ही अ्न्धकार को (स्रपत्रन्‌) दूर करते हैं, 
उनकी तू उस प्रकार से सेवा कर ॥ १६ । ६६॥ 


| है अ्रग्ने--विद्वनू ! यथा नः---पितरो दीर्धिति >आ्रायत्‌, श्रधा--अ्रथा5विद्यां. भिन्‍्दन्त 


इृदाव रणान्यपत्र स्तास्‍्त्वं तथा सेत्स्व ] 


खप्रद्यवर्थ्र;--अत्रोपमालद्भार: । ये जनका- 
दयो विद्यां प्रापय्या$विद्यां निवतंयन्ति ते5त्र सर्वस्स- 
त्कत्तंव्या: सन्‍्तु ॥ १६ । ६६ ॥। 


न््रात्यतर्शऔ-- इस मन्त्र में उपमा अलंकार है 


जो जनक--पिता आदि विद्या को प्राप्त कराकर 
अविद्या को हटाते हैं वे यहाँ सब के सत्करणीय 
हों ॥ १६ । ६६ ॥ 

न्ार७ प्रब्दप्रश्र:--पितर:-- जनकादय: । 


न्त्रग॒ण्य्य्रस्रर्र--१. धार्मिक पितरों की सन्‍्तान सेवा करे--जिन पितरों के वचन प्रशंसा के 


योग्य हैं, जिनका ग्राचरण पवित्र है, जो सत्य की 


श्रौर सुशीलतादि गुणों से सम्पन्न स्त्रियों को प्रा 


करते हैं, ऐसे पूर्वजों का सन्‍्तान सदा सम्मान करे । 


प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं जो विद्यादि सद्गुणों 
म्त करते हैं, जो अ्रविद्या के विनाश का सदा प्रयत्न 


९: अलझ्भार - इस मन्त्र में उपमा अलक्कार है। उपमा यह है--सन्तान अपना आचरण पूर्वजों 


के समान बनावें ।। १६। ६६ ॥ ७9 


शल्भः | प्थित्तर:--विद्वांसोउध्यापका: । निचूत्‌ त्रिष्टुप्‌। गान्धार: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमशाह ॥ 
पितरों और सन्तानों को परस्पर क॑से वर्तना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है॥ 


(अरुणीः) _ 






_>_| *"॑शओं,  >: क्र 
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नि धींमबुशन्तः समिधीमहि । उशन्नुशत 5 आ व॑ह पित॒न्हरविष 5 अत्तवे | ७० ॥ 


2 | हे परब्टपथय:-- (उदन्तः) कामयमानाः (त्वा) त्वाम्‌ (नि) (धीमहि) धरेम । अ्॒त्र बहुल छन्‍्दसीति 
गो लुक्‌ छग्दस्युमययेत्याद्धंधातुकसंज्ञा घुमास्थेत्यादिना ईत्वम। (उद्ान्तः) (सम) एकीभावे (इधीमहि) दीपयेम 
. (उशन) कामयमानः (उशतः) कामयमानान्‌ (श्रा) (वह) प्राप्नुहि (पितृुन) जनकादीन्‌ (हविषे) 
. हविदातुमहेंस । भ्रत्न व्यत्ययेन द्वितीयास्थाने चतुर्थी (श्रत्तवे) अत्तु +-भोकक्‍्तुम्‌ ॥। १६ । ७० ।। 
का हा खम््प्रणापर्श्य -(धीमहि) यहाँ 'बहुलं छन्दसि' (२। ४ । ७३) से शप्‌-विकरण का लुक है 
को छन्दस्युभयथा (३। ४ । ११७) से आधंधातुक संज्ञा तथा 'घुमास्था० (६।४॥। ६६) से ईत्व है ॥ 
. (ह॒विषे) यहाँ द्वितीया विभकित के स्थान में चतुर्थी विभक्ति है ।। | 
५ / क्ान्लाय्ग:--हे विद्यार्थिष्पुत्र वा त्वामुशन्तों वयं त्वा निधीमह्य शनन्‍्तः: सनन्‍्तः समिधीमहि । 
. उशास्त्वं हविषेज्ञवे उशतो5स्मान्‌ पितुनावह ॥ १६ | ७० | 





5्श स्त्रपब्दरश्प्रौन्ब्दय्त्ः-हे विद्यार्थिन पत्र ! खःष्यपर्श्च-हे विद्यार्थी ! वा पुत्र ! [त्वा] 
वा [त्वा ] >-त्वामुहन्तः कामयमाना: वयं त्वा त्वां तुमे (उश्न्त:) चाहते हुए हम लोग--(त्वा) तुमे 
 निधीमहि धरेम, उद्वन्तः कामयमाना: सन्‍्तः समिधी- (निधीमहि) धारण करें, (उशन्‍्तः:) कामना करते 
महि एकीभावेन दीपयेम । हुए (समिधीमहि) एक होकर प्रकाशित करें| 
उशन्‌ कामयमानः त्वं हविष ह॒विरद्दातुमहंम्‌ (उशन्‌) कामना करता हुआ तू--(हविषे) 
ग्त्तवे अत्तं -भोक्‍्तुं उत्चतः कामयमातान्‌ अस्मान्‌ ग्रहण करने योग्य पदार्थ को (अत्तवे) खाने के लिए 
पित॒न्‌ जनकादीन्‌ आवह प्राप्नुहि ।। १६ | ७० | (उद्ञतः) कामना करने वाले हम (पितृन्‌) जनक 
आदि पितर लोगों को तू (आवह) प्राप्त कर ॥।७०।॥। 
[हे विद्याथित्‌ !*' 'त्वामुशन्तो व त्वा निधीमहि ] 


ख्रानगरर््थ--यथा विद्वांसो धीमन्तो जितेन्द्रि- खरागलनार्श्ध--जंसे विद्वान लोग--बुद्धि मान्‌, 
यान्‌ क्ृतज्ञान्‌ परिश्रमिणों विचारशीलान विद्याथिनो जितेन्द्रिय कृतज्ञ, परिश्रमी, विचारशील विद्यार्थियों 
नित्यं कामयेरन्‌, की नित्य कामना करें, 
[ उच्ञंस्त्वं हविषेज्तवे'' अस्मान्‌ पित॒नावह ] 
तथा-विद्यार्थिनोअपीदशानध्यापकानू._ विदुष: बैसे--विद्यार्थी भी ऐसे अध्यापक विद्वानों की 
संसेव्य विद्वांसो भवन्तु ॥ १६ | ७० ॥ सेवा करके विद्वान्‌ बनें | १६ | ७० ॥ 


सखा० प्रच्धपर्ध:-पित॒नुरत्अध्यापकान्‌ विदुषः । 

ख्रन्य॒नत्र लयाएर्यारत्व--(उशन्‍्तस्त्वा निधीमहि) हे अ्ग्ने परमेश्वर ! हम लोग आपकी 
प्राप्ति की कामना करके आपको अपने हृदय में निहित अर्थात्‌ स्थापित और (उशन्‍्तः समिवीमहि) 
श्रापका ही सर्वत्र प्रकाश करते रहें, (उशन्नुशत आावह पित॒न्‌) है भगवन्‌ ! आप हमारे कल्याण के अर्थ 
पूर्वोक्त पितरों को नित्य प्राप्त कीजिए कि (हविवे अत्तवे) हम लोग भी उनकी सेवा में विद्या लेने के लिए 
स्थिर रहें ।। ऋग्वेदादि० पितृयज्ञ ० ॥। 

स्त्ाष्य्त्रर्ग्रर--पितरों और सन्‍्तान का वत्तवि-पिंतर-- विद्वान्‌ अध्यापक जेसे श्रेष्ठ 
विद्यार्थी की कामना करता हुआ अपने पास रखकर, विद्यादि गुणों से प्रदीप्त करता है, वेसे ही माता- 
पितादि सन्‍्तान को उत्तम गुणों से प्रदीप्त किया करे । 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्क र 


श्रौर जसे अच्छे विद्यार्थी विद्वान्‌ भ्रध्यापक का भोज्य पदार्थादि से श्रद्धा से सन्‍्मान करते हैं, 
वेसे ही सन्‍्तान भी अपने पितरों की सेवा किया करें | १६९ । ७० ॥ 


शद्धः | छन्‍ज्दइअ:--सेनेशः । गायत्री । पडजः | 
भ्रथ सेनेश: कीह॒श:ः स्यथादित्याह ॥॥ 
अब सेनापति कसा हो, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


ञ्रपां फेनेंन नमृ॑चेः शिर॑ 5 इन्द्रोदंबतेयः । विश्वा यदज॑यः स्पृ्ध: ॥ ७ १॥ 
प्रब्ययर्थ:--(अपाम्‌) जलानास्‌ (फेनेन) वर्धंनेन (नमुचेः) योउपः स्वस्वरूपं न मुञ्चति तस्य 


मेघस्य (शिरः) घनाकारमुपरिभागम्‌ (इन्द्र) सूर्य इब॒ वत्तमान सेनेश (उत््‌) 
(विश्वा:) अखिला: (यत्‌) या: (भ्रजयः) जय (स्पृधः) 


ख्रन्नया:-हे इन्द्र ! यथा सूर्योष्पां 


सेना उदवत्तेयो यद्या विश्वा: स्पृध: सन्ति ता अजय: 


स्त्रपब्रथ्यन्‍व्वय्त्र:--है इन्द्र सूर्य इव 
वत्तमान सेनेश ! यथ। सर्योष्पां जलानां फेनेन 
वरद्धतेन नमुचे:--मे घस्य यो5पय: स्वस्वरूपं न मुझ्चति 
तस्य मेघस्य शिरः घनाकारमुपरिभागं छिनत्ति, 
तथ्रेव त्वं स्वकीया: सेना उदवत्तंय ऊध्व॑ वरत्तय, 
यद्‌--या विश्वा अखिला: स्पृधः या: स्पद्धन्ते ता: 
श़त्रुसेना: सन्ति, ता अजयः जय ॥ १६। ७१॥ 


(अवतंयः) ऊध्व॑ वत्तय 
या: स्पद्ध॑न्ते ता: शत्रुसेना: ।। ७१ ।। 


फेनेन नमुचेमेंघस्य शिरहिछनत्ति तथैव त्वं स्वकीया: 
॥ ७१ ॥ 


न््ाणायर्शर--हे (इन्द्र) सूयं के समान तेजस्वी 
सेनापते । जैसे सूर्य--(अ्रपाम) जलों को (फेनेन) 
बढ़ाने से (नमुचेः) जल-स्वरूप को न छोड़ने वाले 
बादल के (शिर:) घनाकार उपरि भाग का छेदन 
करता है, वेसे तू--अ्रपनी सेनाग्रों को (उदवत्तिय) 
उन्नत कर, (यत्‌) जो (विश्वा:) सब (स्पृधः) 


स्पर्धा करने वाली शब्रु-सेनाएँ हैं उन्हें (अजय: ) 


जीत ॥ १६ । ७१॥ 


[ हे इख्र ! यथा सुर्यो5पां फेनेन नमुचे:--मेघस्थ शिरदिछनत्ति, तथैव त्वं स्वकीया: सेना उदवरत्तंय ] 


खाल्यपर्थ्:--अन्र वाचकलुप्तोपमालड्भू र: ॥। 
यथा--दू यें एच दितो5पि मेघ: पुनः पुनरुत्तिष्ठति 
तथेव ते छात्रवो5पि पुनः पुनरुत्थानं कुवेन्ति। ते 
यावत्‌ स्व बल॑ न्यूनं परेषामधिकं च पश्यन्ति 
तावच्छान्ता वर्तग्ते ॥| १६ । ७१ ॥ 


खप्यतस्त्र--१. सेनापति कंसा हो ? 


बढ़ाकर शत्रुओं का विदारण करने में समर्थ और 
हो, वह सेनायति बनने योग्य है । 


ख्परत्यपर्थ्र -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
श्रलंकार है॥। जेसे सूर्य से आ्राच्ादित किया हुआ्ा 
भी बादल बार-बार उठता है वैसे ही वे शत्रु भी 
बार-बार उठते हैं । वे जब तक अपने बल को कम 
और दूसरों के बल को अधिक देखते हैं तब तक 
शान्त रहते हैं | १६ । ७१ ॥ 


“एजो इन्द्र >सूर्य के समान तेजस्वी, अपने बल को 
स्पर्दा करने वाली शत्रुओं की सेनाओं को जीतने वाला 


९: अलडू।र--इस मन्त्र सें उपमा वाचक इवादि पद के लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमा अलडूगर 


टै। उपमा यह है कि जैसे सूर्य मेघ का 
करे॥ १६९ ।७१॥ & 


छेदन करता है, वैसे ही सेनापति 


शत्रु-सेना का विनाश न्‍ 


७.७७ ४७४५४ ८ «७  < >«->-«# ७७ _ंञ्छेड _ 
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शद्भः | सरपोस्त:5-ऐश्वरयंवान्‌, प्रेरको जन: । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ | घेवत: ।। 
के मुक्तिमाप्नुवन्तीत्याह ॥। 
कौन पुरुष मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 


सोमो राजामृत॑७ सुत 5 ऋजीपेणांजहान्पृत्युम । 
ऋतेन॑ सत्यमिन्द्रिय विपान॑« शुक्रमन्धस 5 इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोउ्मृतं मधु | ७२ ॥ 


साब्यपर्थ्र:--(सोसः) ऐश्वर्यवान्‌ प्रेरक: (राजा) देदीप्यमान: (शअ्रम्ृृतम्‌) अ्रम्ृृतात्मकं ब्रह्म 
ग्रोषधे: सारं वा (सुतः) (ऋजीषेण) सरलभावेन (अ्रजहात्‌) जद्यात्‌ (म्ृत्युम) (ऋतेन) सत्येन-ब्रह्मणा 
(सत्यम्‌) सत्सु साधु (इन्द्रियम्‌) इन्द्रस्य"-जीवस्य लिज्भम्‌ (विपानम्‌) विविध पान॑ यस्मात्‌ तत्‌ (शुक्रम्‌) 
आ्राशु कार्य्यंकरम (अ्न्धसः) अन्‍्नस्यथ (इन्द्रस्य) परमेह्वर्यस्थ (इन्द्रियम्‌) धनम्‌ (इदम्‌) जलम। 
इदमित्युदकना० ॥ निघं० १ । १२ ॥ (पयः) दुः्धमू (अमृतत्‌) एतत्स्वरूपमानन्दम्‌ (मधु) 
क्षौद्रमू ॥। १९ | ७२ ॥। 


्राम्गगणाप्र्श्य्--( इृदम्‌ ) जलम्‌। यह पद तिघं० ( १। १२ ) में उदक ( जल ) नामों में 
पठित है ।। 

खनन्‍न्लाय्य:--य ऋतेनान्धसः सत्यं विपानं शुक्रमिन्द्रियमिन्द्रस्थेन्द्रियमिदम्पयो5मृतं मधु च 
सब््यृत्लीयात्सो5मृतं प्राप्त: सन्‌ सुतस्सोमो राजर्जीषेण मृत्युमजहात्‌ ।। १६ । ७२ ॥ 





स्त्रपाच्चश््रीन्‍्व्शय्य:--यः ऋतेन सत्येन ख्राष्पपर्शय --जो (ऋतेन) सत्य ब्रह्म के संग 
ब्रह्मणा श्रन्धसः अन्नस्थ सत्यं सत्सु साधु विषानं से--(अन्धसः) ग्रन्न के (सत्यम्म) सज जनों में श्रेष्ठ 
विविध पान यस्मात्‌ तत्‌, शुक्रम आश्ु कार्यकरम माने हुए (विपान्म्) विविध प्रकार के पान, 
इन्द्रियम्‌ इन्द्रस्य--जीवस्य लिज्भूम्‌, इन्द्रस्थ परमे- (शुक्रम्‌) शीघ्र कार्य करने वाले स्वभाव, (इन्द्रियम्‌) 
श्ररयस्थ इन्द्रियं घनम्‌, इदं जल पयः दुग्धम्‌ श्रमुतम्‌॒ इन्द्र--जीव के लक्षण, (इन्द्रस्य) परम ऐश्वर्य वाले 
एतत्स्वरूपमानन्दं॑ मधु क्षौद्र च सड्गृह्लीयात्‌ु, १रुष के (इन्द्रियम) धन, (इदम) जल, (पयः) दूध, 
सोउमृतम्‌ अमृतात्मक ब्रह्म श्रोषधेः सार॑ वा प्राप्त: (अ्रमृतम्‌) इस ब्रह्म के स्वरूप आ्रानन्द ओर (मधु) 
सन्‌ सुतस्सोमः ऐश्वर्यवान्‌ प्रेरक: राजा देदीप्यमानः मधु को ग्रहण करता है; वह (अमृतम्‌) अमृत- 
ऋजीोषेण सरलभवेन मृत्युमजहात्‌ जह्यात्‌ ॥ ७२॥ ओआत्मक ब्रह्म वा ओषधि-रस को प्राप्त होकर-- 
(सुतः) उत्पन्न (सोमः) ऐश्वयंवान्‌ प्रेरक (राजा) 
देदीप्पमान राजा (ऋजीषेण) सरल-भाव से 
(मृत्युम्‌) मृत्यु दुःख को (भ्रजहात्‌) छोड़ता 

है ।। १६ । ७२ || 

[य ऋतेन' ' 'अमृतं सडगृह्हीयात्‌, सो$मूतं प्राप्त: सच ऋजीषेरा मृत्युमजहात्‌ | 

खागबाार्श्र:--ये सुशीलेन विद्व॒त्सज्भात्‌ सर्वाशि ख्राब्यार्थ--जो म सुशील होकर विद्वानों के 
शुभलक्षणानि प्राप्नुवस्ति, ते मृत्युदुःख हित्वा मोक्ष- संग से सब शुभ लक्षण को प्राप्त करते हैं, वे मृत्यु- 
सुखं गृह्नन्ति ॥ १६। ७२ | दुःख को छोड़ कर मोक्ष-सुख को ग्रहण करते 

हैं ॥॥ १६ | ७२॥। 


घ१० 
न्त्ा7० प्पच्हपर्श्य:--ऋतेन ८-विद्वत्संगेन 
मृत्युमु--मृत्युदुःखम्‌ ॥ 


ख्राष्य्रराार--सुबित कसे प्राप्त होती है 7--जब मनुष्य ऋतेन सत्र विद्वानों की संगति र 
पवित्र आहार करता है, ओषधियों के रस के सेवन से नीरोग रहता है, श्रेष्ठ पुरुषों हैक. से छल- 
कपटादि से रहित होकर ब्रह्म के आनन्द स्वरूप को जान लेता है, विद्यादि गुण से राजानू 
प्रकाशमान होकर सोम:5-ऐश्वयंवान्‌ हो जाता है, 


करता है ।। १६ । ७२ ॥ 


गद्भ: | आउज़्हिर सत्र:--विद्वान्‌ । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ | घेवतः॥ ०» 


दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्कर 


* 









। अमृतमु-मोक्षसुखस्‌ । संगृक्लीयात्र-गृह्लाति कं 


-्ड 
५ छ 


तब वह मृत्यु दुःख से दृटकर मुक्ति को प्राप्त 


हा 


के 


न 


के जना विज्ञानमाप्नुवन्तोत्याह ।॥। ५ 


कौन पुरुष विज्ञान को प्राप्त होते हैं, इस विषय का उपदेश किया है॥ 


अद्भयः प्षीरं व्यपिवत्‌ क्रुडड॑ल्धिगसो धिया। 
ऋतेन स॒त्यमिन्द्रियं विपान॑« शुक्रमन्धंस इन्द्रस्यन्द्रियमिंदं पयोउमृते मधु ॥ ७३ ॥ 


प्रब्ययर्श्थ:--(अद्भ्यः) जलेभ्य: (क्षीरम्‌) दुग्धम्‌ (वि) (भ्रपिबत्‌) पिबेत्‌ (क्रुडइ) यथा 
पक्षी अल्पमल्पं पिवति तथा (आ्राड्रिरसः) आराद्धिरसा"-विदुषा कृतो विद्वान्‌ (धिया) कमंणा (ऋतेन) 
यथार्थेन >न्योगाभ्यासेन (सत्यम्‌) अ्रविनश्चरम्‌ (इन्द्रियम) दिव्यां वाचम्‌ (विपानम्‌) विविधशब्दा्थ- 
सम्बन्धयुक्ताम (शुक्रम्‌) पवित्राम्‌ (अन्धसः) अन्नादियोगात्‌ (इन्द्रस्य) परमेश्वयंयुक्तस्य (इन्द्रियम) « 
दिव्यं श्रोत्रम (इदम) प्रत्यक्षम (पयः) रसम्‌ (अम्नतम) रोगनाशकम्‌ (मधु) मधुरम्‌ ॥| ७३ |। ह 


अन्ब्यय्य:--य आज्िरसो घिया5द्म्यः 


सत्यं विपानं शुक्रमिन्द्रियं पयोउमृतं मध्विन्द्रियं च प्राप्नुयात्‌ ॥ ७३ ॥ कै 


स््पब्रार्थॉन्‍्लययन:--य आज््िरसः 
अज्भि रसा >-विदुषा क्ृतो विद्वान्‌ धिया कर्मणा 
अदृभ्यः जलेम्य: क्षोरं दुग्धं क्रडः यथा पक्षी अल्प- 
मल्प॑ पिबति तथा व्यपिबत्‌ पिबेतूु, स ऋतेन 
यथार्थेन योगाभ्यासेन इन्द्रस्थ परमेइ्वर्ययुक्तस्य 
अन्धसः अन्नादियोगात्‌ सकाशादिदं प्रत्यक्ष सत्यम््‌ 
अविनद्वरं॑ विपानं विविधशदब्दार्थ सम्बन्धयुक्तां 
शुक्र पवित्राम्‌ इन्द्रियं दिव्यां वां, पयः रसम्‌ श्रमृतं 
रोगनाशक॑ मधु मधुरम्‌, इन्द्रियं दिव्य॑ं श्रोत्रं च 
प्राप्नुयात्‌ | १६ । ७३ ॥ 


[ यश्राज्िरसः *'* क्षीरं क्र व्यपिबत्‌, 
मायत्यपर्थ्र;--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ूूा र: । 


है] 
|. 












क्षीरं क्रडः व्यपिबत्स ऋतेनेन्द्रस्यान्धसः सकाशादिदं 


न्त्ारष्पप्र्श्र--जो (्राज्धिरस:) अ्द्धिरान 
विद्वान्‌ के द्वारा बनाया हुआ विद्वान्‌ (धिया) 
के द्वारा (अद्भ्यः:) जलों से (क्षीरम) दूध 
(क्रुड) जेसे पक्षी थोड़ा-थोड़ा पान करता है 
(व्यपिबत्‌) पान करता है (सः) वह [तर 
यथार्थ योगाम्यास से (इन्द्रस्य) परम ऐद्वर्य 
युक्त पुरुष के (अ्रन्धसः) अ्रन्त आ्रादि से (इदम्‌) 
(सत्यम्) अविनाशी (विपानम्‌) विविध शब्द, ग्रः् 
सम्बन्ध से युक्त (शुक्रम) पवित्र (इन्द्रियम्‌) दिव्य 
वाणी को, (पयः) रस, (भ्रमृतम) रोगनाशक _ 
पदार्थ, (मधु) मधु और (इन्द्रियम) दिव्य श्रोत्र 
को प्राप्त करता है ॥ १६ । ७३॥ >के 
स ऋतेन सत्यम््‌ इन्द्रियं--प्राप्तुयात्‌ ] हि 

न्प्रारत्गपर्श््--इस मन्त्र में व 








॥ १६ ॥। ७३ ॥ 


ही करें ॥ १६ । ७३ ॥ & 


एकोनविश अध्याय ८११ 


| ये सत्याउत्चरणवेद्यकशास्त्रविधानात्‌ युक्‍्ताहार- 
विहार कुर्वन्ति ते सत्यं बोध॑ विज्ञान]ञ्च यान्ति 


अलंकार है।॥। जो सत्य आचरणों से वैद्यक शास्त्र 
की विधि से युक्त आहार-विहार करते हैं वे सत्य 
बोध और विज्ञान को प्राप्त करते हैं।। २९ । ७३ ॥। 


ब्राा७ प्न्‍्द7र्थ्थ्र;:--ऋतेन --सत्या55च रणेन । इन्द्रियम्‌ -बोधं विज्ञानं च । 
ह न्त्रग॒जस्त्रस्थग्र-१. विज्ञान की प्राप्ति का उपाय--जो मनुष्य विज्ञान को प्राप्त करना चाहते 
हैं, वे श्राज्धि रस:--विद्वान्‌ वैद्यों के द्वारा निर्दिष्ट विधि से दूधादि पदार्थों का, रोगनाशक ओषधियों का 
और पौष्टिक अ्रन्तादि पदार्थों का सदा सेवन करें । और ऋतेन--सत्याचरणा के द्वारा ही विविध ऐड्वर्य 
का सभ्रह कर । इस प्रकार नी रोगी मनुष्य ऐश्वर्य-सम्पन्त होकर ही विज्ञान प्राप्त कर सकता है । 

९: अलडूधगर- इस मन्त्र में उपमावाचक इवादि पद के लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमा अ्रलद्धार 
है । उपमा यह है कि जैसे क्रूडः--पक्षी जलादि धीरे-धीरे पीते हैं, वसे ही मनुष्य आहारादि दाने: शनें; 


शद्भ:। स्रोम्ग्:-सोमलतादिमहोषधिसारः । त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


कौन पुरुष विज्ञान को प्राप्त होते हैं, यह फिर उपदेश किया है ।॥। 
सोम॑मद्भायो व्यपिबच्छन्दंसा हसः गुंचिपत्‌ । 
ऋतेन॑ सत्यभिन्द्रिय विपान॑« शुक्रमन्ध॑स 5 इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोउम्रते मधु ।। ७४ ॥ 


प्मब्डगर्श:--(सोसम्‌) सोमलतादिमहौषधिसारम्‌ (अ्रद्म्यः) 


(अ्रपिबत्‌) (छन्दसा) 


सुसंस्क्रतेभ्यों जलेम्यः (वि) 


स्वच्छन्दतया (हंसः) यो हन्ति दुःखानि सः (शुचिषत्‌) यः पवित्रेषु विद्वत्सु सीदति 


सः (ऋतेन) सत्येन--वेदविज्ञानेन (सत्यम्‌) सत्सु-परमेश्वरादिपदार्थेषु साधु (इन्द्रियम्‌) प्रज्ञानम्‌ 
(विपानम्‌) विविधरक्षान्वितम्‌ (शुक्रम) शुद्धिकरम्‌ (अ्रन्धसः) सुसंस्कृतस्यान्तस्य (इन्द्रस्य) योगजन्यस्य 
परमेह्वयंस्य (इन्द्रियम) जीवेन जुश्टम्‌ (इदम्‌) प्रत्यक्षप्रत्ययालम्बम्‌ (पयः) उत्तमरसम्‌ (अमृतम्‌) मोक्षम्‌ 


(मधु) मधुविद्यासमन्वितम्‌ ।। १६ । ७४ ॥ 


छान्ब्गय्थ्:--पः: शुचिषद्धंसों विवेकी जनइछन्दसा5दृभ्यः सोम॑ व्यपिबत्स ऋतेनाउन्‍्धसो 
दोषनिवतंक शुक्र विपानं सत्यमिन्द्रियमिन्द्रस्य प्रापकमिदं पयो&मृतं मध्विन्द्रियं चाप्तुमह ति स एवाखिलानन्दं 


प्राप्नोति ॥| १६ । ७४ |। 


रस्पबरगश्योन्ब्तय:--य: शुचिषद्र्‌ यः 
पवित्रेषु विद्वत्सु सीदति सः, हंसः--विवेकी जनः 
यो हन्ति दुःखानि सः, छन्दसा स्वच्छन्दतया श्रद्भ्यः 
सुसंस्क्तेभ्यों जलेभ्यः सोम सोमलतादिमहौषधिसारं 


 व्यपिबतू, स ऋतेन सत्येन वेदविज्ञानेन अन्धसः 


सुसंस्कृतस्यान्तस्य दोषनिव्तंक॑ शुक्र शुद्धिकरं 
विपानं विविधरक्षान्वितं सत्यं सत्सु --परमेश्वरादि- 
पदार्थेषु साधु इन्द्रियं प्रज्ञानम्‌, इन्द्रस्थ योगजन्यस्य 


म््रषागरर्थ्ध--जो (शुचिषद्‌) पवित्र विद्वानों 
में बेठने वाला, (हंस:) दुःखों का हनन करने वाला 
विवेकी पुरुष-- (छन्द ।') स्वच्छन्दता से (अद॒भ्यः) 
सुगन्धित जलों से (साम॥) सोमलता आदि 
महौषधियों के सार का (व्यपिबत्‌) विविध प्रकार 
से पान करता है; वह (ऋतेन) सत्य वेद-विज्ञान से 
(अन्धसः) सुगन्धित अन्न के दोष निवारक, (शुक्रम्‌ ) 
शुद्धिका रक, (विपानम्‌) विविध रक्षा से युक्त गुरा, 













5१२ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर॑ नि 24% 

परमैश्वय॑स्य प्रापकमिदं प्रत्यक्षप्रत्ययालम्ब॑ पयः (सत्यम्‌) परमेश्वर आदि पदार्थों में श्रेष्ठ र 

उत्तमरसम्‌, श्रमृतं मोक्ष, मधु मधुविद्यासमन्वितम्‌ (इन्द्रियम्‌) प्रकृष्ट ज्ञान, (इच्द्रस्य) गेगः 

इन्द्रियं जीवेन जुष्टं चाप्तुमहति, स एबाखिलानन्द ऐश्वर्य के प्रापक (इदम्‌) इस प्रत्यक्ष 

प्राप्नोति ॥ १६ । ७४ ॥ आलम्बन, (पय:) उत्तम रस, 5 । 

(मधु) मधु-विद्या और (इन्द्रियम्‌ ) 

करने योग्य शुभ कर्म को प्राप्त कर सकता है वह 

अखिल आनन्द को प्राप्त करता है ।। १६ । ७४॥ 

[यः'''सोम॑ व्यपिबतु, स ऋतेन'''सत्यमिन्द्रियं, इन्द्रस्य प्रापफमिदं पयोध्मृतं'''चाप्तुमहेतिस 
एवाखिलाननदं प्राप्नोति] 

य्परब्यार्थ्र:--ये युक्ताहारविहारा, वेदान- ख्रारव्प्रश््--जो युक्त आहार-विहार ३ 

धीत्य, योगमभ्यस्यथा, 5विद्यादिक्लेशान्‌ निवत्यं, वाले लोग वेदों को पढ़कर, योगाभ्यास व 


माप्नुवन्ति ते ब्रह्मानन्दं भुझ्जते ॥ १६ । ७४॥ प्राप्त करके, उनके श्रभिमान को छोड़ 
केवल्य को प्राप्त करते हैं, वे ब्रह्मानन्द को भे 
हैं॥ १६९ । ७४ ॥ 

न्त्रा७ प्य्रब्वपर्श्:--अमृतम्‌ --कैवल्यम्‌ ॥। 
खाष्य््रस्ार--विज्ञान-प्राप्ति क। उपाय--जो मनुष्य शुचिषद्‌८-पवित्र विद्वानों की संगति 
करता है हंस:--दुःखों से बचने के लिए विवेक से कार्य करता है, अपने पवित्र आहार में ओषधियों के 
सार-भूत पदार्थों को ग्रहण करता है, वेद-विज्ञान के द्वारा शरीर के लिए हितकारक पवित्र अन्तादि का 
युवताहार करता है, और सत्य स्वरूप परमेश्वर का प्रकष्ट ज्ञान करता है, वह संसार के पदार्थों का विशेष 
ज्ञान कर सकता है।॥। १६९ । ७४ ॥ छ ५ 


शद्भः | अन्जयप्यत्ति:--राजा। भुरिगति जगती । निषादः ॥ हा! 


कथं राज्यमुन्नेयमित्याह ॥ 72६ 

कंसे राज्य की उन्‍नति करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश किया हैं ॥ 3 
अन्नांत्परिखुतो रस॑ ब्रह्म॑गा व्यपिवत्‌ ज्षत्रं पयः सोम॑ प्रजाप॑तिः । 3 
करतेने सत्यमिन्द्रियं विषान& शुक्रमन्ध॑स उइनट्रस्पेन्द्रियमिद पयोज्मत मधु | ७५ ॥ 


प्रब्यप्र्थ: --(अन्नात्‌) यवादे: (परिस्र्‌तः) सवंतः स्र्‌्तः--पक्वात्‌ (रसम्‌) सारभूतम. 
(ब्रह्मणा) अ्रधीतचतुर्वेदेन (वि) (अश्रपिबत्‌) गृह्लीयात्‌ (क्षत्रम) क्षत्रियकुलम्‌ (पपः) दुग्धमिव (सोमम्‌) "00 
ऐश्वर्ययुक्तम्‌ (प्रजःपति:) प्रजापालक: सभेशों राजा (ऋतेन) विद्याविनययुक्तेन न्‍्यायेन (सत्यम्‌) सत्सु ८ अक् 
व्यवहारेषु साधु (इन्द्रियम) इन्द्रेरेइवरेरा दत्तम्‌ (विपानम्‌) विविध पौनं--रक्षणं यस्मात्‌ तत्‌ (शुक्रम) हा 
वीयंकरम्‌ (अ्रन्धसः) अन्धकाररूपस्याअ्न्यायस्य निवर्तंकम्‌ (इन्द्रस्य) समग्रेश्वर्यप्रदस्य राज्यस्य (इन्द्रियम)._ 
इन्द्र राजभिज्ट न्यायाहचरणम्‌ (इदम्‌) (पयः) पातुमहंस्‌ (अमृतम्‌) अमृतमित सुखप्रदम (मधु). 
माधुयगुणापेतम्‌ ।। ७५ ॥ ' 


अआन्व्रय;--यो ब्रह्मणा सह प्रजापति: परिस््र्‌ तोन्‍नान्नि:सुतं पयः सोम॑ रस क्षत्रं च व्यपिबत '> 




















..._स सदा सुखी भवेत्‌ ॥ ७५॥ 


._ स्त्रप्रब्यरश्वोन्‍्नरया:--यो ब्रह्मणा अधीत- 
.. चतुर्वेदेन सह प्रजापति: प्रजापालक: सभेशों राजा 
.. परिस्नूतः सर्वतः स्र्त:--पक्वात्‌ अन्‍्तादू यवादे: 
निःसुतं पयः दुग्थमिव सोमप््‌॒ ऐडवर्ययुक्त रस 
.. सारभूत क्षत्रं क्षत्रियकुलं च व्यपिबत्‌ ग्ह्लीयात्‌, 
. स॑ ऋतेन विद्याविनययुक्तेन न्यायेत अन्धसः 
.._ अन्धकारख्पस्थाउन्यायस्थ निवत्तंक॑ शुक्र' वीर्यकर 
.. विपानं विविधं पानंज-रक्षणं यस्मात्‌ तत्‌ सत्य 
._ सत्सु व्यवहारेषु साधु इन्द्रियम्‌ इन्द्रेरोश्वरेण 
... दत्तम्‌ इन्द्रस्थ समग्रेश्वर्य प्रदस्य राज्यस्य प्रापक््िदं 
. पयः पातुमहंम्‌ भ्रमृतम्‌ अमृतमिव सुखप्रदं मधु 
माधुयंगुणोपेतम्‌ इन्द्रियम्‌ इन्द्रे राजमिर्जुष्ट 
न्‍्याया55च रण च प्राप्नुयात्‌ु, स सदा सुखी भवेत्‌ 
॥ १६ । ७५॥। 


हे एकोनविश शभ्रध्या्य 
ऋतिना5न्धसों निवर्तक शुक्र विपान॑ सत्यमिन्द्रियमिन्द्रस्थ प्रापकमिदं पयोउ्मृतं मध्विन्द्रियं च प्राप्नुयात्‌ 


ख्र्रष्प्रगर्शर--जो (ब्रह्मणा) चारों वेदों के 
ज्ञाता ब्रह्मा के साथ (प्रजापति:) प्रजा का पालक 
सभापति राजा--(परिस््र त:) सब ओर से पके हुए 
(अ्न्नातू) यव""जौं आदि अन्न से निकले हुए 
(पर) दूध के समान पदार्थ, (सोमम्‌) ऐड्वर्य से 
युक्त पदार्थ, (रसम्‌) सारभूत पदार्थ और (क्षत्रम॒) 
क्षत्रियकुल को (व्यपिबत्‌) ग्रहण करता है; वह-- 
(ऋतेन) विद्या और विनय से युक्‍त न्याय से 
(अन्धसः) अन्धकार रूप अन्याय के निवत्तंक पुरुष, 
(शुक्रम) वीये को उत्पन्न करने वाले पदार्थ, 
(विपानम्) विविध प्रकार के रक्षणा, (सत्यम॒) 
सद्व्यवहारों में श्रेष्ठ पुरुष, (इन्द्रियम्‌) इन्द्र--ईश्वर 
से प्रदत्त पदार्थ, (इन्द्रस्य) समग्र ऐश्वर्य के प्रदाता 
राज्य के प्रापक पुरुष, (इदम) इस (पयः) पेय दूध, 
(अ्रमृतम) अमृत के समान सुखदायक पदार्थ, (मधु) 
माधुय गुण से युक्त पदार्थ और (इन्द्रिय) इन्द्र + 
राजाओं से सेवित न्‍्यायाचरणा को प्राप्त करता है, 
बह सदा सुखी होता है ॥॥ १६ | ७५ ॥ 


[ यो ब्रह्मणा सह प्रजापति: “' 'क्षत्र'" “व्यपिबत्‌ स ऋतेनान्धसो निवर्तकम्‌ *'' इन्द्रियं चाप्नुयात्‌ ] 
न्रात्यार्थ:--ये विद्वदनुमत्या राज्य वद्धितु- ख्रगर॒वाणर्थ्ध--जो मनुष्य विद्वानों की अनुमति 
मिच्छन्ति तेउन्यायं निवततयितुं, राज्य वद्धेयितूं च से राज्य को बढ़ाना चाहते हैं वे श्रन्याय को हटाने 
शक्‍नुवन्ति ॥। १६ | ७५ || आर राज्य को बढ़ाने में समर्थ होते हैं ॥॥ १६ । ७५॥। 
ग्रा० प्रन्‍्दार्श्ई:--ब्रह्म गा --विद्वदनुमत्या । क्षत्रमु-- राज्यम्‌ । 
न्य्रव्त्र ल्य्यारवयाएत्प्‌ू--(क) देखो ग्रहों का चक्र कैसा चलाया है कि जिसने विद्याहीन 
मनुष्यों को ग्रस लिया है ''' 'शुक्रमन्धसः । । ६ । शुक्र *“ ॥ ग्रहों के वाचक नहीं । अर्थ न जानने से अम- 
जाल में पड़े हैं ।। सत्यार्थप्रकाश समु० ११॥। ४ 
(ख) (क्षत्र) जो राजकर्म अथवा क्षत्रिय है वह सदा न्याय से (ब्रह्म॒णा ) वेदवित्‌ पुरुषों के साथ 
मिलकर ही राज्यपालन करे । इसी प्रकार (पय:) जो अमृतरूप (सोमम) सोमलता आदि ओओषधियों का 
सार तथा (रसम्‌) जो बुद्धि, आनन्द, शुरता, धीरज, बल और पराक्रम आदि उत्तम गुणों कई बदन वाला 
है, उनको (व्यपिबत्‌) जो राजपुरुष श्रथवा प्रजास्थ लोग वेद्यकशास्त्र की रीति से पीते हैं वे सभासद्‌ 
... और प्रजास्थ मनुष्य लोग (ऋतेन) बेदविद्या को यथावत्‌ जान के (सत्यम्‌) धम, पक काम, लय 
.... (इन्द्रियम) शुद्धविद्यायुक्त शान्तस्वरूप मन (विपानम॒ ) यथावत्‌ प्रजा का रक्षण ( १ ) मु पत्र सुख ३ ड 
... हारा (अन्बस:) शुद्ध अन्न की इच्छायुक्त (पयः) सब पदार्थों का सार विज्ञान अं है अपर) मोक्ष 
ज्ञानादि साधन (मधु) मधुरवाणी और शीलता आदि जो श्रेष्ठ गुण हैं, उन सबसे परिपृण होकर (इन्द्रस्य) 


है| की 2१3! ५ 





#॑ 


८९४ दर्यावन्‍्द-यजुव दर्भाष्य-भास्कर॑ 

परमैश्वरययुक्त व्यापक ईइवर की कृपा से (इन्द्रियम) विज्ञान को प्राप्त होते हैं; (प्रजापति:) इसलिए/ 
परमेश्वर सब मनुष्यों और राजपुरुषों को भ्राज्ञा देता है कि तुम लोग पूर्वोक्त व्यवहार और विज्ञान- 
विद्या को प्राप्त होके धर्म से प्रजा का पालन किया करो और (अन्न त्परिस्र्‌ तः) उक्त अमृत स्वरूप रस 
को उत्तम भोजन के पदार्थों के साथ मिलाकर सेवन किया करो कि जिससे प्रजा में पूर्ण सुख की सिद्धि 
हो ।। ऋग्वेदादि० ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय: ।। | 


ख्व्ाष्यत्र स्प्प्रर-- राजा राज्य की उन्नति कंसे करे--वारों वेदों के विद्वानों की ग्रनुमति से 
कार्य करने वाला जो राजा पूर्ण पके हुए जौ आदि अन्‍्नों के सार-भूत तत्त्व का सेवन करके शारीरिक और 
आत्मिक शक्तियों को प्राप्त कर लेता है, वह ऋतेन"-विद्या, विनय तथा न्याय के द्वारा अ्रविद्या तथा 
अन्याय को दूर कर सकता है। वह राजा सद्व्यवहारों को बढ़ाता है और राज्य के समग्र ऐड्वर्य-प्रद 
पदार्थों को बढ़ाकर राज्य की उन्नति करने में समर्थ होता है । १६ । ७५ ।। &9 


शद्भु: | छन्‍पूइ:-जीवः । भुरिगतिशक्वरी । पद्म: ॥ 
शरीरात्कथं वीय्य॑मुत्पग्यत इत्याह ॥। 
शरीर से वीय्य॑ कैसे उत्पन्न होता है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


रेतो मूत्र वि जहाति योनि प्रविशर्दिन्द्रियम्‌ । गर्भों जरायुणाह॑त $ उल्बें जहाति जन्मना । 
ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान॑थं शुक्रमन्धंस 5 इन्द्रस्पेन्द्रियामिदं पयो5म॒तं मर: ॥ ७६ ॥ 
प्रब्यपर्थ:--(रेतः ) वीयंम्‌ (मूत्रम) प्रस्राव: (वि) (जहाति) (योनिम्‌) जन्मस्थानम्‌ 

(प्रवि्ञत्‌) प्रवेशं कुबंत्‌ सत्‌ (इन्द्रियम्‌) उपस्थ:--पुरुषलिज्भम्‌ (गर्भ:) यो गृह्मयते सः (जरायुणा) 
बहिराच्छादनेन (श्रावतः) (उल्बम्‌) भ्रावरणम्‌ (जहाति) त्यजति (जन्मना) प्रादुभविन (ऋतेन ) 
बहिस्थेन वायुना सह (सत्यम्‌), वत्तमाने साधु (इन्द्रियम्‌) जिह्वादिकम्‌ (विपानम्‌) विविध पान येन तत्‌ 
(शुक्र) पवित्रम्‌ (अ्रन्धसः) आवरणास्य (इन्द्रस्य) जीवस्य (इन्द्रियम्‌) धनम्‌ (इृदम्‌) (पयः) रसवत्‌ 
(श्रमुतम्‌) नाशरहितम्‌ (मधु) येन मन्‍्यते तत्‌ ॥ १६ | ७६ ॥। 

४ अन्व्ाय्य:--इन्द्रियं योनि प्रविशत्सद्‌ रेतो विजहाति । अतोथ्न्यत्र मूत्र विजहाति । तज्जरायु- 
णावृतों गर्भो जायते जन्मनोल्वं जहाति स ऋतेनान्धसो निवर्तक॑ विपानं शुक्र संत्यमिन्द्रस्थेन्द्रियमिदं 
पयो5मृत॑ मध्विन्द्रियं चेति ॥| १६ | ७६ ॥ 


स््रपब्रप्र््जान्‍्ब्वया:--इन्द्रियम्‌ उपस्थ: -- 
पुरुषलिज्ध योनि जन्मस्थान प्रविद्ञत्‌ प्रवेशं कुववंत्‌ 
सद्‌ रेतः वीर्य विजहाति, अ्रतोष्न्यत्र मृत्रं प्रस्नाव: 
विजहाति ! 


तज्जरायुणा बहिराच्छादनेन आवृतो गर्भ: यो 
ग्रृह्मयते सः जायते, जन्मना प्रादुर्भावेन उल्बम्‌ आव- 
रण जहाति। 


ख्ररण्रग्र०4--(इन्द्रियम) उपस्थ श्रर्थात्‌ पुरुष 
का लिद्ध (योनिम्‌) योनि में (प्रविशत्‌) प्रविष्ट 
होकर (रेत:) वीय॑ को (विजहाति) छोड़ता है, 
इससे अन्यत्र (मृत्रम) मूत्र को (विजहाति) 
छोड़ता है । 
. वह वीयं--(जरायुणा) बाह्य श्राच्छादन जरायु 
से (आवृत:) आच्छादित (गर्भ:) गर्भ उत्पन्न होता 
है, (जन्मना) जन्म से (उल्बम) श्रावरण को 
(जहाति) छोड़ देता है । 













ऋतेन बहिस्थेन वायुना सह श्रन्धसः आव- 
निव्ंक॑ विपानं विविध पान येन तत्‌ छुक्र' 
सत्य वत्त माने साधु इन्द्रस्य जीवस्य इन्द्रियं 
| दकम्‌ इदं पयः रसवत्‌ अ्रमृतं नाशरहित॑ मधु 

गन मन्‍्यते तद्‌ इन्द्रियं धनम्‌ चेति ॥ १६ । ७६ || 


..... श्रादाप्रश्ध:--प्राणशिना यत्‌ किचिद्‌ भुज्यते 
. ततू्‌ परम्परया शुक्र भूत्वा शरीरकारणं जायते । 
. पुरुषस्थोपस्थेन्द्रियं स्त्रीसंयोगेन शुक्र मुचति, अतो- 
. अच्यत्न मृत्रं त्यजति, तेन ज्ञायते शरीरे मृत्रस्थाना- 
.. दन्यत्र रेतस्तिष्ठति । 


मुत्यच्यते तदाकृतिरेव सन्‍्तानों जायते ॥ १६ । ७६ ॥ 


एकोनबिश अध्याय 


लि 


वह--(ऋतेन) बाह्य वायु के साथ (अन्धस:) 
आवरण को हटाने वाले पदार्थ, (विपानम्‌) विविध 
प्रकार के पान, (शुक्रम्‌) पवित्रता, (सत्यम्‌) वर्त्त- 
मान में श्रेष्ठ पदार्थ, (इन्द्रस्य) जीव के (इन्द्रियम्‌ ) 
जिद्ा श्रादि इन्द्रिय, (इदम्‌) इस (पयः) रसीले 
पदार्थ, (अ्रमृतम्‌) नाश रहित अमृत (मधु) मधु 
और (इन्द्रियम्‌) धन को प्राप्त करता है ॥ ७६ ॥ 


[इच्द्रियं योनि प्रविज्ञतु सद्‌ रेतो विजहाति, अ्रतोडन्यत्र मूत्र विजहाति ] 


ग्ारव्ग्प्र्थ्--प्राणी जो कुछ खाता है वह 
परम्परा से शुक्र >-वीर्य बनकर शरीर का कारण 
बनता है ६ पुरुष का उपस्थ इन्द्रिय ख्री-संग से वीय॑ 
को छोड़ता है, इससे अन्यत्र मूत्र को छोड़ता हैं, 
इससे ज्ञात होता है कि दरीर में मृत्र-स्थान से 
अन्यत्र वीर्य स्थित है । 


[ तज्जरायुणावृतों गर्भो जायते'''इन्द्रस्पेन्द्रियं'* 'चेति ] 
तद्‌ यस्मात्‌ सर्वेभ्योड्डः्गेम्य उत्पद्यते तस्मात्‌ 
सर्वाद्धाऊृतिर्जायते | श्रत एव यस्य शरीरादु वीर्य॑- 


वह वीय॑ क्योंकि सब अ्रज्ों से उत्पन्न होता है 
अतः सब अज्धों की आकृति वाला होता है। इस 
लिए ही जिसके द्ारीर से वीरय॑ 


उत्पन्न होता 
है उसकी आकृति वाला सन्‍्तान उत्पन्न होता 
; है॥ १६९ । ७६ ।। 
ञ॥ न्त्ा० परन्‍्टगर्थ:--इन्द्रियम्‌ -पुरुषस्थोपस्थेन्द्रियम्‌ । रेत:--शुक्रम्‌, शरी रकारणम्‌ ॥ 
+ विनियोग-- रेतो मूत्र॑ं७ *****“इन € मन्‍्त्रों से नव आज्य और मोहन भोग की अ्राह॒ति दें ॥ 
.... संस्कारविधि गर्भाधान० ॥ 
' स्त्राएय्त्रस्त्रग्र--वोर्योत्पत्ति का वर्शान--इन्द्र:--जीव जो पथः-रसीले पदार्थ और मधु 


आदि पदार्थ भोगता है, उसका सारभूत तत्त्व बीये कहलाता है । पवित्र भोजन से पवित्र शुक्र की उत्पत्ति 


होती है । और यह शुक्र ही सन्‍्तान के शरीरादि का कारण है ॥ १६ । ७६ ॥ 9 





शद्भ: | प्रच्यप्रप्यत्त्रि:--ईइवर । अतिशक्वरी । पदच्चमः ।॥। 
अथ धर्माधर्मों कोहशावित्युपदिश्यते ॥ 
ग्रब धर्म अधरम कंसे हैं, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 


दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजाप॑तिः अश्रद्धामनृतेडद॑धाच्छुद्धा॥ सत्ये प्रजाप॑तिः । 
ऋतिन' सत्यमिन्द्रियं विपान॑& शुक्रमन्ध॑स 5 इन्द्रस्पेन्द्रियमिदं पर्योज्मुत मधु ॥ ७७ ॥ 


प्ाब्दपर्श्र:--(हृष्ट्वा) संप्रेक्ष्य (रूपे) निरूपिते (वि) (श्रा) (अ्रकरोत) करोति (सत्यानते) 
सत्यं चानृतं च ते (प्रजापतिः) प्रजायाः पालक: (अ्रश्नद्धात््‌) अप्रीतिम्‌ (अनृते) अविद्यमानमृतं यस्मिस्त- 


प१६ 


देयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्क रे 


स्मिन्तधर्मं (अ्रदधात्‌) दधाति (श्रद्धा) श्रत्‌ृ-सत्यं दधाति यया ताम्‌ (सत्ये) सत्सु भवें (प्रजापतिः) . है 2] 


परमेश्वर: (ऋतेन) यथार्थेन (सत्यम्‌) (इन्द्रियम) चित्तम्‌ (विपानम) विविधरक्षणम्‌ (शुक्रम) शुद्धिकरम्‌ 
(अन्धसः) अधर्मा55च रणास्य नाशकम्‌ (इन्द्रस्य) परमेश्वर्यवतों धर्मस्थ प्रापकम्‌ (इन्द्रियम्‌) विज्ञानसाधकम्‌ 
(इदम्‌) (पयः) सुखप्रदम्‌ (अ्रम्नृतम) मृत्युरोगात्‌ पृथक्करम्‌ (मधु) मन्तव्यम्‌ ॥| ७७ ॥। 

ख्न्ब्यय्थ्ः--यः प्रजापतिऋ तेन स्वकीयेन सत्येन विज्ञानेन सत्यातृते रूपे रुष्ट्वा व्याकरोत्‌ 
योज्नृतेड्श्रद्धा मदधात्‌ सत्ये श्रद्धां च यश्चाउन्धसो निवतंक शुक्र विपानं सत्यमिन्द्रियं यइ्चेन्द्रस्थ प्रापक्रमिंं 
पयोउमृतं मध्विन्द्रियं चाउद्धात्‌ स एव प्रजापति: सर्वरुपासनी यः: ॥। ७७ ।। 


स्पपब्रपर्श्रॉन्‍्ब्गयय:--यः प्रजापतिः 
प्रजाया: पालक: ऋतेन--स्वकोयेन सत्येन विज्ञानेन 
यथार्थेन सत्यान॒ते सत्यं चानृतं च ते रूपे निरूपिते 
हृष्टवा संप्रेक्ष्य व्याकरोत्‌ करोति, यो&नुते अ्रविद्य- 
मानमृतं यस्समिस्तस्मिन्नधर्म अ्रश्नद्धाम्‌ अ्रप्रीतिम्‌ 
ग्रदधात्‌ दधाति, सत्ये सत्सु भवे श्रद्धां श्रत्‌ >-सत्यं 
दधाति यया तां च। 


यहचाउन्धसः अधर्मा5चरणास्य निवतंकं, शुक्र 
शुद्धिकरं बिपानं विविधरक्षणं सत्यमिन्द्रियं चित्तं, 
यह्चेन्द्रस्य परमंब्वर्यवतो धर्मस्य प्रापकमिदं पय: 
सुखप्रदम्‌ अमृत मृत्युरोगात्‌ प्रथकक्‍्करं मधु मन्तब्यम्‌ 
इन्द्रियं विज्ञानसाधकं॑ चा5दधात्‌ दधाति, स एवं 
प्रजापति: परमेश्वर: सर्वरुपासनीय:ः ।। १६ | ७७ ।। 


ख््गरष्गएरश्-जो (प्रजापति:) प्रजा का पालक 
ईश्वर-- (ऋतेन ) अपने सत्य विज्ञान से (सत्यानृते) 
सत्य और अनूत (रूपे) रूपों को (रूट्वा) देखकर 
(व्याकरोत्‌ ) उत्पन्न करता है; जो (अनुते) ऋत+-< 
सत्य से रहित अधर्म में (अश्वद्धाम्र॒) श्रप्रीति को 
(अदधात्‌) धारण करता है और (सत्ये) सत्पुरुषों 
में विद्यमान सत्य में (श्रद्धाम) सत्य को धारण 
कराने वाली प्रीति को धारण करता है । 

और जो-- (अन्धस:) अ्रधर्माचरण को हटाने 
वाले पुरुष, (शुक्रम) शुद्धिकारक पदार्थ, (विपानम्‌) 
विविध प्रकार की रक्षा, (सत्यम्‌) सत्य, (इन्द्रियम) 
चित्त को, और जो-(इन्द्रस्य) परम ऐव्वर्यवान्‌ 
धर्म के प्रापक पुरुष, (इदम्‌) इस (पयः) सुखप्रद दूध, 
(अ्मृतम्‌) मृत्युरोग से परथत्‌ करने वाले मोक्ष, 
(मधु) मन्तव्य और (इन्द्रियम) विज्ञान-साधक 
इन्द्रिय को (श्रदधात्‌) धारण करता है; वही 
(प्रजापति:) परमेश्वर सबका उपासनीय है ॥७७॥। 


[ यः प्रजापतिऋ तेन *'' सत्यानृते रूपे हृष्ट्वा व्याकरोतु ] 


खरग्रत्यवर्थ:--ये मनुष्या ईइ्वराज्ञापितं धर्म- 
माचरन्ति, अधर्म न सेवन्ते ते सुखं लभन्‍्ते | यदी- 
इवरो धर्माश्चथर्मो न ज्ञापयेत्‌ तहां तयो: स्वरूपविज्ञानं 
कस्यापि न स्यात्‌ । 


ख्प्रतव्यपर्थ--जो मनुष्य ईइवर से श्राज्ञा किए 
हुए धर्म का आचरणा करते हैं, श्रधर्म का सेवन 
नहीं करते वे सुखको प्राप्त करते हैं। यदि .ईह्वर 
धर्म और अधर्म को न बतलावे तो इनके स्वरूप का 
विज्ञान किसी को भी न हो । 


[ योध्नृते$श्रद्धामदधात्‌ सत्ये श्रद्धां च ] 


य॑ ग्रात्मानुकुलमाचरणां कुर्वन्ति प्रतिकूलं च 
त्यजन्ति ते हि धर्माधर्मबोधयुक्ता भवन्ति; नेतरे 


॥ १६ |७8 ।। 


न्त्रा० पब्रार्थ:--सत्यानुते -धर्माधर्मों । 


जो आत्मा के अनुकूल आचरण करते हैं और 
प्रतिकूल को छोड़ देते हैं वे ही धर्म-अधर्म के बोध 
से युक्त होते हैं; अन्य नहीं ॥ १६ । ७७ ॥॥ 






“सीन “बेड > 


| 
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एकोनविंश अध्याय हक 


खन्‍यत्त्र ल्यःरव्य्रगरत्त्--(क) (प्रजापतिः) सकल सुष्टि का उत्पत्ति और पालन करने 
हारा संवंब्यापक, सर्वेज्ञ, न्यायकारी, अद्वितीय, स्वामी, परमात्मा (सत्यानुते) सत्य और अ्रनुत (रूपे) 
भिन्न-भिन्न स्वरूप वाले धर्म-अधर्म को (हष्ट्वा) अपनी सर्वज्ञता से यथावत्‌ देखके (व्याकरोत्‌) भिन्‍न- 
भिन्‍न निश्चित करता है (अनुते) मिथ्याभाषणादि अधर्म में (अश्रद्धाम) अ्रप्रीति करो और (प्रजापति:) 
वहीं परमात्मा (सत्ये) सत्यभाषणा आ्रादि लक्षणयुक्‍त न्याय पक्षपात रहित धर्म में तुम्हारी (श्रद्धाम) प्रीति 
को (अ्रंदधात्‌) धारण कराता है, वैसा ही तुम करो ॥ संस्कारविधि गृहाश्रम ० ॥। 

..  (ख) (रुष्ट्वा०) इस मन्त्र का अ्रभिप्राय यह है कि प्रजापति परमेश्वर जो सब जगत्‌ का 
स्वामी भ्रर्थात्‌ मालिक है, वह सब मनुष्यों के लिए धर्म का उपदेश करता है कि सब मनुष्यों को सब प्रकार 
से सब काल में सत्पर में ही प्रीति करनी चाहिए, अ्रसत्य में कभी नहीं (प्रजापतिः) सब प्रजा का भ्रध्यक्ष 
जो ईश्वर है सो (सत्याधनृते) सत्य जो धर्म और असत्य जो अ्रधम है जिनके प्रकट और गुप्त लक्षण हैं 
(व्याकरोत्‌ू) उनको ईइवर ने अपनी सर्वेज्ञ विद्या के ठीक-ठीक विचार से देख के सत्य और भूठ को 
अलग-अलग किया है सो इस प्रकार से हैं कि (अ्रश्नद्धाम०) हे मनुष्य लोगो ! तुम सब दिन अनुत अर्थात्‌ 
भूठ अन्याय के करने में (अश्रद्धाम॒) भ्रर्थात्‌ प्रीति कभी मत करो, वसा ही (श्रद्धाम्‌) सत्य अर्थात्‌ जो 
वेदशास्त्रोक्त और जिसकी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परीक्षा की गई हो, वाकी जाय, वही पक्षपात से 
अलग न्यायरूप धर्म है; उसके ग्राचरणा में सब दिन प्रीति रखो। और जो-जो तुम लोगों के लिए मेरी 
आज्ञा है, उस-उस में श्रपती आत्मा, प्राण और सन को सब पुरुषार्थ तथा कोमल स्वभाव से युक्त करके 
सदा सत्य ही में प्रवृत्त करो ।। ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, वेदोक्तधर्मविषय: ।। 

ज्ाण्यर्पप्रर--ईइवर की उपासना क्‍यों करें ?--प्रजापति:--ईइवर अपने सत्य वेदिक 
विज्ञान से सत्य और असत्य का स्वरूप बतलाता है। वह असत्य कार्यों में अ्रप्रीति और सत्य कार्यों में 
प्रीति उत्पन्न कराता है। वह अन्धस: अ्रधर्माच रण से पृथक्‌ रहने वाले को विविध ऐड्वर्य और भोज्य 
अ्न्नादि पदार्थों को प्रदान करता है । और वह मृत्यु-रोग से बचाकर मोक्ष-सुख का दाता है श्रतः सबका 
उपासनीय है ।। १९ । ७७ ॥| 


णद्भ:। अच्यापात्ति:-प्रजापालको जीव: (वेदवित्‌) । भ्रुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ । घेवत: ।। 
अथ वेदज्ञा: कीहशा इत्युपदिश्यते ॥। 
अब बेंद के जानने वाले कैसे होते हैं, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 


वेदेंन रूपे व्यपिबत्सुतासुतो प्रजाप॑तिः । 
ऋतेन॑ स॒त्यमिन्द्रिय विपान॑< शुक्रमन्ध॑स 5 इन्द्रस्पेन्द्रियमिर्द पयोमृत मधु | ७८ ॥ 
प्रब्यपर्थ्य:--(वेदेन) ईश्वरप्रकाशितेन वेदचतुष्टयेन (रूपे) सत्यानृतस्वरूपे (वि) (अपिबत्‌) 
गृह्ली यात्‌ (सुतासुतौ) प्रेरिताप्रेरितो धर्माधर्मों (प्रजापतिः) प्रजापालको जीव: (ऋतेन) सत्यविज्ञानयुक्तेन 
(सत्यम्‌) सत्सु"-धर्माचरणेषु साधु (इन्द्रियत) धनम्‌ (विषानम््‌) विविधपाननिमित्तम्‌ (शुक्रम्‌) 
पराक्रमप्रदम्‌ (अ्रन्थसः) अन्‍्नादे: (इन्द्रस्य) ऐश्वर्ययुक्तस्य -- जी वस्य (इन्द्रियस ) इन्द्रेणोश्वरेण दत्त ज्ञानम्‌ 
(इृदम्‌) जलादि (पयः) दुग्धादि (अमृतस्‌) मृत्युधमरहित विज्ञानम्‌ (मधु) माधुययगुणोपेतम्‌ ॥ १६ | एच ॥ 
ख्न्व्यय्त:- थः प्रजापतिक्र तेन वेदेन सुतासुतौ रूपे व्यपिवत्‌ स इन्द्रस्पान्धसो विधान शुक्र 


सत्यम्रिन्द्रियमिदं पयो5मृतं मध्विन्द्रियं चाप्नुयात्‌ ॥ १६ | ७८ ॥ 


ष्श्ष 


स्र्रप्ब्ररश्परॉन्व्यगय्ग्ः--यः प्रजापति: प्रजा- 
पालको जीवः ऋतेन सत्यविज्ञानयुक्तेन बेदेन 
ईश्वरप्रकाशितेन वेदचतुष्टयेत सुतासुतौ प्रेरिता- 
प्रेरितौ--धर्माधर्मों रूपे सत्यानृतस्वरूपे व्यपिबत्‌ 
गृह्लीयात्‌ स इन्द्रस्य ऐश्वयंयुक्तस्थ जीवस्य अन्धसः 
अन्तादे: विपानं विविधपाननिमित्तं शुक्र पराक्रमप्रदं 
सत्यं सत्सु-धर्माचरणोषु साधु इन्द्रियं धनम्‌ इदं 
जलादिषयः दुग्धादि अमृत मृत्युधमं रहित॑ विज्ञानं मधु 
माधुयंगुणोपेतम्‌ इन्द्रियम्‌ इन्द्रेरोश्वरेण दत्त ज्ञानं 
चाप्नुयात्‌ ॥| १६ | ७८ ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर + 





न्त्ाणणाग्र््न--जो (प्रजापत्ति:) प्रजा का पालक 
जीव (ऋतेन) सत्य विज्ञान से युक्त, (वेदेन) 
ईश्वर-प्रकाशित चार वेदों से (सुतासुतौ) धर्म और 
अधमं के (रूपे) सत्य और अनृत स्वरूप को 
(व्यपिबत्‌ ) ग्रहण करता है, वह--(इन्द्रस्य) ऐश्वर्य 
से युक्त जीव के (अन्धसः) श्रन्‍न्न आ्रादि के 
(विपानम्‌) विविध प्रकार के पान, (शुक्रम्‌ ) परा- 
क्रम के प्रदाता वीयं, (सत्यम्‌) धर्माचरणों में श्रेष्ठ 
कर्म, (इन्द्रियम्‌) धन, (इदम्‌) जल आदि, (पय:) 
दूध आदि, (अ्रमृतम्‌) मृत्यु-धर्म से रहित विज्ञान, 
(मधु) मधुर ग्रुणा से युक्त पदार्थ और (इन्द्रियम्‌) 
इन्द्र--ईश्वर से प्रदत्त ज्ञान को प्राप्त होता 
है ॥ १६ । ७८ ॥। हे 


[यः प्रजापतिऋ तेन वेदेन सुतासुतौ रूपे व्यपिबतृ०***] 


न्त्ाब्यागरर्थ;--वेदविद एवं धर्माधर्मों ज्ञातुं 


ख्राच्रारथई--वेद के ज्ञाता ही धर्म-अ्धर्म को 


धर्माचररोना<धमंत्यागेन च सुखिनो भवितुं शक्‍नु- जानने और धर्म के श्राचरण और भ्रधर्म के त्याग से 


वन्ति ॥ १६ । ७८ ॥। 


सुखी हो सकते हैं ॥ १९ । ७८ ॥ 


खग्रण्य्यसपार- प्रजापति केसे बतता है ?--जो मनुष्य वेद का ज्ञान प्राप्त करके सुता- 
सुतो धर्म और अधर्म के स्वरूप को, सत्य और असत्य के निर्णय को जान लेता है, वह पवित्राचरण 
करने से अ्रमृत --दु:खों से छूट जाता है श्रौर ऐश्वयं-सम्पन्न होकर प्रजापति बन जाता है ।। १६। ७८ ॥ छ 


शब्ड: | अन्ययपात्ति:--प्रजाया: स्वामी । भुरिगतिजगती । निषाद: ।। 
कोहग्जनो बलमुस्नेतुं शक्नोतीत्याह ॥ 
कसा जन वल बढ़ा सकता है, इस विषय का उपदेश किया हैं ॥॥ 


दृष्टवा पंरिखुतों रस शुक्रेणं शुक्रं व्यंपिबत्‌ पयः सोंमेँ प्रजाप॑तिः | 
कतेन सत्यमिन्द्रियं विपान॑& शुक्रमन्ध॑ंस 5 इन्द्रस्पेन्द्रियमिदं पयोउमतं मधु ॥ ७९ ॥ 


_ पच्ड7र्थ्:-(हष्ट्वा) पर्यालोच्य (परिस्न्‌ तः) स्वतः प्राप्त: (रसम्र) विद्यानन्दम्‌ (शुक्र णा) 
शुद्ेन भावेन (शुक्रत्‌) शीघ्र' सुखकरम्‌ (वि) (अपिबत्‌) पिबेत्‌ (पयः ) पातुमहंम्‌ (सोमम) महौषधिरसम 
(प्रजापति:) प्रजायां: स्वामी (ऋतेन) यथार्थन (सत्यम्‌) सतीध्वोषधीषु भवम्‌ (इन्द्रिय म्‌) इन्द्रेण --विदृषा 
जुष्टम्‌ (विपानम्) विशिष्टेन पानेन य्रुक्तम्‌ (शुक्रम्‌) वीयंव्तु (अन्धसः) संस्क्ृतस्थान्नादे: (इन्द्रस्य) परमै- 
श्रयस्थ (इन्द्रियत्त) इन्द्रेरेश्वरेण सृष्टम्‌ (इद्स) (पथः) सुरसम्‌ (अम्ृतभ) मृत्युनिमित्तरोगनिवा रकम्‌ (मधु) 


ज्ञातं सत्‌ ।। १६ । ७९ ॥ 


| आन्लाया;:-यः परिसर तः प्रजापतिऋ तेन सत्य हष्ट्वा जुक्रेण शुक्र पयः सोम॑ रसं व्यपिबत्‌ 
साउत्वसः प्रापक विपान॑ शुक्रमिन्द्रियमिन्द्रस्येदं पयो5मृतं मध्विन्द्रियस्च प्राप्तुयात्‌ ।। १६ | ७६ ॥। 


"0 कर शी अधकिनमी ीीी शमी जीत शक 0 #, ही कक किक 


का आशा के 





: एकोनविश अध्याय प१६ 


रेत्रप्रच्याश्यन्‍्लरयय:-य: परिस्न्‌ तः सवंतः 
प्राप्त: प्रजापति: प्रजाया: स्वामी ऋतेन यथार्थेन 
सत्यं सतीष्वोषधीषु भवं हृष्ट्वा पर्यालोच्य शुक्रण 
आुद्धेन भावेन शुक्र शी त्र सुखकरं पयः पातुमहं सोम॑ 
महौषधिरसं रस. विद्यानन्दं ,व्यपिबत्‌ पिबेत्‌, 
सो5घन्धसः संस्कृतस्यान्तादे: प्रापक॑विपानं विशिष्टेन 
पानेन युक्‍त शुक्र' वीय॑वत्‌ इन्द्रिय प्‌ इन्द्रेणा --विदुषा 
जुष्टम्‌ इन्द्रस्य परमेश्वर्यस्थ इदें पयः सुरसम्‌ अमृत 
भ्रृत्युनिमित्तरोंगनिवॉरक मधु ज्ञातं सत्‌ इन्द्रियम्‌ 
इन्द्रेशोब्वरेंण सुृष्टं च प्राप्नुयात्‌ ।। १६ । ७६ ॥ 


यख्रारणारर्ईब--जों (परिस्र्‌ तः) सब ओर प्राप्त, 
(प्रजापतिं:) प्रजा का स्वामी-- (ऋतेन) यथार्थता 
से (सत्यमू) ओषधियों में विद्यमान तत्त्व को 
(हृष्ट्वा) देखकर (शुक्रेण) शुद्ध होने से (शुक्रम्‌) 
शीघ्र सुखकारी पदार्थ, (पयः) पेय दूध, (सोमम्‌) 
महौषधियों के रस और (रसम्‌) विद्या के आनन्द 
को (व्यपिबत्‌) पीता है, वह-(गअ्रन्धसः) शुद्ध 
अन्त आदि के प्रापक पुरुष, (विपानम्‌) विशिष्ट पान 
से युक्त पदार्थ, (शुक्रम्‌) बलकारी पदार्थ, (इन्द्रियम्‌ ) 
इन्द्र--विद्वान्‌ू से सेवित पदार्थ, (इन्द्रस्य) 
परम ऐद्वर्य वालें पुरुष के (इदम्‌) इस (पयः ) 
उत्तम रस, (अमुतम॒) मृत्यु के निमित्त रोगों के 
निवारक ओषध, (मधु) ज्ञान और (इन्द्रियम्‌) 
इन्द्र--ईइवर के रचे जगत्‌ को प्राप्त करता 
है ॥ १६। ७६ || 


[यः' ''प्रजापतिऋततेन'' 'सोम॑ रसं व्यपिबतू, सो 'शुक्रमिन्द्रियं'“'च प्राप्नुयात्‌ | 


_ म्राव्याश्:--यो वेद्यकशास्ररीत्योत्तमानो- 


प्रधिरसान्निर्माय यथाकालं यथायोग्यं पिबेत्‌ू, स 


रोगेम्य: पृथग्‌ भूत्वा शरीरात्मबलं वढ़ेंयितुं शक्नु- 


यात्‌ ॥ १६ । ७६ ॥ 


ज््राव्यार्श्ध--जो मनुष्य वेद्यकशास्त्र की रीति 
से उत्तम ओषधिरसों का निर्माण करके यथासमय, 
यथायोग्य पान करता है, वह रोगों से प्ृथक्र्‌ 
होकर शरीर और आत्मा के बल को बढ़ा सकता 
है ॥ १६ | ७६॥ 


खा ० परन्‍्दार्थ्--ऋतैन-यथाकाल यथायोग्यम्‌। सोमम्--उत्तममोषधिरसम्‌ । शुक्रम्‌ - 


दशरीरबलम्‌ । इन्द्रियम्‌"-ञ्रात्मवलम्‌ ।। 


न्राष्यरस्ार--प्रजापति कसा बनता 


है ?- प्रजा का स्वामी बनने के लिए आवश्यक है 


कि वह आत्मिक और शारीरिक बलों से सम्पन्न हो। इसके लिए शीघ्र गुण करने वाले ग्रोषधियों हे 
रसों का सेवन करके और पवित्र तथा पौष्टिक अ्न्नादि पदार्थों से नीरोंग होकर बलवान्‌ होवे और विद्वान 
के अनुसार झआचरंण करके ऐश्वर्य की प्राप्ति करे ।। १६। ७६॥ लि 


शड्डूः । स्ाच्गत्त--विद्याव्पवहारेषु प्रेरको विद्वात्‌ । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥ 
विद्॒द्वदन्पे राचरणीयमित्याह ॥। 
विद्वानों के तुल्य अन्यों को भी ग्राचरण करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


सीसेंन तन्‍्त्रं मनंसा मनीषिणं 5 ऊर्णास्‌त्रेण कवयों वर्यान्ति | 
अश्विनां यज्ञ संविता सरंस्व॒तीन्द्रस्थ रूपे वरुणो भिषज्यन | ८० ॥ 


पाब्दगर्श्रः -(सोसेन) सीसकथातुपात्रेरोव (तम्त्रत) 


कुटुम्बधारणामिव तन्‍्त्रकलानिर्माणमर 


(मनस्न) अ्न्त:करणेन (मनीषिराः) मेधा विन: (ऊर्ासूत्रेण) ऊर्शाकम्बलेनेव (कवयः) विद्वांस: (वर्यान्ति) 


पघर२० 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


तो 


नि्िमते (अश्विना) विद्याव्याप्तावध्यापकोपदेशकौ (यज्ञम्‌) संगल्तुमर्ह व्यवहारम्‌ (सविता) विद्याव्यव- 


हारेषु प्रेरक: (सरस्वती) प्रशस्तविज्ञानयुक्ता स्त्री (इन्द्रस्य) 


श्रेष्ठ: (भिषज्यन्‌) चिकित्सु: सन्‌ ॥ ८० ॥। 


परमेहवर्यस्थ (रूपम्‌) स्वरूपम्‌ (वरुणः) 


अन्ब्यय्ग्र:- है मनुष्या:! यथा कवयो मनीषिण: सीसेनोण सित्रेण मनसा तत्त्र वयच्ति 


यथा सविता सरस्वत्यश्विना च यज्ञ कुरुतों यथा भिषज्यन्‌ वरुण इन्द्रस्थ रूप॑ 


यूयमप्याचरत ॥॥ ८० ॥ 


रत प्पब्दग्रश्परन्व्ज य्य:-- हे सनुष्या: ! यवथा- 
कवय: विद्वांसः मतीषिणः सेधा विनः सीसेन सीसक- 
धातपात्रेशोव ऊरासित्रेण ऊर्णकम्बलेनेव सनसा 
ग्रन्तःकरणेन तन्‍त्र कुटुम्बधारणामिव तन्‍त्रकला- 
निर्माणं वयन्ति निर्मिमते, यथा-सबिता विद्याव्यव- 
हारेषु प्रेरक: सरस्वतो प्रशस्तविज्ञानयुक्ता जी 
ग्रश्विना विद्याव्याप्तावध्यापकोपदेशकौ च यज्ञ 
सड्भन्तुमह व्यवहार कुरुतः; यथा-भिषज्यन्‌ चिकित्सु: 
सन्‌ वरुशः श्रेष्ठ: इन्द्रस्य परमश्वयस्य रूप॑ स्वरूप 
विदधाति तथा यूयमप्याचरत ।। १६ । ८० ॥| 


विदधाति तथा 


स्वाष्प्राश्श्-है मनुष्यों ! जेसे--(कवयः) 
विद्वान्‌ (मनीषिणः) मेधावी लोग-- (सीसेन) सीसक 
धातु के पात्र के समान, (ऊणसित्रेण) ऊन के 
कम्बल के समान (मनसा) अन्तःकरण से (तन्त्रम) 
कुटुम्ब के धारण पोषणा के तुल्य तन्‍्त्रकला का 
(वर्यन्ति) निर्माण करते हैं; जेसे--(सविता) विद्या- 
व्यवहारों में विद्वान्‌ (सरस्वती) प्रशस्त विज्ञान से 
युक्त स्त्री और (अश्विना) विद्या में व्याप्त अध्या- 
पक और उपदेशक (यज्ञम्‌) संगन्तव्य व्यवहार 
करते हैं; जेसे--(भिषज्यन्‌) चिकित्सा का इच्छुक 
(वरुण: ) श्रेष्ठ विद्वान्‌ (इन्द्रस्य) परम ऐश्वर्यवात्‌ 
पुरुष के (रूपम्‌) स्वरूप को धारण करता है वंसे 
तुम भी आचरणा करो ।। १६ | ८० ॥। 


[ हे मनुष्याः |! यथा--कवयः -सीसेनोरासुत्रेण--तन्त्र' वयन्ति ] 


न्जाब्कगर्श्ड:--अत्र वाचकलुप्तोपमालडूगर: 4 
यथा विद्वांसोध्नेकर्यातुभिः साधनविश्ेषवंस्त्रादीनि 
निर्माय कुटुम्ब॑ पालयन्ति, 


सख्ााव्ा7श्य्र-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलंकार है | जसे विद्वान लोग अनेक धातुओं एवं 
साधन-विश्येषों से वस्त्र आदि बनाकर कुटुम्ब का 
पालन करते हैं, 


[ अछिदता च यज्ञ कुरुतः, भिषज्यन्‌ वरुणाः--रूपं विदधाति तथा यूयमरप्याचरत ] 


यज्ञ च कृषत्वौषधानि च दत्त्वा 5रोगयन्ति, 


आर यज्ञ करके तथा औ्रौषध देकर रोग-निवारण 


शिल्पक्रियाभि: प्रयोजनानि साध्नुवन्ति; तथाअ्न्ये- करते हैं, शिल्प क्रियाओं से प्रयोजनों को सिद्ध करते 


रप्यनुष्ठेयम्‌ ॥ १६ । ८० ।। 


हैं, बसे अन्य पुरुष भी आचरणा करें ॥। १६ । ८०॥ 


न्त्ा्र७ प्ब्डयर्थ्थ:--सीसेन--अनेकधातुभि: ।. ऊणसित्रेण --साधनविशेषेण । भिषज्यन्‌८- 


ग्रौषधानि दत्त्वा5रोगयन्‌ ॥ 


ब््राष्य्य स्पत्र--१. विद्वान्‌ पुरुषों का आचरण -कवय:--विद्वान्‌ पुरुष और अश्विना ८८ 


ग्रध्यापक तथा उपदेशक मेधा-सम्पन्त होकर इस प्रकार का आचरण बनावें, जो सविता+-दूसरों को 
प्रेरणा करने वाला हो । अपने परिवार और समाज निर्वाह के लिए प्रद्वस्त-विज्ञान प्राप्त करके सीसकादि 
धातुओं से और ऊनादि से विविध प्रकार के जीवनोपयोगी साधनों का आविष्कार करें। यज्ञर-अपने 
संगमनीय व्यवहार से विविध ऐब्वर्यो को प्राप्त करके जीवन को सुखी बतावें । 





5 फीड 0. ७ 
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२. श्रलड्भार--इस मन्त्र में उपमा वाचक इवादि पद के लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमा अ्लझ्भुार 
है । उपमा यह है--सीसक और ऊर्णा (ऊन) की तरह विविध साधन बनावे ॥ १६ । ८५० ॥ 


ग़द्भ: | ब्यरूणा:--विद्वान्‌ । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥ 
के यज्ञ महं न्तीत्याह ॥। 
कौन पुरुष यज्ञ करने योग्य हैं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


तद॑स्थ रूपममृत७ शचीमिस्तिश्नो दं॑धुर्देवतांः स«रराणा: 


लोमानि शब्पैंबेहुधा न तोक्म॑भिस्त्वग॑स्थ मार्थसमंभवन्न लाजा: ॥ ८१ ॥ 
स्ब्दप्र्श्र:--(तत्‌) पूर्वोक्तं सत्थादिकम्‌ (अस्थ) यज्ञस्य (रूपम्‌) स्वरूपम्‌ (अ्रमृतम्‌) नाश- 
रहितम्‌ (शचोभिः) भ्रज्ञाभि: कम भिर्वा (तिस्र:) अ्रध्यापका$ध्येतृपरीक्षका: (दधुः) दध्यु: (देवता:) देवा-- 
विद्वांस: (संरराणा) सम्पग्दातारः: (लोमानि) रोमाशि (शब्य:) दीघेलॉममि: (बहुचा) बहुप्रकार: (न) 
(तोक्मभि:) बालक: (त्वक्‌) (अस्य) (मांसम्‌) (अभवत्‌) भवेत्‌ (न) निवेधार्थ (लाजाः) ॥ १६। 5१॥ 


कआऋनलाय:-है मनुष्या: ! यं संरराणास्तिस्रों देवता: शची भिर्वहुवा य॑ यज्ञ शप्पे: सह लोमानि 
च दधुस्तदस्यामृतं रूपं यूयं विजानीत । श्रयं तोक्मभिन्ननुष्ठेय: | ग्रस् मध्ये त्वडःमांसं लाजा वा ह॒विर्ना 


भवदिति च वित्त ॥ १६ । ८१॥ 


स््रप्पच्द्रश्परौन्ब्बय:--हे मनुष्या: ! यें 
संरराणा: सम्यग्दातारः तिख्न: अध्यापकाःध्येतृ- 
परीक्षका: देवता: देवा:--विद्वांसः शचीभिः 
प्रज्ञाभि: कम भिर्वा बहुधा बहुप्रकार॑: य॑ यज्ञ शष्पेः 
दीर्घेलॉमभि: सह लोमानि रोमारि च दघुः दध्यु:, 
तत्‌ पूर्वोक्तं सत्यादिकम्‌ भ्रस्थ यज्ञस्य अमृत नाश- 
रहित॑ रूप॑ स्वरूपं यूयं विजानोत। 


अ्रय॑ तोक्मभिः बालक: न अनुष्ठेयः:। अस्य 
यज्ञस्य मध्ये त्वड्मांस लाजा वा हविनभिवद्‌ भवेद 
इति च वित्त ॥ १६ । ८५१ || 


ख्राष्पार्य -हे मनुष्यों ! जिसको (संरराणा:) 
उत्तम रीति से दान करने वाले (तिस्र:) तीन-- 
अध्यापक, छात्र और परीक्षक (देवता:) देव-- 
विद्वान्‌, (शचीभि:) प्रज्ञा वा कर्मो के द्वारा (बहुधा) 
बहुत प्रकार से जिस यज्ञ को (शण्पे:) दीर्घ लोमों 
के साथ (लोमानि) लबु रोमों को (दध्यु:) धारण 
करते हैं, (तत्‌) उस पूर्वोक्त सत्य आदि को (अस्य) 
इस यज्ञ का (अमृतं) नाश रहित (रूपम्‌) स्वरूप 
तुम समभो | 
यह यज्ञ (तोक्मभिः) बालकों से (न) अनुष्ठान 
करने योग्य नहीं है। (अस्य) इस यज्ञ के मध्य में 
(त्वक्‌) त्वचा, (मांसम्‌) मांस, वा (लाजा:) भूना 
हुआ सूखा अन्न होम के योग्य (न, ग्रभवत्‌) नहीं 
है, ऐसा भी जानो ॥ १६ | 5५१॥ 


[हे मनुष्या: ! ''तिस्रो देवता' “यं यज्ञ शब्पं: सह लोमानि च दघुः, तदस्थामृतं रूप यूयं विजानोत 
४ अयं तोक्मभिर्नानुष्ठेय: | 


न्रालाश्य्र:--ये दीघंसमयावधि जटिला ब्रह्म- 
चारिणो वा पूर्ण विद्या जितेन्द्रिया भद्रा जना: सच्ति, 


ज्ालायर्श्क-जो दीघकाल से जटिल अथवा 
ब्रह्मचारी लोग-पूर्ण विद्या वाले, जितेन्द्रिय, श्रेष्ठ 


त एवं यजधातोरर्थ ज्ञातुमहेन्ति, न बाला अविद्वांसो पुरुष हैं, वे ही 'यज' धातु के अर्थ को जान सकते 


बा। 


हैं; बालक वा अविद्वान्‌ नहीं । 



















घर२ दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 5 
जे /ध 5७ 
[प्रस्य सध्ये त्वड्मांस लाजा वा हविनामवदिति च वित्त]... 5+*ः 


स होमाख्यो यज्ञों, यत्र मांसक्षाराम्लतिक्त- वह होम नामक यज्ञ है जिसमें मांस, क्षा 
गुर दिरहित॑ किस्तु सुगन्धिपुष्टमिष्टं रोगनाशकादि- अम्ल, तिक्त आदि गुणों से रहित किन्तु सुगन्धित, 
गुणासहितं हवि: स्यात्‌, तदेव होतव्यं च स्यात्‌ पुष्टि, मधुर, रोगनाशक आदि गुणों से युक्त हवि 
॥ १६ । द१।॥ दी जाती है। श्रौर सुगन्धि ग्रादि गुणों से युक्त उक्त _ 

पदार्थ ही होम के योग्य हैं ॥ १६॥ ५१ ।। हल 

न्प्रष्यस्त्ररर-पूर्णा विद्वान्‌ ही यज्ञ के कर्ता हैं-जो विद्वान्‌ मनुष्य उत्तम रीति से व 
कर सकते हैं, वे देवता:-- दिव्य ग्रुगा वाले पुरुष ही अ्मृत-स्वरूप यज्ञ को कर सकते हैं छ् गेक्म -> बालक 
(अल्पायु) हैं, उन्हें यज्ञ का अधिकार नहीं और यज्ञ में त्वचा, मांसादि दुर्गन्‍्ध करने वाले और भूने 
अन्‍्नों से यज्ञ कभी न करें ॥ १६ | ५१॥ ७ ;:३ फ्रंट कद 
शह्ब: | आहिव्यन्यरौ>-विद्याव्यापिनो बंच्यौ । त्रिष्टुप । धवत:॥ 7] 
विदुषीभिः कि कर्त्तव्यमित्याह ॥ ह 03309 * 


विदुषी स्त्रियों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
तदश्विनां भिषजा रुद्रव॑तनी सर॑सख्व॒ती वयति पेशो 5 अन्त॑रम्‌ । 


आस्थि मज्जानं मासरेः कारोतरेश दर्धतो गवाँ त्वचि ॥८२॥ 


प्ब्यपर्थ्भ:--(तत्‌) पूर्वोक्त हविः (अ्रश्िवना) विद्याव्यापिनौ (भिषजा) वैद्यक स्तर 
(रुद्रवतंनो) रुद्रस्य --प्राणस्प वत॑ निरिव वर्त निर्मा्ों ययोस्तौ (सरस्वती) प्रशस्तज्ञानयुक्ता पत्नी 
सनन्‍्तनोति (पेशः) (अन्तरम्‌) मध्यस्थम (अ्रस्थि) (सज्जानम्‌) (मासर:) परिवक्‍वौषषि 
(कारोतरेरा ) कृपेनेव | कारोतर इति क्‌्यनाम्सु० ॥ निघं० ३। २३॥ (दधतः) घरत: (गवाम्‌) पृ 
नाम्‌ (त्वच्चि) उपरि भागे ॥। ८२ ॥ »+ >> 
ज्रम्प्प्रण्र्ध-- (कारोतर) कृपेनेव । 'कारोतर' यह पद निघं० (३-२३) में क्वृप-नामों में 
पठित है ॥ हा 

अन्लास्ग्:-यत्सरस्वती वयति तत्पेशो5स्थि मज्जानमन्तरं मासरै: कारोतरेण गवां त्व चि 


रुद्रवत्तती भिषजाउश्विना दधतों दध्याताम्‌ ॥ ८२ ॥ : -+म्र5 पक 


स्रपब्प्रश्रान्‍्च्तव य:--यत्‌ सरस्वती व््राष्रग्र२+ - जिसे बी रदास्त जे 
प्रशस्तज्ञानयुक्ता पत्नी बयति सन्तनोति तत्‌ पूर्वोक्त॑ से युक्त पत्नी (वयति) विस्तृत रती है ( व 
हवि: पेशो5स्थि मज्जानमन्तरं मध्यस्थं मासर: उस पूर्वॉक्त हवि को, (पेशः) सुन्दर रूप, (अस्थि) 
परिपक्वौषधिसंस्रावं: कारोतरेशा कपेनेव गयां हड्डी (मज्जानम॒) मज्जा और (अन्तरम्‌) शरीर 
पृथिव्यादीनां त्वचि उपरि भागे रुद्रवतंनी रुद्रस्थ-- के मध्य में स्थित अन्य अवयथव को (मासरं:) परि: 
प्राशस्य वर्तनिरिव वत्तंनिर्माों ययोसस्‍्तौ भिषजा पक्‍व ओषधिरसों से--(कारोतरेशा) कए का समान 
वेद्धकशास्त्रविदौ ग्रश्विना विद्याव्यापितौं दधत:-- (गवाम्‌) प्रथिवी आदि के (त्वचि) उपरि भाग में-- ही 
व पका परत: ॥ १६ ॥ हह॥ (रुद्रवतंनी) रुद्र--प्राण के मार्ग के समान मांग 
वाले (भिषजा) वेद्यक-श्ास्त्र के वेत्ता 
दो विद्रान्‌ (दवत:) धारण करे ॥। १६ | ८ 
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हर [ सरस्वती ' 'पेशो5स्थि मज्जानमन्तरं--भिषजा$श्िना दधतो --दध्याताम्‌ ] 
._ श्रानायर्श्र:--अ्रत्र वाचकलुप्तोपमाल डा र: ॥ ख्राद्प्रश्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
यथा वेद्यकशास्त्रविद: पतयः दरीरारोग्यादिकं अलंकार है ॥। जैसे वेद्यक-शास्त्र के वेत्ता पति लोग 
विधाय स्त्रिथः सततं सुखयेयुस्तथव्र विदुष्प: स्त्रियः शरीर-प्रारोग्य आदि को सिद्ध करके स्त्रियों को 
स्वपतोन्‌ रोगरहितानु कुर्थ: ॥| १६ । ८२ ।॥। सदा सुख्ो रखें वेत्रे ही विद्रुपी स्त्रियाँअवने पति 
लोगों को रोग-रहित करें ॥ १६ । ८२ || 

न्त्र7७ प्मच्डा३्:--सरस्वती--विदुषी स्त्री । दवतः--सुखयेताम्‌/रोगरहित॑ कुर्याताम्‌ ॥ 

न््रराप्यरसार--१. विद्वान्‌ वंद्य का कत्तंव्य्र-भिषजा, अश्विनात-वेद्यक शास्त्र के वेत्ता 
वद्यों का यह कर्त्तव्य है कि वे शरीरस्थ प्राण के मार्गों को ग्रच्छी प्रकार जानकर रोगों की निद्ृत्ति के 
लिए ओपषधिरसों से त्वचा, अस्थि आदि शरीरावयवों को धारणा करने योग्य बनावें । ऐसे ही प्रशस्त 
ज्ञानवाली स्त्रियाँ भी करें । 

२. श्रलडूगर--इस मन्त्र में उपमावाचक इवादि पदों के लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमा अलंकार 
है । उपमा यह है कि पृथिवीस्थ क्ूपों के समान शरी रस्थ रोम-कपों को स्वस्थ रक्‍खें ॥ १६ ! ५२ ॥ & 


शद्भ: | सरारस्व्वत्ती -विदुबी । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ | घेवत: ॥ 
विद्वद्गदितरेराचरणीयमित्याह ॥। 
विद्वानों के समान अन्यों को श्राचरण करना चाहिए, इस विषय का उददेश किया है ॥ 


सर॑स्वती मन॑ंसा पेशलं वसु नासंत्याभ्यां वयति दशेतं वुः । 
रसे परिखुता न रोहित नम्नहधीरस्तसरं न वेम ॥ ८३ ॥ 


स्तब्दा२ई:--(सरस्वती) प्रशस्तं सरोद-विज्ञानं विद्यते यस्पा: सा (मनसा) विज्ञानेन (पेशलप्) 
उत्तमाज्वत्‌ (वसु) द्रव्यम्‌ (नासत्याम्पात्) न विद्यते असत्यं ययोस्ताम्यां मातापितृमभ्याम्‌ (वयति) 
विस्तणाति (दर्शतम्‌) दर्शनीयम्‌ (वपु:) शरीरमुदक॑ वा । वपुरित्युदकना० ॥ निघं० १। १२॥ (रसम्‌) आनन्दम्‌ 
(परित्न्‌ ता) परित:5>सवंतः स्र्‌ तम्‌ । श्रत्र सुवां सुलुगित्याकारादेशः (न) इव (रोहित) प्रादुर्भतम (नग्नहुः) 
नग्नं--शुद्धं जुहोति -गह्लाति सः (धीरः) ध्यानशीलः (तसरम्‌) तस्यत्युपक्षयति दुःखानि येन तम्र्‌ (न) 
(वेम) प्रजनम्‌ ॥ १६ | ८३ ॥।। 

अआन्त्ाणागर्श्--(वषु:) शरीरमुदकं वा। “वपु' यह पद निघं० (१। १२) में उदक (जल) 
नामों में पठित है । (परिस्र्‌ ता) यहाँ 'सुपां सुलुक० (७। १। ३६) के इस सूत्र से आकार-आदेश है ।॥। 

अआन्लाया:--सरस्वती मनसा वेम न यत्‌ पेशलं दर्शतं वयुस्तसरं रोहितं परिस्न्‌ता रसं न वसु 
वयति नासत्याभ्यां नग्नहुर्धी रश्चाउस्ति तौ द्वो वयं प्राप्तुयाम ॥ १६ । ८३ ॥ 


स््रपब्याश्थन्‍्ब्यय्ग:--सरस्वती प्रशस्तं ख्ाण्यपर्थ-(सरस्वती) प्रशस्त सर- 
सरोर-विज्ञानं विद्यते यस्या: सा मनस्ता विज्ञानेत विज्ञान वाली स्त्री--(मनस्रा) विज्ञात से (वेम) 
बेस प्रजनं न इव यत्‌ पेशलम्‌ उत्तमाज़वर दर्शतं नवजात के (न) समान जिश्व (पेशलम्‌) उत्तम 
दर्शनीय वषु: शरीरमुदक वा तसरं तस्पत्युपक्षयति अज्ञी वाले (दर्शतम्‌) दर्शतोय, (वु:) शरीर वा 
दुःखानि येन त॑ रोहित प्रादुर्भू/ परिस्नुता परित:तू जल को तथा--(तक्तरघ्त) दु:खनाशक, (रोहितम) 


८२४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर ७ 


सवेतः स्र॒तं रसम्‌ आनन्दं न इव बसु द्रव्यं बयति उन्नत, (परिसत्र्ता) सब ओर से ख्रवित 
विस्तणाति, नासत्याभ्यां न विद्यते असत्यं ययो- आतन्‍्द के समान (वसु) द्रव्य को (वयति/ 
स्ताम्यां मातापितृभ्यां नग्नहुः नग्नं>>शुद्धं जुहोति-5 विस्तृत करती है, और--(नासत्थास्थास) 
गृह्लाति सः धोरः ध्यानशीलः चास्ति, तो हौ बयं॑ से रहित माता-पिता के साथ (नग्नहुः) शुद्ध दर 
प्राप्नुयाम्‌ ॥| १६ । ८5३ ॥ को ग्रहरा करने वाला (धीर:) धीर पुरुष है, उन 
दोनों को हम प्राप्त करे ॥ १६ | ८क्के।॥। सच 
[सरस्वती '''रसं न द्रव्यं वयति ] ; 3 
ख्राव्यार्श्य:--यथा विद्वांसावध्यापकोपदेशकौ न्वारद्यजर्थ्य्ध--जेसे विद्वान्‌ अध्यापक 
सारं सारं वस्तु गृह्लन्ति तथव सर्वे: स्त्रीपुरुष- उपदेशक सार-सार वस्तु को ग्रहण करते हैं वसे 
भ्राह्यम ॥ १६ । ८३ ॥। सब स्त्री-पुरुष ग्रहण करें ॥| १६.। ८३ ॥। डे 
ख्रष्य्त्रस्यपर--मनुष्य विद्वानों का अ्रनुकरण करें-ज॑से प्रशस्तविज्ञान वाली स्त्री और 
धीर:--विद्वान्‌ पुरुष तसरम्‌--दुःखनाशक, उन्नति करने वाले, शुद्ध एवं सारभूत द्रव्यों को ग्रहण करते हैं, 
वेसे ही अन्य मनुष्य उनका अनुकरण करें ।। १९ । 5३ || &) : 7 













शद्भः | स्प्रोग्पः--शुद्ध वीयंम्‌ । निचृत्‌ । त्रिष्ठुप्‌ । धेवतः ॥ 
स्वकुल प्रशस्तं कत्तंव्यमित्याह ।। 
अपने कुल को श्रेष्ठ करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


पयंसा शुक्रमग्रतं जनिनत्र सुर॑या मूत्रांज्जनयन्त रेत॑ः । 
अपामंति दुर्मेति बाध॑माना 5 उ्॑ध्यं वात॑& सब्बूं_तद्वारात्‌ ॥ ८४ ॥ 


प्यच्दपरथयथ: - (पयसा) जलेन दुग्वेन वा (शुक्रम) शुद्धम्‌ (अमृतम्‌) अल्पमृत्युरोगनिवारक 
(जनित्रम्‌) अपत्यजन्मनिमित्तम्‌ (सुरया) सोमलतादिरसेन (मृत्रात्‌) मूत्राधारेन्द्रियात्‌ (जनयन्त) : ाद- 


गा 
येयु: । अत्र लुड्यडमावः (रेतः) वीयंम्‌ (अप) (अमतिम्‌) नष्टा मतिरमतिस्ताम्‌ (दुर्मतिम्‌) दुष्टा 
मतिश्च ताम्‌ (बाधमानाः) निवत्तंयन्तः (ऊवध्यम्‌) ऊरू वध्ये येन तत्‌ । अत्र छान्‍्दसो वर्शालोपों वेति र 
(वातम्‌ ) प्राप्तम्‌ (सब्बम) समवेतम््‌ । अ्रत्र सप समवाये धातोरौणादिको वः प्रत्यय: (तत्‌) (५ 
निकटातू | ८४॥ > लेक 
स्रम््रणाप्रथ्न-- (जनयन्त) यहाँ लुड्‌-लकार में अ्रट्‌ू-आगम का भ्रभाव है। ,(ऊवध्यम्‌) उ रू 

वध्ये येन तत्‌ । यहाँ “छान्दसो वर्णालोपो वा' इससे रु-लोप है। (सब्वम्‌) यहाँ 'सप समवाये' इस धात 
से औरणादिक “ब' प्रत्यय है।। न्ड् 
ान्लाया:-- ये विद्वांसोईमति दु्मंतिमपबाधमानाः सन्‍्तो यदूवध्यं वातं सब्व॑ं पयसा सुरयोत्पन्न॑ ; 
मृत्रात्‌ जनित्रममृतं शुक्र रेतो5स्ति तदाराज्जनयन्त ते प्रजावन्‍्तो भवन्ति ॥| ८४ ॥ पा 


सपाब्राथ्यन्बायत:--ये . विद्वांसोउर्मात ख््र्प्गरथ्य--जो विद्वान लोग-(अमतिम्‌) 
नष्टा मतिरमतिस्तां दुर्मत दुष्टा चासौ मतिश्व नष्ट हुई मति तथा (दुर्मतिम्‌) दुष्ट हुई मति 
ताम्‌ अ्रपवाधमाना: निवत्तंयन्तः सन्‍्तो यदृवध्यम्‌ (अप बाधमाना:) हटाते हुए--जो (ऊवः् 
ऊछ वध्ये येन तत्‌ वात प्राप्तं सब्ब॑ समवेतं पय्सा ऊरूओं का वध करने वाला, (व 


एकोनविंश अध्याय ८२५ 


जलेन दुग्बेत वा सुरया सोमलतादिरसेन उत्पन्न॑ (सब्वम्‌) संयुक्त, (पयसा) जल वा दूध से तथा 
मत्रात्‌ मूत्राधारेन्द्रियात्‌ु जनित्रम्‌ अपत्यजन्म- (सुरया) सोमलता आदि के रस से उत्पन्न, 
निमित्तम्‌ श्रमुतम्‌ अल्पमृत्युरोगनिवारक॑ शुक्र. (मूत्रात्‌) मूलाधार इन्द्रिय से (जन्म) सन्‍्तानोत्पत्ति 
शुद्ध रेतः वीयम्‌ श्रस्ति तदारात्‌ निकटात्‌ जनयन्त का निमित्त, (अ्रमृतम्‌) अ्रल्पायु में मृत्यु-रोग का 
उत्पादयेयु:, ते प्रजावन्‍्तो भवन्ति ।| १६ | 5४।।  निवारक, (शुक्रम्‌) छुद्ध, (रेत:) वीर्य है--उसे 
(आरात्‌) निकट से (जनयन्त) बढ़ाते हैं वे प्रजा- 
वान्‌ होते हैं ।॥ १६ । ८४ ॥ 
[ ये विद्वांसोर्ष्मात दुर्मतिमप बाधमाना:' ' 'जनित्र “* 'रेतो'' "जनयन्त:, ते प्रजावन्तों मवन्ति ] 
म्रायएर्ध्:--ये दुर्ग्‌णान्‌ दुष्टसज्भास्त्यक्त्वा म्रान्प्र०॑ --जो मनुष्य दुर्गणों एवं दुष्ट- 
व्यभिचाराद्‌ दूरे निवसन्‍्तो, वीय॑ वद्धंयित्वा सन्‍्ता- संगों को छोड़कर, व्यभिचार से दूर रहकर, वीय॑ 
तानुत्पादयन्ति ते स्वकुल प्रशस्त॑ कुरव॑न्ति ॥१६।८४॥ को बढ़ाकर सन्‍्तानों को उत्पन्न करते हैं वे अपने 
कुल को प्रशस्त बनाते हैं ॥ १६ । ८४ ॥। 
ग््र7७ प्रच्द7र्श्:--दुर्मतिम्‌--दुर्गणं, दुष्टस ज्रूमू । अपबाधमाना:--त्यक्त्वा । 
ख्राष्य र्ररर--कुलों की प्रशस्ति का कारण छुद्ध वीय॑ है--अपने कुल को प्रशस्त बनाने के 
लिए यह आ्रावश्यक है कि सब मनुष्य व्यभिचारादि दोषों से दूर रहकर अमृतम्‌ --अल्पायु में मृत्यु के 
निवारक, बुद्धि को बढ़ाने वाले, शरी रादि के रक्षक, सन्‍्तानोत्पत्ति के कारण और ओषधियों के सार-भूत 
वीर को सदा बढ़ावें ॥ १६। ८५४ ।। 


शद्भू: | स्त्रध्यित्वाग-प्रेरक: (सदूवंद्य:) । भुरिक त्रिष्टुप्‌ । घेवत:॥ 
मनुष्य रोगात्‌ पृथक्‌ भवितव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को रोग से पृथक रहना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
इन्द्र: सत्रामा हृदयेन सत्यं पुंरोडाशेंन सविता जजान | 
यकृत क्लोमानं वरुणो भिषज्यन मत्स्ने वायव्यैने मिंनाति पित्तम्‌ | ८५ ॥ 
प्यच्दपर्श्य:--(इन्द्र:) रोगविच्छेदक: (सुत्रामा) यः सुष्ठ त्रायते रोगाच्छरीरं सः (हृदयेन ) 
स्वात्मना (सत्यम्‌) यथार्थम्‌॒ (पुरोडाशेन) सुसंस्कृतेनान्‍नेन (सबिता) प्रेरक: (जजान) जनयति । शत्र 
व्यत्ययेन परस्मेपदम । (यकृत) हृदयाद्‌ दक्षिण स्थितं मांसपिण्डम्‌ (क्लोमानम्‌) कण्ठनाडिकाम्‌ (वरुण:) 
श्रेष्ठ: (भिषज्यन्‌) चिकित्सां कुव॑त्‌ (मतस्ने) हृदयोभयपाइवंस्थे अस्थिनी (वायब्यः) वायुषु साधुभिर्मागे: 
(न) (मिनाति) हिनस्ति (पित्तम्‌) ।| ८५५ ॥ 
अम्गाग्रणाारऔ--(जजान) यहाँ व्यत्यय से परस्मेपद है ।। 
-आन्नाय;--हे मनुष्या: ! यथा सुत्रामा सवितेन्द्रो वरुणो विद्वान्‌ भिषज्यन्‌ सन्‌ हृदयेन सत्य 
जजान पुरोडाशेन वायब्यश्र यक्रत्‌ क्लोमानं मतस्ने पित्त च न मिनाति तथेतत्सर्व यूयं मा हिस्त ।। ८५॥ 
रप्रपन्यरश्परन्‍्ब्वय्त्र:--हे मनुष्या: ! यथा ख्राष्पार्थथ -हे मनुष्यो ! जैसे--([सुत्रामा) 
सुत्रामा यः सुष्ठ त्रायते रोगाच्छरीरं सः सविता रोग से शरीर की उत्तम रीति से रक्षा करने वाला, 
प्रेरक: इन्द्र: रोगविच्छेदक: वरुणः श्रेष्ठः विद्वान (सविता) प्रेरक, (इन्द्र) रोगों का विच्छेदक 
भिषज्यत्‌ चिकित्सां कुर्वन्‌ सन्‌ हृदयेन स्वात्मता (वरुण: ) श्रेष्ठ विद्ान्‌ (भिषज्यन्‌) चिकित्सा करके 


परै६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करे के मु 
सत्यं यथार्थ जजान जनयति, पुरोडाशेन सुसंस्क्ृते- (हृदयेन) अपने झ्रात्मा से (सत्यम्‌) यथार्थ त्ठोक _ 
तान्‍नेन वायब्ये: वायुषु साधुभिमग्रें: च यकृत्‌ (जजान) कर देता है और--(पुरोडाशेन) सुगन्धित _ 
हृदयाद्‌ दक्षिणे स्थित मांसपिण्ड क्लोमानं कप्ठ- अन्न से तथा (वायब्य:) प्राणों में श्रेष्ठ-मार्गों से. 
नाडिकां सतस्ने हृदयोभयपाश्व॑स्थे अस्थिनी पित्त च (यक्ृत्‌) हृदय से दक्षिण में स्थित मांस-पिण्ड को _ 
न मिनाति हिनस्ति तथतत्सवं॑ यूयं मा हिस्त ।८5५॥  (क्लोमानम्‌) कण्ठ-नाडिका को (मतस्ने) हृदय के 
दोनों श्रोर की हडिडयों को और (पित्तम्‌) पित्त 
को (न मिनाति) नष्ट नहीं करता, वेसे इन सबको 
तुम नष्ट मत करो ॥ १६ । ८5५ ॥ 


[  'सविता'' 'भिषज्यन्‌ सन्‌ हृदयेन सत्यं जजान, पुरोडाशेन वायव्यश्च *'* पित्त च न मिनात्नि]- - 


न्रादप्रथ्:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: ॥ न्य्रगत्यपर्श्य-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
सद्वंद्या: स्वयमरोगा भूत्वाअन्येषां शारीरं रोगं अलंकार है ॥ श्रेष्ठ वेद्य लोग स्वयं नीरोग होकर 
विज्ञायारोगान्‌ सतत कुर्य: ॥ १६ | ८५॥। अन्यों के शरीरस्थ रोग को जानकर उन्हें सदा 


नीरोग करें | १६ । ८५५ ॥। 
न्त्रा७ प्ब्यपर्श्थ:--सविता-"-सद्वेद्य: । 
ब्रापष्य्रस्रग्रर-- १. सदूरवेद्य केसा हो ?--सुत्रामा--रोगों से रक्षा करने वाला संदवेदय 
इन्द्र रोगों का समूल विनाश करने वाला हो । चिकित्सा मन लगा कर करे, लोभवश छलादि का ग्राश्रय 
न करे । संस्कृत अन्न से शरीरावयवों की रक्षा करे । ऐसी कोई औषध न देवे, जिससे हृदयादि मर्म-स्थलों 
पर आघात पहुँचे । 
. ३: अलडूधार--इस मन्त्र में उपमावाचक इवादि पद लुप्त हैं श्रतः वाचकलुप्तोपमा अलझ्धार है। 
सद्वद्यों की तरह दूसरे मनुष्य भी शरीरादि को स्वस्थ रखकर सुखी रहें | १६ । ५५ ॥ 


गद्भ: | स्रव्यिल्ाग-प्रेरक: (सदृवेद्य:) | त्रिष्टुप्‌ | घैवत: | 
पुनस्तमेव विषयमाह ।॥ 
मनुष्यों को रोग से पृथक्‌ रहना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥। 


आन्त्राणि स्थालीम॑धु पिन्वमाना गुटाः पात्रांणि सुदुषा न धेनुः । ह है थे 
श्येनस्थ पत्र न प्लीहा शर्चीभिरासन्दी नामिरुदर न माता ॥ ८६॥ श 
परब्यपर्थ:--(अआन्त्रारि) उदरस्था अ्रन्नपाकाधारा नाडीः (स्थाली:) यासू पच्यन्तेहन्तानि 

[ता: ] (मधु) मधु रगुणान्वितमन्लम्‌ (पिन्वसाना:) सेवमाना: प्रीतिहेतवः । पिवि सेवने सेचने च [ (गुदा: ) 
गुह्म न्द्रियारिस (पात्राएि) ये: पिबन्ति तानि (सुद्रुघा) सुष्ठ सुखेन दुह्मत इति। दुह्ः कप्‌ घह्चेति कर्मणि 
कप्‌ । (न) इव (घेनुः) गौः (इ्येनस्थ) (पत्रम्‌) पक्ष: (न) इव (प्लीहा) (शी भिः) प्रज्ञाकर्मभिः 
(श्रासन्दी) समन्‍्तात्‌ रसप्रापिका (नाभिः) शरी रमध्यस्था (उदरम्‌) (न) इव (माता) ॥ १६ । ५६ ॥ | 
ख्रम्रा7णाप्र्थ्च  (पिन्‍्वमाना:) यह 'पिवि सेवने सेचने च' सेवन और सेचन भ्रर्थ वाली धातु 5 चंद 


क जे ठाँ । श घद्च ॥ ल्‍् न] मर + 
ग रूप है। (सुदुा) यहाँ 'दुहः कप्‌ घरच' (३ । २। ७०) इस सूत्र से कर्म में 'कप्‌ प्रत्यय है ॥ :,+ >> ४ जी 


अन्लसय्त:--युक्तिमता पुरुषेणा शचीभिः स्थाली रग्नेरपरि निधायौषण्िपाकान्विधाग्र तत्र। मधु . 








# 
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प्रक्षिप्य भुक्त्वा55न्त्रारि। पिन्‍्वमाना गुदा: पात्रारि भोजनार्थानि सुदुघा धेनुर्न 'लीहा इ्येनरय पत्र न माता 


नासन्दी नाभिरुदरं पुष्येत्‌ ॥ ८६ ॥। 


स््रप्रच्याश्ररनन्‍लायय:-- युक्तिमता पुरुषेण 
शचीशिः प्रज्ञाकर्म भि: स्थालीः यासु पच्यन्तेउन्तानि 
[ता:] अग्लेरुपरि निवायोषधिपाकान्विधाय तत्र 
मधु मधुरगुणान्वितमन्‍्नं प्रक्षिप्प, भुक्त्वा5उन्त्रारि 
उदरस्था अन्तपाकाधारा नाडी: पिन्वमानाः सेव- 
माना: प्रीतिहेतव: गुदाः गुह्ये रिद्रया शि, पात्रारिण 
भोजनार्थानि ये: पिबन्ति तानि सुद्भुघा सुष्ठु सुखेत 
दुद्यत इति घेनुः गो: न इव, प्लीहा इयेनस्थ पत्र 
पक्ष: न इव, माता न इव आ्आसन्दी समन्‍्तात्‌ रस- 
प्रापिका नाभिः शरीरमध्यस्था उदरं पुष्येत्‌ ॥८६॥ 


ख्रायायर्शथ--युवितमान्‌ पुरुष (शचीभि:) 
प्रज्ञा और कर्मों से (स्थाली:) अन्त पकाने के पात्रों 
को अग्नि के ऊपर रख कर ओपषधियों का पाक बना 
कर उनमें (मधु) मधुर गुण से युक्त अन्त डालकर, 
उनको खाकर, (आ्रान्त्राण) उदरस्थ अन्त के पाक 
का आधारभूत नाड़ियों को, (पिन्वमाना:) सेवन 
एवं प्रीति का हेतु (गरुदा:) गुप्त-इन्द्रियों को, 
(पात्राणि) भोजन के पात्रों को (सुदुवा) सुख से 
दूध देने वाली (घेनु:) गौ के (न) समान, (प्लीहा) 
प्लीहा>-तिल्ली को (इ्येनस्य) बाज के (पत्रम्‌) 
पंख के (न) समान, (माता) माता के (न) समान 
(आसन्दी ) सब ओर से रस-प्रापक (नाभि:) नाभि 
तथा (उदरम्‌ ) उदर --पेट को पुष्ट करे ॥ ८६॥। 


[युक्तिमता पुरुषेण' ' 'स्थाली रग्तेरुपरि निधायोबधिपाकात्‌ विधाय तत्र मधु प्रक्षिप्य, 


मख्रायग थव:--गअत्रोपमालड्भा र: । ये मनुष्या 
उत्तम: सुसंस्कृत रन्‍ने रसे: शरी रमरोगी क्रृत्य प्रयतन्ते 
तेउभीष्टं सुखं लभन्ते | १६ । ८५६ ॥ 


उदरं पुष्येत्‌ ] 


ख्रग्॒द्यापरर्श्--इस मन्त्र में उयमा अलइडूार 
है ॥ जो मनुष्य उत्तम, सुगन्धित अन्तों एवं रसों 
से शरीर को नीरोग करके पुरुतार्थ करते हैं वे 
ग्रभीष्ट सुख को प्राप्त करते हैं ।। १६ । ८५६॥ 


ख्राष्यर रस्र7 र-- १. सदवंद्यों का कत्तंव्य-सविता--सब का प्रेरक वेद्य सदा ऐसा प्रयत्न 
करे कि अपनी का्य-कुशलता से विभिन्‍न रोग-निवारक ओषधियों को स्थाली आदि पात्रों में अग्नि पर 
पकाकर मधु मिलाकर औषध तंयार करे । और शरीरस्थ गुदादि इन्द्रियों, उदरस्थ तिलली ्रादि, उदरस्थ 
नाड़ियों तथा नाभि आदि के रोगों की चिकित्सा किया करे । 

२. अलडूार--इस मस्त्र में उपम। अलझ्भार है। उपमा यह है कि ब्येन (बाज) के आकार 
वाली तिहली और माता-पिता के समान रस प्रापक नाभि के रोगों को दूर करे || १६९। ८५६ || 


शद्भु:। प््रित्नर:--पालका: स्त्रोपुरुषाः | भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ | घेवत: ॥ 
दम्पती कीहशावित्याह ॥ 
स्त्री पुरुष केसे हों, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


कुम्भो व॑निष्ठुजेनिता श्चीमियेस्मिक्ग्रे योन्‍्यां गर्भों 5 अन्तः । 
प्लाशिव्यक्तः शतधार 5 उत्सों दुहे न कुम्मी सा प्रितृभ्यें: ॥ <७॥ 


प्यब्दपर्श््:--(कुम्म:) कलश इव वीर्यादिधातुमि: पूर्ण: (वनिष्ठ:) सम्भाजो । अत्र वन सम्भक्ता- 
बित्यस्मादौण,दिक इष्ठ॒प्‌ प्रत्ययः | (जनिता) उत्पादक: (शचीभिः) कर्म भि: (यस्मित्‌) (अग्रे) पुरा (योन्यास्‌) 


दर्द दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


गर्भाधारे (गर्भः) (अ्रन्तः) अभ्यन्तरे (प्लाजिः) यः प्रकृष्ठटया5शनुते सः (व्यक्त:) विविधाभि: पुष्टिभि: प्रसि 
(शतधारः) शतशो धारा--वाच्चो यस्य सः (उत्स:) उन्दन्ति यस्मात्‌ स॒ कप इव ((ुहे) प्रपृतिकरे व्यवह 
(न) इव (कुम्भी) धान्याधारा (स्वधाम्‌) अन्तम्‌ (पितृभ्यः) पालकेभ्य: ॥ १६ । ८७ | रे 


ख्न्‍्ग्राणप्र्थ --(वनिष्ठु:) यहाँ 'वन सम्भक्तौ' इस धातु से औणादिक “इष्ठप्‌' प्रत्यय है॥ 


ान्व्य्व्र:--यः कुम्भो वनिष्ठज॑निता प्लाशिव्यक्तः शचीभिः शतधार उत्सो दुहे न 
पुरुषो या च कुम्भीव ञ््री तौ पितृभ्यः स्वधां प्रदद्यातां यस्मिन्नग्रे योन्‍्यामन्तगंभों घीयेत त॑ सतत. 
रक्षेताम्‌ ॥| १६ । ८७ ॥। 






स्त्रपाब्रप्रश्वान्‍्वाय्त्:--यः कुम्भ: कलश स्रप्रष्पगरर्थ्र--जो (कुम्भ:) कलश के समान _ 

इव वीर्यादिधातुभिः पूर्ण: बनिष्ठु: सम्भाजी जनिता वीयय॑ आदि धातुओं से भरा हुआ, (वनिष्ठुः) 
उत्पादक: प्लाशिः य: प्रकृष्टतयाऋनुते सः व्यक्त: सम्भाग करने वाला (जनिता) उत्पादक, (प्लाशिः) 
विविधाभि: पुष्टिमिः प्रसिद्ध: शचीभिः कर्मंमरिः उत्तम रीति से प्राप्त होने वाला, (व्यक्त:) विविध 
शतधारः शतशो धारा””वाचों यस्यथ सः उत्सः पृष्टियों से प्रसिद्ध, (शचीभि:) शुभ कर्मों के कारण ; 
उन्दन्ति यस्मात्‌ स क्रप इव बुहे प्रपूतिकरे व्यवहारे (शतधारः ) सेकड़ों वाशियों से युक्त, (दुह्े) पूति 
न इव पुरुषो या च कुम्भी धान्याधारा इब स्त्री ता करने वाले व्यवहार में (उत्स:) क्ुए के (न) समान _ 
पितृभ्यः पालकेम्य: स्वधाम्‌ अन्न प्रदद्यातां, पुरुष है--और जो (कुम्भी) धान्‍्य रखने के पात्र 
यस्मिन्नग्रे पुरा योन्‍्यां गर्भाधारे श्रन्तः अभ्यन्तरे के समान स्त्री है-वे दोनों (पितृम्यः) पालक 
गर्भो घधोयेत, तं सततं रक्षेतात्‌ ॥ १६ | ८७ |। पितर लोगों को (स्वधाम्‌) अन्न: प्रदान करें, जिस 
व्यवहार में (अ्रग्ने) पहले (योन्याम्‌) गर्भाधार योति 

के (अन्त:) अन्दर गर्भ धारण किया जाता हैं ४ 

उसको सदा रक्षा करें ॥ १६ । ८७॥ कट 






[यः कुम्म:' ''प्लाशि:'पुरुषः, या च कुम्भीव स्त्री तौ पितृभ्यः स्वधां प्रददाताद] 2 
खपव्यपर्थ:--गत्रोपमालडभार: । स्त्रीपुरुषो खपत इस मन्त्र में उपमा अलझ्भार है। 
वीयंवन्तो पुरुषाथिनौ भूत्वा, अन्‍्नादिभिविद्ांसं स्त्री-परुष --वीयंवान्‌ तथा पुरुषार्थी होकर, अन्न 
सन्तोष्य, श्रादि से विद्वानों को सन्तुष्ट करके, द 


[योन्यामन्तर्गर्मों धीयेत तं॑ सतत॑ रक्षेताम्‌ ] 
धर्मेण सन्तानोलत्ति कुर्याताम्‌ | १६ | ८७॥ धर्म से सन्‍्तानोत्पत्ति करें ॥ १६ । ८७॥ 


न्रा० परन्‍्दप्र्थ्र:--कुम्भ: --वीयंवान्‌ अरुष: । प्लाशि:-पुरुषार्थी ! पितृभ्य:--विद्वदृभ्य: । 
स्वधाम्‌ --अन्नादिकम्‌ ॥ 


>त्रएपस्त्रस्रएर-- १. पालक स्त्री-पुरुषों के करतंव्य--ग्रहस्थ प्रवेशार्थी स्त्री-पुरुषों को योग्य है 
कि वे ब्रह्मचय ब्रतादि के पालन से कुम्भ की तरह वीर्यादि धातुओं से पूर्ण हों, सम्पक्‌ विभाग करने वाले ब 
हों, शुभ कर्मो के कारण सैकड़ों प्रकार से उदेश देने वाले हों, क्रय की तरह से ख़्पवहारों, सत्र कामनाओं 
को (रा करने वाले हों और विद्वानों का अन्‍्नादि पदार्थों से पितृभ्य: -विद्वानों तथा माता-पिता का. 
सत्कार करने वाले हों । छः 
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०२. अलडूगर--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। ग्रहस्थी स्त्री-पुरुष कुम्भ, क्ूप और धान्यागार के 
समान हों, यह उपमा है ।। १६९ । ८७ ।| (9 
शद्धु: | स्नरस्ल्ात्गी --स्त्री । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । घंवतः | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
स्‍त्री पुरुष कंसे हों, इस विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


मुखसदस्प- शिर $ इत्‌ सर्तेन जिह्ला पवित्रमश्िनासन्त्सर॑स्वती । 
चस्यं न पायुर्भिषगंस्थ बालों वस्तिन शेपो हर॑सा तरस्वी ॥ ८८ ॥ 


प्ाव्दपर्थ:--(मुखत्‌) (सत्‌) (अ्रस्थ) पुरुषस्य (शिरः) (इत्‌) एव (सतेन) उत्तमावयवेविभक्तेन 
शिरसा । सत्‌ इत्युत्तमना० ॥ निघं० ३। २६॥ (जिह्ला) जुहोति-”प्रह्लाति यया सा (पवित्रम्‌) शुद्धम॒ 
(अ्रश्चिना) गृहाश्र मव्यवहा रव्यापिनौं (आ्रासन्‌) आस्ये (सरस्वती) वाणीव ज्ञानवती स्री (चय्यम्‌) चयेषु -- 
सान्त्वनेषु भवम्‌ । चय सान्त्वने धाततोरच्‌ ततों बत्‌। (न) इव (पायुः) रक्षकः (भिषक्‌) वेद्य: (अस्थ) 
(बालः) बालकः (वस्ति:) वासहेतु: (न) इव (शैषः) उपस्थेन्द्रियम्‌ (हरसा) हरति येन तेन बलेन (तरस्वी) 





प्रदस्तं तरो विद्यते यस्य स: ।। ८८ ।। 


अग्यताणप्रर्श्भ--(सतेन) सत्‌ यह पद निघं० (३। २६) में उत्तम-नामों-म्रलें पठित है । (चय्पम्‌) 
“चय सान्त्वने' इस धातु से 'अच्‌' प्रत्यय और फिर “यत्‌ प्रत्यय है ॥ 

कान्यलाया:--हे मनुष्या: ! यथा जिह्ठा सरस्वती स्त्र्यस्य पत्यु: सतेन शिरसा सह शिर: कुर्या- 
दासन्‌ पवित्र मुख कुर्यादेवमश्विना द्वाविद्वत्तेतां यदस्य पायुभिषण्‌ बालो वस्तिः शेषों हरसा तरस्वी भवति 


स चय्यन्नं सद भवेत्तत्सव यथावत्कुर्यात्‌ | ८८ ॥। 


स्प्रप्प्च्दपर्श्या नब्ाय्ग्रः--है मनुष्या: | यथा 
जिह्ना जुहोति--ग्रह्लाति यया सा सरस्वती वाणीव 
ज्ञानवती स्त्री अ्स्य पुरुषस्य पत्युः सतेन--शिरसा 
उत्तमावयवेविभक्तेन शिरसा सह शिरः कुर्यादू, 
झ्रासन्‌ आस्ये पवित्र शुद्धं सुख कुर्यादू, एवमश्विना 
गृहाश्रमव्यवहा रव्या पिनौ द्वाविद्‌ एव वर्तेताम्‌ । 


यदस्य पुरुषस्य पायुः रक्षक: भिंषग्‌ वेद्य: बाल: 
बालक: वस्तिः वासहेतु: शेषः उपस्थेन्द्रियं हरसा 
हरति येन तेन बलेन तरस्वी प्रशस्तं तरो विद्यते 
यस्य सः भवति, स॒ चय्यं चयेषु--सान्त्वनेषु भव॑ं न 
इव सदू भवेत्तत्सवं यथावत्कुर्यात्‌ | ८८ ।। 


खप्रष्र््ध-हे मनुष्यों ! जेसे--(जिल्ना) 
ग्रहण करने वाली; (सरस्वती) वाणी के समान 
ज्ञानवती स्त्री (अस्य) इस (पत्यु:) पति के (सतेन) 
उत्तम अवयवों से विभकत शिर के साथ (शिरः) 
शिर को रक्‍खे, (श्रास्ये) मुख में (पवित्रम) शुद्ध 
मुख को रखे, इस प्रकार (अश्विना) गृहाश्रम के 
व्यवहार में व्यापक दोनों (इत्‌) ही रहें । 

जो (अस्य) इस पुरुष का (पायु:) रक्षक, 
(भिषक्‌) वेद्य, (बाल:) बालक, (वस्ति:) निवास 
और (शेप:) उपस्थ इन्द्रिय (हरसा)बल से (तरस्वी) 
प्रशस्त तर"-वैगवाला होता है, वह (चय्यम) 
सान्त्वनाओं में विद्यमान सुख के (न) समान (सत्‌) 
श्रेष्ठ हो, उन सबको पुरुष यथावत्‌ सिद्ध करे |।८८॥ 


[यथा सरस्वती --स्त्री अस्य पत्यु: सतेन--शिरसा सह शिरः कुर्याद्‌ श्रासनु--सुखं कुर्यात्‌, 
एवमशिवनो हाविद्‌ वर्तेतास ] 


-श्रागत्तापर्थ््:-स्त्रीपुरुषपाौ.. गर्भाधानसमये 


ज्राव्यपर्थ -स्त्री-पुरुष गर्भाधान के समय में 





दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करँ 


नल हि हे 
गें में शक! आ्ाँ 0 प्र 
परस्पराजव्यापिनौ भूत्वा मुखेत मुखं, चक्षुपा चक्षु,, परस्पर भ्रज्ों में व्यापक होकर, मुख से मुख, आँखे 3५ 
मनसा मनः, शरीरेण शरीर चानुसन्धाय गर्भ से आँख, मत से मन शोर शरीर से शरीर को जोड़े 

दध्याताम्‌ ॥ कर गर्भाधान करें । 
[ हेवुमाह-- ] 
यतः कुरूप॑ वक्राड़र वाध्पत्यं न स्पात्‌ ॥। छ८ ।। जिससे कुरूप वा कुटिलाड्र सनन्‍्तान उत्पन्त न 
हो ॥ १६ । ८८ ॥। ह 

सख्राष्य्त्रस्त्ररर- गृहस्थ-धमं--अहदिविना-ग्रहाश्रम में रहते हुए _स्त्री-पुरुषों को कल है 
कि वे उत्तम तथा स्वस्थ सन्तान के लिए आवश्यक निथमों का पालन करें और सन्तानोर्लप्ि से पूव॑ 
एक मत वाले, समान श्रोति वाले ओर समान शरीर-वाले रहें । अन्यथा सन्‍्तान कुरूप पंदा होती 


है।। १९ । ८८ ॥ 


शद्भ:। आएिव्यन्यौ -स्त्रीपुरुषो। भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
स्त्री पुरुष केसे हों, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


अखिभ्यां चल्लुर्मृते ग्रहाभ्यां छागेन तेजों हविषां शत्ेन। 
पक्त्मांणि गोधृमै: कुवलैरुतानि पेशों न शुक्रमसिंते वसाते ॥ ८९ ॥ 


परब्दपर्थथ:--(भ्रश्विभ्याम्‌) बहुभोजिम्यां स्त्रीपुरुषाभ्यास्‌ (चक्षुः) नेत्र (अ्मृतम्‌) अ्रमृतात्म- 
कम्‌ (ग्रहाभ्याम्‌) यो गृह्लीतस्ताभ्याम्‌ (छागेन) भ्रजादिदुग्धेन (तेजः) प्रकाशयुक्तम्‌ (हविषा) आादातुमहेँंण 
(श्वतेन) परिपक्वेन (पक्ष्मारि) परिगृहीतान्यन्यानि (गोधूमे:) (कुबल:) सुशब्द: (उतानि) संततानि 
वस्त्राणि (पेश:) रूपम्‌ (न) इव (शुक्रम्‌) शुद्धम (असितम्‌) क्ृष्णम्‌ (वसाते) वसेताम्‌ ॥ ८६ | 

अन्नाय्त्: यथा ग्रहाभ्यामश्विभ्यां सह कौचिढिद्वांसौ स्त्रीपुरुषावृतानि पक्ष्मारि वसाते 
यथा वा भवन्तो5पि छागेना<्जादिदुग्धेन शुतेन हविषा सह तेजो5मृतं चक्षु: कुवलेगोधूम: शुक्रमसितं पेशो न 
स्वीक्रियेरंस्तथाउन्ये ग्रहस्था भ्रपि कुय्य: ।। ८६ ॥। 


स््रपब्य्रश्रॉीन्‍्बय्र:--यथा ग्रहाभ्यां यौ 
गृह्लीतस्ताम्याम्‌॒श्रश्विम्यां बहुभोजिभ्यां स्त्री- 
पुरुषाभ्यां सह कोचिदू विद्वांसो स्त्रोपुरुषाबुतानि 


सनन्‍्ततानि वस्त्राणि पक्ष्माणि परिय्रहीतान्यन्यानि 


खगाणप्र्थध-जैसे--(ग्रहाभ्यामू) ग्रहण 
करने वाले (प्रश्विभ्याम्‌) बहुभोजी स्त्री-पुरुषों के 
साथ कोई दो विद्वान्‌ स्त्री-पुरुष (उतानि) बुने हुए 
वस्त्रों एवं (पक्ष्माणि) ग्रहण किये हुए अन्य 


वसाते वसेताम्‌, यथा वा भवन्तो5पि छागेन-- 
अ्रजादिदुः्धेन शूतेन परिपक्वेन हविषा आदातु- 
महेंग सह तेज: प्रकाशयुक्तम्‌ श्रमृतम्‌ श्रमृतात्मक 
चक्षुः नेत्र कुबलेः सुशब्दे: ग्रोधूम:ः शुक्र शुद्धम 
असितं कृष्णं पेश: रूपं न इव स्वीक्रियेरंस्तथाःन्ये 
गृहस्था अ्रपि कुर्य्यः ॥ १६ | ८६ ॥ 


लोमश वत्त्रों को (बसाते) धारण करते हैं, अथवा 
जेसे-आ्राप भी (छागेन) बकरी आरादि के दूध से 
(शृतेन) पकी हुई (हविषा) हवि के साथ (तेज: ) 
श्रकाश युक्त, (अ्रमृतम्‌) भ्रमृत रूप (चक्षु:) नेत्र 
को, (कुवले:) अच्छे शब्दों वाले (गोधू में) गेहुओं 
से (शुक्रम) शुद्ध, (असितम्‌) कृष्ण (पेश:) रूप को 
(न) जैसे स्वीकार करते हैं, बसे भ्रन्य ग्रृहस्थ भी 
स्वीकार करें ॥ १६ । ५९ ॥ 


एकोनविश अध्याय 


दर३१ 


ही अ [बा ग्रहाभ्यो मक्दिवभ्यां सह कौचिद्‌ विद्वांसौ स्त्रीपुरुषावुतानि' ' ' वसाते, यथा वा मत्रन्तों' '* 


० हद + 
जख्रायार्श;--अत्रोपमालड्भार: । यथा कृत- 
क्रियौ स्त्रीपुरुषौ प्रियदर्शनौ, प्रियभोजिनौ, ग्रृहीत- 
पूर्णसामग्रीकौ भवतस्तथान्ये गहस्था अ्रपि भवेयुः ॥। 

१६4 ८६ ।। 
॥। 


शुक्रम्सितं पेशो न स्वीक्रियेरंस्तथा उन्‍्येषपि गृहस्था श्रपि कुर्यु: 


ख्ररद्ञपरश््--इस मन्त्र में उपमा अलंकार 
है ॥ जेसे क्रिया किए हुए स्त्री-पुरुष--प्रिय दर्शन 
वाले, प्रियभोजन करने वाले, पूर्णा सामग्री को 
ग्रहणा करने वाले होते हैं, वेसे अन्य गृहस्थ लोग 
भी होवें ॥ १६ । ८६ ॥ 


| अर अं 
ग्र7७ प्राच्वप्र०४:--ग्रहाम्याम्‌ --गृहीतपूर्णसामग्रीका भ्या म्‌ । भ्रश्विभ्याम्‌ --प्रियभो जिभ्याम्‌।। 


«७ ७.0 - निग्राएरत्र स्प्गर -- १. गृहस्थ स्त्री-पुरुषों को कत्तंव्य-ग्रहस्थी स्त्री-पुरुष विद्वानों की तरह 
अवानिलइन हुए सूती, रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों को धारणा करें। इसी प्रकार बकरी आदि पशुओं के 
दूध में पकायी गई हवि और पवित्र तथा संस्कृत गेहूँ आ्रादि अ्रन्नों को भोगने वाले हों । 


२. श्रलड्ूगर--इस मन्त्र में उपमा अलद्भार है ।। १६९।८५६॥ & 


गद्ड: | सरस्वती --विदुबी माता । भुरिक पडःक्ति: । पदच्चमः ॥ 
अथ योगिकृत्यमाह ।। 
ः अब योगी के कत्तंव्य का उपदेश किया जाता है ।। 
अविन मेपरो नसि वीर्याय प्राणस्य पन्‍्था 5 अमृतो ग्रहांभ्याम्‌ | 
सर॑स्वत्युपवाकैंव्याने नस्योनि बहिबदरेजेजान | ९० ॥ 


प्ाब्दपर्थ््र:-- (भ्रवि:) योजवति-- रक्षति सः (न) इव (मसेष:) यो मिषति-स्पद्धंते स: (नसि) 


नासिकायाम्‌ (वीर्याय) योगबलाय (प्राणस्थ) (पन्‍्थाः) मार्ग: (अम्नृतः) मृत्युधर्म रहित: (ग्रहाम्याम्‌) यो 
ग्ह्लीतस्ताम्याम्‌ (सरस्वती) प्रशस्तविज्ञानयुक्ता श्ली (उपवाकः) उपयन्ति येस्‍्ते: (व्यानम्‌) विविध- 
मनन्ति येन तम््‌॒ (नस्थानि). तासिकाय हितानि (बहिः) वद्धंनम (बदरं:) बदरीफले: (जजान) 





जनयति ।॥। ६० ॥ 


अआन्वाय्:--यथा ग्रहाभ्यां सह सरस्वती बदर॑रुपवाकेज॑जान तथा वीर्याय नसि प्राणस्याउमृत: 
पस्था अविन॑ मेषो व्यानं तस्थानि बहिश्व उपयुज्यते ॥। ६० ॥ 


. र्रप्रन्‍्यपरश्यॉ न्‍व्ाय्त्:--यथा ग्रह्ाभ्यां यो 
गृह्लीतस्ताभ्यां सह सरस्वती प्रशस्तविज्ञानयुक्ता 
स्‍त्री बदरं: बदरीफले: उपवाकः उपयन्ति यस्तेः 
जजान जनयति, तथा वीर्याय योगबलाय नसि 
तासिकायां प्रारस्याअम्ृतः मृत्युधमंरहितः पन्‍याः 
मार्ग: अ्रवि: योज्वति--रक्षति सः न इव मेषः यो 
मिषति-"-स्पद्धते सः व्यानं विविधमनन्ति येन त॑ 
नस्यानि नासिकाये हितानि बहिः वद्धनं च उपयुज्यते 
॥ १६। ६० ।। 


ख्राणपर<»त्र ->जैसे--(ग्रहाम्याम्‌) ग्रहरा करने 
वालें दो पुरुषों के साथ (सरस्वती) प्रशस्त विज्ञान 
से युक्त स्त्री--(बदरे:) बेरी के फलों से एवं 
(उपवाके:) समीपता उत्पन्न करने वाले कर्मों से 
(जजान) सन्‍्तानोत्पत्ति करती है, वेसे--(वीर्याय) 
योग-बल के लिए (तसि) नासिका में (प्राणास्य) 
प्राण का (अमृतः) मृत्यु-धर्म से रहित (पन्‍्था:) मार्ग, 
(अवि:) रक्षक के (न) समान, (मेष:) स्पर्द्धा करने 
वाला, (व्यानम) विविध प्राण का हेतु व्यान, 


; हि 
८३२ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर हि 
(नस्थानि) नासिका के लिए हितकारी द्रव्य और 
(बहि:) वृद्धि का उपयोग किया जाता है ॥| ६० ॥ 
[ वोर्याय नसि प्राणस्थाउमृतः पन्‍था अ्रविन मेषों व्यानं--तस्थानि बहिश्चोपयुज्यते ] 
ग्ायपर्ध:--अत्रोपमालड्भार: ॥ . यथा ख्रगरच्रापर्श्--इस मन्त्र में उपमा श्रलंकार 
धामिको न्यायाधीश: प्रजा रक्षति तथैव प्राणायामा- है॥ जैसे--धामिक न्यायाधीश प्रजा की रक्षा 
दिभि: संसाधिता: प्राणा योगिनं सर्वेभ्यों करता है वैसे ही प्राणायाम आदि से सिद्ध किए 
दुःखेभ्यस्त्रायन्ते । हुए प्राण योगी को सब दु:खों से बचाते हैं । 
[ सरस्वतो--जजान ] 
यथा विदुषीं माता विद्यासुशिक्षाभ्यां स्वसन्ता- जैसे--विदुषी माता विद्या और सुशिक्षा से 
नान्‌ वर्द्धयति तथा5नुष्ठितानि योगकर्माणि योगिनो अपने सन्‍्तानों को बढ़ाती है वेसे विधिवत्‌ अनुष्ठान 
वद्धंयन्ति ॥। १६ । €० ॥ किए हुए योग-कर्म योगियों को बढ़ाते हैं।। ६० ॥ 
न्त्रा० प्ब्दपर्श्:--सरस्वती -- विदुषी माता ॥ 
ख्रपरष्य् स््रार--१. योगी का कत्तव्य--जै से सरस्वती --विदुषी माता उपवाके:--विद्या और 
सुशिक्षा से अपनी सनन्‍्तान को सुशिक्षित करती है, बसे ही वीर्यायन्‍"्त्योग-बल को प्राप्त करने के लिए 
योगी-जन नासिक्रा में श्राण का निरोध करके अमृत:--मृत्यु-रहित धर्म वाले मार्ग को प्रशस्त करे । 
२. अलडूगर--इस मन्त्र में उपमा अलझ्भार है । योगी माता की तरह (ह॒ठ से नहीं) प्राणों को 
सुशिक्षित करें ॥ १६ । €० ॥ 


गद्भ: | झन्पजू्दइ:--परमंश्वयंम्‌ । भुरिक त्रिष्टुप्‌ | घेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
योगी के कत्तंव्य का फिर उपदेश किया है ।। 


इन्द्रस्य रूपमृंपभो बलांय कर्णाभ्या# श्रोत्रम मृतं ग्रहाभ्याम्‌ । 
यवा न वर्दिश्वेवि केसंराणि क्॒कन्धुं जज्ञे मधु सारध मुखांत्‌ ॥ ९१ ॥ 


प्रबन्‍्दपर्थ्भ:-- (इन्द्रस्य) परमंश्चय्यंस्थ (रूपम्‌) स्वरूपम्‌ (ऋषभः) विज्ञानवान्‌ (बलाय) 
योगसामर्थ्याय (कर्राम्याम्‌) कुर्वन्ति श्रवरां याम्याम्‌ (श्रोत्रम) शब्दविषयम्‌ (श्रमृतम्‌) अमृतात्मकमुदकम्‌ 
(ग्रहाम्यास) याभ्यां गृह्लीतस्ताम्याम्‌ (यवाः) धान्यविशेषा: (न) इव (बहिः) वरद्धनम्‌ (भ्रूवि) नेत्रललाटयो- 
मेध्ये (केसरारि) विज्ञानानि | श्रत्र कि ज्ञाने इत्यस्मादौश्ादिकः सरन्‌ प्रत्ययः। (ककंन्धु) येन कर्म दधाति 
(जज्ञे) जायते (मधु) विज्ञानम्‌ (सारघम्‌) यदारध्यते--स्वाद्यते तदारघं, समानं च तदारघं च ततू 
(सुखातू) ।। १६ । ६१ |। 

प्राम्रारणपर्श्य -- (केसरारिग) विज्ञानानि | यहाँ “कि ज्ञाने' इस धातु से श्रौणादिक 'सरन्‌' 
प्रत्यय है ॥। 


.. आन्लाया: -यथा ग्रहाम्यां सहर्षमो बलाय यवा न कर्णाम्यां श्रोत्रममृतं कर्कन्धु सारघं मंधु 
बहिश्र॒[वि केसरारि। मुखात्‌ जनयति तथेतत्‌ सर्व॑मिन्द्रस्य रूपं जज्ञे | १६ | ६१ ॥ 
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स््रपच्राश्पन्लय्य:--यथा ग्रहाम्यां याम्यां जख्राणापर्ई।-- जंसे--(ग्रहा म्या म्‌) ग्रहण करने 
द गृह्लीतस्ताम्यां सहषंभः विज्ञानवान्‌ बलाय योगसाम- वाले हाथों के साथ (ऋषभ:) विज्ञानवान्‌ योगी-- 
थ्याय यवाः धान्यविशेषा: न इव कर्णाम्यां कुतरेन्ति (बलाय) योग-सामर्थ्य के लिए (यवाः) धान्य 
श्रवरां याम्यां श्रोत्रं शब्दविययम्‌, श्रमृतम्‌ अमृतात्म- विशेष जौ के (न) समान (कर्णाम्याम्‌) श्रवण के 
कमुदकं, कर्कन्धु येन कर्म दघाति, सारघ॑ साधन कानों से (श्रोत्रम) शब्द-विषय, (ग्मृतम) 
यदारध्यते >-स्वाद्यते तदारघं, समानं च तदारघं च भ्रमृत रूप जल, (कक्क॑न्धु) कर्म को धारण करने 
च तत्‌, मधु विज्ञानं बहिः वद्धंनं, भ्रूवि नेत्रललाट- वाली इन्द्रियाँ, (सारघम्‌) समान रूप से आस्वादन 
योम॑ध्ये केसराणि विज्ञानानि मुखात्‌ जनयति के योग्य पदार्थ, (मधु) विज्ञान, (वर्हिः) वृद्धि, 
तथतत्‌ सवमिन्द्रस्य परमेश्वर्यस्य रूपं स्वरूपं जज्ञे (अ्र्‌वि) नेत्र और ललाट के मध्य में (केसराशि) 
जायते ॥ १६ । ६१ ॥। विज्ञानों को (मुखात्‌) मुख से प्रकट करता है, वेसे 
े यह सब (इन्द्रस्य) परम ऐद्वर्य रूप सिद्धियों का 
(रूपम्‌) स्वरूप (जज्ञे) प्रकट होता है । १६ | ६१ ॥ 
[यथा' ' 'ऋषभो बलाय यवा न कर्णाम्यां श्रोत्र ०'*'भ्रूवि केसराणि मुखाज्जनयति तथंतत्‌ 
स्व॑मिन्द्रस्य रूपं जज्ञे] 
खाये: -- अत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- ख्राद्याग्रश््न-इस मन्त्र में वाचक्रलुप्तोपमा 
लड्भारों ॥| यथा निवृत्तिमार्गं परमयोगी योगवललेन और उपमा अलक्कुर है ॥। जैसे--निवृत्तिमार्ग में 
सर्वा: सिद्धीः प्राप्नोति, तथंवान्यगर हस्थेरपि प्रवृत्ति- परम योगी योग-बल से सब सिद्धियों को प्राप्त 
मार्गे सर्वेमेश्वर्य प्राप्तन्यमिति ॥ १६ । ६१ ॥ करता है, वसे ही अन्य ग्रृहस्थ भी प्रवृत्ति मार्ग में 
सब्र ऐडवर्य को प्राप्त करें | १६। €१ ॥। 

ग्गा7० प्रब्दप्र्श्भ:--ऋषभ:--परमयोगी ॥। 
न्राष्य््स्प्रर--१. योग से परमेहइ्वर्य की प्राप्ति-ऋषभ:ः--विज्ञानवान्‌ योगी योग-सामर्थ्य 
से इन्द्रियों को वश में करके दोनों नेत्र और ललाट के मध्य-स्थान पर ध्यान लगाकर अनाहत-नाद का 
श्रवण करते हैं। उस समय उसकी इन्द्रियों का सामथ्यं बढ़ जाता है और वह परमेश्वयं (अशिमादि 

सिद्धियों) को प्राप्त कर लेता है ॥। 

२. श्रलड्भगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा और उपमा अलडूर हैं। योगी की तरह ग्रहस्थी 
भी ऐद्वर्य प्राप्त करें, यह वाचकलुप्तोपमा है। और '“यवों' के समान कर्णों से यह उपमा अलक्कार 


है।। १६। ६१ ॥ 





शद्ड: | आउत्म्रार-परमात्मा । त्रिष्टुप्‌ । घेवत:॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 


योगी से कत्तंव्य का फिर उपदेश किया है ॥ 
आत्मचुपस्थे न टर्कस्थ लोम मुखे श्मक्नॉणे न व्याप्रलोम । 
केशा न शीषन्यशंसे श्रिये शिखां सि(/हस्य लोग त्विषिरिन्द्रियाणि ।। ९२ ॥ 


प्रच्यपर०््:--(आत्मत्‌) आत्मनि (उपस्थे) उपतिष्ठन्ति यस्मिस्तस्मिन्‌ (न) इव (बुकस्य) यो 
बृब्चति>-छिनत्ति तस्य (लोम) (समुखे) (इमश्रूरित) (न) इव (व्याप्नलोस) व्याप्नस्य लोम व्याप्नलोम 


परेड 


(इन्द्रियारिण) श्रोत्रादीनिं ॥| &२ ॥। 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
(कैज्ञा:) (न) इव (शीर्षन्‌) शिरसि (यशसे) (श्रियं) (शिखा) (सिहस्य) (लोस) (त्विषिः 





अन्व्ययय:-हे मनुष्या: ! यस्यात्मस्नुपस्थे सति वृकस्थ लोम न व्याप्नलोम न मुखे इ्मश्रणि 


शीर्षन्केशा न शिखा सिंहस्य लोमेव त्विषिरिन्द्रियारिंण सन्ति स यशसे श्रिय प्रभवंति ॥ ६२ ।। 


स्पपब्रपर्थ्रन्‍्च्वय्य:--है. मनुष्याः ! 
यस्यांत्मन्‌ आत्मनि उपस्थे उपत्तिष्ठन्ति यस्मिस्त* 
स्मित्‌ सति वृुकस्थ यो बृदचति-छिनत्ति तस्य 
लोम न इव, व्याप्रलोम व्याप्रस्थ लोम व्याप्रलीम 
नइव मुखे इमश्रूणि, शीषंत्‌ शिरसि केशाः न 
इव शिखा, सिहस्यथ लोमेव त्विषिः दीप्ति:, इन्द्र 
याणि श्रोत्रादीनि सन्ति, स यहासे श्रिये प्रभवति ।। 


हैं ॥ 6६२ |॥/॥ 


[गस्यात्मन्नुपस्थे'* *स यशसे'''प्रभवति ] 


न्त्राक्ण थ:- अत्रोपमालड्भार: । ये परमा- 
त्मानमुपतिष्ठन्ते ते यशस्विनो भवन्ति । 


[ यस्य ' ' 'बुकर्य लोम न व्याप्नलोम न सुखे इमश्र शि''' सिहस्थ लोसेव त्विषिः ] 


ये योगमम्यस्यन्ति ते वृकवद्‌, व्याप्रवत्‌, सिंह- 
वदेकान्तदेशं सेवित्वा पराक्रमिणो जायन्‍ते । 











खाणाा श्--हे मनुष्यो ! जिस पुरुष के 
(आत्मन्‌) परमात्मा के (उपस्थे) उपस्थित होने 
पर, (वृकस्य) छेदन करने वाले भेड़िया के ( 
रोम के (न) समान, (व्याप्रलोम) बाघ के रोम 
(न) समान (मुखे) मुख पर (वमश्रूणि) मूह 
(शीषंन) शिर पर (केशाः) केशों के (न) ; 
(शिखा) दीर्घ शिखा, (सिहस्य) शेर के (लोम) 
रोम के समान (त्विषिः) चमकीली (इन्द्रियारिण) 
श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ हैं; वह यश और श्री के लिए 
समर्थ होता है ॥ १६ । ६२॥। 


ख्रात्वपर्श््/--इस मन्त्र में उपमा अलंकार 
है । जो परमात्मा की उपासना करते हैं वे य 
होती है 


जो योगाम्यास करते हैं वे भेड़िया, बाघ और 
सिंह के समान एकान्‍्त देश का सेवन करके परा- 
क्रमी होते हैं । + 9] 


[ यस्य' ' 'इन्द्रियाणि सन्ति स*' 'श्रिये प्रभवति ] जप 


ये पूर्णबरह्मचर्य कुव॑न्ति ते क्षत्रिया: पूर्णोपमा 
भवन्ति ॥ १६ | ६२ ॥। 


शब्गः | आउहिव्यन्य-सिद्धसाधको विद्वांसो । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
योगी के कत्तंव्य का फिर उपदेश किया है॥ 


लोग सिंह आदि की पूर्ण उपमा वाले होते हैं ॥६२॥॥ 


ब्राण्य्त्रस्यतर--१. परमात्मा के उपस्थान से लाभ--योगी मनुष्य की इन्द्रियाँ परमात्मा 

के उपस्थान करने से ऐसे परम तैज को धारण कर लेती हैं, जिससे योगी परमेदवर्य को प्राप्त करके 
४६ 
यशस्वरी होते हैं। और परमात्मा के साथ एकान्त-वास करने से सिहादि की तरह पराक्रमी हो जाते हैं। 


. २. अलद्भार--इस मन्त्र में उपमा अलझ्छार है । उपमा यह है कि योगी जन परमात्मा के उप" 
स्थान से सिहादि की तरह पराक्रमी हो जाते हैं | १६ । ६२ ॥ & । 








जो पूर्णा ब्रह्मचयं का पालन करते हैं वे क्षत्रिय 


<3 55290» | तक 3 
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.. जश्ञान्यात्मन मिषजा तदखिनात्मानमड्ं: समंधात्‌ सर॑स्वती | 
इन्द्रस्य रूप७' शतमानमायुश्चन्द्रेण ज्योतिरिमु्तं दर्धानाः ॥ ९३ ॥ 


प्यब्टपर्य्:--(अ्रड्भानि) योगाड्भानि (आ्रात्मन्‌) श्रात्मनि (भिषजा) .सद्द्यददरोगों (तत्‌) 


कक 
शीड 


. (अछ्वना) सिद्धत्ाथकौँ (आत्मानत) (अद्भांः) योगाज्ञ: (सन्‌) (अबात्‌) समादवाति (सरस्वती) 


योगिनी स्त्री (इन्द्रस्य) परमेद्व्यस्य (रूपत्‌) (शतमानम्) शतमसंख्यं मान॑ यस्य तत्‌ (आयुः) जीवनम्‌ 


._ (चन्द्रेण) आतन्देन (ज्योतिः:) प्रकाशम्‌ (अ्रमृतम) (दधाना:) वरन्‍्तः ।। ६३ | 


खानव्यय:--हे मनुष्याः ! भिषंजाइइशिविना सिद्धसाधकौ विद्वांसी यथा सरस्वत्यात्मन्स्थिरा 
सति योगाज्भान्यनुष्ठायात्मानं समधात्‌ तथवाज य॑ दिन्द्रस्य रूपमस्ति तत्‌ संदध्याताम्‌ | यथा योग दवाना: 
शतमानमायुधेरन्ति तथा चन्द्रे णाउप्रृतं ज्योतिर्दष्यात्‌ ।। ६३ |। 


.. खपाब्राश्योनन्‍व्वय्त्र:--है. मनुष्याः ! न्ाायार्थ--हे मनुष्यो ! (भिषजा) श्रेष्ठ वेद्य 
मिषजा सद्रद्यवदरोगौ. अ्रश्विना-सिद्धसाधका के समान नीरोग, (अ्रश्विना) सिद्ध और साधक 


.._ विह्वांसी--यथा सरस्वती योगिनी स्‍त्री आत्मत्‌ दोनों विद्वान-जेसे (सरस्वती) योगिनी स्त्री 
. आत्मनि स्थिरा सती | भ्रद्धभानि | --योगाज्रान्य- (आत्मन्‌) आत्मा में स्थिर होकर [अरज्भानि] योग 


नुष्ठायात्मानं समधात्‌ समादधाति, तथंवाड्: के अज्भों का अनुष्ठान करके आत्मा को (समधात्‌) 
योगाजु: यदिन्द्रस्थ परमेश्वयंस्थ रूपमस्ति, ततु समाहित करती है; बसे ही, (अद्ध ः) योग के अज्ों 


संदध्याताम्‌ । के द्वारा जो (इन्द्रस्य) परम ऐद्वर्य का रूप है उसे 
धारण करे । 
यथा योग दधाना: धरन्तः: शतमानं शतमसंख्य॑ जैसे योग को (दधाना:) धारणा करते हुए योगी 


मान यस्य तद्‌ आ्रायुः जीवन घरन्ति, तथा चन्द्रेण लोग (शतमानम॒) सौ वर्ष से अधिक (आ्रायु:) जीवन 
आनन्देन अमुतं ज्योतिः प्रकाश दध्यात्‌ ॥ १६।६३॥ को धारणा करते हैं वसे (चन्द्रेण) (श्रमृतम) अमृत 
ह रूप (ज्योति:) प्रकाश को धारण करे ॥ १६।६३॥। 


[ भिषजा ] 


सखाायाउ'रथ:---अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भा र: ।। खगव्वगर्श्य -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 

यथा रोगिणः सदुवेध्यं प्राप्यौषध पथ्यं च सेवित्वा अलंकार है।। जैसे- रोगी श्रेष्ठ वंद्य को प्राप्त 

नी रोगा भूत्वा55नन्दन्ति-- करके औषध और पथ्य का सेवन करके, नीरोग 
होकर आनन्दित रहते हैं-- 


[ सरस्वत्यात्मन्‌ स्थिरा सती अड्भानि--योगाडुन्यनुष्ठायात्मानं समधात्‌ ] 


तथा--योगजिज्ञासबनों योगिन इममवाप्य बैसे-योग के जिज्ञासु योगी इस योग को प्राप्त 
योगाज्भास्यनुष्ठाय, निष्कलेशा भृत्वा, सततं सुखिनो करके, योगाज्नों का ग्नुष्ठान कर, क्लेश-रहित 
भवन्ति ॥ १६ । ६३ ॥। होकर, सदा सुखी रहते हैं । १६। €३।। 


म्रा० प्यब्धग्रथ्थ:--सरस्वती >त्योगजिज्ञासुयोगिनी स्त्री । 

स्पाणष्य्त्र रग्रार--१. योगी का कत्तेव्य-- अर्विनौ--सिद्ध और सांधक पुरुषों को योग्य है 
कि वे सौ वर्षों से अधिक आयु बढ़ाने के लिए और मोक्ष के आनन्द के लिए आत्मा में स्थिर होकर योग 
के अ्रज्धों का अनुष्ठान करें और परमैश्वय को प्राप्त करे ॥ 


८३६ 


२. अलड्ूगर -इस मन्त्र में उपमावाचक इवादि पद लुप्त हैं, ग्रतः बाचकलुप्तोपमा 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 





> ४ 
लुप्तोपमा है श 


है। उपमा यह है कि श्रेष्ठ वंद्य जेत्ते औषय-सेवन से नीरोग रहते हैं वैसे ही योगाज़ों के अनुष्ठान से 


योगी अमृत को प्राप्त करते हैं ।। १९ । ६३ ॥ 9 


शब्भ: | स्त्ररस्व्मत्वी -विदुषी पत्नी । विराट्‌ पडि'क्त: | पत्चमः ।। 
पुनस्त म्ेव विषयमाह ॥ 
योगी के कत्तेव्य का फिर उपदेश किया है ॥ 
सर॑खती योन्यां गर्भमनन्‍्तरअब्िभ्यां पत्नी सुकृतं विभत्ति। 
अपा? रसेंन वरुणो न साम्नेन्द्र७ श्रिये जनयन्नप्स राजां॥ ९४ ॥ 


परब्यपर्थ:--(सरस्वती) विदुषी (योन्याम्‌) (गर्भ) 
प्रध्यापकोपदेशकाभ्याम्‌ (पत्नी) (सुकृतम्‌) पुण्यात्मकम्‌ (बिभत्ति) 
(इन्द्रमू्‌) परमेश्वरयंम्र॒ (श्रियं) शोभाये (जनयन) उत्पादयन्‌ (भ्प्सु) 


श्रेष्ठ: (न) इव (साम्ना) सन्धिना 
प्रारोषु (राजा) प्रकाशमानः ।। €४ ।। 


(अन्तः) झ्राभ्यन्तरे (अ्रश्विभ्याम्‌) 
(भ्रपामु) जलानाम्‌ (रसेन) (वरुणः) 


ख्न्ल्य्यः--हे योगिन्‌ ! यथा सरस्वती पत्नी स्वपत्यु्योन्यामन्तस्सुक्ृतं गर्भ बिर्भात्ति यथा वा 


वरुणो राजा5द्वभ्यामपां रसेनाप्सु साम्ता न सुखेनेन्द्रं 


स्त्रपबरपरश्रान्‍्ब्वय्य:--हे योगित्‌ ! यथा 
सरस्वती विदुषी पत्नी स्वपत्युयोन्यामन्तः आभ्यन्तरे 
सुक्ृतं पुण्यात्मक गर्भ बिर्भात्त, यथा वा वरुण: श्रेष्ठ: 
राजा प्रकाशमान: अशिवम्याम्‌ अ्रध्यापकोपदेश- 
काम्यास्‌ अपां जलानां रसेनाप्सु प्रारोषु सामना 
सन्धिना न इव सुखेनेन्द्रं परमेश्वर्य श्रिये शोभाये 
जनयत्‌ उत्पादयन्‌ विराजते, तथा त्वं भवे: ।। ६४ ।॥। 


 श्रिये जनयन्विराजते तथा त्वं भवे: ।। ६४ | 


खःरणापर्ण्र-हे योगी! जेसे--(सरस्वती ) 
विदुषी पत्नी अपने पति के--(योन्याम््‌) योनि के 
(अन्तः) अन्दर (सुक्रतम) पृण्य आत्मक (गर्भम ) 
गर्भ को (विभरत) धारण करती है, ग्रथवा जैसे- 
(वरुण:) श्रेष्ठ (राजा) प्रकाशमान राजा (अश्वि- 
भ्थाम) अध्यापक और उपदेशकों के द्वारा (अपामस) 
जलों के (रसेन) रस से (अप्सु) प्राणों में (साम्ना) 
सन्धि के (न) समान सुख से (इन्द्रियम) परम 
ऐद्वर्य को (श्रिये) शोभा के लिए (जनयन्‌) उत्पन्न 
करके सुशोभित होता है; वैसा तू बन ॥ १६। ६४॥ 


[ है योगिन्‌ ! यथा सरस्वती पत्नी स्वपत्यु: *** सुकृत॑' * 'बिर्भत्ति ] 


खयरवयर्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्धार: । 
यथा धमंपत्नी पति शुश्रूषते, 


ख्रय्ययश्वं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 


अलंकार है ॥ जेसे धर्मपत्नी पति की शुश्रूषा करती है, 


[ यथा वा'' राजा“ 'सास्ता'* 'इन्दूं जनयन्‌ विराजते ] 


तथा च राजा सामादिभी राज्येश्वर्यमुन्नयति, 


और--जे से राजा साम आदि से राज्य के 
ऐड्वर्य को उन्नत करता न 


[ तथा त्वं भवेः ] 


तथेव विद्वान योगोपदेशक संसेव्य योगाज्र- 
योगिसिद्धिमुन्नयेत्‌ ॥ १६। €४॥ 


वैसे ही विद्वान पुरुष योग-उपदेशक की सेवा 
करके योगाज्लों के श्रनुष्ठान से योग-सिद्धि को 
उन्नत करे ॥ १६ । €४॥ 





एकोनविश अध्याय ८३७ 


न्प्रा७ प्रच्धा२ई:--स रस्वती -- धर्म पत्नी । इन्द्रम्‌ु--राज्येश्वर्य म्‌ ।। 

: न्व्रारष्य्र स्त््रर -- १. योगी का करत्तंव्य--योग का जिज्ञासु योगी जनों के पास जाकर श्रद्धा 
से उसी प्रकार सेवा करे, ज॑से विदुषी स्त्री श्रपने पति की और राजा विद्वानों की सेवा करके ऐड्वर्य को 
बढाते हैं । और जंसे स्त्री गर्भ की सुरक्षा करती है, तथा राजा सामादि उपायों से राज्य की रक्षा करता 
है, बैसे ही साधक योगाज््ों का अनुष्ठान किया करे ॥ 

२. अलडूगर--इस मन्त्र में उपमा वाचक इवादि पद लुप्त हैं, अ्रतः वाचक-लुप्तोपमा अल द्भार 
है। उपमा यह है कि साधक विदुषी स्त्री और राजा की तरह श्रद्धा से योगोपदेशक की सेवा 
करें ।। १९ । €४ || (छ 


गद्भ: | आएहिबानन्‍ग्रौ-विद्याव्यापिनो (योगिनौ) | निचुज्जगती । निषाद: | 


पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
योगी के कत्तंव्य का फिर उपदेश किया है ॥ 
तेज: पशुना« हँविरिन्द्रियावंत्‌ परिखुता प्यंसा सारे मधु । 
अखिभ्यां दुग्ध भिषजा सर॑खत्या सुतासुताभ्यांममृतः सोम5इन्दूं: ॥ ९५ ॥ 
प्रन्‍्दार्श्:--(तेजः) प्रकाश: (पशुनाम्‌) गवादीनां सकाशात्‌ (हवि:) दुग्धादिकम्‌ (इन्द्रियावत्‌) 
_ प्रशस्तानि इन्द्रियारणिण भवन्ति यस्मिन्‌ (परिस्न्‌ता) परितः स्रवन्तिज-प्राप्नुवल्ति येन तत्‌ (पयसा) दुग्वेन 
(सारघम्‌) सुस्वादयुक्तम्‌ (मधु) मधुरादिगुणोपेतम्‌ (अरशिविम्याम्‌) विद्याव्यापिम्याम॒ (दुग्ध) पय: 
(भिषजा ) वेद्यकविद्याविदौ (सरस्वत्या) विदुष्या स्त्रिया (सुतासुताम्याम्‌) निष्पादिताउनिष्पादितामभ्याम्‌ 
(श्रमुतः) मृत्युधम रहितः (सोमः) ऐश्वर्य म्‌ (इन्दुः) सुस्नेहयुक्त: ॥ ६५ ॥। 
अन्व्यय्त्र:-हे मनुष्या: ! याभ्यां सुतासुताम्यां भिषजा5श्विभ्यां पशूनां परिस्रता पयसा तेज 
इन्द्रियावत्‌ सारघं मधु हविदुं ग्यं सरस्वत्यामृत: सोम इन्दुइ्चोत्पाद्यते तो योगसिद्धि प्राप्नुत: ॥ ६५॥ 


स्त्रप्प्रब्दरश्य्रीौन्ब्यय्मः-- है मनुष्या: ! खापष्यार्थ -हे मनुष्यों ! जिन (सुता5सु- 
याम्यां सुताउसुताभ्यां निष्पादितानिष्पादिताभ्यां ताभ्याम) सिद्ध और असिद्ध, (भिषजा) वेद्यक- 
भिषजा वैद्यकविद्याविदौ श्रशिवभ्यां विद्याव्यापिभ्यां विद्या के वेत्ता, (अश्विभ्याम्‌) विद्या में व्यापक दो 
पद्षनां गवादीनां सकाशात्‌ परिस्नूता परितः विद्वानु--(पशुनाम्‌) गौ आदि पशुओं के (परि- 
। ग्रवन्ति--प्राप्तुवन्ति येन तत्‌ पयसा दुग्घेत तेजः ख,ता) सत्र ओर प्राप्त होने वाले (पयसा) दूब से 
काश: इन्द्रियावत्‌ प्रशस्तानि इन्द्रियारिी भवन्ति (तेजः) प्रकाश, (इन्द्रियावत्‌) इन्द्रियों को प्रशस्त 
. स्मिन्‌ सारघं सुस्वादयुकतं मधु मधुरादिगुणोपेत॑ करने वाला (सारघं) अति स्वादु (मधु) मधुरता 
_वः दुग्धादिक दुग्ध पयः सरस्वत्या विदुष्पा आदि गुणों से युक्त (हवि:) ग्रहण करने 9८: 
स्त्रिया श्रमुतः मृत्युधर्म रहित: सोमः ऐश्वरयम्‌ इन्दुः (दुग्व॑म्‌) दुग्व झ्रादि पदार्थ--(सरस्वत्या) विदुषी 
सुस्तेहयुक्त: चोत्याद्यते, तो योगर्तिद्धि प्राप्नुतः स्त्री (अमृत) मृत्यु-धर्म से रहित (सोम) ऐश्वर्य 
॥ १६ । ६५ ।। (इन्दुः) भ्रति स्नेह से युक्त उत्पन्न करती है-वे 
दोनों योग-सिद्धि को प्राप्त करते हैं ॥ १६। ६५॥ 

[याम्यासु' ' 'अश्विभ्यां पशुनां पयसा' “सोम ''उत्पाद्यते तौ योगसिद्धि प्राप्तुतः 


यखागलएर्श्ध;--अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्धारः । ख्राव्वापर्श्र:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
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यथा गोपा गवादीन्‌ पश्चत्‌ संरक्ष्य दुग्धादिना अलंकार है॥ जैसे--गोपाल गौ ग्रादि पशुओं का _ 

सन्‍्तुष्यन्ति, तथैव मन-प्रादीन्द्रियारिण दृष्टाचारात्‌ संरक्षण करके दुग्ध आदि से सन्तुष्ट होते हैं वेसे 

पृथक्‌ संरक्ष्य योगिभिरानन्दितव्यम ॥ १६ । ६५॥ ही मन आदि इन्द्रियों को दुष्ट आ्राचरण से पृ 

रख कर योगी आानन्दित रहें | १९ ।६५॥ 

स्त्रपरष्य्त्ररयगर १. योग-सिद्धि का उपाय--अश्विनौ>-सिद्ध और साधक योगी पुरुषों को _ 

योग-सिद्धि के लिए यह परमावश्यक है कि जैसे वेद्यक-शास्त्र के वेत्ता गायादि पशुओ्रों की रक्षा से उनके * 

दूध से सन्तुष्ट रहते हैं, बेसे ही ग्रपनी इन्द्रियों को वद्श में करने से योग-मार्ग के जिज्ञासु अ्रमृतः सोमःव्ठ 

मृत्युधम से रहित आनन्द को प्राप्त करते हैं ॥ >प 

२. अ्लड्भू;र--इस मन्त्र में उपमा वाचक इवादि पदों के लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमा अलं- 

कार है। उपमा यह है कि योगी मनुष्य गोपालों की तरह इन्द्रियों की रक्षा करें ॥ १६९ । ६५ || 

[ पूर्वापराध्यायार्थंसंगतिमाह-- ] हे 

गत्र सोमादिपदार्थगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वाध्या- यहाँ सोम आदि पदार्थों के गुण-वर्णन से इस 

यार्थेन सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ अध्याय के अर्थ की पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ... 

संगति है, ऐसा समभें ॥। 


इति श्रीय्रुतपण्डितसुदर्शनदेवाचायं विरचिते दयानन्द-यजुर्वेद भाष्य-भास्करे 
एकोनविशो5्ध्यायः सम्पुरं: । 


...._ राजजनांश्र सतत॑ रज़ेयु: । 





॥ ओ्रोइम्‌ ।। 


३ आय विशो दध्यायारम्भः ३£ 


ओं विश्वानि देव सवितदृरितानि परां सुव । यद्धद्रं तन्‍न5आ सुंव ॥ १ ॥ 


य०।॥३॥।॥ ३० ॥ 


प्रजापति: | स्त्रग्परेष्या:--सभाषति: । द्विपदा विराड गायत्री । पड॒ज: ॥ 
अस्यादितो राजधर्मविषयमाह ।। 
अब बीसवें अध्याय का आरम्भ है, इसके आदि में राजधरं विषय का उपदेश करते हैं ॥। 
ज्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि । मा त्वां हिश्ंसीन्मा मां हिरंसी: | १ ॥। 


प्ाब्यपर्य्:--(क्षत्रस्थ) राज्यस्थ (योनि:) निमित्तम्‌ (असि) (क्षत्रस्थ) राजकुलस्य (नाभिः) 
नाभिरिव जीवनहेतु: (अ्सि) (मा) निषेधे (त्वा) त्वां सभापतिम्‌ (हि9प्तीत) हिस्यात्‌ (मा) (मा) माम्‌ 


(हिसीः) हिस्या: ।। २० । १॥ 


अआन्व्यया:--हे सभेश ! यतस्त्व॑ क्षत्रस्थ योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि तस्मात्‌ त्वा को5पि मा 


हिंसीत्‌ त्वं मा मा हिसी: ।| २० । १॥ 


स्त्रपब्रार्रान्बाय्त्:--है सभेश् ! यतस्त्वं 
क्षत्रस्य राज्यस्य योनि: निमित्तम्‌ श्रसि, क्षत्रस्य 
राजकुलस्य नाभि: नाभिरिव जीवनहेतु: असि, 
तस्मात्‌ त्वा त्वां सभापति को5पि मा नः हिसोत्‌ 
हिस्थात्‌, त्वं मा मां मा न हिसी: हिस्या: ॥।२०।१॥ 


ग्राव्यार्थ्य:--स्वामी भृत्यजनाइच परस्परमेवं 
प्रतिज्ञां कुर्य--रांजजनाः प्रजाजनानू, प्रजाजना 


 थरेन सर्वेषां सुखोन्‍्नतिः स्थात्‌ ॥ २० । १ ॥ 


व्वापष्याश््र-हे सभापते ! जिप्से तू-- 
(क्षत्रस्थ) राज्य का (योनि:) निमित्त (ग्रसि) है, 
(क्षत्रस्य) राजकुल का (नाभि:) नाभि के समान 
जीवन हेतु (अ्रसि) है, ग्रतः (त्वा) तुझ सभापत्ति 
की कोई भी (मा हिसीत्‌) हिसा न करे, तू (मा) 
मेरी; (मा हिसी:) हिसा मत कर ॥| २० | १॥। 

ख्ाायाग<््॒व-स्वामी और भृत्य जन परस्पर 
इस प्रकार प्रतिज्ञा करें-राजपुरुष प्रजाजनों की 
और प्रजाजन राजपुरुषों की सदा रक्षा करे । 


जिससे सब सुख की उन्नति हो ॥ २० । १॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


अ्न्ययच्त्र ल्य्यारव्यगत्त--(क्षत्रस्य योनिरसि) हे राज्य के देने वाले परमेश्वर ! आप ही 
राज्य-सुख के परम कारण हैं, (क्षत्रस्य नाभिरसि) आप ही राज्य के जीवन-हेतु हैं तथा क्षत्रिय वर्ण के 
राज्य का कारण और जीवन सभा ही है (मा त्वा हिंसीन्‍्मा मा हिंसी:) हे जगदीग्वर ! सब प्रजा आपको 
छोड़ के किसी दूसरे को अपना राजा कभी न माने और आप भी हम लोगों को कभी मत छोड़िए,किन्तु 


ग्राप और हम लोग परस्पर सदा अनुकूल वर्तें ॥ ऋग्वेदादि० राजप्रजाधमं० ॥। 


स्राएष्य्रस्प्गर--राजधर्म- सभापति राज्य का निमित्त तथा राजकुल की नाभि है भ्र्थात्‌ 
जीवन हेतु है। इसलिए कोई भी सभापति की हिंसा न करे । अपितु सभापति श्रर्थात्‌ स्वामी 
और प्रजाजन परस्पर प्रतिज्ञा करके एक-दूसरे की सदा रक्षा करें। जिससे सबके सुख की वृद्धि 


हो ।। २० । १ ॥ 
प्रजापति: । स्त्रग्प्रक्या:--सभापतिः । भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभ:।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजधर्म विषय का फिर उपदेश किया है ॥। 


निष॑साद धृतत्रतों वरुंणः पस्त्याख्वा | साम्रांज्याय सुक्रतुः | मृत्योः पांहि विद्योत्पाहि ॥ २ ॥ 


प्यब्दयर्श्य:--( नि) नित्यम (ससाद) सीद (धृतक्रतः) ध्रृतं ब्रतं--सत्यं येन (वरुणः) उत्तम- 
स्वभाव: (पस्त्यासु) नन्‍्यायग्रहेषु (आ) समन्‍्तात्‌ (साम्राज्याय) भूगोले चक्रर्वोत्तिराज्यकरणाय (सुक्रतुः) 
शोभनकमंप्रज्ञ: (मृत्योः) अल्पमृत्युना प्राणत्यागात्‌ (पाहि) रक्ष (विद्योत्‌) दीप्यमाना गन्याखादे: । श्रत्र 
द्युतधातोविच्‌ । (पाहि) रक्ष ॥ २॥।। 

प्रग्त्र7णप्रर्श्र - (विद्योत्‌) यहाँ 'द्युत्‌' धातु से 'विच्‌' प्रत्यय है ।। 


अन्वब्य्य्य:--हे सभेश ! भवान्‌ सुक्रतुधृ तब्रतो वरुणाः सन्‌ साम्राज्याय पस्त्यास्वा निषसाद । 
अ्रस्मान्‌ वीरान्मृत्यो: पाहि विद्योत्पाहि ॥। २ ॥ 


दंड 


स्रपाब्यारन्‍्ब्य्य:--है सभेश ! भवान्‌ 
सुक्रतु: शोभनकरमं प्रज्ञ: घृतब्रतः धृतं ब्रतं -सत्यं येन, 
वरुणः उत्तमस्वभाव: सन्‌ साम्राज्याय भूगोले 
चक्ररवत्तिराज्यकरणाय पस्त्यासु न्‍्यायगृहेषु आ्रा-नि- 
घसाद समन्तान्नित्यं सीद; अस्मात्‌ वीरान्मृत्यो: 
अल्पमृत्युना प्राणात्यागात्‌ पाहि रक्ष; विद्योत्‌ 
दीप्यमानाम्न्यास्त्रादे: पाहि रक्ष ॥ २०।२॥ ' 


खप्रद्यार्ध्र:--यो 
न्यायात्रीझश: सभेशो भवेत्‌ स चक्रर्वत्तिराज्य॑ं कर्त्त , 
प्रजाशच रक्षितुं गवनोति; नेतरः ।। २० । २ ॥। 


धम्य॑ग्रुणकर्मस्वभावो - 


खरगाणायश्य्॑-है सभापते ! आप-(सुक्रतुः) 
उत्तम कर्म और प्रज्ञा वाला, (ध्रृतब्रत:) ब्रत--सत्य 
को धारण करने वाला, और (वरुणः) उत्तम 
स्वभाव वाला होकर (साम्राज्याय) भूगोल पर 
चक्र वर्ती राज्य करने के लिए (पस्त्यासु) न्यायालयों 
में (आ-नि-घबसाद) सब ओर नित्य बेठ; हम वीर 
पुरुषों की (मृत्यो:) अल्पायु में प्राण-त्याग से 
(पाहि) रक्षा कर; (विद्योत्‌) दीप्यमान आग्नेय 
अस्त्र आदि से (पाहि) रक्षा कर ॥| २० । २॥ 

ख्राव्वापर्श्र--जो धर्मयथुक्त गुण, कर्म, स्वभाव 
वाला न्यायाधीश सभापति होता है वह चक्रवर्त्ती 
राज्य और प्रजा की रक्षा कर सकता है; अन्प 
नहीं ॥ २०। २॥ 





विज्ञ अध्याय 


८४१९ 


न्त्रग७ पान्‍्दपर्श्य्:--सुक्रतु:--धरम्यंगुणाकर्मा । वरुणा:--चर्म्यस्वभावः । 

न्राष्यय र्ार--राजधमं--सभापति उत्तम कर्म और प्रज्ञा वाला, सत्य को धारणा करने 
वाला और उत्तम स्वभाव वाला हो । वह भूगोल पर चक्रवर्त्ती राज्य करने के लिए न्यायालयों में नित्य 
विराजमान रहे । आग्नेय अस्त्र आदि से वीरों की रक्षा करे । उक्त सभापति ही चक्रवर्ती राज्य एवं 
प्रजा की रक्षा कर सकता है; दूसरा नहीं ॥ २० । २॥ (9 


अशिविनौ । सत्रम्प्रक्यः--सभापति: । अतिघ्ृृति: | पड॒ज: ॥ 
पुनस्तमेव विघयमाह ।। 
राजधर्म विषय का फिर उपदेश किया है ॥। 


देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवे 5खिनोर्बाहुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याव्‌ | 
अश्विनो भैंप॑ज्येन॒ तेज॑से ब्रह्मवचेसायाभि पिंज्चामि सरंस्वत्यै भैष॑ज्येन वीर्याया- 
ज्ञाद्यायाभि पिंज्चामीन्द्रस्पेन्द्रिण बलाय श्रिये यशसेडभि पिंज्चामि || ३ ॥ 


प्न्‍्यपर्श:--(देवस्य) सव्वंतो दीप्यमानस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सवितुः:) सकलैश्वर्या5धिष्ठात: 
(प्रसवे) उत्पादिते जगति (अ्रश्विनो) सकलविद्याव्याप्तयोरध्यापकोपदेशकयो: (बाहुभ्याम्‌) (पृष्णण:) 
पूर्णबलस्य (हस्ताभ्याम्‌) उत्साहपुरुषार्थाम्याम्‌ (अ्रश्विवनो:) वंद्यकविद्यां प्राप्तयोरध्यापनौषधिकारिणो: 
(भंषज्येन) भिषजां--वंद्यानां भावेन (तेजसे) प्रागल्म्याय (तब्रह्मवचंसाय) वेदाघ्ययनाय (अ्रभि) स्वतः 
(सिच्चासि) माजजनेन स्वीकरोमि (सरस्वत्यं) सुशिक्षितायं वाचे (भ्रेबज्येन) भिषजामोषधीनां भावेन 
(वीर्याय) पराक्रमाय (श्रन्नाद्याय) अत्तुं योग्यायान्नाद्याय (श्रभि) (सिज्चामि) सव्वंथा स्वीकरोमि 
(इन्द्रस्य) परमेइ्वर्यस्य (इन्द्रियेण) धनेन (बलाय) पुष्टत्वाय (श्रिये) सुशोभिताय राजलक्ष्म्ये (यशसे) 


सत्कीर्त्यें (अभि) (सिज्चासि) ॥ ३ ॥ 


खनन्‍न्व्यय्त्रः--हे शुभलक्षणान्वित पुरुष ! सवितुर्देवस्येश्वरस्य प्रसवे5डिवनोर्बाहुभ्यां पृष्णो 
हस्ताभ्यामश्विनोभ॑षज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसाय त्वा राजप्रजाजनो5हमभिषिज्चामि भैपज्येन सरस्वत्ये वीर्य्या- 
यान्‍्ताद्यायाउभिषिज्चामीन्द्रस्येन्द्रयिणा बलाय श्रिये यशसेडभिषिच्चामि ॥ ३ ।। 


स्त्रपाच्दरश्रान्‍्नयर:--हे शुभलक्षणान्वित 
पुरुष ! सवितुः सकलइवर्या5धिष्ठातु: देवस्य-- 
ईदवरस्यथ सवंतो दीप्यमानस्यथ प्रसवे उत्पादिते 
जगति श्रश्विनो: सकलविद्य व्याप्तयो रध्यापको- 
पदेशकयो: बाहुभ्यां पृष्ण: पूर्णबलस्य हस्ताभ्याम्‌ 
उत्साहपुरुषार्याम्यामू अश्रश्विनोी:  वेद्यकविद्यां 
प्राप्तयो रध्यापनौषधिका रिणो: भेषज्येन भिषजां - 
वेद्यानां भावेन तेजसे प्रागल्भ्याय ब्रह्मवर्चसाय 
वेदाध्ययताय. त्वा त्वां राजप्रजाजनो5हमभि- 
षिज्चामि स्वतः मार्जनेन स्वीकरोमि । 


ख्राण्रर्थ्ध-हे शुभ लक्षणों से युक्त पुरुष ! 
(सवितु:) सकल ऐह्वर्य के अधिष्ठाता (देवस्य) 
सब ओर प्रकाशमान ईइ्वर के (प्रसवे) उत्पन्त 
किए हुए जगत्‌ में--(अ्रश्विनो:) सकल विद्या में 
व्याप्त अध्यापक और उपदेशक की (बाहुम्याम्‌ ) 
भुजाओं से, (पृष्ण:) पूर्ण बलवान्‌ पुरुष के (हस्ता- 
भ्याम्‌) उत्साह और पुरुषार्थ से, (अश्विनो:) वेद्यक 
विद्या को प्राप्त अध्यापन और ओरोषधि करने 
वालों के (भेषज्येन) वद्यक से, (तेजसे) तेज तथा 
(ब्रह्मवर्चसे) वेदाध्यणयन के लिए (त्वा) तुझे--मैं 
राजपुरुष एवं प्रजाजन (अ्भिषि3चामि) सब ओर 


: से अभिषेकपूर्वक सभापति स्वीकार करता हूँ । 


छः 
दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्क र 
भेषज्येन भिषजामोषधीनां भावेन सरस्वत्य (भैषज्येन) ओषधियों से--(सरस्वत्ये) सुशिः 
सशिक्षिताय॑ वाचे वीर्याय पराक्रमाय श्रन्नाद्याय. क्षित वाणी, (वीर्याय) पराक्रम, और (ग्रन्नाद्याय) 
ग्रत्त योग्यायान्नाद्याय अभिषिञ्चामि सर्वथा स्वी- भक्ष्य अन्न आदि के लिए (अ्भिषिज्चामि) सर्वथा 
करोमि । सभापति स्वीकार करता हूँ। 


इन्द्रस्य परमेश्वर्यस्य इन्द्रियिण धनेन बलाय (इन्द्रस्य)॑ परम ऐब्वर्यवान्‌ पुरुष , के 

पृष्टत्वाय श्रिये सुशोभिताय राजलक्ष्म्ये बसे (इन्द्रियेण) धन से--(बलाय) पुष्टि, (श्रिय) 

सत्कीत्यं अभिविच्चामि सर्वया स्वीकरोमि ॥ ३॥ _ सुशोभित राजलक्ष्मी और (यशसे) सत्कीति के 
लिए (अ्रभिषिज्चामि) स्ंथा सभापति स्वीकार 
करता हूँ ॥| २० । ३ ॥ 

खयव्यपर्थ:--जने रत्र जगति धम्यंकमंप्रकाश- ग्त्रगव्य्पर्थ्ध--लोग--इस जगत में धर्मयुक्त 

करणाय शुभगुणकमंस्वभावो जनो राज्यपालना- कर्मों का प्रकाश करने के लिए शुभ गुण, कर्म, 

स्वभाव वाले पुरुष को राज्यपालन के लिए अधि- 

कारी बनावें ॥ २० । ३ ॥ 

न््र7० प्रब्दयर्श्र:--प्रसवे"--अत्र जगति। अभिषिच्चाामि"-राज्यपालनायाइधिक रोमि । 


भ्रन्यतत्र लया7रूय्यगत्त-- (देवस्य त्वा सवितु:) जो कोई राजा सभाध्यक्ष होने के योग्य 
हो उसका हम लोग अभिषेक करें और उससे कहें कि,हे सभाध्यक्ष ! आप सब जगत्‌ को, प्रकाशित और 
उत्पन्त करने वाले परमेश्वर की (प्रसवे) सुष्टि में प्रजापालन के लिए (अश्विनोर्बाहुस्थाम्‌ ) सूर्य, ,चर्द्रुमा 
के बल और वीय॑ से (पृष्णो हस्ताभ्याम्‌) पुष्टि करने वाले प्राण को ग्रहण और दान की शरक्ति रूप हाथों 
से आप को सभाध्यक्ष होने में स्वीकार करते हैं। (अश्विनोभेंषज्येन) परमेश्वर कहता है कि प्रथिव्रीस्थ 
और शुद्ध वायु इन ओोषधियों से दिन-रात में सब रोगों से तुकको निवारण करके (तेजसे) सत्य न्याय 
के प्रकाश, (ब्रह्मवर्चंसाय) ब्रह्म के ज्ञान और विद्या की वृद्धि के लिए, तथा (३न्द्रस्येन्द्रियेण) परमेश्वर 
के परम ऐड्वर्य और गआराज्ञा के विज्ञान से, (बलाय) उत्तम सेना, (श्रिय) सर्वोत्तम लक्ष्मो और (यशसे ) 
सर्वोत्तम कीत्ति की प्राप्ति के लिए मैं तुम लोगों को सभा करने कौ श्राज्ञा देता हैं कि यह आज्ञा राजा 
आऔर प्रजा के प्रबन्ध के अर्थ है, इससे सब मनुष्य लोग इसका यथावतु प्रचार करें ॥ ऋग्वेदादि० राज- 


प्रजाधम० ॥। 
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याउधिकर्त्तव्य: ॥ २० । ३ ॥। 


ख्राष्य्रर्ररर--राज-धर्म--सकल ऐब्वर्य के अधिष्ठाता, सर्वत्र प्रकाशक ईश्वर ने इस जगत 


को उत्पन्न किया है । इस जगत्‌ में प्रजाजन शुभ लक्षणों से युक्त अर्थात्‌ शुभ गुण, कम; स्वभाव व॑ले- 
पुरुष को--ते ज, वेदाध्ययन, सुशिक्षित वाणी, पराक्रम, अ्रन्त आदि, पुष्टि, सुशोभित राजलक्ष्मी और 
सत्कीति की प्राप्ति के लिए राज्यपालन का अधिकार दें ॥ २० | ३॥ | 


प्रजापति: | स्श्त्रापात्ति:-स्पष्टम्‌ । निच॒दार्षी गायत्री । पड़जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजधर्म विषय का फिर उपदेश किया है ।। 
कॉ$सि कतमो5सि कर्म त्वा कार्य त्वा । सुश्लोंक सुम॑ड्ल सत्यंराजन ॥ ४ ॥ 
पव्टपर्थ:--(कः) सुखस्वरूप: (श्रसि) (कतमः) अ्रतिशयेन सुखकारी (श्रसि) (कस्मे) सुख- 


हद ् 
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५ त्वाब्हमभिपिड्चामि ॥ २० । ४ ॥ 


स्तप्प्च्यश््र न्ब्लय्त्र:--है सुइलोक शुभकीर्त 
सत्यवाक्‌ ! सुमड्भल प्रशस्तमद्भलाउ्नुष्ठात: । 
सत्यराजन्‌ सत्यप्रकाशक ! यस्त्वं कः सुखस्वरूप: 
असि, कतमः अतिशयेन सुखका री श्रसि, तस्मात्कस्मे 
सुखस्वरूपाय परमेश्वराय त्वा त्वां, काय को >-ब्रह्म 
देवता यस्य वेदमन्त्रस्य तस्में त्वा त्वाम्‌ अहमभिषि- 
उ्चामि ।। २० | ४॥। 


ज्राना4शप्र;:--अत्र पूर्वेमन्‍त्रादभिषिञ्चामी- 
त्यभिसम्बध्यते । 
यः सर्वेषां मनुष्याणां मध्येडति प्रशंसनीयो भवेत्‌ 
स सभेशत्वमहेँत्‌ ॥। २० | ४ ॥। 
न्जा० प्रच्रप्र्थ्: 





विश अध्याय 
स्वरूपाय परमेश्वराय (त्वा) त्वाम्र (काय) को ब्रह्म देवता यस्य वेदमन्त्रस्य तस्में (त्वा) (सुइलोक) 
शुभकीतें सत्यवाक्‌ (सुमड्भाल ) प्रशस्तमज्भलाउनुष्ठात: (संत्यराजन) सत्यप्रकाशक ॥| २० । ४ ॥। 

कान्ब्यय्ग्:--है सुइलोक सुमद्भल सत्यराजन्यस्त्वं कोईसि कतमों5सि तस्मात्कस्म त्वा काय 


६४३ 


न्राण्यरर्धध-है (सुइलोक) शुभ कीति एवं 
सत्य वाणी वाले, (सुमंगल) प्रशस्त मंगलाचरण 
वाले, (सत्यराजन्‌) सत्य के प्रकाशक सभापते ! 
जो तू--(कः) सुखस्वरूप (ग्रसि) है, (कतमः) 
अत्यन्त सुखकारी (भ्रसि) है, इसलिए--(कस्म) 
सुखस्वरूप परमेश्वर के लिए (त्वा) तुभको, 
(क्राय) क-जब्रह्म देवता वाले वेदमन्त्र के लिए 
(त्वा) तुभको (अ्रभिषिज्चामि) सभापति स्वीकार 
करता हूँ ॥ २० । ४ | 

म्ाउब्यप्र््भ-इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से अभि- 
षिश्लामि' इस पद का सम्त्रन्ध है । 

जो सब मनुष्यों में भ्रति प्रशंसनीय हो वह 
सभापति हो सकता है ॥ २० । ४ ॥। 


सुइलोक "सर्वेषां मनुष्प्राणां मध्येइतिप्रशंसनीय ।। 
भ्रन्यात्र स7रव्यागत्वा- है महाराजेश्वर ! 


आप (को5सि कतमो5सि) सुखस्वरूप, 


अत्यन्त आनन्दका रक हैं; हम लोगों को भी सब श्रानन्द से युक्त कीजिये, (सुइलोक) हे सर्वोत्तम कीति के 
देने वाले तथा (सुमज्भल) शोभन मंगलरूप आनन्द के करने वाले जगदीइवर ! (सत्य राजन) सत्यस्वरूप 
और सत्य के प्रकाश करने वाले, हम लोगों के राजा तथा सब सुखों को देने वाले आप ही हैं, (कर्म 
त्वा काय त्वा) उसी अत्यन्त सुख, श्रेष्ठ विचार और आनन्द के लिए हम लोगों ने आपका शरण लिया है 
क्योंकि इसी से हमको पूर्ण राज्य और सुख निस्सन्देह होगा ॥ ऋग्वेदादि० राजप्रजाधमं० ।। 

ग्वराष्य््र रग्ार- राजधर्म-सभापति शुभ कीति वाला, सत्यवादी, प्रशस्त मज्जल आरचरण 
करने वाला, और सत्य का प्रकाशक हो | वह स्वयं सुखस्वरूप और प्रजा के लिए अ्रति सुखका री हो । 
सुखस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति और ईइवर-कृत वेदमन्त्रों के अ्रध्ययन आ्रादि के लिए अति प्रशंसनीय 
पुरुष को प्रजा-जन सभापति बनावें | २० । ४ ॥| 


प्रजापति: | स्तरम्त्रपपत्तरि:--स्पष्टसू । अनुष्टरप्‌ । गान्धार: ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजधर्म विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 
शिरों में श्रीयेशो मुखं त्विषिः केशाश्र श्मश्नृणि । 
राजां मे प्राणो 5 अम्रत॑« सम्राट चक्ष॑विराट्‌ श्रोत्रम्‌ू | ३॥ 


६.4 
घडड दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


परब्यपर्थ:--(शिरः) उत्तमाजुम्‌ (मे) मम (श्री:) श्री: शोभा धनं च (यशः) सत्कीतिक्थनम्‌ 
(मुखम्‌) ग्रास्यम्‌ (त्विषि) न्यायप्रदीप्तिरिव (केज्ञा:) (च) (इमश्रूरि) मुखकेशा: (राजा) प्रकाशमान: 
(मे) (प्राणाः) प्राणादिवायु: (श्रमुतम) मरणाधमंरहितं चेतन ब्रह्म (सम्राट) सम्यक्‌ प्रकाशमानम्‌ 
(चक्षु:) नेत्रम (विराट) विविधशास्त्रश्नवणयुक्तम्‌ (श्रोत्रम) श्रवरोन्द्रियम्‌ ॥ ५ ॥ 

ख्न्व्वय्प्ः--हे मनुष्या: ! राज्येउभिषिक्तस्य मे मम श्री: शिरों यशो मुखं त्विषिः केश: 
इमश्रृणि च राजा मे प्राणोअमृतं सम्राट्‌ चक्षुविराद् श्रोत्रं चास्त्येवं यूयं जानीत ॥ ५ ॥ 


र्रप्रच्र/शरॉन्‍्बय्र:--हे मनुष्या: ! राज्ये स्राणपपर्श्--हे मनुष्यों ! राज्य में अभि- 
इभिषिक्तस्थ मे--मम श्री: श्री: शोभा धनं च शिरः पिक्‍त (मे) मुझ सभापति की--(श्री:) श्री, शोभा 
उत्तमाड् , यश्ञः सत्कीत्तिकथन मुखम्‌ ्रास्यं, त्विषि: और धन, (शिरः) उत्तम अद्भ शिर, (यशः) 
न्यायप्रदीप्तिरिव केशाः इमश्रूरि मुखकेशा: च सत्कीर्ति, (मुखम्‌) मुख (त्विषि:) न्‍्याय-प्रकाश के 
राजा प्रकाशमानः, में मम प्राणः प्राणादिवायु:ः समान (केशाः) केश च और (इमश्रूणि) मूँछ 
ग्रमुतं मरणधर्मरहितं चेतन ब्रह्म, सम्राट सम्यक (राजा) दीप्तिमान्‌ हैं, और-- (मे) मेरा (प्राण: ) 
प्रकाशमान चक्षुः नेत्र, विराट विविधशास्त्रश्रवणा- प्राण आदि वायु (अम्ृृतम्‌) मरणा-धर्म से रहित 
युक्‍त॑ क्रोत्रं श्रवरोन्द्रियं चास्त्येवं यूयं जानीत ॥५॥ चेतन ब्रह्म, (सम्राट्‌ ) सम्यक्‌ प्रकाशमान (चक्षुः) 
नेत्र और (विराट) विविध शास्त्रों के श्रवण से 

युक्त (श्रोत्रम) श्रवणा-इन्द्रिय है; ऐसा तुम 


समभो ।| २० । ५ ॥ 
ज्रानापर्थ:--यो राज्येडभिषिक्तस्स्यातूं स खगरव्यार्थ:--जो राज्य में अभिषिक्त सभा- 
शिर ग्राद्यवयवान्‌ शुभकमंसु प्रेरयेत ॥ २०।५॥ पति हो वह अपने -शिर आदि अवयवों को शुभ- 


कर्मो में लगावे ॥ २० । ५ ॥ 


ख्न्यत्र ल्ययरसूय्यत्व-सभाध्यक्ष सभासद और प्रजा को ऐसा निश्चय करना चाहिए 
कि (शिरो मे श्री:) श्री मेरा शिरस्थानी (यशो मुखं) उत्तम कीति मेरा मुखवत्‌, (त्विषि: केशाश्र इमश्रूणि) 
सत्य गुणों का प्रकाश मेरे केश और डाढ़ी मूंछ के समान, तथा (राजा मे प्राणः) जो ईश्वर सबका 
भ्राधार और जीवन-हेतु है वही प्राणप्रिय मेरा राजा (अमृत १७ सम्राट) अमृतस्वरूप जो ब्रह्म मोक्ष 
सुख है वही मेरा चक्रवर्त्ती राजा, तथा (चक्षुविराट्‌ श्रोत्रमम) जो ग्रनेक सत्य विद्याओ्रों के प्रकाशयुक्त मेरा 
श्रोत्र है वही मेरी आंख है।। ऋग्वेदादि० राजप्रजाधर्म ० ॥ 

अपरण्यसात्रर--राजधमं--राज्य में अ्भिषिक्त सभापति अपनी लक्ष्मी, शोभा, धन, शिर, 
सत्कीति, मुख, न्‍्याय-प्रकाश के समान चमकीले केश और मूंछ, प्राण और नेत्र आदि को शुभ कर्मों में 
लगावे । मरण धर्म से रहित चेतन ब्रह्म की इसमें सहायता प्राप्त करे ॥ २० | ५ ॥ छे 


प्रजापति: । स्त्रम्पप्रप्रत्वि:-स्पष्टम्‌ । अनुष्टरप्‌ । गान्वार: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजधर्म का फिर उपदेश किया है ।। 
जिह्वा में अद्रं वाडः महों मनों मन्युः स्व॒राड़ भामः। 
मादा: प्रमोदा 5 अद्बुलीरज्ञानि मित्र में सह: ॥ ६॥ 


« 9.“ है 
*आ 
2. 
२५१६ 


्स 


ःध्द _अरेटर 


दुष्टाचा रोपरि क्रोधकृत्‌ (स्वराट्‌) बुद्धि: 


क्‍ सहनम्‌ ॥। ६॥। 






स्त्रपच्राथ्ररनन्‍्लरयत:--है मनुष्या: ! मे 
जिद्दा जुहोति शब्दमन्नं वा यया सा जिह्वा भद्र 
कल्याणकरान्नभोजिनी, वाक्‌ वक्ति यया सा 
महः पूज्यवेदशास्त्रवोधयुक्ता, मनः मननात्मकमन्तः- 
करण मन्युः दुष्टाचारोपरि क्रोधकृत्‌, स्व॒राट्‌ 
बुद्धि: भामः भाति येन सः, मोदा: हर्षा --उत्साहा:, 
प्रमोद: प्रकृष्टा55नन्‍्दयोगा:, श्रद्गुली: करचरणा- 
&वयवा:, श्रद्भानि शिर आदीनि, मित्र सखा च 
सहः सहन॑ मे सहायो भवेत्‌ | २० | ६॥ 


जखावापर्थ:--ये राजजना ब्रह्मचर्य जितेन्द्रिय- 
धर्माचरणो: पथ्याहारा:, सत्यवाच:, दुष्टेषु क्रोधा- 
विष्करा, आनन्‍्दन्‍्तो उन्यानानन्दयन्त:, पुरुषाथिन:, 
सर्वंसुहृदः, बलिष्ठा भवेयुस्ते स्वंदा सुखिनः 
स्यु: ॥ २० । ६ ।॥। 


हे 
है. 
कु 


विश अध्याय 


प्यब्दयर्श्‌्र:--(जिद्वा) जुहोति शब्दमन्नं वा यथा सा जिह्दा 

भोजितोी (वाह) त्रकिति वा वे (महू) वृज्यवे रत त्जवावयुक्ता (मं 7 :) मातात्मकत्त:कर एन्‌ (सस्युः) 
(भामः) भाति येन सः (मोदा:) 
प्रकृष्टा5पतन्दयो गा: (अ्रडगुली:) करचरणाउवयवा: (श्रद्भधानि) शिरआदीनि (मित्रम्‌) सखा (में) (सहः) 


पड़ 


(से) (भ्रम) कल्याणाकरान्न- 


हर्षा>-उत्साहा: (प्रमोदा:) 


खान्लाया:-हे मनुष्या: ! मे जिह्ना भद्र' वाड महो मनो मन्यु: स्वराड्‌ भामों मोदाः प्रमोदा 
अडगुली रज्भानि मित्र च सहो मे सहायो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


खप्रष्य्र्ध्ध-हे मनुष्यों ! (मे) भेरी-- 
(जिद्दा) शब्द को देने एवं अन्न को लेने वाली 
जिद्दा (भद्रम्‌) कल्याणकारी अन्न को खाने वाली 
(वाक) वाणी (महः) पूज्य वेदशास्त्र के बोध से 
युक्त, (मनः:) मनन आत्मक अन्‍न्तःकरण (मन्यु:) 
दुष्ट आचार वालों पर क्रोधकारी, (स्वराट्‌) बुद्धि 
(भाम:) ज्ञान-प्रकाश वाली, (मोदा:) हर्ष, उत्साह 
(प्रमोदा:) उत्तम आनन्द, ( अंगुली:) अंगुलियाँ, 
(अ्रज्भानि) शिर आदि अज्भ, (मित्रम्‌) मित्र (च) 
और (पह:) सहनशक्ति--मे री सहायक हो ॥ ६॥ 


ग्त्रागच्वप्रशक्/--जो. राजपुरुष ब्रह्मचयय, 
जितेन्द्रिय और धर्माचरणा से पथ्य आहार वाले, 
सत्यवादी, दुष्टों पर क्रोध प्रकट करने वाले, स्वयं 
आनन्दित तथा अन्यों को आनन्द देने वाले, पुरु 
षार्थी, सबके मित्र तथा बलिष्ठ होते हैं वे सदा 
सुखी रहते हैं ॥ २० । ६ ॥ 


न््रप७ प्रच्दपर्थ्र:--भद्र म्‌-पथ्याहारा । वाक्‌्--सत्यवाक्‌ । मन्यु:--दुष्टेषु क्रोधाविष्क रणम्‌ । 


मोद:--आानन्‍्द: । प्रमोद:--परानन्द: । अडगुली:>-पुरुषार्थी । मित्रम्‌--स्वंसुहृत्‌ । सह:--बलम्‌ ।। 

। ख्एण्य्स्ाशर--राजधमं--सभापति की जिह्ना कल्याणकारी भोजन करने वाली हो 
अर्थात्‌ वह ब्रह्मचयं, जितेन्द्रियता और धर्माचरणा से पथ्य आहार करे । उसकी वाणी पृज्य वेद-शास्त्र के 

द बोध से युक्त हो भ्रर्थात्‌ वह सत्यवादी हो। उसका मन दुष्टों पर क्रोध करने वाला हो। उसकी बुद्धि 
ज्ञान से प्रकाशित हो । उसके ह्॒ष, उत्साह, उत्कृष्ट आनन्द राजकार्य में सहायक हों । वह स्वयं आनन्दित 
और श्रन्यों को आनन्द देने वाला हो। अडग्गुली आदि अज्भों से राजकार्य में सहायता लेने वाला अर्थात्‌ 
पुरुषार्थी हो। वह सबका मित्र हो। सहन-शक्ति वाला अर्थात्‌ बलिष्ठ हो । ऐसे सभापति राजा सदा 
सुखी रहते हैं ॥| २०।६॥ 

प्रजापति: । रफ़ब्जज्--स्पष्टमू। निचुद्गायत्री | पड्ज: ।। 


पुनस्तसेव विषयमाह ।। 
राजधर्म का फिर उपदेश किया है॥ 
























पो४६ दयानन्द-यजुर्वेदभष्य-भास्कर . «7 ज की] 
बाहू में बल॑भिन्द्रिय&/ हस्तों में कम वीयमू | आत्मा ज्त्रमुगो मम ॥७॥ ; 


प्ब्यपर्थ्र:--(बाहू) भुजो (से) (बलथ्‌) (इन्द्रिवम्‌) धनम्‌ (हस्तौ) करो (में) 
(वीय्यंम) पराक्रम: (आत्मा) स्वयम्भूर्जीव:ः (क्षत्रम्‌) क्षताद्रक्षकम (उरः) हृदयम्र॒ (सम) | ७॥। 
अन्व्ायाः-हे मनुष्या: ! मे बलमिन्द्रियं बाहु मे कर्म वीर्य्य हस्तो ममात्मा रो 


क्षत्रमस्तु | ७ ॥ 
ल्‍ः ५ “हो 773 
स्प्रपप्रद्याशयगन्‍्ब्जय्य:--हे मनुष्या: ! मे मम खरगणराश््-हे मनुष्यों ! (मे) मेरा 


बलमिन्द्रियं धनं, बाह भुजो में मम कम वीर्य्य॑ बल, (इन्द्रियम्‌) धन, (बाह) भुजाएँ, (कर्म, 
पराक्रम:, हस्तौ करौ ममात्मा स्वयम्भूजीवः, उरः-5 (वीयंम्‌) पराक्रम, (हस्तो) हाथ, ( 


हृदय च क्षत्रं क्षताद्रक्षकम्‌ अस्तु ।। २० । ७ ॥ (आत्मा) स्वयम्भू जीव और (उरः) 
। (क्षत्रम्‌) क्षति से रक्षा करने वाला (अ 
हो ॥| २०। ७ ।॥। ै 
ख्रादाएर्ध्ध:--राजपुरुष रात्मान्त:करएबाहुबल॑. ख्यगरच्यप्र्श्न--राजा लोग आत्मा, 
विधाय सुखमुन्नेयम्‌ ।। २० । ७ ॥ और बाहु-बल को सिद्ध करके सुख को 
॥ २० । ७॥ 


न्त्रा० प्रचार :--उर:--अन्त:क रणम्‌ । हु 
अन्यत्रतत्र ल्याारव्यागत्त--(बाहू मे बलं) जो पूर्ण बल है वही मेरी भुजा, (इन्द्रियं ह 
जो उत्तम कर्म और पराक्रम से युक्त इन्द्रिय और मन है वे मेरे हाथों के समान, (प्त्मा क्ष 
जो राजधमं, शौये, धेयं और हृदय का ज्ञान है यही सब मेरे आत्मा के समान है ॥ ऋग्वेदादि० 
प्रजाधर्म ० ॥ 
स्त्ष्य्रर्ररर--राजधर्म--राजा का बल, धन, बाहू, कम, पराक्रम, हाथ, 
दय ये सब प्रजा की रक्षा करने वाले होकर सुख को बढ़ावें ॥ २० | ७ || #) 


प्रजापति: | स्त्रम्रग्रप्प्रत्त्रि:--स्पष्टम्‌ । निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
राजधमं का फिर उपदेश किया है ।। 


पृष्ठीम राष्ट्रमुदरम< सौ ग्रीवाश्व श्रोणीं | ऊरू 5 अरत्नी जानुनी विशो मेउज्ञांनि सवेतः ॥ 
प्रब्यपर्थ:--( पृष्ठी:) प्रृष्ठदेश:--पश्चाख्भाग: । श्रत्र सुपां सुलुगिति सोः स्थाने सु: (से) ( 
राजमानं राज्यम्‌ (उदरम्‌) (अंसौ) बाहुमूले (ग्रीबा:) कण्ठप्रदेशा: (च) (श्रोणी) कटिप्रदेशौं ( 
सक्थिनी (श्ररत्नी) भुजमध्यप्रदेशो (जानुनी) ऊरूजडःघयोम॑ध्यभागौ (विज्ञः) प्रजा: (से) ( 
ग्रवयवाः (सवंतः) सर्वाभ्यों दिग्भ्यस्सर्वेभ्यों देशेम्यो वा | २० । ८ ।॥। 
अग्याण7थ्य -( पृष्ठी:) 'यहाँ' सुपां सुलुक०”' (७।१। ३६) से. 'सु' के स्थान में सु 
आदेश है।। पा 
.. अअन्ब्यय्त्र:--हे मनुष्या: ! मे मम प्रृष्ठी राष्ट्रमुदरमंसौ ग्रीवा: श्रोणी ऊरू अरत्नी जानु 
सर्वेतोधन्यानि चाज्भानि मे विशः सन्ति ॥ २० । ८ ॥ + 
















..__. स्त्रपाच्राथ्रीन्‍व्वसय्त्र:--हे मनुष्या: ! मे - 
मम पृष्ठी: पृष्ठदेश:--पदचादुभाग: राष्ट्रं राजमानं 


को बाहमूले ग्रीवा: कण्ठप्रदेशा: श्रोणी 
ग्री ऊरू सक्थिनी अरत्नी भ्रुजमध्यप्रदेशौ 


. जानुती ऊरूजइघयोम॑ध्यभागौ सर्वतः सर्वाम्यो 
.. दिग्म्थस्सवेम्यो देशेभ्यों वा श्रन्यानि चाड्भानि 

 अवयवा: मे विद्वः प्रजा: सन्ति ।। २० । ८ ॥ 55 
...... श्रालधर्थर:--य: स्वदेहाज्भवत्‌ प्रजा: जानी- 
._. यात्‌ स॒ एव राजा सव्वदा वद्धंते ॥ २० | ८ ।। 


४ शक 


(उदरमांसौ) जो राज्य, सेना और कोश है 
श्रोरती) जो प्रजा को सुख से भूषित और 
. अधोभागस्थान के समतुल्य (ऊरू अरत्नी) 


जानु के समान है (विशो मे5ज्भानि स्वतः ) 
अंगों के समान हैं | ऋग्वेदादि० राजप्रजाधमं० ॥ 


संभोगजनितसुखेन नन्‍्दतस्तौ (आण्डौ) 


जि 
2000५ 


_ द्यूयं मदनुकूला भवत ॥ €॥ 


.._ [.'#... ख्षन्यत्र व्यपरूयात - (पृष्ठीमें राष्ट्र) जो उत्तम राज्य है 


| न्जएप्य्वस्ारर- राजधर्म--सभापति राजा प्रजा को ही अपने पीठ, रा 
ग्रीवा>-गर्दन, कटि, जंघा, भ्रैजा का मध्य प्रदेश, घुटने और अन्य 
समभता है वही सवंदा वृद्धि को प्राप्त होता है ।। २० | ८ ॥ रे 


विश अध्याय 


८४३ 
न्रा्रणापर्श - है मनुष्यों ! 
पृष्ठ देश>-पीठ, (राष्ट्रम) प्रकाशमान राज्य 
(उदरम्‌) उदरज"-पेट, (अंसो) बाहु-मूल --कंधे, 
(ग्रीवा)-कण्ठ प्रदेश --गर्दन, (श्रोणी) कटि प्रदेश, 
(ऊरू) जंघा, (अरत्नी) भ्ुजा का मध्य प्रदेश, 
(जानुनी) घुटने तथा (सर्व: ) सब ओर से अ्रन्य 
(अज्भानि) अज्भ (मे) मेरी (विज्ञ:) प्रजा है ॥। ८ ॥। 
प्रत्यार्श्ई्-जों सभापति अपने देह के अ्ज्जों 
के समान प्रजा को समझता है वह राजा सदा 
बढ़ता है ॥ २० । ८॥ 


(मे) मेरा (पृष्ठी:) 


है सो मेरी पीठ के समतुल्य 


वह मेरे हस्त का मूल और उदर के समान तथा (ग्रीवाइच 
पुरुषार्थी करना है 
जो प्रजा को व्यापार और गणित विद्या में * 
सो ही अरत्नी और ऊऋरू श्रद्ध के समान, तंथा (जानुनी) जो प्रजा और राजसभा का मेल 


सो मेरे कण्ठ और श्रोणी अर्थात्‌ नाभि के 
नपुणा करना है 
रखना यह मेरी 


जो इस प्रकार से प्रजापालन में उत्तम कर्म करते हैं ये सब मेरे 


ज्य, उदर -पेट, कन्धे, 
न्‍्य सब अंग समभे। जो राजा ऐसा 


प्रजापति: । रतन्प्रद्:- स्पष्टम्‌ । निचुज्जगती । निषाद: ॥ 
पुतस्तमेव विषयमाह ।। 
राजधमं का फिर उपदेश किया है ॥ 


नाभिमें चित्त विज्ञान पायुर्मेडप॑चितिभंसत्‌ । आनन्दनन्दावाण्डो में भगः सौभाग्य पस: 
. जड्जंभ्यां पद्भयां धर्मोंउस्मि विशि राजा प्रतिष्ठित: ॥ ९ ॥ 


प्मब्दगर्थ्र:--(नाभिः) शरी रमध्यदेश: (मे) मम (चित्तम) (विज्ञानम्‌) सम्यग॒ ज्ञानं विविध- 

| ज्ञान वा (पायुः) गुदेन्द्रियम्‌ (मे) (अपचितिः ) प्रजाजनकम्‌ (भसत्‌) भगेन्द्रियम्‌ (आनन्दनन्दो ) आनन्देन कः 

अण्डाका रो वृषणों (में) (भगः) ऐश्वर्यम्‌ (सौभाग्यम्‌) उत्तमे- 

इवरय॑स्य भांव: (पसः) लिज्ञम्‌ (जड्घाभ्याम्‌) (पदुभ्याम्‌) (धर्म: ) पक्षपातरहितो न्यायो धर्म इव (अ्रस्मि) 
(विश) प्रजायाम्‌ (राजा) प्रकाशमान: (प्रतिष्ठितः) प्राप्तप्रतिष्ठ: ।। & | 


है फआन्वाय्त्र:-है मनुष्या: ! मे चित्त नाभिविज्ञानं पायुमेंडपचितिभंसदाण्डावानन्दनन्दौ मे भग: 
पस; सौभाग्य सोभाग्ययुक्त स्थादेवमहं जडूघाभ्यां पदभ्यां सह विशि प्रतिष्ठितो धर्मो राजाउस्मि यस्मा- 


पंप 


स्रपब्दरश्गान्‍्बाया:--हे मनुष्या: ! में 
मम चित्त, नाभिः शरीरमध्यदेश:, विज्ञानं सम्यग्‌ 
जान विविधज्ञानं वा, पायुः गुदेन्द्रियं, मे मम अप- 
चितिः प्रजाजनकं भसद भगेन्द्रियम्‌, श्राण्डो अण्डा- 
कारौ वृषणौ आनन्दनन्दोौ आनन्देन -सम्भोगजनित- 
सुखेन नन्‍्दतस्तौ, में मम भगः ऐश्वर्य, पसः लिज्ज 
सौभाग्यं -सौभाग्ययुक्तम्‌ उत्तमंश्वयंस्थ भाव: 
स्थादेवमहं जड्घाम्यां पदुभ्यां सह विश्ि प्रजायां 
प्रतिष्ठित: प्राप्तप्रतिष्ठ: धर्म: पक्षपातरहितो न्यायो 
धर्म इव राजा प्रकाशमान: अ्रस्मि, यस्माद्य॒यं मदन- 
कूला भवत ॥ २०। ६॥ 


न्रायएर्थ्:--य: सर्वेरज्ध : शुभं कर्मा55चरेत्‌, 

स धर्मात्मा सन्‌ प्रजायां सुप्रतिष्ठितो राजा स्यात्‌ 
॥ २० । € ॥। 

ग्रा० प्रब्यपर्थ:--धर्म:--धर्मात्मा । 


दयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्कर 


न्त्रपष्प्रपर्श्र्र-हे मनुष्यों ! (मे) मेरा (चित्तम) 
चित्त, (नाभिः) शरीर का मध्य देश नाभि, 
(विज्ञानम्‌) सम्यक्‌ ज्ञान वा विविध ज्ञान, (पायुः) 
गुदा-इन्द्रिय, (मे) मेरा (अ्रपचितिः) प्रजा का जनक 
(भसद्‌) भग-इन्द्रिय, (आ्राण्डौ) अ्रण्डाकार वृषण 
(आनन्दनन्दौ) श्रानन्द>-संभोग जन्य सुख से हषित 
होने वाले, (मे) मेरा (भग:) ऐश्वर्य, (पसः) लिख 
(सौभाग्यम्‌) सौभाग्य से युक्त हो; इस प्रकार मैं-- 
(जड्घाम्याम्‌) जंघाम्रों तथा (परदुभ्याम्‌) पावों के 
साथ (विशि) प्रजा में (प्रतिष्ठितः) सम्मानित, 
(धर्म:) पक्षपात रहित न्यायरूप धर्म के तुल्य, 
(राजा) प्रकाशमान राजा (अस्मि) हैं; इसलिए 
तुम मेरे अनुकुल रहो ॥ २० । ६ ॥ 

न्ग्रगव्यगर्श्भ-जो पुरुष सब अज्जों से शुभ 
कर्म करता है वह धर्मात्मा होकर प्रजा में अति 
प्रतिष्ठित --सम्मानित राजा होता है ॥| २० । ६ ॥ 


न्राएष्य्त्रस्रप्रर--राजधमं--जिस व्यक्ति का चित्त, नाभि, विज्ञान, पायु>>गुदा, भग, वृषणा, 
ऐश्वयं, लिज्ञ सौभाग्य युक्त होते हैं श्र्थात्‌ जो सब अज्भों से शुभ कर्म करता है वह प्रजा में श्रति 
प्रतिष्ठित-सम्मानित होता है । वह पक्षपात रहित न्यायकारी भश्रर्थात्‌ धर्मात्मा होकर प्रजा में माननीय 


राजा हो सकता है । २० । ६ ॥ 


प्रजा है. + 
पति: । र|ग्त्रछा:--सभापति: । विराट शक्‍वरी । धवत: ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ।। 
राजधर्म का फिर उपदेश किया है ॥ 


प्रति ्षत्रे प्रति तिप्ठामि राष्ट्रे प्रत्यश्वेंषु प्रति तिष्ठामि गोषुं । प्रत्यड्गेंष प्रति 
तिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रति प्राणेषु प्रति तिष्ठामि पूष्ठे प्रति द्यावापृथरिव्यो: प्रति तिष्ठामि यज्ञे ॥ १० ॥ 
प्यब्दपर्थ: -(प्रति) प्रतिनिधों (क्षत्रे) क्षताद्रक्षके क्षत्रियकुले (प्रति) (तिष्ठामि) (राष्ट्र 
प्रकाशमाने राज्ये (प्रति) (अब्वेषु) तुरज्भादिषु (प्रति) (तिष्ठामि) (गोषु) गोषु 0 हक: ह पी 
(श्रड्ध षु) राज्याउवयवेषु (प्रति) (तिष्ठामि) (श्रात्मन्‌) आात्मनि (प्रति) (प्रारोषु) (प्रति) (तिष्ठामि) 
(पुष्टे) (प्रति) (द्यावापृथिव्यो:) सूर्याचन्द्रवन्न्यायप्रकाशभूम्यो: (प्रति) (तिष्ठामि) (यज्ञे) विद्वत्सेवा- 


सद्भविद्यादानादिक्रियायाम्‌ ॥ १० ॥। 


अआन्व्यय्ग्रः--विशि प्रतिष्ठितो राजाऊहं धम्येंणा क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्रे प्रति तिष्ठास्थर्वेषु 
प्रति तिष्ठामि गोपु प्रतितिष्ठाम्यज् पु प्रतितिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रति तिष्ठामि प्राणेषु प्रति तिष्ठामि पुष्टे प्रति 
तिष्ठामि द्यावापृथिव्यो: प्रति तिष्ठामि यज्ञे प्रति तिष्ठामि ॥ १० ॥ दे | 7 








विज्ञ ग्रध्याय 


| हक है: 
डे ५ 


.._ स्रघान्रर्ग्रोननया:--विजशि प्रतिष्ठितो 
.. राजाहहं धम्येण क्षत्रे क्षताद्क्षके क्षत्रियकुले प्रति- 
.. तिष्ठामि (प्रतिनिधिभावेन तिष्ठामि) राष्ट्र प्रकाश- 
माने राज्ये प्रति|-तिष्ठामि, अ्रश्वेषु तुरज्भादिष 
प्रति । तिष्ठामि, गोषु गोषु पृथिव्यादिषु च प्रति।- 
तिष्ठामि, श्रद्धेषु राज्यावयवेषु प्रति | तिष्ठामि, 
श्रात्मन्‌ ग्रात्मनि प्रति-।-तिष्ठामि, प्रारोषु प्रति।- 
तिष्ठामि, पुष्टे प्रति । तिथ्ठामि, द्यावापृथिव्यो: 
सूर्याचन्द्रवन्न्यायप्रकाशभूम्यो: .. प्रति +-तिष्ठामि, 
यज्ञे विद्वत्सेवासद्भविद्यादानादिक्रियायां प्रति+- 
तिष्ठामि ॥ २० | १० ॥ 


ग्राायाप्र्धश:--यो राजा प्रियाई:ये विहाय 
न्यायधर्मेण प्रजा: प्रशास्य सर्वेष॒ राजकमंसु चार- 
चक्षुभू त्वा मध्यस्थया वृत्त्या सर्वाः प्रजा: पालयित्वा 
सतत विद्यासुशिक्षावरधंकों भवेत्‌, स एव सर्वपूज्यो 
भवेत्‌ ॥ २० । १० ॥ 


ज्रा७ पाब्या्य्र:--क्षत्रे --रा जकमंरि । 


प्रति +-तिष्ठामि८"-सर्वपूज्यों भवामि ॥ 


थ४ृ8 


_ स्थाणायर्थ-प्रजा में प्रतिष्ठित मैं राजा-- 
धमयुक्त व्यवहार से (क्षत्रे) क्षति से रक्षक क्षत्रिय- 
कुल में (प्रति+तिष्ठामि) प्रतिष्ठित होता हैँ, 
(राष्ट्र ) प्रकाशमान राज्य में (प्रति--तिष्ठामि) 
प्रतिष्ठित होता हु, (अड्वेषु) घोड़ों में (प्रति+- 
तिष्ठामि) प्रतिष्ठित होता हैँ, (गोष) गौ और 
पृथिवी आ्रादि में (प्रति-तिष्ठामि) प्रतिष्ठित होता 
हूँ, (श्रद्ध प) राज्य के अज्ों में (प्रति।तिष्ठामि) 
प्रतिष्ठित होता हैँ, (आत्मनि) आत्मा में प्रतिष्ठित 
होता हूँ, (प्राणोषु) प्राणों में (प्रति+तिष्ठामि) 
प्रतिष्ठित होता हूँ, (पुष्टे) पुष्टि में (प्रति+ 
तिष्ठामि) प्रतिष्ठित होता हूँ, (द्यावापृथिव्यो:) सूर्य 
और चन्द्र के समान न्याय-प्रकाश और भूमि में 
(प्रति+तिष्ठामि) श्रतिष्ठित होता हूँ, (यज्ञे) 
विद्वानों की सेवा, सद्भ, विद्या-दान आदि कर्म में 
(प्रति +तिष्ठामि) प्रतिष्ठित होता हूँ ॥ २० | १० ॥ 

ग्राब्यार्थ--जो राजा प्रिय-अ्प्रिय को छोड़ 
कर, न्याय एवं धर्म से प्रजा का प्रशासन करके, 
सब राज-कर्मों में चार-चक्ष वाला होकर, मध्यस्थ 
वृत्ति से सब प्रजा का पालन करके, सदा विद्या और 
सुशिक्षा को बढ़ाने वाला होता है वही सब का 
पूज्य है ॥॥ २० । १० ।। 
गोषु--चा रचक्षुष्पु । यज्ञ >-विद्यासुशिक्षावर्घने । 


भान्यल्ञ लयारूयात्त--(प्रतिक्षत्रे प्रतितिष्ठामि राष्ट्र ) जो मनुष्य इस प्रकार के उत्तम 
पुरुषों की सभा से न्यायपूर्वक राज्य करते हैं उनके लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि हे मनुष्यों ! तुम 
लोग धर्मात्मा होके न्याय से राज्य करो क्योंकि जो धर्मात्मा पुरुष हैं, मैं उनके क्षत्र धम और सब राज्य 


में प्रकाशित रहता हैं और वे सदा मेरे समीप रहते हैं, 
भश्रश्व और गौ आदि पशुओं में भी मैं स्वसत्ता से प्रतिष्ठित रहता हैं, 


(प्रत्यश्वेषु प्रतितिष्ठामि गोषु०) उन की सेना के 
(प्रत्यज्ग षु प्रतितिष्ठाम्यात्मन्‌) तथा 


जा के अज्धों और उनके ग्रात्माओं के बीच में भी सदा प्रतिष्ठित रहता हूँ, (प्रतिप्रारेषु 
शा कम हट) उनके प्राण और पुष्ट व्यवहारों में भी सदा व्यापक रहता हैं ० 2 फुक-मलाणय 
ब्रतितिष्ठामि यज्ञे) जितना सूर्यादि प्रकाशरूप और पृथिव्यादि भ्रप्रकाश रूप जगत तथा जा मे धा ' 
यज्ञ हैं इन सबके बीच में भी मैं स्वेदा व्यापक होने से प्रतिष्ठित रहता हैं । इस प्रकार से तुम लोग मुझक 
सब स्थानों में परिपूर्ण देखो ॥ ऋग्वेदादि० राजप्रजाधम० ।। 


खश्राएपण्य्त्र रखर 


अर्थात्‌ धर्म से प्रजा का प्रशासन कर क्षत्रिय कुल, राज्य, घ॑ १ 
भय पुष्टि और न्याबर-प्रकाश में प्रतिष्ठित होकर अर्थात्‌ सब राजकर्मों में चा 


_ _राजधर्म--जो सभापति राजा प्रिय-अप्रिय का परित्याग करके न्याय 


डे, गौ, प्रथिवी, राज्य के विविध अज्भ, ग्रात्मा, 
र-चक्षु बनकर मध्यस्थ तटस्थ 


८५० 


वृत्ति से सब प्रजा का पालन करता 


है तथा विद्वानों की सेवा, 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर स्‍्क- 


सज्भ और विद्यादान आदि कर्मों में. ० 
प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सदा विद्या और सुशिक्षा को बढ़ाता है वही स्वपूज्य राजा होता है । २० १० ॥ | 


प्रजापति: | उ परब्देश्ाा च्छा:--स्पष्टम्‌ । पड.क्ति: । पद्चम: | 
अथोपदेशकविषयमाह ।। 


अब उपदेशक विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


त्रया देवा 5 एकांदश तरययस्त्रिण॑शा: सुराधंसः | 
बृहस्पतिपुरोहिता देवस्यं सवितुः सवे । देंवा देवेरवन्तु मा ॥ ११ ॥ 


पा (जयाः) त्रयाणामवयवभूता: (देवाः) दिव्यगुणाः (एकादश) एतत्संख्याता: ५ 
(तर्यस्त्रिशा: (सुराधसः) सुष्ठ राधस: 5८ संसिद्यो येभ्यस्ते (बृहस्पतिपुरोहिता)) 
बृहस्पति: --सूय्ये: पुर:-- पूर्वों हितो--धृतो येषु ते (देवस्थ) प्रकाशमाने श्व रस्य (सवितु:) सकलजगदुत्पादकस्य _ हि. 
(सबे) परमैश्वयंयुक्ते प्रेरितव्ये जगति (देवा:) विद्वांसः (देवः) द्योतमाने: (अ्रवन्तु) रक्षन्तु (मा) 


व्यधिकाखिशत्‌ 


माम्‌ ॥ ११॥ 


खन्व्यय:--ये त्रया देवा बृहस्पतिपुरोहिता: सुराधस एकादश त्रय 


वत्त॑ंन्‍्ते तैर्देवें: सहितं मा देवा अवन्तु उन्नत सम्पादयन्तु ॥ ११ ॥ 


र्रपब्याश्रॉनन्‍्ब्यय्ग:--ये त्रया: त्रयाणाम- 
वयवभूताः देवा: दिव्यगुणाः बृहस्पतिपुरोहिताः 
बृहस्पति:--सूय्य: पुरः--पूर्वों हितो-ध्ृतो येषु ते 
सुराधसः सुष्ठु राधस:--संसिद्धयो येम्यस्ते एकादश 
एतत्संख्याता: त्रयस्त्रिशा: त््यधिकास्त्रिशत्‌ सवितुः 
सकलजगदुत्पादकस्प्र देवस्थ प्रक्राशमानेश्व रस्य 
सबे परमेश्वरययुकते प्रेरितव्ये जगति वर्तन्ते, तेदेंव: 
द्योतमाने: सहितं मा मां देवा: विद्वांस: अवन्तु ८८ 

उन्‍्नतं सम्पादयस्तु रक्षन्तु || २० । ११॥ 


न्रााबायर्थ:--ये प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशयद्यु- 
चन्द्रनक्षत्राण्यष्टौ, प्राणादयों दश वायव एकादशो 
जीवात्मा, द्वादश मासा, विद्युद्‌ यज्ञदचेतेषां दिव्य- 
पुथिव्पादीनां पदार्थानां गुणकर्मस्वभावोपदेशेन 
सर्वान्‌ मनुष्यानुत्करष्यन्ति, ते सर्वोपकारका 
भवन्ति ॥ २० । ११ ॥ 


.. ल्7७ पनन्‍्रर्थ:--त्रयस्त्रिशा:-प्रृथिवी-अप्‌-तेज:-वायु-प्राकाश-सद्यु-चन्द्र-तक्षत्राणिं (८) 
दप्रो दश वायवः (१०) जीवात्मा (११) द्वाह्ृश मासा: (१२) विद्युदु, यज्ञ: (२) ३३ ॥ 


स्राण्पागरथ्थ्र जो (त्रया:) वसु, रुद्र, आदित्य... 


तीन प्रकार के (देवाः) दिव्य गुणों वाले (बृहस्पति- 
पुरोहिता:) बृहस्पतिल्‍त्सूर्य जिनमें प्रमुख है, 


(सुराधस:) जो उत्तम सिद्धि के हेतु हैं, (एकादश) 


दस प्राण आ्रादि और ग्यारहवां जीवात्मा, (त्रय- 
स्त्रिशा:) तेंतीस देवता--(सवितु:) सकल जगत्‌ के 
उत्पादक (देवस्थ) प्रकाशमान ईद्वर के (सवे) 


शत 


खसख्लरिशा: सवितुर्देवस्थ सवे ._ 


जज ः 









3 पे 


] 


परम ऐद्वर्य से युक्त तथा प्रेरितव्य जगत्‌ में हैं, उन्नत. 


(देवें:) प्रकाशमान देवताओं सहित (मा) मुभे 
(देवाः) विद्वान्‌ लोग (अवन्तु) 
रक्षा करें | २० । ११ ॥ ह 

ख्राव्वप्र्श्य्र- जो विद्वानू-पृथिवी, जल, भअ्रग्ति 
वायु, आकाश, द्यौो:, चन्द्र, और नक्षत्र आठ, प्राण 
आ्रादि दस वायु एवं ग्यारहवाँ जीवात्मा, बारह 
मास, विद्युत्‌ और यज्ञ-इन दिव्य प्रथिवी आदि 
पदार्थों के ग्रुणा, कर्म और स्वभाव के उपदेश से सब 


मनुष्यों को उन्‍नत करते हैं, वे सबके उपकारक होते घर 


हैं ॥ २० । ११॥ 


उन्नत करें एवं मेरी 


प्राणा- 


श्र्द 
हा 


ह 


ज् 
७5६०] 
0, 


ला 9 


कै" 


विश गअ्ध्याय ८५१ 


न्त्रगण्य्त्रस्त्ररर--उपदेशक--सकल जगत्‌ के उत्पादक, प्रकाशमान ईश्वर का यह जगत्‌ परम 
ऐश्वरं से युक्त है। वही इसको प्रेरित कर रहा हैं, चला रहा है। उसका यह प्रेरितव्य है। इस जगंत्‌ में 
तीन भ्रकार के देवता हैं। वसु, रुद्र और ग्रादित्य । ये दिव्य गुणों से युक्त, सूर्य की प्रमुखता वाले और 
उत्तम सिद्धि के हेतु हैं। प्रथिवी, जल, अ्रग्ति, वायु, ग्राकाश, दौ, चन्द्र और नक्षत्र ये आठ वसु कहलाते 
हैं। प्राण श्रादि दस और ग्यारहवां जीवात्मा ये रुद्र कहलाते हैं । बारह मास आदित्य कहलाते हैं । दो-- 
विद्युत्‌ और यज्ञ मिलकर तेंतीस देवता कहलाते हैं । , 
हि विद्वान्‌ उपदेशक लोग इन दिव्य गुणों वाले प्रथिवी आदि देवताओं के गुणा, कर्म, स्वभाव का 
उपदेश करके सब मनुष्यों को उन्नत बनावें ।| २०। ११ ॥ £. ॥ के की 


प्रजापति: | ब्विए ब्वेच्दे ला; -विद्वांसः । प्रकृति: | घैवत: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
उपदेशक विषय का फिर उपदेश किया है ।॥। 


प्रथमा द्वितीयैंद्ितीयास्तृतीयैस्तृतीयां: स॒त्येन स॒त्यं यज्ञेन यज्ञों यज॑मिर्यजुपि। 
सामभिः सामान्यग्मिक्रन॑च: पुरोनुववाक्याभिः पुरोडनुवाक्या याज्याभिर्याज्या 
वषद्कारेवैपटकारा 5 आहंतिभिराहुँतयो में कामान््समं्रयन्तु भू! खाहां। १२॥ 


परब्दप्र्श्र:--(प्रथमा:) श्रादिभा: प्रथिव्यादयोठष्टौ वसवः (द्वितीयें:) एकादशप्राणाद्ये रुद्रे: 
(हद्वितीयाः) रुद्रा: (तृतोय:) द्वादशमास: (तृतीया:) (सत्येन) कारणेन (सत्यम्‌) (यज्ञेन) शिल्पक्रियया 
(यज्ञ:) (यजुभि:) (यरजूषि) (सामभिः) (सामानि) (ऋग्भि:) (ऋचः ) (पुरोनुवाक्याभि:) अ्रथवंवेदप्रक रण: 
(पुरोनुवाक्या:) (याज्याभि:) यज्ञसम्बन्धक्रियाभि: (याज्या:) (वषट्कारं:) उत्तमकर्म भि: (वषट्काराः) 
(झ्राहुतिभि:) (झ्राहुतयः) (मे) मम (कामान्‌) इच्छा: (सम) सम्यगर्थ (अर्धयन्तु) (भूः) अस्यां भूमौ 


(स्वाहा) सत्यक्रियया ॥| २० । १२ ॥। 


अन्व्यय:--हे विद्वांसः: ! यथा प्रथमा द्वितीयेद्वितीयास्तृतीयस्तृतीया: सत्येन सत्य यज्ञेन यज्ञो 
यजुभियंजूंषि सामभिः सामान्य ग्भिऋ च: पुरोइनुवाक्याभिः पुरोनुवाक्या याज्याभिर्याज्या वषट्कारंवंषट्‌- 
कारा आहुतिभिराहुतयः स्वाहैते सर्वे भूर्में कामान्त्समर्धयन्तु तथा मां भवन्तो बोधयन्तु ॥ २० । १२॥ 


रपाब्दाश्रान्‍ब्वय्य:-हे विद्वांसः ! यथा 
प्रथमा: आदिमाः प्रथिव्यादयो5ष्टी वसवः द्वितीय: 
एकादशप्राणाद रुद्रे:, द्वितीयाः रुद्राः तृतीयः द्वादश- 
मास, तृतीयाः सत्येन कारणेन, सत्य यज्ञेन 
शिल्पक्रियया, यज्ञों यज्जुभियंजुंषि सामभिः, सामान्यु- 
. ग्भिऋचः पुरोउनुवाक्याभिः अथवंवेदप्रकरणो:, 
. पुरोनुवाक्या  याज्याभिः यज्ञसम्बन्धक्रियाभि:, 


याज्या वषट्कारः उत्त मकर्म भि:, वषट्कारा आहुति- 
.. भिराहुतयः स्वाहा सत्यक्रियया एते सर्वे भूः अस्थां 
. भूमौ से मम कामान्‌ इच्छा: समर्धयन्तु, तथा मां 
. भद़स्तो ब्रोधयन्तु ॥ २०। १२॥ 





खगरष्पत्रर्ध-हे विद्वान मनुष्यों! जेसे-- 
(प्रथमा:) प्रथम प्रथिवी आदि आ्राठ वसु, (द्वितीय:) 
दूसरे प्राण आदि ग्यारह रुद्रों से, (द्वितीया:) दूसरे रुद्र 
(तृतीय:) तीसरे बारह मासों से, (तृतीयाः) तीसरे 
बारह मास (सत्येन) कारणा- प्रकृति से, (सत्यम) 
कारणार-प्रकृति (यज्ञेन) शिल्प-क्रिया से, (यज्ञः) 
शिल्प-क्रिया (यजुर्भिः) यजुमंन्त्रों से, (यजूंषि) 
यजुमेन्त्र (सामभि:) साम-मन्त्रों से, (सामानि) 
साम-मन्त्र (ऋग्मि:) ऋचाओं से, (ऋच:) ऋग्‌- 
मन्त्र (पुरोउनुवाक्याभि:) अथर्ववेद के प्रकरणों से, 
(पुरोइतुवाक्या:) अ्रथवंवेद के प्रकरण (याज्याभिः) 


प्श्र 


नायर थ्र:--अध्यापकोपदेशका: पूर्व बेदान- 
ध्याप्य पृथिव्यादिपदार्थ विद्या: संज्ञाप्प कारणकार्य- 
सम्बन्धेन तद्गुंणान्‌ साक्षात्‌ कारयित्वा हस्तक्रियया 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


यज्ञ सम्बन्धी क्रिया्रों से, (याज्या:) यज्ञ-क्रियाएँ 
(वषट्कार:) उत्तम कर्मों से, (वषट्कारा:) उत्तम 
कर्म (आहुतिभिः) आहुतियों से, (श्राहुतयः) 
आहुतियाँ (स्वाहा) सत्य ग्राचरण से--ये सब 
(भू:) इस भूमि पर (मे) मेरी (कामान्‌) इच्छाओं 
को (समर्धयन्तु) सिद्ध करें, वेसे--मुझे श्राप सम- 
भाओञ्रो ॥| २० । १२॥ 

न्ाबएणर्थ--अ्रध्यापक और उपदेशक लोग- 
पहले वेदों को पढ़कर, प्रथिवी आदि पदार्थों की 
बिद्याओं को बतलाकर, कारणा-कार्य सम्बन्ध से 


सर्वात्‌ जनान्‌ कुशलान्‌ संपादयेयु: ।| २० । १२ ॥ उनके गुणों का साक्षात्‌ कराकर, हस्तक्रिया से 


सब मनुष्यों को कुशल बनावें ॥ २० | १२॥ 
न्त्रा० प्ब्दपर्श््र:--भू: --पृथिव्यादिपदार्थ विद्या ।। 


स्त्रपष्य््रस्पपर-- उपदेशक--अध्यापक और उपदेशक विद्वानों का कत्तंव्य है कि वे प्रथिवी 
आ्रादि आठ वसु, प्राण श्रादि ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य, कारणा--प्रकृति, यज्ञ, यजुर्वेद, सामवेद, 
ऋग्वेद, पुरो5नुवाक्या --अथ वंवेद के प्रकरण, यज्ञ-क्रिया, उत्तम कम, आहुति और सत्याचरण--ये जिस 
विधि से मनुष्यों की कामनाञ्रों को सिद्ध करें उस विधि का उपदेश करें । वे प्रथम उन्हें वेदों को पढ़ावें 
तत्पद्चात्‌ पृथिवी आदि पदार्थों की विद्याश्रों को समभावें। कार्य-कारण सम्बन्ध से उनके गुणों का 
साक्षात्‌ कराबें। हस्त-क्रिया से सब मनुष्यों को कायं-कुशल बनावें ॥ २० । १२॥ & 


प्रजापति: | अध्य्वरपन्‍लो पब्दे शा व्छौ -स्पष्टम्‌ । अनुष्टुप्‌ । गान्धार: । 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
उपदेशक विषय का फिर उपदेश किया है॥ 


लोमानि प्रय॑तिमंम त्वडः म॑ 5 आन॑तिराग॑तिः । 
मांस मं 5 उपनतिवेस्वस्थि मुज्जा म॒ 5 आन॑ति। ॥ १३ ॥ 


पाब्दप्र्श्न: --(लोसानि) रोमाशि (प्रयतिः) प्रयतन्ते यया सा (मम) (त्वक्‌) (मे) (श्रानतिः) 
आनमन्ति यया सा (श्रागतिः) श्रागमनम्‌ (मांसम्‌) (से) (उपनतिः ) उपनमन्ति यया सा (बसु) द्रव्यम्‌ 
(अ्रस्थि) (मज्जा) (मे) (आनतिः) समन्‍्तात्‌ नमनम्‌ ॥| १३ ॥ 


किले डक अध्यापकोपदेशका: | यथा मम लोमानि प्रयतिर्म त्वगानतिर्मासमागतिमों 
वसूपनतिमं5स्थि मज्जा चानति: स्यात्‌ तथा यूय॑ प्रयतध्वम्‌ ॥ १३ ॥। 


र्रपब्रार्शरॉन्ब्य्य्र:--हे अध्यापको- 
पदेशका: ! यथा मम लोमानि रोमाणि प्रयतिः 
प्रयतन्ते यथा सा में त्वगानतिः ग्रानमन्ति यया सा 
मांसमागतिः आगमन में बसु द्रव्यमु उपनतिः 


_ स्रा्रणागर्श--हे अध्यापक और उपदेशक 
लोगो ज॑से- (मम) मेरे (लोमानि) रोम, (प्रयति:) 
मेरा प्रयत्न, (मे) मेरी (त्वक) त्वचा, (आनतिः) 
मेरी नम्रता, (मांसम्‌) मेरा मांस, ( आ्रगति:) आग- 





विश अध्याय 


उपनमन्ति यया सा मेइस्थि मज्जा चानतिः 
समन्तान्‍्नमरन स्थात्‌ तथा यूय॑ प्रयतध्वम्‌ ॥२०।१३॥। 


ख्रागपर्थ:--प्रध्यापकोपदेशकै रेव॑.प्रयति- 
तब्यं यतः सुशिक्षया यरुक्‍्ता: सर्वे पुरुषा:, सर्वाः 
कन्‍्याइच सुन्दराद्धस्वभावा हृढबला:, धार्मिका, 
विद्यायुक्ता: स्युरिति ।। २० । १३ ॥ 
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मन, (मे) मेरा (वसु) धन, (उपनतिः) मेरा उपन- 
मन, (मे) मेरी (अस्थि) हड्डी, (मज्जा) मज्जा, 
और (आनति:) सब ओर सत्कार हो वसा तुम 
प्रयत्त करो ॥ २० । १३॥ 
ख्रात्यतर्श--प्रध्यापकफ और उपदेशक लोग 
इस भ्रकार प्रयत्न करें कि जिससे--सुशिक्षा से यक्‍त 
सब पुरुष और सब कन्याएँ सुन्दर अ्द्धभ और स्वभाव 
वाली, रढ़ बल वाली धामिक तथा विद्या से युक्त 
हों | २० । १३॥ 


गख्रााणष्य्त्रस्र्ागर--प्रध्यापक और उपदेशक--विद्वान्‌ अध्यापक और उपदेशक लोग ऐसा 
प्रयत्त करें जिससे सब पुरुष और कन्याएँ रोम, त्वचा, मांस, धन, ग्रस्थि, मज्जा आदि से युक्त होकर 


सुन्दर अज्भ वाले, हढ़ बल से युक्त, धामिक तथा विद्या 


तथा सत्कार आदि गुणों को धारण करके सुशिक्षा 


से युक्त. हो, पुरुषार्थ, नम्नता, आगमन, उपनमन 
से युक्त हों | २० । १३ ॥ & 


प्रजापति: । आरिन्ब्र:-विद्वान्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
उपदेशक विषय का फिर उपदेश किया हि 


यहेंवा देवहेडन देवासश्रकुमा वयम्‌ । अग्निर्मा तस्मादेन॑सों विश्वान्मुञ्च॒त्व हंस: 


॥ १७॥ 


प्वब्दा2#:--(यत्‌) ये (देवा: ) अध्यापकोपदेशका विद्वांस: (देवहेडनम्‌) देवानां हेडनमनादरम 
क्‍ ) विद्वांस: (चक्रम) कुर्याम । श्त्र संहितायामिति दीं: । (वयम्‌) (अग्निः) अग्निरिव सर्वासु विद्यास 
देदीप्यमानो विद्वात्‌ (मां) माम््‌ (तस्मात्‌) (एनसः ) अपराधात्‌ (विश्वात्‌) समग्रात्‌ ( मुञ्चतु) पृथक करोतु 


(अंहस:) दुष्ाद्‌ व्यसनात्‌ ।। १४॥। 


अ्रम्भरपरणाप्र्श््भ--(चक्ृम) यहाँ 'संहितायाम्‌' (६। ३। ११४) से संहिता में दीर्घ है ॥ 
न्व्वय्व्ः-हे विद्वन्‌ ! यत्‌ वय॑ं देवा अन्ये देवासरच परस्पर देवहेडनं॑ चक्रम तस्माद्विश्वा- 


देनसोंहसइचा ग्निर्मा मुखतु ॥ १४॥। 


स््रपाच्ररश्रन्‍्बाय्त्:--है विद्वन्‌! यत्‌ ये 
बय॑ देवा: अध्यापकोपदेशका विद्वांसः श्रन्ये देवास: 
विद्वांस: च॒ परस्पर देवहेडनं देवानां हेडनमनादरं 
चकुम कुर्याम, तस्माद्विव्वात्‌ समग्राद्‌ एनप्तः अप- 
राधाद्‌ भ्रंहसो दुष्टाद्‌ व्यसनात्‌ चाग्नि: अग्नि- 
रिव सर्वासुं विद्यासु देदीप्यमानो विद्वान्‌ मा मां 
मुञ्चतु पृथक्‍्करोतु ॥| २०। १४॥ 


मखपरन्लएर्थ;--यदि कदाचिदकस्माद्‌ भ्रान्त्या 


ख्राणायर्थ--हे विद्वान्‌ मनुष्य--(यत्‌) जो 
(वयस्‌) हम (देवाः) अध्यापक और उपदेशक 
विद्वानू, और अन्य (देवास:) विद्वान्‌ लोग परस्पर 
(देवहेडनम्‌) देवों -विद्वानों का अ्रनादर (चक्रम) 
करें, (तस्मात्‌ ) उस (विश्वस्मात्‌) समग्र (एनस:) 
अपराध और (अंहसः) दुष्ट व्यसन से (अग्निः) 
अग्ति के समान सब विद्याओ्रों में प्रकाशमान 
विद्वान्‌ू--(मा) मुझे (मुच्चतु) पृथक्‌ करें ॥ १४॥ 

सापत्याएर्श्र- यदि कभी अकस्मात्‌ श्रान्ति 


« जी श 
डक 


६५४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
कस्यावि विदुषो3नादरं करिचित्‌ कुर्यात्‌ तहि तदेव से किसी विद्वान्‌ का अनादर कोई करे तो उसे तभी 
क्षमां कारयेत्‌ । क्षमा करावे । 


यथा5ग्निः सर्वेष्‌ प्रविष्ट: सन्‌ सर्वान्‌ स्वस्वरूप- जैसे--अग्नि सब में प्रविष्ट होकर सबको 
स्थान्‌ करोति तथा विदुषा सत्योपदेशेनासत्याचा- अपने स्वरूप में स्थित करता है वेसे--विद्वानु 
राइ वियोज्य सत्याचारे प्रवत्यं सर्वे धामिका: पुरुष सत्य के उपदेश से अश्॒त्य श्राचरणा से वियुक्त 
इक रके, सत्य आचरण में प्रवृत्त कर श्बकों धार्मिक 


कार्या: ।। २० । १४ ।। 
बनायें ॥ २० । १४ | 


न्त्रा० प्रब्दग्र्थ्र:--देवहेडनम्‌ -- विदुषो5ना द रम्‌ । 

न््रप्रष्यत्र स्ग्गर--विद्वान्‌ू-अध्यापक और उपदेशक तथा अन्य सब विद्वान्‌ परस्पर सत्कार 
करें । यदि कभी किसी का भश्रान्तिवश अनादर हो जावे तो उसे परस्पर मिलकर क्षमा करें करावें। 
जैसे अग्नि सब पदर्थों में प्रविष्ट है वेसे विद्वान सब समाज में प्रविष्ट होकर सत्य-उपदेश के द्वारा अप- 
राध, दुष्ट व्यसन अर्थात्‌ असत्य आचरणा से सब को पृथक रखे और सब विद्याश्रों में प्रकाशमान उक्ल 
विद्वान्‌ सब मनुष्यों को सत्य आचरण में प्रवृत्त करके उन्हें धामिक बनायें | २० । १४॥ ७ 


प्रजापति: | ब्यरय््रु:--श्राप्तविद्वा तू। निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ ; 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
उपदेशक विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


यदि दिवा यादि नक्‍तमेनां«ंसि चकुमा वयम्‌। 
वायुर्मा तस्मादेननी. विश्वान्मज्चल४हंसः || १५ ॥ 


प्यव्डपशथ:--( यदि) (दिवा) दिवसे (यदि) (नक्तम्‌) रात्रौ (एनांसि) अ्रपराधात्‌ (चक्रुम) 

प्त्र पू्रदद्‌ दीघ:। (वयम्‌) (वायुः) वायुरिव वत्तमान आप्त: (मा) माम्‌ (तस्मात्‌) (एनसः) (विश्वात) 
(मुछ्चतु) (अंहसः) ।। १५ ॥। 

प्र्रएणप्रर्थ्ध --(चक्रम) यहाँ 'संहितायाम्‌' (६। ३। ११४) से पूव॑बत्‌ संहिता में दीर्घ है ॥ 


.. ख्न्‍नन्‍्णय्य:-हे विद्वन्‌ ! यदि दिवा यदि नक्तमेनांसि वय॑ चक्रम तस्माद्विश्वादेनसों5 हसश्र मा 
वायुमचतु ॥ १५॥ 


स्रपब्याथ्रीन्‍्त्वय्य:--हे विहन्‌ ! यदि खप्रणयार्थ --हे विद्वान्‌ मनुष्य ! (यदि) यदि 
दिवा दिवसे यदि नकत॑ रात्रौं एनांसि अपराधान्‌_ (दिवा) दिन में, (यदि) यदि (नक्तम्‌) रात्रि में 
वर्य चकृम, तस्मादू विश्वादेनसोंडहसइच मा मां वायु: (एनांसि) अपराध (वयम्‌ ) हम (चक्रम) करें तो 
वाग्रुरिव वत्तमान आप्त: मुछ्चतु ॥ २० । १५॥। . (तस्मात्‌) उस (विश्वस्मात्‌) सब (एनस:) अपराध 
श्रौर (अंहस:) दुष्ट व्यसन से (मा) मुझे (वायु:) 
वायु के समान वर्ताव वाला आ्राप्त विद्वान्‌ (मुखतु) 

पृथक करे ॥| २०। १५॥ 


खगरत्यार्थ:--यदहोरात्रे अज्ञातात्‌ पाप॑ न्जाव्ञपरर्श्भ--दिन और रात्रि में अज्ञान से जो 
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कुर्युस्तस्मादपि पाधात्‌ सर्वान्‌ शिष्यान्‌ शिक्षका: पाप करें उस पाप से भी सब शिष्यों को शिक्षक 
पृथक कुवेन्तु ॥ २० | १५॥ लोग पृथक करें ॥ २०। १५॥ 

>ञ7७ प्यच्दपर्श्र:--एनस:--पापात्‌ । माच्न्मां (शिष्यम्‌)। वायु:--शिक्षक: । मुखतु-- 
पृथक्‌ करोतु ॥ ै 

न्राष्यरस्7ार--पग्राप्त विद्वानू--यदि दित में ग्रथवा रात्रि में शिष्य लोग जो अपराध करें 
उन अपराध और दुष्ट व्यसन से वायु के समान पवित्र करने वाले आप्त, शिक्षक विद्वान्‌ लोग शिष्यों को 
उपदेश के द्वारा पृथक्‌ करें ॥ २०। १५ || ५ 


प्रजापति: । स्त्रुर्य:--विद्वान्‌ । निचुदनुष्टरुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
उपदेशक विषय का फिर उपदेश किया है ॥। 


यदि जाग्रग्दि स्वप्न 5 एनॉशंसि चकुमा वयम्‌। 
सूर्यों मा तस्मादेनंलो विश्वान्मुज्चव७हंसः ॥ १६ ॥ 


स्प्रव्यप्र्शः--(यदि) (जाग्रतू) जागरणे (यदि) (स्वप्ले) निद्रायाम्‌ (एनांसि) (चकुम) अत्रापि 
पूर्ववद्‌ दी: (वयम्‌) (सुर्य:) सवितृवद्धत्तमान: (सा) माम्र॒ (तस्मात्‌) (एनसः) (विश्वात्‌) (सुझ्चतु) 
(अंहसः) ।। २० । १६॥। 

अग्एणप्र्श््र-(चकृम) यहाँ भी 'संहितायाम (६।३। ११४) से पूवंबत्‌ संहिता में 
दी्घ है।॥। 

खन्व्यय्त्:-है विद्रन्‌ ! यदि जाग्रतू यदि स्वप्न एनांसि वयं चक्रम तस्माद्विश्वादेनसोंडहसग्व 
सूये इव भवान्‌ मा मुचतु ॥ २०। १६॥ 


सापब्दाश्यीन्‍्व्ाया:--है विहन्‌ू ! यदि स्राष्प्रर्ध--हे विद्वान्‌ मनुष्य--(यदि) यदि 
जाग्रत्‌ जागरण यदि स्वप्ने निद्रायाम॒ एनांसि वर्य॑ फट जागते समय, (यदि) यदि (स्वप्ने) निद्रा 
चकूम, तस्मादू विश्वादेनसो 5हसइच सूर्य: सवितृ- में (एनांसि) अपराध (वयम्‌) हम (चक्रम) करे त्तो 
वद्गत्तमान: इव भवान्‌ मा मां मुझ्चतु ॥| २० । १६ ।। (तस्मात्‌) उस (एनस:) अपराध और (अंहस :) 
दुष्ट व्यसन से (सूर्य:) सूये के समान वर्ताव वाले 

आ्राप विद्वानु--(मा) मुभे (मुखतु) प्रथक्‌ 


करें ॥ २० | १६॥। 
ग्राब्यार्ध;--यां काचिद्‌ दुड्चेष्टा जनाः ग््रगगाार्थ--जिस किसी दुष्ट चेष्टा को लोग 
कुर्य विद्वांसस्तस्यास्तान्‌ सर्वान्‌ सद्यो निवारयेयु:॥॥ करें, विद्वान्‌ पुरुष उससे उन सबको शीक्र दूर 
ध हंटावें ॥| २० । १६ || 


ज्रा७ प्वब्दरश््र--एनांसि्-दुश्टचेष्टा: | सूये:--विद्वान्‌ | मुचतुततनिवारयतु ॥ | ४५ 
ल्‍ २ ८य्र स्ार--विद्वान--मनुष्य जागते वा सोते समय जो कोई दुष्ट-चेष्टा करे त्तो सूर्य के 
समान अन्धकार को दूर करने वाले विद्वाच्‌ लोग उपदेश के द्वारा उस अपराध अर्थात्‌ दुष्ट चेष्टा एवं दुष्ट 
व्यसन से उन्हें शीघ्र दूर हटावें ॥। २०। १६ ॥। ०8 


दप्द्‌ 


देयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


प्रजा तति: | ह्ठिज्जनेच्छलाय: -- प्रध्याषको पदेशका: । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ | धवत: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
उपदेशक विषय का फिर उपदेश किया है ॥। 


यद ग्रामें यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये । 
यच्छद्रे यर्दर्य यदेन॑श्रकमा वय॑ यदेक॒स्याधरि धर्मेणि तस्यथावयजनमसि ॥ १७ ॥ 
प्मब्धपर्श्र:--(यत्‌) (ग्रामे) (यत्‌) (अरण्ये) जज्भले (यत्‌) (सभायाम्‌) (यत्‌) (इन्द्रिये) 


मनसि (यत्‌) (शूद्रे) (यत्‌) (प्रयें) स्वामिनि वेश्ये वा (यत्‌) (एनः) (चकृम) कुर्मो वा करिष्याम: 
(बयम्‌) (यत्‌) (एकस्य) (अ्रधि) (धमंरिण) (तस्य) (अवयजनम्‌) दूरीकरणसाधनम्‌ (श्रसि) |। १७ ।। 


अन्लय:--हे विद्वन्‌ ! वय॑ं यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये यच्छूद्रे यदर्य्ये यदेकस्या- 
घिधम्म॑णि यदेनेश्रकृम तस्य सर्वस्य त्वमेवयजनमसि तस्मान्महाशयो5सि ॥ १७॥ 


र्रपब्दप्रश्वरॉन्‍्ब्वय्ग्:--है विद्वन्‌ ! वर्य यद्‌ 
ग्रामे यदरण्ये जड्भले यत्सभायां यदिन्द्रिये मनसि 
यच्छूदे यदस्‍्यें स्वामिनि वेइ्ये वा यदेकस्थाधिधम्मंरि 
यदेनइचकम कुर्मों वा करिष्याम: तस्य सबस्य 
त्वमवयजनं दूरीकरणासाधनम्‌ अ्रसि तस्मान्महा- 
शयो5षसि ।। २० | १७ |। 


सख्रानार्थ:--मनुष्ये: कदाचित्‌ क्वापि पापा- 
चरण॑ नव कत्तंव्यं, यदि कथंचित्‌ क्रियेत तहिं 
तत्सव॑ स्वकुट्रम्बविद्वत्सन्निधौं राजसभायां च सत्य 
वाच्यम्‌ । 

येध्ध्यापकोपदेशका: स्वयं धामिका भृत्वाध्न्यान्‌ 
सम्पादयन्ति तेभ्यो5धिंक: को भूषक: पर: ॥ १७ ।। 


न्राण्पगर्श्य -हे विद्वान्‌ मनुष्य | तू--(वयम्‌ ) 
हम लोग (यत्‌) जो (ग्रामे) ग्राम में, (यत्‌) जो 
(अरण्ये) जंगल में, (यत्‌) जो (सभायाम्‌) सभा में, 
(यत्‌) जो (इन्द्रिये) मन में, (यत्‌) जो (शूद्रे) शुद्र 
में, (यत्‌) जो (ट्रयें) स्वामी वा वेश्य में, (यत्‌) 
जो (एकस्य) एक व्यक्ति के (भ्रधि) अधिकृत 
(धर्मरिण) धर्म में (यत्‌) जो (एनः) पाप (चक्रम) 
करते हैं वा करेंगे उस सब पाप को (अ्रवयजनम्‌ ) 
दूर करने का साधन (अ्रसि) है, इसलिए महाशय 
है ।। २० । १७॥ 

सख्राब्गार--मनुष्य कभी कहीं भी पाप- 
ग्राचरण न करें, यदि किसी प्रकार हो भी जाए तो 
उसके विषय में अपने कुटुम्ब एवं विद्वानों के समीप 
और राजसभा में सत्य कहें । 


जो अध्यापक और उपदेशक लोग स्वयं धारमिक 
होकर अन्यों को धामिक बनाते हैं उनसे अ्रधिक 
मनुष्यों को भूषित करने वाला दूसरा कौन है? 
॥ २० | १७ ॥। 


स्राष्यरुूपएर-मनुष्य -ग्राम, जंगल, सभा, मन इन्द्रिय में तथा शुद्र, श्रय॑ अर्थात्‌ स्वामी 
वा वेइ्य, एक व्यक्ति के अपने स्व॒तन्त्र धर्म --कत्तंव्य के प्रति जो पाप करते हैं, उस सब पाप को दूर करने 
का साधन श्रध्यापक और उपदेशक विद्वान है, इसलिए वह महाशय कहलाता है। वह उपदेश के द्वारा 
उक्त पाप को दूर करता है। जो अध्यापक और उपदेशक विद्वान लोग स्वयं धार्मिक होकर श्रन्यों को 


धामिक बनाते 


हैं उनसे बढ़कर मनुष्यों को भूषित करने वाला कोई नहीं । मनुष्प कभी और कहीं भी 


पापाचरण न करें । यदि कभी हो भी जावे तो सर्वत्र सत्य कहें | २० | १७॥ 


विश अध्याय ६५७ 


प्रजापति: | ब्शरूएणा:--वरप्रापको विद्वान | भुरिगत्यष्टि: । गान्वार: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
उपदेदक विषय का फिर उपदेश किया है ।। 


यदापों 5अध्न्या 5 इति वरुणेति शपामहे ततों वरुण नो मुझ्च | अव॑श्रथ निचुम्पुण निचेरुर॑सि 
निच्ुम्पुण: । अव॑ देंवेदेवक्रतमेनोंड्यक्तयव मर्त्येमत्यैंक्रंत पुरुराव्णों देव रिपस्पाहि | १८ ॥ 


*प प्रब्या०्र:--(यत्‌) या: (आपः) प्राणा: (अबच्न्या: ) हन्तुमयोग्या गाव: (इति) (वरुण) 
सर्वोत्कृष्ट (इति) अ्रनेन प्रकारेण (शपामहे) उपालभामहे (ततः) तस्मादविद्यादिक्लेशादर्धर्माचरणाक्च 
(बरुण) वरप्रापक (नः) श्रस्मान्‌ (मुझ्च) पृथक्‌ कुरु (अ्वभूथ) विद्यात्रतस्तातक (निचुम्पुरा) मन्द- 
गामिन्‌ । अ्रत्र चुप सन्दायां गतावित्यस्मादौ्ादिक उणस्प्रत्यय उम्तागमइ्च (निचेरु:) निद्िचतानन्दप्रद: (असि) 
(निचुम्पुराः) निश्चितानन्दयुक्त: (श्रव) (देव:) विद्धाड्धि: (देवकृतम्‌) देवेराचरितम्‌ (एनः) पापम्‌ 
. [प्रयक्षि) नाशयसि (अ्रव) (मर्त्ये:) ग्रविद्वद्धि मनुष्य: (मत्यकृतम्‌) मर्त्येराचरितम्‌ (पुरुराव्णः) बहुदु:ःख- 









प्रदात्‌ (देव) दिव्यवोध5द (रिषः) हिसनात्‌ (पाहि) ॥ १८ ॥। 
; प्राम्ग्रणाग्र्श्र--(निच्ुम्पुण) यहाँ “चुप मन्दायां गतो' इस घातु से औणादिक “उरणान्‌' प्रत्यय 


और “उम्‌' का आगम है ॥ 


अआनन्‍न्व्यय:--हे वरुण देव ! यतस्त्वं यदापो5ध्न्या इति वरुणेति वयं शपामहे ततो नो मुत् । 
है ग्रवभूथ निचुम्पुण ! त्व॑ निचेरुनिजुम्पुणो$सीति पुरुराव्णों रिषस्पाहि यद्देवक्रृतमेनो5स्ति तदु देवरवा- 
यक्षि यन्मर्त्य: कृतमेनो5स्ति तन्मत्यें: सहावायक्षि ॥| १८ ।। 


सापाब्यप्रश्गरौन्‍्ब्ाय्त्र:--हे वरुण वरप्रापक 
देव ! दिव्यबोधप्रद ! यतस्त्वं यद््‌ या: आपः प्रारा: 
अ्रध्न्या: हन्तुमयोग्या गात्र: इति वरुण सर्वोत्करिष्ट 
इति अनेन प्रकारेशा बय॑ शपामहे उपालभामहे, 
ततः तस्मादविद्यादिक्लेशादधर्माच रणाच्च नः 
अस्मान्‌ मुझ्च पृथक्‌ कुरु। 


हे श्रवभुथविद्यात्रतस्नातक ! निचुम्पुरा 
मन्दगामिन्‌ ! त्व॑ं निच्चेरः निश्चितानन्दप्रद: 
निचुम्पुरः निद्चतानन्दयुक्त: असीति पुरुराव्णः 
बहुदु:खप्रदादु रिषः हिसनात्‌ पाहि । 


यहेवक्ृत॑ देवेराचरितम्‌ एनः पापम ग्रस्ति, 


... तद़देवः विद्वद्धि: भ्रवायक्षि नाशयसि, यन्मत्यंकृतं 


मर्त्यराचरितम्‌ एन: पापम्‌ अछि, तस्मत्येंर्‌ अ्रविद्व- 
ड्िमनुष्ये: सहावायक्षि नाशयसि ॥ २० । १८॥ 


न्ररष्प्र९््॑न-हे (वरुण) वरों के प्रापक, 
(देव) दिव्य बोध के दाता, विद्वान्‌ तु--(याः) जो 
(आपः) प्राण हैं, (अध्न्याः) हनन के अयोग्य 
गौवें हैं (इति) ऐसा, (वरुण:) सब से उत्तृष्ट 
है (इति) ऐसा हम (शपामहे) शपथपूर्वंक कहते 
हैं, (ततः:) उस अरविद्या आदि क्लेश और अ्रधर्मा- 


* चरण से (नः) हमें (मुझ्च) पृथक्‌ कर। 


हे (अवभृथ) विद्यात्रत स्नातक (निन्ुम्पण) 
मन्दगामी तू-(निचेरु:) निश्चित आनन्‍्ददाता, 
(निचुम्पुणा:) निश्चित आनन्द से युक्त (असि) है, 
ग्रत: (पुरुराव्णः) बहुत दुःखदायक (रिषः:) हिंसा 
से (पाहि) रक्षा कर । 
जो (देवकृतम्‌ ) विद्वानों से किया (एनः) पाप 
है उसे (देवेः) विद्वानों से (अ्रवायक्षि) नष्ट कराता 
है, जो (मर्त्यक्रृतम्‌) मनुष्यों से किया (एन:) पाप 
है उसे (मर्त्यें)) श्रविद्वात्‌ मनुष्यों के साथ (अवा- 
यक्षि) नष्ट कराता है ॥॥ २०। १८ ॥ 






दर्द | दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर का 


न्प्ाव्यपर्थ्र:-अध्यापकोपदेशक:. शिष्पया_ कणवागर्थ--अध्यापक और उपदेशक लोग 
ईहशा: सत्यवादिन: संपादनीया यदेतै: क्वापि शपथः शिष्यों को ऐसे सत्यवादी बनावें कि इन्हें कहीं भो 


कत्त॑व्यो न स्यात्‌ शपथ न ग्रहण करनी पड़े । ै 
यद्यन्मनुष्ये: श्रेष्ठ कर्माचरितं भवेत्‌, तत्तत्सवे- मनुष्य जिस-जिस श्रेष्ठ कम का भ्राचरण फ ह 

राचरणीयं, यद्यत्‌ पापात्मक॑ तत्तत्‌ कदाचित्‌ उस-उस का सब लोग आचरण करें, और 2 

केनचित्‌ नो अनुष्ठेयम्‌ ।। २० । १८ ।। जो पाप रूप कर्म है उस-उस का कभी कोई 


अनुष्ठान न करे ॥ २० | १८ ॥। 


न््रा7० प्ब्दपर्श्र्:--एन:--पापात्मक॑ कम । इ 
न्त्राष्यस्त्रर--विद्वान--वरों का प्रापक, दिव्य बोध का दाता विद्वानु-ये प्राण हैं, ये 
हनन के ग्रयोग्य गौवें हैं, ये सबसे उत्कृष्ट हैं इत्यादि शपथ-ग्रहणा से अपने शिष्ष्यों को पृथक्‌ रखे । 
ग्रध्यापक और उपदेशक लोग अपने शिष्यों को ऐसा सत्यवादी बनावें कि जिससे इन्हें कहीं भी शपथ- 
ग्रहण करनी न पड़े । विद्वान्‌ लोग उपदेश के द्वारा अविद्या आदि क्लेश और अधर्माचरण से शिष्यों को 
दूर रखें । ह 
मन्दगामी विद्याव्रत स्नातक निश्चित आनन्द का दाता तथा स्वयं निश्चित आनन्द से युक्त _ 
होता है। वह अति दुःखदायक हिसा से सबकी रक्षा करे । 
विद्वान्‌ लोग उपदेश के द्वारा विद्वानों और साधारण मनुष्यों द्वारा किए गए पापों का वेदोप- | 
देश से विनाश करें सब मनुष्य श्रेष्ठ कम॑ का सदा आचरण करें और जो पापात्मक कर्म है उसका कभी | 
नुष्ठान न करे | २० | १८ ॥| अ 


प्रजापति: । #उग्रप्यः--प्राणा:। निचुदतिजगति । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। थे 
देशक विषप्र का फिर उपदेश किया है ॥ 


समद्र ते हृदयमप्स्उन्तः सं ता विशन्लोष॑धीरूताप: । सप्रित्रिया न 5 आप ५ 


न डा 


ओपषधयः सन्तु दृभित्रियास्तस्में सन्‍्तु योउस्मान द्वेष्ठि य॑ च॑ बय॑ द्विष्प: ॥ १९ ॥ 


पब््पर्थ:--[ समुद्र ) अ्रन्तरिजे (ते) तव (हृदयम्‌) ग्रात्मबलं, जीवनहेतुस्थानस (भ्रप्सु) प्रारोषु 
(अ्रन्तः) अ्रन्तःकरणाम्‌ (समर) सम्यगर्थे (त्वा) (विशन्तु) (श्रोषधी:) ओषध्यः (उत) (आरापः) प्राणा: 
(सुमित्रिया:) सुमित्रा इव (नः) अस्मभ्यम्‌ (आपः) प्राणा जलाति वा (श्रोषधयः) सोमयवाद्या: (सन्तु) 
(दु्ित्रिया:) दुमित्रा:--शत्रव इव (तस्मे) (सन्तु) (यः) (अस्मान्‌) (हेष्टि) (यम) (च) (वयत्‌) (द्विष्मः) 
अप्रीतयाम: ॥। २० । १६॥ 

अन्लय्ग:- है शिष्य ! ते हृदयं समुद्रे अरप्स्वन्तरस्तु त्वौषधी: संविद्वन्तूताप: संविशन तु यतो 
न आप झ्रोषधयहच सुमित्रिया: सन्‍्तु योःस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ व्य द्विष्मस्तस्मे दु्ित्रिया: सन्‍्तु ॥ २० । १६॥ 


स्त्रपब्प्रश्रॉन्ब्नय्य्ः--हे शिष्य ! ते तव ख््रण्गप्रश्न-हे शिष्य ! (ते) तेरा (हृदयम) 
हृ्यम्र प्रात्मतल, जीवनहंतुस्थानं समुद्रे श्र्तरित्तें, आत्म बल एवं जीवन का हेतु स्थान-हृदय (समुद्र) 
अप्यु श्रारापु अन्तः अन्त:करणम्‌ अस्तु, त्वोषधीः अन्‍्तरिक्ष में, (अध्यु) प्राणों में (अन्तः) अ्न्तः.क रण | 





:२2४-९ ४६-,१क४ 


विश अध्याय॑ दं५ ६ 


ओपषध्यः स॑ विशन्तु, उतापः प्राण: संविद्यन्तु यतो 
नः अस्मम्यम्‌ आप: प्राणा जलानि वा ओबधय: 
सोमयवाद्या: च सुमित्रिया: सुमित्रा इव सन्तु, 
योउस्मान्‌ द्वेष्टि, य॑ं दयं द्विष्म: अ्प्रीतयाम: तस्में 
दुसित्रियाः दु्मित्रा:-तशत्रव इव सन्‍्तु ॥२०१६।॥ 


ग्रानार्थ्:--अध्यापकरेव॑ चिकी घितव्य॑ --- 
येन शिक्षणीया मनुष्या: सावकाशाः प्राणौषधी विद्या- 
वेत्तार: सद्यः स्युः । 

ग्रोषधय आप:--प्राणाइच सम्यक्‌ सेविता 
मित्रवद्‌ विदुष: पालयेयु: । 

अविदृषश्च शत्रुवत्‌ पीडयेयु:, तेषां सेवन तेषां 
त्यागहचावश्यं कत्तंव्य: ।। २०। १६ ।। 


हो, (त्वा) तुम में (ओपथीः) ग्रोषधियाँ (संविशन्तु) 
प्रवेश करें, (उत) और (आ्राप:) प्राण (संविशन्‍्तु) 
प्रवेश करें, जिससे (नः) हमारे लिए (आप:) प्राण 
वा जल और (ओपधय:) सोम, यव"-जौ आ्रादि 
ओषधियाँ (सुमित्रिया:) उत्तम मित्र के समान 
(सन्तु) हों; (यः) जो (अस्मान्‌) हमसे (ह्वेष्टि) 
अ्प्रीति रखता है, तथा (यम) जिससे (वयम्‌) हम 
(द्विष्म:) अप्रीति करते हैं (तस्मे) उसके लिए 
(दुर्मित्रिया:) दुष्ट मित्र अर्थात्‌ छात्र के समान 
(सन्तु) हों ॥ २० । १६ ॥ 


ज््राव्यारश्ईऔ-अध्यापफों को ऐसा करना 
चाहिए कि--जिससे शिष्य लोग सावकाश, प्राण- 
विद्या और ग्रोषधि-विद्या के वेत्ता जञ्ञीत्र हों । 

ओवधियाँ और प्राण ठीक सेवन किए हुए मित्र 
के समान विद्वानों का पालन करें । 

अविद्वानों को शत्रु के समान पीड़ा दें। उन 
विद्वानों की सेवा और उन विद्वानों का त्याग अवश्य 
करें | २० । १६ ॥। 


ज््ा७ प्रब्दपर्श्न:--सुमित्रिया:--मित्रवत्‌ पालका: | दुमित्रिया:--शत्रुवत्पी डका: । 

गा षय स््ार--१. अध्यापक का उपदेश--हे शिष्य ! तेरा हृदय अन्‍्तरिक्ष के समान 
सावकाश है, विशाल है ! तेरे प्राणों में अ्रन्तःकरण रहे । तुके ओषधियां प्राप्त हों। तुभे प्राण प्राप्त 
हों। जिससे हमारे लिए भी प्राण वा जल और सोम आदि ओपषधियाँ उत्तम मित्र के समान हितकारी 
हों । जो हमसे द्वेष करते हैं उन अविद्वानों के लिए वे शत्रु के समान पीड़ा देने वाली हों । 


२. अध्यापक का कत्तंव्य--अध्यापक लोग शिष्यरों को इस प्रकार उपदेश करें कि जिससे वे शीघ्र 
ही प्राण-विद्या और ओषधि-वेत्ता के वेत्ता हो जावें। गओपषधि और प्राणों का ऐसा सेवन सिखलावें जिससे 
वे मित्र के समान विद्वानों का पालन और अविद्वानों का छात्रु के समान पीडन करें। शिष्य लोग विद्वानों 
की सेवा और अविद्वानों का त्याग अवश्य करें ॥ २० । १६९ ॥ 


प्रजापति: । आग्रप्पः-विद्वांस: । भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥। 
उपदेशक विषय का फिर उपदेश किया है ॥। 


द्रपदादिव मुमचानः स्विज्नः स्नातो मलांदिव । 


पूत॑ परवित्रेंणेवाज्यमापं: शुन्धन्तु 


पेनंसः || २० ॥ 


प्मच्दपरथ्य-- (दुपद।दिव) वृक्षात्फलादिवत्‌ (सुमुचातः) पृथग्भूतः (स्विन्नः) स्वेदयुक्तः (स्वातः) 


द्् दयानेन्‍्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


कृतस्नान: (मलादिव) यथा मलिनतायाः (पृतम्‌) (पवित्रेणेब) यथा शुद्धिकरेण (आ्राज्यम्‌) घृतम्‌ (श्रापः) 
प्राणा, जलानीव विद्वांस: (शुन्धन्तु) पवित्रयन्तु (मा) मार (एनसः) दुष्टाचारात्‌ ॥ २० । २० ॥ 

खअन्ब्वय्ग:--हे आपो भवन्तः ! द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्तः स्तातो मलादिव पवित्रेरेंव 
पृतमाज्यं भवति मंनसः शुन्धन्तु ॥ २० । २० ॥ 


सपपब्दारश्प्रन्‍्व्वय्त्:-है आप: ! प्राणा, सक््ाष्पगर्श्ध--हे (आपः) प्राण एवं जल के 
जलानीव विद्वांस: ! भवन्तो द्रुपदादिव वृक्षात्फलादि- समान विद्वान्‌ मनुष्यों ! आ्राप--(द्रुपदादिव) वृक्ष 
वद्‌ मुमुचानः पृथग्भूतः, स्विन्नः स्वेदयुक्त: स्नातः से फल भ्रादि के समान (मुमुचान:) प्रथक हुए, 
कृतस्नानः मलादिव यथा मलिनताया: पवित्रेशेव (स्विन्‍्न:) स्वेद से युक्त पुरुष (स्नातः) स्नान करके 
यथा शुद्धिकरेण पुतमाज्यं घृतं भवति, मा मां (मलादिव) मलिनता से पृथक हुए, पुरुष के समान 
एनस:ः दुष्टाचारात्‌ शुन्धन्तु पवित्रयन्तु ॥२० । २०॥ तथा (पवित्रेशोव) ज॑से शुद्धिकारक पदार्थ से 
हे (पूतम्‌) पवित्र (आ्राज्यम) घृत होता है उसके समान 
(मा) मुझे (एनस:) दुष्ट आचरणा से (शुन्धन्तु) 
पवित्र करें ॥२० । २० ॥ 
म्रायपर्थ:--पग्त्रोपमालड्भा र: । अध्यापको- न्ारद्यगरश््॑-इस मन्त्र में उपमा अलद्धार है । 
पदेशके रित्थ॑ं सर्वे सुशिक्षिता: कार्या येन ते पवित्रा- अध्यापक और उपदेशक लोग इस प्रकार सबको 
त्मारोगशरी रधर्मंयुक्तकर्माण: स्युः।। २० । २० ॥| सुशिक्षित करें-जिससे वे पवित्रात्मा, नीरोग 
शरीर वाले तथा धर्मयुक्त कर्म करने वाले 
हों २० । २० ॥ 
म्राष्य्र्सार-विद्वानू--विद्वान्‌ अ्रध्यापक तथा उपदेशक प्राणों के समान ब्रिय और जल 
के समान शान्तिदायक होते हैं । वे अपने उपदेश से-जेसे वृक्ष से फल आ्रादि प्रथक हो जाता है, जेसे 
स्वेद से युक्त पुरुष स्नान करके मलिनता से पृथक्‌ हो जाता है, केसर, कस्तूरी आदि शुद्धिका रक सुगन्धित 
पदार्थ से घृत पवित्र हो जाता है वेसे मनुष्यों को दुष्ट आचरण से प्रथक्‌ करके उन्हें पवित्र कर । सब्र 
मनुष्यों को इस प्रकार से सुशिक्षित करें कि जिससे वे पवित्रात्मा, नीरोग शरीर वाले और धर्मयुक्त कमे 
करने वाले हों ॥ २० । २० ॥ 


प्रस्कण्व: । स्प्रुर्य्:--परमेश्वर: । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
अ्रथ प्रकतिविषये उपासनाविषयमाह ।। 
श्रव प्रकृतिविषय में उपासना विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


उद्यय॑ तमंसस्परि स्वुः पश्य॑न्त $ उत्तरम्‌ | देव॑ देंवन्रा सूर्यमगंन्म ज्योंतिरुत्तमम्र ॥ २१ ॥ 


पब्यपर्श्भ:--(उत्‌) (वयम्‌) (तमसः) ग्रन्धकारात्‌ (परि) सवेतः (स्वः) सुखरूपम्‌ (पद्यन्तः ) 
(उत्तरम्‌) सर्वेम्यः सूक्ष्मत्वादुत्तरम (देवम्‌) दिव्यसुखप्रदम्‌ (देवत्रा) दिव्यगुणेषु देवेषु (सुय्यंम) सवितारं 
चराचरात्मानं परमेह्वरं वा (अ्रगन्प्) प्राप्युयाम (ज्योति:) स्वप्रकाशस्वरूपम्‌ (उत्तमम्‌ ) सर्वोत्कृष्टम्‌ ।।२१॥। 


अआन्तल्ाया:--हे मनुष्पा: ! यथा वयं तमस: पर॑ ज्योति: सूर्य परि पश्यन्त: सन्‍्तों देवत्रा देव॑ 
स्वरुत्त रमुत्तमं ज्योति: स्वप्रकाशं परमेश्व रमुदगन्म तथैव यूयमप्येन प्राप्नुत ॥ २१॥ 
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विश अध्याय ८६१ 


'स्त्रपान्‍्ररश्रनन्‍वाया:--हे मनुष्या:! यथा ख्राजार्थ्र--है मनुष्यो |! जैसे--(वयम्‌) हम 
वबय॑ तमस: अन्धकारात्‌ परं ज्योतिः स्वप्रकाश- लोग (तमस:) अन्धकार से दूर (ज्योति:) स्वप्रकाश- 
स्वरूप सूय॑ सवितारं चराचरात्मानं परमेश्वर वा स्वरूप (सूर्यम्‌) सूर्य वा चराचर के आत्मा परमेश्वर 
परि- पश्यन्तः सन्‍्तो देवत्रा दिव्यगुणोेषरु देवेषु देव को (परि-+-पश्यन्त:) सब ओर देखते हुए---(देवत्रा) 
दिव्यसुखप्रदं स्वः सुखरूपम्‌ उत्तरं सर्वम्प्र: सूक्ष्म: दिव्य गुणों वाले देवों में (देवम्‌) दिव्य सुख के 
त्वादुत्तरम्‌ उत्तमं सर्वोत्कृष्ट ज्योतिः-स्वप्रकाशं दाता, (स्व:) सुख रूप, (उत्त रम) सबसे सुक्ष्म होने 
परमेश्वरं स्वप्रकाशस्वहूपम्‌ उदगन्म प्राप्नुयाम, से उत्तर, (उत्तमम्) सबसे उत्कृष्ट, (ज्योतिः) 


तथव यूयमप्येनं प्राप्तुत ॥| २० । २१ ।। स्वप्रकाशस्वरूप परमेश्वर को (उदगन्म) प्राप्त 
ह करें; वेसे तुम भी इसे प्राप्त करो ॥ २० । २१ ॥। 
न्रावयपर्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भु।र: । ख्य्र॒त्यपर्श्भ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 


य; सू्यवत्स्वप्रकाश: सर्वात्मनां प्रकाशकों महादेवो अलंकार है ॥ जो सूर्य के समान स्वप्रकाश वाला, 
जगदीइवरो5स्ति, तमेव सर्वे मनुष्या उपासीरनू सब आत्माओं का प्रकाशक, महादेव, जगदीइवर है, 
॥ २० । २१ ।। उसी की सब मनुष्य उपासना करें ॥ २० | २१॥ 

न्त्रा७ प्वब्दपर्श्र:--सूर्थ मु--सूर्य वत्स्वप्रकाशं, सर्वात्मनां प्रकाशकम्त । देवत्रा देवसुन्‍-- 
महादेवम्‌ । 

नग्रााष्य्रस्रार--उपासना--अन्धकार से दूर, स्वप्रकाशस्वरूप, चराचर के आत्मा एवं सब 
आत्माओं के प्रकाशक, महादेव, जगदीश्वर को सब ओर देखें अर्थात्‌ सर्वत्र व्यापक समझें । वह दिव्यगुणों 
वाले देवों --विद्वानों में दिव्य सुखों का दाता, सुखस्वरूप, सब से सूक्ष्म, सबसे उत्कृष्ट, स्वप्रकाश वाला 
है, इस जगदीश्वर को हम प्राप्त करें । सब मनुष्य ईश्वर की ही उपासना करें ॥ २० । २१ ॥ छ 


प्रजापति: | करिन्‍ग्र:-विद्वान । पडःक्ति: | पतच्चम: ।। 
पुनरध्यापकोपदेशकविषयमाह ।। 
फिर अध्यापक और उपदेशक विषय का उपदेश किया है ।। 


अपो 5 अद्यान्व॑चारिष& रसेंन सम॑सक्ष्महि । 
पर्यस्वानग्न 5 आग॑मं॑ त॑ मा स&झज वर्चसा प्रजयां च घेनन च॥ २२ ॥ 
स्यॉब्दग२ई:--(अ्रप:) जलानि (अद्य) अस्मिन्दिने (अनु) (अचारिषस्‌) चरेयस्‌ (रसेन) मधुरा- 
दिला (सम) (अ्रसक्ष्महि) संसूजेम व्यत्ययेनात्मनेषदम्‌ (पयस्वान्‌) प्रशस्तजलविद्यायुक्त: (अ्ग्ने) अग्निरिव 
विहनू (आ) (अगमस्‌) प्राप्तुयामु (तम्‌) (सा) साख (सम) (स॒ज) संयोजय (वचंसा) साज्ोपाज़- 
वेदाध्ययनेन (प्रजया) सुसन्‍्ताने: (च) (धनेन) (च)।॥ २२ ।। 
ऋग्ताण7*#--(अस॒क्ष्महि) संसृजेम । यहाँ व्यत्यय से आत्मनेपद है ॥ 
नब्ज य्यः--हे अग्ते ! यः पयस्वानहं त्वामागममद्य रसेन सहापोउ्स्वचारिषं त॑ मा वर्चेसा 
प्रजया च धनेन च संसृज यत इमे5हं च सर्वे वयं सुखाय समसूक्ष्महि ।।| २२ ॥ 


सामपाब्रग9प्रॉन्ब्ाय्य:--हे अग्ने ! अ्रग्निरिव ख्राण्रार्थ्ध -हे (अग्ने) अश्रग्ति के समान 
विद्वन्‌ ! यः पयस्वान्‌ प्रशस्तजलविद्यायुक्तः अहं विद्या से प्रकाशमान विद्वान मनुष्य ! जो (पयसा) 


घ६२ 


त्वामागमं प्राप्तुयास्‌ू, अ्द्य अस्मिन्दिने रसेत मधुरा- 
दिना सहायः जलानि अन्वचा रिषं चरेयम्‌, तं मा मां 
वचंसा साज््ोपाज्डवेदाध्ययनेन प्रजया सुसन्‍्ताने: 
च धनेन च संसुज सथोजय । यत्त इमे5हं च॒ सर्वे बय॑ 
सुखाय समसुक्ष्महि संसूजेम ॥ २० । २२ ।। 


दयानन्द-यजुर्वेद भाष्य-भास्कर 






प्रशस्त जल-विद्या से युक्त में तुके (आगमपण्) | हे 
करूँ, (ग्रद्य) आज (रसेन) मधुर आदि रस के साथ _ 
(अपः) जलों का (प्न्वचारिषम्‌) सेवन करूँ, सो 
(मा) मुझे (वर्चसा) शअ्रद्ध-उपाज् सहित वेद के 
अध्ययन, (प्रजया।) उत्तम सन्‍्तान (च) और (धनेन) 


धन से (संसृज) संयुक्त कर; जिससे ये और में 
अर्थात्‌ हम सब सुख के लिए (समसृक्ष्महि) संयुक्त 
हों॥ २० । २२ ॥। है 
न्पय्त्यार्श्र--यदि विद्वान्‌ लोग अध्यापन और 

भ्यामन्यान्‌ विदुष: कुर्युस्तहि ते प्रत्यहमधिकविद्या: उपदेश से अन्यों को विद्वान्‌ बनावें तो वे प्रतिदिन 
स्युः ॥ २० । २२॥ अधिक विद्या वाले हों ॥ २० । २२॥ 

न््रय० प्रब्दपर्थ्र:--व्ंसा --अध्यापनेन, उपदेशेन । 

खाण्य््॒स््रर - अध्यापक और उपदेशक--प्रशस्त जल-विद्या से युक्त शिष्य, अ्रग्नि के 
समान विद्या से प्रकाशमान विद्वान को प्राप्त करे । वह मधुर आदि गुणों से युक्त जलों को अध्यापक और 
उपदेशक विद्वान को सेवन करावे तथा स्वयं भी सेवन करे। अध्यापक और उपदेशक विद्वान्‌ लोग उसे 
अज्भ और उपाज् सहित वेद पढ़ावें तथा उत्तम सन्‍तान और धन से संयुक्त करें। अध्यापक, उपदेशक 
और शिष्य सब लोग सुश्व के लिए संयुक्त हों । विद्वान्‌ लोग अध्यापन और उपदेश के द्वारा अ्रन्यों को 
भी विद्वान्‌ बनावें जिससे उनकी विद्या भी प्रतिदिन बढ़ती रहे ।। २० । २२॥ 


ग्राबदाय्पर:--यदि विद्वांसोडध्यापनोपदेशा- 








प्रजापति: | स्त्राग्गित्त[-ईश्वर: । स्वराडतिशक्वरी । पद्नमः । 7 
श्रथ प्रकृतविषये पुनरुपासनाविषयमाह ।। 
अब प्रकरणागत विषय में फिर उपासना विषय का उपदेश किया जाता है ॥। 


एथॉस्पेधिपीमहिं समिदेसि तेजॉंडसि तेजो मायें थेहि । समाववर्ति प्रा्रवी समुषाः समु सूर्य! । 
समु विश्व॑म्रिंदं जगंत्‌ । वैश्वानरज्यॉतिर्भूगांस विभून्कामान्व्यश्नवै भू! स्वाहा ॥ २३॥ 


परब्यप्श्र:--(एधः) वद्धंक: (अ्सि) (एथिषीमहि) वद्धिषी महि (समित्‌) अग्नेरिन्धनमिव 
मनुष्यारा मात्मनां प्रकाशक: (श्रसि) (तेजः) तीत्रप्रज्ञ (अश्रसि) (तेजः) ज्ञानप्रकाशम्‌ (मय) (घेहि) 
(समावर्वात्ति) सम्यगवर्त्तेत । श्रत्र व्यत्ययेन परस्मेपदं द्प: इलुश्च (पृथिवी) भूमिः (सम्‌) (उषाः) प्रभात: 
(सम) (उ) इति वित्क (सुर्य:) (सम) (उ) (विश्वम) (इदभू) (जगत्‌) (वंइवानरज्योति:) विश्वेषु नरेषु 
प्रकाशमान वेहवानर वेश्वानर च तज्ज्योतिश्च वेश्वानरज्योतिः (भुयासम््‌) (विभुन्‌) व्यापकान्‌ (कामसान्‌) 
लक (वि) विविधतया (अ्रइनवें ) प्राप्युयामस (भूः) सत्तात्मिकाम (स्वाहा) सत्यया वाचा 
क्रयया च ॥। २३ ॥ 


अग्त्रणप्र्श्ध-- (समावर्वात्ति) 


क ६३७ 


बक कं सम्यगवर्त्तेत । यहाँ व्यत्यय से परस्मैपद और 'शप' के स्थान में 


े अन्ब्तरय्थ:-- है जगदीब्वर ! त्वमेधोईसि समिदर्सि तेजोउसि तस्मात्‌ तेजो मयि थैहि यो भवान्‌ 
सबत्र समावर्वत्ति येन,भवता पृथिव्युपाइच संयृष्टा सूर्य: संसृष्ट इदं विद जगत्‌ संसृष्ट तदु वेश्वान रज्योतित्रहा 





. सुखिनः स्थात ॥ २० । २३॥ 


.._ र््रपब्रा््रान्‍बय्यर:--हे जगदीदवर ! 
.. त्वमेध: वद्धंक: श्रसि, समिद्‌ अग्नेरिन्धनमिव 
.. मनुष्याणामात्मनां प्रकाशक: श्रसि, तेज: तीब्रप्रज्ञः 
... श्रसि, तेज: ज्ञानप्रकाशं मयि घेहि । 


.. यो भवान्‌ सत्र समावर्वात्त सम्यगवर्त्तेत, 
..येन भवता पृथिवी भूमि: उषा प्रभात: च॒संसूष्टा, 
.. सूथेः संसृष्ट:, इदं विश्व जगत्‌ संसूष्टं, तदु सवितर्क 
.. बश्वानरज्योतिः--ब्रह्म विश्वेषु नरेषु॒प्रकाशमान 
.. वश्चानरं, वेश्वानरं च तज्ज्योतिश्च वेश्वान रज्योति 
..प्राप्य वयभेधिषीमहि वर्द्धिषीमहि । 


यथाएहूं स्वाहा सत्यया वाचा क्रियया च भू: 
संत्तात्मिकां विभूत्‌ व्यापकान्‌ कामान्‌ संकल्पितान्‌ 
व्यइनवे जिविधतया प्राप्नुयां, सुखी भूयासं तथंव 
यूयमपि सिद्धकामाः सुखिनः स्थात ।। २० । २३ ॥। 


बज 


ज्ात्यपर्ध:--हे मनुष्या:! यच्छुद्धं, सवंत्र 
व्यापकं, सर्वप्रकाशकं, जगत्मृष्ट्धतृ प्रलयक्ृदु 
ब्रह्मोपास्य यूयमानन्दिता यथा भवत, तथतल्लब्ध्वा 
बयमप्यानन्दिता भवेम । 


आकाशकालदिशो5पि विभून्‌ जानीयाम ॥२३॥। 


ख्रा७ प्ब्दपर्थ्थ:--समिद्‌ -- 


सा विश्ञ अ्रध्याय 
श्राध्य वयमेधिषीमहि यथा स्वाहाभूविभून्‌ कामान्‌ व्यइनवे सुखी भूयासम्‌ तथ्व यूयमपि सिद्धकामा 


पद्३ 


न््रशणाा्र4/-है जगदीश्वर ! तू--(एघ:) 
बढ़ाने वाला (श्रसि) है, (समित्‌) जैसे अंग्नि का 
प्रकाशक इन्धन है वसे मनुष्यों की आत्माओं का 
प्रकाशक (भ्रसि) है, (तेज:) तीक्र प्रज्ञा वाला 
(प्रसि) है, सो तू (तेज:) ज्ञान-प्रकाश को (मयि) 
मुझ में (घेहि) स्थापित कर । 

आप सर्वत्र (समावर्वात्ति) सम्यक्‌ वर्तमान हो 
आपने (पृथिवी) भूमि और (उपषा:) प्रभात को 
रचा है, (सूर्य:) सूर्य को रचा है, (इदम) यह 
(विश्वम) सब जगत्‌ रचा है, सो (उ) विचारपूर्वक 
उस (वेश्वानर ज्योतिः) सब नरों में प्रकाशमान 
ज्योतिःस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करके हम (एधिपि- 
महि) बढ़ । 

जैसे मैं-- (स्वाहा) सत्य वाणी और कर्म से 
(भू:) सत्तात्मक प्रकृति, (विभून) आकाश आ्रादि 
विश्वु पदार्थ तथा (क्रामान्‌) कामनाओ्रों को (व्यइ्नवे ) 
विविध प्रकार से प्राप्त करूँ और सुखी रहूँ; वसे ही 
तुम भी सिद्ध काम होकर सुखी रहो ॥ २० । २३ ॥ 

ख्ाानाएर्थ--हे मनुष्यो ! जिस शुद्ध, सत्र 
व्यापक, सबके प्रकाशक, जगत्‌ के स्रष्टा, धर्त्ता और 
प्रलयकर्त्ता ब्रह्द की उपासना करके तुम जेसे 
आनन्दित होते हो, वेसे इसे प्राप्त करके हम भी 
आनन्दित हों । 

ग्राकाश, काल, और दिशा को भी विश्रु 
जानें | २०। २३ ।। 


सर्वप्रकाशकम्‌ । विभून्‌ >>ञ्राकाशकालदिशः ॥ 


ह >्ारष्य््रस्सयग्रर--उपासना--जगदीश्वर उपासक को बढ़ाने वाला, ज॑से अग्नि का प्रकाशक 


 इन्धन है वेसे मनुष्यों की भ्रात्माओ्ों का प्रकाशक और तीक्र प्रज्ञा वाला है। वह उपासक के हृदय में ज्ञान- 

३४४४2 प्रकाश को स्थापित करता है । ब्रह्म,--शुद्ध, सत्र व्यापक्र और सबका प्रकाशक है । उसी ने पृथिवी 

प्रभात और सूर्य को रचा है। सब जगत्‌ का स्रष्टा, धर्त्ता और प्रलयकर्त्ता वही है। वह सब नरों में 
.. प्रकाशमान ज्योति है । इस ब्रह्म को प्राप्त करके उपासक वृद्धि को प्राप्त होते हैं । 

जैसे उपासक लोग सत्यवाणी और सत्य कम से सत्तात्मक प्रकृति, आकाश, काल और दिशा 

इन, विभु पदार्थों तथा कामनाओरों को प्राप्त करते हैं वैसे ही सव लोग उपासना से सिद्धकाम होकर सुखी 


; *रहं.॥[:९७॥ २२.)। 





दयानन्द-यजुर्वे दभाष्य-भास्कर 


प्रश्चनतरारिव: । अआरि न्‍्ग्र:--ईइव२र: । निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धार: !। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ अं 
प्रकरणगत उपासना विषय का फिर उपदेश किया है ।। + आओ 


अभ्यादंधामि समिधमम्रें ब्रतपते व्वायें । ब॒त च॑ श्रद्धां चोपमीन्ये ला दीक्षितोड्य्नहम्‌ ॥ २४ ॥ 


प्ाब्दप्र्यर:--(अभि) (आ) (दधामि) (सम्तिधत्‌) समिधमिव ध्यानम्‌ (अग्ने) स्वप्रकाशस्वरूप ५ 
जगदीश्वर (तब्रतपते) सत्यभाषणादीनां ब्रतानां कर्मणां वा पालक। ब्रतमिति कमंना० ॥ निघं० २। १॥ 
(त्वयि) (ब्रतम) सत्यभाषणादिक कर्म (च) (श्रद्धाम) सत्यधारिकां क्रियाम॒ (च) (उप) (एमि) 


प्दिं 





प्राप्तोमि (इन्घे) प्रकाशयामि (त्वा) त्वाम्‌ (दीक्षितः) ब्रह्मचर्यादिदीक्षां प्राप्प जातविद्यः (अहम) ॥॥२४॥ 
॥ न द् 
अ्रग्रारणप्रश्न--(ब्रतपते) सत्यभाषणादीनां ब्रतानां कर्मंणां वा पालक । व्रत छब्द निघं० 


(२। १) में कर्म-नामों में पठित है ॥ 


अन्ब्ाया:--हे ब्रतपते *ग्ने ! त्वयि स्थिरीभूयाहं समिधमिव ध्यानमभ्यादधामि यतो ब्रतं च 


श्रद्धां चोपेमि दीक्षित: संस्त्वामिन्घे ।। २४ ॥। 


स्रपब्दारथ्रन्‍्ब्यय्ग्ः-- है ब्रतपते सत्य- 
भाषणादीनां ब्रतानां कर्मणां वा पालक अम्ने ! 
स्वप्रकाशस्वरूप जगदीश्वर ! त्वयि स्थिरीभूयाहं 
[समिधम्‌ ] ->समिधमिव ध्यानमभ्यादधामि; यतो 
ब्रतं सत्यभाषणादिक कर्म च श्रद्धां सत्यधारिकां 
क्रियां चोप॑मि प्राप्तोमि, दीक्षित: ब्रह्मचर्यादिदीक्षां 
प्राप्प जातविद्य: सन्‌ [त्वा ]-त्वामिन्धे प्रकाश- 
यामि ।। २० । २४॥ 


ग्रायार्थ:--ये मनुष्या: परमेद्वराज्ञप्तानि 
सत्यभाषणादीनि ब्रतानि धरन्ति, तेश्तुलां श्रढ्ां 
प्राप्प धर्माथ्थंकाममोक्षसिद्धि कर्तु' शकक्‍्नुवन्ति 
॥ २० । २४॥ 


न््जणाप्र्श्ध--हे (ब्रतपते) सत्य भाषण आदि 
व्रतों वा कर्मों के पालक (अग्ने) स्वप्रकाशस्वरूप 
जगदीश्वर ! तुम में, स्थिर होकर में-- [ समिधम्‌ ] 
अ्रग्ति में समिधा के समान ध्यान को ( ग्रभ्यादधामि) 
स्थापित करता हूँ। जिससे (तब्रतम्‌) सत्यभाषण 
आदि कर्म (च) और (श्रद्धाम्‌) सत्य को धारण 
कराने वाली श्रद्धा को (उपेमि) प्राप्त होता हैँ 
(दीक्षित:) ब्रह्मचय॑ श्रादि की दीक्षा को प्राप्त करके 
विद्यावान्‌ होकर [त्वा] तुझे (इन्त्रे) प्रकाशित 
करता हूँ | २० । २४ ॥ : 

न्ाच्पर्थ्भ--जो मनुष्य परमेश्वर द्वारा 
आदिष्ट सत्यभाषण भ्रादि ब्रतों को धारणा करते हैं 
वे अतुल श्रद्धा को प्राप्त करके धर्म, अथ, काम और 
मोक्ष को सिद्ध कर सकते हैं | २० | २४॥ 


ब्राप७ प्रच्दप्र्श््:--ब्रतम्‌ -परमेह्वराज्ञप्तं सत्यभाषणादि । 


छान्य्॒त्त्र रय7रूय्ाात्त--(क) 


वानप्रस्थ को उचित है कि में अ्रग्नि में होम कर ब्रत-- 


सत्याचरण भ्रोर श्रद्धा को प्रांप्त होऊँ । ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की तपदचर्या, सत्सज्भ, 
योगाम्यास, सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे, पदचात्‌ जब संन्यास ग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री 
को पुत्रों के पास भेज देवे फिर संन्यास ग्रहण करे ।। सत्यार्थ० समु० ५॥। 


(ख) अथ--हे (ब्रतपते) नियमपालकेश्वर ! (दीक्षित: ) दीक्षा को प्राप्त होता हुआ (अहम ) 
में (त्वयि) तुभमें स्थिर होके (ब्रतम्‌) ब्रह्मचर्यादि आश्रमों का धारण (च) और उसकी सामग्री (श्रद्धाम) 
पत्य की धारणा को (च) और उसके उपायों को (उपैभि) प्राप्त होता हैं, इसीलिए श्रग्नि में जैसे 


+ 
| 










बांध वानप्रस्थ० ॥ 
_ श्रपष्य्यसाार--उपासना--स 


प्मब्द7र्थ्र:--(यत्र) 
सर्थाद्विद्याशौर्या दिगुणोपेतम्‌ 
ते (सह) 
ततिलेंटि सिपि रूपम्‌ (यत्र) (देवा:) 















_ स्त्रपदगर्श्यान्‍्व्ाय्य:--है. मनुष्याः ! 
यत्र यस्मित्‌ ब्रह्मणि ब्रह्म ब्राह्मणाकुलम- 

| चि क्षेत्र क्षत्रियकुलमर्था द्विद्याशौर्यादि- 
५ गुणोपेत॑ सह सार्द्ध सम्यझ्चौ सम्यगेकीभावेनाऊचत- 
तौँ च वेश्यादिकुलानि चरत: वर्ते ते, यत्र यस्मिन्‌ 
णि देवाः दिव्या: पृथिव्यादयो विद्वांसो वा 
नना विद्युता सह सार्द्ध वत्तंन्ते, त॑ लोक॑ 
य॑ पुण्यं निष्पापं सुखस्वरूपं प्रज्ञेष॑ जानीयाम्‌, 


दा] 
0] 


| प्र हः 


- ग्रााद्यागर 7््र:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ार: । 
ब्रह्म कचेतनमात्र, सर्वेवामधिकारि, निष्पापं, 


विज्ञ अध्याय 


म्‌ः समिधा को (अभ्यादधामि) धारण करता 
और वैसे ही (त्वा) तुकको अपने आत्मा में धारण करता और 


८६५ 
हैं वैसे विद्या और व्रत को धारण कर प्रज्वलित 
सदा (इन्चे) प्रकाशित करता 


बे त्थभाषण आदि ब्रतों वा कर्मों का पालक, जगदीदवर 
वरूप है। जैसे भ्रग्ति में समिधा को स्थापित करते हैं वेसे उपासक जगदीइ्वर में स्थिर होकर 
ध्यान को स्थापित करें । परमेश्वर के द्वारा आज्ञा किए हुए सत्यभाषणा आदि कर्मों को 


गण करके, अतुल श्रद्धा को प्राप्त होकर, ब्रह्मचयं आदि की दीक्षा को प्राप्त करके विद्यावान्‌ बने तथा 
/ अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करे ॥ २० | २४॥ 


प्रश्वतराहिव: | अआरिन्‍्द्र:--ईइ्वर: । अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
५ ;। पुनस्तसेव विषयमाह ।। 
88५ प्रकरणगत उपासना विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


१ 644 |] » ॥ $ >> और $ - पे 
तर ब्रह्म॑ च क्षत्रं च सम्यञ्चों चर॑तः सह । ते लोक पुण्य प्रज्नेप॑ यत्र॑ देवा: सहाग्निना ॥ 


२५ ॥ 


यस्मिन्‌ ब्रह्मरि (ब्रह्म) ब्राह्मणकुलमर्थादविद्वत्कुलम्‌ (चर) (क्षत्रम॒) क्षत्रिय- 
(च) वेश्यादिकुलानि (सम्यञ्चौ) सम्यगेकीभावेनाउचतस्तौ (चरतः) 
साद्॑म्‌ (तम्‌) (लोकम्‌) द्रष्टव्यम (पुण्यम) 


निष्पापं सुखस्वरूपम॒ (प्र) (ज्ञेषम्‌) जानीयाम । 


दिव्या: पृथिव्यादयो विद्वांसो वा (सह) (अग्निना) विद्युता ॥| २५ ॥ 
प्रम्ग्एण7्रथई--(ज्ञेपम्‌) यह 'ज्ञा' धातु का लेट लकार में ' सिप्‌' विकरण में रूप है ॥ 
खन्ब्गय्त्र:-हे मनुष्या: ! यथाउहं यत्र ब्रह्म च क्षत्रं सह सम्यच्चौ च चरतो यत्र देवा अग्निना 
शा | व्त्ते तं लोक पुष्य प्रज्ञेपम्‌ । तथा यूयमप्येत॑ विजानीत ।। २५ ॥ 


ख्रा्रष्प्रर्श-हे मनुष्यो ! जेसे मैं--(यत्र) 
जिस ब्रह्म में (ब्रह्म) ब्राह्म॒णाकुल अर्थात्‌ विद्वानों 
का कुल (च) और ((्षत्रम) क्षत्रिय-कुल अर्थात्‌ 
विद्या और शौय॑ आदि गुणों से युक्त कुल (सह) 
साथ (सम्यच्चौ) एक होकर चलने वाले (च) और 
इसी प्रकार बश्य कुल भी (चरतः) वतंमान हैं; 
(यत्र) जिस ब्रह्म में (देवा:) दिव्य गुणों वाले 
पुृथिवी आदि वा विद्वान लोग (अग्निना) विद्यूत्‌ 
के (सह) साथ विद्यमान हैं; (तम्‌) उस (लोकम्॒) 
दर्शनीय, (पुण्यम) निष्पाप, सुखस्वरूप ब्रह्म को 
(प्रज्ञेपस) जानू, वेसे तुम भी इसे जानो ।। २५ ॥ 

ख््राद्यापरर्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलड्भार है।। जो ब्रह्म एक चेतन मात्र, सबका 
अधिकारी, निष्पाप, ज्ञान से देखने योग्य, सत्र 


८६६ 
वतंते, तदेव सर्वरुपास्यम्‌ ॥| २० । २५ ।। 


ग्र7० पच्धगर्थ्र:--ब्रह्म --एकचेतनमात्रम्‌ । क्षत्रम्"-सर्वेषामधिकारि । लोकम्‌<-ज्ञानेन 


द्रष्टू योग्यम्‌ । पुण्यम्‌ --निष्पापम्‌ । 


अन्यच्र रूय7रूय्यात्व--(यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च) जिस देश में उत्तम विद्वान्‌ ब्राह 
विद्यासभा और राजसभा, विद्वात्‌ श्रवीर क्षत्रिय लोग ये सब मिल के राजकामों को सिद्ध करते 
वही देश धर्म ग्रौर शुभ क्रियाओं से संयुक्त हो के सुख को प्राप्त होता है, (यत्र देवा: सहाग्निना) 
देश में परमेश्वर की आ्राज्ञापालन और अग्निहोत्रादि सत्क्रियाओ्रों से वत॑मान विद्वान्‌ होते हैं वही देश 
उपद्रवों से रहित हो के अखण्ड राज्य को नित्य भोगता है।॥। ऋग्वेदादि० राजप्रजाधर्म ० ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 











व्यापक और सबके साथ विद्यमान है, उसी की 
उपासना करें ॥| २० । २५॥ » 


हि 
पा फ् 
|, 
३ 


स्त्राष्य्र स्गख्र--उपासना--१. ब्रह्म में ब्राह्मणाकुल श्रर्थात्‌ विद्वानों का कुल, क्षत्रियकुल 


प्रर्थात्‌ शौयं आ्रादि गुणों से युक्त कुल और वेश्यकुल एक होकर विचरण करते हैं, जिस ब्रह्म में वि 
के साथ दिव्य गुणों वाले पृथिवी आदि तथा विद्वान्‌ लोग भी विद्यमान हैं। उपासक लोग-उस 
चेतन मात्र, ब्राह्मण आदि सबके अ्रधिकारी, ज्ञान से देखने योग्य, पाप-रहित, सुखस्वरूप, सत्र व्य 


सहचरित ब्रह्म की उपासना करें । 


ग्रलंकार--२. मन्त्र में उपमावाचक “इव' आदि शाब्द लुप्त है । अ्रतः वाच है 
अलंकार है। उपमा यह है कि विद्वान्‌ पुरुष के समान अन्य लोग भी ब्रह्म को जानें । २० ।२५।।| क |. 


अग्वतरादिव: । आरिनन्‍्ग्र:--ईश्वरः । निच्‌ दनुष्टरुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
प्रकरणगत उपासना विषय का फिर उपदेश किया है ॥। > 


यत्रेन्द्रथ वायुश्॑॑ सम्यज्चों चर॑तः सह । त॑ लोक॑ पुण्य॑ प्रज्नैषं यत्र सेदिन विश्वर्ते ॥ २६ ॥ 


प्थब्दपर्थभ:-- (यत्र) यस्मिन्नीखवरे (इन्द्र:) सवंत्राउभिव्याप्ता विद्युत्‌ (च) (वायुः) वनज्जयादि- _ 
स्वरूप: पवन: (च) (सम्यञ्चों) (चरतः) (सह) (तम्‌) (लोकम्‌) सर्वस्य द्रष्टारम (पुण्यस) 
पुण्यजन्यज्ञानेन ज्ञातुमहंम्‌ (प्र) (ज्ेबस) जानीयाम्‌ (यत्र) यस्मिन्‌ (सेदिः) नाश उत्पत्तिर्वा (न) 


(विद्यते) ।। २६ || 


त॑ पुण्य लोक प्रज्ञेषं तथतं यूयं विजानीत ॥ २६ ।। 


स्त्रपब्रार्थ्रा न्ब्य्र:--हे मनुष्या: ! यथा$हं 
यत्र यस्मिन्नीश्वरे इन्द्र: स्ंत्राउभिव्याप्ता विद्युत्‌ 
च वायु: घनञ्जयादिस्वरूप: पवन: सह सम्यज्चों 
चरतइच, यत्र यस्मिन्‌ सेदिः नाग उत्पत्तिर्वा न 
विद्यते, त॑ पुण्य पृण्यजन्यज्ञानेत ज्ञातुमह लोक 
सर्वस्य॒द्रष्टारं प्रज्ञेष॑ जानीयां तथंतं यूय॑ 
विजानीत ॥ २० । २६ !। 


ध्रन्न्ाय्त्र:--हे मनुष्या: ! यथा यत्रेन्द्रतच वायु: सह सम्यच्चौ चरतइच यत्र सेदित विद्यते _ ह 















ल्‍ 


हक 2०. 


स्राण्रगर्श्ध--हे मनुष्यों ! जैसे मैं--(यत्र) 
जिस ईइ्वर' में (इन्द्र) सत्र व्याप्त विद्युत्‌ ( 
और (वायुः) धनंजय आदि स्वरूप पवन 
साथ (सम्यच्चौ) मिलकर (चरत:) विचरण 
हैं; (यत्र) जिस ब्रह्म में (सेदि:) नाश वा 
(न) नहीं (विद्यते) है; (तम्‌) उस (पष्यम्र 
से उत्पल्न ज्ञान से जानने योग्य, (लोकमु) 
















.. श्ररयायर्ध:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल छा र: । 
. यदि करिचदु विद्वान्‌ वायुविद्युदाकाशादीनामियत्तां 
.. जिज्ञासेत, तह्ां न्त॑ न प्राप्नोति, यत्र चेते व्याप्या: 
.._ सन्ति, तस्य ब्रह्मणपोः्तं ज्ञातुं कः शकक्‍नुयात्‌ ? ॥ 


खूँह परे 


न्त्रा० प्रच्यर्थ:--सेदि:--प्रन्तम्‌ ॥। 


है! . कर सकते हैं ॥ 


. नाशरहित: ।। २७ ॥ 


सोममवतु ।| २७ ॥ 


. स्त्रपाच्रपरर्थर न्ब्वय्र:--हे विद्वन्‌ [! «लै-+ 
तवांइशुना भागेन अंशुः भाग:, परुषा मर्मणा परुः 
.. मम्म॑ पृच्यतां सम्बध्यताम्‌ । 
ते तव श्रच्युत: नाशरहितः गन्धो, रसः सार: 
. च्व मदाय ग्रानन्दाय सोमम्‌ ऐश्वर्यम्‌ अ्रबतु ॥| २७ ।। 


ै २. अलडूगर--इस मन्त्र में उपमा वाचक 
अलझ्भार हैं। उपमा यह है कि विद्वान्‌ पुरुष के समात 


विश अध्याय 


प६७ 
द्रष्टा ईइवर को (प्रज्ञेपम) जानूं; वेसे तुम इसे 
जानो ॥ २०। २६ ॥ 


खप्रच्यय्शन॑--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अ्रलद्भार है ॥ यदि कोई विद्वान्‌ वायु, विद्युत और 
श्राकाश आदि की इयत्ता--परिमाण को जानना 
चाहे तो अन्त नहीं पा सकता, और जिस ब्रह्म में 
ये व्याप्य हें उस ब्रह्म का अ्रन्त कौन जान सकता 
है ॥। २०। २६ ॥। 


न्ााणय्साप्र-- १. ईइवर-उपासना--जिस ब्रह्म में विद्युत्‌ और वायु साथ मिलकर विचरण 
करते हैं भ्र्थात्‌ ब्रह्म विद्युत्‌ आदि में व्यापक है और विद्युत्‌ आदि 
नाश कभी नहीं होता है। वह पुण्य-कर्मों से उत्पन्त ज्ञान से जाना जाता है, वह सब का द्रष्टा है। सब 
५ उपासना के द्वारा उस ब्रह्म को जानें । विद्वान्‌ लोग वायु, 
. को नहीं जान सकते । वायु आ्रादि ब्रह्म में व्याप्य हैं और ब्रह्म 
सम्बन्ध है। जब वायु आ्रादि के अन्त नहीं प्राप्त कर सकते तो 


व्याप्य हैं । उस ब्रह्म की उत्पत्ति और 


विद्युत्‌ और ग्राकाश आदि की इयत्ता 
व्यापक है श्रर्थात्‌ इनका व्याप्य व्यापक 
सर्वव्यापक ब्रह्म के अ्रन्त को कैसे प्राप्त 


'इव आदि शब्द लुप्त है श्रतः वाचकलुप्तोपमा 
अ्रन्य लोग भी ब्रह्म को जानें ॥ २०। २६ ॥ & 


प्रजापति:। स्त्रोम्त्र:-ऐश्वर्यंम्‌ । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
प्रकरणगत उपासना विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


आुर्ैशुनां ते अ०शुः पृच्यतां परुपा परुं: । गन्धस्ते सोम॑मवतु मदांय रसोउअच्युंतः || २७ ॥ 
| प्रच्टप्रथ:- (अंशुना) भागेन (ते) तव (अंशुः) भाग: (प्रृच्यतानू) संबरध्यताम्‌ (परुषा) ममंणा 
(परु:) मम्म (गन्धः) (ते) तव (सोमम्‌) ऐद्वयंम्‌ (अबतु) (सदाय) आतन्दाय (रसः) सार: (अच्युतः) 


न्व्वय्य्रः-हे विद्वन्‌ ! ते तवांउशुनांउशुः परुषा परु: पृच्यतां तेड्च्युतो गन्धों रसश्र मदाय 


खप्रषार्र-हे विद्वान्‌ मनुष्य ! (ते) तेरे 
(अंशुना) भाग के साथ (अंशु:) भाग, (परुषा) 
मर्म के साथ (परु:) मर्म (पर॒च्यताम्‌) सम्बद्ध हो । 

(ते) तेरा (अच्युत:) नाश रहित (गन्धः) गन्ध, 
और (रसः) सार (मदाय) आनन्द के लिए (सोमम्‌ ) 
ऐड्वर्य की (अ्रवतु) रक्षा करे | २०। २७॥ 


प््ध्८ 
न्रराब्यार्ध:ः--यदा घ्यानावस्थितस्य मनुष्यस्य 


मनसा रसहेन्द्रियाशि प्राणाश्न ब्रह्मरिण स्थिरा 
भवस्ति, तदा स नित्यमानन्दति ॥| २० । २७ ।। 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


न्ञागार्श्र-जब ध्यान में भ्रवस्थित मनुष्य 
के मन के साथ इन्द्रियाँ और प्राण ब्रह्म में स्थिर 
होते हैं तब वह नित्य आनन्द को प्राप्त होता है 
॥ २०। २७ ॥ 


स्व्ाष्य्त्र स्यग़्र - उपासना-जब विद्वान्‌ मनुष्य के शरीर के भाग मन के साथ इन्द्रिय भाग 
सम्बद्ध होता है, अर्थात्‌ ब्रह्म में स्थिर होता है। मम भ्र्थात्‌ सूक्ष मन के साथ मर्म अर्थात्‌ सूक्ष्म प्राण 
सम्बद्ध होता है अर्थात्‌ ब्रह्म में स्थिर होता है तब उसके गन्ध और रस आदि विषय वश में होकर, नित्य 
आ्रानन्द-प्राप्ति के लिए उपासना से उत्पन्न ऐश्वर्य की रक्षा करते हैं ।। २० । २७॥ ७ 


प्रजापति: । कनन्‍्ज्दइः--विद्वान्‌ । भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
अथ विद्व द्विषये शारी रिकविषयमाह ।। 
अब विद्वानों के विषय में शरी रसम्बन्धी विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
सिज्चन्ति परिं पिज्चन्त्युत्सिज्चन्ति पुनन्ति च । सुराग बश्नवै मर्दें किन्तों वंदति किन्त्वः ॥२८॥ 


प्ब्दप्र्श््ः--(सिञ्चन्ति) (परि) सर्वतः (सिञ्चन्ति) (उत्‌) (सिज्चन्ति) (पुनन्ति) पवित्री- 
भवन्ति (च) (सुराये) सोमाय (बशन्ज्‌वं) बलधारकाय (मदे) आनन्दाय (किन्त्वः) किमसौं (बदति) 


(किन्त्वः) किमन्यः ।। रं८ ॥। 


फ्रन्ब्धय्त्र:-ये बश्र॒ वे सुराय मदे महौषधिरसं सिज्चन्ति परिसिअन्त्युत्सि्वन्ति पुनन्ति च ते 
दरीरात्मबलं प्राप्नुवन्ति यः किन्त्वः किन्त्वश्चेति वदति स किचिदपि नाप्नोति ॥ २८ ।। 


रफपाब्दाश्यर्न्ब्यय्त्ः--ये बच्न्‌ वे बलधार- 
काय सुराये सोमाय मदे आनन्दाय महोबधिरसं 
सिज्चन्ति परि--सिझ्चन्ति (सर्वतः सि््चन्ति) 
उत्सिड्चन्ति, पुनन्ति पवित्री भवन्ति च, ते शरीरात्म- 
बलं प्राप्नुवन्ति । 


यः किन्त्व: किमसौ किन्‍्त्वः किमन्य: चेति 
वबदति, स किचिदपि नाप्नोति ॥| २० । र८ ॥। 


पवित्री कृत्य ++ 
युक्ताहा रविहारेण 


य्राब्यार्थ:--येहत्तादी नि 
संस्कृत्थोत्तमरसें: परिषिच्य 
भुज्जते, ते बहुसुखं लभन्ते । 


यो मूढतयेव॑ नाचरति स वल-बुद्धिहीन: सतत॑ 
दुःखं भुडक्ते ॥ २०। २८ ॥। 


स्राणाप्रश््‌्बन--जो मनुष्य--(बश्र्‌ वे) बल के 
धारक (सुराये) सोम एवं (मदे) आनन्द के लिए 
महोषधियों के रस को (सिंचन्ति) अन्द आदि में 
सींचते हैं, (परि-|-सिचन्ति) सब ओर से सींचते 
हैं, (उत्सिचन्ति) उत्तम रीति से सींचते हैं । (च) 
और (पुनन्ति) अन्न श्रादि को पवित्र करते हैं; वे 
शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त करते हैं । 

जो मूढ़ (किन्त्वः) वह क्‍या है? (किन्त्वः) 
वह क्‍या है ? ऐसा (वदति) कहता है--वह कुछ 
भी प्राप्त नहीं करता ॥ २० । २८ ॥ 

ख््ारच्यव्र्््--जो मनुष्य अन्न आदि को 
पवित्र करके श्रर्थात्‌ संस्कार करके उत्तम रसों से 
सींचकर युक्त आ्राहार-विहार पूर्वक सेवन करते हैं 
वे बहुत सुख को प्राप्त होते हैं । 

जो मूढ़ता से ऐसा नहीं करता बह बल और 
बुद्धि से हीन होकर सदा दुःख भोगता है || २८ ॥ 


















के सोम और 
करें । 


दुःख भोगता है ॥ २०। २८५ ।। & 


धानाव॑न्त॑ करम्भिण॑मपृपवन्तपुक्थिनंस्‌ । 
हे स्ाब्दपर्श्‌ई:--(धानावन्तम ) 


न्ब्वय्त्ः--हे इन्द्र ! 
ज्यमन्नरसादिक प्रातर्जुपस्व ।। २६ ।। 


र्पाब्रप्र्श्रान्‍्च्वय्य:--है इन्द्र सुखेच्छो 
(वर्ययुक्त जन ! त्व॑ नः अस्माक धानावन्तं 
तर्धान्यान्नेयक्तं, करम्भिणं सुष्ठक्रियया 
पन्‍नम्‌, श्रपूपवन्तं सुष्ठ सम्पादितापूपसहितम्‌ 
उक्थिनं प्रशस्तोक्थवाक्यजन्यबोधनिष्पादितं भक्ष्या- 
झन्वितं भोज्यमन्तरसादिक प्रातः प्रभाते जुबस्व 


. सेंवस्व ॥| २० । २६ ॥ 


.._ ग्रायार्थ:--ये विद्याध्यापनोपदेश: सर्वेषाम- 
._लड्जूर्त्तारो विश्वोद्धारका विद्वांसो जनाः सुसंस्कृते 
रसादिभिरययक्तान्यन्तादीनि यथासमयं भुज्जते, ये 
चः तान्‌ विद्यासुशिक्षायुक्तां वाचं ग्राहयेयुस्ते 
वादाहां जायन्ते ॥ २० । २६ ॥ 


का, 








>च्सुसंस्कृतें रसादिशि्युक्तमन्नम्‌ । 


मयम्‌ | 


ह्ह 





विश अध्याय 


खप्रपय्ररार--िद्वानों के लिए शारीरिक उपदेश--विद्वान्‌ लोग बल को धारण करने 
आ्रानन्द की प्राप्ति के लिए अन्न आदि को संस्क्रत-पवित्र करके उत्तम रसों से 
युक्त आहार-विहार पूर्वक उसका सेवन करके शरीर और आत्मा के बल को 


जो मूढ़ मनुष्य महोषधि रस के विषय में यह कहता है कि-वह क्या है 
गुणों में विश्वास नहीं रखता और उसको सेवन नहीं करता वह बल और बुद्धि से हीन होकर 


८६९ 


? बह क्या है ? अर्थात्‌ 


विश्वामित्र: | न-्इ:--विद्वान्‌ । गातत्री | पड्ज: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वानों के लिए शारीरिक विषय का उपदेश किया है | 


इन्द्र प्रातर्जपस्प नः।॥| २९ | 


सुसंस्कृतर्धान्यान्नेर्यक्तम (करम्भिराम्‌) सुष्ठुक्रियया निष्पन्नम्‌ 
बन्तम््‌) सुष्ठ संपादितापूपसहितम्‌ (उक्यिनस्‌) प्रशस्तोक्थवावयजन्यबोधनिष्पादितम्‌ 
श्रयंयुक्त जन (प्रातः) प्रभाते (ज्रुबस्व) सेवस्त्र (नः) अस्माकम्‌ ॥ २६ ॥ 


त्वं नो धानावन्तें 


(इन्द्र) सुखेच्छी 


करम्भिणमपूपवन्तमुक्थिनं भक्ष्यात्यर्वतं 


न्ाजाप्र्श्ध-हे (इन्द्र) सुख के इच्छुक, 
विद्या-ऐश्वर्य से युक्त मनुष्य ! तू-(नः) हमारे 
(धानावन्तम्‌) सुगन्धित धान्य-अन्नों से युक्त, 
(करम्भिणम॒) श्रेष्ठ क्रिया से निष्पन्न, (अपूपवन्तम ) 
उत्तम रीति से सम्पादित अपूप"-पुृञत्रा आदि 
सहित, (उक्थिनम्‌) प्रशस्त उकक्‍्थ-वचन से उत्पन्न 
बोध से निष्पादित-ल्‍तेयार किए हुए भक्ष्य पदार्थों 
से युक्त भोज्य अन्न, रस आदि को (प्रातः) 
प्रात:काल (जुषस्व) सेवत कर ॥ २० । २६ ।। 


गख्रााबपर्शध--जो विद्या-अध्यापत और उप- 
देशों से सबको अलंकृत करने वाले, -विश्व के 
उद्धारक विद्वान्‌ लोग--सुगन्ध्रित रस आदि से 
युक्त अन्त आदि का यथासमय सेवन करते हें, और 
जो उन्हें विद्या और सुशिक्षा से युकत वाणी सिख- 
लाते हें वे धन्यवाद के योग्य होते हें ॥| २० । २६ ।॥। 


जरा ७ प्ाव्दपर्थ्च:--इन्द्र >-विद्याध्यापनोपदेश: सर्वेषामलद्धूत्त, विश्वोद्धारक, विद्वन्‌ जन ! | 
उक्यिनम -- विद्यासु शिक्षा युक्तां 


वाचस्‌ । प्रातः॑+ 
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ध दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्क र 


ग्प्राष्य्र्र रयार--विद्वानों के लिए शारीरिक उपदेश--सुख का इच्छुक, विद्या-प्रध्यापन और 
उपदेश से सबको अलंकृत करने वाला विद्या-ऐश्वर्य से सम्पन्न, विश्व का उद्धारक विद्वान मनुष्य--सुगन्धि 


अन्‍्नों से युक्त, उत्तम रीति से तैयार किए हुए, अ्रपूष "-पूञ्रा आदि सहित, 


प्रशस्त ज्ञान से तेयार किए हुए 


भोज्य पदार्थों का यथासमय सेवन करे । जिससे शरीर से सदा स्वस्थ रहे । 
जो विद्वान्‌ विद्या और सुशिक्षा से युक्त वाणी ग्रहण कराते हैं वे धन्यवाद के पात्र 


हैं ॥ २० । २६९ ।। 


नुमेधपुरुषमेघधौ । छलन्-त्अ:--ईइवर: । बहती । मध्यमः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
विद्वानों के लिए शारीरिक विषय का फिर उपदेश किया है |। 
बृहदिन्द्रांय गायत मरुतो वृत्रहन्तमस्‌ | येन ज्योतिरज॑नयन्द्रताह॒धों देव॑ देवाय जाग्रवि || ३० || 


प्पब्धगर:--( बहत्‌) महत्‌ साम (इन्द्राय) परमेश्वर्ययुक्ताय (गायत) प्रशंसत (सरुतः) विद्वांस: 
(वृत्रहन्तमम्‌) यो बृत्र॑ं-मेघं हन्ति तमतिशयितं सूर्यमिव (येन) (ज्योति:) तेज: (श्रजनयन्‌) उत्पादयन्तु 


(ऋतावृधः) ये ऋतं-""सत्यं वर्द्धन्ति 
जागरूकम्‌ ।। ३० ।। 


ते (देवम्‌) दिव्यसुखप्रदम्‌ (देवाय) दिव्यगुणाय (जाग्रृबि) 


अन्ब्वय:--हे मरुतः ! ऋताबवृधो भवन्तों येन देवायेन्द्राय देवं जाग्रवि ज्योतिरजनयँ- 


स्त्वृत्रहन्तमं बुहत्‌ तस्मे गायत ।। ३० ॥। 


र्प्रब्दगारश्गरान्‍्ब्य्त्र:--है मरुतः विद्वांस: ! 
ऋतावृधः ये ऋतं "-सत्य॑ वद्धंयन्ति ते भवन्तों येन 
देवाय दिव्यगुणाय इन्द्राय परमेश्वयंयुक्ताय देव॑ं 
दिव्यसुखप्रदं जागृवि जागरूक ज्योति: तेज: श्रजनय न्‌ 
उत्पादयन्तु, तदू वृत्रहन्तमं यो वृत्र॑ं--मेघं हन्ति 
तंमतिशयितं सूर्य मिव बुहत्‌ महत्‌ साम तस्म॑ गायत 
प्रशंसत ।। २० । ३० ॥। 


ग्राव्यार्थ्र:-- मनुष्य: सदेव युक्ताहारविहा- 
रेण शरीरात्मरोगान्‌ निवार्य॑ पुरुषार्थ मुन्नीय 
परमेद्वरप्रतिपादक गान कत्तंव्यम्‌ू ।। २०। ३० ॥ 


ख््ाष्पत्रश्न--है (मरुतः) विद्वान्‌ मनुष्यों ! 
(ऋतावृधः ) ऋत --सत्य को बढ़ाने वाले आप लोग 
(देवाय) दिव्य गुणों वाले (इन्द्राय) परम ऐश्वर्य 
से युक्त ईश्वर के लिए (देवम्‌) दिव्य सुखदायक, 
(जाग्रृवि) जागरूक, (ज्योति:) तेज को (अजनयन्‌ ) 
उत्पन्न करो; उस (वृत्रहन्तमम्‌ ) वृत्रन्‍-नमेघ का 
हनन करने वाले सूर्य के समान (बृहद) महान्‌ साम 
का (तस्य) उस ईव्वर के लिए (गायत) गान करो, 
उसकी प्रशंसा--स्तुति करो ॥ २० । ३० ॥ 

न्रावपर््भ--मनुष्य सदा ही युक्त आ्राहार- 
विहार से शरीर और आत्मा के रोगों का निवारण 
करके, पुरुषार्थ को बढ़ाकर, परमेश्वर के प्रतिपादक 
गान को करें ॥ २०। ३० ॥। 


न््रा० प्रच्धारथ्र:--बुहत्‌ --परमेद्व रप्रतिपादक॑ गानम्‌ ।। 

न्त्रएष्य्त्रस्रत्रर--विद्वानों के लिए शारीरिक उपदेश--विद्वान्‌ लोग सत्य को बढ़ाने वाले 
हों । वे दिव्य गुणों वाले, परम ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर की प्राप्ति के. लिए दिव्य सुखदायक, जागरूक 
(चेतनामय) तेज को छावरीर में उत्उन्न करें। युक्त आहार-विहार से शरीर और आत्मा के रोगों का 


निवारण करके पुरुषार्थ को बढ़ावें। सूर्य के समान महान्‌ साम का ईइ्वर की स्तुति में गान करें 


॥ २० । २० ॥ & 


विश ग्रध्याय॑ 
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प्रजापति: | कून्ज्द:--विद्वान्‌ । गायत्री | पडज: ॥ 
पुनः प्रकारान्तरेणोक्तविषयमाह ।॥। 
प्रकारान्तर से उक्त विषय का फिर उपदेश किया है ॥। 
अध्वर्यों 5 अद्रिभिः सुत७ सोम पवित्र 5 आ नंय्। पुनीहीन्द्राय पात॑वे ॥ ३१ ॥ 
स्ब्दपरशऔ:--(अध्वर्यो) यो अ्रध्वरं--यज्ञं युनक्ति तत्संबुद्धों (अ्रद्विभिः) मेघे:। अद्विरिति 
मेघना० ॥ १। १० ॥ (सुतम्‌) निष्पन्नस्‌ (सोम्म) सोमवल्ल्याद्योषधिसारं रसम्‌ (पवित्रे) शुद्धे व्यवहारे 
(श्री) (नय) (पुनीहि) पवित्रय (इन्द्राय) परभेव्वर्याय (पातवे) पातुम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अग्यता7णप- (अद्विभि:) मेघे: । '्रद्रि' पद निघं० (१। १०) में मेघ-नामों में पठित है ॥ 
अआन्नाय्त्र:-हे ग्रध्वर्यो ! त्वमिन्द्राय पातवे अद्विभिः सुतं सोम॑ पवित्र आनय तेन त्वं 


पुनीहि ।। ३१ ॥ 
स्त्र्पाच्य्रश्ररन्ब्व य्यः--हे अ्रध्वर्यों ! यो 
अ्रध्वरं --यज्ञं युनक्ति तत्सम्बुद्धों त्वमिन्द्रायथ परमे- 
इवर्याय पातवे पातु श्रद्धिभिः मेघे: सुतं निष्पन्नं 
सोम॑ सोमवल्ल्याद्योषधिसारं रसं पवित्रे बुद्ध 
व्यवहारे आनय, तेन त्वं पुनीहि पवित्रय ।। ३१ ॥ 


स्राबपरर्थ:--वेच राजे: शुद्धदेशोत्पन्नौषधि- 
सारान्‌ निर्मायतद॒दानेन सर्वेषां रोगनिवृत्ति: सतत 
कार्या ॥ २०। ३१॥ 


ख्राष्परगर्थ--है (अध्वर्यों) यज्ञ को युक्त 
करने वाले मनुष्य ! तू--(इन्द्राय) परम ऐश्वर्य- 
वान्‌ पुरुष के (पातवे) पीने के लिए--(अद्विभि:) 
मेघों से (सुतम्‌) निष्पन्न-+लेयार हुए (सोमम) 
सोम-लता आदि ओोषधियों के सार रूप रस को 
(पवित्रे ) शुद्ध व्यवहार में (आ-+नय) ला, उससे 
तू (पुनीहि) सबको पवित्र कर ॥ २० | ३१॥ 

ख्राब्यपर्श्भ--वेद्यरराज लोग--शुद्ध देश में 
उत्पन्त ओषधियों के सार भूत रसों का निर्माण 
करके इनके दान से सब मनुष्यों के रोगों की 
निवृत्ति सदा करें ॥ २० । ३१॥ 


ख््रा७ प्रब्दगर्श्न:--अध्वर्यो --वेद्याज ! । सोममृ-शुद्धदेशोत्पन्नौषधिसा रम्‌ । पुनीहि-> 


रोगनिवृत्ति सततं कुरु ॥ 


सख्ाएष्य्यर्ार--विद्वानों के लिए प्रकारान्तर से शारोरिक उपदेश--ज्ञ करने वाले वंद्य- 





राज लोग--परम ऐश्वरयंवान्‌ विद्वान्‌ पुरुष के पान करने के लिए, मेघ-वर्षा से उत्पन्त सोमलता आदि 
आोषधियों के सारभूत रस को पवित्र व्यवहार में लावें। ये औषधियाँ यज्ञ-जन्य वर्षा के शुद्ध जल से 
तथा शुद्ध देश में उत्पन्न हुई हों । इन श्रोषधियों के सार को देकर सब शारीरिक रोगों की सदा निवृत्ति 
करें ॥ २०। ३१ ॥ 9 
कौण्डिन्य: । प्अरमग्वगत्म्य्ार--स्पष्टम्‌ । पडःक्ति: | पच्चम: ।। 
पुर्नावद्द्विषयमाह ॥। 
विद्वान्‌ विषयक फिर उपदेश किया है ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


यो भूतानामार्थिपति्यस्मिल्लोका 5 आधि श्रिताः | 
य 5 इशें महतो महॉस्तेन॑ ग्रह्मामि त्वामहं मायें ग्रहद्मामि त्वामहम्‌ ॥ रेर ॥ कर 
प्ब्दपर्श्र:-- (यः) परमेश्वर: (भूतानाम्‌) प्थिव्यादितत्त्वानां तत्कार्याणां लोकानाम्‌ (अ्रधि 
पत्ति:) अधिष्ठाता (यस्मिन्‌) (लोकाः) संघाता: (अ्रधि) (श्िताः) (यः) (ईशे) ईष्टे। श्रत्र लोपस्त 
पदेष्डिति तलोपः (सहतः) आाकाशादेः (महान) (तेन) (ग्रह्लामि) (त्वाम्‌) (अहम) (सयि) (ग्ृह्ला। 
(त्वाम) (अहम) || ३२ ।। हे. 
प्रास्रणणपर्थ् --( ईशे) ईष्टे । यहाँ 'लोपस्त आत्मनेपदेषु' (७। १। ४१) से त-लोप है॥ /! 
अन्ब्बय्य:- हे सर्वहितेच्छो ? यो भूतानामधिपतिमंहतो महानस्ति य ईशे यस्मिनु सर्वे लो का 
अधिश्मचितास्तेन त्वामहं गृह्लामि मयि त्वामहं गृह्लामि ।। ३२ ॥ 


स्ापब्याश्रान्‍ब्जय्यः--हे सर्वहितेच्छो ! न््ग्ष्प्ग्रर्थ्भ-हे सब का हित चाहने वाले 

यः परमेइव र: भृतानां प्रथिव्यादितत्त्वानां तत्कार्याणां परमेश्वर ! (यः) जो आप (भूतानाम॒) ! 
लोकानाम्‌ अ्रधिपति: अधिष्ठाता महतः आ्राकाशादेः आदि के तत्त्व एवं उनके कार्य लोकों के (अधिफ 
महानस्ति, य ईशे, ईष्टे यस्मिन्‌ सर्वे लोका: सडः- अरधिष्ठाता हैं; (महतः) श्राकाश आदि. 
घाता: अधिश्रितास्तेन त्वामहं गृह्लामि, मयि पदार्थों से भी (महान) महान्‌ हैं; (य:) जो (ईशे) 
त्वामहं गृह्लामि ।। २० । ३२ ॥। सबके ईइवर हैं; (यस्मिन) जिसमें सब (लोका:) 
तत्त्व संघात रूप लोक (अधिश्रिता:) श्रधिष्ठित- 

आश्रित हैं; (तेन) इसलिए (त्वा) तुझे (अहम) मैं 

(गृह्लामि) ग्रहरा करता हूँ; (मयि) अपने हृदय में 

(त्वा) तुमको (अरहम्‌) मैं (ग्रह्लामि) ग्रहण करता 

हैं ॥ २० । ३२॥ य्क 

ब्राव्यपर्थ्ब:--य.. उपासकोधनन्तब्रह्मनिष्ठे.. श्राव्वंणर्थ्र-जो उपासक मनुष्य--अनन्त 
ब्रह्मभिन्‍तमुपास्यं किज्चिद्‌ वस्तु न जानाति, स॒ब्रह्म में निष्ठावान्‌ होकर ब्रह्म से भिन्‍त किसी वस्तु 
एवात्र विद्वान्‌ मन्तव्यः || २० । ३२ ॥ को उपास्य नहीं समभता उसे ही इस जगत में शा 
विद्वान मानना चाहिए ॥। २० । ३२ ॥। पु 
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खरग्रष्यररसाार--विद्वान्‌ किसे मारनें-परमेश्वर सबका हित चाहने वाला है। वह प्रथिवी 
झ्रादि के तत्त और उनके कार्य रूप लोकों का अधिपति>-अधिष्ठाता है, श्राकाश आ्रादि महान्‌ पदार्थों. 
से भी महान्‌ है, जो सबका ईदइवर है, सब लोक उसी के आ्राधार पर स्थित हैं, इसलिए उपासक 
विद्वान अ्रनन्‍्त ब्रह्म में निष्ठावान्‌ होकर उसे ग्रहण करे, अपने हंदय में उसे स्वीकार करे भ्र्थात्‌ ब्रह्म ते... 
भिन्‍न किसी अन्य वस्तु को उपास्य न समभें। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को ही इस जगत्‌ में सब लोग विद्वान. 
मानें ॥ २० । ३२ ॥ & ह 9 


काक्षीवत्‌सुकी त्ति: | र्त्रौग्त्र:--विद्वान्‌ । विराट त्रिष्टुप । घैवतः ॥॥ 
पुनस्तमेवाह ।। 
विद्वान्‌ विषयक फिर उपदेश किया है।। 





2 विद अध्याय 


उपयामगुहीतो उस्यशिभ्याँ त्वा सर॑स्पत्ये त्वेन्द्राय त्वा स॒त्राम्ण॑ंडण्प ते 
_योनिरखिभ्याँ त्वा सर॑स्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णं ॥ ३३ ॥ 


प्यब्डपर्श्ड:--(उपयासगृहीतः) उपयामैरुत्तमनियम: संग्रहीत: (अ्रसि) (अ्रव्िवभ्याम) पूर्णा विद्या- 
ध्यापकोपदेशकाम्याम॒ (त्वा) त्वाम (सरस्वत्ये) सुशिक्षिताय॑ँ वाचे (त्वा) त्वाम (इन्द्राय) परमेश्रर्याय 
(त्वा) (सुत्राम्णे) सुष्ठ रक्षकाय । श्रत्र कतों बहुलमित्यनेन करणे सनिन्‌ (एष:) (ते) तव (योनिः) विद्या- 
सम्बन्ध: (अ्रश्विभ्याम्‌) (त्वा) (सरस्वत्ये) प्रशस्तगुणाय विदुष्ये (त्वा) (इन्द्राय) परमोत्तमव्यवहाराय 
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(त्वा) (सुत्राम्णे) सुष्ठ रक्षकाय ॥। ३३ ॥ 


प्राग्रएणाप्र्शन--(सुत्राम्णे) यहाँ 'क्ृतों बहुलम्‌' इस नियम से करणा-कारक में “मनिन्‌' 


प्रत्यय है ।॥। 


खन्लाय्य;--हे विद्वन्‌ ! यस्त्वमश्विम्यामुपपरामग्रहीतो5सि यस्य त एपो5श्विम्यां सह योनिरस्ति 
तं ववा सरस्वत्य त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे चाहं गृह्लामि सरस्वत्य त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे त्वा गृह्लामि ॥ ३३॥ 


रप्रच्रयार्आन्ब्यय्ग:-है विद्रन्‌ ! यस्त्व- 
सश्विभ्यां पूर्ण विद्याउध्यापकोपदेशकाभ्याम्‌ उपया- 
मगृहीतः उपयामंरुत्त मनियमे: संग्रही तः असि, यस्य 
ते तव एषो5शिवष्यां पूर्णा विद्याधध्यापकोपदेशकका म्यां 
सह योनि: विद्यासम्बन्ध: अस्ति, तं त्वा त्वां 
सरस्वत्य सुशिक्षिताय वाचे, त्वा त्वाग इन्द्राप 
परमंश्वर्याय, त्वा त्वाम्‌ सुत्रासणे सुष्ठरक्षकाय 
चाहं यृह्लामि । 


सरस्वत्य प्रशस्तगुणाय विदुष्ये त्वा त्वाम्‌, 
इन्द्राय परमोत्तमव्यवहाराय त्वा त्वां, सुत्राम्णे 
सुष्ठ्‌ रक्षकाय त्वा त्वां गृक्लामि ॥ २० | ३३ || 


स्राब्याार्थ्ब:--यो विद्वद्धिः शिक्षित, स्वयं 
सुप्ज्ो, जितेन्द्रियो, विविधविद्यो, विद्वत्प्रिय: स्थात्‌, 
स एव विद्याधमंप्रवृत्तयेड्धिष्ठाता कत्तंव्यो भवेत्‌ ॥ 


ज््रा7० प्रच्दग्र2ई:--उपयामग्रृहीत:--शिक्षितः । 


जितेन्द्रियाय । 


न््राष्प्ररर्श्ब-हे विद्वान ! जो तू--(अरदिवि- 
भ्याम ) पूर्णा विद्या वाले अध्यापक और उपदेशक 
के द्वारा (उपयामग्रहीत:) उपयाम ८"-उत्तम॒ नियमों 
से ग्रहणा किया गया (श्रसि) है, जो (ते) तेरा 
(एवब:) यह (अश्विभ्याम्‌ ) पूर्णा विद्या वाले अध्या- 
पक्र और उपदेशक के साथ (योनि:) विद्या-सम्बन्ध 
है, सो (त्वा) तुके (सरस्तत्यं) सुशिक्षित वाणी के 
लिए, (त्वा) तुझे (इन्द्राय) परम ऐद्वर्य के लिए 
और (त्वा) तुझे (सुत्राम्णो) उत्तम रक्षक होने के 
लिए मैं अ्रधिष्ठाता स्वीकार करता हूँ। और-- 

(सरस्वत्य) प्रशस्त ग्रुणों वाली विदुषी के 
लिए (त्वा) तुझे, (इन्द्राय) परम उत्तम व्यवहार 
के लिए (त्वा) तुझे, (सुत्राम्णो) उत्तम रक्षक 
होने के लिए (त्वा) तुभे मैं ग्रहण करता हूँ ॥ 

न्ाएब्पर्श्च-जो विद्वानों से शिक्षित, स्वयं 
उत्तम प्रज्ञा वाला, जितेन्द्रिय, विविध विद्याओं का 
वेत्ता, विद्वानों का प्रिय पुरुष हो, उसे ही विद्या 
और धर्म की प्रवृत्ति -न्वृद्धि के लिए अधिष्ठाता 
बनावें ॥| २० । ३३ ॥ 


सरस्वत्य--विविधविद्याये । इन्द्राय ८ 


ग्प्रषय् ररपर--विद्वान्‌ अधिष्ठतता--जो पूर्णा विद्या वाले अध्यापक और उपदेशक के द्वारा 


ब्रह्मचयं श्रादि उत्तम नियमों से शिष्य स्वीकार किया गया हो, और पूर्णा विद्या वाले अध्यापक के साथ 
जिसका विद्या सम्बन्ध हो, भ्र्थात्‌ जो विद्वानों से शिक्षित, स्वयं उत्तम प्रज्ञानन्बुद्धि वाला, जितेन्द्रिय, 


८७४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर के 


विविध विद्याड्रों का ज्ञाता, और विद्वानों एवं परम उत्तम व्यवहार का प्रिय हो उसे-सुशिक्षित वाणी 
परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अर्थात्‌ विद्या और धर्माकी वृद्धि के लिए उत्तम रक्षक अर्थात्‌ अधिष्ठाता 
स्वीकार करें । जो प्रशस्त गुणा वाली विदुषी हो उसके लिए ऐसे विद्वान्‌ पुरुष को ही वर स्वीकार 


करें | २० । ३३ || 


प्रजापति: । ल्डिज्ह्मोच्छ्त्ताय:- विद्वदादय: । अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वान्‌ विषयक फिर उपदेश किया है ॥ 
प्राणपा मेंठअपानपाअंक्षुष्पा: ओोत्रपाश॑ मे । वाचो मे विश्वभेंपनों मनसोईसि विलायंकः ॥ ३४ ॥ 
प्वब्दपर्श्:--(प्राणपा:) यः प्राणं पातिज-रक्षति (मे) मम (अपानपाः) यो्पानं पाति 


(चक्षुष्पा:) यश्नक्षु: पाति (श्रोत्रपा:) यः श्रोत्रं पाति (च) (मे) मम (बाचः) (मे) (विश्वभेषज:) 
(सनसः) (असि) (बिलायकः) येन विविधतया लीयते - श्लचिष्यते ॥ २० । ३४॥ 


अन्ब्यय्य्:--हे विद्वन्‌ । यतस्त्वं मे प्राणपा अ्पानपा मे चक्षुष्पा: श्रोत्रपाश्च में वाचों विश्व- 
भेषजो मनसो विज्ञानसाधकस्य विलायको5सि तस्मात्‌ त्वं पितृवत्‌ सत्कत्तंव्योईसि ॥ ३४ ॥ 


स्त्रपब्द्रर्शआन्‍्बन्य्य्:--हे विद्रन्‌ ! यतस्त्वं 
में मम प्राणापाः यः प्राण पातित"-रक्षति अ्रपानपाः 
योध्पानं पाति में मम चक्षुष्पाः यश्चक्ष: पाति 
श्रोत्रपा: यः श्रोत्रं पाति च मे मम वाचो विश्वभेषजो 
मनसो ८- विज्ञानसाधकस्य विलायकः येन विविध- 
तया लीयते"-रहिलष्यते श्रसि, तस्मात्‌ त्वं पितृवत्‌ 
सत्कत्तंव्योईइसि ।। २० । ३४ ॥। 


मख्रानएर्थ:--मनुष्ये:--ये. बाल्याथ्वस्था- 
मारमभ्य विद्यासुशिक्षाम्यां जितेन्द्रियत्वं, विद्या- 
सत्पुरुषसद्भप्रियत्वं, धर्मात्मपरोपकारित्वं च 
ग्राहयन्ति ते मातृवत्‌ मित्रवच्च विज्ञेयाः ॥| ३४ |॥ 


ज्वारष्पपर्श्न-हे विद्वान्‌ मनुष्य ! जिससे तू-- 
(मे) मेरे (प्राणापा:) प्राणा का रक्षक है, (अपानपा:) 
अपान का रक्षक है, (मे) मेरे (चक्ष॒ष्पा:) चक्षु का 
रक्षक है, (श्रोत्रपा:) श्रोत्र का रक्षक है, और (मे) 
मेरी (वाच:) वाणी का, (विश्वभेषज:) सब की 
ग्रोषधि रूप, (मनसः) विज्ञान के साधक मन का 
(विलायक:) विविध झूप से अ्रपनी विद्या में विलय 
करने वाला (अ्रसि) है, श्रतः तू माता-पिता के 
समान सत्कार के योग्य है ॥ २० ।३४॥ 


न्राचपप्रश्न--मनुष्य--जो बाल्यावस्था से 
लेकर विद्या और सुशिक्षा के द्वारा जितेन्द्रियता; 
विद्या तथा सत्पुरुषों के संग से प्रेम, धर्मात्मा और 
यरोपकारी होना सिखलाते हैं, उन्हें माता और 
मित्र के समान समभें ॥| २० । ३४ ॥ 


स्त्रपष्य््रस्ररर-बविद्वान्‌--जो विद्वान्‌ पुरुष बाल्यावस्था से लेकर विद्या और सुशिक्षा के 


द्वारा शिष्य के प्राण, अपान और चक्षु की रक्षा करता है ग्रर्थात्‌ अपने शिष्य को जितेन्द्रिय बनाता है । 
शिष्य की वाणी तथा सब इन्द्रियों को वश में करने को ओषधि रूप विज्ञान के साधक मन को अपनी 
विद्या में विलीन करता है अर्थात्‌ विद्या और सत्पुरुषों के सद्भ से प्रेम सिखलाता है, धर्मात्मा और परोप- 
कारी बनाता है, उस शिक्षक विद्वान्‌ का माता-पिता के समान सत्कार करें | उसे माता-पिता और सच्चा 
मित्र समभें | २० | २४ ॥ & 








विश अध्याय ६७ 


मर प्रजापति: । छठ क्रो व्छ्त्तग्:ः--विद्वदादय: ! निचुद॒परिष्टा द बहती | मध्यम: ॥ 
50 पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वान्‌ विषयक फिर उपदेश किया है ॥ 


.. अख्वनकृतस्य ते सर॑स्वतिकृतस्येन्द्रैण सुत्राम्णां कृतस्य॑ | 3पहूृत5उपंहृतस्थ भश्नयामि ॥ ३५ ॥। 


०) प्य्रब्दप्रश्य्;--(श्रशिवनकृतस्थ) यो सदगुणमइनुवाते तावश्विनौं तावेवाश्विनौ ताभ्यां कृतस्य । 
.. श्रत्रादिवन्‌ शब्दात्‌ स्वार्थईण वुद्धचभावस्त्वार्ष: (ले) तव (सरस्वतिकृतस्थ) विदुष्या स्त्रिया क्ृतस्य अत्र स्वारयब्ण 
.... संज्ञाछन्दसोबंहुलभिति पूर्वपदस्थ हस्वः (इन्द्रेण) विद्येश्वयेंणा राज्ञा (सुत्राम्णा) सुष्ठुतया रक्षकेरा (कृतस्य) 
..._ (उपहृतः) सत्कृत्याहुत: (उपहृतस्य) (भक्षयामि) ।| २०। ३५ ॥। है! | 

३० अ्रग्रएणाप्र्श्रध--(अ्रश्विनकृतस्थ ) यहाँ 'अश्विन्‌ शब्द से स्वार्थ में 'अ्रण्‌ प्रत्यय है और वृद्धि 
. का अभाव आपषे "-वेदिक है । (सरस्वतिकृतस्य) यहाँ स्वार्थ में 'अ्रण्‌ प्रत्यय और 'संज्ञाछन्दसोबहलम्‌' 
.._ इससे बहुल करके पूर्वपद (सरस्वती) को हृस्व है ॥ 


खनलाय्म:--हे विह्वन्नुपह्॒तो5हं , ते3श्चविनक्रतस्य सरस्वतिकृृतस्य सुत्राम्रोन्द्रेणा कृतस्योपहृतस्या- 


: न्‍नादिकं भक्षयामि ॥ २० । ३५ ॥ 


स्ापब्राथ्रोन्‍व्यय्य:-है विद्वनू ! उपहृतः 
संत्कृत्याहतः श्रहं ते तव अश्विनक्ृतस्थ यो स वुगुणाम- 
इनुवाते तावशिवनौं, तावेबाशिवनों ताभ्यां कतस्यथ; 
सरस्वतिकृतस्य विदुष्या स्त्रिया कृतस्य, सुत्राम्णा 
सुष्ठतया रक्षकेण इन्द्रेण विद्येश्वर्येण राज्ञा कृतस्यो- 
पहुतस्यान्नादिक भक्षयामि ।। २० | २५ ॥ 


खागवार्श्र: -- मनुष्य॑विद्व॑ देश्वर्य युकते ज॑ ने- 
रनुष्ठितमनुष्ठेयम्‌, सुशिक्षितनिष्पादितमन्नमत्तव्यं, 
सत्कर्त्त: सत्कारइच कार्य: ।। २० | ३५॥ 


ग््रा० प्रब्दगर्श्;--अद्विनकृतस्य --विद्वदेश्वयंयुक्तेज॑ने रनुष्ठितस्य । 


सुशिक्षितनिष्पादितस्य ॥। 


न्ज्ाष्यपर्श--हे विद्वान मनुष्य ! (उपहृतः) 
सत्कारपूर्वक बुलाया हुआ मैं (ते) तेरे--(भ्रश्विन- 
कृतस्य) सदुगुणों को व्याप्त करने वाले विद्वानों से 
बनाए हुए, (सरस्वतिक्रृतस्य) विदुषी स्त्री से बनाए 
हुए, (सुत्राम्णा) उत्तम रक्षक (इन्द्रेण) विद्या- 
ऐड्वर्य वाले राजा से (कृतस्य) बनाए हुए, (उप- 
ह॒तस्य) प्रस्तुत किए हुए अन्न ग्रादि का (भक्षयामि) 
सेवन करता हूँ ॥| २० | ३५॥। 

न्राद्र्श--मनुष्यों को चाहिए कि वे 
विद्वान्‌ और ऐश्वयं से युक्त पुरुषों से किए हुए कर्म 
का अनुष्ठान करें, सुशिक्षित जनों से निष्पादित--+ 
तैयार किए हुए अन्त का सेवन करें और सत्कार 
करने वाले का सत्कार करें ॥| २०। ३५ ॥। 


सरस्वतिकृतस्प ८ 


न््ाष्य्त्रर्प्ार--विद्वान्‌-विद्वान्‌ मनुष्य विद्वानों को सत्कारपूर्वक बुलावें। और उन्हें श्रेष्ठ 
पुरुष, विदुषी स्त्री, उत्तम रक्षक तथा विद्या-ऐश्वर्य से सम्पन्न राजा के द्वारा तेयार किए हुए अन्न “भोजन 


खिलावें । 


मनुष्यों को चाहिए कि विद्वान्‌ ऐश्वयंवान्‌ पुरुषों के द्वारा किए हुए कर्मों का अनुष्ठान करें ॥ 
सत्कार करने वालों का सत्कार करें ॥| २० | २५॥ कछ 


८७६ 


ग्राज्भिरस: | कून्ज्दः--सुर्ये: । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वान्‌ विषयक फिर उपदेश किया है ॥ 
समिंद्ध 5 इन्द्र 3 उपसामनीके पुरोरुचां प्वेक्रद्रांधधान! । 
त्रिमिदवेस्त्रि*शता वज॑बाहुजघान वृत्र वि दुरों बवार ॥ ३६ ॥ 
(समिद्धः) प्रदीप्त: (इन्द्र:) सूर्य: (उषसाम्‌) प्रभातानाम्‌ (अनीके) संन्‍्ये (पुरो- 


र्यब्स्श्श्थ्र 


दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्कर 


रुचा) प्राक्‌ प्रसुतया दीप्त्या (पुर्बकृत्‌) पूर्व करोतीति पूर्वकृत्‌ (वाबृधानः) वर््धमान (त्रिभिः) (देवः) 
(त्रिजञता) त्रयस्त्रिशत्संख्याके: प्रृथिव्यादिभिदिव्ये: पदार्थें: (वज्ञबाहु:) वज्चों बाहों यस्थ सः (जघान) 
हन्ति (वृत्रम) प्रकाशावरक मेघम्‌ (वि) विगतार्थे (दुरः) द्वाराणि (बबार) विवृणोति ॥ ३६॥ 


अआन्व्यय्यः-हे विद्॒त्‌ ! पू्वंकृद्रावधानो वज्रबाहु: सन्‍नुषसामनीके यथा पुरोरुचा समिद्धा 
इन्द्रस्त्रिभिरधिके: त्रिशता देव: सह वत्तंमानः सन्‌ वृत्र जघान दुरो विववार तथातिबलयोरद्धान्ि: सह ४ 


शत्रन्‌ हत्वा विद्याधमंद्वाराणि प्रकाशितानि कुरु ॥ ३६ ।। 


र्ापब्राश्थयॉन्ब्िय:--है विद्वत्‌ ! पूर्व- 
कृतू, पूर्व करोतीति पूर्वकृदु वावृधानः वर्दधमान: 
बज्व्रबाहुः: वजो बाहो यस्य सः सन्‍नुषसां प्रभाता- 
नाम्‌ श्रनोके संन्‍्ये यथा पुरोरुचा प्राक्‌ प्रभृतया 
दीप्त्या समिद्धः प्रदीप्त: इन्द्र: सूर्य: त्रिभिरधिक 
त्रिशता त्रयस्त्रिशत्संख्याके: प्रृथिव्परादिभिदिव्य 
पदार्थ: देवेः सह वत्तमानः सन्‌ वृत्रं प्रकाशावरक 
मेघं जघान हन्ति दुरः द्वारारिंग विववार विगत- 
त्वेत विवृणोति तथातिबलंयोद्धभिः सह शत्रून्‌ 
हत्वा विद्याधर्मद्वाराशि प्रकाशितानि कुरु ॥ ३६ ॥ 


ज्राययर्ध:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ूार: । 
विद्वांस: सूर्यवद्‌ विद्याधमंप्रकाशका: स्यु:, विद्वस्द्रि: 
सह शान्त्या प्रीत्या सत्या5सत्ययोविवेकाय संवादानु 
कृत्वा सुनिश्चित्य सर्वात्‌ नि:संशयान्‌ जनानु कुर्य : ॥ 


न््गष्यागर्ईऔ- हे विद्वान्‌ मनुष्य ! ' तू-- पिन [ 


कृत) पूवं दिशा को बनाने वाला, (वावृधान:) 
बढ़ता हुआ, (वज्रबाहु:) वज्त्र को बाहुः"हाथ में 
धारण किए हुए (उषसाम्‌ ) प्रभातों की (श्रनीके) 
सेना में जेसे-(पुरोरुचा) प्रथम फेलो हुई दीप्ति से 
(समिद्ध:) प्रदीप्त (इन्द्र:) सूर्य--(त्रिभि:) तीन 
अधिक (त्रिशता) तंतीस अर्थात्‌ तीस प्रथिवी आ्रादि 
(देव:) देवताओं के साथ विद्यमान होकर, (वृत्रम) 
प्रकाश के आ्राच्छादक मेघ को (जघान) मारता है, 
(दुरः) द्वारों को (विववार) खोलता है; वेसे भ्रति 
बलवान योद्धाओं की सहायता से शन्ुओं को मार कर 


विद्या और धर्म के द्वारों को प्रकाशित कर ॥।३६॥ 


न्व्ाब्ययर्श्भ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलद्भार है॥ विद्वान लोग सूर्य के समान विद्या 
और धर्म के प्रकाशक हों, विद्वानों के साथ शान्ति 
एवं प्रीति से सत्य-असत्य के विवेक के लिए संवाद 
कर, ठीक निश्चय करके सब लोगों को संशथरहित 
करें॥। २० | ३६ ॥ 


खप्रष्य्स्त्ररर--१. विद्वान्‌ के लिए उपदेश--सूर्य पूर्व दिशा को बनाने वाला, बढ़ने वाला, 
वज्र रूप किरणों को वाहुरू-हाथ में रखने वाला है। प्रभातवेलाओं की सेना में जैसे प्रथम फैली हुई 


दीप्ति से प्रदीप्त हुआ सूर्य प्रथिवी आरा 
दित करने वाले मेघ को मार डालता 


ततीस देवताओं के साथ वर्तमान होकर, प्रकाश को आच्छा- 
प्रकाश को अ्रागे बढ़ने के लिए द्वार खोल देता है इसी प्रकार 





ं 
प्र 
3. 

5 3 







... कर विद्या 
के लिए विद्वानों के साथ संवाद करें तथा ठीक निश्चय करके सब मनुष्यों को संशय-रहित करें। 
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विद्वान्‌ लोग विद्या और धर्म के प्रकाशक हों । अति बलवान्‌ योद्धाप्रों की सहायता से शत्रुओं को मार 
ग॒ औ्रौर धर्म के मार्गों को प्रकाशित करें शाग्ति और प्रेम से, सत्य-ग्रसत्य का विवेचन करने 





|... २. प्रलद्भार--मन्त्र में उपमा वाचक 'इव आदि पद लुप्त है अ्रत: वाचकलुप्तोपमा अलक्भार 
हैं। उपमा यह है कि विद्धान्‌ लोग सूर्य के समान वृत्र के घातक एवं विद्या और धर्म के प्रकाशक 


हों ॥२०। ३६ ॥ $9 


. आज़िरस:। लानन्‍्पून्त्रणप्रतर्‌-शरीररक्षक: । त्रिष्टुप्‌ | घेटतः ॥। 
श्रथ प्रकारान्तरेण विद्वद्विबयमाह ॥ 
प्रकारान्तर से विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है ॥ 
नराश«<ंसः प्रति शूरों मिमांनस्तनूनपात्पतिं यज्ञस्य धाम । 

गोभिवेपावान्मधुंना समज्जन्हिर॑प्येश्रदद्री यंजति जर्चेताः ॥ ३७॥ 
प्ब्दपर्श्थ्;--(नराशंसः) यो नरराशस्यते --स्तूयते सः (प्रति) व्याप्तौ (ज्वरः) सर्वतो निर्भय: 
(मिसानः) योअ्नेकानुत्तमान्‌ पदार्थान्मिमीते (ततूनपात्‌) यस्तन्‌ं न पातयति (प्रति) (यज्ञस्थ) सत्य- 
व्यवहा रस्य (धाम) (गोभिः) घेनुद्ृषभे: (वपाबान्‌) वपन्ति यया क्रियया सा वपा, सा प्रद्वस्ता विद्यते यस्य 
सः (सधुना) मधुरगुणेन रसेन (समञ्जन्‌) व्यक्तीकुवंत्‌ (हिरण्ये:) सुवर्शादिभि: (चन्द्री) चन्द्रं --बहुसुवर्गा 


विद्यते यस्य सः (यजति) (प्रचेता:) प्रकृष्टं चेत :--प्रज्ञा यस्यथ सः ॥। २० | ३७ ॥ 
अान्व्यय्गः--हे मनुष्या: ! यो नराशंसो यज्ञस्य धाम प्रति मिमान: शूरस्तनूनपाद गोभिव॑पावान्‌ 
मधुना समञ्जन्‌ हिरण्यइचन्द्री प्रचेता: प्रति यजति सोउ्स्माभिराश्र यितव्य: ॥ २० | ३७॥। 


स्त्रप्प्रच्द्रश्ज्रान्लाय्यः--हे मनुष्या:! यो 
नराहंसः यो नरंराशस्यतेज""स्तूयते सः यज्ञस्थ 
सत्यव्यवहारस्यथ धाम प्रति मिम्तानः व्याप्त्यायों 
अ्लेकानुत्तमान्‌ पदार्थान्मिमीते शुरः सवेतो निर्भयः 
तनूनपात्‌ यस्तनूं न पातयति गोभिः थेनुवृषभेः 
वपावान्‌ वपन्ति यया क्रियया सा वपा, सा प्रशस्ता 
विद्यते यस्य सः मधुना मधुरगुणोन रसेन समझजन्‌ 
व्यक्तीकुव॑ त्‌ हिरण्ये: सुबर्शादिभि: चन्द्री चन्द्र - 
बहुसुवर्ण विद्यते यस्य सः प्रच्चेताः प्रकृष्ट चेत:-- 
प्रज्ञा यस्य सः प्रतियजति (व्याप्त्या यजति) 
सोषस्माभिराश्रयितव्यः ।। २० । ३७ || 


न्रालारश्:--मनुष्ये: कश्चिन्निन्दितो, भी रु:, 


. स्वदरीरनाशक्र, उद्यमहीनों, <लसो, मूढो, दरिद्वश्च 


नेव सज्भुतव्य: ॥। २० । ३७ ।। 


गम्राष्पाश्र--हे मनुष्यों ! जो (नराशंसः) 
नरों से स्तुति करने योग्य, (यज्ञस्य) सत्य व्यवहार 
का (धाम) धाम "स्थान, (प्रति+मिमान:) व्यापक 
रूप से अनेक उत्तम पदार्थों का निर्माता, (श्रः) 
सब ओर से निर्भय, (तनूनपात्‌) शरीर का पातद"- 
नाश न करने वाला, (गोभि:) गाय और बेलों से 
(वषावान्‌) प्रशस्त वपाच”"क्रेषि करने वाला, 
(मधुना) मधुर रस (समज्जन्‌) कृषि को उत्पन्न 
करता हुआ, (हिरण्य:) सुवर्ण आदि से (चन्द्री) 
चन्द्र-बहुत सुवर्ण वाला, (प्रचेता:) उत्तम बुद्धि 
वाला पुरुष (प्रति+-यजति) प्रतिदिन यज्ञ करता है, 
उसका हम आश्रयच"]संग करें | २०। ३७ ।। 

ग्राद्ार्श्ध --मनुष्य--किसी निन्दित, भीरु, 
अपने शरीर के नाशक, उद्यमर-पुरुषार्थ से 
हीन, आलसी, मृढ और दरिद्र पुरुष का संग न 
करें | २० । ३७॥।। 








पछप दयानन्द-यजुवव दभाष्य-भास्कर 
खरपर० प्ब्रगर:--नराशंस:--न निन्दित: । शूरः--न भीरु: । तनुनपात्‌ "न स्वशरी रनाशकः 
वपावान "ल्‍न उद्यमहीन:, न श्रलसः । चन्द्री --न दरिद्रः । प्रचेता:८"-त मूढः | पर 
बताए सत्र स्त्गर--विद्वान्‌ के लिए उपदेश-दविद्वान्‌ नरों से प्रशंसा के योग्य, सत्य>-व्यवहार 
का धाम, उत्तम पदार्थों का निर्माता, निर्भय, अपने शरीर का रक्षक, गौ और बलों से कृषि करने कक (सर 
भूमि में मधुर रस सींच कर कृषि को उत्पन्न करने वाला, बहुत सुवर्ण वाला, बुद्धिमान्‌ और प्रतिदिन... 
यज्ञ करने वाला हो । हि 
सब मनुष्य उक्त विद्वान्‌ का ही आश्रय८-संग करें जो निन्दित, भीरु, दुष्ट व्यसनों से 
अपने शरीर को नष्ट करने वाला, उद्यम से रहित, आलसी, मृढ़ और दरिद्र पुरुष है उसका संग न 
करें ॥ २० । ३७ ॥| : 


आज़्िरस: । कून्ज्इः--विह्ान्‌ । त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 
पुनप्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है ॥ 


इंडितो देवैहोस्वाँ२5 अभिष्टिराजुह्वनो हविषा शर्द्धमानः । 
पुरन्दरो गोॉत्रमिद्रज्ंत्राहरा यांतु यज्ञमुप॑ नो जुषाण; ॥ ३८ ॥ 


परब्ययथ्थं: -- (ईडितः) स्तुतः (देवः) विद्वश््धि: (हरिवान्‌) प्रशस्ता हरयोहवा विद्यन्ते यस्यथ 

सः (अभिष्टि:) अ्रभित:--सर्वत इष्टयो -यज्ञा यस्य सः । अत्र छान्‍्दसो वर्णालोपो वेति इकारलोपः (आराजुल्बानः) 
सवंतो विद्वश्धि: कृताह्वातः (हविषा) सद्विद्यादाना5दानेन (शरद्धंभानः) सहमान: (पुरन्दरः) यो रिपु- 
पुराणि हणाति सः (गोत्रभित्‌) यो गोत्रं"-मेघं भिनत्ति सः (वज्त्रबाहु:) वजरहस्त: (श्रा) (यातु) आगच्छतु 
(यज्ञम) (उप) (नः) (जुषाण:) प्रीतः सन्‌ ॥ ३८॥। 
ख््ग्परणाप्र*#---(अभिष्टि:) यहाँ 'छान्दसो वर्णलोपो वा' इससे इकार का लोप छान्दस-- 
वदिक है॥ 

३:०४ अन्व्वया:-- हे विद्नन & यथा हरिवान्‌ वज्बाहुः पुरन्दर: सेनेशो गोत्रभित्सू््यों रसानिव 
स्वसेनां सेवते तथा देवरीडितोउभिष्टिराजुद्दानो हविषां शरद्धमानों जुषाणों भवान्नों यज्ञमुपायातु ॥ ३८ ॥ 


कु 


| ७७ 
डु 


र्त्रपब्याश्रौन्‍्ब्वय्व्र:-- है विदननू ! यथा खरय्रण्परपर््ब--विद्वान्‌_ मनुष्य! जैसे-- 
हरिवान्‌ प्रशस्ता हरयोह्वा विद्यन्ते यस्यथ सः (हरिवान्‌) प्रशस्त हरिज-घोड़ों वाला, (वज्रबाहुः) 
वन्रबाहु: वन्नहस्त: पुरन्दरः-न्सेनेशों यो रिप्रु- वज्रर-शस्त्र को बाहु- हाथ में रखने वाला, 
पुराणि हणाति सः गोत्रभित्‌-सूर्यों यो गोत्रं5 (पुरन्दर:) छत्रओं के पुर"-नगरों का विदारणा द 
मेघं भिनत्ति सः रसानिव स्वसेनां सेवते, तथा देव: करने वाला सेनापति--(गोत्रभित्‌) गोत्र--मेघ 
विद्वद्धि: ईडितः स्तुत:, श्रभिष्टि: ग्रभितः संत का भेदन करने वाले सूर्य के रस-सेवन के समान 
उटवान्न्यज्ञा यस्प स,, आजुद्दानः स्वतो विद्वद्धि: अपनी सेना का सेवन करता है, वैसे (देवे:) विद्वानों 
कृताद्वानः, हविषा सद्विद्यादाना5दानेन शद्धंभानः से (ईडित:) प्रशंसित, (अ्रभिष्टिट) सब ओर यज्ञ 
सहमान:, जुषारा: प्रीत: सन्‌, भवान्नो यज्ञमुपायातु करने वाला, (आजुद्बान:) सब ओर विद्वानों से 
श्रागच्छतु ॥| २० । ३८ ॥ निमन्त्रित, (हविषा) सदूविद्या के आदान-प्रदान से 
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(शर्द्रमानः) सहनशील, (जुषाण:) प्रसन्‍न होकर 
आप (नः) हमारे (यज्ञम्‌) यज्ञ में (उप-+आयातु) 
2 कि । आइये ॥| २० । ३८॥ 
....._ ग्रायार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: ।। मख्रारव्यारई्ध--इस मन्त्र में वाचकलृप्तोपमा 
_ अथा सेनापति: सेनां, सूर्यो मेघं च वर््धयित्वा सर्व॑ अलंकार है॥ जैसे सेनापति सेना को और सूयं 
_ जगदू रक्षति तथा धामिकंरध्यापकरध्येतभिः सहा मेघ--बादल को बढ़ाकर सब जगत्‌ की रक्षा करता 
_अध्यापनाध्ययने क्ृत्वा विद्यया सर्वप्राणिनों रक्ष- है वैसे घामिक अ्रध्यापक लोग पढ़ने वाले छात्रों के 
णीया: ॥ २० । ३८ ।। साथ पठन-पाठन करके विद्या से सब प्राणियों की 
जी रक्षा करें ॥ २० । ३८५।। 
>््र7७ प्रच्रप्र्शग:--पुरन्दर:--सेनापति: | सेवते --रक्षति । देवे:--धाभिक॑ रध्यापके: । हविषा -- 
अध्यापनाध्ययने कृत्वा ।। 
..._ _्राप्यस््ाार--१. विद्वान के लिए उपदेश--जैसे शत्रुओं का विदारण करने वाला सेनापति, 
. प्रशस्त घोड़ों वाला और वज्र को हाथ में धारण करने वाला होकर अपनी सेना को बढ़ाता है, जैसे सूय 
रसों का सेवन करके मेघों को बढ़ाता है वैसे धामिक अ्रध्यापक विद्वानों से प्रशंसित, सब ओर इष्टि-- 
यज्ञ करने वाला, सब ओरोर विद्वानों से निमन्त्रित सदु-विद्या के आदान-प्रदान से सहनशील, प्रीतिमान्‌ 
विद्वान्‌ पढ़ने वालों के साथ पठन-पाठन से विद्या को बढ़ावे । विद्या के द्वारा सब प्राणियों की रक्षा करे। 
इस प्रकार के विद्वान्‌ को लोग यज्ञ में बुलावें । 
२ अलडूग़र--इस मन्त्र में उपमा वाचक “इव' आदि पद लुप्त है श्रतः वाचकलुप्तोपमा 
अलंकार है । उपमा यह है कि जंसे सेनापति सेना को बढ़ाता है, जैसे सूयं मेघों को बढ़ाता है वेसे-बंसे 
विद्वान्‌ पुरुष विद्या को बढ़ावे ॥| २०। ३८ ॥ कक 








कि ” आज़िरस: | कछनज्ड:--विद्वान्‌ । निचूत्‌ त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विबयमाह।॥। 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है ॥। 
जुषाणो व॒र्हिहेस्विन्न 5 इन्द्रं: प्राचीन सीदत्पदिशां पृथिव्या: । 
उरुप्रथा: प्रथंमान& स्योनमांदित्यैरक्त वरस॒भिः सजोषां: । ३९ || 
स्वच्दप०4:--(ज्ुषाणाः) सेवमान: (र्बाहिः) अन्तरिक्षम्‌ । बहिरित्यन्तरिक्षना० ॥ निघं० १।३॥ 
(हरिवान) बहवो हस्यो"-हरणाशीला: किरणा विद्यन्ते यस्य सः (नः) अस्माकम्‌ (इन्द्र;) जलानां धर्त्ता 
(प्राचीनम्‌) आ्राक्ततम (सीदतृ) सीदति (प्रदिशा) _उपदिशा (प्रथिव्या:) भूमे: (उरुप्रथा:) बहुविस्तार: 
(प्रथमानम्‌) (स्योलस्‌) सुखकारक स्थानम्‌ (आदित्यः) मास: (अ्रक्तप्) प्रसिद्धम्‌ (वसुनिः) प्रथिव्यादिभिः 
। (सजोषाः) सह वत्तंमान: ॥। ३६॥ 
90054. 50८ ग्राम्ग्णापर्श््र -(बहिः) अन्तरिक्षम्‌ । 'बहिः पद निघं० (१। ३) में अन्तरिक्ष-तामों में 
हक बेडठित है ॥। 
हा न्व्वय्त्ः--हे विद्रत्‌ ! यथा बहिर्जुषाणो हरिवान्‌ उरुप्रथा आदित्येवंसुभिः सजोषा इन्द्र: 
; पृथिव्या: प्रदिशा प्रथमानमक्त प्राचीन स्योनं सीदत्‌ तथा त्वं नोइस्माक मध्ये भव ।। ३६ ॥। 


दघद८०त 


रप्रप्पब्दप्रश्गर न्‍्व्जय्य्ः--हे विद्नू ! यथा 
बहिः अन्तरिक्षं जुबाणः सेवमानः हरिवान्‌ बहवो 
हरयो--हरणशीला: किरणा विद्यन्ते यस्थ सः 
उरुप्रथा: बहुविस्तार: आदित्येः मासे: वसुभिः 
पृथिव्यादिभि: सजोषा: सह वत्तंमान: इन्द्र: जलानां 
धर्त्ता प्रृथिव्या: भूमे: प्रदिशा उपदिशा प्रथमानमकतं 
प्रसिद्ध प्राचीन प्राक्तनं स्थोनं सुखकारक स्थान 
सीदत्‌ सीदति, तथा त्वं नोर"-$स्माक सध्ये भव ॥ 


जख्रानार्थ:--मनुष्ये रहनिशं प्रयत्नादादित्य- 
वदविद्यान्धकारं निवायं जगति महत्‌ सुख कार्यंम्‌ । 


यथा पृथिव्याः सकाशात्‌ सूर्यों महान्‌ वतंते 
तथा5विदुषां मध्ये विद्वानिति बोध्यम्‌ ॥| २०। ३६ ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 






ख्राष्पापर्ण्थ्भ-हे विद्वान मनुष्य ! जैसे-- 
(बहि:) अन्तरिक्ष को (जुषाणः) सेवन करने वाला 
(हरिवान्‌) बहुत किरणों वाला, (उरुप्रथा) बहुत 
विस्तार करने वाला, (आ्रादित्य:) बारह आदित्यचच 
मास, (वसुभिः) पृथिवी श्रादि श्राठ वसुओं के. 
(सजोषा:) साथ वतंमान (इन्द्र) जलों को धारण 
करने वाला सूर्य--(पृथिव्या:) भूमि की (प्रदिशा) 
दृष्टि से (प्रथमानम्‌) विस्तृत, (भ्रक्तम) प्रसिद्ध, 
(प्राचीनम्‌) प्राचीन तथा (स्थोनम) सुखकारक 
स्थान में (सीदत्‌) विद्यमान है; वेसे तू हमारे मध्य 
में हो | २० । ३६ ॥ 

म्ाचयपर्श््-मनुष्य दिन-रात प्रयत्न से सूर्य 
के समान अ्रविद्या अन्धकार का निवारण करके 
जगत्‌ में महान्‌ सुख को उत्पन्न करें । 3४५ 

जैसे पृथिवी से सूबे महान्‌ है वेसे अ्रविद्वानों 
के मध्य में विद्वान महान्‌ है, ऐसा समभें ॥। ३६ ॥ 


न््रा० प्ाब्दप्र्थ्र:--स्योनम्‌ -- महत्‌ सुखम्‌ । 

्थ््रष्य्य्र्यग्रर--विद्वान्‌ के लिए उपदेश--जंसे सूर्य अ्रन्तरिक्ष का सेवन करने वाला, बहुत 
किरणों वाला, बहुत विस्तार वाला, बारह आदित्य (मास) और प्रथिवी आ्रादि आठ वसुओं के साथ 
विद्यमान है तथा अन्धकार को नष्ट करता है वैसे सब मनुष्य प्रयत्न से अ्रविद्या-अन्धकार का निवारण 


करके जगत्‌ में महान्‌ सुख को उत्पन्न करें । 


जैसे सूर्य पृथिवी से विस्तृत, प्रसिद्ध, पुराना है तथा सुखकारक स्थान में विद्यमान है वेसे 
विद्वान्‌ पुरुष भो अविद्वानों के मध्य में महान्‌ रहें | २० | ३६ ॥ क) 


आज्िरस: | छनन्‍ज्दइः-न्परमंइ्वर्यवान्‌ पुरुष: । भुरिक त्रिष्टुप्‌ । धवत: ।। 
पुनः प्रकारान्तरेणोपदेशविषयमाह ॥। 
फिर प्रकारान्तर से उपदेश विषय को कहा है ।। 


इन्द्रं दुरः कवृष्यो धावमाना वृषांणं यन्‍्तु जन॑यः सुपत्नी! | 
द्वारों देवीरभितों वि अ्र॑यन्ता« सुवीरां वीर प्रथंमाना महोंमिः | ४० ॥ 

... घ्रच्यर्थ:-- (इन्द्रस्‌) परमंश्यय वन्तम्‌ (दुरः) दवाराणि (कवष्यः) शब्दे साधव: (धावमानाः) 
दीघ्र गच्छन्त्यः 5५8 7 अतिवीयंवन्तम्‌ (यन्तु) प्राप्तुवन्तु (जनयः) जनिकः (सुपत्नी:) शोभनाः 
(द्वारः) (देवी:) विद्यादिगुणः प्रकाशमाना: (अशभितः) (वि) (श्रयन्ताम्‌) (सुवीराः) शोभनाइच वीराइच 
ते (वीरम्‌) बलवन्तम्‌ (प्रथमाना:) प्रख्याता: (महोभिः) सुपूजितेर्गुणं: ॥ २० । ४० ॥। हि 

अन्ब्थय्व्र:--हे मनुष्या: ! यथा कवष्यो वृषाणां वी रमिन्द्रन्धावमाना: दरो यन्‍्त ये 
अन्चाया: -हे मनुष्या: ! पा गां वीर : दुरो यन्तु यथा प्रथमाना: 
सुवीरा महोभिद्वारों देवी: सुपत्नी रभितों विश्रयन्तां तथा यूयमप्याचरत ।। २० । ४० ॥ 





: विद्यादिगुण: 


विश अध्याय 


है 


'. रपाब्र्य्रान्‍जय्य:--हे मनुष्या: ! यथा 
कवष्य: शब्दे साधव:ः वृषाणं अ्रतिवीयंवन्तं बीरं 
बलवन्तम्‌ इन्द्र परमेश्वयंवन्तं धावमाताः शीघ्र 
गच्छन्त्य: दुरः द्वाराणि यत्तु प्राप्नुवस्तु । 


यथा प्रथमाना: प्रख्याता: सुवीरा: शोभनाइच 
वीराइच ते महोभि: सुपूजितर्गणः द्वारों देवी: 
प्रकाशमभाना [जनयः] जनिका: 
सुपत्नी: शोभना: [पत्नी:] श्रभितो विश्रयन्तां तथा 
यूयमप्याचरत || २० | ४० ।। 


* म्रागग्यार्श्र:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: ॥ 
यंत्र परस्परस्य प्रीत्या स्वयंवरं विवाह कुव॑ न्ति तत्र 
मनुष्या: सदा नन्दन्ति ॥ २० । ४० ॥॥ 


प८१ 


ग्रारण्राश्य--हे मनुष्यों ! जेंसे--(कवष्य:) 
बोलने में चतुर--(वृषाणाम) अति वीर्य॑वान, 
(इन्द्रम) परम ऐश्वर्य वाले, (वीरम) बलवान वीर 
पुरुष के प्रति (धावमाना:) दौड़ती हुई स्त्रियाँ 
(दुरः) द्वार>घरों को (यन्तु) प्राप्त होती हैं । 

जैसे (प्रथमाना:) प्रख्यात, (सुवीरा:) सुन्दर 
वीर पुरुष--(महोभिः) सुपूजित गुणों से, (द्वार:) 
द्वार के तुल्य वर्तमान (देवी:) विद्या आदि गणों से 
प्रकाशमान, [जनय:] सन्‍्तान उत्पन्त करने वाली 
(सुपत्नी:) सुन्दर पत्नियों को (अभितः) सब ओर 
से (विश्वयन्ताम॒) प्राप्त करते हैं; वेसे तुम भी प्राप्त 
करो।॥ २० । ४०॥ 

न्राब्यपर्श्र--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलझ्ार है ॥ जिस कुल वादेश में लोग परस्पर 
की प्रीति से स्वयंवर विवाह करते हैं वहाँ मनुष्य 


सदा आनन्द से रहते हैं ॥| २० । ४० ॥ 

* गख्राष्य्यस्ार --१. विवाह का उपदेश--बोलने में चतुर स्त्रियाँ--अति वीर्यवान्‌ू, परम 
ऐद्वर्यवान्‌ और बलवान्‌ वीर पुरुष के प्रति आक्ृष्ट होती हैं और उनके द्वार"-घरों को प्राप्त करती हैं । 
वसे ही प्रसिद्ध, सुन्दर वीर पुरुष अपने उत्तम गुणों के कारण विद्या आदि शुभ गुणों से सुशोभित, 
कार”>घर रूप, सन्‍्तांन उत्पन्त करने वाली सुन्दर प्रत्नियों को सब ओर से प्राप्त करते हैं। वेसे अ्रन्य 
मनुष्य भी उतका अनुकरणा करें। तात्पयं यह है कि जिस कुल में परस्पर की प्रीति से लोग स्वयंवर 
विवाह करते हैं वहाँ सब मनुष्य सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ 

२. अलडूधर--मन्त्र में उपमा वाचक 'इव' आदि पद लुप्त हैं। अतः वाचकलुप्तोपमा अलकद्भार 


है । उपमा यह है कि मन्त्र में प्रतिपादित स्त्री और वीर पुरुषों के समान सब मनुष्य स्वयंवर विवाह 
करें ॥| २० । ४० ॥ ऊ 


आरज्िरसः | उष्प्गस्त्रान्त्रव्सत्यप्:--उषा नकतं च । त्रिष्टुपू । घेवत: ॥। 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर प्रकारान्तर से उपदेश-विषय को कहा है।॥ 


उपासानक्ता बृहती बृहन्त॑ पय॑स्वती सुदृधे शूरमिन्द्रम्‌। 
तन्तुँ तत॑ पेशंसा संवरयन्ती देवानाँ ढेव॑ य॑जतः सुरुक्मे ॥ ४१ ॥ 
प्मब्यपर्््र:-- (उबासानक्ता) उषाइ्व नकक्‍तं च ते (बुहती) वद्ध॑माने (बृहन्तव्‌) महान्तम्‌ 
(पयस्वती) रात्रअन्धकारयुक्ते (सुद्रुघे) सुष्ठुप्रपूरिके (श्रम) तिर्भयम्‌ (इन्द्रम) सूर्यस (तस्तुम्) 
विस्तारकम्‌ (ततम्‌) विस्तृतम (पेशसा) रूपेए (संबयन्ती) प्रापयन्त्यों | श्रत्न खबंत्र बृहती इत्यादो सुपां 


सुलुगिति पूर्वसवरंदीघं: (देवानाम्‌) पृथिव्यादीनाम्‌ (देवम्) द्योतकम्‌ (यजतः) संगच्छेते (सुरुक्मे) सुष्दु 


दीप्यमाने ॥। ४१ ॥ 


दपर 
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ी 


।] न || २२ ? जे पे सुलुक्‌० है 
प्रम्ग्रणप्र्थ --(संवयन्ती) प्रापयन्त्यौं |: यहाँ सर्वत्र -'बृहती' “इत्यादि में “सुपां सुलुक 


(७।१। ३६) से पूर्वंसवर्ण दीघ है ॥ 


कन्ब्श्य्य:-हे मनुष्याः ! यथा पेशसा संबयन्ती पयस्वती सुद॒चे बहती सुरुक्मे उषासानक्ता त 
तत॑ देवानां देवं बहन्तमिन्द्र सूर्य यजतस्तथव तन्तुं शूरं पुरुष यूयं सज्धच्छेष्वमं ॥१॥ + 3 + ७ 


रापब्यश्प्रन्‍्व्यय्य:-- है मनुष्या: ! यथा 
पेशसा रूपेणा संवयन्ती प्रापयन्त्याँ पयस्वती 
राज्यन्धका रयुक्ते सुदुे सुष्ठप्रपुरिके बृहतीं वद्धे- 
माने सुरुक्से सुष्ठदीप्यमाने उषासानक्ता उषाइच 
नकतं च ते ततं विस्तृतं देवानां पथिव्यादीनां देव॑ 
द्योतक॑ं बहन्तं महान्तम्‌ इन्द्र -सूर्य यजतः सज्भ- 
च्छेते, तथंव तनन्‍्तुं विस्तारक॑ श्वरं निर्भयं पुरुषं 
यूयं सद्भच्छध्वम्‌ ।। २० । ४१ ॥ 


खःव्व7र्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल़ड्ूारः । 
यथा सर्वे लोका अखिलेभ्यो बुह्त्तमं सूयंत्रोकमा- 
श्रयन्ति, तथव सर्वे श्रेष्ठतमं पुरुषमाश्रयन्तु ॥ ४१ ॥ 


हि 


न्ाणाप्र*ई--हे मनुष्यो ! जैसे--(प्रेशसा) 
जरूप से: (संवयन्ती) . प्राप्त होती हुई, (पयस्व॒ती) 
रात्रि के अन्धकार से युक्त, (सुदुवे) अच्छे -प्रकार 
पूररणा करने वाली, (बृहती) बढ़ने वाली, (सुरुकमे) 
अच्छे प्रकार प्रकाशमान (उषानक्ता) उषा: ग्रौर 
रात्रि--(ततम्‌) विस्तृत, (देवानाम) पृथिवी आदि 
के (देवम्‌) प्रकाशक, (बृहन्तम्‌)म हान्‌ (इच्द्रम) 
सूर्य का (यजतः) संग करती हैं; वेसे . ही-(तन्तुम ) 
विस्तार करने वाले (घूरम्‌ ) निर्भय पुरुष का -छुम 
संग करो ॥ २० | ४१॥ । ली 

ख््गद्व्र/--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अ्रलक्धार है.॥। जेसे सब लोक सबसे महान्‌ सूर्य 
लोक का भअ्राश्चय करते हैं वेसे हो सब लोग श्रत्यन्त 
श्रेष्ठ पुरुष का आश्रय करें ॥ २० । ४१.॥ ः 


ख्रर७ परब्दप्रथ्:--बृहन्तम्‌ >-बृह॒त्तमम्‌ । इन्द्रम्‌ >-सूर्यलोकम्‌ । शूरम्"-श्रेष्ठतमं पुरुषम ॥ 
खारपयसायर-१: उषा और रात्रि--उषा और रात्रि रूप से प्राप्त होने वाली, ररात्िके 
प्रन्धकार से युक्त, सुख से पूरणा करने वाली, बढ़ने वाली और प्रकाशमान हैं। जैसे वे विस्तृत, पृथिवी 
आदि के प्रकाशक, महात्‌ इन्द्र--सूर्य का 'संग करती हैं वैसे ही राज्य ' का विस्तार - करने वाले शूर 
(निर्भय) पुरुष का सब व्यक्ति संग करें । ४797४ ६7 
२. श्रलड्भूगर-- इस मन्त्र में उपमावाचक “इव' आदि पद लुप्त है अतः वाचकलुप्रोपमा अलड्ूार 
है। उपमा यह है कि जैसे उषा और, रात्रि सूयं का संग करती हैं, .वेसे सब मनुष्य शूर पुरुष का संग 
करें ॥ २० | ४१ ॥ 


आ्रा्धिरस: । ब्रेंटयाधया पवे परदे ह्यव्की -स्पष्टम्‌ । त्रिष्टुप्‌ । घैवतः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह्‌ 3॥॥ 5४ . «७७७ 
'प्रकारान्तर: से फिर:उपदेश विषय .को- कंहा है.॥” 
देव्या मिममाना भनुपः पुरुत्रा होताराविन्द 'प्रथमा ख॒वाचां | 
मृद्धन्यज्ञस्थ मधुना द्धाना श्राचीन॑ ज्योर्तिहविप। वृधातः ॥ ४५॥ (9०७७ 
(होतारो) 


दातारी (इन्द्रमू) परमंइ्वरय्य॑म (प्रथमा) श्रादिमौ विद्वांसौ (सुवाचा) सुशिक्षिता वाग्यथोस्तौ 


परच्दशर्थ:-- (दंव्या) देवेषु ,भवौ,(मिमाना ) निर्मातारौ (सतुषः) मनुष्यान्‌ (पुरुत्रा) बहुन्‌ 


है 2, 


६ 


हट बज 5 


है के है: बह 5: 


"डे 
बह 
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८८३ 


(मद्ेन) मूछंति (यज्ञस्य) संगन्‍्तव्यस्य (सधुना ) मधुरेरा (दधाना) धरन्तौ (प्राचीनम्‌) पुरातनम॒ (ज्योतिः) 


च्॑ || ४२ || 


परस्म पद है ।। 


ँ प्रकाशम्‌ (हविषा) होतव्येन द्रव्येण (वृधातः ) वद्धेंताम | श्रत्र लेटि विकरणाव्यत्ययेन शरः परस्मंपद॑ 


अगमाएणार्थश--(वृधातः) यहाँ लेट-लकार में विकरण-व्यत्यय से श-विकरण और 


फ्रान्ब्श या;--यौ देव्या मिमाना होतारौ सुवाचा यज्ञस्य मूद्धंन्‌ प्रथमा वत्तंमानौ पुरुत्रा मनुषो 
दधाना मधुना हविषा प्राचीन ज्योतिरिनद्रं व्रधातस्तौ सर्वेर्मनुष्ये: सत्कत्तव्यों | ४२ ॥। 


स््रपच्राग्प्रीन्‍्वाय:--यौ देव्या देवेषु 
भवौं, मिमाना निर्मातारौ, होतारों दातारो, सुवाचा 
सुशिक्षिता वाग्ययोस्तौ, यज्ञस्थ सज्भन्तव्यस्य मूद्धंन 
मूद्धति प्रथमा आरादिमौं विद्वांसो, वत्तमानों, पुरुत्रा 
बहुत मनुषः मनुष्यात्‌ दधाना धरन्तौ, मधुना 
मधुरेण हविषा होतव्येन द्रव्येणा प्राचीन पुरातनं 
ज्योतिः प्रकाशम्‌ इन्द्र परमेश्वर्य बुधातः वद्धेतां, 
तो सर्वे्नुष्येः सत्कतेव्यों | २० । ४२ ॥ 


...श्रावाएर्थ:--ये विद्वांसोडध्यापनोपदेशाम्यां 
सर्वानर्‌ मनुष्यानुल्तयन्ति तेडखिलजनसुभूषका: सल्ति 
॥ २० । ४२॥। 
ह ज््रा० प्यब्रपर्थ्थ:--पुरुत्रा >-सर्वान्‌ । 


स्व्ाष्प्प्रर्श्र-जो (देव्या) विद्वानों में विद्य- 
मान, (मिमाना) निर्माण करने वाले, (होतारौ) 
दान करने वाले, (सुवाचा) सुशिक्षित वाणी 
से युक्त, (यज्ञस्य) संग करने योग्य यज्ञ के 
(मूद्धत्‌) ऊपर (प्रथमा) प्रथम वत्तमान, (पुरुत्रा) 
बहुत (मनुष:) मनुष्यों को (दधाना) धारण-पोषण 
करने वाले, (मंघुना) मधुर (हविषा) होम योग्य 
द्रव्य से (प्राचीनम्‌) प्राचीन (ज्योति:) प्रकाश एवं 
(इन्द्रम) परम ऐद्वर्य को (वृधातः) बढ़ाते हैं, 
उनका सब मनुष्य सत्कार करें ॥ २० । ४२॥ 

ख्राब्य7श४--जो विद्वान्‌ लोग अध्यापत और 
उपदेश से सब मनुष्यों को उन्‍्तत करते हैं वे सब 
मनुष्यों को सुभूषित करने वाले हैं ॥| २० । ४२॥ 


ग्प्ाष्य रा र--अध्यापक और उपदेशक--विद्वानों में रहने वाले, समार्ज का निर्माण करने 
बाले, विद्या का दान करने वाले, सुशिक्षित वाणी से युक्त, संग करने योग्य यज्ञ आदि शुभ कर्मों के शिर 
पर प्रथम से वर्तमान, बहुत मनुष्यों का धारण-पोषण करने वाले, मधुर गुण से युक्त होम के योग्य द्रव्य 
से प्राचीन ज्योति (सूयं) को तथा परम ऐश्वर्य को अध्यापक आऔर उपदेशक लोग बढ़ाते हैं । सब मनुष्य 
उनका सत्कार करें क्योंकि वे अ्रध्यापत और उपदेश से सब मनुष्यों को उन्नत करके उनको सुभूषित 


करते हैं ॥ २० । ४२ ॥ ध्छै 


आ्राज्िरस: | त्विस्त्रो ब्देट्य्त्र:--स्पष्टस्‌ । त्रिष्टुपू । घेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
प्रकारान्‍्तर से फिर उपदेश विषय को कहा है ॥ 


तिस्रो देवीहविषा वर्दधेमाना 5हन्‍्द्रें 
अरिछन्ने तन्तुं पय॑सा सरस्वतीडां 


जुषाणा जन॑यों न पत्नी: । 
ढेवी भारती विश्वतृत्तिः ॥| ४३ ॥ 


पणषदरें 


भर 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


' प्ब्दयर्श्र: --(तिस्नर:) त्रित्वसंख्याका: (देवीः) देदीप्यमाना: (हविषा) दानोंदानेन प्रारो्न वा 
(बद्धंसाना:) (इन्द्रम) विद्यतम (जुषाणाः) सेवमाना:. (जनयः) जनित्र्य: (न) इव [पत्नीः): स्त्रियः 


(अच्छिन्नम्‌) छेदभेदरहितम (तन्तुम्‌) विस्तीर्णम्‌ (पयसा) शब्दा्थंसंबन्धरसेन ३९६७ प्रशस्तविज्ञानं- 
वती (इडा) शुर्भेर्गणंः स्तोतूं योग्या (देवी) देदीप्यमाना (भारती) -धारणापोषराकर्त्री .(विश्वतृत्ति: 


विश्वस्मिस्त्वरमाणा ।। २० । ४३ ॥ 


) 


। अन्ब्यय्यः-हे मनुष्या: ! या विश्वतूत्तिदेवी सरस्वतीडा भारती च तिस्रो देवीदेंव्य: पयसा 
हृविषा वद्धंमाना जनयः पत्नीनेंवा5च्छिन्नं तन्तुमिन्द्रं जुषाणा: सन्ति ता यूयं सेवध्वम्‌ ॥ २० । ४३ ॥ 


र्प्ब्यार्बन्ब्यय्यः--है मनुष्या: ! या 
विश्वतृत्ति: विश्वस्मिस्त्वरमाणा देवी: देदीप्यमाना: 
सरस्वती प्रशस्तविज्ञातवती इडा शुभेगणो: स्तोतुं 
योग्या भारती धारणापोषराकर्त्री च॒ तिस््रः त्रित्व- 
संख्याका: देवीः>-देव्यः देदीप्यमाना: पयसा 
दब्दार्थसम्बन्धरसेन हविषा दानादानेन प्राणोन वा 
वर्दधमाना जनयः जनित्र्यः पत्नी: स्त्रियः नऊ८ 
इवा5च्छिन्नं छेदभेदरहित तन्‍्तुं, विस्तीर्णम्‌ इन्द्र 
विद्युत जुषाणाः सेवमाना: सन्ति, ता. यूय 
सेवध्वम्‌ ।। २० । ४३ || ड 


न््ारब्यरशथ्ई:--गत्रोपमाल द्वार: ॥। या दिद्व॑त्स- 
युक्ता वाइनाडीधारणाशक्तयस्त्रिविधा: सर्वाभि- 


व्याप्ता: सवंदा प्रयूता व्यवहारहेतव: सन्ति, ता... 


मनुष्य ब्यंवहारेषु यथावत्‌ संयोक्‍्तव्या:॥॥ २० । ४३ ॥ 





न्रा७ पब्रपर्थ्र: 
संवंदा प्रसृता: ॥ 


न्राष्पर्श्व -है मनुष्यो ! जो--(विव्वतुरत्ति:) 
विश्व में शीघत्रता उत्पन्न करने वाली, (देवी:) 
प्रकाशमान, (सरस्वती) प्रशस्त विज्ञान वाली, 
सरस्वती, (इडा) शुभ ग्रुणों के कारणा स्तुति के 
योग्य इडा, (च) और (भारती) धारण-पोषण 
करने वाली भारती, ये--(तिस्र:) तीन (देव्य:) 
प्रकाशमान देवियाँ (पयसा) शब्द, ग्रथ और सम्बन्ध 
रूप रस से; .(हविषा) ग्रादात-प्रदान वा:प्राण /से 
(वर््धमाना:) बढ़ने वाली (जनय:) सन्‍्तान उत्पन्न 
करने वाली (पत्नीः) स्त्रियों के (न) समान, 
(अ्रच्छिन्नम) छेदन-भेदन रहित, (तन्तुम्॒‌) विस्तीरणं, 
(इन्द्रम) विद्युत्‌ का (जुषाणाः) सेवन कर रही हें, 
उन्हें तुम सेवन करो ॥ २०। ४३॥ * ४ 7. 

यादगार --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलझ्भार है ॥ जो विद्वानों से सैंयुक्त वाणी, नाडी 
ओभ्औौर धारणशक्ति रूप .तीन-प्रक्रार की देवियाँ सब 
में व्यापक, सर्वदा उत्पन्न, व्यवहार की हेतु हैं -उन्हें 
मनुष्य व्यवहारों में यथावत्‌ संयुक्त करें ॥ ४३.॥ 


सरस्वती --वाक्‌ | इडा>-नाडी |, भारती"धारशाशंक्तिः। ज॑नथ: >> 


साप्रष्यस््रतर--१. तोन देवियाँ->प्रशस्त विज्ञान से युक्त सरस्वती, शुभ गुणों से स्तुति के 


योग्य इडा नाडी, धारण-पोषण करने वाली शक्ति रूप भारती ये तीन देवियाँ विद्वानों से संयुक्त हैं, विश्व 


में गति देने वाली हें, सब में व्याप्त हैं । ये शब्द, 


उत्पन्न करने वाली स्त्रियों के समान बढ़तीः हें । ्रि 


अर्थ, सम्बन्ध रूप रस से तथा आ्रादान-प्रदान से सन्‍्तान 
चुत्‌ का सेवन करती हैं। सबंदा उत्पन्न हैं। व्यवहार 


को हेतु हैं । मनुष्यों को चाहिए:कि वे इन्हें व्यवह्मरों में संयुक्त करें, लगावें ॥ 


3 ३७, > आर इस मन्त्र में उपमावाचक 'न' शब्द है श्रत: उपमा अल्द्धार है | उपमा यह है कि 
_ बन्‍्तान को उत्पन्न करने वाली स्त्रियाँ बढ़ती हैं वैसे आदान-प्रदान से उक्त सरस्वती श्रादि तीनों 


देवियाँ बढ़ती हैं ॥ २० | ४३ ॥ 





० विश भ्रध्याय'  : दंद ५ 


श्राज्धिरस: | लब्श््टप्र --विद्वान । निचूत्‌ त्रिष्टुप्‌ । घैवतः ॥ 
पुनरविद्रद्विषयमाह ।। 
विद्वोनों के विषय में फिर उपदेश किया है ।। 
त्वष्टा द्च्छुष्पमिन्द्राय वृष्णेडपाको अरचिष्ट्यंशसे पुरूणिं । 
वृषा यजन्वृषणं भूरिरेता' मुद्धेन्यज्ञस्थ समंनक्तु देवान॥ ४४ ॥ 
प्नच्डप२ई:--(त्वष्टा) विद्युदिव वत्तेमानों विद्वान्‌ (दधत्‌) दधन्‌ (शुष्मम्‌) वलम (इन्द्राय ) 


परमेश्वर्याय (वृष्णे) परशक्तिबंन्धकाय (अ्रपाकः) 


अ्प्रशस्य: | पाक इति प्रंशस्यना० ॥ निघं० ३।८॥ 


(अ्रचिष्टु:) गमनकर्ज्ञा. (यश्से) कीरत्यें (पुरूरिण) बहुनि (बृषा) सेक्‍्ता (यजन्‌) संगच्छमान: वषण्म्‌ ) 


मेघम्‌ (भूरिरेताः) बहुवीय॑: [(मूद्ंन्‌) मूद्धंनि (यज्ञस्य) संगतस्य जगतः (सम्‌) (अनक्तु) कामयताम्र्‌ 


(देवान्‌) विदुष: ।| ४४ ।। 


पठित हैं) | 


(५ अख्रणणप्रर्श-- (अ्रपाकः) अप्रद्वस्य$ । . पाक' पद निघं० (३। ८) में प्रशस्य-नामों में 


खन्‍नलाय्:-हे विद्वन्‌ ! यथा त्वष्टा वृषेन्द्राय वृष्ण शुष्ममपाको5चिष्टुयंशसे पुरूरि दधद्‌ 
भूरिरेता वृषणं यजन्‌ यज्ञस्य मुद्धनू देवान्‌ समतक्तु तथा त्वमपि कुरु ॥। ४४॥ 


स्त्रपब्द्रश्रॉन्ब्यय्यः--हे विद्ननू ! यथा 
त्वष्टा विद्युदिव वत्त॑मानो विद्वान्‌ वृषा सेक्ता 
इन्द्राय परमेश्वर्याय वृष्णे परशक्तिबंन्धकाय शुष्मं 
बलम, अपाक: अप्रशस्यः अ्चिष्टु: गमनकर्त्ता यशसे 
कीर्त्ये पुरूरिण बहनि दधत्‌ दधन्‌, भूरिरेताः बहुवीय॑:ः 
बृषणं मेघं यजन्‌ सद्भच्छमान:, यज्ञस्थ सद्भतस्य 
जगत: मुद्धं त्‌ मुद्धंति देवान्‌ विदुष: समनक्तु कामय- 
ताम्‌ तथा त्वमपि कुरु | २० | ४४ ॥। 


ज्ारव्ारर्थ:--यावन्मनुष्यः शुद्धान्त:करणो न 


,भवेतु, तावद्‌ विद्वत्सज्भसत्यशास्त्रप्राणायामाभ्यासं च 


कुर्यादु, यतः शीघ्र शुद्धान्त:क रण: स्पादिति ॥४४॥ 


ख्राणागर्थ्र--है विद्वान्‌ मनुष्य ! जैसे-- 
(त्वेष्टा) विद्युत्‌ के समान वतंमान, (वृषा) सेचन 
करने वाला होकर (इन्द्राय) परम ऐद्वर्य वाले 
(वृष्णे) पर-शक्ति को रोकने वाले के लिए (शुष्मम॒) 
बल को, (भ्रपाक:) अ्रप्रशंसनीय, (अ्रचिष्टु:) . गति 
करने वाला पुरुष (यशसे) कीर्ति के लिए (पुरूणि) 
बहुत पदार्थों को (दधत्‌) धारण करता हुआ, 
(भूरिरेता:) बहुत वीय॑ वाला पुरुष (वृषणाम्) मेघ 
का (यजन्‌) संग करता हुआ, (यज्ञस्य) संगत 
जगत्‌ के (मूदंन) मूरद्धन्य (देवान्‌) विद्वानों की 
(समनक्तु) कामना करता है; वेसे तू भी कामना 
कर ॥ २० | ४४ |। 

ख्राब्वउर्श््॒न- जब तक मनुष्य शुद्ध अन्तःकरण 
वाला न हो तब तक विद्वानों का संग, सत्य शास्त्र 
और प्राणायाम का ग्रभ्यास किया, करे, जिससे 
शीघ्र शुद्ध अन्त:करण वाला होवे ॥ २० । ४४॥ 


ग्रा० प्रब्य्रश्अ:--देवान्‌ "-विद्व त्सज्भसत्यशास्त्रप्राणायामा स्यासाच्‌ । 
ज्त्राष्य्त्र (्रार--विद्वान्‌ के लिए उपदेश--विद्युत्‌ के समान विद्या से प्रकाशमान, विद्वान, 


सबको ज्ञान से सींचने वाला हो । वह परम ऐश्वर्य वाला तया- शत्रुओं की शक्ति को रोकने वाला बनने 


के लिए बल को धारण करे । जो अप्रशंसनीय तथा गतिशील विद्वान है वह यश के लिए बहुत पदार्थों को 


द६६ 


दयाननद-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


धारणा करे । वीर्यवाव पुरुष मेघ का संग करे | जब तक मनुष्य शुद्ध अन्तः:करण वाला न हो तब तक सब 
जगत्‌ के मृद्धन्य विद्वानों की कामना करे, उनका नित्य संग करे । वेदादि सत्य शास्त्रों और प्राणायाम का 
ग्रभ्यास करे जिससे शीघ्र शुद्ध अन्त:करण वाला हो ।। २० | ४४ ॥ 


ग्राज्धि रस: | ब्वन्द्रस्पाति: 


ज-बनस्थ पालक: । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है ।। 
वनस्पतिरंसष्टो न पाशेस्त्मन्यां सम|ज्जञ्छमिता न देवः । 
इन्द्रस्य हव्येजटरँ पृणानः खदांति यज्ञ मधुना घृतेन ॥ ४५ ॥ 


प्प्च्दप प्र :--- 


(बनस्पतिः) वनस्य>-वृक्षसमूहस्य पति:--पालकः (प्रवसृष्टः) आ्राज्ञप्तः पुरुष: 


(न) इव (पाश्ः) हृढ्वन्धने: (त्मन्या) आत्मना | श्रत्र सुपां सुलुगिति टास्थाने यादेशः पे (समञ्जन्‌) संपूचान: 
(शमिता) यज्ञ: (न) इव (देवः) दिव्यसुखदाता (इन्द्रस्थ) ऐश्वर्यस्यथ (हव्यः) अत्तुमहं: (जठरम) उदर- 
मिव कोशम् (पृणानः) पूर्ण कुवंत्‌ (स्वदाति) आस्वदेत । श्रत्र लेटि व्यत्ययेन परस्मंपदस (यज्ञम्‌) अनुष्ठेयम्‌ 


(मधुना) क्षौद्रेण (घृतेन) आज्येन ॥ ४५ ॥ 


अ्रनग्त्रणप्र्श्र - (त्मन्‍्या) आत्मना । यहाँ 'सुपां' सुलुक०' (७। १। ३६) । 


लेट्‌-लकार में व्यत्यय से परस्मपद है ॥ 


(स्वदाति) यहाँ 


खन्ब्थय्त्र:--यः पाशवं॑नस्पतिरवसुष्टो न त्मन्या समञ्जन्‌ देवः शमिता नेन्द्रस्य जठर॑ं प्रणानो 
हव्यमंधुना घृतेन च सह यज्ञ कुवंन्‌ स्‍्वदाति स रोगहीनः स्यथात्‌ ॥ ४५॥ 


स्त्रपप्रब्य््श्गरौन्ब्न य्यः-- यः पाश: हढबन्धने: 
वनस्पति: वनस्य॒चवृक्षसमूहस्यथ पति:--पालकः 
अवसष्टः आज्ञप्त: पुरुष: न इव, त्मन्या आत्मना 
समऊजन्‌ सम्पूचानः देवः दिव्यसुखदाता शमिता 
यज्ञ: न इव, इन्द्रस्थ ऐश्वर्यस्त जठरम्‌ उदरमिव 
कोश पृणानः पूर्ण कुवंन्‌ हब्येंः अत्तमहेँ: मधुना 
क्षौद्रेश घृतेन आज्येन च सह यज्ञम्‌ अनुष्ठेयं कुबंन्‌ 
स्वदाति आस्वदेत स रोगहीनः स्यथात्‌ ॥ २० । ४५ ।। 


म्रावायर्थ:--अत्रोपमालद्भार: । यथा 
वनस्पतिवंद्धमान: सन्‌ फलानि ददाति, यथा पाशौ- 
बंद्धश्चो र: पापान्निवर्त्त ते, 


यथा वा यज्ञ: सर्व जगद्‌ रक्षति, तथा-- 


यज्ञसेवी युक्ता55हा रविहारी जनो जगदुपका रकों 
भवति ॥ २० । ४५ || 


खराणष्यपर्श्भ- जो (पाशे:) हृढ बन्धनों से-- 
(वनस्य) वन के पालक, पुरुष, (अवसृष्ट:) बाँधने की 
ग्राज्ञा दिए हुए चोर के (न) समान, (त्मन्या) 
आत्मा से (समञ्जन्‌) संयुक्त (देव:) दिव्य सुखों 
का दाता (शमिता) यज्ञ के (न) समान; (इन्द्रस्य) 
ऐश्वर्य के (जठरम्‌) कोश--खजाने को (प्रणानः) 
पूर्णा करता हुआ, (हव्यः) खाने योग्य पदार्थों, 
(मधुना) मधु, और (घृतेन) घृत के साथ (यज्ञम) 
यज्ञ करता हुआ (स्वदाति) उत्तम पदार्थों का 
ग्रास्वादन करता है वह रोग-रहित होता हैं ॥।४५॥ 
, बख्राव्याश्र-इस मन्त्र में उपमा अलंकार है | 
जेसे--बढ़ता हुआ वनस्पति फलों को देता है, जैसे 
बन्धनों से बंधा हुआ चोर पाप से निवृत्त होता है । 

अ्थवा--जसे यज्ञ सब जगत्‌ की रक्षा करता 
है, वेसे-- 

यज्ञ करने वाला युक्त ग्राहार-विहार वाला 
पुरुष जगत्‌ का उपकारक होता है ॥ २० । ४५॥ 





पफ 


-म्था० पाव्यपर्य्प:--अ्रवस श्र: -- चोर: । पूर्णातत:--रक्षत्‌ ॥ 


डक 


दृढ़ बन्धनों से बाँधने की आज्ञा दिया हुआ चोर बन्धन से पाप निवृत्त हो जाता है, श्रात्मा से सम्बद्ध, 


न्ाष्यारत्ा्र--१: विद्वानों के लिए उपदेश--जेसे बढ़ता हुआ वनस्पति फलों को देता है 


९7 


दिव्य सुखों का दाता यज्ञ सब जगत्‌ की रक्षा करता है, वेसे ऐश्वर्य के कोष को पूर्ण करने वाला पुरुष 
भोज्य पदार्थों से मधु और घृत से यज्ञ का अनुष्ठान करता हुआ, .युक्त आहार-विहार वाला होकर जगत्‌ 


का.उपकारक होता है । 


२. अलडूगर--इस मस्त्र में >उपमावाचक-'न पद है. । श्रतः उपमा अलक्कार है । उपमा यह है 
कि यज्ञ करने वाला पुरुष वनस्पति आदि के समान जगत्‌ का उपकारक हो ।| २० | ४५ ॥ 


छ्‌ 


आज़्िरस: | संल्गस्दगरवुल्ताया:--सत्यंया क्रिययाद्रंचित्ता: जना:। त्रिष्टुप्‌ | घेवत: ॥ 
पुनस्तमेंव विधयमाह ।। 
विद्वानों के विषय में फिर उप्रदेश किया है ॥। 


स्तोकानामिन्दुं प्रति शूर $ इन्द्रों वृषायमांणों वृषभस्तुराषाट्‌ | 
घृतप्र॒वा मनंसा मोद॑मानाः स्वाहां देवा 5 अमृता मादयन्ताम्‌ ॥ ४८ ॥ 


प्ब्यपर्थ:--(स्तोकानाम्‌) अल्पानाम्‌ (इन्दुप््‌) आद्रस्वभावित जनम (प्रति) (शूरः) गत्रणां 
हिंसक: (इन्द्र:) ऐश्वयंवान्‌ (वुषायमारणः) बलिष्ठ: सन्‌ (वृषभः) उत्तम: (तुराषाट्‌) तुरान --हिंसकान्‌ 
सहते (धृतप्रुषा) प्रकाशसेविना (मनसा) विज्ञानेन (मोदमानां:) आनन्दिता: सन्‍्तः (स्वाहा) सत्यया 
क्रिया (देवा:) विद्वांस: (अमृताः) आत्मना--स्वस्वरूपेरा मृत्युरहिता: ( मादयन्ताम॒) तृप्ता: भृत्वाउस्माना- 


नन्दयन्तु ॥ ४६ ॥। 


अन्ब्कया:-यंथा वृषायमाणो वृषभस्तुराषाट्‌ ' श्र इंन्द्रस्तोकानामिन्दुं प्रत्या5पनन्‍्दति तथा 
घृतप्रूषा मनसा स्वाहा च मोदमाना अमृता देवा मादयन्ताम्‌ ॥ ४६ ॥। 


रप्रप्पब्द्रश्प्रौन्ब्बय्यः--यथा वुषायमाण: 
बलिष्ठ: सन्‌ बृषभः उत्तम: तुराषाद तुराचुर- 
हिसकान्‌ सहते शूर: शत्रूणां हिसकः इन्द्र: ऐड्वर्य- 
वान्‌ स्तोकानाप्‌ अल्पानास्‌ इन्दुस आद्रेस्वभाविन 
जन प्रत्याउउनन्‍्दति, तथा घृतप्रुषा प्रंकाशसेविना 
सनसा विज्ञानेत स्वाहा संत्यया क्रियया च सोद- 
साना: आनन्दिता:लन्‍्त:ः अमृताः आत्मना न 
स्वस्वरूपेण मृत्युरहिता: देवा: विद्वांस: मादयन्तां 
तृप्ता: भूत्वाउस्मानानन्दयन्तु ॥ २० । ४६॥ 


ज्ालाउर्श्र:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्धारः । 
ये जना अल्पगुणमपि जन॑ हृष्ट्वाद्र चित्ता भवन्ति, 
ते सवंतः सर्वान्‌ सुखयन्ति ॥ २० । ४६॥। 


न्ंगष्प्रार्थ -जेसे (वृषायमांण:) बलिष्ठ 
होकर, (वृषभ:) उत्तम, (तुराषाट्‌) तुर८"-हिसकों 
को मर्षण करते वाला, (श्र:ः) शत्रुओं का हिसक, 
(इन्द्र:) ऐड्वयंव। न्‌ पुरुष (स्तोकानाम ) थोड़े लोगों में 
से (इन्दुसू) कोमल स्वभाव वाले मनुष्य के (प्रत्या- 
5ननन्‍्दति) प्रति आनन्दित होता है, बसे (घृतप्रुषा) 
प्रकाश का सेवन करने वाले (मनस्ता) विज्ञान और 
(स्वाहा) सत्य आचरणा से (मोदमाना:) # नन्दित 
होकर (अमृता:) अपने स्वरूप [आत्मा] से मृत्यु 
रहित (देवाः) विद्वानु लोग (मादयन्ताम) तृप्त 
होकर हमें आ्रानन्दित करे ॥ २०। ४६ ॥ 

स्राच्यापर्श्ई्--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलझ्भार है ॥| जो लोग अल्प गुण वाले पुरुष को 
भी देखकर आद्रंचित्त --दयालु होते हैं वे सब ओर 
से सबको सुखी करते हैं ॥| २० । ४६ ॥ 


पष८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


ग्रष्य स्गर--१. विद्वान के लिए उपदेश--जैसे बलिष्ठ, उत्तम, हिंसकों का मर्षण करने 
वाला, शत्रुओं का हिंसक, ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष अल्प गुण वाले मनुष्य को देख कर आद्रंचित्त होता है वंसे 
प्रकाश का सेवन करने वाले विज्ञान और सत्य आचरणा से स्वयं आनन्दित होकर आत्मा की दृष्टि से 
मृत्युरहित विद्वान लोग सबको आनन्दित करें ॥ 


२. अलंकार--इस मन्त्र में उपमावाचक 'इव” आदि पद लुप्त है। अ्रतः वाचकलुप्तोपमा 


अलंकार है। उप्ममा यह है कि जैसे ऐश्वयंवान्‌ पुरुष अल्प गुरा वाले मनुष्य के प्रति आद्रेचित्त होता है वसे 
विद्वान्‌ लोग स्वयं आनन्दित होकर सबको ग्रानन्दित करें ॥ २० । ४६ ॥| 


वामदेव: । छनन्‍्+>्ू:--राजा। भ्रुरिकपडःक्तिः । पञुचम:।। 
ग्रथ राजधर्म विषयमाह ॥। 
अब राजधमं विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


आ यात्िलद्रोध्वंस $ उप न इह स्तुतः संधमाद॑स्तु शूरः । 
वावृधानस्तविषीयेस्य॑पूर्वाथोने क्षत्रमभिभूति पुष्यांत्‌ ॥ ४७ ॥ 


पब्यपर्थ:-- (आ) (यातु) आगच्छतु (इन्द्र) परमैश्चयंधारकः (अ्रवसे) रक्षणाद्याय (उप) 
(नः) अस्मान्‌ (इह) अ्रस्मिन्‌ काले (स्तुतः) प्रशंसित: (सधमात्‌) समानस्थानात्‌ (अस्तु) (श्रः) (वावृ- 
धानः) अत्यन्त वर्धयमानो जनः (तबिषीः) सेना: (यस्थ) (पुर्वोः) पूर्वेविद्वाश्धिः सुशिक्षयोत्तमाः कृता: 
(छौ:) सूयंप्रकाशः (न) इव (क्षत्रम) राज्यम्‌ (श्रभिभूति) शत्रूणामभिभवकततूं (पुष्यात्‌) पुष्टड.कुर्यात्‌ ॥ 

अन्बय्य:-य इन्द्र इह स्तुतः शूरः पूर्वीस्तविषीर्वावृधानो यस्याभिभूतति क्षत्रं दचौन॑ वत्तते यो 
नः पुष्यात्‌ सोहस्माकमवस उपायातु सधमादस्तु ॥ ४७ ॥ 


स्ुप्ब्दार्तरान्‍्ब्वय्यः--यः इन्द्र: परमंइवये- व्रा्रष्नरर्श्व -जो (इन्द्र:) परम ऐद्वर्य को 
धारक: इह अ्रस्मिन्‌ काले स्तुतः प्रशंसित: श्रः धारण करने वाला (इह) इस समय (स्तुतः) प्रश॑- 
पूर्वी: पूर्वे विद्व दि: सुशिक्षयोत्तमा: कृता: तबिषीः सित, (शूरः) शूर पुरुष (वूर्वी:) पूर्व विद्वानों के 
सेना: बावुधानः अत्यन्तं वद्धंयमानो जनः यस्था- द्वारा सुशिक्षा से उत्तम की हुई (तविषी:) सेनाओं 
भिभूति शत्रुणामभिभवकतुं क्षत्रं राज्य दयोः सू्यं- को (वावुधान: ) बढ़ाता है, (यस्य) जिस का (अभि- 
प्रकाश: न इव बत्तते, यो नः अस्मान्‌ पुष्यात्‌ भूति) शत्रुओं का अभिभव करने वाला (क्षत्रम) 
पुष्टडकुर्यात्‌ु, सोहस्माकमवसे रक्षणाद्याय उप- राज्य (दोौ:) सूय्य-प्रकाश के (न) समान है, जो 
आ्रायातु आगच्छतु, सधमात्‌ समानस्थानाद्‌ (नः) हम को (पुष्यात्‌) पृष्ट करता है, वह हमारी 
अस्तु ।| २० | ४७ ॥ (अवसे ) रक्षा आदि के लिए (उप+आा-+ यातु) 
समीप आवे, और (सधमात्‌) समान स्थान से रक्षक 

(अस्तु) हो ॥| २० ॥ ४७ ॥। 


म्राब्रार्ध:--ये मनुष्या: सूर्यवत्‌ न्‍्यायविद्यो- स्प्रगव्ग्पर्श्भ-- जो मनुष्य न्याय और विद्या 
भयप्रकाशका:, दोनों के प्रकाशक, 
सत्कृतदृष्टपुष्टसेना:, सत्कृत और हृष्ट-पुष्ट सेना वाले, 


प्रजापोषका:, प्रजा के पोषक, 





ह 
भर 
द 
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विश ग्रध्याय दप& 
स्युस्ते राज्याधिकारिण: 






| दुष्टविनाशका: 
सन्तु ॥ २० | ४७ ॥ हों ॥ २० | ४७ ॥। 

'... ग्रा० प्रब्यार्थ:-द्यौ: [न]--सूर्यवत्‌ न्यायविद्योभयप्रकाशकः । 
तविषी:--हृष्टपुष्टसेना: । प्रभिभूति --दुष्टविनाशकम्‌ । 

ब्राारण्य्यस्रार--राजधमं--परम ऐश्वर्य को धारण करने वाला, वर्तमान काल में प्रशंसा 

को/प्राप्त, शूर वीर पुरुष--पहले विद्वानों के द्वारा सुशिक्षा से उत्तम बनाई हुई सेनाओं को बढ़ावे । 
जैसे सूर्य का प्रकाश अन्धकार को अभिभूत कर लेता है वैसे शूर वीर राज्य के छत्रुओं को प्रभिभूत 
करने वाला--दबाने वाला हो, वह राजा सूर्य के समान न्याय और विद्या का प्रकाशक हो, वह प्रजा का 
फोषक़ व दुष्टों का विनाशक हो, रक्षा आदि के लिए प्रजा के समीप जावे, समान स्थान से प्रजा का 
रक्षक हो । प्रजा उक्त गुणों से युक्त पुरुष को राज्याधिकारी बनावें ॥ २० | ४७॥ < 


दुष्टों के विनाशक हों वे राज्य के अधिकारी 


पूर्वी:--सत्कृता: । 


वामदेव: । छन्ज्इ:--राजा । निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ | घैवत: ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
राजधर्म विषय का फिर उपदेश किया है ।। 


आ न 5 इन्द्रों दूरादा न॑ 5 आसाद॑भिष्टिकृदव॑ंसे यासदुग्रः । 
ह ओजिष्टेभिनृपतिवजबाहुः सक़े समत्सु॑ तुवेणिः पृतन्यून | ४८ ॥ 

प्ब्दयर्श्न:--(आ) (नः) अस्माकम्‌ (इन्द्र:) शत्रुविदारकः (दूरात्‌) विप्रक्ृष्टाहेशात्‌ (आ्रा) 
(नः) (आसातू) समीपात्‌ (अ्रभिष्टिकृत्‌) योउभिशष्टि--सर्वत इष्टं सुखं करोति सः (अबसे) रक्ष णाद्याय 
न (यासत्‌) यायात्‌ (उग्रः) दुष्टानामुपरि क्रोधकृत्‌ (ओजिष्ठेभि:) बलिष्ठेयोद्धभि: (नुपतिः) नृणां पालक: 
हि [ (वज्त्रबाहु:) वजञ्रमिव हृढो बाहू यस्य (सद्भ ) सह (समत्सु) संग्रामेषु (तुबंरिणः) शी घ्रशत्रहन्ता (प्रृतन्युन्‌) 
आत्मन: पृतना:>न्‍सेना इच्छून्‌ ॥| ४८ ॥ 

न्ब्जय्त्रः--योउभिश्टिकदिजवाहन्‌ पतिरोजिष्ठेभिरुग्रस्तुव रि रिन्द्रो नोज्वसे समत्सु संगे दूरा- 

दासादायासन्‍्नो5स्मान्‌ पृतन्यून्सततमा रक्षेन्मानयेच्च सोउस्माभिरपि सदा माननीय: ।। ४८ || 


8 र््प्च्दाश्रान्‍्ब्ाय: -- यो$भिष्टिकृतु 





ज््र्रष्प्रगरर्श्-जो (अभिष्टिकृत) सब ओर से 


योडरभिष्टिन्‍"सवंत इष्टं सुखं करोति सः बज्ञ्रबाहुः 
वज्ञमिव हढों बाहू यस्य नृपतिः न्‌णां पालकः 
ओोजिष्ठेभिः बलिष्ठेयोंद्धभि: उम्र: दुष्टानामुपरि 
क्रोधकृत्‌ तुबंणिः: शीघ्रशत्रुहन्ता इन्द्र: शन्रुविदारक: 
नः अस्माकम्‌ श्रवसे रक्षणाद्याय समत्सु सडपथग्रा- 
मेषु सद्भां सह दूरादू विप्रक्ृष्टाहेशाद आसातु 
समीपाद श्रा+यासदू आ-+यायात्‌, नः-अस्मान्‌ 
पृतन्यून्‌ ग्रात्मनः पृतनाःततसेना इच्छूतू सततमार- 
क्षेस्मानयेच्च सो5स्माभिरपि सदा साननीयः ॥।४८।॥। 


इष्ट सुख उत्पन्न करने बाला, (बजबाहु:) वच्र 
के समान हृढ़ भ्रुजाओं वाला, (नृपति:) नरों का 
पालक, (अश्रोजिष्ठेभि:) बलिष्ठ योद्धाओं के कारण 
(उम्र) दुष्टों पर क्रोध करने वाला, (तुबंरि:) 
शीघ्र शत्रुओं का हनन करने वाला (इच्द्रः) शत्रुओं 
का विदारक राजा--(नः) हमारी (अरवसे) रक्षा 
आ्रादि के लिए (समत्सु) संग्रामों में (सद्ध ) साथ 
(दूरात्‌) दूर देश से एवं (आसात्‌) समीप देश से 
(आ-+-यासत्‌) आवे, वह (नः) हम (पृतन्यूच््‌) 
अपनी सेना के इच्छुक शूर वीरों की सदा रक्षा और 
मान करे, उसका हम भी सदा मान करें ॥ ४८॥ 


क्र 
घ९०- दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
ज्रायार्ध:--त एवं राज्य कत्तमहेन्ति ये ज््ायाएर्श्य्र-वे ही राज्य कर सकते हैं जो 


दूरस्था: समीपस्थाः सर्वाः प्रजा अवेक्षरादूत्रप्रचा- जो दूरस्थ वा समीपस्थ सब प्रजा की श्रवैक्षणर- 
राम्यां रक्षन्ति । शुरवीराणां सत्कारं.च सततं निरीक्षण तथा दूत-प्रेषणः से रक्षा करते हैं, और 


कुरव॑न्ति ॥ २० । ४८ ॥ शूर बवीरों का सदा सत्कार करते हैं ॥ २० । ४८॥ 


न्त्रा७ प्वब्दयर्श्च:-पृतस्यून्‌>-शूरवी रान्‌ ॥ न 
म्प्रएरष्य्त्र रख र_-राजधर्म--जो राजा सब ओर से इष्ट--प्रिय सुख उत्पन्न करने वालों, 
वज्न के समान हृढ़ बाहुओं वाला, नरों का पालक, बलिष्ठ योद्धाओं के कारण दुष्टों पर क्रोध करने 


वाला, शज्नुओ्रों का शीत्र हनन करने वाला और शज्रुओं का विदारक है, वह प्रजा की रक्षादि के लिए. 


संग्रामों में द्र वा समीप देश से आवे । समीपस्थ वा दूरस्थ सब प्रजा की स्वयं श्रवेक्षण--निरीक्षण 
तथा दूत-प्रचार-दूत-प्रेषण से रक्षा करे। अपनी सेना की इच्छा करते वाले श्रवीरों की सदा रक्षा 
आर सत्कार करे । प्रजा भी ऐसे राजा का सदा मान करे ॥ २० | ४५ ॥| के 


वामदेव: । छनन्‍्पब्य:--सेनाधीशः | पड/क्तिइछन्द: । पद्चम:ः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


राजधमं का फिर उपदेश किया है ॥ 
आन इन्द्रो हरिभियांत्वच्छ वींचीनोज्वंसे राधसे च। 
तिप्ठांति वज्जी मघ्॒वां विरप्शीम॑ यज्ञमनुं नो वाज॑सातों ॥ ४९ ॥ 
प्मच्दर ४र्ई:-- (आ) (नः) अस्माकम्‌ (इन्द्र:) ऐव्वर्यप्रद: सेनावीश: (हरिभिः) सुशिक्षितरव्वः 


(यातु) प्राप्नोतु (अच्छ) सुष्ठरीत्या (श्र्वाचीन:) विद्यादिबलेनाभिगन्ता (अवसे) रक्षणाद्याय (राधसे ) 
घनाय (च) (तिष्ठाति) तिष्ठेव्‌ (वज्ञ्री) प्रशस्तशस्त्रविद्याशिक्षितः (सघवा) परमपूजितधनयुक्तः 


(बिरप्शी) महात्‌ (इमम्‌) (यज्ञम्‌) सत्य न्‍्यायाख्यम॒ (अ्रनु) आनुकूल्ये (नः) अस्माकम (वाजसातों) 


संग्रामे ।। ४६ ।। 


ख्रन्ब्वय्यः--यो मघवा विरप्श्यर्वाचीनों वज्जीन्द्रों हरिभिनो5वसे राधसे च वाजसातौ तिष्ठाति 
सन इम यज्ञमच्छान्वायातु ।। ४६ ॥। 

सप्रब्राश्यरॉन्‍्ब्तय्य्र:--यो मघवा परम- ख्व्राष्प्रएर््‌)्भ--जो (मघवा) परम पूजित धन 
पूजितधनयुकतः विरप्शी महान्‌ श्रर्वाचीन: विद्यादि- से युक्त, (विरप्शी) महात्‌ बलवान, (अर्वाचीनः) 
बलेनाभिगन्ता वज्ची प्रशस्तशस्त्रविद्याशिक्षित:ः विद्या आदि के बल से संब ओर गति करने वाला, 
इन्द्र: ऐश्वर्यप्रद: सेनाधीश: हरिभिः सुशिक्षितरश्वेः (वज्ञी) प्रशस्त दास्त्र-विद्या में शिक्षित (इन्द्रः) 
नः अस्माकम्‌ अवसे रक्षणाद्याय राधसे धनाय चर ऐव्वर्य का दाता सेनापति है>वह (हरिभिः) 
वाजसातो संग्रामे तिष्ठाति तिप्ठेत्‌ु, स नः अस्माकम्‌ सुशिक्षित घोड़ों से (नः:) हमारी (अवक्‍्से) रक्षा 
इम॑ यज्ञ सत्यं न्यायाख्यम अच्छ सुष्ठरीत्यों आदि के लिए (च) और (राधसे) धन के लिए 
शनु-श्रा-यातु अनुकूल प्राप्नोतु ॥ २० । ४६ ॥ (वाजसातौ) संग्राम में (तिष्ठाति) स्थिर होवे, बह 
(नः) हमारे इस (यज्ञम) सत्य न्याय नामक यज्ञ 
को (अ्रच्छे) श्रच्छी रीति से (अनु-आ-यातु) अनु- 

कूलता पूर्वक प्राप्त करे ॥| २० । ४६॥ 


| 
है, 
| 
" 
# 





_ब्िशष प्रेध्योये ता न 


 ग्रंगव्णर्श्र:-ये युद्धविद्याकुृगला, महा- यखागवाएंथ्य -जो मनुष्य युद्ध-विद्या में कशल, 
बलिष्ठो:, प्रंजाधनवर्धकास्सुशिक्षिताहववहस्त्यादि- बड़े बलवान, प्रजा के धन को बढ़ाने वाले, सशि- 
युक्ता मंगलकारिंण: स्थुस्ते हि. राजपुरुषा- क्षित घोड़े, हाथी आदि से युक्त और मंगलकारी हैं 
स्सन्‍तु || २० । ४६ ॥ ः वे ही राजपुरुष होवें ॥ २० । ४६ ॥ | 
ग्त्रा० प्रब्दार्थध:--वंज्ी --युद्धं विद्यकुशल: । विरप्शी--महावलिष्ठ:। मघवा--प्र जाधन- 
वर्धक: | हरिभि: >-सुशिक्षिताइश्वहस्त्यादिभि: ॥। 
#.।.._न्त्राष्य्रर्रार--राजधसं--परम पूजित धन से युक्त, महान्‌ बलवान, विद्या ग्राद के बल 
से सवेत्र गति करने वाला, प्रंशस्त वास्त्र-विद्या में सुशिक्षित, प्रजा को ऐश्वर्य प्रदान करने वाला अर्थात्‌ 
प्रजा के धन का वद्धंक सेनाधीश (सेनापति) हो । वह सुशिक्षित धोड़े, हाथी ग्रादि से युक्त होकर प्रजा 
की रक्षा तथा धन की वृद्धि के लिए संग्राम में स्थित होवे । प्रजा का सदा मंगलकारी हो। उत्तम रीति से 
प्रजा का सत्य न्याय करे'॥ २० | ४६ ॥ छ 


गगे: | छन्ज्दइः--राजा । विराट त्रिष्ट्प्‌ । घेवतः ।। 


पुतस्तसेव विषयमाह ।। 


है राजधर्म का फिर उपदेश किया है ।। 


त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र०“ हवें हवे सुहवर्ण शूरमिन्द्रम्‌ । 
हृयांमि शक्र पुरुदतमिन्द्र७ स्व॒स्ति नों मधवां धालिन्द्र: ॥ ५० ॥ 


प्रब्यप्रश्थ्र:--(त्रातारम्‌) रक्षितारम (इन्द्रपू) दुष्टविदारकम्‌ (अ्रवितारप) प्रीणायितारम्‌ 
(इन्द्रमू) परमेश्वर्यप्रदम॒ (हवे हवे) युद्धे युद्धे (सुहवम्‌) सुष्ठवाह्यानम (श्रम) शत्र॒हिसकम (इन्द्रम) 
राज्यधारकम (ह्वयामि) आह्वयामि (शक्रम) आखशुकर्त्तारम (पुरुहतम्‌) पुरुभिविद्वज्जि राहतम (इन्द्रम्‌) 
शन्रुदलविदा रकम्‌ (स्वस्ति) सुख (नः) अस्मम्यम्॒ (सघवा) परमपूज्य: (धातु) दवातु (इन्द्र:) 
प्रशस्तसेनाधा रक: ।। ५० !। 

खान्वलाया:--है सभाध्यक्ष ! य॑ं हवे हवे त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं सुहवं शूरमिन्द्रं शक्कर पुरुहत- 
मिन्द्रं त्वां ह्ययामि स मघवेन्द्रस्त्वं नः स्वस्ति धातु ॥ ५० ॥ 


- र्प्रपपब्दप्रश्रान्‍्लाय्त्रः--हे सभाध्यक्ष ! य॑ सख्राणराश्थ--हे सभाष्यक्ष ! राजन्‌ ! मैं-(हवे 
ह॒वे हवे युद्धे युद्धे त्रातारं रक्षितारम्‌ इन्द्र दुष्ट- हवे) प्रत्येक युद्ध में (त्रातारम्‌) रक्षक, (इन्द्रम्‌) 
विदारकम्‌, अ्रवितार॑ प्रीणायितारम इन्द्र परमैश्वर्य- दुष्टों के विदारक, (अवितारम्‌) तृप्त करने बाले, 
प्रदं, सुहवं सुष्ठवाह्वानं श्रं शत्रुहिसकम्‌ इन्द्र (इन्द्रम्‌) परम ऐश्वर्य के दाता, (सुहवम्‌) अच्छे 
राज्यधारकं--दाक्रमु आशुकर्नारं- पुरुहतं पुरुभि- प्रकार आह्वान करने वाले, (शूरम्‌) शत्रुआर। के 
विद्वश्धि राहुतम्‌ इन्द्र शत्रुदलविदा रक॑ त्वां ह्यासि हिंसक, (इन्द्रम्‌) राज्य के धारक, (शुक्रम्‌) झाशु- 
आह्यामि स मघवा परमपूज्यः इन्द्रः प्रशस्तसेना- कारी, (पुरुहतम्‌) बहुत विद्वानों से निमन्त्रित, 
धौरकः त्वें न अस्ममभ्य स्वस्ति सुंख धातु (इन्द्रम) शत्रुदल के विदारक तुभको (द्वयामि) 
दधातु । ॥ हह॥ पहओ पकारता हैं, सो (मघवः) परम पूज्य (इन्द्र:) प्रशस्त 

हरि सेना का धारक तू (नः) हमारे लिए (स्वस्ति) 

सुख को (धातु) धारण कर ॥| २० । ५० ॥ 


क ह 
६६२ दयातन्द-यजु्वेदभाष्य-भास्कर 


ख्रय॒त्वार्थ्ध:--मनुष्यास्तमेव सर्व॑ंदा सत्कुर्य्यो म्रारवपर्ध -मनुष्य उसका ही सदा सत्कार 
विद्यान्यायधर्मसेवक: सुशीलो जितेन्द्रियः सन्‌ सर्वषां करें जो विद्या, न्याय और धर्म का सेवक, सुशील, 
सुखवद्धंनाय प्रयतेत ॥ २० । ५० ॥ और जितेन्द्रिय होकर सबकी सुख-बृद्धि के लिए 
प्रयत्न करे ॥ २० । ५० ॥ । 
न्र7० प्ब्दपर्थ्च:--इन्द्रमु--विद्यान्यायधर्म सेवक सुशीलं जितेन्द्रियस्‌ । 


ख्रन्यन्र ल्यारव्य्परत्त--(त्रातारमिन्द्रम) जिन मनुष्यों को ऐसा निश्चय है कि केवल 
परमेश्वयंवान्‌ परमात्मा ही हमारा रक्षक है, (अविता) जो ज्ञान और आनन्द का देने वाला है, (सुहवं 
शूरमिन्द्रं हवे हवे) वही इन्द्र परमात्मा प्रति-युद्ध में जो उत्तम युद्ध कराने वाला शूरवीर और हमारा 
राजा है (ह्वयामि शक्र पुरुहतमिन्द्रं) जो अनन्त पराक्रम युक्त ईश्वर है जिसका सब विद्वान्‌ वेदादि शास्त्रों 
से प्रतिपादन और इष्ट करते हैं, वही हमारा सब प्रकार से राजा है, (स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्र:) 
जो इन्द्र परमेश्वर मघवा ञ्र्थात्‌ परम विद्या रूप धनी है और हमारे लिए विजय आदि सब सुखों का देते 
वाला है, जिन मनुष्यों को ऐसा निश्चय है उनका पराजय कभी नहीं होता ॥ ऋग्वेदादि० राजप्रजा- 
धरं० ॥| २० । ५० ॥ 

ख्राष्य्त्र स्रगर--राजधमं--जो प्रत्येक युद्ध में रक्षा करने वाला, दुष्टों का विदारक, तृप्ति- 
कारक, परम ऐद्वर्य का दाता, उत्तम रीति से आ्राह्वान करने वाला, शजन्रुओं का हिसक, राज्य का धारक 
ग्राशुकारी, बहुत विद्वानों से निमन्त्रित, शब्रुदल का विदारक सभाध्यक्ष राजा हो उसका प्रजा सदा सत्कार 
करे | वह विद्या, न्याय और धम का सेवक, सुशील तथा जितेन्द्रिय होने से परम पूज्य तथा सेना का 
धारक होकर सबके सुख को बढ़ाने का प्रयत्न करे ।। २० | ५० ॥ 


गर्ग: । झछन्-ब्दः-राजा। भुरिक्‌ पडःक्ति:। पच्चमः || 
पुना राजविषयमाह ॥ 
राज़ा के विषय में फिर उपदेश किया है ॥ 


इन्द्र स॒त्रामा स्ववाँ २ 5 अवॉभिः सुम्रढीको भ॑वतु विश्वेंदाः । 
बाध॑तां द्रेषो 5 अभय क्ृणोतु सुवीयेस्थ पतंयः स्थाम ॥ ५१ ॥ 


प्रब्यगर्र:--(इन्द्र:) ऐश्वर्य वर््धक: (सुत्रामा) सुष्ठ रक्षक: (स्ववान) बहवः स्वे""-स्वकीया 
उत्तमा जना विद्यत्ते यस्थ सः (अवोभिः) न्यायपुरस्सर रक्षणादिभि: (सुमडीकः) सुखकरः (भवतु) 
(विश्ववेदा:) समग्रधन: (बाधताम्‌) (द्वेषः) शत्रत्‌ (अश्रभयम) (कृणोतु) (सुवीयंस्थ) सुष्ठपराक्रमस्य 
(पतयः) पालका: (स्थाम) भवेम ॥ ५१ |। है 
अआन्लय्थ:--यः सुत्रामा स्ववान्‌ विश्ववेदा: सुमृडीको भवतु । इन्द्रोड्वोभि: प्रजा रक्षेत्‌ स 
देषो बाधतामभयं कृणोतु स्वयमषि ताहश एवं भवतु यतो बय॑ सुवीर्यस्यथ पतयः स्थाम ॥ ५१ ॥ 


स्पपब्रर्गरॉन्ब्गय्:--यः सुत्रामा सुष्ठ- न्राण्रार्श्ध --जो--(सुत्रामा) अच्छे प्रकार 
रक्षकः, स्ववात्‌ बहव: स्वे-स्वकीया उत्तमा जना रक्षा करने वाला, (स्ववान्‌) अपने बहुत से उत्तम 
विद्यन्ते यस्य सः, विश्ववेदाः समग्रधनः, सुमृडीकः पुरुषों वाला, (विश्ववेदा:) समस्त धन वाला, 
सुखकर: भवतु, इन्द्र: ऐव्वर्यवर््धक: अश्रवोभिः (सुमृड़ीकः) श्रत्यन्त सुखकारी (भवतु) हो; वह 
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न्‍्यायपुरस्सरे रक्षणादिभिः प्रजा रक्षेत्‌, स देष: (इन्द्र:) ऐड्वर्य को बढ़ाने वाला, राजा (अवोभि:) 
शत्र न्‌ बाधतामु, श्रभयं कृणोतु, स्वयमपि ताहश न्यायपूर्वक रक्षा आ्रादि से प्रजा की रक्षा करे; 
एवं भवतु, यतो बय॑ सुवोर्यस्थ सुष्ठुपराक्रमस्थ वह (द्वेष:) शत्रुओं को (बाघताम्‌) हटावे, प्रजा 
पतय: पालकाः स्थाम भवेम ।। २० । ५१ ॥। को (अ्रभयम्‌ ) निर्भय (कृणोतु) करे, स्वयं भी 
वेसा ही निर्भव (भवतु) हो; जिससे हम--(सुवीय्य- 
स्य) उत्तम पराक्रम के (पतयः) पालक (स्याम) 
हों ॥ २० । ५१ ॥ 

ख्रानापर्शऔ--यदि राजपुरुष विद्या और 
विनय से युक्त होकर प्रजा के रक्षक न हों तो 
सुख की वृद्धि भी न होवे ।। २० । ५१॥ 
ग्त्र7० प्ान्‍्टप्र्शभ्भ:--विश्ववेदा:--विद्याविनया म्यां युक्त: । सुमृडीक:--सुखवर्द्धक: ॥। 


यखरवयातर्श्ई:-यदि राजप्रुषा विद्याविनयाभ्यां 
युक्‍ता भूत्वा प्रजारक्षका नाभविष्य॑स्तहि सुखवृद्धि- 
रपि नाभविष्यत्‌ ॥ २० | ५१ ॥। 


>राण्य्रस्््गर--राजा के लिए उपदेश--राजा, अच्छे प्रकार रक्षा करने वाला, अपने 
बहुत से श्रेष्ठ पुरुषों वाला, समग्र धन वाला, भ्रत्यन्त सुख देने वाला तथा ऐड्वर्य को बढ़ाने वाला हो । 
वह विद्या और विनय से युक्त होकर प्रजा की रक्षा करे जिससे सुख की वृद्धि हो। वह शत्रुओं को दूर 
हटावे | प्रजा को निर्भय करे । स्वयं भी निर्भय रहे । जिससे प्रजा उत्तम पराक्रम की पालक 
बने ।। २० । ५१ ।।| ( 


गर्ग: । कूनप-ब्यः--राजा (सभाषति:)। भुरिक्‌ पडःक्ति:। पच्चम: ।। 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


राजा के विषय में फिर उपदेश किय्ग है ॥ 


तस्य॑ वय&< सुमतों यज्ञियस्यापिं भद्रे सौमनसे स्यांम । 
स सुत्रामा स्ववाँ२5३न्द्रोंअस्मेड आराच्चिद्‌ द्रेष: सनुतर्युयोतु | «२ ॥ 


प्वब्दपर्श्र:--(तस्य) पूर्वोक्तस्यथ सभेशस्थ राज्ञ: (वयम्‌) राजप्रजा: (सुमतो) सुष्ठुसंमतौ 
(यज्ञियस्य) यज्ञमनुष्ठातुमहंस्थ (अ्रषि) (भद्दे) कल्याणकरे (सौमनसे) शोभने मनसि भवे व्यवहारे (स्थाम) 
(सः) (सुत्रामा) सुष्ठत्रामा (स्ववान्‌) प्रशस्तं स्वं विद्यते यस्य सः (इन्द्रः) पितृवद्गवतंमान: सभेश: (अस्मे) 
अस्माकम्‌ (आरात्‌) दूरात्समीपाद्वा (चित्‌) अ्रषि (द्वेषः) शत्रूत्‌ (सनुतः) सदा (योयतु) दूरीकरोतु ॥ ५२ ॥ 

अआनन्‍न्व्यय्त्:--यस्सुत्रामा स्ववानिन्द्र: सभेशो5स्मे ढेष आराच्चित्सनुतर्यूयोतु तस्थ यज्ञियस्य 
सुमतौ भद्रे सौमनसेडप्यनुक्ुला: स्थाम सो5स्माक राजा वय॑ तस्य प्रजाइच ॥ ५२ ॥ 


स्त्रपब्यप्रश्रॉन्‍्ब्यय्गः--यस्सुत्रामा सुष्ठु- 
 त्रामा स्ववान्‌ प्रशस्तं स्वं विद्यते यस्य सः, इन्द्र: -- 
 सभेद्ः पितृवद्वत॑मान: सभेश: अ्रस्मे अस्माक  द्वेषः 
शत्रन्‌ श्रारादू दूरात्समीपाद्दा चिदू अपि सनुतः सदा 
: घुयोतु दूरी करोतु । 


ख्ररष्प्रगरर्श्भ-जो (सुत्रामा) अच्छे प्रकार 
रक्षा करने बाला, (स्ववान्‌) प्रशस्त स्व--कुल श्र 
धन वाला, (इन्द्र) पिता के समान वतंमान सभा- 
पति राजा-(अस्मे) हमारे (द्वेष:) शजन्रुओं को 
(आरात्‌) दूर वा समीप देश से (चिद) भी (सनुतः) 
सदा (युयोतु) दूर करे । 


पड 


तस्थ॒पूर्वोक्तस्प सभेशस्य साज्ञः यज्ञियस्प 
यज्ञमनुष्ठातुमहंस्य सुमतौ सुष्ठुसम्मतौ भद्दे कल्याणा- 
करे सौसनसे शोभने मनसि भवे व्यवहारे अ्रप्यनुकूलाः 
स्थाम । सो5स्माकं॑ राजा वयं राजप्रजा: तस्य 
प्रजाइच ।। २० । ५४२ ।। 


खरागव्यपर्श्यः--मनुष्येस्तस्येव सम्मतौ स्था- 
तब्यं यः पक्षपातहीनो धामिक+, न्यायेन प्रजापालन- 
तत्परः स्थात्‌ ॥॥ २० । ५२ ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


(तस्थ) उस पूर्वोक्त (यज्ञिग्रस्य) यज्ञ, करने 
वाले सभापति राजा की (सुमतौ) श्रेष्ठ मति, 
(भद्रे) कल्याणकारी, (सौमनसे) श्रेष्ठ मन में 
विद्यमान व्यवहार में भी हम अनुकूल (स्याम) 
रहें । वह हमारा राजा है और (वयम्‌) हम उस 
राजा की प्रजा हैं | २० । ५२ ।। 

ख्ाव्यार्््‌्र--सब मनुष्य उसकी ही सम्मति 
में रहें जो पक्षपात से रहित, धामिक और . स्याय 
से प्रजापालन में तत्पर रहे ॥ २० । ५२ ॥। 


न्त्र7० प्यब्दप्र्श्र:-सुत्रामाउन्यायेन प्रजापालनतत्पर:। इच्द्र: >पक्षपातही नः ।। 
ग्त्रण्य्त्रस्थागर --राजा के लिए उपदेश--सभापति राजा अच्छे प्रकार रक्षा. करने वाला, 


प्रशस्त कुल और धन वाला, पिता के समान वर्तमान: 


>-व्यवहार करने वाला हो। वह प्रजा के शत्रुओं 


को दूर वा समीप देश से सदा प्रृथक्‌ करे । प्रजा यज्ञ आदि धामिक कर्मों का अनुष्ठान करने वाले राजा 
की सम्मति में रहे । उसके कल्याणकारी तथा सौमनस से परिपूर्ण व्यवहार में भी अनुकुल रहे । तात्पय॑ 
यह है कि प्रजा उसी की सम्मृति में रहे जो राजा पक्षपात-रहित, धामिक और, प्रजापालन में तत्पर 


हो ॥ २० । ५२ ॥ 


विश्वामित्र: । हून्-ब्य:--राजा । निचुद्बुहती । मध्यम: ।। 
पुनस्तमेव विष्रयमाह ॥। | 


राजा के विप्रयः में! फिर उपद्रेश किया है ।। 
आ मद्देरिंन्द्र हरिभियोहि मयूररोममिः | 
मा ला के चिहन्नि य॑म्न्वि न प्राशिनो४ति धन्वेंव ताँ२5 इंहि ॥ ४३५॥ 
प्रब्यव०्:--(आ) (मन्द्रें:) प्रशंसितं: (इन्द्र) परमेश्वयंवद्धक (हरिभिः) अरवे: (याहि) 


(मयूररोसभिः) मयूरस्य रोमाणीव रोमा येषां ते (मा) (त्वा) त्वाम (के; चित) (नि) विनिग्रहार्थे 
(यमन्‌) यच्छेयु: (बिम्‌) पक्षिराम्‌ (न) इब (प्राशिनः) बहुप्राशयुक्ता व्याधा: (अ्रतिधन्वेव) महेष्वास 


इवब (तान्‌) (इहि) ॥ ५३॥ 


। आन्लाया:--हे इन्द्र सेनेश ! त्वं मन्द्रेमंयूर रोमभिहं रिभिस्तान्‌ शत्रूत्‌ विजेतुं याहि, तत्र (त्वा) 
त्वां पाशिनो विन्‍न केचिन्मा नियमंस्त्वमतिधन्वेवेहि ॥ ५३०॥ . 


स्प्प्च्दरश्यपगन्‍्ब्यय्यः-हे इन्द्र--सेनेश ! 
परमेश्वयंवद्धक ! त्वं मन्द्रं: प्रशंसितं: मयूर- 
रोमभिः मयूरस्थ रोमाणीव रोमा येषां ते  [तेः | 
हरिभिः अब्वे: तान्‌>-शत्रुन्‌ विजेतुं याहि । 


तत्र [त्वा]-नत्वां पाशिनः बहुपाशयुक्‍ता 
व्याधा: वि पक्षिणं न इव केचिन्सा नियमन्‌ विनि- 


यख्राणया्श/--हे (इन्द्र) परम ऐद्वर्य को बढ़ाने 
वाले सभापति राजन ! तू८-(मन्द्रें:) प्रशंसित 
(मयूररोमशभि:) मयूर के रोम के समान कोमल 
रोम वाले (हरिभि:) घोड़ों से (तान्‌).उन शज्रुओं 
को जीतने के लिए (याहि) प्रस्थान.कर 

वहाँ [त्वा] तुके--(पाशित:) « पाहझ"ूजाल 
रखने वाले शिकारी (वि, न) जेसे पक्षी को बांध 
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ग्रह; यच्छेयु: त्वमतिधन्वेव महेष्वास इव लेते हैं वैसे कोई भी (मा, नियमन्‌) गिरफ्तार न 
आ-इहि ॥ २० । ५३ ॥ करें, तू-(अतिथन्वेव) बड़े धनुर्धारी के समान 
(आर) विजय के लिए सब ओर जा ॥ ५३ !। 
गम्पय्यार्थ: -- अ्त्रोपमावाचकलुप्तोपमा- स्त्राव्यार््वड-इस मन्त्र में उपमा और 
लद्भारो । यदा शूरा: शत्रुविजयाय गच्छेयुस्तदा वाचकलुप्तोपमा अलंकार हैं । जब श्र लोग 
सवंतों बल॑ समीक्ष्याईलं सामग्रचा शत्रुभिस्सह शरत्रुविजय के लिए जावें तव सब ओर से बल को 
युद्रृध्वा स्वविजयं कुर्य: । देखकर, पूर्ण सामग्री से शत्रुओं के साथ युद्ध 
करके अ्रपना विजय करें। 
यथा शत्रवों वरशं न कुर्युस्तथाउनुतिष्ठन्तु ॥५३॥ जैसे शत्रु वश में न कर सकें वसा आचरण 
करें ॥ २० । ५३ ॥। 
न्राा्रष्य स्ा7र--१. राजां के लिए उपदेश--परम ऐद्वर्य को बढ़ाने वाला सभापति राजा-- 
प्रशंसित, मयूर के रोम के समान कोमल रोम वाले घोड़ों से शत्रुओं को जीतने के लिए प्रस्थान करे । 
जैसे शिकारी पक्षियों को जाल में बांध लेते' हैं 'वेसे उसे शत्रु गिरफ्तारन कर सकें ऐसा प्रयत्न करे । 
तात्पय यह है कि जब शूरवीर लोग शत्रु-विजय के लिए जाबें तब अपने बल को सब ओर से देख लेबें। 
पूर्ण युद्ध सामग्री से छात्रुओं के साथ युद्ध करके अपना विजय करें । जिस प्रकार से शत्रु वश में न कर सकें 
वेसा उपाय करे । 
२. अलडूगर--इस मन्त्र में उपमा वाचक 'न' और 'इच' दाब्द हैं | अतः" उपमा अलंकार है। 
:उपमा यह है कि ज॑से शिकारी पक्षियों को जाल में बांध लेते हैं वैसे शत्रु सेनापति को न बांध सके । 


'मयूररोमशि:' पद में वाचकलुप्तोपमा अलंकार है। उपमा यह है कि मयूर के रोम के समान कोमल 
रोम वाले घोड़े हों ॥| २० । ५३ || 


वसिष्ठ: | कूरू#र:--राजा । भुरिक्‌ पडःक्ति: | पद्चमः स्वर: | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
राजा के विषय में फिर उपदेश किया है ॥। 
एवेदिन्द्रं टंणं वज॑बाई वसिंष्ठासों 5 अभ्यर्चन्त्यकें: । 
स न: स्तुतों वीखंद्धातु गोम॑ग्रूयं पांत स्वस्तिभिः सदा न: । «४ ॥ 
प्ब्यगरशत:--(एव) निशचये (इत्‌) अपि (इन्द्रमू) शत्रुविदारकम्‌ (वृषणम्‌) बलिष्ठम्‌ (बज्च्र- 
बाहुमू) वज्वद्भुजम्‌ (वसिष्ठासः) अ्रतिशयेन वसवः (अभि) सर्वतः (अ्रचेन्ति) सत्कुवेन्ति (अ्रकः ) 
पूजित: कमभिः (सः) (नः) अ्रस्माच्‌ (स्तुतः) प्रशंसितः (वीरवबत्‌) वीरेयक्तम्‌ (धातु) दधातु (गोमत्‌) 
प्रशंसिता गावो --गवादय: पशवों यस्मिन्‌ (यूयम) (पात) (स्वस्तिभिः) कल्याणाकरे: कर्मभिः (सदा) 
सर्वस्मित्‌ काले (नः) अस्मान्‌ ॥ ५४॥ 
' ख्नव्मय्त्र:--हे वसिष्ठास: ! ये वृषणं वज्रबाहुमिन्द्रमर्के विद्वांसोइभ्यचन्ति तमेव यूयमिदर्चत 
स स्तुतो नो गोमत्‌ वी रवद्राज्यं धातु यूयं स्वस्तिभिन: सदा पात ॥ ५४ ॥ 
: स्त्रप्प्रच्यरश्यनन्‍व्वय्ग्:--हे वसिष्ठासः ! खा जायर्थऔ--हे (वसिष्ठास:) अत्यन्त वास 
अतिशयेन वसवः ! ये बुषणं ब्रलिष्ठ बज्ञबाहु करने वाले प्रजा जनो ! जो विद्वान्‌ लोग--(इष- 


६९६ दयानन्दयजुर्वेद-भाष्य-भास्कर 


वज्रवद्भुजम्‌ इन्द्र शत्रुविदारकम्‌ झ्रकें: पूजितं: राम) बलिष्ठ, (वज्रबाहुम हा के समान हृढ़ 

कर्म॑भि: विद्वांसो5म्णचेन्ति सवंतः सत्कुवेन्ति, तमेव भ्रुजाओ्ों वाले, (इन्द्रम) शत्रुअ के विदारक राजा 

निश्चयेन यूयमिद्‌ अपि अचंत । का (अकौं:) पूजित कर्मों से (अभ्यचेन्ति) सब और 
से सत्कार करते हैं, उसका (एवं) निश्चय से तुम 
(इत्‌) भी सत्कार करो । 


स स्तुतः प्रशंसितः नः अस्मान्‌ गोमतु प्रशंसिता (सः) वह (स्वुतः) प्रशंसा को प्राप्त राजा 
गावो --गवादय: पछावों यस्मिन्‌ बौरबतु वीरेय्युक्त॑ (नः) हमारे (गोमत्‌) प्रशंसित गौ आ्रादि पशुश्रों 
राज्यं धातु दधातु । तथा (वीरवत्‌) वीरों से युक्त राज्य को (धातु) 

धारणा करे । ु 

यूयं स्वस्तिभिः कल्याणकरेः कमंभिः नः (यूयम) तुम (स्वस्तिभि:) कल्याणकारक 
अस्मान्‌ सदा सर्व स्मिन्काले पात ॥। २० । ५४॥ कर्मों से (न:) हमारी (सदा) सब काल में (पात) 

रक्षा करो ॥ २० | ५४ |। 
ज्त्राच्ययर्श्:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्कभार: । ज्त्राब्यार्श्व--इस मन्त्र में उपमा और वाचक- 


यथा राजपुरुषा: प्रजा रक्षेयुस्तथेतान्‌ प्रजाजना लुप्तोपमा अलंकार है ।। जसे--राजपुरुष प्रजा 
अपि रक्षन्तु ॥ २० । ५४ ॥ ; की रक्षा करें वैसे--प्रजाजन भी उनकी रक्षा 
करें ॥ २०। ५४ || | | 

ग्प्राष्य्॒‌् स्ार--१. राजा के लिए उपदेश--जगत्‌ में अत्यन्त वास करने वाले प्रजा-जनों 
को उचित है कि वे--विद्वान्‌ लोग जिंस बलिष्ठ, वज्ञ के समान भरुजाओं वाले, शत्रुओं के विदारक राजा 
की पूजित कर्मों से सत्कारं करते हैं ॥ उसका. सत्कार करें । प्रशंसा को प्राप्त हुंआ्रा राजा उत्तम गौ 
आ्रादि पशु और वीरों से युक्त राज्य को धारण करे। प्रजा जन भी कल्याणकारी कर्मों से राजा की 
सदा रक्षा करें । 

२. अलंकार--इस मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आ्रादि पद लुप्त है श्रतः वाचकलुप्तोपमा अलंकार 
है। उपमा यह है कि राजा के समान प्रजा और प्रजा के समान राजा परस्पर रक्षा करें ।२० । ५४॥ 


विदर्भि: | अश्िव्िस्ररस्लत्पी नज्दग:--स्त्रोपुरुषी, वाक्‌, राजा । अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 
ग्रथ स्त्रीपुरुषयोविषयमाह ।। 
अरब स्त्री पुरुषों के विषय में उपदेश किया जाता है ॥ 


समिंद्धो 5 अग्निर॑श्िना तप्तो घ॒र्मों विराद सुतः । 
दुहे पेनुः सर॑स्वती सोम शुक्रमिहेन्द्रियम्‌ | ५५ ।॥ 
प्मच्धपर्थ्र:--(समिद्ध) सम्यक प्रदीप्त: (अ्रग्निः) पावक: (श्रश्विना) शुभगुरोषु, व्याप्तो 
(तप्त:) (घर्म:) यज्ञ इव संगतियुक्त: (विराट) विविधतग्रा राजते (सुतः) प्रेरित: (दुहे) (घेनुः) दुग्धदात्री 
गौरिव (सरस्वती) शास्त्रविज्ञाययुक्ता वाक्‌ (सोमम्‌) ऐश्वयंस (शुक्रम) शुद्धम्‌ (इह) अरस्मिन्‌ संसारे 
(इन्द्रियमू) धनम्‌ ॥ ५५ ॥। 
खन्ब्वय्ग्:--यथेह वेनुस्सरंस्वती शुक्र सोममिन्द्रियं च दोग्धि तथतमहं दुह्े श्रश्चिना तप्तो 
- विराट सुतः समिद्धों घर्मोजग्नियंथा विद्वं पाति तथाहमेतत्सर्व॑ रक्षेयम्‌ ॥| ५५ ॥। इक । गर 


विश ग्रध्याय ८९७ 


साप्यब्राश्यॉनन्‍्ब्ाय्य:--यथेह ग्रस्मिन्‌ संसारे 
घेनुः दुग्धदात्री गौरिव सरस्वती शास्त्रविज्ञानयुक्ता 
वाक्‌ शुक्र शुद्धं सोमम्‌ ऐड्वर्यम्‌ इन्द्रियं धन च 
दोग्धि, तथतामहं दुहे । 


श्रश्विना शुभगुरोषु व्याप्तों तप्तों विराट 
विविधतथा राजते सुतः प्रेरित: समिद्धः सम्यक्‌ 
प्रदीम्त: घमं: यज्ञ इव सद्भतियुक्त: श्रग्निः पावकः 
यथा विद्ववं पाति; तथाहमेतत्सवव रक्षेयम्‌ ।। २०।५५॥ 


गम्राबाथ्थर:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: ।। 
अस्मिन्‌ संसारे तुल्यग्रुणाकर्मस्वभावौ स्त्रीपुरुषौ 
सूयंवत्‌ सत्कीतिप्रकाशमानौ पुरुषाथिनों भूत्वा । 


धर्मेणोइ्वर्य सतत संचिनुताम्‌ ॥। २० । ५५ ॥! 


खाया श्व--जैसे (इह) इस संसार में (घेनु:) 
दूध देने वाली गौ के समान (सरस्वती) शास्त्र- 
विज्ञान से युक्त वाणी (शुक्रम) शुद्ध ऐद्वर्य और 
(इन्द्रियम्‌) घेन को दुहती है; वेसे इसका मैं दोहन 
करूँ | और-- धु 

(अ्श्चिनौ) शुभ गुणों में व्याप्त स्त्री-पुरुष, 
(तप्तः) ताप से युक्त, (विराट) विविध प्रकार के 
प्रकाश वाला, (सुतः) प्रेरित किया हुआ, (समिद्ध:) 
अच्छे प्रकार से प्रदीप्त, (घर्म:) यज्ञ के समान 
संगति से युक्त, (अग्नि:) सूर्य जंसे विश्व की रक्षा 
करता है, वसे मैं इन सबकी रक्षा करूँ |२० | ५५॥ 

ग्ागापर्श््--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलझ्ूार है।॥ इस संसार में तुल्य गुणा, कर्म, 
स्वभाव वाले स्त्री-पुरुष सूर्य के समान सत्कीति से 
प्रकाशमान और पुरुषार्थी होकर ॥ 

धर्मपूर्वक ऐश्वर्य को सदा संचित करें ॥ ५५॥ 


ज््र7७ प्यब्दपर्थ्य्र:--अरिविनौ >-तुल्यगुणकर्मस्वभावो स्त्रीपुरुषो । तप्त:--पुरुषार्थी | विराठ्‌ 


सत्कीतिप्रकाशमान: । अग्नि: सूर्य वत्‌ ॥ 


स्राएष्यर््ार-- १. स्त्री-पुरुष के लिए उपदेश--इस संसार में दूध देने वाली गौ के समान 
सरस्वती अर्थात्‌ शास्त्र-विज्ञान से युक्त वाणी शुद्ध ऐश्वय और धन का जिस विधि से दोहन करती है उस 


विधि से स्त्री-पुरुष ऐश्वर्य का दोहन करें । 


विविध प्रकाश वाला, परमात्मा से प्रेरितजतसंचालित, अच्छे प्रकार प्रदीप्त, यज्ञ के समान संग 
करने योग्य सूर्य विदव की रक्षा करता है। उक्त सूर्य के समान तुल्य गुण, कर्म, स्वभाव वाले स्त्री-पुरुष 
सत्कीर्ति से प्रकाशमान और पुरुषार्थी होकर धर्मपू्वंक ऐश्वर्य का सदा संचय करे ॥ 

२. श्रलड्भार--इस मन्त्र में उपमावाचक “इव' झ्रादि पद लुप्त है, अतः वाचकलुप्तोपमा अल द्धार 
है। उपमा यह है कि स्त्री-पुरुष सरस्वती के समान ऐड्वर्य का दोहन करें। सूर्य के समान सत्कीति से 


प्रकाशमान हों॥। २० । ५५ ॥ 


विरदर्भ:। ख्रार्विसारस्व्ातली न्‍ज्दग:--स्त्रीपुरुषो, राजा च | 
विराडनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥। 
भ्रथ प्रकृतविषये वेद्यविद्यासंचरणमाह ॥। 
भ्रब इस प्रकृत विषय में वैद्यविद्या के संचार का उपदेश किया जाता है॥ 
तनूपा भिषजां सुतेडखिनोभा सर्रस्वती | मध्वा रजां०सीन्द्रियमिन्द्रांय पैथिमिवंहान ॥ ५६ ॥ 
परब्यपर्थ्नभ:-- (तनूपा) यौ तनूं पातस्तौ (भिषजा) वेद्कविद्यावेत्तारों (सुते) उत्पन्ते जगति 
(अ्रश्वना) व्याप्तशुभगुराकर्मस्वभावो (उभा) उभौ (सरस्वती) सरोच्तबह विज्ञान विद्यते ययोस्तो 


पश्ष 


(मध्बा) मधुरेण द्रव्येण (रजांसि) लोकान्‌ (इच्द्रियम्‌) धनम्‌ (इन्द्राय) राशे (पथिभिः) मार्ग 


वहन्तु--प्राप्नुवन्तु ॥ ५६ || 


स्न्व्य्ययः-है मनुष्या: ! यथा भिषजा तनृपोभाश्विना विद्यासुशिक्षितौ स्त्रीपुरुषा स 
च मध्वा सुतेडस्मिन्‌ जगति स्थित्वा पथिभिरिन्‍्द्राय रजांसीन्द्रियं च दध्यातां तथेतद्॒हान्‌ ॥ ५६ ॥ 


स््रपब्याश्रान्‍ल्वय्ग:ः--हे मनुष्या: ! यथा 
भिषजा वेद्यकविद्यावेत्तारौ, तनृपा यौ तनुं पातस्तौ, 
उभा उभौ, अश्विना--विद्यासुशिक्षितों स्त्रीपुरुषो 
व्याप्तशुभगुणकमंस्वभावो, सरस्वती सरो --बहु 
विज्ञानं विद्यत ययोस्‍तौ, च मध्वा मधुरेर 
द्रव्येण सुते-अस्मिन्‌ जगति उत्पन्ने जगति, स्थित्वा 
पथिभिः मार्गे: इन्द्राय राज्ञे रजांसि लोकान्‌ इन्द्रियं 
धनं॑ च दध्यातां, तथतद्‌ वहान्‌ू वहन्तु दर 
प्राप्तुवन्तु ॥ २० । ५६ ।। 


सख्राद्यपर्थ्र:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भारः । 
यदि स्त्रीपुरुषा वेद्यक-विद्यां न जानीयुर्तहि 


दयानन्द-यजूवदभाष्य-भास्कर 


. 
ध 














ख्गष्पर्श्य -हे मनुष्यो ! जैसे--(भिषजा) 
वैद्यक विद्या के ज्ञाता, (तनूपा) शरीर की रक्षा 
करने वाले, (उभा) दोनों, (अश्विना) शुभ, गुण, 
कर्म स्वभाव में व्याप्त, विद्या और सुशिक्षा से युर् 
स्त्री-पुरुष और (सरस्वती) जो बहुत विज्ञान: 
युक्त हैं वे--(मध्वा) मधुर पदार्थों से युक्त, (सुते) 
उत्पन्त हुए इस जगत्‌ में स्थित होकर (पथिभिः) 
धमं-मार्गों से (इन्द्राय) राजा के लिए (रजांसि) _ 
लोकों और (इन्द्रियम) धन को धारण करें, वर 
इसे आप (वहान्‌) प्राप्त करें ॥ २० । ५६ ॥ ) 

खारद्यपर्श-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलंकार है ॥ यदि स्त्री-पुरुष वैद्यक-विद्या को न 


हज 


जानें तो रोगों से निवृत्ति, स्वास्थ्य की सिद्धि नहीं 
कर सकते और धर्म व्यवहार में निरन्तर नहीं 
चल सकते ॥। २० । ५६ ।। 


: रोगान्लिवृत्ति स्वास्थ्यसंपादनं च कत्तु, धर्मे व्यव- 
हारे निरन्तरं चरितुं च न शक्‍नुयुः ।। २० । ५६ ॥ 


ख्रारष्य््रसार--१. वेद्यक-विद्या का उपदेश-्त्री और पुरुष दोनों वेद्यक-विद्या के ज्ञाता, _ 

शरीर के रक्षक, शुभ गुणा, कर्म, स्वभाव में व्याप्त, विद्या और सुशिक्षा से भूषित, और बहुत ' विज्ञान से. क्‍ 

युक्त हों । ईश्वर से उत्पन्न किया यह जगत्‌ मधुर द्रव्यों से युक्त है । स्त्री-पुरुष इस जगत्‌ में. स्थित होकर 

राजा के लिए लोकों और धन को धारणा करें । (यदि स्त्री पुरुष वेद्यक-विद्या को न जानें तो रोग-निवृत्ति 

और स्वास्थ्य-सिद्धि नहीं कर सकते तथा धमं-व्यवहार में निरन्तर विचरणा नहीं कर सकते ।) ; 

..._२. झ्लकूर--इस मन्त्र में उपमा-वाचक 'इव' आदि छाब्द लुप्त हैं। अतः वाचकलुप्तोपमा _ 
अलंकार है । उपमा यह है कि वैद्यक-विद्या के ज्ञाता स्त्री-पुरुषों के समान सब मनुष्य घन को प्राप्त 
करें ॥| २० । ५६॥ ४३४ 

विरदर्भ: | ख्र्िबस्त्ररस्च्वत्ती न्‍ज्यप:- बेच्य, वाणी, दुःखविदारणम्‌ । अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 

ग्रथ प्राधान्येन भिषजां व्यवहारमाह ।। दा 

अब प्रधानता से वंद्यों के व्यवहार को कहते हैं ।। रे 

इन्द्रायेन्दु& सरंस्वती नराश»सेंन नम्नहुम्‌ । अधांतामख्िना मधु भेष॒ज॑ भिषजा सुते ॥ ४७ पु ५ 
प्वब्डयर्थ्: -(इन्द्राय) दुःखबिदारणाय (इन्दुम्‌) परमंश्वर्यम्‌ (सरस्वती) प्रशस्तविद्या त्त 

वाणी (नराशंसेन) तरे: स्तुतेन (नग्नहुम) यो नन्‍्दयति स नम्तस्तमाददातीति (अधाताम) दध्याताम_ ६ आह 





























) उत्पन्नेडस्मिज्जगति ॥। ५७ |। 
मादधातु ।| ५७ |। 


रप्प्प्च्द््रश्रीन्‍्व्वय्त्र: -- अधिवना वेद्यक- 
ः विद्याव्यापिनौं भिषजा सद्द्यो इन्द्राय दु:खविदारणाय 
उत्पस्नेडस्मिञ्जगति मधु ज्ञानवद्धंक॑ मधुरादि- 


_नराशंसेन नर: स्तुतेन सरस्वती प्रशस्तविद्या- 


क्ता वाणी नम्नहुं यो नन्दयति स 
न्‍नस्तमाददातीति [तम्‌] इन्दूं. परमे दवयय म्‌ 
दधातु ॥| २० । ५७ ।। 


_ ग्रालारश्य:--वेद्या द्विधा--एके ज्वरादि- 
री ररोगा$पहा रकाश्चिकित्सका:, अपरे--मानसा- 
द्यादिरोगविनाशका अ्रध्यापकोपदेशकास्सन्ति । 
वर्तन्ते तत्र रोगाणां विनाशात्‌ सर्वे प्राणिन 


हें थे 


विद्य अध्याय 


प€& 


) वैद्यकविद्याव्यापिनौ (मधु) ज्ञानवर्धक मधुरादिगुणयुक्तम्‌ (मेषजप्‌) श्रौषध् (सिषजा) सहेद्यो 


खान्व्यय्य;-अश्विना भिषजेन्द्राय सुते मधु भेषजमधाताम्‌ | नराशंसेन सरस्वती नग्नहुमिन्दु- 


स्राष्यावर्श्ब --(अ्रव्विना) वेद्यक-विद्या में 
व्यापक, (भिषजा) दो श्रेष्ठ वेद्य--(इन्द्राय) दुःख 
को दूर करने के लिए (सुते) उत्पन्न हुए इस जगत्‌ 
में--(मधु) ज्ञान-वर्दधक मधुर आदि गुणों से युक्त 
(भेषजमस ) श्रोषध को (अ्रधाताम) धारणा करें । 

(नराशंसेन) नरों से स्तुति को प्राप्त होने से 
(सरस्वती) प्रशस्त विद्या से युक्त वाणी--(नग्न- 
हुम) श्रानन्द को देने वाले (इन्दुम्) परम ऐश्वर्य 
को (आदधातु) धारण करे ॥। २० | ५७ | 

गख्राब्यार्श्थ्र--त्रेद्य दो प्रकार के हैं-एक जो 
ज्वर आदि शरीर के रोगों को हरण करने वाले 
चिक्रित्सक हैं; दूसरे जो मन के अविद्या आदि रोगों 
के विनाशक अध्यापक और उपदेशक हैं । जहाँ ये 
विद्यमान हैं वहाँ रोगों के विनाश से सब 
प्राणी आधि और व्याधि से मुक्त होकर सुखी होते 
हैं ॥। २० । ५७ ।। 


कक ग््ा० प्रव्टर्श्र:--भिषजा--(सद्वैद्यो) वैद्या द्विविधा--एके ज्वरादिशरीररोगा$पहार- 
. क्वाश्निकित्सका:, भ्रपरे--मानसाविद्यादिरोगविनाशका अ्ध्यापकोपदेशका: ।। 

ग््राष्य र्ार--वंद्यों का व्यवहार-वैद्यक-विद्या में निपुरा श्रेष्ठ वेद्य-दुःख को दूर करने 
के लिए, ईश्वर से उत्पन्न किए इस जगत्‌ में, ज्ञान-वर्धक तथा मधुर गुणों से युक्त ओोषध को धारण करें, 
अर्थात्‌ चिकित्सक लोग ज्वर आ्रादि शरीर के रोगों को ओषध से नष्ट करें। 

नरों से स्तुति को प्राप्त होने के कारण, भ्रशस्त विद्या से युक्त वाणी आनन्ददायक ऐश्वर्य को 


धारणा करे, ग्र्थात्‌ अध्यापक और उपदेशक लोग अविद्या आदि मानस रोगों का विताश करे । 


जिस देश में चिकित्सक तथा अध्यापक-उपदेशक ये 


दो प्रकार के वैद्य होते हैं वहाँ रोगों के 


विनाश से सब प्राणी व्याधि (शारीरिक रोग) तथा आधि (मानसिक रोग) से मुक्त होकर सुखी रहते 


..हैं॥ २०।५७॥ ७ 


विरदर्भ: । अशिव्िसारस्लातो नज्रय: --वबद्य:, पतिव्रता, पति: ।। 


निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 





बैद्यों के व्यवहार का फिर उपदेश किया है ॥ 


&६0० 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


आजुह्नाना सर॑स्व॒तीन्द्रायेन्द्रियाणि वीगैमू । इडांभिरखिनाविष«समुजे सथ्रायि दंबुः ॥ ५८ ॥ 


प्रब्दार्थ:--(भआाजुद्दाना) समन्तात्‌ शब्दायमाना (सरस्वती ) 
परमैश्वर्ययुक्ताय पत्ये (इन्द्रियारि) श्रोत्रादीनि, ऐश्वयंजनकानि सुवर्णादीनि वा 
घृतादि (इडाभिः) प्रशंसिताभिरोषधी भि: (अश्विन) 
पराक्रमस्‌ (सम) (रबिस्‌) धर्मश्रियम्‌ (दघुः) दध्यु: ॥ ४८ ॥ 


(इषम्‌) अन्नादिकस्‌ (सम) (ऊज्जंस्‌) 


उ्रन्ब्वय्ग्ः-- आजुद्बाना सरस्वतीन्द्रायेन्द्रियाणि 


रयि च संदधु: ।। ५८ ॥। 


सरापब्दार््यानन्‍्लया:-त्राजुद्गाना सम- 
न्‍्तात्‌ शब्दायमाना सरस्वती प्रशस्तज्ञानवती स्त्री 
इन्द्राय परमैश्रय॑युक्ताय पत्ये इन्द्रियाणि श्रोत्रा- 
दीनि, ऐश्वयंजनकानि सुवर्णादीनि वा वीर्य शरी र- 
बलकर घृतादि चाहिवनौ सूर्य्याचन्द्रमुसाविव 
वैद्यकविद्याकार्ये प्रकाशमानौं इडाभिः-नश्रोषजीभिः 
प्रशंसिताभिरोषधीभि: इषस्‌ अन्‍्नादिक समूर्ज 
पराक्रमं रायि धर्मश्रियं च संदधुः दध्यु: ।।२०।५८॥ 


ख्रानार्4औ:--त एवं विद्यावन्तः सन्ति ये 
मनुष्याणां रोगान्‌ नाशयित्वा शरीरात्मबलमुन्त- 
यन्ति । 

सेव पतित्नता स्त्री ज्ञेगा या पत्यु: सुखाय धन- 
घृतादि वस्तु स्थापयति ॥| २० । ५८ ॥ 


प्रशस्तज्ञानवती स्त्री (इन्द्राय) 
(बीर्यमू) शरीरबलकर 
सूर्य्याचन्द्रमसाविव वैद्यकविद्याकार्ये प्रकाशमानों 


वीर्य चाश्विनाविडाभिरोषधिभिरिषं समूर्ज 


खाष्यार्थ्र-(ग्राजुह्नाता) सब शोर स्तुति 
को प्राप्त, (सरस्वती) प्रशस्त ज्ञान से युक्त स्त्री- 
(इन्द्राय) परम ऐश्वरय्य से युक्त पति के लिए (इन्द्रि- 
याशि।) श्रोत्र आदि इन्द्रियों वा ऐश्वर्य के उत्पादक 
सुवर्ण आदि और (वीयंम) शरीर के लिए बल- 
कारी घृत आदि पदार्थों को धारण करे। और-- 
(श्रश्विनौ) वैद्यक विद्या के कार्य में सूप और 
चन्द्रमा के समान प्रकाशमान दो वेद्य-(इडाभिः) 
प्रशंसिद श्रोषधियों से (इषम्‌) अ्रन्त आदि पदार्थे; 
(समूर्जम्‌) उत्तम पराक्रम, और .(रयिम॒) धर्म से 
अ्रजित धन को (संदध्यु:) धारण करें ।। २० । ५५॥ 


न्व्राल्वगर्श््भ-वे ही पुरुष विद्यावान्‌ हैं जो 
मनुष्यों के रोगों को नष्ट करके शरीर और आत्मा 
के बल को बढ़ाते हैं । 


उसे ही पतिक्रता स्त्री समझें जो पति के सुख 


के लिए धन और घृत आ्रादि बस्तुओ्रों को सुरक्षित 
रखती है ।। २० । ५८ ॥ 


मत ० पब्दपर्श्ड;--अश्विनौ>-विद्यावन्तों । समूज॑म्‌--शरीरात्मबलम्‌ । सरस्वती ->पत्िब्रता 


स्त्री । इन्द्राय >पत्यु: सुखाय ॥ 


म््राष्य्रसार--१. वंद्यों का व्यवहार--वेद्यक विद्या के कार्यों में सूप और चन्द्रमा के 
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समान प्रकाशमान वैद्य लोग--प्रशंसनीय ओषधियों से अन्न आदि पदार्थ, उत्तम पराक्रम और धर्मपूर्वक 
भ्रजित धन को धारण करें अर्थात्‌ वे ही मनुष्य विद्या से युक्त हैं जो मनुष्यों के रोगों को नष्ट करके 
शरीर और आअआत्मा के बल को बढ़ाते हैं । 


२- पतिव्रता स्त्री--सब ओर स्तुति को प्राप्त, प्रशस्त ज्ञान से भूषित स्त्री-परम ऐहवर्य से 
युक्त पति के लिए श्रोत्र आदि इन्द्रियों, ऐश्वर्य के उत्पादक सुबवर्ण श्रादि तथा शरीर के लिए बलकारी 
घृत आदि पदार्थों को घारण करती है, अर्थात्‌ वही स्त्री पतित्रता है जो पति के सुख के लिए सुवर्गा 
आदि धन और घृत आ्रादि पदार्थ सुरक्षित रखती है ।। २० | ५८५ ।। > 


0, जँ 
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7 गृहिणी तथा पुरुष: (तम्‌) 


प्रत्यय है ॥। 


'स््रप्पच्दरश्रीनन्‍व्वय्य: - यो. परिस्नुता 
:--सबेतो गच्छन्तावव्याहतगती, अ्रश्विना 
कर्मस्वभावव्यापिनाौ सरस्वती प्रशंसिता 
तथा पुरुष, बहिंषा सुखवरद्धेकेन कर्मणा 
गय परमैश्वर्यसुखाय नमुचेः यो न मुचति तस्या- 
स्यपि रोगस्यथ निवारणाय च, शुक्र वीयंकरं 
प्ुतं सम्यक निष्पादितं सोम सोमाद्योषधिगणं पातवे 
गतूं तमाभरत्‌--समन्तादु भरतः बिर्भत्ति; सदा 
. ताबेब सुखिनों भवतः ।| २० | ५६ ॥ 


- म्रानार्थ;-ये साज्जोपाज्ञाव॒ वेदान्‌ 
पठित्वा हस्तक्रियां विजानन्ति, तेइसाध्यानपि रोगान्‌ 
निवत्तेयन्ति ॥| २० । ५६ ॥ 


हि विश अध्याय 

| झऋशिलास््ररस्त्वत्ती न्‍ज्रप:--वेच्:, गृहिणी, परमंइ्वयंसुखम्‌ । अनुष्टरुपू । गान्धार: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 

३४ बैद्यों के व्यवहार का फिर उपदेश किया है ॥। 

नमुचेः सुत& सोम शुक्र परिखुतां। सर॑स्वती तमा भंरदू ब॒र्हिषिन्द्रय पात॑वे ॥ «९ ॥ 

... सय्रब्यपर्श:--(अध्विना) सदगुणकर्मस्वभावव्यापिनों 
_(सुतम्‌) सम्यक्‌ निष्पादितम्‌ (सोमम्‌) सोमाद्योषधिगणा म्‌(शुक्रम्‌) वीर्य 

>-सर्वतों गच्छन्तावव्याहतगती । ल, गतो धातोः क्विप्‌ तुकू द्विवचनस्थ सुपामित्यात्वम्‌ । (सरस्वती) 

ै (आा) (अभरत्‌) विर्भात्ति (बहिषा) सुखवर््धकेन कर्मणा (इन्द्राय) 

यंसुखाय (पातवे) पातुस । श्रत्र पा धातोस्तुमर्थे तवेन्‌ प्रत्ययः | ५६ ।। 

.. अग्ग्ाणएर्थ्ड-- (परिस्र्‌ ता) यहाँ 'स्र्‌ गतौ' धातु से 'क्विप्‌ प्रत्यय, तुक्‌-अआागम और सुपां 

(७। १। ३६) से द्विचचन को आत्व है ॥ (पातबे) यहाँ 'पा धातु से तुमुन्‌-प्रत्यय के अर्थ में 


€०१ 


(नमुचे:) यो न मुचति तस्यासाध्यस्थापि 
ग्री्यकरम्‌ (परिसर ता) 


.. ्न्‍लाया:--यौ परिस्र्‌ ता$श्विना सरस्वती बहिंषेन्द्राय नमुचेनिवारणाय च शुक्र सुतं सोम॑ 
बै तमाभरत्‌ समन्‍्ताख्भूरतः सदा तावेव सुखिनों भवतः ॥| ५६ ॥। 


स्त्राष्प्रार्श्ध--जो (परिसत्र्ता) सब ओर जाने 
वाले अर्थात्‌ श्रव्याहत गति वाले (अ्रश्विना) शुभ 
गुणा, कर्म, स्वभाव में व्यापक, (सरस्वती) प्रशं सित 
स्‍त्री तथा पुरुष--(बहिंषा) सुख-वर्धक कर्म से 
(इन्द्राय) परम ऐखयय के सुख के लिए और 
(नमुचे:) न छोड़ने वाले अ्रसाध्य रोग के निवारण 
के लिए-(शुक्रम) वीये-वरंक, (सुतम) ग्र्च्छे 
प्रकार सिद्ध किए हुए (सोमम॒) सोम आदि 
आओषधियों के (पातवे) पान के लिए उन्हें ( आभरत) 
सब ओर से धारण करते हैं; सदा वे ही सुखी होते 
हैं ॥| २०। ५६ ॥ 

ग्वाच्पर्श्च-जो अद्भ और उपाज्ध सहित 
बेदों को पढ़कर हस्त-क्रिया को जानते हैं वे 
असाध्य रोगों का भी निवारण करते हैं ।२०।५६।॥। 


ग्र7० प्मब्द्र्श्:--अद्विनौ --पठितसाज्भोपा जभवेदो । बहिषा 55हस्तक्रियया ॥ 


न््राष्य््रर्प्प्रर--बद्यों का व्यवहार-सब ओर गअव्याहत गति वाले, शुभ, गुण, कर्म, स्वभाव 


.. में व्यापक वैद्य स्त्री-पुरुष--सुखवर्द्धक कर्म से, परम 


ऐश्वर्य से उत्पन्न सुख की प्राप्ति के लिए, और 


असाध्य रोगों के निवारण के लिए सोम आदि ओषधियों का पान करे । ये ओषधियाँ वीय॑ को बढ़ाने 


बाली हों तथा उत्तम रीति से सिद्ध की हों। 


हि जो वैद्य लोग शिक्षा श्रादि श्रंग तथा आयुव 
.. (इल्य चिकित्सा आदि) को जानते हैं वे भ्रसाध्य रोग 





द आदि उपांग सहित वेदों को पढ़कर हस्त-क्रिया 
गों का निवारण करते हैं ॥ २० | ५६ || ७ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
विदर्भिः । आदिवसार स्वत न्‍ज्द:--पसुर्ाचन्द्रमसो, बिदुषी, विद्युत्‌ । 
अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ हू. ः 
अथ विद्वंद्विषयमाह ।। हि; रे 
विद्वानों के विषय में उपदेश किया जाता है ॥ हि 


कवृष्यो न व्यचंस्वतीरखिभ्यां न दुरो दिशः | इन्दो न रोदंसी5उभे दुहे कामान्त्सरखती ॥ ६०॥ 


प्यब्दपर्थ्र:--(कवष्यः) प्रशस्ता:। शत्र कु शब्दे धातोर्बाहुलकादौरादिको5षट्‌ प्रत्ययः (न) इव. 
(व्यचस्वतीः) व्याप्तिमत्य: (अध्विभ्याम्‌) सूर्याचन्द्रमोभ्याम्‌ (न) इव (दुरः) द्वारारि (दिशः) (इन्द्र:) 9 
विद्युत्‌ (न) इव (रोदसी) द्यावापृथिव्याँ (उमे) (ुहे) पिपर्मि (कामान्‌) (सरस्वती) प्रशस्तविज्ञान- 


युवता ॥ ६० ॥। 





६०२ 


कप 


न्डे 
] 


प्र्म्एणपर्थ्ध--(कवष्यः) यहाँ कु शब्दे इस धातु से बहुल करके श्रौणादिक 'अषद्‌ 
प्रत्यय है ।। 228 
अन्व्यय्:-- सरस्वत्यहमिन्द्र अश्विभ्यां व्यचस्वतीः कवष्यो दिशो न दुरो न उभे रोदसी न है 
वा कामान्‌ दुह्े ॥ ६० ॥ 
र्प्पब्दाथ्रन्‍व्यय्य:--सरस्वती प्रशस्त- सा जागर्भ--( सरस्वती ) प्रशस्त विज्ञान से 
विज्ञानयुक्ता अहमिन्द्रः विद्युत, अ्रश्विभ्यां सूर्या- युक्त मैं विदुषी (इन्द्र:) विद्युत, (अ्रश्विभ्याम ) 
चन्द्रमो भ्यां, व्यचस्वती: व्याप्तिमत्य: कवष्यः प्रशस्ता सूर्य और चन्द्रमा के द्वारा (व्यचस्वतीः) व्याप्ति 
दिशो न इव, दुरः द्वाराणि नइव, उभे रोदसी वाली (कवष्यः) प्रशस्त (दिश:) दिशाओ्रों के (न) 
द्यावापृथिव्यौ न इव वा, कामान्‌ दुहे पिपमि ॥२०॥ समान; (दुर: ) द्वारों के (।) समान, (उभे) दोनों 
(रोदसी) प्रकाश और प्रथिवी के (न) समान 
(कामान्‌) इच्छाओं को (दुहे) पूर्णा करती हूँ ॥।६०॥॥ 
न्ााब्यापर्थ्र:--अत्रोपमालड्रार:. । यशेन्द्र न््राब्वागर्थश--इस मन्त्र में उपमा अलझ्भार 
सूर्याचन्द्रमो भ्यां दिशां द्वाराणां चान्धकारं विनाश- है॥ जैसे--इन्द्र/ू-विद्युत्‌ सुर्य और चन्द्रमा के 
यति, द्वारा दिशाओं और द्वारों के अन्धकार को नष्ट 
करती है, 
यथा वा भूमिप्रकाशौ घरति, तथा-- श्रथवा-जंसे भूमि और प्रकाश को धारण 
करती हैं, वेसे-- 
विदुषी पुरुषार्थे नेच्छाः प्रपूरयेत्‌ ॥ २० । ६० ।॥। विदुषी स्त्री पुरुषार्थ से इच्छाओ्रों को पूरण करे 
॥ २० । ६०॥ > 
न्ा० प्रब्दपर्थ:--रोदसी -- भूमिप्रकाशौ । सरस्वती "-विदुषी । कामानु--इच्छा: । दुह्े - । 
प्रप्रयामि ॥। है 


म््रपरष्य्ग्रस्परर--१. विदुषी के लिए उपदेश--जैसे इन्द्र श्र्थात्‌ विद्युत सूय और चन्द्रमा के... 
द्वारा-व्याप्तिमान्‌, प्रशस्त दिल्ञाओं और, द्वार--घरों के अन्धकार को नष्ट करता है अ्रथवा भूमिऔर 
प्रकाश को धारण कर रहा है वेसे सरस्वती अर्थात्‌ प्रशस्त विज्ञान से युक्त विदुषी स्त्री पुरुषार्थ से अ्रविद्या 
अन्धक।र को नष्ट करे, कामनाओं को पूरण करे ।। 


7 के अ्रलड्रार--इस मन्त्र में उपमा-वाचक 'न' पद है। श्रत: उपमा अलझ्भार है । 
_ है कि विदुषी स्त्री विद्युत्‌ के समान गअ्रविद्या श्रन्धकार को नष्ट करे । नाना इच्छाओं 


.. करें ॥ २० । ६० ॥| 


विश ग्रध्याय 


€०३ 


उपमा यह 
को पूरण 


विदर्भ: । आशरिविसरस्वत्ी न्‍ज्रप:--सूर्याचन्द्रससो, वाक्‌, विद्युत्‌ ॥| 
ः अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 










छञ्न्ब्ण्य्य्रः 


..._ स््रपब्यार्थान्वाय्य:-हहे विद्वांसः: ! यथा 
 सुपेशसा सुरूपो अ्रश्विना सूर्याचन्द्रमसों सरस्वत्या 
.. प्रशस्तसुशिक्षितया वाचा उषासा प्रभाते नकतं रात्रौ 
._ सायं संध्यासमये चर दिवा दिने इन्द्रिये: इन्द्रस्य 
._ जीवस्प लिज्: इन्द्र विद्यत॑ च संजानाने समञ्जाते 
: प्रसिध्यत: तथा यूयमपि प्रसिध्यत ॥ २०। ६१ ।। 









ज्ाच्पर्थश्र:--अ्रत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । 
यथोषा रात्रि, सायं च दिनं निवत्तंयति, तथा 
विद्वद्धिरविद्याकुशिक्षे निवायं, सर्वे विद्यासुशिक्षा- 
युकता: संपादनीया: ॥। २०। ६१ ॥। 


विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है ।। 


उपासानक्तमश्विना दिवेन्द्र७ सायमिन्द्रियं! | संजानाने स॒ुपेशंसा समज्ञाते सर्स्वत्या ॥ ६१ ॥। 
घ न्‍ . स्रब्दपर्श्र:--(उषासा) प्रभाते। अत्रान्येषामपीत्युपधादीर्घ: (नक्तम्‌) रात्रौ (श्रश्विना) सूर्या- 
. चन्द्रमसा (दिवा) दिने (इन्द्रम) विद्युतम (सायम्‌) संध्यासमये (इन्द्रियं:) इन्द्रस्य-जीवस्य लिज्ठ : 
._ (संजानाने) (सुपेशसा) सुरूपो (सम्‌) (अ्रज्जाते) प्रसिध्यतः (सरस्वत्या) प्रशस्तसुशिक्षितया वाचा ॥६१॥ 
प्रनम्गरएणाप्ररई्रध --(उषासा) यहाँ 'अन्येषघामपि हृश्यते' (६। ३। १३७) से उपधा-दी्ष है ।। 

। है विद्वांसः ! यथा सुपेशसाउश्विना सरस्वत्योषासा नकतं सायं च दिवेन्द्रिय रिन्द्रं 
कल! संजानाने समञ्जाते तथा यूयमपि प्रसिध्यत ।। ६१ ॥ 


खारजापरश-हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! जेसे--(सुपे- 
शसा) सुन्दर रूप वाले (अश्विना) सूर्य और चन्द्रमा 
के तुल्य दो विद्वान्‌--(सरस्वत्या) प्रशस्त सुशिक्षा 
से युक्त वाणी से (उषासा) प्रभात (नक्तम्) रात्रि 
(सायम्‌) सन्ध्या समय और (दिवा) दिन में 
(इन्द्रिये:) इन्द्र- जीव के लिज्भ इन्द्रियों से (इन्द्रम॒) 
विद्युत्‌ को (संजानाने) जानते हुए (समज्जाते) 
प्रसिद्ध करते हैं; वेसे तुम भी प्रसिद्ध करो ॥२०।६१॥ 

स्व्रात्यापर्श्र--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलंकार है। जेसे उषा रात्रि का और सायंकाल 
दिन का निवारण करता है वंसे विद्वान्‌ लोग 
अविद्या और कुशिक्षा को हटाकर सबको विद्या और 
शिक्षा से युक्त करें ॥ २० । ६१ || 


ज््र7० प्रब्दप्रश्ग:--नक्तम्‌ --अ्रविद्या । सायं --कुशिक्षा । दिवा-विद्यासुशिक्षे । 
स््राष्य्रस््पर--१. विद्वानों के लिए उपदेश--सुन्दर रूप वाले, सूर्य और चन्द्रमा के समान 
विद्या से प्रकाशमान दो विद्वान प्रशस्त सुशिक्षा से युक्त वाणी से--जेसे उषा रात्रि को और सन्ध्या दिन 
को निवृत्त करती है बैसे श्रविद्या और कुशिक्षा को हटाकर इन्द्रियों के द्वारा विद्या-प्रकाश को ग्रहण करते 
हुए उसे प्रसिद्ध करें अ्र्थात्सब को विद्या और सुशिक्षा से युक्त करें। 
२. अलड्भगर--इस मन्त्र में उपमा-वाचक 'इव' आदि पद लुप्त है। अ्रतः वाचकलुप्तोपमा 
अलद्ूार है। उपमा यह है कि अश्विनौ विद्वानों के तुल्य अन्य विद्वान्‌ भी विद्या-प्रकाश को प्रसिद्ध 


&०४ं 


करें। तथा जैसे उषा रात्रि का और सन्ध्या 
करें | २० । ६१ ॥| 


विर्र्भि: | खडश्व्विसरस्च्ातीीनन्‍ज्र7: --अध्यापकोपदेशकौ, मातापितरो, 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
ध्या दिन का निवारण करती है वैसे भ्रविद्या का निवारण 


-सोमरसम्‌ । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
अ्रथ विद्वद्विषये सामयिकं रक्षादिविषयं भेषज्यादिविषयमाह ।॥। 
ग्रव विद्रद्विषय में सामयिक्र रक्षा विषय और भंषज्यादि विषय का 
उपदेश किया जाता है ॥ 


पात॑ नॉउअखिना दिवां पाहि नक्तं० सरस्वति। देव्यां होतारा भिषजा पातमिन्द्र ७५ सचा सुते ॥६२॥ 


प्यब्ययर्थ:-- (पातस ) 
(पाहि) रक्ष (नक्तम्‌) रात्रो ( सरस्वति) 


रक्षतम्‌ (नः) अस्मान्‌ (अ्रह्विवना) अ्रध्यापकोपदेशकौ (दिवा) दिवसे 
बहुविद्यायुक्त मात: (दंव्या) दिव्यगुणसम्पन्नौ (होतारा) सर्वस्य 


सुखदातारा (भिषजा) वेद्यो (पातम्‌) रक्षतम्‌ (इन्द्रमू) ऐश्वयंप्रदं सोमरसम्‌ (सचा) समवेतों (सुते) 


उत्पन्नेडस्मिज्जग ति ॥ ६२ ।। 


अ्न्व्ययर:- है दैव्याउश्विना युवां दिवा नक्तं न: पातम्‌ । हे सरस्वति नः पाहि। है होतारा 


सचा भिषजा सुत इन्द्र पातम्‌ ॥ ६२। । 


र््रपपरच्यप्रश्रॉन्‍्बव्वय्ा:--हे देव्या दिव्यगुणा- 
सम्पन्नी अश्विना अध्यापकोपदेशकौ ! युवां दिवा 
दिवसे नकत॑ रात्रौ नः अस्मान्‌ पात॑ रक्षतम्‌ । 


हे सरस्वति बहुविद्यायुक्त मातः ! नः अस्मान्‌ 
पाहि रक्ष । 

हे होतारा सर्वस्य सुखदातारों सचा समवेतोौ 
भिषजा वंद्यौं ! सुते उत्पन्नेईस्मिज्जगति इन्द्रम्‌ 
ऐद्वर्यप्रदं सोमरसं पातं रक्षतम्‌ ॥| २० । ६२ ॥। 


म्राव्ययश:--यथा. सदुवंद्या रोगनिवार- 
काण्यौषधानि जानन्ति, तथा-- 
ग्रध्यापकोपदेशकौ, मातापितरो चा5विद्या- 
रोगनिवारकानुपायाञज्जानन्तु || २०। ६२ ॥। 
का ना७ प्रच्यपर्थ्ध:--भिषजा --सदुवेद्यो । 
तन 


ख्राप्प्रगर्थ्र-हे (देव्या) दिव्य गुणों से 
सम्पन्त (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक 
लोगों ! तुम दोनों-(दिवा) दिन (नक्तम्‌) रात 
(नः) हमारी (पातम॒) रक्षा करो। 

है (सरस्वति) बहुत विद्या से युक्त माता ! तू 
(न:) हमारी (पाहि) रक्षा कर । 


हे (होतारा) सबको सुख देने वाले (सचा) 
मिलकर कार करने वाले (भिषजा) दो वंद्यो ! 
तुम--(सुते) उत्पन्न हुए इस जगतु्‌ में (इन्द्रम॒) 
ऐड्वर्य प्रदान करने वाले सोमरस की (पातम) 
रक्षा करो ॥ २० । ६२ ॥ 

न््ाब्यपर्श्च-जैसे श्रेष्ठ वेद्य रोग-निवारक 
आषध जानते हैं, वेसे-- 

अध्यापक और उपदेशक लोग और माता-पिता 
ग्रविद्या के निवारक उपायों को जानें ॥ २०। ६२।। 


इन्द्रमु--रोगनिवारकमौषधम्‌ । सरस्वतिज"-मात: ! 


खप्रष्य्यस्ग्रर- विद्वानों के लिए उपदेश--दिव्य गुणों से सम्पन्न अध्यापक और उपदेशक 
तथा बहुत विद्या से युकत माता और पिता दिन-रात शिष्यों तथा सन्‍्तानों की रक्षा करें श्रर्थात्‌ अ्रविद्या 


को दूर करने वाले उपायों को खोजें । 
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ै ई में ऐडवर्य प्रदान करने वाले सोमरस की रक्षा करें अर्थात्‌ रोग-निवारक औषधों को जानें ।२०६२।| क 


... ऐख्वर्य्याय 


विश अध्याय 


६०५ 


सब को सुख देने वाले, मिलकर कार्य करने वाले, दो वैद्य-ईश्वर से उत्पन्न किए. इस जगत्‌ 


विदर्भि: | खिनरत्ररस्बात्ती न्‍ज्दप:--बेच्य:, वाणी, ऐश्वर्यंम्‌ | अनुष्टरप्‌ । गान्वार: | 
पुनर्भेषज्यादिविषयमाह ।। 
फिर भैषज्यादि विषय का उपदेश किया है ।। 


0) तिसस्त्रेधा सर॑स्वत्यश्विना भारतीडा | तीत् प॑रिखुता सोममिन्द्राय सुषुवुरभदंम्‌॥६३॥ 


प््रब्दपर्श्थ्र:--(तिस्त्र:) त्रित्वसंख्याविशिष्टा: (त्रेधा) त्रिभि: प्रकारें: (सरस्वती) सुशिक्षिता वाणी 


(अभ्रश्विना ) सह द्यो (भारती) धारिका माता (इडा 


(सुषुबुः) निष्पादयन्तु (सदस्‌ ) 


सप्पब्दर/त्रान्‍्व्ाया:ः-हे मनुष्या:! यथा 


.._ गुणास्वभावं सं हक सोमम्‌ ग्रोषधिरसं प्रेरणा ख्यं 
व्यवहार वा त्रेधा त्रिभि: प्रकारेः सुषुवुः निष्पादयन्तु 


तथा यूयमप्येनं सुषुनोत ॥ २० । ६३ || 


ग्ाानाएर्:--मनुष्ये: सोमाद्योषधिरसं निर्माय 
पीत्वा, 55रोग्यं कृत्वा वाचं धियं वक्‍तृत्व॑ चोन्‍्नेयम्‌ ॥। 
२०। ६३ ॥ 


; ) स्तोतुं योग्योपदेशिका (तीब्रम) तीब्रगुएस्वभावम््‌ 
(परिस्न्‌ ता) परितः--सवत: ख्वन्ति येन तेन (सोमम) भ्रोषचिरसं प्रेरणाख्यं व्यवहार था (इन्द्राय ) 
हर्षकम्‌ ॥ ६३ ॥। 

 ह स्रान्ब्यय्त:--हे मनुष्या: ! यथा सरस्वती भारतीडा च तिस्रोइश्विना चेन्द्राय परिस्नूता तीब्र 
है... मद सोम॑ त्रेधा सुषुव॒स्तथा यूयमप्येन॑ सुषुनोत ॥ ६३ ॥ 


स्त्राष्प्रार्श-हे मनुष्यो |! जेसे-- (सरस्वती ) 
सुशिक्षित वाणी, (भारती) धारण करने वाली 
माता (इडा) स्तुति के योग्य उपदेशिका (तिस्र:) 
ये तीनों; और (अश्विनौ) दो श्रेष्ठ वेद्य (इन्द्राय ) 
ऐश्वर्य के लिए (परिस्रूता) सब ओर से भारने 
वाले यन्त्र से (तीव्र) तीव्र गुण और स्वभाव 
वाले, (मदम्‌) हर्षकारक (सोमस्‌) आषधियों के 
रस वा प्रेरणा नामक व्यवहार को (त्रेधा) तीन 
प्रकार से (सुषुवु:) सिद्ध करते हैं; वेसे तुम भी इसे 
सिद्ध करो ॥ २० । ६३ ॥ 

ज््ाच्यापर्थ्य -मनुष्य सोमलता आदि ओषधियों 
के रस का निर्माण करके, उसे पीकर वाणी और 
बुद्धि को नीरोग करके वक्‍तृत्व-शक्ति को 
बढ़ावें ॥ २० । ६३ || 


ग्त्रा7० प्यब्दगर्श््:--सरस्वती >-वाक्‌ । भारती --धीः: । इडा "-वकक्‍तृत्वम्‌ । सोमम"-सोमाद्यो- 


षधिरसम्‌ ।। 


करने वाली माता, स्तुति के योग्य उपदेशिका 


न्वाष्य् स्त्ार--औषध आदि का उपदेश--सुशिक्षित वाणी से युक्त विदुषी स्त्री, धारण 
मे तीनों तथा दो श्रेष्ठ वेद्य लोग-ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए 


यन्त्र-विशेष से तीत्र गुण-स्वभाव वाले, हष॑-कारक सोम को सिद्ध करे अथवा प्रेरणा तामक व्यवहार को 


सिद्ध करें। तीन प्रकार प्र्थात्‌ सोम आदि ओषधि 
आरोग्य-सिद्धि करके मनुष्य बक्‍तृत्व-शक्ति को बढ़ावें ॥ २० | ९३ |! ्छे 


यों के रस का निर्माण, पान, वाणी और बुद्धि की 
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विदर्भि: | अदिव्वसतरर स्ब्वत्ती नन्‍ज्यप्:--विद्याशिक्षक:, माता, परमंश्वयंम्‌ । 
अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥। हि 

भैषज्य आदि विषय का फिर उपदेश किया है ।। छ 


अख्िनां भेप॒जं मर्थु भेषज नः सर॑स्वती । इन्द्रे लष्टा यशः श्रियं७ रूपछ रूपमधुः सुते ॥ ६४ ॥ 


परब्यपर्:--(अश्विना) विद्याशिक्षकौ (भेषजम) ओषधम (मधु) मधुरादिगुणोपेतम्‌ 
(भेषजम्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ (सरस्वती) विदुषी शिक्षिता माता (इन्द्रे ) परमैश्वर्ये (त्वष्टा) तनुकर्त्ता (यञः) 
(श्रियम्‌) लक्ष्मीम्‌ (रूपं रूपस्‌) अत्र वीप्सायां द्वित्वम्‌ (अधुः) दध्यासु: (सुले) निष्पादिते ॥ ६४ ।। ै 








हे 
प्रमप्रणपर्श्ध --(रूपं रूपम्‌) यहाँ वीप्सा (ब्याप्ति) अर्थ में ह्वित्व है ॥ 2 
अन्व्यय्य:- नो5श्विना सरस्वती त्वष्टा च विद्वांसः सुत इन्द्रे भेषज॑ मधु भेषज यश: श्रिय॑ 
रूपं रूपं चाउधु: || ६४ ॥॥ ्ह्ँ 
स्मप्रच्दाश्यरनन्‍्ब्वयत:--न: अस्मम्यम्‌ स्त्रपष्पप्र्श्--(नः) हमारे लिए- ( 


अ्र्विना विद्याशिक्षकौ सरस्वती विदुषी शिक्षिता विद्या के शिक्षक, (सरस्वती) विदुषी शिक्षित माता _ 
माता त्वष्टा तनूकर्ता च॒ विद्वांसः सुते निष्पादित और (त्वष्टा) बुद्धि को सूक्ष्म करने वाला ये विद्वान 
इन्द्रे परमेश्वर्य भेषजम्‌ श्रौषध मधु मधुरादिगुणो- लोग--(इन्द्रे) परम ऐश्वर्य के (सुते) सिद्ध होने पर _ 
पेत॑ भेषजम्‌ औषध यह्षः श्रिर् लक्ष्मीं रूप॑ रूप॑ (भेषजम) औषध, (मधु) सधुर आदि गुणों से 
चाइघुः दध्यासु: | २० । ६४ ॥ युक्त (भेषजम) औषध को, (यशः) यश, (श्रियम) _ 
लक्ष्मी और (रूपं रूपग्र) प्रत्येक रूप को (पअ्रधु:) 
धारणा करें ॥| २० । ६४॥। 3 
ख्राच्पर्ध:--यदा मनुष्या ऐश्वर्य प्राप्तुयु-... श्य्रत्यपरर्श--जब मनुष्य ऐश्वर्य को प्राप्त करते... 
स्तदेतान्युत्तमान्यौषधानि, यञशः, सुशोभां च॒ हैं तभी इन उत्तम औषधियों, यश और सुशोभा को... 
निष्पादयितुं शकतुयु: ॥ २० । ६४ ॥ सिद्ध कर सकते हैं | २० | ६४ ॥। 
म्जा७ प्रब्ययर्थ;:--भेषजम्‌--उत्तमौषधम्‌ | रूपं रूपमु"-सुझोभाम्‌ । 
न्व्एष्य्ररस्त्ग्रर-औ्षध श्रादि का उपदेश--विद्या के शिक्षक अध्यापक और उपदेशक दोनों, 
विदुषी शिक्षित माता, बुद्धि को सूक्ष्म करने वाला पुरुष, ये सब विद्वानू-प्रथम परम ऐश्वर्य को सिद्ध ् । 
करें | तत्पश्चात्‌ मधुर आदि गुणों से युवत॒ उत्तम औषधों, यश, लक्ष्मी और रूप को सिद्ध कर सकते 
हैं ॥ २० । ६४ ॥ ७ ३ 
विर्दाभ: | खरिनग्स्ररस्ल्लातो नज्दा:--वेद्यः, वाणी, ऐश्वर्यम्‌ । अनुष्टुपू । गान्धार: ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
भषज्य आदि विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 3 
ऋतुथेन्द्री वन॒स्पतिं: शशमानः प॑रिरुतां | कीलालमश्िभ्यां मधु दहे घेनुः सरस्वती ॥ ६५ ॥ 


पब्ययश४:--(ऋतुथा) ऋतुप्रकारे: । श्रत्र वा च्छन्दसीति ऋतुशब्दादपि थाल्‌ (इन्द्र:) 
(वनस्पतिः) वटादि: (शह्ममानः) (परिस्नुता) परित:८ःसर्वतः ख्रवति तेन (कौलालम) 


७ 









क्षायुक्ता वाणी ॥ ६५ ॥। 
प्रत्यय है ॥। 


7 दिवभ्यां च कामान्‌ दोग्धि तथा$हं दुहे ॥ ६५ ॥। 


_राप्यन्‍्दपरश्पीन्‍लषय्त्र--यथा घेनुः दुग्धदात्री 
गौरिव सरस्वतो प्रशस्तशिक्षायुक्ता वाणी परिसर ता 
. परितः>-सर्वतः स्रवति तेन सहर्तुथा ऋतुप्रकारें: 
्थ इन्द्र ऐश्व्यंकर: वनस्पति: वटादिः मधु 
. मिष्टादिकं रसं कोलालस्‌ भ्रन्तम अधिवभ्यां वद्याम्यां 
._च॒ कामान्‌ दोग्धि, तथा5हं दुहे पूर्ण कुर्याम्‌ ॥। ६५ ॥। 





४ न्राब्वार््‌्:--अत्र वाचउ लुप्तोपमालद्भारः। 
यथा सद्वंद्या: शुद्धेभ्यों वनस्पतिभ्यः सारग्रहणाय 
प्रयतन्ते, तथा सर्वे: प्रयतितव्यम्‌ ॥ २० । ६५ || 


विश श्रध्याय 
ू्‌) वैद्याभ्याम्‌ (मधु) मिश्टादिकं रसम्‌ (दुहे) पूर्णा कुर्यास (घेनु:) दुग्धदात्री गौरिव (सरस्वती) 
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अग्राणप्रर्श्भ--(ऋतुथा) यहाँ 'वा चछन्दसि' इस नियम से ऋतु शब्द से भी “थाल्‌ 


छान्व्यय्त्र:--यथा घेनु: सरस्वती परिस्र्ता सहर्तुथा शशमान इन्द्रों वनस्पतिर्मथु कीलालम- 


ख्राष7र४ - जैसे-- (घेनु:) दूध देने वाली 
गौ के समान (सरस्वती) प्रशस्त शिक्षा से युक्त 
वाणी (परिस््र्ता) सब ओर गति करने से (ऋतुथा) 
ऋतु अनुसार (शशमान:) बढ़ता हुआ, (इन्द्र) 
ऐश्वर्य को उत्पन्त करने वाला (वनस्पतिः) वट 
आदि वृक्ष, (मधु) मिष्ट आदि रस और (कीलालम्‌ ) 
अन्न (अश्विभ्याम॒) वंद्यों के द्वारा कामनाओ्ं को 
पूर्ण करता है, वसे मैं कामनाओं को (दुंहे) पूर्ण 
करूँ ॥ २० । ६५ ।। 

न्त्राच्प्पर्श्य- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलझ्भार है ॥ जैसे श्रेष्ठ वेद्च लोग शुद्ध वनस्पतियों 
से सार को ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं, वेसे 
सब को प्रयत्न करना चाहिए ॥ २० । ६५॥ 


ज्वा० प्ाब्दार्थ्र:--मधुरतसारम्‌ । अद्विभ्याम्‌ "-सदुवेद्याम्याम्‌ ॥ 
्त्रत्रष्य्त्रर्रयगट--१. औषध आदि उपदेश--दूध देने वाली गौ के समान, प्रशस्त शिक्षा से 


युक्त वाणी ४ 
ऋतु के अनुसार बढ़ाने वाला वट आ्रांदि 


परिस्रवण>”-सब ओर गति करने से अर्थात्‌ उपदेश आ्रदि से कामनाओ्ों को पूरण करती है। 
वनस्पति, मिष्ट आदि रस और अन्न वंच्यों के द्वारा प्रयुक्त हुआ 


कामनाओं को पूरण करता है । इस विधि से सब मनुष्य कामनाओं को पूरण करें | 


२. अलडूगर--इस मन्त्र में उपमावाचक 'इब' आदि पद लुप्त 
वनस्पति आ्रादि के समान मनुष्य कामनाओं को पूरण कर, तथा 


अलझ्ूार है। उपमा यह है कि वाणी, 


है अतः वाचकलुप्तोपमा - 


वैद्यों के समान सब मनुष्य वनस्पतियों से सार-ग्रहरा करने का प्रयत्न करें ॥ २० । ६५ || 9 


विदर्भि: | ऋ्टिकरारर ब्कत्ती नजर: बेच, वाक्‌, परमंइ्वरयंस्‌ । अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
9: पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
हे भैषज्य आदि विषय का फिर उपदेश किया है।। 


गोभिन सोम॑मशिना मासरेण परिखुतां। समंधात सरस्वत्या स्वाहेन्द्रें सुतं मधु ॥ ६६ ॥ 


प्यब्डगर्््--(गोभिः) घेनुभि: (न) इव (सोसम्‌) ग्रोषधि रसम्‌ 
(सासरेरा) प्रमितेन मण्डेन । श्रत्र माड्‌ घातोरौणादिकः सरन्‌ प्रत्यय: 


(अश्विना) सुशिक्षितों वेद्यो 
(परिस्न्‌ ता) सर्वतोी मधुरादिरसयुक्तेन 
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(सम्‌) (अधातम्‌) (सरस्वत्या) सुशिक्षाज्ञानयुक्तया वाचा (स्वाहा) सत्यया क्रियया (इन्द्रे) सति परमेइ्वर्य है; 
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(सुतम्‌) निष्पादितम्‌ (मधु) मधुरादिगुरायुक्तम्‌ ॥| ६६ ॥। 
प्रग्ग्रगणाप्रर्श््--( मासरेश ) यहाँ 'माडः' धातु से औणादिक 'सरन्‌ प्रत्यय है ॥। 


अन्लाया:--हे अश्विना ! परिस्र्‌ ता मासरेण सरस्वत्या स्वाहेन्द्रे गोभिर्दुग्धादि न सुतं मधू 


सोम युवां समधातम्‌ ॥ ६६ ॥। 


स्रप्रद्धार्रान्‍्बतय्व्ः--है भ्रश्विना ! सुशि- 
क्षितो वंद्यौ परिम्र्‌ता सवंतो मधुरादिरसयुक्तेन 
मासरेण प्रमितेन मण्डेन सरस्वत्या सुशिक्षाज्ञान- 
युक्तया वाचा स्वाहा सत्यया क्रियया इन्द्र सति 
परमेह्वर्य गोभिः पेनुभि: दुग्धादि न इव सुतं 
निष्पादितं मधु मधुरादिगुणयुक्‍तं सोमम्‌ ग्रोषधिरसं 
युवां समधातम्‌ ॥। २० । ६६ ॥। 


न्राच्यार्थ्र:--ग्रत्रोपमाल ड्भा रः । वद्या: श्रेष्ठया 
हस्त-क्रियया सर्वोषधिरसं संग्रह्लीयु: ॥ २० । ६६ ॥ 


न्त्र7० प्रब्यर्थ:--स्वाहा --श्रेष्ठया 
संगृक्ती तम्‌ ॥। 


न्त्राणायर्बध-हे (अश्विना) सुशिक्षित वैद्यो ! 
तुम दोनों-- (परिसत्र्‌ता) सब ओर से मधुर आ्रादि 
रसों से युक्त (मासरेणा) परिमित मांड से, 
(सरस्वत्या) सुशिक्षा और ज्ञान से युक्त वाणी से, 
(स्वाहा) सत्य-क्रिया से (इन्द्रे) परम ऐश्वये के 
होने पर (गोभि:) गौओं से दुहे हुए दूध आदि के 
(न) समान (सुतम्‌) तैयार किए हुए (मधु) मधुर 
आदि गुणों से युक्त (सोमम्‌) ओषधिरस को 
(समधातम्‌) धारण करो ॥ २० । ६६ ॥ 


न्ापव्यपर्श्भ--इस मन्त्र में उपमा अलंकार है । 
वद्य लोग श्रेष्ठ हस्त-क्रिया से सब ओषधियों के रस 
का संग्रह करें ॥ २० । ६६ ॥ 


हस्त-क्रियया । सोमम-सर्वोषधिरसम्‌ । समधातस्‌ +- 


ब्रप्रण्य्य्रस्रयर--१. ओंषध विषयक उपदेश--सुशिक्षित वैद्य लोग मधुर ग्रादि रस से युक्त 


मण्ड से, सुशिक्षा एवं ज्ञान से युक्त वाणी से, 


सत्य हस्त-क्रिया से परम ऐश्वर्य को सिद्ध करें। परम 


ऐड्वर्य के होने पर जैसे गौओं से दूध दुहा जाता है बसे तैयार किए हुए मधुर सोम को धारणा करें। 
वेद्य लोग श्रेष्ठ हस्त-क्रिया से सब ओषधियों के रस का संग्रह करें। 


२: अलडूतर--इस मन्त्र में उपमा वाचक 'न' शब्द है। अ्रत: उपमा अलड्भूार है। उपमा यह 
है कि सोम गौओ॥ों के दूध आदि के समान है | २० । ६६ ॥ (छे 


विदर्भि: । ख्रड्िनस्त्ररस्व्ाती नज्दप:--बेच्य:, वाक्‌, ऐश्वर्यम्‌ । 
भुरिगनुष्ठुप्‌ । गान्धार: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह | 
भेषज्य आदि विषय का फिर उपदेश किया 5 2॥ 


अश्विनां हविरिन्द्रियं नमु॑चेधिया सरस्वती | आ शुक्रमासुराद्र्स मघमिन्द्रांय जश्निरे | ६७ ॥ 


परब्टपर्थ:--(अधिवना) सुवेद्यौ (हवि: ) 
वरात्कारणादृत्पन्तात्कार्यात्‌ (धिया) प्रज्ञया 


आदातुमहंम्‌ (इन्द्रियम) 
(सरस्वती) (आा) (शुक्र) वीय॑म्‌ (आसुरात्‌) मेघात्‌ (वसु ) 


मन आदि (नमुचे:) अविन- 


(मघम्‌) पूज्यम्‌ (इन्द्राय) ऐड्वर्याय (जश्निरे) धरेयु: ॥ ६७ |। 



















अन्निरे ६७॥ 

र्प्प्च्दप्रश्रन्‍्वाय्र:--भ्रत्वि]ना. सुवंदौ 
सरस्वती च धिया प्रज्ञया नमुचेः अविनश्वरात्‌- 
. क्षारणादुत्पन्तात्कार्यात्‌ हषिः आादातुमहंम॒ इन्द्रियं 
. मन आरादि; श्रासुरात्‌ मेघात्‌ शुक्र वीय॑ मं पूज्य 
बसु इन्द्राय ऐद्वर्याय श्रा+-जश्निरे धरेयु: ॥२०१६७॥ 


.__म्ा्रल्वार्थ: -- स्त्रीपुरुषरंश्वर्यसुखप्राप्तय 
धानि संसेव्यानि | २० । ६७ ॥। 


अविनाशी कारण -प्रकृति से उत्पन्न कार्य से, ग्रहण 


स्‍त्री और पुरुष औषधों का सेवन करें ॥ २०। ६७।। 


पूज्यम्‌ (नमुचो ) 


. बिभेद ॥ ६८ ।। 

.... स्रपरच्याथॉनन्‍्नय्प:- सचा संयुक्तो 

|. झदवना अ्रध्यापकोपदेशकौ_ सरस्वती विदुषी स्त्री 

._ च्व नमुचौ अ्रविनाशिकारणे श्रासुरे असुरे--मेपे 

... भवे ह॒विषा सुसंस्क्रतहोमसामग्रचा यमिन्‍्द्रम्‌ ऐश्वर्य म्‌ 

.. श्रवद्धंयन्‌ वर्धवन्तु, स सघं परमपूज्यं बल॑ बिभेद 
न्‍्यात्‌ ॥ २०। ६८ ॥ 


विद अध्याय 


€०६ 


अनवाया:--अध्विता सरस्वती च धिया नमुचेहंविरिन्द्रयमासुराच्छुक्रं मं वस्विन्द्राया- 


स्ाष्मग्र्श--(अद्िविना) उत्तम वेद्य और 
(सरस्वती) प्रशस्त विज्ञान से युक्त स्त्री-- 
(घिया) बुद्धि से (नमुचे:) श्रविनश्वर कारण 
प्रकृति से उत्पन्न कार्य से (हविः) ग्रहण करने 
योग्य (इन्द्रियमन) मन आदि को, (श्रासुरात्‌ु) मेघ 
से (शुक्रम) वीयं, (मघम) पूज्य (वसु) धन को 
(इन्द्राय) ऐद्वर्य के लिए (आ-+जश्निरे) धारण 
करें | २०। ६७ ॥। 

ग्राव्यार्थ-स्त्री और पुरुष ऐश्वर्य से सुख 
की प्राप्ति के लिए औषधों का सेवन करें ।।२०६७।॥। 


म्रा7७ प्च्दगरर््;--इन्द्राय --ऐड्वर्य सुखप्राप्रये ॥ 
ग्राष्य्त्र स््रार- औषध विषयक उपदेश--श्रे|्ठ वैद्य लोग और विदुषी स्त्रियाँ बुद्धि के द्वारा 


करने योग्य मन आदि इन्द्रियों को, मेघस्थ जल से 


बीये और श्रेष्ठ धन को ऐड्वर्य जन्य सुख की प्राप्ति के लिए धारण करें। उक्त सुख की प्राप्ति के लिए 


विदर्भि: । श्रड्डिबनस्ररस्ब्वत्ती नज्दय:--अध्यापकोपदेशकौ, विदुषी, ऐश्वर्यम्‌ । 
अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
भैषज्य आदि विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


 थम्रश्विना सर॑स्वती हृविपन्द्रम॑र्दयन। स विंभेद बल॑ मर नम्रंचावारेस सचा॥ 5४ ॥ 
८ प्यब्दगर्ण:- (यम) (अध्विना) ग्रध्यापकोपदेशकौ (सरस्वती) विदृषी स्त्री (हविषा) सुसंस्क्ृत- 
होमसामग्रचा (इन्द्रमू) ऐश्वर्य (अ्रवरद्धयन्‌) वर्यन्तु (सः) (बिभेद) भिन्‍थात्‌ (बलस) (सघस्‌) परम- 
अविनाशिका रण (श्रासुरे) अ्रसुरे"-मेघे भवे (सचा) 
अन्व्ाय्यः--सचा5श्विना सरस्वती च नमुचावासुरे हविषा यमिन्द्रमवर््धयत्‌ स म्घं बल॑ 


संयुक्तो ॥ ६८ ।। 


न््राष्प्रगरर्थ-(सचा) संयुक्त (अरश्विना) 
अध्यापक और उपदेशक तथा (सरस्वती) विदुषी 
स्त्री-- (नमुचौं) अविनाशी कारण वाले, (आसुरे) 
मेघ में विद्यमान जल में (हविषा) सुगन्धित होम- 
सामग्री से (यम) जिस (इन्द्रम) ऐश्वर्य को बढ़ावें 
(सः) वह (मघस्‌) परम पूज्य (बलम्‌) बल का 
(बिभेद) भेदन करे ॥ २०। ६८ ।। 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर हि 

खरगचापर्श््ध-यदि मनुष्य ओषधियों के रस 
को यज्ञादि क्रिया के गुणों से उत्तम बनावें तो बह 
रस रोगनाशक होता है ॥। २० । ६८ ।। 


६१० 
न्त्राच्यर्धथ:--यद्योषधिरसं. क्रियागुणरुत्तमं 
कुर्युस्ताहि स रोगहन्ता स्थात्‌ ॥ २० । ६८ ॥ 


स्त्रा० प्वब्यगर्भ्र:--हविषा८-क्रियागुण: । 

ख्रएष्य्त्रस्ययर--औषध विषयक उपदेश--विद्या से संयुक्त अ्रध्यापक और उपदेशक' लोग 
तथा विदुषी स्त्री मेघस्थ जल में यज्ञ के द्वारा सुगन्धित होम-सामग्री का आराधान करके ऐश्वर्य को 
बढ़ावें । वह ऐश्वर्य परम पूज्य बल को विभिन्‍न प्रकार का बनावे श्रर्थात्‌ विकसित करे । जो ओषधि-रस 
यज्ञादि क्रिया के द्वारा गुणों के आधान से उत्तम हो जाता है वह रोगनाशक होता है ॥ २० । ६८ ॥ & 


विदर्भि: । श्रह्टि ब्बस्ररस्ब्नलीनन्‍जदप:--वंद्याध्यापकोपदेशकौ, विदुषी, सोम: । 
निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
अथ विद्वद्विषयमाह ॥। 
अब विद्वानों के विषय में उपदेश किया जाता है ॥ 


तमिन्द्रें पशवः सचाश्िनोभा सर॑स्वती । दर्धाना$्अभ्यनूषत ह॒विर्षा यज्ञडइन्द्रियिः ॥ ६९ ॥ 
प्यच्ड पर थव:--(तम्‌) (इन्द्रम) बलादिगुणाधा रक॑ सोमम्‌ (पश्षवः) गवादय: (सचा) विद्यासमवेतौं 
(अ्रव्विना) वेद्यक विद्या निपुणा वध्यापकोपदेशकौ (उभा) ह्ौ (सरस्वती) सत्यविज्ञानयुक्ता (दधानाः) धरन्तः 
(अ्रभि) स्वतः (अनुषत) प्रशंसत (हविषा) सामग्रचा (यज्ञ) (इन्द्रियः) धने: ॥ ६६ ॥ 
अन्व्वय्त:--हे मनुष्या: ! सचाश्विनोभा इन्द्रियैयमिन्द्रं दध्यातां त॑ सरस्वती दध्यात्‌ य॑ च 
पशवों दध्युस्तं हविषा दधाना: सनन्‍्तो यज्ञेंडम्यनूषत ॥ ६६ ॥ 


रस््रपब्दर्श्रान्बय्वर:--हे मनुष्या: ! सचा 
विद्यासमवेतौ अश्विना वेद्यक विद्यानिपुणावध्यापको- 
पदेशकौ उभा द्रौ इन्द्रियं: धने: यमिन्द्र' बलादिगुण- 
धारक सोम॑ दब्यातां त॑ सरस्वती सत्यविज्ञानयुक्ता 
दध्यात्‌ु, यं॑ च पदवः गवादय: दध्युस्तं हविषा 
सामग्रचा दधानाः धरन्त: सन्‍्तो यज्ञेडम्यनुषत स्वतः 
प्रशंसत ।। २० । ६६ ॥ 


ख्राव्यपर्थ:--ये धर्माचरणाद्‌ धनेन धन 
वद्ध॑यन्ति, ते प्रशंसा प्राप्तुवन्ति ॥| २० । ६६ ॥ 


नव ७ प्रन्‍्यपर्थ्र:--इन्द्रिये:--धनेन । इन्द्रमु--धनम्‌ । दध्याताम >-वर्द्धयताम्‌ । श्रभ्यनुषत-ू 


प्रशसां प्राप्नुत ।। 


_ न्गषएणर्थ -हे मनुष्यों ! तुम (सचा) विद्या 
से संयुक्त (प्रश्वचिना) वंद्यक-विद्या में निपुण 
अ्रध्यापक और उपदेशक (उभा) दोनों--(इन्द्रियः) 
धनों से जिस (इन्द्रम) बल आदि गुणों को धारण 
करने वाले सोम को धारणा करें, उसे (सरस्वती) 
सत्य विज्ञान से युक्त विदुषी धारण करे, और जिसे 
(पशवः) गौ आदि पशु धारण करें, उस सोम को 
(हविषा) उत्तम सामग्री से (दधाना:) धारण करते 
हुए (यज्ञे) यज्ञ में (अभ्यनृषतं) सब ओर प्रशंसा 
करो ॥ २० । ६६ ॥ 

ब्राद्वप्रश॑--जो मनुष्य धर्माचरगा पूर्वक धन 
से धन को बढ़ाते हैं, वे प्रशंसा को प्राप्त करते 
हैं | २० । ६६ ॥ 


## 23 तो 


















९ घ्ब्ब्दप्रर्््॒र:-- (ये) (इन्द्र) 
. (बरुणः) श्रेष्ठ: (भग:) भजनीयः (सः ) 


9. झआंगम और अद्-आगम का अभाव है ॥। 


... रपपब्याश्यन्‍णया:-हे विहन्‌ ! ये इन्द्र 
._ ऐद्वर्ये इन्द्रियं धन दधुस्ते सुखिनः स्युः भ्रतो यो 
. भगः भजनीयः वरुणः श्रेष्ठ: सबिता ऐड्वर्यमिच्छुक: 
._ मुत्नामा सुष्ठरक्षक: ह॒विष्पति:-८ हविषां पालकः 
जनो यजमानाय यज्ञाउनुष्ठात्रे इन्द्रियं धन सइचतर- 
._ सेबते भजतु, स प्रतिष्ठां प्राप्लुधात्‌ ॥| २० । ७० || 


है न्राब्गार्थई:--यथा पुरोहितो यजमानस्येश्वर्य 
.. बद्धैयति तथा यजमाल्नोःपि पुरोहितस्थ॒ धन 
.. बढ़ेयेत्‌ ॥ २० | ७०।। 


. करके सुखी रहें । 


: पुरोहित-यजमान के लिए धन को 


$; 
के 
| 


विश ग्रध्याय 


हट स््राष्य॒ररत्ारु--विद्वानों के लिए उपदेश--विद्या से युक्त, वेद्यक-विद्या में निपुणा अध्यापक 
_ और उपदेशक दोनॉं--धन से सोम को धारणा करें, सत्य विज्ञान से युक्त विदुषी भी सोम को धाररण करें, 
' गौ ग्रादि पशु भी सोम को धारगा करें । सब मनुष्य उत्तम सामग्री से सोम को धारण करते हुए उसकी 
4] सर्वत्र प्रशंसा करें । धर्माचरणापूर्वक धन से धन को बढ़ावें जिससे प्रशंसा को प्राप्त हों | २० । ६६ ॥ 9 


६११ 


विदर्भि: | छन्‍ज्दरत्रव्वित्युलारूणाप्र:--ऐव्वर्यम्‌, ऐव्वर्यमिच्छुक:, श्रेष्ठ: 

(पुरोहितः) । प्रनुष्टुयू । गान्धारः ।। 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 

है विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है ॥ 
| य 5 इन्द्र 5 इन्द्रिय दधुः संविता वरुंणो भग॑ः । स सुत्रा्ा हृविष्प॑तियंज॑मानाय सश्रत | ७० ॥ 
ै ऐड्वर्ये (इन्द्रियम) धनम (दधुः) (सविता) ऐद्वर्यमिच्छुक: 
ह (सुत्रामा) सुष्ठुरक्षक: (हविष्पति:) हविषां पालक: (यजमानाय ) 
. थ्ज्ञाबनुष्ठात्रे (सइचत) भजतु । षच सेवने लोडथथें लड़ सुगागमोउडमावदच छान्‍्दसः || ७० ॥। 
अग्याणार्थ--(सइ्चत) यहाँ 'षच सेवने इस धातु से लोट-प्र्थ में लझः लकार, सुक्‌ का 


श्र अआन्लाय:--हे विद्वन्‌ ! य इन्द्र इन्द्रियं दधुस्ते सुखिनः स्युरतो यो भगो वरुणः सविता सुत्रामा 
..हविष्पतिर्जनो ग्रजमानायेन्द्रियं सश्चत सेवते स प्रतिष्ठां प्राप्नुयात्‌ ।। ७० ।। 


न्पा्णार्श्र-हे विद्वान ! (यः) जो (इन्द्रे) 
ऐश्वर्य होते पर (इन्द्रियम) धत को (दधुः) धारण 
करते हैं वे सुखी होते हैं, श्रतः जो (भगः ) सेवा 
करने योग्य, (वरुगा:) श्रेष्ठ, (सविता) ऐश्वर्य का 
इच्छुक (सुत्रामा) अच्छे प्रकार रक्षा करने वाला 
(हविष्पतिः) होम का पालक पुरोहित- (यज- 
मानाय) यजमान के लिए (इन्द्रियम) धन की 
(सबचत) सेवा करता है वह प्रतिष्ठा को प्राप्त 
होता है ॥| २०। ७० ॥। 

स्रालागर्श्--जैसे पुरोहित यजमान के ऐश्वर्य 
को बढ़ाता है वैसे यजमान भी पुरोहित के धन 
को बढ़ावे ॥ २० | ७० ॥। 


ग्रार० प्यब्दगर्श्;--हविष्पति:-पुरोहितः। 
ग्पाष्यत्रस्पार-विद्वानों के लिए उपदेश--विद्वान्‌ लोग ऐश्वर्य की सिद्धि से धन को धारण 


8 सेवा करने योग्य, श्रेष्ठ, ऐश्वर्य का इच्छुक अच्छे प्रकार रक्षा करने वाला, होम का पालक 
बढ़ावे । यजमान भी 


पारस्परिक व्यवहार से दोनों प्रतिष्ठा को प्राप्त करें || २० । 


जुरोहित के धन को बढ़ावे । इस प्रकार 


७० ॥| $) 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
विदर्भि: | छन्-न्द स्त्रध्नितुव्गरूणप्र: --ऐश्वर्यमू, प्रेरक:, उत्तम: (जनः) । 
अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है ॥ 


सविता वरुणों दधद्यजमानाय दाशुषें। आद॑त्त नम॑चेंवेस॑ सुत्रामा बल॑मिन्द्रियम || ७१ ॥ 

प्रब्यप्र्थ्:--(सविता) प्रेरक: (वरुण:) उत्तम: (दधत्‌) धारण कुर्वंत्‌ (यजमानाय) संगच्छ- 

मानाय (दाशुषे) दात्रे (आरा) (भ्रदत्त) ग्रादद्यात्‌ (नमुचे:) धर्ममत्यजतः (बसु) द्रव्य (सुत्रामा) सुष्ठ रक्षक: 
(बलम्‌) (इन्द्रियम्‌) सुशिक्षितं मनः ।। ७१ ॥ 

अन्व्यय्यः--वरुरास्सविता सुत्रामा दाशुषे यजमानाय वसु दधत्‌ सन्‌ नमुचेबलमिन्द्रिय- 


मादत्त ॥ ७१ ॥ 
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स्परपब्यभ्रन्‍्लाय: -- वरुण: उत्तम: न्यरष्पर्थ-(वरुण:) उत्तम, (सविता) 


सविता प्रेरक: सुत्रामा सुष्ठरक्षक: दाशुष दात्रे प्रेरणा करने वाला, (सुत्रामा) अच्छे प्रकार रक्षा 


यजमाताय सज्ञच्छमानाय बस द्वव्यं दधत्‌ धारणं करने वाला पुरुष--(दाशुषे) दाता, (यजमानाय) | 
कुव॑त्‌ सन्‌ नमुच्चे: धमंमत्यजत: बलमिन्द्रियं सुशिक्षितं संग करने वाले पुरुष के लिए (वसु) द्रव्य को (दधत्‌) 


मनः शथ्रा + अदत्त आदद्यात्‌ ॥ २० । ७१ ॥ धारण करता हुआ (नमुचे:) धर्म को न छोड़ने 
वाले धार्मिक पुरुष के (बलम्‌) बल और (इन्द्रियम) 
सुशिक्षित मन को (आ्रा+अ्रदत्त) ग्रहरा करे ॥७१॥ 
ख्रवप्र्थ--दातारं संसेव्य ततः पदार्थाव्‌ ख्परव्गग्श्त्र--जो दाता पुरुष की सेवा करने 
प्राप्य यः सर्वस्थ बल॑ वरद्धयति स बलवाज्जायते ।। के पदचात्‌ पदार्थों को प्राप्त करके सबके बल को 
बढ़ाता है, वह बलवान्‌ हो जाता है ॥ २०। ७१॥ 

न््ा्० पब्टपर्थ:--वसु--पदार्थम्‌ । दधत्‌--प्राप्य ॥। 
न्त्परण्सत्रस्त्रगर--विद्वानों के लिए उपदेश--उत्तम, शुभ कर्मों में प्रेरणा करने वाला, अच्छे 
अ्रकार रक्षा करने वाला विद्वानु--दाता, संग करने वाले पुरुष के लिए विद्या आ्रादि द्रव्यों को धारण 
करे । दाता पुरुष की सेवा करके पदार्थों को प्राप्त करे। धर्म का त्याग न करने वाले धामिक पुरुषों के 
बल को बढ़ावे । जो सबके बल को बढ़ाता है वह बलवान हो जाता है। धार्मिक जनों के सुशिक्षित मन को 

ग्रहणा करे । २० । ७१ ॥ 


विदर्भि: | छन्ज्द स्त्रध्गित्तु ब्बरूणाप:--ऐक्वर्यम, ऐश्वर्योत्पादक:, उत्तमपुरुष: ॥ 
अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है ॥ 
वरुंणः त्ञत्रमिन्द्रियं भगेंन सविता श्रियंम्‌ | सुत्रामा यशंसा बल दाना यज्ञमांशत || ७२ ॥ 


पव्टप०्:--(वरुणः) उत्तमपुरुष: (क्षत्रमू) राज्यम्‌ (इन्द्रियम) मन-आ्रादिकम्‌ (भगन) 


५४९६८ > 


लक 0 


विश अध्याय 
_ ऐद्वर्येश (सबिता) ऐश्वर्योत्पादक: (श्रियम्‌) राज्यलक्ष्मीम्‌ 
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(सुत्रामा) सुष्ठत्राता (यशसा) कीर्ल्या 


_ (बलम्‌) (दधानाः) (यज्ञम) (श्राशत) व्याप्नुत | ७२ ॥ 
 खान्‍्लायय:--हे मनुष्या: ! यथा वरुण: सविता सुत्रामा सूद्योगी सभेशों भगेन सह वत्तंमानं 
क्षत्रमिन्द्रियं श्रियं यज्ञ च प्राप्नोति तथा यशसा बल॑ दधाना: सन्‍्तों यूयमाशत ॥| ७२ ॥ 


स््रप्यच्दप्रश्रीन्‍्लायर:--हे मनुष्या: ! यथा 
वरुणः उत्तमपुरु: सविता ऐश्वर्योत्पादक: 
सुत्रामा--सूद्योगी सभेश: सुष्ठत्राता, भगेन ऐव्वर्येण 
सह वत्तंमान क्षत्रं राज्यम॒ इन्द्रियं मन-आदिक श्रिय॑ 
राज्यलक्ष्मीं यज्ञं च प्राप्नोति तथा यशसा कीरत्या 
बल॑ दधानाः सन्‍्तो यूयमाशत व्याप्नुत ।२०।७२॥ 


न्ाायापर्थ्#;--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भारः । 
ऐद्वर्येण विना राज्यं, राज्येन बिना श्री:, श्रिया 
विनोपभोगाइच न प्राप्यन्ते, तस्मान्तित्यं पुरुषार्थेन 
बत्तितव्यम्‌ ॥। २० । ७२ ॥। 


जखग० प्रब्र्र्थ:--यज्ञम->उपभागम्‌ । 


न्राप्य्रस्त्ररर--१. विद्वानों के लिए उपदेश--उत्तम, ऐड्वर्य को उत्पन्न करने वाला, अच्छे 


ग्रारणप्रर्श्ध - है मनृष्यो ! जैसे--(वरुणा:) 
उत्तम, (सविता) ऐड्वर्य का उत्पादक, (सुत्रामा) 
श्रच्छे प्रकार रक्षा करने वाला एवं अ्रति पुरुषार्थी 
सभापति--(भगेन) ऐब्वर्य के साथ वतंमान 
(क्षत्रम) राज्य, (इन्द्रियम) मन आदि (इन्द्रियों ) 
(श्रियम्‌) राज्यलक्ष्मी और (यज्ञम्म) यज्ञ को प्राप्त 
करता है; बसे (यशसा) कीति से (बलम्‌) बल को 
(दधाना:) धारण करते हुए तुम (श्राशत) राज्य 
आदि को प्राप्त करो ॥ २० । ७२ ॥ 

ग््ाव्गरपर्श््भ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलंकार है। ऐश्वर्य के विना राज्य, राज्य के विना 
श्री, श्री के विना उपभोग प्राप्त नहीं होते, अतः 
प्रतिदिन पुरुषार्थ करें ॥ २० । ७२ ॥। 


डे 


डर 


प्रकार रक्षा करने वाला, अत्यन्त पुरुषार्थी विद्वान--ऐश्वर्य से राज्य, मन आ्रादि इन्द्रियों, राज्यलक्ष्मी और 
यज्ञ को प्राप्त करता है | ऐश्वर्य के विना राज्य, राज्य के विना श्री, श्री के विना उपभोगों को कोई प्राप्त 
नहीं कर सकता । अ्रत: सदा पुरुषार्थ करें। विद्वान्‌ पुरुष के समान यश से बल को धारण करके सब मनुष्य 
ऐश्वर्य से राज्य ग्रादि को प्राप्त करें । 
२. अ्लड्धुगर--इस मन्त्र में उपमा वाचक “इव' आदि पद लुप्त है। अञ्रत: वाचकलुप्तोपमा 
अलंकार है । उपमा यह है कि विद्वान्‌ पुरुष के समान सब मनुष्य ऐश्वर्य से राज्य आदि को प्राप्त 
करें ॥ २० । ७२ ॥ 


विरदभि: | ख्रडिव्यस्रस्च्यतती न-ब्यय:--अध्यापकोपदेशकौ, विदुषी, ऐश्वर्ययुक्तः । 
निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है ।। 


अश्विना गोभिरिन्द्रियमैंभिवीयं बलंम्‌। हविषेन्द्र०७ं सरस्वती यज॑मानमवरद्धेयन | ७३ ॥ 


प्मब्दप श््:--(अश्विना ) अ्रध्यापकोपदेशकौ (गोशिः) सुशिक्षिताभिर्वाणीभति: पृथिवीधेनुभिर्वा 
(इन्द्रियम) धनम्‌ (श्रह्वेभिः) सुशिक्षितेस्तुरद्भादिभि: (वीर्यम) पराक्रमम (बलम्‌) (हविषा) उपादत्तेन 
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पुरुषार्थेन (इन्द्रमू) ऐश्वर्ययुक्तम्‌ (सरस्वती ) 
कर्त्तारम (अ्वद्धंयन्‌) ॥| ७३ ॥। 


स्त्रपब्रा््रो न्ब्व य्त्रः--अश्विना अध्यापको- 
पदेशकौ सरस्वती सुशिक्षिता विदुषी स्त्री च 
गोभि:ः सुशिक्षिताभिर्वाणीभिः प्रृथिवीधेनुभिर्वा 
अब्वेभिः सुशिक्षितेस्तुरड्भादिभि: हविषा उपादत्तेन 
पुरुषार्थेन इन्द्रियं धन वीर्य पराक्रमं बलमिन्द्रम्‌ 
ऐश्वर्ययुक्तं यजमान सत्यानुष्ठानस्य यज्ञस्य कर्त्तारिम्‌ 
अवद्धयन्‌ ।। २० । ७३ ।। 


ख्राव्यपर्श:--ये येषां समीपे निवसेयुस्तेषां 
योग्यता5स्ति--ते तान्‌ सर्वे: शुभगुणकर्म भिरर्वर्या- 
दिना च समुस्नयेयु: ॥ २० । ७३ ॥ 


दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्कर 


सुशिक्षिता विदुषी स्त्री (यजमानम्‌) सत्यानुष्ठानस्थ यज्ञस्य _ 
कप 
अआन्व्वय्प्र:--अश्विना सरस्वती च गोभिरअवेभिहंविषेन्द्रियं वीय॑ बलमिन्द्रं यजमानमवरद्धयन्‌ ॥ 


खाणाएर्ण्-(ग्रश्चिना) अध्यापक और उप- 


है "5 अत 


हट कै; /! है 


देशक और (सरस्वती) सुशिक्षित विदुषी स्त्री-- 


(गोमि:) सुशिक्षित वाणी वा प्रथिवी और गौओं 


से, (अस्वेभि:) सुशिक्षित घोड़ों से, (हविषा) 


स्वीकृत पुरुषार्थ से--(इन्द्रियम) धन, -(वीयंम). 
पराक्रम, (बलम॒) बल, (इन्द्रम) ऐश्वरय से युक्त 
(यजमानम्) सत्याचरण रूप यज्ञ के करने वाले 
पुरुष को (अवरद्धयन्‌) बढ़ावें ॥| २० | ७३॥ 


नख्राव्यप्रर्भ्र--जो जिनके समीप रहें उनको. ; 


योग्य है कि वे उन्हें सब शुभ गुण कर्मों से और 
ऐश्वर्य आ्रादि से समुन्नत करें ॥। २० | ७३ ॥ 


न्त्राछ प्रच्यपर्श:--अवद्धंयत्‌ --समुन्नयेयु: ॥ : 
ख्प्रण्य्यस्त्ररर -विह्वनों के लिए उपदेश--अ्रध्यापक, उपदेशक और विदुषी स्त्री को उचित... 


है कि वे जिनके पास रहें उन्हें 
किए हुए पुरुषार्थ से अर्थात्‌ 
बढ़ावें ॥| २० । ७३।। 


सुशिक्षित वाणी वा पृथिवी और गौओ्रों से, सुशिक्षित घोड़ों से, स्वीकार न 
शुभ गुणा कर्मों से उन्‍्तत करें। उनके धन, पराक्रम बल और ऐश्वर्य को 3५ 
है 


विर्दाभ: | ख्रर्ब्बसत्ररस्ब्त्ती नन्‍दप: -- श्रध्यापकोपदेशकौ, विदुषी, विद्वान्‌ । 
निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है; ॥॥ 


ता नासंत्या सुपेशंसा हिरंण्यवत्तनी नरां। सरस्वती हविष्मतीन्द्र कर्मंसु 


प्रब्यगरई:-- (ता) तौ (नासत्या) अ्रसत्याचरण रहितौ (सुपेशसा) सुरूपौ (हिरण्यवत्तंनी ) यौ 
सर्वंगुणानां नेतारौ (सरस्वती) 
सा (इन्द्र) ऐद्वर्य्यव्‌ (कर्मसु) (नः) अस्मान्‌ (अ्रवत) ।। ७४ ॥ 

रण्यवत्तंनी नराध्ध्यापकोपदेशकौ हविष्मती _ 


हिरण्यं>-सुवर्णा वतंयतस्तौ (नरा) 
हवींष्यादातुमहाणि विद्यन्ते यस्या: 


अन्वय्त्:-हे इन्द्र ! विद्वांस्ता नासत्या सुपेशसा हि 


सरस्वती ख्री त्वं च कमंसु नोबवत ।। ७४ |। 


._ स््रपन्राअथ्रान्‍्ब्वय्थ:--हे इन्द्र - विद्वन्‌ ! 
ऐश्वयंवन्‌ ! तौ नासत्या 
सुपेशसा सुरूपौ हिरण्थवत्तंनी 
वर्तयतस्ता नरा--अध्यापकोपदेशको सर्वगुणानां 


असत्याचरणरहितो विद्वान ! (ता) 
यौ हिरण्यं-सुवर्ग से रहित, (सुपेशसा ) 
वर्तनी) सुवर्ण का वर्त्ताव करने वाले, (नरा) 


विज्ञानवती (हविष्मती) प्रशस्तानि 


खगप्रणयर्थ्र- हे (इन्द्र) ऐश्वर्य से -युव 
वे दोनों (नासत्या) अ्रसत्य आच 
सुन्दर रूप वाले, (हिरण 


पंसु नोज्वत ॥ ७४॥ 


है ः च् 
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 प्रशस्तानि हवींष्यादातुमरहारि ग्रुणों के नेता अ्रध्यापक्त और उपदेशक तथा 
यस्या: सा सरस्वती -स्त्री विज्ञानवती,त्व॑ (हविष्मती) ग्रहण करने योग्य प्रश्स्त पदार्थों 
नः अस्मान्‌ श्रवत ॥ २० । ७४ ।। वाली (सरस्वती) विज्ञानवती विदुषी स्त्री और 

2॥00 तुम (कर्मसु) शुभ कर्मों में (न:) हमारी (अ्रवत) 
रक्षा करो ॥ २। ७४ ॥। 


॥शथ;:--यथा विद्वांसो5्ध्यापनों पेश: ख्रारत्परर्थर--जैसे विद्रान्‌ लोग पढ़ाने और 
दुष्टक म॑ मयो ८-जन्‍्ल म्यो निवर्त्य॑ श्रेष्ठेष कमंसु प्रवरत्य॑ उपदेक्षों से सब मनुष्यों को दुष्ट कर्मों से हटाकर 
थवते सर्वे रक्षणीया: ॥| २० । ७४ ॥ श्रेष्ठ कर्मों में लगाकर रक्षा करते हैं, वैसे उनकी 


भी सब रक्षा करें ॥| २० | ७४ |। 

.. श्राप७ प्रब्पर्श्र:--कर्म सु--श्रेष्ठेषु कमेसु ॥। 

न्वष्स्त्रस्त्ररर--विद्वानों के लिए उपदेश--अ्रसत्य आचरणा से रहित, सुन्दर रूप वाले, 
वर्त्ताव करने वाले, सब गुणों के नेता अध्यापक और उपदेशक; विदुषी स्त्री और ऐड्वर्यवान्‌ 
बढ्वान्‌ पुरुष--ये सब मनुष्यों की शुभ कर्मों में रक्षा करें अ्र्थात्‌ अ्रध्यापन और उपदेशों से सबको दुष्ट 
कर्मो से हटावें, श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त करें । सब मनुष्य भी उक्त विद्वानों की सदा रक्षा करें ॥२०।७४॥ छ 













दे विदर्भि: | श्रइिबास्त्र रस्ब्लत्त्री नन्‍्दप्र:--बेच्य:, विदुषी, ऐश्वर्यम्‌ । अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 
5 पुनस्तमेव विषयमाह | 
५ हैः विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है ॥। 


| सुकमंणा सा सुदुघा सर॑स्वती | स हंग्रहा शतकंतुरिन्द्रांय दधुरिन्द्रियम्‌ | ७५ ॥ 


.. स्य्रच्धार्थ:--(ता) तो (भरिषजा) शरीरात्मरोगनिवारकौ (सुकर्मणा) सुष्ठुधर्म्यंया क्रियया 
) (सुदुघा) कामान्‌ या सुष्ठ दोग्धि--प्रपृत्ति सा (सरस्वती) पूर्ण विद्यायुक्ता (सः) (बृत्रहा) यो वृत्र॑-- 
घ॑ हन्ति स सूर्य: (शतक्रतुः) श्रतुलप्रज्ञ: (इन्द्राय) ऐश्वर्याय (दर्घु:) दध्यासु: (इन्द्रियम्‌) धनम्‌ ।। ७५ ॥ 
ख्रन्वाया:--हे मनुष्या: ! यथा ता भिषजा सुकर्मणा सा सुदुघा सरस्वती स वृत्रहेव शतक्रतु- 
पैन्द्रियं दधुस्तथा यूयमप्याचरत ॥| ७५ ॥। 


'स्रपबर7ाथ्गान्‍लाया:--हे मनुष्या:! यथा स्रााणायर्थ--हे मनुष्यों !. जैसे--(तौ) वे 
भिषजा दरीरात्मरोगनिवारकौ, सुकमंणा दोनों (भिषजा) शरीर और आत्मा के रोगों का 
म्येया क्रियया, सा सुदुघा कामान्‌ या सुष्ठ निवारण करने वाले वेद्य और अध्यापक-उपदेशक 
न-प्रपूत्ति सा सरस्वती पूर्णविद्यायुक्ता, स लोग (सुकर्ंणा) उत्तम धर्मयुक्त आ्राचरण से-- 
बुत्नहा यो वृत्रं>-मेघं हन्ति स सूर्य: इब शतक्रतुः (सुदुघा) कामनाओं को अच्छे प्रकार पूरण करने 

पप्रज्ञ: चेन्द्राय ऐह्वर्याय इन्द्रियं धनं दधु: वाली (सरस्वती) पूर्णा विद्या से युक्त विदुषी और 
तथा यूयमप्याचरत ।। २० । ७५ ॥ (सः) वह (वृत्रहा) मेघ का हनन करने वाले सूर्य 
के समान (शतक्रतु:) अ्रतुल बुद्धिमान्‌ विद्वान ये 
सब--(इन्द्राय) ऐश्वयं के लिए (इन्द्रियम) धन को 
(दधु:) धारणा करें, वेसे तुम भी करो ॥ २०७५ ॥ 


रे 2 
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न्त्रगव्यार्थ््र:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्धार: । ज्त्रात्वगर्श््‌्र-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
ग्रस्मिज्जगति यथा विद्वांसः श्रेष्ठाचारिवत्‌ प्रयत्य अलकझ्कार है ।। इस जगत में जैसे विद्वान्‌ पुरुष श्रेष्ठा- 
विद्याधने समुन्तयन्ति तथा सर्वे मनुष्याः चारी मनुष्य के समान प्रयत्न करके विद्या और धन 
कुर्य्य:॥ २० । ७५ ॥ को बढ़ाते हैं वेसे सब मनुष्य बढ़ावें | २० | ७५ ॥। 
स्रारष्य रत्ा्र--१. विद्वानों के लिए उपदेश--शरीर के रोगों का निवारण करने वाले वेद्य 
और आत्मा के रोगों का निवारण करने वाले अध्यापक और उपदेशक लोग, धर्मयुक्त आचरण से 
कामनाओं को प्रण करने वाली पूर्ण विद्या से युक्त विदुषी मेघकों हनन करने वाले सूर्य के समान 
ग्रविद्या, अन्धका र को नष्ट करने वाला अतुल बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ पुरुष, ये सब--विद्या-ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए 
धन को धारण करें। 
२. अलड्ूार--इस मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि पद लुप्त है । श्रतः वाचकलुप्तोपमा अलझ्धार 
है । उपमा यह है कि विद्वानों के समान सब मनुष्य विद्या और धन को बढ़ावें ।। २० | ७५ ॥ ७) 


विदर्भि: | खडिब्बस्त्ररस्ब्वत्ती नज्दप्र:--रक्षकः, प्रजा, परमेश्वर्यम्‌ । 
विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
पुनः प्रकारान्तरेश विद्वद्विषयमाह ।। 
फिर प्रकारान्तर से विद्वानों के विषय में उपदेश किया है ॥ 


युव< सुरामेमश्िना नमृचावासुरे सचां | विपिपाना; सर॑स्वतीन्द्रं कर्मस्वावत ॥ ७६ ॥ 


2 
कक 


प्रब्दप्र्श््र:--(युवम्‌) युवा (सुरामस्‌) सुष्ठ रम्यस्‌ (अश्विना) रक्षादिकमंव्यापिनौं (नमुचों) _ 
प्रवाहेणा नित्यस्वरूपे (आसुरे) असुरो--मेघ एवं तस्मित्‌ (सचा) समवेतौ (विपिपानाः) विविधरक्षादि- 
कर्त्तार: | श्रत्र व्यत्ययेन लुग्विषये इलुरात्मनेप्द च बहुलं छन्दसीतीत्वम्‌ (सरस्वति) या प्रशस्तविज्ञानयुक्ता प्रजा 
तत्सम्बुद्धों (इन्द्रमू) परमेश्वर म्‌ (कर्मसु) (आवत) पालयत ।। ७६ ॥ 

। अ्रम्रएणप्रर्थ--( विपिपाना: ) यहाँ व्यत्यय से 'लुक' विषय में 'इलु' है और आत्मनेपद है, 

“बहुल छन्दर्सि' से ईत्व है ॥| २० । ७६ ॥ 

अआन्लाय्य:--हे अश्विना ! सचा युव॑ हे सरस्वति त्वं च यथा नमुचावासुरे कर्मसु सुराममिन्द्र- 
मावत विपिपाना अप्याचरत ।। ७६ ।। 


१८-नगमे 


 सपब्यथरोन्‍ल्य:- हे भश्रश्िना रक्षादि- न्ााणरा्रशई-हे (अ्ध्विना) रक्षा आदि कर्मों 
कर्मव्यापिनों सचा ! समवेतौ! युवं युवां, हे में व्यापक, (सचा) रक्षा आ्रादि से संयुक्त सभा 
सरस्वति ! या प्रशस्तविज्ञानयुक्ता प्रजा और सेना के अध्यक्ष ! (युवम्) तुम दोनों और हे 
तत्सम्बुद्धों ! त्वं च, यथा नमुचौ प्रवाहेणा नित्य- (सरस्व॒ति) प्रशस्त विज्ञान से य॒कक्‍त प्रजा ! तुम-- 
स्वरूपे आसुरे श्रसुरो जमेघ एव तस्मिन्‌ कर्मंसु सुरामं॑ जेसे (नमुचौ) प्रवाह से नित्य स्वरूप वाले (आसुरे) 
उठ रम्यम इन्द्र परमंश्वयस्‌ श्रावत पालयत, तथा मेघ में तथा (कमंसु) कर्मों में विद्यमात--(सुरा- 
विषिपाना: विविधरक्षादिकर्त्ता र: श्रप्पाचरत ।७६।। मम) अति सुन्दर (इन्द्रम) परम ऐद्वर्य की 
(आवत) रक्षा करो; वैसे (विपिपाना:) विविध _ 
रक्षा आदि करने वाले ग्रन्य पुरुष भी आचरण 
करे ॥ २० | ७६ ॥ 


>नंड: 
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.. श्राल्ययर्थ्र:--ये पुरुषार्थन महददेद्वर्य॑ प्राप्य 


8 त्राब्ण्रथ्य--जा मनृष्य परुषाथ से म तु 
धन सु रक्ष्याउ।तन्दं भुझ्जते ते सदेव वरद्ध॑न्ते ॥ ७६ ॥ 


ऐश्वयं को प्राप्त करके, धन को सुरक्षित कर 
आनन्द भोगते हैं वे सदा बढ़ते हैं॥ २० । ७६ ॥ 
--इन्द्रम्‌ --महर्देश्वय म्‌ ।। 

ब्त्रप्रष्य्रस्त्ररर--विद्वानों के लिए उपदेश--रक्षा आदि कर्मों में व्यापक, रक्षादि से संयुक्त 
विद्वान सभापति और सेनाथ्यक्ष तथा प्रद्वस्त विज्ञान से युक्त विदुषी प्रजा को उचित है कि वह प्रवाह 
से नित्य मेघ में तथा कर्मों में विद्यमान श्रति रमणीय परम ऐड्वर्य की यज्ञादि के अनुष्ठान से रक्षा करें । 
ः विविध रक्षा आदि करने वाले अन्य राजपुरुष भी इनका श्रनुकरणा करें, क्योंकि जो मनुष्य पुरुषार्थ से 
. भहान्‌ ऐद्वर्य को प्राप्त करके धन को सुरक्षित रखकर आनन्द भोगते हैं वे सदा वृद्धि को प्राप्त होते 


 हैं॥ २०। ७६ ॥ 


विदर्भि: | ख्रर्िव्गस्र॒र स्वत नन्‍जरग्र:--अध्यापकोपदेशको, विदुषी, ऐद्वर्यम्‌ । 
विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनः प्रकारान्तरेण विद्वद्विषयमाह ॥ 
फिर प्रकारान्तर से विद्वानों के विषय में उपदेश किया है ।। 

पुत्रमिव पितरावश्िनो भेन्द्रावथुः . काव्यैंदंसनांभिः । 

यत्सुरामं व्यपिंबः शचीमिं: सर॑स्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ || ७७ ॥ 
के प्ब्ययश्य:- (पुत्रमित) (पितरो) (अश्विना) अ्रध्यापकोपदेशकौ (उभा) (इन्द्र) विद्येश्वयंयुक्त 
.. विद्वन्‌ (आवशथुः) रक्षताम्‌ । पुरुषव्यत्ययः (काव्ये:) कविभिनिमिते: (दंसनाभिः) कर्मभि: (यत्‌) (सुरामम्‌) 
. सुष्ठु रमन्ते यस्मिन्‌ तत्‌ (वि) (अषिबः) पिबे: (शचीभिः) प्रज्ञाभिः (सरस्वतो) सुशिक्षिता स्त्रो (त्वा) 
._ त्वाम्‌ (मघवन्‌) पूजितवनयुकत (अ्रभिष्णक) उपसेवेत । श्रत्र भिष्णज्‌ उपसेवायामित्यस्थ कण्ड्वादेलंडि यको 
.. व्यत्ययेन लुक्‌ू ।। ७७ |। + 
कर अ्रग्त्ाणाप्रर्श््य--(ग्रावथु:) रक्षताम । यहाँ पुरुषव्यत्यय है। (अ्रभिष्णक्‌) उपसेवेत । यहाँ 
.._ 'भिष्णज्‌ उपसेवायाम्‌' इस कण्ड्वादि धातु से लडः लकार में व्यत्यय से 'यक्‌ का लुक्‌ है ॥ 
. फ्रन्ब्यय्य्र:--है मघवन्निन्द्र ! त्वं शचीभियंत्‌ सुराम व्यपिबस्तत्‌ सरस्वती त्वाभिष्णगुभाश्विना 
_ काव्य॑र्दसनाभिः पितरो पुत्रमिव त्वामाध्वथु: ॥| ७७ ॥ 


ज्त्रा७ प्ाच्दारर्थ: 


. स्त्रपब्दार्थान्‍लय्य:--हे मघवन्‌ पूजित- 
. धनयुक्‍त ! इन्द्र विद्येश्वर्ययुक्त विद्वत्‌ ! त्वं शचीभिः 
यत्‌ सुरामं सुष्ठ रमन्ते यस्मित्‌ तद्‌ 
व्यपिब: पिबेः तत्‌ सरस्वती सुशिक्षिता स्त्री त्वा 
ब्राम्‌ श्रभिष्णग्‌ उपसेवेत । 









उभावशिवना ग्रध्यापकोपदेशकौ काव्य: कविभि- 
भिते: दंसनाभिः कर्मभि: पितरो पुत्रमिव त्वामा- 
बथुः रक्षताम्‌ ॥| २० | ७७ ॥ 


ग्ाग्रारर्श्बघ--हे (मघवन्‌) पूजित धन से युक्त, 
(इन्द्र) विद्या रूप ऐड्वर्य से युक्त विद्वान ! तु-- 
(शचीभिः) प्रज्ञा--बुद्धि से (यत्‌) जिस (सुरामम) 
अ्रति रमणीय ओोषधि-रस को (व्यपिबः) पीता है 
सो (सरस्वती) सुशिक्षित विदुषी स्त्री (त्वा) तेरी 
(अभिष्णक्‌ ) सेवा करे । 

(उभा) दोनों (अश्विना) अध्यापक और 
उपदेशक--(काव्य:) कवियों से किए हुए 
(दंसनाभि:) कर्मों से-(पितरौ) माता-पिता 


९ “कक 

भ 
न | * ५ हि 
न्फिक- 






६१८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
(पुत्रमिव) जैसे पुत्र की रक्षा करते हैं बेसे ते ँ 
(आवशुः) रक्षा.करे ॥| २० । ७७॥ 82 
ग्राव्यगश्य्र:--अन्रोपमालड्ूा रः । यथा माता- ज््ावद्यपर्श््/-इस मन्त्र में उपमा अलंकार _ 


है ॥ जैसे माता-पिता अपने सन्‍्तानों की रक्षा करके हर 
उन्हें नित्य उन्नत करते हैं वेसे-« र्टः 
ग्रध्यापकोपदेशकाः शिष्यान्‌ सुरक्ष्य विद्यया ग्रध्यापकत और उपदेशक लोग शिष्यों की _ 


पितरौ स्वसन्तानानु रक्षित्वा नित्यमुन्नयेतां, तथा-- 
वद्धंयेयु: ॥ २० । ७७ ॥| सुरक्षा करके उन्हें विद्या से बढ़ावें | २० | ७७॥ डर 
३ 

अः 

्ः 

2 


न्त्रा७ प्यब्दयर्श्थ:--पित रौ"-मातापितरौ । पुत्रमु-स्वसन्तानम्‌ । द 

ज्तण्य्त्रस्य्ज़र--विद्वानों के लिए उपदेश--पूजित धन तथा विद्या रूप ऐश्वर्य से युक्त हर 
विद्वान्‌ को उचित है कि वह प्रज्ञा--बुद्धि से श्रति रमणीय ग्रोषधि-रस का पान करे। सुशिक्षित विदुषी 
स्त्री उक्त विद्वान्‌ की उपसेवा करे । जैसे माता-पिता ग्रपने सन्‍्तानों की रक्षा करके उन्हें नित्य उन्‍्तत 
करते हैं बसे भ्रध्यापक और उपदेशक लोग अपने शिष्यों की सुरक्षा करके कविक्ृत कर्मो से श्र्थात्‌ विद्या. 
से उन्हें बढ़ावें, उन्नत कर ॥। २० । ७७ || छ ५ 


विदर्भि:। अग्ररिन्‍्ग्र:--विद्वान्‌ । जगती । निषादः।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है ॥ 

यस्मिन्नश्वांस 5 ऋषभास 5 उश्षणों वशा मेषा 5 अवसृष्ठास 5 आहुताः | अर 

कीलालपे सोम॑पृष्ठाय वेधर्से हुदा मार्ति जनय चारुमग्र्यें | ७८॥ 
प्तब्दपर्थ्ब:-- (यस्मिन्‌) व्यवहारे (अ्रह्वासः) वाजिन: (ऋषभासः) वृषभाः (उक्षणः) सेक्तार 

(बच्ञा:) बन्ध्या गाव: (सेषाः) अवयः (अवसृष्टासः) सुशिक्षिता: (श्राहुताः) समन्‍्तादुगृहीता: (कीलालपे) ४) 
यः कीलालमस्नरसं पिवति तस्मे॑ (सोमप्ृष्ठाय) सोम: प्रष्ठो येन तस्मे (वेधसे) मेधाविने (हुदा) 
ग्रस्त:करणेन (सतिम्‌) बुद्धिम (जनय) (चासुस) श्रेष्ठाम्‌ (अ्रग्नये) अग्निवत्प्रकाशमानाथ जनाय ॥ छ८ ॥ 
ऊअन्व्यया:-हे विद्वन्नत्वास ऋषभास उक्षणो वज्ञा मेषा अवसुष्टास आहतास्सन्तो यस्मित 
कार्यकरा: स्युस्तस्मिस्त्वं हृदा सोमप्रृष्ठाय कीलालपे वेधसे5ग्नये चाह मति जनय ।। ७८ ॥। ्ट 











स्त्रपब्दप्र््त्र न्ब्वय्त्र:--है विद्वन्‌ अश्वासः न्ाणापर्श-हे विद्वान ! (अइ्वास:) घोड़े, 
वाजिन: ऋषभासः द्ुषभाः उक्षणः सेक्तार: बश्ाः (ऋषभासः) बैल, (उक्षणः) वीय-सेचन करने वाले 
बन्ध्या गाव: मेषा: अवयः अ्वसुष्टास: सुशिक्षिता: साँड, (वशाः) बन्ध्या गौंवें, (मेथाः) भेड़ें, ये 
श्राहुताः समन्‍्ता इगृहीता: सन्‍्तो यस्मित्‌ व्यवहारे (अवसुष्टासः) सुशिक्षित एवं (आहुताः) सब और 
का्यकराः स्पुस्तस्मिस्त्वं हृदा अ्रन्तःकरणेन सोम- से गृहीत होकर (यस्मिन्‌) जिस व्यवहार में कार्य॑- 
पृष्ठाय सोम: प्रष्ठो येन तस्मे कीलालपे यः साधक हों उस में तू-(हृदा:) अश्रन्तःकरणा से (सोम- 
कीलालमन्नरसं पिवति तस्मे वेधसे मेधाविने अ्रग्नये पृष्ठाय) सोम को पूछने वाले, (कीलालपे) 
भ्रग्निवत्नकाशमानाय जनाय चार श्रेष्ठां मति कीलाल+">अन्नरस का पान करने वाले (वेधसे) 
बुद्धि जनय | २० । ७८ ॥ मेधावी (अग्नये) अग्नि के समान विद्या से प्रकाश- ह 
मान पुरुष के लिए (चारुप्) श्रेष्ठ (मतिमू) बुद्धि. 

को (जनय) उत्पन्त कर ॥ २०। ७८ ॥। 
























गैंईपि. सुशिक्षितास्सन्त 
के द्रनाती कुब॑न्ति, कि पुनविद्याशिक्षायुक्ता 
तमानि कार्याणि साद्धं न शक्‍्नु 
२० । छ८ ॥। 





'॥ २०। ७८ ॥ 8 


स्रप्रच्याश्यॉन्ल्वय्य:--हे अग्ने>-विद्वत्‌ ! 
त्ववा सोमः ऐश्वयंसम्पन्न: हविः होतुमहं ते 
आस्ये मुखे घृतम आ्राज्य ्न्चीव यथा ख्र्‌उःमुखे 
बीव यथा चम्वौन्न्यज्ञपात्रे हथिः होतुमहंम 
हयते, स त्वमस्मे अ्रस्मासु प्रशस्तम्‌ उत्कृष्ट 
प्‌ रं शोभना वीरा यस्मात्तं वाजसनि वाजस्य 
। | यस्य तस्मिन्‌ यशसं कीतिकर 
$ महान्त॑ राथि राज्यश्रियं घेहि ॥| २० | ७६ ।॥। 


ग्राद्यार्थ्र:--अत्रोपमालड्धा र: । गृहस्थेस्तेषा- 
* भोजनादिना सत्कारः कर्तव्यों ये-- 


# विद्ञ अध्याय 


हि 


ख्ानग7रश्र--पशु भी सुशिक्षित होकर उत्तम 
काय॑ करते हैं, फिर क्या विद्या और शिक्षा से युक्त 
मनुष्य उत्तम कार्यों को सिद्ध नहीं कर सकते ? 
॥ २० | छ८ || 


ग्वा७ पाव्दपर्थ:--भ्रग्नये --विद्या विक्षायुक्ताय जनाय । 

._अ्राष्य्रर्ार--विद्वान्‌ के लिए उपदेश--विद्वानों को चाहिए कि वे घोड़े, बल, सांड, 
गाय और भेड़ आदि पशुओं को सुशिक्षित करके व्यवहार में उन्हें कार्यसाधक बनावें, और 

करणा सै--सोम के जिज्ञासु, अन्न-रस का पान करने वाले, मेधावी, अ्रग्नि 

गत पुरुष के लिए श्रेष्ठ बुद्धि को उत्पन्न करें। जब-सुशिक्षित पशु भी उत्तम काये॑ करते हैं तो 

विद्या और सुशिक्षा से युक्त पुरुष सब उत्तम कार्यों को सिद्ध नहीं कर सकते अर्थात्‌ अवश्य कर 


थक 


समान विद्या से 


विर्दाभः | आउूिन्ग्र:--विद्वान्‌ । भुरिक पडक्ति:। पदतञ्चमः || 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है ॥। 

अहांव्यग्ने हविगास्थे ते खुचीव घृत॑ चम्वीव सोम॑ः । 
वाजसनि& रयिमस्से सुवीरं प्रशस्तं घेंहि यश वृहन्तंम्‌ | ७९ ॥ 
स्पब्यप्र्:--(अ्रह्यवि) हयते (अग्ने) विद्वनू (हविः) होतुमहंस (शआस्थे) मुखे (ते)तव 
जीव) यथा स््र॒झमुखे (घृतम्‌) आज्यम्‌ (चम्बीव) यथा चम्वौन्न्यज्ञपात्रे (सोमः) ऐश्वर्यंसम्पन्न 
बाजसनिम्‌) वाजस्थ सनिविभागो यस्य तस्मिन्‌ (रयिस्‌) राज्यश्रवियम््‌ (अस्मे) अस्मासु (सुवीरम्‌) 
भना वीरा यस्मात्तम (प्रशस्तप्‌) उत्कृष्टम (घेहि) (बशसम्) कीतिकरम (बृहन्तम्‌) महान्तम ॥| ७६ ॥ 

ध्ानब्जय:-हे अग्ने विद्दन ! येन त्ववा सोमो हविस्त आस्ये घृतं स्न्‌चीव चम्वीव हविरहावि 
 त्वमस्मे प्रशस्तं सुवीर॑ वाजसनि यशसं बुहन्तं रथि घेहि ॥| ७६ ॥ 


ख्राणयायरई#--है (अग्ने) विद्वान्‌ ! जो तू-- 
(सोम:) ऐह्वर्य से सम्पन्न सोम तथा (हविः) भक्ष्य 
पदार्थ को (ते) अपने (आस्ये) मुख में--(घुृतम, 
स्र्चीव) जैसे घत स्र्‌वा के मुख में और (चम्वीव) 
यज्ञपात्र में (हवि:) होम के योग्य पदार्थ के समान 
(अह्यवि) ग्रहण करता है, सो तू--(अस्मे ) हम में 
(प्रशस्तम॒) उत्कृष्ट, (सुवीरम) श्रेष्ठ वीरों की हेतु 
(वाजसनिम्) अन्त आदि की विभाजक, (यशसम) 
कीति करने वाली (बृहन्तम्‌) महान्‌ (रयिम्‌) राज्य 
लक्ष्मी को (बेहि) स्थापित कर ॥| २० । ७६ ॥। 

गख्राल्ााश्य्र-इस मन्त्र में उपमा अलद्ूार 
है ॥ गृहस्थ लोग उनका ही भोजन आदि से सत्कार 
करें जो-- 


७, 
दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
ग्रध्यापनोपदेशसुकर्मानुष्ठानजंगति बलवीयंकीत्ति-._ अध्यापन, उपदेश और उत्तम कर्मों के अनुष्ठान 
धनविज्ञानानि वद़येयु: ॥ २० । ७६ ॥। से जगत्‌ में बल, वीयं, कीति, धन और विज्ञान को 

बढ़ावें ॥ २० । ७६ ॥ 
न्त्रए७ प्क्‍्रब्यप्र्श्थ;--सुवी रम्‌ृ--बलवीयम्‌ । यशसम्‌ --की तिम्‌ । रयिम्‌"-धनम्‌ ॥ 
ख््रप्रष्ययस्ग्र--१. विद्वान के लिए उपदेश-जेसे स्र्‌वा के मुख में घृत डाला जाता है, 


ऐ 


हैः 


हर 
हि 


अ्रथवा यज्ञपात्र में होम के योग्य पदार्थ रखा जाता है, बसे विद्वान्‌ के मुख में ऐश्वर्य से सम्पन्त हविजः 


भोज्य पदाथ् डालें भ्रर्थात्‌ गरहस्थ लोग विद्वान का भोजन आदि से सत्कार करें। विद्वान्‌ पुरुष को उचित 
है कि वह उत्कृष्ट, श्रेठ्ठ वीरों की हेतु, अन्त आदि की विभाजक (वितरक) कीर्ति को बढ़ाने वाली, महान्‌ 
राज्यलक्ष्मी को प्रजा में स्थापित करे । गृहस्थ लोग उन्हीं विद्वानों का सत्कार करें जो जगत्‌ में अ्रध्यापन 
(पढ़ाना), उपदेश और श्रेष्ठ कर्मो के आचरण से बल, वीय, कीति, धन और विज्ञान को बढ़ावें ॥ 

२. अलंकार--इस मन्त्र में 'इव' पद उपमावाचक है भ्रतः उपमा अ्लद्भार है। उपमा यह है 
कि स्र्‌वा के मूख में घृत के समान अ्रथवा यज्ञपात्र में होमद्रव्य के समान विद्वान के मुख में हवि"-उत्तम 
भोज्य पदार्थ को प्रदान करें ॥ २० । ७९ ॥| छ) 


विदर्भि: | भ्रशिनस््ररस्च्त्ती नज्दप्र: -- अ्रध्यापकौपदेशकौ, विदुषी, सभेश: । 
विराडनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है ।। 
४ > न || । # ५ छ ड़ ्> 
अख्विना तेज॑सा चक्ष॑ंः प्राणेन सर॑स्वती वीय॑म्‌ | वाचेन्द्रो बलेनेन्द्रॉय दधुरिद्धियम्‌ || ८० ॥ 
.._ प्रब्ययर्थ:--( श्रव्विना) अ्रध्यापकोपदेशकौ (तेजसा) प्रकाशेन (चक्षुः) प्रत्यक्ष चल्षुः (प्राणेन ) 
जीवनेन (सरस्वती) विद्यावती (वोयंम) पराक्रमम्‌ (बाचा) वाण्या (इन्द्र) सभेशः (बलेन) (इन्द्राय) 
जीवाय (दधुः) धरेयुः (इन्द्रियम्‌) इन्द्रस्य--जीवस्य लिज्भम्‌ || ८० ॥ 
__.. अन्ब्यय्व:--है मनुष्या: ! यथा सरस्वती अश्विनेन्द्रइचेन्द्राय प्राणोन बीय॑ँ तेजसा चक्षुर्वाचा 
बलेनेन्द्रियं दधुस्तथा धरन्तु || ८० ॥। | 
स्त्रपब्रपर््यर्पन्ब्वय्त्र:- है मनुष्या: ! यथा न्रश्णापरर्षऔ--हे मनुष्यों ! जैसे--(सरस्वती) 
सरस्वती विद्यावती अब्विना अध्यापकोपदेशकौ विद्यावती स्त्री, (अख्िना) अध्यापक, उपदेशक 
६ न्द्र: सभेश: च इन्द्राय जीवाय प्रारोेन जीवनेन और (इन्द्र:) सभापति ये सब--(इन्द्राय) जीव के 
वीर्य पराक्रमं, तेजसा प्रकाशेन चक्षुः अत्यक्ष चक्षु., लिए (प्राणेन) प्राण से (वीर्यम्र) पराक्रम को, 
वाचा वाण्या बलेनेन्द्रियं इन्द्रस्य--जीवस्थ लिज्धा [([तेजसा) प्रकाश से (चक्षु:) चक्षु नेत्र को, (वाचा) 


दधु: घरेयु: तथा घरन्तु | २० | ८० !। वाणी से एवं (बलेन) बल से (इन्द्रियम) इन्द्रियों 
को (दधु:) धारण करते हैं, [वैसे श्राप धारण 

करें ॥ २० | ८५० ॥ 
ज्राव्यार्:--गत्र वाचकलुप्रोपमालद्भार: । स्रय्रव्यपर््--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमा 
मनुध्या यथा यथा दविद्वत्संगेन विद्यां वद्धयेयुरतथा अ्रलंकार है। मनुष्य जैसे-जैसे विद्वानों के संग से 
तथा विज्ञानरुचय: स्युः ॥ २० । ८० ॥ विद्या को बढ़ाते हैं वेसे-वेसे विज्ञान में रुचि रखने 


वाले बनते हैं । २० | ८० ॥ 


वि 
> 
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विश अध्याय 


€२१ 


_ख्रए्रष्ययस्त्गर--विद्वान के लिए उपदेश--विद्यावती विदृषी स्त्री, अध्यापक-उपदेशक और 
बिढ्ान को उचित है कि वह जीव के लिए प्राण से वीयय॑ को धारणा करे, प्रकाश से चक्षु को 
करें, वाणी और बल से इन्द्रियों को धारण करे। अन्य मनुष्य भी इन विद्वानों के समान वीर्य 


आदि को धारण करें। मनुष्य जैसे-जैसे इन विद्वानों के संग से विद्या को बढ़ाते हैं वेसे-वेसे विज्ञान में 
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उनकी अधिक रुचि उत्पन्न होती है ॥ २० । ५०।। 


गृत्समद: | आहएिवब्यन्जौ -विद्याव॒द्धों विद्वांसो । विराड गायत्री । पडज: ।। 
अथ विद्ृद्विषये पशवादिभिः पालनाविषयमाह ।। 
अब विद्वानों के विषय में पशु आदिकों से पालना विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


गोम॑दू पु णासत्याश्वाबद्यातमश्विना । वर्त्ती रूंद्रा नृपाय्यंम्‌ ॥ ८१ ॥ 
प्ब्दपर्श््:--(गोमत्‌) गावो विद्यन्ते यस्मिस्तत्‌ (उ) वितक (सु) (नासत्या) सत्यव्यवहार- 


(वत्ति:) वत्त॑मानं मार्गम (रुद्रा) दृष्टानां रोदयितारौ (नुपाय्यम्‌) न्‌राां पाय्यं -"मानम्‌ ॥ ८१ ॥ 
्राम्एणाप्र्श्य्र--(अ्रद्वावत्‌) यहाँ 'सोमाइ्वेन्द्रिय०' इससे दीर्घ है ॥ 





ँ सख्रन्च्यय्गः 
इ प्राप्तुयाम ।। ८१ ॥। 


स्त्रप्पच्द्रश्त्र न्लाय्य:--हे नासत्या सत्य- 
व्यवहारयुक्तौ रुद्रा दुष्टानां रोदयितारौं श्रद्विवना 
विद्यावुड्ों ! यथा युवां गोमदू गावो विद्यस्ते 
. यस्मिस्तत्‌ बर्तिः वत्तमानं मार्गप उ सवितर्क॑ 
. आशवावत्‌ प्रशस्ततुरज्भयुक्तं नृपाय्यं नुणां पाय्यं न 
मान सात प्राप्तुतं, तथा वयमपि प्राप्नुयाम ।।८१॥ 


ग्जाब्यार्शई:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । 
गोहरवहस्तिप्रभूतिभि: पालिते: पशुभिः स्वकीय- 
मन्यदीयं च पालन मनुष्येः कार्यम्‌ ॥ २० । 5१॥ 


ड (अश्वावत्‌) प्रशस्ततुरड्भयुक्तम्‌ | श्रत्र सोमाइवेन्द्रिय० । इति दीघं: (यातम्‌) प्राप्तुतम (अध्िविना) 
. विद्यावृद्धौ 


हे नासत्या रुद्राश्विना यथा युवां गोमद्वत्तिरुद्रा अश्वावन्नुपाय्यं सुयातं तथा वयमपि 


ज्रारण्पागर्श्रभ-है (नासत्या) सत्य व्यवहार से 
युक्त (रुद्रा) दुष्टों को रुलाने वाले (अदिवना) 
विद्या वुद्ध अध्यापक और उपदेशक लोगों ! जेसे 
तुम दोनों--(गोमत्‌) गौओं के (वर्ति:) मार्ग (उ) 
और (श्रश्वावत्‌) प्रशस्त घोड़ों के (नृपाय्यम) नर- 
परिमाण को (सुयातम) अच्छे प्रकार प्राप्त करते 
हो, वेसे हम भी प्राप्त करे ॥| २० । ८५१ ।। 

न्वप्रद्यापर्श््--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलंकार है ॥ गौ. घोड़े और हाथी आ्रादि पाले 
हुए पशुओं से मनुष्य अपना और दूसरों का पालन 
करें ॥ २० | ८१ ॥ 


न्त्रपरष्य््रस्पयपर--१. विद्वान पशु आदि से पालन करें-सत्य व्यवहार से युक्त, दुष्टों को 
. रुलाने वाले, विद्या-बृद्ध अध्यापक और उपदेश+ विद्वान्‌ लोग-गौओं के मार्ग को प्राप्त करें अर्थात्‌ 
है गौग्नों का पालन करें, प्रशस्त घोड़ों की शक्ति के आधार पर नरों के परिमाणों का निर्धारण करें । 


४७ 


: तात्पय यह है कि गौ, घोड़े और हाथी झ्रादि पशुओं के पालन से अपना तथा दूसरों का भी पालन करें । 


) 
(( 


पड २. अलंकार-इस मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि पद लुप्त है अ्रतः वाचकलुप्तोपमा 
अलंकार है। उपमा यह है कि विद्वानों के समान अन्य मनुष्य भी गौ आंदि पशुओं का पालन 


. करें ॥ २० ।५१॥ & 


€२२ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


गृत्ममद: | आहछिव्वन्यौ८-सभासेनेशों । विराड्गायत्री । षड॒ज:॥। 
अ्रथ राजधर्म विषयमाह ॥। 
अब राजधमम विषय का उपदेश किया है ।। 

न यत्परों नान्तर5 आदधर्षदृषण्यसू। दुःशर्ण्सो मत्यों रिपु३॥ ८२॥ 

प्यब्दार््:--(न) (यत्‌) यस्मात्‌ (परः) (न) (अन्तरः) मध्यस्थ: (श्राइधषंत्‌) आदधर्षीत्‌ 
समन्‍्ताद धृष्णुयात्‌ (बृषण्वस्‌) यौ वृष्णौ वासयतस्तौ (दुःशंसः) दुःखेन शासितुं योग्य: (मत्यं:) मनुष्य: 
(रिपुः) शत्रु: ॥ ८२॥ 

अन्व्यय्यः--हे वृषण्वस्‌ू सभासेनेशौ युवां यत्‌ यस्माददु:शंसः परो मर्त्यों रिपुर्न स्यात्‌ नान्तरश्र 

योउ्स्मानादधर्ष त्‌ तं प्रयत्ततो वशं नयतम्‌ )। ८२॥ , 


रप्रप्पच्ह्रश्ग्रन्बव्गय्यः-- है वृषण्बस्‌ सभासेने शो ज्त्राष्प्गरर्श्भ-- है (वृषण्वसू) बलवानों के वास 
यौ वृष्णौ वासयतस्तौ ! युवां यत्‌"-यस्मादृदुःशंसः हेतु सभापति और सेनापति ! तुम दोनों-(यत्‌) 
दुःखेन शासितुं योग्य: परो मत्यंः मनुष्य: रिपु: शत्रः जिससे (दुःशंसः) दुःख से शासन योग्य (परः) प्रबल 


न स्थातू, नान्‍्तरः मध्यस्थः च योः्स्मानादध्षत्‌ (मर्त्य:) मनुष्य (रिपु:) शत्रु (न) न हो, और (न) 
आदधर्षीत्समन्ताद्‌ धृष्णुयात्‌, त॑ प्रयत्नतो वश ते (अन्तरः) मध्यस्थ हो, जो हमें (आदधष॑त) 


नयतम्‌ ।| २० | ८५२ ।। सब ओर से धर्षित करे उसे प्रयत्न से वश में. 
लाओ ।। २० । 5२ ॥। | 
म्राब्गग्रश्यः--राजपुरुषेय:  प्रबलो दुष्ट्तम: न्याव्ययर्श्र्भ--राजपुरुष--जो प्रबल, और है 
दत्रुभवेत्‌ स प्रयत्नेन विजेतव्य: !। २० । ८२ ॥ अत्यन्त दुष्ट शत्रु हो उसे प्रयत्न से जीतें, अपने वश 
में करें ॥ २० । ८२ ॥। 


म््त्र० प्रब्प्रर्श्र:--दुःशंस:--दुष्टतम: ॥ 


न्त्रपष्य्रस््ार--राजधमं -- बलवान्‌ पुरुषों को बसाने वाले सभापति और सेनापति राज- 


पुरुष ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे कोई मनुष्य दुःख से शासन करने योग्य, प्रबल शत्रु न हो, और न बह 


मध्यस्थ बने जो श्रेष्ठ पुरुषों का घष॑णा करें, धमकावें। राजपुरुष ऐसे प्रबल, दृष्ट्तम शत्रु को प्रयत्न से 


जीतें ॥ २० । ५२ ॥ (3 


गृत्समद: । छआआाडिलिन्ती--सभासेनेशों । निचुद्गायत्री । पड॒जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
राजधर्म विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


ता न 5 आ वॉढ्मश्िना राय पिशज्वसन्दृशम । धिष्ण्या वरिवोविदम ॥ ८३ ॥ 


प्यन्‍्टपर्व्:-- (ता) तो (नः) अस्मान्‌ (आरा) (वोढम) वहतम॒ (अिवना) सभासेनेशौ (रखिस) _ 


धनम (पिलद्धसंहशमन्‌) यः पिशज्भवत्सुवर्णवत्सम्यग्‌ हशयते सः विष्ण्या--थिषणाया धिया (वरिवोविदस्‌ ) 
येन वरिव:--परिचरणां विन्दन्ति तम्‌ | ८5३ ॥ 


आन्लाय: -हेउश्विना धिष्ण्या ता युवां नो वरिवोविदं पिशज्भसंहर्ं रयिमावोढम्‌ ॥ ८३ ॥ 


3 
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.. स्त्परन्‍ा/थारनन्‍्व्या:-- हैईश्विना. सभा- 
: सेनेशो ! छिष्ण्या घिषणायाज"धिया ता तौ युवां 
जनः अस्मान्‌ वरिवोदविदं येन वरिवः:८"”-परिचरणं 
. विन्दन्ति तं॑ पिशड्भसंह्श यः: पिशज्भवत्सुवर्णावत्‌ 
सम्यग्‌ हृश्यते सः रथि धनम्‌ झ्रावोढं वहतम्‌ ॥।5३॥। 


पेनेश राज्यसुखाय सर्व- 











..._ श्राव्यव४४:-- सभासे नशे 
है मेव्वर्य 







: धर्माचरण की वृद्धि हो ॥| २० | ५३॥ 


विश अध्याय 


&६२३ 


नस्राणाग्र्श्भ--हे (अश्विना) सभापति और 
सेनापति ! (धिष्ण्या) बुद्धि से (तौ) वे तुम 
दोनों--(नः) हमें (वरिवोविदस) सेवा-प्राप्ति के 
हेतु (पिशद्भसंहशम्‌) पिशज्भ ""-सुवर्ण के सहृश 
(रयिम्‌) धन को (अवोढम) प्राप्त कराश्रो ॥5३॥ 

ख्रयवत्यरर्थ--सभापति और सेतापति राज्य- 
सुख के लिए सब ऐद्वर्य को सिद्ध करें जिससे सत्य 
धर्माचरणा बढ़े ॥| २० । ८5३ ॥ 


। सम्पादतीयं, येन सत्यधर्माचरणां 
> ॥ २० । ८5३॥। 
ध द न्त्ा७० प््ब्दपर्श्र्:--रयिम्‌>-सर्व मेश्वयं म्‌ ॥। 


! ्क ज््ारष्य् स््ार--राजधमं--सभापति और सेनापति राजपुरुष प्रजा को सेवा-प्राप्ति के हेतु, 
 सुवर्णा के सह धन को प्राप्त करावें | राज्य-सुख के लिए सब ऐद्वर्य को सिद्ध करें जिससे प्रजा में सत्य 


व मधुच्छन्दा: | स्रस्ब्वत्ती --सुसंस्कृता वाक्‌ । गायत्री | पडज: ॥ 

5 पुनरध्यापकोपदेशकविषयमाह ।। 

! फिर अध्यापक और उपदेशक विषय का उपदेश किया है ॥ 

| पावका नः सर॑स्वती वार्जेभिवाजिनीवती | यज्ञ वष्ठ धियाव॑स्रुः | ८४ ॥ 


प्रब्यपर्श्अ:--(पावका) पवित्रकारिका (न 


:) अस्माकम्‌ (सरस्वती) सुसंस्कृता वाक्‌ (वाजेभिः ) 


विज्ञानादिभिर्गुण: (वाजिनोवती) प्रशस्तविद्यायुक्ता (यज्ञम्‌) (वष्ट ) (घियावसु:) धिया वसुर्धनं यस्या:। 


तृतीयाया श्रलुक्‌ ॥ ८४ ॥ 


अग्याणागर्श््ध--यहाँ पर तृतीया विभकति का अलुक्‌ (श्रवण) है । 
क्‍ छानव्यय्य्:--हे अध्यापकोपदेशकौ ! यथा वाजेभिवाजिनीवती पावका घधियावसु: सरस्वती नो 


यज्ञं वष्टु तथा युवामस्माच्‌ शिक्षेतामु ॥ ८४ ॥ 


' सापब्दार््यान्‍्ब्वय:-हे अध्यापकोपदेशकोौ ! 
. यथा वजेभि:ः विज्ञानादिभिर्गुण: बाजिनोवती 
.. प्रशस्तविद्यायुक्ता पावका पवित्रकारिका धियावसु: 
.__ घिया वसुधधन यस्या: सरस्वती सुसंस्क्ृता वाक्‌ नः 
. अस्माक यज्ञ वष्टू तथा युवामस्मान्‌ 
.. शिक्षेताम्‌ ॥ २० । ८४ ॥। 







..._ ख्राल्ाए थरई--अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्धार: । 
ह  मनुष्यर्धामिकाणामध्यापकोपदेशकानां. सकाशात्‌ 
विद्या सुशिक्षे संग्रह्म विज्ञानबृद्धिनित्यं कार्या 
॥ ॥ २० । ५४ ।। 


थे 


म्राष्प्रगरर्ध-हे अध्यापक और उपदेशक 
लोगो ! जेसे--(वाजेभिः) विज्ञान आदि गुणों से 
(वाजिनीवती ) प्रशस्त विद्या से युक्त, (पावका) 
पवित्र करने वाली (घियावसु:) बुद्धिपूर्वक प्रयोग से 
धन की हेतु (सरस्वती) भ्रति शुद्ध वाणी (नः) 
हमारे (यज्ञम) यज्ञ को (वष्टु) सुशोभित करती है, 
बसे तुम दोनों हमें शिक्षा करो ॥। २० । ८४॥ 

न्ाारब्बा२४--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलऊझ्भार है। मनुष्य-धामिक अध्यापक आऔर उप- 
देशकों से विद्या और सुशिक्षा को ग्रहण करके नित्य 
विज्ञान की वृद्धि करें ॥ २० । ८४ ॥ 


६२४ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


न्त्राष्य्प्रस्यायर--१. अध्यापक और उपदेशक--जै से विज्ञात भ्रादि गुणों के ९2० प्रशस्त 
विद्या से युक्त, पवित्र करने वाली, बुद्धिपूर्वक प्रयोग में लाने से धन की हेतु भ्रति शुद्ध वाणी विद्वानों के यज्ञ 
को सुशोभित करती है, वेसे भ्रध्यापक और उपदेशक लोग अपने शिष्यों को विद्या औ्रौर शिक्षा प्रदान 
करके उन्हें सुशोभित करे । शिष्य लोग भी धामिक अ्रध्यापक और उपदेशक लोगों से विद्या और सुशिक्षा 
को ग्रहण करके नित्य विज्ञान की वृद्धि करें ।। 

२. अलंकार -- इस मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि पद लुप्त है भ्रतः वाचकलुप्तोपमा अ्रलड्भूर 
है। उपमा यह है कि विज्ञान आदि गुणों से सुशोभित वाणी के समान, अध्यापक और उपदेशक लोग 
मनुष्यों को शिक्षा देकर सुशोभित करें ॥| २०। ८४ ।। (छि 


मधुच्छन्दा: | स्त्ररस्ब्गताा -विदुषी । निचुद्गायत्री । पड़॒ज: ॥। 
अथ स्रीशिक्षाविषयमाह ।॥। 
अ्रव स्त्रियों की शिक्षा विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


चोदयित्री सूनृतानां चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌ । यज्ञ दबे सर॑स्वती | ८५ ॥ 
प्च्डपशई:--(चोदयित्री) प्रेरयित्री (सुनृतानाम्‌) सुशिक्षितानां वाणीनाम (चेतन्ती) संज्ञाप- 
यन्‍्ती (सुमतीनाम्‌) शोभनानां बुद्धीनाम्‌ (यज्ञम्‌) (दथे) धरामि (सरस्वती ) प्रशस्तविज्ञानयुक्ता ।। ८५ ॥ 
अआन्व्कयर:-है खियो यथा सूनृतानां चोदयित्री सुमतीनां चेतन्ती सरस्वती सत्यहं यज्ञ दघे 
तथाय युष्माभिरप्यनुष्ठेय: ॥। ८५५ ॥ 


स्रप्यब्दप्रश्रर न्‍ब्वय्य्:--हे स्त्रियः ! यथा खगयरप्रर्श-हे स्त्रियो ! जैसे--(सूनृतानाम) 
सूनृतानां सुशिक्षितानां वाणीनां चोदपित्री प्रेरथित्री सुशिक्षित वाणियों का (चोदथित्री) उपदेश करने 
सुधतीनां शोभनानां बुद्धीनां चेतन्ती संज्ञापबन्ती वाली, (सुमतीनाम्‌) उत्तम बुद्धियों को (चेतन्ती) 
सरस्वती प्रशस्तविज्ञानयुक्ता सत्यहूं यज्ञ दघे धरामि, बतलाने वाली (सरस्वती) प्रशस्त विज्ञान से युक्त 
तथाय॑ थुष्माभिरप्यनुष्ठेयः ॥ २० । ८५५ ॥ में विदुषी--(यज्ञम्‌) यज्ञ को (दबे) धारण करती 
हैं, वेसे इसका तुम भी अनुष्ठान करो ॥ २० । 5५५ ॥ 
ख्ारव्यपर्थ:--या खत्रीणां मध्ये विदुषी ख्री न्ान्पर्थ--जो स्त्रियों के मध्य में विदृषी 
स्यात्‌ सा सर्वाः द्वियः सदा सुशिज्षेत, यतः स्त्रीणां खत्री हो वह सब स्त्रियों को सदा उत्तम शिक्षा करे 
मध्ये विद्यावृद्धिस्स्थात्‌ ॥| २० । ५५॥ जिससे स्त्रियों में विद्या की वृद्धि हो ॥ २० । ८५॥। 
न्त्र7७ परब्दगर्थ:--सरस्वती ८-स्त्रीणां मध्ये विदुषी स्त्री ॥ 
खप्रण्यसप्रर--स्त्री-शिक्षा--सरस्वती ग्रर्थात्‌ प्रशस्त विज्ञान से युक्त विदुषी स्त्री स्त्रियों 
के मध्य में बंठकर सब ख््रियों को उत्तम शिक्षा करे, उनकी वाणियों को सुशिक्षित करे, उनकी बुद्धियों 


को उत्तम बनावे, जिससे ख्त्रियों में विद्या की वृद्धि हो। विदुषी स्त्री यज्ञ करे। अन्य खस्तरियाँ भी उसका 
अनुकरण करें ।। २०। ५५ || 


मुच्दादा:। स्ारस्त्ात्ती-वाणी । गायत्री | पडज: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
स्त्री शिक्षा विषय का फिर उपदेश किया है ।। 


क ०० प्ज कक ड औज। 


-5>- > अ5- यार 


बट 


७ है: 





विश अध्याय 


ध्र० 


महो 5 अगर! सरस्वती प्र चेतयति केतुनां। धियो विश्वा वि राजति ॥ ८६ ॥ 


है मर ' स््रच्धपर्ण्र:--(महः) महत्‌ (अ्रएं:) अन्तरिक्षस्थं शब्दसमुद्रम्‌ (सरस्व॒तो) वाणी (प्र, चेतयति) 
ज्ञापर्यात (केतुना) प्रज्ञानेन (धियः) बुद्धयय: (विश्वा:) सर्वा: (वि) (राजति) प्रकाशयति ॥ ८६ ॥ 


कानव्यय्त्र:--हे स्त्रियों यथा सरस्वती केतुना महों श्र: प्रचेतयति विश्वा घियों विराजति 


तथा विद्यासु यूय॑ प्रवुत्ता भवत ।। ८५६ ॥ 


स्त्रपाच्दप्रश्नान्‍लायय:--हे स्त्रिय ! यथा 
सरस्वती वाणी केतुना प्रज्ञानेन महः महत्‌ श्ररणः 
अन्तरिक्षस्थं शब्दसमुद्रं प्रचेतयति प्रज्ञापयति, 
_ बिश्वाः सर्वा: धियः बुद्धयः विराजति प्रकाशयति, 
तथा विद्यासु यूयं प्रवृत्ता भवत ॥| २० | ५६ | 





म्रानापर्थ्र:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भारः । 
कन्याभिव्रहचर्यण विद्यासुशिक्षे पूर्ण संगृह्य बुद्धयो 
वर्द्धयितव्या: ॥ २०। ८५६ |। 


स्राण्पपर्श्ध-हे स्त्रियों ! जेसे--(सरस्वती ) 
वाणी (केतुना) प्रकृष्ट ज्ञान से (महः) महात्‌ 
(अ्र॒णं:) अन्तरिक्ष में स्थित शब्द-समुद्र को (प्रचेत- 
यति) प्रकट करती है, (विश्वा:) सब (धियः) 
बुद्धियों को (विराजति) प्रकाशित करती है, वेसे 
विद्याश्रों में तुम प्रवुत्त रहो ॥। २० । ८५६ ॥। 

स्रग्रच्गपर्श््--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलंकार है ॥ कन्याएँ ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या 
और सुशिक्षा को ग्रहण करके बुद्धियों को 
बढ़ावें ॥ २० । ८५६ ।। 


ग्ाष्य र्ार--१. स्त्री-शिक्षा-जैसे सरस्वती अर्थात्‌ वाणी प्रक्ृष्ट ज्ञान से आकाश में 
स्थित शब्द-समुद्र को प्रकट करती है, सब बुद्धियों को प्रकाशित करती है वेसे सब स्त्रियाँ विद्याओं में 
प्रवृत्त होवें । तात्पय यह है कि कन्याएँ ब्रह्मचयंपूर्वक पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को ग्रहण करके बुद्धि 


को बढ़ावें ॥। 


२. अलंकार--इस मन्त्र में उपमा-वाचक 'इव' आदि पद लुप्त है । अतः वाचकलुप्तोपमा 
झलंकार है । उपमा यह है कि कन्याएँ सरस्वती के समान पूर्ण विद्या और सुशिक्षा से युक्त 


होवें ॥ २० । ५६ || 


मधुच्छल्दा: | कून्ज्इः-समेशः । निचुद्गायत्री । पडज:।। 
ग्रथ सामान्योपदेशविषयमाह ॥। 
अब सामान्य उपदेश विषय का वर्णन किया है ॥। 


इन्द्रा यांहि चित्रभानों सुता 5 इमे त्वायवंः । अष्वीभिस्तनां पूतासं; ॥ ८७ ॥ 
प्रब्द7र्ण्डः--(इन्द्र) सभेश (श्रा) (याहि) आागच्छ (चित्रभानो) चित्रा भानवो "-विद्याप्रकाशा 
यस्य तत्‌ संबुद्धों (सुताः) निष्पादिता: (इसे) (त्वायवः) ये त्वां युवन्ति मिलन्ति ते (अण्वीभिः) 
अडूगुलीभि: (तना) विस्तृतगुणेन (पूतासः) पवित्रा: ॥। ८७ ॥ 


अन्ब्यया:-हे चित्रभानो इन्द्र ! 
सन्ति तानायाहि ॥ ८७ ।। 


त्वं य॒ इमे अण्वीभिस्सुतास्तना पूतासस्त्वायवः पदार्था: 


६२६ 

स्त्रप्रच्द््रश्त्रौन्‍्व्श्य्त्रः--है चित्रभानो चित्रा 
भानवो"-विद्याप्रकाशा यस्य तत्‌ सम्बुद्धों इन्द्र 
सभेश ! त्वं य इसे अ्रण्वीभिः अडः्गुलीभि: सुताः 
निष्पादिताः तना विस्तृतगुणोन पुतासः पवित्राः 
त्वायव: ये त्वां युवच्ति--मिलन्ति ते पदार्थाः सन्ति, 
तान्‌ ग्रायाहि आगच्छ ।| २० । ८७ ॥ 

न्ाच्प्र्र:--मनुष्याः सत्क्रियया पदार्थान्‌ 
संशोध्य भुञझ्जताम्‌ ॥ २० । ८५७ ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


सख्रारणाएर्श-हे (चित्रभानो) विचित्र भानु--> 
विद्याप्रकाश वाले (इन्द्र) सभापति ! तू-जो (इमे) 


ये (अण्वीभिः) अ्रंगुलियों से (सुता:) तैयार किए 


हुए, (तना) विस्तृत गुण से (पूतासः) पवित्र, 
: >ल क्‍ मिलने वाले पदार्थ हैं; उन्हें 
(आयाहि) प्राप्त कर; उनका सेवन कर ॥ ८७॥ 
स््रप्॒व्यपर्श् --मनुष्य श्रेष्ठ क्रिया से पदार्थों 
को शुद्ध करके खावें ॥ २० | ५७॥ 


स्ताण्य्र राप्र--सभापति के लिए उपदेश--विचित्र विद्याप्रकाश से युक्त सभापति--जों 
ग्ंगुलियों से तेयार किए हुए तथा फेलाकर पवित्र किए हुए पदार्थ हैं उतका सेवन कर ग्रर्थात्‌ पदार्थों को 


शुद्ध करके खावे ॥ २० । ५७ || 


मधुच्छन्दा: । छन्-्इ:--विद्वान्‌ । गायत्री । पड॒ज: ।। 
पुनविद्ृद्विषयमाह ॥ 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है ॥ 


इन्द्रा यांहि धिय्रेषितों विप्रंजुतः सुताव॑त! | उप ब्रह्माणि वाघत॑) ॥ ८८ ॥ 


पब्यपथ4:- (इन्द्र) विद्येश्वयंयुक्त (प्रा) (याहि) (धिया) प्रज्ञया (इषितः) प्रेरित: (विप्र- 
जूतः) विप्रेमंघाविभिर्जृत:--शिक्षित: (सुतावतः) निष्पादितवत: (उप) (ब्रह्मारिग) अ्रन्नानि धनानि वा 
(बाघतः) यरिशिक्षया "-वाचा हन्तिज"-जानाति सः ।। ८८ ॥ 


अन्बलाय्व:--हे इन्द्र ! इपितो विप्रजुतो वाघतस्त्वं धिया सुतावतो ब्रह्माण्युपायाहि ।| ८प ॥ 


सरापब्दयाथ््रान्‍्ब्वय्यः--हे इन्द्र विद्येश्वर्य- 
युक्त ! इबितः प्रेरित: बिप्रज़ूतः विप्रैमेंघाविभि- 
जूं तः-त्शिक्षितः वाघतः यदिशक्षयान"-वाचा 
हन्ति--जानाति सः, त्वं धिया प्रज्ञया सुताबतः 
निष्पादितवत: ब्रह्माणि अन्नानि धनानि वा उप- 
आ्रा-याहि ॥| २० । ८८ ॥ 

न्रगव्यपर्थ्र:--विद्वांसो. जिज्ञायून्‌ जनान्‌ 
संगत्येतेषु विद्याकोशं स्थापयन्तु ॥ २० | ८८ ॥ 


श्राण्रप्र्श।--हे (इन्द्र) विद्या रूप ऐश्वर्य से ः 


सम्पन्त (इषितः) प्रेरणा से युक्त, (विप्रजूतः) 
मेधावी लोगों से शिक्षित, (वाघत:) वाणी से 
जानने वाला तू--(घिया) बुद्धि से (सुतावतः) 
पदार्थों को तेयार करने वाले पुरुष के (त्रह्मारिण) 
अन्‍्नों वा धनों को (उप-आ्रा-याहि) ग्रहरा कर ॥ 

खगत्यपर्श्र--विद्वान्‌ मनुष्य--जिज्ञासु लोगों 
का संग करके इनमें विद्याकोश को स्थापित 
करें ॥ २० । ८८ ॥ 


ख्रा७ प्रब्यार्ब्न:--ब्रह्मारिी --विद्याकोशम्‌ । 


_.._ शस्राण्य रुूएर--बविद्वान्‌ के लिए उपदेश--विद्या रूप ऐश्वर्यं से सम्पन्त, श्रेरणा से युक्त, 
मेवावी लागों से शिक्षित, वाणी से सब अभिप्राय को शीघ्र समझ लेने वाला विद्वानू--बुद्धिपुर्वक 


पदार्थों को तेयार करने वाले जिज्ञासु जनों के अन्त वा 


स्थापित करें ॥ २० । ८५ ॥ 


धन को ग्रहण करें और उनमें विद्या-कोश को 


विद्य अध्याय ६२७ 


(कि मधुच्छन्दा: | कून-त्इू:--विद्वान्‌ । गायत्री । पड्‌ज: | 
है पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है ॥ 


इन्द्रा याहि तृतुजान 5 उप ब्रह्माणि हरिवः | सुते दधिष्व नश्ननः ॥ ८० ॥ 


प्रच्यपर्ण्‌:--( इन्द्र) विद्येश्वयंवर्दक्क (आरा) (याहि) (तृतुजानः) क्षिप्रकारी | तृतुजान .इति 
 क्षिप्रकारिना० ॥ निघं० २। १५॥ (उप) (ब्रह्मारिण) धम्येंण प्राप्तव्यानि ( हरिवः) प्रशस्ता हरयो5इ्वा 
विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धों (सुते) निष्पन्ने व्यवहारे (दधिष्व) धर (नः) अस्मान्‌ (चनः) भोग्यमस्नम ।।८६॥ 
प्रम्रएणाप्रर्श्भ-- (तृतुजानः) क्षिप्रकारी । 'तृतुजान:' यह पद निघं० २ । १४ में क्षिप्रकारी नामों 
. में पठित है ॥ 
504 कक, खन्च् 
हे नब्जय्त्र:--है हरिव इन्द्र ! त्वमुपायाहि तूतुजानो नः सुते ब्रह्मारिण चनश्र दधिष्व || ८६ ॥। 


स््रपाच्दप्रश्रनन्‍वब्यय्त्र:--है हरिवः प्रशस्ता न्राषपए रथ --हे (हरिव:) प्रशस्त हरि-घोड़ों 
हरयो5श्वा विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धौ इन्द्र विद्येश्वयें- वाले (इन्द्र) विद्या रूप ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले 
वरद्धंक ! त्वमुपायाहि तृतुजानः क्षिप्रकारी नः श्रस्मान्‌ विद्वान्‌ ! तू--(उप+ञ्रायाहि) हमारे समीप आरा, 
सुते निष्पन्ने व्यवहारे ब्रह्मारि। धर्म्येण प्राप्तत्यानि और--(तूतुजान:) शीघ्रकारी होकर (नः) हमें 
चनः भोग्यमन्नं च दधिष्व धर ॥| २० । ८६ || (सुते) सिद्ध व्यवहार में स्थापित करने के लिए 
(ब्रह्मारि) धर्मयुक्त कम से प्राप्त पदार्थों तथा 

(चन:) भोंग्य अन्न को (दधिष्व) धारण कर 


॥ २० | ८६ ॥। 
न्ाबपरश्थ:--विद्याधमंवृद्यये केनाप्यालस्यं न खगरब्ञपरथ--विद्या और धर्म की वृद्धि के 
कार्यम्‌ ॥ २० । ८६ ॥ लिए कोई भी आलस्य न करे ॥। २० । ८६ ॥। 


ग्राष्य स्््परर--विद्वान्‌ के लिए उपदेश--प्रशस्त घोड़ों वाले, विद्या रूप ऐश्वर्य को बढ़ाने 
वाले, विद्वान्‌ को जिज्ञासु लोग अपने समीप बुलावें । विद्वान्‌ क्षिप्रकारी -पुरुषार्थी हो, आलसी न हो। 
जिज्ञासु लोगों को विद्या आदि व्यवहार में स्थापित करे तथा धर्मपूर्वक प्राप्त करने योग्य पदार्थों और 
भोग्य भ्रन्त्त को ग्रहण करे। विद्या और धरम की वृद्धि के लिए कोई भी मनुष्य आलस्य न करे 
॥ २० । ५६ ॥ 


मधुच्छन्दा: | आहिव्वस्ररस्ब्नत्ती नन्‍ज्रग्र:--अध्यापकोपदेशकौ, वाक्‌, 
ऐश्वयंवान्‌ । निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है ॥ 


अश्विनां पिबतां मधु सरस्वत्या सजोष॑सा । इन्द्र: सुत्रामां हत्रह्म जुपन्ताएं सोम्यं मधु ॥ ९० ॥ 


प्यब्द्ार्श:-- (अश्विना) अध्यापकोपदेशकौ (पिबता) (मधुस) मधुरादिगुरायुक्तमन्नम्‌ 
(सरस्वत्या) सुसंस्कृतया वाचा (सजोषसा) समान जोष:>सेवनं ययोस्तों (इन्द्र:) ऐश्वयंवान्‌ (सुत्रामा) 


€र्‌८ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


सुष्ठु रक्षकः (वृत्रहा) यो वृत्रं--मैघं हन्ति स सूर्य॑स्तद्वद्त्तमान: (जुषन्ताम्‌) सेवन्ताम (सोम्यम्‌) सोमेर* 


सोमलताद्यषपधिगरो भवम्‌ (मधु) मधुरविज्ञानम्‌ ॥ ६० ॥ 
न्ब्य्य्य्ः--हे मनुष्या: ! यथा सजोषसा5श्विना सरस्वत्या मधु पिबतां ग्रथा चेन्द्र: सुत्रामा 


वृत्रहा च सोम्य॑ मधु जुषन्तां तथा युष्माभिरप्यनुष्ठेयम्‌ ॥ ६० ॥ 


रुपब्दश्यन्‍्वब्यय्यः--हे मनुष्या: ! यथा 
सजोषसा समान जोषःच्सेवनं ययोस्तौं अध्विना 
अध्यापकोपदेशकौ सरस्वत्या सुसंस्क्ृतया वाचा 
मधु मधुरादिगुणयुक्तमन्नं पिबताम्‌ । 


यथा चेन्द्र: ऐश्वयंवान्‌ सुत्रामा सुष्ठ रक्षकः 
ब॒त्रहा यो वृत्रं--मेघं हन्ति स सूख्य॑स्तद्वद्त्तमानः 
च सोम्यं सोमेजचसोमलताद्योषधिगरो भवं मधु 
मधुरविज्ञानं जुषन्तां सेवन्तां तथा युष्माभिरप्य- 
नुष्ठेयम्‌ | २०। ६० ॥ 

खरा न्‍्कपरर््ब्र:--अध्यापकोपदेशका: स्वात्मवत्‌ 
सर्वेषां विद्यासुखं वद्धितुमिच्छेयुयंतः सर्वों सुखिनः 
स्युः ॥| २० । ६० ॥ 


ख्ाण्याग्र्श्भ--हे मनुष्यो ! जेसे-- (सजोषसा ) 
समान रूप से सेवा करने वाले (अ्रश्विना) अ्रध्या- 
पक और उपदेशक लोग--(सरस्वत्या) अति शुद्ध 
वाणी से (मधु) मधुर आदि गुणों से युक्त ग्रन्न 
का (पिबताम्‌) पान करें । 

और-जसे (इन्द्र) ऐद्वरयंवान्‌ पुरुष, 
(सुत्रामा) श्रेष्ठ रक्षक राजा और (वत्रहा) मेघ- 
हन्ता सूर्य के समान वर्ताव वाला विद्वान्‌ (सोम्यम्र) 
सोमलता आदि ओषधियों के (मधु) मधुर विज्ञान 
का (जुषन्ताम्‌) सेवन करते हैं, वेसे तुम भी करो ॥ 

ख्ररचापर्श्ध--अध्यापक और उपदेशक लोग-- 
अपनी आत्मा के समान सबके विद्या-सुख को बढ़ाने 
की इच्छा करें जिससे सब सुखी रहें | २०। ६० ॥ 


न्त्राष्य्रस्््तर--विद्वानों के लिए उपदेश--समान रूप से सेवा करने वाले अध्यापक और 


उपदेशक लोग--शुद्ध वाणी से मधुर गुण से युक्त भ्रन्न आदि का पान करें। और जेसे--ऐश्वर्य सम्पन्न 
पुरुष, उत्तम रीति से रक्षा करने वाला राजा और मेघों का हनन करने वाले सूर्य के तुल्य अविद्या 
ग्रन्धकार को नष्ट करने वाला विद्वान्‌ सोमलता श्रादि श्रोषधियों के मधुर विज्ञान का सेवन करता है 


वेसे सब मनुष्य सेवन करें । २० । ६० ॥ 


[ पूर्वापराध्यायार्थसंगतिमाह-- ] 

ग्रत्र राजप्रजाधर्माज्भाज़िगृहाश्रमव्यवहारत्रह्म- इस अध्याय में--राजा और प्रजा का धर्म 
क्षत्रसत्यत्रतदेवगुरा प्रजा रक्षकाइभयपरस्परसम्मतिस्त्री (१-४), अज्ज-श्रज्जी (५-११), गृहाश्रम का 
गुणधनादिवृद्धचादिवर्णनादेतदर्थस्य॒पूर्वाध्यायोक्ता- व्यवहार (२२) ब्रह्म, क्षत्र (२५) सत्य ब्रत (२४) 
थन सह संगतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥ देव-गुण (११, १२), प्रजारक्षक (५०-५२) अभय 
(५१), परस्पर सम्मति (५२) स्त्री के गुण (5५) 
धनादि की वृद्धि (८६) के वर्णन से इस अध्याय 
के ग्र्थ की पूर्व अध्याय में प्रतिपादित अर्थ के साथ 

संगति है, ऐसा समभें ।। २० । &० ॥। 


इति श्रीयुतपण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करे 
विशोध्ध्यायः सम्पूर्ण: । 
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शुद्ध अस्तःकरण जिसका तपस्वी होवे महान। 
पत्तपात करे नहीं, विद्वानों में पावे मान॥ 
ऋषि पद पाया जिसने, करके पूरा बह्म ज्ञान। 
विद्या घूद्धि शुद्ध जिसकी, उसको अनूचान जान॥ 
बन के अनूचान समझा, वेद दयानन्द ने। 


...... सत्य का प्रकाश किया, पढ़े ये सब अन्ध में _ 


_- विश्व भर को शआार्य करना वेद का आदेश है। 
पढ़ो वेद, जानो ब्रह्म, “दयानन्द-सन्देश” हे ॥ 





